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पुस्तक-वितरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि सहित 
३० वे दिन तक यह पुस्तक पुस्तकालय में वापिस आ जानी 
चाहिए । अन्यथा ५० पेसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब-दण्ड 
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इस शीषक के अंतर्गत प्रथम खंड में जो कछु लिखा गया हूँ, इम उसे ही पर्याप्त समकते हैं । 
अस्तु, यहा श्रय कुछ विशेष न लिखकर, प्रथम खंड की अपेक्षा इसमें क्या-क्या परिवर्तन परिवृ'हण एवं सुधार 
किए गए हैं, उसे संक्षेप में आपके सम्मुख प्रकट कर देना ही इम इस समय अपना कर्त्तव्य सममते हैं | पूव 
की भ्रपेत्ता इस खंड में श्रधोलिखित सुधार एवं परिवर्तन किए गये हैं--. 

( १ ) भपने कई एक मित्रों के समुचित यामह से अ्रबसे “श्रायुर्वेदीय कोष! के स्थान में इस ग्रंथ 
का नाम 'श्रायुर्वेदीय-विशव-कोप' रक्खा गय, जो टोळ श्र्थों में अपने नाम का द्योतक हे | 

(२ ) प्रत्येक मूल शब्द के उच्चारक रोमनवर्ण एवं उनके प्रत्येक भाव के समानार्थी अगरेजी शद “| 
देना, अनुपयोगी समद्र, इस खंड में उन्हें स्थान नहीं दिय्रा गया | 


(३ ) प्रत्येक त्राथुवेंदीय, यूनानी तथा डॉक्टरी औषध, पारिभाषिक शब्द, रोग-निदान-चिक्रिस्सादि 
की चिश्चित्पा-प्रणालीत्रय के अनुदार प्रथम खंड का अपेक्षा भ्रदिक खोज एवं गवेषणात्मक रूप से विस्तृत 


विशद व्याखा की गई हे । उदाहरण के लिए 'आ्राक वला”, "आयुर्वेदः, 'उन्माद', आदि शब्द अवलोकन 
कर | 


| 


( ४ ) प्रत्येक मुल शब्द को दिंदी मानकर, प्रथम उसका हिंदी-मापा वय़वहारानुसार ल्िग-निर्धारण 
किया गया हे ओर संस्कृत होने पर उसके संस्कृत भाषाव्यवहार के अनुसार भी लिंग का निर्देश कर दिया 
: गया है । | | 
- | | अनेक मित्रों ने इस ग्रंथ के निर्माण में अनेकानेक प्रकारकी सह्दायता प्रदानकी है, उनको हम हार्दिक. 
- ` ` धन्यवाद समर्पण करते हैं | इसके अतिरिक्त आर भी जो जो सजन ज्ञात वा अज्ञात रूप में इस काय॑ में | 
| सहायक हुए हैं वे भी धन्यवाद के पात्र हैं। पं० विश्वेश्वरदयालुजी वैद्यराज संपादक अनुभूत योगमाला तो. 
हम लोगों के विशेष धन्यवाद के पात्र हैं, जो उन्होंने काफ़ी श्रथे व्ययकर इस वृहृतूकाय ग्रंथ का प्रकाशनकर्‌ 
हम ळोगों का उत्साह वर्धित किया है | आपहो के उत्साह-वर्द्धंन और पथप्रदशंन का यह फळ है कि यह आग 
इस सजघज के साथ इतनी शीघ्रता से अत्यल्प समय में प्रकाशित करने का सुश्रवसर प्राप्त हु है | 
अन्त में इसमें हम अनेक ुटियो का पद-पद पर अनुभव कर हहे हैं ओर साथ ही अपनी इस गुरुतर 
कायं संपादन को अक्षमता का भी | 
किक्षी ने सत्य कहा हे-- 
मन्दः कवियशः प्रार्थी गमिष्याम्युपहःस्यताम्‌ । 
शुलभ्ये फले मोहादुद्बाहुरिव वामनः ॥ 
यद्यपि प्रफ संशोधन में हमारे सहयोगियों ने अतिशय प्रयत्न किया है; तथापि शीघ्रता के 
अनेकानेक त्रटियाँ रह गई हैं | याशा दे, विज्ञ पाठकद्रून्द उन्हे सुघारकर अभिप्रेत अथं निकाजनेकी कृप 
एवं उनसे हमें सूचित करेंगे, जिसमें वे अगले संस्करण में सुधार दिये जाय । इति | 
आयुवदीयानुसंधान-प्रासाद ] 
रायपुरी-चुनार ( यू० पी० ) | न 


ty ट 


चेत्र शुङ्ग रामनवमी तदनुसार ००८०५. 


|| ||| 
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~ ~ ए पे ® 29 म्पार 
झयुर्वेदो य-विशव-काप के प्रथम खंड के विषय मं भारतवर्ष के प्रत्येक प्रांत के जगन्मान्य 


विख्यात योग्य आयुर्वेदीय-पंडितों एवं प्रमुख आयुर्वेदीय एवं अन्य पत्रकारों की सम्मतिया का सार-- 
खवर 
॥ श्री भ्रीगोरकृष्णः शरणम्‌ ॥ 
री ९ न न 
श्रीमन्माध्वसम्परदायाचाय दाशनिकसावभोम साहित्यदशनाद्राचाय तकरत्न यायरत्न 
दामोदर शाखी कांशी 
७. भ्ष्टाड्राम्रेडभ।जां सनियमब्लितादअवस्तुप्रभाव:, 
रो ढ्ोघानेङचेष्टाप्रवणितहृदय। भिज्ञ शारीरिकायाम्‌ । 
~ 
योग्यव्युस्प त्तिचुञ्जुगंगनशरदल व्योमभूमानजु९, 
रायुवेंदीय कोषः प्रमद्सकृत नोऽकारपूर्वस्थशब्देः ॥ कटर 
रा के त सी औषधियों के प्रभावों कॉ बतलाने म यथाचत 
अ्थे--अपने अपने गुणों के साथ बहत सी औषधिय्रो क प्रभावा क य 
य्यत्न करनेवाले पंडित और बेद्ऊ-शास्त्र के अष्टांगो का विशेष परिशीलन करनेवाले अ 
र ws ~ -कोष कं हष लग 
को प्रकाशित करनेवाले दशहजार ढाई सौ शब्दों से युक्त आयुव दीय-कोष ने हमका हषा RD 
इह किलेटावाप्रान्तस्थबर'ल्ञोकपुरतः प्रक! शित!युवे दीय कोष 4: मागची साद 
er ~ | द्ङ्का र 
शतद्व्याधिक दससइस्रशब्दाव्य(व लो क्य जिज्ञास्वामयाविननतासंतोप।वह नामतोऽदचाथ Gi य चा॥ हे 
चयसश्रीचीनताम परेषामप्यलडूर्णीमतां विनिश्चिन्वन्‌ प्रसाद्यमान मानसो 5दसीयपरिप्णत।मनन्तरार्‍ा 
भ्य्थेयमानां दति --चेन्न शुक्र तृतीयायां, १६९० वक्रमान्द, काश्याम्‌ 
दीश्वरभ्यरथेयमानां विरमति सुधाविस्तरादतिशयम्‌ । 
0.2५ ~ IN द्‌ 
जथ वर्तमान समय में इटावा जिले के प्रसिद्ध वरालोकपुर से प्रकाशित के ह 
ढ र ~ ~ सु ~ > प्र खं ~ न र्‌ 
कोष? के अकारादि अज्ञातयच्मान्त दसहजार ढाईस शब्दों से सुशा'भत प्रथम खंड का देखकर 


से लगदीश्वर के उक्त कोष की 
इसकी उपयोगिता का निश्चिय करता हुआ और प्रसन्न मन से जगदीश्वर के निकट उक्त काष 
निर्विध्नता पूणता की प्राथना करता हुआ बृथा विस्तार से विरत हाता हू । 


श्री चश्काचार्य काशी हिन्दू विश्वविद्यालयायुबंद कालेजाध्यक्ष 
स्वर्गीयश्री धर्मदासजी कविराजः 
नूनमिटावाप्रांतीय बरालोकपुर पत्तनीय श्री विश्‍वेश्‍वरदया लु शस मुद्र।पित: श्रीमदत्त जी तसिंद राम 

सिंहाभ्यास्विनिमित संस्कृताचनेक भाषासमल ङ्क,तः कोषश्विकित्सक जनानाम्परमोपकारको वरी वर्तिमन्येयंसम्प्रति” 
| निस्पमस्संबृत्त इति प्रमाणयति । पौष शुङ्ग १, गुरो सं० १६६० | 
: व्याकरण साहित्यशाल्री आगुर्वदाचायं भिषगाचार्य मिपग्शिरोमणि विद्यावारिधि श्री सत्त 
नारायण शास्त्री महोदयस्य सम्मति: 
कौवेर कोषदव सर्व गिरोदूगृतोऽयंयोलालसीति भिषज।सुपकारको वै । 
श्री रामजीत दुलजीतपदाभिध।भ्प्राम्‌. सश्वन्पुदा विरचितो ह्युपमा विहीन: ॥ १ ॥ 
यश्चामर प्रभृति कोषकृतस्समग्रान्‌, सद्भ/वजुष्ट मदन!दिकृतीनजस्रम्‌ । 
भाषास्वकेन परिभाव्यचच। चकास्ति, सो5यंसदा विजयता!म्भवताँसुकोषः ॥ २ ॥ 
बराक्षोकपुरस्थेन, विश्वेश्वरद्यालुना, सुद्र।पितोऽन्वयं कोषो, भिषज्ञामुपकारकः || दे || 
इति प्रमाणी कुरुते, सत्यनाराणाभिध:ः, वाराणसी यमगरतस्य, पत्तनीयश्चिकित्सकः-।। ४ ॥ 

— पोप शु० १२ गुरो श्री सं० १३६० | 


न 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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वबा ताता 


भारत प्रशि 00 कायत 
C ~ २. व्य Ge तिएड, [न० भा> वेद ९ र के 
आचारय वम्बई, लिखते हैं-- 1 वद्य सम्मलनाँ के 


सभापति-श्रीयादवजी त्रिकम जी 


“झापका भेजा हुमा 'कोप' हि न 
ड" कोव सिला, इस कोव के प्रसिद करने का आपका ग्रयरन स्तुत्य है |. 


हक 2 
आयुवेदीय शब्दों की ब्याख्या इसमें देखने हः 
क इसम देखने नि केव 
कोपो के रखने की तहत्तीफ नहीं उठानी गो > पा था संग क ता आस अली 
हा उठाना पड़ेगी | वर्द्या को इसका संग्रद अवश्य काना चाहिये |?” 


ne 


श्री गणपतिचन्द्र केज्ञा, सम्पादक “धन 


ल हि 
“आयुर्वेदीय-फोष” मिला, हार्दिक धल्यव 
इसके लिये दोना ही रचयितागण हमारे ह्वा 


द Ns ० 
अन्तारे' विज़यगढ़ ( अल्लीगढ़ ) से लिखते ह~ 
दृ! ऐवा आवश्यक विशाल ग्रायोजन आप उठा रहे हैँ 


° जज 4 
दहि घन्यवाद के! स्वीकार करें | 


क विश्वेश्वर भगवाचू ने प्रक'शितरूर वदच्य-समाज का जो उपकार किया हुँ, वह स्तुत्य हे | 
ऐसे विशद त्रिशाज्ञ विशेपोपत्रोगी मम 


प र श्र के संकलन में समस्त वेद्यपमाज ओर संस्याग्रो के! सहायता 
दस्र उत्साद बढ़ाना चाड़िये |? 


I काडी 


संपादक “आयुर्वेद संरेश' लाहौर ( १५ सितम्चर १६३४ ३० ) के अंक में लिखते हैँ-- 

| “यह कोष श्रपनी पद्धति का पहिला ही कोप है, निसमें वैद्यक, यूनानी और ऐबोपेथी में प्रयुक्र शब्दों 
के न केवल अथं दिये गये हैं, वरन्‌ सम्पूर्ण सर्वी मत नुसार व्याख्या की गई है, यथा अश्वगंधा की बयार न 
९ एष्टों सेंप्म|प्त की गईं है, अर्थात्‌ अश्वगंघ।का स्वरूप, पर्याय, श्रे नीनाम, वानस्पतिक्र वर्णन, उत्पत्ति स्थान 
श्रोकृति, प्रसिद्ध प्रसिद्ध योग तथा भश्वगंबारिष्ट, अश्वगंधा पाक, अश्वगंधा चूणं, अश्वगंधा दगा माया गण 
श्रचुरानादि सरित, एवं भिन्न-भिन्न द्वव्योंका शारीर रोगोंपर सवधतानुसार थच्छा प्रकाश डाला द है शिरे 
7 पर्याप्त ज्योति प्राप्त कर सच्ते हैं। इप विस्तृत ब्याख्या के कारण ही कोष के प्रथम भाग में नो ३०० 
षो में 'विभुक्र है, १०२५० शब्दों का वणन है। इस भा में अनुक्रमणिका नुसार अभी तक “य! भ्रक्तर की 
भी समाप्ति नहीं हुई | यदि इसी शेलो का अनुकरण शभ्रगले भागों में सी किया गया, तो कई भागों सें 
सभक्त होगा । उस्तकका आकार उरक तुल्य २२१२३८ दे | इसे आयुर्वेदका! “महाकोष' समझना चाहिए |”' 


सप स { 


संपादक-'आरोग्य दपेण', अहमदाबाद, जनवरी सन्‌ १६३५ ई० के अङ्क में लिखते हैं--- 

“यह आयुर्वेद का एक अभूतपूवे महान्‌ कोष है, जो दोघे अध्ययन ओर परिश्रम के पश्चात्‌ लिला 
ग्या है । इस भाग में 'श्र' से 'श्रज्ञातयचम? तक के शब्दों का संग्रह किया है। इसमें आयुर्वेद की सभी 
शाखाश्रा से सम्बन्ध रखनेवाले शब्दों का संग्रह है ओर शब्दों का केवल अर्थ ही नहीं दिपा गया; बल्कि विर्‌ र 
विवेचन किया गया है | वास्तव में इसे 'शब्द-को ष” नहीं, (विश्व-कोप' कहना चाहिए ओर कोष वास्तव में इसे 'शाब्द-कोप' नहीं, 'विश्‍्व-कोप' कहना चाडिए भोर कोष को भाँति नहीं, साँति 


-साहित्य अथो को भाँति पढ़ना चाहिए। इसमें केवल प्राचीन वैद्यक ( भारतोयायुवेद ) के ही नही, भवित 


यूनानी ओर डॉक्टरी के शब्दों को भी संग्रहीत झ्या गया है । इस इस कोप का हृदय से स्वागत 
और प्रत्येक आयुर्वेद प्रेमी से प्रार्थना करते हैं क्रि वह इसकी एक-एक प्रति अवश्य खरीदकर ले बकों 
प्रकाशक का उत्साह बढावे । यह कोव आयुर्वेद के छोटे से छोटे विद्यार्थी से लेकर दिगाज पंडित तक 
भी उपयोगी हे । की 

हम इस कोष को इतना उपयोगी समते हैं, रि इसे आयुर्वेदिक साहित्य में ए 
में संकोच नहीं होता। क कासा 


छः : 


न्य प्र 
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( च ) 


पेर जी बड़वानी-सी० आई० लिखत ह 
बाब जुगलकिशोर जी बड़ कक हल 
; न कोष' यह खंड भाग मिला । प्रथम बहुत अच्छा ह ड से कोप के 
द आपका ~ Lo 
ह. बचाई के पात्र हैं | वेद्य बेखझो का परिश्रम शतघुब से सराहनीय है।” 
है प्रदोशित करने पर आप 1 जी त्रिवेदी बी० ए० चाँदा-(सी० पी० > से लिखते हैं-- 
न गो वेानाय ऋष्यप्रसादजी त्रिविदी बी ०० 5 ` = इसके बिए के 
र र मित्रहय वैद्यराज पुरुषसिंहों ने जो परिश्रम किया है और कर रहे ई, इसक ल्वञए कवक्ष 
सार (नह ६०. 9 र दो चैमान्य चिकित्सक 
है. मे ह झवितु हिन्दी भाषामिज्ञ समस्त संसार, उनका तथा प्रकाशरु महोदय, सद॑मां च को ग 
र” ~p _ ह गो द 6 नर श्व 
हः र र द दयालजीका आभारी हे । यह केवल “आयुर्वेदीय कोष' हो नहीं, पत्युत झायुवेदी विश्व-क र 
` ज्रेद्यराज पं० विश्‍वेवरद्य़!लु र द अ Ss दत 
ट र ग्र है । यद्यपि “आयुर्वेद! शब्द में इस व्यापक अथं का समाबेश है तथा लेखको हे ब लक 
द्र य ८2 RS 2० भ्र प्प (ड 
] हि करण भी झिया हे, तथापि आधुनिक काल में यह शब्द पुक प्रकार स न र ल्य ड 
| र द 
` ऽसे यद्यपि 'पंकन' में कीचात्पज् समस्त वस्तु का समावेश है, तथापि स Ee 
= न तग किया जाता है | तद "आयुर्वेद से यद्यपि संवार की सव ओषध प्रणा।क्षय है 
के वक्षा उपयोग किया जात है आ र वड 
हो अर्थ मेंड प 110 हो आयो की वेदोक़ प्राचीन निदान एवं चिकित्सा-प्रणाली का हे 
बोघ व्यापर श्रथ ३; 


। दोधकदे। 


७ *०९५१२९५' ०४०४९५९ ५०५१९७०५४११५४ 


ON ४४४४४४” णक 


ृं कु रि कशल इत्यादि कतिपय 
इसके भ्रतिरिक्न इस ग्रंथ सें भ्रकल, भ्रकलंक, अकाम, अ कुलीन, अखित्, त त सि 
वु र न ध्द ग्र कोष 
दि वन को केरल य़ायुवदाय़ 
& गे अर्थ दिया गया है । इसीसे इस यंथरत्न क 
| स्वं साधारण शब्दों का भो अ ३ 3 51705 8 ma 
पुकारना, उसकी कीमत को घराना है | अब श्रागे इस अंथ का “द्वायुर्वेदीय विश्व-काष इस 

FE र > _ ~ पै > 
करने से इसका विशेष महत्व एव प्रच र हागा, ऐसी सेरी ER सूचना ह । 
ग्रंथ के इस प्रथम खंड में 'म दर्ण से प्रारम्भ द्वोनेवाले प्राय: सब शड 

EN 3 नये 5 >, 

दृष्टि से लिख गया हे । गरमी केवळ मामूली तोर पर भने इस दा ह । 


दों. का अर्थ बढ़ी गवेष णा पूण 


rr 


> ~ 
वैद्य भूषण श्री हरिनन्दन शमा, फलोदी ( मारवाइ ) से लिलत है | आयुर्वेद येत्र 
(यापक! कोष! प्राप्त हुआ, धन्यवाद ! इसको जितनी प्रशंस। को जाय, थाड मावे 
म॑ एर बही पति हुई है | अभो तक कोदे कोप ऐसा नहीं था, जो डॉक्टरी न यूनानी तथो अ 
वेद्यकीय भ्रौषधियों के पर्याय गुणादि को प्रगट करे ।” 


— De 


९ लु 
डे क L.M.S. 
हमारे शरीर की रचना के यशास्त्री लेखक स्वर्गाय डा? त्रिलोकीनाथजी वमो 14 


॥ सिविलसजेन जौनपुर, लिखते हैँ-- 

“ निश्संदेइ आपक। (कोषः एक अत्यन्त उपयोगी प्र॑थ दे । प्रत्येक 
उठाना चाहिए ।” 

_ 3. 2. चोवे, फरुखाबाद, लिखते हैं-- | 
“४ झायुवदीय-कोप” को देख हृदय को अति ही प्रसन्नता हुईं | संकशन 
[दाद्‌ के पात्र हैं ।” 


लिकित्सा प्रेमो को इससे नाभ 


कत्ता और प्रकाशक दोनों 


5 » र. स | न ~ प्ले >. जय उदगार 
देखिए “स्वराज्य” खंडवा, ११ जून सन्‌ १६३५ की संख्या ४१ में अपने कैसे जोरदार उई 
करता है! | 

विषय में आजकल जितने भी ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं, उनमें प्रस्तुत “श्रायुवेंदोय डे 
मंथकारों ने इस कोष के संकलन में जो परिश्रम किया है, वह सर्वथा परस 


* के ऊँचा 
नीग्र है ।” 


पर इसकी आलोचना करते हुये, लिखती दै- 


-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


99. : 


< ह के 
प्राचीन हिदी साहित्यिक पत्रिका 'सरस्वती' प्रयांग, अपने अगस्त सन्‌ १६९१ कु 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ह) | CE) 
| “इसमें केवल श्रायुरवेदीय औषधियों के ही नाम नहीं संग्र 
त्य | | प्री घि र 
<)| | डाक्टरी श्रोषधियों के नाम भी दि 
ङि चिकिस्सा-प्रणःन्ी-त्रय के 
| ढंग पर की गई हे 


किए गए हैं; अपितु यूनानी तथा 
ये गये हैं | इस प्रकार इसके प्रणयन में इस बात का ध्यान रखा गया हे, 
श्रौषधि समूद्दों का इपर समावेश हो जाय । इसकी रचना विश्व-काप के 


और इसमें -ब ह उडा. लं ने इस उपयोगी अंथ के बनाने में बढ़ा प्छ नहीं कि विद्वान्‌ लेखकों ने इस उपयोगी ग्रंथ के बनाने में बढ़ा परिश्रम 
किया हे | प्रकाशक भी प्रशंसा के पात्र हैं। चिकिस्सकों तथा चिकिस्ा-शाख प्रेमियों के इसक। संग्रह र 


प्रकाशक को प्रोत्साहन देना चाहिये ।!? 


इनके श्रतिरिङ्ग सैकड़ों अन्य सा्मतियाँ भी हैं, नो स्थानाभाव से यहाँ नहीं दी जा सकी और 
| “अनुभूत योगसाळा” सें वे समय-समय पर निकल भी चुदी हैं | ! 


King ८८०१५९७ Medical College 
is department of Pharmacology 


LUCKNOW 
23 rd. March 1986 


1000 यची 


Dear sir, 
| य. thank you for sending us tlic lst. Volume of your ‘Ayurvediya- 
Kosha,’ Work of this nature involves ionumental labour and 1 have 
no doubt will be highly appreciated by those interested in the Indige- 
nous system of medicine. I wish you success in your undertaking. 
Yours Faithfully 
B. N. Vyas. M. B. 
ROYBAHADUR. 
ed ‘Ayurvedic 


“i 


‘I have glanced through the pages of the 50 टत! 
kosha’ ( Vol. 1, ) Dictionary of words used in Ayurvedic, Unani and 
Allopathic systems of medicine, compiled by Vaidyas Ramjita Sinha 
and Daljita Sinha, From what I have seen of the work ith 
8800 me as a very valuable and useful production of 
character and there is no doubt that the Hindi liter 
_ general medical Literature of India, has been enriched by this pub 

cation, The com pilors have drawn Upon original and sbundard Wor 
| 80 far asthe Ayurvedic section is concerned and it is hoped tha 
"1, they keep themselves upto date in case of the subsequent Volu १ 
“गी havo an eye on ancuracy and thoroughness they. will ber 

nea great service to the cause of medical literature 8 
in India. The work involves a tremendous &mount of 
well worthy of gonerous patronage from the public.” 


PR 


88 impre- 
an encyclopedic 
abure, in fact these 


nc! profe 
labour a 


SDV MM. Gopinath Ravira, 
171 11 1934 आ Government sax 
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आयुवेंदीयानुसंघान ग्रन्थमाला को प्रथम ३ 


“सर्प-विष-विज्ञान 


लेखक--- 
बा० दलजीतसिंह जी 'आयुवेंदीय-विश्‍व-काष कार, 
यह पुस्तक क्या है, आयुवदीय, यूनांनी और डॉक्टरी के संकडा पुस्तका का मक्खन 
हे । विशेषता इसमें यह है कि, इसमें प्राय सभी विषय स्वांनुभूत हे ( इसमें कोड विषय 
ऐसा नहीं, जिसपर पूणे विचार न कर लिया गया हा ओर जिसका परीक्षण एव प्रयागा 
दारा प्रत्यक्ष ज्ञान न प्राप्त कर लिया गयां हो । कहाँ तक कहे. इसम अपन पराये लगभग 
बीस वर्ष के अनभव निष्कपट भाव से दिल खोलकर प्रकट कर दिये गथ है | इसके पढ़ने 
से अनेक व्यक्ति प्रसिद्ध सर्प-विष-चिकित्सक बन गए है । इसके द्वारा चिकित्सा करने 
पर १०० में ६० रोगी शर्तिया चंगा होते हे । ऐसा प्रयत्न किया गथा ह कि, इसमें सप-विष- 
चिकित्सा विषयक कोई भी ज्ञातव्य विषय छूटने न पाए । इसमें सपेभेदसपःविष एवं उके 
राण धर्म, सपे-दष्ट के लक्षण, मत-जीवित परीक्षा, सरप-दष्ट की आयुव्दीय, यूनानी, डाक्टर 
और स्वानभूत आरम्भिक सामान्य विशेष चिकित्सादि अनेक विषया का विस्तृत स्पष्टोल्लेख 
किया गया है । अन्त के दो प्रकरणों में बिच्छू एवं ततैया के दंश-लक्षण एवं चिकित्सा आद 
पर यशेष प्रकाश डाला गया है। अस्त में इसमें आये हुये कठिन शब्दों के स्पष्टी-करण क 
लिये एक लघु-कोष द्वारा इस पुस्तक को समाप्त किया गया है । 


षक त्याल ९० ii i 
राड co DCAD प MEANY ८२//:४ 
जज शड EY AE, 


58 
220) 


इस ग्रन्थ की अनेक वैद्यक एवं मासिक-साप्ताहिक देनिक-पत्रों एवं आयुवद 
के घुरन्‍्धर विद्वानों ने मुक्त-कण्ठ से प्रशंसा की है और उन्होंने इसे सब-साधाग्ण, बालचर, 
एवं वैद्यो के लिए अतीव उपांदेय बतलाया है। किसी-किसी ने तो यहाँ तक लिखा ह. कि, 
इस विषय पे आजतक प्रकाशित पुस्तकों में यह सवे श्रेछ है। विशेष जानकारी के लिए 
बृहत्‌ सूची मँगा देखें | मुल्य १) डाक व्यय अतिरिक्त । 


पता दी चुनार आयुर्वेदीय ओषधालय, 
रायपुरी, चुनार ( यू० पी० ) 


त्र KS 7 
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श्री धन्वन्तरये नमः 


आयुर्वेदीय विश्व-कोष 


(अं) 
दाट अ'कुर्त. 
अंक-पंज्ञा पु'० [ सं० 'ग्रंक ] दे “रङ” । | खेसारी इसी का रूपान्तर हे । रवाड़ी, राड़ी , 


अंकक-संज्ञा पु'० [ सं० पु'० ] [ खरी० ग्रंकिका ] 
(१ ) चिहण करनेवाला | (२) गिनती करने- 
चाला । 


कंछ्ड का छोटा टुकड़ा। ( २) कंकड पत्थर 
आदि का मीन टुच्डा वा चुरा जो श्रनाज में से 
चुनकर निकाल दिया जाता हे | 

घँकटी-लूझा खी० [ शकटा शब्द का अल्पाधक 
प्रयोग | बहुत छोटी ककड़ी । 

अकड़ी-संज्ञा खी० |सं० अंकुरः खुश्रा, टेढी नोक] 
(१) फॅटिया । हुक । (२ ) वेल | लता । 

अंकधारणु-संज्ञा पु० | सं० क्रो | [ वि० श्रंक- 
चारी ] चिह्न धारण करना । ग'दाना । 

अंकन-दे० “अडून? । 

अंकपरिवतेन-संज्ञा पु ० [ स० क्वी० ] करवट लेना । 
करवट बदुलना | करवट फिरना । एक ओर से 
दूसरी ओर पीठ करके सोना | 

अंकपालि-दै० “्रङ्कपाली । 

अंकपालिका-॥ ज्ञा स्री० दे० “अंकपाली” । 


_ अंकपाली-संज्ञा खी० [ स० खी० ] ( १ ) धोय। 


दाई । धातू । ( २ ) श्रालिंगन । 

अंकसाल-संज्ञा प'० [ सं० प० ] ग्रालिंगन । मट । 
गले लगाना | परिरंभण । 

अंकमालिका-संज्ञा र० दे० “्रङ्मालिका” 

ओअकरा-संज्ञा पु ० [सं ° अंकुर | एक खर वा कुधान्य 
जो रोहू* के पौधों के बीच जमता हे । इसका साग 
बनता और यह बेलो के खिलाने के काम में आता 
है । इसका दाना वा बीज काला, चिपटा छोटी 
मूग के बराबर होता है शरोर प्रायः गेहू के साथ 
मिल जाता है । इसे गरीब लोग खाते भी हैं । 


व्वा 
>? 2 ह 
स है ४ न 


| अंकलिगे-[ कना० ] दे० ““ङ्कलिगे 
ऋअकटा-संज्ञा प ° [ सं ० ककर, प्रा कक्कर ] ( १ ) ! 


ME र. 


(पं०)॥ 
ऑकरी-संज्ञा खी० [ श्रँकरा का श्रत्पाथंक प्रयोग | 
ऑकुड़ा-संज्ञा घु'० [ सं० श्रंकर ] [ स्री०, श्रल्पार्थक 

रूप अँकुड़ी ] (१ ) लोहे का झुका हुश्रा टेढ़ा 

गटा । (२) गाय बेल के पेट का दर्द ता 
मरोइ जिसे ऐंचा भी कहते हैं | 
अंकुडु-, ते० ] कुरेया । कुटज । \ 
अंकुडु करे-[ ते० ] गम्ब्रीर । ( Uncaria gam- 
bier, Roxb. ) 
अंकुड कोडिशा-[ ते० ] मीठा इन्द्रजौ । 
कुडु चट्डु-[ ते० ] [ बहु’ ग्रंकुडु चेट्लु ] कुर्या । | 
कुरज वृक्ष । 
अंकुडुमानु-[ ते० | [ बहु° अंकुडमाचुलु ] कुरेया 
कुटज वृत्त । 
अंकुडु वित्तु-[ ते ] [ बहुः 

कड्भ्रा इंद्रजो । तिक्र इन्द्रयच | 
अंकुड वित्तुलु-[ ते ] कडु श्रा इंद्रजो । 
अंकुर,अंकरूर-छंज्ञा पु० [सं ° पु'० ] दे० “भ्रङ्कर 
अंकुरक-संज्ञा पु ० दे० “भ्रङ्क_रक 
अंकुरित-वि० [ सं० त्रि» ] आताँङुर। अ 

हुआ । अमा हुआ | निकला हुआ । 

“अङ्क रित? । ऱ्य 
अंकुशा-सज्ञा पु० दे० “अङ्क श । 


yds Hh 


वित्तनसुलु ] | 
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८४२ अ गण्‌ 
अ'कुस ह. ०. क न च 
क क ही । लायम बंघो पत्ती डाभ। कल्ला । कनखा | 
दे० “छा दशा | 
व्यकुस सञ्ञा ए ° झु कॉपल । फुगा । 
फ़िशिनालस- ले? हर  खाद्मा अः च 
अंकुसा ह नळ न अँखुआना-क्रि० अ० [ हिं अं खुशरा ] ग उक्लाः 
011101118115 | ° उगना । जमना | अर करित होना | 
| अंकुला टिकटारित्रात[ले० anchbusa tinetorla, | GR ० ] 5. 
| कै बा लका तेल ओपचके | टांग-सळा ५° TS ( MS 
Desv. | SE र अंश, खंड, टुघ्डा । ( २ ) भेद, प्रकार, भाँति 
ञी) दे 1० < द 
काय सें शाता है । भ | [ ङ | तरह । ( ३ ) उपाव । ( ४ ) सहायक, सुहृद, 
अंकुसी-संज्ञा खो० [1६० अकुस+कई पक्ष को, तरफ़दार। (४) योग के आठ अंग; 


गा । कटिया | | गे प 
का अल्प हित र का iter ee) यथा-य्रम, नियम, अ,सन, प्राणायाम, भत्याहार 
३ 95 s 
अपंकूलंग-[ ता० 191191)1 6 


Duna.) अश्वगंघ | असगंध | 
अंकलिया, अंकूली-[ यु ] ढेरे का पेड | अद्भोट । 
केरिया गैस्वियर ले० ५०९३१18 gam bie) 
12०0७. ] खदिर । ङत्था वृक्ष । खर वृक्ष | चान 
कत्था ( G20 01९7 ) इं० मे० से० | 
अंकेरिया गेम्वीर-[ ले० ७१९३112 28710, हे 
10020. '४०0त 0? ] अंकुडुकर॑ं-ते० । 0817) ) दे ० “अज्ञग्नह र. हक 
आअंगचालन-सकज्ञषा पु ० [ सं० क्लीन] दाथ पर हिंलाना। 


anchusa 


घ्यान, घारणा ओर समाधि | दे० “योग” | वि० 
दे० "डु \ 

अंगकर्म-संझा ५० | सं० क्ली] शरीर को 

अंगकरम-संकहा प ह ह धे 
सँवारनः दा मलना | शरीर में तेल आदे 
सुगंधित पदाथे लगानां । 

अंगग्रह-संज्ञा पु० [सं० पु० ] ( bodily 


रास्दीर-सळ० | स० फा० इं० | 
24 +, ञं > [ढ-स >>> 
कोट, अकाटक अंकाढ-सजा ०4 जक 
क ती a 910७1) ) ढे आगज-ांबे ० [स ० न्न ] शरीरसे उत्पन्न । तन पदा। 
( Alangium decapetelun ) ढश । Re र 
दे० "“अ्रह्लोल ! । संज्ञाप'०[ खी० ग्रंगजा, अंगजांता ]( 
द० ""ग्र्काल | टर 
। ' | २ ) पसीना , स्वेद | (३) 
' अंकोटक-संज्ञा पु ०-( Alangium decape- | पत्र, बेटा, लड़का | (२ ) पल बो; 
t दे० “रङ्गो” | । काम, क्रोध आदि विकार । (४) मंद | ( 
१. देव । दे० "अङ्गज 1 
| अकोड़ा-संज्ञा १० [ सं० अंकर ] बड़ी केंटिया । रोग | (६) (0110) कामदे 


जाळ झगा डोलाना । 


| है अ्रकोर-छंज्ञा ५० | ७० अंकसाल वा कपालि; हिं० | ऋंगजा-संज्ञा खी० [| स॑ ° ््रो० 1 [५:०० अ 
A कवार |( $ ) अंक | गोद । छाती । (२ 31 अंगजात ) कन्या, पुत्रों, बेटा । 
` खोराक वा कलेचा जो खेत में काम करलेवालों के | ळंगजाई-संज्ञा स्त्री० [ सं° अंगज | दे0' अ गजा । 
पास भेजा जाता हे | छाक । कोर | ठुपहरिया । -[|ंगजात-संज्ञा पु ० दे? “अंगज” | 
जळपान । 


| ~ ~ ~ ® ज्ञा 9) 
>गजाता-संज्ञा स्री दे० “अंगजा । ठ 
SUN £ ANS न नळ हे न य (८, < © 
अंकारी-लंज्चा स्री० हि० अकोराई || अंकोर क : गड़ाइ-संज्ञा स्री | हिंद अगड़ाना+ँई है| [ र 


अल्पार्थक प्रयोग ](१) गोद । अंक | ` अँगडाना ] देह टूटना, बदन हूटना । आलल 
- ठ E ड cI S$ || 
(२) श्राल्िगन । । जग्हाई के साथ अंगों के तानना वा फेला 


अकोल संज्ञा $० [ख ०पु०] दे० “ग्रील? | | देह के बन्द वा जोड के भारोपन को इ ड 
= र क रे । 

अंकोहर-स ज्ञा पु०| ? | ढेरा । | लिए अ्रवयवों को पसारना वा तानना ! शरे 
ऱ्य र १ ह ° | र 
घँखिया-स ज्ञा स्त्री० | स ० भ्रत्ति, प्रा अक्खि, प० | लगातार एक स्थिति में रहनेक दा य 

> 7 ५ रः ठे 

र fo आँख ] (96) आँख । चड नेत्र! | वा बन्दोके भर जाने पर भ्रदयबों को फलाना | 

| 


पु८|च०श्र कुर] [fo 4 खश्र।ना | नोट--सो के उठने पर वा उतर 'प्रान क कुर्च 
। बाज से फूटकर निकली हुई टेढ़ी पहिले यह प्रौयः अ्र/ती हे । 
से पहिली पत्तियाँ निकलता हैं। | अंगण-स'ज्ञा पु० [स ०क्की०] अगन । दे० 


० दी 
ज़ से पहिले पहिल निकलो हुई नोट--शुभाशुभ निश्चयके लिये इसके 5 
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अ गात धः 


भेद माने गये हैं, एक 'सूयवेधी”' जो पूर्व-पश्चिश 


nf 

ळ्‌ 1 
लंबा हो, दूसरा “चंद्रवेधी' जिसकी लस्त्राई उत्तर- 
दक्षिण हो । चन्द्रवेधी आँगन ञ्च छा सम्भा 


जाता है | 

अंगति-स'ज्ञा पु ० दे० “ग्रङ्गति? | 

अंगव्राए-स ज्ञा पु० [स० की०] 
वाला | अगरखा ! कुरता । 

अगनाप्रिय-स'ज्ञा पु० [ सं० पु० ] दे० 
“अद्भनायिय:? | 

अंगनेर-[ राजप: ] खाजा (हिं ) । 

अंगन्यास-स ज्ञा पु० [ स'० पु० | तंत्रशात्र के 
अनुसार मंत्रों को पढ़ते 
छूना | 

अंगपाक-प'ज्ञा पु'० | सं० क्री० ] अंगों का पक्रना 
चा पड़कर उनमें सवाद भरना। 
रोय । फोडे-फुन्सी का रोग | 

अंगपालिका-मंज्ञा खी० [ सं ० स्त्री? | घाय | चानी । 
दइ । 

अंगपाली-संज्ञा पु० [ स० प'० ] अआलिगन | 

अंगप्रो त्ण-स ज्ञा पु० [ स'० क्ली ] (९) अंद 
पोंडुना | देह अँपोछ्ना । शरीर पोंछुना । शरीर 
डो गीजे कपड़े से मलकर साफ़ करना । 


` अंगभंग-स ज्ञा पु० [ स०क्ली०] (१) किसी 


अवयव का खंडन वा नाश | गरंग का खंडि 
होन! । शरीर के किसी भाग की हानि! 
(२) रियो. क्षी मोहित करने की चेष्टा | 
स्त्रियों की कटाक्ष आदि क्रिया | ग्रंगमंगी | 
वि० जिप्रका कोई अवयव कटा वा टूटा हो । 
जिसके शरीर का कोई भाग खंडित हो । अपाहज। 
लँगड़ा | लूला ! लुज । जिसके हाथ-पेर टूटे हों | 
अंगभंगी-स ज्ञा प*० [ स'° क्री० ] ( १ ) स्त्रियोंडी 
चेष्टा | ख्मियों की मोदित करने को क्रिया । ( २) 
हाव माव । 
अंगभूत-वि० [स० श्रि० ]( १) अगसे उत्पन्न । 
हसे पैदा | (२) अंतर्गत । भीतर । ग्रंतभू'त । 
CD या 1 जी 
गमदे-स'ज्ञा प ० [ स ० प० दे० “अङ्गमदः?? 


हुए एक-एक अय को | 


गगा पकने का ' 


टं हकक... अ गलेप 


अगगरस-स जञा पु ० | स॒ ० प'० 


£ 


| क्रिसी पत्ती वा 


त का कूटरकर निचोड़ा हुआा रख | स्वरस । 
रग | Juice ( Suceus ) 
अंगरला-स ज्ञा ए*० | ख ] शरीर की रा । 
देह का बचाव । बदन की हिफ़ाज़त | 


््रगरा-मज्ञा प [ ल'० अंगार | (१ ) अगार । 

अ यारा | दहकता हुआ कोयला ' (२) वेन के 

पेर टपकते चा रह-रह कर दर्द करनेका एक रोग । 

इस रोग में बेज बार-बार पेर उठाया करता हे । 

अंगारा यूट ] Hibiscus rosa=sinensis, 
Linn. ( blowers 0-9) जपा" ष्फ । 
गुइडल | उढ़उल् | 

अंगाराएहिंदीनु अ०, ro ] Hibiscus rosa= 
sinensis, Linn. ( Flowers of-) 
जपापुष्प । गुड्न । अढ्डल | जवा ¦ जासून । 


जासूत । गुदेल । कुढ़त्व-दु० । 
स्रगराग-ल जा णः तप / 4 १: 
रंग -लछ जा य [्‌ सई ० ५ 0 ] १ » चन्दन 
Sa 


उबटन | बटना । केशर, कपूर, कस्तूरी 
श्रद्‌ सुगंधित द्वव्यों से भिला हुआ चन्दन जो 
अमे ज्याया जाता दे | (६) वस्थर ओर 
ाथूरए । ( ३) शरीर की शोभाके लिए म 
सहावर आदि रेँगनेकी सामग्री । ( ४) एक | 
प्रकार की सुगंधित देशी बुकनी जिसे सुँह में | 
लगाते हैं , वि० दे० “अड्थाराग? | 

ऋअरराना-क्रि० अ० दे० “अँगड़ाना? । - 


तास्त्रूल सेद । एक तरह का पान | 

अगरी-स'ज्ञा खी? [ स० अङ्ग+रच ] 
फिल्म । बस्तर ( बङ्गर ) | 
संज्ञा खी? | स'० अगुल्तीय ] 
उँगजियों को घनुष की रगड से. 
गाह के चमड़े का दश्ताना | . 


अंगलीन्ह-ल ज्ञा प० [?] 
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| 
20 
2 
“का 
poe 
is) 


त्ति ट्टी \ 


याकुल्लांग । विकृत | अंगारों पर सेको हुई मोटी 


झंगविकल-वि2 [. स? ति? i र बाटो ! दे० “अज्ञारककदी” । 
शरार स १३ ९ ग हट 
शरीर । जिप्तके hl ] ३० “अड. ऋगांगीभाव-स ज्ञा पु० [स० पु ० ] (१) अवयव 
अंगविक्रति-स ना से 


ओर 5 वयवी का परस्पर सम्बन्ध । उपङारकु 
विकृति १० [स ० } ( अ उपकारड्य सस्बंध । शशका सम्बूर्णछ साथ आश्रय 
गदि ज्ञ स० स्था 
व"ंगविदा-प ना खा० 


गेर-विज्ञान । देह तस । २) झायी "रूप - सम्बन्व' अथात पेला सम्बत कि 
विषयक ज्ञान | शराएव | उस अंश का अवयव ळे बिना सम्यूण की सिद्धि 
सुद्रिक विद्या । न रोण और सुरु ; 
6 सज्ञा प० [स ० प्‌/० | अ गञ्रांति | नदी (२) सो भोर सुख्यक परत्र 
क ठ १) कायल 
E आ गेगी श्राया कोरर का और | अगार-स ज्ञा एु०७[स०षु i 1५१) के । 
एक रोग असम रागे (२) दइकता हुआ कोयला । अगाग। 


ञे | 
सममभत। ६ । ७ तार”.] 


i ; प्रा 
ग. (्राबिक्षेप-स जा प, ० [स०प ० i) Ee] BRR... 
हिल्ान। । अ गदार । चमडाना | सटकाना । | 
हाथ पर ढिलाना| ( २ ) नृत्य । नाच । (३! | 
ङलाबाज्ञी । | 
अंगवेक्त-स जा प, ० |. स? क्र? ] झरीर का | अ'गारक मणि सञ्ञा पु० [ स० ए० ] देर 
'' ग्रङगारकमणि 


5॥॥ 01% ‘ । 


2 मी ~ ४५ 9) 
अंगा[रक-स जा इ ० [ स०एु० | दे० " “ङशारक | 


विकार । । sl व 
गज पाजा १८ [स०प० ] बदन को | अंगाएः का टॉका-ल का >? (02 
व व कमिध्न भारस | द° 6६वुशिटि ्ंथाक्ल सारम 


सुस्ता । अग का ढील,पन | थकावट । 


~ N bi र 1 नत m | 
अंगशोय-सज्ञा प ० [प० प_ ० | एक रोग जिपमें | स्क्रेत्रॉन ( nbianblrax Soru le 
9) ५ 
शरीर ची हाता वा सूखा है । सुख रात) | Selavos) । त. 
/ € भत्र प टॅ 
॥ ६ सूखा-। क्या रोग । | अंगाएक। बट।-स जामो० दे० “'अंडगार कक 


अंगसंग-प जा प ० [ स'० क्री० | (Coition) | ज गारकी लिट्री-स ता! खरो० 32० “'्रङपार कर्कट 


| | स्रो० 
ह सथन । र संयाग । स भाग । दम विस्तरी | अंगारधालिक-ब ज्ञा प० [ सः० पु० 1 र 
| अंगघ॑स्कार-उज्ञा प ० [स० प०] श्रगोंका | प्राप्यानि] । बारवा । श्रंरोठी। 
से वाइन। । सु)न्बित द्रव्य़ां से शरीर को सजा- | रा नर १ | 
| >>> ठा ढे ४ गोण | | 
उ aera SS खी० अ | 
अंगसंस्क्रिया-स ज्ञा खो० [स'० खी०] देह बोर्ली । 1 
सांस्कार ।शरी( की सजावट | | हर . क्रो ० | ३ 
BE स | अ'गार परिपाचित-स जा प०[ ख० मैं 1 | 
अंगसिहरी-सज्ञा खी० [ पं» प्रज्ञनगरोर+हषेजकंप ]| “अगारपाचित । | 
(3) कंप । कंपकेंगी । उत्रर आने के पहिले देहरी | आगारवा | 


| अ'गारपाचित-स'ज्ञा ए>[स० पु °) 
दकत! हुई पाग प९ पराया हुआ जे 
कबाब, नानख़ताई इत्यादि । 


कपको । ( २ ) जूडो । 
'अंगस्तूश छातज्ञ-प जः खो० दे० " ्रङग्तूर'छु'ल” । 
अँगहार-संज्ञा पु ० [स ० एु० |दें० “अंगविक्षेप । 


ना, जैसै | 


पंगाहीन-वि०' स० त्रि० ] ( १ ) 9 Es | ्अ'गारपात्री-सज्ञा खी० ख ० खी० ] दे० «०ग्रड गा | 
अंगहीन-वि०' सर० त्रि० ] ( १ ) मिसका कोई एक | | 
अंग न ठो | जिसे शरोर का कोई भाग खंडेत | है कत “ब्रा 
 दाट्ट'हो। लूना | लंगडा] लु'ज। अवयव* | अ गारपुष्प-ल ह 3० [स०उु । 
. रहित | (२) कामदेव का एरु नास वा | (क) पुष्पः’ | 


विशेषण । अंगारबल्ली-स'ज्ञा स्त्रो [ स'० स्त्री?) दे० 
4 > 


सज्ञा खी० _ स ० अ्रङ्गार+दि० करी ] | वल्ली । 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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अ'गारमणि 


सअंगारमणि-स'ज्ञा प ० 
प्रवाल । सू गा i 

अ'गारवल्लिका, अ'गारवल्ली-म ज्ञ। ख्री० (स ० स्त्री०] 
(1 ) गुञ्जालता । चुंघचो की बेल । [चर#ट! 
को बेल | ( २ ) करोंदा । दे० 


[ सः० ८० ] ( (2011) 


'ग्रङगारवज्ञ।” । 
अगाणा-स्त ज्ञा पुं [ 
181'0081 ) दे 
अ'गा/रंका-स ज्ञा खी? दे? “अइ्गारिका! | 
अंगारिणी-प'ज्ञा खी० [ सा खी० ] दे० 
“अडागा[रिणी? | 


० घपडचार ] ( burning 
4 गार 


अंगारी-त ज्ञा खी० [ स' खी०] (१ 

डुरड़ा । ( २ 
(३) श्रागार वा दुदकली हुई 
भ्राम वर पकाई हुई रोटी । पट्टो । 


( ४) श्रेगेडी । बोर 


हुर कोयले का छोटा 


अगारी-स ज्ञा खरी” [ अगारिझा ] (५) इब 

+र पर को परी जिसे झाट गाथ बेन को 

ब्न्नाते हे, ( २.) गदासे से कटे हुए इंख के 

छाटे टुर्डे जा कोल्ह में पेरने के पिए तेयार 
जाते हे । *डेगी 1 गेडी | 

अंगिरस-सक्षा पु'० [स० पु० ] क्टील्रा । 

कटी जा गोंद | कती । |'॥0 gum 6851'- 

alus ( Yragacanth ).. 


अंगिरा-स ज्ञा पुं० दे० "श्र विरस” 


Le 
कपु 


अँगी-स ज्ञा पुं० | स ० अगिन ] (५) शरी | 
देहधारी । (२) अबयबो। 
उपकाये । अ्रशी | समब्टि | (३ ) प्रधान | 
सुख्य । 

अँगीठा-संज्ञा पु० [ सं० श्रग्नि= प्राग--पए्था-75 रना | 
ग्र्निस्था । ग्रस्निष्ठा 


शरारवाजा 


रखने का बरतन । 
अँगीठी-संज्ञ। खो० [ सं० श्रांगीप्र का भ्रलयार्थक 
प्रयोग ] अंग रखने का ब'तन | श्रातिंशदान | 
अंगुर-प्त ज्ञा पु० दे० “अ गुळ 
Sl न व ~ . चरी डंग क 
अंगुरी-न ज्ञा खी० [ स ० अङ्गरी ] उंगली । 
नोट--अ गुरी की चाँदी-परह चांदी 
की सित्न की चाँदी को खूब साक्र करके 


८४५ 


प्रा० श्रांगाद्दों | बड़ी | 
ग्रॉगीठी | बड़! श्रातिशदान | बड़ी बोरसी | आर | 


बम्बई | 
बनाई | 


अ'गुःताना 


जाती है | इसी को पीटर चाँदी का त्ररक बनाते 
हैं । वरक पीटने की चांदी | 

शंगुजन-प ज्ञा प .स०प'०](१ ) लंबाई की 
एक नाप | एक श्रायत परिमाण । श्राठ जौ के 
पेटको 


म्वाइ । आठ यवोदर का परिमाण | 
१२ ग्र गुन का एक बित्ता ओर २ वित्त का 
हाथ होता हैं । दे० 

अ गुन्तद्राख-[ पश्तु० ] 
Jinn. ) काल 

अगुलितारण-प ज्ञा प० [स क्री० 


>) 


ट्क 
6 ग्रः गत्व ”। 
C ४118५ vinifera, 
ख | फा० इं० १ भ८ । 
त्रिष 'ड 
तितक | तॉन पतली श्रद्ध चेद्राकार सम,नान्तर 
रेखाओं का 
ल्रगाते हें । 
अ'गुलित्राण-सज्ञा पु ० [ सं० क्री० , गोहकू चमड़े 
का वना हुआ एक दस्ताना जिसे बाण चलाते 


टीका जिसे शंबर ळाग माथे पर 


ww > = ~ क ढ 
समय उंगायाँ का रगड़ने बचाने क 
पहिनते हैं । 


रप्‌ 

गाढके चमड़े का दुस्ताना । 

उगलिया को रक्षा के निमित्त गोह के चमड़े था 
ए अ'वरण । दे० “'ग्रंगु्रित्राणश्म्‌ 

| अंगुलियंचक-संज्ञा पु० [ सं० पु० 
“श्र गुलिपश्नकम्‌ 

आ'गुलियय- ख ज्ञा पु० [स ०» अ गुलिपब्वं ] डँगल्नो 
| का पोर वा जोड़ । 
अ'गुलिमुख-स ज्ञः ५० [ सय क्री० ] उगला का 
अग्रपाग । दे० “ग्र 'गुलिमुख” । 


] दे 


| अ'गुलिवेशत-स ज्ञा पु'० [ स ० क्री०] (१)दस्ताना] 
हथेज्ञी ओर उँगलियों के ठाँस्ने का आवरण । 
(२) श्र'गुलित्राण । 

अं गुलो-स ज्ञा स्री ० [ स'०अद्भ ली ] (१) उंगली | 
( २) दाथी के सूँइ का गल्ला भाग | 


नाखून । 


फोडना व चिटकान। । अशुलिमोटन । 


अस्थि | पद । पोर्वा। ( ?॥७) 815 ) 

अ गुश्त-[ फ़ा० ] दे० “अज्भ त’? | 
गुश्ताना-स ज्ञा पु० [ फ़ 
पर पहिनने की नोहे दा पी 


अगुलीसस्भूत-स ज्ञा पु'० [ स'० पु'० } नख । ः 


| अगुलिस्फोटन-सज्ञा पु० [स ० क्ल्नो० ] 3 गलो 


अंगुल्यस्थि-सज्ञा खी० [ स'3 कज्ञों० ] उँगळी की 


Ps 


Ee 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 
६ श्र ‘ 
त ८४८ अ जनहारी 
घ्य गुष्ठ nM NR... 
जेवरी खनाख़राबा | विजयसार निर्यास । फा० इं० > 
जिसमे छोटे डरे गढ़हे तने रहते है | 2 "* र 
५ ३ ५ न्य म्य २ भा०। ह 
द पाइन जप त 


लोग खाए समय एक 3 यला न 255 


पर छा चू-रं० ५६ ग्र्ञ्चू | 
र 2 कक च्प्र ww ~ ~ 
| अ'छर-पंज्ञा छु ० | स० अवर ] सुट के भीतर 
छा पुछ रोग जिसमें काँटे से उभर आते हं । 


जिसमें सुई न चुभ जाय | इसेसि व ७३ हे 
उसका पिछुज्ा हिस्सा दत्राकर श्राग बढ़ा ९ 
{द 92 

रे० “यक लिनत्राणकम्‌ ! | ES 59 रट 

टश ह शे र [ द पु"० ] गूड । हाथ दा ञ््रज-्सञ्चा छु ० [ स ० कज ] सञ्ज । कमल का क 
अगुष्ठसजाप८ डा हैं हे 
र पेर की सब्रसे मोटो 3 गबो Phumb ) फून्त । 

पेर की सबसे मोटो डँ गलो । ( t 

1 


अं गुसा-सज्ञा पु० [ स'० अकुराऱ्टेढी नोक | 


छा'जन-स'जा छ ० [ स० क्ली० ] | क्रि० अँ जवाना, 
अज्ञाना ] (१) श्यामता लाने वा रोग दूर 
करने के निमित्त आँख की पलकों के किनारों पर 


अःकुर । अं खु्रा । ४ । 
आँगुसाना-क्रि० अ० [ दिश अगुसा | दाट इए | 


र्‌ ने की वस्तु काजल । 'भ्राजन 
अनाज का थे खुग्रा फोडुना । जमना । श्र कुरित लगाने का वस्तु । सुरसा ॥ जद ॥ 


J प्रत्येक ओषधि जो नेन्न में डाली जाय। (२) 
होना | भ्र खुभ्राना > 
का > :० अङ्ग प्रा० भ्र'गुठठ ] रात । राजि। (३) छिपकली | ( ४) एक 
आर गूठा-स ज्ञा पु० [ स० अङ्ग, ग | 


~ ५५ पड >, 1 
A त | जाति का बगळा जिसे नटी भो कहत ह। 

ष्यक हाथी सबसे छोटी ओर मोटो उ गला! । र र यी 
bed र | (५) एक पेड जो मध्य-प्रदेश, बु देलखंड, 


वय पृ टा 
सद्रास, सेसूर आदि में बहुत होता 


| 


पहिली उ गली जिससे दूसरा स्थ न तजनो का 
है । तजनो की बगल में छोर पर की वह र सख | व RR रन हो 
जिसका जोड इथेली में दूसरी ड राळायाक | ड 
जोड़ों पे नीचे होता है । | 

अ गूठी-स ज्ञा स्री० [ हिं० जं गूडान-डे | सुंदरी! | 
सुद्रिक । अ गुरतरी । | 


व गे | 
बडो मज़बूत होती हे। यह एला आर सकानां 


में लगती हे, ओर इसके असबाब भा बहुतस | 
बनते हैं । ( ६) सिद्धांजन, जिसके लगान से DIE 
| हे पीन में गडे ख़ज़ाने देख पडते | : 
| है कि ज़मीन में गडे ख़ज़ाने दे । 


पु . * ल D> व कहा जाता 
अगूर-स ज्ञो प ० | फा० | एक लता आर उसळ | ४ | 
‘7 न जर (ट्या? | है।(७) कद से उत्पन्न एर सप कात 
फल का नाम । द्वाक्षा | दाख | दे० अडूगूर । | कं क ०9 | क 
> > न "> ताप दे ग्रञ्गन | टॅ 
अंगेठा-स ज्ञा पु.० दे० “ग्ररोठा | USE) p९0 के | 
अ गेठी-प ज्ञा खी० दे० ६-5 रीठी? । । चि काला । सुरस | यडा Ee 
< [ रट > (1 | च्प्र *-र "घळ, कल लु i र्न व्हा प्‌ 
अ गालुना -क्रि० श्र [ स० श्रगप्राक्तण | [संज्ञा | श जनक-कल्लु-| ता८ ] सुया य 
७ CS ~ = ५ | ~ "प्र 53 
भ्रॉगोछा, अगोछो | गीले कपडे से देह पॉछना। | दे० "अजन । F 
A (लि पर ० 0 [ ie षुः ] दीपक । दाया। 
शरीर पर गीला वा भोंगा वळ रख कर सना | | ठा जनकश-स ज्ञा 3० | € Meee 
गीला कपड़ा फेर कर बदन साफ़ करना । | चिरारा । मर ५४७८. 
> न न. ° . e नश ग | 
अँगोरा-सःन्ञा पु० [ देश० ] मच्छर । सुनगा । अजनकेशी-स'ज्ञा खी० [ स'० ख्री० | ने इती | 
अपँगोरी-स-ज्ञा ख्री० दे० | ग्रॉगारी” | सुगंध -हुच्य जिसके जलाने से अच्छी महक उड | जु 
*, ] ® | - | सी > >नकेशिकए'? | 
अ्रघस्‌-सङ्षाप५० | स०कू० | पाप] पातक | | है । दे० “अछनकेशिका । EN 5 
अपराध । | अजय शलाका-स' हा खी०[ स ० खा ) त 
 आऑँधिया-सञ्षा खी० [ देश० | आटा वा सैदा | दा सुरमा लगाने के लिये जस्ते वा सा 
 व्वालनेको चलनी जो कोने कपडे से मढी होती | खला । सुरमचू । 


ह। अगि ; (ल गा 
ब हे । 'ग्रॉगिया । राख । | डा जनसार-वि० [सः० ग्रक्षन--साधन] सुरमा लगा . 


० [ स'० अद्धि ] दे० “ग्रहि” । हुआ । अ्रजनयुक्न | आजा हुआ । जिसमें अर्जन | 
'ख'० आ्रक्षिप | दे० “च्रश्चिप”| सारा या लगाया गया हो । | 
“यू कक?” | के अ'जनहारी-स ज्ञा घ्ञ्ी० | सं ० श्र जनन-ऋार ] (१) 
रू० | श्रज्ञसा। दम्मुल्‌ अख़्देन | | अराँ पत्चकके किनारे की फुसी । बिलनी | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


9 


ed के 


री 


a 


a 
डौ 
FoR RIA CE 


> 


1 
MRE TSE न ननत 5 ३ RA 


| आँजली ) 


रा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अजना 


"वार का 


अपना घर बनाता 


को ।धेसकर लगाने से रॉ 
हा जाता ह! 


अंजना-स'ज्ञा ख्री० [ स'० 
का पत्चक नार पर 
छोटा फु स्री जिसमें जल्न 
समान पीडा होती हे । 
गुहांडनी । (२) 
खज्ञाप०( १) एक ज 


Es 
ह 


स्र 


| 
oy, 321 
MNS 
~” | ९) 
EN | 
2 
2 
युल 


स 


हवें । 


पहाड़ी प्रदेशों होता हें 


पदा 
क्रि०्स ० [ स'० ग्रञ्जन ] दे० “अजना” । 
जनाो-स ज्ञा स्त्री० [ स ० स्त्र ० ]( ५ ] बिजनो । 
अखिकी पलककोी फुड़िया । दे० “अञ्जनना(मिका” 
(२) चन्दन लगाए हुई स्री। (३) एक | 
काष्ठ ओषधि । कुटकी | दे० “अज्ञनी 
अ जवार-स ज्ञा प्‌ “० [ फ़ा० | दे० “अक्षबार”? 
अ जरपंजर-सज्ञा पु० [ स'० पजर ] देह का बंद | 
शरीर का जोड | उठरी । पसली | | 
अजल, छा'जला-| ? | ख़ित्मी | खैर | लु०क० । 
सज्ञा पु'० [ स ग्रज्ञलि ] दे० “भ्रञ्जल्ली” | | 
्'जलिगत-वि० [ स'० त्रि ] ग्रॉजली में आया | 
हुआ । हाथ में पड़ा हुआ | दानो हथेलियों पर 
रक्खा हुआ | 
अ'जलिपुट-स'ज्ञा पु० स'० इ'० ] अंजी | | 
अ'जलिबद्ध-वि० | स'० त्रि ] अजि बाँधे वा 
हाथ जोडे हुए । विनम्र । 


अजती 


ता 


) सज्ञा रूी० [ स० श्रक्ञलि IC) 

दोनों हथेलियों को मिलाकर बनाया | 
जियों को मित्रानेसे बना | 
हुआ खाली स्थान या गड्डा जिसमें पानी वा 
श्रोर कोई वस्तु अर सकते हैं। ( २) उतनी 
वस्तु जितनी एक आजला में ्राचे। प्रस्थ । 
छूडव | दो प्रसॉत | एक नाप जो बीस सागधी 
तोले वा सोळह व्यावहारिक तोले अथवा एक 
पाव के बराबर होती. हे । दो पसर । 


~ 


हुआ स एट । दोनों हथे 


CS 


| अँ जवाना ) क्रि० स० 


ऑजाना | लगदाना। सुरमा गवाना | 
| असः यया? घ्रशुद्धतर | अत्यन्त श्रपचित्र | 
=ज्िख | बहुत पलीद्‌ | 


८२ क . 
[यना पेक्टारिसर्न[श्र ० angina pecto- 
715 | हच्छुल । 
श OO कढ > 
अजित-वि० [ ल ० त्रि० |] श्र'जन ळगाए हुए | 
रज सा जे 
प्रजन | अ्रजि हुए । | 
अ जीद:-[ यू० ] गंदना | लु० क० । 
अ'जीर-सज्घा पु० [ स'० प० ] एक पेड़ तथा 
i} 
उसका फल जो गूलर के समान होता हे श्रोर_ _. 
खाने में मीठा होता हे । दे० “ग्रज्गीर? 
| अटा-स ज्ञा [ स'० अण्ड | ( १) बड़ी गोली। 


| स्‌ 


अं डवृद्धि 


[ स'० श्रक्षन ] श्रजन 


नाट- इसका प्रयोग धअफ़ीम और भग कें 


सबंध में अधिक होता है | 
(२ ) बड़ी कोडी । 

अ टी-स ज्ञा स्री० [ स'० श्र'ड ] | क्रि० भ टिय।ना] 
( १ ) उंगलियो के बीच को स्थान या श्र तर । 
घाई | ( २ ) गाँठ । सुरी ( घोतो की ) | 


आ टठइ-स' ज्ञा सत्री [ स'० अष्टपदी | ढिलनी | 
तिचड़ी । छोटे छोटे कीड़े जो प्राय; कृत्तां के बदन 
से चिमटे रहते हैं। 

छा'ठली-स'ज्ञा स्त्रीश स'० अष्टिन्गुठल्ली, गाठ ] 
नवोढा के निकलते हुए स्तन । 

अड-प ज्ञा ३० [ स'० अण्डम्‌ | दे० “अरण्ड”” 

डकोश(प)-स ज्ञा षु'० [ सः० ग्ररडकोपः ] दे० 
"'अणडळोश । 
जा डज-स ज्ञा प्‌ “० दे० “भ्ररडज:” | 


धारक रज्जु-स ज्ञां प*० दे० “अण्ड्यारक रज्जु” 

अं डरना-'के० अ० | स० अतरण ] धान के पो 
का उस श्रवस्था में पहुंचना जब वाल निकलने 
एर हो | रेडना | गरभाना | 


वृ! [ स ० स्त्री } एक 


ज्ञा स्त्र 
जिसमें स डकोश वा फ़ोता फलकर बहत 


जाता ह | फ़ातेका बढ़ना | श्रण्डचद्ध न । 
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रडा 
अड | | विठ अडेल ] 
जन्तुश्रो ( मादा ) 
जिसमें से पीछे 


अ'डा-सक्षपु०[ से 
बच्चों को दूध न पिल्लानवाले 
क गंभाशय से उत्पन्न गाल पिंड 


स जीव के अनुरूप ब्चा बनकर 'नक्लता द। 


ह गोल तस्तु जिसमें से पक्षा, जलचर आर 
सरीसूप आदि श्र डमे जीवां के बच्चे फूटकर 
[नकळूते हैं | ब_ज़:-अ० | वि० दे० ' अण्डा । 


= डाकपेणी पेशी-स शा रू” 
विशेष (Muscle Guber nacuwum 
restis ) 

= डाकार-वि० [स ० त्रि ] झ'ढाकृति। (0७3) 
दे० ` भ्रण्डा«ार | 

आँ ड़िया-स का प, ० 
बाल । 

अ'डी-स ज्ञा स्री? [ सं० एरण्ड ] (५) रंडी । 
रड के फल काशी । 11011 08 
nis (Seeds of Castor oil plant) 
( २) रें वा एस्ड का पेड़ 
(९100118 (Tree of 2881101 01))॥ 
(३) गंबमाजारों । 


त्व r 


[ देश० ] बाडरे को पक 


डवारी-स'ज्ञा खी? | स ० श्रएन्छीटा उकडा है| 
एक प्रकार की बहुत छोटी मडळ । 


डेल-व4० | हि० अडा ] मिरूके पटम पडे हा] | 


डेवाळी । 

अतः करण-स'ज्ञा प'० [ स ० ङ्क? ] (१) वद 
भीतरी इंद्रिय जो स'कर्प विकल्प, निश्च्य स्मरण 
तथा सुख दुःखादि का अनुभव करता है । 

, काये भेद से इसके चार विभाग हैं-- 

(क ) मन, जिससे संकल्प बिकल्प हंता है । 
( ख) बुद्धि, जिएका काय विवेक वा निश्चय 
करना है । (ग) चित्त. जिससे बाता का स्मरन 


AY 


होता है । (६) अ्रहदकार, बसस सृष्टि के 
पदार्थों से अपना सम्बन्ध देख पड़ता हैं । 
(२) हृदय । मन ) चित्त बुद्धि । 


(३) नेतिक वुदि। विवेक । 
तः कोण-सज्ञा प०[स० प्‌० } भोतर 
कोना । भीतर की श्रोर का कोण । 
अतःक्रिया-पज्ञा खी? [ स?. खो? ] भीतरी 
व्यापार । श्रप्रगद कमे 


८४८ 


[ स' ० खो० ] पेशी | 


ecmmu- | 


1011) 05 | 


ह | के आकार के छु 


ञअ तणा 
अतः पटी-स ज्ञा स्री [ स ० स्त्रो० | सोमरस जब्र 
वह छाने के लिए छुनने में रक्खा हो । 
अतः परिधि-स ज्ञा खी० [स ० | किसी परिधि वा 
घेरे के भीतर का स्थान । 
अतःशल्य-त्रिः [स० त्रि] भीतर 
चाला । गाँसा को तरह 


सालने 
मन में चुभनेवाला | 
ममसेदी । 
आंतः संज्ञा-स ज्ञा [स'० स्थी०] जा जीव 
अपने सुख दुःख के अनुभव का प्रगट न कर सके, 
जैसे वृक्ष । 
अ'तःसत्वा-स'ज्ञा खी० दे० 
अतः स्वेद-से ज्ञा प्‌.० ` 
भीतर स्वेद वा मदजल हा । हाथी । 
ही ७, कला० ] [ वि 
अतिम, अत्य | (१) व 
जहाँ से क्खि वस्तु का अत हो | समाप्ति । 
ग्रखीर | अदसान | इति) (२) 
अ'तिम भाग । पिछला भ्रंश ( ) पार । 
छोर । । हद । अव्घि । पराकाष्ठा! 
(४) अंतबाल । मर" । स्हव्यु 
विनाश । (२) परिणाम । फल । नतीजा । 
सङ! प ० [स० अन्तर] श्र तःकरण हृदय | 
प'० [खर० अन्त्र ] श्रांत | 


प 


“अन्तःसत्वा । 
स'० प्‌०] वह जिसके 


ञ्प्रंत-स ज्ञा प ० [० 
स्थान वा समय 


शेष भांग । 


सामा 
॥ नाश । 


| मन । सञ्ञा 


| ट्‌ 


आतडी | 
-'तक-स जा प ० [ स० प ० ] ( दृ ) श्रत 
करनेवाला | नाश करनेवाला | ( २ ) ग्ट ज्ञा 
क्रि प्रशियों के डीवनका अत करती है | मौत | 
(३) यमराज | काल | (४) ईश्वर, जो कि 
| प्रलयम सबका स हार करता हे।( २) शिव | 
(६) सन्निपात उउर का एक मढ । दै० 

। “अन्तकः | 

तकर. अतकत्तों 

[ स० त्रि ] च्प्र 
सदर करनेवाला । 


अ'तकृत-विं? 
विनाश वा 


अ'तकारी, 
"त करनेवाला! । 
मार डालनेवाला | 


२८”, 


| 

| रु उत आत्री! 
। अँतड़ी-स जा स्त्री० [ स'० अन्त्र ] त । 

| नळ्धी । ( Inbesi10e, ७५7९) ) र्‍ 
| अतरचक्र-स ज्ञा पु ० [सं ० क्री० ] तंबके श्रनुसा 
| शारीर के भीतर माने हुए मूलाधार श्रादि 
चक्र । पट्चक्र | 
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ठत हि न्न न काला 
र ता ख्री० [ स'० भ्रन्तर+छाक्ष ] छाल दिशाग्रों के बीच की दिशा | विदिशा | कोणा | 
नोचे को कोमल छाल वा किल्ली । बोकले के | कोन, | 


भीतर का कोमल भाग | 


अंतरजाल-स'ज्ञा पु० [ स'० अन्तर--जाल] कसरत | 


करने को एक लकड़ी | 
अंतरनायनी पेशी 
अंतरवाहिनी पेशी 
किस) श्र'ग के मध्यरेखा की ्रोर ले जानेवाळी 
पेशी । जेसे, वाहु को वक्ष की ओर ले जानेवाली 
पेशी । ( Muscle adductor ) भ्रज्ञलः 
सुक्ररिंबः ( अ ) । 
अंतरपट-स'ज्ञा पु'० [स०पु०](५१) धातु वा 
ओऔषध को फू रुने के पहिले उसकी लुगदो चा 
सख पुट पर गीली मिट्टो के लेव के सांथ कपड़ा 
लपेटने की क्रिया । कपड़मिट्टी | कपडोरी | 
कपरोटी | ( २) गीली मिट्टी का लेव देकर 
लपेट! हुआ कपड़ा । 
अंतरप्रभव-स'ज्ञा पु'० [ स'० प'० ] वर्णंस'कर | 
जो दो मिन्न भिन्न वर्णो' के माता पिता से 
उत्पन्न हो | 
अ्ंतररति-स ज्ञा स्री [ स'० ख्री० ] स भोग के 
सात श्रासन। यथा स्थिति, तियंक, सम्मुख, 
विसुख, अध, उद्धः र उत्तान । 
अंतरस्थ-वि० [ स'० त्रि० ] भीतर का । भीतरी । 
भ्रन्तःस्थ । आंतरिक । 
अँ तरा-स ज्ञा पु'० [ स'० अन्तर ] (१) अ्र'तर । 
बीच । ( २ ) वह उवर जो एक ढिन नाया देकर 
आता हे । ( ३) कोना । | 
वि० एक बीच में छोड़ कर दूसरा । 


he ~ i ऱ्> 
नोट-- विशेषण में इसका प्रयोग साधु भाषामें | 
केवल 'ज्वर' शब्द के साथ और प्रांतीय भाषाओं | 


में कालसूचक शब्दों के साथ होता हे । 


'अंतरा-क्रि२ वि० [ स'० अन्तरा ] मध्य । 


स श्ञा पु'० प्रात: काळ और साध्या के बोच 
का E | दिन। 


अंतराग्नि-स ज्ञा खी० [स ० पु० | पेरकी अग्नि। | 


जठरारिन | पेर की गरमी जिससे खाइ हुई वस्तु 
पंचती हे | र 


अंतरालदिशा-स'ज्ञा स्त्री, [ स'० खी०] दो 


} “सजा ख्रो० [ स०स्त्री० ] | 
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| अ'तरित-वि० [ स'० त्रि० ] ( १ ) छिपा हुआ | 
(२) ग्राच्छादित | ढका हुश्रा | 

अ'तर्मुख-वि० [ ख'० त्रि ] जिसका मुह मीतर 
का ऑर हो । जिसका छिद्र भीतर की ओर हो | 

| प्स्टु० स० | 
क्कि वि० भोतर की ओर प्रवृत्त । जो बाहर से 
हटकर भोतर ह्वी क्लीन हो | 

अ'तर्लीन-वि० [ स० त्रि० ] मग्न । भीतर छिपा 
हुआ । ग्नं | विज्ञान | डूबा हुत्रा | = 

अ'तवती-वि० स्री० [स ० त्रि० ] (१) पर्भवती | 
गर्भिणा | हामिला । ( २) भीतरी | भोतरको । 
श्र दुर रहनेवाल्लो | ग्र तरस्थत | 

अ'तवत्नी-वि० खो [ स० त्रि ] गर्भवता । 
गर्भिणी । हामिला । 
अ तर्विकार-स ज्ञा पु'० [ स'० पु'० ] शरंर का 
घमे । मन का शरीर सम्बन्धी अनुभव, जैत 
भूख, प्यास, पीड़ा इत्यादि | 
अ'तर्वेगीज्वर-स'ज्ञा पु ० [ स'० पु'० ] एक प्रकार 
का ज्वर जिसमें भीतर दाह, प्यास, चक्कर, सिरमें 
द्द, और पेटमें शूल होता है । इसमें रोगी को 
पसीना नहीं ग्राता ओर न दस्त होता है | इसे 
कष्टज्वर भी कहते हैं | 
अतश्छुद-सज्ञा पु० [ स'० ] भीतरी तल । भीतरी 
अच्छादन | 
अतसू-स ज्ञा प्‌ ० [स'०] अतःररण | हृदय । चित्त। 
अतस्थ-वि० [ स० त्रिश [ वि० अ'तस्थित ] 
| ( १) भीतरका | भीतरी । (२) बीच में 
स्थित | मध्य का | मध्यवर्ती । बीचवाला | 
अ'तस्थित-वि० [ स'० त्रि ] (१ ) भीतर स्थित | 
भीतरी । ( २ ) हृदय स्थित | 
अ ताव्री-स'ज्ञा खी० [ हिं० अत--स' ० आवली ] 
अपी । अतां का समूह । टर 

| अत्र-स ज्ञा प्‌ ० [ स'० क्ली०] (१ ) ऑंत | | 
भ्र तडी | रोधा | दे० “अन्तर” | ( २ ) 
1 कहीं “त्तर” का अपभ्रंश हे | फक 
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अंधार 
ब्परत्रवद्धञस सा स्री [. स० सत्री० | आत उतरने | अधत्व-स अप टक अखतो 
 कारोग।दे० ४८ अत्त्रवृद्धि । | अ'घपूतनाप्रह-स जा प गुत] “बालकों का 
आआत्रांडवृद्धि-स ज्ञा स्त्रो> [स ° स्त्री ] एक रोग जन विशेष | इसमें वसन, उवर, खासा, प्यास , 
ड जिसमें आते उतरकर फ़ोते म॑ चली आती हैं और | आदि की अधिकता होतीं हे । बराक के शरोर | 
ह  फ़ोताफूल जाता है ४ | से चर्बी की सोगध आती है और वह रोता | 
[स स्त्री० ]पीवसे भरी । त है । दे० “पूतना” वा “अन्घपूतना” | _ > 


__ छात्रालजी-प ज्ञा स्त्री 

व प्क प्रकारही ऊँवी गोल | 

तातके प्रकोप होती दें | | 

द्वे '“अन्त्रालजी |  इौचषुदीन मनुष्य | 

'त्री-स ज्ञा स्त्रो> [ स ० अन्तर ] अतदी। आत | |. वि० अ'श्रा। बिना ऑल का । इष्टि रहित । 

दरसा-स ज्ञा प° [ सः० इन्दुरसा। फा० अ' दर-- री-स'ज्ञा सत्री० [ हिं० श्रांधरार्‍ई]) (१) 

सः० रस ] एक प्रकार का मिठाई. जो चौरेठे वा | 

__ पिसे हुए चावल की बनती है | चौरेठे को चीनी | अ घर्बिद-स'ज्ञा प ० [स० ] आँख के भीतरी 
कच्चे शीरे में डालकर थोड़ा ची देकर पका | पटल पर का वढ स्थान जो प्रकाशः को ग्रहण 

हें ॥ जब वह गाढा हो जाता है तब उतार | नहीं करता ओर जिसके सासन पड़ी हुई वस्तु 


दिन तक रखकर उसक खमीर उठाते 
फिर उसी की छोटी-छोटी टिकिया बनाकर 
पोसते का दाना लपेट कर उन्हे घी में 


फुसी जो वैक के | ऋ घरा-स ज्ञा प्‌ ०» | स० अन्त ] [ स्त्री: अ बरी] 
घा । नेन्नविद्धीन. प्राणा | इष्सिरहित जोश | 


अनुसार कफ भोर 


दिखाई नहीं देता । 
तोट--नेत्रपटल पर ज्ञानतढु पीछे से आकर 
शिराओं के रूप में फेले हुए है आर सुडकर शक 


दुरसा | 

[स ब्रि] [ सज्ञा प्रघता] (१) 
। बिना आँखका | अ था | जिसको आँख 

तिन हो। जिसमें देखने की शक्रिन हो। 


मानी गई हे) ये छुड़ियाँ वां शंकु आकार रौर 


। 

| 

| की आँख में इन शंकओं की स ख्य ३३६०००० 
। 

| रंग का परिज्ञान कराने में काम देते हैं । यदि 
| 

| 


प`० (३) वह व्यक्किं जिसे आंखे न हो तो कुछ देख नहीं पड 
प्राणी | अंश | (२) जल | | कहलाता है | 
उल्लू | ( ४ ) च्मगोदड । ( ५) | अंधस-स'जा 
कार | - भात । 
ल्‍ अंधा-सज्ञा प्‌ ० [ 
बिना आँख का जोव.| . वह जीव 
० ] (१ ) श्र घकार | में ज्योति न हो । वह जिसको कछ 
(२) चन्द्रमा । /  दृष्टिरहित जीव | 
| वि० (१) (बना आख का | 
जिसे देख न पड़े । देखने का शङ्कि 
( २) विवेकथून्य । विचार रहित। 
भ्रज्ञानी | भले बरे का विचार न रखने 
(६) जिसमें कुळ दिखाई न दे। ॐ वेर 


० भ्रन्ध ] [ स्त्री श्र घी] 
जिसकी आँखों 


>> ला 


अविवेकी | 


अ'धी | श्री स्त्री | ? 


ग्रोर छुडिया के आकार म हो गए हैं । मनुष है 
| 


प्रकाश ऐसे स्थान पर पडे जहाँ कोई शंक न | 
ता । यही स्थान श्र चरविदु 


प `० [स ० क्ली०] पका हुआ चावल । 


सूझता न हो! 


इष्टिं रहित) | 
से रहित | 


वाला | 


श्प 
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अंधिका ग 
Ue SR अंबा 
oe र क णक 2 का का लवक र 
4 आ पाला मे की MT. 
द 5 % [स स्त्री० ] ( १ ) रावि | । एक झाडी जो हिमालय शर नीत़्गिरि पर 
श्रांख का एक रोग । ती है े प 
जे क. | हांता है | इसकी जड़ और छान से 
अंधियार, अँधियारा-स'ज्ञा प'० ४० ५; [ : छाज से बहुत ही 
ठ द ह यारा है डु ०[ स'० अ्रन्धङार्‌, | श्रच्छा पीला रंग निकलता हे जिसे कभी-कभी 
h ड यर ] [ स्त्री० अ थार ] 6) चर घेरा| | चमडा भी रेंगते हैं | इसके फलको ज़रिश्क 
A) स धकार | तम। ( २) धुंधलापन | धुच |] | ६ 


कहते हैं | इसके बीजसे तेल निकलता हें। इसकी 


{बि० डि LR ह | 
1० (१) पकाश रहित ' अ'चेरा | तमाच्छादित | लकबी जिसे दारहर्द ता दारुहल्दी कहते है 


(२) बुधला | देश “ग्रा” | 
अँधियार्री कोठररी-स'ज्ञा स्त्री ० (१) अंधेरा छोटा | लकडी से एक प्रकार का रस निकालते हुँ, जो 
क्य > उठ >) { पीत ’ 
कमरा | ( २ ) पेट | उदर | गर्भस्थान । कोख | रसवत वा रसोत कहलाता हे | 


धरन । अर'वरवेलि-स'ज। स्त्री० [स० स्री० ] (0प5०प्रद्वा - 


.)} 'घल-स'ज्ञा १' ० श्रन्धुल | दे० “अन 
|! श्र धुल-स ज्ञा ५० [ स'° श्रन्धुल ] दे० “अन्धुज” | 76f]0%३) अकाशवेल | आकाशबेख | आ्रॉकाश- 


क क ड़ . 
अ धरा-स ज्ञा पु'० [ स'० ग्रन्धकार, प्रा० अ'घयार ]| बौर | प्रमरबेल | 
स्त्रो w * ° ५ क ° 
[ स्त्रो अधेरी ] ( १ ) अकार | तम | अ'बरमणि-स'ज्ञा प्‌ ० [स'० प्‌ ०] आकाराके मणि 
प्रकाश का अभाव । उजाले का उल्टा | सूय्य | हे र 
4 + | 
(३) घु घलापन | धुध | (३ छाया] परछाई | 
( ४ ) डदासी | उत्साहहीनता | शोक | 
थि० (१) ञ्र'घकारमय | प्रकाश रहित । 
| तमाच्छादित | बिना उजाले का | 
"१४ >> न ~ ~ 
८0 ~ अधेरा की जड़-स'ज्ञा खी० [ देश० ] विलायती 
मेहदी की जड़ । 


पोषधियो में काम आती दे | इसको जड और 


रँ बराई-स'ज्ञा स्त्री [स' ७ श्राम्र-आम-+-राजी-पंक्रि] 
| आम का बगीचा | आमकी बारी | नोरंगा । 
| 'प्रॅथराव-स'ज्ञा प्‌० [ स'० आञ्जराजी ] आम 
का बगीचा | 
अ'बरांत-स ज्ञा प “० [स'०] (१) कपडे 
| द सया हल ८ का छोर। (२) वह स्थान जहाँ आकाश 
|| अध्र-स ज्ञा पु० [ स'० पु'० ] बहेलिया | व्याधा | एथ्वी से मिला हुआ दिखाई देता हे | च्षितिज | 
शिकारी | ; अबरीष-स'ज्ञा प*० [स० प*०, क्ली० ] 
| थ्प्र य-स ज्ञा I “था? | (3 ) भाइ । ६ २ ) वह मिट्टी का बर्तन जिसमें 
| सज्ञापू ० [स० रात्र, प्रा० श्र ] ग्राम का भड़भ जा गरम बा 1 
| पेड | Mango trec ( Mangifera ( ४ $ सूय्ये का न कक... 
डे अ In dica ) ी ११ वर्ष से छोटा बालक | ( ४) आमडे का फल 
। अबक-सज्ञा प्‌ 0 [स० अम्बकः] दे० “श्रम्बकः’ | ओर पेड़ | अस्बाडा । ( Spondias Man: 
| अबकरञ्जञ बं० | ( P०४६० टोळ) £11074 )।( ६ ) विष्ण ।( ७ ) शिव।( ८ ) 
| | र डहर करअ | करञ्जभेद । इं० से० मे० | अ्रनताप | पश्चात्ताप | के 
| अबर-सज्ञा प्‌ ० [स० क्री०] (१) वस्त्र | कपड़ा | | 
पट | ( २) स्त्रियों के पहननेकी पक प्रकारकी | 
एकरंगी किनारेदार धोती | (३ ) श्राकाश | | 
आसमान |(४) कपास | (२) एक सुरात्धित वस्तु 
( 3711001218 ) | दे० “अम्बर” | (६) | 
एक इत्र | ( ७ )अभ्रक धातु | अ्रबरक़ । 1910 | 
( Mica ) | (5) प्रस्त | भ्रने० 0 
बोर) है हे ) स्त । (8) अ'बष्ठकी-स ज्ञा स्त्रीश दे० “अ'बष्ठा” l 
अ वष्ठा-स ज्ञा स्त्री [ स'० स्त्री० 
को स्त्री) (२) एक खता 
| ME 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, 


शप्र'बरीसक-स'ज्ञ! प° [ स'० ग्रवरीष ] भाड़ | 
भरसाय । -डिं० | 

अ बली-स ज्ञा प्‌ ० [ देश०] एक प्रकार का गुजराती 
कपास जो ढोलेरा नामक स्थान में होता हे | 

अ बष्ठ-स ज्ञा प्‌ *० [ स'० प '० ] [ स्श्री० अ बहा] 
दे० “अस्त्रष्ट:(ष्ठ:)” । नह 


र ]| अ'बरबारी-स'ज्ञा प्‌ ० [ स'० ] दारुहरिद्रा । दारू- 
1 हन्द । चित्रा | ( 13९1100118 885808. ) 


1९ 
को E 
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र ८५३ अभोधर 
'अंबा A ---स् | 
साता । जननी । | अ'बुधिलवा-स ज्ञा स्त्रीश [ स० '्रस्थघिखवाः ] . ह... 


अ'बा-स'ज्ञा प० [स ० स्त्र० | 


» | ( Aloe 381108001)818 ) घृतकुमारी । 
दे० '"प्रम्या । | न 
> न « दे०'ग्रामडो? । | घीक्कार । ८ { 
ऋआ वाड़ा-स ज्ञा प्‌. ० हे 5 प्रा० | अबुप-स'ज्ञा प*० [ स० अ्स्दपः ] ( १ ) समुद्र । 
झा'बापोली-स'ज्ञा स्त्री० [स० आचरन, | S 3 
«४. सः० पौलिङ्पोतला, रोटो | असादट । सागर । र 
पा यन | वि० पानी पानेवाला | ह 
[र ७०] (१) जकन डला 
| माता | माँ । जननो । (२) ग्रबष्ठा लता | पाढा । | आ नाच ज्ञा स्त्री० | स 6 स्त्रो० ] नागरमोथा | 
} पाडा | ( (188811) 08109 hexandra, 2 ै य उ ist. A. 
| ,अचिका-स जञा स्त्री०.[ सा ० स्‍त्री ०] दे० अमका अ बुप्रसाद्‌-स झा प, ० [स ० हु दः ty. 
भ बिया-स ज्ञा स्त्री "० आखर, प्रा० अब ] chnos pobatorum, Linn.) निमंली। । 
अँ बिया-स ज्ञा स्त्रो [स , | 
आम का छोटा कच्चा फल जिसमें जाली न या कतक । न 
हो । इसकी खदाई “कुछ हलकी होती हे । इसे आ बुरुह-स ज्ञा प्‌ ० [ स ० अस्बुरूहः ] CNym: 
लोग दाल में डालते हैं | इसकी चटनी बनती phos nelumbo ) कम 1 मु 
और अचार भी पडता हे । टिकोरा | केरा | आँबुवाची-छ ज्ञा प्‌ '० [ स'० स्त्री० ] ग्राषाढ ग 
अमिया | छोटा आम । वि० दे० “ग्राम । गाद्री नक्षत्र का प्रथम वरण रथरयात आड के 
अंबु-स ज्ञा प्‌ ० [स० क्ली० ] दे० “सद” | तन दिन ओर बीस घड़ी जिनमें पृथ्वी त 
'बुकं ज्ञा प जाती है ्रौर बीज बोने का निषेध द । 
अ'बुकंटक-स ज्ञा प [ सः० अम्बुकण्टक (An समझो जातो हे उ न श्र 
81]1291001' ) नक्र | मगर | > अंबुवेतस-स ज्ञा पु७. [ स० > ररव ] एक a 
अबुकिरात-स'ज्ञा प° [स ० अस्बुकिरातः,-टः ] प्रकार की बेत जो पानी में होता हे । बड़ी बंत | 
मगर | ( ^ ३11122107 ) जल वेतस । | 
अबुकेशी-स ज्ञा द° [ स' ० स्त्र० ] एक जलजलु । नोट--यह बंत पतली पर बहुत च्ढ होती है i 
क इसकी छुड़ियाँ बहुत उत्तम बनती ह | दण | 
अखुचर-सज्ञा प' [स० ग्रस्वुचरः ] जलचर | बंगाल, उड़ीसा, करनाटक, 'चटगॉँव, वर्मा आदि 
अंबुचामर-स ज्ञा प `° [स० ्रम्डुचामरम्‌] सेवार । में पाई जाती दै । | 
अआंबुज-स ज्ञा प्‌ ० दे० “अम्बुजः । अअ'वुसर्पिणी-स ज्ञा स्त्री० [ स'० सत्री ] जोक । | 
अ'बुजात-बि० [ स'० त्रिश ] ( १७० ) leech ( Hirudo ) । . कत 
कत न । अ'भ-सञज्ञा पु० [ स० श्रम्भस. ] जल | पानी | 
संज्ञा प्‌ *० कमल | Water (Aqua) | 
अंबुताल-स ज्ञा प*० [ स० भरम्ब्॒तालः ] शैवाल । | अ'भनिधि-स'ज्ञा ६'० दे० “अभो निषि” 
सेवार | SS दा 0 गा] मोती। ङ्ग । 1 
अबुद-वि० ,[ स० श्रम्ब्रदः | जो जल्न दे | | अभसू-स'ज्ञा पु०[.स ० पु'० ] (५) ष | त 
संज्ञा प्‌ ०( ३.) बादल | ( २ ) मोथा | नाग- |  घधूम॥(२) भाप | । 
मो (010005 0000 Ts, inn.) | आभोज-वि० [ स'० त्रि० ] जल से उन्न । | 
अ'बुधर-वि० [ स'० अम्बधरः ] जो जल्ल को धारण संज्ञा पु० दे० "अम्भोजम्‌ ” | | 
 करे। क किन अभोद-वि० [ स'० त्रि० ] जो पानी दे। | 
.. स'ज्ञा प.० ( 01000 ) बादल | मेघ । संज्ञा Fe “'अम्मोदर$ । ; री 
अअबुधि-स ज्ञा प्‌. ० [ स० अम्बधिः ] समुद्र । | अ'भोधर-स ज्ञा पुः० [ स० श्रम्भो घर$ ] | 
सागर । वी | रभो दुरः ?। कि 
(0-0. In Public Domain. त ची Collection, Haridwar 
फक 
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अंभोधिवल्लभ ८५४ 

अ शुक-स ज्ञा प ० [ स॒ ० क्री० ] (१ ) 
` तेजपात | मा० पू० १ भ० | रा० नि० व० 4 | 
(२ ) णवस्त्र | से० कत्रिक | (३ ) वस्त्र | 


श्र भाधिवल्छभ-स ज्ञा प*० [ स'० श्रम्मोधिवज्लमः ] 
दे० “अस्भोधिवन्नभ”? | 
अ'भोनिधि-स'ज्ञा पु० [ स ७ ] समुद्र । सागर | 


| 
| 
] 
| 
| 
| 


+e चर ० नय | ` 

| अ्र भाराश-स ज्ञ पु ० [स'०] समुद्र । सागर | | कपड़ा | महोन वस्त्र) पतला कपड़ा | ( ४) 
“लो र i 2 | Se 

अभाहह-सञज्ञा पृ० [ स'० ङ्लो० ] कमल । | रेशमी कपड़ा | ( ९ ) उपरना | दुपट्टा | उत्तरीय 


क अँबरा-स ज्ञा प'० [देश०] ग्रामला | दे० “ग्रॉवला”। | 
यँ वला-म' ज्ञा पु'० [देश०] आमला । देऽ “्ँतल्ा”। 
अश-सज्ञा पुं० [ सं० पु'० ] (१) कंधा | स्कंध) | अ'शुजाल-स ज्ञा प्‌ ० [स'० क्री०] रश्मि समुदाय | 

अ'ख। (२) भाग | विभाग | ( ३) हिस्स'। | अ'शुधर-स ज्ञा प्‌ ० | स'० पू ०] स्‌ य्य | 
बाँट | बम्बरा | (४) चोथा भांग | ( ₹ ) कला | | अ'शुनाभि-प ज्ञा स्त्री० [ स'० प्र ] वह विंदु जिस 


वस्त्र | ( ६) श्रोढ़नी | ओढ़ना | 
अ'शुकाय-स ज्ञा प्‌'० [ सः० प ० ] प्रवालादि | 


सोलहवाँ भाग | ( ६ ) वृत्त की परिधिका | पर समानांतर प्रकाश की किरणं तिरछी ग्रोर 
) ३६० वाँ भाग, जिसे एकाई मान कर कोण वा | स कुचित होकर मिले | सूय्यंमुखी शीशे को जरा 
| चाप का प्रमाण बतलाया जाता हे | भूपरिधि | सूर्य्य के सामने करते हैं, तब उसकी दूसरी ओर 


इन्हीं किरणों का समुद्र गोल वृत्त वा बिंदु वन 
जाता है जिसमें पड़ने से चीज़ें जलने लगती हैं | 
( हिं० शब्द सा० ) 


| का ३६० वाँ भाग | डिग्री (९९7९९ (अ'०)। 
। इसका स'केत चिह्न इस प्रकार ( ० ) है | 
| अंशक-स ज्ञा पु० [ स'० झु'० ] [ स्त्री० अशिका ] 
EE (१) भाग | टुछड़ा । (२) हिस्सेदार | 


र अ'शुपर्णिका, अ'शुपर्णी-प'ज्ञा स्त्री० [ ल ० स्त्री० ] 
| चि०(१) अ्रशधारी | ( २) विभाजक | 


सरिवन | शालपर्णी | श० र० | ( शब्दाणव ) | 


| अंशकूट-सज्ञा प॒ ० [० पु०] ( FOOD । दे० '“ग्र'शुमती” | 
7 9४ 0100883 ) श्र सकूट | स्कन्धफलक | स्कघ- | य शुमंत-स'ज्ञा प्‌ ० [ स'० प्‌ ० ] सूय्यं। 
| | शिखर | कंधे की हड्डो का उभार | वा० शोण) य शुमती-स जा सी [स लग ] सरिवन | 

| र्य ट SE ड शालपर्णी | शालपाणि, छालानी ( ब॑० ) | 
| | अ'शप्रम्मे-स' ज्ञा पु० [ स० क्लो० ] स्कंधसन्धिस्थ | सालवण, । भू दशेवगा ( सरा० ) | सप्पा पोच 
ए मम्मे | स्कंध्र मम्मं.। सु० शा० ६ भ | । (३० )। शापंथि ( उत्‌० ) | गुण-- कास, 
दु | अंशल-वि० [ स'० त्रि०] ( १ ) मांसल | स्थूल | नाशक, ग्राही और कफपित्तनाशक है | च० द०। 

। CR ज्यवादा रस में तिक्र भारी तथा वातनाशक हे और विषस- 

| अंशवान-सजा ५०[स०प०] सोम तामबता ज्वर, प्रमेह, रशं, सूजन और सम्ताप नाश करने 
| | ० । दाली है | रा० नि० व० ४ । यह भारी हैं तथा 

|  'अशांशन्सज्ञा प० [ स ० पु०] भाग का भाग | वमन, ज्वर, श्वास और अतिसारनाशक तथा 
है | अंशी-वि० [ स'० अंशिन | [ स्त्री2 श्रशिनी ] शोष, त्रिदोषनाशक एवं रसायन है| मद० व० 

| (१) ग्रशघारी। ( २) शङ्कि वा सामथ्यं १ | यह धातुवद्ध'क है | भा० पू० गु० व० | “मेचक 

| रखनेवाला । चांशुमत्याः'? | चि० क्र० क० वल्ली | बि० दे० | 
त. स'ज्ञा प० [ स'० पु० अर शिन्‌ ] अवयवी । ''सरिवन'? 3: 
अंशु-स'ज्ञा १० [स० प्‌] (१) तृष्णा । | अ'शुमतीफला-स'ज्ञा स्त्री० [ स'० स्त्री० | केले का _ 

(२) सूर्य | (३) प्रभा | किरण | रश्मि । पेड | कदली वृक्ष | भा? पू० १ भ० फ० व 


( ४ ) तेज | मे० शदह्िक | (४) लेता का | अःशुसत्‌-स ज्ञा प्‌ `० [ सः० प*०] सूय्ये । _ 
कोई भाग । (६) सूत। तागा] धागा । | अशुमत्फला-स'जा स्त्री) [स स्त्री० ] केले 
७) तारो का छोर | ( ८) लेश | बहुत | पेड । कदली वृक्ष | रा० नि० च० ११| 


सूचम भाग । | अंशुसमान-स'ज्ञा प "० [स०प 
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अ'बा-स श ९. ? [स० 
दे० 'अस्बा । 
आओ बाड़ा-स'ज्ञा पू,० ६° 


रबापोली-स'ज ० [ 
ज'ब3सः० पोलिन्पोतला, 


} साता । जननी । | 

| 
"घप्रामडो । 
स ० श्राम्रस्म्राम, प्रा० | 


रोटो ] सावट । 


' यमरस । 

''बालिका-स शा स्त्री० 
| माता | माँ । जनना । (२) 
पाडा । ( Gissampelos De: 
[ स'° स्त्री०] दे० 
स'० आस्र, प्रा० अ ब्र] 
गास का छोटा कच्चा फल जिसमें जाली न RE 
कुछ हलकी होती हे । ड्से 
इसकी चटनी बनती 
ह । टिकोरा | केरी | 
"ग्राम । 


[स० स्त्री० } ( १ ) 
झ"बष्ा लत्ता । पाढा ॥ 
hexandras ) 


>» 
6 1 
खय निका-स शा स्त्री० ग्रस्त्रिक 


अँबिया-स ज्ञा स्त्री० [ 


हो । इसकी खटाई 
लोग दाल में डालते हें । 
और अचार भी पडता 
आसिया । छोटा आम । वि० दे० 
आुज्सज्ञा प्‌. ९ [ःस ० कली० | दे० ““श्रम्द, । 
अंबुकंटक-स ज्ञा प्‌ ० [ स ° अम्बुकण्टक ] ( > 
01॥2900/ ) नक्र | मगर । - 
अबुकिरात-स जा प्‌ ० [ सः० श्रम्बुकिरात:,-टः ] 
मगर | ( 1 9)]1288007 ) 
अबुकेशी-स ज्ञा प्‌ ० [ स॒ ० स्त्री? | एक जलजञतु । 
ऊद । ] 


अंबुचासर-स ज्ञा प्‌ ° 
आंबुज-स ज्ञा प्‌ ० दे० “म्बुः” । 
जल से उत्पन्न । 
सज्ञा प'० कमल । 
अ'बुताल-स चा प्‌-० [ स० श्रम्ब्र॒तालः ] शेवाळ 
सेवार । , 


अंबुद-वि० [ स'० अम्बुदः ] जोजलदे । 


करे | मर 
` सज्ञाप० ( 01000 ) बादल । मेघ । 


सागर । 


<५३ 


| अ'बुधिलवा-स' चा ्त्री० [ स'० अम्बुधिखवा: | -/ "रि 


अ'बुचर-स-ज्ञा पू. | स ° श्रम्डुचरः ] जलचर । | 
[स० अम्बुचाम रम्‌ | सेवार । 


अंबुजात-वि० [ स॑० त्रि ] ( Aquatic ) 


सज्ञा पु“०( ३. ) बादल | ( २ ) मोथा । नागर- | 
मोथा । (Oyperus Rotundus, Linn.) | अ'भोज-वि० [ स'० त्रि० ] जल्न | 
प्र बुधर-वि० | स'० अम्बधरः ] जो जक्ष को धारण 


धिस पु.० [|स भुः] लहु । 
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अभोधर 


( 8108 Barbad6n815 ) घृतकमारी । 
चीक्कार । 
अ'बुप-स ज्ञा प्‌ ० [ स० ग्रम्थ्पः ] ($ ) समुद्र । 
सागर । ग 
वि० पानी पानेवाला | 
अबुपति-त ज्ञा प, ० [स'० पु'०] समुद्र । 


अ बुपत्रा-स ज्ञा स्त्री [ स स्त्री० ] नागरमोथा | 


मोथा । उच्चटा । 
अ बुप्रसाद-स' ज्ञा पू, ० 
chnos pobatorum, 
कतक । न 
अबुरूह-स ज्ञा पू, ० [ स'० अम्बुरुहः | ( Ny’ 
01053 08] 011100 ) कमज्ञ । ठ 
अँ बुबाची-स ज्ञा पू,० [ स'० खी० ] आषाढ में 
आद्री नक्षत्र का प्रथम चरण अर्थात्‌ आरम्भ के 
तन दिन ओर बीस घड़ी जिनमें एृश्वी ऋतुमतो 
ठो पौ ब्रोने निषेध है । 
समभ्हो जाती है ओर बीज बोने का क. 
CRS ® १ ह १2 ग्र त्रेतसः 2३ 
अंबुवेतस-सज्ञा पु७ L र नी ड र 
प्रकार की बत जो पानी में होता हे । बड़ा 
जलवेतस । ः 
नोट-यह बेत पतली पर बहुत इह होती न | | 
ग हैं । दण | 
वर्मा आदि | 


[स'० अम्बप्रसादः|(5 bry- 
Linn.) निमंत्री-। 


इसङी छुड़ियाँ बहुत उत्तम बनत 
बंगाल, उड़ीसा, करनाटक, बटगाँव, 
में पाडे जाती हैं । 
अ'बुसर्षिणी-सः जञा स्त्री [स ° स्त्रो0 ] 
leech (Hirudo ) । 
अ'भ-सःज्ञा पु० |. स'० अम्भस, ] 
Water (Aqua) 
। | आ'भनिधि-स ज्ञा ५० दे० «“अ्र'सो निधि । 
अभसार-सज्ञा ७०[.स'० क्री० | मोती । ब्र र 
अ'भसू-स ज्ञा पु० [ स्र्० पु० ] (१ ) पू. | प् 
घूम 1( २) भाप । 


जाक | | 


जञल्ल | पानी | | 


| 


से उत्पन्न | 


सज्ञा प'० दे० “अम्भोजम्‌ ` । 
अ'भोद्‌-वि० [ स० त्रि० ] ज्ञो दानी दे। 

सज्ञा १८ दे० “'्म्भोदरः । 
अ'भोधर-स ज्ञा पु० [ सा० अस्भो धर! 

“ञम्मोदुरः | कट 


| 


ऱ्ह 
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< 


० ९ २ 


भाधिवल्तभ-सज्ञा प्‌ ० [ स'० श्रम्मोध्िवल्ञमः ] 
दे० '“पस्भोधिवरल्लम” | 
अभानाध-सज्ञाप०[स] समुद । सागर | 
अभाराश-सज्ञा पु० [स'०] समुद्र । सागर | 
अभारह-सक्ञा पु० | स'० क्लो० ] कमल । 


“टो 


अं बरा-स ज्ञा पु० [देश०] ग्रामला | दे० “ग्रॉवला”। | 


त्र बज्ञा-म ज्ञा प० [देश०] यमला । दे ८ “आँवत्ता | 

आअश-सज्ञाप ० [ लं० पु'० ](१) कंधा | स्कंध । 
अख | (२) भाग | विभाग | ( ३) हिस्सा। 
बाँट | बरा | (४) चोथा भांग | ( ₹ ) कला | 
सोलहवाँ भाग | ( ६ ) वृत्त की परिधि का 
३६० वॉ भाग, जिसे एकाई मान कर कोण वा 
चाप का प्रमाण बतलाया जाता है | भूपरिचि 
का ३६० वाँ भाग | डिग्री degree (ग्र) । 
इसका स'केत चिह्न इस प्रकार ( ० ) हे 


अंशक-ल ज्ञा पु० [स० पु० ] [ स्त्रो० अशिका ] | 


(३. „ भाग | ट्रा | (२) हिस्सेदार | 
वि० ( $ ) अशधारी | (२ ) विभाजक | 

अंशकूट-स ज्ञा पु० [स'० पु०] ( Acromion 
10700833 ) श्रसकूट | स्कन्धफलक | स्कंघ- 
शिखर | कंधे की हड्डो का उभार | वा० शा० 
४ अ०। 

अ'शप्तम्मे-सज्ञा प'० [ स'० क्रो० ] स्कंघसस्थिस्थ 
मस्म | स्कंध मम्म.| सु० शा० ६ श्र० | 

अंशल-वि० [ स०त्रि० ] (9 ) मांसल | स्थूल | 
( २) बलवान | 

अंशवान्‌-स'न्। पु०[स० प ०] सोम | सोमल्ता। 
खु० चि० २६ श्र० | 

अंशाश-स ज्ञा प ० [स० पु० ] भाग का भाग | 

अंशी-वि० [स० ग्रशिनू | [ स्ही० श्रशिनी ] 
(१) अ'शधारी। ( २) शक्ति वा सामथ्य 
रखनेवाला | 
संज्ञा पृ० [ स'० पु० अ'शिन्‌ ] अवयवी | 

अंशु-सज्ञा १'० [ स'° प्‌ ०] (१ ) तृष्णा | 
(२) सूय्यं। (३) प्रभा । किरण | रश्मिं 
( ४) तेज | मे० शद्विक । (४) लता का 
कोई भाग ( ६ ) सूत । तागा] धागा | 
(७) तारो का छोर। (८) लेश | बहुत 
सूचम भाग | 


UD 
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| अशुक-सज्ञा प्‌ ०[स०क्री० ] (१) 

|... तैजपात | मा० पू० १ भ० | रा० नि० व० ६ | 

| ( २ ) शकणवस्त्र | से० कत्रिक | ( ३ ) वस्त्र | 

| कपड़ा | महान वस्त्र | पतला कपड़ा | ( ४) 
रेशमी कपड़ा | ( ₹ ) उपरना | दुपट्टा | उत्तरीय 
वस्त्र | ( ६) श्रोढ़नी | ओढ़ना | 

| अशुकाय-सज्ञा प्‌ "० [ स'० प ०] प्रवात्रादि 

| अशुजाल-सज्ञा प्‌ ० [स० क्री० ] रश्मि समुदाय | 

| अशुघर-सज्ञा प्‌ "० [ स'०प ० ] सय्ये | 

| अशुनामि-पज्ञा स्त्री० [ स'० पु' ] वह बिंदु जिस 

| पर समोनांतर प्रकाश की किरणे तिरछी और 

| सर कुचित होकर मिले | सूय्य घुखी शीशे को जर 

| सूर्य्यं के सामने करते हैं, तव उसकी दूसरी ओर 

इन्हीं किरणों का समृद् गोल वृत्त वा विंदु वन 

जाता हे जिसमें पड़ने से चीज़ें जलने नगती हैं | 

( हिं० शब्द सा० ) 


| अशुपर्णिका, अ शुपर्णी-स ज्ञा स्त्री० [ स'० स्त्री० ] 
सरिवन | शालपर्णी | श० र०। ( शब्दायंव ) . 
दे० '“ग्रशुमती” | 
अ शुमंत-प'ज्ा प्‌*० [ स'० प्‌ '० ] सूर्य । 
| अ'शुमती-स'ज्ञा स्त्रीश [ स० स्त्री ] सरिवन | 
| शालपर्णी | शालपाणि, छालानी ( ब॑० ) | 
/\ सालवण | भूइशेवय्या ( मरा० ) | सप्पा कुपोव 
( ते० )। शापंणि ( उत्‌० ) | गुण कास, 
नाशक, प्राही ओर कफपित्तनाशक है | च० दु०। 
रस में तिक्र भारी तथा वातनाशक है और विषस- 
उवर, प्रमेह, अशं, सूजन ओर सन्ताप नाश करने 
दाली है | रा० नि० व० ३। यह भारी हैं तथा 
वमन, ज्वर, श्‍वास ओर अतिसारनाशक तथा 
शोष, त्रिदोषनाशक एवं रसायन है| मद० व० 
१ | यह धातुवद्ध'क है। भा० पू० ग० व० | “मेचक 
चाँशुमस्याः'? | चि० ऋ० क० वल्ली | वि० दे० 
''सरिवन 
$प्रःशुमतीफला-स ज्ञा स्त्री० [ स'० स्त्री ] केले का | 
पेड | कदली वृक्ष | भा० पू १ भ० फ० व०। | 
अंशुमत्‌-स ज्ञा प `० | स'० प॒ ० ] सूय्यं |. 
अ'शुसर्फला-स ज्ञा स्त्री» [ स'० स्त्री० ] 
पढ़ | कदली वृत्त | रा० नि० च० ११ 


'अणशुसान-स'ज्ञा प *०[स०प'०] 


ENON 
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( २) एक प्रकार को सोमलता | सोम । है 
अ'शूदक-सज्ञा प्‌ ० [स० क्ली० ] वह. गत शा 
(४ दिन में सूर्य की किरणों से तप्त हो ओर रात म 
जिसपर चन्द्रमाकी किरणें पडे । यह एक प्रकारका 
i भोस जल है जो निर्मल, शैत्यगुणयुक्र और शरद्‌ 
ऋतु में प्रशस्त है | इसे हंसोदक भी कहते दें । 
“‹शास्तं शरदि नादेयं नीरमंशूदकं परम्‌ । 
दिवाकं किरशेजु ष्टं निशायामिन्दुरश्मिमिः 
अ्रशत्तमनभिष्यनिद तत्तल्यं गगनाम्बुना  ॥ 
सु० सू० ४६ अ० वारिव० | गा पू० १ \ 
शुण-यह बलकारक, शीतल, डला, ओर 
रसान हे | मद० ८ व०। यह श्रमध्न, पिच, 
दा, विष, मूच्छा, रक्रविकार एवं मदात्यय रोग 
पं हितकारक हैं | रा० नि० व० १४ | 
. अंस-सज्ा पु० [ सा० पु'० J Shoulder ) 
| स्कंध | कंध | 
. अंसकणिठिका पेशी, अंसकरिठकीया पेशी-स ज्ञा 
स्री० [ स'० स्त्री, ] ग्रस वा कंधे और कण्ठ 
के बीच की पेशी । अंमो-इायोअं।इडियस 
/ Omobyoideus (अं)! | । 
. अंसकशेरुका लघ्वीपेशी-स'ज्ञा स्त्री० [ स' ० स्त्री ] 
` स्कंभास्थि का पीछे खींचने तथा घुमानेवाली 
- छोटी पेशो | मसल राहाँमूबॉइडिभ्रस माइनर 
Muscle Rhomboideus 
( ० )। 
अंसकशेरुका वृहती पेशी-स'ज्ञा स्त्री [स'० स्त्रो०] 
. स्कंघास्थि का पीछे खींचने तथा घुप्तनेवाली 
_ बड़ी पेशी । मस. र्‌हामबॉइडिग्रस मेजर 
. 11506 Rhomboideus majur 


minor 


उभार जिससे भ्रक ( हसली ) बँघी 
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ग्रंसपारिक 


| (२) साँड के कंधों के बीच का ऊपर उटा 

|. हुआ भाग | कूबद़ | कुब | डिल | 

| अंसकूटाज्षकीया पेशी-स'ज्ञा स्त्रो [ स'० स्त्री० ] 

| ग्र'सकूट तथा अत्तक के ढॉकनेवाळी पेशो | 
मसल एको मि श्रो-क्ो विक्युत्तर Muscle 
Aeromin clavicular ( Ho ) | 

अंसचक्र-स ज्ञा प'० [ स'० क्री० ] शोल्ड( राड न्त 
Shoulder eirdle (ग्रॅ)! 

अंसज-स ज्ञा प० [स० प० ] स्कंचास्थि । 
आ ज्बुलूकतिगऋ- अ० । स्रेप्युक्ता Seapula 
(अ०) | 

सअंसतुरड-स जा पु'० [ स० क्री2] स्कंश्चास्थिके ऊपर 
के किनारे ( ऊध्वे घारा ) के पास का एक सुदा 
हुआ उभार | इस स्थिते १६ मांसपेशियों लगी 

रहती हें। कोरेकॉइड 
100085 ( अ्रं० ) । चुतुऽगुराबी, मिन्क़्ा सुल 
रार।ब, ज्ञाइदहे मिन्क्रारियः ( अ० ) । 

'अंसतुरुड कूटीया पेशी-स ज्ञ स्त्री० [ स'० स्त्री० ] 
_ एक पेशी विशेष । कारेळे एक'मि अळ Muscle 
0601800 acromial (ग्र०) | (क 
अंसतुण्ड प्रगरडकीया पेशी, अंसतुरड प्रगारडका 

पेशी-संज्ञा स्त्री० [ स'० स्त्री० ] बाहु को माईन 
तथा उसे वक्ष की ओर ले जानेवाली पेशी । 
aco: 


प्रोसेस Coracoid 


ममत कोरेको ब्रेड्िएलिस Muscle 001 
brachialis ( ०) | 
अंसतुण्डप्रगण्डीया पेशी-स ज्ञा स्त्री० [ स ] 
एक पेपी विशेष] ममूल कोरेको द्यूमर/बस 
Muscle (0078 ००-1४01७78119-झ ० | 
'अंसतुण्डाधरा पेशी-प जा स्त्रा० [ स'° स्त्री० ] 
|| असतुण्डाघः पेशी । अज्ञलः तहुतुनुतडल. 
गाराबियः ( अ०.) । सबकोरेडॉइड मूल 
Subcoracoid muscle (अ०)] 
अंसपर्श का पेशी-स'ज्ञा स्त्री [ स'० स्त्री ] 
स्बंधास्थि को ग्रागे लानेवाळी पेशी, जैसा 
चक्का देने वा घूँसा मारने आदि मं किया जाता 


| 
| 
| 
| Anterior muscle ( ञ_्र० ) 


>: 


हैं । सिरेटस ऐंण्टीरिश्रर मसल Serratus । 


a] 


oo Teor | 
| 'प्सपारिक-संज्ञा पु० ( स० पु० ] मद्दानिम्ब छुर रु 


~ 
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बहायन-हिं० । महानिम्‌ ( बं० )। ( M6]ia 
azedarach, Linn ) वे० निघ० । 

अंसपीठ-स ज्ञा पु० [ स'० घु'० ] स्कंवास्थि के कंधे 
में रहनेवाले मोटे भाग में का एक गढ़ा । यहाँ 
पर बाहु को अस्थि का शि उसमे सिला रइता 
है | ग्जीनॉइड ऋतिटी 6161010 cavity 
(श्रं०) | ऐ.नुलू कतिक, हकुल कतिक्र-( झ० ) | 
दे० “श्र|सप्राचीरक” 
अंसप्रद्धिका नाडी-प'ज्ञा स्त्री० [सा ० स्त्री० ] | 
नाड़ी विशेष | ( 90788) 8०७ .पो०। 
181'ए * ) 
अंसप्रच्छदा पेशी-स'ज्ञा स्त्री० [ सः० स्त्रोऽ ] | 
श्र साच्छादनी पेशी | अज़जदे दालियः (०) | 
लटाइडिग्रममक्र्् Dsltoidous muscle 
(श्र०)। 
अँसप्राचीरक-स'ज्ञा! पु'० [स'० प०] स्कंघार्थि | 
ख चाड साप के प्श्चातू पृष्ठ पर का वद उभार | 
जो खते में टोला जा सकता हे |. स्पाइन ऑफ | 
` दि स्क्रेप्युज्ञा Spine :of the: Soapula 
( श्र० ) ! .ऐतुलू कतिफ़-अ? | शाने की इड्डी 
का उभार ( उ० ) | ; क | 
अ'सप्राचीरकाधः खात-संज्ञा पु'० [स'०] स्कंया 
के चोड़े भाग के विछुल्ले पृथ्ठ का वह भअ'श ञो 
श्रसगाचोरक से नोचे होता है । 
अ'सप्राचीरकाधांगा पेशी-संज्ञा स्त्री० [स'० स्त्री० ] 
एक पेशी जो श्र'ाप्ाचीरक-खातसे नगो रद्दती है) | 
( Muscle Infraspinabus. ) | 
अ'सप्राची (कोध्वे खात-सःज्ञ' पु० [स'०] स्कंघास्थि | 
के चोढ़े भांग के पिछुत्ते पठ का वह अश ओ 
यसपावोरक से ऊपर है | 
अ'सप्राचीरकोध्वो-(ध्वेगा) पेशी-स ज्ञा स्त्रो० [ ख'० | 
सत्री | एक पेयो जो अस प्राचो रकोध्वे खत से लगी 
रहती है । ( Muscle supraspinabus ) 
अंसफज्ञक-स ज्ञा पु० [ स'० क्रो ] (१) कंधे 
की हड्डी | स्कंयास्थि। असन | स्ऊंधफत्क | 
स्छेप्युल। 9०80016, shoulder blade 
(अं० )॥ च | प्रशास्त स्कं र~ | अज मुल्‌ 
_कतिफ़-द्य | शातः को हृड्डी-उ० | ( २ ) भुजा| 
(३) अंशम | सु? श(०.३ अ० | 


| 
{ 
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| अ'सवं रारए-स' ज्ञा 


६ श्रंसाधरापेशी 


असपमेह-स ज्ञा प॑० [ स' ० ] दे० “रं प्रा चीरकः? 

अरणय पत्ञागड़ | कांदा | 
[772178+५ ( Scilla) 100104, Rozb 
स० फ ० इ० । 

अ'सचंरा-स'ज्ञ' प'० [खस०] ( Spine of the 
scapula ) | दे० “असपव्राचीरक” | 

पु० [स० पु०] 'मस- 
माचीरराधः । तृद्र तुल ऐ. रूज्ञ कतिफ ( झ० ) | 
सब स्याइनल 300 9110 प5-श्रे० | 

असवंशाधरा पेरी-स'ज्ञा स्त्री, [ स० स्त्री० ] 
श्रंसमःचीरकाधरा पेशी | झा झलद्दे तहुतुल ऐ रुम 
कतूफ़िय; (झ० ) | मसक्ष इन्फ्रा स्याइनेटस 
Musole Infra 8७01180035 ( श्र'० )। 

असवशात्तरा पशी-स ज्ञा स्त्रो [स० स्त्री० ] 
श्रसप्राचीरकके ऊपरकी पेशी | श्र'सप्राचीरकाध्च 
पेशी | मसल सुपा स्थाइनेटस \[08०]6 
Supra-spinatus (अग्र ) | 

असशोष-प्रज्ञा प “० [स०प_०.] उक्त नामकी 


| ~ वातबव्यावि विशेष | यह रोग स्कंबस्पित वाय के 


"> 


: तत्स्थानील, कफ के शोधित काने से उत्पन होता 
> है | स्क्रवस्प कफ घातु शोषक वातरोग | 
ः.. लंत्ञाए--#ंबें में रहनेवाजी वाय जब दूवित 
होकर स्कंच के बंधन कफ को सुबा देती हे, तब 
डपको स्क्ररोष कइते हैं | मा० नि०। 
अ'ससन्धि-स ज्ञा स्त्री० [ सं० पु० ] रथे का जोड़ । 
स्थ संबि | ( Shouldor joint ) 
मफरतितुल कतिफ़-अ~० | 
शप्रसाच्छाइनीपेशी-स'ज्ञ। स्त्रीश [ स'० - स्त्री० ] 
असप्रच्छुदा पेशी | अस वा कंधे को ढाक नेवाळी 
पेशी | (Muscle Deltoideus Deltoid 
1173018 ) झज़ ले दालियः ( ० ) | 


| असाधःपेशी-स'ज्ञा.स्त्री० [ स'० स्त्रो० ] .( [:७- 


P2८५५ ॥1॥३50]2 ) कंधे के नीचेवाली पेशी । 
असांधर-वि० [ सं० त्रि० ] स्कंधाबर | कंधे के नीचे 
का | ( 9103०३।2₹) | तदू तुज्ञ कठिफ़- 
झ० | 
असाधरापेशी-संज्ञा स्री० [ सः० स्त्री० ] स्वंघाल्यि 
के अगले एष्ठ से लगी हुईं एक पेशी विशेष | यह | 
_भंतज्ञात से झरंभ दोक( ल्घपियडरू प( समाङ्त | 
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~~ भसाधोपेशी 2 रा 
Muscle ( अ्र'० )। 

सो इये-वि० [ स'"० त्रि० ] [्‌ स्त्रीश अक्षोद्या ] 
वये रे नीचेरा | अंपाधर | (Subscapular) 

असोरूखल-स'ज्ञा प्‌/० [ स'० क्री ] अ पीठ | 

( Glenoid cavity. ) 

स्त्री० [ स'० स्त्री० ] कंधे के 
ऊपर की धमनी | ( Supra scapular 
artery ) 

अ'सो्ध्व॑गानाड़ी-स ज्ञा स्त्रीश [ स'० स्त्री ] कघे 
से ऊपर की नाड़ी | ( Supra-scapular 
nerve ) 

र सोत्कर्षणीनाड़ी-स छा स्त्रीश [ स'० स्त्री० ] 
ग्'लोत्कर्एशो पेशी की नाडी । ( Nerve t0 
Lievator scapuli) 

अ'ह-स'ज्ञा प्‌ ० [ स० क्ली० अंहस ] (१ ) 
दःख । व्याकुलता | (२) पाप । दुष्कम्म | 

अपराध | ठिध्न | बाधा । 

अ'हति-स'ज्ञा स्त्री० [स ० स्त्री० ] (१) रोग। 
से० तत्रिक। पीड़ा। आ्रम*। (२) दान। 
(३) त्याग | परित्याग | 

अँहुडी-स ज्ञा स्त्री० [?] एक प्रकार को लता 
जिसमें छोटी-छोटी गोल पेटे की फलिया लवती 
हैं । इन फलियों को तरकारी बनती है और इनके 
बीज दवा में पड़ते हैं । बाकला। 

अहि-स'ज्ञा खी० [स'० पू०] (१) पढ' 

(२) तरुमूल । वृक्ष की जइ । अस० | (३) 
चारकी सख्या । 

अंहिप-लंजा प'० [स०प_० ] पेड़ । द 

पादप । हला० । 


होती है । काये 
लाना और भीतर को घुमाना । नाड़ी 
निम्न अ साधरा नांडियाँ | मसल सबस्के 
Muscle gubscapularis-(¥° )1 
इज्ञलः तह तल कतिफ़-( अ० ) | से. 
अंसाधोपेशी-सं छा स्त्री० [स॑ ० द ee 
pularis M05८९ ) कंधे के Ei की ब | 
वसागल-स ज्ञा प ० [ स'० प° ] अंसप्रार्च रक । 
्रसदंश । ( Spine of the scapula ) 
“८ प ०, क्लों० ] (१ ) 
) प्रगंडास्थि के गात्र के 


__प्रगण्ड को मध्यरेखा की ओर 
उध्वं तथा 
प्युलेरिस 


असाव द-स'श्ा प, ० [स 
= छुंघेकाउभार| (२ 
मध्य का बोइर की ओर का उभार । 
असास्थि-पंज्ञा खी० [ ० स्त्रीश ] कंधे को हड्डी । 
स्कंधरास्थ्रि | »सफलक । ( Sceapula ) 
असास्थि, असफलक-स त्ता ५/० [ स? पी ] 
(80890) 87: shoulder blade) 
कंधे की हड्डो का किनारा | 
अ'साक्षकीयासंधि-स ज्ञा स्त्री [ स ° स्त्री० ] अंस- 
कूट तथा हॅसली की सचि | एक्रोमियो कलेवि- 
` क्यलर जॉहण्ट Aceromio-clavicular 
joint (० ) | 
अ सोत्कषेणीपेशी-स'ज्ञा स्त्री [स० स्त्री० | 
स्कंधास्ति के उध्वंकोण को उपर खींचनेवाली 
पेशी | आरम्भ-ग्रीवा के ऊपर के ४ कशेरुका के 
पाई प्रवद्धन | अन्त=स्कथास्थि को. ८शादुगा- 
चारा । नाडी-३, ४, ₹ ग्रेवेयी नाडियाँ | लेवेटर 
स्क्ेष्यली [,०४३४०॥ 508 90188-( ग्र०) 
झअजञजहे राफ्िअतुल. जमल. कतिफ़-( झं० ) | 
ह० श० र०। 
अ'सोत्तरापेशी-स ज्ञ स्त्री० [ स'? स्त्री० ] अ सोध्दे- 
पेशी | कंधों के ऊपर की पेश! । ट्रान्सवस 
स्केप्युज्र मसू 1131)879188 Scapular 


= ह्विस्कंध-स ज्ञा पू० [स० प्‌,० 
पैर का गद्टा। ( 2।]७०।५5 ) हे० च० 
५ 


(आ) 


| | रि f & के अर्थौ 
| आ-संस्कृत वा इिन्दो वर्णमाला का दूवरा भ्रचर जो | सोमा, अभिव्यात्ति, इत्‌ आर अतिक्रमण हे 


“अर” का दोघे रूप है | दीघं श्र प्लुत इसके दो में होता है । कक 
हर भेद हैं । इसका उच्चारण-स्थान कंठ है। . उप० | सं० ] यह प्रायः आ आ 
अब्य 2 (संश ] एष श्रव्यय जिसङ़ा प्रयोग . बगता दे ओर उनके अयां' में कुड अ 


श 
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विशेषता कर देता है; जैसे आपात, घरून 

ग्रारोहण, आकंपन, ग्राघ्राण । द 
संज्ञा पु० | सं० प*० ] (१ ) ब्रह्मा । पितामह | | 
(२) दुःख । कष्ट | र॑ंज ( ३) वाक्य । 

आइक-[ ४० ] आज़ मलामी | निह्वासूलास्थि । ग्रॉस | 
हाइश्राइड ( 08 ॥ए०10 ) | 

इच -[ बं० ] ग्राच | आच्छु | आल ।| सुरक्षी | 
(व्यापा० ना) | (Morinda citrifolia: 
var. lst, Ctrifoli, proper, | 
2०८७. ) | 

ओइगेस्युरिक एसिड-संज्ञा पु० [ धं ० [९१७७11९ | 
2९10 ] कुचला का एक सत्व जिसमें स्टकनीन 

3 तथा घूसीन दोनों सम्प्तिक्षत होते | 


कुच 
हे । दे? ` कुचला?” | | 
आइगेस्युरीन अंग Igasurine ] श्राइगेस्युरिक | 
चा स्टिकनक एसिड के साथ मिल्ला हस्या अशद्ध 
घसोन जा कुचल्ञाका एक सस्व 
आइजाल मेडिकल-| ४० 1281 M९१०१] | 
हृ कोलटार क; एक योगिक है । दे० '1पक्ख्र | 
काबा'नस ह्रोपेय (टा? । 
आइटोज-संज्ञा पु'० [-प्रं 1010] ] एक सफ़ेद 
निर्गंध चूर्ण जिसमें ६३ प्रतिशत चंदी होती हे । 
. इसे सिल्वर साइट्रेट ( Silver ७10180) 
आइएटमेणट आऊ एकानाइटीन-[ अं ० Ointment 
0०1 ९0०111९ ] वत्सनान.नानुलेपन । दे० 
* बच्छुनाग?' | र 
आइण्टमेण्ट आफ़ एटोपीन-[ ग्रं Ointment 
of (1०३7० ] धत्तररीनानुलेपन | दे० 
५ बिलांडोना? े 
गअनुलेप । प्रलेप । लेप । दे० श्रङएणटम्‌ | 
आइणटमेण्ट आऊ आयोडाइड आफ मकरी-संज्ञा | 
पु० [श्रः Ointment of iodide of 
mercUःफ ) नैलिदपारदानुलेपन । दे० 
“पारा” | 
आइएटसणएट आक आयाडाइड आफ लड-सञ्चा पु ० 
[ mf Ointment of iodide of 
1080 ] सोलकने/ळदानुलेपन | 
आइर्टमेर्ट आऊ आयोडीन-[ थं० 017७७०४ | 
०{ 1०१०९ ] नेलिकाबुलेपन । दे०“भ्राय[इस्‌'”। 


ठे 32, । 
ह । दु० कुचणः || 


< श्राइण्टमेणट आफ़ क्रियोजूट | 


| आइण्टमेण्ट आऊ एमोनिएटेड सर्करी-[अं० (011 - 


आइण्टमेण्ट आकर आयडोक़ार्म-[शं० Ointment 
01 100०101110 ] प्रायडोक्रार्मानुलेपन । दे० 
५ग्रायडोफाम?? | 
भी कहते हैं | यह पानी में बहुत कम घुलता है 
अर्थात्‌ ३० भाग में केवल १ भाग । प्रभाव- 
कीरव्न ( 415156६० ) ओर संकोचक 
( Astringent 3), उपयोग-उम्र पुयमेइ 
( Acute ४010110038 ) मॅ ८६०० भाग 
पानी में एक भाग यह दवा मिलाकर इसकी 
पिचकारी करना उपयोगी है | 

नोट--कोई कोई इसका उच्चारण 'इट्रोल' भो 

करते हैं । वि» दे० ''चँद'' । 

आइडिस्क-संज्ञा पु० [ श्रः 7७ 019] ] .सुफ़- 
,हाते रक़ोक़ः ( झ० ) 1 दे० “ळमेळी' । 

आइण्टमेण्ट-संज्ञा पु० [ श्रं’ (0100110170) 


ment 0६ ammoniated mercury ] 
दे० “अड पुएण्टस्‌ ह!इड्ाजराइ एमानिएटी? 

आइणटमेणट खाक कोकीनर-[थरं० Ointment of 
८०३३11९] कोको नान न्रेपन । दे० “अडः पुएण्टम्‌ 
कोकीन” | 

आइण्टमेण्ट आक कोनाइम्‌-[ भ्रं Ointment 
०1 C०००] शूरुरानानुलेपन । अङ्‌ गु एर्टम्‌ 
कोनियाई । दे० “कोनायम्‌” 

आइण्टमेएट आक केन्येरीडीज- [ग्रॅ Ointment 
of ७३१0 8110188] स्निग्धमाचिकानुल्लेपन | 
दे० “अछगृएण्टम्‌ केन्धेरीडाइनाई” | 

आइण्टमेणट आफ केप्सिकमू-[ अं० Ointment 
of capsicum ] रक्कमरिचानुलेयन | दे० 
“रङ ]पण्टम्‌ कप्सि पाई” | > 

आइण्टमेणए्ट आकर क्राइसारोबीन-[ झं० Oin- 
ment of chrysarobin] क्राइसारोबीना- 
नुलेपन | दे० "'अङपुएरटम्‌ कराइ सारोबाइनाई?? । 

आइणटमण्ट आफ कलामेलै अं० Ointment 
01 ०३।०॥०| ] केलोमेल्नाबुलेपन | | 


आइण्टमण्ट आऊ फक्रियाजट अ ° 0100 
० ८1०0४०४ ] क्रीयोजूटालुल्षेपन 
“अङ्‌ पुएण्टम्‌ क्रियोज्ञटाइ' | | 
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आइरण्टमेण्ट आफ गाल ८५६ आइए्टमेण्ट मक्युरिक आयोडाइड 
'आइएटमेणट आफ जात अ'० Ointment of आइण्टमेणट आक रेड्रेसिपिटेट-[् ® in gio t oe 
©|] मायिक्ानुलेपन । दे० '्रङ्गुपण्टम्‌ गाली गा ९ p OS ] प पारा” | जहर 
'प्राइएटमेण्ट आफ़ गाल एण्ड ओपियम-[. श्र ०  आइण्टमेण्ट आऊ रेड सक्‌ युरिक आक्साइड-, भ | 
Ointment of gall and opium ] Ointment uf red म | र 
| ३० “अछगएशटम गाल कम ओपियो” | oxide] रक्रपारदमस्माचुले पन | द “पारा” | 
___ आइण्टमेण्ट आफ चालमूगरा आइलर्न अ० आइण्टमेण्ट आक रोजवाटर-[ अं० Ointment र क 
| Ointment of chaulmugra 01]]चाल- . 01 105९ ४७७७1] ) गुन्नाबाकानुलेग्न । देठ | 
। मूगरा प्रलेप । दे० “अडगुएण्टस गाइनोकार्डीई'” । | ee A ४७० | 
' '्राइएटमेण्ट आऊ टार अ ointment ०†  आइण्टमेण्ट आफ लेड एसिटेट श्र व: in ment | फु 
४ ` ४७ ] टारानुज्षेपन । | of load ७०७४५७] सीसकसीटेट मेप, 
___आइए्टमेण्ट आफ टाटेरेटेड ऐरिटमनी-[अं०()11)0- | आईएटस पट ह a हि है. | 
कः ment 01 barbarated antimony ]! sss क वि i सी 
पी ताताराक्षनानलेपन | दे० “अत्तन' । 1118 ] 45 कप be १ | 
जं र > ऽ आइण्टमेण्ट आफ़ लेड कार्बोनेटत अं ०० | 
आइए्टमेण्ट आर नाइदट अक दा । ह ment of lead carbonate | अ 
_Qintment of witrate of mercury]. सील? | 
हप | दे० “पारा? । | | आइण्टमेण्ट आक वेरेद्रीनन थं 03 | 
आइणटमेणट आफ पेराफ़ीनर्न ms Ointment | ` ` ता असरीकीय किङ रबा पब 
र 2 ] पेराक्रीनानुलेपन । दे० | दे० “बैरेटीन” दा “नकछिकनी । पा 
0... हे | आइस्टमेण्ट एलो-[म्रं० 010 ०70 शथ्ा0प _ 
इण्टमेरट आफ़ पोटासियम्‌ आयोडाइड-[ अ॑० | पीतपारदुभस्म प्रलेप | दे० “पारा? । । श 
_ Ointment of potassium iodide ] | आइस्टमेण्ट एलो मर्कथुरिक ऑओऔक्साइड-[. भं* । 
लिः मु लेपन Fe | ointment yellow 11010 प्राप0 | 
'आइण्टमेर्ट आक वेलाडोना-[ अंश 0111011011. | 010९ ] पीत पारद भस्म प्रत्तेप । दे० ` “पार | चप 
भि belladona. ] बेज्राडोनानुलेपन | दे० , आइण्टमेणट जिङ्क अं ° Ointment Zine | 
_ “बेल्।डोना”” || | यशद प्रलेप । दे० “जस्ता?? | | ऱ्या 
= आफ़ साइरोवेलन-[अ॑० 0011) (1101) | आइण्टमेण्ट जिडु आलिएट अरं» 010 tment 
obalan | इरीतकी प्रलेप | दे० | 2170 ०1७४७ ] . यशद्‌-अलिपुट रेष । | श्रा 


हट दे० “जस्ता? | 
इर्टमेर्ट आफ़ माइरोबेलन विथ ओपियम्‌-[अं० | आइरटमेणट ब्ल्यू-( अं० ointment blue] ह आ 
ट intment of myrobalan with नील पारदानुलेपन । दे० “पारा” । | ह 
10 ] इरीतस्यहिफेन प्रत्तेप । | अआइण्टमेण्ट मर्करीन्‌ झं० Ointment mer | 
युकेलिप्टस [अं° 0111011101 | ०५०४ ] पारदानुलेपन । देश “पारा । = ञ्‌ 

§ ] युझालिप्टस प्रलेप | दे० | आइण्टमेण्ट मकरी कम्पाउण्ड 010000 = | 
स | mercury ९010081) ] मिश्चित पार 
आयाडाइड आफ सर्करी- |. जान | दे० पारा । र 
०† 1९ 1000९ ०† | आइए्टमेण्ट मर्क्युरेक आयोडाइड-[ अं? हक 

। !य।नुलेपन । ment mercuric iodide ] र्क रेच 

| ` पारदानुलेपन | दे० “पारा | | 


ES 
ज्य 


1 


| 
। 
| 


आः 


कं 
| 
त 
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आइण्टमण्ट सक्युरस क्षोरा ८ 


आइरटमण्ट मक्युरस क्लोराइइ-[श्ं० 0111110111 
mercurous chloride ] रसकुपृरान- 
लेपन | दे० “पारा” | ह 

आइएटमेएट मकयुरिक आलिएट-[अं० 017 9116 
mercuric 01883 ] दे० “पारा?! | 

आइण्टमेएट मर्कयुरिक नाइटे, टर[अं ० Ointment 
mercuric 7107808 ] पारद नाइटे,ट 
प्रलेप । दे० “पारा” | 


आइरटमेण्ट मक्थृरिक नाइटे,ट डाइल्यूट-[ भं० , 
nitrate | 


Ointment mercuric 
१1५९ ] जल्लमित्रित शोरकपारदानुलेपन । 


दे० “पारा? | 


आइण्टमेण्ट रेज़िः-[ अं० Ointment resin ]! 


रात्प्रलेप । दे० “राळ? | 
आइण्टमेण्ट सलक Ointment 
801 [0111 ] गन्वकानुलेपन । दे० “'गन्धक’? । 
आइण्टमेएट सल्कर आयोडाइड[ श्रं ०n- 
ment sulphur 104146 ] गन््नेक्षिदा- 
नलेपन | 


० 


आइण्मण्ट साइटूनन भ्रं Ointment citron] 
निम्बुकानलेपन | 

आइण्ट्मण्ट स्परमेसिटाई-[ भ्रं Oinbment 
SpermaC९6¢। ] ह्वेल मड़ी के सिर की 
चर्बी का मरहम । 

आइत-[ अ ] [ बहु० उत्‌, इत्‌ ]वह सत्री जो न 
बन्ध्या हो ओर न सुहता गर्भ ही धारण करे । 

आइदअ रूमी-[ अ ] दसुनअस् दैन । (808 
७1०० ) खूनाखराबा । 

आइपोमिया आइ्स्क्योरा- ले० 


आइपोमिया 
01220619515 ] शऑरिज्गेबा जेल्लप ( 01178- 
1०७ 19190 ) । प्रयोगांश-युष्क सूज्ष-राज् | 
स्केमोनी ( सक्रसूनिया )। दे० "'आइपोमिइ 
(डिक्स 


आइपोमिया इडय लिस-[बे० Ipomoea edulis] । 
शकरकन्द्‌ | रंग आलू ( बं० ) | चकरकन्द । | 


रतालू । मीठा ग्रालू । ( Ipomoea Bata: 
tas, Lami. ) | 


1011088 
00007३ ] लिरताजी (ता०) । इं० मे० परां | 
आरिज़ेबेन्सिस-[ ले० 1100111085 


६०: ` इपोमिया पगा 


आइपोमिया एक टिका ले० Ipomoea 
६08108, /£075/. ] करेमू । कन्रम्बी | 
कन्नमी-शाक (बं०) । नाल्षिञचि-भाजी (मरा०) 
गन्थिश्रम-नारि ( पं) )। प्रयोगांश-पश्चांग । 
उपयाग-प्रह सामान्यतः शाक रूप से व्यवद्वार 
में भ्राता है | दे० “करेमू” | 
आइपोमिया एरियोकापी- ले» Ipomoea 
९110081108, Br. ] भवर (प० )। यइ 
खाय क कामम भ्राता ॥ 
आइपासया कम्पन्युज्ञेटार्न ले> Ipomoea 
campanulata, inn. ] एक पौधा - 
जिसे सर्प विषध्न बतत्नाया जाता है | फा० इ० 
२ भा८ | 
आइपोमिया केर्य लिया-[ ले० [pomosa cru 
[98 ] भारतवर्ष में होनेव/ला एक पौधा जिसका 
बीज विरेचक प्रभाव के निए प्रसिद्ध है। इं० 
मे० मे० | 
आइपोमिया क्ामाकूलिट-[ ले० 1011088 
quamoclit, L777. ] कामळता । सीता 
च-कस ( मरा० ) | दे० “इश्क़पेचा । फा० ई० 
२ भ० | 
आइपामया टपॉथमूJ[ ले० Ipomoea turpe- 
thum, 2. 37. ] श्वेत त्रिवृत, त्रिपुटा 
त्रिववृत्तिका, सफेद निसोत । नाऊपत्र । पितो इरी। 
( Turpeth ) फा० इ० २ भ०। ६० मे० 
से० | स० फा० इं० | मे मो2। ३० मे» प्रा० | 
इपामया दाइडटटा-[ बे० Ipomoea tri- 
dentaba., 0}. ] प्रसारिणी । 
आइपोमिया डिजिटेटान ने० 10०००६ 0181- 
tata, Linn. ] विदारी । विदारीकन्द । 
भूनिकुष्मारड | बिल्वाईकन्द्‌ | पतालकुम्हडा | 
पताल कुद्देडा । (562525 1081110) 2a) 
फा० ६० २ भ०। सेमो०। ६० मे० प्रांठ । 
आइपामिया [नल-[ ले' Ipomoea nil ] 
कालादाना | मि्चाई । ( ६०, बं०, बर्च 91 


( Ipomea Hederacese ) । इं० 
मे० से० । 


| .आइपाभय्ा. पगो-[ श 1011008. purga 
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“आइपोमिया पप्युरा-सेन्स र 


Hogva ] विरेचक सूच | जल्नब । ला | 
जल्नापा | 718191) (५।apa ) ।से० मो० । 
स० आ० डॉ० | दे० “ज्लापा । 

आइपोमिया पप्युर-सेन्स्न बेश 1100170029 
porpura-scens ] ब्रारीकमौरी (कों० )। | 
इ से० प्रां० || | 

आइपोमिया पिस्केप्री-[ ले 10010083 pesca" 

: pre ] दोपातीच्ता | छागल खुरा ( बं० ) । | 
( Ipomsa biloba, Forsh ग्र फा० 
इ० २ भ० । इं० मे? मे० | इं० मे० प्नां। 
_ आइपोमिया पिस्टीग्राइडीस-. ने० 100700999 | 
7 pestigrides, Linn. ] ला्ुकी-लञता | 
( बं० )। यह पागल कुत्ते का बिर दूर ड | 
चाला सावा जाता है । इसे पीत क! मकखन क॑ | 
ः साथ काबंडून ( पीठ के फोड़े ) पर एवं जले | 
हुए स्थान पर लगाते हें। फा० इं० २ भ० | | 
इं° से०्प्लां। | 
आइपोमिया पेनिक्युज्तेटा [| जे० 1001010989 
_ ०००]३६३ ] भूमिकुष्माएड (० 3 | 
पताल कुम्हड़ | पताल कोहड़ा भु इडुम्हडा । | 
(Ipomoea digitata, Linn.) 
नब  इं०्मे० मे०। 
` आइपोमिया बाइलोबा-[ले० 00०६२६ 011008, 


८६१ 


_ F075.) बृद्ददारक । दोशातीलता । मरजाद 
बेज (हिं०) छागलखुरी ( बं०) युग्मपत्रा | 
 उयौदाल्ञता । छागजाडघी ( सं० ) । फा० इं० 
२ भ० | इं० मे० प्रा । मेमो०। 

आइपोमियां बेटेटास-[ले ० 1०१७ 1080889, 

. mn. ] शब्रकन्द | रंग आलू (बं०) | 
 चकरकन्द्‌ । रतालू। मीठा ग्रालू | ( 5७० 

1200900 ) मेमो ० । इं० मे० मे० | 

भियां वोतानाक््स[ ले? 101085. 

21005, L277. ]मूनफ्लॉवर (Moon 

#27 ) गुज्नचाँदनी ( बम्ब० ) | दुधिया- 

ग. grandiflora, Rozb. ), 


SS 


। प ष्ट 1 हैं। 

-० | पाथम्पु-टोडमी । नाग मुघतेई | `` कार पञ्जे की तरद्द पाँच कँगूरेवाले ss 
दन्दः मल्न० ) | न्वेका-सुन पुष्प बडे, चमकीले ओर पीले रंग के द lt 
Tpomea Grandi-. इसका स्वरस श्रत्यन्त शीतळ समा जात! ९ 
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शप्राइपोसिया वाइटीफोलिया 


11018 ) मेमो० | फा० इं० २ अ०। इसका 
शुष्ङ किया हुआ डोड़ा तथा बीज, पुष्प, पत्र ८ 
और मूल स६-दंश में उपयोगी सममा जाता हे | 
आइपोसिया त्रेसिलेन्सिसूर्न ले० 1130171899 
8811011815 ] डागलाँच्री । दोपातीलता 
Goat’s foot-creeper ( )0118398 
biloba ) । इं० से० मे० । 
आइपोमिया म्युरिकेटा-[ ले० 1100101095 muri. 
cata, Jacq. ] बारीकमोरी । छोटी भौरी 


| ८ कों० ) । गरिया ( बम्ब० 3] 


| र इसका सूल निवासस्थान फ़ारख तथा हिमालय 
॥ त ` 
| पर्वत है । इसी से ठङ्सेनीत्न प्राप्त होता है, | 


जिसका आयात बम्बई में फारस देश से होता | 


` 2 < ~ Co 
है । रॉग्जञवगं कहते हे.-“सेने इसका बीज 


फारस से मँगा र स्त्रयं अपने बाग में बोया था, 
जिससे यह वार्षिक सिद्ध हुआ” | ग्राह्यमम इसको 
केज्जोनिक्शन स्पेशियोज्ञम्‌ ( (2810100०07 
89०01050व1 ) का एक मेद मानते हैं। 
बम्बद के उपवनों तथा सरुस्थलों में यह प्रायः 


होता है। उपयोग--इस पौधे का स्वरस खटमन / 


मारने के काम में आता है | वि दे० बारीक 
भोरी | | 
आइपोमिया युनिफ्लोणर्न. ने? 1902२४ प | 
१1018) R०९. ] यह विरेचक हे । इस 
रस पैत्तिकाडीर्ण में काम आता है | फा० ६० | 


a 


२ भ०। 
आइपोमिया रिपृटेन्स-[ले० 1p m३ 7९७% ns] 
पहुशाक | नाडी शाक | पड्ग्रा का शाक | 
आइपोमिया रेतिफार्मिसर्ल. लेश 10000७८ 
reniformis, (७०४३. ] मूवाकर्णी | उर्दि 
कान! । मूसाकानी । इन्दुर कानी ( बं० )॥ फॉ | 
इं० २ भ०॥ इं० मे० मे० । इं० मे० के 


Er 
| 


2 


स 2 
आइपोमिया वाइटीकोलिया-[ ले० 1907? ह 
बम्ब्र० ) ह 


vibifolia, Sweet. ] नवत्न ( 
एक बृहत्‌ बहुवर्षीय लता हे । जिसके 


९८ 


पत्ते हदय I | 


बा 
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आइपामया साइमांसा 


|. साथ मिला कर आई हुई 


स्थानाय उपयोग भा होता 


आँख में 
| फा० 


0988, Roem. ७0. Schuletes. ] शाह 

प्रद्‌ । लालदाना । सापुस्सुन्द (बं०)। स० फा० 

इं०। इं० मे० से०॥ फा० इं० २ भ०। दे० 

“शाइपसं द” 

है] | सिन्युएटा-[ ले० 101188३. sinu- 

| ७8); 07४. ] एक पोधा जिसका मृल्ननिवास 
स्थान अमेरिका हे | परन्तु अब यह उत्तरी- 


पश्चिमी प्रान्त में भी उत्पन्न होता है | इसके | 
पत्ते की गांभ्र कडुए बादाम के तेत के समान होती | 


हैं । यह उक्र नाम के फ्रांसीय मद्य बनाने में 
व्यवहृत होता ई० 
मे० से०। 


KE OA 


~ टू 
हैं| फ'० इं० २ भ०। 


४. आइपामिया सिपेरिया-[ 1101158 8018118, | 


-/८0४70. ] शाहपसंद । लालदाना | स० फा० 
४० | इ"० मे० मे० | फा० इ० २ भ० | 

|. आइपोमिया हेडिरेसिया-[ ले० 1011865 ॥०- 
867008४७8, ८0. ] कालादाना | मिर्चाई 


( Pharbitis nil, (०८७. ) फा० इ० 


| २ भ० | 

| आइपोमीई रेडिक्स -[ ले० 1011028 "84/5 ] 
| । ( Orizaba jalap root, mexican 

| 8081111010 700४ ) दे० “सकध्ूनियाँ”? | 
र | आइर-[ झ० ] ( १ ) च्छुपीड । आँख | 


| ४” दुखना । नेत्रशूल। आँख आना। ( Oph- 
- thalmia )॥ (२ ) कण प्रभृति जो नेत्र में 
Ey 

नीचे पपोटे पर निकज् आए | 


आइरिस ले० 1115 ] (१ ) इन्द्रघनुष-पुष्पी 
| ( सं०) हेरला (अ०, (०, 6िं० )। 
Orrisr00 | देण “इरसा” । (२)‘Iris sp’, 
पुष्करमूल-लकडा । 


इंरिसा । सोसन ( हिँ ) । वेर्मा ( भूटा० ) | 


प्‌ द २ 


यह दूध श्रोर शकराके साथ बयचहारमें प्ता है | | 
॒ नीबू का रस १ भाग, अफीम आधा भाग और | 
| मामीरान ( 00.8 7006) चौथाई भाग के | 
इसछा | 
{० २ भ०। | 


आइपा/मया साइमांसा [ ले? 10718६ cym: | 


पड़ जॉय । ( ३ ) वह छोटा फफोला जो नेत्र के | 


आइरिस्‌ एन्सेटा-[ले० Iris ensata, Thumb.) | आइरस्‌ फलारन्स ले० 1115 1101 ence ] ड 
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आइरंस कत ऊड 


उनरजल, माजेल, क्षु ( काश० )। बेख़ 
बनफ़्शा ( फ्रा० ) | 
उद्धवस्थान--शी तोष्ण उत्तरी पश्चिमों हिमालय 
पढत श्रेश्चियों तथा काश्मीर, नम स्थलों और 
प्रायः उद्यानों में सामान्य रूपने उत्यन्न होता है । 
उपयोग-ऊहा जाता है, कि यह औषध की तरह 
काममें आता हे । ह' मे० प्लां० | प्रयोगांश-जड़ | 
| आइरिस्‌ कुम्राउने,न्सिस्‌- ल० Iris kumaunen- 
| 2 38, 11. |] पिग्राज्ञ, ककर,तेज़्मा ( पं० ) | 
प ( [15 longifolia, Roxb.) इ'° मे2 
१ स्लॉ॥ इ० डू० इ'० । ह. 
उत्पत्तिस्थान--शोतोष्ण उत्तरी हिमालय तथा 
अल्प पर्वतीय प्रदेश । उपथोग-चम्बामें इसकी 
पत्ती ओर जड़ उवर में प्रयुक्र होती है । ( स्ट्वर्ट ) 
आइ(रंस, चाइनीज-[ <० 1715, ७७॥7०७४७ | 
| आइरिस चाइनेन्सिस्‌ ( Iris, chinensis ) 
। सोसन | सोसान | पीक्लगोश | इ० ह्वें० गा । 
आइरिस जर्मेनिका-[ ले० 1118 germanica, 
-2/0707-] ब्रीँ़े-बनफ़श: । केवड़े का मूल ( भा० 
| बाज़ा० ) । पद्मपुष्कर | फा० इ. ३ भ० । (102) 
मे० मे० | दे० “पुष्कर मूल?’ । 
आइरिस्‌ नेपालेन्सिसू-( खे० Iris nepalensis, 
2. D07.] चलून्द्र । सोसन | शीती | चिलूचि 
(पं० )। उ० प० सू० | हिमा०। नीलपझ 
( Iris decora, Wall.) Blue lotus 
इ'० मे० प्ञां ह० मे० मे० । मेमो० । 


| आइरिस्‌ पियन-[ रंश Iris persian ] 
श्राइरिस पसिका ( 1115 [6730 ) हूबर | 
#० हैं० गा० | 

आइरिस्‌ पेलिडा-[ ले० 1115081118 ] एष्कर- 
सूल । इ ० से० से० । 

| आइरिस फ़ीटिडिसिमा-[ ले० 1115 1090188|- 

| 119, -//४7272.] दादमारो । दाबी दूब । (\7]d. 
Iris, X7/775. ) फा० इं० ३ भ०। | 

आइरिस फलोररिटना-[ ले० 1115 £10rentina, 
Linn. ] इेरसा । पुष्करमूल । मेसो० । इ० 
हैं० गा० | 3 


| इेरसा । पुष्करमूल । सेमो० । इं० हें गा० डी 
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चपाइरिस्‌ व्लू-सेग 


आइरिस चसिकलर । 


f 
| 


इरसा । 
आइरिस लान्गिझेलिया-[ ले० 1118 101 


इन्द्रधनुषपुष्पी | इरसा । 
आइरिस स्युडोकोरस-[ ढे? 1718 ७36 प्रत0- 


A की बीमारियां में इसका क्राथ अथवा चूर्ण 
र प्रयोग में भ्राता हे । यह मूत्रल, सुगन्धियुकर | 
` तथा उत्तेजक हे । यह सकला बहुत कम व्यवहार 
म भ्राता हे । इ ० मे० मे० । 
 आइरीडियम्‌- अं० 1710107 ] नवाविष्कृत ६८ | 
प्रकार के धातु-तस्वों में से एक । यह म़्टि 
समूह को पाजिश किये हुए स्टीज्ञ की तरह की 
_ पक सफेद धातु हे | इन्द्रधनुषम्‌ । 
 आइरीडिई-[ ले० 1111 ] 
आइरीडेसी३-[ ले० Iridacese ] | 
गे। कुछ म वर्ग । केशर दरं | 
 आइरीडीन-[ ले० Iridin, ] पुष्करमूलीन।इईर सा 
5. न ले 111811 ] | 
पुष्पी सत | दे० “पुष्कर मूल”? वा “रसा” | 
| ग्र 01] ] [ बहु० ऑॉइल्ज़ 0118 ] तैल 
 फ्रा० 31 | 
रिश फार्माकोपिया में जितने उैज्ञ | 
या ग्रस्थर ) आफ्रिशज् हैं उन सभी 


LNA ० त्क 
td Fd 


वनस्पतियां । 


का एक | 
। 
| 


का सत्व | इन 


८६३ 


र आइरिस ब्लु-सैग [ श्रं Iris ७॥॥-८-]1७४] 


आइरिस्‌ रूट अ'० [षऽ 1001 ] पुप्करमूल । | 


च्च ८ 0४0४ ] पखानबेद (गु० )। पखानभेद्‌ | | - 


आइल आएं क़्ञ्ज 


तेल । 


आइल ऑफ आरेज्ञ-पील-[ अं 011 छा 0-8७ 
६७-९९] ] नारंगी के छिलके का तेल । नाग 
रग-त्वक तंत्ञ | 


10119 Roxb ] पुष्कर सत्त 1 फा० इ ७ 3 स०। | आइल आक ऊड पर (21 ] of Wood ] लकडी (रि 


आइरिस वासकालर-[ ले० [5 ४९।४।८७।०॥ | ` 
इरसाए क़ज्ञाहिय्य:| सोसन आसस्तान जूनी ( आण् ) | 


का तेल | काष्ठ तेल । 


[इल आफ एानसी- अं (011 of anise ] 


अनीसून का तेल | 
आइल आऊ कज्ुपुट-, अं० 01] 01 ०80७१] 
कययूती.का तेल । ( 08,]0[प६¡ 0] ) 
आइल आक केड-[ श्रे० 0] ०£ ८३० ] हाऊबेर 
का तेल | हपुषा तेल । Juniper Tar oil 
( Cadinum oleum 3! 
आइल आफ़ केमोमाइल-[ श्र'० Oil 01 chamo- 
11119 ] बाबूने का तेल । रोगन बाबूना | 


| आइल आफ़ कम्फर-[ अं० 01] of camphor] 


कपूर का तेल । कपूर तेल | रोरान काफ़ूर । 
आइल आफ़ करन-[ अं० 0] of carron ] 


| ८८ एक प्रकार का एसलशन -जो पाच भाग जेतून 


का तेल और पाँच भाग चूने के पानीको मिलाकर 
प्रस्तुत किया जाता है । इसे जले हुए स्थान पर 
ज्ञगाने से लाभ होता हे । 


106 | चिनिया बादाम का तेल । सूँ गफली का 
F 


गा 


| 


| 
| 


आइल आफ कैरवे-[ अं० 01] 01 ०३४३.७६} ] | 


जीरे का तेल । जीरक तैल । करोया तेल । रोगान , 
| 


ज़ीरः 
आइल साफ़ केष्टर-सीड-[ ० 01] 01 ०३७६०” 


8680 ] 'ग्ररडी के बीजक! तेल । रेडी का तेल |. 


केष्टर भा इंल | 


आइल आफ कोपेबा-[ भ्रंश 01101 0008108 ] | 


रोग़नबलसाँ । बलसाँ का तेल | कोपाइबा । 


31९7 ] घनिए का तेल । धान्यक तेल । 


आइल आफ क्युवेब्स-[ अं० 01] ०† ०0०७०५ ] र 


कबाबचीनी का तेल । रोग़न कबाबचीनी | 


आइल आफ़ क्रोटन-[ भ्रंश 011 of croton ] 


जमालगोट का तेल । जैपालबीज-तैल | 


| आइल आफ क्लव्ज-[ श्रं० 011 ०£ ०।०४०४ ] 


 खोंगका तेल | 


, आइल आफ़ कोरियाण्डर-[ ० 01] 01 6०४ ४ 


< 


न आइल आफ़ बिटर आमण्ड-[ 011 ०६ 906७४ | 
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आइल आफ गाइनो कार्डिया 


आइल आफ़ गाइनो कार्डिया-[ श्र 01 ०! 
SY 0002702 ] चालमूगरे का तेल । । कुश्चैरी 
तेल । 

आइल आफ गालथिरिया - [ श्रः Oil of gaul- 
(112118 ] गन्दपूर का तेल । शीतहरित तेल | 


हरीभरी का तेज । (011 0! ःinter- | 


green ) । 


आइल आफ़ ग्राउण्ड-नटर्न[ भ्र 01| ० &1०- | 


एशवै-आप्र। ) चिनिया बादाम का तेज्ञ । म्‌ ग 
फली का तेल । 


-आइल आक चावलमूम्रा-[ श्रं 01] ०1 008॥]- 


1100275 | चालमूगरे का तेल | कुष्ठवैरी / 


तेल | 
आइल आफ्र-टर्पेण्टाइन-[ अं० Oil of terpen- | 
(110 | ताश्पीनङा तेल । गन्धाबिरोज्ञेका तेल । 
आइल आफ टाइकोटिसू-[ भ्र'० 01 0! pty- 
C०६8 | अजवाइन का तेल | 
आइल आफ डिल-[ भ्र० 011 ०£ त] ] सोए 
छा तेल | 
आइल आफ़ थियोब्रोमा-[ श्र'० 011 ०1 +४86०- 
broma | ks “श्रालियम्‌ थोयोब्रोमेटिस? 


८६४ 


| 
आइल आफ नट-मेग-[भ्रौ० 01] 01 70+-708] 


जाग्रफन का तेल | 

आइल आफ़ पाइन-[ श्र० 01 ० pine] 
देवदार का तेल | देवदारु तेन | ०] 0 
siberian fir ( Abietis oil ) 

आइल आफ़ पी-नट-[ ग्र ० 01] 01 ९३०४ ] 
चिनिया बादाम का तेन । | मूँगफलो का तेल । 

आइल आफ़-पेपरमिएट-[ भ्र ० Oil of popper- 
M10 ] पुदीने का तैल | पिपरमिण्ट का तेल | 
रोचनी का तेल | 


आइल आफ फास्करस-[ श्रा० 01 ०† ७॥७05- | ४८ 


P0708 ] अगिया बैताल का तेल | 
स्फुरक तेल । 


30000 | कडुए बादाम का तेल । कटु 
वाताद तेल | . “5 + 

आइल आफ़ मष्टडं-[अ'० 01] ०४ mustard] 
राहे का तन । राजिका तेल । 


श्राइल आफ़ सेण्ड्ल ऊड 


आइल आफ़ युकेलिपूटस-न्‌ श्र 01] ०£ 8005- 

17४७ ] युदनिपटा तेल | 

आइल आफ़ रोज-[ श्र Oil of 7056 ] युल 
रोगान । गुलाब का तेत्त । 

अआइल आफ़ रोजमेरी-[ भ्र० Oil of rose- 
mary ] ( Oleum rosmarinum ) 
रारान इक्रीलुसजबत्त | 

आइल आफ लिन्सीड-[त्र० 07] ७ linseed] 
अतसा का तैल | अलसी का तेल । ठीसी का 
तेल । 

आइल आफ लेमन भ्र'° 011 of lemon 1... 
( Oloum lim0nis ) नीबू का तेल | 

आइल आक लेमन-ग्रास-[ ग्र 01] of emon- 
27485 ] गळ्जनी का तेल | रूसा का तेल | 

आइल आक लेवेरडर-[ग्र ० 01] ०1 18 vender] 
( Oleum laverdulas ) रोगन खज्ञामा| 

आइल आफ़ विटिआल-[ अ'०071 01 पठ ] 
गन्धक का तेज़ाब | 

आइल आफ़ विण्टर-पग्रीन-[ अ्'० 011 of 
winteT-2Te0n ] आइल श्राफ गाल्येरिया। 

आइल आफ वेस्लीन-[ श्र ०011 ०£ ए8801110 ] 
( Vaselino ०] ) दे० “त्रेसळीन” | 

आइल आफ़ साइबेरियनफ़र-[01] of siberian 
मी] देवदारु तेल ! Oil of pine 
( Abietis oleum ) 


| आइल आफ़ सिन्नेमन-[ अर'० 01) ०६ cinna- 


1101 | दालचीनी का तेल | 
आइल आक़ सिसेम-[ श्र० 01] ०1 sesame ] 
तिल का तेल । तिरी का तेल । रोगन कुजद्‌ । 
आइल आफ़ सेविना-[ भ्र ० 011 01 Sabina, ] 
\//श्रोरतों के रजोरोध और प्रनियमित ऋतु को 
बीमारी में इसके उपयोग से जाम होता हे । यह 
श्ट तुल्य बच्चेदानी को दिलाता हे । इसलिए 
इसे गर्भवती ख्यां को न देना चाहिए; क्योंकि 
' यह गर्भपातरू है । जमालगोरे के समान इसके 
देने से दस्त और चमन होने लगता है | 
मात्रा-र से ६ बूँद तक। | पस 
आइल आफ सेरड्ल ऊड-[ श्र 011 61 &. anc 
000 ] चन्दन का तेल । रोगान संदल } 
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इल आफ़ स्पियरमिणट ८६५ 

आइल आक स्पियरमिएट-[ भ्र? Oil of spear 
10100 ] पुदीने का तेन । दे० पुदीना 

 आाइल एडेप्सीन-[ ्ं० 01) 80९8100 ] सू अर 

की चरबीका तेज । दे० “'पेराफ़ीनस्‌ जिक्रिडम्‌” । 

 आइल खेटीज-[ त्र ० 01) 801008 ] देवदारू 

___ का तेल । 

` ऽप्राइल ऐन्येमिडिसर्त रंश 01! 811 0010101015] 

- बाबूने का तेल । रोग़न बावुना । 

-आइल कार्डमोमाई-[ त्रं> 01) cardamomi ] 

इलायची का तेल । 

आइल कार्बोलिक-[ भ्रं 011 081 bolic } कावा- 

 लिकङकातैज्र। 

केम्फोरेटेड-[ 5० Oi] camphorar 

रित तेल । 


| 
| 
| 
| 


केरुई-[ ग्र० 01] ००एपां ] 011 of 
72% 2.9 करादिया का तेल । कालाजोरा 
रोगान कराव्या । . 

सिया-[ अ० 01) ८३४818 ] दालचीनी 


आइल सासाक़रास-[ त्र ० 011 5889153] 


RN 


आइलेन्थस मालाबेरिकंस 


ल वेस (जे) लीन-[ श्र ० 01! ४३४९।१९ ] 
तर्न पेराफोन का एक भेद | दे० “पराफीनमू जु“ 
लिक्विडस्‌ 


जर 


सासाफ़शस का तेल । 
आइल सेण्टल-फ्लेवार्न, ० 01 santal- 
11878 | चन्दन का तेन । रोरान सन्द 
आइल हाइड्तो कापी [अं० Oil hydnocarpi] 
कुष्ठवरी तेल । चॉलसांगरे का तेल । 
आइलः-[ अ° ] ( m1] ) ङुडुम्र । 


| 

| 
जा 
F डु 


| 


bors sama tes 


आइली-सीड ओरिएण्टल-[ अ*० 019०0 
0110181 ] तिल । विज्ञो । कुञ्जद | समसम। ` 


(Sosamum oriental, हि, indicum) | 

दे० “तिळ” 
आइलेक्स डाइपाइरेना-[ ले० 1185 dipyrena, 
फ्र7ळ77. ] शङ्गन्न । कलूचो । उक्ला ( ५० )। | 
कौला ( नेपा० )। कदी ( शिस० )। | 
प्रयोगांश-पत्र । उपयोग-चारा । | 
लेक्स पैणा-गवाएन्सिस-[ ले० 1105 Par” ८ 
guayensis, Sthilaire ] पराववे-टी । | 
( Paraquay 2a ) | सेटा । | 


आइलेक्स वटिलिलेटा- ले? Ilex ए७17110/ 
188 ] ब्लेकएल्डर ( 1319017 ३1०7 )। 
आंइलेन्थ(र्ट)स ग्लेण्ड्युलोसा-[ ले० 21187: 
thus glandulosa, ef. ] जापाव 
वार्निश-्टी Japan varnish-tTe6, दी श्रि 
हेविन Tree 01 0९8४61), चाइनीज सुमा 


Chinese sumach-( अ'० ) | यो अ 
बाम 0bter ७३०m७~( जर० )। ` | 
आइलेन्थस मालाब्रैरिकस-[ ले० 17४१ 
~~. malabaricus, Dc. ] (१) स्वक पेर 
र आ 
\ त्त प्पट्टै-ता० । पेहमाजु-पद्ट-ते० । पेरुम व 
व्तोलि-मल्० । कम्बलुपोत्त-सिं० | (२) राखी, \/ 


` स्वरस ( गुग्गुल धूप ) मड्डिपाल-ता० । मङ्ि 
. -ते०। तेल मट्टिपाल-मल्न० । स० फा० इं० | 


\ 


0. Simarubaceoe) 


आइवी-पाइजन 


ड 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अमेरिका में भी बोया जाता 
एम०; इं० प्लाट ) | 
प्रयोंगांशा-छाल । 


र | 
वानस्पतिक विवरणा-त्वचा सुगंधिसय, प्रिय 
गध युक्क कडुई और धूपर वणं की होती है। . 
त्राहर से मोटी, खुरद्री, पीतवर्ण की ओर आतर | 


से इसकी रचना रेशेदार होती है । 
आओपधि-निमोण--त्वचा ४ से ३० ग्रेन | 
(२॥से ११ रत्ती )। 
तरलसत्व--१० से ३० दद्‌ । 
इन्त्रियञ्यापारिक प्रभाव-मांसावसादक । 
सुरती की तरह इसका वातसंस्थान पर अवब- 
सादुक प्रभाव होता हे । 
उपयोग--भ्राइलेन्धस विरेचक कृसिष्न है 


ओर इसका तेल सूँघना सशक्त आक्षेपहर तथा | 
मतलीजनक हे | डा टू, इसे हृदय की धड़कन, | 
हठीली हिक्का, आरक्षेपयुक्क श्वास ( दमा ), | 
मांसाकु चन तथा अपस्मार में लाभदायक एवं | 
विश्वसनीय होने की शिफ्रारिश करते हैं। चीनी | 


लोग प्रवादिकामें इसका श्रमोधोषध तुल्य उपयोग 
करते हैं। यूरुप में कमिशन रूप से विशेषकर 
कद्दूदाने ( Tapeworm ) में इसका 
लाभदायक उपयोग किया गया हे | ( पी० वी० 
एस० )-- 

इसको त्वचा प्रबल कृमिहर है । चूर्ण रूपमें इसमें 
तीन निद्वाजनक और मतलीकारक गंध होती 
है । यद चीन देश के एक संकोचक ओऔषधि के 


समान चातसंस्थान पर सशक्क श्रवसादक प्रभाव | 


करता है | इं० से० प्लांट | 


आइवी-पाइजन-[ भ्र ० Ivy poison (Poi 


300 02 ) रहस्‌ टाक्सिकोडेण्डोन (४ 


[3 |. toxicodendron ) ह्िट० मे० मे० | 

र ,” आइस-[ श्र 106 ] बं । हिम । दे० “जन” | 

८ आइस पुल्टिस-संज्ञा ख्री० [प्र ० 106 poultice 

द्‌ \// बफं की पुल्टिस । ; 

| १ बफ़ की पुल्टिस लगाने की रीति-- 
गद्दापारचा के एक टुकड़े डा थे भाग पर काष्ठ 

के बुरादे की एक तह रखकर उस पर कूरा हुश्रा 

| बफ़ और थोड़ा नमक मलाकर फैल्लादँ । इसके 
f/ 


८६६ 


हैं। ( पी० वी० 


आइसो-एसिटिंक एसिड 


उपरांत बचे हुए श्राधे भाग को बफ़् की तहके 
ऊपर उलटाकर उसके दोनों किनारों को तारपीन 
तेल वा सम्मोहनो ( क्रोरोफ़ामे ) लगाकर परस्पर 
चिपक। दें । तदनन्तर उक्त बर्फ़ की गदी को 
फ़लालेन की एक थैली में रखकर चिकारी स्थान 
पर रखर्द | 

नोट--( १ ) यह नन्फार्माकोपिश्रल प्रयोग 
| है ॥(२ ) युरोपमें कोई-कोई डाक्टर न्युमोनिया 
| ( फुफ्फुसोष, फुफ्फुस प्रदाह ) में इस प्रकार 
बफ़ं की पुल्टिस लगवाते हैं। उनका कहना है 
कि प्रायः इससे लाभ होता हे । 


२1०8082 and leiter’s coil ] बर्फ की 
१५ थेल्ली अथवा लीटरीय हलका ( कुण्डल ) । 
विधि--ज्ब शिर, वक्ष वा उद्र में शीतलता 
पहुँबाना आवश्यक होता है, तब रबड़ की एक 
थैली में कूटा हुआ बफ़' भरर उसे रोगस्थान 
पर स्थापित करते हैं वा लोटले काइल ( लोटरीय 
कुण्डल ) में शीत जल भरकर उसको भी 
व्यवहार में लाते हैं । 


| आइस वेग ऐण्ड लीटजे काइल-संज्ञ' पु ० [ अ'० 
| 


नोट--नन्‍्फार्माडोपिश्रागत प्रयोग । 

| आइसलेएड मास-संज्ञा पुं [ श्र° 1celand 

। 71988 ] सिट्रारिया ( Cotraria, )-ले० । 
पाषाण-पुष्प ( सं० )| पत्थर का फूल । दे० 
“सिदारिया”। | 

आइसिन्‌ ग्लास ग्र'० 151081283 | इ क्थियो- 
कोला ([८४070९०]]2)-ल्ञेश । ग़रडस्समक 
( अ० )। सिरेशममाही | सरेशमाही | मुली 

। कासरेश। ८ 

` आइसिन-ग्लास जापानीज़-संज्ञा पु० [ श्र० 18/7 
81988 19]009719856 ] जापानी सरेशमाही । 

| ( A821-2227 ) दे० “अगर-अगरः | 

| आइसेटिस टिंक्टोरिआ-[ ले० 188४8 +17०६- 

! 07195 Lim. ] 

| आइसेटोफेन-संज्ञा पु'० [ ० 18800 9197 ] 

| दे० “आदोफेन ” | 

आइसेरोल-संज्ञा पु'०[ अ'० 18910] ] इक्थिओल 

की तरह का एक मिश्रण । 


| 
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एसिरिका ठचि RS 
आइसो- ड-संज्ञा पु'० [ अ'० 180३०: | 


इसाटानिके साल्ट साल्यूसन ८६७ 
8010० 814 ] काननेरर्डबीजञामेल | फा० ६० | 
है भ० । | 


'आइसोटानिक साल्ट सोल्यूशन्‌-संज्ञा पु० [ अ० 


7 Tsotonic salt 801u10n ] एक प्रकार | 


« का लवण का घोल जिसका 
गन्तःचेप होता है | वि० दे० “विसूचिका” । 


आइसोनेएडा आत्रोवेटा-[ ले० 
०७०१७७ ] अज्ञात । 
इसोप्युरीसीन- ले? 180]0ध7010178 | 
2. टिएरीन-[ ले० Is0pelletierine] 
र तेलोय द्रव सत्व जो अनारको छात्र से प्राप्त 
> होता हे | यह कृमिघ्न है | फा० इ० २ भ० | 
इं० से० मे० | दे० “अनार । 


आइसोप्राल-संज्ञा १० [ 15070] ] एक प्रकार | 


का श्वेत अस्थिर चण जिसमें से कपूर की सी | व क वाच शत ; 
ह के । आइसोरा कारिलीफालिआ-[खे० sora coryli 


गंध आया करती हे । स्वाद--तीच्ण एव किंचित्‌ 
तिक्र । घुलनशीलता--यह जलमें तो कम, 
पर जलमिश्रित मद्यसार में सरलतापूर्वक घुल 
जाता है । 

प्रभाव-निद्राजनक | 

प्रयोग--भ्रनिद्ठा और उन्माद रोग सें इसको 
` बरतते हैं । 
` मात्रा-ननिद्रा हेत १० से १५ ग्रेन ।- प*न्तु 
उन्माद में २० से ४९ ग्रेन तक देते हैं । ( 0011- 


ट 


सफ़ेद चूण जिसको ४से ८ ग्रेन ( रसे ४ रत्ती ) 
को मात्रा में उतने ही कल्सियम फॉस्फेट ( चूर्ण 
. स्पुरत्‌ ) में घोल कर प्रवाहिका तथा अ्रान्त्रीय 


. व्यवहार में लाते हैं। उत्ताप देने पर इसके 
- रवे विस्फोटकोय ( [४10996 ) होते 


मधुरीन ) के साथ सम्मिश्रित कर केपशूल्ज् 


| 
Jsonandra | 


} 


अंथि-रोग में आन्त्रीय पचननिवारक रूप से | 


हैं। इसलिए इसे सामान्यतया . ग्जीसरीन | 


आइसोब्युटिल एमाइल- श्र० 


आइसो व्युटिल नाइटिस-[ ले? 1०७0४5 
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आउंस | 
हुआ है । पेराआ्रायोडोएनीसोल ( "8181006. 
811150] ) । हि० से० मे० । 
Isobutyl 
8019] ] एमाइल नाइट्सि के समान गुण-घसे. 
वाला एक प्रकार का सिश्रण हे । 


1.15715 ] एक डाक्टरी दुवा । ` 

गुण-धर्म तथा उपयोग- यह भ्राफ्रिशल 
एमाइल नाइटाइट में १० प्रतिशत की मात्रा 
में होता हे | आइसोब्युटिल नाइटाइट के कारण 
ही एमाइल नाइट,इट का ओषधीय प्रभाव 
होता हे । यह आफ्रिशल एमाइल नाइटाइट | 
की अपेक्षो शीघ्र प्रभाव करता हुआ प्रतीत होता . 
हैं। मात्रा-३ से ५ मिनिम ( बूँद )। दे० | 
'।पुमाइल नाइटाइट” । 


yu 


10119 ] सुर्रा । मरोइफळी । ( Helicteris 
i301 & ) | इं० से० मे० । | 
आइसो हेस्पेरीडीन भ्र ० 150005]07ता0]], . 
` नारी में पाया जानेवाला एक ग्ल्युकोसाइढ ब 
विशेष । इ० से० से०। फा० इं० १ भ। दे? | 
“नागरंग ( नोरंगी ) ? | । 
आइस्टर शेल-संज्ञा पु'० [ £० 0१8017 she] | 
सोती की सीपी । शुक्रि। 
आइ-स ज्ञा स्री [स'० आयु] आयु। उमर। | 
अवस्था । ( A९९७ )। 
सका स्त्री [ अ'० £६४९ ] आँख । 
आउल-[ नेपा० ] एक प्रकार का ज्वर जो नंपाल 
की तराई में होता है । 
सज्ञा . पु० [ग्र० 0७] ] उर्दू गाम कका 
पक्षी । 
आउंस-स ज्ञा प'० [ अ'० 011.९९ | एक श्र गरेनी |, 
मान जो दो प्रकार का होता है। एक ठोस (' 


श्राउंस हिन्दुस्तानी सवा दो तोले के बराबर 
` होता हे | ऐसे बारह आउंसों का एक पाड. 
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आउस 

3 है। श्र गरेज्ञी में आउंस का स'केत इस | 
“| ~ > : | 
ति यकार ( 02. ) है | | 

आउस-स'ज्ञा प'० [ स० आशु, ब॑० आउश | घान 
/_~को एक भेद जो बंगाल में मई जून में बोया | 
||. ~ रो ५ > | 
|; र जाता हैं और अगस्त सितंबर में काटा जाता है | | 
ह > यइ दो प्रकार का होता है-एक सोटा, दूसरा | 


त 


महान वां लेपी । भदई। ओसहन | अशुधान्य, 


त्त a ~+ ~ ~ Le | 
| व्यक म इसे मधुर, पाक में भारी और अर्ल 
I डे 
तथा पित्तकारक माना हे | | 
आऊल्सी- अ० ] नवांतुस्सित्र । कुमारी | घीकदार। | 
उठ पठ सू | | 
{4 च ° ~ तु € 
` | आओ] प० ] श्रोलची | अइइ । | 
हा जी 


आडे ओत्ती-[ ता० ] चिटकी | शिरिदारी । बन- 
क्रा ( बं० ) | सिज्किरीटा-स ० । Triumn- 
fetta rhomboidea ) इं० मे० मे० | 
आओंला, आओंखु-[ काश० ] कामला | ऑवला | 
( Phyllanthus Emblica, Linn.) | 
आकु-मंज्ञा पु० [ स० अक, प्रा० अक्क ] 
] 2 पय्यो०-मदार | अको । अङुवन । अकोंद । 
सः अकन | आग ( हिं) | श्रक । क्षीरदक | 
& ३च्छी | पुष्पी | प्रताप | क्षीरकाण्डक | भञ्जन । 
| विक्षीर | क्षीरी | खज्जु घ्न | खज घून । शीतपुष्पक । 
|] | शिवपुष्पक | जस्श्रन। जम्मत्न । ज्ञीरपर्णी । 
| विकीरण । सदापुष्प | सूर्याह । आस्फोत (2) 
|| | के | तलफ । शकुफल | भाष्कर । रवि | सिता। 
वसुर । आस्फोत (८ ) | राणरूप । मन्दार | 
अकपण । रूपिका ( स'० ) | खरक । दूरत 


८६८ 


त | अहरनाक । ज़हूक (फरा )। उभर | उुश्शर । 
दशर | उशार । ऐन | ऐ चुल 'अदूवियः (अ) | 
हजाकियूस ( यू० ) | केलोदापिल जायगेंटिया | 

| Calotropis Gigantea, ZR. Br... | 
ग ~ केलोटूपिसप्रालरा Oalotropis Procera, | 
व. “2. 27, (ले०) । मडार Modan, | 
ढु | जायगैंटिक स्वालोवटं 512811010 8६1100 
ही W07४. ( आ० ) | राब्री-अ्-्तोयी ^77७- | 
| i-Soye ( क्रां० ) | आक | आकडा ( द० ) | | 
आकंद गाछु। आकोंदो | झाक | (बं० ) | 


1 “पक | एस्कम्‌ | एरकम्‌ ( ता० ) । जिल्लेडु- | 
चेहु | मंदारसु | जिललेरु | एकके | अकसु | 


! 


180) 


पक 
घोली (ते० ) | एरुक | एक्क | वेलेरिका (मन्न०)। 
यक्केद-गिडा | येक्ष | एक्केमले । एक्केमाळे | 
योकड़ा ( कना० ) | भ्राकूड-च-मफाड । ग्राकडा | 
ई । आकंद ( मरा० ) । श्राकूड-नु-माढ़ | 
आकड़ो | श्राकड (गु० ) । वरा । वरागहा 
( सिंगा० ) | मयोविङ्‌ ( बर० ) | बीज एलोशा 
( सिं० ) | यक्‍के ( करना० ) । अख ( पट) | 
आखा | ग्राकखा (हरद्वार) | काडरती | (गांड०) | 
अकु | ग्रॉकडा ( मानवा )। अकवन (विह्ञा०) | 
ओयारा ( सिंहली )| आकनन ( संथान ) | 
आक ( नेपा० ) | मंदार ( बम्ब० )। 
संज्ञा- निणोयक नोट--च्षी र दल, चीरकाण्डक, 
तूनफल, और शक्रफल इत्यादि संस्कृत संज्ञाएँ 
परिचयज्ञापिका और खज्जू'ध्न गुणप्रकाशिका 
संज्ञा है। शेष आक की घे सभी स॒ जाएँ जो 
भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों में व्यवहृत हैं, प्रायः 
स सक्ृत 'अक! शब्द से बिगड़ कर बनी हुईं जान 
पड़ती हैं । मदार संस्कृत मन्दार का संक्षिप्त रूप 
हे । विषेक्वा होने से फ़ारसी में इसे 'दुरङन्त 
ज़हरनाक' कहते हैं | बुरहान महोदय के अनुसार 
डुशर फ़ारसी भाषा का शब्द है और प्रायः उन 
सभी वनस्पतियों के लिए व्यवहार में आता हे, 
जिनमें दूध होता हे और विशेषतः ऐसे पोधों के 
लिए जिनको हिंदुस्तान में आक कहते हैं। 
इससे ज्ञात होता है कि, “डशर” अरबी भाषा का 
शब्द नहीं जेसा प्रायः कोषों में लिखा मित्रता 
है; प्रत्युत आय्य-भाषा, सम्भवतः स'स्कृत 'उषः 
( जलाना ) शब्द से व्युत्पन्न जान पड़ता है । 
डिमकोक्न Calotropis 81891118 को 
राक्‍्सबगंने 4.561612. 212410९8 लिखा 
है | उक्क दोनों महानुभावों ने यह बात स्वीकार 
की है ( राक्सबरः २१ ए०, डि० २य खंड 
३२८ ४० ), कि इस प्रकार का सदार आारतवषं 
में सवंत्र सुलभ हे | इंडियन मेडिसिनल क्ञांट्स 
के लेखक ने Gigantea procera, 
2. B7, को सफेद मदार लिखा हे | 
शारिवा वर्ग 
(CN. O. A sclepiadeoe ) 
इतिहास भार तीयो का झक विषयक ज्ञान 
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अत्यन्त प्राचीन हे । 
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झर्कपत्र वा अर्वपण बा, जो वेदिककाल में | 
सूय्योपासना में काम आता था, उल्लेख ञ्य ह। | 
आयुर्वेदीय ग्रंथों मे से सवे प्रथम चरक में इसका 
उल्लेख मिता है। चरक ने केवल एक हो | 
प्रकार के याक का वर्णन किया है | सुश्रत ने 
अफ ओर अलक ( श्वेताक ) भेदसे दो प्रकार के 
आक का उल्लेख किया है । धन्वन्तरीय निषण्टु 
में अर्क और रात्राक, राजर्घिटु में अकं, 
शवेताकं, राजाक और श्वेतमन्शरक इन चार | 
प्रकार के आकों का और भावप्रकाश में त्ताल 
ओर सफ़ेद इन दो प्रकार के आकों का उल्लेख 
मिलता है । सारांश यह कि, प्रायः सभी प्राचीन 
और अरऔीचीन चिकित्सा विषयक एवं रासायनिक 
आयुर्वेदीय ग्रन्थ आक के प्रयोगों से भरपूर हैं । 
_ जितना लाभ इस पौधे से वेद्यों एवं भारतीय 
रसायनशाख्रियों ने उठाया, उतना ओर किसी 
ने भी नहीं । ग्ज तक भी इनके यहाँ इस 
पोधेका प्रचुर प्रयोग दिखाई देता हे | इसी 
लिए किसी किसी ने इसे 'वानस्पतीय पारद' 
तक लिख डाला है । 


मुसलमान हकीमों में सवं प्रथम अबू ह नीफ़ा 
( डीरनकात् २७० हिजरी ) ने स्वलिखित किताब 
नबातात ( श्रोःविशाख्र ) नामक अंथ सें आक 
का उल्लख किया है । इसके विषय में प्राचीन 
अरब निवाज्रियों का विलक्षण अंधविश्वास 
था। अरबी भाषा के £सिद्ध कोष क्रामूस और 
ताजुलञ्जरूस से मालुम होता हे कि, असभ्यता 
के ज़माने में अरबदेशवासी डुशर ( मदार ) को 
तसलीय्र की क्रिया मे. जो दुर्मिक्षावस्था में की 
जाती थी, प्रयोजित करते थे। तसली की 
क्रिया करने की यह विधि थी, कि मदार के एक 


८६६ 


चीन हिन्दू लेखकों ने 


सूखे पोघे को जंगळी बेल की दुस में बाँधकर 
उसमें आग लगा देते थे कोर उसे मारकर जंगल 


: में अगा देते थे। उनका यह कथन था कि, 
_ वह आग के प्रकाश से, जो बिजली की तरह 
प्रकाशमान था, मेह को दूँढ़ले इत्यादि । 

 इन्नसीना ने'उशर नाम से आक और मंदार- 
, जिसे सक्कर, उशर कहते हैं, उल्लेख 
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किया हे | वे इस परम्परागत अ'घविश्वास का 
भी उल्लेख करते हैं 
बेठता है, वह काल कवलित होता हे । 


जैसा कि ऊपर बयान हुआ, तिब यूनानी में 
लगभग एक सहस्र वपं से इसका उल्लेख चल्ना 
आता हैं । ग्रायुक़् ग्रंथों के अतिरिक्र क़ानून 
शेखुरंईस ओर तज्ञकिरा दाऊइअ'ताकी में भी 
इसका उल्लेख है | ख़ज्ञाइनुल्‌सुलूक, मझ्जञनुलू- 
अद्दियः ओर मझुहीतआज्ञम मञ्ुति यूनानी 
द्रव्य पुणशारत्र विषयक ग्रंथों में इसका पूण' 
परिचय ओर लविस्तार गुणघर्म उल्लिखित हे | 


यूनानी और रूसो चिकित्सकों ने मदार का" 


उल्लेख नहीं किया हे । क्योंकि उक्क ओषधि 
उन्हें मालूम न थी । पर किसी किसी मुसलमान 
जिकित्सक ने इसका यूनानी नास दजाक्यूस | 
लिखा है, जो यूनानी शब्द अगाथियूसको जिसका 
अर्थ अत्यन्त पित्र हे, अपञ्चाश जान पडता है । | 


कोई कोई श्यासरेशोय चिकित्सक इस शब्दश 


उपयोग स दारके लिए करते थे ग्रोर चूँकि श्यामः | 


न क 22 es ७. चै शा 
देशीय चिकित्सकों नें हो ग्ररबनिवासियोको वैद्यक | 
की शिक्षा दी । अस्तु उपयु क संज्ञा अगायियूस | 


बिगड़कर हजाकियूस बन गाई । fi 
~ .-(: = के वोधे 

प्राचीन हकीमोंने तीन प्रकार के सदार के पा. | 

~ 1 

( दरझ़्त डुशर ) का उल्लेख किया हैं और इसके 
= द XS | 

एक भेद. को इतना विषे ला लिखा है 1%, यदि | 
—_ (४ ~ ~ व्य बेळ ~ | 
कोई उस पौधे की छाया में बेठे, तो मरजाया । 
जो केवल उनका एक भ्रम मात्र था। | 
(> ह, वल ह. £ ४! | 
अर्वाचीन श्रल्लोपेथी ( डॉक्टरी ) चिकित्सा 


में भी इसका उपयोग होता हे । 


| 
उत्पत्तिस्थान--आक दिन्दुस्तान के प्रायः हॅ 
एक भाग, विशेषतः उजाड एवं ऊसर भूमि 4 
उत्पन्न होता है। किंतु पंजाब, सूत्रा देर ही 
संयुक्रप्रांत, आगरा, श्रवध प्रभुति | 
इसने प्रचुर परमाण में उत्पन्न होता है बि 
खड्हर, जंगल इत्यादि में जिस ओर म डा 
इसके पोधे दिखाई दिए बिना नहीं रहते । ६ 
अतिरिक्त आस'म, बंगाल, विहार, दुरति 
हिंदुस्तान, मज्ञाया प्र।यद्वीप, दक्षिण चीन, 


प |] ४९ 


भै 
hl. - 
य 


कि, जो इसके वृक्षके नीचे /1_ 


ऱां 


ब eae, 
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८४७० 


१. 


इसके छप पाए जाते हैं। 


4 ब्र ० “क ~ ~ 
( श्‍वेताक ) प्रभेद से दो प्रकरके आकका उल्लेख 


सिगापर, श्रव, ईरान श्रौर अफ़रीकामें भी | 


भंद--चरकने केवल एक प्रकारके श्रारू (अक) | 
का उल्लेख किया है| सुश्रतमें भर और श्रलक | 
So] 


| 
। 
| 
| 


प 5 व वे! 
मित्ता है। धन्त्रन्तरोय निघण्टमें दो प्कार के | 
आक-( १ ) अके ग्रोर (२) राजाके, राज- 


निघण्ट में चार प्रकार के आक-( १) अक, | 
( २ ) श्वेताक (३) राजाक और ( ४ ) श्वेत | 


Co * 
सन्दारक आर भावप्रकाश में दो प्रकार के भ्राक 
ha ने च ~ 
सफद टार लाल (राक) के उल्लेख भिन्ते हें | 
दॉतक देखने में आता है, कूज के विचार से 


मदार के पौधे दो प्रकार के होते हे.” ; ) वह 


हॅ 
जिसका फू मक्खन की तरह सकद होता है| | 


यही स्वेताक है | (२) वह जिसका फूल 


बँगनी होता है, यही रङ्राक है | 


अब रहा यह कि घन्वन्तरीय तथा राज- | 


निघण्ट्क़् राजाक और श्वेत मन्दारक को किस 
मदार के अन्तर्गत परिगणन किया जाय ? राज. 
निघणटुकार राझाक के पर्याय इस प्रकार जिखते 
है--“राजाकॉ वसुकोहलकों सन्दारो गणरूपक:”| 
इससे ज्ञात होता हे झि, अलके, सन्दर तथा 


मन्दारक ये राज क के ही नामान्तर हैं | अरुणदत्त | 


लिखते हैं “मन्दारकः श्‍वेतपष्प:? | ( वाग्भट 
टीका सू० १९ अ० ) | अस्तु राजार्क धोर श्वेत 
सन्दारक इन दो पकार के मदारों को सफ़ेद 
आक ( रवेताक ) का ही एक भेद माना जा 
सकता है | राजनिधण्ट्कारने राज।कंको “स पुष्प? 
आर श्वेत मन्दारक को “दीघ॑पुष्प” लिखा हे | 
अस्तु, यह कहना कद'चित असंगत न होगा कि, 
जिस जाति के सफ़ेद भ्राकमें सदा एष्प रहें उसे 


राजाक और जिसके पत्ते साधारण जारि वालेके | 


पत्त से अपेलाकृत बड़े हों, उसे श्वेतमन्द!रक 
कहना चाहिए | रक्राकं की अपेचषा श्वेताक में 


दूध अधिक होता हे | सुश्रत के प्रसिद्व रीकाकार | 


डल्लण जिखते हैं-'अलकोमनदारकः यस्य क्षीर 
न विनश्यति”| सु० री० ३४ अ० अकादि व० | 

प्राचीन मुसलमान हकीम, जैसे, मीर सुहम्मर- 
हुसेन लेखक मझ वुल्‌ अद्वियः और सुइस्मदु 


ee 
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ग्राज़मखॉ लेखक सुहीत श्राज़म प्रमृति ने तीन 
प्रकार के शक का उल्लेख डिया है; जैसे-( $ ) 
इसके छुप बहुत बड़े, पत्ते भी बहुत बढ़े और 
फू सफ़ेद होते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा दूध 
होता दे । यह आक का सर्वोत्तम प्रकार है । 
इसके पोधे शहर ओर 'णाबादी के पास उपजते 
हैं। ( २) दसके पोधे एवं पत्ते श्रपेज्ञाकृत छोटे 
होते हैं । फल बाहर से सफ़ेद भीतर से बैंगनी वा 
ललाई जिए गहरे रीले रङ्ग का होता है ओर 
(३) थंक का वह सब से छोटा भेद जिसमें 
सफ़ दी लिए पिस्तई रंग के कूल ळगते हैं | इसमें .... 
दूध भी कम शोच है। इसके पोघे रेगिस्तानी 
एवं उजाइ भूमिं में उगते हैं । 

डिसी डिबी ने इसके तीसरे भेद के अस्यन्त 
विपेला लिखा है | 

वानस्पतिक वर्णेन -आक एक छुप जाति 
का पौधा है | इसके चुप बहुत बडे, सीधे, बहु- 
शाखी, बहुवर्षीय और एक प्रकार के दुग्धसय 
एवं रपरे रस से परि रणं होते हैं । छुप २ से ६ 
ददाथ तक ऊँचा होता है; पर सफ़ेद मदार का 
पुराना पोधा कहीं कहीं इससे भी ऊँचा देखने 
में भ्राता है । थइ म्रायः ऊषर और शुष्क भूमि 
में, जहाँ डिसी अन्य प्रकारके पोधे प्रफुल्लित नहीं 
रद सन्ते, इसके चुप बटुतायत से और हरे 
भरे दिखाई पडते दै । प्रकांड और शाखाएँ कुछ 
कछु ख़ाको, जिसमें थोड़ी थोड़ी दूर पर गॉटे 
होती हैं | तने और प्रधान शाखा की त्वचा बहुत 
हल्की, शोले की तरह नरम और उिदीणं होती 
है । कोमल «खाँ घुनी हुई रूई की तरह सफ़ेद 
रोई से घनावृत होती हैं। पत्ता-पम्मुखवर्ती 
अन्योन्यलंघित, सम्पूर्ण ३ से ६ इञ्च तक लम्बा 
ओर २ से ३ इञ्च तक चौड़ा, भाळ,ण्डाकार, 
अग्रभाग के निकर रोडा, गोलाकार श्रौर वृत के 
समीप साधारण सरु, कांडाच्छादक, ग्रद्ध बंतीय 
और पद्रोःर ऊन की तरह दी सफ़ेद रोइयों से 
घन व्याप्त होता है | पत्ते के ये जोप अत्यन्त 
धन-व्याप्त होते हैं । इसी से पत्रएष्ठ शुभ्र दिखाई 
पढ़ता हे । पत्त के उभरे हुये भाग की झर पत्त | 
की डंरी के निकट तामडे रंग के दुल्बद्ध ककश | 


AS 


आर्क 
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लोम होते हैं । पुष्प-सवृंत, छत्रराकार वा | 


गुच्छाकार, कटोरीनुमा ( [0 voluucrate ) । 
पुष्पवूंत-पार्शिवक वा आंतिक, मोटा और लस्श 
साधारण ऊन को तरद रोग्रों से इंष रावत 
लगभग सीधा, पािविक होने को दशा म यदद 
एकांतरीय होता हे अर्थात्‌ सम्सुखवर्ती पत्रके बी च 
से जिषमवर्ती रूप से निरुलता ह; छुत्रक 
( (0०४९15 ) प्रायः साधारण, पर कभा करभा 
मिश्रित और आधार पर इन्वाल्युस्रावृतत हाते द, 
इन्वाल्युकसं ( वह पोष्पिकपत्र ससे पुष्प 


अवृत होता है ) लघु एवं छिलकेदार होते हैं। | 
पुष्पवाह्यावरण वा कटोरी ( 01,/2 ) बीजः | 
कोपःधः, अ्रत्रिसस्थाई, गहुसपलीय, एवं सपज | 


२ ओर खाकी होते हें । ६२ एक संपन्न लगभग 


1 से 1 इंच तक लम्बा होता है । पुष्पाभ्यन्तर | 


कोष ( पॅखड़ी ) बीज कोषाधः, पतनशील बहु- 
दीय होता हे | पँखड़ियाँ ₹, लंबी, ग्रविक 
कोणीय, बाहर से उभरी हुई ( /९/९:९८), 


आवर्ताकार ( /2९००/८८९ ), बाहर से सफ़ेद | 


और भीतर से सफ़ेदी मायल बेंगनी ( 7% 

४/८९ ) वा सक्र द होती हैं । पराग-केशर 
(507075 ) अस्पष्ट, 
नलिकाकार, (. (2/7205/071772 ), जो स्त्री 


केशर ( /%571 ) को. पूर्णतया आवृत करिए | 


होता हे । ( श्ी-केशर को ही भ्राक की लोंग 
भो कहते हैं )। पराग-केशरीय लघु पॅखड़ियाँ 
( C0707 ) पञ्च-पत्रयुक्र; पत्रक, कील्लाकार, 
ज़इके पास बाहर उभरे हुए एवं दनदानेद।र होते 


हैं । बीजकोष ( 02८7-5 ) २-गर्भकेशर | 


(Style) २, ( Gynostegiun ) के 
भीतर स्थिर. होते हैं । गर्भकेशर का सिरा 
( S074 ) दोनों गर्भकेशरों में सामान्य 
अथोत्‌ एक होता हे ओर फेलकर [पटी शक्ल 


परागतंतु मिले हुए, | 


का हो जाता है | यह लगभग १) जाइन उपास ' 


' का, पंचकोष, कारटिलेजवत्‌ रौर टीक ((7/70- 


$2000 ) के उपर स्थित होता हे । डोडा 


_ ९ £0८९8 ) युग्म, मस ण, स्फुटनशील, 


लरम्बोतरा, उभरा हुश्रा और बीच से मुद्रा हुआ 


` होता है, जिससे उसकी नॉक पक्षी ढी चेंच की 
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ह 

शील होता है । बीजः 
( चिपटा स्याही मायल ), कछ-कछ अण्डाकार, 
जिस छी जड़ वा ऊपरी सिरे पर, जो रि डोडे के 
सिरे की ओर होता है, रोगों का एक गुच्छा लगा 
रहता है | यह साल भर में कसो फूल से खाली 
नहीं रहता । 

रासायनिक संघटन--कहते 
प्रकार का कडू श्रा ओर च रपरा 


ey 


कि इसमें एक 
पीला राल होता 
है, जो इसका प्रभावकारी थश हे। इसके अति- 
रिक्र इसही जड़ की छात्र में भी दो वस्तुयें पाई 
जाती हैं । वार्डेन ( 176/धं2॥४ ) तथा वेडेल 
( फ़ाहवव८! ) के अनुसार उनमें से एक को 
'मडार एल्बन' ( ॥/१८७७7 ८1७7 ) और 
दूसरे को “मदार फ्लूएरिल) | Muda flu: 
८०४7) कहते हैं । ये गटापारचा में पाये जाने- 
वाले “एल्य्न' तथां 'फ्लूएविल' के बहुत बू 
समान होते हैं ( इं० ड० इं? )। “मदार एल्बन' 
एक रवादार जाहर 


| संदारीन आक का एक प्रभावात्मक सार है. 


जो इंथर तथा मद्यसार-विलेय ओर शीतल जल 
AN =+ ~ न > 
एवं जेतूनतेल में अविलेय होता हे । 


ती हें । उनमें से एक प्रायः नष्ट- 


रोमात्रत, बहुत पतल।.-नकरी 


इसम | 


जिसे “संदारीन” भी हते | 


गरमी से जम जाने ओर शीत में खुले रखने पर || 


द्रचीभूत हो जाने का सुख्य 
ग्रार०? एन० खोरी २ य खं०, ३६ ए० )| 
इसमें किसी प्रकार का क्षारोद नहो होता | इसर्क 
अलादा इसमें काउचूक ( 
दा रबड़ की सी एक वस्तु भी होती है | 


प्रयोगांश--यद्यपि मदार का पाथः हर पर्ण 


भाग, जैसे मूल, पत्र, कली, पत्रम्‌ कुल (फुनगी) | 


गुण हे ( मे० स 


(0११८८७०११८ ) 


पुष्प, ची, मन्दारशरकरा ( सक्करुल्‌ उशर ) ९१, 


मंदारकीट ( टिडु। ) प्रभूत दवा के काम श्राति 
हे, तथापि इसङी जड़ की छक्र और इसका द 
सर्वोत्कृष्ट है| फिर भी इन दोनों में दूध ही. 
अधिक प्रभावकारी है; पर इसका ॥भाव निर्य 
सित और निरापद नहीं | अस्तु, ओषध के कार्म 
के लिए जड़ की छाल ही भ्रपेच्ष।कृत अधिं 
उपयोगी एवं उपादेय होती हे । 

मूलत्वक, मात्रा-$ माशा से ३ माशा! तक 


| 
| 
|| 
| 


. 


Fe 


आक 
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शुष्क अकच्तीर. मात्रा-{ मा० से १ माशा तक 


( यह मात्रा बहत अधिक -लेखक) | अँतधू म- 
घपत्र अथात्‌ संदारत्तार, सात्रा-२ मा० से 

४ मा० तक | पत्ते का स्वरस; मात्रा-२ 

बू.द | अका, पु'पया मूल का काथ, मात्रा 

छटाक | ३ मा० से ९ मा८ तक 

को छाल वामक हे | 


नोट---डाक्‍्टर मोडीदीन शरीफ़ के अनुसार 
क का चप जितना ही पुराजा होगा, उसकी 
जड उतना हो गुणकारी होगी; क्योंकि डाक्टर 
डिल ओर सरकार महोदय के अनुसार नये पौधे 
की अपेत्ता उसमें ग्रविक कड़आ अर चरपरा 
रालदार पदाथ होता हे | पर यदि केवल उसको 
सुखाकर जसा प्रायः ड्या जाता है,चूर्शकर लिया 


जाय, तो उत्तम वासक भाव के लिये, उसकी | 


अधिक मात्रा अपेदित होगी । अस्तु, बुकनी 
बनाने के पूर्वं उसके मोटे, खुरदरे अस्फ़जवत्‌ 
डप पर्स का, जो सवथा प्रभावगून्य होता हे, चाकू 
आदि से खुर च रर पथक कर दें | इस प्रकार 
तैयार को हुई बुकनी बहुतांश में चावल के आटे 
क! तरह हातां हे | इसकी गंध मतलीजनक और 
कुछ कुड चरपरी होती हे | स्वाद में यह इंषत्तिक्र 
होता हे । इसे कागदार बोतल में सुरक्षित 
रखना चाहिये । वसन के लिये इस चूर्ण की 
भात्रा-४० से ९० ग्रेन (२०-२९ रत्ती ) तक 

| (डिसी किसी ने ३० से ६० ग्रेन लिखा हे 


वल्य रूप से ३ से १० ग्रेन (१॥ से « रत्ती ) 


तक | 
मंदारत्वक्‌ ग्रपरेल व मई के महीनों में मदार 
के ऐसे छुप की जड़ से लेना चाहिए, जो रेतीली 
जमान म उगे हों ओर छात्र उतारने से पूर्व 
उनको साया में सुखा 
ऑओषध-निस्समाण--यद्यपि आयुर्वेद एवं यूनानी 
तिबयी ग्रन्थों में आक के सहस्रों प्रयोग आए हैं 
तथापि द्विरुक्कि दोष से बचने के लिए, उन सब 
का यहाँ उल्लेख कर देना उचित नहीं जान 
पड़ता । क्योंकि उन सबका उल्लेख भाक के 
वर्णन में भ्रागे और स्थल स्थल पर इस कोष में 


5७२ 


आक की जड़ | 


` आयेगा । अस्तु, उन्हें पाठकाण वहा से देख लें। | | 


आक 


डाक्टरी में केवल इसका टिंकचर काम में 
आता | प्रयाग यह है--- 
टिक चुरा कलोट्रापिस incurs Calobro- 
७18 (ले०) । टिंकूचर आक्र मढार Tincture 
० 01187 ( अ्र'० ) । मंदारासव, अकासव 
( स० )। सब्गहे उशर (झ)। तझफ़ीने 
मदार ( फ्रा? )। मदार का टिंचर (हिं०, उ०)। 

[नमाणु- विधि--मदार की डाळ २० आउंस 
मद्यसार ( ६०,५ ) आ्रावश्य ऽतानसार वा उतना 
जितने से प्रस्तुत टिकिचर का घनफल पूरा एक 
पाइंट हा जाय | पकॉलेशन द्वारा प्रस्तुत करें | Es 

मात्रा-ड से १- फ्लुइड डराम=( १'८से३"६ 
घन शतांश मीटर ) | 

गुणधर्म, प्रभाव तथा प्रयोग 

आयुर्वेदीय मतानुसार गुण-दोष--श्रार 
कडुभ्रा, ररम, परम शोधन तथा खाज एवं चणइर 
आर उद्धत जंतुसंतति को नष्ट करनेवाला हे | 
सदार चरपरा गरम, वातनाशक, दीपन तथा 
दस्तःवर ह आर सूजन, बण,खाज, कोढ़ प्रीहावृद्धि 
एवं कुमिका नाश करता हे | घन्वन्तरीयनिधंट्‌ | 

आक चरपर।, गरम, वातनाशक तथा दीपनीय 

अर सूजन, अण, खाज, कोढ़ और कृमिको नष्ट 
करता हैं | रा० नि० व० १० | 

दोनों प्रकार के आक सारक तथा वातनाशक 
हैं ओर कोढ़, खाज नण, प्लीहा के रोग, गुल्म 
बवासार, कफ, उद्र रोग, मल एवं कृमि रोगको 
नष्ट करते हैं | मद० व० $ | रा० नि० व० १०॥ 

लाल मदार कां फूल ( रक्काक पष्प ) मधुर 
कडूवा, कोढ तथा कृमिनाशक, कफनाशक 
बवांसार, ज़हर एवं रक्कपित्त नाशक, स ग्रा्दी और 
उस्म एव सूअन सें उपयोगी हे | मदार का द्ध 
कदुवा, गरम, स्निग्ध, लवणयुक्र, हलका तथा 
काढ, गुल्म एवं उद्र रोगनाशक और उत्तम 
विरेचन है | सा० पू ३ भ० | 

दाना प्रकार के आक कनपुटी के रोग वायु, 
काढ, खाज, चय तथा ब्रशों का नाश करते हैं 
ओर प्लीहा के रोग, गुल्म बवासीर, जिगर की 


बीमारी, कफ या उदर रोग भौर कृमि रोग को 


नष्ट करते हैं। भदु० व० ३ | 
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ted, 


आक 


आक (अक) कृमिनाशक, तीदश तथा दरावर | 
हे और बवासीर एवं कफ के दोष दूर करता | 
हे । इसका दूध क्रिमिदोषनाशक तथा गुणकार | 
है और कोद, उद्र के रोग एवं बवासीर का | 


नाश करता हे | राज० | 
झाक की जड़ की छाल स्टेदक, श्वास निवह ण 
गरम, वामक र फिरंगरोग नाशक है । 


दोषहर तथा आस्थापनीय आर बीज सूत्रल ह 
प्व० | 
F आक कृमिहर, ्रणशोधन और वातविकार नाशक 


है | सु० । 


अक भेदनीय, स्वेद, वामक, कफहर योनि- | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


<७॥ 


आक का दूध औषध में डालने से पूर्व शुद्ध कर | 


जेन! चाहिये | शोधन क्रम इस प्रकार है-दो नों 
प्रकार के भ्रदच्ीर रो शुद्धि पञ्चगव्य में खरल 
करनेसे होती हे | यथा-- 
“पञ्ञगन्येपु शुद तु देयमकदय तथा । ” 
यूनानी मतानुसार गुणधर्म 
प्रकृति--सर्व॑ सम्मति से गरम ओर रूच; दूध 
चोथे दरजे में गरम और रूत्त तथा उसके शेष 
भ्रवबब तीसरे दर्जमें गरम व रूल हैं | शेखरंईेस 
के मत से अकक्षीर तीसरी कक्षा में गरम श्रौर 
चौथी कचा में रूत्त है । फूल दूसरी कचा में 
गरम रूच हे | 
हानिकारक--यकृत्‌ और फुफ्फुस को | 
दपेध्न- दूध, घी एवं रोगान (तेल )। कग 
द्वारा इसका शोधन होता है | 


*प्रतिनिधि--शबरम, इपीकेक्ताना तथा अतमल्ष | 
मात्रा-तिब्बी ग्रंथों में आक के दूध की मात्रा 
नीम दिरम ( पौने २ माशा ) लिखी गई है | पर 

यह मात्रा अधिक प्रतीत होती है | इसी मात्रा 
अधिक से अविक २ रती रखती चाहिर्‌ । इ सके 

. अतिरिक्त मदारके दूसरे अवय; जैने छात्र फू 
. ओर पत्तों को ४-१ रत्तो से अधिक सेवन न 
_ करना चाहिए । क्वाथ में पत्तो वा छुल ६ मा० 
क प्रयोजित की जा सकती है | ताजी पती का 


3-४ बू.द्‌ सव्रन क्ष्या जा 


अनुसर त्वचा प( इस दइर, 
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भक्षक श्रोर विदारण प्रभाव 


कः =` | 
श्लेष्मानिस्सारक हे । रेचनी शक्ति के कारण 
इससे स्लेष्मा का भली प्रकार उत्सर्ग होता है । 
इसके दूध में रूई का फाहा तर करके शूल करने. 
वाले दाँत पर रखने से तत्खाल लाभ होता है | 
मीरमुहम्मद हुसेन यद्यपि तीनों प्रकार के ; 
आक गुण में समान होते हैं; तथापि उनमेसे 
प्रथम प्रकार अर्थात्‌ सफ़ेद आकू छा बडा भेद 
अपेक्षाकृत अघिङ उत्तम होता हे । क्योंकि उससे 
प्रचुर परिमाण में दुग्ध निरुलता है | आक का 
दूध दाहक, श्लेष्मा का रेचक, लोमशातक एवं 
फफोल।जनक है और सभो प्रकार के दुग्धवत्‌ 
रसो में अधिक तीण गिना जाता है | म० अ०। 
मदारका दूध अत्यन्त विपेला है | अस्तु, इसके 
बहुत आंतरिक प्रयोग वा बाहुमात्रा प्रयोग से 
मतला पेदा होती ओर के आने लगती है, मेदा 
गौर ऑतें छिल जाती हैं । 'अस्तु 
बूर कर इसका श्रांतर प्रयोग करना चाहिए | 
यदि कोई व्यक्ति भूलसे आक का दूध व! इसका 
कोई मिश्रण सेवन करले ओर उससे छ्षिलन ,£ 
(सहज ) और मतली इत्यादि दूसरे उपसग | 
प्रगट हो जायं, तो क्रो कराएँ और गाय का दूध | 
एवं घी पिलाएँ । - 
आक के फल में अपने साधारण गणां के 
अतिरिक्त ये विशेष गण हैं--अ।माशय बल्ल 
विशूचिका में उपकारी श्रौर खाँसी एवं दमा के 
लिये लाभदायक है । | 
आक का पत्ता--सूजन को कम करनेवाला | 
( महल्लिल औराम ) एवं सर्दी के दर्द का दूर 
करनेवाला हे । इसलिये गठिया के दर्द ५१ | 
अन्य प्रकार के दर्द में इसको गरम करके $ हः 
से वेदना शांत होती ओर सूजन उतर जाती है। | 
दुग्धवत्‌ पत्तोंका रस भी मांसभक्षक एर्व आरण्यः | 
कारक है | इसलिए यह भी त्वचा सम्बन्ध रो | 
के लिये गुणकारी है | पीले पडे हुए मदार फ पड | 
का रस चाक में सुड़कने से आधासीसी कें! ल. 
होता है ॥ श्लेप्मानिस्सारक होने ,से यह के 
शौर दमा को दूर करता है | पत्तों को घुल 
कूर छु.नकर ख़र/ब जश्र्मो पर डिंइकते हैं नि 


बहुत समम 


आक | 
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दूषित मांस दूर होकर स्वस्थ मांसाकुर का उदय 
होता है | परं का रस बख़ार वा जूड़ी ज्वर में 
लाभदायक हे | ( शारह गाजरूनी ) 
अक मूलत्वक्‌ -यह कफ को छाँटता और 
पसीना त्राता है तथा परित्रतेषु, आ्राक्षेपडर एवं 
चल्य है | अस्तु जलोदर, गठिया, द्वितीय कना के 
आतशक शौर प्रारम्मिक कुष्ठ में उपयोगी हे । 
यह स्रावो, विशेषतः वित्तत्नात्र को बढ़ाता हे 
आर आँत के साँसतः्तुग्रों, विशेषकर कोलन | 
गोर मलाशय पर, ग्रवसादक प्रभाव करता है 


EN ~ > र वड 
आर पांडा, सरोह ओर क्षोम प्रभृति प्रावाहिहीय | 


लक्षणों को शमन करता है | अस्तु, श्लेप्पातिसार 
एवं प्रवादिका में लामप्रद है| विसूचिका के 
रोपी और सदए के पिए तिय्रौक़ी ग्रसर रखता 
है | इसका क्वाथ २॥ तो० से १ तो० तक जूड़ी | 
जवर के रोकने के लिए उपयोगी हे । इसके बहुल 
प्रयोग से मेदा ओर आाँतें दिल जाती हैं और | 
अधिक मात्रा में सेवत करने से ज़ोर की मतली | 
पेदा करता है | | 

डाक्टरी मतानुसार--थोड़ी मात्रा जैसे, ३ से | 
१७ येन को मात्रा में दिन में तीन-चार बार देने | 
से इसकी जड़ की छाज परिवर्तक, बल्य और 
रलेष्मानिस्सारक अभाव करती है | परन्तु यदि 
इसे आध-आध घंटे पर दिया जाय तो यह प्रत्र | 
उस्क्रशकारक, स्वेदक ओर आमाशयांत्र-चो मक 
प्रभाव करती है । ३० से ६० ग्रेन की मात्रा में | 
देने से इसका वामक प्रभाव होता है थोर इससे 
बहुत जी मिचलाता हे | 

मंदारशकए ( अर्कनियोस ) 

एक प्रकार का यवासशकरा वा तुरंजबीन को | 
तरह का शी/ख़िश्त वा शाकरोय पदार्थ जो अरब | 
वा फ़ारस में होनेवाले एक प्रकार के मदारके चुप | 
से प्राप्त होता हे | यह तुरंजबीन और शीर ख़िध्त . 
को तरह सुनूझक़द होता हे | पढिले भारतवर्ष | 
में इसका श्राद्रात बहुत होता था; परन्तु अब यह | 
किसी भी भारतीय बाज़ार में नहीं मित्रता | 

पययो०-ध्राक की शकूर, आक का गोंद, शकर 
सदार, आक की सिल्ली ( उ०, हिं०) । शकर | 


इसर, सक्गइज्ञ्‌ उुरार, समरी मदर ( आ० )। | 


नोट--मिन्हाज के लेखक के अनुसार यह 
ए६ प्रकार का गोंद है डो श्राकके छुप के पुष्पांग 
द्वारा ख्रावित दो 50 पृरुत्रित हो जाता है और 
धीरे घोरे थुष्द दोस! निर्या ववत्‌ सहत हो जाता 
है | उन्होंने और भी लिखा है, 6 लोग कडते 
हैं कि, यह परु प्रकारडा ओव है जो ग्राचके चुप 
पर गिरकर नमङके टुकड़ों की तरह जम जाता है। 
च्सी किती के अनुसार यद एक प्रकार की शकर 
हे जो नमझुके ठुरुड़ों को शक्त में इजाज़ से 
आती हे | परन्तु यद ठीरू नहीं | छिसो किसो 
ने भूत्ते इसे शकरतेग़ाल् लिखा है श्रवू 
हनीफ़ा का वणन मिन्हाज के समान ही है । 
श्रेष्ट प्रामाणिक लेखों के ग्रनसार इसके गण 
इसके पोघे के रसके समान होते हैं | अस्तु, इ 
मतीत होता है, कि यइ उक्र पौधे के रस के 
लाव के अतिरिक्त और कुछ नहीं 
स्वभावतः कुछ शकरा होती है | 

he 
0 

अक-शकरा वा अक सुधा--(सक्करल्‌ उशर)- 
अऊ को सित्री प्रति के! मुड करनेर।ळी एवं 
श्वासोच्छूवासावयवों के! कॉमज करनेवाली ह | 
श्रस्ठु बाँधी, श्‍वासकुव्छू ता, फुस्डुसीय घण तथा 
छाती, जिगर और मेदे प्रभूजि के दर्द के लिए 
उपयोगी हे | जाली होने के कारण आब में 
लगाने से जाले और फूले को दूर करती एवं 
दृष्टियक्रि के. वल प्रदान करतो हे | मुकारी 
( सुलय्यिन ) पुवं स्वच्छुताकारी ( जाली ) 
होने के कारण ऊंटनी के दूध के साथ जलोदर के 
लिए ल।भकारी है । 

आक का आंतरिक एवं वाझ प्रयोग 

आक का अकुर 

सुश्रुत १ ) वणाणूत्त में अछांक्कुर--अक के 
फू ग्रार पत्रांकुर को काँजी में पीस कर किंचित्‌ 
तिज्ञ तेज श्रौ सेंघ!नम रु मिला थूइर के डंडे 
में आतर का गूदा निकालकर, उक्षे खोखले 
भाग में इसे भर दें | फिर उल डंडे के चारों 
थोर आरु का पता लपेटकर धागे से. वॉकर 
ऊपर से चिरुवो मिट्टी की माटी तह का लेपकर, 
इसे पुटपाक को विबि से पाले | जब्र ऊपर को 
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मिट्टी लाल हो जाय, तब उमे निकालकर मिट्टी 


आदि पथक कर, पत्रकुर को स्नद्रीक!ड में से 
निकाल, इसका रसांगमे रस बूद वद करके 


€ 
कान में 2+झाएँ । इसमे कान का दुद दूर होत! | 


है। यथा -- 
५अकोकुरानम्ळापष्टांस्तेलाकतान्‌ लबणा्वितान्‌। 
सानिदध्यात्‌ स्नुहीकाणडे कोरिते तच्छ शइते ॥ 
| पुटपाक क्रमस्विनान्‌ पाडयेदारसागमात्‌ 

- सुखोष्णं तद्रसं कर्ण दापयेच्छूल शान्तये ॥ ” 


ह कल, ) श्वाप में ग्रकोंडकु(--ग्राक के कोमल 
उ पत्तों को काढा कर, उस काढे को भेूसी रहित 


भूने जो में बार बार ( वा ७ बार ) भावना देरुर | 


उसे सुखा लं । किर चुणंकर (६ माशेसे १ तोळा 
की मात्रा में शहद के साथ श्वास रोगां को 
सेवन कराएं | 

| यथा -- | 

“ब्रकोकुरेभोवित!नां यवानां साध्वनेकशः । 

तपण वा पिवेदेषां सक्षोद्रे श्वास पीड़ितः ॥ ? 


दे० “अ्रकॉहुरादि स्वरस” | 
मिफ़्ताहुल खजाइन-( १ ) आर के कोमल 
“पत्ते २॥ नग, कंद स्याह २ तोला दोनों को सिल 
प! पोसकर सात गोलियाँ बनाएँ। इतवार 
मंगल से प्रारंभ क'के १-1 गोली पागल कुत्ते 
के काटे हुए को ७ दिन तक खिज्नाएँ | इससे 
ज़हर दूर होगा | परीक्षित | (रफ़ीकूल इतिब्बा) 
(२) मदार की ताज्ञी कोंपल बारी ह कतरकर 
पँचगुने तिज ते में सिलाएँ । फिर इस तेल को 
परिल्लुतकर अके निका चकर रखदें | शिथिल एवं 
सुप्त अवयव पर इस ही मालिशकर आक का 


1 है । तीन दिन त5 प्रयोग करें। इससे 
छोटी फुन्सियाँ निरुले'गी, जो तिलके तेल 
म गलाऊर लगाने से दूरहो जाती हैं । 
र भी होता हे । पर शरीर में स्फूर्लि 
रेकी है। `. 


(उ०२१ ग्र०) | 


( उ० ९१ अ० ) | 
वृहन्निघण्टु रत्नाकर-_क्णंशूल में अकॉझुर | 


पता बाँध देने से उसमें नवजीवन का स'चार. 
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इनको बारीरु पीसकर रखदें । आमाशयशूल एवं 


आक | 


शीतक 


ज़ोफ़ हाज़मा के ज्षि $ म'० की मात्रा 
ब्रादियान के साथ दें। ( शरह ) 

( ४ ) मदार का ताज़। शिगूक। ( कोंपल् ) 
लाल रेंइ का ताज़ा अकुर (कल्ज्ञा), काली. 
मिचे इनको समान भाग ले४र बःरी$ करके शहद 
के साथ चनेडे बराबर गोलियाँ बनाएँ | ः 

गुण प्रयोग--जवाल्ली रके लिए शतशोऽुधून | 
है | चांद्र साख के अन्तिम तीन दिन ओर दूसरे | 

न के पहिले चार रोज़ भ्र्थात्‌ एक सप्ताह | 
प्रति दिन तीन गोलियाँ एक छुटाँछ गोघृूत के | 
साथ निगल जाँय । तीन महीने प्रति सप्ताह | 
यइ प्रयोग करें | सदैव के लिए लाभ होगा। 
( इसरार सद्रियः ) 

( ₹ ) नई फूटों हुईं मार की कोसल पत्तियां | 
३ नग गुड़ में लपेटकर बारोवाले जुख़ार के रोपी 
को नोबत से २-३ घंटे पूर्वे सेवन करायें | 
तिजारी बुख़र पहित्ने हो बार रूह जायगा || 
चोथिया बुखार के लिए ४ नग सेवन करायें | 

कोई-कोई सदार की कोंपज्ञ को खाँसी र 
दमा के ज्ञिए बहुत उपकारी मानते हैं ओर उसके 
सेवन को विधि इस प्रकार लिखते हैं-- 


चं 


( ६) पान पर सभी मसाला लगाकर एड 
नग मदार की कोंपल लपेटकर खाएं । डस 
प्रकार दूसरे दिन १॥ नग, तीसरे दिन २ नगा 
चौथे दिन २॥ नग और पाँचवें दिन तीन नें 
कंप 4 खाएँ और ४० दिन तक रोज़ाना देता. 
कोंपल खाते रहें । इससे खाँसी और दमा दूर है, 
जायगा । पर इसे शरदूऋतु में सेवन न्न 
चाहिए । यदि उपयु क्र मात्रा से आधी खा 
जाय तो उत्तम हे । इसके सेवन काल 
बादी, मीठी और स्तिग्ब चीज़ों से परहेज 26 
प्रशस्ततर हे । ( मुहीत आजम ) । F 

आक का पत्ता ( अर्क पत्र) | 

चरक--( १ ) ब्रणाच्छादनाथं अकप ह 
चरणको विद्वान्‌ मनुष्य आकके पचे से आर्वी ' | 
करे | यथा-- ड 


ब्रणप्रच्छादने विद्वान्‌ पत्राण्यर्कस्य चादिशेत्‌. ) 


| 


व, | आक 
२ ) ऊरुस्तम्भ रोगी के शा काथ अकपत्र-- | 
ऊरुस्तम्भ रोगी को तेज्ञाक्र जल में सिद्ध किया 
| अ श्राऊरा पत्ता बिना लवण डाले सेवन कराए 
), | यथा = 
“शकैरलवरणैरबाज्जलतै लोपसावितः। 
कक खुनिपणकानिम्बाक %%% पह्वैः॥? 


| ( चि०२७ग्र०) ॥ 
न | चकरत्त--( १ ) वृश्चिक दंशन सें आर पन्न-- 

रे बेच्छू के डंक मार देने पर्‌ 
इ पर गुग्गुल की धूनी 


सव प्रथम दष्टस्थान 
। इसके उपरांत पिसे हुए 
के आक के पत्तों का उक्क स्थान पर लेप करडे इससे 
ह्‌ । 'अच्छू क डक सारने की पीडा शांत होती हे 
गा यथा -- | 
“पुरधूपपूव्व॑मकच्छदसिव पिट्वा कृतो लेपः ।” | 
याँ | ( विष० चि> ) 
ही (२) कुष्ठ में अकंपत्र--दे० “अकंतैलम” 
गी भावप्रकाश-( १ ) प्लीहा रोगमें अकपत्र- 
गी मिद्यो की हॉडी में सूखे हुए वा ताजे श्रक्रौए के 
पत्ते र उससे चौथाई सेंधानमक के चूर्ण को 
र 1] पयायक्रम से रखकर हाँडी का सुं ह. बन्द करदें। 
रे फर इस हाडी को गजपुट के भीतर रखकर इसकी 
अतवूम भस्म प्रस्तुत करें | इस भस्मझो दुह़ीके 
ताइ क साथ सेवन करने से बढ़ी हुई और कठोर 
सौहा कोमल होकर स्वाभाविक अवस्था पर भ्रा 
सौ | जाती है | 


ग | यथा-- र 
त अकपन लवण पुटदरथं सुचुरितम्‌। 
न्‌ | [नहान्तमस्लुना पीतं साहानामीतिदारुणम्‌॥ 
ध (नि9खं० ३ भ० सौहा-चि० ) 


(३) मेढूपाक में अकृपत्र-शिश्नके पक जाने पर 
उसे आक के पत्त के ढ़ से भ्रोएँ | यथा-— 
जयाजात्यश्वमार्शक सम्पाकानां दलैः प्रथक । 


(| । ` ठत प्र्ालनं कभ मेढूपाके प्रयोजयेत्‌ ॥” | 
~ शशी (म० खं० ४ भ० उपदंश-चि०) | 
वङ्गसेक्बैठकाश में अकंपन्न--कूट हुए आक 
के पत्त ५ भल्लश मेले हुए पाँचां नमक चोथाइ | 


भाग को बिना तज्ञ तेज और चांगेरी के रस | 
चा काजी ऐसे जलाकर यथाविधि <ंतधूमद्रघ | 
|... केरचार/४)मदारें। इस चारको गरम पानी वा | 
म्य के सै ) २ तोग अश रोगी को सेवन कराएँ। | 
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यथा 

“लवणान्यर्कपत्राणि विनीय तरुणानि च । 

तेजेनाम्लेन युकानि युक्त्या क्ारं ददेद्धिपक्‌ ॥ 

उष्णोदकेन मद्रेव्या रसैरम्लैश्रलामतः । 

पीतः प्रशमयत्येष त्षारोऽशो वःतसम्भवम्‌ ||” 

( अशाँऽधिकारे ) । वृनि०रवाताशी । 

शाङ्ग धर संहिता-पामा, कच्छ आदि 

अकपत्र-ग्राकके पत्तों का रस और हल्दी के कल्क 


से सिद्ध किया हुआ सरसों कः तेल पामा, कच्छ 
भ्रोर विचाचिका को दूर करता हे । यथ! 


_ “अर्कपत्र रसे पक्वं हरिद्रा कल्क संयुतम्‌ । 


नाशयेत्‌ साष॑पं तैलं पामां कच्छू विचचिक्राम्‌ ॥'” 
( म० खं० अ० ६ ) 
सिवण्टुरत्ताकर-( ३ ) कणश्ूल में 
अर्केपत्र-अआक के पके हुए पीले परां में घी 
चुपड़कर आग पर सेंककर निकाला हुआ स्वरस 
युनगुना करके कानमें डाने से कान का दर्द दूर 
हाता इ । 

(२) खल्ली, शू, हैजा आदिमे अर्कपत्र= 
अक का रस, धदूरे का रस, सफ द॒ थूदरका रस 
सादजनका रस ओर कॉजी प्रत्येक $ प्रस्थ, कुट 
और सेंघानमक प्रत्येक २-२ पक्ष इनके साथ 
प्रस्थ तेल का पाक सिद्ध करें । यह खल्लो शूर, 
इज्ञा, पक्षाघात, ओर गृध्रसी का नाशक है | 

यूनानीमतानुसार, प्रयोग--( $ ) पीले पडे 
इए मदार के पत्ते में घृत लगाकर आग पर सेके | 
फिर उसे हाथ से मलकर उसका रस निचोड जे" 
आर उस नथुनां म टपकाएँ । इससे नारे पानी 
जारो होकर भ्राघासीसी के ददे को आरास होगा । 

(२) आक के पत्ते की पीठ पर, जो सफेद 
रोग्रॉँ होता हे, उसे यस्नपूर्वक पथक करले 
जिसमें दूध साथ न मिल जाय फिर उसको 


_ चने प्रमाण गोलियाँ बनाएँ | इसमें से एक गोली 


उपयुक्क शबंत के साथ प्रति तीन-तीन घंटे पर 

खिलाने से झग में लाभ होता हे | परीक्षित 
(२३) एक सेर गाय का घी कड़ाही सें डा 

कर आग पर रक्खें और उसमें एक-एक साफ़ 


पत्ता मदार का डाल कर जज्राए | जब एक जळ 


ke 


क. CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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जाय, उसको निकालकर दूसरा डाले । इसी 
प्रकार सो पत्ता जला कर घी को साफ़ कर ले । 
यह भो प्रकृति के अनुकूल २-३ तोला वा अधिक | 
रोटी के साथ वा पोज्ञाव वा गोश्त में डाल कर | 
सेवन करने से समस्त कफज व्याधि वा केचुए 
नष्ट होते हैं । कफ प्रकृति के लोगों में असोम 
| मैथुन शक्नि प्रादुभू'त होती है | परन्तु यह ध्यान | 
| हे _ रखें कि, पत्ते नए हो, पुराने पत्तों में किञ्जिन्मात्र | 
| भी प्रभाव नहीं होता | परीक्षित है । ( इस्रार | 
| सद्रिय: ) 

( ४) मूले अर्थात्‌ शरीर के आधे निम्न भाग | 
के फ़ालिज के लिए यह प्रयोग परीक्षित हे--एक | 
गड्ढा इतना गहरा खोदे, जिसमें आदमी सट | 
सके । उसमें उपले भरकर जलाएं, ताकि उसक' _ 
दीवारे लाल हो जाय फिर उसको आग, राख ' 
प्रभ तिसे र हत करके उसमें ताजे आक के पत्ते भर | 
दें । जब वे पत्त गरम होंगे, उनसे वाष्प उद्भ त 


समें वाष्प इत्यादि से सुरक्षित रहे यद क्रिया 
महान के भीतर निर्वातस्थान में करनी चाहिए । 
पीने से शरावार हो जायगा | दूसरे दिन 
ही को .६ माशे रेंड़ो की गुही बादाम के तेल ' 
नकर शहद के साथ चटाएँ | इससे क़े दरू 
इसके उपरान्त फिर उसे उसो प्रकार 
बिठाकर वाष्प स्वेद दें | इसी भाँति 


से तीन दिन के सेवन से आराम होगा.। ( रही 


kbs 
गुण प्रयोग--शीतल वातजन्य रोगों ( अम- | 
राज बारिदः अ्रस्बिय: ), गठिया और स्त्रियों ३4” 
प्रसूत रोके लिए उत्तम एवं परीत्तित औषधि | 
१ रची से आध माशा तक उचित ओषध के साध 
योजित करें । ( मरूज़नुल अक्सीर ) 

( ६) एक घड़े में सेर मदार के पपे तह 
बतह बिछाकर उस पर १ छटॉक सोंड रख दें शरोर 
उस पर पुनः २ सेर मदार को पत्ती पर्याय-क्रम 
से बिज्काएँँ तथा एक लोटा पानी डाल दें। फिर 
घडे का सुँह बन्द करके ऊपर पत्थर रखदे | 
नीचे आग जलाऐँ | जब पानी सूख जाय ओर 
आवाज़ न दे, तब आग सागोन[ बन्द काढे | 
प्रातःकाल वाष्प से बचकर सोंड ( ज़ंजबील ) 
निकाल ले ओर आध सेर गोघृत में भूने | फिर 
निकाल कर शहद सें रखदैँ | गोघृत को भी सुर 
छितरख | 
~. गुण, प्रयोग - गठिया ( वजउल मफ़्शसिल) 
और कफज संघिवात ( निक्ररिस बल्लग़मी )के | 
दिए शहद के सहित ज्॑जबीला का पुक रकबा . . 
खाँ घोरे गोघुत सें गेहूँ की रोटी कूटकर खार्ले । 
जल बहुत कम पिएँ | हर उस रोशन ( गाघृत ग 
की मालिश करके धूप में बैठे । इससे “च 
आयेगा | हवा से बचे रहेँ। परमात्मा को दय 


माका वडाला. दकमान. 


कल इतिब्बा ) 
(७) शारह गाजरूनी जिखते हैं; कि मदा! 

के ठाज़े पत्ते -गरमकर बाँवने से सूजन ब्म 
होती है और सर्दी से होनेवाला संघिशूल आराम 
होता है । इसके क्‍्वोथ में जैतून का तेल मिल: 
कर मालिश करने से आक्षेप, पक्षांघात ओर श्रव 
सन्नता में बहुत नाभ होता है! 
` (८) रोग़न उशर ` मंदार तेल )— 
का हरा पत्ता, धतूरे का ^ पत्ता, रेड की ह 
पत्ता, सेहुइ का पत्ता, बव “रके A स 
का पत्ता, भाँगरे का पत्ता छदने 
सबको समान भाग लेकर के पच ` 
यहद स्वरस हो उतना हो 


3 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(1009 ८७८ 


समय इसमें पीपल ओर कालीसिर्च १-१ दिरम 
( ३॥ मा० ) का महीन चूर्णं भिल्ला दे | इसको 
माजिश से समस्त प्रकार के कफज एवं सर्दी छे 
संधि-शू् आराम होते हैं | फ़ालिज तथा लकवा 
के लिए 'भ्रकखीर हे । 

( ३) किसी अङ्क को अधिक काल तक आक 
के पत्त द्वारा आच्छादित रखने पर वह अङ्ग लाक 
हो जाता हे; किन्तु वहाँ फोल! नहीं पडत! | 
अकंपन्र के इसी गुण के कारण, उदराध्मान वा 
शूलवत्‌ वेदना में उदर पर तेलाक़ आक का पत्ता / 
स्थापित करने से लाभ होता है | ग्राक के पत्ते 
का लेप दर्द एवं सूजन के लिए लाभदायक है । | 
CR. १7. khory, Part 2., ७. 396) 

(१० ) इसकी पत्ती का सेंधानसक के साथ | 
बन्द बरतन में अन्तधूमदर्घ विधि से क्षार प्रस्तुत | 
कर इसको दही केतोड़ के साथ सेवन कराते हैं । | 
यह जलन्धर और उदरवृद्धि मे उपयोगी हे | | 

( ११ ) मदार की पत्ती का तरळ सार १ से | 


` € बूंद की मात्रा में सविराम-ज्वर की विराम- | 


कालीन अवस्था में दियो जाता हे | कहते हैं कि, | 
यह बारी को रोकने में किविनीन की अपेत्ता अधिक : 
प्रभावशाली होता है । | 
( डॉ० के० एम० नादकणीं ) | 
नोट--अनेक बार प्रयोग करने पर उपरिलिखित | 
फल कभी देखने में न आया | --लेखक 
( १२ ) इसकी पत्ती को तिल्ञो के तेल में 
मिलाकर (कसी पत्थर से खूब पीसकर मरहम 
बना लें । फ़ोते के दद॑ में इसे चुप कर ल'गोट | 
बाँध लेवे, तत्काल आराम होगा । | 
( १३ ) मदार की पत्ती, भिलावाँ हर एक ' 
७ नग तिल तेज् में जत्नाएँ | जब ख़ूब जल जाय, ' 
साफ़ करके शीशी में रखें ओर जिस वक्क ज़रूरत 
हो, धूप में बेठकर मालिश करें । केवल दो तीन 
बार की मालिश से हर प्रकार के दर्द में लाभ | 
होता है | बिना भिलावें के केवल आक को पत्ती ' 
को आग में जलाने से मी नाभ होता है | 
( १४ ) मदार का हरा पत्ता 3 पाव, ज़र्द्चोब 
( हल्दी ) २ तोला दोनों को लेकर इतना कूटे | 


आर बोतल में सुरक्षित रखें। मालिश करते 


आक 


कि, गोत्री बनाने ल्रायक़् हो जाय | फिर माष के 
बराबर गोलियाँ वना ल । इसमें से चार गोली 
ताज़े पानी के साथ सेवन करें और एक गोली 
दैनिक यहाँ तरु बढ़ाते जॉय कि सात गोलियों 
की मात्रा तक पहुँच जाय । फिर एक एक करके 
कम करते जाँ | यह प्रयोग इस्तिस्क्राऽलहमी 
( Ana9arC8 ) के लिए बहुत उपयोगी है | 

(१९ ) एक पत्ते आक पर पानी में बारीक 
पिसा हुआ कव्या ओर चुना जगा दें और दूसरे 
पर गायका घी पोतकर उनको परस्पर मिला 
कर सिट्टी के कूज़ में रखकर उसका सुइ बंद 
कर दें | फिर इसे श्राग में रखकर जला लें | 
इसमें से एक रत्तो भस्म पान में रख कर 
खिलाए | यह श्वासकृच्छूता में अच्युपयोयी है । 

(१६) आर को पत्ती को घी से श्राप्रत 
कर गरम कर लें | फिर इससे इक्रमदनी (नहरुवा) 
पर कोष्ण टकोर करें ओर उसका सूजन पर बाँध 
दें, उपकारक हें | इसके अतिरिक्त गठिया इत्यादि 
में भी उसी प्रकार गरम करके बाँधने से लाभ 
होता है | 

( १७ ) अक की पीली पड़ी हुई पत्ती को 
श्राग पर गरस कर निचोड़ा हुआ रस कान में 
टपकाने से बहरापन दूर होता है | परन्तु इसे 
दो सप्ताह तक प्रयोग में ल्राएँ | 

( १८) श्राह का पत्ता शोथविज्ञायक एवं 
चणविदारण है ओर यदि ढेलो की नाह पचसे 
इस्तंजा करें तो बवासोर लिए मुफ़ोद होता हे । 

(१६) आक की पीली पत्ती के दोनों ओर 
घी पोत कर आग पर गरम कर निचोड़ें । इस 
प्रकार निचुड़ा हुआ रस कान में ढालने से आधघा- 
सीसी का दुदे शांत होता हे | 

¬ ( मुद्रीत आजम ) 
-( २० ) मदार के लघु क्षपसे ४ सेर पत्ती 

लेकर उनका स्वरस निकाले और उसमें से 
१० सेर के! भिगो सुखाकर फिर तर करें। 
इसी प्रकार सात बार करें। फिर पीसकर चूर्ण 
बनाए । इसमें से आवश्यकतानुसार उचित 
मात्रा सें यह चूर्ण शहद के साथ दें | खाँसी और” 
दमा में परीक्षित हे | 5 2202 
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। आक. 
| राई प्रभति पदाथ सस्मिलित कर भ्रचार तयार 
कर सेवन करने से बढ़ी हुईं तिल्ली ओर जिगर 
में लाम होता हे। 

(२२ ) इमके पत्चों के गील कपडे मे लपेट 


आर अआधासीली के लिए नाक में | 


(२३) सदार की पधी ४२ नग, ज़दंचोब | 


हः. ( हल्दी ) २ मा० ओर बेर की लकड़ी का 
कोयला ₹ मा०, इनको कूट पीसकर गरम 
किये हुए बादाम के तेल मे मिलाकर उड़द 


४ गोलियाँ दें, श्वित्र के लिए १ गोली सुबह 
शास, रक्गविकार के लिए भी १ गोली सुबह, 


दिन तक सेवन कराएं | गठिया के लिए भो 


ख़नाज़ीर ( कंठमाला ) इत्यादि मे भी यह 
लाभदायक है । 


(२४ ) श्राक का इरा पत्ता, धतूरे का हरा 
पत्ता, तस्त्राकू का हरा पत्ता, गूलर का हरा पत्ता 
ओर भंगरेए का हरा पत्ता, इनको बराबर लेकर 

` कूट पॉसकर जंगली बेरके बराबर गो लया बनाएं, 

एक गोली सुबह, $ शाम इस तरह ४० दिन 
` तक निगल लिया करें | यह गठिया तथा वातज 
$ पीड़ा के लिये लाभदायक हे | 


तेल दोनों तरफ़ लगाकर ओर गरम करके उस 
को बूदें गरम रम टपकाने से कान के ददे 
| आधासीसी को लाभ होता है। इसके पत्तो 


के बराबर गोलियाँ बनाए | ज्वर के लिए | 


१ गोली शाम को, इस प्रकार एक सो इक्कांस | 


१ गाली दें | इसके अतिरिक्त फ़ालिज, कफज्वर, | 


८७६ 


(२१ ) प्रचार की विधि से इसकी पत्ती सें | 


कर ऊपर से मिट्टी चढ़ायें ओर भूभल्ञ मे रख | | 
| कुछ देर बाद पत्त निकाल कर स्वरस निचोड़ | 
A | बहराएन के लिए कुछ दिन कान से टपकाए | 


_ (२९) मदार की हरी पत्ती पर बावूने का 


दिन तक उस बोतल को धूप में रखें, पुन: कसे 


, करती हैं ओर परी(क्षत 


i .ollection, Haridwar 
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छानकर दूसरे बोतल में सुरक्षित रखदें। 
मात्रा--१० बद से ६० बूँद तक । ल 
गुण--इसकी एक मात्रा थोडे पानी के साथ 
पीने से उद्रशूल, आध्मान, गुल्म, हेजा ओर 
प्रीहा इत्यादि में लाभहोता हे । परीक्षित । 
अक का फूल वा अऊ-पुष्प ह ` 
योगरत्ताकर-( १ ) स्त्रियों के रजोधम झं | 
अकंपुष्प-ग्राकके फूल तेल (तिल)में पकाकर सेवन | 
करने से स्रिया. का मासिक धस खुलकर आता है। | 


| 
| 


बृहन्निवण्टुरस्नाकर--( २ ) सदाह प्रवृद्धाश्मरो | 
में अरकं पुष्प--मदार के फूल गाय के दूध सें |). 
पीसकर ३ दिन तक रोज़ प्रातः पीने से दाहयुक्र 
बढ़! हुईं पथरी का नाश होता हे | | 
( वृ० नि० र० ५ भ० अशं ) | 
(३) मदार को बंद कली एक अदद गुड़ में | 
लपेट कर गोली बनाएँ और ३ दिन तक निरंतर | 
खिज्लाए, जूड़ोउवर रोकने के लिए उत्तम है। | 
सुढीत शराज्ञम। | 
(४ ) मदार की कली ६ तो० कालीमिंचं , | 
३ तो०, खाने का नमक ( सेंघव) ३ तो०, | 
लोंग कुलाहदार श्रार जोहर नोसादर हर एक | 
8 मा०, कली का चूना ३ मा०, शुद्ध भ्रफीम | 
१॥ मा०, सब दुत्राश्रों का एक दिन अदरक के 
रस में खरल करके सुखा लें | फिर एक रो 
नीव के रस में घोंटकर चने बराबर गोलिया | 
बनाएँ | ees 
रुण ये गोल्षियाँ विसू'चका उदरशूल, | 
आमाशय विकार तथा अजीण में उपकारी] 
ओर भूख पेदा करतीं तथा पाचनशक्रि के क्त 
जामे इनका निश्चि श 


१ 


| 


लाभ होता हे | एक दो गोली गालाबाक { स | 
खिलाए । इससे शतिया विसूविका का९्वस होगा] 

(४) पूरी अवस्था को पहुँचा हुआ मर्द 
का फूल, ग्रकलवण हरएक ४ ता०; नर्म 
क्ञाहौरी, नमक स्याह, नमक हिंदी प्रत्येक * ती? 
काल्नीमिच २ तो०, भूना सुहागा १ तो० 
के रस में एक दिन खरल करके चने बर 
गोज़ियाँ बनाएँ | 


ज 
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"माझ मरतूबा ) के लिए परीक्षित है | 
'भोजनोपरांत सेवन करें | (मिफ़्ताहुल 
ख़ज़ाइन ) | 


(६) मदार की बंद मुख कली २ भाग, 


अजवायन १ भाग, कंद स्याह ४ भाग, कूटकर | 
मदार की पत्ता | 


~ = _ 
एक दिल कर लें और 
७ अदद्‌ ऊपर नीचे रखकर सीकर कपड़मिट्दी करें 
७ के नर् 
आर गरम सूमलमे दो पदर गाइकर निकालें | 


फिर दवाओं को भिन्न करके बारीक करें ओर 
शीशो में रखलें । | 
शुण, प्रयोग--शश्‍्वासकृच्छू ता, दसा, पुरानी 


खाँसां भौर उद्रस्थ वायु के लिए श्रध्यन्त | 
उपयोगी हे | १ माशा मक्खन वा सुनक्का में दें । | 
( मरूजन ) | 
०७) अक़ मदार - मदार का फूल, अ्रजवायन | 
हरएक पाँचसेर, सहिंजन की जड़ २॥ सेर कूट | 
केर एक मरके में इतने पानी में 8 रोज़ तर करें, | 
कि वह ( पानी ) एक बालिश्‍त ऊपर रहे। / 
उसका मुह बंद रखें, फिर नरम आँच पर अक | 
निकाल | उसके उपर जो तेल हो उसे शोशी में | 
बंद रखें | न | 
गुण, प्रयोग-जल्ोदर, सूउलूक्गिन्यः | 
( A0a9ar0a ), श्वालकृच्छूता, पुरानी | 
खाँसी, गठिया ( बजुड्ल मफ्रासिल ) और वातज | 
वेदना के लिए श्रक्सीर है। $ रत्ती तेल पत्ते | 
पर लगाकर खाएं र २ तोला से ४ तो० तक | 
रके पीते रहें । ( मसख़ज़न ) | 
नोट--यदि तीन माशे संखिया के ४-७ | 
टकडे कर पोटली में बाँतकर नेचे में बाँध दें | 
श्रौर अर्क निकाल तो इसके पूर्वोक्क गयों में | 
आर भी वृद्धि होगी । | 
(८) मदार का सुढ बँबा फूल २ भाग, | 
फिलफिल गिदं ( गोज्ञमिचं ) ४ भाग, साँभर- | 
नमक ३: भाग इनको कूटकर खरज्ञ करें और | 
मिचे के बराबर गोलियाँ बनाएँ | इसमें से ३ | 
गोली नित्य प्रातः काल खाएँ | 
गुण-प्रयोग--श्वास की तंगीमे उपकारी है | 
( ३) आकका सुं ह बँधा फूल अधसेर और 
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अजेवायन एक पाव के! कूटकर साया में सुखाले | 
फिर पीसकर ६ मा० निहार मड सेवन करें 
ओर खटाई तथा वादी से परहेज करें | 

गुण्‌, प्रयोग--ऱवालक्रच्छता, खाँसी, बाव- 
गोला, उदर तथा सीने के रोगळे ल्न्प्‌ 
है । ( सुहोतश्राज़म ) 

( १० ) भ्रकंपुपप बजकारक, पाचक, आमा- 
शय-ब्रत्नदायक और कास-श्वास के लिप्‌ उपयोगी 
है | ( श्रार० एन० खोरी ) 

(११ ) मदार के सूखे फन १-२ ग्रेन की 
सात्रा में शकर के साथ कुष्ट, द्वितीय कक्षा के 
उपदंश और पूयमेह में व्य़वहृत होते ह| 
पथ्य--दूध | ( के० एम० नादकर्णी ) 

(१२) मदार के फलका जीरा १ तोला 
ओर इसके बराबर नमक लाहोरी और पीपल 
मिलाकर काल्नीमि् के बराबर गोलियाँ बनाए | 
बालकों को रातमें एक गोली देने से खाँसी 
बिलकुल नहीं आती | पूर्ण वयस्क स्री-पुरुष भी 
दूध से २ गोली खाएँ। इससे रेज़िश, खसी , 
बल्कि दमा तक दूर होता हे | यदि सोने के समय 
सुं ह से बहुत लार बहता हो, तो इसके सेवन से 
लाभ होता है। उदरथूत्र, विसूचिका, ग्रजीणं 
के लिए भी अकसीर है | 


ल्राभप्रद 


( १३) प्राक के फूल १ तोला, कालीसिचे, 
सोंठ और नमक लाहोरी ह(एक एक तोला सबको 
पीसकर अदरख के रस में गोलियाँ बनाएँ | जब 
कभी पेट में भारीपन मालूम हो, तब एक गोली 
किंचिदू जलके साथ सेवन करे' | यह गोलियाँ 
गठिया के लिए भी लाभप्रद हैं| रियाह बासूरी 
के लिए भी उपकारी हैं | इससे मस्सों की खराब 
रतुबत निकलकर तबी्रत हज़की हो जाती ह | 
हैज़े में भी बहुत उपयोगी हे । 

( १४ ) मदार का ब्रिना लिज्ञा फूल १ तो०, 
सुना सुहागा १ मा०, लोंग, सोंड, पीपल ( कफिन- 
फि्दार ), काळानमक हरएक ४ मा०, इनो 
कूट पीसकर १-१ रची की गोलियाँ बनाले और 
थोड़ी-थोड़ी देर में १-१ गोली खित्नाते रहें | यदि 
नाभ हो तो चार गोलियाँ एक ही बार खिल्नोवें | 
ैज़ा के लिए परीक्षित है | वत 
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क र रः कय जाला । हा न न 
कं र स फिल ल चन व छबढ्‌ । 
र मा०, काली गि नचे ( फिलफि रि गढ) | हिलाकर सेवन कराए । इस शि 
हे (9: कु ख रके चनेके | के कीडे मर जाते तथा अशक । | 
चीक्वार के गूदे म॑ रल क नेक | डे मर र | 
६ मा० द | ति ढर हो > ; | 
बराबर गोलियाँ बनाल । एक गोळी अक गुलाब | प्रभात दूः ते हँ | 


दें । हेझे के लिए बहुत गुणकारी हैं । 


फल्ल | 
(१६) हव्ब गुल'मदारा- मदार हा इ | 

ठ, काल़ोमिच, बॉस का | | 
ह ( बिना खिला ), सों ' ब करके सुखाएँ। इसमें ते ३-३ मा० की साता । 
| | री चस्ति एव. 
लिया. बनाएँ और दो गोलियाँ प्रातः साथ | बकरी के दूध के साथ खाएँ। यह चस्ति एदं 
रा 


| 
] | थ अश्मरी छेदक श्रौ( सूत्रावरोध निवारक है |. 
$ ठिया ( वज्उल- वृक्कर 
क पानो के साथ खाए | यह ५ | 


मफ्रासिल ) के लिए मसीहुल्सुल्क क दुवाख़ाने 


फूल, जवाखार कलमीशोरा, सुना सुहागा, कुसुम 


समान भागले बारीक 


(२१ ) मदार का फूल १ सो०, सुनी हुई 


अमचुर ओर कालीमिच हर एक १ तो०, नमक 
लाहोरी १ तो०, इनको बारीक पीसङर नीबू के 
रस सें खरल कर जंगली बेर के बराबर गोलियों 
बनाएँ | यह सुख्वादु, पाचर ओर आध्मानहर है) 


(१७) झक के फूल लेकर सुखाले र 
खूब महीन पीसकर मदार के पत्ते के रसम हार 
तोन दिन खरल करके चने के बराबर गोलिया 
बनाएं । कैसा हो कठिन से कठिन उद्रशूल हो, 

उसके लिए यह अनुपम है । गरम पानी के साथ (२२) आक की लौंग ( क्रकल मदार 
दो गोलियाँ (नगलवा दे', फोरन्‌ आराम हो जो अर्कपुष्प के ठोक बौदोबीच लोंग के तिर 
परा । आरास न होने पर दो गोलियों की तरह होती है, निकाल कर उसके बराबर नमक | 


द लाहोरी ओर पीपल डालकर कालीमिचं के बराबी 
५८) सुखाया हुआ आक का फूल १० | गोलियाँ बनाएँ | कास रोगी को उसमे स्टे १ गोह 
तो०, मदार की जड को छाल ४ तो० दोनों को | रात में दें, तो खासी विल्कुल न रहै । बच्चों | 
खूब बारीक पीसले' ओर आक के पत्ते का रस ज़रा इससे छोटी गोली दें । रे 


[लकर श्राध-्राध रत्ती को गोजियॉ बनाएं । 


( २३ ) फूलों को लोंग निकाल कर १ तो 
च॑ वात सम्बन्धी रोगां के लिए अनु 


काली मिर्च १ तो०, अदरक १॥ तो० स | 
न पिला कर चने के बराबर वटिरुए मरुत क | 
से ४ गोली तक। अके सोंफ, वा इसमें से १ गोली देने से हैज्ञा के रोगी 
के साथ सेवन कराएँ। तत्काल नाभ होता है ओर उदरशूत आदि 


के हरे फूलों को कूटकर पक्का | भो उपकारी हे । 
हे आक की जड़ 
चरक--श्रशं में अर्कसूज--प्रवासीर केम ह, 

के लिए आक की जड़ श्रोर शमो का पत्त | 
घूपन ( धूनी ) लाभकारी है | यथा | 


“अकमूल शामीपत्रमशोभ्या धूपं = 


(२०) साया सें सुखाया हुग्रा मदार कः | 


बीज ( कड़ ) इनको हरी दूब के रस * खरल र 


| 

[यज और सुफ़ीद हे । | हींग ३ साठ, पुदीना १ तो०, सोंड, जवाखार, ! : 
सर | 
। 
| 


~ si dg 
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आक | 
मा] माही 2 
ज्र एव सफ़ेद आक ओर सतिवन की जड की [ न ी द 
५ ल्न 
का हटन ही छु रखकर खिलाएँ | इससे खाँसी दूर होती है 
अर कफस्वर नहीं भ्राता | 
। हे, रा ह थु त. पवद्ठा कार्थ वाका- ( ३ ) एक दिरम ( ३॥ मा० ) 'ग्राक की 
5 Ms च्छदानाम्‌ ॥ ( बि० ३ अ० ) जड़, गॉलमिचं आधा दिरम ( १॥। मा० ) 
4 ह 1 ) वृद्धि रोग सें भ्रकमूल -- इनको बरड के दूधमें खरलकर चने के बराबर 
। सदार जड़ को छाल को कॉजी में पीसकर बढ़े गाला बनाए | बारी से एक घंटे पूर्व १ गोली 
र] इप क 2: 
) हु ( क्र र पर व रने से बहुत बढ़ा | खिलाएं । इससे बुख़ार की बारी रुक जाती है | 
| डुआ कुरड भा विनष्ट होता हें | यथा--- 
ड | ( ४ ) इसकी जड़ को तेल में 
क | पकाकर उस 
|| >] ध्पष्ठमा रणा ज्ञेन रूपिकामूल वल्कलम्‌। । तेल की मालिश करने से फ/लिज, क्ता 
:। शपाचशद्ध यामयं हन्ति वद्धमूलमपिदृद्म्‌ ॥” , सुन्नता और कपन रोग में लाभ होता है । 
जा (२ ) श्लीपद रोग के अर विट? | > नल २ अप: का अपने हा पावस 
5 ८ 000 कंसूल 2 की | पीसकर वत्तिका बना स्री यदि अपनी योनि में 
` छाज काजी में पीसकर प्रलेप करने से | रखे, तो पति का पराभूत कर ले | 
बहुत बढ़ा हुआ श्लीपद 
है हल ( फीलपाव ) रोग मी ( ६) यदि आक को जड़ के! बकरी के दूध 
| होः यथा --- 
न | पासकर नाक में टपकाए, तो सुगी रोग 
| (¢ र i 
निप्पिष्टमारणालेन रूपिकामूल वल्कलम्‌ । | च्छा हो । और इसकी जड़ के हींग के साथ 
) ्रलेपात्‌ श्लीपदं हन्ति बद्धमूलमपिष्टहम्‌ |” | [नौ भे पौस कर गरम कर उद्र पर लेप करने 
सर, (श्लोपद चिञ) | से उदरथल ( क्रौल'ज ) में लाभ हाता हे । 
र | वज़तेन--आँख के रोग में अक॑मूज--एक > ( ७ ) इसकी जड़ को कपास को जड़ के साथ 
शी गा अडीए को. अकत डाल as पीसकर ज जत्र ब पीने से सॉप का 
| | काटा र 
| पाला मो न | हुआ विष मुक्त होता हे । अच्ले पिलाना 
A भी उपकारक है । 
{ ल, भारीपन, वेदना, क्र ल्य औरं i; 
अत्यन्त खाज पढ़ने पर इसे बद बूँद करके आ. ( ८) यदि इसकी ज़ की ताज्ञी छान्न 
३ | न डालने ( अश्य्योतन करने ) से लाभ होता | व ९ 2 दा 
व, हे । ८ नेत्ररोगाधिकार ) । र ह, तेष क न + ने उर 
है 9 र धूप में बढ ओर श्ररने कंडे से 
है. | टहान्नघण्टुरतनाकर-( १ ) खाँसी में अर्क | सेक करें तो लाभ हो । ( सुहीत आज़म 3 
| ख-श्राक की जड़ ओर सेनमिल 
| om समानभाग, | ( ६ ) केलोमेल और ऐण्टिमोनियत् पाउडर 
| [ग इनका चूर्ण बना धूम्रपान कर | के साथ आक को छात्र के सेवन से दोषों का 
| ऊपर से ताम्बूल खाने श्रथवा दूध पीने से. संशोधन होता हे | 
| ९ प्रकार को ( खाँसी ) का नाश होता है | पे 
क CE) EE ( १० ) वृद्धि, श्ळोपद, कोढ़ के छत और 
ी धं | हकीम अलीयारखाँ-( १) यदि मदार की | विविध प्रकार के चस्स-रोगा में इसका प्रलेप 
{i जड़ की छाल श्रौर गोलमिचे समान भाग ले . बडु ही उपयोगी होता हे 


| कूट छानकर अदरक के रसमें खरल कर कली | 
| मिर्च के बराबर गोली तेयार करे और एक गोली 
ह हज्ञा के रोगी का दें, तो बुरी से बुरी अवस्था में 


(1१) भ्राक को जड़ को छात्र में मदार 
के दूध की भावन! देकर घाम सुखा ले' | 


) | इसका चुरुट प्रस्तुत 

र भी उपकार हो । ( सुहीत भ्राज़म ) इसका धूस क क त्व अ पाळता 

वर (२) मदार की जड़ के! जलाकर भस्म कर होता हे । च्य निवृत्त न 
ले । इसमें से $ रत्ती सुबह के वक्क व. गड 
सुबह के चक्क बताशे में ९१२) अक की जरू को सूखी था 
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चामक हे और यह इपिकेकाना को र वेद | 

स्वरूप व्यवहार में आती है। अक मुलत्वख | 


को अफीम के साथ मिलाकर ग्रामरक्कातिसार | 
वा प्रवाहिका में “डोवसं पाउडर” को त । 
व्यवहारम लाते हैं । ( 7/07९776 Medica 
of कक, N. Khory, Part 
. 396 । 
कर जा इंद्रियकायविज्ञ।न लिवा | 
गवेषणाओं से यह बात सिद्ध हो चुकी हैं कि, 
| मदार का स्वरस, त्वचा पर ल!ने से, उ 
` प्रभाव करता हे । अस्तु, चोट तथा मोच म॑ 
वेदना निवारणार्थ लवण के साथ इसका व्यवहार 
बुद्ध यास्क हे ओर पुरातन गठिया में इसकी 
ताज्ी छुल का प्रयोग भी वैसा ही है । थोड़ी 
मात्रा में सुख द्वारा प्रयोजित करने पर यह रक्क- 
केशिकाओं को उत्तेजित करता और त्वचा पर 
प्रबल्ञ प्रभादोत्पादन करता हे! अस्तु, यह श्लीपद्‌ 
तथ। कोढ़ (0275070173 ) में उपयोगी है । 
( Pharmacographia Indica, 
_ Port2.,.F. 484 ) 
.. मोहीदीन शरीक--( १४) मेते अधिक 
परिमाण में ग्रकमूलत्वक का प्रवाहिकामे व्यवहार 
किया ओर उसे इपीकेक्काना की उत्तम प्रतिनिधि 
भा पाया | इस रोगमें इसकी मात्रा अंतमूल के 
' झमिश्रित चूण' के बराबर ही है। (स० फा० 
_ इंन्णृ८ ३६६) 
_ (१९) मदार की जड़ की छाल ऑर कालो 
_ सिचे समान भाग लेकर खूब खरलकर चने के 
बराबर गोलियाँ बनाएं। इसमें से एक वा दो 
गोही सौंफ वा गुलाब के भ्रक ओर सिकंजबी न के 
` साथ देने से कष्टसाध्य हेज़े में भी तत्काल वमन 
एवं दस्त बन्द हो जाते हैं | ग्रासन्नसृत्यु रोगी भी 
रोग-पुक्रि प्राप्त करता हे । इसे तिर्याक़ बीन 


BINS ॅणणणणणणण 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 


ने के बराबर गोजियाँ बनाएँ | 
रं ददं हो तो ६ मा० घी के साथ 
घुबह शाम सेवन 


। 


करे! | निद्दायत 


he 
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अक्सीर है । हज़े में सायूसी के समय यह 
गोलियाँ मसीहाइ का असर दिखाती हैं | 

(१७) मदार की जड़ की छाल ४ तो०, 
प्याज्ञ अंसल ( काँदा ) २ तो०, जूकफ़ा सुशक 


ठ तो० सबको बारीक पीसकर शहद में मिल्ला . 


चने के बराबर गोलियाँ बनाएँ | 
मात्रा-- २ गोली तक । कफज कास में लाम. 
है | विशेषतः चिरकारी कास में बहुत ही | 
। दसे और कफज श्वासकष्ट में भी | 
'अकसीर हें । 
( १८) पानी के सांथ पिसी हुई सपंदष्ट का । 
अगद हे । । 


> 

नर 

र 
> 
न 
९ 


(१६ 3 ४॥ मा० इसकी जड़ का चूर्ण | 


अंगराज स्वरस के लाथ सेवन करने से स्त्री अर्ता | 
के समान हो जाती हे । | । 
२० ) इसकी जड़ को सच्खन ओर बकरे | 
खनके साथ खरल करें ओर जब सुख जाय, सुस . 
दौ भाँति आँख में लगाएँ । इससे आँख बौ | 
रोशनी तेज़ हो जायगी | ( सफ़ेद आक को ज 
अधिक उपयोगी है ) ग्र 
(२१ )'मदार क! जड़ की छाल ४-एर लेह 
एक मिट्टी के बरतन में डालदे' ओर रह णे न 
गेहूँ एक सफ़ेद कपडे में बाँधकर डालदे | | 
बररतन को पानी से  भरदे । फिर उसका मु ' 
बंद करके २१ दिन तक घोडे को लीद मंगा | 
[निश्चित्‌ समय के उपरांत निकालकर देख । 7 
उसको आग ` 
द से निकाल 


Er] 


उसमें कुछ पानी शेष हो तो 
शुष्क करले और गेहूँ डस ल | 
दारीक पीसकर ६१. गोलियाँ बनाएँ । ईश _ 
णक गोळं। प्रतिदिन खाएँ । 


i. 
पथ्य--मोह की रोटी और घी बिना नमर्क 
खिल्ाए इससे काढ अवश्य अच्छा “होता है . 
( २२ ) कालीनिर्च १०० माग, पीपल १ हू 
भाग, साठ १०७ भाग, दारचीनी २० भें , 
लोंग ३० भाग, संखिया ४ भाग, इनको ब हे 
पीसकर श्रकंमुलत्वक स्वरस सबके बराबर, ६ 
भली प्रकार खरलकर चने के बराबर गो! 
बनाएं । 


मात्रा--१ गोळी । 


OF 


क 


ls, 44 


«¢ 
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% गुण, प्रयोग--पाचन-विकार, ्रजीण, बदु- | 
हज्ञमी, ज्ञा, उद्रशूल, कफज एवं वातरोगों में 
अत्युपयोगी है| खाना हज़म करता, भूख पैदा / 
करता ओर खाँसी में उपयोगी है । संग्रहणी में | 
छाछु के साथ इस छा सेवन अत्यन्त गुणकारी है । 
( २३ ) इसको जड़ के पास को गीली मिट्टी 
| काकर टिकिया बना, श्रत्यन्त वेदनायुक्र एवं 


के चरणं में मदार का दूध मिलाकर मु के काले 

चब्बा पर लेप करे' | इससे चिरकाल के काले 
दाग भी निश्चय करके अच्छे होते हैं| यथा--- 

“अकन्तीर हरद्राभ्यां मदद यित्वा प्रलेपनात्‌ । 

सुखकाष्ए यं समं याति चिरकालोड्वंध्र वम 

व ( छुद्र रोगाधिकार ) 

El कीडे पड़े हुए जहम में रखदे'। इससे कीडे सिट्टो “रर का i कल जय 
के नोच आ जायेगे आर मर जायँगे | पशुओं पर हमवत की ; क क? ग 

इसकी अनेकों बार परीक्षा की जा चुकी हवे । पोहकरमूल, दालचीनी, बीती 1.) शती 


हि जा ते हि, माचुषिक जर्मों में भी लाभदायक कुट ओर कसीस को आक के दध में पीसकर लेप 
५ होगी । ( प्रल्हळीम जून १३२४ इ० ) | करने से कर्णंमूल नष्ट होता है | 
आक का ढध गा 
॥| a | यारारत्नाकर--ब्रवासीर में अर्कक्षीरः पप्रा 
1-5 हू हे -आक का 
| पसन तथा विरेचन के लिए अकंदीर- | ' दूवा यूदर का उरला, गोला २ हरा 
$ 2 का दूध सुखा चूणकर सेवन करने से | पत्ते, कजे की गिरी इन सबको बकरे के मूत्र में 
क्क ह उ च > < 
प र पर्त अति वि अप न | पासकर लेप करने से बवासीर के मस्सों का नाश 
२] चीरमकस्य विज्ञेयं वमने सविरेचने”। | हाता हे। 
| ० १ श्र० ) | शेख रईस-- दन ह 
सुश्रुत-( १ ) जनत्रास RT | अ ता तर करके खी 
पा कं क दूध मं रूई का फ़ाह्य तर करके ददं करनेवाले 
£ झाकके दूध पे | ० रनेवाले 
डर क युक्क ( नस्पो से) शिरका विरेचन |. दांत पर रखने से तस्काल नाभ होता है | आपने 
ग, ..... अकैचतीरयुं म वार्त | और भी लिखा हे कि चमड़ा सिभानेवाले चमड़ां 
1 शरक त च विरे रे तश | ~ 
र क्तीरयुतं चास्य (न्ताः । ) | केबाल साफ कःनेकेजिए, वे उस पर मदारके 
+). एप९ ६ अ० | वर हक 
|: a | दूध का प्रलेप करते हैं । इसके लेप से दाद 
i | र ( व 2 और तिल का | गाज और बवासीर इत्यादि में लाभ होता हे | 
| | | पु कका दूध ओर इख का गुड इनका घोर यदि शहद के साथ इसका प्रलेप करें तो गे 
प एकत्र मिलाकर कुक व्यक्कि र आज अर 
त. से क कुरदष्ट व्यक्ति को खिल्लाएँ | | युखपाक एवं दाद आदि में लाम होता है। 
द के न व 4०00020700 तर माडल असल्‌ ) में थोडा इसे मित्रा- 
| ष्ट होता = A तक, 
11 रे डा न्न तैल ~ ५ कर गरड्प करने से बच्चों के सुखपाक में ज्ञाभ 
| (५ नक (वर 
| निहन्ति विषमालक मेघवृन्दमिवानिल:।” ` मीरअब्दुलहमीद--आऊ का दूध कोक, दाद 
क ( कटप०ठ ६ अ० ) तर खुजली फोडे न नि ठे % 
“यी | -फुन्सी † 
। ` वाग्भट-दन्तगत कृमिशूल में अ्रकंदीर-- क बे उ सहर ठिन्य, 
| के ह वय यक्ृद्रोग, जलोदर, अंत्रकृमि और कहदाने में 
१० इसि के खाये हुए दाँत के खोंड्रों में सूखा हुआ | अत्यन्त लाभप्रद है । यदि अजवायन रे हे 
ग | s क्र क 
भा सतिवन वा आक का दूध चूणंकर भरदें और | दूध में कतिपय बार भिगो, साया में दु द 


| रोगीको थूक निगलने से रोकदें । इससे दन्तशूल | कराएँ. तो कृच 2. 

' नष्ट होता है । यथा-- | में ब ह य और क 
म॑ बहुत लाभ होता हे । कहते हैं कि चने ग्रा! | 

“सप्तच्छदारकच्तीराभ्यां पूरणं क्रिमिशूलजित्‌”। | न द यर 

न र ह ( ड० २२ अ०) | बारम्बार भिगोकर साया में सुखालें | इसको. अल्प | 

|. सेन यक्षकान्य च में सर्कदोर--इश्दों | साना से काशी दरत राती रारि ६ 


0 
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८८५ | 


PRE FS sce र | = ह 5 खो जस र वि Fe, 
रोगों में यह बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है । | आर० एन० खोरी--( १ ) आक का दूध 


गोर आँखों को निब्ल अ्रतिविरेचक, उष्ण और ज्ञतोत्प दक(08०३४0४ 
यह पेट को जारी करता ओर कक से इसके | है तथा क्रिमिभक्षित दंत एवं कर्णंशूनरमे भूर 
रस | 


करता है | हाथ पेर के जोड़ों पर 


> 
i ष्ट —_ जाते > 
दूध का गोदा देने से वहा फफाल पइ &, 


जिससे लेसदार रतूबत ख्रावित होने लगता है 
शर वेदना शांत हो जाती हे। इसलिए को 
कोई भारतीय इसे चीते वा भिल्षावें 
की भाँति उपयोग में लाते हं | 

आक का दूध उसके दूसरे अवयव की भ्रपेक्षा 
और त्वक्‌ आरुरयताडारक तीब्र रेचन और कफ 


छॉटनेवाला हे । श्स्तु. गठिया की. सूजन को 


की स्याही | 


अधिक ज़हरीला होता दे | यद क्तकारक, दांहक | 


कम करने; खाज, गंज और दाह को नष्ट करने के. 
लिए इसका प्रलेप करते हैं । बवासीर के मस्सा | 


पर लगाने से थोडी देरमें यह उन्हे शिरा देता हैं। 
कफ छॉटनेवाला होने से यह रसी ओर दमा 
( श्वास ) के लिए उपयोगी है । 

डाक्टर एन्सली--आपके अनुसार आक दा 


प्रकार का दोता हे | इन दोनों प्रकार के आक के ' 


पोधों की पत्ती ओर डाळी में एक प्रकोर का बहुत 
सा दूध की तरह रक्ष होता हैं| इसे चतुरता 
पूवंक सुखाने पर यह प्रबल रेचक एवं परिवतेक 
हे । तामिल दैद्य सफ़ेद कोढ में इसे गुणकारी 
मानते हे । ( मेटीरिया मेडिका श्राफ हिन्दुस्तान ) 


डाक्टर डीसक-- डिमक के अनुसार छाल की ' 
अपेक्षा दूध वा रस को सुखाकर प्रयोजित करनेसे 


उत्तम प्रभाव होता हैं। 
डाक्टर डंकन्न ( D7. ५०३2 ) ने सनू 


१३२३ इ० में इसके वामक गुणों की ओर | 


ढाक्ट्रों का ध्यान आकृष्ट झ्या । 


आर० एन चोपरा-इसके दुग्धसय रससे | 
एक प्रकार का गटापाचो तेयार दो सकता हे; पर | 
इसका उत्तम व्यापारिक उपयोग नहीं-हासकता । | 


चसड़ा सिकाने और रेंगाई के काम में भी इसका | 
~ 9 

व्यवहार होता है । यह ताज़े चमड़े की दुगेधि | 

को दूर करता हे श्रौह उसे एक प्रकार का पीला | 


रग प्रदान करता है | डिसक के भ्रईसार 'चमडा 


 सिकानेवाले खाल के. ताल दूर छरने में भी 
2 इसका उपयोग्र करते हैं | (३० डू इं०) 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 
| 
| 
| 


[ 


दूधके साथ इसका प्रयोग करने से पीड़ा शांत 
होती हैं । (२) आक के दूधका योनिमें प्रयो 
करते से गर्भ॑ल्राव होता हे । (३) यह वाह, 
मलेरिया ज्वर एवं मृदु हेक्टि ज्वरमें व्यवह 
होता है। ( ४ ) फिरंग रोग में आक के दूधर 
बहुत प्रयोग दिखाई देता हें | इसोजिपए इस 
उद्भिज पारद ( Vegetable mercury) 
कहते हैं । (१) सेंहुडका दूध और दार्हल्दी शू 


के साथ भ्राकके दूधकी वत्ति प्रस्तुत कर, है: 
भाग में प्रविष्ट कराने से, अत्यंत कुथना 


बारंबार सत्त त्यांग की प्रवृत्ति निवृत होतो || 
(६) बिच्छू वा मिड रादि वा किसी दूसरे को 
काटने पर, दष्टस्थान पर मदार के दूधकाए 


करने से डेसने से होनेवाली ज्वाला प्रशि 
होती है | (७) लोमोत्याटनके लिए चमडेके म 


सायी आका दूय कासमें लाते हैं । (८) क्ष 
गुद्योगों के बाल दूर करने के लिए इसका झे 
करती हैं | ( ६ ) वेदना एवं सूजनयुक्र जो 
केशदद्व में आक के दूधका प्रलेप विशेष. उ, 
है।( ३० ) जब भगंदर वा नासूर ( नाइ | 
तब उसे खो 
ग््र्न्य आष्शि. 
) आ 


का सुह बंद हो जाता है, 
लिए मदार के दूध का, 
साथ व्यवहार करते हैं। (११ 2 ” - 
दूध अविक मात्रा में सेवन करने से अ 
पिरेचन होच्र विषवत्‌ अनिष्ट हो 
(Materia Medica of India | 
Khory, part 2., ». 396 ) 4 | 
( ५ ) यदि तीन बूँ द॒ कका दूध 1. | 
डालकर और उस पर थोड! कुटा ढंग | 
बुरककर उसे बताशे में रख शिरले न | 
दीत ही दिन के प्रयोग से बवासीर ४ | 
जायगो। 
( २) बारीक ख़शबदार सफ़ेद र्त | 
तीन बार अ्रकंक्षीर में भिगोए. आर | 
इसके बाद बहुत महीन पीसकर हुल 


करें | यह नस्य शिरोशूल के लिए, "| 


दरब 


ir <<) Tmo 
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उपयोगी है, विशेषतः उस शिरोशूल के लिए | 


जो ज़काम के बंद 
» 


र ब्द ज़ काम को खोलता हे | डिसी किसी 
ने कर्णांश, दाढ का दृद, श्रांख ळी ललाई 
प्रभृति के जिए भी उपकारक जिखा हे | 


नस्य की विधि--जिस ओर पीड़ा हो उसके 


दूसरे नथनेपमें आधी रत्ती दवाका नसवार लें । इस 


से श्रधिक हानिकारक हे | यह नसवार ऐसे रोगं 
1 देना चाहिए जो हृष्ट-पुष्ट एवं सत्व- घान प्रकृ 
तिका हो | इस नस्य के उपरांत यदि मक्खन का 


नसवार भी दें, तो उसके दोषों का निराह्रण हो 
जाता है। ( इसरारुलू इतिव्वा । श्रल्मसीह, 


भ्रस्त सनू १६२२ इ० ) 

नोंट-कोई कोई जंगली अरने की राख का 
श्रकंच्तीर में तर व ख़श्ककर हुलास प्रस्तुत 
करते हैं | 


(१ ) ऊंट की नाक का कीड़ा ( शरदुऋतु 


4 


3 


यह झोडा निकलता 


होने वा सरदी के कारण हो । / 
इसके अतिरिक्र दंतशूल्न के लिए भी उपकारी हे . 


i 
| 
| 


~ > ~+ ~ Ne Yt 
सं जब ऊट को छोक आती हैं, तब उसकी नाक , 
) शावश्यकतानसार | 


लेकर सुखा लें। फिर उसे मदार के दृध में 


भिगोएँ ओर सुखाए | तडुपरांत बारीक पीसकर 
नस्य प्रस्तुत करें | यह हुलास श्रपस्मार रोग 


( सरझ ) के लिए लाभदायक हे । ( अन्मसीह । 


अगस्त सन्‌ १६२२ ई० ) 


(३ ) ऊंट की सूखी मैंगनी मिट्टी इत्यादि 


साफ़ करके किसी बरतन में जल्ञाए | जब 
अंगारा हो जाए, अक दुग्ध में डाळ दे । फिर 
सुखाकर बारीक पीस 

हुईं यह दुवा १ तोक्षा, लॉग २ 


इनको बारी$ करके रख दें और नस्यख्प से 


प्रयोग ऋर | यह नज़ला, जुकाम और रतूबत | 


दिमाग्रियः के लिए परीक्षित है। ( सद्रियः ) 
( ३) भ्रनारकी छाल ४ तो० खूब मडीन 
पीस कपइछुन कर अक दुग्ध में गूध रोटी की 


~ fe ०2 | 
तरह नरम आच से पकाल | फिर इसे शुष्ककर | 


बहुत बारीक पीव और जटामांसा, छुडीला हरएक 


।-इंस प्रकार तेयार की | 

मा०, बड़ी | 
व्र र | 

इलायची का दाना १ मो०, सफ़ेद मिच ₹ दाना 


| 


| 


३ मा०, छोटी इलायची ओर कायफळ प्रत्येक | 


आक 


१॥ मा० मित्राङर नसवार बनाएँ | इसरा नस्य 


जप य 


लेने से १५ मिनट बाद सख्त छीळें आती 
हैं| इससे नजला दिमागिय। और रतूबत की 
ज़्यादती दूर जाती हे तथा मूर्ड्छित रोगी भी होश 
में ग्राजाता है। अनेद्यों धार का परीक्षित हे 
( इसरारुलू इतिव्या ) 

( ४ ) जव चार घड़ी दिन शेष रहे, अपस्मार 
रोगी के पाँव के तलवों पर मदार का दूध लगा 
कर, बारीक पिसी हुई काऊीनिच ग्रवचूर्टि.त कर 
दें । इसके उपरांत मदार का पत्ता पाँव के नीचे 
रख कर मोजा पढन लॅ ओर चाळीस दिन तक 
निरन्तर इसी प्रकार करते रहें ओर पाँव न घोट | 
इससे मृगे ( सरझ ) सर्वथ। जाती रहती है | 
परीक्षित | ( ब्याज ) 

(४ ) पुरानी रूई को तीन बार अकंक्षीर में 
भिगोऊर सुखालें । फिर तेल में तर करके सीपी 
में जलाल, जिसमें जलकर स्याह हो जाय, 
सफ़ेद न हो | इस प्रकार तेयार की हुई राख 
थोड़ी सी आँख में लगाने से एक दो बार में 
आँख की फूली नष्ट हो जाती है। ( ब्याज़ ) 

( ६) गुग्गुल ९ माशे, हिनां सुख़, सनाय- 
मक्की हरएक २ मा०, कतीरा १ मा० इनको 
अक के दूध में खूब घोटकर चने के बराबर 
गोलियाँ बनाएं | एक गोली तक गरम पानी के 
साथ निगल जॉय | यह गृध्रसी, संघिवात 
( निक्रूरिस ) श्रौर गठिया ( वजूउल मफ़'सिल ) 
में बहुत गुणकारी इ । ( मझ्जनुलू अक्सीर ) 

(७) इरानी इंट का महीन चूय १ ठो० 
आक के दूध में तर करके सुखालं ओर ६ दाना 
लें।ग मिलाकर बारीक करें | इसमें से थोड़ा सा 
नाक में प्रधमित करने से मोतियाविट्ट को तीन 
दिन में लाम होता है | इसे अरुण प्रधमन 
( नफ़ूख़ अरमहर ) कहते हैं | ( मनह्‌ ) 

( = ) सफ़ेद चावल, हरा तृतिया और कचूर 
प्रत्येक २ तो०, सोंड १ तो० बारीक करके मदार 
के दूध में भिगोकर सुखा लें | फिर छिसी कदर 
भूनकर पीस लें | इसे थोडे बादःम के तेल वा | 
बकरियों के दूध के साथ नाक सें टपकाने से सिर _ 
का दुद, आधासंसी, समलरवायु, पुरातन नज़ना, 


लक़वा, पक्षाघात ( फ्रालिज ) और मोतियाविंदु | 

( नज़ूलुल, माऽ ) अच्छा होता हे । इसरार | 
` सदूरियामें से हे। ( मिनह ) °| 
| ( ६) नारियल की समूची गिरी म॑ त्र | 
हु आक का दूध भर दें | फिर उस छेद को काटेहुये 
हे टुकड़े से बन्इकर उस पर आटे का लेप कर | 
जब वह सूख जाय, उसपर १ अ्रंगुल मोटा मिट्टी 
का लेप करें | फिर दस सेर उपले जलाकर, जब 
ज्ञपट बर तरफ़ हो जाय, उसको गाइ दें। तदु" | 
परांत निकालकर जमे हुए आक के दूध को | 
पृथक्‌ रख दें । र 
गुण - पुरातन श्वासङृच्छ,ता म॑ डरे सा० से 

१ मा० तक शक्कयनुसार खिलाकर ड से | 
जितना गाय का घी पी सके, पिल्लाएँ | कै होकर | 
सम्पूणं दुषित मलन निकलजायगो और सदेव | 
` केलिए लाभहोगा | ( तियोक़ ) | 
(१०) उत्तम लोटाखार कुल्हिया में डाल- | 
कर २० दिन तक हर रोज़ उस पर अकंदुग्ध | 
इतना डालें (क, तर हो जाय | किर निकालकर 
सुखा लें और उसी कुल्हिय़ा में कपड़्मिद्दो करके | 
उपलो की आग दें और निकालकर पील लें। 


) बड़ा घोंचा ( हलज्ञन कलाँ ), 
, हरा तूतिया, कालाबोळ ( सित्र स्याह ), 
फिटकरी, शुद्ध कतरा हुआ कचला, नौसा- 
मेल इन श्राउ दवाओं के बराबर 
राबर लेकर बारीक कर तीन बारं मदार के दूध 
में डॉ में भिपो सुला लें । फिर महीन करके 


[६ 


अगद है । इसे 


-यह साप के कटे का 
र्जर ) कहते च । 


कुल्‌ अक 
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लिस्सरित दोगा । यदि रोगी बेहोश हो, तो इ. 
उसके कंठ के भोतर टपकाएं ओर थोडा सा नाक 
में फूक दे । इससे वढ होश में आ जायगा | | 
शरीर के निस भाग पर लालिमा या नीलवणंत | 
मालूम हो, वहाँ छेवा देकर दवा मल दें, ज्ञ | 
आंगेंन बढ़ेगा । ( सस्ज्ञचुल्‌ अक्सीर ) 


(५२) आध पात आक का दूध लेखी 
इतना खरल् करें कि सूख कर खरत्न में च्म | 
जाय | दूसरे दिन और आध पाव इसी प्रका 
खरल करे | इस प्रकार आठ दिवस में पुढ से | 
शर्कक्तीर खरज्ञ में शुष्क का ले । फिर उपे 
छुरी से खुरव कर एथक करके दो भाग करतें| 
मिट्टी के एक बडे प्याले में दोनों भाग एक तोग | 

हागे के नीचे-ऊपर रखकर उस पर दू 
प्याला, जिसके बीच में छोटा सा छेद हो, एह 
कर कपड़पिट्टी कर लें | दोनों उपरवाले प्या | 
ओंधा रखना चाहिए । फिर उन प्यालो कावरे 
पर रखकर नीचे चिरारा को तरह एक लकहीई 
नरम आँच देँ। दो पहर के बाद ऊपर 
प्याल्धा गरम होगा | उस पर पानी से तर झो. 
चार तह कपड़ा रख दें और पूर्व की भाँति शा. 
जलाएँ | चार पहर के बाद शीतल करलें | ग्रा, 
प्यालो को खोलकर नीचे के प्याले का FE 
शिष्टांश पृथक रखें । बीच के प्याले मं 
रंग को सलाखें लगी होंगी, उनको अलग | 
और उपरवाले प्याले में जौहर लगा होगा. 
भी भिन्न रक्खें | हा 


गुण-नोचे के प्यालेवाळी छीज़ ग 
नी 
( वजूडल्‌ मफ़ासित्र ) के लिए पक २५ 


र >> | 
मात्रा में देनिक बताशे. में रखकर खिला | 


व ही हैं। वि 

्औौषधियाँ बवासीर के लिए उपयोगं ह है 

मु [के 

दो दन तक बीच के प्यालेव।ली दवा ९४ | 

हे र ५ 
के मात्रा में मक्खन में खिलाएं | पथ्य 


रि - 2 1 216 
मस्री डाला हुआ दूध दें | दो दिन के 


इससे भप्रभीत न हों । तीसरे दिन 
ऊपर के प्यालेवाला जोर 


च 32" भै 4 


मक्खन में .स्रिक्ञाप । रोगी 
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आक 


एक पइर के बाद काँच निकल कर मस्से गिर 
जायेंगे। उसे स्वच्छ वस्र के साथ धीरे से प्रथक | 


करले । फिर एक तोल! फिटकरी वारीक करके 
कपड़े पर रखकर काँच पर रवखें ओर लंगोट बॉघ 
ले'। उसी वक्र रोगी को सुर्गे का शोरबा 
पिन्नाएँ ओर दो घंटे तक रोगी दोनों पॉव पर 


बेठा रहे | उपरांत नरम ग्राहार दें | परीक्षित । 
( मिफ़्ताहुल ख़ज़ाइन ) 


(१३) श्राकके दूध में बराबर तिल का तेल | 


८८८ 


मिलाकर छाजन पर मजने से लाभ होता है। | 
शहद के साथ प्रलेप करने से छाजन के अतिरिक्त | 


गंज र दाद के लिण गुणकारी हू । 


(१४) श्राङ के दूध के। जलाकर सरसों के | 
तेल के साथ मालिश करने से तर च ख़श्क खाज | 


में लाभ होता 


1) रूई को बत्ती बनाकर मदार के दूध | 


में तर श्रौर ख़श्क करें | फिर तिल तैल में जत्ना- 


कर काज ले' | यह काजल आँखों में लगाने | 
से सुलाक़ ( बासनी ) को दूर करके पत्नकों के | 


बाल -उगात।, है ॥ 


(१६) मदार के दूध के बारह पहर तक | 


गोघत म॑ खरल करें | इसमें से एक रची शिशन 
के ऊपरी भाग पर तिल! करें। हस्तमेथुनो एुवं 
कामाचक्षाय के रोगी को लाभप्रद हे | 

(5) साप के दष्टस्थान पर आक का दूध 
उस ससय तक टपकाते रहें; जब तरु अ्रभिशोबित 
होता रहे । जब्र द्ध का अभिशोषण बन्द हो 


जाय, बस करें । जहर का तमाम असर दरहो | 


जायगा | 


(१८) श्राक का दघ आख में लगाने से | 


राख लाल हो जाती, सूज आती श्रोर उसमें 
खाज होती हे । उपचार इसका मक्खन है 
इसके द_घ का दपध्न शक्कर योर तिल लिखा हे) 


(८18) आक का दूध आँख आने सें उप- | 


योगी है और वह इस प्रकार कि, यदि बाई आँख 
आई हो और उसमें कड़क एवं पीड़ा होती हो, 
तो द(हिने पॉव के नाखून और यदि दाहिनी 
आँख आई हो तो बाएं पेर के नाखून आक के 
दूध से भरें 


परंतु ध्यान रक्खें कि, कहीं 


जाय । वरनू परिणाम 
( मुढीत श्राज़म ) 
( २० ) पुक तोला सम्पमुलफ्रार ( संखिया ) 
को आक के पाँव तोल दध में मिलाएँ और 
खूब खरल करें । पुनः धूप मे रखकर तेज पथक 
कर ले | इसमें से थोड़ा लेकर शिश्न पर मळने 
श्रार ऊपर से पान वा रेड का - पचा. बचने से 
इस्तमंथुनी को कुछ फ़ायदा होता है । इस तिला 
से कभी फुसियाँ निकल गश्राती हैं और कभी 
फोला पढ़ जाता है | जब ऐसी दशा हो तिला का 
सेवन बंदकर केवल मक्खन जलाकर लगाया करें। 
नोट--प्रायः श्रौषधों दुर्यं धातुओं के भस्मी- 
करण में ग्राक के दूध का ब्यवहार दोता है; 
परन्तु इसे निकालना आसान नहीं। कोमल 
प्रकृति के मनुष्यों की उँगलियों के सिरों पर क्षत 
हाजाते हैं | फिर भी बहुत श्रम के उपरान्त बहत 
कस दूध निकलता हे | अस्तु, इसके निकालने 
की एक सरल विधि, जिसका उल्लेख ““मफ़्ताहल 
ज़ाइन के पृष्ठ ५६८ पर हे, लिखी जाती 
आरा है पाठकवृन्द इससे जराम उठायेंगे | 
विधि यह है-- 
मदार का एक पुराना चुप जड़ सहित उखाड़ 
कर जड़ को मिट्टी इत्यादि से भल्ली प्रकार साफ़ 
करलें । फिर उसकी जड़ से उपर का छिलका इस 
तरह छील डालें, जेते मूली, गाजर इत्यादि का 
छिला जाता है । जड़ की छाल छुड़ाकर सम्पुर्ण 
चुप को किसी बतेन में रख दें | सारे छुप का दूध 
जड़ की राह बतंन में एकत्रित हो जायगा । इस 
विधि से बिना कष्ट के सेरों दूध प्राप्त होजाता है | 
झाक द्वारा थात भर्स्माकरण 
कोई भी धातु उपध'तु, रसोपरस वा रत्न उप- 
रत्न ऐसा नहीं, आवश्यकतानुसार जिसका मदार 
के किसी अवयव विशेष द्वारा, विधि विशेष से 
ससह करने पर, भस्म ऽस्तुत न हो । अस्तु, वैद्यक 
एवं यूनानी-वेद्यक के अस्म-प्रकरण पं रासाय- 
निक प्रक्रियाओं में इसका प्रचुर प्रयोग दिखाई . 
पढ़ता हे | कदाचित्‌ इसी बात को जच्य | रख 


[घ श्रॉख सें न लग 
ल्ट होगा | 


॥ Kangri Collection, Haridwar 
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“शिलागंधाकदुग्धाक्ताः स्व॒णोद्याः सवधातव: । | 
प्रियन्ते द्ादशपुटे: सत्यं गुरुवचो यथा ॥ 
( स० खं० ११ अ० ) 
तोट--भ्राक के पंचांग द्वारा होनेवाली भस्मों | 
की उत्तमोत्तम, सरल एबं शतशोऽनुभूत एवं | 
शास्त्रीय विघियॉ. पृथक एथक घातुग्रां क प्रकरण | 
में आएंगी । भ्रस्त, यहाँ नहा दा गई | 


मदार की शाखा वा टहनी । 


(१) मदार की लकड़ी का कोयला ब्रराबर | 


मिखी के साथ बारी 5 पीस लें ओर ६ मा० प्रति- 
दिन सेवन करें । इससे शरीर में रुका हुश्रा कच्चा | 
पाए पेशाब के रास्ते ख़रिज होगा | लाकषमिचे । 
आर खटाई से परदेज़ कराएँ | 

( २) शरीर के किसी भाग पर जब्र चोट वा 
आघात पहुँ वने से ए प्रकार को भयावह सूजन, 
जिसे सोधारण बोळी में पलम दौइना? कहते 


हैं, हो नाय, तब इसकी पत्रशून्य शाखा कूट$ुर | 


ऊपर का छिलका लगभग ४-१ तो० लेकर खूब 
रगड लें और टिकिया बनाकर कडछे में २ तो० 
डाळूकर दोनों तरफ ज़रा ज़रा सुर्खीमायल कर 
इषडुष्ण बण के मुह पर बाँत्र दें | परमात्मा की 
दया से शीघ्र सूजन एवं दद से आराम होगा । 
इसी प्रकार २-३ 'टक्याँ बाँधचना पर्याप्त हे | 
फल तथा वीन 

( ५) धक, मस्तगी, 

६ तो, 


हीराकधीस प्रत्येक 


दूसरे ज़हरा (पित्ता) के पानो के साथ यहा 
तक खरल कर कि सुख जाय | इसी प्रकार १०१ 
पित्ता का पानी श्रभिशोषित कराएँ | फिर मदार 
द के बीज ( जो उसकी रूई के बीच काले रंग का 
` होता है ) लेकर कोरहू में पेरकर उसका तेल 
कळवा | पुनः पूव लिखित खरलीभूत शौषधि . 
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1एँ बनाकर उक्र ओबधि मिले हुए 
आप्लुत करें और नोहे की छुड पर रपेट ' 


टं 
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र्टिघ्री तथा शिंगरफ़ हर एक तोन | 
ता०, इन पाँचों औषधियों को रोहू मदली के | 
पुरु नग पित्ते में खरल करके सुखा लें [फर | 


कर किसी चीज्ग से धूप में लटकाकर आग लगाई 


और नीचे चीनी का बरतन रक्खें, ताकि तेज | 


उसमें गिरे | इप तेज्ञ को सुरक्षित रखें | 

गुण तथा प्रयोग यद एक अक्सीरी तैत 
है जो स्वास्थ्य को स्थिर २ खता हे शर बालों को 
काला करता हे | 


सेबन विधि-इस प्रकार हे-एक खस ही 


मात्रा में उक्क तेल को पानी के लगन (!) रे 


डालकर भ्रच्ड़ी तरह मिलाएँ अर उस पानी हे | 
हो जाँयगे | इसके बाद चमेत्ो | 
का तेल इत्यादि लगाएँ | दलवें दिन फिर प्रयो। | 
तेल रोटी के ग्राप | 
में आवृत कर निगल जॉय और एक ख़स रोटी डे | 
कवल सें रखकर रात के समय पक तरफ़ | 


बाल घोएँ, स्याह 


करें | लगभग एक खस यह 


दाँतों के बीच रक्खें, दूसरा रात में दूसरी तरफ़| | 

इसी प्रकार १० रात्रे त& ग्रमल करें | इप | 

अमल से बुडढ! फिर नवजवान द्वोजाता हें, बात 

सफ़ेर नहीं होते ओर गिरे हुए दाँत फिर पा 

1 जाते हें । कामशङ्रि को पूरी ताक़त मिक 
( मरूज़ 3ल अक्खीर ) 

( २) मदार को रूइं ३ मा० जलाकर; तिब 
का तेन $ तो०, एक तोल्ञा निथरे हुए चूते 
पानी भें मिला दें। इसे आग से जले हुए स्था 

र लगाएँ वा वस्त्र तर करे रखें | इससे बई 
शीघ्र आराम दोगा | यदि जख्म में सोज्ञिश 
तो २ रत्ती अज्लीम पाना में घोलकर मिला ६ 
केवल रूई जद्वाकर लगाना भी लाभदायक है | 

(३) जिस चत से खून बह रहा हो, “| 
पर मदार की ताजी रूई रखकुर बाँये, तुरन्त ह| 
बहना बन्र दोगा | 

(४) जो क्षत किसी 
उसे साफ़ करके उसमे मदार की रूई रखकर 
दें | इसी प्रकार रोज्ञाना घण को | है 
ताज़ी रूई बदलते रहें | थोडे ही दिन में 
भर ज्ञायगा | 

__अकि का पंचांग 

शारह गाज़रूनी--प्रदार की छा १ 

( पत्ती, टहनी, छाज, फूं ओर फन्ञ ) क द 


1 पॅच 


सुखमंडल खिन्न पड़ता हैं | | 


प्रकार न भरता ह ३ 
बाश a 


~ 
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ड क 
तयार करके उसके बराबर ज्ञैतून का तेल वा न 


मिलने की दशा में तिन का तेल मिल्ञाकर जल्ला 
लेना चाहिए । केवल तेल मात्र शेष रहने पर 
उतार ले | इस तेल की मालिश से फ़ालिज एवं 
ग्राचषेप में राभ होता है । 


(> 


हकीम मीर अव्दुल्‌ 


हसीद--सफ़ेद मदार ; 


का पंचाङ्ग साया सें सुखा कूट-पीसकर महीन | 


चूर्ण बनाएँ | इत्में से २ मिस्क्ताल चूर्ण गाय के 
दूध के साथ खाने से शारीरिक निर्बेलता, कफन 


कास, जोणज्वर और श्राध्मान में बहुत लाभ | 


होता है | यदि इस चूणं दो भँगरेए के रस में 
निगोकर सुखा लें, तो इसके प्रभाव प्रबलतर 
होंगे । ( सुहोत आज्ञम ) 
नोट-इसे हु मा० से ५ मा० की मात्रा ये 
प्रारम्भ करना और क्रमशः थांड़ा थोडा बढ़ाते 
रहना ठीक जँचता है | --लेखक 
मदार के सर्वाङ्ग अर्थात्‌ जड़, टहनी, पत्ती और 
फल्न इत्यादि को सुखाकर जला । इसरी राख 
को पानी में घोलकर तीन चार दिन तकु स्थिर 


पड़ा रहने दे । फिर इसके ऊपर छा निथरा हुआ | 


पानी लेकर कडाही में यथात्रिषि पकाकर क्षार | 


प्रस्तुत करें । 


गुण तथा प्रयोग--पुरमे की तरह लगाने से 
यह प्रायः आँख के रोगों के लिए अक्खीरुल 
अपर हे । एक-दो रत्ती खाने से यह आहार 
पाचक एवं वायुनिस्सारक है । जिसे बिच्छु ने डंक 


मारा हो, उपे दो रत्ती यह नमक और पारा एक | 


रत्ती इथेल्ली पर मिलाकर थूक से इल कर डंकका 


जरह पर लगाएँ, वेदना प्रभुति शीघ्र प्रशमित | 
होगी | यह एक जादू हे, जिसे लोग देखकर | 
| 
( सदूरियः ) 
| 


, आश्चयंचकित रह जाते हैं । 
नोट--विशेष गुणधर्म सद।र-च।रवत्‌ । 

। अ येल लेखक 

उपयु क्र विधि से तैयार रिया हुआ मंदारक्ञार 


४ तो० एक मिट्टी के बरतन में डालकर उसमें | 


> प > 
१ तो० तांबे का पत्र डातड्र, बरतन का स॒ दद 
चन्द्कर ऊपर से कपइमिट्टीरर सुखालें। फिर 
उसे ऑवें में एक बरतन के भीतर रखट्रर वा 
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श्राक 


प्रथक उपल्नोंडी ्रागदे', शीतल होने पर निकालें | 
यह भस्मं श्रासम'नी एवं पारद-अत्रू होगी | 

आक का रेडा ( भलख मदार ) 

एक प्रकार का जिचित्र रंगा बेपर का मनोइर 
कीड़ा जो ग्रीष्म ऋतु में प्रायः आक पर देखने में 
आता हे | इसको एक शीशी में बन्द करके रखें, 
यहाँतक कि, वह खुश्क हो जाय | इसके उपरत 
समान भाग काळीमिचं के साथ कूट छानकर 
हुलास बनाए । आवश्यकता होने पर रोगी के 
नथुनों में थोड़ा फू कें । यह नस्य सुगी के रोगी 
के लिए लाभदायक एवं. परीक्षित हे । ( अल- 
मसीह अगस्त सन्‌ १६२२ इ० ) 

वक्तव्य 

चरक को कुष्ठ-चिकित्सा में केवळ आक का 
अकेज्ञा नहीं, प्रत्युत द्वव्यांतर के साथ व्यवद्दार 
दिखाई देतां हे । जेते---“बरषक त्रिवृद्कनागरक”, 
“कुष्ठाकंतुत्य”, “कुष्टाक मूल सर्षप” और ' सप्त- 
च्छुदाकमूलपलज्ञव | ” चरक की श्वासचिछित्सा में 
केवल 'मुकाय चृण? नामक ओषध में आक का 
उल्लेख दिखाई पड़ता दे | चरक में कुत्ते के विष 
को एथक्‌ चिकित्सा नहीं । चरक ( चि० ७ अ० ) 
में कनकक्षीर तैलमें अऊ की पत्ती और मुजत्वक 
का प्रयोग हुश्रा हे | 

सुश्रत के कल्पस्थान के छुठे अध्याय में 
'शपालश्वतरच्वृच' से लेकर “स्वस्थस्स्तो न 
सिध्यति” तक मंथ में पागल सियार तथा कुत्ते 
आदि के लक्षण, उनके काटे हुए के लक्षण ओर 
जल्नन्नस आदि के अरिष्ट लक्षणों का बहुत उत्तम 
वणन आया हे.। इसके आगे उनकी चिचित्सा में 
अक का व्यवहार हुआ है | यथा-- 
“अकतीर्युतंचास्य दद्याच्छीषविरेचनम । 
पललंतिलतेझच रूपिकाया, पयोगुड:” ॥ 
( कल्प० ६ अ० ) 
तथा “अमतघृत” 
में अन्य द्वव्यों के 


चरकोङ्ग “मतधंजीवनो” 
आर “वृश्चिदवष चिड्ित्सा” 


_सांथ अत्यन्त अप्रधान रूपले अर्क का व्यवहार 


हुआ है । चरक की प्राद्दोदर विकित्सा से | अर्कका 


प्रयोग नही दिखाई देता। ” | र 
चिरि 272७ कक 
वारमटोक्र कुक्कुरविष .-चिझित्सा मे Sa 
Mn कर 
~ 
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प्राक का गोंद 


८६१ 


आकरकदा, आकरकर 


लिखित भर्कत्ञीर के प्रयोग की विधि उद्टत की | आक की बुढ्िया-संज्ञा खरी० [ हिं० आरु+सा+ 


गई हे ( उ० ३८ अ० 3) । चरकडी ग्रहणी 
१ चिकित्सा की “क्यारगडिका” नामरू औषध में 
! जिसे वाग्भट महोदय ने अपने ग्रंथ के प्रहणी- 
र चिकित्सा-ग्रघिकार में अविकल उद्एत की हे 
प्रचुर परिमाण में अकं व्यवहृत हुआ है | 
सुश्रतोक्र प्रोहोदर एव ग्रह णी -चिछित्सा में अक 
का प्रयोग नहीं हुझ्ना है । चरकने भेदनीय 
दिया हे ( सू० ३६ श्र० ) | स्वेदोपग. वमनोपग 
शब्द से अभिप्राय उन द्वव्यों से हे, जो स्वेदन 
ओर वमन क्रिया में सहायक हों । 
सश्रत ने ऊर्ध्वभागहरवगे अर्थात वाभक द्वव्यों 


बुढ़िया ] ( १ ) मदारका घूआ | मदारकी रू | 
(२) बहुत बुढ़ी खो । 

आकज-[ फ्रा० | ज्ञश्चरूर | 

आकड्-[ देश० ] 

आकड़-चे-भाड-[ मरा० ] 

आकड-नु-माड-[ य° ] 


bo है) 

= i टॅ डि ळ्‌ द्धा प्र 
| आकड़ो-संज्ञा पु० [ हिं० आक--इा (प्रस्य०)] 
स्वेदोपण एवं वमनोपग वर्ग में अक का पाठ | 


की ताळिका में ग्रक का उल्लेख नहीं किया है । | 


परन्तु ग्रधोभागहर वर्ग अर्थात्‌ विरेचक द्रव्या की | | 
| आकनपाता-[बं०] ग्रानन्दी-सं० । एक प्रसिद्ध वतत 


''शेषाशां 
क्षीराणि” वाक्य में आक के चीर को ही विरेच$ 
बतलाया है ( सू० ३३ £०) | चमनद्रव्य- 
विकल्प विज्ञानीयाध्याय में सुश्रत ने `'सदापुष्पी” 
पाठ दो है । इससे ज्ञात होता है, हि सुश्रत ने 
भी श्रक को वमनोगग स्वीकार किया है | 

प्राचीन तिब्बी ग्रंथों के भ्रनुशीलनसे ऐसा प्रतत 


होता है, कि श्राक का चुप औषधरूपेण बहु 


तालिका में ग्रक का पाठ दिया हे। 


होता हे कि, ग्रह वैद्या के संपर्क एवं मुस्तिम 
शासनकाल में अन्य विद्याओंके साथ-साथ तिडबी 
चिकित्सा की उन्नति के फल स्वरूप हैं | 
(२) उख का अंखुआ | इच्वङ्ग र | 
[बं०] (१) आक | इंख | गन्ना | हक्ष । फा० 
 इं०३म०।(२) ग्राल | आच्छुक। मेमो० । 
का गोंद-पज्ञा पु [ इि० आळ+का+गोंद ] 
मन्दार शकरा । शकर उशर | सक्करेल उशर- 
)t Manna or Saccharine 


कस व्यवहृत हुआ। है | हाँ ! जंत्र-म॑त्र, जादू टोने । 


आक । मदार । अकं | ( 080000. 
Procera, ४८. /४1'. ) स० फा० इं० | दे 
“मंदार. | 
आंकड़ा बं०,द्‌०,मरा०, गु०] 
आकडो-[ गु० ] 
मन्दार । ( Oalotropis 
R. Bi 3 फा० इँ० २ अ० | 


“रु 
} आक | मदार|) ” 


Procers | 


५1) 


आकनादी [ बं० ] (१ ) पाडा , अस्वष्ठा | पुरक्ष 
पाढ़ी | ( Cissampelos parreira)|. 
वि० दे० ''पाढ़ा” | (२) बनतिक्वा-सप्तं०|, 
( Stephania 1197719114110]19 ) फा, 
इं० १ भ० | | 

आकन्द-[ बं०, बरब० ] आक । मन्दार | र| 
( 6810610018 procera ) } 

आकम्प, आकम्पन-स ज्ञा प ० [ स॑० पु ० की] 


ध 


टि 
एवं अन्य क्रियायों में इसका प्रचुर प्रयोग दिखाई | [वि० आकम्पित] काँपना । कॅपकपी | थरथराह/ 
पड़ता है, जिसका डिस्तृत वण न गत एृष्ठों में इंषचकस्पन । | 

बया जा चुका हे | परन्तु अर्वा वीन तिब्बी ग्रंथों | आकम्पित-वि० [ सं० त्रि० ] थोड़ा कॉपा हु | | 
में इसके उत्तमोत्तम प्रयोग मिलते हैं | ऐसा प्रतीत हिला इम्रा | | 


आकर-ऽज्ञा १० [ सं० ५०] ( १ ) उत्पत्तिश्य 
उद्गवस्थान | मूल । सोसे ( SOUT Ce १) 
( २ ) घातु एवं सत्नादि की उत्पत्ति का श्या 
खानि | खनी | खान । माइन ( 11116 BE न | चप 
(३ ) भाण्डार । खज़ाना । अम० | (५ 
समूह । (४) समुद्र । सागर । (६) यो 
वि० चतुर । होशियार । दक्ष । | | 
व्युत्पन्न । 
आकरकडा, आकरकर-संज्ञ। ष ० [अ० अहर 
अकरकरा । करकरा | आकरकरभ | ( शाशी 
Ra ) दे० “झकरकरा ' । 


ण्‌ 


लटक्या Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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आकरकरभ 


आकरकरभ-संज्ञा पु० [ सं० घु'० ] + 


आकरकरम्‌-[ ता० ] ) दे 
“ग्रकरकरा” | 

आकरकरहा-सज्ञा पु० [ अ० आकरक्हा ] (P91 - 
ethri R201 ) अकरकरा इं० मे० मे० | 
दे० “अकरकरा” । 

आकरकरा-[ बं० ] 

आकरकरा- गु० ] 
दे० “अकरकरा'?। 

आकरज-स'ज्ञा पु० [ स'० क्रो० ] खान से उत्पन्न । 


रत्न | जवाहिर । २० निघ० । 


~ अआक़रशमआ-[ झ० | प्राज्ृरवू ( उश्नान काष्ठ )1 | 
आकरालक-स ज्ञा पु० [ स० पु'० ] ससूरिका । | 


मसुरी । मसूर । 
आकराट-[ बं० | अ्रख़रोट । 


९ 

क्क्ररः-[ क्रा० ] ( Fyrethri, 
I 

प्प्राक्क्रहा-[ झ० ] | Radix ) 
हे Lat 

आक्कक्रहा हस्पाना-[ फ़ा० ] अकरकरा। 


भ्राकरकरभ । दे० “अकरकरा” | 

अआकण्‌-वि० [ स'० त्रि० ] कान तक (फेला हुग्रा) | 
कयांभूलावश्रि | कर्ण पर्यन्त । 

आकर्ण-चक्षु-स ज्ञा पु० [स'० क्री०] कान तक फेली 


हुई भ्रॉख । दीघेनयन । बड़ी आँख । विशाल 


नेत्र । 
आकर्णन-स ज्ञा पु'० [ स'° क्लो० ] वि० ग्राकणित] 
( १ ) कान । करण । श्रवण । (२) श्रवण करना] 
सुनना | 
आकर्ष-स-ज्ञा छु'० [स० पु० ] (१) इन्द्रिय | 
से० षन्निक । (२) खिंचाव | भ्राकपंण । कशिश । 
एक जगह के पदार्थं का बल से दूसरी जगह 
जाना | ( ३) चुम्बक 
कष्टिप्र स्तर । 
आकषक-संज्ञा 9० [ सं० पू० ] एक प्रकार का 
पत्थर । झुम्ब्रक पत्थर । चूस्वुक पाथर ( बं० )। 
भिक़नातीय ( झ० ) । आहन रुबा ( फ्रा० ) | 
लोडस्टोत ],02.0-55002, मेग्नेट १४ 821160 
( च्ं० )। 
बि० [ स'० त्रि ] आकषंणकुत्तां । वह जो 
दूसरे को अपनी शोर खोंचे | खींचनेव'ला | 


5६२ 


) (Pyrethri Radix) 


(४) कसोटी । | 


अआकलाल 


आकषक संदंश-स' ज्ञा १० [ सः० प'० ] एक 
प्रकार का चिमटा | २० सा० | 
आकर्षेकारिका-स ज्ञा स्री [ स'० स्त्री० ] दे० 
“कारी ” | 
आकपण्‌-स'ज्ञा पु० [स'० क्री०] [ वि० आकर्षित, 
ग्राक्कष्ट | ( १ ) बल से खींचलाना | टानना | 
खिचाव | टान । (२) श्रन्तरवहन | ( ३ ) 
किसी वस्तु का दूसरी वस्तु के पास उसकी शक्ति 
वा प्रेरणा से लाया जाना | 
| आकर्षणगोला-स'ज्ञा ५० [ स'० आकर्षण+हिं० 
। गोला] आकर्षण मण्डल | प्राणीशासत्र के 
अनुसार किसी सेल के जीवोज में की मींगी से 
भिन्न वढ एक विन्दु जेसी चीज़, जिसके चारों 
| ओर पहिए के श्रारां के समान रेखाएँ दिखाई 
देती हैं | ग्राकषेण मण्डत्त ( Centrosome) 
| आकषणमण्ड्ञ-स'न्ञा पु० [ स'० क्री० ] दे० 
४“ आकपंण गोला | 
' आकर्षेणविन्दु-सज्ञा प' [ खं ] ( (0211011010) 
आकप्रणी-नाली-स' ज्ञा स्री [ स० स्त्री० ] 
{ Adductor ०81191] ) ग्रठ शा० । 
छाकल-[ अ० ] पहाडी बकरा । पावतीय छाग। 
| Hill-goat)1 
आक तकर-[ ते० ] दे० “अकरकरा”। ( Pyre- 
। thri Radix ) स० फा० इं० । 
| आकल बनफ़सः-[ अ० ] ( $ ) फ़फ़्ंघून | स हँड । 
| थूहर ( Euphorbiam )i( २ ) 
। कपूर ( (2811101100 )] 


| 
| 


| शाकला प'० [ हिं० श्राक+लाल ] लावन 
| (तदार, लान आक, आक ( हिं० ) | अके । 
& रक्नाक | अरुणाक । अकपण | विकीरण । रङ्ग 
पुष्प | श॒ुक्रफल्ष | स्फोट | विश्वीर । सदापुष्पी । 
रूपिका । आदित्यप ष्पिका | दिव्यपष्पिका एस'०)॥ 
|... नाल कंद गाछ (बं०) | नज्ञ जिल्लेड (ते०) । 
। ( Calotropis Gigantea. R. Br. ) 


शारिवा वर्ग | 
(CN. 0. Asclepiadeae ) 
नोट--य़ायुवेद में अकं तथा साधारण बोळ 
| चाळ की भाषा में आक वा मदार शब्द से प्रायः 
| लाल मदार का ही अर्थ जिया जाता हे, जिसका 
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| 
९ 
) 


पूर्ण विवरण “आाक! शब्द के अंतगत आ जुस 
है । अस्तु वहाँ देखें | यहाँ पर लाळ आक के | 


शाखो में जो पथक्‌ गुणधसं लिखे हैं, केवल | 


उन्हीं का स क्तिस परिचय दिया जाता हट 


गुणधम दोनों प्रकार के आक रेदक, चायु ' 


के रोग, कोद, खाज, च्चय-रोग तथा ब्रणनाशक 
कर प्लीहा के रोग, गुल्म, बवाखॉर, यकृत 
श्लेष्मा, उद्ररोग ओर कृमि रोगों के नाशक हैं | 
मद० व० ३ | रा० नि० व० १० | 
दोनों प्रकार के आक रेचरु, वात, कोढ़, खाज, 
दिष एवं त्रण नाशक हैं ओर प्लीहा, गुल्म, बवा 
सीर, कफ, उदर रोग और मल के कृमि का नाश 


करते हैं । यह कडु आरा, चरपरा, गरम, कफनाशक | 


मेदनाशक, विपनाशक, कोढ़ एवं व्रण 
नाशङ हैं और सूजन, खाज श्र विसपे को नाश 


करते हैं ओर इनका फूल मधुर कड्श्र। कफ 


वात, 


नाशक तथा धारक हे एवं कृमि, कोढ़, अशे तथा | 


i 


विष का नाश करता है ओर रक्रपित्त, गुल्म तथा 
सूजन में उपकारक है | भा० पू० $ स०। 


आकली-स'ज्ञा स्त्री० [ देश० ] चटक पदी | गोरा । 


गौरेया । 
संज्ञा खी० [ स० स्त्री | मादा गौरा | चटका | 
वै2 निघ० । 


आकलीच-स ज्ञा १० [स० पु० ] बाकुची । 


बावची । ( Conyza or Serratula 
anthelmintica ) 


आकलु-हालु-[ कन[० ] गोटुग्ध । गाय का दूध | 


( 00ए'8 miljk ) स० फा० इं० । 


आकल्प-स ज्ञा प० [स० प॒ ० ]शाग। बीमारी | 


( 12:88988 ) हेश च७ | 


आकल्पक-स ज्ञा पु'० [स'० प'० ] ($) तम | 


अंधकार । (२ ) मोह | ( ३ ) ग्रंथि | गाँठ | 


. (४ ) उत्कलिका | उत्कण्ठा | मे० कचतुष्क | 


(६९ ) मूच्छौ | गश । ( ६) रोग । 


| 
| 
| 


_ 
आकृप-स ज्ञा १० [ स० प ० ] निकष प्रस्तर | । 


( एक पौधा), निगु एडी, लॉग, धोंठ, इनके 
काथ में इलायची के चूण्ण का प्रक्षेप डालकर 
नियम वै ७ दिन तक पीने से अत्यन्त पीड़ा 
युक्र अश्मरी और शकरा ( पथरी ) रोग का नाश 
होता है | बृ नि० २० अश्मरी रि 


स्वर्णांदि कसने का पत्थर | कसोटी | श० र० | 


आकस गड़ह-[ द० ] राकसगड़ा । पाताल गरुडी | 


आकस गड़ा-[ द० ] राकसगड्डा । पताल गरुडी | | 


छिरहटा । ( Bryonia epigaea, Rott.) 
स्रः फा० इ०। 


द्विरहटा। ( Bryonia epigaea, /207/. ) 
स० फा० ॥ 


| आक सफ़ेद-स ज्ञा पु'० [ दिं० झ्राक+-फ्र० सफ़ेद | 


Ree 
४2% 


(हिं० )1 श्वेताकं। 
अलक । गणधूप । मन्दार | वसुक। 
प्रताप। | 


सफ़ेद मदार, सफ़ेद आक 
शुक्ला क ॥ 
श्वेतपुष्ष । सदापुष्य । बालाक । 


सुझष्प । वृत्तमज्िका । तपन । शीतारकंक । | 


शकरापुष्प । श्वेत । काष्डील । गणारूपक । वेवा। „| 


शस्भु | सिताकंक | शङ्करा द्‌। प्रत्यक । ( स ० )/ | 
गरताकंद । श्वेत आकन्द गाछ (ब॑०)| 


तेज्ञ जिल्लेड ( ते० ) । पॉड्री रूई ( मरा० )॥ 


विलिय अच्छे (करना०) | थोळ आडे | 


(गु०) । 


( N. 0. Asclepiadeae: ) 
नोंट--नाल श्राऊु से सफ़ेद आक में सिवा 
इसके कोई विशेष अन्तर नहीं, कि इसका फू | 
सफ़ेद होता हे ओर लाळ आक से कम प्राप्य, 
हे | कीमियागर इसको विशेष तलाश में रहते | 


वा | 
शारिवा वर्ग | 
| 

| 


हें । डॉक्टर बीडी चसु महोदय ने स्वरचित 


इंडियन मेडिसिनन्न प्रॉट्स' नामक ग्रन्थ ४ 
081007०७15 Procera, R. Br | 
अन्तर्गत इसका प्रथक वर्णन किया है। इसर. 
पूण ` विवरण “झाक” शब्द के भ्रन्तगंत 14 | 
जा चुका हैं । यहाँ पर केवल आयुवदीकर 
कतिपय अन्यमतानुसार गणधम एवं प्रयोग दि 
जाते हैं | “राजां” एवं श्वेत मन्दारक के ह 


r 


आक सकद 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जो सफ़ेद पाक के केत्रल भेद मात्र 
जिनका निश्चयात्मक विवरण 'प्राक शब्द में 
उन शब्दों के अन्तर्गत देखें । 
गुणधर्मे- श्वेत कं 
तथा मलशोधनकता हे 


दिया गया हे, 
चरपर!, कड शा, 
S 


ओर भूत्रकच्छ,, 


रा० नि० व० १० | 

दस्तावर, वायु, कोढ़, खाज, विष, तण, पीहा, 
गुल्म, बवासीर, कफ ग्रोर उदर के कृमियों का 
नाश करता हे । इसका फळ शुक्रजनक, हलका, 


दीपन तथा पाचक हे ओर अरोचक, प्रसेक, श्रशे, 


८६% 


गरम | 
रक्क- | 
चिकार, सूजन, श्रतिं एवं ब्रणदोष विनाशक हे | 


कास ओर श्वास का नाश करता है | मा० पू० | 


१ भ० | 

हकीम मीर अब्दुल हमीद--लिखते हैं कि 
सफ़ेद फूलवाले आक का समग्र छुप ( पंचांग ) 
लेकर छाया में सुखालें | फिर उसे कूट पीसकर 
दो सिसक़ाल की मात्रा में गोटुरध के साथ खाने 
से शारीरिक दौर्बल्य, कफजन्प कास ओर लीणं- 


उवर का नाश होता है ओर यह आध्मानहर हे । | 
यदि इस चुणको भाँगरे के रस में मिगोकर | 


सुखाले' तो इसके प्रभ!व प्रबतर होंगे । 


नोट--इसकी मात्रा आजकल के अनुसार | 
ग्रधिक जान पड़ती हे | यदि इसको आधा मा० | 
से १ मा० तक की मात्रा से प्रारम्भकर धीरे-धीरे 


बढ़ाएँ तो उत्तम हो। 
कर्नेल बरी० डी० वस्‌ महोदय के अनुसार 
गुशधस में सवथा यह भ्राक के समान होता हे | 


इसक्रा.दूध त्वचा पर फोटके डालने के लिए काम ' रेक 0 2 पे र 
| आकारकेन्द्र-स'ज्ञा पु० [स० क्लो० ] अर्वाचीन 


में आता है । ( इं० मे० झां) 
इसरी ताज़ी जड़ 
भ्राती है आर पठान लोग इसे दन्तशूलनाशक 
मानते हें । ( वेट ) 
ऐसा विश्वस किया जाता है कि, इसका फूल 


स्वच्छुताकारक ([)6०72९1) है । (सखाराम | 


अजुन ) 
| प नम सें इसका ताज़ा दूध बालहत्या के लिए 
बाम में लाया जाता है। एक डूम इसका ताज़ा 
~ 
दूध १% मिनट में बच्चे की इत्या कर सकता है । 
यद्यपि इसका प्रभाव भ्रपेक्षाकृत मन्द॒तर्‌ पर 


{त-मंजन रूप से काम में ; 


'आकॉलमृत्यु 


इदोस्यानिक एसिड के समान हाता है और 
मुँ ह में फेन आने से प्रारम्भ होता है | ( डा० 


ऐचिशन ) 
फूल विसूचिका में व्यवहृत होते हैं | ( डा० 
थॉमसन ) 
इसकी जइ बकरी के खून तथा गाय के 


मक्खन में मिलाकर श्राँखमें लगाने से दृष्टि बढ़ती 
हे श्रौर जो बात ्रनुभव में आई है, वह यह हे कि 
इसकी पत्ती सूजन को विलीन करनेवाळी है, 
दूध क्षतकारक हैं ओर फोडे-फुन्सियो. के बिठाने 
एवं विदारण करने में उपयोगी हे । और यदि 
आँख सें पड जाय तो खाज एवं क्षत पेदा कर 
देता हैं । ( तालीफ़ शरीफ़ी ) 

आकांक्षा-ल ज्ञा खं० [ स'० स्त्री ] [ वि० 
आकांक्षक, 'ग्राकांक्षी, आकांज्षित ] ( $ ) इच्छा। 
चाह। अभिलाषा । वांछ । (२ ) अपेक्षा । 
( ३ ) अनुसंधान । 

आकार-संज्ञा प० [ स॑ं० ५०] (१ ) आकृति | 
मूर्ति । रूप | चेहरा । सूरत ( २ ) डील डोळ | 
कद | ( ३ ) बनावट । संघटन। (४ ) चिह्न | 
निशान | दारा । ( ₹ ) चेष्टा । 

आकारकरभ-संज्ञ। पु० [ स० प० ] 
अ्रकरास्मक ,। अकरकर | ( ?yrethri Rar 
ताड, ) भा० म० १ भ० उ्वरघ्नी वटी । शाङ्ग ०। 


वि० दे० ' अकरकरा |” 
आकारकरभा-सःझा स्था [ स० स्त्री ] 
अकारास्भक । अकरकरा । भा० स2 ३ सछ 


ज्वरघ्नी चटी | शाङ्ग० । वि० दे० “'अ्करकरा” 


छेइनशास्त्र में मस्तिष्क का एक केन्द्र | यह 
स'वेदन चेत्र के पीछे ऊपर के किनारे के पास 
होता हैं । रूपकेन्द्र | ( Form centre ) 
आकारशुप्तिजस ज्ञा स्त्रो० [ स'० रत्री ] भय हे 


आदि से उत्पन्न ्रंग-विकार को छिपाना | सूरत 
छिपाना | 


आकार गोपन-स ज्ञा पु"० [ स'० क्री० ] मनोविकार 


सूच चिह्नों के। छिपाना । आकारगुप्ति। | 
आकाल-क्रि ७ वि [ स्‌ ० अघ्य० ] समय तक Ue 
आकाल सृत्यु-स ज्ञा स्त्रीश [ स'० ] दे० “अकाल 
मृत्यु - न हु हे 


= 
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आकालिक ८६ आकाशे | 


आकालिक-वि० [ सं ° त्रि ] जो ते चङ्ग पदा ( 31 १०1119 Epi 29.०७, Rott ) र a 
क  हो। असमयजात | अ्रकाळ्सम्भव। असा- मे० मे० | । 


| | सयिच । असमय में उत्पन्न | ( (111011101१. ) | | आकाशग, आकाश-गामी-वि० [ सं० न्रि० ] ज्ञ ठ 
हिक त; [स ५० |) अजर | आकाश में चले । आकाशचारी | नभचर | त 
अ Do ।अश्रधातु । रा० नि० व० १३ । | आकाश-गडुहू-सज्ञा ३° | सं० ! ] राकस गडुइ| | 

द गुण--ये पित्तशा'क, मृदुता तथ. लघुताकारक | महामूत्र | छिरिहर। | पातालगरुड़ी | { Bry 


४५ होते हैं । च० सू० २६ अ० । | onia Hpigaea. ) | 


( २ ) शून्य | पाँच तों में से एक तत्व विशेष । | आकारा-गरुङ-ाङुलु-[ ते० | ] | 

LR रअरया 
अस्त्र, चभ, अनन्त, सुरवत्म, अन्तर, अच्त - | आकाश-गरुड-वज्ञी-[ कना० ] | गडुह राकप्त | 
र्ष, जा इ धत्‌ विष्णुपद, व्य हू | गरजफल-दु० | ( ।3ryonia ॥॥]- । 
नाक, भ्रनंग, नभस, मेघवेश्स, महाविल (ज), | gdea Rott.) 1 | 
भरुद्वस्मन्‌, सेबवस्सं, त्रिपिष्ट ( शब्द र० ), | 
शून्य, द्या, तारापथ, मेघाध्वा, ङुनाभि, अक्षर, 

_ न्निवि्प । आकाश-( बं० )। ईथर 11067 | 
( अं० ) । सदोम-श्र० | | 


आकाश चारी-वि० [ ₹० अकाशचारिन्‌ ] [खी | 

आकाशचारिणी ] अकाश में विचरनेवाळा | | 

| आकाशगासी | नभचर | | 

MRSS | आकाशज-प्ज्ञा इ'० [ सं० पु'० ] ओवन । उ: | 

टिप्पणी - साधारण बोलचालमे इम लो1 केवल | अन। ( (४४2० ) अ० शा० | 
ऊपरके यन्य स्थानको ही आकाश कहते हे | इसका संज्ञा पु० [सं० पु०](१) वायु । (२) ` 

` अपश्रंश “झाकझास शब्द भी प्रचलित हे | वैशे- तती हिल | आ 
[ee ने मायाको द्यो में साना हें | न्याय आकाशजल-संज्ा पु [ स॑० क्ली ] (१) म 

में भी आकाश को पंचभूतोंमें माना हे ओर उससे | आ जिल | बह जज नो उपा ही या 

'श्रोत्रेद्रिय की उत्पत्ति मानी हे | उनके अनुसार ' | आः 


~ सर यह शुद्ध होता हे | ( २ तुषार । अ्रोस। | या 

CS NO है। शब्द गाली मघा में पानो पडता री 

सदा विश व -- ज़ । 
| विशेष गुण हे । स'ख्या, परिमाण, ; द 


पात्र में भरकर रख छोड़ते हैं ओर श्रोषध है 
काम में ल!ते हैं । | 
भा आकाश को प्रकृति का एक आकाशनिद्रा-संज्ञा खी० [ घ॑० स्री» ] खुले ११ | 
न्दु तन्मात्रा से उत्पन्न माना है |. मोदान में सोता | खुली जगह की नींद । प्रशस्त 
दुका हे । वेदान्त के मत से | स्थान का शयन | 
य पदार्थ हे । गणितशास्त्र में आकाश | आकाश-नीम-संज्ञा पु ०, स्री [ सं० न्य 
जाता है। तेत्तिरीय | नीम ] एक प्रकार की बेळ जो नीम के वृ र 

से पहिले आकाश । होती है | नीम का बाँदा | ( A Jind i 


ro 


Ppidendron. ) A kind of pla? 
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| 
...... आकांश-मण्डल 
शर 0091 or Dodder ( Cuscuta Re- 
| flexa. ) | 
गो आकाश-मण्डल-संज्ञा प'० [ सं० क्री ] नभ. | 
मण्ड इ | खगोल । गगनसरडल | | 
ह| , आकाश मांसी-संज्ञा खी [ सं० खो० ] बानछुड । 
a? | सूच्म जटा-मांसी। (511811 variety of Ja- | 
| tamansi, produced in Kedgr- 
| 71001681108. ) श्राकाश-जदामांसी-बं० । | 
ही | संस्क्ृत-प्योय-निर.लम्भा | खसम्भवा। सूच्म- 
छा | पत्नी | गोरी । पव्च॑त-वासिनी | भ्रश्नमांसी | । 
ह उत्पत्ति-स्थान- केदार भुमि । 
PE गुण--शीतल, सूजनको बिठानेवाळी ( शोफ़- 
| नाशक ), ब्रण-नाड़ीनाशक तथा "लूता विष 
र | ( मकड़ी का ज़हर), गईभ तथा जाल आद 
[| | रोग नाश करनेवाळी है और शरीर के रंग को 
उज्ज्वल करती हे | रा० नि० व० १२ | प० सु० | 
मः | दे० “जटामांसी? | 
| आकाश-मूली-संज्ञा ख० [ सं० खी० ] ( !18४4 
२॥. . 812,008. ) जलक'भो । पोना । हारा० | 
| | आकाश ललित-संज्ञा पु ० [ स॑० क्री०] दे० “श्राका 
i राजल 
ते. | आकाश-बल्लरी-संज्ञा स्त्रौ० [ स॑० सत्री० ] ) 
| आकाश-वल्लिका-संज्ञा ख्री० [ स० खी० ] | 
ह | आकाश-वल्ली-छं ज्ञा स्त्री० [ स॑० स्तरी० ] | 
३ | आकाश-वेल-संशा्ी०[सं० आकाश+दिं० बेल] | | 
| अकाशबेल | अकाश-बेल । अमरबेल | 
| बंबर।अाकाशवेलि। नल सुद्‌ वेलि( पश्चिम )। 
र । संस्क्रत-पयाय-खवल्ली । दुःस्पर्शा । व्योम 
स्त ह लिका | अमर-तज्ञरी । 
| गुण-- ग्राही, तिक्र, पिच्छिल, नेत्ररोग 
हिँ | नाशक, अग्निवद्ध क, हृद्य तथा पित्त और कफ 
प क्ल नाशक है| भा० पू? १ भ०। मद० व० १ | 


0 मधुर, कह, पित्त-नाशक, वीयं-वद्धेरू, रसायन 


रं तथा वक्षबद क है | रा० नि० व० ३। 
आकाशी, आकाशीय-वि० [ सं० त्रि] व्यो 
तु|.।  सस्बन्धी । झाससानी | झाकाशस्थ | थाकाशका 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


FE Do 0088 'चुः० [ सं० क्री ] आन्तरीच- 
ज्ञ | वर्षोदक । वर्षाजल्ञ । बरसात का पनी | 


४ १ वष्टि जज-बं० | आवेबॉरा-फ़रा०। मेंह का पानी- | 


(३% 


आक़िर, अकृ, 


ड० | रेन वाटर ( ॥7-%2,५67 )-अं० | 
पादसाक्षेपाणी-मरा० | 


गुण--मछुर, रुचिकारक, दीपन, पथ्य, तृषा- 

नाशक, श्रमनाशक ओर प्रमे शामर है । बरसात 
का वह पानो जो भूमि पर पड़कर गदरा हो नाता 
है, दोषकारक होता है और देर का ठहरा हुः्रा 
स्वच्छ, हल्का, स्वादु, पथ्य और सुखशारक 
होता है | र।० नि० व० १४ | 

आकाशस्फटिक-संज्ञा १० [ सं० पु० ] एक प्रकार 
का बिज्ञोरी पत्थर जो आकाश में उत्पन्न और 
सूर्यकांत तथा चन्द्रकान्त भेद से दा प्रकार का 
माना जाता है । 

आकाशीय-द्रव्य-संज्ञा पु० [ 8० क्री० ] जो द्रव्य 
सदु, लघु, सूचम, श्लक्षण ओर शब्द गुण प्रधान 
हैं, उन्हें “अकाशीय द्रव्य” कहते हैं | 

आकाशी-वण-संज्ञा पु०[ हिं० ग्राकाशी--स॑० वर्ण } 
नील वणं | बंगनी | करोंदिया रंग । 


आक्राहुली-संज्ञा खी० | ? ] एक प्रसद्ध बूटी जो अशं 


सें उपयोगी हैं । 


` पहिचान - जलाई लिए हरी | स्वाद-कडय़ा । 
प्रकत कचा म गरम खरक । हानिकारक => 
ु्टों भ्रौर जोड़ों को। द्पेनाशक--शइद और 
अदरक । प्रतिनिधि-ब्रफ्रा का साग । विशेष 
गुण--शक्रमेइध्न | मात्रा ( शबंत )--साधारण 
६ मा० वा १ तो०। पूणवयस्क-1 तो० से २ 
तो० । गुण, कर्म, प्रयोग उदरस्य क्रिमि, कफ 
तथा पित्त के विकार ओर प्रभेइ को दूर करती हे | 
एंक दाम ( ७ मा० ) की मात्रा सें ७ नग काली- 
मिचे के साथ आध पाव पानी में पीस छानकर 
प॑ने से ख़ूनी बवासीर अच्छा होता हे । ( मुद्दीत 
आज़म । तालोक्र शरीफ़ी ) 
यह सूजन को उतारती, मतळी तथा पेत्िक 
दस्तों को लाभ पहुँचाती है । ( बुस्तानुल्‌ सुफ़- ` 
रिदात ) 
आकिर; अकीम-संज्ञा उभ० लिंग [ झ० ] 
उक्रर] ब्ध्य। स्त्री-पुरुष | वह खरी या पुरुष 
सन्तान उत्पन्न न हो | बॉस 
९0. .), स्टेराइळ 
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नोट-आजक्रिर श्रौर अक्रीम ये दोना शब्द 
सतरी-जिरा वा पुल्लिंग दोनों में समान हैं, ्रथात्‌ 
इनसें लिंग भेद नहीं । 
आक़िल-वि० [ अ० ] ( १ ) बुद्विमान्‌ | समझदार । | 
इण्टेलिजेण्ट ( 1110111201: )-अरं ° । (२) ` 
संकोचऊ-्रौषध । ग्राही वा धारक ऋषधी । | 


क़ाबिज्ञ दवा । ऐस्टिक्षेण्ट ( Astringent ) | 


-अं० । 

'घ्राकिल-वि० [ अ ] भक्षक | खानेवाला । आशो । 
ईटर ( 2४९). ), वोरस ( ४0108. ) 
अं | 


आकिलः-[ अ० ] भक्षक | मांसभक्षक । मांस को 


चला जाय । सरः, 


 . dena. )-ले० | 
र आकिलतुलफम्‌- [ अ० ] मुखस्थ मांस-भक्षक | सताने 
. ज्लॉफ़ ददन । गोश्तख़ोरहे दहन | 


- _ repous Stomatitis, )-ले० | 

[किलतुल-फजे-[अ०] खौ-गुद्येन्दीय-मांसभक्तरू । 
क प्रकार का स्तरी-गुह्येन्द्रिय सम्बन्धी रोग |] 
गरत ख़ोरः-फ़जे । 
-उ० । .छोटी निब्रेल $न्याश्रों मं “आकित्त- 
* की तरह से .गुप्तेन्द्रिय में एक खडॉँघ 


| नॉमा-प्युडेणडाई 


प्राणी, जेसे-गाय, बकरी 
/ए070४७,)-आं ० | 


८६७ 


गलाने वा खानेवाल/ क्षत | त्तयकारी | वह क्षत | 
( घांच ) जो किसी अवयव को खाता और गलाता | 
गोश्तख़ोरः-फ़रा० । केङक्रम | 
( (0817101010). ), फेजीडीना ( ?]॥928- | 


बादुख़ोरहे | 
. दहन-फ्रा० | केङकम ऑरप (28107 0॥ग11- | 
0758: ), गैङग्रीनस स्टामेटाइटिस ( (५810 2- | 


अन्दाम निहानी का गोश्त | 


होजाता है, जिससे ततूस्थानीय अवथव | 


tion Chennai and eGangotri 


| 


आकिलुल्‌-हश्रातत अ० ] कृमि भक्षक कीडा, 
कीदा-मकोद़ा खातेवाले । परद्रो 
( Bntomophagus. )-अं० | - 

आकिलुल-ह वानात-[अ०] प्राणी-भक्तक । जीवाशी 
जानवरों को खानेवाले | ज़्फ़ेगस ( Zoophn | 
28. )-अं० । 

आकिलुल्साइरिल माकूलात-[ झ० ] सव॑भन्ी | 
सर्वाहारी सर्व भोगी | समस्त प्रकार को बहतु टरी 

से-प्राणी ओर वनस्पति आदि को ग्रह 
करतेवातज्ञा | जेसे-मनुष्य , आश्निवोरस (On | गाङ 
स्प्रे । 


| 


| nivorous 
अआकीण-वि० [स० त्रिश ] व्याप्त । पूणं भा 
हस्रा | फेला हुआ । विज्षिप्त । व 
आकुर्न ते०..] [ बहु० आकुलु ] पञ्च । पत्ती । पात| आकु 
आकुजेमुडु-[ ते० ] सेहुँड्‌ । वञ्र । ( P५070 
7118110116. ) स० फा० इं० | | 
आकुद्धन-संज्ञा पु० | सं० क्र ० ] [ वि० श्राकुष | 
नीय, आकुचित | ( १ ) संकोच । संकोचन 
सिकुडन । बद्रना । सिमटना । इन्क्रिबाज़ | (२) . आकु 
हृदयके कोष्ठों का सिकुडूना । इन््रिबाज़ल | | 
-आ० | कॉस्ट्रेकशन ( Contraction, | न 
सिस्टोल ( 5४5५०] )-श्र॑० | सु०, 4 
२४ अ०। (३ ) चक्रता | ट्ढापन । दरः 
| आकुव्वन-रक्तभार-संज्ञा घु० [स० | धमी 
.वह रक्कभार जो हृदय के सकोच के समय ९ 
है। सङ्कोच-रक्गभार | ( 3975010 00१ 
pressure ) EE | 


आक्ुक्नित-वि० [स ० त्रिश] (१) तिर 
टेढ़ा । बाँका | वक्र | कॉस्ट्रेक्टेड ( (2017 


| 
| 


| 


कः TN 


आकू 


प. ), नॉमा यसल्वाई | ४९0. 3-ग्रॅक |) (२) तिकुड़ा हुश्रा। स उकः 
. )-ले० | | हुआ। . सह 
० ] शाकाहारी-पशु | शाक- , आकुएठन-स'० पु ० [स'० क्ली०] [वि० श्रा 


कुन्द हो जाने को क्रिया वा भाव । गुठला हो १ 
कुन्द हाना । ह. 
आकुण्टित-वि० [स'० त्रिश] (१) उ. 
कुन्दु । (.२) स्तब्ध | जड़ । 


| 


OAT 0७ ~ #&०. Alo Gl 
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ल. 
ही. ` प्राक़ल- - ध्याक्रान्त 
त 4 क 5 न 
निश सा० > ज्ञ त f वि क्र क्ट 
गय 1 [ 4० ] ` [स'ज्ञा ग्राकुलता, | पथिक क़ठज़ करनेवाली दवा | धारक श्रोषत्र | 
कितन ](३ ) व्याकुल | कातर | उद्िग्न (२ ) उटकटःरा | उष्ट्कंटक | 
आत्त | छुव्व | व्यप्न | व्यर घब इञ्ज | क्त डा 
शो। के | छड | व्यप्र। व्यस्त | घबराया हुआ | | आओक्ूता-[झ०] एक प्रकार का ग्राहार | क।ची-फ़ा० | 
be erplexed, agitated )। (२) | आङ्गति-स ज्ञा स्त्री2 [ स'० स्त्री | (५) रूप। 
| बिहून | कातर | हस । सूति । अःकार | डोळ | ( २ ) शरीर | ( दे. ) 
र रा मरा० ] ग्रङ्कोज । ढेरा। ( 0]181021071 | लक्षण | से० तश्चिक । ( ४ ) अवयव | बनावट । 
decapetalum, | i 
त्‌ a ) | गढून | ढाचा । विभाग | 


आहुल-| अ० | जवासा । यवास । ( ^14४।- | आकृतिच्छत्रा आक्रतिच्छत्नी-स'ज्ञा स्त्री [ स'० 


हा! तात * 
के maul 0 प. ) स्त्री०] ( १ ) एक जलीय ओबधि | जलकम्मी | 
घप्राऊत न त-स त्रो० [सि त्री t ह i >) 
| आकु गो भा सत्रो० [स ० स्त्री०] (Pyrethri कु (मका | ( २) कोषातकी लता । तरोई । 
| 0X, ) श्रकरकरा | उ०-"'क्िरात तिक्रा- | तोरई | र० #० | 
भा. कुनकृत्‌ कलि? । भा० जि £ 
५ छऊत्कत कुलि । भा० म० १ भ० जिम्भह | आंक्ृष्ट-वि० [स'० त्रि० ] खींचा हु प्रा | ग्राकवित | 


ल उन | कृताकपंण | दाना हु प्रा | ( ^ ६४३०६७. ) 

। आकुला-ए:'ज्ञा स्त्री : हैं प्र को न्य ° जज 
| क्ला क, र ह [ स'० स्त्रो ] तप्त अपक्व आकोन्द-[ ३ ० ] मदार । | आक । ( Oalotro- 
| पावसा ८) पल pis procera. ) 


tS पक्क CS कल रिकी ९ 2 ३ ल 
| 1 पक गोधूमराकुला परिकीतिती।” आंकोलशी-][ बं० ] इवाँच | कोंच । ( Mucuna- 
कुद गुश--यह मारी, वृष्य, मधुर तथा बल- | र 


| pruriens.) 

| आकुठत-स'ज्ञा पु० [ स'० क्री? ] [ वि० 
आक्‌ ठित ] ( ३ ) कद होना । रुळला होनः। 

आकु ठित-वि० [ स'०न्नि० ](५) गुठला । कुद। 


९० 
चन।| वन क हे | रा० नि८ च० २६ | 
(२) आकुतु-[ ते० बहु० ] पत्तियाँ | पतन्राणि-स' ० । 
क्त ( Leaves. ) | 


[), ) | आक्रृशिरुव-[ बरब्र० ] पक प्रकार की चूटी जिसके स्तडध्र | जड़ | 

। त्त A = ~ व ५ : ne 
1. डग हम र a २0 होते हें ओर फ़ल आक्रन्द-स ज्ञा पु 5 [ सः पु० ] त) क्रन्दन | 
हणा टहनियों के सिरे पर पोले रंग के लगते £4 | रोदन। रोन।। ( २ ) घोर युद । भयङ्कर युद्ध 
ती फुसु.र-[.बरब० | एक प्रकार को बूटी जो एक घोर संग्राम | कडी लड़ाई |(३)पुका 
ती जे टे क डाई |[(३)उकार | बुजाना | 
वही. 1 तीह आर इसकी चोटी ग्राह्मान | (४) ध्वनि | शब्द । ( ५ ) ।चज्ञाना। 
|/0) पर सोर की तरह छुतरी होती है।बीजसूच्म |. चीख़ना। 

1 | तथा स्वेद में च'परे होते ह | आक्रन्दन-स'ज्ञा पु० [ स'० क्ली० ] ( + ) रोता । 
| उत्पात्त-स्थान--यह ब्‌टी अधिकतर शास ( २) चिन्नाना । 
` तया स्पेन में उत्पन्न होती हे आक्रीत ला 00 ली ०" 
177 लिक की मिलकर ह -पज्ञापु०[स०प०] (५) चढाई] 
ह) केतेगी-स ज्ञा झी० [ देश० ] बेल्लपतन्नी | नाघना | बलात्कार | क्रान्ति | (३ ) पराक्रम । 
_आक्कूना-[ अ०.] (9 ) शिरन की घडकन | परुष शूरता ।-डि० | 
द १७ 2९०) 

8 ऊजननाल्द्र ) फळ, = हृ « ता 
{द जज य त फडकन जो उसके प्रहर्षण काल | आक्रमण-स ज्ञा पु० [ स'० क्ो० ग व 
क में होती है । प्रहष्ट शिशनस्थ स्पन्दन | | थाकमणोय, आक्रमित, आक्रास्त ] ( १) बल- 

| (२) स्त्री के गर्भाशय की झीवा को धड़कन | पूर्वक सीमाका उल्ल'घन करना | हसला । चढाई । 
ह (३) तसहुद अवडू य: सनी श्रथांत्‌ शुक्राशय धावा। ( ९ ) आघात पहुँचाने के व ड 
1 का ाङुञ्चन जो उष्ण शो पं Re 

र ण शोथ वा प्रहषण के कारण पर झपटना । (३) घेरना। (४) च्चे 

| होताहे| | (४) अल 


| करना | निद करना । ( २ ) भ्रन्ञ। अनाज 
/ | हाकूल-[ ० ]( ३ ) आही (स'डोचक) औषध | के द्वारा गृदीत । घिरा हुआ। आदत । [ 


ड 
ॐ 


4 
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हुआ । ( २ ) व्याप्त । ग्राकीण । (३) व ७ेभूत | 
पराजित । विवश । ( ४) जिस पर आकमश 
किया हो | जिस पर हसला हुश्रा हो । 
वपाक्रोड-€ ज्ञः पु ० [ स० पु० ] गाँव के बाहर 
हर का बगीचा | बारा । उद्यानादि 


“पुम्ाताक्रीड़ उद्यानं राज्ञः साधारणं वनम्‌ । 
म० । 


आकर छर-वि० [ सं० व ] शापित | कोसा हुआ | 
का शाप्त । 
शपराक्रोश-स ज्ञा प० [ स ० प० ] [ वि० पआक्र ७ 
i आक्रोषित ] ( १ ) गाली | अपवाद | च० ३० 
-१२ अ० | (२) शाप । बद्‌ हुआ । शापित | 
ब्राक्राशन-स ज्ञा प्‌ ० [ सा क्नी० | [ वि० 
ग्राक्रोशनीय, आक्रोशित, आ्राक्रोश्य | शाप देना | 
क बढदओआ देना | दे० “आक्रोश” । 
 आक्रोशित-वि० [सा ०त्रि० | दे० “ग्राक्रूष्ट | 
 आक्रोष, आक्रोषन-स'ज्ञा पु० [स'० प०, क्री ] 
` अभिषड्ध | शाप देना । झोसना ( \:।|९01- 
७01. ) | दे० “भ्राक्रोश । 
ब् आक्कान्त-दि० [ सः० नि०] ( १.) श्रान्त | 
` अवसन्न । खिन्न | थका हुआ | मित । ( २) 
ना हुआ | पोत! हुः्रा। 
वि० [स० त्रि० | (५) ग्राद्रं । दा | 
| (२) नरम | कोमल | 


हेतु । श्राद्रंताजनक | क्रे दारक । 
रनक । च० दु८ विदग्धाजीणं-चि० | 


आक्साइड आफ आसनिक-स ज्ञा 


आक्साइडम्‌ आसानकम्‌-ल ज्ञा 
idum arseniCUIM] स'खिया भस्म | ग्य 


ST 
आक्सी एकन्थीन-स'ज्ञा 


प्राक्सीकेन्नाजीन-स ज्ञा प्‌ ० [ अंश 09/04 


छोपित 


ऊष्मजन ( आक्सिजन ) वाय 
गर घातुझों के सेल से बना हुआ एक यौः 
पदाथ | ये उन उन धातुश्रों दो भस्नेह | शि 
भिन्न धातुओं के संयोग से भिन्न मिन्न प्रकार) | 
आक्साइड 
आक्साइड श्र फ़ मकरी ( पारद भस्म ), जसे). 
श्राक्साइड आफ़ जिक ( यशद भस्म ) औरको| 
से ्राक्साइड आफ़ आयनं ( लोह स्म) 
इत्यादि । दे० “भस्म । । 
प'० 
Oxide of 8150110 | स'खिया का भस 
झआखुपापाण भरम | सल्ञ भस्म । दे० “स लिया! 
प० 'ले० 0! 


पाषाण भस्म । सज्न भस्म। दे> “संख | 
पठ [ ग्र्ठ } 
aCanthi0e ] दारुहरिद्रा में पा 


चाला एक प्रकारं का सत्व। क. i 


सूत्र इस परकार 


) । यह एक सफ़ेद चारय सत्व है | 
प्रकाश में यह पीला हो जाता हेजल मढ | 
भ्रविलेय होता हे । स्वाद-तिक्व तथा 
प्रतिक्रिया! क्षारीय होती हे । विलेयता-यर्द 
सार में दिलेय, ईथर में इससे न्यून, पर 
कामे, बेन्ज्ञोल, चला और उड़नशील € 
सरलतापूर्वक दिलेय होता है। गंधका 
यह मटमैल्षापन ज्लिए काल रंग का हो जीत 
शोरकाम्ल ( शट 2०1. ) से य. | 

र उत्ताप पहुँचाने पर बैंगनी हो जाता द| 


10118 ] एक प्रकार का सत्व जो भांग 


से प्राप्त होता हं। सङ्केत सुन्न (ङ » 


२ 


नन्न ऊ Fi यह १७६० शतांशके त" | 


छा प*० | अं Oxide ] न| | 


( भस्म ) बनते हैं | से-पर}, 


> २__\ . 
हे--(ङ ` उद मे 


क 
य 


ध् 


[४ आकर 


` आक्सीचीन एसेपटोल ६०० *्सीमल 
| आकस 
है | पर का सत्व | एक प्रकार का सफ़ेद स्फटिकवत्‌ इमे चित्त प्रसन्न करनेके लिए पीते हैं । डाय बेटीज़ 
ण हे के 
| | चूण जो १ भाग १० भा० जल में बिलय होता हे | | ( बहुसूत्र रोग ), डिस्पेप्सिया (ग्रजीग), टेटेनस 
भ संकेत सूत्र--(क १०३१ ३९) ( धनुष्टङ्कार, कुज़ाज़ ), हाइटोकोविया ( जल- 
[$| | त्रास ), एकलम्पशिया ( ग्र 
ही, क क ।सेपक, शिश्वाक्षेप 
रो गुण-यह पक्सा ग रा ( फुफ्फुछीय | एक्सग्रॉप्थेल्मिक गोइटर ( Goitre 5 
प न यच ) में उपयोगी हे । मात्रा-शसे १४य्रेन | तथा न्युमोनिया ( फुफ्फुपोप ) इत्यादि रोगों में 
| गो | श्रथांत्‌ २॥ रत्ती से ७॥ रत्ती तक | | इसे पिल्लाते ह र ie त ह के 
द्य i 5 ड राते हं । दे० '"'हाइडोगीनिआई पर 
| उपयोग विधि ~ इसको कीचट वा जि वक डू 
४ रू लेटीन | श्राकलाइडाइई ल्ञाइक्वार” | 


केप्शूल में डालकर आक्सेफर रूप में देना 
च)डिए | दे० “कपूर 
1 आक्सीचीन एसेपूटोल-म ज्ञा प्‌ ० [xo 0950०01 


भस, 850010] ] एक प्रकार का पचननिवारक 
या! ( ऐन्टिसेष्टिकि ) तथा श्रक्षोभक द्रव्य । दे० | 
0 “पसेप्टोल ” । | 


| आकुसीजन-स ज्ञा प्‌ ० [ अं० 057201) ] एक 
१ “वायवीय तत्व | 'ग्रोषजन । ऊष्मजन । प्रस्जञजन । | 
00 (२ उष्णजन । दे० ''ऊष्मजन । 
1॥ आक्सीजन गेस-स'ज्ञा प ० [ अ2 Oxygen | 


2888 ]प्रोपजन वायव्य | चावित उष्णजन वायव्य 


|| 


स 

0 | वेलनाकार लोह नलिकागओं में, जिनमें १२ से २० | 
|. चर्गफोंट तक यह वायव्य भरा होता हे, बिकने 

(| के i है | उन जलिक! से रबड़ की | 

नलिए SR इसे सू घा जा सकत! हैं। इसे | 
| सुख्यतः ऐसी श्रवस्था में सुवाते हैं, जब 

` [क्र क्र अशुद्ध होने के कार्ण शरीर नीला 

ह पडला ई। अस्तु, न्युसोनिगा ( श्वसनक 


ए ज्वर) में शव स-६।ठिन्य तथा क उत्ताप हो 


| बल १रने के प्‌ इसम सुघाते हैं। हृद्रोग में 
हरम, भी इसे सुघ ने से श्वास-कष्ट दूर धोकर साँस | 
हात सरबता (वं5 श्र.ने लगती है । इसी भाँति | 
न बाइट्स डिज़ीज़ ( ब्राइट-व्याथि ), अज्जाइना 
दै) | पेक्टोरिस ( हच्छूल ), ऐज़्मा ( दमा-श्वास) और 


थाइसिस ( राजयच्मा ) प्रभुति रोगों में भी 


पर ऊष्मजनित वाष्प प्रवाद्दित करने से तत्स्था- 
| नीय कृमियाँ विनष्ट हो जाती हैं ओर उन पर 
| इसका उत्तेजक प्रभाव होता है । इसलिए वे 


"वाटससंज्ञा पु० [ अं० Oxygen- 
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| आक्साडण्डान-आत्रा रियम्‌-संज्ञा पु०[ ले Oxy 


इसके सुँ घाने से लाभ होता है। साधारण क्षतो | आक्सी मसींन-स ज्ञो ५:० [अं० Oxymyrsine] 


#०7 ] झ्ोषजनीय जल । उष्मजनोदुक । | आक्सीमल-स'ज्ञा इ'० [ अं०. ( 


आक्सीटाकिक-वि० [ ६० 076०९16 ] शराश्च 
पसवकारक । शीघ्र प्रसव करानेवाली | जल्द 
बच्चा ५दा करानेवाली | मुग्रजिलुल विलादत । 

शाक्सीटापस-माइक्रोफाइला-उं्ा पु० [ ले० 
Oxytropis-micr ophylla, D. C.] 


एक प्रकार का पौधा जो चारा के कास आता है । 
मेमो० 1 


dendron arboreum ] सवरव इ-लरीह्वज्ञ 
( Sourwood-leaves )-श्रंश | े 

आक्सीडोल-संज्ञा पु ० [ श्र Oxyd0] ] प्रारम्भ 
म यह आमेची ( 1081101010) नाम से 
प्रसिद्ध था | इसमें इसके घनफन से तिगुना 
ऊष्मजन होता हे । बणों के डू सिंग (न्रण-बंधन) 
में इसझा उपयोग होता हे । 

आक्सीठुरेसास्‌-संज्ञा पु'० [ श्र० ] सीसे की मस्म | 
सुदांसञ्ज ( प्रा० अ०) । मुर्दांधग | प्रस्ताई । 
अक्साइढस्‌ ( Plnmbioxiqum ) 

आक्सीदल-सासोंन-स ज्ञा प*० [अ०] यशदौष्मि 
जस्ते की भस्म | दे० “जस्ता”? 


आक्सीबेफस-हिमालायकस-स ज्ञा पु*० [ले० Oxy 
baphus himalaicus Edge.] एऊ 


प्रकार का पोधा जो चारा के काम में आता हँ | 
पुमई, बाउस-पं० | सेमो० | 


यह महदा नहीं, प्रत्युत एक प्रकार का बूचस ब्रम 
Butcher's broom (Ruscus acul- 
९३४०३. ) ई । वाइल्ड सर॑ ( \ए7]0- 
my] )-श्रंठ | झासल बरी-अ० | फ 

इं० २ भ० | क 
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६०१ 


दीन । दे० '“्गॉक्सासेला” । 
आक्सीमल अर्जीनीईर्सी ले० 05५9 mel ; bei 
1188 | यह ऑक्सीमेल लिहली 7 
प्रस्तुत किया जाता हे । अरण्यपञ्ञाणडु ( र | 
1089 ) Indian 80011) स्वर र त्‌- 
विदेशी अरण्यपलारणडु के स्थान में प्रयोग किया 
जात; है | दे० «अ्रण्यपलाण्डु । 


[फ़ स्किल ७००5 mel of | 
आक्सीमल आफ स्किल y 1] | | 
आक्सीमल-सिल्ली-[ले० 0511९) 5011] 8९] । 

सिकक्षत्रीन अन्स,ल | कॉाँदे का सिकंजबीन । 


बनपलाड का सिकंजबीन । 
वि“ 


1 


क्सौस्पाटीची-हाइडाकांराइडप .. 
HR ~ 
द्रवीकृत शुद्ध मु को पुस.रक एसिड (कि 
काम्ल ) ९ फ्लुइड ग्राउंस और पर 
अला आवश्यकतानुसार चा लगसग ₹ फ्लु च्छ 
ग्राउंस में मित्रा लें। सिकंजबीन का वि 
गुरुत्व १३२० होना चाहिए । मात्रा पे) , 
फ्लुड्ड डाम> ३" ६ से ७*१ घन शतांशमीस्‌)|' | 
प्रभाव तथा उपयोग--कणख्यता शत्रेष्मागिस छ 
रक और शौस्यकारछ ( ivefrigerant) 
यह अनुपात का तरह क'म में आता है। (१ 
दे० “आक्मीमेल् सिल्ल । 


आक्सीरिया रेनिफामिंसर्न[. ले? 0518 थ. छ 


form! 9, 00. ] एक पोधा जो गए उ 


~ के काम से गे है 
आ।फाशयल रौर खाद्य कें क में आई है | ई oo 
आ परिया एत्तेटियर-ख ज्ञा सा० 
( Official ) दा नी ria 0)8ता) 


निसोण-विधि--२॥ याउँस कूटे हुए (दशी 
अरण्यपलाणडु ( स्ववील ) को एस डिक एसड 
( सिरङास्ल ) २॥ फ्लुइंड ग्राउ'स ओर एरिलुत 
जल ८ फ्लुइड ग्राउंस में एक सप्ताह तरु ह 
कर भली प्रकर दबाकर छानले' । ह प्रकार जो 
द्रव ( यह लगभग १० आउंस होता है ) प्र सी 
हो, उसमें २७ फ्लुइड श्राउंस अथवा डरने 
परिमाण में विशुद्ध मु संयोजित करे, जिसमें 
ग्राक्हीमेल का भ्रापेल़िक भार ११३२० हो जाय। 
मात्रा-आधा से एक फ्लुइड डम | 
प्रभाव-दंब्य वा श्लेष्मानिस्सारक । 
आक्सीमेलान ले० 029m ०।३ ] एक प्रकार कीं 
मिश्रित वस्तु जो शहद आ एसीटिक एसिड | 
( पिरछाग्ल ) के योग से प्रस्तुत की जाती है । 
मिकजबोन-आ० | भ्रिकङ्कदीन -फ़ा? | श्राक्हां 
मेल { 07९] )-आं० । 
नोट-~/सकंजबीन दो शब्दों यया-सिरकः ओर 
अ्गब्ीन अर्थात्‌ मधुका योगिर है। इसीपे 
अरबी शब्द “सिकन्जबीन” व्युत्पन्न हे | - 
ग्रॉक्सीमेल के अतिरिक्र ब्रिटिश फार्माको पिया 
में एक ही क्सीमल है, जिसी मात्रा आधा 
डाम से लेकर १ डाम तक हे । 
५ ्क्सीमेत या सिकंजबीन एक .ऐसा योगिक 
है, जो मधु श्रौर सिरकाम्न (७००७४० 3010) 
को मिल्लाकर तैयार किया जाता हे । 


क्सीरिया डाप्रगाइतार्न ले० 0211१. 0९) इ 
अ | छु) Hill, 


ग्रमल-ए०। सेमो० । इं० से० प्लाँ० । न 
आक्सीलीथ-[ अं० Oxylith ] सान्द्र च ' 

( $0114 ०४९७7 )। सोडियम पर रः 

इड (Sodium peroxide) । दे ० “भ्र 


च 


जन गैस?! । } ट 
आक्सीस्टेल्मा-एस्कयुततेणटम्‌-स चा इ ° [ के? | 

ystelrna-esculentu™ms Br, | छठ 

अथवा ज्ञीर-चर्ग की बन्स्पतियों मस पई" 


ति दरग्यिक फलो २ 
की वनस्पति । दु वी | दुग्छिका । युग्म | 


उत्तम फलिनी । ह? मे० प्रा । 
आकसीस्पार्टीना-स'ज्ञा पु ० [. हे 

रत ङ“ 
] यह सा तथा र a RE: हि 

है | इसके श्वेत दानेदार रवे हैं त 

सरत्रतापूर्वक घुक्त जाता है ओर स 
घाल ( A] kaline-solutio® )) 
करता है । मांत्रा--डे से १३ सेन द्‌० 
ग्याई केक्यूमीना” । ठ | 
आकसीस्पर्टीनी-दाइडोक्ो राइडम. १” | 
artinss bydrochloridun 4 
स्वे स्वच्छ होते हैं, जो जल i स की 
चुन जाते हें । रसको स्वगस्य i 
उपयोग सें लाते हैं । सात्रा--% से १5. ब 
“स्कोपेरियाई ढेक्युमीना” । 


08750१ 


न क! परक गै | 


| 
| 


| 
| 


: निमीणःविधि-(१) ४० आउंस ( भार में) | . 
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अकसेफर 


६ सिह प्रकार का १० प्रतिशत का पुल्कोइलिक घोल | | 
परि दे०''क्मी-केस्फर” | 
>) ~ . . त्‌ 
फ्लु. आकसेलाइड-कार्तिक्युत्ती- ऋं० 0४81106 | 
बिए) cornicu]७4. | भ्रमनोनी । चाङ्गेरी | 'ग्रम्ल- 

१ मे लोण) । ग्रस्ज्लोगिका-स'० । ग्रामख्ल-ब० | 

गी) खटमिट्टा-पं० । चाल्मोरी | चूका-ढिं० | | 

[निस आक्सेलिक एसिड-स'ज्ञा पु'० [ श्रं Oxalic 

nt) | 9७0. ] चूक-सस्व । चुका या अभसरोत्ता का 

| ( २, | सत । जौहर हम्माज़ | दे० सिडम्‌ ग्राकसेलि- 

| कस्‌? \ 

शा... आक्सेलिस-एसिटा(सिल्ञा-[ ले० 0415 8080- | 

| शौ 7 1118, .//2727. ] एक पोता जो शीतोष्ण हिस 
चती पर्वत-श्रेणी तथा काशमीर से लेकर सिक्किम 

ox \ तक होता इ । गुण -शेत्यकारक तथा स्ऊर्ची- 

| नाशक । ( बैट) 

` 0९ अाक्पेलिस-का्तिक्युलेटा-[ ले? 028115 ००१.) 

Till niculata, Linn. ] 


Oxalis, pro {| 
cumben$. |) | 
अस्ललोणी, 'चाज्षेंरी-स'० | चुका, तिपाती, 
तिनपतिया-हिं० | आमरूत्त-बं० । फा० इं० 
१ भ० | इं० मे० प्रां० । 

` आक्सेलिस-सेन्सिटिव अं० 088113) 
Sensitive. ] ५ लाखचना। 


आक्संलिस-सेन्सिटिबआा-[ ले० 018 ( 
8811810178, 12 


आख-सज्ञा पु० [ हिं० आरु ] मदर । आक। 
( Calotropis gigantea, R. Br.) 
सज्ञा प'० [स० पु० ] खुरपी | खनित्र | 
खंता | 
सा घट [उ०] ( Pyrus tomento: 
$ ) जंगत्रा नासपाता । 
आखता -बि० | फ़ा० आतः ] जिसके अण्डकोष 
चीरकूर निकाल जिए गए हों | आखता | «चिया | 


| आकसेलिस-प्रोकम्बेट-[ ले० 


६०२ 


आखट-[ बॅट ] ( Juglans regia ) 


| आखा जा-[अ० आह्िज्ञः] मुद्रिकः | जमू इ | शख म्‌। 


| आखु-स'ज्ञा पु० [ स'० पु'० ] ( १ ) सूमा | मूष | 


आक्सेफर-स ज्ञा पु० [ अं० 0527007. ] एक | आखनिक, आखनिकपक-संज्ञा प'*० [ ° ५०] 


( ¦ ) शूकर | सुश्रर | (२) भूषिक । चुडा | मे०। 
वि० [ स० त्रि० ] खोदनेत्रात्ना | खनन कुत्ता | 


अखगेट । 
आखा-स ज्ञा पु ० [ दिं० आख ] अक । मदार | 
( Calotropis gigant:a) 
सज्ञा पुं० [स० राक्र ण=ङ्ानना ] एक 
प्रकार री चलनी । औधी | ( A 51९४९ ) 


का तू ,खुस-यू० । केटालेप्ली ( 0262९39 ) 
-अं०। ग्रा्रिज्ञा का शाड्दिऊ अथ सहसा पकडने- 
spe 
वाला वा आशय्राहर हे । [कितु तिब्र को परिभाषा 
में एक प्रकार के रोग को कहते हैं । इसमें रोगी 
की चेतना एवं गति सरदसा अवरुद हो जाती हे; 
ओर वह जिस दशा में होता हे, उसी दशा में 
\ F रि RN EN 

रह जाता हे अर्थात्‌ यदि बेडा हो तो बेठा, खड़ा 
हो तो खड़ा, कास करता हो तो काम कग्ता रह 
जात' हे | विस्तार एवं भेद के लिए देखो- 
“जमू द” 

आखी-[पं०) अङ्कोन् ढेरा । टेरा । कंटोच | करेर (इ) 


चूदा । अथवं० | सू० ₹०। १| का० ६। 
(२) सुग्रर। शूकर | (३) चोर। (४) 
देवताइ वृत्त । देवहाइ । देवताल | (५९) 
ज॑पळी चूहा । वन्यमूषिक | (६ ) खनित्र । 
खंता । 

आखुक-स'ज्ञा पु०[स० पु०] (१) 'मूसा । 
चूडा | रत्ना । ( २) वन्यमुबिक । जंगी 
चूदा । मदु० व° १२ | (३) शूकर | पूत्र । 
हे० च, । ( ४) देवताइवृत्ष । ( 1)00081' 
01९९. ) र० मा० | 

आखुकरीष स'ज्ञ। प॒ ० [ स०क्री० ] चढे का सूखा 
मेला। मूसा की शष्क विष्ठा। चहे की सूखी 
लइ । 


अर्तः, ख़सी-फ़ा० । केस्टरेटेड ( (१७४1७ - 
060 )-आं० । 

नोट--यह शब्द प्राय; घोड़े के लिए प्रयुक्र 
होता है । पर कोई कोई इस शब्द का कुचे और 
बकरे के ज्ञिप्‌ भी प्रयोग करते हैं । 


CC-0. In.Public Domai 


सूषिककर्णी | लघु सूध/कर्णी | छोर्ट 
तघुउंदोरकाण)-मरा० । इन्द्रकाय 
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आखुकर्णिका | Me ` आखु श्रुति 


'अाखुकर्शिका-स'ज्ञा खी० [ स'० खी० ] द्रवन्ती । | अशुद्ध रह जाने से खातो धातुओं को बिगाइता 
| दाइ उत्पन्न करता ओर चित्त भटराता ठे 


एक प्रकार की दंती । । उव ` अ 
आखुक्शी-स ज्ञा म््री० [स० स्थो० ] ($) बड़ी ह लाला लयात होने ्तगता, श्रने& गर को 

इनती । भा० पू० १ भ० | वे० निघ० । राम० | वेदना बढ़ IF हुत खो उग f 1 भ घे ने: बढ! आ 

सि० यो० कृमि-चि० कृमिध्न पूपा ( श्रौकंऽ)। | प्याय लगती और मृत्यु भी हो जाती हे के, 

( २) पानी की सूसाङानी 1 जन्नज्मूपिङकर्णी । | निघ० | जो 


रा० निं? व० ३ । वि० दे० “मूसाकानी | (३) | आखु यार श नस ना पु'० [ =*० घुः ] स सिग) व्या 
द्रवंती का चुप | रा? नि० व० € | नामक विष | प ट्‌ 
त्राखुः रान्धी-स ज्ञा खी० [स'० स्त्री०] अ्राम्त्राहल हो । | आखुफत्ञा-स ज्ञा स्त्री० [ स० स्त्री? | छोटो दृन्ती || या 


कप्‌रहरिद्रा। काफूर हल्दी । ग्राम आदा-बं० | | हृस्वदन्ती | वेश निघ० । 

चे० निघ० | आखु-भुक्‌ (जू)-स ज्ञा ना [स'« पु'०] (1 ) १७. 
आखुजितू-प ज्ञ' ख!० [[स'० स्रो० ] भू इ श्रोवला। | लाल लटजोरा | क रक्क ग्रपामा]| | 

भुस्यामलको | (२) विडाल । ब्रिलार । बिल्ली । मार्जार | मर | 
आखु-पणा, आखुर्पाएका-स ज्ञा स्वी० [स०्खी०] ) | व. ४२ | । या 
आखुःपशी-म ज्ञा खी० [ स'० खी० ] ) | आखु-मांस-स'ज्ञा ९० [ ख'° क्री० ] चूहे का मांप। हि 

(+) Salvinia ऐए०ए])808 ( ‘Lhe | मुविक-मांस । 

1910७ ए81॥18॥ए 0†-) बड़ी मूसाकानो | | आखुमांस तेल-स ज्ञा पु ० [स'० क्री० ] वेद्यक प 

स्थून भूविघ्कर्णी | चूहाकानी । उन्दुरकन्नी । एक याग जो यानिकन्इ-रोग नाशक हे | जसे 

बढ़ ईन्टर काणी-बं० । रव्ना०। ( २) हस्व | मूषक (चढा) के मांस के छोटे-छोटे दुधे 

दन्तो | छोटी दन्ती | चुद्र-दंत।- बं० | (210101) बनालें । तरनन्तर इनके साथ यथातिधि ति 

polyandrum ( he small Var. देल का पाङ करें जब तक सूपरु का सार 

ळर) । (३) .कृष्ण-दन्ती । काली-इन्ती | ग्रच्छी तरह न गत्न जाय, तब तक पकाते रँ। 

र० मा० । (४) बड़ी-द॒न्ती । वृहदन्ती । इस तैज्ञ को कपड़े में मिगोकर योनि में गा व्र 

Croton polyandrum (The large करने से अति लज्ाजनक योमिङन्द नामके 


a1. ठॉ-) भ'० पू० १ भ०। ( ₹ ) मण्डक- नष्ट हो जाता हे । इसमें सन्द्रेह नहं है | च०१ अर 
“पर्ण । थूल-कूडि बं० | ( Hydrocotyle योनि व्यापत्चि० । | 

88108. ) च० द० क्रमि० चि० । 

आखु-पत्रिका-प्त ज्ञा खी० [ स? सत्री० ] सूवाकर्णी । | 
मूसाकानी । चुहाकानी । रा० नि० | 

| आखु-पत्री-प ज्ञ। खी० [ स'० स्त्री० ] तेजपात। 

| | ( Cinnamomum Loureiri. )। 

\ आखु-पाबाण, आखु-पापाणक-स ज्ञा पु० [स० 


~ ए) [ वि! 
आंखु-विब-स ज्ञा पु०[स ० क्ली०](१) दारुमोच वेष | च्या 
विष विशेष 1 दारसुज बं०। प० सु०। (१ 
चढे का ज़हर । दे० “सूखा” | 
आखु-वष-जतू-स ज्ञा प० [ स्‌० प० ] ह) | 
छातिम । सप्तपण-त्रृत्त । ( Alsto! | 


१० | 3 kind of mineral ( Load | SONNE ) [ह श्र 
81019. ) लोड-चम्बक | चस्बक पत्थर । चूम्बूक- | आखु विषदा, आखु-विषापहा-स शा ३° . | 
पाथर-बं० । स'गमिक्नातीस्‌ | यथा | पुः०] (१) देवताइ का वृक्ष | १० 

( २ ) पोत देवदाली लता । बिंदाल | धर्ष | 


र।० नि० व० १३ । सोनया । र।० नि० व० ३। 
गुण्‌--यह स्निग्ध, पारद का नियामक, लोह 
भेद॒€र, वीयं बढ़ानेवाला, काॉतिबधंन तथा 


` त्रिदाष ओर 'सर्वस्यात्रि नाशक हाता हे । किंतु, 


““गाखुपाषाणनामा्ऽ्यं लाह सङ्करकारक | 
| 
| 


आखु-श्रृति-स'ज्ञा खी० [ स'० खो० ] 
कानी । लुद्र सूषिकरु्णी। छो 
-बं० | रा० नि० च० ३ । 
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भति 
¬ . आखुस्क॑घ स्कंध 
। उस ' आखुस्कंघ-स ज्ञा इ'०[ स ० पु'० ]सिरस का पेड़ | 


[र को शिर प का वृक्ष । चीरः कञ्चुको | 
बहुत आखूत्कर-स ज्ञा पु ० [ स'० पु० ] चुदे की निकाली 
| चेः हुई सिद्दी । 


आखेट-स'ज्ञा प'० [स'० प० ] झ्हगया । शिकार । 

"स्या | आखेटक-ल'ज्ञा पु० [ स० क्री० ] शिकारी जानवर | 

'  वि०[स'० त्रि० ] शिकारो। स्गयु | श्र-खेटी । 

|| आखेंट-शीपेक-स'ज्ञाए० [ स'० क्री० ] कुट्टिमभेद | 
सुरज्ञ | गहू | प्रम० | श० २० | 

(॥॥ आखेटिक-स ज्ञा पु० [ स'० पु० ] ( १ ) शिकारी 


मा! कुत्ता । सुगय़ा कुशल कुकर । (२) शिद्धारी । 
रुगु | शिकार करनेवाला | ग्रहेरी । 
0) 
| आखेटी-वि० [ ७० अखखे टन्‌ ] [ स्त्री० श्राखेटेनी ] 
मा | शिकारी । अहेरी । 
| आखोट, आखोड़-स ज्ञा पु० [ स'> ५०] श्र- 
| रोट का पेड । ग्राक्षोट वृक्ष । रा० नि० व० १५ । 
द्यक | 


ह | भूतवृतक | 
जसेः' ~ व ह : र 
पे आखांटक-स ज्ञा इ ० [स'० प०](१) झेगया- 
घ; रि ~ 
कुशल कुक्कुर । शिकारी कुत्ता । शिकारी-कूकूर 


मै 
क 


ये शरि! - 
य FF -बं०। ( ॥०७4. ) पर्योय-विश्वकत्रु । 
| टं 
ह है ९ हा०। (२) व्याघ। व्याधा। शिकारी | 
२६। त 
| प्रहेरी | 
[ धा 


आखोर-सज्ञा पु [स० पु०] चूहा । मूसा । 
> सु० नि० वातर० नि० | 
०१ आखोर-स'ज्ञा पु० [ फ़ा० } कूड़ा करकट । सडी 
| गली चीज़ । 
च-वि\ | आखोर-विष-सज्ञा पु० [ स० पु/० 
( | विष | सु० नि० व!० र० नि० | 
| वि० [ फ़० ] (1 ) सढ़ा गला । रद्दी। 
पति, (२) मैला कुचेला । 
1071 आखगार-[ उ० ] जंगली नासपाती । Wild pe- 
| ar ( Pyrus-tomentosa. ) 
| आए्ठेर-आंबेत-बाम-[ जर० ^chter-orban- 
baum, ] ( Bixa orellana ) सि 
रिया | लटकन-ई० | इं० मे? मे० । 
ड आए्ठेर-खोखोसपाल्मी-[ जर० Achter kolkos- 
[81110] नारियल । नारिकेल । इं० मे० मे? । 
- र आख्ठेर-जुख्ख रॉर-[ जर० 8 0)10861-£॥018611- 
| 07] गन्ना | इंख। इचु । ६० मे० मे० । 


| चूहे का 


६०५४ 


आगन्तु, आगन्तुक 


अआर्ठेर-नाडी-[ जर? 0०॥681'1197"006 ] जटा- 

मांडी । इ० मे० मे० | 

आख्ळे र-मुसवाट-नुस्सवाम-[ जर० Acbter-mu- 
38089.07 प59/08 0171 ] ज्ञायफल्न । जातीफल्न | 
इं० मे० मे० ॥ 

आख्ठे एहिसँ जर० 4५ ०11९1-0 150 ] चीना | 
( Panicum-miliacecum. ) 

आएग्रा-स ज्ञा स्री० [ स० खी० ] (१) नाम | 
स'ज्ञा नाँत्र। अभिवान | ( 4 n m९. ) । 
(२) (Appellation, Term.) विवरण । 
व्याख्या | 


आग-स'ज्ञा स्त्री» [ स'० अग्नि, प्रा० ्रश्‍्गि | ( १ ) 


तेज औ प्रकाश का पुञ्ज जो उष्णता की पराकाष्ठा 
प! पहुँची हुई चस्तुग्रों में देखा जाता है। 
अरित | अनज्ञ । आगी । ( २) जलन | ताप | 
गरमी । 
सज्ञा पु'० [ स० भ्रम्र ] ऊब् का प्रगौरा । 

आग क्युथिस-[ यू० ] दांऊवेर | श्रभल्ल । हृपुशा । 
हबुषा | 

आगजमडु-[ ते० ग्राकुजेमुडू | सेहुँड | थूइर । 

आगड़ा-स ज्ञा पु'० [ स'० अ=तदी+ि? गाढऱ्पुष्ट ] 
उवार इत्यादि की वड बाढ जिसके दाने मारे 
गए हों | 

आगत-वि० [ स'० त्रि० ] | ख्री० श्रागता ] आया 
हुआ । 'ग्रायःत । निर्गत का उनटा । 

आगति-स ज्ञा स्री [स० सखी०] ( 78010- 
10९5.) सम्प्राप्त । 

आगदौता-स'ज्ञा पु० [ दिंश आग--दोना ] एक 
प्रकार दी हिन्दी ओषधि, जिसे घमासे का एक 
भेद बतलाया जाता दे । 


प्रागनीस-( तु० ] मेउडी । सम्द।लू । निगु'ण्डो | 
आगन्तु. श्रागन्तुक-R० [स० ब्रि०] (१) 
आगमनशील । जो आवे । आनेवाल्ा | (२) 
जो इधर उधर से घूमता! (फरता अजाय । बाहर 
से आनेवाला । ( ३ ) अतिथि । पाहुना । ( ४ ) 
दैवायत्त | झक स्मिक | 
संज्ञा पु० [ सं० ] ( १ )अचानक होनेवाला 
रोग।( २ ) श्रागंतुःड अनितित्त ज्षिगनःश । एक 
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६०५ 


श्रागन्तुक उवर 


Ci 


2 


जाती | 
रान्धवं, बडे सर्प और सूर्ये के देखने से होजाता हे | | 
[गन्तुक ज्वर-स ज्ञाप ० |] सः० प 
शब्द का अथं "अभिघात आदि कारश हैं। 
अस्तु, भागन्तुक उवर 


| प्राचीनो के अनुसार यह देवता, ऋषि | 


] अयन्तु | 


2” 


~ 


से ग्रमिप्राय अमिघातादि | 


से उत्पन्न ज्वर है | देयक में यह आउ प्रकार क | 
उव से आठवाँ है ओर चार प्रकारा होता ढे | | 
यथा -- 


“आगन्त्रडसा यस्तु सनिादष्टश्वतावंध: । 


अभिष्राताभिषज्ञाभ्यामसचा राभि शापत | 
( च० चि० ३ ग्र० ) 


भ्रात“ अ्रभिघःत, अमिपङ्ग, असिचार और | 


अधिशाप इसके चार भेद हैं । 
भावप्रकाशके अनुसार भूत, विष, वायु, अरित 
च्तत तथा भंग ओर राग, हूं प एव भय अ दि 
के कारण उत्पन्न ज्वर 'आगंतुक कहलाता हे । 
( भा० म० $ भ० उंव० चि०) 

माधव निदान में लिखा 
“'अञ्चिचातामिवाराभ्यामाभषङ्गाभिशापत | 
आरन्तजायतदाषयथा स्व त विभावयंत्‌ ॥ 

अथात्‌ू--' अभिषघात, ्रमिचार, अभिएङ्ग ओर 
अभिशाप द्वारा उत्पन्न ज्वर को आगन्तु-ज्वर 
कहते हैं | इसमें प्रथत कोई दोष नहीं जान पड़ता 
पश्चात्‌ जो जो दोष कुपित हों, उन्हीं उन्हीं दोषा 
के लक्षा से जानना याहिए। यथा काम शोक 
भयाद्वायुरितिभःव३ 


यूनानी अंथकारों के अनसार आागलु-उदर जिसका 
सम्बंध रूहसे होता हैं, वस्तुतः यह एक प्रकार 
का सूचम ज्वर दे, जो रूहत्रयर श्रोत्‌ रहतबाई 
(नेसगिकरूह), रूह हवानां आर रूह नफ़साना म 
से किली एक के साथ हरारत रारांबा क सबंध स 

प्रादुभू'त होता दै ओर फिर उसंसे समग्र शरीर 
गम हो जाता है । इसकी गरमी ख्द में प्रकाशित 
होती है | ग्रतएव उक्क ऊष्मा यदि वह दोषों वा 
अवयवो मे स्थानांतरित न हो गई हो, तो शीघ्र 
दूर हो जाती ठे । प्रायः देखा गया हे 6 एक 
द्विन-रात से श्रतिक्रमेण नहीं करती | इसी कारणे 


' इस ज्वर को, हुम्मायोम वा तेपे यकरोजः नाम 


ते अ्रभिद्वित करते दें । जालीनूस के अनसार ' 
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आरान्तुके ख्व 


खाया ६ दनि तझ भां ‘हत 


~ 


कमी हस ज्वर को 


AU 


। इत प्रकार कहा उत्र प्रायः 
( ग्रागंतुक कारणों ), जेे 
घेकन्य आदि मानखि€ ओर दोड भूय, 
छरति श्रादि बाह्य शारा! शरदि 
हाता है | कभी अ्गेण, बद्बञ्जसा क 
कुभो दरड वा स्वगाय फाड्ः-कु म्ही के 
जाया करता हैं । 


प्यो०--द स्मा योम ( Elo) ) \ तः 


यकरोजनः (क्रा०) । एक रोज़ का दुखार (३०) 
एफीमरल फीवर 190118॥181' 8) fev 
फेब्रिक्यु बा 1७७०५) ७) पे 
Accidental tever (eo) 


डेंट फ़ी 


नोट--ग्रादि चौबीस घंटे के उपरांत ज्वर उ 
जाय तो उवे 'एफोमरतल' कहते हें। परंतु ३ 
दो-चार दिन दा सप्ताह परत रहे, तत्र उफ 


बोन ति 
क्टरी में फेब्रिक्युला ओर अ्र्वांचीन किं 


परिभाषा में हुम्मा सुस्तमरः' कहते हैं | 
न पे 
यूनानी मतानसार हुभ्मायोस के निमे 
होते हें-( 1) हुम्मा यामं स्तिहस फि 


ढु त्चक्नि 
स्नान ज्वर), (२) हुम्मायाम उ 


( श्रांति वा आयास ज्वर ), (६) इ. 


हरिय्यः ( अंशुघात जन्य ज्वर ), ( ४ ) शे 
योम सुदिय्यः ( अ्रवरोवजनित उतर ) | 
(५) इम्मा योम गिज्ञाइय्य ( आहार 
इनके विस्तृत विवेचन के लिए दें i न 
उपयुक्र चारों प्रकार के आयुर्वेदोक्र ग्रा 
ज्वरो के लक्षण इस प्रकार हे | 
“शस्त्रलाष्ट्‌ कशी काणष्ठपुन्ट प्रात्नत दविजैः | 
तद्विघेश्व हते गात्रे ज्या: स्याइभिवातर्ज | 
तत्राभिवातजे वायुः प्राय्रा रक्त रष 
सब्यथा शोथ बेवण्यं कणति सर्ज "| 
( चo० चि० ३ 
अर्थात्‌ “तलवार छु” आदि शास्त्र ग | 
घूपा, चाबुक आदि के शारी! में गने 
उत्रर को अभिघात कहते दे । च 
में प्रायः वायु रङ्ग के! दूषित करके त 
सूजन, ([बदय॑ता ओर पाडा सहित छ 
प्रादुर्माव करती हें । 


| | 
निम्र 


सा फिस | 
चतन 


श्रागन्तुक ज्वर 
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अन्यत्व-- 
“काम शोक भय क्रोथेएमियकर्य यो उब: । 
सोऽभिएङ्गञ््रगो ज्ञेप्रो यत्र भूताभितरङ्गज्ञः ॥ 
काम शोक भगादायु: क्रोथात्पित्तं तयो मला: । 
भूताभउज्ञात्कुप्यन्त भतसाप्रान्य लक्ष जी; ॥ 
( च० चि० प्र्ठ ) 
अर्थात्‌ “काम, शोक, अय क्रोच और भूतादि 
के आवेश से हानेवाते ज्वर के! “ग्रमिपद्ध | 
ज्वर”' कहते हैं | काम, शोऊ, भत्र इनसे वायु | 
कुरित होता है और क्रोध से वित्त एवं भूत भि- 


ण्‌ (हुँ पना, रोना, झाँपनादि ) एवं 
दि दोषों के भी लक्षण होते हें” | 


आथवा न्य डिबों के सम्बंध से दोनेवाले ज्वर को | 

भी चरळ ने 'अ्रभिषङगन लिखा है । यथा-- । 
‘_ 

“बेषवता[निल स्पशात्तथा 5न्यामेय संभव: । 


अभियक्कस्य चाप्याहुञ्वेरमेकेऽभिःङ्गजम्‌॥ 


(्‌ च० चि० ३ अ० ) ‘| 


साधवनिदानकार के अजुसार स्थावर-ज॑गस 
विप भक्षण करने से हुए ज्वर में सुख को श्याम 
वणोता, दाह, दस्त होन', अन्न में अरूचि, प्यास, 
सूई चुने को सी पीडा श्रोर सूच्छो अदि 
लक्षण होते हैं । 

माधवनिदान के अनुसार कासन उ्व्ररमें चित्त 
विभ्रंश श्रथोत्‌ चित्त का कहीं न वरना, तन्द्रा, 


आ।ल्रस्य, भोजन में श्ररुचि, हृदय में पोड। और 
शरीर का सूना ये सतर लवण होते हैं। भय 


मर शाक से उत्पन्न उवर में प्रकाय ओर कोप से | 


उत्पन्न उवर में कम्प होता हे | 
विपरात संत्र जपने से, लाहे के 
णार्थ मपेपादि होम वा कृत्य क प्रयोग करने से 
प्रगट ज्वर को 'आप्षिच(र' और व्र ह्मण, गुरु, त्र 
ओर सिद्ध इनके शाप देने से हुए उर क 
'मभिशाप' कहते हैं| अभिवार तथा ग्रनिश प 
से उत्पन्न वर में मोह और प्यास होती हे ्रोर 
दूत ( देवता ग्रदादि ) के `सम्बन्ध से उद्विग्न 


ब्रा से मार- 
) 
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आगन्तुक ज्वर 


चित्त हाना एवं हलन/, रोता और कारन आदि 
तच होते हैं | यथा-- 

“प्रभचाणशाभ शायाऱ्या मादसउ 7 च जायत । 
भूतामि ज्ञाडुद्रेगों हयास्य पदन कम्पनम्‌ ॥ 

( मा० [4० ) 
माधवनिद्ानघार ने ग्रॉपत्री-गंबवज उदर का भी 
अागन्तुक उउरां में लित्रा ह आर इसझा नक्षण 
इस प्रका लिखते हँ--- 

“व्यौवत्रीगन्ये मूच्छ शिगोहग्बमथु: क्षवः 1? 

( मा० नि० ) 

अर्थात्‌ ' तोचण श्रोवधि के सू बने से उत्पन्न 
ज्वर म॑ सूच्छ', शिराशूत्र, वमन ओर छींछ ये 


लक्षण हाते हैँ | 


मि 5 


चिकित्सा 

ग्रागन्तु छउरों को चिकित्स! में इस बात का 
स्मरण रखें कि वात, पित्त और कफ इन तानो 
दोषों में से जिवका प्रावल्य ढो उसी के शमत की 
योर प्रथन ध्यान दें | इसके ग्रतिरेक़् कुछ विशेष 
ऐसे नियम भी हैं, इसको (चिकित्सा में जिनको 
काम में ज्ञान! श्रव्यावश्यकीय है । ्रभिघ।तज 
ज्वरॉ में उष्णता विरोधी चिडित्सा करें ओर ऐसे 
खान-पान की व्प्रदस्था करें जो कषाय, मधुर एवं 
स्निग्ध हों । 

ग्रसिचार जन्य में--देवाराधन, स्त्रस्तिवाचन, 
अतिथि सस्कार तथा अन्प्र शुर ऊमेों द्वारा प्रति- 
कार करें । 

अभिशापज ज्वर, देवाराचन जन्य ज्वर, तया 
ग्रहपीडा जन्य ज्वर, में अभिच.ग्जन्य ज्वर को 
भाँति उपचार करें । 

्रौषधी-गन्ध जन्य उर, विष जन्य खर मेट 
पिद और विनाशक ओषधियों द्वारा ओर रान्ब 
जन्य उतर में-उत्तम तहोषनाशक फछाथों द्वारा 
उपचार अरे | क: 

क्राय जन्य उप में--पित्तनाशक योगों द्वारा 
तथा शान्तिऽर उत्तन उत्तम वचनों द्वारा शान्ति 
करें | 

कासन उवर मे अनोवांछित पदार्थों 


शप्रागन्तुक-रोगं 
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भूतामिषङ्ग श्वर में भूत विद्या में कहे हुए | 

प्रयोग, जेते, ब्रम्न ताइतादि उपायों छा अवलं- | 

बन करें तथा उपयुक्त वायु- कोय-शासू भा उचि | 

कास म लाए । | 
मानसिक उर वा ( मानस उव ) को-=पत 

को शान्तित्रद कमो दरा नष्ट ₹२ | 

कि क्रोध का प्रकोप होते से 


क!मउतरर स्वयं द्ोजाता है । क्रोव आर 


गोर भी खडा 
धात 


६०७ 


कास के प्रकोप मे भय एवं शोर उर स्वयं प्रश 
मिन होजाते हैं। 

आगन्तुक-रोग-स शा पू*० [ स० प ० ] अभिघ'त 
जन्य रोग । 

आगरन्तुक-रोग नाशक-विश | स'० त्रिश ] ज्ञो 
आगंतुक रोगों का निवारण करे | 

आगन्तुकशोथ-स ज्ञा प_.० [स'० प,०] चाट 
अदि के कारण उत्पन्न सूजन | 

आगस्तुज-दि० [ स'० त्रि० ] जो अऊस्म'त्‌ पेदा हो 
जाय | इठात्‌ उत्पन्न । जैसे -- 


“आगन्तुजे भिषग्रोगेशस्त्रणोस्कृत्य यत्ततः”। 


दोषागन्तुजमृत्युभ्योरसमन्त्‌ विशारदौ” 
सुश्र॒तः | 


नोट -यह शब्द रोग आदि का विशेषण हे 
जैसे-गन्तुन व्याधि | 
आगन्दः गोरत-स ज्ञा प० [ फा० ] भरेहुए शरीरका 
दमो | ठोस शरीर का मनुष्य | 
आगन्तु त्रण-स ज्ञा प*० [स० प०] वह घाव 


जो चोट के पढने से हा । सद्योबण । सद्योजात | 


चत | ताज़। ड्रम | टटका घाव | 


आगपत्री-प्त ज्ञा स्त्री० [ हिं० श्रोग+स'० पत्रिनू ] 
तेजपात । 

आगम-स ज्ञा प `० [ स'० प`०]( १) शास्त्र। 

जेसे-“आगम नादागमः शास्त्रम्‌” । सु० सू० 

४० अ०। ( २) आगमन वेद । ( ३) तन्त्र- 

शास्त्र | तन्त्र। ( ४ ) नीति । नोतिशाश्त्र 

(१) भविष्य राल | आनेवाला समय। 

(६) उत्पत्ति। (७) यागशास्त्रानुसार शब्द 
प्रमाण | 

वि० [ स'० त्रि० ] आनेवाज्ञा । आगामी | 

| [ ड० प० खु० ] कार गुगाड । बिलवरमू । 


७८-७0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


आगा 


आगप्ावतो-स ज्ञा स्री [स'० खी] ( १) 


वृश्‍वकालीडा चूप | ब्रिद्धांती। वहंण्टा | (Fra, 
gia invulucraba) रा० नि० व० ४ 
(२) छुद्र मेगशङगी | छोरी मेढासिंगी | 
चे० निघ० । 


| आगर-स ज्ञा प “० [ ख'० प '० ] [ स्त्री० आपरी 


( $) वह गड्ढा जिसमें नसरु जभाया जाता 
हवै । नमक बनाने का गड्डा | ( २ ) सुद | घर| शि 
(३) नमर का कारखाना | 
सज्ञा प्‌ ० [ ख० अगंलर्व्य़ोंडा ] अगरी। | 
आगरबध-स'ज्ञा प.(० [० आकाल्कबद | 
कपाल |-डि० । 
आगरी-स ज्ञा प्‌ ० [ हिं० 
वाला । ल्लोनिया | 
आगल्ल-सज्ञा प्‌ ० 
` ब्योडा । बंडा । 
वि० अगला । 


[ ख'० ग्ागल ] अगरी || 


आगलगना-स ज्ञा प्‌ ० [ हिं आगय+-जगचा ] हाथी 
का एक राग जिससे उसे सारे शारीर में फफोते 
जाते 
आणलस-[ यू० ] एक प्रहार की बूटी जो गेहूंब 
तरह होती हे | पर इसके फन्न पर दो तीत १६ 


होते हैं ओर यह मुलायम होती हे । दोसरा | 


आगलान्त-क्रि० विश [ स'« अब्य० ] गले त$|| 
कंठ पय्य॑त । | 
आगलित-वि० [ स'० त्रि० ] अवसन्न | गार 
सुरमाया हुआ | 
[ग-वल्या-स ज्ञा स्त्रो [ सः० आजवज्ल ] १ 
तुलसी । श्वेत बर्वरी। नगु'द्‌ । दे० “आजवर | 
आगवाह-स ज्ञा पु ३ [ स ० अरगिनिवाह=पूम | 
चूं । घूत्र |-इि० | 
आगरत्य-पाज्ञा प ० [स'० क्वी०] अथ 
वकू-प ष्प | अगस्त का फूल । | 
बि० [ स'० त्रि० ] 'अरस्त-मुनि सम्बध 
आगा-स'ज्ञा ५० [ सः० अप्र, प्रा० अगा ] (४ 
किली चीज़ के आगे का भाग | श्रम्र । स 
अगवाड़ा | (२ ) शरीर का अगला दा 
(३) छातो । वक्षःस्थन | ( ४) मुख । | 
सुहरा | (५) जाद | माथा । (६) बिगे” | 


स्तयी! | 


| 


अ गर ] नमर बनाने)” 


E 


च 


A) | 


ड 
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श्रागाज-दलन 


श्ग़ाज-दलन-[ तु० ] सोदानियात । 


आगाजे-मस्ती-[ फा ] 'याग्राज़े शवाब | नोजवानी | 
योवनारंस | युवावस्था का आरम्म । जवानी | 
ध्रागामि, आगासी-वि० [ स'० श्रागामिन [ स्त्री० 
आ।ग मिनी ] आनेवादा । ग्रांगंतुक । 
प'० [ स? प`०] कालन्रय। 
° ra न्य 
तीनों काल | 


सज्ञा 


आगामि-तन्तु-प्तज्ञा प ० [स० प्‌ "० ] (Affe: 


= 
खर 


rent 11010. ) ज्ञान तन्तु । केन्द्रगासी तार । 
आगार:-स'ज्ञा प्‌ ० [स ० क्रो० ] (१ ) घर । गृह। 
(२) स्थान | 
जगह | ( हे.) ख़नाना । कोष | कर 
आगारगोधिका-स केश [ स'० स्त्री० ] 
लिगऊकी । विस्तुइ श्र! | युदगोंब्रिझा | सु० चि० 
१ ग्र | 
आगा ए-बूस-प ज्ञ 
घूम । घर का धूम्राँ | | अरँऊ ! काजन्न | कालि । 


मंदिर | मधान | अ० टी० । 


र 
स्त्र 


प'०ठ [ स०प'० 
> Eo] 


° 
सूत्त-ब०। वे० निघः २ भ० चो० ्य्ा० 
र ज्ञ ही, [a 
स्वक सुप्तता (२) दीपक को काकषिख | 
काजल । 


आगार-धूमाद्-तैल-प 'ज्ञा पु ० [ स० क्की० ] 
उपर्दश नाशक एक प्रकार का तेल जिसे उपदंश 
पर लगाने से बढ़ उपकार होता है। गृहधूम 
१ भा०, हल्दी २ भा०, सुराकिट्ट (शरात्रकी मेज 
३ भा० इनका ३ पत्न तेल में परूाएँ। 
गुण--उपदंश रोग में उपयोगी हे 
उपदंश दि० | वंगसेनके अनुसार इससे शोथ र 


| वंगसे० स॑० उषदश चि० । 


। च० द० 


खाज दूर होती है 
यगार-लोमिका-स ज्ञा खो० [ स'० खी० ] गृद- 
लोमिक | ब्राह्मणब्रष्टिका | बासूनहाटी-बं० | 
सु० चि० १ अ० । भ० | 
आगि, आगी-स'ज्ञा खी० [ स० अग्नि ] आग । 
अग्नि | 
[सेत] त्राजमिच | सुख्म्िच | फा० ६० २ भ० | 
आगिष्टिशे-इर्डिगोप-फ्लाळजञे-[ जर० 2 890- 
biche-indigop-flanZe ] एक प्रशार 
का नीलक। पाधा । इं० मे० मे० । दे? “नील 


आगिल-[ ता ० ] जिकरंसिया 2ब्युलेरिस | ( Chi- 
ckrassia-Iabularis, 4dr.) फा० 
ह है० 3 भु० | 


] (१) सृ | 


६०८ 


| 


आग्नय द्रव्य 


आगी-दवण-[ ग० ] धमासा का एक मेद | 

आपगुरवर्न बं० ] अगर | 

आगल्क-जि० [ सं? त्रि० ] गल्फ पन्त । टिहुना 
तक | गट्टा ( रखना ) पयन्त | 

आगर तु० ] कनेर | करवोार | 

आगूनी - [ तु० ] प्यूसी | खीस । पेडॅस | पियूष । 


किलाट | 
आगोरस-[ फ़ा० ] हाऊबेर | 'ग्रभन । हपुषा। 
हवुषा | 


आउजीमेल-[ श्रं 0970२] ] दे० “श्राक्यीसेन”। 
आउरताद-[ बं० ] आकन/|दि-हं८ | बनतिक्रका । 
( BStephania hernandifolia, 
Wall., Wight.) फा० इं १ भा०। 
आउनीस-[ तु० ] मेडड़ी | सम्दालू । निग णढी | 
श्राग्नेय-स'ज्ञा प्‌ ० [ स'० क्री० ] ( १ ) सोना | 
स्वर्ण | सुवणं | रा० निश व० १३ | ( २ ) घी | 
वृत | पाणिनी | (३) रङ्ग। सुधिर | खून | 
हे० च० | 
सञ्ञा प*० [ स'० प० ] ($ ) श्रडसा | 
वासा | वे० निघ० ज्व० लाहा तेल | ( २ ) पुर 
प्रकार का देश | ( ३ ) उन ज़ददरीले कीड़ा की 
एक जाति जिनके कारने वा डं मारने से ग्न 
होती हे | सुश्रत में कोंडिल्यक ( गड्गलार ), 
लाल चींटा, मिइ, पतदि/(छुया, भरा आदि २४ 
कोडे इसके श्रन्तगंत गिनाए गए हैं | 
वि० [ स'० नि० ] [ ख्री० आग्नेयो |( $ ) 
रिततोह्पक | छुधाजनक | दीपन ओषध | ( कट्‌, 
अम्ल लवण पदार्थं ) | पाचक | ( २) भ्रग्नि 
तुल्य | श्राग की तरह | ( ३ ) अग्नि-सम्बन्यी | 
अग्नि का | आतिशी | ( ३ ) अग्नि से उत्पख | 
(९ ) जिससे झाग निकले | जळ्ानेदाळा | 
(६) ओ ग्राग लगाने से जल उठे | जैसे-लाह 
घो, ले।बान इट्यादि | 


आग्नेय गिरि-स ज्ञा प० [ स'० प'०] घघऊने वाळे 
पर्वत | ज्वालामुखी पचत | 


विषद एवं रूप-गण प्रधान हते हैं, 
द्रष्य” कहाते देँ । कु 
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अआग्नेय-वायु 


रुणे शारीर में दःह, 
मोर वणकारक हाते हैं| च० सू० २६ अ० | 
र ० स'० प ०] अग्निकोया 
आमग्नेय-वायु-स ज्ञ' प॒_० | स ० ५,० | 
को वायु | भावप्रकाश के अनुसार यह दाहकार% 
र रूक्त होती हे । भा० | 


sis नी 
~ जी-म ज्ञ खोण | स॒ ० स्त्र० (१) घोड क < रि 
आग्नेयी-प क्षा ख्रो०[ ] | आति “बिः [ सं० जिः ] घूमता हुआ 


शुभ-सू उक छाया भर्थात्‌ चिह्न ( लच्छुन ) । 
च ~ गै वित ११ 

औैसे- पद्मरागारुणा चेदमाग्तेयी परिको्चिता | 
ज० द०। हि 
"(च स्री० [ स० |) ग्रश्निकेण | पूव 
आर दक्षिण 

के दोपन करनेवाती ओषधि । 

आग्र-मास-संज्ञा १० [ सं० पु ० ] चोदा | सित्रक | 
आग्रहायण, आप्रहायणिकर संता छु ० [ सं० षु०] 

ग्रगहन झा सहीना । मार्ग शीष मास । अ्रम० | 


नआ्ाप्रात्रण -खंजा पु * [ सः० प्‌ ० } नवाज 
अआय्रायऐ्टि - संज्ञः खी० [ सं० खी० | ) भरण | 


नतन अन्न का प्रारम्भ | नवशस्येष्टि। श्राग्रयग। 
नवान्न का जलसा | 


आधट्रक-स ज्ञा पु० [ 4० प'० ) रङ्ग अ्रपामार्ग । | 


लात चिःचिर!। रा० नि$ व० ३ । रक्रउुष्प | 

आधट्रन-संज्ञा १:० [ स'० क्री? ] [ विण आघट्टित 
आचद ] [ खी० ग्राघट्टना | घर्षण । मदन । 
रंगइ | म शि. 

आवषेण-सज्ञा पु ० [ सं? क्री० ] | वि० श्राघ- 
बित | [ खी० श्राघषणी-बाळा को कूची ] 
मदेन | रंगढ़ . माउश | 

आघाट-स ज्ञा प ० [ 7० प *० ] शपःमागं | चिर- 
चिरा । चित्डी | रा० (न० व० ४। 

So $ } ऋप म गे | चिरचिट। । 

आधात-संज्ञा पु० [स ० प्‌ ०(३, श्र'घात | धक्का | 
ठोकर । ( २ ) मर । कोट | ध्रा | आक्रमण | 
( ३ ) बवस्थान . वृचः ळव! | मक़तल्न | 

आधात-काल-ऊंज्ञा० एु० द्य *“उन.ाद' | च० नि० 
७ अ० | र 


ग्राघातलज्वरस ज्ञा प० [स प '० ] अभिघात 
जन्यज्वर॒| चोट प आने वाळा बुज़ार । दे० 
` “श्रागन्तुक शवर” | 


६०६ 


आघात 


पाक, प्रभा, प्रकाश | आधार-सज्ा ०० [ पं० पु० ] घी । घृत | आज्य । 


हत्ता2 । 


| आवूर्ण -बि० [ सं० त्रिश] (१) घूमता हुआ | * 


फिरता हुआ | ( २ ) हिल्लता हुआ । 
आघू[न-स'क्षा प्‌ '० [ स० क्ला ] चक्र की तरह 
घूमना | किरना | चक्करखाना | 


मा 


उधर फिरता हुश्रा | नाचता हु 


डया 
S 
आवूर्शित-लोचन-स ज्ञा प. ०[ स'० क्री] ह 


ग्रा | चचरा ^ 


के रो को दरा (२) अग्नि | 


+िसकी आँखें चढ़ी हों । पर 


| आत्रोश सत! प_.९[ सं० को ० [ वि० धरात्‌ 
० Bre > 
घ्रेय | (१) गंबग्रहण | सू बना । बाल लेना | 


शासस शाम्मः, रामूम-अ०। (२) तलि 
आःसूदगो | है० च० | 


वि० [ सं० त्रि० ] ($ ) गृद्दोतगंध। सूप 
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हुग्रा। (२ ) तृप्त । आसुदा । 
आद्राण-तन्त्री-शं त्त! खी० [ सं० ख्री० ] ( (01180 
४019 127४2 ) आ्रात्राण-्ताडी । रपय 
शस्मी, उस्बतु रश्म-झ० । 
आघ्राण-रेश-स ज्ञा प ० [ सं० प° 16 
tory. 7९९101 ) घ्राण-देश | | 
आद्राश-बुद्बुइ-पंज्ञा प, ° [सं° प; ०] (Olav, 
०५५ ७ए]0 ) घ्राणाब्दु द॒ । जाइत 
- अ०। | 
आघ्राण-सम्म्रिका-स' ज्ञा खी० [सं ° खी०] ( ११ 
Lory 1008 ) घ्र/ण- लण्ड | | 
आव्राण-शक्ति-संज्ञा खी० [९० खी० ] (01१ 
50102 ए ) प्राणशक्रि । सूँ घने क! तकतें | | 
आत्राण-शकल-पंज्ञा पु. ० [सं० क्री>] ( Ola | 
tor ८९]।.) घ्राणज्ञ सेल कीसतुश्श्म | 
आघ्रा गाहे-वि० [सं० त्रि० ] गंधग्रदणके योग | 
सू वने ल/यक । FE 
आपध्राणीय-त्रि० [ सं० त्रि० ] ( 0 NT) | 
घ्राण कः । घ्राण सम्बन्धी । श म्सेयः-* 5 | 
चांद्रा शीय-कुल्या-संज्ञा स्रा० [सं० स्त्री०) (७0! | 
$01'ए-2700ए०, ) घ्राण प्रणाली | | 
बुश्श्स- ० । त 
आव्रात-वि० [ सं० त्रि० ] ( १ ) शिड्धित | | 


Dlfats 


प्रा | ४ 


आध्रय 
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गज । सू वा हुश्चा। 
च० । 


आघ य-५१० [ सं त्रि) ] ( १) म्‌ घने के लायक ¦ 
सूं घने क़त्रित | घाण करने योग्य । (२) 
घ्राणद्वार। ग्राह्य | सू था जा सकनेवाचः | 

आङला [ बं० ] भ्रामल्ला | ( Phyllanthus 
emblica.) 

आडोन, अङ्गौन-[ बर० ] [ बहु० शआ्राहोन-लिया ग्रा ४ 
ग्रड्ौन सिया ] कत्रा | सुकुल | { Bud ) 


स० फा० इं० | 
आङ्गोज्ञञपंज्ञा प सं० भ्रङ्गोल्ञ | ढेरा | दे० 
झ्ञेज-संज्ञा १० |. ] ढेरा । दे 
“अजड्रोल' | 
ऋआङ्क-संहः प'० [ स॑० क्ली० ] कोमलॉग । सदु 


शरीर । कोमल अंग , त्रिका० । 

ाद्ुम्क-संज्ञा पु० [ ? ] दराकद | 

आड्रार-छँज्ञा एु० [ सं० क्री० | भ्रज्ञार-समूठ | 
छंगार का ढेर । अ० टी० रा०। 

आङ्गारः-[ ० ] प्रबूज्ञा । ( Musk melon ) 
इ० हैं गा० | 

आङ्गिक-संज्ञा पु'० [ घं० घु"०] अशवत्थ-वृक्ष । 
पीपल का पेड | र।० नि० व० ११ | 

आङ्गिक, आङ्गिकी-ति० [ सं० त्रिश ] अंग का। 
अंग सम्बन्धी | शार'रि ६ | शरीर स बन्धी | 

आह्विरस-संज्ञा पु० पु०] देवगुरु । 
वृहस्पति । 

आङ्ग,एण्टम्‌-[ ले? Unguentum ] भ्रडलेपन । 
दे० “'ग्रठःगुण्ण्ट्म्‌ 

आङ्ग।रक, दु लिक-वि० [ स० त्रि० ] उंगली 
जैसा | उँगल की तरह । उंगली का सा | 

शआङ्गःल-स ज्ञा पु० [बं०] अंगुली । ( Finge!. ) 
० [ सः० त्रि ] डँगली स'बन्धी | 

आङ्ग लीया-घमनी-स'ज्ञा ख्रो० [स० खौी० ] 
( Digital artery. ) उँगलियो को पोषण 
करनेवाळी धमनी | उँगली की धमनी । 

आङ्ग. लीया-नाड़ी-स ज्ञा स्त्री० [ स॒० स्त्री2 ] 
उंगली की नाड़ी । ( Digital ner ४०. ) 


[ स'० 


आज्ञ लीया-शिरा-सज्ञा स्त्रीश [ ख० स्त्रीश ] | 


उ गली को शिरा | 


| 

| 

आङ्गः ष्ठि-स ज्ञा स्त्रीश [ ० स्त्री? ] अंगुरीयक । | “संग साथि ७० गा 
| संसर्गं साधुभिः कुय्यादित्यादि 1” भा 


आंटी | 


६१० 


आचार 


आङ्ग,र-[. बं० ] अगू! । दाख | द्राक्षा । ( Vibig- 
vinifera. ) द० “श्रङ्गःर । 

आच-म ज्ञ प° [ स० ०] अत्र | अच्छुK- 
पुष्प वृत्त | ( Morinda tinctoria. ) 

आच-[ बं० ] अत | भ्राचछुक । मोरिण्डा साइदी 
फोत्तिया ( Morinda-Citrifolia, ) 
सेमो० । 

[ नेपः० ] ग्रजु न-ग्रव2 | ( Terminalia 

Arjuna.) 

[ ता० ] अ्रज्जन | छोटा दुघेरा-( गोण्डा )। 
से । ( Hardwickia Binata, 
Rozb. ) 

आचमन-स ज्ञ! पु० [ स'० क्लो० ] | वि० ग्राच- 
मनीय, आचमित ] ( १ ) होवेर । नेत्रवाला | 
सुगंघत्राला । ( २) भोतनोपरांत मुख धोना | 
ग्राचसन करना | शुद्धि के लिए मुंह में जल 
लेना | कुल्ला करना । ( ३) पवि विशेष से थाड 
पानी पीनो | सद्‌० व० ३ | 
आचमनक-स ज्ञा पु [ स'० 
- निष्ठीवनपान्न ; निष्ठीवन सराव 
उगलदान | ( 3७10007. ) 
आचसित, आचान्त-त्रि० [स ० त्रि० ] आचमन 
किया 6ुआ । कृताच्सन। 


पु० | पीकदान | 
। थूर्दान । 


आचणण-सञ्ञा ५० [ स'० कत्ती० ] [ वि० आचर- 
णीय, ऋराचरित ] (१) व्यवहार । चार । 
चाल-चल्न | ( २ ) अनुष्ठान | ( ३ ) आचार- 

। शद्धि | सफ़ाई। ( ७ ) चिह्न | लक्षण | 

आचास-स ज्ञ! १० [ स० प० ] ( १ ) आचमन | 
श० र०॥ ( २ ) भक्क | मण्ड। सःत का माड । 
रत्ना० । दे? "माइ? | (३) भात । ओ 
भङ्ग । 

आचामनक-स ज्ञा प'° [स० प'०] कटकोल | 
पीङद।न। निष्डीतन-पत्र । ( Spitt00n. ) 
संस्कृत पयाय--प्रोण्य । कठकोल । पतद्ग्रह 
( ह! ) | हारा० । ह 

आचार-स ज्ञ। पु ० [ सं० पु ० ] (१ ) सदाचरण। 
व्यवहार । चरित्र | विधान | शुद्धता | शील । | 

स ; 

“मैत्रीसंड्धि: सम॑ कुस्योत्‌ स्नेहं सत्सुच सव्वेथा 
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१2% व ( २) एक प्रकार की खटाई । प्रचार । ( 710- 
17165. ) 


सज्ञा 
Fe \ जिरोंजीका वृक्ष । पियाल | (3001 8- 
nania Latifolia 
आचार-वल्ली-सज्ञा खो० [ सं० खी | } चिशेंजी 
त्ाचार-त्र्ञ-सञ्ञा पु ० [सं० पु० का वृक्ष] 
चार प्रियान । पियाल । 
आचारिय-पलवे-[ सिं० | कोंच । केच । 
अचरी-स ज्ञ! स्त्री ० [ सं ० स्त्री० ] हिलमोचिका । 
गुण--यह शोथ, कुष्ट अर कफ पित्तनाशक 


भा? पू० १ भ० | 

वि० [ सं० आचारिन्‌ ] [ खी० चारिणी | 
शास्रीय अध्चार रखनेवाज्ञा | शास्त्र के अनुसार 
चज्नेताला । शुद्ध भ्राचरण रखनेवाला । शुद 
प्राचार का | अआचारवान | 


ध्य 


_ चरक में योग्य श्राचायं.के निम्न गुण दिप्‌ हैं 


] तरह सुना हो ), परिदृष्टकर्मा (त्येक वचक 

1 कर्मोकों देखा हुआ), दक्ष (चतुर),दंक्षिण 
।र स्घभाववाज्ञा ), शुचि ( पवित्र ),जितहस्त 
कम करनेमें स्थिरतापूत्रक हाथ रखने 
[यशी ),रपकरणवन्त ( जिसके पास 
के उपादा प्रस्तुत डों ), सर्वे न्द्रियोपव य 
इन्ट्रियाँ विक्नारशून्य हों ), प्रतिपत्तिज्ञ 
1 ), उपस्कृत विद्य( शास्त्रोक्र 
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प'० [ स'० चारः] चार-पियार । | 


आच्छाक 


आचित-स'ज्ञा पु० [० क्री० | प्राचीनकाल का व 


एक मान जो १० भार वा २९ मनक्का होता था | 

युम अयुतपल श्रयांत्‌ | 
२०००० पत्त की एक तोल । “पलानामयुतद्वये”। | 
मे० तत्रिके । | 1 

आची-[ ता० ] श्ररलू ।सडना ।। खकटर ( (01051. | 
Jum indicum.) 

शप्राची-कच्छ्ी-स ज्ञा स्थी [ देश० ] Penreed, 
grass, ( Saccharum 8818. )नरक्ट] / 
नरसल । शर-स० । । 


| 
| 


आचीन-स ज्ञा पु.० [ देश० ]गुल्ाचीन । (Plum. ' 
७118 8010111186, ) | 
आचु-स ज्ञा पु० [सं० पु०] आल । आच्छुड । 
वृक्ष | आच फुलेर गाछु-बँ० |) ( \ 0tinda | 
citrifolia, ) भेष० कन्दर्पसार तेल | 
आचूतन-कर्म-स'ज्ञा इः? [ स'० आश्च्योतन+कर्म | | 
झाश्ययोतन->्स ० । दे० “आश्च्योतन” | | 
आचूषण[-ल ळा छु ० [ सं० क्री० ] (१) चूसनेका 
क्रिया चा भाव 
(२) शरीरके रङ्ग चुने की सींगी । (३) सांगी 
लगाना । (४) अभिशोषण ( A801 0108 ) 
इस्तिसास्‌-अ० । } 
आचूषक, आचोघक-वि० [ स'० त्रि ] ( 10801 
००%. ) चसनेवाला. | अ्रभिशोषक । सुनरिशफरा 


> 


प््रम०2 । ॥ ॥ 


 जञाज़िब-अ० । 
संज्ञा पु० [ स'० प'०] थिद्ध । उक | 
गोध । गृध्र | 


आचाट- सज्ञा स्त्री { १ )श्राघात । छत विक्षत | 
घाव । ( २ ) अनाक्ृष्ट । बिना जोती हुईं ज़मीन 
आच्‌ बं०] . | | आळ! 
आच्छक-सज्ञापु०७[स०पु०] इहु 
रंजन-द्रुम । ( Morinda 000 
र० मा० | ह 
्राच्छन्न-वि० [ स० त्रि० ] (१ ) रच्छ 
इका हुआ। आवृत्त। (२) दिए § | 


[ प ०[स०प॒० ] नील 
>) 
से लाल रंग बनता हे। 


( Absorption.) | | 
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की 


। श्राच्छांद 
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आच्छाद-स ज्ञा पु० [ स'० प'० ] ( १ ) कपड़ा | | 


चस्र | (२ ) आवरण । परदा | 
आच्छादक- दि० [ स'० त्रिश] ग्रावरणकक्ता | 


आच्छादनकर्तता | 

आच्छादन-स ज्ञा पु० [ स'० क्ली ] [ वि० आच्छा- 
दित, च्छिन्न ] (१) कपास | कापांस । (३) 
चसच | कपड़ा । रत्ना० । (३ ) ठढँकना | आव. 
रण | पिचान | से० नउतुष्क | 

आच्छादन-फला-स'ज्ञा स्री० | स'० खत्री० ] लाल- 
कप'स | कार्पासी | रक्र कार्पास | देवकपास । 
नि० शि० | 

आच्छाइना-ल जञा खे० [ स'० र्री० ] देवकपास | 

नसा । कापाफ़ी । गण नि७ | 

आच्छादित-बि० [ स'० त्रिश] ( $ ) ढँक हुआ | 
श्रावृत्त | ( २ ) ढॉका हुआ | 

आच्छाद्य-वि० [ स'० त्रिश ] ग्राच्डादरीय । ढॉकने 
योग्य । श्रावृत्त करने योग्य । 

आच्छिन्न-वि० [स'० जि०] छिन्न किया हुआ | काटा 
हुआ | छेदा हुआ । 

आच्छु-[ बं० ] श्राल | आच्छुक । 


, आच्छुक-स॒ंज्ञा पु० [स ०७० पु`०] श्राल । आच्छुक | 


दे० “आल” । 


आच्छे-गिडा-[ कना० ] दुदी । दुजिया | सुखं 
दुद्धी | रक्रविन्दुच्छु । ( Euphorbia pi- 
lulifera. ) 

आच्छोटन-स ज्ञा पु'० [स'० क्लो०] [ वि० ग्राच्छो 
टित |( १ ) चुटकी बजाना | ( २ ) उँगली चट- 
काना | उँगळी फोइना । 

आच्छोदन-स ज्ञा० पु.० [ स'० क्ली० ] शिकार । 
अहेर | झूगया | 'अखेट । श्रम० | 

आछी-स'जा स्त्री; [ स'० अश्राच्छुछ ] एक 
प्रकार का बॉस | 

| गाजीपुर ]-एक प्रकार का वृक्ष जो ऊँचाई 

में किसोड़े से छोटा, लगभग ७-८ फुट ऊँचा हाता 
हे । पत्ता क्षिसोड़े की तरह और फल अण्डाकार 
हरे रंग के होते हैं । वहाँ के लोग इसे ज़द्दर 
समझते हैं । गाज़ीपुर में प्रसिद्ध हे । 

प देश०_] आल । श्राच्छुक | 
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आजन्म-सुरमि-पत्रा 


वि० [ स'० श्राशिनू ] खानेव्राला | भक्षक । 
आहु-[ बं० ] आल । श्राच्छुक | फा० इं० २ भ | 


1 


| च हे , 

हट, | आछाटण-ल ज्ञा पठ स'० आच्छु हो द न> ग 

ढॉकनेवाला | जो ठाँके , छिपाने । ऽ [ च्छोदनरमुगया ] 
| जा ढां कई । छिपानेवाळला | धावरक | 


शिकार । ्राखेट | अहेर |-डिं० | 
आज-स ज्ञा पु'० [ स० क्री ] (१) ची | घृत । 


जटा० । ( २) प्रकरी का घी ' च० चि2 २९ 
पि० ॥ 

सज्ञा पु० [ स'० पु'० ] गिद्ध | उक्राब। 
गीध | गृध | 


आज-[ झ० ] हाथी-दाँत । हृ स्ति- इन्त | 

आजक-स ज्ञा पु० [स'० क्री० ] ( $ ) घी । घृत । 
जटा० | (२) बकरी का घी | छागघृत । 
च० चि० र० पि० | (३ ) बकरियों का झुण्ड | 
छाग समूह | 


| आज्ञख-[ फ्रः० ] मस्था । सो लूज्ष-झ० । ( M01९, 


wart.) 

व्याजः-[ अ० ] सु१न्धित अरिष्ट | 

आज'घृत-संज्ञा पु [ स'० क्रो० ] नेत्रराग में 
'अयुक्र योग, यथा -छुगघुत, दुग्व, कमळ, 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, H 


जीवक, ऋषभऊ, मेदा समान भाग ले कल्क 
बना यथाविवि घृत सिद्ध कर रक्खें | गुण-इसे 
नेत्र में लगानेसे नेत्र के प्रत्येक रोग दूर होते हैं । 
बंग से० स ० नेत्र रो० चि० | 
आजन-स जा षु ० [ स'० श्रज्जन ] ( १ ) कज्जल | 
दे० “श्रॉँजन” | ( २) एक प्रकारको चिड़िया । 
आज -नवनत-प ज्ञा प° [ स'० क्री० ] 
बकरी के दूध से जिना हुआ नेनू । बकरी का 
मक्खन | शुण-मधुर, कसेल, त्रिदोषन। राक, 
आँख के लिए हितकारी, दीपन तथा बज्रकारक 
है । रा० नि० व० १५। ताज़ा नैनू-दृय और 
खाँसी के। दूर करनेवाला, बलकारक, नेत्ररोग 
नाशक; कफनाशक और दीपन हे । अन्नि2 
८ अ०। oe 


1 


आजन्स-क्रि> वि० [ स'० अव्य० जन्मन्‌ ] 
जन्मावधि । जन्म भर | जीवन भर। ज़िंदगी 
भर । आजीवन । जब तक जीये तबतक | उस्रभर | 
आजन्म-पुरभि-पत्र-स'ज्ञा प'० [ स'० | 
मर्वरु वृत्त । मरुत्रा। नागदौना | 
आजन्म-सुरभि-पत्रा-स ज्ञ स्त्रो [ 
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आजमलु-पत्री 


(3 ) सरुवरू वर्ष) मस्वा | नागदोना । 
गान्ध तुत्तसी | नागदना-बं०। ( 01199- | 
pum marjorana, Liv.) रा० नि० 
व० १० | ( २) जम्बीर | जम्मीरी नीबू । | 

आजप्रनु-पत्रीत[ गुः ] पज्ञीरी का पत्ता । पञ्जीरी | 
का पात । इन्दुपर्णी | |आजपद | उल्पत्न भेद॒-सं ° । | 

आजसुनुःपात्रो गु० ] पज्जीती का पात | सोता की 
पञ्जीरी-ढिं० । पञ्जारी का पता, अमत्रान का 
पत्ता-द० | ( Anisochilus earnosus. 
Wall. ) स० फा० ६० । 

आज-मूत्र-स ज्ञा प्‌ ० [स० क्लो०] बरुरी का सूर | | 
बकरेका पेशात्र| छाग-मूत्र | (G02b's urine) 
म० द० व० ८ | । 

_ आजमूदर्न बं० | अजमोदा | 8 01001 11001] प- 

eratum. Roxb. ( fruit ०-) 

ग्रजमोद |. 


) ठा” 

| um involu- | 
| crabu'n, Roxb. न 
| ( fruit of-) 


जमूरा-वि० [ ऋ।० ]आज़साया हु्रा | परीक्षित | 
[-ोमा | कना० ] आजनांदा . ^ ¡00 
olucratum, Roxb. (fruit of-) 
| फ़रा०.] ग्राज्ञवूःन । सूय रु | सूरज 
बी | Helianthus annus, Linn. 


| 
d | | 
इब्रा० ] साफ़्सिया । 


1० ] एक बूटी की जड़ जो ऊनी वा 
को सल साफ करने में काम श्रातो | 
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आजक्षीर 


यख़नी । बकरे के सांस का काढ़ा | छाग मांस 
रस बहरा के मातका रस | च० दु० यक्धम० | 
आज़रसाए-[ हु ] हाऊब्रे, | भत्र | डु | 


पुषः ( Junipsrus Communis,) | 
आज-वत्ञा-[ मा० ] बन तुजली । ( एत. 
basil. | 
आज-बल्त-स'ज्ञा प्‌ ० [ ख'० प्‌ ० ] वन-्तुज्तसी | 


ज॑पती तुनसी । रास ठुतलस भेद-मरा० |! 
श्वेत बव 0-हिं० | आजवत्ता-देश० | 
रुणु---भन ठु कद, 
कारक, प्रिय, रूखी 
हलकी होतो 


उष्ण, शीतल, दाह. 
झाविकारक, दीपक ओर ' 
तथा इसका विपाक वित्तङ्ारक | 
होता हे । तिक्र, सुर, सुख से प्रसव ळरानेवाली | 
रंग छो निलारनेराळी, वायु नाश करनेवाती | 
तथा कफ आ्रोर नेत्र रागा को हरण करनेवाढ्ौ 
है । मूनरुच्छू, अरु च, कुम्भ 
कसत, आनाह, वातस, म्रश्‍विसान्य, कुट 
विष एवं लि, रक दोष, श्र!स तथा कास, ददर | 
हृद्य तथा पसली के शू ओर उरो को, कर 
( खाज ), कुष्ट तथा वसन के! नष्ट करती है 
सुगंघःजत्रज्ञः ( सुगंत्र बततुन्ञ री ) के! कट | 
तथा तृर्तिकारङ कडा हे ओर यह पित्तकार 
निट्राजनक, वसन घ सातनाश& ग्रद-बाध 
पाश्‍वशूत्व ( पसली का दर्द ), कास श्वास त 


विर, कामदा 


द्‌ 


कफ को जांतती हे .श्रोर धुजन तथा शरीर $ 
बज 22227 

हुगंत् को नष्ट करती है | वे० निघ० | वि? दो! 

“तुत्नसा”? । 5 जज 


आंजंवेन-[ बं० ] 'ग्रजवाइन । ख० फा० ६० | 
आजक्षीर-सज्ञा प*० [ स'० क्लो० ] बारी £ 
य | छुग दुग्ध | ( 80908 ०]; ) | 
ग़ुण--बकरी क! दूध॑ गुण में गाय के दूध 

समान तथा ग्राही, दीपन, लघु, च्य, ** 
अतिसार, रक्ग गदर, अस ओर ज्वरनाशक £ 

यह समस्त रोगों का नाश करनेवाला है |१ 

व० ८ | बकरी का हू कसेल, मधुर, [i 
आही, तथा लघ हे ओर पित्त एवं चय 
नाशक हे । कामज्वर तथा रक्रातिखार स 

के लिए हितकारक और तीनां 

` जीतनेवाला है | श्रत्रि० .८ आ० । 


EF 


| 
| 


घन 


क्ट 
| 


ञ्ञ् 


al 


आ 
क 
| 
ड्‌ 
श्भा 
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स्तीर 

~~ ओजाए-रईसा ३१४ आझ्ितैय 

ए, वि | I 

म० | ` आज्ञाए-रइसा-[ अ० ] उत्तमांग । दे० “अश्नज्ञाए ` आज्ञानुल्‌-गजाल-{ अ० ] बारतंग की तरह की एक 

रइसः”? | । 

जप | हर | बृटी | 

3, क डी चेतन. ऋ Aaa 0 | झज्ञानुल जद्दीत अ० ] एक प्रकार का बड़ा बारत॑ग । 

id, 1100 | नीम। निम्ब | फा० इं० १ भ० | ' आज़ानुल-फ़ार[ अ० | चूहाकानी 7 मूसाकानी । 
। आजाडरक्टा-इएइका-[ ले० Azadirachta. (Salvinia cucullata. ) 

तसो] 1९3, ,/055. ] नोम। अरिष्ट | निम्ब | | आज़ञानुल-फील-[ अ० ] (१) छोफ़ कबीर । किसी- 

रा०॥ | ( Indian 11180) फा० इं० १ भ०। इ'० | किसीके सतसे सागोनका पत्ता | ( २ ) राकसगडुः । 


से० मे? । स० फा० इ'० । इ'० भे? प्लॉ० | ( Bryonia 1012908. ) इसकी जड़ का 
» दाइ आजाद दरखत- ज्ञा प्‌, ० [फ्ौ०](१)बकाइन | सदा | मलहम पुरोदन सन्धिवात को दूर करता हे | हं० 
और. निम्त्र | Persian Lilac ( Melia 870त8- | हैं० गा०। 
rach, Linn, ) सु० श्रॉ० | स० अ०। फा० आज्ञाजुरशात [ अ° | दे० “आज्ञानुलअनंब | 


| 
[कारक | 
वाह, हे? २ भ० | स० फा० इं० । इ'० मे० ड्रा० | इ*० | आज्ञानु,.स्सर-[ अ० ] एक प्रकार का गावज़ुबान | 
वाब से० मे । (२) सरो | | आज्ञानेय-स ज्ञा प `० [ २० प्‌ ०] घोड़े की एक 
ज्ञी, ^ाजादःदरखतनहेन्दी=स ज्ञा प्‌ ० [ फ़ा० ] नीम | | जाति जो उत्तम मानी जाती है । कुलीन अश्व । अच्छी 
डौ । निस्ब। अरिब्ट | 114182 11180 ( ७] | जाति का घोडा | है० च० | 
ह Azadirachta, Linn.) सु० आ०। म० | “श क्तिभिर्भिन्नह्ृदयाः स्खलन्तोऽपि पदे पदे । 
त. “0! आजानान्त यतः संज्ञामाजानेयास्ततः स्मरताः 
करू जाद-दारू-स जञा प्‌, ० | फ़ा० ] पहाड़ी-चुकंदर । शालिहोत्रः | 
 है। | CWild beat.) आज़ार-स'ज्ञा प्‌ ० [ फ्रा०. ] (१) बीमारी । रोग । 
| आज़ान-[ झ० उज़न का बहु ] कान | कर्ण || व्यात्रि विकृति (२ ) दुःख | कष्ट । तझुलीफ़ | 
कि | आजानु-वि० [ स० अ्रव्य० ] घुटने तक लस्ब/ । | आजारेःतल्खः [छा०] पांड-रोग । (Jaundice.) 
|. आँच पर्यन्त। जानु अवधि । आजुर-[ झ० ] इंट । ( Brick ) ; 
बाधा झज्ञानुत्तीस-[ झ० ] हृ्युलआल्म का. एक भेद । आज़ र, आज़ र:-[ झ० ] पायम़ाना । मल | 
10 क़ोतूलीदून (स) और गोतूलीदून इसके यूनानी | विष्ठा | 
र ब | नाम हैं। आजोकेरीन-स ज्ञा प्‌ ० [ अं (0020101110 ] 
> दे। | आज़ानहबर] झ० ] बूसोर और लसीक्की की तरह मुदु पै राफ़ीन तथा वेज्ञेत्रीन के व्यापारिक नाम | दे० 
। की एक बुटी हे, जिसे कुलूमस भी कहते “पेटोलियम”! 
। आजाइु-ाहु-वि० [स॒० त्रि० ] घुटने तक लम्बी | आज्य-सज्ञा प्‌ ० [ स० क्री ] (१) घो । घृत। 

ण । SEU | सर्पि । रा० नि० व० ९ ( २ ) श्रीवास | तारपीन 
|! १ आज्ञानुलून्मुनज-[ झ० ] मिज़्मारूरोई | का तेल | शब्द कल्प० | 

न आजञातुलू-अनब-[ आ० ] बारतंग की तरह की एक | आज्यप-स'ज्ञा प्‌ ० [ स० प्‌ ० ] घृत भोजी | 

| बूटी जिसके परे बारतंग के पत्ते की तरह; किन्तु | आउ्यपात्र-स'ज्ञा प्‌ ० [ स'० क्लो० ] घी का बरतन। 
f : उनसे छोटे होते हैं | गावज्ञबान के पत्ते की तरह | घियाँडा । आज्यस्थाली | 

| उन पर सफ़ोद-सफ़ेद विन्डु होते हैँ और इसके फूल आज्यभुक्‌ ज)-स'ज्ञा प्‌ `० [ स'० प्‌ ०] अग्नि | 
|, तीसी के फूल की तरह होते हैं। खुरदरा होने के आग | 

` कारण इसके बीज कपड़ों में चिपट जाते हें । कोई-कोई | आभर श्रासा० ] श्रजु'ना । जेरूल-ब॑० | 

h इसे स,लक भी कहते. हैं । आज्ञानुश्थात, आज़ा५लू | आखिनेय-स'ज्षा प्‌ *० [ स'० प्‌ ० ] एक प्रकार का 


ग़ज़ाल | जन्तु । आज्नाइ। आजनि-बं० । ऑजनो । श० | 
आज्ञानुलू-क्रसीस-[ अ० ] दे? “क्लोतुक्नीदून” | मा० | “२ का 
§ इ 
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आटसत-स ज्ञा प्‌ '० [ श्रंश 1181 ] प राफा 
ओर परञ्राक्साइड आफ बेरियम के मिश्रण का 
ब्याप रिक नाम जो कसणे की शाद हेतु काम में 
आता हे । दे० “प र'फ़ास 


आटरुष, आटरूष, आटरूबक-स ज्ञा प,० [ख० | 
६० ] दासक चुप । शरडपे का पेड । छाट-वासक | | 
अडुत्तसा-मरा० | | 
Adhatoda | 


मधुरासक या चासन्ी-वं | 
Justicia adhatods., 


४2310 । २ ० नि० व० ४। भा? पू० १ भ9। | 


घ्वि० यो० २० पि० चि० स्तम्भन योग । “अटरुघक 
य्यू हे” | '“राजवृक्षाटरूषदे;” । स्रि? यो० ज्वर० | 


3 
दे० “भर ड्सा | 


झाटख्यादेकषाय-प ज्ञा पु० [सं 9 पु०] एक कषाय | 


ओषध । योग यह हे--($ ) अड्स; छिरस 
को छाल, अप्ररंध ओर पुननेवा इनके बनाए हुए 
काढ़ा में दूध पकाकर पीने से राजयक्ष्मा का नाश 
होता है | बृ० नि० र० क्षय 5५० | 


त्तोट--यहाँ बकरी रा दूध लेना चाहिए । 
( २) श्रड्सा, चिक्षपापडा, नीकी छाल, झुलहडी, 


त 


धनिया, नागरम था, सोंड, देवदार, वच, इन्द्र डो, 
गोखरू ओर पीरलासूत्न 
कर पीने से सन्निप!तञवर, श्वास, भ्रतिसार, खाँसी, 
शूल ओर अरुचि का नांश होता है । वृ नि० २० 
सन्निपा> चि2 । 
आट नौरकम्‌-[ मन० ] प्रड़पा ( 81910१5 
V 8508 ) फ ० ६० ३ भ०। 
 आटविक-स ज्ञा प्‌ ० [स० प्‌ ०] वनमानुष। 
जंगली श्रादमी 
वि० [ स० त्रि] वन्य | जंगली | 
Rm आटवीसूज्क-स ज्ञ! प ०[ ७ क़ो० ] गृक्नन | 
आटा-सञ्ञ' प्‌ ० [ स॑० आदं-ज़ो! से दवाना ॥ 
(१ ) पिस्तान। #सी अन्न का चर्ण । चन | (२) 
किसा वस्तु डा चरण । बुळूनी । 


। he sarali, a bird so called 


६१५ 


प्र | 
इनका यथावित्रि क्वाघ- 


ज्ञा प्‌ ० [ स० प्‌ ०] | शारि पक्षी | 
ज्ञा स्त्री, [ स'० स्त्री०] / शरालि पक्षा | 
र'ल पाख-बं० | बगली-पतीण | 
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आटोफेन 


आटी-स ज्ञा स्त्री० | ढिं अटक ] डाट | रोक । रेक | 
झआाटीकर-स'ज्ञाप ०[स० ] बेज्ञ। दृष । 


| भ । बर्धा । ( ^ 0ए]]. ) वै० निघ० | | डर 
| आटीमुख, आटीवद्न-स'ज्ञा ६० [स० कौ] | 
| सुश्रत में त्रण चीरने का एक नश्तर जो शरारि पदौ छा 
क स्रु का सा हाताह | जस h वपर 
सूचीकुशपत्राटीप्रुखशरा ऐैमुलेत्यादि विंशति श्र! « 
गणनायाम्‌ । सुश्रुत ५; 
| आउु-तिण्डाप्पाज्न [ मल० ] बीडासार | गब्बान| ओ 
( 3118010016 Bracteata, Rete.) ( 
स० फा० इं0 । प्न 
छाटो आफ रोज-म ज्ञा पु० [अं० 0001 7050] दे 
(01) 01 1080. गुल्लाब का इन्र | दे० “युल्लाब!| आ 
वा “गेही क्रॉनियस्‌ शा 
आटाप-स ज्ञा ५० [प'० पु'०] ($ ) पेर की गुह ( 
| गुड़ाहट । उद्र में वेइनायुक्र गड गुड़ शब्द होना।' आ 
| द्दैके साथ पेट की गुड़ [डाहट | यह वायु जथ या 
। होता है । जेसे-“्राटोपो गुइगुड़ा शाब्द; प्रोक्लोजम्‌' दू 
| सस्मव;? | भा० | मा० ति० | अन्यच्च । हे 
आप्ाठोपापचि स्लेष्सगुल्मे क्रिमिविकारिणाम | ` से 
सुश्रत। नः 
। ( २) अःडम्बर | विभव | (३) आष्डादन|, थ 
| फेलाव । ( ४ ) फलन | सूजन | oT 
| आटोफेन-स ज्ञा प'० [ ग्रंः 4001871) ] केति 
| सिङ्गी नःनक एलिड (Phenyl (1011011770 
8९ , फेनोक्कीन ( Ph७700५।1 ) । इव! अ 
युरिङाम्शीय ( (710 8८10 ) स्राव के बढ़ाने | दर 


शङ्कि दाती है | यह डिश्वित्‌ विलेय हे । इसरो? _ 


| 

| 

| 

| 

| गरेन की मात्रा से दिन में तीन बार प्रयोग 

| जाते हैं । ड्यूश ( [0४७ ) महोदय प 

| जाउ्युस्की ( (3001216 ४78171.) महोदय | आड 

| कथनानुसार उम्र प्रामवात एवं अन्य सन्वि आड 

| संबन्ध। विकारों में इसका उत्तम प्रभाव होताई|| आड 
इसके श्रतिरिङ्ग पेराटोफेन ( ।'272 ४02 / क 

| आइस'टोफेन ( ]38,५0।।३॥ ) तथा नोबाट प 

| (Novat 0137 ) नामक ओऔषधियां भी र 

| जो उतनो हो मात्र में ब्यवहार में आती है । ६ | 

से नोवाटोफेन स्वादरहित होने से अधिक प दो 


` किया ज्ञाता हे | ० 2० मे० मे०। 
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र 


पे FS लक ६१६ आडु-तिंणा-पालैं 


पर नल - 
I आश्टोप-स नाप, ० [ स'० पृ '० ] (१) एक रोग | आडसांगे-[ का० ] (4qhatoda vasica.) 
जिसमें पेट की ने तन जाती हे । (२) पेटकी | दे० “अड्सा” | 
~ ऱ्य 
आड सागे-सप्पु-[ कना० ] अरुप । दे० “झड्सा” | 


| 
to ] नसों का तनाव । | 
प टड [| मल्ल 2 ५ ~ 

चरौ ओआटड्पाल [ मल ० ] च्ाडा-स ज्ञा पु ० [ देश० ] एक प्रकार का अनाज । 
ग़न्नासेद । 


४ ) 
। आदड़पालै-[ ता० ] |. पानीजसा | जलजमनी | | 
है शी प | न र 
श्न जसता का बेल । जमती का पत्ता-द० । ( 8415 | आडा-[ व०] [स्त्री श्राढ़ी] ( ३ ) व्यतस्त । आँखों । 
Tetra 5001112, 72020, ) स० फा० इ'०॥ | के समानांतर दाहिनी ओर से बाई और को वा ह 


[ह| आदट्डू-रावुक्रुमरम्‌-, ता० ] कांड | गद़्-क्रा० | | शोर से दाहिनी ओर को गया हुता! | ( Obliq- 
1 ( 1911 &75 0911109, ) स० फा० इ*७। ७७. ) 1 ( २) वार से पार तक रक्खा हुआ | 
आम्युनाइट-[श्रं० Autunite] केल्शियो-फास्फेट ) ( ३) तिरछा | वक्र । 
दे० “युरेनियम? । आडापाकु-| ते० ] 


| आडासार-[ ते ] } दे2 अवसा ह 
कर चाडि-स झा स्त्री० [ स॒'० प ० ] (१ ) एक जल 
जाठगाठ्या-ल शा ५० [ हिं आउ+गॉाँड+इया | पक्षी, जिसको शरालि सी कहते हें । यइ गिद्ध की 


ब”| आठ-खट्टा-स शा प'० दे० “अपष्टाम्त वर्ग” | 


गुह (५त्य०) ] दे० “अठगठिया शाक? | तरह का होता है । शशारि | शराटि | शराक्ष-पाझी- 
ना। आठ सूत्र-स'ज्ञा पु० दे० “अष्टसूचस” | बं० । A bird, the sarali ( Turdus 


जन आठिल-स ज्ञा पु ० [6० आठ-+इल्र ( प्रत्य० ) ] | giDginianus, ) | मदु व० ३३ | (२ ) 
[ज्‌ एक प्रकार का पहाड़ी वृक्ष जो नीबू के कृद का होता | ऐक मकार की सछुली । आड़ माछु-बं० । राडी 
| हैं । इसकी पतियों को मठे के साथ पीसकर पिलाने | सडली । शुण- गुरु, हिन्व, वात और श्लेष्म प्रको- 
से सदेशियों का तिलबढ़ ( क्षीहोदर ) नामक रोग | पॅक, बलकारक तथा शुक्र, मेधा आर अग्तिवद्ध'क 
नष्ट होता हे | कहते हैं कि इसकी छुट्टियाँ बनाकर > 0. 
दन।।, धारण करने से ऋपरस दूर होता हे | आड्क-स जा पु० [ स० १० ] शरारि पक्षी | 
| आड़ ( र )-स'ज्ञा पु० | स'० अलसडंक ] बिच्छू | ^ स शा सत्र ° [ स० स्त्री० ] शरालि पक्षी | 
नित, वां भिड़ आदि का डँछ | * | शरात्र-पाखि-४० | गुण्‌ा वातविकार तथया 
फ. [ब॑० ] एक प्रकार की मछली | द्याइमाछ-बं० । | अप 2 ह झोर दीपन है । अद्रि० २२ 
सां | अआड़क-स ज्ञा पु ० | देश० ] ( $ 3महुद्मा । (२) आडियालु-[ ते» ] चन्द्रसूर। ह्वालिम । र 
ने ह्री, कटहल | ( ३ ) बड्हल । ( है. ) ताइ | ता० श० । ( Lepidium sativum, 75% ) न्ड्रा 


२! आडगीर-सज्ञा पु.० [ हिं आइ+फ्रा० गं र ] खेत आड़ी-स ज्ञा स्त्री, [ स'० स्त्री० ] } रि 


पा) क किनारे की घास । आड़ीकी-स ज्ञा स्त्री? [ स ० स्ट्री० ] पक्षी । 
| टॉड-[ € ’ शराल पा 1७ | i 

त अआडटाड bee ] अडूसा | अ'टरूष । चासक | प्राल पाखि-बं ७ । I'he sarali { Turdus 

| | स० फा० ६० | 8iDginian09, ) सदुश व० १२ | 

वात 


hatoda ४43०३, ) | » स्वर | \ २ ) रक्षक ( Protector. 31 
वि० पडो । बेंड़ी । 


आडीकाकरा-स ज्ञा पु.० [! ] चन्द्रखूर । 1.९।- 
dium sativuw ( Seeds of =) 


वा आडटोडे-[ ता० ] | दे० “बड सा” ( Ad- | आड़ी-स ज्ञ! स्ञ्री० [ हिं० अडा ] ( १ ) एक प्रकार 


| आउम्बर-प्तज्ञा पु'० [स'० पु०] [वि० 'ग्राडस्बर] 
( १ ) पलक | शख की पलक । नेत्रच्छद | च्केर- 


१ क | (२) शाच्छादून (३) बरौंधी। SOT 
ती. चळाम | प 
० र र र आडु-तिण Tf: re द क 
सज्ञा पु० [ स० क्री ] शरीर का महन । जिस्म पुल; बना ] क.डामार । CAzris 
को मालिश) सः racteata, Retz, ) + 
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आड-सुन्तु-[.५० ] दे० "द्‌ करता तथा प्यास, रक्रोष्मा ओर गरम-जुरक वाझ ध हि 
आड़-सज्ञा प`०[ स'० अंड अथवा आलु ] आडू | | प्रशमित करता हैं । उवर, शुद्ध रक्त, एवे पेत्तिक उ. म 
शफ्तालू-फ़ा० | ख़ोख़-झ ० | राबरश्ताइ-श्फ्र9 | | के लिए उपयोगी है ओर, उष्ण प्रकृति को) धावद'$ ` 
आड, चिनन्न, आडू सुन्नू, फसून, अङ्‌ ई, | तथा कामोद्दीपक हैं | दो माशे इसका फूल गरभपात ४ 
शसनान्‌, बेमबेमी, कठरती; सु'डल, आड ५० | | के लिए पर्याप्त ह। इसके जा का तेल कणंशूल एव. आ 
` टक्यो, तरकंस-लेप० । पनस प्सिका 7005 | वावियं के लिए गुणकारी हे। इसके पत्तों को पी” प्र 
Persica, Benth. (6, H00ker., एमिग्डळस था लगाने से मेदे के क॑ डे मर जाते हे | र्‌ 
पसिका Amygdalus Persia, Linn, प्रकृति को कोसल करता, मस्तिष्क को ठंढा र्ष. ( 
पाइजियम्‌ परसि ?$९००७ 1७15108, | और सोदावा प्रकृति को आदर करता हे । सुह. ` 
( ले० )। पीच P९९) ( अं० )। दुर्गि का नाशक और उम्र प्रदग्ध दोषों (अखात) 
संज्ञानिणायक नोट--शफुतालू वास्तव में | का अपहरणकर्चा हे | दो क्रिया. (३ तो० आ. _ 
आडू की ही जाति का एक भिन्न फळ है, जिसे | मा० ) इसके पत्तों का निचोड़ा हुआ पानी फ़. , 
हिंदी में 'सतालू कहते हैं। इसका फल आडू से | से पेट के कीड़े निकल जाते हैं । पेड पर प्तोंग | 
बडा ओर मीठा होता हे | परंतु आड़ ख्ट्टापन | लेप करने से केखुए निकल जाते हैं। इसका पू 
लिए होता हे। शफतालू के! अरबी में ख़ोख़ | मस्सो को दूर करता हैं | इसकी गठली बवासीर थु 
कहते हें ओर इसी नाम से +रूजनुल घअद्वियः | दुर्द को दूर करती हे ओर कान का दढ एवं बहराफ | 
एवं 'सुहीत आजम? प्रभाते यूनानी वेद्यकीय | दूर होता हे | ( बुस्तानल सुफ रिदात ) | | ल 
निघण्टुझं में इसका वर्णन झाया हैं | वि० दे० फल श्निग्धतासंपादक, स्कर्वीहर ( 41115001, 
“शफुतालू” वा “सतालू” | ७७४० ) ओर आमाशय बल्य वा पाह 
वाताद वा गुलाव वर्य ( 8001080110) रूप से व्यवहार में धातार 
(N. 0. Rosaceae.) | पंजञाब-निवासी इसके फल के! उदरीयक्मि ए ह * 
उत्पत्ति-स्थान तथा. बानस्पतिक वर्णन-- | केशरो में उपयोगी बताते हैं | ( बेलर) | 
इसके वृत्त सतालू के पेड़ की तरह हाते इ) फूल विरेचक हे । ( इं० मे० स्लां० ) F । श्या 
> यह फारस तथा देहरादून, हसालय की तराई आदि परिपक्कावस्था में फला में बहुल परिमाण में शी छ 
4 भारतवर्ष के शीत प्रधान देशों में बहुत होता है। एवं निर्यास होता हे ओर यह अत्यन्त सुस्वादु हो ( 
इसका फल खटमीठा होता है और दो प्रकार का | दै। यह कोष्ठमृदुकर गर सरलतापूर्वक पचगौँ ह 
होता हे- एक चकेया और दूसरा गोह्य । होता हे । इसकी गिरी कड्‌ ए बोदास को. उत्तम i अ 
प्रकृति न दूसरे दर्ज में. सर्द एवं तर। किसी | निधि है | पांक्ञयों का कांदा कोष्टसदुकर (Las, $ 
किसी ने पढिली-कक्षा में सर्द लिखा हे । {४९ ),उद्रीय कृमिनाशक ओर 'प्रवसादक ब् 
हानिकारक--ज्वरोत्पादक है, शीघ्र सड़ जाता | “४०७ ) है। इसके फल से एक प्रकार कीश, ( 
हे ओर वात एवं कफ प्रकृति के लोगों को हानिकारक चुआई जाती है जिसे "आड, की शराब ( हे. र 
ह । दर्पघून-शइद- और अदरख का सुर्या ओर 01971 ंए)' कहते हैं.। ( इं० मे० मे० ४० ५९ प 
सोंठ इत्यादि । प्रतिनिधि-ग्रमरूद श्रौर ग्राड का | हकोम सुहम्मद शरीफ खाँ के ८. | 
दूसरा भेद ( शफ्रृताल्‌ ) | किसी किसा ने CR (रा क [त ही डर यह) त प् 
लिखा है। सात्रा-१० नग। शर्बत की मात्रा |. की अपेक्षा कुछ खट्टा होता है और किंचिंद ७ | 
| ( वयस्क ) ४ से ६ मा० तक शङ्रि के अनसार । (द्र्पाको ह । ९ तालीफु हर ) >> | ; 
॥ (साधारण )२से ३ मा० तक आवश्यकतानसार । नोट--आ्रायुवेदोक़ गुण-बमी के प्‌ 


णा, कमं, प्रयांग- शुरु तथा दोघंपाकी | _ “श्रारुक (५) आ 
हीर त श्राज़म, तालीफ शरोष्य ), मदे. को नरम | आडेलि-[ ते०] चन्द्रसूर | स० फा० ६° एच 
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श्रा 


आद-स'ज्ञा खी० [ स'० आडि ] पक प्रकार की 


मछुत्री। ( A ind 01 {ish , ) | 
स'ज्ञा प'० [ स'० आढक ] चार प्रस्थ ्र्थात 
४ सेर की एक तौल । आढ़क | 


प्रकार का शमी धान्य । श्ररहर ; आढकी । टोर | 
रहर | ( Cajanus 1008) प० सु०। 
(२) एक तोल जो ४ सेर के बराबर होती है 
चार प्रस्थ | यथा-- "चतुः प्रस्थसाढ्कस्‌? | (३ 
४ प प्कल । अथा—ः 
“पुष्कलाने तु चत्वारि आढकः परिकीण्तः ? 
= सुष्टिका एक कुञ्चि, ८ कुञ्जिका एक पष्कल भर 
४ पुष्ङल का पक आढ़क होता हे । यथा-- 


) 


“अष्टसुष्टिमवेत्‌ कुञ्चिः कुत्वयोळटोतु पुष्कलम्‌ । 
पुष्कलानि चचत्वारि आइक: परिकीर्तितः ¦¦ ”इति 
मतांतर से १२ प्रसूति का १ कुइव, ७ कुत्र का 

१ प्रस्थ आर ४ प्रस्थका १ थ्रादकऊ हाता । सुश्रत म 
लिखा, स्वणादि तोलने का आइक २५६ पल का 
होता है । पय्रीय०-मः्जन, पात्र, कांसपत्र, चतुःपछि- 
पलम्‌ | भा०। ( ४ ) शन्न नापने का काठ का एक 
चरतन जिसमें अनुमान से ४ सेर ( ८ शराव ) अन्न 
आता है | पायली | 

आदक-[ ? ] तालपर्णी । 

आढका-स ज्ञा स्त्री० [ स० स्त्री० | ( १ ) सुरष्टूज 
आढडी विशेष । टमुर-बं० । पर्योय-काँसोद्धवा । 
(२) द्रवद्रोण का चौथाई भाग (८ वा १६ सेर )। 
दे० “ढकी” । 

आढकिक, आढ्कीन-वि० [ स'० त्रि० ] [ स्त्री० 
आदढ़किकी ] (१ ) जिममं ४ सेर (१ दृक) 
बीज बोया जा सके | (२) जिसमें ४ सेर 
( $आढ़क ) दव्य रख सक । 

आढृकिका-स ज्ञा स्त्री [ सं० स्त्री० ] आढकी । 
चै० निघ० ॥ 

आडदकी-पंज्ञा सत्नी० [ सं० स्त्री० | ( १ ) एक प्रकार 
की तोल जो ४ सेर की होती हे | दे? “श्रादक”! | 
अाडि-बं० | आाढ़क (८८5 शराव ) । मे० कत्रिक | 
(२)सोराष्टू मृत्तिका । सोरठी मिद्ठी । हे० च०। (३) 
गोपी चन्दन | गन्ध द्रव्य विशेष । अ० टी० । (४) 

रक प्रकार का शिस्त्री घान्प् | अरहर। रद्दर। दर । 
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| 


(१) :एक | 


श्रादकी 


तुवर | टम्मुर । तुवर | तुव्वर | श्ररड । रहरी | तूर 
तूर (दिश) | हेमा० । तुल्या,तुवरी, वर्य्या, करवीर- 


सुञः, त्रृचीजञा, पीतप ष्याः ( रा०), मृत्तात्र 
( शब्द २० ); काची, सृत्म्जा, तुवरिका, सुतालक 
सुराव्ट्ज ( ० ), स्टतालक ८ ग्र० टी० ), तुवरी, 


शयाप्‌ ष्पिका ( सं० )। तुव्वर, श्रोरोर, ओरोल 
( द० ) | श्रइर, आ्राइरि-वं०] शाख़ुल, शाख़्ल-झ०, 
० | शा ज़, कशा हुलु-आ० | केजेनस इणिइकस 
Oajanus Indicus, ,$७7., के० वाइकोलर 
९. ॥४1०10107, के० फ्लेचल ©, Flavus, 
साइटिसस केजन Oytisus Cajan, Linn. 
(ल०) | पिजेन पी 71४001) ९३, डाल Da] 
केडजन पी 020]27 88, कॉँगो पी Congo 
९३ ( अं० ) | श्राडपी, तुवरे ( ता० ) | कादुल, 
कन्दल खु-(ते०) । आढका-( मनाबा० ) | 
तोगरी-( कना० ) | तूर,तुवेरो,डाङ्गरी, तूरनी, दाल 
-( गु० ) | पौ-एन ख्यङ्ग-( बर० ) | तुरी. तोरी 
-(मरा०) । कटलाकटु, तोगरै-(कना०) | ढकी, 
तुवर, कटजन (सलय०) । तूर, तोर-(रा०) | 
शिम्त्री वर्ग 
(N. O. Leguminosae.) 
उस्पत्ति-स्थान तथा वानस्पतिक वणेन--एक 

अनाज जिसका पौधा चार पाँच हॉथ ऊँचा होता हे | 
इसकी खेती समग्र भारतवपं में होती है | इसकी 
एक सींक में तीन-तोॉन पत्तियाँ होती हैं जो एक 
आर इरी दूसरी ओर भूरी होती हैं | इनका स्वाद 
कसेल होता हे | भ्ररहर बरसात में बोई जाती हे 
और अगहन पस में फूलती है | इसका फूल पीला 
तितळी के श्राकार का हाता है । फूल झड जाने पर 
इसमें डेढ़ दो इंच की फलिया लगती हैं, जिनमें 
चार पाँच दाने होते हैं । दाना में दो दालें होती हैं | 
इसके दो भेद हैं । एक छोटी दूसरी बड़ी । बड़ी को 
“अरहरा' कहते हैं ओर छोटी को -रयिसुनिया? 
कहते हैं । 

छोटी दाल अच्छी होतो हे । अरहर फागुनमें पकती 
है और चेत में काटी जाती हे । पानी पाने से इसका 
पेड कई वर्ष तक इरा रह सकता हे । भिन्न-भिन्न 
देशों में इसकी कई जातियाँ हैं; जैसे-रायप र 
(मध्यप्रदेश ) में इरोना और मिही ज्ञाति, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ou 


| 
| 


es 
१६ 
आदकी > MN. 
Nit es RN | र न नि रि DT 

जग सघवा और चेती तथा आसाम में पलवा, देव या | इपत्यातकारक, रु वकारक, भारी ओर ग्राहिणी है , 

नळी । धन्वन्तरि एवं राजनिधंु में रंग के दिचार से | रा० नि० ९ ६ | | 

` झरहर तीन प्रकार की लिखी है-(५) स,फेर, (२) ह र्त. मडर, शीतत्, हल, 
दी-र्हीं i झाहिणी, वातकत्तो, चण कारक, पित्त, ६ | 

लाल तथा (३) काली । ( कवके काली कट ५ ण डर ल 2 ° - , र्फ 

जगद पीली लिखा है | वैश श० सिं० )। झ्हात | हे घरके विकारों को शांत करतो है । भा० पू० ३ भ) | 

न i र | 
आजम में लिखा हे कि अरहर और तुदर एक ही अरहर सटु, कस ला सरक्रपित, ऋतु, कर, 
11112. हे इन दोनों में भेद यह दै, कि | सुखमय, गुम, जवर, अरे चच, कास, छदि ज 

४ हु र द च्च | 

ड तुर का पौधा अरहर केपाधे से छोटा होता है; | ह्रोग और बवासीर ( दुनोस ) को दूर करती है| | 


परन्तु शरीफ़ खौ के अनुशार श्ररहर का पौवा तुत्रर 

के पौधे से छोटा होता है। अरहर खरीक की फसल 
में बोई जातो है और रबी के अन्त में रोहू के 
साथ कारो जाती हे । तुरर खराफ़ से पहले बोया 
ज्ञता है और रबी की फपल से पहले कट जाता हे । 
तुवर से अरहर के दाने बड़े होते हैं । तुवर मालदा 
न आदि देशों में होता है ओर अरहर डोआराबा में बहुत 
होती है । अरहर तुरर से स्वाद में उत्तम होतो दै 
ट्र । अनुभव की बात 


प्रत्यक्ष ज्ञान के विपरीत चि 


प्रयोगांशा--त्रीज वा फली और पत्ती | 

रासाय निक संघटन - अरहर में खाद्य द्रव्य; 

| रीय पदार्थ ( Nitrogenous mar 

, तै या वसामय परथ, निशास्ता 
॥ ) तथा कबोज़ की चोज ( 08700: 

७९8 ) पोषण जवण और जल्लीय पदार्थ 
व. 

मो ए--आदकीयूष । प्रलेप । गण्डूष 


—श्रादृको कफपित्तनांराक, 


अ ही डा शं 
पित्त र र 


हे र 
रहर द'पन, पित्त ओर दाह नाशक है | राळ वि. 


` प्रच्युत खाद्य है । 


. इस्बुणं शरीर की सूजन को दूर करती 


आरि १५९ ० | | 
सफ़ेद अरहर दोषकारक, जाळ ग्ररहर बलझाएछ, | 
सविझारक, वित्त एवं ताप झिटालेवाली श्रोर पा. 


व० १६ | | 

यूनानी मतानुसार गुश-दोब--प्रक्ृति-दूबरे के 
में गरम ख़ शक । कोई कोई द्विरोय कचा मेंस 
खुश्क लिछते हैं | स्वाद- फीकी, कुछ-कुछ हरामी 
जिर वेस्वाद वा सोंबी । हानिकतो-मेदा शौ. 
सरितष्5 के लिए | यह दौघेयाकी, आध्सानकाए| 
चाध्पोद्ध त करनेवाली ओर अनिद्राजनरु हे | दपणः 


'प्रस्ल दाथ ओर गाय का घी। प्रतिनिधि-मपुए। | 
विशेष शुण-इसडी दाल विषध्न एवं बदासोर री 
नाशक हे । सात्रा खाच में अविक ओर ओपध |» 
१ तो० से २ तो० तळ। ( साधारण ) ६ मा 


नि रिषे 1) 
३ तो० तक्र ओषध रूप से । बह निंविंपल ही न॑ 


हकीम मुहम्मद आजमखाँ के अनुसार भार { 
इसे हलदी संग्राही, रत्रपित एवं कफन 
द्विषध्न ओर वायुकार 5 मानते हें । कोई कोई 
पित्त, कफ, करोत तथा भय को दूर करनेवाली फी! 
मधुर, मातदिल अर सदैव पथ्य लिखते दै" 
कहते हैं कि यद्व छुख़'र तथा हुच्हुच (! ) 
करनेवाली, छुधावद्धक और सूत्र विकार में ब 
यक है तथा वायु को अनुज्ञोम करतो और भो 
परांत दोनेत्राली क्ले की प्रवृत्ति को लाभ 
है| यह श्रवण शङ्कि को बल्न प्रदान करती, ४४ 
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मअ दनुल शिकता के रचयिता लिखते हैं कि 
अरहर कुछ-कुछ वायु पेदा करती दै तथा कफ एवं 
तखा ( प्राशय ) आर यदि इमे रोग़न के साथ 
खाएँ तो तलख़ा, वायु तथा बलराम को नष्ट करती 
है। इसका दर्पनाशक पीप ओर शहद है । 

हकीम शारीकखाँ के श्रनुसार यह दूसरी कता में 
गरम शर तीसरी कत्ता में ख़ुश्क दै | यह प्रामाशय 
बलप्रद तथा भारी है ग्रोर बन्नरामी एवं सर्दी के 
रोगों में उपझारी है। इसे पकाने में पहली बार एक 
दो जोश देकर, इसका पोनी पृथक करदे ओर दूसरा 
पानी डालकर फिर पकाए | इससे इसरी सश्की दर 
होकर यह सुस्त्रादु होजाती है ओर यदि दूध था 
में इसी प्रवार शुद्ध करें ता ख़श्की और इरारत दोनों 
दूर होती हैं । यदि इसक! परी को पानी में क्रथित 
कर उस पानी से गणड्घ कर, तो दंतशूल नष्ट हो | 
 तालीफ़ शरीकी ) 

किसी किसी के मत से शीतला के कारण ह ने- 
वाली फूकी में इसकी परी का शीरा लाभर्री है | 
यह आँख को सेल श्रादि से स्वच्छ करता हे । इसकी 
परी को पानी में पीसकर पीने से अफ़ीम का ज़हर 
दूर होत! है | यदि इपकी प॒र! को पानी में पी रकर 
श॑ थ पर प्रलेप करें तो, यह उसे काकर पी बाह 
निकाल देती हे और यदि जल्द परान। चढेँ तो 
हेषदुष्ण प्रलेप करें | यदि अरहर की दाल को वानी 
में पीसकर दिन में दो बार बालख़ोरा पर आलेप 
करें और दूसरे दिन बालख़ोरे को जंगली कंडे से 
रगड्कर, झिंविदू गोघूत मर्हनकर धूप में बेड ता 
दो तीन बार यह क्रिया क'ने से बाल उग आएँगे 1 
यदि अरहर को पानी में पांसरुर ब.लकों के फ़ोते 
पर लेप करें तो लाभ हो । ( मु्दीत राज्ञस ) 

डा० नादकणीं -दाल पोषक और शाघगको 
है । इसलिए रोगियों को पथ्य है। परंतु यह गरम 
ओर ख़श्क मानी जातो हे । क्योंकि इसमे 
विष्टब्ध पैदा होता हे | यह आढ्कोयूष बनाने में 
बहुत काम ग्राही है श्रौर इसे लोग बहुत पसंद 
करते हें । पत्तियाँ सुखरोग में काम आती हैं। 


भरहर को दाल और पत्ती को पीस४र, क्क बना 


गरमकर स्तन पर प्रलेप करते हैं, इससे चूची में 


कू बनन/ बंद हा जाता हे । सूदं के पिज्पित्ना 
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होने आर सुखपाच् में ( मुंह श्राने पर ) कोग 
इसकी डोमन पत्तियाँ चबाते हैं ( फोडे-फु'सिर्यो 
पर भी पीस कर लगाते हैं )। पत्तियोंडो कुचलकर 
निकाले हुए र में थोड़ा नमक डालकर पाणड 
( J^००१।०८) में प्रयोजित करते हैं | इसकी 
दलों की बनाई प ल्टिस सूजन को कम करती है । 
( इं० से मे० ए० 1४१ | इं० मे० प्ला०) 
्ासारायातिसार ( जब पुव झफ़रावी दसतो में 
लाभद'यकऊ और इसका 'अत्यल्य भाग शरोर के अंगों 
में परिणत होता (क़र्तालुल गिज्ञा, है | उष्ण प्रकृति 
के! इस खाने से दस्त आजाते हैं ओर ख़ शी होती 
है । बलराप्नी वा कफ प्रकृति के! हानिकारक नहीं | 
इसरो जळा[ गर २ मा० शहद केसथ खाने से 
स्तंभक है | इस्री पत्ती दादी बवासीर के लिए 
परीक्षित हे । थोडी मंम की पत्ती के साथ सूजन 
उतारनेत्राळी ओर कड'इ दूर करनेताळी है 
( मख्ननुल्‌ अद्‌ शियः ) 
आइकी-यूय-सज्ञा पु० [ स'० प'०, क्ली० ] तुवरी 
यूष । अरहर का यूप | श्रइरेर झोल-बं० | 
गुण--यह बढ्य़ होता है । रा० नि व० १६| 
श्राढ़छी अरात्‌ अरहर का यूष सधुर, विशोषण तथा 
[तनाशऊ है ओर मनुष्यों की श्लेष्मा एवं पितको 
हरण करता है | अ्मि० १३ अ० | 
आढय-वि० [ स० त्रिश ] [ रूी० ग्राढ्या ] (१) 
सम्पन्न | पूण | ( २ ) युक्र | £शिष्ट | 
आउयपवन-सज्ञा ५० [ स० पु० ] (१) 
ऊरुस्तम्भ रोग । (२) बच । (३) हरिद्रा । 
हत्तदी । 
आढय्वात-स॑ज्ञा पु० [स०प्‌ ०] वात-रक्र। 
एक प्रकारका वात रो१ | (8 170 of nervous 
disease. ) 
लक्षण-चल, स्निग्ध, मरु, शीतल अंगों में 
शोथ तथा स्मदुता आदि ये लकण "'आढयतात'' 
रोग में होते हैं । यथा--- 
“चज्ञ: स्निग्धे मुदुः शीते शोकोऽङ्क पुम्रदुस्तथा । 
आढयवात इति ज्ञेयः सक्रच्छी मेदसावृत्तः | च० । 
अन्यच न 
“ककमेदोवृतोवायुर्ये्रोत प्रतप्ते । 
तदाङ्गमदेशेथिल्य रोम बजाज्वरे ॥ | 


च्य य 
रे छक 
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६२१ आतजो | 
( Spermatic artey, ‘Lesticulap |r 
~ ~ artery.) | प्रक 

शुरुकाव ह ब च सन्यत ॥ i a Fe न 3 
RU न आणिडकीया डिस्विकी ( दाहिनी ) शिश-साज्ञ चे 
'तमूरुस्तम्समित्याहुराढयवातमथा पर स्त्री० [स'० स्त्री» | अंड की शिरा विशेष | | चा 
| सु० ऊरू्त० | | अरिडकी-शिरा-स'जञा स्त्री [ स'० स्त्री ] अंडं ` 6 
आहया सज्ञा स्त्र [ स'० स्त्रो | अन्सोदा । | शिरा | ( 17870 al Spormatic vein, १). ४ 
(2 | आ चु र 

राॉघनी-बं ० । (Apium involucrabtum. ) | ाएडे-[बरा०] अण्डा | अण्ड | Ovum (९४४) | ( 


र | 'आढचा |+०४३४०४४७०००००»५*९३ ४६ ५ * ० »» ॥ ०० ४ » १ ४ १५७ ४ ७ 
निद्रयाचा दितो स्तव्घों शीतला वप्रचेतनौ] | 
| 
| 
| 


द्‌ ग्रा 

छे० निघ० । स० फा० ६० | | 

« (2 क 1 न्य ब . श्र ~ | 
आणकत-स ज्ञा प्‌ ० [ ख० क्ली ] एक रुपए के | आत-स्त ज्ञा पू, ० [ स'० आतु |शरीफ़ा | सीत।फल। न्न 
सोलहवाँ भाग | आना | ( Custard apple, Annona ४009 कोव 
आशव-स'ज्ञा प, [स ° क्ली०] अणुत्व | सूच्सता । | 17088. ) है 

ह स्वन य. हु च 

| |e [स'० त्रिश] (१) अणका । अणु सम्बन्धी | | [तु० | घोडा | अश्व | | चर 
१ (२) अतिशय सूच्म । बहुत बरीक | | आतइचू-[ बं० ] अतीस | अतिविषा । | स्थौ 
हल (ERE) ० व . 0 कक Os 
 आणवीत-सङ्ञा प्‌ “० [ स° क्ली० ] भमि भेद । आतक-स'ज्ा प*० [स० प्‌.'० ] एक प्रकार | २२ 
[ न | २₹ 


आणि नसः न ° वी] ( १ ) | साँप | | 
 आाणिनाम का एक मः -स्थान। यह स्नायुसमामें से | आतङ्क सा ए, ० [ 5 प°] (१) उवर | क 
 एकहे। स्थान-घुटनेसे उपर दोनों तरफ़ तीन अंगुल |. छुझ्रार । ( २) रोग | बीमारो। रत्ना । (३ || 

जब | हे १. रे शू 
को आशि” नामक ममे है | वहाँ बिंधने से शोथ । सन्ताप। (४) शंका | डर | भय | मे० कत्रिक | | हक 
ग वृद्धि होती ओर साथल अकड़ जाती है। सु० | आतङ्कञ्यर-स ज्ञा प्‌, ° [ स पु, ० | एक है 


र्य ( र्‌ >) मकान का कोना । ( ३ ) । का आगंछुकज्वर । जि ज्वर | निभ चि०। 1 हा 

हृद । ( ७ ) तलदार की धार | | आतः्जामःस का प्‌, ° [11 7 कब | र 
आणिले-[ ? ] हड । हरीतकी । [ह जतज 15 जामफलणो ह be तिरी 
आएटग्रीज-[ ले० 41९7685९ ] एक द्रव्य | । है। इसका फल खाया जाता है । टे! 
आएटकिच-फ्ली ग अं० ] लिसोडा । सेमो2। `| आतजी--स'ज्ञा प्‌० [ सं० अतियव | एक | हो; 
ग्र) रिटिश [ ले० ] अपामार्ग | ( Achyran- | ॐ छोटा जो जो गेहूं और जो के बीच सुख ८ दू 


सफ़ेद होता और छिलका रहित गेहूँ की तरह ह 
प० [स'० प'०] (१) अंडा। | है। यह घास की जाति के एक पौधे का हि बिर 
) कसर ( A testicle) | जिसमें एक ही बारीक तना होता है। हे 5 त्स 
दा हो । जेसे-पच्ती, सप॑ इत्यादि । | इसे रोहू के BR एक प्रकार का कही .. र इसः 
० { सः० प ० ] [ ० | हैं। हीम तमीमी के अनुसार यह द : 

: अनाज हे, जिसे ख़ंदरूस भी कहते हैं । इसकी 


| 
उ 28०९३. ) स० फा० ईं०। | 
| 


पौदा दोनेवाले पत्ती, सर्प 


न र 


पौ दा हो | अंडजाता | | बारीक और तना ग्रत्यन्त सूच्म आर इस 
अंडाखोर | अंडसत्तक | | दीर्घ होता है। अबू हनीफ़ः दीनवरी ने 


का जो हे जो अरब की भूमि में उत्पन्न रा 
गाज़रूनी के अनुसार यह फ़ारस व आ ४ 
बहुत उत्पन्न हा है । ओर वहाँ इसे "जो पद ¢ 


६ 


क्षा 
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श्रातजौ 


हते हैं । किसी किसी ने भूल से इसे ही कालमेघ 


हि पु शत 
चा यवत्तिक्का जिव्या हे | सारांश यह कि यह एक | 
(पर वर्णन क्रिया रया | 


प्रकार का घान्य है जिसका 
है । जो गंदुम, जी बिरहनः ( फा० ) | सुस्त, सिलत 
( थू ) । तब॒झा, 
आज़म ) । 


तृराऱ़ीश ( यू० )। ( सुहीत | 


प्रकृति-प्रथम कत्ता में गरम, द्वितीय छ्ञा में | 


तर और गरम तथा ख़श्क मी लिखा हे । स्वाद-- 
फाळा कुछ कुछ सुर | 


हानकत्ता-य़रामाराय का। | 


९ 
दपेध्त-- गायका दूध ओर तर चीज़ें, जेंसे-सोफ,शक्तर ' 


र रोरान ( झु० आ० ) | विशेषगुण--शारीरिक 
स्थोल्य के लिप उत्तम है । मात्रा-( वयस्क) 
२ तो० से ४ तो० तक । ( साधारण ) $ तो० से 
२ तो० तक | 
गुण, कस 
अधिक तर डर काकर पीने से शरीर के 
स्थूल करता हे और मेद की वृद्धि करता हे । जैतून 
के तेल के साथ इसका हरीरा मालीख़ोलिया र 
प्रलाप ( हज़ियान ) में उपयोगी हे और सीने, वृक्क 
एद चस्ति के मलों का शोधन करता है तथा सरू 
खाँसी को रोकता हे । इसकी गरम गरम रोटी प्रकृति 
के! कोमल करती हे एवं विमल दोप उत्पन्न करती 
है । यही बासी. होनेसे आध्मानकारक एवं दीर्घपाकी 
हो जाती है | इसके क्वाथ में बैठने से बवासीर का 


i 

कम 

च > 

हैं | दूध म 
ङे 
ट्‌ 


. दरद शांत होता है । ( मझ्ज़ लू अदूवियः ) 


सुहीत आजम में भी इसके प्रायः वे हो गण 
निखे हैँ, जो मरूजनल अद्वियः सें हैं | हॉ ! प्रयोग- 
क्रम कुछ भिन्न लिखा हें। जैसे लिखा हे कि 
इसकी अधपकोी रोटी के! गरम गरम सिर पर रने 


से मालीखोलिया एवं प्रलाप में लाभ होता है। | 


काफी मसके के साथ इसका हरीरा तैयार कर तीन वा 


। पाँच रोज प्रातः काल पीनेसे उक्क रोग एवं चिरक्रारी 


कास में लाभ होता हे श्रीर सीने एवं फुफ्फुस को 


शुद्ध करता है । इसका पानी धोर यह जो की श्मपेक्षा | 


ग्रच्छा होता हे और गण-कमे में गेह के समीप 
और समा प्रकार के जो से अधिक पोषएकत्ता हे । 
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प्रकार के दाने को शकल का होता है जिसे ख़ंदरूस ' 


श्रातजौ 


चीजके साथ रोगनमें खानी चाहिए | श्रौर इसको जब 
गरम खाते हैं, तब यह उदर के मुलायम करता 
ग्रौर निम दोष ( ख़िक्त ) उत्पन्न करता हे | जब 
इसे इसा प्रकार एक-दो दिन बीत जाते हैं, तब यदद 
हजम नहीं होता ओर इसके खानेवाले को ऐसा 
मालम होता हैं, मानो उसके उदर में पत्थर रखा हो | 
यह सूत्रप्रवत्तंक वृक्क एवं वस्तिशोधक हे | इसका 
काढा दूध के साथ पीने से यह स्थौल्यजनक एवं 
६ कस्य मेदोत्पादक है । इसका प्रलेप शोथविज्ञायक 
है और बढो हुई तिल्ली, व्यंग ( छह्फ ) 
एवं रश का नाश करता है | इसके काढे में बैठने 
से बवासीर का दर्द शांत होता हे और उससे मुख 
प्रक्षाल्नन करने से दह निखर आता है | ( सुट्टीत 
आजम ) । 


| आतञ्जन-सःज्ञ' प्‌ ० [ स'० क्री० ] ( ३ ) तपेण। 


प्रयांग-हसका पानी जो की अपेक्षा | 


आतति-स ज्ञा 


परंतु पचता नहीं, ( इन्हिदार ) और आटोप एवं | 
: माध्मानकारक हे | अस्तु, इसकी रोटी कोष्ण मीठी | 


तृप्ति । अम० | (२) उपद्वव ।॥ (३) निक्षेप | 
फे'कना | सु० प्रतिवाप | ( ४) दही जमाने की 
खट इई | जामन । 


आतत-वि0 [ स'० त्रि’ ) (१) तना हुआ। 


( Distended, )। ( २ ) विस्तृत | 
खी० [ स० | ( 1600300, 
१181९11801) ) तनाव | तमद दू-अ० । 


आतन-स ज्ञा प “० [स० क्लो० ] (१) दशन | 


(२ ) विस्तृति । फेल्लाव | 


आतप-स ज्ञा प'० [ स'० प्‌ ० } [ वि० आतपी | 


अतप्त ] रोद्र । धूप | घाम । सूयी किरण । 
प्रकाश ।. ( Sunbearis, Sunshine ) 

संस्कृत पयोय--किरण, तेज ( नि० ), रौद्र, 
प्रकाश, द्योत, ( ख० ), दिनज्योति, सूर्या लोक, 


दिन-प्रभा, रविप्रकाश, प्रद्योत, तमारि, 
य्॒ति। 

रुण-धूप सेवनसे पसीन! भ्राता, सूच्छो आती, 
रक्त बढ़ता, तृष्णा लगती तथा दाइ होता हे 
एवं यह श्रमजनक और पित्त एवं विवरणता-कारक 
है । सद्‌० व० १२ । यह कट्‌, रूच, तथा नेत्ररोग 
प्रकोपन हे | रा० नि०। 
“तपः कटुकोरूत्तः स्वेदमूच्छो तृषा मदः । 
दाह वेवण्येजननो नेत्ररोग 


तापन, 


. ‘ 


प्रकोपन:॥” ` 
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आतप-तण्डल 


(२) गर्मी । उष्णता | ताप | (३) अवर | | 
चुख़ार । द 
आतप-तण्ड्ल-स'ज्ञा पु'० [ स॑० पु'० ] अलिद्ध, 
तरडल | अपक्व-चावल | अरवा चावल | श्रा 
चाळ-ब० | 
आतपत्र-सज्ञा पु'० [ स'० क्री ] धूप से बचाने- 
चालना । छाता | छुत्र | रत्ना|० 
आतपत्रक-स ज्ञा पु० [स० क्ली० ] छत्र । छाता । 
छतरी । ( 1111076118. ) २स्न।० | 
आतपर्णिक्रा स'ज्ञा खो० [स० खी०] ) 
आतपर्ण-स ज्ञ स्त्री० [ स स्त्री० | 
क्षीरिका | 
आतप-लंवन-स ज्ञा पु'० [ स'० क्ली० | धूप लगना । 
'आतपवारण-प'ज्ञा पु [स'० क्री० ] छाता जो | 
' धूप को दूर रखता है | छत्र । 
आतप-शुष्क-वि० [स'* त्रि ] धाममें सुखाया 
हुआ । गेद्-शुष्क । 
` अतपात्यय-स'ज्ञा प" [स'० पु'०] (१ ) सूयं 
की  क्िणों का नाश । धूप का ग्रभाव । छाया 
होनां । ( २ ) वर्षाछाल | 
आतपादि गुण-स'ज्ञा प०[ स'० क्री० ] 'आतप: 
कटुको रूचशछाया मधुर शीतला । त्रिदोष शमनी 
' ज्योत्स्ना सबंव्याधिकरं तमः |? भग्रथातू---आतप(भूप) 
कट एवं रुत है और ाया-मधुर एवं शीतल तथा 
चाँदनी त्रिदोष शामक भ्रौर अंधकार हर प्रकार के 
रोगों झा उत्पादक हे । | 
आतपाभाव-स ज्ञा प० [ स'० पु० ] छाया | धुपका 
अभाव | 
आतपी-स ज्ञा प"० [ सः० प'० भ्रातपिन्‌ ] सूयं । 
वि० [ सः० त्रि० ] धूप का | धूप सम्बन्धी । 
“आतपांदक-स ज्ञ! प ० [ स० क्रो ] मगतृष्णा | 
मरीचिका | सुराव । धोका | 
आतमार-[बं०] मरोड-फकी । ग्रावचंनी | ( [य 6]10- 
_ ५९7९8 18018. ) ६० मे० से० । 
. आतरीलाल-स ज्ञा प० [ यू० | बरब० ] इन्रीलाल । 
आ्रीजत्ाल । श्रातिरोल्ाल्र | श्रात्रीलाल | श्रातरी 


ज्ञान ( यू० | बरब० )। ऐन्थिस्क्स सेरीफ़ोलियम, 
_Anthriscus cerefolium, Hoffm 


० )॥ शिन 027] ( अं० ) । सफ्यु इन 
५ (%्रॉ० )। तुझम ब्रिब्ाले ब़ज्गील , 


खिरती । | 
खीर खजूर। 
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आजन्म-सुरभिःक्र ड 
(फ्रा० )1 रिज्लुलूगुराब ( मिश्र । श्याम ˆ 
| कि 

राज्ञा बागा ( तु० ) | | 
री शा 
छुवक वा शतपुष्या वग र 
(CN. ७. Umbeiliferae. ) | 


उत्पत्ति स्थांन--यूरोप तथा मिश्र ।यरह भर स 
स्थानों में भी लगाया जाता हे । भा 
वानस्पतिक वशुत्-एक प्रकार की बूटी जि. व 


तना चोडोर ओर फुल सफ़ेद होता हे | बीज झा) : 
अजमोदे दा अनीसून की तरह श्यासता लिएणा भ्रा 
वा ग्रसमानो रंग के होते हैं| मिश्रदेशीय ब! आ 
बीज अपेक्षाकृत श्रेष्ठ र्याल किपु जाते हें । झो. 
चे बारीक बारीफ श्रासमानी लिए काले धा से 
दीर्घाकार, अत्यन्त कड़ए एवं तीन ओर जवा फेन 
सोज्ञिरा पेदा करनेवाले होते हैं ( सुद्दीत प्रज्ञा से 
डिमक लिखते हैं कि,इसङा फल भालाकारपा/ फ्रा 
दबा हुआ, ल्राासप बेलनाकार, काला तथा मा दूर्‌ 
होता है । इसकी एक नोक सूचम पंचकोणीय तु चिः 
में अन्त होती ओर दूसरी नोक पर दबा] श्रौ 
रंगाग्रित पोथ्पिक खात होता हे | स्वाद-सु | लिः 
सय एवं करत्व रहित होता हे ।( फा० इं० २४ र 
हाजी जैनुल अत्तार (सन्‌ १३६८) बिते 
कि आतरीलाल दो प्रकारका! होता है--एक गहे र 


का और दूसरा हलके रंगका श्राकृति में अवमो ब 
बीज की तरह, शकल में जीरे की तरह छोर र 


प्रभ! 
कड़आ । हलके रंगवाला सबसे बड़ा होता | लिए 
इसे फ़ाइसी में ख़िलाले ख़लील कहते हैं।। प्रश 
देशीव अतरीज्ञाल्ष से भिन्न अह वास्ति कने 
लाल है ओर यह अअहवाज़ में उत्पन्न होता है भी; 
[मिश्रदेशीप मेद को रिञ्लुदाइर, रिज्छुल्‌ गुर ज 
हंज्ञिंशशयातीन भो कद्दते हैं | | डुच्नों 


हकीम आजसखाँ के अ्रनुसार इसमें 0 


= > 
Ee 


गौर जंगली ग्रजमोदे में यढ भेद है ह प चौ र 
है गथ 
को ग्रपेक्षा तीव्र और जंगली आअजमोदे * र a 
द्र ग्रास ०७ 
कङ्गा होता है | ( सुहीत श्राज़म ) किंचि 


नोट--किसी छिसी ने इसका हिन्दी न, 
जंघा वा मसी लिखा है; परन्तु मसी प 
है जिसको अरबी में हशीशतुल्‌ अर्ज और ६ 
तीन भी कहते हैं । ; 


ता 
बाजारों में मुसलमान औषध-विक्रेता शा 


५ ज्ञात होता हे | वह जिखते हैं कि जब सइवासातिरेक 


टुओं में हसधा उल्लेख नहीं पाया जाता | 


 चरपराहूर होती है | इसकी गंघ अ्वसन्नताकारक | 
|. होती हे । इसका बीज औषघ के काम श्रता हे, 
ह विशेषत; शिवन्न एवं व्यंग रोग म्‌ | शे्ग ने प्रुफरिदात 
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आतरीलालँ 


अटी «३. 


का जगह बकुचा के बाज देते हें । रस्तु, सोडीदीन / 
शरीफ़ ने जहाँ बकुची के सभी भाषा के पर्थ्यायों का | 
निरूपण किय! है, प्राय: उसी जगह पर, इसका | 
अरबी फ़ारसी पर्याय 'ग्रातरीज्ञाल' दिया है, जो 
सर्वथा अनुपयुक्ग हे | वास्तविक श्रातरीत्ाल आजरूल 
भारतं य बाज़ारों में प्रायः आअम्राप्य है । 

कर्नेल बी० डी० वसु महोदयने Peristrophe 
Bicalyonlata,. Nees. का नाम 
श्रातरीलाज लिखा दै; परन्तु यड यूनानी निधण्टक्र | 
आतरीलाल नहीं | प्रत्युत कोई अन्य पोषा है। | 


हिन्दी 


इतिहांस-गमलों में ल्याए जानेवाले पोचा से 
से यह एक अत्यन्त प्रारीनतम पोधा है । ग्ररिस्तो- 
फेदीस ( »1151,001181105 ) ने ( सनू इसवी 
से ४३० वर्ष पूर्व ) इसका उत्ज्ेख ड्या है | साव 
फ़र्स्तुस ( १1९017818 ) और दीमकूरी- | 
दूस ( 1080071065 ) इससे भली भाँति परि- | 
चित थे और उन्होंने इसे सूत्र, अमाशयब्रलप्रद 
और रोधोद्धाटक् लिखा है | प्लाइनी (२२, ३८) | 
लिखते हैं, कि $902101% आर. An, | 
11150१1] लगभग पुरु ही से पौधे हैं | इनमें 
.से उत्तर कथित लगाया जानेवाला आतरीज्ञाल ही 


के कारण शरीर चीश होजाता है, तब यह उसे पुनः 
वृंहित करता हे शोर जराजन्य शङ्गिरादित्य में उत्तेजक 
प्रभाव करता हे | इब्नसीता इसे रिज्लुल शराब 
लिखते हैं ओर कहते हैं, कि पलूस ( ?21]७ ) 
प्रभत ने इले उद्रशूज ( 00110 ) में प्रयोजित 
करने की शिफ़ारिश को है | हाजी शैनुलअत्तार ने 
भी इसको उल्लेख कियाहै । वे लिखते हैं कि अतरी 
लाल श्वित्र एवं व्यंगर्मे उपयोगी है । वद्यकीय निघं- 


गुणधर्म तथा प्रयाग 
प्रकृति--द्वितीय कक्षा के शंत में थोर तीसरी वा 
चौथी कचा में गरम और ख़श्क हे। कहते हें कि | 
इसकी रूत्तता तीसरी कक्षा तक पहुँचती हे | 
किंचित्‌ कड्ग्रापन के साथ इसमें उम्र ऊक्भा एवं ! 
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श्रातरीलाल 


eee 


कानून में इस दवा का उल्लेख नहीं किया | गीलानी 
बिखते हैं कि, प्राचीनो को उक्क अ्रोषधि का पूं 
परिचय प्राप्त न था । क्योंकि सर्व प्रथम यह बरबर 
देश में प्रादुभू त हुआ श्रौर वहाँ लोगो ने इससे 
बहुत लाभ प्राप्ठ किया | वे विशेरत: श्वित्र रोग में 
इसे गुप्त रखते थे | इसके उपरांत यह सिश्र देश 
में प्रगट हुआ और वहाँ से समग्र देश में प्रकाशित 
1 गया | 


यह ओषधि अत्यंत उष्ण हे | यहाँ तरु करि 
इसको ऊप्मा चांथे दुर्जे तक पहुँबती 2 ओर खूतता 


दूसरे दर्जे के कुछ श्रंत तक | यह तारत्यताकारक, 
वित्लायक, छेदक, सडॉयजनक, शोवक, उग्र अ्रवरो- 
घो (टक, वायुनिःसारक आर स्रोतों में शीघ्र घुस 
जानेवाला ग्रर्थांतू आशुक।रो श्वित एवं व्यंग में 
इसका विशिष्ट प्रभाव हाता है ।शर्बत के साथ इसे 
अकेले चा चोथ।ई अ्रङरकरा ओर शहद में मिन्नाकर 
प्रयोजित करें | श्‍वित्र में इसके प्रयोग की कतिपय 
रीतियाँ हैं । अस्तु, शरीक के अनुसार इसके बीज का 
कूट छ'नकर शहद के साथ मिल्लाच्र प्रति दिन 
§ माशे को मात्रामें गरम पानी के साथ १९ दिन तक 
लगातार सेवन करें | इससे श्वित्र एवं व्यंग के 
चिह्न अवश्य नष्ट हो जाते हैं । 

१ ट्रिम ( ३॥ मा०) आतरीलाल, चौथाई 
दिरम भकरर्रे के साथ पीकर शहद में मिलाकर 
चाटे और सिरके में पीसकर श्वित्र के स्थान पर प्रद्षेप 
कर तया उस स्थान को खुला रहने दें । और १-२ 
घड़ी गरम भूप में बेठें जिसमें पसीना आ जाय | 
प्रकृति शरीर को उक्त सतइ से रोग के मादे को दूर 
करती है | फलतः उक्क स्थल पर फफोला वा चत 
प्रगट होता हे रौर वहाँ से पिलाई लिए सफ द॒ रंग 
का पानी बिना कष्ट के निकलता हे। फिर उस 
स्थान पर दवा लगाना बंद कर दें, जिससे क्षत पर 
खुरंड बंध जाय ओर उस जगह की त्वचा स्वाभा- 
विक झवस्था पर श्रा जाय । जो शिवत्र मांसल स्थान 
में होता हे, नह अधिकतर चिकित्सा के योग्य होता 
है एवं उसका नाश करना आसान होता है । 

इस मजे के उप्पादक दोषों का शरीर से संशोधन _ 
करने के उपरांत गीष्म ऋतु वा सूर्य की गरमी के | 
दिनों में उक्क वचि . का सेवन श्रेष्ट होता हे। 


८८-20 
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६३२५ 


हुआ है, यह है-- | 


एक दिंरम ( ३॥ मा० ) यह दुवा निशोथ, सोंठ 


तथा अकरकरा एकत्र उसके बरोबर वा प्रत्येक 
३०१ दाँग ( ३॥। रत्ती) पीसकर शहद मिल्लाकर 
उपयुकर रेचन-ओषध द्वारा शरीर का संशोधन करने 
के उपरांत सेवन करें र पूर्व की भाँति प्रलेप 
कर वा बिना लेप किए ही धूप म॑ १८ | पहले दिन 
लेकर तीसरे दिन तक यह श्वित्री जगह फफोला 
उत्पन्न कर देता है और पीले पानी के निःसृत 
करने के उ परांत उस स्थान से सवथा अदर हो 
जाता हैं । | 


> 


इब्न बेतार जिते हैं किउक्क रोगस मंन इस 
वा के विविध प्रभाव देखे | किसी किसी मतो | 
इसकी एक शबंत से दो शर्बत की मात्रा से पहला | 
बारम ही तस्चण प्रभाव प्रकटित हुआ । परन्तु दूसरा 
को इससे अधिक देना पड़ा । | 
_ इकोम शरीफ के अनुसार १॥ भाग आंतरीज्ञाल | 
और सुदाब को पत्ती तथा साँप की केंचळी प्रत्येक | 
३-१ भाग, किसी किसी के भ्रनसार $ वा २ द्रिम | 
आतरीक्षाल तथा ग्राब-ग्राघ दिरम सुदाच की पची | 
और साँप की केंचली इ नके! कूट-छान कर पाँच दिन 
वा सप्ताह भर १० तो० (३० दिरम ) अंगुरी 
शराब के साथ खिलाएँ | परमात्मा को दया से रोगी 
शिवत्र से सुक्र होगा । परीक्षित हे । 
 गीलाती ने लिखा है, कि भ्रातरोलाल १ भाग 
रौर सुदाब को पत्ती तथा साँप की कॅचळी प्रत्येक | 
आधा भाग ले कूट-छानकर शहद में मिलाएं ओर 
इसमें से रोग एवं रोगी के बल के अनसार पानी 


ER 


ग दृढ़ नहीं हो गया होता, एक बार 
होता हे | परंतु जब दृढ़ 
ब कई बार प्रयोग करना 
हे । बहुत पुराना एवं 


रे धीरे बढ़ाते जॉय | इसी प्रकार जब जब | 'आतश-स ज्ञा खी० [ फ़ा० ] आग | अग्नि | F 
हो कई बार इसका प्रयोग करें | जब | आतशक-स ज्ञा स्री [ फ्रा० 


आतणशक 


उत्पन्न होती है। और जब फिर वेतवणंता उपप | श्याः 


होने पर शरीर संशोधन के उपरांत चिकित्सा ह 
जाती है, तो रोग नष्ट हो जाता दै और फिर प्रा, 
नहीं होता । कहते हैं कि १०॥ माशा. इसे प्रतिहि 
शहद के साथ पंद्रह [देन तक और ४ दिनि रू 


शराब के सेवन करने से ने रोग्य प्राप्त होता है या; ; 
छः > _ ड $ 
शरीर का पूर्ण खंशोधन करने के उपरांत उस 


सेवन कर धूप में बेटें ओर शिवन्न भाग को छु. 
खे, तो वहाँ फफोक्षा पड़कर पीला वा पिलाहे शि 
सफ़ेद पानी निकलने लगेगा । यह नेरोग्य-सूक् 
चिह है । फिर आवश्यक होने पर त्रणरोपण शो. 
द्वारा उसकी चिछित्सा करें । मांसल स्थानों में झं 
गषधघ का प्रभाव तीत्रतर एवं अस्थिमय तथा गा 
सूत्रमय स्थलों पर मंदतर होता है । यह क्षो 
ज्ञामञारी हे! 


संग्राही एवं वल्य ओपधियों के साथ झा 
प्रयोग आमाशय तथा यक्कतादि होष्फावयवा । | 
ज्ञाभकारी हे | यद यक्रान के लिए उपयोगी है 
मूत्रल, आत्त व-प्रवत्तर, क्रिमिध्न ओर ग 
इसका प्रलेप त्रण को सुखानेवाला हे और 


श्वासोच्छ वासावयदों को निर्मल करता है 


वायु-प्रभेदाको तहलील करता दै । इसके वीबो $) . 


कर गमिणी की नाक में प्रमित करने से गी 


हाता हे । इस प्रकार इसका शबंत गर्भपात 
तथा वृक्क एवं वस्ति को साफ़ करता ९ (ह 
अज्ञम ) 
आतपेण-प्तज्ञा पु० [ स'० क्ली० ] (१ ) 
सं तुष्टता । छुकावट | मे । ( २ ) प्रीणन | १ 
मंगल द्रव्या का ्रालेपन । 
वि० [ स'० त्रि० ] तृप्तिङारक । 


] [Re 
फिरंग रोग । गंघरोग ( भा० 
( सं० ) । गर्मी का रोग । श्राबल 
'फिरंग, कोफ़्त ( फ़ा०')। दाउज्ज्ञ हरा ज्ञु 
अफ़रंजी, अल्ख़जील ( ० | 
SyPbi15, हाइशैंकर 1 810 cha 
वेरोली ४७1010 ( फ्रां० ) | ब 
5000110 ( जर० ) । | 


हे कि 


ES | 


देशे 
वैद्य 
हिती 
| परं 
फ़ार 
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“>. आतंशंक ६२६ आतशक 
$ संज्ञानिणायक टिप्पणी फिरंग श्रादि ठंढे | गीय स्फोटक ) नाम से भ्रभिदित किया था | ऐसा 
र, देशों में यह रोग विशेषता से होता है | अतएव | प्रतीत होता है कि ईरा'नयों ने इसकी उक्र संज्ञा 
दि चैद्यां ने इसे फिरंग नाम से अभिहित किया | | अर्थात्‌ आबलहे फराँसीसी से बादेकिरंग बना किया 
ग्र पारखी में बादेक्रिरंग को ग्रातशक नहीं कहते, | और उक् सम्बन्ध से ही भारतीयों ने इसका नाम 
यही परंच नारफ़ारसी को आतशक कहते हैं ( दे० “नार- | फिरंगरोग ( बादेक्रिरंग ) रखा । 
पँ फ्रारसी”) | क्ति भारतवर्ष में मज़ बादुफ़िरंग को | चरक, सुश्रुत, वाग्भट ओर हारीत श्रादि प्राचीन 
सु, श्रातशक कहते हैं । इसी क ७. सी : | संदिताओं में जो उपदंश नामक रोध का उल्लेख 
शि ने नारफारसी, आतशक ओर बादेफ्रिंग को एक ही | मिलता हे उसे ही कोई कोई अर्वाचीन पंडित फिरंग- 
स. रोग माना हे | परन्तु वास्तविक बात यह हैं कि | रोग लिखते हैं। परन्तु ईस समग्र जो रोग ग्रातशक 
प्रो. ये दोनों परस्पर भिन्न व्याधियाँ हैं। ईरान ओर | ( गरमी ) के नाम से विख्यात हे और बहुत फैला 
द मिश्रदेश निवासी इस रोगको फिरंग देश से रूबंधित | है, वह पूर्वलिखित उंपदंश से विलक्षण एवं कतिपय 
ग मानते हैं । अस्तु फ़ारसी में इसे माइक फ़िरंग | बातों में भिन्न प्रतीत होता है । चरक सुश्रतादि में 
रा ओर अरबी में दाउलअफ़्रंजी कहते हैं | यूनान तथा | जो इसे पथक्‌ नहीं लिखा, उससे स्पष्ट ज्ञात होता 
रूम निवासियों की मुहब्बत की देवी ( ज्ञ इरः) से | हे कि.उस समय भारतभूमि मे. इस भीषण रोग का 
| संबन्धित करते हुए इसको अरबी में द/३जज़ुहरा वा | पदाएंण नहीं हुआ था और विदेशियों के अधिक 
हु केवल ज़हरा भी कहते हैं ( दे० “अम्राज़- | समागम एवं अनुचित सहवास के कारण इस अभागे 
|| जहरिस्‍्यः ) | चूँकि यह रोग रोगी को एक दस | देश में भी इस घुणाजनक रोग का प्रादुर्भाव हुआ | 
है 1 जीणं-शीर्ख-कर देता है, इससे श्र्वाचीन फ्रारसी में | ऐसा ज्ञात होता हे कि. भावमिश्र के समय में इस 
है इसे “क्ोफ़्त” कहते हैं । श्र्वाचीन फारसी भाषा के | रोग का काफ़ी प्रसार हो चुक! था । इसीसे उन्होंने 
१. चैद्यकीय अंथों में इसी नामसे इसका उल्लेख मिलता | स्वनिर्मित भावप्रकाश नामक मन्थ में इस फिरंग 
१ है।इस रोग से रोगी लजितत ( ख़जल्‌ ) होता दे । | नामक रोग का उल्लेख किया है श्रौर उन्होंने इसे 
| फे -इसलिप्‌ अरबी में इसे श्रत्ख़जील भी कहते ह । | उपदंश से पृथक्‌ लिखा हे । 
गा | 'आजक्रत्न भारतवर्ष में ग्रातशक शब्द आतशक हक़ीक़ी परन्तु कोई कोई वेद्य सुश्रत का उपदंशोक्क 
त ¦ ( आबळहे फ्रिरंग ) और आतशक मजाज्ञी दोनों के | '“योनिरोगोपसुष्टायुपसेबमानस्य” पाठ उद,त कर 
शौ । लिप्‌ प्रयुक्र होता है; परन्तु इन दोनों में भेद. प्रकट | फिरंगरोग का भी उपदंश में दी अन्तभाव करते हैं | 
| करने के लिए ग्रातशक शब्द के साथ हक़ीक़ी वा | इसीलिए फ़िरंग रोगाक्रांत योनिवाली खी के साथ 
है सजाज़ी विशेषण का प्रयोग उपयुक्त जान पढ़ता है। | संग कर्ने से इसकी उत्पत्ति भी मानते हैं ओर वहीं 


| भारतवर्षं में इस रोग को प्रायः आतशक नाम से 
| अभिहित करते हें । श्तएब केवल भ्रातशक से 
` जठ हक्कीकी शौर ओबलहे फ़िरंग से आबलहे 
| फिरंग का शर्थ ग्रहण करना चाहिए ओर अआतशक 

मजाज़ी से मजाज्ञी वा मुदु आतशक का | भ्रतः हमने 
` भी उक्क रोग के वर्णन में प्रायः इस बात का ध्यान 


|` रखकर आंतशक हक़ीक़ी वा 'प्राबनहे फिरंगको प्रायः 
` आतशक नाम से उल्लेख किया है । यही 
| भावग्नकाशोङ्ग फिरंग रोग है । 


इस रोग का इतिहास पढ़ने से आपको ज्ञात 
होगा कि नेपळज्वाळों ने इस रोग को फ्रांस से 
सम्बन्ध प्रगट करते हुए, इसको फ्रेंच पावस ( फिरं- 


पर “शुक्र सूत्रवेगविधारण।त्‌” ऐसा पाउ भी हे 
जिससे वर्तमानकालीन घूज़ाकरोग का भी अन्तभोव 
हो सकता है । पर भावप्रकाश के अनुसार उपदंश 
र फिरंग की ओषधि ओर चिकित्सा से अन्तर 
होने से तथा फिरँग में आमवात की सी ब्यथा और 
नासाभंगादि उपद्रत्र भेद से यह निश्चय रूप से 
पृथक्‌ सिद्ध होता हे । अस्तु हमने उपदंश का वर्णन 
पृथक्‌ किया है । 


प्राचीनकाल में सूज्ञाक, भ्रातशक र आबल्हे 
फिरंग इन तीनों को एक हो प्रकार के विष से. 
उत्पन्न माना जाता था । अस्तु यूरोप सें सन्‌ १८३ 


| ` इं० ( डाक्टर रेकार्ड महोदय के अन्वेषणों ):तक 
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ऑतशाक 


यही बात मानो जाती रहो। किन्तु पश्चातूकालान | 
दन्वेषणों से यह 5तिपन्न हुआ, कि न केवल सूज्ञाक | 
एवं आतशक ही दो विभिन्न व्याधियाँ हैं, प्रस्युत 
झातशक ओर आबलहे फिरंग भी परस्पर दा।भन्न 
व्याधियाँ हैं । इनमें से सूज़ाक तो अत्यन्त प्राचीन- | 
काळ से यूरोप आर एशिया के प्रायः प्रदेशों भ | 
पाया जाता है; परन्तु आब्रलहे फिरंग के उस्पत्ति- 
स्थान के सम्बन्ध में बहुत मतभद र \ 
इतिहास फिरंगरोग के आदि उत्परि-स्थान के | 
सम्बन्ध भें एशिया रौर युरोपदेशीय विद्वानों मे 
बहत मतभेद रहा है । युरोपनिवासी इसका प्रारंभ 
चीन और हिन्दुस्तान प्रमृति एशियाई देशों से मानते 
रहे ओर एशिया निवासी विशेषतः पारस्य भर 
भारत निवासी तथा सिश्रदेशवासी भी इस रोग को 
फिरंग देश से सम्बन्धित करते रहे हैं | परन्तु सत्य 
बात यह है, कि इस व्याबिने नई दुनिया श्र्थात्‌ 
हे अमरीकासे पुरानी दुनिया श्रर्थात्‌ युरोप और एशिया 
) में पदाप॑ण की है। अस्तु, सवंवाट्सिम्मति से यह 
निष्पन्न होता हैं, कि सन्‌ १४६३ ३० से पूर्व युरोपर्स 
 उक्क व्याधि अज्ञात थी ओर दस्तुतः इससे श्रमरीका . 
की खोज के उपरान्त कोलंबस के नाविकों द्वारा 
युरोपीय प्रदेशों में प्रसार पाईं | 
सन्‌ १४६३ ई० में हेंटी ( ७५७.) नामक 
द्वीप ( अ्रमेरिकास्थित ) की खोज के उपरान्त कोलं- 
बस भ्रमेरिका से वापिस श्राया । उसके उन नाविकों 
हो उक्क रोग का बीज अपने साथ लाए थे, 
वषं बार'सज्लोनिया (स्पेन का एक प्रदेश ) में | 
य का प्रसार हुआ | इसके लगभग १-२ | 
उपरान्त जब्र फ्रांसाधिप चार्लस अष्टम ने सन्‌ 
० मे नेपलज्ञ ( ४७1७8 ) पर भ्राक्र- 
सण क्रिया बोर नगर ढो चतुदिक्‌ से घेर लिया, 
सहायताथे स्पेन से फ़ोजें आईं ओरं 
संसग से नेपलज्ञ मे एक्क व्याधि ने प्रचार 


फरांसीसी सेनिकों ने यह कहना प्रारंभ 
बज्ञ की भेंट हे और नेपलज्ञबालों 
फॉस का सेवा श्रथातू फिरंगोपदंश 


६२ ` 


अठारहवी शताब्दी में कोष्ठावयरों के आतर 
| रोगों का उल्लेख किया गया | पहले ग्राव 
| हक़ीक़ी ( आबज्ञद्दे किरंग ) श्रौर अ'तशरु मगा 


वहाँ से सम्पूणं फराँसीसी सेनिकों मे फेल | 


EO 0 क यात 
प्रबळ प्रसार पाया और कुळु वर्षोपरार्त समग्र र (A 
से फेल गया । आते 
प्रारम्भ में यह अबुसान किया जाताथाकि या क्यो 
व्याधि भी अन्य जनपदोद्ध्वंसक व्यावियों को त्‌ में इस 
प्राचीः 


एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रविष्ट हो जाती 1 
परन्तु घीरे-घीरे यह ज्ञात हो गया कि यह तद्रोएह ° 
त होता है श्री, ड? रे 
आदि में उक्क रोग के विष का शरोर में व्याप्त हो ११ 
अनिवाये है | इसके पीछे हकळीस बारकलसूस) 
किया | सप्तीह है 


क्रांव खी-सहवास से हो प्राय; 


श्र 


हुआ | 


; द पदा ` भेः 
सोबहवो शताब्दी में इ के वालण विस्तार के हे 
खि गणु जिससे क्षात रॉ है | हे. वतमान का कि ऊ 
की अपेक्षा उक्ककाल में यइ व्याचि उग्र रूपये होत 


२) 
थी और पारद एवं गवाय हम ( पवित्रकऽ्ड ) हत अधः 
उपादेय ्रौषध ख्याल झिएं जाते थे। इसाई 


(1109 


वहि 


को चिरकाल तरु एक हो रोग साना जाता ह) 
पीछे से इन दोनों में भेद निरूपित किया गया श्री दस 
उन्नोसवीं शताब्दी ससीहीो से इसका यथाथ NF 
प्रकाशित किय! गया | परन्तु. उस समय तष 
इसका दास्तविक कारण अज्ञात था | अस्ती 3. होः 
१३०४ ई० में डाक्टर श'डिन ने इस रोग के मिं 
कीटाणु दर्याफत झडिए | फिर जर्मन के ४ | 
अहर्किक गौर जापानी डाक्टर हाटा ने समि 
प्रयत्न द्वारा संखियाके एक विशेष योगिकका नम 
किया जिसके उपयोग से उक्क रोग के कोटाछ | 
होकर निःस देइ निश्‍चित आरोग्य लाभ होता र 

कतिपय यूनानी तिब्वी अथो में भी इस बी 
उल्लेख उपन्नव्ध होता है, कि ३०४ हिजरी त 
सन्‌ १४६३ ईं० में उक्क व्याचि सव प्रथम । 
स्तानी होपो में प्रादुभूत हुई । अतएव उ क 
ग्रांबलहे फिरंगवा बाद फिरंग (किरंगोपदंश) , 
परंतु कतिपय हकीमों के कथनानुसार यह रोग 
प्राचीन है और सिकंदर रूसी के समय | 
है | उनके मतानसार तिडबी ग्रंथों में सर्वर ह 
के नास से जिस रोग का उद्लेख आया 


| यही रोग ग्राबक्तहे फिरंग ही है डड १ 


3) उ 


आत शव 
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रोए, ( Anthrax ) वा नारफ़ारसीका ही दसरा नाम 


| श्रातशक हुँ । उनकी यह धारणा सवथा अप्तत्य हे | | 
या | क्योंकि प्राचीन भारतीय, यूनानी वा पिश्रदेशीय ग्रंथों | 


तरा में इस रोग का कहीं उल्लेख नहीं पाया जाता ] 
प्राचीन ग्रायुटदीय संहितावर्शित उपदंश नामक 
फ़ गाधि अनेक बातोंम फिरंगरोगके सर्वथा समान होते 
हुए सी, इससे एक भिन्न व्य पि हे | ग्रतः पूत्रो 
| कथनातुखार उक्क व्याति वस्तुतः अमेरिका से यूरोप 
| में आई और वहाँ से एशिया में इसका प्रादुर्भाव 
| हु्रा । 
भेर रक में व्याप्ताव्याप्त होने के विचार से 
| शह रोग दो प्रहार का होता है-( १) आ।श्यन्तर 
किरंग, प्र कृतिदूषक फिरंग, आतराक हक़ीक़ी और 
(२) स्यानिङ वा वाह्मफिरंग, आतशऊ मजाज़ी । 


गर 


> 


त 


शो भावप्रदाश में लिखः हे 

न | “फिरज्स्त्रिविधो क्षेयो वाह्याथ्यन्तरस्तथा । 

शा वहिरन्तभंबरचापि तेषां लिङ्गानि च त्रवे ॥” 

जाशी. . ( भा० स० फिरंगाविकार ) | 


हा) अर्थावू--“वबाह्म, श्राभ्यन्तर ओर वाह्य.भ्यन्तर 
री भेद से फिरंग रोग तीन प्रकार का होता हे ।” 

द । संक्रमण-प्रकार सेद से भी इसके दो भेद है- 

४7 ८१) उपाजित और ( २) सहज, पऐतूक वा आलु्व॑- 
र शिक | पुनः रोगन्काल एवं रूपके दिचारसे इ सके तीन 

ष भेद होते हें-- (१) प्रथस कचा का फ़िरंग चा 

१ सातशक अव्वला, ( २) द्वितीयावस्था का फिरंग 
४ ्रातशक सानवी ऑर ( ३ ) तृतोयावस्था का फिरंग 
ह्वा चिरकोरी फिरंग, आतशक सुलासी | नीचे इनमें 

ते मत्येक का एथकू एथक्‌ वर्णन किया जाता हे | 


॥| वाह्यवा स्थानिक फिरंग-रोग 


म, ( उ० )। सदु चट्ठा, वाह्य फिरंग ( ढिं० ) | 
५ फ्ट शैंकर Soft Chancrs ( अं ) | 
यह एक प्रकारका स्थानिक संक्रामझ तण है कोप्रायः 


रयापमन श्रादिसे जननेंद्रिय आदि पर होजाता हे । 
वॉचीन वैज्ञानिक अन्वेषणों द्वारा इसका कारण 
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सरवे प्रथम डाक्टर ड्युक्रे [)00169 ने दर्यात 
किया था | इमप्रकारके बण का विष अत्युग्र संक्रमण- 
शील होता है । यदि यह चत अविक फेल जाय, तो 
उससे जननेंद्रिय प्रभुति ग सड जाती हैं और यदि 
उचित प्रतिकार ड्या गया, तो यह २-३ सप्ताह में 
सर्वथा निसू'ल हो जाता हैँ । आभ्यंतर फिरंगकी तर 
इसका विष रक्क में व्याप्त नहीं होता और न इससे 
उपकी भाँति उग्र एवं भयावह उपगं तथा परिणाम 
ही प्राडुभू'त होते हैं | श्रर्थात्‌ ग्रातशक मजाज़ी के 
श्रच्छा हो चुकने के उपरांत रक्रदोष जनित विकार, 
यथा-फोड़े.फु सी एवं शरीर पर दाग प्रगट नहीं होते 
आर न अआतशऊ के कारण मस्तिष्क, वांत, एवं 
श्स्थि आदि के रोग उत्पन्न होते हैं | साचप्रकाश के 
अनुसार वाह्य-फिरंग विस्फोटक की तरद होता है 
ओऔर इसमें थोड़ी पंडा होती है और यइ बण की 
तरद कूटता हे | वैद्ययण इसे सुखसाध्य मानते हैं | 
यथा -- 
“तत्र वाह्य फिरंग: स्याद्विस्फोट सद्ृशोऽल्परुक । 
स्फुटितो ्रणवद्वै्रेः सुखसाध्योऽपि सःस्मृतः ›' ॥ 
( भ।० म० ४ भ० ) 

जनसावारण दोनों प्रकार के किरंग में कोई 
भेद निरूपित नहीं करते; अतएव जब्र फिरंग रोगी 
२-३ सप्ताह को चिकिस्सा से सवंथ! नेरोग्य़ ळाभ 
करते हैं, तबवे यह निष्कर्ष निकालते हैं हि फिरंग रोग 
चाहे जिस प्रकार का हो, दो-तीन सप्ताह की 
चिकित्सा से, पूर्णतया अच्छा दो जाता है । परंतु इस 
महान भूल के कारण बेचारे वे फिरंग रोगो, जो 
आश्यंतर हिरंगरोगाक्रांत हैं, दो-तीन सप्ताह की 
चिकित्सा द्वारा पूर्णं नाभ की श्राशा करके, आगे 
चिकित्सा-क्रम जारी नहीं रखते । जिसका परिणाम 
यइ होता हे, कि वे आजन्म नाना भाँति के कष्ट 
झेलले रहते हैं । 

वाह्य वा स्थानिक फिरंग ( 35०1 0011811010 ) 
४ प्रकार का होता हे--- > 

(१) इस प्रकार के चट्टे में प्रायः बाघी नहीं 
होती भोर यह साधारण उपवारों से ही साध्य होता. 
है । इसेही प्रायः सदु चद्म (8171 916 chancre) 
कहते हैं । र 
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के ६२६ 'आतशे, 
श्रातंशक oo य 

ऊळ र S| है | जननेन्द्रिय की त्वचा वा इन्ट्री (.. 
यह चरते चरते लिंग नाशं तक कर सकता है। | जाता है | क र इन्दी पज्च 
यह शीघ्र अच्छा नहीं होता, इसमें पीव अधिक | जाती हैं जिससे रोणे को अत्यन्त कष्ट होता है 


मात्रा में जाती ओर बद्‌ होना ग्रनिवार्यं होता 


इस चट्टे को क्षयकारी फिरंग ( Phagedanic | 


८0३९1९ ) कहते हैं । 
(३ ) इसमें त्वचा, मांत, शिरा प्रभृति सड 


गलकर कड जातो हैं | इसके शांघ्र दीक न होने से 
इन्द्री गलकर गिर जा सकती हे । इसे विध्वंसक 
बा गनित च्हे ( S]0ughing 0081010) 
के नाम से भ्रभिहित करते हैं । 


(४ ) कठिन फिरंग शिशनमुण्ड श्रौर उपरी चमं | 
1न्त कठिन, सध्य | 


पर हआ करता है। इसका 
गम्भीर गोलाकार, निम्न भाग धूसराभ र पाश्च 
उन्नत रहता है । ( Indurated ot Hunter 
ran 0181010 ) 9 
निदान-इस रोग की छूत ही इसके उत्पन्न 
करने का मूल कारण हे, जो प्रायः उक्क रोगाक्रात 
श्ली-संगम द्वारा पुरुष को लग जाती है । 
लक्तण-रोग का विष लगने के प्रायः २४ घंटे 
उपरान्त जननेन्द्रिय में खाज होकर एक श्रथवा अनेक 


फुन्सियाँ प्रगट होजातो हैं | उनसे तीसरे दिन रतूबत | 
चेदा होकर भ्राबलळा बन जाता है। चौथे पाँचवें दिन | 


रतूबत पॉव बन जाती हे । आर वह भ्राबला टुर 
एक घाव बन जाता हे | यह घाव पुरुषों को सुपारी 
( शिश्नप्रुण्ड ) वा उसकीस्वचा के भीतर मूत्रवहिर- 
द्वार पर अथवा उसके भीतर या जननेन्द्रिय की 
त्वचा पर होता हे ओर नोरियो में भगोष्ठों पर वा 
गुहयन्द्रित्र के भीतर ओर कभी गर्भाशय की ग्रीवा 
पर-पेदा होता हे। इस घाव के उत्पन्न होते ही 
'बंडयास्थ लसीका-प्रंथियाँ सूज जाती हैं, जिनसे 
सामान्यतः पीव पड़कर बद बन जाते हे. । अंततः ये 
शीघ्र फूटकर जझ़्मी हो जाते हैं | इसका जख़्म 
गश्भीर होता है श्रोर उसके चारों ओर सूजम होती हे, 


किनारे साफ़ किंचित्‌ उभरे हुए, जसम की सतह | 


(क्रिमिभक्षित सी और रंग खाकी होती हे और 
उससे बहुलता के साथ मवाद निःसूत होता हे | 
विकृतावधव शोथ युक्र एवं उससे दर्द तथा जलन 
होती है | यदि रोगी मेला-कुचेला, दरिद्री 


अच्छा न हो 
लिए हो, तो नाइट्रेर ऑफ़ मर्करी वा शुद्ध काबा 
| एसिड आदि से बण की सतद को दग्ध करें| 


और शराबी हो तो जद्र्म अति शीघ्र फैल | 
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क्षत का निर्धारित समय ३ से ८ सप्ताह तरु होता) 

टिप्पणी--शोई-छोई अवाचीन वेद्य मद्दाराय 
ही, आयुर्वेदोक़् “उपदंश व! ध्वजभंग लिखते है 
वि० दे० “उपदंश । 

डॉक्टरी चिकित्सा 

घाव को संथा स्वच्छ रखना ग्रनिवायं | 
बलेकन्ताश (१ भाग केलोसेल ओर १४६४ 
ल्लाइमव!टर को परस्पर सिलाकर. बनो भ 
इसके प्रक्षालन करने की उत्तम षधि, 
अतएव उलेक-वांशा से घण को भली माति प्रशा 
कर उस पर शुद्ध आ्यडोफॉम वा आयोडोज़ शि. 


, कर पट्टा बाँधदें ओर हर चोधे घंटे पट्टी बदबते( 


नोट--आयडोकॉर्स की गंध यद्‌ अप्रिय प 
घेती हो, तो उसकी जगह आयोडोज़ वा ग्री 
पीर जीरोफाँमे प्रयोजित करें | | 

यदि कुछ दिन तक उपयु क्क उपचार करने से। 
परंच उसकी सतह बढ्नुमा रिं 


; 
विकृत अंकुर जलकर गिर जाता हैँ शर नें 
देखने सें बण की स्वस्थ अरूण सतह तिब 
हे | उस पर पूर्वोक्त विधि के अनुसार रायो 


प्रथ्रति डोस करने से शीघ्र लाभ होने लगता , 


यदि रोगी का ख़तना न हुआ हों, तो शिर 
वरक को ऊपर उठाकर जख्म कों ब्लक 
भली भाँति प्रक्षालित करना चाहिए र हे | 
में किंचित्‌ लिंट तर करके सुपारी आ 
ढॉँकनेवाळ्ली त्वचा के मध्य में रख देना 


स्त्रियों के भगोष्ठों के बीच इसे रखना चाहि 


ग | : 
जसम का ज़हरीला माद्दा दूसरी जगह ब | 


' जख्म न पेदा करदे | 
यदि चत बढ़ जाय तो रोगी 
गरम पानी में बेठावें अथवा जननेन्द्रिय की _ 
तर गरम ब्ले कवाश. में रस | | 
कभी शिश्नमु डावरक के नीचे सवा 
होकर वेदना का कारण बनता हे और ॐ 


0% 


भादि शीघ्र गक्षकर सुर्दार पढ़ने लगती 


को दूल्रे ही i 


श्र 


यश, 


आतशंक 


" एक ७ मा०, उन्नाब £ नग, हलेला स्याह 


: प्रत्येक १ तो०, कत्था सफ़ेद १ तो०, 


| . कपड्छुन चूर्ण बनाएँ | फर मोम ऑर 
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अवस्था में तत्काल छेवा आदि देकर मवाद नि+लने 


का मार्ग बनाना चाहिए और सुरदार पडे अवयव को 
साफ़ करके पूर्वोक्त रिजि ले आयडोफॉम से डोस 
करना चांहिए । 


यद्यपि वाह्मफिरंग छा विष रक्क में वत्तेमान नहीं | 


होता, तथापि यदि ग्रांतरिक रूप से पारद का प्रयोग 
र्या जाय, तो इसमें संदेह नहीं कि चत शीघ्र अच्छा 
हाने लगता दे । ग्रतएव ग्रावऱ्यरुतानुसार श्राभ्य॑तर 


फिरंगरोगोङ्ग पारदन्योगिकों को व्यवहार में ाचे। | 


सर्व प्रथम एक इलका रेचन देकर, पुनः आंतरिक 
रूप से रक्रशोधक और बलकारक षध के प्रयोग 


` से शीघ्र ग्रारांस हुआ करता हे | 


यदि बद्‌ (बध्न) हो जाये, तो उनको चीर। देकर 
ऐेण्टिसेष्टिक डेस करें । यदि रोगी निर्बल हो तो 
बलेकारक पथ्य दें और आन्तरिकरूप से सारसपरिज्ञा 
( उश्चा सरारबो ) सेवन करें | 


तिब्बी चिकित्सा 
यद्यपि इस प्रकार के फिरंग में शरीर के खुन में 
कोई विकार नहीं होता; तथापि रोग प्रदिषेवक रूप 
से रक्कदोष निवारण एवं रक्तोष्मा शसनार्थ निम्न 


` क्षिखित औषध का आंतरिक प्रयोग करें-- 


शाहतरा, विरायता, सरफोका और सु'डी हर 
र ह, काल 
चंदन प्रत्येक £ मा० रात को गरम पानी में भिगोळर 
प्रातः काल मलर-छुःनकर्‌ ४ ता० शर्बंत उन्नाव मित्रा 


; कर पिज्ञाऐं याद्‌ शीत ऋतु धो ता ज्लालचंदन 


की जगह उतना छी उश्या मग़रबी मिलाएँ और 
शायंकाल ५ सा० माजून उश्बा ८ तो० अर्क उश्या 
२ तो० शर्बत उन्नाब 'मलाकर पिलाएँ और 
भ्रधोलिखित दहिर चिकित्सा का अवलंबन करें | 

. मरहम फ़िरंग--कपूर, संगजराइत प्रत्ये& २ मा०, 
सुरदासंग ३ सा०, तूतिया किरमानी और रात 
मांस सफ़ेद 
को कूटकर 
[र गोघत को 
पिघल्षा कर नोचे उतार ले और ओबषधियों का 
कपड्छुन चूण इसमें मिलाएँ। पुनः उक्क मरम 
को ७ बार पानी से धोकर किसी चीनी की .प्याली 


४ मा०, गोघृत ४ तो०, सब झोषदियों 


म रख छोड़ें और आवश्यकतानुसार स्वच्छ वख पर | 
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` 


आतशाक्र 


लगाकर जड्धम पर लगाएँ | गुण--फिरंग के श्राबले 


को लाभदायक हैं | 

मरहन सफ़ेद-सफ दा काश्गरी ( धोया हुआ )- 
सुरदारसंग प्रत्येक १॥ तो०, कतीरा ३ मा०, रखवत 
३ मा०, श्रफुस १ मा०, कपूर २ मांठ, सफ़ेद 
मोम १॥ तो०, युल्ल रोरान ६ तो०, बिहीदाने का 
लुआब २ मा०, कुक्कुटाणड २वेतक $ नग, पंढले 
मोम और रोगान की पिघला कर नीचे उतारे | फिर 
सब शोपथिर्यो केः, जो कूट छानकर रखीं हो, उसमें 
डालकर खूब मिलाएँ । सबसे पीछे अंडे की सफ्रेदी 
और बिहदाने का लुआब मिलाकर काम में जाएँ | 
स्थानिक किरंग केक्षतों को लासदायध है | 

मरहम राज्ु--र/ल सफेद, श्राव कई, दसुल 
अफ़वैन, सुरदासंग, तूतिय। किरमानी, &दुर, गुंजनार, 
जलाई हुईं सुपार! हरपुर १ भाग, माम २ भाग, 
ग घृत ३० भाग, पहले तूतिया का एक मिट्टी की 
रक्राबी आदि में आग पर ॒ रखकर भूनें | फिर अन्य 
आंपधियों को बारीक कूट छानकर और रोगान एवं 
मोम को परस्पर मिलाकर यथाविधि मरहम प्रस्तुत 
कर काम में लाचें | 

मरहमचोबचीनी--सुरद/'संग, शिंगरफ प्रत्येक 
७ मा०, कात हिंदी(कव्था),चोबचीनीं प्रत्येक १४ मा०, 
सोम सफु द २ तो०, गाय का मक्खन ८ तो० यथा 
विधि मरहम पस्तुत कर काम में लाएं | 

फिरंग जनित क्षत-निवास्क अवचूर्णन--पुराना 
चसडा, कागाज़,अ।दुमी के शिर का बाल,पीळी कोडी, 
सुपारी, शन्न गोज़न (सावरश्टंग), फिटकिरी हर एक 
लाया हुआ, इनमें से प्रथम तीन ओषधियाँ १-१ 
भाग शौर शेष चार दुवाएँ २-२ भाग, सब 
आपवियों को ब.री5 पीसकर कपइछन करके रख 
छोड़ें । आवश्यरुता होने पर जग्म सें गुलरोरन जगा 
ऊपर से इसे अवचु र्त कर दें। 

आंतरिक रूप से हव्व सीमाब, हब्ब रसकपूर 
वा अक उश्या प्रभुति भी खिलाएँ-पिलाए । इस से 
ज्म बहुत शीघ्र अच्छा हों जाता हे | | 

झाभ्येतर फिरंग ( आतशक हकीकी ) 

फिरंग रोग एक प्रकार की आ्रगंतुज संक्रामक 
व्याधि हे, जो रोग की छूत लगने से अर्थात्‌ रोग का 
विष बिसी अपवित्र चाव के द्वारा शरीर से. प्रवेश कर्‌ 
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रक्त को दूषित करके घण (घाव जस्स) रूपम प्रकाश | 
पाती हे अथवा माता-पिता के शरीर में उक्त राग | 
का विष रहने से कई पीढ़ियों तक इन्र,पोत्र प्रपात्राद | 
मं सी उत्तरोत्तर व्रिकाश पाती है अर्था पैतृक | 
रूप से माता-पिता से प्राप्त होती 
निदान--भावमिश्र लिखते हें कि, फिरंग नामक 
देश में प्रचुरता के साथ होने से ही वेद्यां ने इसे 
फिरंग.नाम से अभिहित किया दे । फिरंगियों के 
आँग के संसग एवं [फरंग रोगाक्रांता स्वान्मसंग 
द्वारा ही भारतवर्ष में इस रोग का पदारोहण हुआ । 
इसलिए यह रोग आगंतुक कहा गया हे । इस रोग | 
में दोषों का संबंध पीछे से होता हे. अर्थात्‌ प्रथम | 
संसर्ग का होना अनिवार्य है । यथा-- 
"फिरंगसंज्ञके देशे बाहुल्येनेब यःडूवेत । 
तस्मात्‌ फिरंग इत्युक्तो व्याधिव्यीधिविशारदैः॥ 
गन्धरोगः फिरंगोऽयं जायते देहिनां ध्रवम्‌ । 
किरंगिणोऽङ्गसंसगोत्‌ फिरंगिण्याः प्र सङ्कतः ॥ 
व्याधिरागंतुजो ह्येष दोषाणामत्र संक्रमः 1 
भवेततल्लत्तयेत्‌ एषां लक्षरीभिषजां वर: ॥” 

( भा? म० ४ भ० ) 
अर्वाचीन गवेषणाओं से सवंवादिसम्भति से यह 
बात स्वीकृत हो चकी हे कि इस रोगका उत्पादक 

कारण एक प्रकार का अणुवीच्य सूच्स लहरदार 


६३१. 


| 
| 
| 
। 


कशी फिरंगरोग पीडित व्यक्ति के चुस्बन, 


कीटाणु है, जिसको डॉक्टरी में स्पाइ रोकोटा पेलीडा 
( Spirocheta Pal]ida ) अर्थात्‌ फिरंग 
रोगोत्पादक कोट कहते हें । इसको डॉक्टर शॉडिब्न 
( Sehaudinn ) ने सनू १६०९ ६० में दर्याफ़्त 
क्या था | उक्र कीटाणु समग्र फिरंगरोग'क्रांत 
ब्यक्गियों के प्रारम्भिक चत, उनके इक्क, उनके 
स्वगीय दाग धब्बरों, ददौड़ों तथा फु'सियो में और 
सुख एवं गुदा के चट्टा एवं प्लीहा प्रभति में वर्तमान 
पाया जाता है । अस्तु, इसका आदि कारण पूर्वाङ्ग 
कीटाणु ही हैं जो नाना भांति से मनुष्य शरीर 
प्रवेश पाकर उक्र रोग को प्रकट करता है | इस रोग 
_ की छूत निम्न प्रकार से लगती है | 


_ फिरंग*सक्रमण-प्रकार--इस रोग की छूत प्रायः 
` दूषित खी-सहवास, सुख्यतः पर-ख्रीसन, वेश्यागसन 
ग्राहि दुराचारों से दी लगा करती हे । पर कभी 
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आतेशके 


जूठा हुक्का वा पानी पॉने, उसके साथ भोजन क्त 


ठा उसका उच्छिष्ट आहार खाने वा उसके जूडे बरत 
में खाने, उसके साथ सोने ओर उसका पहना क 
धारण करने से उस व्यक्ि में इस रोग का पु 
होजाता हे । डॉक्टर वा अरोह को ऐसे रोगीफ 
किसी कार का शास्त्रकमं करते समय तथा घार 
वा दाइको ऐसी रोगिणी का बच्चा जनाते समन 
इंगळी आदि पर मवाद लग जाने से भा यह च्या. 
प्रगट हो जाया करती हें। अपवित्र स्त्री-सहवा 
जनित फिरंग का चट्टा ( (2118110108 ) प्राप्त 
में शिश्नमुणड ( सुपारी ), शिश्नसुण्डावरण, फू 
नत्नी का सम्मुख भाग, अंडकोषावरण, योनिदपा!' 
योनिमुख इत्यादि स्थाना स॑ क्षत रूप म प्रब 
पाकर यहाँ से आठ, जीभ, तालू प्रस्हुति शरी।। 
अन्य भागों में भी प्रकट हो सकता ६ । कभा क| 
पवित्र मनुष्यां को प्रसंग के. विना ही इस नारद | 
व्याधि का शिकार हो यम-यातना सुगतनी पह | 
हे । उक्क अवस्था रे जननेन्द्रिय पर क्षत नह 
शरीर के किसी अन्य भाग पर होता है।# 
प्रकार के आतशक को पवित्र आतशक वा मे 
विवर्शित फिरंगरोग ( Syphilis 11887 
10 ) अथवा ( Extragenital chal 
८1७8 ) कहते हैं । 


। 
देतृक फिरंगरोगाक्रांव शिशु को दूध पिल्ल । 
दई को भी इस रोग का शिकार होना पर्द | 
पुनः उस दाइ से स्वस्थ शिशु को यह रोग हो | 
। ऐसे सहज _फिरंगरोग पीड़ित शिधु का 
लेकर अन्य निरोग शिशु को शातला का न 
लगाने से यह रोग हो जाता हैं । 
यद्यपि रोगारंभ से लेकर रोग को द्वितीय है| 
अंत तक 'ग्रातशक रोगीके रोगकी छूत श्र न्या 
लग सकती है | तथापि इस रोग का १९ 
अपेच्ाकृत अधिक संक्र! मक होता हैं | 


आनुर्वाशिक फिरंग पिता के वीय | 
माता के रक्ष से होता है वा माता-पिता | 
उत्पादक कारण होते हैं | गेभ॑वती को यरद द 
अण भी इस रोग से आक्रांत हो 3 या 


कभी ऐसा भी होता है कि शिशु 


सार 


फे 


"| 
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वा आनवंशिक फिरंग रोग होता है 


रंतु जननी 


१३२ 


3 
देखने में सर्वथा रोग विरहित ज्ञात हाती है अर्थात्‌ | 


देखकर कोई यह नहीं कह सकता कि घह फिरंग 
रोगाकरांत हे | सत्य बात ते! यह हे कि, उ सके भीतर 
गुप्त रूप में उक्त रोग का बीज वर्तमान होता है । 
शिशु के! फिरंग पीड़िता जननी द्वारा होनेवाला यह 
रोग अत्युग्र होता हे | फिरंग रोग पीड़ित व्यक्गि के 
जरम का सवाद भी संक्रामक होता हे और यादि वह 
भी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में क्षण जाय 
झातशक हो जाता है । 

फिरंग रोग का विष. सप्त-चातुओं को दूषित 
करनेवाला होने के कारण रोगी को जो सतति होती 
चह भी प्रायः उसी विष का भ्रंश लेकर होती हें 


ऐसी संतति में कभी कभी जन्मते ही और कभी क 


` 

न 

९ 
न 
Ed 


दिनों बाद बालक के गुह्यप्रदेश के आसपास और | 


हांथ-तलवोा पर ओर हथेली पर जाल वा काले चट्ट 
अथवा दारा पाये जाते हैं | कभी कभी ये पकते मो 
हें अथवा उनके छिलके उतरते हैं, 
पाक होता है ओर उसमें से खात भो होता है । 
यहाँ तक कि कभी-कभी नाक तक बेठ जाती हे | 
ऐसे लड़के बहुत ही निर्बल होते हैं और उनका व 
फ़ीका होता हे | कभी-कभी वे गर्भ में 
होते हैं । उक्त श्रवह्था में वे पेट में 
जिससे गर्भपात 

काल कवलित हो 
शिशन और ग्रोठों में 


में हो जाते है । 


ही फिरंरा-ग्रस्त 
शत होते हैं; 
अथत्रा वे जन्मते ही 
जाते हैं । किसी-किसी की गुदा, 
फोडे जन्म से ही रहते हैं वा बाद 


हा जाता 


अपविन्न खीन्सहवास से इस रोग कषा विष स्वस्थ 


० तप च 
व्यक्रियो को लगकर सर्व प्रथम यह रोग जख्म वा | 


तो उसे | 


नाकम शोथ होकर | 


चट्टेके रूप में जननेन्द्रिय पर प्रकट होता है | परंतु | 


कभी-कभी उँगली पेड, 


लग जाती है, इसका जख्न वहीं प्रकट दो जाता हे | 
पुनः वहाँ से समस्त शरीर में व्याप्त होता है । 


भारततष 


कपोल, ओष्ड श्रौर ज़्बान | 
प्रभ्ट ति में से जिस जगह उक्क रोग की विषाक्क चेप | 


जहाँ बाज्ञारू अष्ट चरित्र स्त्रियों के ' 


साथ सहवास एवं वेश्यागमन आदि व्यभिचारनकांइ | 


का बाज़ार गरस हे, वहीं प्रचरता के साथ इस रोग 


का जोर देखने में आता हे । यद्यपि यह रोग इर 


अवस्था में हो सकता हैं, तथापि तरुण अबस्था एवं 


| 
| 
| 
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यौतनकाल में इसका विशेष प्रादुर्भाव होता है 
स्त्री-पुरुष काले. गोरे प्राय: सभी इस रोग के शिकार 
होते हैं | पर किसी किसी व्यक्रि एवं जाति विशेष में 
इस रोग के विरुद्ध श्रसीम रोगप्रतिघेधक शक्ति वर्तमान 
होती हे | कोई-कोई ऐसे व्यक्रि एवं ऐसी जातियाँ 
हैं जिनके वंश वा खानदान में चिरकाल से यह रोग 
अपना श्र्का जमा चका हे, उनमें इसके लक्षण साधा- 
रण होते हैं | परन्तु जव डिसी ऐसे व्यक्ति वा ऐसी 
जाति में यह रोग प्रथमबार हाता हे, जिनके खान- 
दानमें इसका किंचिन्मात्र भी अ्रसर न हो, तत्र उनमें 
इसके लक्षण बहुत उग्र होते हैं । ओर जब एक कुटुम्ब 
से दूसरे कुटुम्ब के व्यक्ति में अर्थात्‌ जंगी से फिरंगी 
में वा इसके विपरीत इस रोग का प्रवेश होतां है | 
उस समय भो यह अत्यन्त उग्र होता हैं | 

जब एक बार यह रोग हो जाता है, तब प्रायः 
दोबारा नहीं होता | और यदि कभी हो भी जाय तो 
बहुत साधारण प्रकार का होता हे । हाँ, सलवरसान 
के प्रयोग द्वारा पूर्णतया रोग-मुक्क हो चकने के 
उपरांत भी किसी-किसी व्यक्ति को दोबारा यह रोग 
हो गया हैं | 

संक्रमण-प्रकर प्रभेद से यह रोग दो प्रकार का 
होता हे--( १ ) स्वाजित फिरंग रोग और (२) 
सहज वा आनुवंशिक फिरंग रोग। नीचे इनमें से 
प्रत्येक का पृथक्‌-पृथक्‌ वर्णन किया जाता हूँ । 

उपाजित फिरंगरोग 

'ग्रातराक कसबी, आतशक मक्सूबः (झ०,फ्रा० )। 
एक्वायर्ड सिफिल्सि Acquired syphilis 
( अ्रं० ) | इस प्रकार का आतशक किसी न किसी 
भाँति छूत लगने से एवं स्वार्जित होता है । सवाद 
लगने की जगह वा चीरा आदि के हारा शरीर के 
जिस भाग से इसका विष भीतर प्रविष्ट हुआ होता 
है, वहाँ पर सर्व प्रथम एक इढ़ उभार वा लाल 
फुन्सी उत्पन्न हो जाती हे । इसके दोनतीन मास 
उपरांत शरीर पर ददोडे वा लालन्लाल दाने निकल 
आते हैं, उवर हाता हे ओर लसीका ग्रंथियॉ बढ़ 


जातो हे । फिर चन्र मास बाद वा एकदोवषंके | 


उपरांत, त्वचा, पेशियाँ, अस्थि, और आन्तरिक 
अवयवा में दानेदार उभार ( शुस्मियाँ, 
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आतंशक 


ऐसे परिवरतन उपस्थित हो जाते हैं, जिनसे सार्वा'गिक | 


I 


5 
EF 


वातग्रस्तता ( General Paralysis ) और 
( Locomotor ataxy ) ्रश्रति रोगों से 
आक्रांत होने के लिए प्रकृति तैयार हो जाती है | 
फिरंग रोग का विष शरीर में प्रविष्ट होते हो 
रोग के लक्षण उपस्थित नहीं दो जाते | परंच 


१० से लेकर ४६ दिन के उपरान्त इसका रूप प्रगट | 


होता हे | पर छूत लगने के प्रायः २४ दिन बाद 
रोग के लक्षण प्रगट हो जाते हैं | 
वर्णना सोकयाय के लिए इस रोग के लचणों के 


तीन कक्षाश्रा में विभाजित कर वर्णन किया जाता हे । | 


प्रथमावस्था के स्वरूप वा लक्षण--प्रांथ मर 
फिरंग ( स॑०, हिं०)। प्राइमरी प्टेज ( Pri- 
mary 5४३2०), प्राइमरी सिफिलिस 
Primary syphilis (अं) । ्रातश% 
ग्रञ्चज्ञा, द्जी प्रव्वक्षा, दर्जा इब्तिदाईं ॥ रोग 
की छूत लग्ने वा विष शरीर में प्रविष्ट होने के 
प्राः तीन सप्ताह बाद, उस स्थल पर पहिले 
एक रुठोर उमार वा एक लाल फुन्सी उत्पन्न हो 
जाती हे । इसकी जड़ कठोर हो जाती हे ओर यइ 
धीरे धीरे बढ़कर फट जाती है, जिससे वहा पर एक 
जख्म बन जाता हे) यह केवन एक ही होता है 
गौर इसके श्रास पास की त्वचा किसी भाँति ऊँची 
हो जाती है | यदि ज़रूप को दबाकर देलें तो ऐसा 
प्रतीत होता है, मानो कोई कड़ी कुर्री त्वचा के 
भीतर उत्पन्न हो गईं हे । यह सर्वथा वेदनारहित 
होता है शर इसमें से पीत भी बहुत कम निक- 
लती है । इस ज्रूम के प्रादुभू'त होने के १-७ दिन 
के उपरांत वंक्षण ( जंघासा ) की लसीका अंधिया 
सूजकर कड़ी हो जाती हें । दबाने से ये कठोर प्रतीत 
होती हैं । पर इनमें न पीड़ा होती है श्रौ न ये मूदु 


होते हैं | इनमें पीव भी नहीं पड़ती | इसे साधा- 


रण बोक्ष चाल में बद चा बाघी ( 13100 ) कहते 
हैं ॥ यदि इस ग्रातशकी फुसो चा उभार में से 
श्रथवा पूर्वोक्न धुजी हुईं प्रन्थियो में से सूचिका द्वारा 
किंचिदूद्रव लेकर उसकी अणवीचषण द्वारा परीक्षा कौ 
जाय, तो उसमें प्रागुक्र श्रातशकी कौट वर्तमान पाए 


जाते हैं । 


. बाह्याभ्यंतर दोनों प्रकार के फिरंगरोगका प्रादुर्भाव 


जा 
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ण 


प्रथम चट्टे के रूप में ही होता 
किरंग जनित विस्फोटकों को 


है | डॉक्टरी ४ 
कहते हैं । परंतु आभ्यंतर फिरंग वा आतर. 
हक़ीक़ी का चट्टा कुररी की तरड कडोर होता २ | 
इसलिए उसे हार्ड शेंकर ( कठोर चट्ट', पका है | 
क्रिरंग वा आतशक सोदावी) कहते हैं । गा 
चा स्थानिक आतशक का चट्टा मृदु होता है, दर | 
उपे सॉफ्ट शेंकर ( सुदु चट्टा, ग्रातशक सफ | 
नास से श्रभिहित करते हैं । 

उपयु क दोनों प्रकार के शंकर ( चट्टों ) र 
फिरंग में निसन भेद पाया जाता है-- 

स्थानिक फिरंग का चट्टा कोसल होता हे गो. 
यह फु'सी अथवा जाल दारा के रूप में प्रारंभ दो 
श्वेत घाव के रूप में हो जाला है, जिसमें सेए 
पीव, लसीझा ( लिफ ) निरुळती है । परंतु यामी, 
फिरंग का चट्टा कठोर और प्रायः सूखा होता 
ओर यदि उमे खाव भी हुआ तो पीत का नह 
एक प्रकारकी पतली लसीका का होता हे | इस फ्रा 
के हाडं शेंकर को अँगरेजी में हानटेरियन शेक | 


शैकर प्रारंभ में फुसी की तरह नहीं, पी. 
सरर के 


=e ० 


में प्रारंभ होता 


पहले प्रकार के चट्टेवाले में | 
कचित्‌ ही होती है और यदि हुई भी तो पी 
शीघ्र ही फूट जाती हे । दूसरे प्रकार में बद 
अनिवार्य होता है और वढ होकर पत्थर के ए 
उसमें पीव नहीं होती औं रा 


> 
ब 


बडा रहता हे | च 

उ भीतो कई 1 णः वृ | 
कदाचित्‌ हुई भातो कई एक चास कार्‌ है| 
से हो होती हे | इतने पर भी उसका कड "| 
नहीं होता । 


स्थानिक उपदंश का चट्टा चाहे कितने पक 
रहे ओर कितना ही विकोप को प्राप्त हो, ते 
बहुत ही हुआ तो इंद्री झड़ जायगी, पर 
शरीर दूषित न होगा । परंतु आभ्यंतर आ 
चट्टा ( [270 ०७॥७॥०॥७ ) पीव रोर की 
आदि न होने के कारण चाहे कितना भी be 
देखने में श्रावे एवं उसमें चाल न होने क 
इसके द्वारा इंद्री को दुःखार्पात होने की ९ 


EA Q 
शकर (Oh a 


क्य 


भीन 
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1, तो भी उसे बड़ा भयंकर जानना चाहिए । 


क्यों क उसळे परिणाम चिरस्थायी होते हैं। उसके 


कारण जो रक् में विकृति उत्पन्न हो जाती है उसझा | 
इसकी उष्णता जन्म । 


कष्ट ग्राजव्म भोगना पड़ता है । 
भर रहती हें | इतना ही नहीं, प्रत्युत इसर असर 
वंश परंपरा तक चजा जाता है । 


ग्राभ्यंतर छरंग ख्ी-संग से लीन चार सप्ताह | 


उपरांत पक किंचित्‌ करो! लाल रंग का उभार वा 
घाव रूप में प्रगट होता हे; परंतु स्थानिक किरंग में 
सवाद लगने के खाघारणतः चोबील घंटे पश्चात्‌ 

पा “~ अ > नि 
पहले फु सी पेदा होती है 
बन जाती हैं । फिर वह 


जो तीसरे दिन श्राबला 


अ्रांबला फूटकर क्षत बन 


जाता है । 

आस्यंतर किरंग को चिकित्सा न्यूनाधिक दो वर्ष 
तच करना अनिवाय होता है। परंतु स्थानिक वा 
वाह्य फ़िरंग केवल कछु सप्ताहों की चिकित्सा द्वारा 
निर्मूल हो जाता ्ँ। 

आश्यंतर फिरंग का विष रङ्ग में प्रविष्ट हो जाता 
हे । श्रतएु्र उसमें विशेष श्रोषध च्रिकाल तक 
सेवन कराना अ्रनिवाय होता है; परंतु वाहा फिरंग 
'केवल एक प्रकार का स्थानीय क्षत हे । अस्तु, इसमें 


उपयुक्क स्थानिक उपचार तो अनिवाय होता ही है। | 


पर यदि फिरंग के निःशेष निवृत्यर्थ पारद के योगिक 


प्रभ्नुति का उपयोग कराया जाय तो और भी उत्तम 


= 
हा । 


कभी कभी ऐसा भी होता हे कि उक्क दोनों प्रकार 


“के फिरंगरोग एक साथ ही प्रगट हो जाते हैं । उक्र 


दशा में आभ्यंतर फिरंग ( आतशक इकीकी ) के 
सभी लक्षणा प्रकाशित हो जाते हैं । 

इन भेदक चिह्नों द्वारा फिरंग के जख़्म को देख- 
'कर यह बतलाया जा सच्ता है, कि रोगी वाह्योभ्यंतर 
फिरंग रोगों में से किस प्रकारके फिरंगसे पीड़ित है । 

कभी ऐसा होता हे कि इसके सवाद लगने के 
-उपरांत जो कठोर उभार वा दाना बनता है, वह 
' जख़्म रूप में परिणत नहीं होता ओर न उससे पीत 
पडतो है; प्रत्युत कभी कभी: जननेन्द्रिय के किसी 
भाग विशेष की त्वचा केवल मोटी और लाल 
हो जाती है, जिसे देखकर आतशक होने का अनुमान 
भी नहीं किया! जा सकता | 
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1 


आतशक 


कभी ऐसा मी होता है कि श्रातशक के जख्म में 
क्षोभ होकर उसमें से पीव निकलती है और जहाँ 
पर वह लगती है, दहाँ पर घाव कर देती 

कभी कभी आशभ्यंत्तर फिरंग ( श्रातशक हकीकी ) 
के जरूम सें वाह्यमफिरंग ( स्थानिक फिरँग ) का 
मत्राद भी भिला हुआ होता हे | ऐसी श्रवस्था में 
उसे मिश्रफिरंग वा भावप्रकाशानुमार वाह्याभ्यंतर 
फिरंग कहते हैं | इसमें दोनों प्रकार के लक्षण समु- 
दाय सम्मिजित रहते हैं। चेद्ययण इमे अ्रसाध्य 
मानते हैं । 

प्रातशक का घात साधारणतः जननेन्त्रिय पर 
हुश्रा करता है | अतः पुरुषों में शिश्नशुरड (सुपारी), 
जननेन्द्रिय का कोई ओर भाग तथा मूनत्रप्रणाकी 
इसके संक्रमण के मुख्य स्थान हैं ओर ख्रियों सें 
भगोष्ठ का भीतरी पृष्ठ वा गर्भाशय की ग्रीया | छतु 
ओष्ट, चूची की भिटनी ( स्तनवूंत), उँगळी वा 
शरीर के किसी ओर भाग पर जहाँ इस रोग का 
चिव प्रविष्ट होजाय, इस प्रकार का क्षत होजाया 
करता है । 

उक्क भ्रातशको क्षत के प्रगट होने के एक से तीन 
मास के उपरान्त ( किंतु साधारणतः १॥ महीने 
चा ६ सप्ताद के वाद) इस रोग को द्वितीयावस्था 
प्रारम्भ होती है । 

द्वितीथावस्था-गोण फिरंग ( सं०। दि०)। 
ातशक सानोई | श्रातशक का दुजा दोम | सेकंडरी 
सिफिलिस ( Secondary syphilis ), सेक॑- 
डरी ६ज ( S2c0nda31y 308 29.) अ०। 

इस कक्षा में पहुँचा हुआ रोपी भीरु एवं अशक्क 
हो जाता है; शरीर पर गुलाबी फुन्सियाँ निकल 
आती हैं; शरीर की समग्र लसीका ग्रंथिया सूज 
आती हैं; मांस, अस्थि तथा संघियों में ददे होने 
लगता हे ओर यह रात में बढ़ता हे । कभी कभी 
ज्वरांश हो आता हे, जो कभी तो साधारण और 
कभी उग्र होता हे, कभी नोबती र कभी निरंतर 
होता हे । .निदान करने में कभी मलेरिया ज्वर से 
इस ज्वर का धोखा होता हे । र 


गुलाबी दाने प्रथम छाती तथा बाजुओं पर प्रकट | 
ते हैं । इसके उपरान्त वे कालापन लिए तान्रव्ण 
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आतराक 


| 


घोरे सम्पूर्ण शरीर पर निकलते रहते हैं ओर पुनः | 
लगभग दो मास सें घुरका जाते दा भ्रश्य हो जाते 
। कुछ काल के लिए वहाँ पर काले काले धडे 
मात्र रह जाते हैं । इन दाना के मध्य किंचित्‌ पौव | 
आदि भी पड़ जाया करती है; किन्तु दंद, जलन वा | 
खाज प्रभृति बिल्कुल नहीं होती ओर ये ही आत- | 
शकी दानों के विशेष लक्षण हैं | किसी किसो रोगी | 
में दो तीन सप्ताह में ही ये दाने विलुप्त प्राय | 
हो जाते हैं | 
इन दानों के प्रादुभूत होने के साथ ही, होठों | 
शोर जिह्वा पर तथा कपोलों के भीत! की ओर | 
सफ़ेद सफ़ेद चट्टे वा दाग पड़ जाते हैं, झो चतयुक्र | 
होकर ग्रातशको जरूम बन जाते हैं। मुँह के कोनों | 
वा बाद्दों पर, खीनाहोन्ब्रिय के कितारों पर और | 
गदा के चतुर्दिक- चट्टे ( 0070910718 ) पड़ | 
जाते हैं । कंठकी ग्रन्थियाँ ( [07.515 ) बढ़ जाती | 
और सूज आठी हैं | अर्थात्‌ फिरंगीय प्रदाह हो जाता | 
है और एनः उनमें क्षत बन जाते हैं। बार बार कंठ 
प्रदाह होनेसे भ्रावाज़ भरा जाती हे जो इस ब्याधिका 
एक विशिष्ट लक्षण है | प्लीहा बढ़ जाती और शारीर 
की ससम्र जसीका अंधियाँ-विशेषतः वंक्षण तथा ग्रीवा । 
के पीछेकी शोर की अंधियाँ शोथयुक्र होकर कठिन हो 
जाती हैं जो उक्क ब्याधि के परिचायक रूप हैं। भौहों, 
पक्षकों एवं शिर के बाल गिर जाते हैं । उन्हीं दिनों 
कलाई, टाँगों की लंबी हड्डियों अर्थात्‌ नत्तियों में दर्द 
होने लगता हे और यइ सांघारणतः रात में अधिक | 
हो जाया करता है | स'थियाँ सूज भ्राती हैं, आँख के 
` श्रंगूरी पदमे प्रदाह होजाता हे और कभी रोगी बहिरा 
हो जाता है इत्यादि । रोगीका रक्क दूषित एवं निबेल 
होकर उसे रक्काल्पता वा पांडु ( १181119 ) हो 
जाता हे ग्रौर चह अत्यन्त दर्व हो जाता है | रोगी 
 केरक्रएवं उसके शरीर के दानों ग्रादि की रतूबत 
र मं फिरंग रोग के कीटाण पाये जाते हैं | फिरंग की 
क) द्वितीयावस्था के उपथु क्र लक्षण किसी किली वाण 
_ मे ६वा महीने बाद, पर साधारणत: १८ मास 
के उपरांत सवंथा दूर हों जाया करते हें | 


फिरंग की तृतीयावस्था के लक्षण प्रगट होने का 
कोई विशिष्ट समय निर्धारित नहीं होता | उनका 
अगर होना वा न होना बहुतांश में रोगो के स्वास्थ्य 
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एवं उचित उपचार पर निर्भर करता है 
सकी द्वितीयावस्था में चिन रोगियों की उ... 
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। श्र 


एवं शियसानुक्ूल चिकित्सा की जाती है, उनपर रा 


तृतीयःवस्था के लक्षण उपस्थित होते दी नहीं | 


यदि हों भी तो बहुत साधारण होते हैं। शि 
किसी-किली रोगी में यथार्थ चिडित्सा होते 
६ वा ८ सास के उपरांत ओर किसी में कई त 
बाद तृतीयावस्था के लक्षण ते हैं । १; 
रोगी १६-१९, १०-२० वर्ष पर्यन्त भले-चंगे र 
हें ओर पुनः 
होते हैं | 

पर द्वितीय एवं तृत्तीयावस्था के 


~ 


म्रगद 


रोगी को इस बात का स्मरण दिलाया करते हैं॥ | 
भ्रमी तक अ्रातशक रूपी आपत्ति उसके शि 
मंडला रही है भ्र्थात्‌ आतशकरूपी कष्टदारि, 
चडेल से अभी तक उसका पछतज्ञा नहीं छटा है।॥ 
लक्षणां को द्वितीयाचस्था के अंतिम लक्षण कशे! 
र थे निरनांकित हैं--- 


(१) अँख के गोले के विभिन्न परदों में गर 
हो जाता है। (२) धमनी भीतरी स 
प्रदाह हो जाता है, और मश्तिष्क की किसी परी 
अवरोध उपस्थित होकर मस्तिष्क के विशेष भा | 

क्रसंवहन अवरुद्ध दोकर उसकी क्रिया नष्ट हो| 
है, जिससे स्थानीय फ़ालिज हो जाता है | (! 
इस्तपाद के तत्वों पर छाजन ( 5011११ 
हो जाती है | इस रोग में यह विशेषता होती है| 
उसके किनारे मोल होते हैं ओर त्वचा शुके ह 
फट जाती है और उस पर से चट्टे वा छिलके १ 
रहते हैं । ( ४ ) टॉर्गो प्रभृति पर गोल-गोब | 
बन जाते हैं जिन्हें 'रूपया' कद्ठते 
यह विलक्षणता होती है, कि उनपर खु 


| 1 
[९५ 
है और जहम नीचे-नीचे बढ़ता जाता है ई है. 


तृतीयावस्था का फिरंग-- आवशक “९ 
श्रातशके सुज्मिन । परातन आतशक | श्रा 5 
दर्ज, सोम । टझियरी ऐज 00९10७ |. 
टशियरी लिफलिस (0101917 क | 
(ग्रॅ) । 

लक्तण्‌-द्वितीयावस्था के नक 


घ के हि 


नमें तृतीय कक्षा के लक्षण रट्ट 


सध्यवर््ी दिन; 
समय-सभय पर कतिपय जळण उपस्थित हो हे 


आतराक 


उनमें रात के समय प्रभूत वेदना 


` पैतृक फिरंग, कौलिक फिरंग ( सं०, हिं०) । आत- | 
_ शक, सोौरुस रे, आतशक, मोलूदी ( झ०, क्रा० )। | 
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के साथ ही ) चिरकारी फिरंग जन्य प्रदाह के लक्षण 


प्रगट होते हें | अस्तु, विभिन्न अवयच तथा कोष्ठावयव | 


में छोटी सोटी प्र॑थियाँ ( (1111111198 ) उत्पन्न 
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जाने के महीनों वर्षा बाद ( वा कभी दूसरी अवस्था ' 


होकर कथो कभी वे कोमल एवं चत्तयुक् हो जाती | 


हैं । इस प्रकार की गिल्टियाँ ( रुम्मियाँ वा गुमडे ) 
त्वचा, पेशी, जिह्वा, कंठ, आँत, मस्तिष्क, सुघुम्ना- 
कांड, नाही, हृदय, फुप्फुस, यक्त, प्रीहा और वृक्क 


प्रभृति तथा श्रस्थियों में भी प्रादुभूत हो जाती हैँ । | 


हड्डियों में जो उभार ( गम्मेट। ) उत्पन्न होते हैं, 


तालू प्रभुति में कृत होकर वइ गल जाता हें । कभी 
नाक का बॉसा गलकर नाक बैठ जाती हे 
चीण, दुर्बल एवं शङ्किहीन हो जाता है, प्रमृति | 
भावप्रकाश में आभ्यंतर फिरंग के लक्षण इस 
प्रकार लिखे हैं-- 
साधष्वाभ्यतर: स स्यादासचात इव व्यथाम्‌ । 


.शोथं च जनयेदेष कष्टसाध्यो बुधेः स्मतः ॥” | 
माठ म० ३ भ० | | 

अर्थात्‌ “आभ्यंतर ( भीतरी ) फिरंग आमवात / 
रोग की तरह संधियों में व्यथा और शोथ उत्पन्न | 


करता हे और इसे वैद्यों ने कष्टसाध्य कहा हे ।” 
नव्य़ानुसंघानों से इस रोग की एक चतुर्थावस्था 
भी ज्ञात हुई है, जो निम्न है-- 


चतु्थावस्था--हाल के कतिपय अन्वेषको का | 
मत है, कि ( '!! 2७8 07388 ), (1,000- | 
1700007 4 (8818 ) ओर उन्मत्त व्यक्ति की | 


सार्वांगिक वातग्रस्तता ( General Paraly- 
sis of the 1188110 ) श्रादि कई एक वात 


रोग चिरकारी फिरंग के विषाक्र प्रभाव के परिणाम | 


स्वरूप हैं | ओर यह निःसंदेह है, कि इन रोगों के 
३० १/ प्रतिशत रोगी ते हैं, जिन्हें किसी न 


किसो समय आतशक श्रवश्य होचुका होता हे | इस | 


प्रकार के लक्षणों को आजकल फिरंग को चतुथांवस्था 
के लक्षण कहते हैं | 
सहज वा आनुवंशिक फ़िरंग रोग 


पय्योय-- सहज फिरंग, श्रानुवंशिक फिरंग, 


हुआ करती है । | 


आतंशकं 


सोरु श्रातशक, पंदायशी आतशक ( उ० )। 
हेरिड्िटरी सिफिलिस Heriditary syphilis, 
कॉनजेनिटल सिफिलिस Congenital syphi- 
]is-( अँ० ) । 

गर्भ को प्राप्त होनेवाला किरंग, पिता के वीर्यदोष 
से होता हें ग्रथवा मातां के रक्क से होता हे अथवा 
दोनों से मी दोता है । गर्भस्थिति के उपरान्त यदि 
माता को यह रोग हो जाय तो उससे ँवल द्वारा 
भ्रण को हो जाता हें । जब पिता के वीयं में इस 
रोग का विष हो, तब उससे संतति को अवश्य सहज 
फिर॑गरोग हो जाता हे | परन्तु उसकी जननी में 
प्रगटरूप से इस रोग के कोई चिह्न नहीं पाये जाते | 
अस्तु, ज्ञात होता है कि फिरंगी अरूण द्वारा उसके रक्र 
में इस रोग का कुछ असर श्रवश्य हो जाता है | 
क्योंकि यदि संतति के सुह में श्रातशकी चत हो 
र वह श्रपनी माता का दूध पीता हो, तब भी 
उसकी माता को रोय का कुछ असर नहीं होता । पर 
जब ऐसा शिशु ढिसो स्वस्थ दाई का दूध पीता है 
तन्न उस दाई को यह रोग हो जाता हे । इसी प्रकार 
यदि माता-पितामें से किसी एकको यदद रोग हो चुका 
हो तो संतति देखने में निरोग पेद होती है और 
उस पर भी इस रोग का कोई प्रभाव नहीं होता | 
श्रस्तु, यदि माता वा दाई फिरंररोग से श्राक्रांत हो 
अथवा उसकी भिटनी पर श्रातशकी क्त वर्तमान हो 
तब भी शिशु पर उक्क रोग का कोई प्रभाव नहीं 
होता । माता द्वारा संतति को उक्क रोग होने पर रोग 
के लक्षण .अ्त्युम होते हैं | 

आनुवंशिक फिरंग-रोग के लक्षण-फिरंग 
रंगी का वीयं साधारणतः दूषित एवं निबेळ होता 
है| इसलिए वह माता के गर्भाशय में उचित रीति से 
परिपुष्ट नहीं हो पाता, जिससे बार बार गर्भपात हो 
जाता है | किसी किसी अवस्था में शिशु पूणं समय 
के उपरांत पेद! होता हवै । तो भी वह शीघ्र मत हो 
जात हे । कभी कभी (शशु पूरे दिनों का होकर 
देखने में निरोग पेदा होता हे, किंतु उसमें सहज 
फिरंग के नक्षण शीघ्र प्रकटित हो जाते हैं |. 


जन्मकाल से २ से 5 सप्ताह के उपरांत, पर | 


साधारणतः चार सप्ताह पश्चात्‌ रोग के दण 
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आतशक 


निरोग ज्ञात होता है | किंतु जब रोग के लक्षण 
प्रकाशित होते हैं, तब बालक दुबल तथा शक्विहीन 
होने लगता है। उसके शरी! का रंग सफ़ेद पढ़ 
जाता हे थोर सम्पूर्ण शरार विशेषतः चेहरे पर बुड्ढे 
आदमियों की तरह झुरिंयाँ पढ़ने लगती हैं। बालक 
को प्रतिश्याय होता हे | नाक से सदा पानी टपकां 
. करता है, दम रुक रुक कर भ्राता हे, सुख और कंठ 
में छाले व। ज़ज़म पढ़ जाते हैं, नाक के भीतर क्षत 
होकर हड्डी विकृत हो जाती हैं, होंटो, चड़ढों रोर 
पायु के चतुदिक शक़ाक़ पेदा हो जाते हैं ओर उक्र 
स्थल छिल डाते वा वहाँ पर कड़ी फुलियाँ उत्पन्न 
हो जाती हैं, शरीर पर गुलाबी दाने, फुलियाँ वा 
छाले उत्पन्न हो जाते हैं | लाल रंग के दाने पहले 
साधारणतः चूतड़ और जननेन्द्रय पर निकला 


करते हैं | बाल बारीक और कमज़ोर होकर झड | 


जाते हैं | दुग्ध-दुंत प्रथम तो विलंब से निकलते हैं 
आर दूसरे कमज़ोर ओर बोदे होते हैं, जो शीघ्र 
गिर जाते हैं | बालक रोता रहता हे ग्रोर उसकी 
प्रकृति चिइ उड़ी हो, जाती है, क्रे «रत गाते हैं 
और कभ पांडु इत्यादि हो जाता हे । फिर श्थिर- 
दंत उद्य होने वा यौवन तक किसी प्रबार का 
ळक्षण उपस्थित नहीं होता | दूध के दाँत गिर जाने 
के उपरांत जो रिथिर-दुंत निकलते हैं, वे कुरूप शौर 
: मेज़ क' तरह होते हैं था दंदानेदार मानां क्रिमि- 
` सल्ितवत्‌ होते हैं। आंखें दुखती हैं | कभ, इचा 
द झु नाई देने जगता है | श्रस्थियों में उभार पैदा 
हो जाते हैं | दंगों की हाइ टेढ़ी हो जातो हे । 
_ संधियों के पास ग्रास्थियो के सिरे सून जाते हैं 
; अतिया घुटनों के नोड शोध्युक्र हुआ करते हैं | 
"तुङ फिरंग रोगी को यच्माक्रांत हो जाने दी 
, बहुत ग्राशंका रहती है। | 


पवार के 

कि १ व 10२ हो, वेडितना हो भयावह 
होते हैं। सहज किरंगाक्रांत शिशु से प्राय: 

| के यह रोग होः जाथा करता है 

प्रशन यह होता 

विवाह करना जाहि 


> Fe 3 
नाट-जन्म के उपरांत आनुवंशिक फिरंग के 
बू धरों 


है कि, क्या आतशक वालों को 

गर ए! इस विषय में विद्वानों में 
मत मेढ है। बहुमत इस पच में हैं, कि प्रायः उनसे 
[गामी ! नरक्ष ्र्थातु तीसरी पोढ में रोगा. प्राइ- , 


१२७ . 
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आशक 
भाव नहीं होता; किन्तु. चे अ!नवं'शक एवं उपाकि 7” 
फिरंग के साधारणतय! फैला सकते हैं | फलत; ऐसे. 
ब्यक्षि परिग्रहण कर सकते हैं ओर करते हैं शौ 
उनको स्वस्थ रुतति उत्पन्न होती दे । | (च 


इनके अतिरिक्व सर्वांच में होनेवाले फिरंग क्ष ' हे. 


सार्वारिक फिरँग वा रच्नास्मक फरंग ( C078 । प्रो 
tubionl syphilis ) कहते हूँ । त्ति 
रोग का निदात-इस रोग के उपयु चह. एवं 
को दृष्टि में रखते हुए, इस रोग का निदान करा. ग 
कोई कन नरी । परन्तु कोई-कोई रोगी इस रोग उम्र 
को गुप्त रखते हैं और उसका होना स्वीकार नही | 
करते | ऐसे व्यक्तियों से रोगकी र्त घटनाएँ दुर्या. 
करने से निदान सरन हो जाता हें । 
किइंग जनित चत वा त्वगरोग को रतूबत बा रोगी | परे 
के खून की अशुवीचणयंन्र द्वाशा परीक्षा करने हे. चुस 
उनमें फिरंग के कीटाणु पाये जाते हैं । श्रोरयद शर 
इस प्रकार सादागन निदान शक्य न हों, तोफ़ि' इस 


वेसर मैंज़ टेष्ट ( जो एक प्रकार का सीरमीय परीष्ा ही 
हैं ) द्वारा इसरा पूर्ण निदान हो जाता है | | ग 
फ़िरंग के उपद्रव मे 


| 
कृशता, बलकी क्षीणता, नाक बेठ जाना, भ्रण्ति जाय 
| 


मां, रक्दोष ( पाठांतर से अस्थिशोष ) भौ | उसे 


हड्डियों का टेढ़ा हो जाना आदि उपद्रव होते हैं। ' अबरः 

यथा=- ः | करन 
“कार्य बलज्ञयो नासाभंगो बहेश्व मंदता। | 

रक्तदोषोऽस्थि वक्रत्वं फिरंगोपद्रवा अमी |!” f 

_ ( भा० म० फिरंगाधिकार ) | ए्चं ` 

साध्या साध्यता FoR 


बाहर का उत्पन्न हुआ नवीन श्रौर उपद्रव रहित | आर 


किरंग साध्य हे और भीतरका (फरंग कष्टसाध्य है क 
बाहर ओर भीतर के लक्षणा से युक्र क्षीण क ह 
पुरूष का पूयां व्याप्त उपद्रवयुक्र फिरंग 6 
होता है | यथा-- | न 
QC ~ ~ eS | ff 
“बहिभेवो भवेत्‌ साध्यो नवीनो निरुपद्रवः। | 
2 स ब ज्र 
यन्तरस्तु कष्टेन साध्यः स्यादयमामयः न 
[eS (७० ~ 
नाहरन्तभवा जीणे त्ीणस्योपद्रवेयुतः । | उसक 
व्याप्तो व्याधिरसाध्योऽयमित्याह्युनयः. पुसं | नतेन 


|) 


( भा० म० फिरंगाचिकार 
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रोग का परिणाम 


१३८ 


प्राय: रोगियों में, जिनकी उचित एवं यथार्थ 


चिकित्सा की जाती है, इसका फल निरापद होता 
हे । धलवर्सान श्रौर नियोसलवर्सान के उपयोग से 


| और इनके सःथ पारद के प्रयोग से रोगी सदा के 
। पर यदे प्रथम | 


लिए फिरंग से सुक्रि नाभ करता 
एवं द्वितीयावस्था में इसका उचित प्रतीकोर न छ्या 


गथा, तो फिर रोप की तृतीयात्रस्था के लक्षण अत्यंत | 


उग्र एवं भयावह होते हैं । 
पाणिग्रहण वा विवाह 
पहले तो यूरोप तथा अमेरिका में यह शासन 


विधान प्रचलित था, कि जब तक रोगारम्म से लेकर | 
पूरे दो वर्ष च्य़तोत न हो जाये, रिरंग रोगी विधाना- | 
2 बिदाइ न करने के लिए बाधित होताथा | 
और ऐस! विवाह अचुचित्त माना जाता था; क्योंक्रि | 
इससे फिरंगाक्रांत संतति के उत्पन्न होने की आशंका | 


ही नहीं, प्रत्युत निश्चय होता था | 


उसे विवाह करने री राजाज्ञा दी जाती है | पर 
अबभी कोई-कोई डॉक्टर चार वर्ष तक शादी न 
करना श्रेष्ठ रत्याल करते हैं | 
रोग-प्रतिषेधक उपाय 

फिरंग रोग से सुरक्षित रहने के लिए पवित्रता 
एवं सच्चरित्रता का जीवन व्यतीत करना अध्या- 
वश्यकीय हे। इन कुत्सित रोगों श्र्थात्‌ आतशक 
ओर सूज्ञाक को परदारगमन, वेश्यागमन आदि 
व्यभिचारो का नेसर्गिक दरड समकना चाहिए | 
किसी ने क्या ही श्रद्धा कहा हे-- 


“मियाँ को आतशक बीबी को बद है, 
नतीजा कारे बद्‌ का कारे बद है ।” 


फिरंग रोगी विशेषत; प्रथम एवं द्वितीयावस्था के | 


फिरंगी के परस्पर आलाप, मिलाप, चु'बन, आलिं- 
गन प्रभुति से तथा उसके साथ खानेःपीने से वा 
उसका उच्डिष्ट खाने-पीने से, अथवा उसके जूठे 
बतेन में खाने-पीने से, उसका जूठा हुक्का पीने से, 


परन्तु अ्रत्र यह | 
नियम स्थिर किया गया हे कि, यदि वेसरमेज्ञरेष्ट | 
( वैसरमैन की परीक्षा ) से निरन्तर ६ मा पर्यन्त | 
रोगी के रङ्ग में इस रोग को कुछ असर न पाया | 
| जाय, तो उसे सर्वथा निरोग माना जाता है और 


| 


| 
| 


आतशक 


उसके व्यवहार किए हुए रूमाल, तौलिया वा बस्तर 
प्रभृति के काम में क्ञाने से, अथवा उसके बिछोने 
पर सोने से सदा सर्वथा बचना चाहिये | वरन्‌ संभव 
हे कि यद हाथ, मुँह वा शरीर पर कहीं साधारण 
सी खराच भी डो तो वहाँ पर फिरंगव। विष प्रवेशित 
ही जाने से यह क्रोशदायक रोगा हो जाय | स्वयं 
फिरंग रोगो को भी ईस विषय में बहुत सतं रहना 
ये | न उसे किसी के साथ खान-पान में सम्मि- 
लित्त होना चा हए और न खाने पीने की चीजों को 
स्पश करना चाहिए, न उसे किसीके चु बन, ग्र/ल्ि- 
गन करना चाहिए और न लोगो के सुइ के समीप 
होकर वात्ताक्राप करना चाहिए । ताकि बात करते 
समथ उसका थूक के छींटे किसी के मुंह पर न पड़ 
लॉय | उनके! एथक्‌ बरतनों में खाना पीना खाहिए | 
सारांश यह कि हर प्रकार से परहेज़ा करना कराना 
चाहिए, जिससे ऐसे रोगियों से अन्य व्यङ्गियां में 
रोग का स'क्रमण न हो | इतने पर भी यदि शरीर 
के किसी छिले हुए स्थान पर आतशक के विष द्वारा 
रोग-स'कमण की आ्राशंका हो | तो उस स्थान को 
पारदीय घोळ ( २००० में $ ) से घोर्र और पाँच 
मिनट तक उक्क घोल से आद्र करके फिर उसपर 
सेवनीकाफ़ प्रज्ञेप अ।प्लुत कर देना चाहिए । 


रूसी डॉक्टर मेचनीकाफ (\०४०१॥।।०४) 
अपने श्र३भव के आधार पर इस बात के समर्थक 
हैं कि मनुष्य शारीर के जिस स्थ पर फिरंग की 
चेप लग जाय, उस स्थल पर उसी समय अथवा 
एक दो घंटे के उपरांत भी यदि अधोलिखित पारदा- 
नुलेपन का, जिसे वे रोगप्रतिपेधनी यानुलेपन के नाम 
से अभिदित करते हैं, मदन किया जाय तो उङ्क 
रोग का विष प्रभाव शून्य हो जाता हे और उसे 
यह रोग होने नहीं पाता अर्थात्‌ मनुष्य उससे सुर- 
क्षित रहता है। योग यह हे 


फिरंय-प्रतिषेधनीय मेचनीकाफानलेपन 


कलोमेल ३३ प्रेन ( ३६॥ रत्ती ) 
लेनोळीन ६७ ग्रेन ( ३३॥ रत्ती ) ड 
वेज़ेलीन १० ग्रेन ( ९ रत्ती ) 


वियि-षवि-त्रय को परस्पर मिलाकर मर- | 


( जरांहों ), दाइयों, मरइम पढ्दी 
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8३६ 
कहो) जिन्हें फिरंगरोगी को मरहम-पट्टी करने न्या | 
अवसर होता रहता दै, चाहिए कि इस मरम क. 
सदा प्रस्तुत रखें और यदि उॅंगजी आदि पर जहा 
कहीं संदेदास्मरु ख़राश प्रतीत हो उस पर तत्ह्य | 
क्रिचित्‌ यह मरहम मल दे । र | 
ऐसे खी.सइवास के उपरांत, जिसमें पर 
के दिष-संक्रमण की आशंका हो, स्थान विशेष को 
* पूर्वोक्त पारदीय विज्ञयन से प्रक्षानित करने के बाद | 
पाँच मिनट तक उक्क स्थक्ष को उस घोल में रखकर 
,पनः उस मरहम में से २० वा ३० ग्रेन ( साशा-२ 
माशा ) लेशः उसे जनने न्द्रिय पर मल दें ओर एक | 
घंटे पश्चात्‌ उष्ण जल एवं साबुत से धो डाले । 
परन्तु ब्रह्मचर्यं एवं पवित्र जीवन के सासने इस | 
उपचार का कोई मूल्य नहीं | क्योंकि रोग हो जाने 
पर उसकी चिकित्सा करने से भ्रपेदाकृत यह कहीं 
श्रेइतर है कि रोग होने ही न दिया जाय अथोत्‌ | 
(Prevention is 0300९१ than cure) | 
- आनु वंशिक फिरंगरोग प्रतिषेधार्थं यह आवश्यकीय 
9% है कि जननी वा प्रसूताख्री फिरंगरोग से सवंतः 
सुरडित रहे | अस्तु, इसके लिए उचित हो नहीं, 
प्रश्युत अनिवायं हे कि यदि किसी अविवाहित पुरुष | 
को ग्रातशक होजाय, तो वह श्रागामी चार वर्ष तक 
विवाह न करे | क्योंकि टक्क समंय के उपरान्त खी- | 
सइवास द्वारा रोग-संक्रमण का बिल्कुल भय नहीं 
रहता | यद्यपि उचित प्रतीकार द्वारा उक्त नि्हि्ट 
बतुवर्षीय समय में कमी की जा सकती हे । तथापि 
'प्रशस्ततर यदी है कि उसे घराने के स्थान में बढ़ाया 
ही जाय, जिसमें आतशकीय, संतति उत्पन्न होने की 
बिल्कुल आशंका ही न रहे | 


Ei ४ 
i 
a 
त... 


किरंगिणी खी जितने समय तक पुरुष-संगम द्वारा | 
इस रोग की छूत अन्य ब्यक्नियों में पहुँचा सकती 
है, उससे कहीं अविक समय तक वह अपने प्रिय 
शिशु में इस कुत्सित व्याधि की छूत पहुंचाने की | 
कमता रखती हे । माता का गर्भ स्थिति से पूव वा 
| 


गर्भस्थितिकाज् में फिरंग का प्रभावकारी एवं निःशेष 
नेरोग्यकारी चिकित्सा का अवल्लस्वन करना 
वा शिशु को प्राय: इस रोग के स क्रमण से सुरक्षित 
रखता हे । प्रोर यदि भ्रूण इस रोग से भाक्रांत 
हीमा हो तो शिशु को जन्‍्मुकाब से पूर्व ही रोग- 


क 


, भूण 
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ओतशक्क | 


मुक्त कर देता हे । परन्तु गभिणी में जिस प्रकार श 


यह चिकित्सा ॥रंभ किया जाय उसी प्रकार सफणत 
की अक आशा होती है । | 
किरंगरोग की आयुर्वेदीय चिता 
फिरंग की चिकित्सा के विषय में इसको डॉक 
तथा यूनानी चिकित्सा में बहुत कु लिखा जा चु, 
है । अतएव यहाँ पर कतिपय उत्तमोत्तम सयुवेरीष 
तथा स्त्राबुभूत एवं वेद्यो के अनुभूत योगमात्र दि 
जाते हैं । | 
(१) कपू ररस--भावप्रकाश के अनुसार र 
कपूर फिरंगरोग की एक सवोत्कृष्ट ओषच हे |. 
इसके सेवन की एक सर्वोत्तम विधि, जिस बिधि हे 
अनुसार रसकपूर के सेवन से सु ढ नहीं आता, ह 
प्रकार लिखते हें--गेह के आदे को यूँ घकर उपा 
गडढा सा करके उसमें ४ रत्ती शुद्ध रसकपूर रे. 
आर उसे कचोड़ी की भाँति बन्द करदे | उपे ह 
प्रकार बन्द करें कि रसकपूर बाहर न दिखाई है| 
फिर उस आटे की गोली पर लॉग झा चूरा वुरकाई| 
उसे इस तरह निगलवाएँ कि वदद दाँतों को न बगे | 
पाएँ । किन्तु पानी से निकल जावें ( अच्छ हो वहि 
उसे निगळने से पूर्च नीबू के आधे भाग को ह 
चूस लें और आधे भाग के रस से गोली गिग 
जावें )। उपर से जी चाहे तो पान खाएँ | श” 
खराइई और नमक से परहेज़ करें तथा श्रम, | 
साग चब्रना ओर विशेषकर ख्त्ी-सेदन व्याग | 
भा ० म० फिरंगाधिकार | | 


नोट--उपयु क्र रसकपूर को सुपारी की र 
श्र पीली कौड़ी की भस्म सम न सिल्ला नी वू.के 
सें तोन दिन खरबर करें फिर उसकी मरर ब 
गोलियाँ बनाएँ | इसमें से एक गोली उपयुर्क A 
के अनुसार सात वा १४ (दनं सेवन करें शरीर f 
सेवन से सवथा परहेज़ करें। ऊपर लि 
४ रत्ती डी मात्रा आजकल के मनुष्यों के लि है| 
अधिक हे | उसमें से २ रची एक जै मॅ | 
करना ही निरापद एवं उपकारी हो सकता | ; 

( २ ) सप्तशालिवटी - पारा १ 2% 
१ टंक, अकरकरा २ टंक, शहद ३ टॅंक इनकी र 
में डाळ घोट पीस सात गोलियाँ बना लेवें | 


। गोली प्रात: काल जन से सेवन करे शीर 
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नमक त्यागर्दे | इससे फिरंग रोग का नाश होता है। 


( आ० म? फिरंगाश्वकार ) 

(३ ) नीम की पत्ती का चूर्ण १ भाग, हड 
ग्राठवाँ भाग, आठवाँ भाग ओर हजदी 
सोलहवाँ भाग इन सबको चूर्णकर उसमें से ४ मा० 
( शाण ) चुण शहद के साथ खाने से वाह्य तथा 


ध्ट 
श्रातरता 


६४० 


ग्राभ्यन्तर दोनों प्रकार के फिरंग का नाश होता है | | 


भा० । 
(४ ) फिरंग रोग की नित्रृत्ति के लिए ४ मा० | 
_ ~ ९. ~ 
( शाण ) चोपडीनी का चण शहद्‌ के साथ सेवन 


करे ओर लवण त्याग दे | श्र यदि लवण न 
छोड सकें तो सेंघानमक खा सकते हैं; क्योंकि यह 
! ( भा०) 

(४) पारा १ ङपं, ग्रंघक १ कष और पपरिया 
कत्था १ कर्ष इनकी कजली करें | फिर उसमें हल्दी, 
केशर, इलायची, बड़ी इलायची, जीरा, कालाजीरा, 
अजवायन, चन्दन ( सफ़ेद ), लाल चन्दन, पीपल, 
वंशल्ञोचन, बालछुइ़, तेजपात सबको पी: कलली में 


मिद्या देवे” 


मधर एवं पदम हितकारी 


। इसके उपरांत उसमें शहद ८ तो० | 


और घी ८ तो० डालकर मिलादे'। इसमें से आधे | 


कषं की मात्रा में दोनों समय २१ दिन तक सेवन 


करे' और नमक से परहेज करे' | इससे फिरंग जनित | 


प्रण का भ्रवश्य नाश होता है। इसके सेवन से 


चिरकाळोत्पन्न महा त्रण का भी नाश होता है। ' 


इसके खाने. से सुख के भीतर शोथ नहीं होता । 
( भा० म० फिरंगाधिकार ) 

( ६) रसकपूर २ तो०, एक दो वा तीन डली 
से पुनः ५ पानी का पीला मेढ जिसका पेट फाइकर 


भीतर की झआलाइस निकाल ली गईहों, लेकर उसके | 


भीतर रसकपूर की पूर्वोक्र डज्षियाँ रखकर उसके पेट 


को सीदें | फिर उसपर उड्र झा आट यूं धकर | 
लेप चढ़ाएँ और एक सेर घी में यहाँ तक भूनें कि | 


आरा लाळ हो जाय । फिर रसकपूर की डलियॉ 
निकाल क्र उसी प्रकार एक दूसरे मेंढक के भीतर 
रखकर भूनं | इस तरह क्रमशः ७ मेंढ़कों के भीतर 
रेख-रखकर भूनले' | ग्रंत में मेंढक के ऊपर का लेप 


उतारकर ३ सेर हुक्के का दुर्गॉन्धित जल लेकर एक 


रार तांबे के देग में रखकर नरम आच से 
जब सब पानी सूख जाय और मेंदृक लग भग 
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जन्नने को हो तब उसे पीसकर सुरक्षित रखें | 


मात्राशकङ्गि के अनुसार ५ रत्ती तक हे | यह 
उरान ख पुराने भ्रातराक, सूजाक ओर हर प्रकार के 
फ़साद खून ( जिसमें सोदावी माइ। मिला हो )के 
लिए श्रक्‍्सी हैं | 

(७) मरहम आतशक--सुपारीकी भस्म ठ दाम, 
पीली कौड़ीकी भस्त १॥ डाम, कत्था सक्रेद इडास, 
आायडोकार्म ९ डूम, केलोमेज्ञ १ डाम इनको 
१०१ बार जलधोत घी १ श्राउंस में घोंटरुर 
मरद्दम तेयार करें वा सूखो बुझनी ही घाव पर 
डिंडके । इससे फिरंग के चत शीघ्र सूख जाते दें। 

(= ) नख तेल--नख १ पाव ले र पतालयंत्र 
द्वारा तेत निकालें | पुनः इस तेल के! रूई के फाहा 
में ्गाङर फिरंग जनित तालू के सूरा़ में भर 
दें । इससे तालू का सूराख़् कुछ दिनों के उपयोग से 
न्द्‌ हो जाता है | 

( 8 ) कुकरोंच! १ तो० चार-पाँव अंडे काली 
मिचं के साथ भाग की तरह पीसकर प्रातः साथ 
व्हाल पीने से पारद जनित मुह आने, सुख पाक 
आदि में अनिर्दचनीय लाभ होता है| यदि इसकी 
एक मात्रा में पोटासियम्‌ श्रायोडाइड १० ग्रेन मिला 
कर सेवन करें तो. भ्रत्यंत उपच्चर हो | परीक्षित । 

( १० ) कुकरोंथे का रस घाव पर छोड़ने से 
उभकी सडन बंद होकर वह शीघ्र भरने लगता हे | 

( ११ ) श्यामालत की जड़ की छात्र १ तो 


चार पाँच नग काली मिर्च के साथ पीसकर १० ग्रेन 


पोटासियम्‌ श्रायोडाइड मिलाकर पीने से रक्रदोष 
दर होकर फिरंग रोग का नाश होता है । 

(१२ ) सत्यानाशी की जड़ ३ मा० चार पांच 
दाने काली मिर्च के साथ जल में पीसकर सुबह-श!म 
पीने से फिरंग झा नाश होता है । 

(१३) सत्यानाशी का दूध चट्टे प! लगाने से 
नाभ होता हे | छोड 

(१४ ) गो दुग्ब १ सेर पानी ४ सेर और 
सत्यानाशी को जड़ ३ तो० इनको महीन पीसकर 
थोड़ा थोडा करके दिन भर सें पिएँ | यह उत्तम इंद्री- | 
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| चार अंडे कालीमिचं और १ पाव पानी के साथ 
. रोस डानकर सुबह शाम पिएँ और दिन रात में 
' ग्राधच पाव ताजा मक्खन खाए | फिरंग में अन्य 
, चिकिप्पाओं के साथ इसका उपयोग बहुत गुणकारी | 
है| परीक्षित । | 
(१६ ) जिफले की भस्म १ भाग, पपड़ी कत्था | 
१ भाग, कपूर भाग, छोटी इलायची कृ भाग 
डिकनो सुपारी की राख १ भाग इनको खूब महीन 
.कर क्षत को न्निफल्न। के जल से प्रक्षानित कर सुखा- 
कर ऊपर से उक्क चूणं बुरक दें । | 
(१७ जार गजा के पत्तों के रस में ३ माशा | 
(मिच और ६ मा० मिश्री मिला ७ दिन क्रम से सेवन 
;करें । गेहू की रोटी श्रलोनी शर तुवर की दाल 
का पथ्य दें । | 
(१३) इन्द्रायन की जड़ ओर फल सम भाग 
लेकर चूर्ण बरें । इसमें से ३ मा० चूर्ण बरावर | 
शक्कर के साथ दोनों समय सेवन करें ओर ऊपर 
से झुने चने १ मुट्ठी के अंदाज खाएँ । किसी प्रकार | 
के परहेज की ज़रूरत नहीं । बीस दिन में लाभ 
प्रदर्शित होता है | 
( १8) इन्द्रायण की जड़ का चुणे १॥ मा० वा 
३ म।० बराबर शक्कर मिलाकर फाँक़े | ऊपर से भुने 
'चने खाय | सात वा चौदह दिन तक इसका सेवन | 
करें भ्रोर कोई परहेज़ न करें | इसका अ।श्चयकारक 
स्थायी गुण होगा | 
(२०) यदि सुखपाक बृहत्‌ रूप से हो और 
कंठ से बोजा न जाता हो ऐसी दशा में सत्यानाशी 
( भइभॉइ ) के $~ कर्क द्वारा || पाव भर घृत 
सिद्ध करके ३ दिन तक बरावर सेवन करने 
पाक!दि से स्वच्डु हो जाता है । 


( २) ) रसकपूर और .पारदादि द्वारा सुख 
पाक होने पर निम्नल्षिखित गंडष कराए खजूर की 
छाल, कचनार की छळ, चमेली की पत्ती और 
पांदन के पत्तों के क्वाथ से थोड़ी फिट इरी मिलाकर 
कुल्ली कराएं | 


( २२ ) पोटास पर्मेगेनास के घोल से श्रथवा 
"गोंदे के पत्र-पुष्पा के क्वाथ में फिटकिरी ढाल प्रख 


सें पूय पढ़ने पर इससे गंडूष कराए” | 


( २३ ) शीशम के प॒रों के क्वाथ से | ३-४ दिन 


६४१ 
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तक गंडूष कराने से भी मु पाळ में लाभ होता है। 
(२४) सु ह॒ आने पर पीपल, वट, गूलर, पाळ | 
और बेत की छाक के क्वाथ से कुल्ली. करने से लाग 
होता है । | 
(३१) छुरादा फौळाद $ तो, 
तूतिय़ा सब्ज़ $ तो०, पारा शुद्ध १ तो० इन्हें ३३, , 
कागज़ी नीबू के. रस में खर्र सं डोलकर घोटे | उव 
रस सूख जाय तब त्रिफले का पानी जो ७ सेर पानी 
में क्वधित कर $ सेर बचा लिया गया हो, डाल्लक् | 
७ रोज तक घोटे और सुखाए | इसी तरह हल्दी | 
के काढे में ७ दिन खरल कर | इसके बाद टिकिया । 
बनाकर पोटली भें बन्द करदे ओर उस पर सात / 
कपरौटी करें | जब एक कपरोटी सूख जाय तव. 
दूसरी कपरोटी करें, इसी तरह सुखा-सुखाझन | 
७ कपरोटी पूरी करे झर जब वह अच्छी तरह सूद 
जाय तब उसे गणपुट में रखकर फू रुदे | सुनह 
रंग को भस्म होगी । 
मात्रा-्ाधी रत्ती मक्खन के साथ खाने से 
आतशक एवं सूनाक नष्ट होता है और शक्गिकी वृदि 
होती है | 
(२६) शुद्ध पारा १०० रत्ती, सिस्री ३०० रती. 
दोनों को लोहेके पात्र में नीमके सोंटे से एक पहर तक f 
अच्छी तरह घोटे । इसके उपरांत उसमें सफ़ेद कतया 
चण पारे के बराबर मिलाकर यहाँ तक घोटें ढि, 
कजल सरीखा हो जाय | फिर इसकी २० गालियां | 
बनाकर गोधूम चण में बल्इरूर रखदे' । तीन दि 
तक तीन गाली दे” और चोथे दिन एक-एक दै | 
इसी तरह चौदह दिन तक सेवन करने से अतः | 
जड़ से निभू ल हो जाता है | इसकी मात्रा श्र | 
कल के रोगियों को इतनी न देकर थोड़ी दे 
चाहिए । परीक्षित । 


जोहरद।र 


र्हा 


पथ्य--मिश्री, जौ की अद्ध उष्ण रोटी ग 
का घो, सुगंधि पदार्थ का सेवन और एक ४ | 
भोजन करना उचित है । इसके सेवन के सांथ 
पाना, यहा तक कि जल का स्पशं तक वर्जित | 
प्यास लगाने पर अनार वा ईंख का वि | 
शौच।दि के लिए उष्णा जल का प्रयोगा करें! ” i 
ताप, भूप, हवा इनसे बहुत ही बचकर र 
चाहिए | लाडे व बरसात. का दिन हो तो प्रथम ण 


|| 


reo SI 
| 
| 
ती तश धक बक न 
ह्न - हुई वस्तुओं को वर्जित न करें | यदि सुखपाक होजाय 
१।| तो कचनार आदि सुखपाकनिवारक ओपधियों का 
3 पाहा सेवन करें श्रम, सागं चक्षना, पढ़ना, अधिक सोना ' 
लाग) दाग दे | सुख शुद्धि हेतु पान और कपूर सुख में | 
रट | चारण करें । इस पर वात-पित्त के विरुद्ध कफनाशक | 
अता ) चिकित्सा करे' ओर नमक, खटाई, दिन का सोना, | 
हैं ३१५ ४ रात्रि-जागरण, स्थीप्रसंग आहि त्याग दे'। १७ दिन 
८ | जव के पश्चात्‌ गरम जल से स्नान करना चांहए । | 
र पाती, ज्ञांगल जीवों के सांस-रस का सेवन लाभदायक 
डालकर होता है श्रोर जब तक प्रथम की खी प्रकृति न हो, | 
दे हरदी. तत्र तक कसरत इत्यादि न करे'। इन क्रियाओं के | 
टिक्षिया विरुद्ध इस रख के सेवन करनेवालों को कष्ट होता | 
पर सात, है ओर जो इन नियमों का पालन करते हैं बही 
य तब, इस दुष्ट रोगसे मुकर होते हैं | इसके सेवन करनेवा चरां 
सुखा | की तेज शर बल-त्रृद्धि होती हे तथा गठिया, शोथ, | 
रह सूख | श्ामवात श्रादि का नाश हो अस्थियों में दृढ़ता | 
सुनहते | होता है । 
| उपयु क्र थोशों रे अतिरिक्त निम्नलिखित योग 
खाने से | भी ग्रातशक की चिकित्सा में व्यवहृत होते एवं 
की वृदे ' लाभकारी सिद्ध होते हैं । 
| कपूर भांडेश्‍वर ( पुरातन भ्रातशाक के लिए ), | 
०० रतत | चोबचीनो पाक, पंचतिक्तघृत, व्रृहत्‌ म॑जिष्ठादि । 
पहर क क्वाथ -( यो० २०), रसशेखर, चतुबुंख रस | 
, कत्येक वरादि गुग्गुलु, महा शादू'ल चन्द्रोदय, उपदंशकुठार 
टे हि और चिरकारीफिरंग में श्यामलता ( 11021 
ञि) १8 ), वृहत्‌ अमृतवज्ञी कषाय और अस्हतवज्ली 
तीन द्लि| षय आदि अत्यन्त गुणकारी हैं । 
एक दें | ह होने की दृशा में ज्वरध्न औषधि काम में 
आतश$ जाए। फिरंग की चिकित्सा में कोठे का ध्यान 
पा श्र रखना नितांत आवश्यक हे । ग्रॉतो. का सवंदा शुद्ध 
ही देती. रखना श्रनिवाये हे । चद्रों और उभरे हुए दानों पर 
 " सोमराजी तेल, सरिचाद्य तेल, महारुद्र गड़ची तेल, | 
| | फैदुप सार तेल तथा त्वगरोगों में व्यवहृत अन्य | 
टी, ग उपयुक्त तैल का शरीर पर विशेषतः विकारी स्थल | 
| पर सालिश करना चाहिए । | 
क है| धम प्रयोग | 
प पिए! (१ ) पारा १ कप, गंधक ५ क्षे और चावल | 
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१ तो० ( अक्ष ) इनकी कञ्ली कर सात गोलिया 


पाएं | प्रतिदिन 9 गोली का धूम पिछाएँ | इस | 
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ष्पतिशंक 


तरह सात दिन तक धूम पान कराने से फिरंग रोग 
का नाश होता हे | भा० म० । 

( २) सिंगरफ, ग्रकरकरा, नीम की गोंद, 
माजूफल, सुहागा प्रत्येक १-१ तो० लेकर कूट लें । 
इसमें से १ तो० दवा चिलम पर रख कर पीचे। 

( ३ ) पीपल वृक्ष की छाल, खेरी छाल, लोंग, 
जावित्री, जायफल, इलायची और रसकपूर १-१ 
तो० लेकर २० भाग करें | इसमें से एक भाग नित्य 
खेर के कोयलों से हुक्‍्के पर सात दिन तक पौ्वे और 
१३ दिन तक पथ्य से रहें | उन दिनों केवल दूध 
भात खाये | सुह आने पर भय न करें, 
गिरने दें । 

(४ ) भटकटेय़ा के पत्तों को चिलम में रखकर 
इसका धूम पान कराएं । 

(४) आक की जड़े की छाल ३ मा० बायविडंग 
२ तो०, कोंग टोपीदार ३ मा०, शुद्ध शिंगरफ 
३ मा० सबको चूर्ण कर पानी से तर करके तीन 
टिकियाँ बनाएँ, इसमें से एक टिकिया देनिक चिलम 


राळ 


पर रख कर उपर से बेर की लकड़ी की आग रख 
तमाङ की तरह धूम पान करें। इस धूमपान से 
ग्रातशक नष्ट हो जाता हे। 

स्वेद 

(५ ) $ टंक पारे को पीले फूल के बरियारे के 
पत्ते के रस में हाथ से यहाँ तक मदेन करे कि पारा 
दिखाई न दे | फिर इसे आग पर रखकुर उससे 
हाथों को स्वेदित करे । इस प्रकार ७ दिन तक करे 
ओर नमऊरू खटाई से परद्वेज करें | इससे फिरंग रोग 
का नाश होता है | ( भा० ) 

(२ ) पारा, बंग, सफ़ेद कत्या, हड को भस्म, 
कोमल केला ओर सुपारी की भस्म इन्हें १-१ तो 
लें | सिंगरफ़, हड़ताल, गंधक, तूतिया, पझाख, 
सरल, लालचन्दन, श्वेतचन्दन, देवदारु, बकस की 
लकड़ी ओर केशर काष्ठ १-१ मा० लेकर चण करे | 
इस चूर्ण को चांगेरी के रस में अथवा तुलसी के पत्तों 
के रस में वा पुराने गुड़ में वा घृत में ६ गोलियाँ 
बनाएँ | इसमें से ७ गोलियों को वस्त्र में पेटकर 


“rE STONES खू जव 


घूम्र रहित अंगारों पर रख चारपाई पर आतंशक के 


रोगी को सुक्षाकर नीचे से उसके शरीर में धूस दे' । 


रोगी को वस्त्र वा कंबल से ढाक दें, ताकि धूंसबाइर 


ES ` 
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ह पाथे। उक्क धूम्र को नाक, मुंह, कान भ्रादि | 
में न जाने दे' एवं श्वास अवरुद्ध न होने दे । इस | 
तरह स्वेद कराने से आतशक नष्ट होता है| इसी | 

तरह नियमानुसार ३ दिन तक प्रातः सायका स्वेद | 

दें धोर इसमें से उडद प्रमाण दुवा झांतरिक रूप से । 
सेवन करे । इसके उपरांत रोगी को गरम जल सं 
स्नान कराएँ | इससे फुन्सिया, सूजन, 'प्रामवात, खंज, | 
पंगुवात, कुष्ट ओर भातशक दूर होता है । | 
अपश्य--खटाईं, शाक, भोजन, दही, भारी अन्न, | 
ओर खीर इत्यादि का इसमें निषेध है। | 
फिरंगोपकारी व्यजन 

नीम को पत्ती, मेंहदी को पत्ती, रसकपूर, खस, 
चन्दन सफ़ेद, जाल चंदन इनको पानी. में महान 
पीसकर ताल के पंखे पर लेपकर सुखालें। उस पर | 
गुज्ञाब जन छिडक कर रोगी को उसकी वायु दे । 
इससे आतशक में लाभ होता हे । 

` चतपर लगाने के मरहम प्रभृति 

( ३ ) 3 तोला नवनीत लेकर १०० बार पानी में | 
कासे को थाली म॑ घोट ओर घाघ तथा चट्टों पर | 
लगाएं । 

( २) एक काँसे की थाली में ३ तो० गोत्त 
चा मक्खन लेकर उसमे ३ मा० रसकपूर पीसकर 
मिला दे और उसे काँसे की ही कटोरी से घोटे । 
बादु चिकनी सुपारी, संगजरोहत, सफ़ेद क्था | 
आधा तोला लेकर कूर -छानकर मिलाएँ और फिर | 
घोरे | इसे चट्टों पर लगाने से शीघ्र घाव भरकर | 
अच्छा हो जाता है | | 

(३) रसकपूर, मर्दासंग, शंखजीरा (संगजराहत), | 
साजूफल, चिकनी सुपारी का कोयला शरोर सफ़ेद | 
"कत्या इन सबको पीसकर महोन बुकनी बनाएँ | इसे 
चहा पर बुरकावे वा दूध में रूरल करके भी ज्ञाते | 

(8) शाह्ष घरोक्त त्रिफज्ञादि तेल चट्टों को 
भरने के लिपु सर्वोत्तम है | इसका फाइ। धरा करें) . 
« (४ ) नोलाथोधे का पानी 
'चट्टों को धोना भी लाभदायक है। 
_ (६) घोंघे की राख भी उट्टे को भरतो ओर 
| सुखाती है । व्य 

* ७) सक्रोड इत्या, मुरदासंग, इलायची, कपूर 


व व्य 
त्यार कर उससे 
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आतशक 


ओर सफर दा समभाग । इनको घोट-छानकर चट्टा प = 
बुरकाएँ । | 

( ८) भूना तूतिया ४ मा०, सफ़ेद कग 
१ तो०, संरजराहत १ तो०, सुपारी की भस्म ६ मा० 
पीली कोड़ी को भस्म ६ मा०, राल ६ मा०, मुरा, 
संग ६ मा०, शुद्ध सफ़र द देशी मोम २ तो०, १७ | 
बार ठंढे पानी से धोया हुआ गाय का मक्खन ।इनमे हे, 
प्रथम मक्खन ओर मोम को श्रागपर रखकर पिघक्षाएं, 
फिर उसमें शेप श्रोषघियों का सहीन चणा 
मिलाएँ | यह अआतशक एवं अन्य सभी प्रकारके 
ब्रणों में बहुत ही लाभकारी हे । | 

बाघी का उपचार 

( १ ) प्रथम जोक लगवाकर रक्क िककावाना 
श्रेयष्कर हे | | 

(२) मधु ४ भाग और चुना ३ भाग सिलाक | 
बद पर लेप देवें ओर गोयटे की अच ले सेक । 

( ३) कागज़ पर गूलर का दूध लगाकर बर | 
पर इसकी पट्टी रखें । अपने आप पट्टी गिरने पर| 
फिर वही पट्टी लगावे । |. 

(४) गूलर का दूध, गुड़ और कली का चूत ज़ 
मिलाकर बद पर इसकी पट्टी रखें | | 

(९ ) बरगद का दूध, सुरी के अंडे की सफ़ेदी,| 
राज वा गंधाबिरोज़े का पत्तस्तर रखने से बाधी के 
जोती हे । 5 | 

(६ ) ३ मा० नोशादर को एक छुटंक पानी /| 
मिलाकर घोल प्रस्तुत करें । इसमें अलसी के पौधे 
का बना कपड़ा कई तह कर भिगोकर बांधी पा 
रखने से वह बेठ जाती हे । परन्तु ध्यान रवंखँ | 
कपड़ा सूखने न पाए श्रर्थात्‌ु उस पर उक बोई 
बराबर डालते रहें । | 

(७ ) कृष्णजीरक ( मैंगरैल ), दुवा, पुर्ण] 
मूल, तमालपत्र ओर बरेरपन्न इनको काँजी में पोष, 
लगाने से भी सूजन उतर जाती हे । { 

( ८ ) वेदना निवारणार्थ त्ञोबान वा गेहूँ रै | 
को भेड़ के दूध में पीसकर इसका पल स्तर जग | 

बाघी फोड़ने के उपचार | 

(५) वाघी को पकाने के लिए तीसौ १ 
को गर्मागर्म पुल्टिस बॉर्थे वा साबुन गर र 
कूटकर बाँधे | 


| 


। 
| 
| 
| 
| 
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| 
| 


| 
| 
| इाँघने से बाघी पक जाती हे 
| 


९४५. 


(२) मदार की जड़ की छात्र नल में पीसकर | 


(३) बाघी फोड़ने के लिए बेल्षपन्न को बॉटकर | 


bi, | बाँधे वा प्रनज्ञास के काड की पत्ती वा चित्रक की पत्ती | 
स्पा | पीसकर बॉर्थे । | 
Et | पथ्यापथ्य 
हि ४ उत्तम पुराना चावल, मूग की दाल, चना, मसूर 
हि | और अरहर की दाल तथा परवल, गूजर, मानकंद, 
पक र बैंगन, सहिजन की फल स 2 >. फत 
| दिन के समय सेवन करें | तरकारी घी में बनानी 
| चाहिए, तेल में नहीं । ताज़े बकरे के मांस, कबूतर ; 
` वा मुर्गी के गोश्त का मांसरस तेयारकर कुछ अंतर 
ऽलचाना t दे-देकर सेवन करना चाहिए । सायंकाल चपाती 
उपयुक्त वस्तुओं की भाजी के साथ खाएं । ज्वर का 
मिलाकर | प्रावल्य होने पर साबृदाना खाप”। मधुर, समग्र | 
हं । शीतल, कफदछ क खान-पान, दूध, मुली, स्नान, 
एकर वद |  स्री-सहवास, दिन में सोना ओर शारीरिक व्यायाम | 
गरनेप(। आदि से बचना चाहिए । हिरंगी को बहुत | 


प्रहितकर हैं | 
आतशक के डाक्टरी श मोघास्त्र 


` क्रेग रोग की चिकित्सा में साधारणतः संखिया 


जाता है | संखया और पारद तो फिरंगीय कीटाणु 
नाशक हैं अ 
कर देते हैं श्रौर श्रायोडीन के योगिक रोगजनित 
बिषाङ् प्रभाव का शरीर से निवारण करते हैं । 

प्रथमत: फिरंग रोग की चिरस्स में साधारणतः 
पारद एवं आयोडीन के योगिक दी प्रयोगा में आते थे । 


इहलिक ( 71० ) नामके एक विद्वान ने 
र उसके सहकारी हाटा नामक जापानी पडित ने 


/ सेरल का एक विशिष्ट योग प्रस्तुत किया, जिसका | 
नाम ( $]४87३81 ) वा उक्क विद्वानद्वय के | 
नास पर अहिक हाटा ( Ehrlichbatee ) | 
के अनुसार | 


चा प्रयोगशाळा के परीक्षण-संख्या 
६०६ रखा राया | उक्र यौगिक आतशक को 
चिकिरिसा के लिए अमोघ श्रौषध सिद्ध हो चुका है । 
५ इसके उपरांत अदर्तिक के स्थानापन्न डाक्टर कोली 


हैं अर्थात्‌ ये झातशक के विव के नष्ट भ्रष्ट | 


परंतु सनू १६०३ ई० में जरमन देश निवासी | 


पारद ओर ्रायोडीन के योगिकों का उपयोग दिया | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


( Kolle ) ने एक दो योगिक और निर्मित किए | 
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आतरशक 


जो उसको श्रपेत्ञा ओर लाभकारी प्रमाणित हुए हैं । 
अत; आजकल अधिकतया संखिया के इन नवयौ- 
गिकों से ही फिरंग रोग का प्रतीकार किया जाता 
दे । अस्तु, इम भी सवं प्रथम इसी चिकित्सा का 
उस्लेख करते हैं । 
फिरंग की नतन अमोघ चिकित्सा 

इस प्रहार की चिझित्या में संखयाके वे कतिपय 
सुख्प नूतन रासायनिक योग, जो प्रयोग में श्राते हैं 
उन सबका हम यहाँ क्रम नस!र उल्लेख करते हैं-- 

(१) सालवसान (४9919ए8789॥11 ) वा 
्ार्सनोब्रेज्ञोल् ( 0 5011000120] ) वा 
संखिया का प्रधान योगिक हे 
यद एक प्रकार का पीले रंग का चूर्ण हे, जिसमें 
३१९९ प्रतिशत संखिया होता हे | वायु के स्पशं से 
चह योगिक भ्रस्यंत विषाक्र एवं विकृत हो जाता 
हे | इसलिए यद छोटे छोटे सिर बंद शीशियों 
वो ऐम्पुल्ज्ञ ( )11[007108 ) में बिकता | 

साज्ञवर्सांन फिरंग रोगमें अध्युपदोगी है ओर यदि 
इसे फिरंग-रसायन कहा जाय तो कोई ्रतिशयोक्ि 
न होगी | इस श्रौषध से द्वितीय एवं तृतीयावस्था 
के आतशक और आनवंशिक फिरंग में प्रायः ग्रति- 
शीघ्र लाभ हो जाता है | परंतु श्रातशक के उपरांत 
होनेवाले रोग, जैले, लोकोसोटर एटेक्सी प्रभृति मे” 
इस दवा से कुछ भी ज्ञाभ नहीं होता | 

फिरंग रोग का निःरोष निदान हो जाने के 
उपरांत तुरंत इस दवा का प्रयोग पारंभ कर दिया 
जाता है । इस दवा के परिखत जज्ञ में विलीन 
करके उक्क उिलयन का शिरा वा पेशी में इंजेक्शन 
करते हें । हर आठवें दिन इस ओपध को एक बार 
पिचङरारी की जाती है। सामान्यतः पाँच सात 
पिचकारी लगाने के उपरांत रोगी को निःशेष 
नैरोग्य प्राप्त होता है । ! 

मात्रा- पूर्ण घयस्क पुरुष में शिरान्तर अंतःक्षेप 
करने के लिए ०:६ ग्राम, किन्तु एक युवती खी के 
लिए ०'६ ग्राम ओर बालकों के लिए शारीरिक भार 
के अनुसार 2००२ से ०१००९ ग्राम तक प्रयोग में 
लाते हैं । 

( २ ) नियोसालवसोन (१९०७३127887) 
बा नियो-भरासेनो बेंज़ोल ( 1180813970-00॥- 


“६०६-यह 


ट्रणी ) वा ३१ ३१... सालवर्सान की तरह यह भी 
संखिया का एक मुख्य नवयोगिक हे ओर फिरंग में 
बहुत उपयोगी है । यह सालवसान की प्रपेक्षा | 
अधिक लाभकारी हे। इसको ०७९ से ०६ प्राम | 
बी मात्रा से १० से २० घन शतांशमाटर परित | 
जल सें विलीन बरके उक्र घोल का सप्ताह में एक 
बार शिरांतरीय वा पेश्याभ्यंत्तरीय सूचवेय करते हैं । 
छु; से आठ ग्रंतःक्षेप का एक चिकित्सा-क्रम; जिसक्रे 
. साथ पारद का भी उपयोग करते हैं, प्रायः उपकारक 
हुआ करता है। कभी तीन मास के अंतर से एनः 
यही उपचार करते हैं । 
. तियोसाह्नवर्सा न आतशकको पथमःवस्था ( 1011- 
mary 8001118) और तृतीयावस्था ( 1 ७1 
‘tiary 89011118 ) में व्शिषतया लाभकारों 
 है। परन्तु यह फिरंग वी द्वितीयादस्था ( 88९0" 
dary $9 0ओi)।ऽ ) में तनिक भो उपयोगी 
नहीं | आनुवंशिक फिरंग ( ()01) 2७1118) SY 
01118 ) से.मी यह बहुत कुछ लामदायक है । 
र ग्रातशक के उपरांत के रोग, जेसे ( 12819- 
11010 ०७189७॥81018 )मं यह कुछ भी 
री नहीं | . 


1 है । यंह भी पीले रंग का एक चुर हे 


नि थोर नियोसालवर्सांन से इसलिए उत्तम 
| जाता है, कि इसका त्वगधः सूडीवेध क्था 
ताहे। अस्तु, $ घन शतांशमीटर (1 ०, ०.) 
ग्राम सर्फसेनोल्र विज्ञीन करके 

किया करते हैं । परंतु नित॑ 


CO 


पशय सूचीवेध भी कर 
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_ पुनराक्रमण्‌ होता है, परंच रोग दुबारा | 
' उत्पन्न हाता है । | 


आतिशक 
डाक्टर ग्रहलिक के स्थानापन्न डाक्टर $ 
स'खिया के श्रधोलिखित दो और नव्य योग | 
बि.ए हॅ | 
(९ ) सल्फॉक्सिलेट ( 31] phoxylatg ) 
वा “१४६५” शरोर ( ६ ) सिल्वर साल्यसान 
( Silber salvarsan ) जो चाँदी भर ) 
सालवर्सान का यौगिक हे 


साखिया के उपयक्त “वाविष्कृत य॥गिक्को 
के 
गुणधर्म तथा उपयोग 

संखिया के उपरिलिखित सभी योगिक (फरा , 
रोग में पारद की श्रपेज्ञा आशुग्रभावकारी परी i: 
उपकारक हैं | इनके उपयोग से आतशक में निःशेष 
लाअ हाता है। सुतरां इस पकार की चिकित्सा हे 
निःशेष आरोग्य प्‌।प्त व्यक्रियो को यदि पुनः फिस 
रोग की छूत लग जाय तो वे पुनः इस रोग पे 
आक्रांत हे। जाते हैं । इससे यह बात प्रमाणित होती 
हे कि उक्क चिकित्सा-वि'घ द्वारा फिरंग का विए 
शरीर से सवथा निःसुत है। जाता हैं श्रर्थात्‌ शरीर { 
पूणंतया इसके विष से झुक्न हे जाता हे । श्रतएं 
जब पुनः इस रोग का रूक्रमण हाता हे, तब 
रोग का आक्रमण हे। जाता हे । इस चिङ्कितसा-विि 
से पूर्व अन्य सभी प्रकार की विकित्साओं से 
अवस्था उपस्थित नहीं हाती थी | पूर्वोक्र दशत 
इस बात का संदेह न करना चाहिए कि रोग 


सालवदसान और निये।स।ळवसाीन की श 
डाक्टर कोली द्वारा अभिनव निर्मित सिरंबरसा/ 


मात्रा में प्रयोजित करते 
प्रभावकारी नहीं, प्रत्युत मंदकारी है । 
निश्चित एवं स्थिर प्रभाव के विचार से ये ५ 


' परस्पर विभिन्न होते हैं | अस्तु, गेज्षिल और प | 


सेनोल की अपेता साल्व्सान और नियो€ 


शामा कस. 
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आतंरार्क 


द्वारा प्रयुक्त करना श्रेष्ठतर हे | सिल्वरसाल्तरसान / 


और परल्फॉक्सिलेट के विषय में अभी तक कोई 
निश्चित मत स्थिर नहीं किया वया । परन्तु प्रत्यक्ष 
दर्शन एवं परीक्षणों द्वारा यह वात प्रमाणित हो चुरी 


= 1 € ड़ 
है, कि सिल्वरसाल्वसांन उग्र आत्शकी ब्रणों तथा | 


फिरंग जनित वातब्य़ाधियों में विशेष उपकारी हे | 
+ ~ DN ८5 ह 
साखया क॑ पूवालाखत नृतन 
योगिकों के 
[oN 
विषाक्त प्रसार 
DN शि = ~ ~ 
इन याका के उपयोग काल सें वा उसके उप- 
« > कति र NN हि त्रि कक 
रांत इसके कतिपर विपले प्रभाव विविध लच्या के 
रूप में प्रगट होते हैं। ग्रस्तु, सू्चादेध कोल में 
वा तत्त्तण उसके उपरांत रोगी का चेहरा सुरत हो 
जातः है, डसकी ज़बान और होंठ सूज आते हैं और 
शरीर पर दुदोडे वा पित्ती ( उद ) उछुल आती है। 
कभी रोगीको मूच्छा आजाती है ग्रोरमसूडो वा दाँतों 
= 0 _+ २ 
में दद होने नगत! है । ये लचण लगभग पक शाश 
OS 2 ¢ दः ९५ हट: न. च 
घट उपरांत, पर कभी चंद घंटे बाद विलुप्त हो जाते 


शट ~ ~ 
हैं | पिचकारी करने के साधारणतः कछु घंटे बाद 
Ds) 


वा उसी दिन, जिसदिन -पिचकारी की ज!ती है, ये | 


स्वरूप प्रकाशित होते हैं । किसो किसी रोगी के! जाडे 
छ उवर चढ़ आता हे एवं शिरोशू होता है, के एवं 
स्त ग्राते हे टिशूल दो mh TOR जा 
दस्त आहे हैं, करिशूल होता और टाँगों सें आक्षेप 
होता हे; श्ोटों पर रले ( Herए७3) निकल 
श्राते हैं | एक चा कतिपय पिंचकारियों के एक-दो 


दिन वा एक-दो मास के उपरांत सूत्र में एल्ब्युसेन | 


( A190m९॥ ) आने लगता है, सुखपाक 
( Stomatitis ) होता, चिरकारी शिरोशूल् 
विकार होता, निर्बज्ञता हाती, भूख मर जाती और 
निद्रा भंग हा जाती हे | त्वच. के विभिन्न स्थलों में 
चभ एवं प्रदाह ( Brythema और Der- 
218 (18 ) होकर लाल-ज्ञाल ददोडे प्रभुति निकल 


आते हैं; पांडु हो नाता और उग्र मस्तिष्क विकार के | 
` ण उपस्थित हो जाते हैं | 


यै उपयु क़ लक्षणा में से पांड (यक्रांन), त्वक्प्रदाह 
क सिमी रिया! ( Albumenorrhoea ) 
इलके विशिष्ट लक्षण हैं। क्‍योंकि इन्हीं का अधिक- 


न टिप्पणी--उपयु के सभी नच्चण प्रत्येक व्यक्ति में 
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“आतशक 


नहीं उत्पन्न हुआ करते; परंच विभिन्न रोगियों सं 
इनमें से 'वविध लक्षण न्यूनाध्िरु उत्पन्न हुआ करते 
हैं । कोई कोई रोगी इस प्रकार की चिकित्सा से 
अधिक प्रभावित होते हैं और कसी किसी रोगी में 
ऐसी विकृत दवाओं के वा उनके विकृत ( गाजत ) 
प्रयोग से ऐसे भयंकर लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं । 
अतएव यह अत्यन्त आवश्यक हे कि हस प्रकार की 
डिकित्सा किसी सुविज्ञ श्रदुभवी चिङित्सक द्वारा 
ही कराइ जाय । 
-सालवसानि ओर नियोप्तालवर्धान 

अधोलिखित रोगों एवं दशाओं में इन दवाओं 
का प्रयोग वर्जित हे--( १) ज्वर एवं झाला 
आज़ार रोग में तथा (२) बहुमृत्र रोग ( 1)1910- 
९६७8 ), ( ३ ) वृक्कोप, ( ४ ) लोकोमोटर एटेक्सी 
ओर सावागिक बातग्रस्तता ( (५010181 918- 
19818 ) आदि वात-व्याधियों की प्रवाहित दशा में, 
(६ ) घमनी एवं हृद्रोग, ( ६) किसी आंतरिक 
रवयत के व्यापक विकार विशेषतः उरःचत ( ?0- 


Jmonary pthisi9 ) प्रभृति, ( ७) 'ग्रात- 


शक विवर्मित उग्र रेटिना के रोग ( Retirral 
१186088085 ) और चच्चरोग ( Optic disea- 
3९8 ) इत्यादि रोगों में इसके उ पयोग कानिषेध है | 
सूचना-समघ रोगियों में उक्क षव का प्रयोग 
श्रत्यल्प मात्रा से प्रारम्भ करना चाहिए । अतपुव 
एक पूरणावयस्क पुरुष.में सालवर्सान को ०९३ ग्राम 
की मत्रा से ओर नियोसाल्वसान को ०:४९ ग्राम 
की मात्रा से प्रारम्भ करना चाहिए । 
जीवन निर्वाहार्थ रोगी को यथासंभव स्वच्छता 
एवं मध्यमार्ग का अवलंबन श्रनिवायं होना चाहिए । 
उसे र१च७ खुली वायु में रहना चाहिए, सर्दी एवं 
बारिश इत्यादि में भींगने से बचना चाहिए, शीघ्र- 
पाळी लघु आहार करनां चाहिए । अम्ल, अधिक 
मधुर. अधिक गोश्त, अत्यन्त तीच्ण मसाले, जरॅगन, 
मेथी ओर लहसुन प्रभृति से भी परहेज करना 
चाहिए । गोमांस, तेल के पकवान और शराब से तो 
निःशेष बचना चाहिए | हुक्का और सिगरेट भी 
बहुत कम पीना चाहिए | Ee 
बांबू राजेन्द्रकुमार रचित ( ७०७७४ 8१७७- 


é 
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नामक पुस्तक से, जो सन्‌ १६१६ 
हुई थी, यहाँ पर कुछ उत्तम a 


जाते हैं-- 
(+ ) मक्यु रिक झायोडा 


ई० में प्रकाशित | 
ग अनूदित किए । 


हृड १ दाम, आसेनि- 


` अस झायोडाइड ८७३ भेन, सोडियम्‌ आयोडाइड 
_ का १ प्रतिशत का घोल ३९ बद, परिखत जल 
पुनः उसमे 


४० आउंस लेकर घोल तेयार कर! | 
फेनोल फेथेलीन ( 18101 phethalein ) | 


घोल प्रस्तुत करें । पुनः सोडियम्‌ हाइडू ट २९ प्रति- 
जत का घोल प्रस्तुतकर उपरवाले क्षारीय घोल में 
क बूँद करके डालते जाय, जब उसका रग 
बदलकर गुलाबो रंग आजाय, तब समक ल क्कि 


८१९ प्रतिशत का घोल २०ब्‌.द्‌ मिलाकर क्षारोय | 


का २ डास घोल व्यय हाता ह । 


खारापन शेष रह जाय तब इसे तेयार समझे | 


जै 

ह। 
१५ घन शताशमाटर तक | उपयांग- 
से छोटी मात्रा से प्रारम्भ करके ४ वा ६ 


` देकर रोक दें | इसी भाँति बीच बीच सें 


करें। बालक एवं खी के वय-क्रमानुसार 
बढ़ाई जा सकती हे) १४ वर्ष की 


क्षारत्व दूर हो गया। इसमें प्रायः सोडियम्‌ | 


रीक्ता- लिटमस पेपर द्वारा परीक्षा करें नब | 
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तैयार करें । पूण-मात्रा- ८ से १४ घन शतांतमीरर | 


- लेनोललीन लगा द्या करें अथवा ( ) ब्ल्यु श्र 


उपयु क्र विधानानुसार प्रयोजित करने से आतशक 

में पूर्ण लाभ होता है । इससे सुखपाक नहीं होता.| | 

मुख हारा निम्नलिखित योगों का व्यवहार 
करें-- 

( ३ ) मक्युरिक आयोडाइड ( वटी रूप मे) | 

१ 


३२. १६) २० 


मात्रा, ग्रेन । 
1 


$ 
(४ ) आर्सेनियस आयोडाइड--- | 
९ १२ 


२७, 
ग्रेन प्रतिदिन | 

(४) सोडियस्‌ अआयोड।इड--एक ससय में | 7 
से २० ग्रेन तक । | 

इनके अतिरिक्त कई अन्य उत्तम औषधियाँ भौ 
प्रस्तुत हुई हैं जिनके यथोक्क इंजेक्शन द्वारा आतशढ 
में बडत लाभ होता है | जैसे--थियोसार्मी न ( ब्रह 
चारी द्वारा प्रस्तुत ', अर्सेमीन ओर मक्युरोक्ोम 
इत्यादि । 


आतशक की प्राचीन डॉक्टरी चिकित्सा 

डॉक्टरी की प्राचीन चिहित्सा-विधि के र 
फिरंग की प्रथमावस्था में साधारदतया पारदे 
यौगिक वाह्यंतर रूप से प्रयोग में आते हैं | 
द्वितीयावस्था में पारद और संखिया के योगिक 
पारद और पोटासियम अ।योडाइड के योगिक शौ 
तृतीयावस्था में विशेषत: पोटासियम्‌ श्रायोडाइ€ १ 
व्यग्हार किया करते हैं न 


फिरंग जनित क्षत का स्थानीय उपचार. 
शक के प्रारंभिक क्षत को स्वच्छ मात्र रखना प 
होता है । परन्तु प्रति दिन कम से कस ५% £ 
उष्ण जज्ञ ओर साबुन से थोकर रौर र्ण 
उस पर ( ) ) केलोमेल वा (२) श्राय” 
वा (३) आथोफॉर्मा वा (४) आयी 
(५) अरिष्टोल ओर जेरोकॉम ग्रवचूणि 
द्या करें वा (६ ) ३३ प्रतिशत कैनोमेल | ! 


` प्रंथियॉ जो प्रथमतः अधिक सूजी हुई नहीं होतीं, 
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आतशक 


यदि जख्म शीघ्र अच्छ! न हो तो उस पर कभी | 


कभी सावधानी से लाइकर हाइड्ाजिराइ पर नाइ- 
टेट लगा दिया करें | ओर यदि क्त बहुत प्रस्व- ' 
इछु रहता हो वा उसमे सपताद हो तो उसको उलेक 
घाश से धोकर उस पर केलोसेल अवचुर्णित कर 
दिया करें अथवा यह मरहम खगाएँ | 

हाइडाओिंगई एट ज़िंसाई साइनाइडाई ९ ग्रेन | 

अंग्वेण्टस्‌ लेनोलीनी को० १ आउंस ' 

नोट ~ ग्रायडोफासं में किचित्‌ यूकेलिप्टस इ 
मिलाने से उसको दुर्गन्ध कम हो जाती हैं | यदि | 
दुर्गन्ध के कारण उसे न लगाना हो तो उसके स्थान | 
में आयोडोज वा आरिष्टो लगाएँ । क्योंकि ये | 
निर्गंघ होते हैं | 

आंतरिक चिकित्सा--फिरंग की प्रथमावस्था में 
पारद श्रौर द्वितीयावस्था में पारद एवं पोटासियम 
ग्रायोडाहड ओर तृतीयावस्था में पोटालियस्‌ आयो- 
डाइड भ्रस्यन्त उपयोगी ओषधि हैं | 

किरंग की प्राचीन चिकित्सा 

पारद वा पारा (310०11५ )-बहुत प्राचीन | 
काल से पःरद्‌ फिरंग रोग का प्रधान ग्रोषध माना | 
जाता हे | प्रायः सभी चैद्य, हकीम आर डाक्टर 
इसको फिरंग रोग की एक असीम लाभकारी ओषध 
मानते हैं । अतएव इस रोग गें प्रयुक्र सहस्राधिक 
वेबडोय, यूनानी तथा डाक्टरी थोगों में केवल पारद ! 
वा पारद के योगिक, जैसे रखकुपूर, दारचिकना वा | 
हिंगुल प्रभुति हो होते हैं। यदि रोग के प्रारम्भ 
अर्थात्‌ उसकी प्रथमादस्था में पारद का समुचित 
उपयोग किया जाय तो आतशकी जरव्स के किनारों | 
और उसकी जड़ की कडाई घटना प्रारम्भ होकर 
चतत अच्छा होने लगता है, ग्रोर वेक्षणस्थ लसीका | 


यदि पहिले से अधिक वर्द्धित हो चुकी हों तो पुनः 
विज्ञीन होने लग जाती हैं । और सब से बड़ा लाभ 
यह होता है कि द्वितीयावस्था के भाने वाले कष्ट 
सथम तो रुक जाते हैं; वरन बहुत ही सच्म होते हैं । 
परन्तु यह आवश्यक हे कि उक्र औषधि का चिर- | 
काळ तक नियमपूर्वक प्रयोग जारी रखा जाय | । 

3 कटरोमें पारद और उसके योगिक निम्नलिखित | 


६४८ 


| 


पाच प्रकर से प्रयोग किए जाते हैं--- र | 
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आतंशक 


(१ ) मोखिक-( क ) ग्रे पाउडर २ ग्रेन और 
डोवर्स पाउडर २ ग्रेन दोनों की पक पंड़िया बनाएँ 
ओर ऐसी एक-एक पढ़िया दिन में तीन बारदें वा 
( ख ) ब्ल्यु पिन २ ग्रेन की मात्रा में दिन में २ 
या ३ बार दे था (य) लाइकर हाइडाजिराइ पर 
क्लोराइड छु से $ ड्रामकी मात्रा से १ आउंस पानी में 
मिलाकर ऐसी एक-एक मात्रा दिन में दो बार दें वा 
( घ ) मर्गाल केप्यूल्ज्ञ (१1९1281 capsules) 
दो दो कपूशुल्ज़ दिन में तीन बार दें | इस दवा के 
निरंतर २-३ महीने तक देते रहने से किसी प्रकार 
का चोम वा कोई अन्य हानिकारक प्रभाव प्रका- 
शित नीं होता | अथवा ( हः) मक्यु'रोल टेब्लेट 
( Mercuro! 810101, ) पारकं डेविस कंपनी 
का बना एक-एक टिक्षिया दिन में तीन बोर दें | 

नोट:--उपरिलिखित श्रौपघों में से कोई सी एक 
दुवा प्रयोग में ला । यह सभी उपयोगी हैं | इनमें 
खे नं० ( घ ) के केप्शूल्जञ. ओर नं० (ङ, ) के 
टेबलेट निरापद्‌ एवं भ्रक्षोमक होते हैं | 

यदि संभवतः रोगारम्भ से हो इस प्रकार की 
चिकित्सा का अवलंबन किया जाय र उसे स्थायी 


“रूप से कुछ महीनां तक निरंतर वहन किया जाय, 


तो प्रायः दशाओं में फिरंग का द्वितीयावस्था के 
लक्षण प्रगट ढी नडी होते श्रोर यदि हुए भी तो 
बहुत साधारण होते हैं । 

इस प्रकार का चिकित्सा-क्रम जारी रखने की 
दो रीतियाँ हें 

( १ ) सविराम प्रयोग--प्रायः डॉक्टर पारद के 
उपयु'क्क यौगिकों में से किसी एक को निरंतर 
२ सास तक देते रहते हैं और फिर एक सहीने के 
लिए इसका प्रयोग बंद कर देते हैं ग्रथांत २ सास के 
उपरांत एक महीने का विराम दे) हैं। एनः दो 
सास तक देकर तीन सहीने का विराम देते हैं । 
इली भाँति दो वर्ष तळ औषध का प्रयोग करते हैं | 
फलतः दो वषं के समय में रोगी का १० महीने 
दूवा खिलाई जाती हे ओर १४ महीने नहीं खिळाई 
जाती । एनः आगामी तीन वर्षो में इसको छः छः 
सप्ताह के दोरों में दिया जाता हे । अतएव तीसरे 
आर चोथे वर्षं में ६ सप्ताह औषध का प्रयोग किया 
जाता है और ६ सप्ताह बंद रखा जाता है। इस 


Ss Po 


I “याशा 
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सात ६७६ 


प्रकार एक वर्ष में ६-६ सप्ताह ६ बार दवा दी | 
जाती है | पाँचवें वर्ष इसी भाँति ₹ बार दवा दा | 
जाती है | 
(२) निरंतर वा सतत प्रयोग--य | 
हचिशन ( [10५०0501 ) को भयोग विधि हे । | 
इस रीति के अनुसार ोषध का विरामर'हत अशात्‌ | 
निरंतर प्रयोग किया जाता हैं | | 
विधि यह हे-ग्रे पाउडर २ ग्रेन 
पाउडर २ ग्रेन दोनों की एक गोली 
बनाकर ऐसी १-३ गोली वा टिकिया 
बार देते हैं | पुनः एक दो सप्ताह म क्रमशः इसकी 
मात्रा बढ़ाकर द्रिगुण कर देते हैं अर्थात प्रतिदिन | 
६ गोली वा टिळ्ष्याँ देने लगते हैं ओर उस समय 
क निरंतर हर रोज देते रहते हैं, यहाँ तक कि | 
रोगी के मुख में धातु का सा स्वाद "तीत होने | 
लगता हे और उसके ससूदे कुछ दद॑ करने लगते हैं। 
उस समय औषध की मात्रा आधी कर देते हैं श्रोर 
फिर उसे ६ मास, ३ सास वा एक वर्ष तक बराबर 
देते रहते हैं । परन्तु इस बीच में कभी-कभो ्रौषध 
की मात्रा बढ़ा भी दिया करते हैं | | 


| 


= 


क्टर । 


भड 


तट Ee | 
गर डोवस | 
वा टिकिया | 
दिन में तीन | 


पारद-प्रयोग विशेषतः उसके निरंतर प्रयोग में 
इस बात का ध्यान रखें कि, रोगी का झु ह न ग्राए | 
अतएव रोगा को सचेत करदे कि, वइ अपना सुख 
स्वच्छ रखे अर फिटकिरी ( १० ग्रेन एकन्य्राच | 
छुरोक पानी में मिलाकर ) वा प्मेगेनेट ऑफ पोटास | 
(5 ग्रेन एक-ग्रांध टॉक पानी में मिलाकर ) के । 


पानी से गरडूप करते रहें । (जिसमें मसूठे फू्न न | 
जाय । श्रोषध-प्रयोग से पूर्व रोगी के दाँतों की | 


परीक्षा करे | यदि कोई 


क्रिमिभत्तित हो तो 
भरवा द | 


दात स गल्नञ। 


*.. 


उसे उखडवा दें अथवा उसे 


पारद सेवनकाल में रोगी को गोश्त, शोरबा 


ओर शराब भी न प॑ने दें; क्योंकि उससे दस्त 


सी वा राफज़त होने लरे अथवा उसके शिर मं दर्द 
ह्यो वा मलावरोध हो तो गोलियों ञः 
की मात्रा घटादे । 


( २) उदन द्वारा पारद-प्रयोग-_मालिश को 


| 
चा 


कल्रादि मेवों शोर सागपात खाने का निषेध करदें 


आने जग जाया करते हैं | यदि रोगी को कुड उँध | 


डाक्टरी में इन्कशन ( Jnanction ) 


| 


द में अफोम | 
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आतशङ्ग 


यूनानी वेद्यक में तस्रीख़ वा मख ओर सस्कृत 


चट्ट 
उद्वतेन वा अभ्यंग आदि कहते हे । उङ्क ग्रौफरी वा 
प्रयोग की यह भी एक उत्तम रीति दे । अस्तु, ग्रा सुद 
से १ डाम 'अग्वण्टम हगइडाजरा अथात्‌ ष्‌ 
श्राइणर्मेणट ( पारदानुलेपन ) का हर रातको. व 
अभ्यंग किया करते है | 5 ढी 
आध को मालिश शरीर के ऐसे भाग परइ 2: 
हें, जहाँ की त्वचा बाराक एवं कोसल होता हे ग्रो होत 
जिस पर बाल अपेक्षाकृत कस होते हैं; जेसे, भु दोह 
का शीतर की ओर का भाग, कक्ष, वंक्षण और राते पान 
की भीतर की ओर का एष्ट इत्यादि | हर राती भरः 


एक ही स्थान पर मालिश नहों करते । परंच स्थाकृ-/ पान 


बदलकर अभ्यंग करते हैं । उदाहरणतः यदिः (र 
दाहिनी बगल के नीचे तो कल बाई बगल केन बुर 
इत्यादि । सप्ताह में ६ दिन द्र रात का इस | प्क 
) मालिश करके रोगी को वही वख पढना दें भरो नगन 
साते दिन दवा की मालिश न करें; परंच रोगी क 
गरम पानी से स्नान कराकर उसके नीचे केळी ख 
बदलवा दें | इस चिकित्सा क्रमछो उसी भाँति छु ठ 
सप्ताह तक निरंतर जारी रखें, जब तक कि औपर्णा[ द 
पूर्ण प्रभाव नहो श्रथांतू रोगों के मुह म धातुः 
स्वादव्ही प्रतीति न होने जगे ओर सतुदो में साधार) पुनः 
सा दुद न हाने लगे । तैः 
जिस स्थान पर पारदीय प्रलेप का उद्वतेन व्र | 
हो उसे पहले उष्ण जज्ज ओर पारदोय | को 
(मकरी सोप ) वा साधारण साबुन से परति ऊप 
कर सुखा लेना चाहिए | पुनः उक्त स्थल पर मा इ 
की निरंतर ३० मिनट तक भ!लिश करना चा Sf 
प्रायः रोगी स्वयं इसकी मालिश कर लेता 1 एर 
यदि वह न कर सकता हो तो अन्य हि | कुर 
हाथों में विलायती चरमी द॒स्ताने पहली नका 
मालिश करनी चाहिए, जिसमें यह दुवा उसके | भ 
में अभिशोषित न होती रहे । ७2७ 
(३) पारदीय धूपन अथात्‌ पारेकी धूनी । ह 


धूनी देने को तिब में बख़र, डॉक्टरी में फॅट 
( Pumi९a4i0n ) श्रौर वैद्यक में धुर 
हें । यह चिकिस्स!-क्रस मुख्यतः उन अवस्था | 
उपकारक होता हैं, जब शारीर पर आतशी 
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श्रातशक Roo 

चट्टे वा धब्बे, फुसियाँ वा दाने निकले हुए हों 
वा धुखपाक वा अतिसार 5भुति के कारण रोगी 
मुख द्वारा आप न खा सकता ही । 

धूनी दो प्रकार से दी जाती इं--एक पारदीय 
घूपन-यंत्र ( मक्‍यु रियल वेपरब्राथ ) जिसमें तार 
की जाला 
होती है तथा उसके चारों ओर एक ऊँचा गोल 
दोहरा कु'डल होता हें, 
पानी ग्रा सकता हे | भ्रस्तु, उम्र कु' डल में 
भरकर स्पिरिटलेंप को प्रदीध्त कर देते हैं। 


( रसकपूर ) बारीक पीक्कर उस 
बुरक देते हैं ओर उस यंत्र को बेंत की बजी हुई 
एक करसी के 
नग्न करके ब्रिठा देते हैं। कितु, गले तक उस पर 
साबुन की तरह के चमड़े का बना 
चोग़ा पहना देते हें अथवा एकू कंबल ओढ़ा देते 


हुश्रा लबादा वा 


| 5 रौर उसके ऊपर एक वादरप्रफ शीट वा बरसाती डाल 


हि Ne ° ७ क ~ ws पु 
देते हैं | परंतु चोगा वा व!बल प्रभृति को बेत के 


है | इस प्रकार २० वा तीस मिनट तक धूनी देकर 


पुनः रोगी को चोरो वा कंबल सहित शय्या पर 


> 


लिदा देते हैं । 


` धूनी देने की दूसरी सरळ विधि यह है रि रोगी 
को नग्न करके बॅत की एक कुरसी पर बिठा कर 
ऊपर से ग्रीवा पर्यंत एक कंबळ श्रोढ़ा दें । परंतु 


उन: एक केतली वा बरतन में खोलता हुआ पानी 


 छुरसी के नोचे रख दें और एक गरम की हुईं तश्तरी 


नी इंट भो कसी के नीचे रख दें और एक पेसे वा 
अधक्ञी वा किसी धातु के पत्तर को श्रग्नि में लाल 
कहे करसी के नीचे उस ई'ट वा तश्तरी पर रखकर 
उ पर ३० मेन केळोमेल डाल दें | धूनी प्रति दिन 
सायंकाल २० वा ३० मिनट तक देना चाहिए श्रोर 
हनी दे चुकने के उपरांत रोगी के कंबल सहित 


| टी बिक्ठीने पर लिटा देना चाहिए । यदि उसे पप्तीना 


त्त 
आता हो तो गरम गरम चाय पिल्ञाना चाहिए । 


एक घेरे के द्वारा रोगी के शरीर से किंचिद्र रखते | 


58 कट: ७ क री 
बत के एक घेरे द्वारा कंबल के भीतर की ओर से | 
किचितू ऊँचा रखें जिसमें वह शरीर से न ळा रहे | 


नीचे रखकर उस कर्सी पर रोगी को 
bes] | 


केस के भीतर एक स्रिरिट-लैग होता | 
हे और जिसकी चोटी पर एक छोटी सी तश्तरी लगी 


जिसमें लगभग १ श्राउंस | 
पानी ' 
जब | 
न FN न ~ Ne | 
पानो खोलने लगता हे, तब २०्से ३० ग्रेन केलोमेल 
तशतरी पर | 


आतशाक 


सूचना धूनी देते समय रोगी के अकेला न 
छोड़ना चाहिए; क्योंकि कभी कभी सुकमार प्रकृति 
के पुरुष को सूच्छी ग्रा जाया करती हे । 

( ४ ) त्वगीय सूचीवेध द्वारा पारद प्रयोग-- 
परक्गोराइड ऑफ मर्करीसोल्युशान वा ग्रे-श्राइ 
( पारदीय तेल ) का नितंब्र की पेशियों में अतः 
क्षेप किया करते हैं| पिचछारी बहुत स्वच्छता के 
साथ और अत्यंत चतुरतापूर्वक करनी चाहिए । 
पिचकारी करने के उपरांत रोगी को विश्राम करना 
चाहिए | वरनू सूई की जगह पर फोडा. वन जाया 
करता हे | पर रसकपूरीय नावनीतक ( केळोमेल 
क्रीम ) का सूचीवेश्र अपेच्ताकृत अधिक निरापद्‌ एवं 
भय रहित होता हे | पेसी पिचकारा भी सप्ताह में 
एक बार की जाया करती हे । कुछ सप्ताह पिचकारी 
करके फिर कुछ सप्ताह रोगी को विश्राम दिया 
जाता हे अर्थात्‌ पिचकारी नहीं की जाती | 

( ५) सपाक्चि्री रूप में पारद का प्रयोग 
ब्ल्युपिल ( पारदीयानुलेपन ) की वत्ति प्रस्तुत कर 
गुदा में रख दिया करते हैं । युदा के रुम्मेटा (गुमडा) 
में यह चिकिस्साक्रम अधिक लामकारी प्रमाणित 
होता हे | 

नोट-- चाहे जिस भाँति पारद का उपयोग करें, 
इसे उस समय तक अ्बाध रखना चाहिए, जब 
त5 झि पारदीय प्रभाव के उपयुक्त लक्षण प्रगटित न 
हों | जब मसूढ़े दढ करने नर्गे तब पारद का प्रयोग 
कुछु समय के लिए बंद कर दूँ । पारद-प्रयोग-काल 
मे रोगी को शीत एवं भींगने से बचा रहना चाहिए | 
प्रति दिन कोष्ण वा उष्ण पानी से स्नान एवं वायु- 
सेवन करना चाहिए | मादक द्रव्य विशेषतः सुरा से 
सर्वथा परहेज़ करना चाहिए ओर शीघ्रपाकी एवं लघु 
आहार करना चाहिए । 

पारद के कुपरिणाम 

(३ ) कमी पारद-्योगिकों के सेवन से दुस्त. 
आने लगते हैं | उक्त अवस्था में कछ काल के लिए 
षध सेवन स्थगित कर दें ओर अहिफेन युक्त चॉक 
पाउडर वा टिंकूचर ग्रोपियम्‌ और चॉक सिक्सचर 
मिनारूर पिलाएँ । (२) कंठ प्रदाइ होने पर भी 
पारद-सेवन स्थगित कर दें । ( ३ ) सुह आने पर 
पारद का सेवन बंद करके फिटकरी और पोटासी 
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 क्लोरास 
. गंडष कशाएँ एवं लवशमय विरेचन दे | उदाहरणतः 


भैग्नेशिया वा सोडा सत्फ़ास श्राध श्राउस की सात्रा 
. जपाव भर पानी में विलीनरर पिलाए। वाउ 
परिवर्तन कराएँ और यह योग दें | ( क) पोटासी 

_ झ्रायोडाइड १० मेन, टिंचर सिंशोना कंपाउंड १ डम, 
. डिकॉकशन सिकोना १ आउंस ऐसी एक-एक मात्रा 
दिन मेंदोबार दें वा (ख) पोटासियम्‌ क्रोरट 
बराजेज चूसने के लिए दें और पर्राक्साइड ग्राफ 


_ रेक्टिफाइडस्पिरिट २डाममिलाकर उसमें पिचु वत्तिका 
कर मसूदा पर फरे ओर ्रांतरिङ रूपसे गंधक 


हो ततो झागामी योग न॑०(८) दें। 
त्वक्‌ प्रदाह--*भो कभी पारे के प्रयोग से 


यु क्क स्थानीय चिकित्सा के अतिरिङ्ग 
के बाद प्रोगुक्क पोटासी आयोडाइड 
 कंपाडंड सारसापरिज्ञा का प्रयोग 
है) (९) कभी पारद जन्य 
रोगी भीरु एवं चिंतित रहता 

होकर धड़कने लगता है, रात्रि 


१० ग्रेन $ अआउस जल म॑ मिलाकर उससे 


` हाइड्रोजन ( मक कंपनी निर्मित ) से मसूद को 


६५१ 


आंतशक 


पारदजनित विषाक्तता में निम्नजिखित ब 
उपयोग भी लाभकारी पूमाथित होते हैं-- 
साला मित्रे औषऽ, पंचतिक्ग घृत और कर 
वहृत औषधों का वपतर भी उपकारो होत 
है| ४ रत्ती शुद्ध गंधक पूर्तिदिन थी के साथ सेका 
करे वा १०-१२ बद गर्जन तेल दूध के साथ कगे 
से हुँ । 
किरंग में पाटासयस अयाडाइडङ का पयय 
फिरंग के कीटाणओं पर इस दवा का कोई प्रभाव 
नहीं होता | हॉ | यह आतराक के गुमड़ों तथा 
उम को वित्रीन एवं अ मिशोयित करनेके लिए विशेष 
गौपध हैं| तृतीयादरस्था के मास्तिए, 


4: 


~ “” 


~ 
~ 


त्ता 


लाभकारी 
सौघुस्न वा वातज आतशकी व्याधियाँ, जैने, फालि 
क्वा, बंप, आक्षेप, वा उन्माद, प्रलाप एवं हृषि 
हीनता प्रभत भी इसके पूयोग से अच्छे हो जा 
हैं| परंतु पारद की तरह इसका भी चिरकाल तः 
पयोग करना चाहिए । 

ग्रातशक की द्वितीयावस्था के अत अर तृती 
अवस्था के पारम्भ में पारद और पोटासियमू श्रयो 
डाइड दोनों को परस्पर मिलाकर पयोज्ञित करं 


बहत उपकारक होता है । अस्तु, उक्क अवस्था i 
ड।नुवंस सोल्युशन १४ से २० बिंदु की मात्रा मै 
डे पानी में मिलाकर ऐसी एक-एक मात्री 
में दे! बार भाजनेपरान्त दें श्रथवा योग नं० १ १ 
सेवन कराएँ | यद्यपि किसी किली व्यक्ति के पो 
सियम्‌ आयो।डाइड की क्षमता बहुत कम होती) 
पर केई विशेषतः चिरकारी आतशक के रोगिया र 
सकी अत्यधिक क्षमता द्वेती है । तथापि इ 
ले धाडी मात्रा में देना चाहिए और फिर 
घोरे इसकी मात्रा बढ़ा देनी चाहिए | अ्रतएवं "| 
इसको श्से १० ग्रेनडी मान्रामें आधा गिलास पा र 
मिलाकर ऐसी एक-एक मात्रा श्रौजचि दित * 
| बार भेजनेपरात दे, जिसमें प।दन-विकार न 
फिर घोरे धरे इसकी मात्रा द्विंगुण कर दे | | 
इसे तीन सप्ताह तक निरंतर देनेके बाद ५% पा 


शिका क््क्स्क्क््क््कस्___1. 
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अआतशरक 


तक इस औषध का सेवन करें, यहाँ तक कि हड्डी 
प्रभृति के आतशक्री उभार ( Gum ) 
विलीन हो जायँ । श्रस्थियों के श्रातशकी वेदनापूणं 
उभारों को विक्लीन करने के लिए इसके वीरता- 
पूर्वक साहस के साथ बड़ी मात्रा में देना चाहिए | 


टिप्पणी-चिरकारी आयोडीन जनित विषाक्तता | 
( आयोडिज्म )-किसी-किसी व्यक्ति को तो इस | 
आर | 


षध की क्षमता बहुत ही न्यून होतो हे 
उनमें एक-आध ग्रेन औषध खाने से भी आयोडीन 
द्वारा विषाक्तता (100111500) के लक्षण उपस्थित 
हो जाते हैं; परन्तु दूसरॉछो इसकी अत्यधिक क्षमता 
होती है और उनको १ से ४ डास दैनिक इस औषध 
के सेवन से भी कोई हानि नहीं होती विशेरत; 
पुरातन फिरंग रोगी के! | 


आयोडीन द्वारा विषाक्रताके लक्षण ([001817) | 


एवं उसके ग्रगद के लिए देखें “अआयोडम्‌ | 


भोजन करने के आध घंटे उपरांत पोटासियम | 


ग्रायोडाइड मिक्सचर को एक गिलास पानी के 
साथ पीना उत्तम हे । पोटासियम आयोडाइड के 
कतिपय ऐसे योग, ओ फिरंग की तृतीयावस्था 
( 101%81'ए 8ए901118 ) में उपयोगी हैं। 
गगे दिए जाते हैं । परंतु उक्त श्रोषध के चोभक एवं 
हानिकारक प्रभावों से सुरक्षित रहने के लिए इसके 
निम्न लिखित प्रयोग बहुत लाभदायक होते हैं-- 


( १ ) आयोडिपीन ( 10१111) )-यह आयो- 


डीन और तिल तेल द्वारा निर्मित एक योग है जिसकी 
सकं पुण्ड कंपनी निर्मित छोटी-छोटी टिकियों 
( 119010109-) मिलती 


डीन-और पल्व्युमेन इसके उपादान हैं । इसमें ३१ 
प्रतिशत श्रायोडीन होता है | इसको पाँच-पाँच ग्रेन 
को मात्रा म कप्शूल्ज़ में ड/ल्नकर दिन में तीन बार 
दिया करते हैं 


(३) आयोडिवल ( 10019ए91 )-इसम ४७ 
प्रतिशत श्रायोडीन होता दे । इसकी पाँच-पाँच ग्रेन 
को टिकियाँ होती हैं । मात्रा--पुक-एक रिलिया 


| दिनं तीन बार दें | 


। इसमें से दो टिकियो | 
दिन में तीन बार सेवन कराना लाभकारी होता हे । | 
` (२) आयोडलबीन. (100१810110 )-आयो- | 


६५५ 


् उसकी मात्रा बढ़ाते जाय | इधी प्रकार कुछ महीनों ने 


| 
| 
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आतशक 


(४ ) सेजोडीन ( 58047 )-इसमें १४ 
प्रतिशत श्रायोडीन होता हे । इसको १५-११ मेन 
की मात्रा में भोजन करने के एक घंटे बाद दिनमें 
तीन बार देते हैं । 

फिरंग की द्वितीय एवं तृतायावस्था में 
लाभकारी कतिपय 
उत्तम परीक्षित योग 


( १) पोटासियम्‌ झायोडाइड १० प्रेन 
लाइकर हाइडाजिराह पर क्रोर 2 डाम 
स्पिरिट क्रो रीफेम १० विंदु 


ऐसी एक-एक मात्रा ग्राध गिलास पानी के 
साथ दिन में दो बार भोजनोपरांत दे । यह अ्रातशक 
ळी द्वितीयावस्था में उपकारी है 


(२ ) पोट'सियम्‌ श्रायोडाइड १० ग्रेन 
लाइकर हाइडजिराई पर क़ोर 3 दाम 
त्ञाइकर सारसी को० ठे दाम 
टिंकर लिकोनो 3 दाम 
एक्का (डष्टिलेरा ( ऐड ) १ श्राउंस 


ऐसी एक-एक मात्रा औषध आधा गिलास पानी 
के साथ दिन में दो बार भाजनोपरांत दें | श्रातशक 
की द्वितीयावस्था में उपकारक हे | 


(३ ) पोटासियाई भ्रायेऐ्डाइड १० ग्रेन 
स्पिरिटम एमोनिया ऐरोमेटिकस १० बिंदु 
एक्सट्रेक्ट सारसो लिक्विड १ डास 
स्पिरिटस क्रोरोफॉमाइ १५ विदु 

१ उस 


एकवा ( ऐड ) 
ऐसी ए5:एक मात्रा औषध आधे गिलास पानी 
साथ दिन में दो बार भोजनोपरान्त द | यह 

ग्रातशक की तृतीयावस्था में लाभकारी ह । 


( ४ ) डानुर्वंज्ञ सोल्युशन ५० विंदु 
पोटासियम्‌ ग्रोयोडाइड & ग्रेन 
सिरुपस टाइफोलिया कंपाउंड १ डाम 
डिशॉकूशन सारसी कंपाउंड ( ऐड ) १ भ्राउंस 


ऐसी एक-एक मात्रा ओष७ आधे गिक्षास पानी 
दिन में दो बार भोजनोपरान्त सेवन कराए । यह 
फिरंग की द्वितीयावस्था सें गुणकारी हे । 
(४) पे(टासियाई 'ग्रायेडाइड. 
पेटासियाई बाइ काबरे 
एक्सटरेक्ट सारसी लिकिड 


१० ग्रेन 
१ ० प्रेन 
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आतिशाकं ६५६ 
तन केर्कारी लिक्विड १% मिनिम | 
१ भ्राउंस | 


एका क्रारोफ्रॉर्माई ( ऐड ) 


ऐसी-ऐसी ए$ मात्रा भ्रोषध आधे गिळास पानी 


के साथ दिन में दो बार भोजन के वाढे दे यहे | 


रशियरी सिफिलिस में हितकारक | 


( ६) फेराई एट एमो निया साइट्रेस १० न 
लाइ%र भ्रासेनिकेलिस 3 मिनिम 
लाइकर छक निया ३ मिनिम 
टिंक्चुरा कलंबी २० मिनिम | 
१ श्राउंस 


एक्का क्ोरोफॉर्माई ( ऐड ) 
ऐसी एक-ए मात्रा औषध दिन में दो बार भोज- 


नोपरात सेवन कराएँ । यह पोट'सियम्‌ आयोडाइड | 


सेवन के उपरान्त एरु सप्ताह पये.त सेवन कराया 


जाता है । 

( ७) फेराई एट एसोनियाई स इट्रेस १० ग्रेन 
टिक्चूरा जेन्शियाई कंपाज़िट्स ३० विदु 
ज्ञाइकर, शिकनी नी ३ विदु 
स्मिरिटस क्लोरोफॉर्माई १३ बिंदु | 
एकता ( ऐड ) १ श्राउंस | 


ऐस एक-एक मात्रा षत दिन में दो बार 
प्रयुक्त कराएँ। इसे पोटासयमू भ्रायोडाइड के सेवन 


के बाद एर सप्ताह पर्यन्त दिया जाता है | 

(= ) टिक्चूग एकोनाइट २ विंदु 
पोट'मियमू क्रो रेट ३ ग्रेन 
लाइकर फेराई परक्रोर १० विदु 
लाइकर हाइड'जिराई पर क़ोर & विदु 
लाइकर प्टिकतीन २ विदु 
ग्जीसरीन १ डाम 
एकवा क्रोरोफॉर्माई ( ऐड ) 3 श्राउंस 


ऐसी एक-एक मात्रा औषध पति ३-३. वा ४-४ 
घरे. के उपरान्त चन्द बार सेवन कराएं । यह 
आतशक ७ उग्र कंठ विकार एवं उवर सें गुण 
कारक-हे | 
नोटय्रय इस योग के उपा 
संथोग-वरुद हैं; 
बहुत ह उपय्रोगी हे | ( ४५० उमे, ) 
सहज वा आनुवंशिक फिरंग रोग की 


चिकित्सा 
इंस*प्रकार के आतशक से “भी पारद त्यः 


दान परस्पर 


तथापि क्रियात्मक, रूपः से यहः 


| 
1 


गुणकारी है | पुनः बालकों को इसकी अधिक क्षमत -_ 
होने के कोरण साधारण मात्रा से किचित्‌ अधिक 


मात्रा में भी इसका उपयोग निरापद होता है । 
अतएव ४७ वा ६ मास के शिशु को आघाव रेन 
ग्रे पाउडर प्रथम एक सप्ताह तक दिन से २ बारे 

छु रूप्ताहों तक सप्ताह में एकबार दें | इसी 
भाँति एक वषः पर्यन्त इस ओषध का लगातार 
पर बीच में कभी कभी सका 
यदि उक्क ओपषध 


सेवन कराएं 
प्रयोग बन्द कर दिया करें 


' सात्म्य न हो तो फिर मटर के दाने बराबर ब्ल्यू 


श्राँइंटसेंट ( पारदानुलेपन ) फ़लालेन के एक होदे 
टुकड़े पर लगाकर उसे बालक को रान के भोतरो 
ग्रोर चा उसके पेट पर रखहऋर ऊपर से एक बारी$ 
पट्टा बाघ दे अथवा फलालन का एक पट्टा पर ही 
किचित्‌ पारदानुलेपन लगाकर उसे शिशु के पेट पर 
लपेट दें और हर रात को उसी पट्टी पर मरहम 
लगाझर उसे बच्चे के पेट पर लपेट दिया करें| 
चार पॉच दिन बाद बालक वो गरम पानी से स्नान 
करा दिया करें। यदि शिशु माता वा धात्रीका 
स्तन्यपान करता हो तो उल्ले भी थोड़ी मात्रा में 
पारद छा सेवन कराना चाहिए, ताकि स्तन्य दारा 
शिश पर उसका प्रभाव हो । 


टिप्पणी--अदि फिरंगाक्रांत शिशु के लिए कोई | 
दाई रखना हो तो वह ऐसी होनी चाहिये जिसे | 


ग्रातशक हो चुका हो | अन्यथा श्र/तशकी शिशुसे | 


स्वस्थ घाडी को भी यह रोग हो जायगा | कभी 
नवजवान आनुवंशिक 'ग्रातशक रोगी की हड्डियों एवं 
संधियों में सजन प्रभूति हो जाती है | ऐसी दशा मे 
पारद भौर पोटाशियम झआयोडाइड मिल्लाकर १ 
श्रकेले पोटासिग्रम आयोडाहूड का सेवन उपकार 
होता है । ओर शोथयुक्र हड्डियों अर्थात्‌ अस्थियों % 
फिरंगजनत उभारों पर लिनिमेंट अफ आयो 
वा टिंचर आयोडं न लगाना लाभदायक होता हे | 
डाक्टरी आमिश्र आष 
आद्र-फेरी सल्फास, हाइड[जिरम्‌, हो दंड हे 


कीट, हाइडाजं आयोडाइडम्‌ विरिडि, आइडी / त 


आयोडीन, मेजीरियन, नाइटिक एसिड, पोटास 


श्रायाडाइडसू, सारसा परिक्षा, हेमिडेसमास; 4. | 
ग्व गोण-अजेदाई क्रोराइडम्‌, कैलोटूरपिस) 
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रिग्रन, फेरी 


२ 


कोटाइल एसियाटिका {ब्राह्मो 3, आयोडीन, जेत्रो- 
राण्डि, लाइकर श्रार्सनिश्राइट, हाइडजिंराई, ग्रायो- 


६५४ . 


श्रायोडाइडम्‌, स्वायकमू, हेसिडेसमालष, | 
र रासि डि ka जा ल 

हाइडू!निरम्‌, करोसित्र सब्लिसेट, हाइडाजे आयो- | 

डाइडम्‌ सुत्रम्‌, हाइड्ाज आयोडाइम्‌ निरिडि, हाइड़ो- | 


डाइडाई, श्रालिएट हाइड।ज, नाइ ट्कि ए सड, नाइटो- | 
हाइडो क्रोरिकएसिड, पोडाफिक्ीन, लाइकर पोटासी, | 
पोटासियाई श्रायोड।इडम्‌ . पोटास क्रोरास, सारसा- / 


पेरिला, साधाफरास, सह्फ्युरेटेडे ऐशिटमनी, टाइना- | 


स्पोरा । 
Ae Ce "® ~ 
फिरंगी चमरांग से--ग्वायकम्‌ , करोसिव सदिल- 


` मेट, हाइडानिरस्‌ आयाडाइइडस्‌ रुत्रमू, हाइडार्ज | 


5 जा 


SR 


७ 


{ 


्रायोडाइढस्‌ विरिड, अआलिएर इाइड्‌!्ज, लाइकर 
कलोराई, नाइदिक पुसिड पोटारियाई ब्रोमाइ३्म्‌, 
पोटाशियाई आयोडाइडसू, लाइकरसोडि क़ोरेट । 


अस्थि और अस्थ्यावरण पीड़ा में -आंयोडोन, | 


हाइडूज ग्रायोडाइडम्‌ रुब्रम्‌ , पोटाशियाई आयो- 


इाइडम्‌ ; ज्ञत में-क्रोमिक एसिड, र्जेटाई ग्राक्सा- | 
Ns रि द 
इंडम्‌ , केलोटापिस, केल सिस, फास्फरस, कानायम्‌. | 


फेरीसल्फास, हाइड!जिरमू, आये।डाइडम्‌ स्त्रम्‌, 
हाइडू।जिरम्‌ नाइटू टिस, हाईडाजे अ'क्साइडम्‌ 
सुत्रम्‌, आइडोफ/सं, जोशिये।नाइओ, पेटासि क्रोराल, 
पेटाश आये।डाइ डस्‌, सेविनी, टैनिन; कारिडलो- 
मेटा में -क्रोमिक एसिड इत्यादि । 
आवशक की तिब्बी चिकित्सा 

आतशक को प्रथम एवं द्वितीयातरस्था में सौदा के 
युज्ञिज और सुसदि्न के उपरांत दोषों ( मवाद ) 
का संशोधन कर पारद के योग, यथा-हव्त्र सीमाब, 
इब्ब रसकपूर वा जोहर श्रातशरु ग्रभ्व॒ति में से किसी 
एक का प्रयोग कराएँ | आतशक की द्वितीयावस्था 
स्थात्‌ चिरकारी किरंग में उश्बा, चोबचीनी और 
रकेशो धकाकं (अर्क सुसफ्क़ो खून ) प्रभृति का प्रयोग 
RR | यदि संभव हो तो साउज्जू ब्न ( पनी() 
सवन कराएं | यद्यपि फिरंग्योग के लिये शतशः 


योग यूनानी तिब्बी. ग्रन्थों ४५ लिखे मिलते | 


हैं, रोमि यहाँ उनमें से कतिपय लाभकारी 
का पराक्षित योगों का ही उल्लेख किया जाता हे | 
दिल्ली के शरीफ़ी लांदानकी अ्रनुभवसिद्ध चिकित्सा- 


वसक अथस आतशक रोगी को! मति, खुबद यह | , पध्यापध्य--चिङितस कामे सही, मीठी,गरम, | 


आतशक 


रक्षरापनाशक हिम ( ख़ेसाँदहे क्रिसाद खून) ग्यारह 
हर तेरह दिन तक पिज्ञाएँ-चिः ग्रता, शाहतरा, सर- 
फोंडा, सुडी, हलेला स्य हि, लाजचंदून प्रत्येक 
७ मा०, उन्नाव £ नग, इन सब के। रात्रि में पावभर 
या पानी में , मिंगोकर, प्रात:झाज्ष मत्र-छान ऋर 
अर ४ तो० शबत उन्नाब मिलाकर पित्नाचे | 
नोट--शर दू ऋतु होने पर उवयुक्क योग में से 
लाक्ष चंदन निकालकर उसकी जगह उश्वा मग़रवी 
७ मा० मिलाए । यदि रोगो के नज्ञनना हों तो 
लाकचंदन की जगह गुलबनफ़शा, तुख़्मख़त्मी, 
तुख्मख़ब्बाज़ी प्रत्येक ७ मा० मि्नाएँ ओर श्लेष्म 
परिपाक ( जज्ञ न बलराम ) के समग्र ५ मा० मुलेठी 
मिनार | 
प्रतिदिन प्रातःराल उपयु क्र ख़िसाँदा और सायं- 
काल १ तो० मा (नउश्दा १३ तो० श्रकंउश्बा वा 
२ तो० शरबंत उन्नाव के साथ दें | इसके १ वा १३ 
दिन के निरंतर सेवन से जब दु'ष परिपक्क ( नज्ञ,ज 
मादा ) दोजाय, तब मव्बूख़ हफ़्तरोज़ा नामक विरेच- 
नोपधिके बराबर सप्ताह पर्यंत पिल्ाएँ | इससे दैनिक 
२-४ दुस्त होकर रोग का आपत्तिकारक मादा शरीर 
से विसर्जित होजाता है | योग यह हे-- 
मत्वूखा हफ़्तरोजः--नीम के पेड़. की छात्र, 
कचनार वृत्त की छाल, इन्द्रायन को जड़, कीकर की 
फली, छोटी कटाई का पंचाङ्ग, पुराना गुड़ प्रत्येक. 
१० तो०, इन सबका ३ सेर जल में क्तरथित करें 
ओ्रोः पाद शेष रहने पर उतार छानकर रखलें | 
इसमें सात मात्रा बनाएँ ओर प्रतिदिन सुबह एक 
मात्रा यह ओषधि पलाएँ । सात दिवस पर्यंत उक. 
ग्रौषध देने के उपरांत पुन; ४-९ दिवस तक यइ 
तबरीइ ( शेस्यकारक ओषध ) प्रयोजित करें- 
तवूरी३-जहरमोहरा, बंशल्लोचन हरएक ३ मो० 
दोनों के! बारीक पीसकर, १ तो० माजून उश्बा 
१ तो० ख़मीरा ग़ावजुबों में सिल्लाकर ऊपर से एक 
चाँदी का वर्क लपेटकर खिळाएँ और ऊपर से ३ 
मा० बिहीदाने का लुअ\ब, ₹ नग उन्नात्र का शोर! 
आर १२ तो० श्रक सुरक्कव फ़िसादे खू_नमें मित्ताकर 
आर ४ तो० शरबत उन्नाब अथवा ४ तो० शबंत. 
बजरी में मिश्रित कर पिद्धाएँ । 
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आतशक 
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भारी, खाने-पी नेको चीज़ोंसे परहेज करें, BN मअ्दार | 
चटनी, गुड़, ते, गोत. सछुत्री, अंडं, बें ही 
हुन, गरम मसाला और शराब कबाब से परहेज़ | 
ह उपक चिरित्सा द्वारा रोग को नाम, 
होता है; तथापि रोगकी निःशेष निवृत्त के किए | 
उसके उपरांत हब्वकत्थ, हव्य लेसू , हब्ब माब | 
वा जोहरआातशक प्रथ्रति में से किसी का शयग | 
क्रे । क 
उपयु क्र चिकिस्सा-क्रम के भ्रतिरिक्र प की 
एक ओ( परीदित लिक्ित्साविधि निम्न हे । उक्क 
रो'त के भ्रनुसार आतशक के रोगी के। प्रथम ग्यारह | 
वा तेरह दिन तक प्रति दिन यह सु|ज़िन दें 
मु. जिज- गुलबनफ्शा, गुलगावजुवान, गुले घु ख़, 
शाइतरा, चिरायता, सुरडो, उन्नाब, उस्तोख़ो दूस, | 
बाद्रंजबूया प्रत्येक ९ मा० सब ग्रोषधिया को रात्रि | 
मे सवा पातर गरम पानी में भिगोकर प्रातः मलछात | 
कर ४ तो० शत बज़ूरी सित्रोकर उिलाएँ । 
` नोट रोगी की प्रकृति में उष्मा को उल्वणता 
होने पर इस योग मे लाळ चन्दन, कासनीमूल, 
तुझम ख़यारेन ( खीरे के बीज ) और गुत्रनीलोफर 
हरएक १ मा० ओर मिलाएँ | 
११ व! १३ दिन निरंतर उपयु क्न सु'ज्ञिजञ पिल्लाने | 
के उपरांत पून; विरेचन दें | अतएव उपयु क्क सु'ज़िज 
के योग में सनाग्र मकी, इब्बुज्नील, इन्द्रायन की 
जइ, रशाख स्मी प्रत्येक ६ मा०, शीरख़िश्त ४ तो० 
और मग्ज़ फ़्लूस ख़यार शाबर ( अमलतास का | 
गुदा ) थे विरेचनौषध भौर योजित कर सब | 
ओपधियों को श्रके गावज़बाँ, रळ कासनी भ्रोर प्रक | 
गुलाब प्रत्ये १९ तो० में रात को भिगोकर और 
प्रातःकाल मल छानकर उपर से ६ मा? बादाम 
छा तेल डालकर पिल्ाएँ | 
दो-तीन दिन ठहरकर पुन: एक ऐसा ही मुसहिल्ल 
द॑ । परन्तु उन दं-तोन दिन के रिरामक ल में श्रोर 
दूसरे मुसददिल ( विरेचन ) के उपरांत ४-४ दिन 
तंक यह तबरीद दें । 
तबरीद - ख़मीरा गावज़बाँ १ तो० चाँदी के 


६५५ 


३ नग चक में पेटकर खिलाएँ ओर ऊपर से १२ 
` तो० अक शाहतरा वा अक मुरक्षबफ़िसाद ख़न में 
a ळ्‌ 
` & नग उन्नाव का शीरा निकालकर रौर ४ तो० शर्घत 
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चार पाँच दिन तबरीद देने के बाद फिर इन | 


सीम!ब वा हब्त्रकत्थ वा हब्ब रसकपूर अथवा जौ | 
आतराक प्रमति में से किसी एक का नियमपूर्वइ | 
एवं पथ्य के साथ उपयोग करे | \ 
यता, शाइतरा र सुडी प्रत्येक ९ मा० रातही | 
गरम पानी में भिगोकर प्रातः सत्त-छानकर ओर 
२ तो० शबंत उन्नाब मिलाकर पिलाएँ | ग्यारह 
दिन तक यदद सु ज्ञिजञ पिलाकर फिर हञ्वुस्सलातीन 
( जयपालवटी ) का विरेचन दें, ओर बीचमें दो-तीन * 


दिन टहरकर एक शौर दिरेचन दें । इसके उपराग” 


इड्बसोमाब वा नोहरश्रातशक प्रभूति का सेक 
कराएँ ( | 
जयपालवटी-छुद्ध जमालगोटे की गिरी, को. 
की गिरी, सोंठ, काली मिचे प्रत्येक ७ मा० सब 
प्रदीन पीसकर और मिलाकर काली मिच बराक 
वरिडारँ प्रस्तुत करे' । इसमें से ७ गोली गरम पाते | 
के साथ बहुत भोर में दें । ठ 
विरचनवटी--उश्दा मरारबी, पोलीहड, ही | 
काबुी, चोबचीनी, सनायमक्की, सौंफ, उद्नोग| 
गावज़बान, शुद्ध जमालगोटा, रोरान बादाम हर 
१ तो० बारीक पीसकर गुलाबजल में घोंट शे | 
बराबर गोलियाँ बनाएँ | | 
मात्रा एवं सेवन विधि--एक गोली दू है 
के साथ प्रातः काल खिलाएँ | इसी भाँति तीन | | 
तक खिलाएँ | 


उग्र फिरंग और आरतशक के दोष की उ 
में निम्नलिखित योग व्यवह्त होते हैं र के | 
कारी है-- हर | 

उग्र फिरंग मं चोब्रचीनी,, उश्बामग़रबी, १ (( 
इज फुस्तक़ी प्रत्येक ४ मा०, चिरायत) हि | 
प्र्येक ७ मा2 सब्र दवाओं को रात मॅ. 


द Mp | 
गरम पानी में भिगोकर प्रातः मल-छानट | 


| 
fh 


द| 


i 
| 
। 
| 
| 


{ 


४ तो० शब॑त उज्नाब मिज्ञाकर पिज्ाफँ। , fn 
ग्रातशक के दोष प्रावर्य (देजान माद) ° 4 
बिही दाने का लुझाब, १ दाने उन्नाव का * ER 
' शाइतरा और अक मुसफ़्क्ी खू न प्रत्येक 


~ 
Cm 


\ 


निर्धन रोगियों को मुज्ञिज रूप से केवल चिर, 


«1. RN & ६6६4 Aa 


4 HHH 


' >> _ _______ Nr 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
| 
र 
1 
के. | 
| 
` आतंशक ६५६ आतशक 


पान में पीसकर क्राज्नीमिचं के बराबर गोजियाँ 
बनाए | इसमें से एक गोली "निक प्रात:कान बीज 


| 
| निकालकर ) ४ तो० शबत बजरूर मिलाकर पिलञाएँ। 
.. क्रभी इसके साथ ७ मा० इद्रीफन शाहतरा भी 
| लिलते हैं | निकाले हुए सुनका के भीतर रखकर पानी के साथ 
| . अत्यन्त दोष-प्रकोप के शसन होनेपर प्रातःकाल | निगलवाएँ और साद! शोरबा वा श्ररहर की दाल का 
~ 2 Ce ~ न ह 

` त्रिसाँदहे क्रिसाद खून ऑर पूत्राक्क योग सायंकाळ पथ्प दें | यइ आतशह की द्वितीय और तृतीयावस्था 


में देते हैं । परातन 'आतशकू अर्थात्‌ तृतीयावस्था के | 
ग्राततक में तथा फिरंग जनित स्वगीय एवं वात । 
ब्यवियों में जिस एकार पोटासियम श्रायोडाइड | 
लाभकारी हैं, उसी प्रकार उश्बा मगरबी ओर चोब- | 
नारी प्रभति भ्रौपधियों से बने योग जैसे अकं उश्वा | 
मुरकर, माजून उश्वा और माजून चोब्रदीनी रादि | 
` - उपकारी हें और यदि अक उश्वा सुरक्कत्र में पोटासियम 


ग्रायोड।इड सित्राकर दीजाय तो श्रपिक गुणकारों हो । 
चिरकारी आतशाझ में भी संशोधन अर्थात्‌ एक 


दु. तिरेन देने के उपरांत यदि ( १ ) जौहर रस | 
कपुर, ( २) जौहरकत्ना वा ( ३) जौहर अ।तशक | 
० लि | शी 4 | 
में से झिसी एक के! उप्रवहार में लाए तो परमात्मा 

को दृयामे अवश्य नाभ होता है। परंतु शराब-कबाब | 
परदेज्ञ करना | 


और कुपथ्यकारक चस्तु्रों से 
अनिवायं हे । 
अब हम नीचे कतिपय परीक्षित यूनानी योगों 
का उल्लेख करते हैं । 
नृतन और चिरकारी आतशक 
के लिये 
यूनाती सिद्ध योग 
. ( $ ) हववसीमाब--मस्तगी, पारद, 
सुलेठी प्रत्येश २ मा०, संख्या, $ रत्ती | सर्व प्रथम 
पारे ओर सं.खया का. एक कागजी नीबू के रस 
में खूब खरल करके फिर अकरकर। ओर मस्तगी आदि 
मिलाकर सबकी ६० बटिकाये प्रस्तुत करें । इसमें से 
१ गोळी प्रातः और १ सायं पानी के साथ टी# 
भोजनोपरांत निरंतर १४ दिन तक सेवन करें | यह 


अङरकरा, 


संशोधन भ्र्थात्‌ जुल्ञ' के बाद 'आतशक की प्रथम | 


तथा द्वितीयावस्था में गुणकारी है । 
- पथ्य--ज्ञवण रहित रोग़ानी रोटी दे तो भ्रत्युत्तम 
हो | अपश्य -लदाई, मधुर पदार्थं, गुढ़ तथा तेलीय 
पदार्थं आदि | 
( २) हज्बकत्थ--ऋपूर, रसरूप्र, सफ़ेद सूसली, 
पपड़ी या इृ( र 1 तो० सबको पानी वा अक 
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में लाभकारी हे और सौदावी रोगों एवं संत्रिशूद् 
( चजूउ मफ़्ासिल्न ) में भी उपकारी हैं । 

(३) जोहर रसकपूर वा जौहर सुनक 
रसकपूर, दारचिकना, संखिया हर एक १ तो०, शराब 
ब्रांडी € तो० में खरतर करके विधिवत्‌ जोहर उदार | 
इश डोहर में से १४ दिन तक १ चावल जोहर बीज 
निकाले ६ए सुनक्का के भातर रखकर प्रातःकाल 
इस प्रकार (निगळवाएं कि, यह ओपध दाँतां को 
न ळगने पाये | इसे संशोधन श्रथांत जुएललाब के 
पीछे दे | यद नूतन पुर्वं चिरकारी फिरंग में लाभ- 
दायक हे | पथ्य-क्षवणरदित रोग़नी रोटी दे । आपः 
»य-गुड़, तेल, खटाई, मधुर वम्तु ओर मांस प्रभृति | 

(४) जौहर १.लॉँ- रसकपूर , संखिय।, द!रचिरुना, 
पारा ओर शिंगरफ़ हर एक ५ तो०, विशुद्ध सुरा ओर 
दो बार का उतार। हुआ गुलाब।क प्रत्येक १० तो० में 
खरक्ष करके यथाविधि जोहर उडाए | मात्रा-२ 
चावल पेंडे के भीतर रखकर गोळी बना इस प्रकार 
निगलवाए कि उक्त जौहर दाँतों को न जगने पाए | 

नोट--यदि इसके खाने से गरमी प्रतीत हो तो 
हर एक मात्रा में आध चावल फिटकरी पीसकर 
सिळा लिया करें। गुण-इसे नप्‌-पुराने श्रात- 
शक और सोदावी रोगों में संशोधन के उपरांत 
प्रयाजित करने से बहुत लाभ होता है। 

पश्य--लवण वर्जित घृताक्ग रोटी | अपथ्य-्रस् 
एवं मदुर पदार्थ, गुड, तेल और मांस प्रभृति । 

(४) जौहर आतशक - गंधक आमलासार 
१ तो०, सफ़ेद संखिया, ज्ञाज्ञ संखियां, पीला 
हड़ताल तबक़ी, शिंगरफ़ रूमी, पारा, सुरदासंग 
रसकपूर, नीज्ञाथोथा प्रत्येक २ तो० सबको खरत 
मं महीन पीसकर एक सेर नीबू के रस में खरल 
करके सुखाएँ | (फर इन ओषधियों को एक मिट्टी 
के प्याले में डालकर दूसरे प्याले को उस पर 


बराबर ढॅरू कर ऊपर से कपड़मिट्टी करके उक्क | 
प्याले को चूल्हे पर इस प्रकार रखें कि दुवा का 


याला भ्राग पर रहे और खाली प्याला ऊपर रहे । 
चूरहे में बेर शो लकडी को मंदाग्ति दे और ऊपर 
> प्याले पर कई तह किया हुआ एक वख का 
पानी में तर करके रख दें भोर सूखने पर उसे | 
र भिगो-भिगो कर उस पर रखते रहेँ। ड्सी | 
2: प्रकार दो पहर तक हलकी आच देकर प्याले को 
' शीतन होने दें । फिर ऊपर के प्याले से जोहर 
। कर शीशी में सुरक्षित रखें । सात्रा-$ पावक्ष | 
२ डावल तक बीज निकाले हुए सुनकके के भीतर | 
. रखकर वा इलुए में रहकर इस तरह निगलवाएँ 
जिसमें दवा रोगी के दाता में न लगे । गुणु-संशो- | 
थात्‌ जुल्लाब के बाद इसके सेवत से नए- 
ग्रातशक में लाभ होता हे । परीक्षित | 


के प्या 


(६) अरकं उश्वा--उन्नाब, शाहतरा, हरी 
सरफोक।, बगे हिना, शोशम का बुरादा, 


रायता प्रत्येक ५० तो०, लाल्नचंदन, सफ़ेद | 
बड़ी इलायची, ग्ावज्बाँ, परसियावशाँ 


झेन (४ रत्ती) पोटालियमू 
र दिया जाय तो यह श्रत्यंत 
होता है | 


मुरकब--ग्रह श्रातशक की 


ति 'पोटासियम्‌ भ्रायो- 
रो श्रसोम लाभ हो | 
तो०, बसफ़ाइज | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ३) माजून चोबचीनी -वूज़ीदान (सत्तावर), | 


पोपल, लोंग, जायफज्ञ, गुलाब क! कली, ऊद हिंदी, 
अबरेशम कतरा हुआ प्रत्येक %। मा०, ला जव 
मगसूल, दुरूनन अक़रबी, सालिममिस्रो, शका. 
कुल मित्री, बालछुड़ ( सु डुलुत्तीब ), सुरंद्रान 
प्रत्येक ७ मा०, हलेला काबुली का छिन्का, ) 
हलेला स्याह, गुठत्ती निकाजा हुआ ग्रामत्रा, | 
सफ़ेद डिशोथ, उस्तोख़ुद्स, बहमन सुख, बहमन 
सफ़ेद, जरंगाद ( कचूर ), बिज्ञोलोटन प्रत्येक १०॥ | 
मा०, अफ़तोमून, बस्फाइज फुस्तकी प्रत्येक १ तो० 
& मा०, उत्तम चोबचीनी ३ छश १। तो०, शुद \ 
शहद १। सेर सब्र ओषत्ियों को कूट-छानकर शहूद 
में मिलाकर माजून बन.ए । सात्रा-७ तो० अके | 
उश्बा वा ग्रक उरता सुरक्कर के साथ ७ मा० उक्क 
माजून सेवन करें। गुणु--संशोधन वा जुल्लाब के 
उपरान्त इस छा सेवन आतशकु ओर खोदावी रोगां 
सें उपरारी है | 

(१०) अक साउञ्जुव्न यह आतशक के 
पुराने और निबंद्ा रोगियों का लाभदायक हैं । 

(१५ ) अक मुसफ़्कीखुन--(त्र चुसुख़ा कलाँ) 
--यह आतशक के बाद रक्त शुद्धि एवं बचे हुए | 
दोषों के संशोधनार्थ उत्तम है । | 

( १२ ) उपदंशहरी--संगजराइत २ तो ०, मुरदाः 
संग २ तो०, कालीमिर्च २ तो०, अकरकरा २ तो० 
बड़ी इलायची का दाना २ तो०, पीलो ढड़ २ तो०, 
काबुली हइ की छाल २ ठो०, छोटी हड २ ती०, 
देशी अज्ञवायन २ तो”, खुरासानी अजवायन २ ता, | 
कत्था सफेद २ तो०, लोंग २ तो०, पीली कोडी श 
भस्म २ तो०, सुपारी का फूल २ तो०, नी ताथ 
की भस्म ६ मा० सबको बारीक पीसकर महीन | 


सेर कागजी नीतू का रस इसमें मिलाएं श्रौर ग | 
के एक सोंटे से, जिसके सुह पर ताँबे का पेसा जै 
हो, खूब घोट | जब गाढा होजाय तत्र जंगली * 
प्रमाण गोलियाँ बनाएँ और धूप में सुखाकर - 
बित रखें | प्रातः सायं एक-एक गोली ठंडे पट 
सेवन करें | दो सप्ताह निरन्तर सेवन करने से . 


साडी 
| 
| 
| 


) श्रातशादनि ` 


परहेज करें | -यथासम्भव घी का अधिक व्यवहार 
करें | इस प्रकार प्रयोग करने से नया चा पुराना 
आतशक जइसे जाता रह ताहे | रक़् शद्ध हो जाता है और 
फिर इस रोग के होने की आशाका नहीं रहती | 


दव्राओं से श्रातशक का ज़हर शरीर से कभी नहीं 
जाता ओर जीवन भर कष्ट भुगतना पड़ता हे | 


६५८ 


| मांप, मछली शीर मूग की दाल इत्यादि से | 


संतान पर इसका बुरा असर नहीं पड़ता। दुसरी | 


र | डे ण ) है Ei 

-) | फरुग का स्थानाय 1चाकत्सा 

र्‌ । मरहम रसकपूर, मरहस सिंगरफ़, सरहम स्थाह, 
द्‌ \ मरहम सफ़ेद और मरहम चोबचीनी इनमें से किली | 
ड एक का प्रयोग करें त्रथचा यह मरहम लगाएँ -- 


(१२) मरहम दाकख आतशक--सुरदांग, 
पीली कोड़ी की भस्म, सफ़ेद कत्था, 
श्राग पर जल्लाई 
यची ( छिलका सित ) प्रत्येक ६ मा०, सेलखरी; 


कपूर, कब्राबचीनी हर एक ३ मा०, सफ़ेद वंशलो- 


चन २॥ मा० सबको बारीक पीस इर कपडछुन करलें | 


ओर शतधोत गोघृत मिज्ञाकर ज्ञइमों पर लगाए । 


(१३) अनुलेपन--जो आतशक में होनेवाले 


कोयल की | 
हुईं हड़ताल गोद॑ती, छोटी इला- | 


1 दाह ओर जख्म प्रभति के लिए लाभकारी है। 
द योग--सफ्रेदा काशगरी, रसत्रत और कपूर प्रत्येक 
| ६ मा० सबको बारीक पीसकर आवश्यकतानुसार 
रेशाख़स्मी के लुश्राब में मिलाकर प्रलेप करें | 

?, (१४) तेल--यह फिरंगजनित आवयविक | 
२) रूक्तता के लिए ज्ञाभकारी हे । योग--& मा० 
0, सफ़ेदा काशगरी को गृलरोरान, चमेली कः तेल 
की और पीता मोम हर एक १ तो० तथा इक्कीसबार 
रे | धोया हुआ गोघृत १ तो० इन सबको पिघलाऊर 
न | सफ़ेदा काशगरी मिल्ला शरीर पर लगाए | 

र । आतशदान-संज्ञा पु० [ फ़ा० ] ग्रॅगीठी । बोरसी | 
| j ्रङ्कारिका । 


. आतशी-वि० [ फ्रा० ] ( ३) अग्नि सम्वन्धी । 
आग्नेय | ( २ ) श्ररिनि-उत्पादक | जैसे-- ग्रातशी- 
शीशा | (३) जो आग में तपाने सेन फूटे, न 
तइके; जेसेग्रातशी-शीशी | 

` आऑतशी-शीशा-स ज्ञा पु० [ फ्रा० ] एक प्रकार का 

कॉच जिससे आग पेदा होती है । ग! 
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"आत 


आतशी-शीशी-स'ज्ञा खेः० [ फ़ो० ] आग बरदाश्त 


करनेत्राली काँच की कूपी | श्रग्निसहनशील्षा कूपी | 
आता-स ज्ञा पु० [ सं० ग्रातु ] सीता-फल | शरीक्रा | 


A custard apple (Anons sqduamo- 
89.) 

आत्ता-जाम-[ बं० ] जामफल | Indian olive 
( Olea 61009, Roxb, ) 

आतान-स ज्ञा पु० [ सं० क्री० ] जम्बाइ | दोघं 
विस्तार । त्‌, ल-अ०। ( Length. ) 

आतानिक, आतातिकी -वि० [ स'० त्रि० ] लम्बाई 
की रुख़ का । लम्ब्राई सम्बन्धी । ( Longitu- 
418]. ) सुस्ततीत्न ( अ० )। 

आतानिकमस्तिष्क-विशरण-स ज्ञा पु० [स'° 
क्री } मस्तिष्क का लम्बाई के रुख़ फट जाना | 
शक़ाक़ल-मख़ख़ल सुस्ततीलिय:-झ० | ( [)00&- 
tudinal. cerebral fissure, ) . अ० 
श० | 

आतानिक-सीमन्त-स'ज्ञा ए'० [स ० पु० ] बपंर 
की वह सीवन जो लम्बाई की रुख़ स्थित है । दजे 
#हूमी, सहमी-आ० । ( उित्वष्टा 08] 8017178 ) 
० शा० । 


| आतानिक स्तायु-स का ७० [ स० पु'० ] अर्बित- 


तु-सुस्तटीन्नियः-अ । ( Longitudinal 
or common ligament.) 

आतापि, आतापी-स ज्ञा इ*० [स'० प० तापिन्‌ ] 
चील | चिल्ञपच्ती। चिन-पक्षी-बं०। शशमारी-मरा० । 
( A kite ) हला० | 

आताय्री-स ज्ञा प'० [ स ० पु'० आतायिन्‌ ] चील | 
चिल्लपक्ती । ( 4 17108. ) अम० । 

आता-संदेश-संज्ञा ० [ सं० आतुकब ० संदेश ] 
एक प्रकार की बँगला मिठाई । इसमें आत 
( शरीक्रा ) को सी सुगंध आती है | यह छेने को 
बनती हे । 

आति-संज्ञा पु० [ सं० घुः० ] शरारि पक्षी | शराळी 
The sarali (Turdus giuginianus.) 
हला० । “सुपर्णः पाञ्य॑न्य आतिवाहसो । यजु० 
२४।३४। “ता आतयोन तन्त्रः शुग्भतः स्वा 1 
ऋ० १६ । 8% | 

वि० [ सं० त्रि ] हरवक्र चलनेवाला ॥ स्वेदा 

गसनकारी । अ 
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_ आातिक्र ६५६ 
अतिक्र इ० ][ 
कंधा | 
्रातिरश्चीत-दे० [ सं० त्रिश] कुष-कुछ 
इषत्‌ तियक_॥ 
 आतिशा-[ फ़ ० ] अग्नि | आग । अतश | 
ह आंतिश-खार:-[ फ़ा० ] चकोर पक्षी । ( The 
ट्क Barbavelle or Greek partridge i | 
 आतिश-जञन-[ फा? ] एक प्रकारकी चिड़िया दरा | 
चोद में बॉसुरी की तरह सात छिद्र होते हैं। 
र _दोपकलात | कोकनस | स० इश० | 
'आतिशी-कैएडू-सं्ा पु० [ फ़ा० ग्रातिश+केण्डू | 
' एक प्रकार का सविष और पंचरंगी धारीवाक्षा 
_ सर्प | पूर्ण विवरण के लिए दे० "केण्डू” | र 
आतिशी-शीशा-संज्ञा पु'० [ फ़ा० ) श्राय प्रश्वालत 


अवातिक़ बहु० ) श्रंस | स्कंध । | 


ह 
व्दा | | 


तिण्टपाल-[ मल्ल० ] कछीड़ाप्तार । गन्बान 
(Aristolochia Bracteata, 
) फा० इं० ३ भ० ॥। 


पीड़ित । ( 15९88९0. ) रा० नि० 


कारिःवमभीरुत्वमथापिचा । 
रागाणामातुरस्य गुणामताः ॥” 
रु ड भैष ° 
कुल | व्यग्र | घबराया | 
` । स० स्री ] यथावत्‌ 
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[Nn देशपर ध्यान रखना पड़ता है । (२) हतश 


| आतुरोपद्रव-संज्ञा प ० [ सं° १० | रोगी ह 


आत्मगन्धि हर्रा 


अधिकार करके रचा हुआ अंथ । तर्प्रतिपाद क ग्रंथ 
सून की I हृ | 

ह्री मजमून की किताब | यह सुश्रत का ए 

ध्याय है । | 


उपद्रत्र । सु० | 


| आतुय्ये-संज्ञा प'० [ सं० क्ली० ] ( १ ) एक प्रकार 


का फलनाशक ज्वरांश | वस्तु भेद से उवरांश नाना 
भाँति छा होता है | इसका वर्णन हरिघंश के है 
अध्याय में भली प्रकार आया हे । ( ३ ) आतुरता । | 
घबराहट 1 ( ३) पीड़ा | तकलीफ । 
ञ्ा.तूस-[ अ० ] छिक्काकारक । छुत्कारक। होड़ 
लाने वाली ओषधि । इरॉइन ( Irrhine) 
आतृप्य-संज्ञा प० [सं० ०] (9) 118 
custard apple tree (Annona Reti 
2७६७: 3 त । शरीफ़ का पेड । आतागाइ' 
बं० | सोताफली चेकाड-मरा० | 
संज्ञा पु'० | सं० क्री० ] शरीक्ता (फला । श्रा 
का फल | 
फल के गुण--यद पृप्तिकारक, रक्रवदरर | 
स्वादु, शीतल, हृद्य, बल्य, मांसजनक तथा दी | 
रङ्गपित्त अओर वात नाशक है | राज०। 
आतेपद-संज्ञा पु'० [ सं? ? ] जो बिरहना | ४ 
मेघ (१)| (1101021 9 91115 Paniculalsl 
आत्तगंध-वि० [ सं० त्रि० ] सूँघा हुश्रा। ए 


गंध | 
आत्पुक-संज्ञा पु ० | सं० क्ली० ] त्रपु | बंग | ल 
राँगा । | 
खात्म-वि० [ सं० शात्मन्‌ ] (१) निज | 
स्वकीय | अपना | स्वाय | (२) जीव| 


( Sou), Self ) |. 
मक वि० [ स? त्रि० ] [ खां० भ्रात्मिक / 
युक्र । नोट-यह शब्द पृथक्‌ नहीं आती 1 
योगिक बनाने के काम में किसी शब्द कै | 
आता हे | 
| आत्म-गन्धक-संज्ञा इ'० [ सं ५०] “ˆ 
| -रत्था बोल-मरा० | वे० निघ० | क व 
| आत्मगन्धिहरिद्रा-संज्ञा खी० [ सं० ष 
| हरिद्रा | आसाइलढी | कापूर इलदा: 

>>ह क 


1 


5] 
\ 


J 


) 


ग्री 
| त्मियु्ता 
र । आत्म-गुप्ता-संज्ञा खरी० [ सं० ख्री० ]( १ ) केवाँच । | 
क] किवाँछ । कपिकच्छु । कॉच। “आत्मगुप्ता जड़ा 
'  हष्पणशा। ˆ अस० । (Mucuna pruriens, 
\३| Cor Um भा० पू० १ भज | 
| मद॒० व० १ | “दृव्वानन्तानिम्ब बासाव्मगुप्ता |” | 
) रॉ० नि० व० ३ । वा० सू० १४ भ्र० दुर्व्वादिव० | 
कार्‌ / दे० “केवॉच” | ( २) शतावरी | ( Asp8ra- 
गन | gus 7'808111088, ) रा० नि० व० ३ | 
७३१ आत्मगुप्ता-तेल-स'ज्ञा पु'० [ सं० क्री० ] तेल विशेष । 
ता। 


| गुण--भारी, गरम, चिकना, मीठा, कलेला तथा 

|. इसका फल बलकारी, वृष्य, बृंहण शौर दात 

५_ नाशक हे । घ+्व० नि० । 
[पु० श्रात्मग्राहो, खी० आत्सग्रोहिणी | स्वार्थ 
पर | स्वार्थी | कुछ्तिस्मर । स्वोदरप्रक | आत्म 
पालक | उद्रस्मरि | पेट | ( 5015). )। 

आत्म घण्टीका-स ज्ञा खी० [ सं० ख्री० ] शणपुष्पी । 
सनई । के० दे० नि० | 

आस्म-घात-स ज्ञा प्‌ "० [ स० प्‌ ० ] आत्म इत्या | 
खुदकुशी | ( Self-murder, Suicide, )। 

आत्स-घोष, आत्म घोषा-स'ज्ञा प्‌ ०, खी० [ स'० 
प्‌ ०, स्री ] ( १) कोश | काक। वायस । 


ताम्रचूड । 
आत्मज-स ज्ञा प ७ [ स० प्‌ ० ] ( १) बेटा } 


( ४ ) कासदेव | कंदप । 


पुत्री । ददित! । दुझ्तर | बेटी | ( 8 08181- 
ter. ) 
च० चि० ३ अ० | (३) बुद्धि | 


आत्मनाला-स'जा खी० [ स ० ख््री० ] सातला । 
सप्तला | गण नि० | 

आत्मनू-स'ज्ञा प'० [स'०प्‌"०] निजत् | 
अपनापन | अपना स्वरूप। | 

_ नोट-इसक। प्रयोग प्रायः यौगिक शब्दों में 
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ह नै है 


-* आत्म-प्राही-सँज्ञा ए'० | स'० त्रि० अतत्मग्राहिन्‌ ] | 


(> 0100४. ) हारा० | (२) झुग्गी । कुक्कुट । | 

पुत्र। तनोय | अ्रात्मजन्मा | (२ ) सुर्गा । कुकुट । | 

( ^ 000. ) श० च० | (३ ) रक्क । प्रुन। 
आत्मजा-स ज्ञा खी० [ स' ० खी० | ( $ ) कन्या | | 
( २) शूकशिम्बी | केवाँच । कोंच | 


आत्म-ज्ञात-स ज्ञा प ० [स'० घु'०]३० “झ्रात्मम” | | 


होता हे और यह “निज का” या “अपना” का | आत्मसांतू-वि० [ स'० पथ्य? ] अपने अधीन। 
अथं देता हे | द्रि दे० “आत्मा” | । | स्वइस्तगत। ` कं. 7 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 2 वक के 


आत्मसात्‌ 


आत्मनांत-स ज्ञा प ० [ स॒ ० स्त्रा० ] ( 


| ) पथ्य्‌। 
। बीमार के खाने की चीज । 


रा० नि० व) ३० | 

| (२) प्राणधार | जानवर | (३) पत्र | बेटा । 

| (४) श्यालक। साला । ( ४ ) स्वीय | अपना | 
त्मभू-वि० [ ख'० त्रि ] अपने शरीर से उत्पन्न | 

सज्ञाप०|स० प'० ] (१) पत्र | 

( २ ) कामरेव | 

आत्म-मूला-पज्ञा स्रो० [ स० स्त्री? ] दुरालभा । 
'बमासा-पमरा० | श० मा० | 

आस्मस्भरि-वि० [ स'० न्निः ] [ श्ी० श्रात्मस्मरी ] 
अद्य न | श्रोद्रीक | अपना पेट पाळनेवाळा | स्वार्थी । 
जो अकेले ्रपनेको पाले । उदरंभरि । स्वोदरपुरक | 
पटू | कुःतम्भर । 

आस्म-योनि-स ज्ञा प्‌ *० [ स'० प्‌*० ] कामदेव | 

सआत्मरत-स जा प्‌ ० [ स'० ] महँद॒वारुणी । बड़ा 
इंद्रायन | लाल इंद्रायन | 

आत्म'रक्षा-स ज्ञा खो ० [ स'० स्त्री० ] ( १ )मदेन्द्र- 
वारुणी लता | बड़ इन्द्रायन | बढ़ माकाल फल 
लता-बं० | मह।काल-स'० | रा० नि० ३० ३। 
सद० व० १। (२) अपनी रक्षा | 

शप्रात्मलोम-स'ज्चा ए_० [ स्'० क्री० श्रारबलोमनू ] 
श्मश्र । दाढ़ी | 

आत्मवतू-वि० [ सः० त्रि» ] (१) यत्नवती । 

| (२) 'रत्सती | | 

| आत्सविज्ञान-स ज्ञा पु० [ स'०क्त्री० ] योगाश्य।स 
आर समाधि द्वारा परमात्मा के स्वरूप आदि का 
विज्ञान । वा० सू० १ श्र० | 


आत्म राक्ति-स ज्ञा खी०[ स'० खी० ] सतादर । शता- 
वरो । नि० शि० | 


आत्मशाल्या-स ज्ञा खी० [ स खी० ] शतावरी | 
सावर | शतमूळ्ी-बं० | (ASparagus racer 
110808.) रा० नि० व्‌० ४। 

| आस्म-संयम-स'ज्ञा प०[स ०प'०] आ्रात्स-नियंत्रण | 

। मनोवशीकरण । 

| आत्मसम्भव-स' झा पु० [ स'० पु'०] [स्त्री 

। 'झआत्म-समग्भवा ] ( १ ) पत्र । 

वि० [ स ० त्रि० ] अपने शरीर से उत्पन्न । 


य क RS 


«कल १4+०0३८० 


र 
4 
६ 
Ft 
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“शप्रांत्सहत्यां 
झात्महत्या-स ज्ञा खी० [ 
वध | खुदकुशी । 'ग्रात्महनन | ग्रात्महिसा (७७1 
cide, self-destruction. ) 


आत्मह[-स ज्ञा पु० [ स'० ] अपने को मारनेवाला | | आञय-सज्ञा पु० [ स० ५० ] ( ५ 2 शो † 


आत्मघाती । ( (00111110018-8010108. ) 


आत्मा-स'ज्ञा खी? [ स'० पु० आास्मन्‌ ] - बि० | 
आत्मिक, आत्मीय ] (१ ) शरीर | देह । मे० ¦ 


गन्निक। ( २) जीव । ( ३ ) वायु | ( ४ )श्रग्नि । 


- आग । हे० च० | ( ₹ ) मन | मे ( ६ ) ति | | 
_ बुद्धि | (७) यर्न। (८) स्वभाव | प्रकृति | 


घमं | 
आत्माशी -स'ज्ञा पु० [म ० पु० ग्रात्माशिन्‌] [खी० 
झात्माशिनी ] एंक प्रकार की सछुली | त्रिका० | 
आत्मिक-वि० { स'० ब्रि० ] [ ख्रो० आत्मिका | 
(१ ) आत्मा-सम्बन्धे । (२) अपना (३) 
. मानसिक | 
आत्मीकरण-स' ० पु'० [ स'० क्ल्ली० ] पक्वीकृत 
भोजन के मूल अवयव वा आहार रस में से श्रावश्यक 
पदार्थों को अन्मारां की शहेब्मिककला में से होकर 


र और लसीका में, पहुँचने और उनके शरीर के | 
भाग बनने की क्रिया | (/ 8/707] 2,6101,-808. | 


orption. ) 
आत्मीकृत-व्रि [स ० त्रि० ] अपनाया 
आत्मसातूकृत | आत्म सम्बन्धीय । 


हुआ । 


आत्मीय-विं० [स'० त्रि०] [ खी» आत्मीया ] | 


निज का | भ्रपना । स्वीश्र | त्म्य | 


आ्रामीयता-स'हा छी० [ स खी» ] (३ ) आम 


सम्बन्ध | स्नेह सम्बन्ध | (२) सत्री । मित्रता | 


गत्मोडूब-स शा ५:० [ स'० ए'० ] (५) काम | 


देव । ( २ ) पुत्र | डका | 


आत्माडूव-स ज्ञा ख्री० [ स' ख्री० ] (१) माष- | 
पर्थी | बन उड़द । मपवन.। माषाणी-बे ० ॥(२) | 


बन-मुद् । बन मूग | सुद्नपर्णो | रा नि० ब ३ । 
द (३ ) कन्या | पुत्री | श्रात्मजा । (४) बुद्धि । 

_ आत्यूक-स ज्ञा ए'० | 
हे कथील । 11 ( Stannum, ) 
'आत्यूहू-स ज्ञा पु.० [ स'० पुः, 


र ४ _ झुग्गांबी । (0511112. ) र 0.) 


६६१ 


स० स्त्रीश] अपने से ' आलीलाल-स जा पु० [ अ०, फ्रा] (५ ) 
अपनी हत्या करना | स्ववघ । श्रात्नघात । ग्रःत्म- 


[सां० ५७] वह | रागा । | 
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a, 
प्रा! 


~ 


पित्तपापडा | ( Peristrop he bicalyony, ह 

र ॥ < 

07८८५. ) | (२) अःतरीलाल। स० फा. च | 
३१) 


दे० “ प्रातरील्लाल” । 


स धातु । हे० च | (२)अत्रिसनि के पत्रा्धा ` 
रस घातु । हे० च । (२) मुनि के पूत्र अथात्‌ 


९ 1 2 ज्ञ र्ट 1) El 
दुर्वास ओर चन्द्र । (३) एक वेद्यक संथ-रचविता // द 
इन्होंने उष्टूपयः कल्पभेद, नाडीजञान, हारीत सि 8 
च ~ ~ < न 0 | 
भेद, अलेयहारीतोत्तरःदे थोर आ्रातेयस'हिता न, ओ 
ग्रन्थ बनाये हैं | | च्या 


कहते हैं कि, यह मरद्राज सुनि के शिष्य थे | ३ क 
|| 


कहते हैं कि आत्रेय और भरद्वात एक ही व्य. ” 
पीछे आत्रेय के ६ शिष्य हुए | उन ६ शिष्यो ३” 
अपने अपने नामों से एक एक स'हिता की रचना 
क: श्र 
मत्त्यंत्रोकूमें आयुर्वेद का प्रचार किय | उन ६ [ए से 


और ज्ञारपाणी थे । इस मत्त्येलोकमे कायविश्रि, ष्र 
के आपही प्रथम प्रवत्त क हुये हें । अस्तु, आए. 
शिष्य सम्प्रदाय, जिसे -्रान्नेय सम्प्रदाय वा शो. सन 
सम्प्रदाय ( 9०100] of phyऽi0ian) , आह 
कहते हैं, शारीरिक ओर मानसिक रोग समूहं | दूस 
गौपधादि द्वारा चिकित्सा करते थे । ग्रे सना दा; 
नहीं थे, इसी लिये विकित्सक ( Physician आर 
नाम से प्रसिद्ध थे । लत 
वि० [सं० त्रिट | ( १ ) शअ्रत्रि ससर | फिर 


अत्रि का ( २ ) श्रत्रि से उत्पस्र | । आह 
आंत यिका, आव यी-स'ज्ञा खी० [ स° है हक्क 
ऋतुमती स्त्री । रजःस्््ञा स्री । हॅला०। श्राव 


|| 
यत्रि | (२) एक नदी | (३) अत्रि बौ) का 


अन्नि-परिन । ( ४ ) ऋतुस्नाता स्त्री । । आद्‌ 

5 काग 
| आत्शक-[ (० ] फिरंग रोग । गर्मी # | र ( 
( डए0078. ) दे० "आतशक” | | 
| ध्यार व्च्‌ ठितदाई शह) र 
आत्शक- प्रव्वला-[. फ्रा० ] इब्तिदाई त) प्रकि 


प्रथम कक्षीय फिरंग रोग | ( 1211108710 

॥1]18. ) दे० “श्रातशक'! । 
आशक मकसूब:-[ फ्रा० ] उपार्जित फि 

स सगंज फिरंग । वह गरमीक। रोग जो कि 

प्रकार छूत गने से स्वयं गृह्दीत 

( Acquired syphilis, ) 


गेप | आत्शक-मजाजी 
) पे आत्शक-मजाजीर्] अ० ] मजाज़ी आारशक | 
00) | ङं हे-जु हरिय्यः-झ० । खदु फिरंग | नरम आत्शक | 
है) (Soft ०७7016) 

। गआलाकःमिजाजी-[ अ० ] स्वाभाविक चा श्रसक्ी 
र फिरंग । दे० ' ग्रातूशक-हक्तीक्री | 
त्‌ | \ आत्शक-मुजूमिन-[ झ० ] पुरातन फिरंग । ब्रित्ीय 
मता ८ दरजा में पहुँचा हुआ किरंग । ( Tertiary 
सहि syphilis, ) 
न आत्शक मौरूसी | [ अ०] वद आतार को 
; | आालाक-मौलूदी माता-पिता के दोष से ब्राळ्क 
1. anes 
क्र. आनुवंशिक फिरंग रोग | वंशज किरंग । मोख्सी 
ह पना 

| नांट--गभस्थिति-काल में पिता ओर माता 
डा पिता-माता दोनों > ओर से वीर्य द्वारा यह 

| राग उत्पन्न होता ह । गभेस्थित होने के पश्चात्‌ यदि 
हा सांता को यह रोग दो जावे, तो उससे श्रमरा द्वारा 
न शिशु को भी यह रोग हो जाता है | 
शा ' जब पिता के वोर्य सें इस रोग का बीज हो रो 
1 स सन्तति में इस रोग का होना अवश्यम्भावी हे. 
3), आत्शक-सानोई-[ अ० ] द्वितीय कक्षा का फिरंग | 


दूसरे दुजें में प्राप्त गर्मी का रोग । (.5600n0- 
ary syphilis.) 
आत्शक-सु,,लास), आत्शकमुजमिन- | अ० ] 
तृतीय कक्षा भ्र्थात्‌ तीसरे दरजे का फिरंग। पुरातन 
फिरंग | ( Tertiary Syphilis. ) 
आशाक-हुकीक्री, आतशक-मुजूभिन-[ अ० ] 


श्र | दक्कीक़ो आत्शक | श्रसल 'ग्रात्शाक । सरत आत्शक | 
॥ आबज़हे-फिरज्ञ | बादे-फिरंग ।केफ़्त । असली गर्मी 
डी ॥ का रोग । ( Syphilis. ) . 


| आद्‌ंरा-ऽज्ञा पु० [ स'० पु० ] (१ ) दाँतसे काटने 

| को क्रिया । दशन | काटना । “आदंशः सर्व लूतानो- 
मेतदादंशलक्षणम्‌ |? सु०। (२) दंशनस्थान | 
कारने की जगह | दष्टस्थान । “आदंशंस्वेंदित॑ चूणेंः 
मचत प्रतिसारयेत्‌ ।” सु० । (३ ) दत । दाँत | 
ल्क | (४) चत | घाव । ज़ज़्म। (\/0110.) 

आद्‌-वि० [ सं° ब्रि [ [ खरी आदा ] जो पा रहा 

| हो ५ महण करनेवाला | भक्षक । 

___ गोट-यह शब्द प्राय; समासांतमे प्रयुक्त होता हे । 


| 


| 


ह 


~ 
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आदा 


आदत-संज्ञा स्री० [ झ० ] ( १ ) आदत । स्वभाव | 
प्रकृति । मिज्ञाज ( [19101 )। (२) श्रम्यास | 
बानि | टेव | 

आदम-संज्ञा पु.० [अ आदम मिलाओ सं० आदिम] 
( १ ) आदमकी सन्तान। 'ग्रादमो | मनुष्य | ( २ ) 
इबरानी और अरबी लेखक के अनुसार मनुष्यों 
का आदि प्रजापति | 

आदम-चरस-संज्ञा पु० [ अ® आदम-+फ़ा० चश्म= 
चु | वह घोड़ा जिसकी आँखकी स्याही (कालिमा) 
मडुष्य की आँख की स्याहीके समान हो । ऐसा घोड़ा 
बड़ा नटखट होता है | 

आदर अ० ] [ बहु० उदर ] अन्‍्तवृद्धि रोग से 
पीड़ित व्यक्ति | मरीज उदूरः | मरीज्ञ फ़तक़ | मरीज 
बाद खायः | मरोझ बांद खु,र,यः | दुव्बः | मफ़्तूक़ । 
( Herniated. ) 

आदरंगन[ फ़ा० ] अद्रंग । श्रद्वाङ्ग | पक्षाघात | 
(Hemiplogia,) 

आदरदक्रियूत-[ रू० ] उश्नान के सदश एक बूटी । 
क़ाक्गद्ा | 

आदशे-संज्ञा पु'० [ सं० पुं० ] (१) दर्पण | शीशा । 
आईना । (२) रीका | (३) म तिएस्तक | 


प्रतिलिपि । किसी किताब की कापी | मे-शन्रिक | 
आदशेक-स ज्ञा पुं० [ ख॑° ] दर्पण । आईना । 

शीशा । 
आदशक-यंत्र-संज्ञा० पुं० [ सं० क्री० ] अगु-वीक्ण 
यंत्र । सूचम-दुशंक यंत्र । ख़ुदं-बीन । ( Mi6r0s- 
cope.) 
अआदशेन-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] दर्पण । आहेना । 

संज्ञा पुं० [ सं० क्ली ] देखना । नजारा । 
आदशे-मण्डल-संज्ञा पुं» [ सं० पुं० ] पक प्र कार 
का मण्डली ( चित्तीदार ) जातीय सर्प । सु० कल्प० 


₹ अ० | दे० “साँप” | | , 
आदस-[ अ ] मसूर ¦ मसुरी । 1,011] ( (॥९- 
erlens. ) . | 
आंदहन-संज्ञा पुं {[ सं० क्ली ] ( १ ) जलन । 
देष्या । दाह । ( २ ) श्मशान । चितास्थान । चिता- 
भूमि । जूर 


आदा-संज्ञा पु० | सं० आद्रक ] अद्रक । ग्रद्रख॥ | 
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आदा 


| [बं०] आदी । अदरक । ( Zingiber 
\ officinalis, 70020. ) 

| झादान-संक्षा इं० [ सं० क्ली० ] (१) एक प्रकार 
| का घोड़े का आभूषण । हेश च० । (२ ) निदान । 
\ 


(३ ) रोग लक्षण | रा० ति० व० २० | (४) 
ग्रहण । लेना | (४) ग्रहणशक्रि । -च० शा० ९ 
आ०। 
| आदान-काल-संज्ञा एं० [ सं० क्ली० ] मनुष्य के बल 
| को हरण करनेवाला काल | बल का आदान अग्नि 
| रूप हे | वा० सू० ३ ग्र० । 
आदाना-आदानी-संज्ञा खी० [सं० ख्री०] हस्तित्रोषा। 
नेनुआ । घुन्दुल-बं० । र० मा०। भैष० छुद्ग रोग 
चि०, महानील तेल । 


६६३ 


आदार-संज्ञा प॑० [ सं० पुं ] एक पोधा जो सोम- 
लता की प्रतिनिधि हे | हि० वि० को०। 
आदारिविस्बी-सं्ञा खी० [ सं० ख्री० ] सुश्रुत सें 
एक प्रकार की बेल, जिसमें अमलबेत के फूल की 
तरह के फूल लगते हें । आनेरी। ““श्रादारिदिस्वीं 
सुकद्म्ब पुष्पी विपाच्य सर्पिविपचेत्‌ कषाये |” सु०। 
आदि-वि० [ सं० | प्रथम । पहिला । पूवं। आरंभ 
का । भ्रप्र। 
संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] आरंभ । सूल कारण । 
बुनियाद | 
आदि-कारण-संज्ञा पुं [ सं० क्वी० ] निदान | सूल 
र कारण | ग्रम० | 
| आदिके-[ कना० | सुपारी | पुंगी-फल । इं० मे० 
र से० | 
आदित्य-संज्ञा पु [ सं० पुं. ] (३) अकं चुप | 
मदार । आक | ( २ ) श्‍वेताक चुप । सफ़ेद मदार 
का पौधा । ( ३ ) सूयं । ग्रम० | 
आदित्य-कान्ता-संज्ञा स्री० [सं ° खी०] (१) हुरहुर । 
हुलहुल । हुड्हुड्िया-बं० | आदित्य-भक्का | वै० 
निघ० । ( २ ) मरढूकपर्णी | 
आदित्यगुटिका-संज्ञा खी०[सं०स्री०]दे० आडित्यवटी।' 
` आदित्य-तेजा-संज्ञा खी० [सं० खो० ] हुरहुर । 
'ग्रादित्यभक्का | वै० निव० । 
०| स्‌० पं० 
- जा! 


र; आदित्य-पत्रक-संज्ञा 
त्य-पत्रा-संज्ञा स्री० [ सं० 

एक प्रकार का हुरहुर | आदित्य-भङ्गा भेद । 
गुण-कडु, उष्ण वीर्य,कफनाशक, वातरोगनाशक, 
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आदित्य-पाक-गुग्गुलु-बटक 
दीपन, जाठर-गुल्म-नाशक ओर अरोचक 
वाला है | रा० नि० व० ४। 

(२ ) अक वृक्ष । आक का पेड़ । मदार | । 
आदित्य-पर्णिक्रा, आदित्य-पर्णिनी, आदित्य-प्णी- 
संज्ञा खी० [ सं० खी० ] ( १ ) हुलहुल | हुहुर। | £ 
आदित्य-भक्का । ( २ ) सूरजसुखी | च० चि० १ आ०| 
सु० चि० १४ ० । धन्व० नि० । सूर्य्येसुखी | 
( Fteliantous का) प8, ) सु० चि० ३० 
आ० | धन्व० नि०। 


का दूर करने- 


आदित्य-पाक-खण्ड-संज्ञा पुं० [ सं० झुं० ] सेवती | 
गुलाब की पंखडियाँ जीरा रहित १४ तो०, कूई का | 
फूल १५ तो०, कमल का फूल १४ तो०, हारसिंगार जू 
का फूल १५ तो?, चाँदनी का फूल १४ तो० । 
चूणार्थ-चन्दन सकेड २ तो०, खस २ तो०, 
छोटी इलायची २ तो०, दंशत्लोचन २ दो०, कमल- 
केशर २ तो०, शीतलचीनी २ तो०, नागकेशर २ तो०, | 
सिश्री २ सेर । 


८ 


~ ° ww 2६5 ३६ 
नि्मोए-क्रम--एक काँच या सिष्टी का 
का बरतन लेकर उसमें थोडा सिश्री का 
दें । पश्चात्‌ फूलों की थोड़ी सी सञ्जरिया 
र 


बिखेरं । इसी तरह चूण की हुई ओषधियों का चूण | 


2 
=== 


थोड़ा सा बिखेरें और ऊपर अकी गुलाब २ छुक | १ 
अर केवडा २ छुटॉक, अर्क वेदसुश्क २ छुटाँक सि / 4 
का ऊपर से सिंचन करें, पुनः धूप में रखें। इसी | आई 
क्रम से हर तीसरे दिन उक्क मात्रा में अर्क लेक | * 
चिडकते जॉय और धूपमें रखा करें | जब १२ छेके | कक 
अक पूरा हो जाए, तब बन्द कर दें । फिर उस पर्णि | ऱ्या 
को १-२ दिन तक धूप में रखकर पाक करें । | वज 
झाव्रा-- १-२ तोल 11 ! ट्ट भ ल्त 
गुणु- इसके सेवन से मूच्छौ, गोग, हृद आहि 
रक्गपित्त, दाह, प्यास का अधिक लगना इत्यादि ६ ५ शा 
होते हैं | लेखक । | ज 
आदित्य-पाक-गुग्गुलु-वटक-संज्ञा पुं० [ सं० ३° | व्र 
एक प्रकार का वातरोग में प्रयुक्ष योग-- ४ आरि 
जिफला और पीपल के चूर्ण ४-४ तो०, दशर | हर 

के काढे में भिगोएँ । पुन: दालचीनी, इलायची, ते+ | सूरु 
पत्र ओर शुद्ध गुग्गुल हर एक दो-दो तोले भा७ 


>. > ~ 3, ने |) 
धूप में पाक करें | जब वरिका बनाने योग्य द 
तो एक-एक माशा प्रमाण की गोलियाँ बना लें | 


ः ह. ३ आदिवल्रवृत्त 
नेः पड गुण-मांस के स्स के सा ल से संधि, अध्थि | अजीर्णा में उपयोगी है। योग इल प्र हु 
। दोर मागत वातरोग नष्ट होता हे । बंग से० सं० | शुद्ध हिंगुल, शुद्ध निः शक त मिरी 
_ | दात रो०,चि०। se त्रिङटा, लोंग, जायफल, पाँचो नमक ड्न्हॅ तुल्य 
रं आदित्य-पाकगुडूची तैल-संजञा पुं० [ सं० क्ली] | भाग ले बारीक चूयंकर पुनः अस्लवर्ग के रस में 
| एक प्रकार्‌ क, Co द लकार जत भावना दें | इसके बाद इसकी '्राधी- 
| ९1 तेल तेल १ सेर, गिलोय का स्वरस आधा रत्ती की गोलियाँ बनाए | 
ठ १ सैर । र MS. शुण--यह अजी को न करता और जढराग्न 
ताथ टटा था हा का चूण का दीष करता है | वृ० रस रा० सु० अजीर्या चि० | 
मिलित ‡ पाव सेर, इस चूश को! डालकर धूप में | आदिस्यवटी-संज्ञा खी० [ सं० त्री’ ] एक योग जो 
ता रखकर तेल पाक करें । जब पानी धूप की गर्मीसे उड़ | वात रोगों में उपयोगी दै । योग--इस प्रकार है-- 
वजा जाय, तब उतार कर छान लॅ । सोंड, हाँग, सफेद जीरा, कालीमिर्च, चित्रक की जद 
गर ६ गुण-इसकी सालिश से खालित्य रोग से पीड़ित | तज, शुद्ध सिंगी मोहरा, वच प्रत्येक तुल्य भाग को 
| | पुरुष के शिर पर बाल उग जाते हैं। चक्क दु० | चूर्णकर भाँगरे के रस से मर्दंनकर चने के बरावर 
०, चुद्र-रो० चि० । गोलियाँ बनाए । 
र आदित्यपाकतेल-संज्ञा० पुं» [ सं० क्ली० ] एक | शुणश--इसके सेवन से वातरोग, हृद्रोग, अष्ट- 
19, धीय तेल जो कोढ़ के लिए उपयोगी होता है इसे | शूल, गुल्म रोग, भन्दाग्नि ओर बवासीर कं नाश 
गुडूची तेल भी कहते हैं । न होता है | ( अस्त सा० ) 
मुह यांग--मजीठ, लाही, त्रिफला, हल्दी, भेनसिल, आदित्यवल्लभा-संज्ञा ख्री० [ सं० ्री० ] हुलहुल । 
हेला ' -- इइताल और गन्धक इन्हें समान भाग लेकर चूण' | आदित्य भक्का | वै० नि० 
पर [ करें ओर तैल के बराबर जल मिलाकर धूप में रक्‍खें । | आदित्य-वल्लिका-संज्ञा खी० [ सं० खी० ] हुलहुल । 
रूण | जय धूप की गर्मी से जल जलकर तैल मात्र शेष रह | आदित्य-बल्ली-संज्ञा खी० [ सं० ख्री० ] इलडुल । 
क || जावे, तब छानकर बोतल में रकखें । | हुरहुर | वै० निघ० | गए० नि० | 
बा” |  शुण--इसके उपयोग से कुष्ट का नाश होता हे । | आदित्यालून[ ते० ] चन्द्रसूर । हालो | इं० मे० 
इसी | आदित्य-पुष्या-संज्ञा स्री० [सं० श्री] (१ ) घातकी | फ्ला 
वकर | अस बक्ष धायका पेड | धवई | धव । घातकी । | आदिःप्राशि-संज्ञा पुं» [सं० पुं ] (r0t0Z00n) 
टॉक नट । ( २ ) क्षीर-काकोली । । जीव-विज्ञान में प्राणि-वर्ग का वह सबसे छोटा व्यक्रि 
पात्र | गावित्यपुष्पिका, आदित्य-ष्पी-संज्ञा ख्री० [ सं | जिसका शरीर एक ही सेल से निमित्त होता है । 
मदार | लाहिताक चप | अक-पुष्पी- नोट--शआदिप्राणी इतने छोटे होते हैं, कि बिना 
रोगा | gS । २° सा०। र | अणुवीत्षण की सहायता के दिखाई नहीं देते। इनमें 
दूर ह इं [ सं० छुं ] ` से कुछ ऐसे हैं कि जिनके शरीर सें प्रविष्ट होने से 
{ आहित्यजन्ध्या-संज्ञा खी० [ सं० ख्री० ] } (१) | तरह-तरह की व्याधियाँ उत्पन्न होजाती हैं । 


जिलहा-संशा झी 


बसे पभ (२) हुरहुर) हुलहुल । सूर्य्या- 
[सं० स्री] (१) 
। शुल्टे । हुड्हुडे-बं ० ॥ 
नि० व० ४ | च० द्‌० | 


हरहर ह र 
स्य ' डेलहुल । बन-शल्ते 
भा ही मरा० | रा० 


_ ® RS 
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' उदाहरणार्थ--(१) मलेरियाज्वर के जन्तु । ( २) 


काला अज्ञार अवर के जन्तु । ( ३) सिल्लीपिंग 
सिकनेस अथात्‌ अतिनिन्दा रोगके जन्तु ( ४) आत- 
शक ( फिरंग ) रोग के जन्तु इत्यादि । र 


Et 


| आदि-फुप्कुस-संक्षा घुं सं० पुं० ](Rudimen- 
स-सं “इलहुल” । (२) सूर्य्ुखी ¡ || ४2} 1718: ) ठ ह 
सा इं० [ सं० पुं० ] एक रसोषध जो |. आदिबलप्रवृत्त-वि० [ सं० बिश] सुश्रुत के अनुसार 
| | | इइ 
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के संयोग से होते दै; 


वे रोग जो शुक्रशोणित के न 
जैसे--कोढ़, बवासीर इत्यादि । माज आर पिठ्ज 
भेद से पुनः उनके दो भेद हो जाते € इन्हे 
आध्यात्मिक रोग भी कहते हैं । सु" सू? ९४ अ० | 


` पधा | ग्रापटा-मरा० । आपुटा-सं० । कै या | 
र ~ > ¢ 5 
आदिपुरुष, आदिपूरुष-संका ३० [ सं० इं 
. मनुष्य के आदि बीजस्वरूप हिरण्यगभ | र 
आदिवल-संज्ञा पुं [ सं० क्लो० ] उत्पादक शहि | 
दा करनेवाली ताकत । | 
ड 'प्रादी-संज्ञा स्त्री [ सं० आद्रक | प्याश 
आदरक । अदरख । अदा । ( हिं०,द० )। आद्रक । 
र ( के० दे०) । कंदोषध 


बेर ), कफारि, आद्विंक) आद्रक, शोषण, नागराह, { 

शुरिट, शुण्टी ( सं० ) । ( घनवन्तरि निघंटु । रा 

नि० व० ६ ) || झुठ, सोंड ( बं०) | ज़जूबीले ख्र्श्क र 
\ 


_ आदिसि-वि० [संर त्रि० ] ९०८ कस (फ्रा० ) । ज्ञज्वील, ज्ञंजबीले याबिस, कफ | 

... उत्पन्न | पहला | (२) भूमि | सीट ( अ० ) । जिंजिबर ऑफ़िसिनेलिस 2112100) 
आदिसा-सेज्ञा खी” पट न गा अश्मन्तक का | officinalis, 2020. ( ले० )। डूायड जिज्ञर 
आंदिुत्ञ-सज्ञा 3० य आपदा) | Dried खां (ञअं० ) । शक्ल (ता०)| 


सोंटि, शोंडी ( ते० ) । तुक ( मल०) | वण शु'हि, 
शि (कना०) | सूट, शु व्य (गु०) । वेलिच इंगुर 
इंगुरु ( सिंगा० )। सोंड: सूळ ( भरा० ) | गिं ¢ 
खिआव्‌ ( बर० ) | सोंड ( उ० प° सू० )। सोंग, | 
जंजबील ( पं० )। सोंड, सु ८, सु टा ( बम्ब०)) 
संज्ञा-निणोयक टिप्पणी--इसकी लेटिन सं 
ज़िंजिबर ( 217 21091) संस्कृत शङ्गवेर से, क्रमश! 
फ़ारसी शंगविर तथा यूनानी 'ज्ञेगेवर' द्वारा व्युतव 
हुई है । इसी प्रकार इसकी अरबी संज्ञा जज भौ 
इसके प्राचीन फ़ारसी नाम से व्युत्पन्न है, जा ९ 
संस्कृत से व्युत्पन्न है । भेद केवल इतना हे कि, | 
(ग? की जगह 'ज? रख दिया गया है, जिसका ग्रथ 


. बोया जाता हे और बंगाल तथा पंजाब 


चककत कम और हिमालय पर ४०० ०से 
क की उचाई पर होता है । थीं 


5 


9 ~ < | ८ 
वर्णमाला में अभाव है। इसी कारण डॉक्टर स्था ट 

अहमद आफंदी ने स्वरचित अंथ उम्दतुल सुहृ 
में ज्ञंजबील को द्विदी संज्ञा लिखा है । परंतु ह | 

अ ; 5 शी कि तिढ्बया मार. 
giber officinalis, Roxb. ( ले०) \ जपा के का SE इ ड 
जिज Green. Giner ( अं०) । ज्जिम्त्रे | अली अकबरखा महाद्रय या र. त्पत्न वी र 
समान कुृंजबील को यूनानी ज्ञगेबर से व्डः 6 
लाते हैं। उपयुक्त विबेचन से अंतत: यहीं? 
( मद ० ) । हसीसुडि ( कना०) । अ, | होता है, कि इसकी फ़ारसी, यूनानी र ह हे 
आलें ( मरा० ) ॥ आदु, आध ( गु०)। | संज्ञाएँ इसकी संस्कृत संज्ञा से व्युत्पन्न 
९ क सिं पक म > ~ र ९ 

ना० )) सिद्धगुरु, ग्रथ इंगुरू, (खय, आद्रेक व हरिद्रा वर्ग र | 
य्ेनषें । (बर०), हसीसु ठी | (70. 0..906607069066९01' 2000074 है 
रक। अद । अद्रक। | उत्त्तिस्थान--भारतवर्ष के बहुत | ३ र्‌ 
अदरक की खेती होती हे । यह भारतव 9 टे 
. गरमतर भाग, जैसे, मद्रांश, बस्बई! र 9 
. टावनकोर इत्यादि में बहुत बढे ५ ५ 


वायू. 
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है" | _ नुसार यह यमन, उमान, माज़ंदशन इत्यादि प्रदेशों | पाताली थड से उत्पन्न आदी श्रेष्ठ एवं उती 
र | में भी होता है हे जी जनक टो उत्पन या निम्नकोटि की होती है । वैद्यक में 
) | वानस्पतिक वणन --- इद डु है युल्मा कदाचित्‌ इ सीको 'नुद्रिका' वा "चुद्राद्रक' निखा है । 
रा | पध जाति की वनस्पति दै । अवाचीन वनस्पति- | भारतीय सोंठ में यद्यपि कोचीन के दाक वि 
रुक, आख के अनुसार यह एक बहुवर्षीय चुप है जो एकसे | सबसे ऊँचा हे, तथापि रंगपुर के जिले, pe 
| च दोषा दै। इ पय ७४ क ल र बंगाल ), सूरत, थाना, वस्वै और कमा 
ब लंबी पत्तियां लगता ह । जव फूत्र झड जाते हैं अर ( संयुक् प्रांत ) गडि भी उत्तम आद्रकोत्पादन के 
जज तना सुरा जाता है, तब यह जाना जाता हे कि | लिये प्रसिद्ध हें । 
| ) । ग्रदरक पककर संग्रहके योग्य होगय! | इसके उपरांत बम्बई में तीन प्रकार का सोंठ विकता हे--ग्रह- 
15, | पाताली घड ( 0120100 ), जिसे साधारण | अमदावादी, कलकतिया और मालावारी या कोचीनी ! 
गुर बोल चाल में अदरख की गॉ5 वा जड़ कहते हैं। | इनमें मालावारी सोंठ प्राय: दूने दाम सें बिकता है | 
गिंसि ` खोद जिया जाता है और नाना प्रकार से इसे बाज़ार हकीम सुहम्मद ग्राज़म खाँ लिखते हैं, कि एक 
सोंग | में भेजने थोग्य बनाया जाता है । प्रकार का सोंड ओर होता है, जो सफ़ेद ओर तंतुरहित 
* )| जप्रेइका से एक प्रकार का सर्वोत्तम सोंड इस | होता है | इसे हिंदी में 'सतुआ सोंठ! वा 'मैदा्सोठ! 
संज्ञा प्रकार प्रस्तुत किया जाता हे--सव प्रथम उसकी गाँ5 | वा 'बेतरा सोंठ' और अरबी में ज़अबील सतवा” 
मशः को भली प्रकार घोक! साफ़ कर लेते हैं । फिर उसके कहते हैं । इसी को वनोषचिं दर्पणकार ने 'झुशुरी 
उपरी छिलके को तेज्ञ चाकू से एथकूकर उसे फिर | शु'5? लिखा हे ओर लिखा है, कि यह सम्पूण त्वक्‌, 
घोते हैं ग्रंत में उसे धूप सें सुखा लेते हैं । कभी 


कभी सुखाने से पूवं थोड़ा उबाल लेते हें। इस 
प्रक्रिया को ( 1316901111 2 70०९७७8 ) कहते 
हैं | परन्तु यदि यह ्रधिक उबल् जाय तो इसके 
ग्रभावात्मक अंश सर्वथा नष्ट हो जाँयगे | | अस्तु, यह 


- प्रक्रिया कभी हानि से खाली नहीं । 
इसका छिलका उतारनो भी कम होशियारी का | 


काम नहीं; क्योंकि इसका स्थिर तेज्ञ, जिस पर कि 
इसका सुरभित गुण अवलंबित है, उपचमंस्थित 
तंतुओं में ही अंतर्हित होता हे | अस्तु, अधिक छि 
जाने पर, इसके उक्क गुणके निर्बल होजाने का भय है । 
ह SR सुखाई हुई गाँड को ही सोंठ वा शु'ठि 
कहते है । यह गाँठ चपटी, विषम और शाखायुक् ३ से 
४ हच तक लंबी होती है | प्रत्येक शाखा के ऊपरी 
सिरे पर एक चिह् होता है | बाहर से इसका रंग 
हलका पीलापन लिए होता है। तोइने पर इसकी 
"चना तंतुमय एवं स्वाद तीन्न तथा चरपरा होता हे । 
रेषे गाड अथात्‌ आदी मसाला, चटनी, अचार और 
दवाओं सें काम आती हे। कार में हल्दी की गाँठ 
इसके समान होती है | परन्तु बह पीली होती है । 


के की _ पानि भेद एवं प्रक्रिया भेद से आदी अनेक प्रकार 


। उनमें से रोपफर लगाइ हुई नए 
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विवजिंत सोंठ ही हे | देश में इसे 'बुसुरी' सोंठ 
कहते हैं । सुहीत ग्राज्ञम में लिखा है कि, 
इसके दूसरे भेद को, जो बंगाल में होता हे, 'अम्बा 
सोंठ' कहते हैं; क्यों कि उससे कच्चे ग्राम की सी 
गन्ध आती हे श्रौर यह गुणधम में पूर्वोक्त अदरकके 
समान होता हे | इसे बंगला में आम आदा, दक्सिन 
सें ग्राम के वू. की अदरक ओर लेटिन में ( 0प1- 
cuma amad2,2020. ) कहते हैं | वि० दे० 
“राम रादा” । 

इतिहास भारतव्ं में अदरक की खेती प्राकेति- 
ह।सिक कारण से होती आ रही है । प्राच्य देश ही 
इसके मूल उतपत्तिस्थान हैं। वहीं से लोग इसे 
पश्चिम-इंडीज्ञ में लेगये । जहाँ अब यह अधिकता से 
पाया जाता है | पूर्व और पश्चिम इंडीज़ से यह 
पुरानी और नई दुनियाँके उष्ण प्रदेशों सें फैल गया । 
भारतवर्ष में अब यह जंगली होता है, ऐसा ज्ञात 
नहीं होता । आयुर्वेदीय एवं चीनी वैद्यकीय थी में 
इसके असंख्य प्रमाण भरे पडे हैं | वैद्यक में 'आद्वक' 
और “शङ्गवेर' अदरक के लिए और 'विश्वोषध?, ४ 
(बिश्वमेषज' तथा “नागर” ये संस्कृत नाम सोंठ के 


लिये बार-बार प्रयुक्ष हुये हैं। पुरानी फ़ारसी में... 


(शिंगवीर' वा “शंगबीर' तथा अदरक ये संज्ञा; | 


श्रादी 
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पाई जाती हें,जिनका प्रयोग सोंठ के 
सम्भवतः इंरानियों ही के द्वारा सब से पहले यूना- 


नियों का इस ओषधि का ज्ञान हुश्रा। क्‍योंकि | 


इसकी यूनानी संज्ञा 'ज्ञेगेबर' इसके संस्टृत नास 
“अद्भवेर! से पुरानी फ़ारसी 'शिगवेर' द्वारा व्युत्पन्न 
जान पड़ती हे। अरबनिवासियों को भी संभवतः 
इरानियों से ही इस भोषधि का ज्ञान हुआ | क्योंकि 
इसकी अरबी संज्ञा ज़ंजबील फ़ारसी शंगबीर का हदी 
अरबीकृत रूपमात्र हे | 


यूनानी ओर रूभी इसे पहले मसाला ही समभते | 
अे, जिन्हें सम्भवतः यह रक्रसागर ( 1१00 88७ ) 
की राह से प्रास होतो था। उनका ख्याल था, कि 
यह दक्षिण अरब में पेढा होता था । कहते हैं, कि 
सन्‌ इसवी की दूसरी शताब्दी में मिश्र के प्रधान 
नगर सिकदरिया से इस मसाले पर रूमियों ने सर- 
कारी ख़ज़ाने को चु गी लगाई थी । पूर्व से यूरोप के 
ब्यवसाय से इसकी गणना प्रधान रही । 


युनानी हकीम दीसक़्रीदूस ने इसे पाचक, सूचम 
'आमाशय-मदुकर, आमाशय-बलग्रद भोर कालीमिच 
के सभी गुण से युक़् लिखा हे | भ्रोर यह भी लिखा 
हे कि यह ( 0119718 ) का एक अवयव और 
विषों का अगर था | झाइनी ने भी इसका उल्लेख 
किया है । जालीनूस इसके फ्रालिज ( Paraly- 
918 ) चौर समग्र सलैष्मिक रोगों में उपयोगी बत- ; 
लाते हैं । पांलूस वा बोलस इसे वातव्याधि एवं | 
निक्ररिस ( (1011 ) में लाभदायक लिखते हें | | 
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लिए होता था । 


| 
| 


इव्तसीना भौर अन्य अरबदेशीय एवं फारसी 
इकीम इसके गुणधम लिखने में प्रायः यून।निर्यों का 
ही भनुकरण करते हैं | हाँ ! ये इतना अधिक लिखते 
हैं, कि यह कामोहीपक भी हे । 
रासायनिक संघटन--अदरक में १ से ३. प्रति- 


शत टेक एक प्रकार का हके पीले रंग का उइन- 


र शोख तेज होता है, जिसमें विशेष प्रकार की गंध 


होती है | यह तैल जमेइकन अदरक में १ प्रतिशत, 
थफ़रीकन में ९ से » शतिशत और भारतीय में लग- 
गे ३, ९ अतिशत तक होता 
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आज ( Gingerin ) श्रर्थात्‌ आयदकीन एक 
गया हे । परन्तु इसका रासायनिक स्वभाव ग्रभी E | 
अनिर्णीत है । इं० डू० इं० | ४ 

प्रयागाश--साक्र करक सुखया हुआ पा 


व टी ताशे, 
घड ( Rhizome ) वा गाँठ आर हाजी गा | 


माप्रा-स्वरस, १ से २ तो० । र 

सोंठ का चूण -- ६ रत्ती से ३ सा० तक | मेह. #/ 
रिया मेडिकोक्न साद्रा-१० से २० झेन (.६५ 
१.३ ग्राम ) । | 

प्रभाव-सुरमित, उत्तेजक, वायुनिस्सा रक, आह्नः. 
हर, आसोशय-बलदायक, लालामदत $ और पाचक।| 
वाह्मप्रभाव स्थानीय उत्तेजक एवं आरुण्यताजनक। \ 


||| 
j 
| 


टी. 
से 


ओपधि-निमाए--चवैद्यक सें सोंड वा अदर ह 
सिश्चित श्रोषधों की संख्या इतनी अधिक है, हि उन! 
सबका यहाँ उल्लेख झरना व्यर्थ ज्ञात होता है, | 
किर वे सत्र यथा-क्रम इस अन्थर्मे आएँगे ही । अर | 
यहाँ पर उदाहरण स्वरूप कठिपय योगों के केक | 


~ 


नाम सात्र दे दिये जाते हैं । 
(५) ग्रिकहु, ( ३ ) पंचकोल, ( ३ ) पडूषण _ 
( ४) आद्रक वरक, (५) समशकर-चूण , (६) 
सौ भाग्यशु ठी, (७) सैंघवाद्य तेल, (८) ब्र 
रकी ( सोंअैरठ ) ( ३ ) आद्रंकखण्ड, (१० | 
आद्रक पाक, ( ११ ) आद्रकमातुलुङ्गावलेह. (११ 
ग्राद्गेकावलेइ । | 
यूनानी वैद्यकीय योंग--जवारिश जञंजबील, ह | 
अद्रक, हब्ब ज़ंजबील, रोगान ज़ंजबील, सुहाग स 
माजून सुहाग सोंड, मुरठ्बाए झंजबील, नमक शे | 
रईस, ज़दे जाम इश्क़ बुजुर्ग, सफ़्क़ नमक सुलेमा | 
ख़ास, पिंडी मर्दाना, हब्ब इस्हाल ख़ास, जवर 
अकसीरुल्‌ मिद:, जवारिश काफूर, योगराज गु 


( हकीम शरीफ खाँ निर्मित ), मग्रजून नाल 


इकीस अलीगील।नी, सअजून युह या बिन रारी | 
सुफ़्रिह कबीर, मद्मजून सुक्रव्वी व मुबही, स 

सुनूइज़, हव्ब अक्सौरुल्‌ कुल्यः, इड्न रई | 
मस्हिल, सकूफ़ करोलंज, सफ़्फ़ हाज्ञिम, सुनूर्न | 


जञमाद अजीब इत्यादि । | 

डॉक्टरी याग--यह पड़ता है-( १ ) इ 
सेज्नी, (२) मिश्चूरा सेज्नी कग्पोजिटा, (३) ग 
सन्नी कस्पोजिटा ( 3 ) पिल्युला एलोज़ा पुट 


कम्पोजिटस, ( $ ) पल्विस रियाई कम्पोजिटस और 


gi (१०) पल्विप्त स्क्रेमोनियाई क्पेजिटस तथा 
-गाह | श्रधोक्षिखित योगां सं— 

ह | सम्मत योग 

हा ( Official Preparations ) 
२ पे सिरूपस जिंजिबरिस Syrupus Gingeberis 
हो (ले०) | br जिजर Syrup of ginger | 

( श्रं ) | शबत जञ्जत्राल । सोठ का शबत । 

वक) निम्माण-क्रस--महीन बुका हुआ सोंड का चूर्ण 
6 ठर ग्राउ.ख मद्यसार ( ३० % ) ओर शर्त्रत प्रत्येक 
ड. ग्रोवश्यकतानुसार । जिंजर के! ऐलकोहल (मयसार) 
ह के हमराह पकॉलेटकर एक फ्लुइड 'आउ'स टिंचर 
शो प्रस्तुत करलें ओर फिर उसमें इ तना शबंत ( सीरप ) 
मिलाएँ, कि कुल घनकल एक पाइंट हो जाय | 

केवह 


मात्रा-ठ से १ फ्लुइड ड्ाम=( १'८ से ३९६ 
घन शतांशमीटर ) । 


टिंकूचूरा जिंजिबेरिस एincbura Gin- 
8109119 ( ले० )। टिंक्चर फ़ जिंजर [n- 
cture of Ginger (अं० ) | शुण्ब्यासव | 
सोंठ का टिचर | स॒क्मद्दे ज़ंजबील, तझ्नफ़ीन ज़ंजबील 
( झ० )। 

निमाए-क्रम--जिंजर का ४० नं० का सफ़्फ़ 
२ आड स, एलकोहल ( ६०५/ ) श्रावश्यकतानु सार, 
जिंजर के चूण के २ फ्लुइड श्।उ'स एलकोहल में 
तर करके पकॉलेशन द्वारा १ पाइंट टिचर तैयार 
करलें । 

मात्रां से १ फ्लुइडडाम=( १'८ से ३'६ 
चेन शताशमीटर ) | यह पड़ता हे-- 

( १) पिल्युला स्केमोनी कम्पोज़िटा, (२) 
एसिड सल्फ्युरिक एरोमेटिक, (३ ) इन्कयुज़म 
सिंकोनी एसिडम और (४) सोल्युशन से भी 
में। 

( Not official preparations ) 
EE. रिंक्चूर। ज़िजिवरिस फ़्रीटिस 17074 
ह grein Fortis ले० )। एसँस आफ़ 


३ आफ़ जिजर [quid rtract of 


| 


र Fs5once of Gin 2९7, लिक्विड एक्स- 
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Gin 2९7 (शरं) | मिश्रित शुण्व्यासव, शु'ठीसार, 
तरल शु डिरसक्रिय' ( सं० ) । सबागहे ज़ंजबील 
सुरव; रूदज़ंजबील, ख़ुलासदे ज़ंजबील सय्याल 
( ऋ० ) | 

[oS > ¢ 

निस्मोण-क्रम-जिंजर १ भाग, एलकोहल 
( ६०५४ ) आवश्यकतानुसार इतना जितने में 
पर्कोल्ञेशन के बाद टिकू चर का घनफल २ भाग हो । 

मात्रा से २० बिंदु । 

आलियो रेज़िन आफ़ जिंजर (0100105811 of 
(11280 । जिंजरीन (0111201100 (अं० )। 
ग्राद्र कतार | सोंठ का सत | ्ाद्रकीन । नागरीन | 
झंजबीलीन, जौहर ज़ंजबील | ि 

जिंजर का ६० नं० का चूर्ण १० भाग, ईथर 
आवश्यकतानुसार | जिर को ईथर से एग्माष्ट करें 
और उसके वाष्पीभूत करने के उपरांत जा रालदार 
तेल ( 01601९910 ) शेष बचे, उसके। मज़बूत 
डाटवाली बोतल में डालकर सुरक्षित रखें । 

मात्रा- से १ ग्रेन । 

डादरक वा सोंठ के गुण-धमं 

आयुर्वेदीयमतानुसार गुण दोष-- 

अदरक गरम, विपाक में चरपरा, हृद्य, शीतल, 
हलका, दीपन, रुचिकारक तथ। सूजन, कफ आर गाल 
की बीमारी को दूर करनेवाला है, श्रौर कफ वात- 
नाशक, स्वये, विबन्ध, आंनाह तथा शूल को जीतने- 
चाला है श्रो चरपरा, गरम, रुचिकारक, वृष्य ऑर 
हृद्य हे । ( घन्वन्तरीश्र निघण्डु) । रा० नि९ 
व० ६३ | 

सोंठ स्निग्ध, गरम, कटुक तथा वृष्य है थोर 
सुजन, कफ, अ्ररुचि, वात, उद्ररोग, श्वास, पाणडु 
तथा छीपद (फील पाव) का नाश करता हे । 
( घन्वन्तरीय निघण्टु ) । 

सोंठ चरपरा, गरम तथा स्निग्ध हे और कफ, 
सूजन, वायु, श्रू, वित्रन्ध डदुररोग, आध्मान | 
( अफ्ररा ), श्वास और 'छीपद का नाश करता हे । | 
रा० नि० ६ व० | वः र 

नागर ( सोंड) वात कफनाशक, विपाक में 
मधुर । चरपरा, वृष्य, उष्ण, रोचन, हृद्य नि स्नग्ध, 
इळका भोर दीपन हे । सु० सू० ४६ अ० 


सोंठ--मग्निसंदीपन, दृष्य, माही । 
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कारी और विबन्ध को दूर करता है तथा रुचिकर्तता 
हलका, मधुरपाकी स्निग्ध, उष्ण ओर कफ वात को 
| दूर करनेवाबा है। अदरक के गुण सोंठ के समान 
| ही होते हैं | च'० सू० ६ अ० | 
| सोंठ रस में चरपरा, गुणो में स्निग्ध तथा हलका, 
। चीये में गरम और विपाक में मीठा है तथा रुचिकारी, 
आमवातनाशक, पाचन करता, कफ वांत तथा मलादि 
के रुकने को नाश करता, बलकारक तथा सर(मल्ादि 
प्रवर्तक ) हे । (पाउांवर से स्वयं) ओर वमन, श्वास, 
शूल, खाँसी, हृदय के रोग, छीपद, शोथ, बवासीर, 
अफ़रा, उदर और वादी के रोग नष्ट करता है। 
अग्निगुणभूयिष्ठ अर्थात्‌ आग्नेयगुणविशिष्ट होने के 
कारण भीतर के द्रव भाग का शोषणकर मल का 
संग्रह करता हे ) अस्तु, यह संग्राही हे । अब शंका 
यह होती हे कि जो विबन्ध ( वायु प्रभुति द्वारा मल 
के रुछ्ते ) को दूर करते हैं वे ग्राहक किप्त प्रकार 
हो सकते हैं ? समाधान यह हे कि, सोंठ में विबन्ध 
सेद की शक्ति हे, किन्तु मल निकालने की शक्ति 
नहीं है । 
अदरक रस में चरपरा, उष्णवीय, पाक में मीठा, 
गुण में तीच्ण, रू, भेदक, भारी, भ्रग्निरीपक तथा 
वातकफनाशक है । जितने गुण सोंड में है, प्रायः वे 
5: | | सब अदरक में पाये जाते हैं । भोजन से पूर्व सेंघा- 
हत नमक के साथ इसका सेवन पथ्य हे ओर यह अग्नि 
प न उद्दत करता, रुचि उत्पन्न करता तथ। कंठ एवं जिहम 
SN का शुद्ध करता हे | काढ़, पाँ मूत्रकच्छु रक्कपित्त 
ब्रश, उवर, दाइ, प्रभृति रोगों तथा गरमी और शरद 
ऋतु में अद्रक का सेवन वर्जित है | 
१ भ०)। 
. अद्रक सोंड की तरह भेदन दीपन और भारी हे । 
यथा-“आद्रक नागरगणं भेदनं दीपनंगुरु टू 
मद्‌० व० २६ | 
५ क त हृद्य, स्वये तथा वात- 
पी हृदय के रोग भ्रशे भ्रार ग्राम- 


( भ(० 1० 


भडसार “लॉड तीसरी कदा 
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र व ह 
के अंतर्म गरम श्रार दूसरी कचा म खश है। ग्रदर 
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तीसरी कासे उष्ण श्रोर प्रथम कत्तासें रूक्ष है न| 
सासूया के श्रनुखार ताइरां करा म॑ गरम आर प्रथम 
कचा में तर हे | सारांश यह कि, इसकी दर्जावंरो में | 
इसी प्रकार का मतभेद प्राचीन तिब्बी अंथों में पाय 


जाता हे | \ 


है 


हानिकारक = कंउ और उष्ण प्रकृति को | कभी. | 
कभी यह मेदे को शिथिल करता है, उस दृशा ङ्गं | 
सफ़ाजल का रख सेवन करने से, उसकी शांति | 
होती हे । | 

दपघ्त--शहद, रोगन बादाम और संद ता दसु 


क्पू रादि | \.- 


ह 


प्रतिनिधि-पीरल, कालीमिच ओर सफ़ेद मिच | 
विशेषतः सोंठ । सोंठ ओर अदरक परस्पर पक दूसरे | 
की प्रतिनिधि हैं । | 
मात्रा-अदरक २ मा०, अदरक की दयप्क मात्रा- | 
१ ता० | सोंठ-२ मा० | वयष्क माच्रा-( सांड) | 
७ मा० (दो दिरम ) | | 
अन्य सभी जड़ों की तरह, इसमें रतूबत फ़जनिय्या 7 
होती हे | इसी वजह से इसमें रूचता कम है प्रो! “ 
इसी कारण इसमें शीघ्र घुन लग जाता हे ओर यह | 
सड-गल जाती हे एवं इसकी उष्मा दिए | 
पर्यन्त बनी रहती हैं; जैसा, कि तर ळकड़ी जलाने से । 
उसमें बहुकाल तक हरारत रद्दती हे । विपरीत | 
इसकी सूखी लकड़ी शीघ्र जल जाती है श्रोर डुर | 


जाती है | वायु उत्पन्न करने से यह कामोद | 


Tr 


करता है | अपनी गर्मी के कारण पाचक है 

यकृत एवं मेदे की सर्दी के लिये सात्म्य हे । शप | 
संशोषण एवं अभिशोषछ क्रिया से यह मेदे की 7? | 
जो मेवों के खाने से पेदा हो जाती हे, र करव |. 


अथात्‌ सध्राहा ह। | 
| 


यह स्म्रतिवर्द्क हे; क्योंकि मस्तिष्क की रू 
फ़ज़लिय्यः के विलीन कर देता हे | शकर | 
गरम पाना क साथ सेवन करने से वढ प्रकृति १ 
मदु करता है | क्योंकि उस ग्रवस्था में वढ 
छेदन एवं निर्मलक:रिणी शङ्कि से पिच्छ 
लुञ्राबदार म्लो के, दस्तों द्वारा निकालवी 
( तजुमा नफ़ीसी ) 
अदरख और सोंठ के आंतरिक एवं वाद्य १ 


EF 


4 AI, 


AE I आय 
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दी 9० 
र; आ क... ८ पक न... बं 
न चरक--( द ) मूत्रमाग हारा रक़्खाव हानेपर [गरव्वाष्णुवारिणा 1) ( चिं०7 ४० 
रच्न । तागर-जब पेशाब सें खून कि तब कूरा हुआ सुश्रत--( १ ) कणंशूत्त में अदरक --तिल्ल का 
i सँड १ ठो०, पानी १॥ पाव इनको आधपाव गाय के | तेल और आदी का रस इनमें किंचित्‌ मधु तथा 
री मे दूध में क्वथितकर दुग्थावशेष रहने पर इसका | लवण मिलाकर ग(म करलें और इसे ईपुद्ण कान 
पाथा र कए | यथा-- दे. द-वू द करके टपकाए | इससे कान का दद दूर 
| “नागरकेः श्रतम्वा ॥” ( चि० ४ अ० ) होगा | यथा-- 
मीः (२) बवासीर में सोंड-चीते की जड़ ओर कणराललु श्वङ्गवररसं तलमघुसं स्रष्टं । 
सें | सोंठ का समान भ.ग चूर्ण सीधु नामक मद्य के साथ संन्धवापहितं सुखोष्णं दद्यात्‌ ॥? 
शांति बवासीर के रोगी को सेवन कराए | य थ्रा-- क ह यार! 
“सनागरं चित्रकं वा सीघुयुतं प्रयोजयेत्‌ ।” (८) कामन्ना सें आराव 
दस्तु ७ ने ( च० जे अ० ) | पुराने गुड के साथ सोंड का सेवन हितकारक हे | 
हर | (३) अतिसार में सोठ--सुगन्थवाला र सोंठ | यथा 
भिचं गले थ म्रस्ठु सेंवन करें ल्िनां 
स. बँ और निबर है। वा= | “गिम क॑ दिता । सरा दुरी 
© 9 
“हवर शद्गभवराभ्यां पक' वा पाययेजलम ।” (३ ) गुल्म सें सोंठ--गुल्म रोगी के बट 
ग (चि० १० अ० ) | का विचारकर गोमूत्र के साथ निशोथ और सोंठ का 
i) ( ३ ) चतत्षीशता में सोंठ--बतक्षीण रोगी के! | चूर्ण सेबन कराएं | यथा-- 
प्रतिदिन सोंठ का चूर्ण सेवन करना चाहिये | औषध “पिवेत्तिवृन्नागरम्बा ।” ( उ० ४५ अ० ) 
सेवन काल में अन्न त्यागकर केवल दूध पीता रहे । चक्रदत्त--(३ ) सक्निपातऽ्वर में आदी-आदी 
यह बलप्रद एवं थारोग्यप्रद हे | यथा-- के रस में सेंघानमक ओर त्रिकटु का चूण' मिलाकर 
“कल्पोऽथ शुर्ठी मधुकयोस्तथा ।” आकंठ सुख में धारण करें, और इछ देर रखकर थूक 


(चि० १६ झ० ) देँ । इसी प्रकार बार-बार करें | इससे मुख, कंठ एवं 
( ९ ) शोध में अद्रक--पुराना गुड़ और अद- | गले का कफ बाहर निकल&र लघुता प्राप्त होती हे । 
रक बर.बर-बर बर लेकर क्रमशः मात्रा बढ़ाते हुये | यथ 


~ ९ | दि 
एक महीने तक सेवन कराएँ । औषध जीर्ण होने पर ““आद्रकस्वरसांपेतं सन्धबं कट॒कत्रयम्‌ । 
इचे वा मांस-यूष के साथ अन्न का पथ्य दे | यह आकण्ठं धारयेदास्य निष्टीवच पुनः पुन: ॥” 
सथ से उपयोगी हे | यथा-- ( ज्वर० चि० ) 
भयोजयेदाद्रेकनागरम्वा तुल्यं गुडेनाद्वॅपलाभि- | (२ ) अ्रतिसार में भ्राद्रक-चित्त लेटे हुये रोगी 
शड्या।' (चि० १७ अ० ) की नाभि के चारों ओर पिसे हुये आँवले का थाळा 


बनाकर, उसके बीब में श्रादी का रस भर दें | इससे 


(६) उदर रोग में अ रक--आदी का रस ओर के तर 
अतिसार में लाभ होता हे । यथा--- 


[$ 
ये समान भाग मिलाकर सेवन करें | किंब्रा दसगुने 


आदी के रसमें तिल का तेल पककर सेवन करें बा | “कित्वांलवालं सुदृढं पिषटैवीमलकेभिंषक्‌ । 
उसका अभ्यंग करें । यथा-- आद्रक स्वरसेनाशु पूरयेन्नाभिमण्डलम्‌ ॥ 
शशनञवराद्रकरस पाने क्षीर समो मतः। नदीवेगोपमं घोरं अतिसारं निरोधयेत्‌ ॥'? 
पेले रसेन तेनेत्र सिद्धं दशगुणेन वा ॥ ( अतिसार-चि० ) 
( चि० १८ अ० ) (३ ) ग्रहणी सें सोंठ-सोठ के कल्क में गाय क 


(७) आसपरिपाचनाथ सोंड--गरम पानी के | घी पराकर उपयुक् मात्रा में सेवन क 
सो का चूर्ण फॉकने से आम का परिपाक होता | को थनुलोमन करता तथा म्हणी, 


होती है | यथा -- 
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| 


आदी स्ट आते. 
पना ला ~ सोंड-सोंउ के चूण में थोड़ा गाय का घी न 
«चं नागर कल्केन सिद्धं वातानुलोसनम्‌ । त्‌ मिलाइ 


ऊपर से रेंड का पत्त. लपेटकर गोला बनालें hi 
उसके ऊपर चिकनी मिट्टी का प्रलेप कर मधुर श्री 
र में पुटपाक की विधि से पकालें। प्रात; | 
(४) झशिनिदीपनाथे पच SR व्य चीनी में मिलाकर सेवन करने चे च 
से पूछे ९-४ क्रतरा आदी संघानसक [CS खा रद मरोड मरामित होता ह कः 
CD मत भोजन करने'से जठराग्नि बहुत बढ़ ण “त्यात राण्या > - 
SUES दन वेष्टित पुटपाकेन विपचेन्मन्दवह्िना । तत उदू 
“भोजनात्रे सदापथ्यं जिह्ाकरठ विशोधनम्‌ । मा प्रात: सितान्ितम्‌। तेने आ 
अग्तिसंदीपन हृद्यं लव॒णाद्रंकभक्तणम | डा आंमातिसारसम्मवा ।” | 
CER) TT 0 | 
ठ > के न द्वि० ख० १ म० आ० \ 
CX ) कासम आद्रक-््रादा जे रस मधु र ( २ ) मत्रात में शुरुडी-पुटपाक सारः र 
साथ सेवन करने से नूतन सर्दी एवं श्वास-कास शाव द्र की नरके रस में सि स 
होता हे | यथा-- Ee ह गोला बना लें । उस गोले को *ड के पत्ते से ढाका! 
"स्वरस शरननतेरस्यः माक्षिकेण समान्वितम्‌ । उसका पुटगार प्रस्तुत करें । उसका रस शह! 
पाययेत्‌ श्‍वासकासध्नं प्रतिश्यायकफापहम्‌ ॥ ˆ साथ पीने से प्रब्रल श्रासवात सें जय प्राप्त होती है| 
( कास-चि० ) | 
(६) ऊरुस्तम्भ रोग सें सोठ-उरुस्तम्भ में गोसूत्र 
या दशमूल के कोंढे के साथ साोंठ का.चूण सेवन 
करना चाहिये | यथा--- 
“अथ नागरम्‌ उरुस्तम्भे पिवेन्मूत्रेदशमूलीरसेनत्रा । 
( उरुस्तम्म-चि०) ` 
( ७) आमवात सें सोंठ- कं ( १० मा०) 
सोंठ का चूण रोज़ाना काँजी के साथ सेवन करने से 
आमवात का नाश होता है ओर यह परम कफ-वात- 
नाशक हे । यथा-- 
“क्षं नांगरचूणस्य काझिकेन पिवेत्‌ सदा । 
आमवांतप्रशमनं कफत्रातहरं परम्‌ ॥” 
( अआमवात-चि० ) 
(८) हद्रोग में सोंठ-साठ का छाढ़। गरप-1रम 
पीने से अग्नि बढ़ती है यह हृदय के रोग तथा 
श्वास-कास, वायु भौर शूल्नाशक हे | 


ग्रहणीपाण्ड रोगध्नं सीहकास ज्वरापहम्‌ । t 
; ( ग्रहणी-चि० ) 


| 


यथा -- | 

“शुणठी कल्कं विनित्तिप्य रसै रणडमूलबै. 
विपचेत्‌ पुटपाकेन तद्रसः क्षौद्रसंयुतः आमवातस' 
डूतां पीड़ां जयति दुम्तराम ।' / 
( द्वि० ख० १ म० | 

(३ ) वृषणवात में अद्रक--आदी का र म 

के साथ सेवन करने से वृषणवात क[ नाश होता i 


“आद्रक स्वरसः चौद्रयुक्तो वृषणवातनुत्‌ । 

( द्विश ख० १ म० | 

भावप्रकाश--( १ ) विषमज्वर में स 

फूल के बरियारा की जड़ की छल और सोड - . 

समान भाग ले काथकर २-३ दिन सेवन ब 

शीत, कंप एवं दाइयुक़् विषमज्वर नष्ट ह 

यथा— , | 

““मृहाबलामूलमहौषधाभ्याम्‌ । योत | 

रेच ( हृदोग-चि० ) | विषमज्वरंहि । शीतं सकम्पं परिदाहयुक्तम 
( ३) शिरोरोग में सोंठ-पोठ का चूण भिला शयेत्‌ द्वित्रिदिन प्रयो ठ 

द द्वत्राद्‌ गात्‌ । 

हुआ दूध का नस्य जेने से तीब्र शिरोवेदना प्रशमित ( म> ख० १ में” भ 

` “नागर कल्क मिश्र चीरं नस्थेन योजित प २ ) विसूचिष्ना में सोंठ-वेलगिरी 

हैक नागर क नस्यन या[जत पुसाम्‌ । का SO विशूचिकी 

नानादोषाड्ूतां शिरोसुजां हन्ति तीव्रतराम्‌ ॥” Fe 


f 

उ । 
| 

| 

| 

|| 

) 


टा 


> धे. ~ ॥ 
हे ( शिरोतेग-चि०) | “विल्वनागर निःकाथो हन्याच्ञर्दि विसूर्थि 
ह शाङ्गेषर-( १ ) ग्ामातिसारसम्भव पीड़ा में ( म० ख० वि 
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|- अतिसार में सोउइ---जब सिघाड़ा ओर खजूर 
बहुत ज़्यादा खाने से ग्रजीण हो, तव सोंड सेवन 
करना चाहिए | य थाट 

“बज्जु र शश्ङ्गाटकयोः प्रशस्तं विश्वोषधम्‌ । 
( म० ख० प्रेश भ० ) 
(४) हिक्का में सॉँठ-चीर परिभापानुसार 
बकरी के दूध में तेयार किया हुआ सोंठ दा काढ़ा 
हिचकी छो दूर करता हैं| यथा 

“हिक्कात्तस्य पयश्छागं हितं नागरसाधितम्‌ ।?” 
(४) गुश्म में अदरक--एक टंक सनिक्ञाच्ार 
से गुल्मरोग नष्ट होता हे | यथा-- 

“मुवज्चिका टडूमिता तत्‌ ससानाद्रिकाडपे च । 
उभे भुञ्जीत युगपद्‌ गुल्मामय निवृत्तये ।” 

( स० खं० तृ० भा० } 
( ३) शीतपित्त में अदरक--पुराने गुड के साथ 
गादी का रस सेवन करने से शीतपित्त एवं संदाग्नि 
दूर होती है । यथा--- 

आद्रकस्य रसः पेयः पुराणगुणसंयुतः । शीत- 
पत्तापह: श्रेष्ठा वहिमान्य विनाशन: । 

(७ ) भामवात में सोंठ--सोंठ के चूर्ण को 
गरम पानी के साथ फॉँके, तो पीड़ायुक्न आमवात 
का नाश हो, मेधा की वृद्धि हो तथां शिर श्रौर गळे 
को सर्दी नष्ट हो | यथा-- 
उष्णाभ सापीतममुष्यचूण तूणं सशूलाम 
बिनाशानंस्यात्‌ । मेध।सम्बुद्धि चितरनोति नित्यं शिरो- 
गलस्थं हरतेच शोत्यं ।” ( अभि० नि० १ म० भ० ) 
(५) वारिदोष में अदरक--अदरकू और जवा- 
जर का कल बनाकर किञ्चिद्‌ गरम जल के साथ 
पीने से नेरु देश के अलके पीने ( पानी लगने ) 
उत्पन्न हुए रोग दूर होजाते हैं | यथा-- 


सहाट्रकयवच्तारौ पीत्वा कोष्णेन वारिणा । 
नानाइशसमुड्धतं बारिदोषमपोहति ॥ 

( म० खं० ज्वर ) 
उेहनिघण्टरत्नाकर--शोथ में अदरक-अदरक 
रस शौर पुराने गुड़ को मिलाकर सेवन करने तथा 


व्य $ दृध पीने से शीघ्र ही सब प्रकार की सूजन 
€ होजाती हैं । यथा. 


( म० खं० द्वि भ०) | 


ओर उतना ही अद्रक इन दोनों को एक साथ ख'ने | 
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आद्रेकस्वरसः पीतः इरण गुड़मिश्रितः । 

अजात्तीराशिनां शीघ्र सवशोथहरोभवेत्‌ |” 

यूनानीमतानुसार गुण-दोष-- 
शेखुरइस के अनुसार यह स्मरणशक्रि को बढ़ाता है, 
दिशेषत: इसका सुरब्वा शिर ग्रोरगजे की रतूबत 
को नष्ट करता हे ओर आवाज़ खोलला हे । इसको 
पीसकर रजनीगंधा-ते ( रोग़न खैरी ) में प्ित्वा 
प्रलेप करने से, शिरोशूत्र, कफजनित श्राधासीसी 
लक्रवा, मस्तिष्क के सुद्दे ओर कफज दोप ( अ ब्रत 
बल्रामी ) नष्ट होते हैं । 

अदरक का सुरब्वा कफज प्रकृति एवं शीत प्रकृति- 
वालों को लोभदायक है । 

इसहाक़् विन उप्तरान बिते हैं कि, दो दिरम 
( ७ मा०) सोंऽ का चूर्ण गरम पानी से सेवन करें। 
इससे उिच्छु् लुध्राबी ज़िल्त के दस्त आएं गें। 
२ दिरम ( ७ मः० ) इसे पानी एवं शकरा के साथ 
खाने से मेड से गाढे दोषों के दस्त होंगे | यदि 
इसमें निसोथ ओर मिलादें तो शरीर के ग्रत्यन्त 
झाभ्यंतरिक भाग से दृढ़ प्रगाढ़ीभूत कफ को एवं 
अपनी शङ्गि से सौदा का उत्सगे करेगा । आंतों की 
मरोइ के जिये लाभप्रद है ओर श्रामाशयांत्रस्थ 
संचित प्रगाढ़ बल्यामी रियाह (वायु) तथा ध्मान 
को दूर करता है | गाढे दोषों को पत्रा करता और 
कृमियों को नष्ट करता है । यदि इसे कतिपय अन्य 
अपधि के साथ मिलाकर सेवन करें, तो इससे 
सहवास शाक्रि पैदा होती, श॒क्रवृद्धि होती और 
कामोहीपन होता है। इसी प्रकार इसका मुरब्बा 
कामोहीपक है, दिशेषकर शीत ग्रक्ति को | इसके 
मुरव्वे का शीरा शिश्न पर मलने से सेथुन सें 
ग्रत्यन्त आनन्द प्रदान करत! हे । कहते हैं कि यह 
ग्रवरोधजनित कःमळा ( यक्कांन ), सूत्रावयवों को 
निर्वज्ञता एवं शेत्यजन्य इच्छ,मूत्रता सें अत्यन्त 
उपकारक है ओर अद्धंभृष्ट कृक्‍्कुटांड पीतक के साथ 
ग्रयोजित करने से यह वीयं बढाता एवं उसे गाढ़ा 


करता हे । कुलंजन ओर उिस्ते के साथ अत्यन्त 
कामोहीपक है, और इसरार में से हे। निसोथके 
साथ सेवन करने से यह पिंडत्ती एवं संधिस्थ स्नेह 


शादी 
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करता तथा कुज्ञाज़, वायु, बतःसीर, सर्दी के Fi 
तथा अंड एवं सम्पूणं अवयव के शीतल बसा मा, 
जज्लीय तथा वातज शोधा के जिथे Sl है । 
इसके ख में लगाने से नाखूना का फूली ह 
होती है | अरूरक राके साथ इसे पीसकर लेप करन सा 
बालखोरे आदि में लाभ होता है| इसका पहाडी 
भेद प्रभाव में श्रेष्टतर होता है जे 
नोट--इसी प्रभार यूनानी ठिब्बी प्रन्था भ प 
और सोऽ का-बहुल प्रयोग दिखाई देता हे । 
शेखुरेईस, जा लीनूस, बोजस आदि के ह में हा 
मरूजनुल्‌ अदूरिथः, सुढीत आज़म, तालीफ़ शराक्रा 
आदि इसलामी निघण्टुश्रों में ज्ंजबील नाम से 
इसका प्रचुर प्रयोग एवं मुणधर्म उल्लिखित मिलता 
हे । परंतु ये केवन्न यून।नी ग्रन्थों के भाषांतर मात्र 
हैं, जिन्होंने स्वयं अपने एतद्विपयक ज्ञान भारती 
चेद्य होय प्रन्थो से प्राप्त कथे थे । अस्तु, केवल पिष्ट 
पोषण मात्र समझ, उनका यहाँ विशेष उल्लेख नहीं 
क्रिया गया। यहाँ कुछ हकीभों के विचार केत्रल 
उदाहरण स्दरूप उद्धृत कर दिये गए | 
सोंठ एवं अदरक पर अन्य मत 
सोंठ ( 0106९1 ) प्रबल वाथुनिस्सारक एवं 
सुरनियुक्र उत्तेजक हे । इसलिये इसका प्रभाव 
नालमिच तथा इलायची की तरह होता हे | इसके 
चब्ानेसे अधिक लाला उत्पन्न होती हे ओर इसका 
नस्य लेने से अधिक छींके आती हैं। पर अधि तर 
आमाशय-बल्प्रद एवं वायुनिश्सारक इत्यादि रूप से 
अजीण में, विशेषतः जब कि ध्यान हो, इसका 
उपयोग च्या जाता हे । ऐसी रेचछ शरोपधिके साथ, 
जिससे पेटमें मरोड होने लगती है,सोंठ वा श्यद्नवेरीन 
( Gingerine ) मिलाकर प्रयोग कराने से 
मरोड नहीं हाती । ( मे० मे० हिटला ) 
सोंठ सुगंबि, उष्ण ( 8111015111. ) ओर 
वायुन शक है । सेवन करने से उदर मे ज्वाला एवं 
' गरप्री मालूम होती है। यह उद्रस्थ संडित दा 
हिन आध्यान के दूर करता है। वायुनाशक 
होने से शूबरोग में इसका प्रयोग होता हे । गल 
रोग विशेष ( 1०15200 111051 ) एवं | 
स्राव वद्धित करने के लिए इसे चबाने का दरिया 
जाता हे प्रलेपादि वाह्य रूप में प्रयोजित करने से | 
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> हि = गरो त्प ळ्क चेरसार ( | 
सोंड व्वकजोहित्योत्पादक, वेदनाइर एवं लालान्ना, 


ताज़ा अदरक चाकर खाने से आमाशय | 
। + 


च च दरशून | 
आर दंतशूल में गरम जल्न में पिसे हुए सोंड हा | 


प्रतेप करते वा पिंडस्वेद देते हैं । सोंड ग्रहणी पशि 
( 001110 Dyspepsia ), श्रग्निमांचच, उद. 
ध्मान, प्रवाहिको, कास, होलदिल, शोथ, विसूचिह [९ 
और उदराध्मान रोग में व्यवह्नत होता है, तथा य | 
विवमिषोत्पाद रू है। दिरेचक ओषधों के साथ इसन | 
व्यवहार करने से विवा 


षा तथा दिरेचनजन्य पा.| 
कत्तिका का नांश हेता 


| यह तिक्क ओषधियों के | 
पु =e > CES | 
सुस्वादु बनाने के काम में आता हे । ए्रंडतजञ जेसी A 


ay 5? 


विरेचक ओषवों के अनुपान की तरह अदरक का रप |” 
व्यवहार में आता हे । इसका रस लहसुन के रप 
और शहद के साथ कास श्वास में प्रयोजित ड्या, 
जाता है। ( Materia medica of India, । 
॥, N. Rbory, Part i, P. 601) | 
आदी का रस नींबू के रस के साथ पित्ताजीण ग | 
उपयोगी है | सोंड के! गरम पानी में पीसकर प्रस `. 
करने से शिरोशूल में लाभ होता है । पश्चिमी भात. / 
द में अद्रर का रस और मोरपंखी की भस्म भोरे, 
शहद के साथ के मैं प्रयोजित करते हैं। वहाँ गह, 
वमन की एक प्रसिद्ध औषच है । ( डीमक-फा० है [| 
३ भ०) | | 
डॉक्टर नादकर्णी--सोंठ साधारणतः | 
और चटनी बनाने में काम आता है । इसकी त 
गाँठ अर्थात्‌ अदरक से शर्बत प्रस्तुत किया जाता; 
र इसका सुरव्या भी बनता है । ऐसा पा 
जिसमें चुघा का भी अभाव हो, अदरक का | 
नीबू क! रस आर सेंधानमक बराबर-बराबर अ 
खूब मिलाकर सेवन करने से वा केवल आढी कॉ 
ओर सेंघानमक समान भाग लेकर ठीक भोजव * / 
से पूर्व सेवन करने से लाभ होता है | कहते ॥ 
भोजन से पूवं सोंठ ओर सेंघानमक मिक 
करने से जिह्वा निमल होती, कंठ खुबत 
वृद्धि होती शोर रुचि उत्पन्न होती हे । | 
२ तो० आदी का रस, ७ तो० गाय क 
भक्ञी प्रकार मिलाकर इतन। पकाएं कि, क 
रदे | फिर उसमें बारीक पिसी हुई मिश्री 


मसा | | 


3>_ २ 


न 


|. मे मिलाकर इसे रात में सोने से पूवं 
बन करें | श्रथवा आदी का रस, 


परिम 79 
उचित मात्रा सें स 


२तो० इनके खूब मिलाकर आधा शेष रद ने तक पकाएँ । 
इसे प्रातः सायं सेवन करें | इससे पित्त एवं पेत्तिक 
प्रलाप में लाभ होता हैं । 
झदरक का दुकडा चबाने ले प्रचुर परिमाण में 
लाला ' खावित होती है । अस्तु, कंडरोग | विशेष 
( Relaxed 908-6070 ) स्वरभंग आर 
कंठग्रह ( 11088 01 ४0100 3 सें कभी-कभी लाभ 
होता है । 

कहते हैं कि अद्रक का रस और प्याज़ का रस 
हर एक १ तो० मिलाकर प्रयोजित करने से क्ले ओर 
मत्री ( ९007९ ) में लाभ होता है । 
आदी के रस में मित्री भिलाकर दिन में दो बार 
सेवन करने से बहुमूत्ररोग अच्छा होता हे | कहते 
हैं कि दोनों प्रकार से बहुमूत्र रोग की यद प्रशस्त 
्रौषध हे | इसे चूशे वा फांट रूप में प्रयोग करना 
उत्तम है । चूर्ण की दशा सें इसकी मात्रा १० से ३० 
ग्रेन है और इसे ९ ग्रेन काबॉनेट आफ सोडियम्‌ वा 
पोटाशियम्‌ के साथ चिरकारी गठिया ( Rheumar 
एड) ) वा ( G01 ) में अ्रयोजित करते हैँ । 
इसका फांट (२० में १) घंटे-घंटे प! १ से २ 
आउ'स की मात्रा में व्यवहार किया जाता है | 
गरम पानी वा घी के साथ इसका चूर्ण अजीण 
एवं भूख न लगने आदि की एक उत्तम औषध है । 
आंत्रशूत्न, आमाशयशूल इत्यादि में सोंड के 
फांट में ४ से ८ डाम तक केप्टराइल मिलाकर सेवन 


चार और किंचित्‌ हींग ( भूनी ) मिलाकर रोगी ढो 
फते हैं। इस रोग की यह प्रसिद्ध घरेलू दवा 
है | अथव. सोंड ४ भाग, 'अनीसून $ भाग इन 
सबका भ्रा घी, सबको घी में भूनक! चूर करलें । 
इसे प्रति दिन उचित मात्रा में गुड के साथ सेवन 
करें [. » 

चिरकारी गठिया ( 0718/1810 ) में सोड 
का फाट ( २४ में १) बिद्धोने पर जाने से ठीक 
पूर्व गरम-गरम सेवन करें । इसके उपरांत शरीर को 
केबल से उक लें, जिससे प्रभूत स्वेद खाव दो। इसका 


३७४ 


ग्रास का रस; उत्तम चीनी ओर गोडुग्ध प्रत्येक | 


कराते हैं । ऐसी दशा में सोंड के चृ में सज्जिका- 


होता हे | 
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आदी 


परिणास प्राय: अ्रच्छा होता है । सर्दी, जुकाम 
( सर्दी क्गजाना र व्रिष-ज्वरो की शेत्यावस्था 
में भी इससे लाभ होता है | 

मालाबार के वेद्य यद मानते हैं कि, श्रदरक के 
रस की क्रमवद्धित मात्रा का सावांगिक जलंधर 
रोगी सें, चाहे वह किसी कारण से हो, प्रबल 
सूत्रत्रवर्तनीय प्रभाव होता है | रावबहाहुर डा० एम० 
सी० कोमन एल० एम० एस मद्रास के ग्रलुसार 
यकृत संदोचजन्य नूतन शोथयुक्र जलोदर ( /3801- 
$68) में तीन रोग्यों पर इस प्रयोग की परीक्षा को 
गई | इसके प्रयोगसे उनके पूर्ण लाभ हुआ | ग्रदरकके 
ताज़े रस का प्रबल मूत्रल प्रभाव हुआ । रोधियों के 
पेशाब की मात्रा क्रमश: दिन-दिन बढ़ती गईं | पुर(- 
तन हृद्रोग एवं ब्राइट्स डिजीजजन्य शोथ ( 1)10- 
05 ) में यह उपयोगी सिद्ध नहीं हुआ | बल्कि 
इसके सेवन-झाल में रोगों की हालत बदतर होती 
गई । जलोदर सहित यकृत संकोच के चिरकालीन 
गो भें इसके प्रयोग से तनिक भी लाभ नहीं हुग्रा | 
उक्क डाक्टर महोदय लिखते हैं, कि सुभे इसमें तनिक 
भी शक नहीं, कि जलोदर एवं अघोशखाश्रों 
(पादादि ) की सूजन सहित प्रारंभिक यक्त संकोच 
में ताजा अद्रक का रस उपयोगी प्रमाणित होगा | 


fy 


प्रयोग विधि--५ तो० ताजे श्रद्रक के। कूटकर 
रस निचोडे और जितना रस हो उसमें उतनी 
मिश्री मिलाकर प्रथम दिन प्रातःकाल सेवन कराएं, 
२शतो० अदेरक प्रतिदिन बढ़ाते जायेँ| यहाँ तक कि वह 
२४ तो० तक पहुँच जाय | फिर २॥ तो ० अदरक 
प्रति दिन घटाते हुये सेवन करें | यहाँ तक कि ह 
पुन; पूर्वं मात्रा श्र्थात्‌ ₹ तो० की मात्रा पर पटु 
जाय | इस पर भी यदि कुछ शोथ का चिह्न शेष रह 
जाय, तो पहिले की भाँति उत्तरेत्तर बढ़ती-घटती हुई 
मात्रा में पुनः अदरक स्वरस का सेवन प्रारम्भ कर । 
पथ्य में रोगी के केतन दूध एवं कॉजी का आहार 
दिया जाय | यह प्रयोग पुन: परीक्षणीय है । ( डॉ० 
करमन 77. Drugs Report, Madras, ) 
शंड की जड़ और सोंड से तैयार श्थयि हुये फाट में 
शुनी हींग और सोंवलनसक मिलाकर सेवन करने 
से कहा जाता है कि, गठिया के ददे के लाभ 
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शादी 
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सोंठ, दालचीनी, रेड को जड शोर लोंग ससान 
1 2, Ee 
भाग, इनको पीसङर शिर में लगाने से वातज शिरी- 


~ ~ ७, ~ 2. ! 
शूल अच्छा होता ईै। सुख म लगान से कभी-कभी 


इससे चेहरे के ६द॑ एवं दंतशूल में लाभ होता है । 

विसूचिका की ग्रस्तिम अवस्था सें, जबकि रोगो 
निढाल होजाता है और उसका सारा शरीर शीतल 
दोजाता है, तब शीतल पसीना आना रोऊने को, 
स्थानीय रक्गसंउहन-क्रिया के बढ़ाने को ओर इस 
भयंकर व्याधि के दुःखदायक ग्रा्तेपादि के रोकने 
को, सोंठ के चूर्ण का ३दूलन करते हैं | 

मूच्छो आदि को दशा में सोंड को पानी सें पीस- 
कर पलक पर भ्रंजन काते हैं अथद्रा सोंठ ओर 


( 09070 ) वा सोंठ, कालीमिचं और पीपर 


अर्थात्‌ द्रिकटु का बारीऽ चूण चुटकी में लेकर 
नकुझों में इसका नवार देते हें । इससे मूच्छ 
तंद्रा, उन्माद ओर सस्तिप्कज्वरजन्य बेहोशी इत्यादि 
में लाभ होता हे । 

योन्याक्षेप ( ४ 82111511098 ) में विचूर्णित 
सांठ रेंडी के तेल भें भर्ती प्रहार मिलाकर वा रेंड को 


जद के कलर के साथ वेइनापूण स्थल पर लगाया 
जाता है । 


सोंड $ भेन, सोडा बाईकाब ३ ग्रेन और रेवेद- 
चीनी २ ग्रेन इनको बारीककर सेवन कराएं । बालकों 
के लिए उत्तम पाचच है | 
6 सोंठ का चूर्ण १ रत्ती, फेराई सर्फ ( होराडसीस ) 
१ रत्ती रौर रेवंदचीनी + रत्ती । यह एक मात्रा है । 
६} ऐसी एक मात्रा भोजनोपरांत दिन सें दो बार सदन 
1! कराएं | यह बल्य हे | 
सो ४ रत्ती, अजवायन ( १ दाम ), इलायची 
का चूण १४ रत्ती। यह एक मात्र" है । ऐसी एड 
मात्रा दिन में दो बार भोजनोपरांत दें | यदद अजीण , 
` बद॒हज़मी में उपयोगी है । ( बर्डबुढ ) 
र सोड की महीन बुकनी और चीनी प्रस्वेक ३ दो० 
 डदुरशूल में इससे से थोड़ा चूण सेवन करे । 
र भिषगरत्न पं० जे०. एल० दूबे ली ( न ° मे० 
. मे०) अद्रक का रस + तो० और मदार की जड 
222 तो० इनको हावनदस्ते में यहाँ त5 खरल ळर कि 
गोली बनाने योग्य हो जाय । रिर इसकी काली मि 
बराबर गोलियाँ बना लें । विसूचिका में गुनगुने पानी 
के साथ इस गोली का सेवन करें | 


६७% 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ह वारणा . 
अदरक का रस मधु वा चीनी के साथ त ड । भे 
ता हे उमे | 
भर खासी पर देते हैं । शा 
बस्बई में विसूचिका ( हेज़ा ) चा वमन रोग होत म 
से अद्रक का रस समान भाग तुलसी के रस म [ है 
मिला तथा उसमें थोडा सा मधु और मोरपंख कि म 
भस्म डालकर प्रायः सेवन कराते हैं । We 
आदी-संज्ञा पुं [ सं० आदिन्‌ ] | स्री० आदिनी 5 
भक्षक | खानेदाल।। 
ह नोट-- यह शब्द समासात में व्यवहृत होता हे | | हे 
जेसे--अ्रन्नादी । | १ 
आदीचक-संज्ञा पुं» [ सं० आद्वक+सं० चक्र ] एङ | था 
प्रकारे की अद्रक जिसकी भाजी बनती हे | कः 
आदीनव-संज्चा पुं० [सं० पुं] (१) दोष] _/ 
हारा० । (२) क़ेश। कष्ट । तकलीफ । अम०। [ 
आठु-[ गु० ] अदरख | अदरक | श्राद्रक । स० फा० | द 
इं०] | हे 
आदुण्डार्न, ! ] भगाटी | | स 
आठु-तिन्ञ-पले-[ ता० | कीडासार। गन्धान। | 
( Aristolooliia bracteata, ) इंग्मेभ | ३ 
मे० । त्रा 
आइु-सुत्तोडा-[ कना० ] जंगली पिकवन । अन्तमूल- // £ 
बं० | गन्धान । सुद्वीनी ( सं० )। \0०1५/7६- | आ 
Swallowwort ( Asclepias asthar \ f 
11609 ) इं० मे० मे०। 1 डा 
आद्य-संज्षा पुं० [ सं० पुं०] अँगूठा | ग्रंगुठ! रत्वाश| | २ 
संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] धान्य | अनाज । रा० विश | भ्र 
व० १६। ु | अ 
दि० [ सं० त्रि» ] भक्षणीय (द्रव्य ) | भक्ष | | हे 
खाने योग्य । | 
५5 आदु-धातु-संज्ञा सत्री० [ सं० पुं० ] शरीर की सात | 
जॅ ।| अ 
धातुओं में से सबसे पहली धातु । रख घ | अ 
केलूस | यह भोजन से पेट में बनता औरं पिच, । , 
हारे रक्त में परियात होता हे | वै० निघ० । ञ्‌ 
आद्यपुष्पक-संज्ञा पुं० [ सं० क्को० ] १ भाग कक | | 
( केशर ), १ भा० चन्दन, १ भाग वारि ( हवे | र्‌ 
सुगधबाला ) वा कुछू से ३ भाग को 'झाय पुष्पक | ड 


कहते हैं | 
“चन्दन कुङ्कमं बारित्रयमेतद्वराधेकम्‌ ! 
त्रिभाग छुङ्कमो पेतं तदुक्कः चाद्यपुष्पकम्‌ |! 
( रा? नि० व? २९ 


> र [` 
“~ Rr र ° . १ एक प्राचीन 
एकम | आद्य-मापकर-संशां 3० [oa 1 2 व 
[न जो पाँच गुजा अथात्‌ ९ र्ता के बराबर होता 
> मम I ञ्ज 
|| होने / है रे पाँच रत्ती का १ मा० । श्रम० । ८० गुञ्जा का 
खड़ा | आदय-सांपा-संश्ञा खो० [ सं० स्वी० ] माषपर्णी | 


मापाणि-बं० । बन उड़द | सपत्रन । रामकुरथी । 
नी] ज्ली० [ सं० स्री | (१) पथ्वी | 
भूमि | वे० निघ० (२) तिथि । 
[ है। | आद्यन-दि० [ सं० दि० ] औदरीक । स्वोद्रपोपक । 
पेट अपनाही पेट पालनेवाला | अम० । 
| एक श्राद्रे, आद्रक-संज्ा पुं [सं० क्ली० ] ९५) 
आढी । अदरक । अद्रख | ( 210 giber offi- 


दोष | | ७18115, Roxb.) 


म० | गुए--कफ-वातनाश $, स्व्यं ( स्त्र को उत्तम 
फा बनानेवाला ), विबन्ध, आनाह तथा शूलनाशक 
हे और कहु, उष्ण, रुचिकारक, हृद्य एवं वृष्य है । 
सु० सू० ३५ अ०। 
गान | संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] जननाज्ञार | जलविडाल । 
० मे० ऊदविलाव | ( An 0५७] ) 
एग्राद्रशाक-संज्ञा पुं० [सं० क्री | भ्रदरख आदी | 
मूल- नि० शि० | 


आद्रा-संज्ञा खी० [ सं० स्त्री | चन पीपर। वन 
| पिप्पत्नी | रा० नि० | नि० शि० | 
आटद्रिक-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] सोंड । आदी । अद॒- 


11० | रख | के० दे० नि० | नि० शि० । 
नि० | श्राद्रोकर्न बं० ] अदरख | आदी | स० फा० इं० । 


आध-वि० [ हि० आधा ] किसी वस्तु के दो बराबर 
भागों में से एक | आधा । निरफ़ । 

आधमन-संज्ञा पुं० 
मोटाई | 
आधष-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] छण । नफरत । 

~ आंधषेण-संज्ञा पु० [ लं० क्वी० ] [ वि० आधपित, 
आधप्यं ] कष्ट देनेवाला | - 

आधा-चि० [ सं० अरद्ध, पा० ग्रद्ो, प्राण भेद ] 


[ खो० आधी ] हिसी वस्तु के दो बराबर हिस्सों में 
से एक | 


RE [ सं० अ+कपालतई 
यशी व्यय | एक प्रकार की आधे शिर की पीड़ा । आधा- 


[ सं० क्ली० ] स्फीति | सूजन | 
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So आधिभोग 


आधामारा ( ड़ा)-संज्ञा पुं० [ सं० श्राघार ] 
ओंगा । अपामा्श | चिचड़ी | चिरचिटा । चिचडा । 

आधान-संज्ञा पुं० [ सं० ङ्ली० ] ( १ ) संस्कारपूर्वक 
अग्नि प्रभृति स्थापन | रखने का काम) (२) 
गर्भाधान | ( ३ ) पात्र । बरतन | 

चधादवती-वि० स्त्री० [ सं० ख्री० ] गर्भवती | 

आधानिक-संज्ञा पुं० [ सं० क्वी० ] गर्भाधान संस्कार 
गर्भधारण संस्कार | त्रिका० | 

आधार--संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] ( 1 ) ग्रवलम्ब | 
अधिकरण । आश्रय । सहारा | ( २) ग्रालवाल । 
थाला | से०। (३ ) पात्र (४ ) मूल । ( £ ) 
योगशाद्च में एक चक का नाम! इसे मूलाधार भी 
कहते हैं | नींव | | 

आधारी-वि० [ सं० आधारिन्‌ ] [ ख्ी० भ्राधारिणी 
सहार! रखनेवाज्ञा । सद्रारे पर रहनेवाज्ञा ।( २ ) 
सहारा. पकडनेवाला । अआधारस्थित । 

नोट--यह शब्द प्रायः समासान्त में आता हे | 
जेसे--दु*घाधारी | 

आधारीयाधमन्ी-संज्ञा खी० [ सं० खी० ] मूलाधार 
सम्बन्धी घमनी | इज्ञानियः-अऋ० । ( Perin- 
eal Artery) 

आधासीली-संदहा खी० [ सं० अद्ध॑+शीष ] अधः 
कपाली । अर्घकपाली । आधे सिर को पोड़ा। 
( Hemicrania. ) दे० “अद्धोवभेदक ।” 
शप्राधि-संद्षा खी० [ सं ०° पुं | (१ ) मनोव्यथा । 
मनः पीड़ा । मानसिक-ब्यथा । चिंता । शोक| (२) 
प्रत्याशा । से? । ( Expectation ) 
आविदेविक-वि० [ सं० त्रिश ] ( १ ) वायु प्रभृविसे 
जिन्हें वैद्यक में देवता कहा गया है, पेदा होनेवाला 
( दुःखादि ) । व 

नोट-सुशुत में जो सात र प्रहार के दुःख रिनाये | 

हैं, उनमें से तीन अथात्‌ कालबलकृत ( बाहे x 
इत्यादि पडन, वर्षा अधि ऽ होना और अधिक गर्मी 
होना ), देवबलकृत ( बिजली, गिरन/, पिशाचादि हि 
लगना ), स्वभावबलकृत (सूख प्यास ब 
लगना ) आधिदैविक कहलाते हैं | वि० दे० “दुःख 
वा “व्याधि ॥ हू अर 

आधिज-वि० [ सं० त्रि० ] पीडादि से उ 


वशैरः से पेदा दोनेवाल्षा । 


....+%+%०%०००६६४३७>»*००७००६४५०० ०००५" 


आदि का उपभोग | ( २ ) मनोव्यथा का अनुभव 
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आधिभौतिक 


रूप भोग | क 
आधिभोतिक-वि० [सं० न्निश] (१) जो ४ 
आदि भूतो के सम्बन्ध से उत्पन्न हो) (२ ) थ 
सपीदि जीवों कृत। (३) जीव वा शरीरध।रियां 
दुरा प्रा ॥ 
नोट-सुशुत में कक्ष और शुक्र दोप तथा मिध्या 
वे ° झि > ति 
आहार-विहार से उत्पन्न व्याधियों को आधिमोतिक 
के अंतर्गत ही माना है । 


आधिमन्यव-संज्ञा पं० [ सं० पुं० ] ज्वराग्नि | ज्वर- | 


संताप । 
आधिशमी-संज्ञा खी० [ सं० खी० ] एक प्रकार की 
शमी । वे० निघ० । 
आधु-[ यु० ] अदरख । झादो । इं० मे० मे० | 
आ(धु)धूत-वि० [ सं० त्रि० IE ) इषत्‌ कंपित | 
कुछु-कुछ कापता हुआ । (२) पागल । (३) 
व्याकुल । ( ४) चालित । हटाया हुग्रा । 
'प्राधेय-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० |झाधार पर स्थित वस्तु) 
जो वस्तु किसी के आधार पर रहे | किसी भ्राधार 
पर टिकी हुई चीज़ । 
आधोरण-संज्ञा पुं. [ सं० पुं० ] चतुर पीलवान। 
इस्तिपक । महांवत । हाथीवान | हला० | 
आध्मात-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] एक प्रकार का वायु 
रोग । मे० तत्रिक | 
संज्ञा पुं० [ सं० क्वी० | (१) उदर स्फीति। 
पेट फूलनॉ। आध्मान | च० द० | भ्रग्नि मा०. चि० 
पध्यात्रिके | ( २ ) शब्द । आवाज़ | 
वि० [ सं० त्रि० | (१ ) दग्ध | ` भस्मी कृत । 
जल्ला हुआ | ( २ ) स्फीत | फूला हुआ। जिसे 
वातदोषजन्य उदर स्फीतता-संपादक रोग हो । (३) 
शाब्दित | 
 “साटोपत्युभरुजमाध्मान मुदरंभृशम्‌ ।” सु०। 
आओ मान-सज्ञा पुं; [संग पुं०, क्वी० ] एक प्रकार 
या तका बुवा । उद्रस्फीतता । 
5० कया ना क खूभना | 
शिकम (फ्रा० ) | TS EE उदन 
FO माह (वरन ९ अ० )। टिपे- 
र yJmpanites, मेटियोरिज़्म Mete- 
70787, फ्लेव्युलेंस 1251101100, फिजि.- 
'आोसिस 1117810818. (अं०)॥ न 
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। सफेद, जीरा स्याह, सोंठ प्रत्येक १० भाग धोर 


क 


व... आध्या | 
_ निदान -आमाशयांच् रोग, यकृत एवं जर) 
रोग और शा ( निक्गूरिस ) प्रभूति इ | 
ह । प्राय; अजाण “पाहार के सड्ने-गलञ र \ 
वायु पेदा होकर इस रोग का कारण होतो, { 
होतेहे) || 
भारी, बादी और विष्ठ॑ भरी. आहार के खन पी 
बासी भोजन करने से ओर कभी सुख-चेन का मेसा 
व्यतीत करने तथा खाना खाने के उपरान्त तलाइ) 
सो जाने से भी यह विकार हो जाता हे । । 
लक्षण--भोजन करने के कुछ घंटे बाद पेर प्रफ| 
जाता हे और जब्र तक डकार प्रभुति आकर वायु | 
निःसूत नहीं हो जाती, तत्रीअत हलकी नहीं होती, ल. 
कभी आध्मानाधिक्य के कारण पेट में दुद होता ह, 
ग्रौर हृदय घड़कने लगतो है । 
सुश्रुत में लिखा हे-- 
“आटोपमस्युग्रसजमाध्मातसुदरं भुशम्‌। | 
आध्मानसितिजानीयादूवोरं वातनिरोधज्म्‌॥ | 
बिभुग्नपाश्वेदृदयं तदेवामाशायोस्थितम्‌। | 
प्रत्याध्मानं विजानीयात्कफ व्याकुलतानिलम्‌॥ -. 
( सु० नि० १ ग्र) ह 
अर्थात--एक प्रकार का उदर रोग जिसमें ऐ | 
( पक्वाशय ) मशक की भाहि फूल जाता है, गु 
शुड शब्द होता और अति उग्र पीड़ा हे!ती है | य) 
घोर व्याबि प्राय: अधोवायु के रोकने से होती ह|| 
इसी प्रकार की दुक और व्याधि हेती है शि| 
प्रत्याध्मान कहते हैं। यह आमाशय ( नाभि | 
उपर ) में हाती हे । इसमें पेट फूल जाता है # | 
पैंसवाड़े और हृदय फटे से जाते हैं । इसमें व | 
साथ कफ मिला होता हे । | 
“शुलंच सूत्रं युहुसुहुः प्रवृत्ति बस्तो म | 


१४!) 


सुर | 


चिकिस्सा--आधधुर्वेद के अनुसार गा / 
रोग में सचे प्रथम लंघन करा । तदुनन्तर पर | 
पाचन औषधि एवं फलवत्ति क्रिया तथा वर्ण, | 
और शोधन प्रभृति क्रियाओं का व्यवहार | 
अथत्रा एक-दो मात्रा यह ओषध दें | 

जोहर कलमी नौसादर, जवाखार, काला 
आक का चार, मूलीखार प्रत्येक पाँच म 


| 


F 


ते. पुदीना ( पिपरमिंट ), सत अजवायन ( थाइ 
गबने३| द्रा), हींग प्रत्येक १ भाग इनका बारीक 
9 
दातीहे| बूर्णकर कुल चूण की दूनी शकरा मिलाकर 
1 
न गीशी में सुरक्षित रखे । 
त्र जप 2011 
से मात्रा--१ सा० से ३ मा० त 
का जीव डाक्टरी के अजुसार सब्जी, तरकारी, मधुर 
तता एबं श्‍वेतसारीय आहार, फल, मेवा, छाळ 
कड़वा शोरबा इत्यादि खानेन्पीने से परहेज 
पेट र र्‌ र 
ज करें | जब उदराध्मान से कष्ट अनुभव हो, 
वोः र Fs जड 
र रो ६. तब पेंट को रूई वा गरम पानी की बोतल से 
होता है कें और पुदीना के तेल ( आलियम मेन्थी ), 
सोए के तेल ( ऑलियम एनिथाइ ) वा अनी- 
सूनंके तेल ( ऑलियम्‌ एनिसांई ) की दों चार 
म्‌ बूँदें वा रोगन तारपीने ५ बूँद मिश्री को डली 


पर डालकर दें अथवा इन दोनों में से किसी 
अलम्‌" एक का व्यवहार करं । 


NN A a 
०) (१) एरामेटिक स्पिरिट आफ अमानिया 
pt प्‌ / रः भिनिम 
T ह्‌, गुः a NON ° थ > 
है) | ।  स्पारट आफ इथर 2० 
T रछा °C 7 
ती है| टिंक्चर आफ कार्डमम्‌ज ३० 
है टिंकूचर आफ जिंजर (४०८ 
आईल आफ़ केरुई ३ > 
पेपरमिंट वाटर ( ऐड ) १ आउंस 


मात्रा-ऐसी एक मात्रा औषध तुरंत पिला 
द्‌ । उदराष्मान में लाभकारी है। 


(२) स्पिरिट आफ केजुपुट ९१० मिनिम 


स्पिरिट आफ इथर Qo ° 
टिंकूचर आफ़ कामम्‌ ३० सिनिम 
कामनेटिव टिंकूचर १४ मिनिम 
स्पिरिट आफ़ ऑरेंज ३० सिनिम 
चाटर ( ऐड ) १ आउंस 
. ऐसी एक मात्रा औषध फौरन पिला दें। 


उद्रोध्भान सें उपकारी है। ` 
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ध्मान 


टिप्पणी--रोग के वास्तविक कारण को 
मालूम कर दूर करें । अस्तु, यदि आमाशय की 
निवलता के कारण उदर में वायु उत्पन्न होकर 
डकार आदि आते हों, तो चिरकारी अजीर्ण की 
चिकित्सा करें । यदि अँतड़ियोँ में बायु पैदा 
होकर आध्मान का कारण हो, तों मलावरोध 
न होने दें विष्टंभी एवं आध्मातकारक खान- 
पान से परहेज करें । भोजन करते समय पांनी 
कम पिएँ । परन्तु भोजन से डेढ़ दो घंटे पूरव 
वा पश्चात्‌ एक गिलास पानी पी लिया कर्‌ं । 
वि० द्‌०-““ग्राध्माननाशक” । 


यूनानी सतातुसार-किंचित्‌ सॉफ वा अज- 
वायन मुँह में चबाकर उसका रस चूस अथवा 
५-७ तो० चहार अर्क पिलाएँ अथवा नमक 
सुलेमानी खास १ मा० वा सफ़्क नाना १ मा० 
वां सफूफ नमक शेखुरेईस १ मा० खानां खाने 
के पीछे चाट लिया करें । जवारिशा कमूनी 
(कबीर ) ७ मा० वा जवारिश जालीनूस 
७ मा० भोजनोपरान्त खाने से लाभ होता है । 
सफ़्फुलू इमलांह ४ रत्ती और जवारिरा कमूनी 
७ मा० में मिलाकर खिलाने से भी उपकार 
होता है। उग्र अवस्थां में ७ मा० जवारिश 
बसबासः खिंलाकर सौंफ ५ मा०, अनीसून 
३ मा०, तुख्म कसूस ३ मा० और अक बादिः 
यान १२ तो में पीस-छानकर खमीरा बन- 
फरशा ४ तो० मिलाकर प्रातः सायं पिलाना 
चाहिये । हब्ब तनकार ( टंकण वटी ) ३-३ 
बटी भोजनोपरांन्त खिला दिया करें वा जवा- 
रिश कमूनी घटा-बढ़ाकर इस भाँति सेवन 
कराएँ कि प्रथम दिन जवारिश कमूनी ३ सा | 
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' 


आध्माननाशक 


aor 


Ve 
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इसके उपरांत उसी भाँति १-१ मा० प्रतिदिन 
घटाकर प्रथम मात्रा पर ले आएं, फिर तीन 
दिन तक सेवन करके बन्द कर द । याद वायु 
के साथ उम्र मलाबरोब एवं उदरशूल ही, 
तो जवारिश जालीतूस ७ मा? पहिले खिला 
और ऊपर से शीरा बादियान, शीण तुख्म 
कसूस, शीरा अनीसू और शीरा तुरू 
करफस प्रत्येक ३ मा० १२ तोले गुलावाक म॑ 
निकालकर ४ तो० गुलकन्द्‌ तथा शबंत गुलाब 
एवं शबंत दीनार हर एक २ ता० [मलाकर 
पिलाएँ । इसकी विशेष चिकित्सा उदरशल 
एवं श्रजीण की तरह करें । 
पथ्य-लघु एवं शीघू पाकी आहार जैसे, 
छाग-मांसरस चपाती के साथ दें । तरकारियों 
में कदूदू तोर, टिंडा और पालक प्रभृति दें । 
अपथ्य--वादी, भारी, चिरपाकी और 
'आध्मानकारक वस्तु-जैसे, आलू अरबी, 
` कचालू , माष को दाल, मटर, लोविया प्रभृति 
से परहेज करें । 


आध्माननाशक, आध्मानहर-वि० [ सं० त्रि० ] 
अफारा दूर करनेवाला । जो आध्मान 
निवारण करे। वायु निःसारक । वातानुलोमक्र। 
वायुनाशक । कासिरुरियाह्‌, तारिदुर्रियाह, 
मुफ़रिक्ररियाह ( अ० )। कार्मिनेटिव 091- 

_ minative, 
संशा पुं. [ सं० पुं० ] बह औषधियाँ जो 
आमाराय आर ऑतों से वायुप्रवत्तन में सहा 
यक होती हे । इन औषधियों की उक्त क्रिया 
त्रिविध होती है--( १ ) आमाशयांत्रीय वात- 
` तंतु को गति" प्रदानकर उनकी पेशीय 
चेष्टाओं को तीत्र करने से। (२ ) आमाशय 


 कऊद्धोधोद्वरों को प्रसरित करने और (३) 


| 2 तथां आंत्र के बाततंतुओं एवं 
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आध्माननाशक् 


पेशियों को गति प्रदान करने से! इन क्रिया 


के फल स्वरूप उद्गोर वा डकार आते हैं गा 
वायु द्वारा अपान वायुनिःस्रत होती है। वायु 
नाशक औषधियाँ यह हें-- | 

(.१) ग्रायुबदीयमतानुसार-इसमें ® । 
वेदोक्त वायुनाशक एवं दीपन-पाचन ओप- ) 
धियाँ सम्मिलित हैं । | 

( २) यूनानीमतानुसार--अनीसून, अफ्ती 
मून, अदरक, साफ, जावित्री, पुदीना, कड़बीज्ञ, | 
मूली, जाबशीर, हमामा, पीपल ( दारकितः | 
फ़िल ), जीरा, जरावंद, सोंठ, जरंबाद (नर 7 
कचूर ), सज्जी, सुदाब, सातर, फजंकुछ र्क 
( सम्हालू ), कालीमच, किदमाना ( जंगली 
वा पहाड़ी कराया ), कु दुरु, अजमोदा, गुलाव, 
मजजोश, अजवायन, कालानमक, मूली का | 
तार, संघानमक प्रभ्नति । | 

डॉक्टरी मतानुसार--सुगंघ-द्रव्य जैस, कपूर, ' ड 
बालळुड़, सुगंधतिक्त द्रव्य । जैसे, हींग और [र 
सुरामय द्रव्य, चरपरा द्रव्य, अस्थिर तेल ओर! 
उश्शक्र प्रभति ओषवियाँ 


र 


ध्मानहर ह १ ३ 
इनमें से सुरभित द्रव्य ( 1010500) | ३ 
और सुरामय द्रव्य सबोधिक प्रभावकारी ह| 
हें । उक्त औषधियों की सूची यह है- | 
इपीकेकाना, शतपुष्पातेल (01०५०१ १४| 
०६॥।), अनीसून का तेल. (0107| 
27181 ), इकलीलुलजबल का तेल (0107 | 
7080131171), कराविया का तेल (010% | अ 
०७70), लोंग का तेल (01007 ०४४ | 
ए! ), नीबू का तेल (01०५० एर. 
119), खजामा का तेल (018१700 । | 
वष]]), हरे पुदीनेकातेल (018 प्राए 71877 र 
"i।18),पीपरमिंट का तेल (01०५० ग 
thi ०००.), ईथर, इधर एसीटिकश! 


का वणिक्‌ द्रव्य । अबांरी ।रा० नि० व० १२ | 
संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] आध्मानरोगी । 
आध्य-संज्ञा स्री० [ सं० स्री० ] ~ 
आध्यान-संजञ पुं० [ सं० क्ली ] |( १) स्ति । 
(२) उत्कंठापूर्वेक स्मरण । चिन्ता । फिक्र । 
ग्रम० । शर० | 
-आध्यात्मिक-वि० [सं० त्रि०] [ खी० आध्यात्मिकी ] 
(१) आत्मसम्बन्धी । मनसम्चन्धी । आत्मा- 
अत | (२) शोक-मोह-ज्वरादि रूप शारी- 
रिक एवं मानसिक दुःख वि० दे० “व्याधि” । 
ड आध्यात्मिक-ताप-संज्ञा पुं० [ सं° ] वह दुःख जो 
मन, 
व्य 


आत्मां और देह इत्यादि को पीड़ा दे; 
i रोक मोह, ज्वर आदि । 

४० [ सं° पुं० ]( १ ) अन्तमुंखश्वास । 
*च्थेवास । मुँह के भीतर की सॉस । (२) 
ललास । प्रश्वास । ( Expiration ) 
' च० | 
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द बा |: एसाफीटिडा eS ह gl iE कौमू । हीमू । ( Marns serr- 
वाइ. हारेर ( जुनिपर १ ताट जेजिबर ), | 2४, ) मेमो० । 
सुम्बुल ( संबल ), दारचीनी ( सिज्ञेमोमम्‌ ) | अनः-[ अ ] पेडू । वस्ति-गहर । ( ?५]४।४ ) 
आयु... साक ( 0 2 वत 6... अ पुं. [ सं० ] ( १ ) पटह । नगाड़ा। 
औष. | ( कार्बोलिग्नाई ), इलायची ( काडँमोसम्‌ >, | ९२) मेरी । दुंदुभी। (३) मदज्ठ। डड्ढा। 
` कोटू, धनिया (0011011१01 ), क्वोरोफॉमेम्‌, (४ ) शब्द-युक्त मेघ । गरजतां हुआ बादल । 
फ्ती. केसकरिल्ला ( ह 2? कपूर ( कैंफर १) “आनकः: पटहे भेयं ध्वनन मेघ मरृदङ्गयोः ।” 
बीज, जांयफल ( माडरिष्टिका ) बिरह ( मिर: ), हेम० । 
केः | पिपरमिंट ( मेंथोल ), मेंथ्रोल वेलीरिएनेट ओर | आनकूब-[ मल० ] आम्बाहल्दी । जंगली हल्दी । 
(नर १, वालङड़ ( वेलीरियन ) इत्यादि । > ( Curcuma Aromatica. ) स० फा० 
कुरत दाग [प fe तिस र 1 _अफराजनक | ई० । 
गी पेट कुज्ञानेवाली । वे ओषधियाँ जिनके खाने से आनगजा-[ यू० ] गुड़हल । अढ॒उल । ओढ़पुष्पी। 
गुलाव, पट फूल, ७ 00. 2123 ज्वार, गाडे जया पुष्प । 
अ कला” गोमी, लाबिला, आठ, इत्याद । | आनज-[!] गूगल॥। गुग्गुल । (bBurseqaceae) 
| ont फ्लेव्युलेंट (अं० )। मुनफिकख, आनडह, आनडहक-वि० [ सं० त्रि० ] बृष संबन्धी । 
र नफा ( अ ) । 5 
कपूर ` 'आध्मानी-संज्ञा स्री० [ सं० ख्री० ] नलिका नांम बलका। a 20. 
ह [ नोट--यह शब्द गोमय, चर्म मांसादि का 


विशेषण है । 
आनडुही-संज्ञा खी० [ सं० खी० ].( १ ) बलीबदे । 
(२) भल्लातक । ( ३) ऋषभक । (४ ) 
वासा । , 
आंनत-वि० [ सं० त्रिश ] अत्यन्त मुका - हुआ । 
अधोमुख । 
आनड्भवस्तिता-संज्ञा खी० [ सं० खी० ] मूत्रावरोध । 
मूत्रसंग । हबसुलबौल । पेशाब रुकना । 
“मूत्रवह्दे द्वे तयोमूले वस्तिमेदूञ्च तत्रविद्धानड- 
बस्तितः ॥ सु० ४ 
आनद्धा-संज्ञा पुं० [ सं० ख्री० ] दे 
आनन-संज्ञा पुं० [सं०्क्ली० ] (१ ) सुह । सु | 
वदन । आस्य | रा० नि० व° १८। 
आनन बर ] ( T. Eragrans. ) 
आननास-[ बं° ] अनन्नास । अनानांस । अनरस 
आनन्द-संज्ञा पुं० [ सं० पं] (१) 


आन 


उकन्‍३००»«५५ ६०१४५ ६ ९ 


आतन्‍्दक, आनन्दकर-वि० [सं० त्रि० ] सुखः 
आजन्दन्पट-संज्ञा एुं० [ सं० की० | नवोढावख 
आनन्द-प्रभव-संज्ञा पु [ सं० क्री० ] ( १ ) रेत । 


वानन्द-भैरव-संज्ञा पं० [सं० पु०] वेद्यक में 


` (१ ) शुद्ध शिंगरफ, वत्सनाभ, मिच, सुना 


क 


आतन्ददत्त-संज्ञा एुं० [ सं० ३० ] (१) आनन्द 
देनेवाला उपस्थ । (२) मेड) 

छानन्दत-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] (१) आनन्दः 
दायक द्रव्य । खुरा रखनेवाली चीज । 

अनरेरिखल-[.मल० ] बड़ा गाखरू । फरीदबूटी । 
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न्द्द्त्त 


( Pedalium mutex. ) स० फा० इं० | 
(२) मद्य। शराब । (३ ) राजजम्वूद्ष । 
फरेंदा। फरेंदा जामुन । (0 80718 jambo- 
ana. ) | भा० प्र० \ (४ ) हष्‌। सुख । 
आहाद प्रसन्नता । खू.शी। मोद । आनन्द 


उ 


कारक । सुखजनक । आह्वांदकर । ( Ple- 


asure 2ivIng. ) आनन्दद्‌ । 


नई विवाहिता स्त्री का बस्न । नवोढा का कपड़ा । 
दुल्हन की पोशाक । हारा० । 


वीयं । शुक्र | नुक्का । (301001 ४111०. ) | 
है० च०। (२) वेद्यक में एक रसका नाम जो 
प्रायः ज्दरादि की चिकित्सा में काम आता है । 


~ 


एक रसौषध । यह तीन प्रकार का होता है। 


सुहागा, पीपल प्रत्येक तुल्य भाग ले, चूण 
कर नीबू के रस से मदेनकर ९ रत्ती प्रमाण की 


६८१ 


सेवन-विधि--ऐक गोली नित्य 


आनन्द 


क्र 


द्‌ भैरव वही | 


धट दि | 


पर्य्य खिलाने स खाँसी, सत्य, संग्रहण | 


सन्निपांत और मृगी ये सब रोग बिन 


NN 
जात ह । 


शे { 


आनन्द भैरव घूत-संज्ञा पुं | सं० क्ली० ] त्रिफत, 


चित्रक, और मीठातेलिया लेकर 


कल्क बनाएँ i 


एरण्ड का तेल और घृत मिलाकर गोमू | 
साथ इसका यथ!विधि पाक सिद्ध करं। | 
गुण-इसकी मालिश कएने से चम्तेरोग क| 


(5 


नाश होता है। यदि इते खाते 


के लिये देना (. 


हो, तो लहसुन, सेंवानमक ओर तेज्ञ क” 


अनुपान देना चाहिए । र० २० स 


गनन्द-मैरव रस-संज्ञा पुं [ सं० पुं 


०आ०२१| | 


० ] वंग भस 


स्वर्णभस्म, पारदभस्म ( चन्द्रोदय ), तुल्यमा | 
लले शहद से खरलकर २ रत्ती प्रमाण कौ 
गोलियाँ बनाएँ । अबुपान--घुँ बची की जड़को - 


चूण ७ रत्ती । 

गुण--इसके सेवन से प्रमेह 
हे । व० रसर० रा० सु० । 

आनन्द-सेरथ वटी, आनन्द भैरवी बं 

[ सं० स्त्री० ] वेद्य में एक 
जो शीताङ्ग में व्यवह्मत होता 
प्रकार है-- 

विष्र, त्रिकुटा, गंधक, भुना 


भस्म, घतूरे के बीज, शिंगरफ 5 | 


` 


- बारीक चूणेक्रर भाँगरे के रस 


गोलियाँ बनाएँ । अनुपान-शहद, और कुरची । 


गुण - इसके सेवन से द्विदोषज अतिसार 


नष्ट होता है। (२) शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक 
की कजली, शुद्ध . वत्सनाभ, शिंगरफ, सोंठ, 


कालीमिचे, पीपल, भूना सुहांगां इन सबका 
` चूणर भँगरेया के रस में तीन दिन खरलकर 


. आ रती की गोलियाँ बनाएँ 4. 


की 
रोग दूर हा 
टी-संज्ञा | 
रस का १| 
है । योग १ 


| 
| 


सुहा | 
रमा 


~ ११. > 


न गो । 
भावना देकर पुन: चताप्रमाण की 


बनाएँ । 
अनुपान--आंक, एरणडमू लः 


' के साथ त्रिकुटाचूण मिलाकर खाग 


« सन्निपात का नाश होता है ।३० 
श्रानन्द्‌-मय-वि० | सं० त्रि | आन 
से भरा हुआ । 
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~ 


त्वक्‌ % 


रस ० श 0 8 
न्दू 


३८२ 
€ ट fr 0 ती 
» हि| अनत्दमयकोष-संजा सुश [सं इश] (१) 

नश्‌ Causal- 

मह, |. अविद्यास्ररूप कारण-शरीर। ( भ्र 
नष्ट है ! pody-) । (२) उरत मढ द| 

(३) पञ्च-कोषों के अन्तर्गत पॉचत्राँ कोष । 
क ड सत्ब-प्रधान ज्ञान । 
gi ) जा पुं० [सं०] एक योग विशेष | 
बनाए। आनन्द न 
*_ Sot शब्दया गा 
मूतर के रा i . ४ ० प. ~ 
| आअआंनन्दरस-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० | वेद्यक म एक 
रोग का प्रकार का रसोपध । योग--जायफल, सेंधा- 
| र ~ ब 
थे देता नक, शिंगरफ, कोड़ी की भस्म, साठ, मीठा 


| यी 
० लिया, धत्त्रबीज ओर पीपल, इन्हें समान 
मागलेकर अच्छी तरह मदेनकर १ रत्ती प्रमाण 
की गोलियाँ बनाएँ । र 
गुण-इन्हें मित्री के साथ सेवन करने से 
उद्ररोग, वात, कफ, शूल, आमातिसार, 
संग्रहणी और सूखारोग का नाश होता है। 
बृ० नि० २० ञ्रतिश्षा० चि० | 


इसके सेबन से उदररोग, वात, कफ, शूल, 
आप्रातिसार, संग्रहणी और योनिरोग दूर होते 
हैं। बू० रस र६० सु० । 


आवन्‍्द-शय्था- संज्ञा ख्री० [ सं० स्री० | नव विवाः 
हितां खरी के सोनेका स्थान । नवोढा शयनगृह । 

आनन्दा-संज्ञा ्री० [ सं० खी० ] ( १) विजया । 
भाँग। ( २ 9 वार्षिकीपुष्पवृत्त | बेला | 
वेल-फूल-:० | भ।० पू० १ भ० पु० व०। 
(३) आरामशीतला । इसकी पत्ती खुशबूदार 
होती है । रा० नि० व० १० । (४ ) बनमूँ ग । 
-सुगबन । मुद्गपर्णी । चे० निघ० | 

आनन्दित-वि० [ सं० जि० ] हर्षित । सुदित । प्रः 
दित | सुखी । 

आनन्दी-संज्ञा खी० [ स॑० खी०] (१) | 
पाता नाम का प्रसिद्ध वृत्त । श० च०। (२) 

__. आरामशीतल | रा० नि० व० १० | 
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'आनसुल-नफ़्स 


2 


। आनः 
न्दिन । ( १ ) हर्षित । प्रसन्न । खुश । (२) 
आनन्दकारक । 

आनन्दोदय-रस-संज्ञ। पुं० [ सं० पुं० ] वैद्यक में 
एक प्रकार का रसौषध । पारा, गंधक, लोहः 
भस्म, अश्रकभस्म, विष समान भाग तथा मिच 
८ भाग और सोहागा ७ भाग, सबको भाँगरे 
के रससे सात भावना दें । इसी तरह अम्ल तथां 
अनांर के बीज के रस की सात भावना दें । 

मात्रा--२ रत्ती । 
गुण तथा उपयोग विधि-पान के. रस के 


वि० [ सं० त्रिश ] आनन्दजनक 


साथ सायंकाल सेवन करने से वात कफ के 
रोग, मन्दाग्नि, संग्रहणी, उत्र, अरुचि और 
पाण्डुरोग का नाश होता है। भेप० पाणडु- 
चि०। 
पथ्य--इसके ऊपर गुरु भोजन तथा खटाई 
ओर मांसमज्ञण करना चाहिए | बू० रस रा० 
सु० । पांण्डु चि० | 
आनप-कराय-[. मल० ] लौकी । जंगली कह | 
( Lagenaria vulgaris )इं० मेण्मे० | 
आनप-चेट्ट -[ ते० ] भटबाँस । भटवाँल । 
आनय-संज्ञ पुं० [ सं० पुं०] आ।नयन | उपनय । 
उपनयन । यज्ञोपवीत संस्कार । 
आनर्च-संज्ञा इं [ सं० पं० ]( १) जल । पानी । 
मे० तत्रिक । (२) चस्य स्थान । नाचघर । 
(३) युद्ध । (४ ) नतेन | नाच । 
वि० [ सं० त्रिश ] नांचनेवाला । 
आतर्तक-९० [ सं० नि० ] नाचनेवाला। नच- 
निया । नतेक । - 
आनसक-[ ? ] रोग । बिवाई । 
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आनसुल-अवीह-[ अ० ] उस्तोखुह स । 


बूटी है, जो मिश्र ब शाम में उत्पन्न होती है 


आनसुल-नफ्स-[ अ० ] तरातेजक के समान एक _ 


र 
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स डो ह 


तालु-संज्ञा इं० [सं० पुं] एक प्रकार कौ 
इत्र । इत्ुतुल्या । कास । प० सु० । 

आनागास-संज्ञा पुं० | देश० ) अनन्नास । 

आना#-संज्ञा पुं [ सं० पुं ] एक उदर व्याधि । 

मलावरोध से पेट का फूलना । मलमूत्र रुकने 

से पेट फूलना । विस्मृत्ररोधक व्यांधि ।( £" 

188315) र 

लक्षण--जब आम अथवा पुरीष क्रम 

से संचित, विगुण बायु से बारंबार विवद्ध 

हाकर अपने मागे से भली भाँति प्रवृत्त नहीं 

होते, तब उक्त लक्षणों से युक्त विकार को 

आनाह कहते हैं। आम से प्रगट आनाह राग 

से प्यास, पीनस, सस्तक में दाह, आमाशय 

में शूल, देह में भारीपन, हृदय का जकड़ना, 

शूल, मूच्डो, डकार, कमर, पीठ तथां मलमूत्र 

इनका रुकना, विष्टा मिली हुई कै और श्वास 

ये लक्षण होते हैं। पक्काशय में आनाहरोग 

होने से अलसक रोगोक्त लक्षण ( आध्मान 
वातरोधादि ) होते हें । मा० ० | 

ऊपर नीचे वात के अवरोध से उदर में 

गुड़गुड़ शब्द, अत्यन्त तीव्र वेदना और 


आध्मान ए लक्षण आनाह रोग में होते हैं । 
वा० नि० ११ अ० | 


चिकित्सा-आनाह रोग में वायु अनुलोम- 
कारी क्रिया करनी चाहिए । उदावत-चिकित्सा 
में वशित शोधन, बस्तिकर्म आंदि क्रियाएँ 
इसम लाभकारी प्रमाणित होती हें । निम्त- 
लिखित औषधि भी उपकारक हैं-- 
( १ ) निसोथ २ भार पीपल ४ भा०, 
` हेड्‌ ४ भाग इनका बारीक चूणकर, बराबर 
गुड़ मिलाकर रखें । 
 सात्रा-३ मा० से ६ मा० तक | - 


र (२ 


2 वच, हड, चित्रकमूल, जवाखार, 
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त ` 
पीपल, पोहकरमूल इनको बराबर-बराधर ऱ् 
लेकर चूण करें । \ 
मात्रा-- १! मा० से ३ मा० तक | 
इनके अतिरिक्त निम्न योगां का यथा 
व्यवहार करें । यह आनाद और उदावत दोन 
में लाभकारी हें-- ज 
नाराच चूण, शुडरातक, वद्यनांथवटी 
वृहत्‌ इच्छाभेदीरस, सरलभेदी वटिका, शुष्कः | 
मूलाद्ययुत और स्थिरा्मश्रृतादि । वि» दे, | श 


095 


उदावत | 
आनाह-योग-संज्ञा पुं० | सं० पुं० ] तिल, अपामाग 
केलां; पलाश ओर आमला इनके काणडों को | 
जलाकर भस्म को जल में घोलकर पानी | 
निथार लें । पुनः इस निथारे हुये जलको औटा' | 
कर खार निकाल लें। इस खार की मात्रा | ... 
२ रत्ती है। इसे बकरा या भेड़के सूत्र के साथ | _ 
सेबन करने से शार्करा (पथरी) रोगका ,... 
नाश होता है । भैष० र० श्रश्‍मरी चि० । 
आंनाह-वत्ति-संज्ञा स्त्री० [सं°स्री०] सुश्रतम उदररांग 
में वर्णित एक बत्ति प्रयोग । जेसे- वमग 
विरेचन के द्रव्या का एक-एक पल हैं | 
ओर पिप्पल्यादिक, वचादिक ओर हरिद्रारदिक | अ 
गणों के द्रव्या को महीन पीसलें और पावो | 
नमक पल'पल भरलें फिर इन सबको | आ 
मू्रादिक मूत्र गण में डालकर फिर इसमें भू | थ 


| 
| 


का दूध एक प्रस्थ मिलाएँ । पुनः सबके मिली 
कर सन्दी-मन्दी अग्नि से पकाएँ और पर्छ 
समय घोटता जावे । जब कल्क ठीक | 
पकजाय, जले नहीं तब उसे उतारी) अ 
ठंडा करलें और अच्षप्रमाण की | 
बनालें । El 
~ पर ~ | दो | 

इनसे स बल क अनुसार एक य h 

तीन गोली जैसी आवश्ण्कता हो नित्य १ 
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ह F ल... ० 
या करे । इसी प्रकार तीन या चार महीने तक सेवन 
वर करें । यह आनाहवर्चि की 'क्रिया हे जो विशेष 


करके महा व्याधियों में उपयोग की जाती है । 
गुण--यह कोठे की कृमियोंको नष्ट करती है 


है तथां खाँसी, श्वास, कृमि ( वाह्य कृमि ), कुष्ट 

णा | तिश्याय, अरुचि और भोजन न पचना तथा 

र उदावत्त इतने रोगों को नष्ट करती है । सु० 
चि० १४ अ० | 

आनाहिक-सं' इं [ pr ] बह उमा जो | 
आनाह रोग को दूर करे । आनाह रोगोपशम- 

त, „2 गीय विधि यथा-- 

न “ग्रास्वापन झारले; स्विल्ने स्निग्धे विशिष्यते । 
पुरीषजे तु कत्तव्यो विधिरानाहिकोभवेत्‌॥” सु० | 

व नाम [ सं० त्रि० ] आनाह रोग में व्यवहृत 

। होनेवाला | 
डा आनियन्त-संज्ञा पुं० [ अं० 07107, ] पताण्डु। 


| 5 पियाज़ । ( 81]प॥ ०७७७ ) 

( ऑनियन,-कामन- ग्रं Onion, common ] 
[ बड़ा प्याज । बसल । 

ऑनियन-स्पैनिस-[ अं० Onion, spanish] 
स्पेन देश का पियाज । स्पेनीय पलाण्ड | 
( Spanish onion ) ; ट 
ऑनियन गालिक-[ अंश 070 281110 ] शीरे 
_ पाक ( फ़ा०) | (Muscate garlic) 
फना [ सं० ब्रि० ] वायु संबंधी । वायुका । 
हनस-[ अ०] (१) वह लड़की जो बहुकाल 
तक पतिरहित अथोत्‌ अविवाहिता रही हो । 
(२ ) बह पुरुष जिसने अधिक समय तक 
 म्धुननकियाहो। 

Re I विचेरेल्ल-[ जर० Anisbiberrell. | 
सॉफ | ( Pimppinelea) Avisum 
'मिलफस- अः ] इब्न व.ह शियः ने अपनी 


ञ 
पकती | 


६८४ 


उल्लेख किया है । यह जर्जीर के समान एक 


> ~ 
` उक में बाशङ्कातामन नाम से इसका 
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आनिसुनूनफ्सं 
पौधा है । पत्र अप्रशस्त और पुष्प तरहतेजक 
के समान एवं पीतत्रण के तथा शुभ्र पत्रों से 
आच्छादित होते हैं। विना बायु के ये सूयं 
की गति के अनुसार गति करते हैं । प्रकाण्ड 
चलुष्कोशीय एवं कृष्णांभ होता है। बसन्त 
ऋतु में प्रति वर्ष इसके लुप पानी के नालों में 
उत्पन्न होते हैं । गदही और बकरियाँ इसकी 


~ ~ AN “९ ~ *९७ ९२७ 
पत्ती को खाती हे, जिससे उनके स्तनों में 


अत्यन्त दूध की वृद्धि होती है | इसके लुप मिश्र 
एवं शाम में अधिकता के साथ उत्पन्न होते हैं । 

प्रकृति--प्रथम . कत्ता के द्वितीय भांग में 
उष्ण व रून । किसी-किसी के मत से द्वितीय 
कक्षा में उष्ण तथां समशीतोष्ण (मग्न तदिल) 
है। इसमें रूत्तता भी मिली हुई है । 

गुण, कर्म, प्रयोग--इसमें पोषक एबं ओप- 
धीय गुण है । इसका रस वा काथ चिन्ताहर, 
मस्तिष्क एवं अन्तःकरण को बलप्रदायक, 
आहादकारक तथा हर्षोत्पादक है। इसका 
यह असर सुरापानजन्य प्रभाव की तरह होता 
हें, किन्तु यह मादकता एवं .खुमार विरहित 
होता है । परंतु जब कुचलकर इसके स्वरस 
द्वारा मद्य प्रस्तुत करते हैं, तब यह मादक एवं 
स्मृति के लिए हितकर सिद्ध होता है । इसके 
स्वरस का आश्च्योतन करने से आँख में पड़ी 
हुई फूली नष्ट होती है । मेफ्रतज ( मद्य भेद ) 
वा आविकक्षीर के साथ लगभग ४ दिरम 
इसका बीज भक्षण करने से कामशक्तिशून्य 
शतवर्षीय पुरुष का भी काम जागृत होता है | 
यह अवरोधोद्घाटक तथां दुग्ध, 'आत्तेव, स्वेद 
एवं मूत्र द्वारा मलों का प्रवत्तेक, सौन्दयेवद्धेक 
कपोलों के वर्ण का प्रसाधक, स्थौल्यजनक 
और पांण्डुहर है । 
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४ ६८५ 
आंनील र 


ON EMR याळ | 
आनील-संज्ञा एं० [ सं० एं०] [ खी० आनीली] | य ककमती यान्ति; | | 
१) नीले रंग का घोड़ा । है? च० | | दैरोज्यूप ईई नूप तद्धवं जलम” | | 
( 


राँगा | बंश । (२) कथील। है? च?। इं [ सं० र (१) एक प्रका / 
( ३ ) कुछ-कुछ आसमानी रंग । इपन्नीलवण । i ठ र । अनुपद्राय जल । अनूप॒जत्‌ || 
हलका आसमाती रंग | Be (२) जल | रा० नि० व० १४] 
वि०.[ सं० 9० ] कुळ-कुळ नीले रंगकां । (३) सूअर । 
इपन्नीलवर्ण का | हलके आसमाची रंग का । वि० [ सं० त्रि. | ( १) जलप्राय प्रदेश 
अआनीसन-[ यू° ] अनीसून । पंदा होनेवाला । अनूप देश जात। (२) 
आनु-वि० [ सं० त्रि | प्राणी । जानदार । आनव। जलबहुल । जलप्रांय । मरतूब । | 
आनुक-[ अ०, „।० ] सीसक । सीसा । (11०१ | आनूपक-वि० [ सं० नरि ] जलप्राय देश में रहे 
०) ख० फा० ई० । वाला । अनूप देश सें रहनेत्राला । / 


आंनुपूव-संझा पुं० [ सं० क्लो० | अलुक्रम । | आलुगा ( प्रत्य० ) ओर का; जस, कक्षाचा 
क्रमागत। क्रमानुगत । पयाय । कक्ष की आर का । 'owards 

आनुपूर्वी-वि० [ सं° आलुपूर्दीय | क्रमानुगत । ' पुं० [ सं० क्ली० ] (१) अनूप के 
क्रसांनुसार । एक के बाद दूसरा । का पानी । अनूप-देशस्थ जल । 

आतुलोमन-वि० [ सं० त्रिश ] अनुलोमकांरी । गुण--यह मीठा,चिकना, भारी तथा पित्तन 

अनुलोमन । च० दु० अश चि०। न है ओर पातों ( कोढ़ ), करडू ( खाज ) 

. आहुलोम्य-सं्षा इं° [ उ ] (१) सारल्य । छ क पा उवर को पेद बण है।# 
७” कारक! पेट को मुलायम करनेवाला ! नो ता । 


& झा र > र हे [ : | ) 
च० दु० शरश चि० । ( २ ) अनुकूल । “क्रिया- | आनूप-जाइुल-साघारण-मांस-संज्ञा पुं» [सं | 
ण।मजुलोम्यञ्च करोत्यकुपितोऽनिलः |” सु०। 


रुरु ( कूलेचर ), हरिण, खग, कोड (१ 
'आनुबंशिक-परंपरा-संज्ञा खी० [ सं० स्त्री० ] 


क र शकर ) और सारंग इत्यादि का मांस । | 
र” ( Heredity.) अ. कारक, पण 
आनुवासनिक-संज्ञा पु० [ सं० क्ली ] अनुवासन गुण--यह हलका, मधुर, बल 

वस्ति । च० चि० ३ श्र० | और रुचिकारक होता है| रा० नि० १० | है 

आतुपक्ञिक-वि० [ सं० त्रि० ] साथ साथ होने- | आनूप-पक्षी-मांस-संज्ञा पुं» [ सं० छी’ ] | | | 

वाला । अप्रधान । प्रासंगिक । गोण । देश में पाईं जानेवाली चिड़िया का म भ्र 
'आनूप-संज्ञा पुं० [सं० पुं० ] [ खरी आनूपी ] | . सारस, हंस, चकवा इत्याद पि | 
(१) भैस । महिष। जटा०। (२) अन- | सांस, जो प्रायः जलीयदेश मं हात हे 6 

नास । अनारस । अनानास । ( ३ ) हिजतल- गुण--यह ठढा, चिकना, वात-कफताशी । द 


वृक्ष । समुद्रफल । समुंदरफल । प० मु० | (३) भारी है | रा० नि० व° १७ | | 
वे प्राणी जो अनूप देश में रहते हैं । अनूप- | आनूप-भूमि-संशा खी० [ सं० खी? i 5 

` देशबासी प्राणी मात्र । (५ ) एक प्रकार का | स्थान | सजलभूमि । तर जमीन! दै” 
देश । वह स्थान जहाँ जल अधिक हो । जलप्राय | आनूप-मांस-संज्ञा पुं० [ सं० ज्ञी० ] अतू 


~ रो S_ < 
देश । अनूप देश । जीवों का मांस । कूलेचर, संव (९ 
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| व्य आन्तर-कारभ स्नायु 
र) |: नास्य ( खोखले में रहनेवाले )) पादी और | आने-त्तिप्पिलि-[ सल० ] गजपीपल | गज पिप्पली । 
बाहर मा वर्गीय जीवों; जले- नाल गाय, का अ Seindapsus (Pothos) officinalis, 
रा { ( ह ), बकरे, सूयर ओर गड इत्याद अनूप- Schott. ( Berries 01-) स० फ० हु० | 
जत| | देशीय जीवों का मांस | रा० नि० व० १७ | > मेव मे० | 
र | | गुण--श्रनूप बगाॉय जावा का सास सधुर, आन नेरुजि-[ ता० ] बड़ा गोखुरू. । फ़रीद-बूटी । 


| चिकना, भारी सन्दाग्निकारक, कफजनक, मांस 
पोष, अभिष्यन्दी और प्रायः हितकारक हे । 


शमे भा० पू० १ भ० । खि० यो० वा० व्या० शाइवण 
(२) खेद | उसा, रोक, गेण्डा, सूअर, चभरी ओर 
इह इनके मांस मधुर, वलकारी, भारी, बिकने 
हे श्रौर -कफकारी हैं। वं० ले० सं० सांस-वर्ग । 
विशेष विवरण के लिये कूले चर, कोशास्थ इत्यादि 
शब्दों में देखो । 
गज छनूप-वगं-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० | उन प्राणिया का 
वर्ग, जो अनूप देश में पाये जाते हैं | सुश्रुत के 
प दश अनुसार उनके ये पाँच वर्ग हैं-( १ ) कूलेचर, 
(२) प्रव, (३) कोशस्थ, ( ४) पादी और 
तना (९) मरस्य | इनमें से हाथी ओर नील गाय 
प्रभृति कूलेचर, हंल तथा सारख प्रभृति प्लव वा 
वाज) सङ्घातचारी, शङ्क तथा नख आदि कोशस्थ, और 
लाहे! कूम तथा कुम्भीर प्रभूति पादी कहलाते हैं । 
मांसके गुश--कूलेचर,वातनाशक, वृष्य तथा 
० ह्री मधुर ग्रादि गुण थुक्क, प्रव वा संघातचारी रक्क- 


(क पित्तादि नाशक और कोशस्थ, पाक और रस में 


ः मधुर होते हैं | सु० सू० ४६ आ० | आनूप देशीय 
प जीवों का मांस कफकारक तथा वातप्रकापक है । 
क, अन्नि० २० अ० | 
० १४। 


आनूयस-|[ यू० | सरेश | C-Glue ) 
बरी. अनिप्रेशीई-[ ले 07 2६1१९०९६० ] वन-लोग 
वग | 
यों | [ER ता० ] राकप्तपत्ता | बड़ा कवॉर | 
नेली-कवार | ( 0 08ए७ americana, 
Linn, ) स० फा० इं०। 
ला पभ्ममू-[ता ०] राकस-पत्ता । (९३.४० 


भार राकस-पत्ता । बड़ा 
कटली-[ कना० ] } कार । ( .%४७ए९ 


 AMericana Linn. ) । हाथी चिघार । 
` रोम बॉस . 


( Pedalium murex, Linn ) फा० 
इं० ३ भ० | स० फा० इं० | 

आने-पुलिय-मरम्‌-{ ता० ] गोरलइमली । ङहप- 
वृक्ष । (Adansonia digitata,Linn.) 
स० फा० ६० | 

ऑनोनिसस्पाइनोजा-[ ल्ले० (0110118 spinosa, 
Linn, ] किहउल्न | इं० हे० गा० | 

ऑनोस्मा-एकिऑइडिस-[ ले? Onosma Echi- 
00७8 ] गावज़बाँ वर्गकी एक ओषध | फा० इं० 
२ भ० | रतनजोत | 

ऑझनोस्मा-एमोडी-[ ले० 07087 0९110१1 ] 
गाचज्ञवाँ | इं० हैं० गा० | 

ऑनोस्मा ब्राश्चिज्व-[ अं" Onosma, branch- 
1118 ] गावजबाँ | 

आँनोस्मा-त्रैक्टएटम्‌-[ ले० Onosma-Brac: 
toatum, Wil. ] गावअर्बाँ वर्ग की एक 
ओषधि | फा० इं० २ भ० | 

आँनोस्मा-हुकेरी-[ ले० Onosma hookeri, 
C17९. ] गावज्ञबाँ वर्गं की एक औषधि | 
फा० ई० २ भ० | रतनजोत । रङ्गे बादशाह | इं० 
हें० गा०। 

व्यान्तर-व्रि० [ सं० त्रिश] (१) आभ्यन्तर | 
भीतरी | आन्तरिक । अंदरूनी । ( Intern- 
8), ) | इनसी ( अ०)। (२) माध्यमिक | 
बीच का । ( Medial. )। 

अआन्तर-अबु द-संज्ञा पुं [ सं० पुं०, क्ली० ] अर्वाचीन 
शारीरक के अनुसार प्रगण्डास्थि के नीचे के सिरे 
का भीतर की ओर का उभार | अन्तराडु द । 
( Medial epicondyle. ) 

आन्तर-ऊववबु द-संज्ञा एुं० [ सं० पुं०,क्ी० ] अवेस्थ 
के नीचे के सिरे में वह मोटा उभार, जो भीतर की 
र होता है। ( Medial condyle of mee 
femur. ) ब 

आन्तर-कारम स्नायु-संज्ञा पुं | सं० पुं] - स्वादु 


{१ 
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[OM eC गरा 


बप्रान्तर-कारांट सतर्क 


“>>” 


विशेष । ( Intern] carpal 1189111- 
७०४. ) भ्र० शा०। 

आन्तर-कारोट सक्षक-पंज्ञा पुं० [ सं० ४° क्ली० ] 
( Internal carotid plexus. 3 
आंभ्यन्तर ग्रैव नादी-जाल । .जीरः सुबाती 


गाहर-आझ० । ० शा० । 
आन्वर-कारोटी-संज्ञा खी० [ संश खी० ] (१ ) 
( Internal carotid nerve ) नाड़ी 
विशेष | (२) ( 1007 carotid था 
७1ए. ) एक चमनी विशेष । अंतः शिरोधीया 
सनी । शियौन सुत्राती गाहर | ( अ° ) 
आन्तर-केन्द्रकीय-पटल-संक्ञा पं. [ सं० क्री० ] 
( Inner nuclear 139०7. ) पटल 
विशेष । अ० शा०। 
आन्तर-कौची-संज्ञा खी० [ सं० खरी ] ( 10091" 
nal mammary artery or vein. ) 
गन्तरीय स्तनीया धमनी वा शिरा । अ० शा० | 
आन्दर-कौची धमनी-संज्ञा खी० [ सं० खी० ] 
( Medial tarsal A९1५ ) कच्चं के 
मध्य की धसनी । अ० शा० | 
न्तर-कौपेर स्नायु-संज्ञा पुं [ सं ° पुं ] ( 01 - 
par collateral ligament) स्नायु 


विशेष । भ्र० शा० । 


आन्तर-कौ्तेया-चनता पेशी-संज्ञा खी०[ सं० खी० ] 
ह ( Obllguus-internus-abdominig 
६ 1118010 ) मध्य उद्रच्छुदा पेशी | श्र० शा० | 
आन्तर-गारु-दायिती पेशी-संज्ञा खी० [ सं० स्री० ] 
(Pterygoideus internus muscle) 

पेशी विशेष | अ० शा» । 
आन्तर-गौल्फ स्नायु-एंज्ञा पुं. [ सं ० पुं. ] ( 1)0- 
Itoid-ligament ) स्नायु विशेष | श्र 

. शा० | 

'आन्तर-बौटिकी धमनी-संज्ञा ख्री० [ सं० ख्ी० ] 
( Internal malleolar artery ) 


. ` चमनी विशेष | अतः गौठ्फीया धमनी | अ० 
शा० | 
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आन्तर पुरस्तनोरसी 
स्थि के ऊपर के सिरे का वह उभार, जो अन्दर हे 
शोर होता है । ( 2०१४७) cond) 
tibia. ) 
आन्तर-जाडू-त्वाची-संज्ञा स्री० [ संण्खी० ] (||, | 
dial sural cubansous nerve) 
नाड़ी विशेष । जंघा अंतः त्वगीया नाझी | प्र 
शा० | कि 
आन्तर-जानव स्नांयु-संज्ञा पुं०[. सं० पुं०] (| 
bial collateral ligament) पु! 
विशेष | | 
आन्तर-नासाखरंड-संज्ञ पुं | सं० पुं | ( [| 
81719] 11030. ) भीतरी नाक | >. 
आन्तर-नैगली सिरा-संज्ञा खी० [ सं० ख] 
( Internal jugular vein ) गदन हैं| 
भीतरी शिरा । अंतः कण्डगा शिर | ग्रंत; शिरे 
घीया शिरा | शिरोघीया शिरा | गंभीर | ग्र 
शा० | हब्लुल्‌ वरीद्‌ बालिनः ( श्व०) | 
आन्तर-परिबतेन- संज्ञा इं० | सं० क्ली ] (पप 
ertion, ) (_ 
आन्तर-पाद-तलीया धमनी-संज्ञा स्री? [ सं? खी) ५ 
( Medial plantar artery ) भ 
विशेष | अंत: पादतलिकी धमनी | | 
आन्तर-पादोदयी-संज्ञा ख्री० [ सं० खी० | | 
( Medial plantar nerve: ) | 
विशेष | अ० शा० | (२) ( Meda] ph 
४7 ४७11). ) शिरा विशेष | अण शाश 
[सं° व 
| 


आन्तर-पाशु कान्तरीया पेशी-संझा खी० 
m u s 0. | | 


(Inter costale internus | 
अन्तः पशुःकान्तरिका पेशी । श्र० शा० | f 
आन्तर-पाष्णीयां-संद्ञा ्री० [ सं० खी० ] | 
619 1091081108] 101० ) नादी - 
अ० श(० | / 


आन्तर-पाष्णयी-धगनी-संज्ञा खी९ 
( श०१1०७]-०७।००४०७) artery 
धमनी विशेष | अ० श० | 

आन्तर-पीनासिरा-संज्ञ' खी० [ सं० रू 
oat saphenous vein) 5A 


शिरा । अ० शा[० | र | ( 
आन्तर-पुरस्तनौरसी-संद्चा ्ी० [सं° 


® 


हा 


डर द्‌ 


ior thoracic nerve 3 > शा० 1 
आन्तस्पूठकीयाचु द-संता एं [ सं० क्ली ] 
( Internal occipibal Probubere- 
पीड का भीतर की ओर कां उभार । 

[ सं० स्त्री० ] 
cutaneous 


nce, ) 220230 
आन्वर'प्रष्व्यत्वाचीनाडी-संज्ञा लीं० 
( Medial dorsal 
1671९ ) करर स्वगीया नाडी | 

न न्तर-प्राकोषठर्वाचीनाड़ी-संशा खी० [ सं० खी० ] 
( Medial antibracbial cutane- 
008 797 ए७ ) प्रकोळ अन्तःत्वगीया नाड़ी | 
झन्तर-प्रांगाएड-त्वाचीनाड़ी-संज्ञा खी० [सं० स्त्री०] 
( Medial brachial cutaneous 
701४७ ) प्रगणड न्तः स्वगीया नाडी । 
अआन्तर-प्राच्छन्नी पेशी, आन्तर-प्राच्छादनी पेशी- 
संज्ञा खी० [ सं० स्वी] (0000781017 
1nternus 10) 18010 ) पेशी विशेष [ 
आन्तर-मशिबन्ध-संज्ञा उं० [ सं० पुं) ] ( Carpi 
ulnaris. ) 
आलन्‍्तर-मणि-बन्धप्रसारणीपेशी-सं दा खरी ° [सं°्री °] 
( Extensor car piulna7i5 ) मयिबंध 
को फैलानेद्राली पेशी | अ० शा० | 
आन्तर-मणि-बन्ध स्नायु-संज्ञा पुं» [ सं० पुं० ] 
(Ulnar .collaferal Ligament) 
स्नायु विशेष | अ० शा० | 
'आम्तर-मणि-वन्धाकुट्वनी पेशी-संज्ञा खी० [ सं० 
खण] ( Flexor carpiulnaris 
10080]9 ) मणिबंध के भीतर की ओर बटो- 
रनेवाळी पेशी | अ० शा० | 
'आन्तर-मान्दिरीनाडी-संज्ञा खी० [सं० खी०] ( 1 
bial 1167 ए6 ) जंबिला नाड़ी | अ० शा० | 
आन्तर सांस-रज्जु-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ( Ere- 


९४०7 8011180 ) मांस-रज्जु विशेष | अ° 
शा० | 


आन्तर-वत्मे धमनी-संज्ञा खो० [ सं० खी० | 
( Medial palpibral 37075 ) अमनी 
विशेष | थ० शा० | 
आन्तरविस्तीएी पेशी-संक्ञा ख्री० [ सं० खी० ] 
( Vastus medialis muscle ) पेशी 
विशेष | अ० शा० | 


३८६ 


7 (अग्न) उरस्या नाड़ी । Media] An४९1- | आन्तरःश्रोत्र-संज्ञा 
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आन्तरिक 


इं» [सं० क्री] ( 
७81 ) ग्रंतः बण | अ० शा० | 

आंन्तर-श्रौणी धमनी-संज्ञा खी० [ सं० ख्री० ] 
( Internal iliac 376079 ) पेड की 
भीतरी घमनी | यढ पेड की मद्दाधमनी से भाम 
हो%र पेडू की हड्डी के छिद्र पर पहुँच कर अगले 
ओर पिछले दो भागों में विभाजित हो जाती है | 
शिर्यान हक़फ़ी ग़ाइर ( आ० ) | 

आन्तर श्रौणी सिरा-संज्ञा ख्री० [सं० खी०] 
( Internal iliac ए९11) ) पेडू की भीतरी 
शिरा | वरीद दृक्कफ़ो बातिन | वरीदुल्‌ ख़ासिरः 
बातिन | 

आंन्तर-हानव स्नायु-संज्ञा पुं० [सं० पुं०] (91010- 
nomandibular 1267110 ) स्नायु 
विशेष | अ० शा० | 

आन्तर-हानवी धमनी-संज्ञा खी० [ सं? खी० ] 
( Internal maxillary artery) 
इनु के भीतर की एक धमनो | 

आन्तर-हानवी सिरा-संज्ञा खी० [ सं० खी० ] 
( Internal maxillary vein ) हनु 
के भीतर की एक शिरा | 

आन्तरातानिक-पाशक-संज्ञा झुँ० [ सं० पु० ] 
(Medial longitudinal fasiculus) 
पाशाक विशेष | अ० शा० | 

आन्तरापान-संरणी पेशी-संशा खी० [सं० खी०] 
( Sphincter ani internus mu: 
5018 ) मलद्वार संकोचनी अन्तःस्था पेशी । 


Internal- 


० श० । 

आन्तराबु द आन्तरांग्ब द-संज्ञा पुं० [ सं० घुं० 
क्नी० ] ( Medial-epicondyle ) श्र/न्तर 
अर्बुद | प्रश शा० ह० श० २० | 

आन्तराबु दिक-तीररिकॉ-संज्ञा खी० [ सं० खी० ] 
प्रगंडास्थि के गात्र पर की वह॒ उभरी हुई रेखो 
जो आन्तराबु'द से उपर की ओर जाती हे | 
(Medial Supracondylar ridge) 
प्र शा० । ह० श० र० | 

झन्तरांस्य-संज्ञा पुं [ सं० क्ली० ] ( Infernal 
07/10९ ) शन्तसु ख | 

ऑन्‍्तरिक-वि० [ सं? त्रिश 
भीतर का | भीतरी । अंदरूनी | 


] (4) अतं । 


> 


आन्तरिक उद्रेचन 
.. अस्तर या बीच में रहनेवाला। (1110071181 
10197 ) | (२) सानसिक ( 60६३], ) | 
` आल्तरिक-उद्रेचन-संजा एं० [सं० ज्ली०] आभ्यस्तरिक 
ज्ाव। अफ़राज बातिनी-झ० | (11106171 8) 
entericas, Internal secretion ) 
 आम्तरिक-उवर-संज्ा पुं० [ सं० प्रान्त्रिक-ज्वर ] 
क्र ( पए॥0त10ए७] ) आ्रान्त्रिक-ज्वर | दे० 
“टयफाइड-ज्वर 
 आन्तरिक-पशु कान्तर पेशी-संज्ञा खी० [सं० स्री०] 
 पसलियों के बीच की अन्दर की पेशी | 
 आन्तरिकःशवास-कर्म-संज्ञा पुं० [सं० क्ली०] आभ्य- 
_ न्तर श्वासोच्छूवास | ( 1110011)81-10811- 
_ ration.) 
रन्त रिक-स्राव- संत्ञा पुं० [ सं० पुं० ] चह विशेष 
रस वा द्रव पदार्थ जो किसी अवयव के द्वारा र्क 
ससे स्रावित होता हे ओर इनः शोणित में 
 सअभिशोयित होकर विशेष प्रकार की केफियत 
. उत्पन्न करता है | अंतः खाव । आश्यन्तरो दरेक | 
फ़राज़ बातिनी, सुफूरज्ञ दाज़िली ( ग्रु०) | 
ernal secretion, 
(री)क्ष-वि० [ सं० त्रि० ] ( १) आकाश 
अ | र का | ( ३ ) श्राकाश जात | 
[श से पेढा होनेवाला | 
संश पुं० [ सं० क्लो० ] ग्राकाश | ग्राशमान | 
रि(र री) जज्न-संज्ञा पुं० [सं० क्वी० ] श्रोकाश 
आकाश सलिल | | आसमान का पानी | 
बार, कार, तोषार तथा हैम भेद से यह चार 
कार का. हाता है। इनमें से वुष्टिजल ( मेह 
[नी ' को धार, वर्षोपल ( बिनोरी ) के 
> र; शिशिर ( नोहार तोय, कुहरा 
को तोषार तथा हिम अर्थात्‌ 
बन जाता है, उसे ( प्रात- 
हैं। इनमें से धार 
प्रकार का होता 
 गुणकारक 
शि न मास 


“पी 


न वि र सेजो मेघ 
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त 


कहते हैं। पा परीक्षा यह है, कि चारी | 
बरतन में दही जगाकर उसमें शालि-चावत्न ६ 
बनाये भात का पिण्ड वर्षा में एक मुहृत्त र 
रखने से यदि उसमें कोई विकार न र ठ { 
उस धार जल को “गाङ्ग” जानना चाहिये | र 
शुण--गड़ा के जल (गांग) का स्वाद, शीतक, 
रुचिकारक, ७६७ स्वच्छु, हल्का तथा | 
दोष रहित होता हे और नित्य इसके गुण झी 
वृद्धि हाती है | सामुद्र जल शीतल, भारी शौ 
कफवातकारक हे | जिस प्रकार चित्रा नक्षत्रों 
पड़ा हुआ जल अत्यन्त गुणकारक गाड़ जल ह 
समान होता है, उसी प्रकार दोनों भाँति रसांध्रय 
हाने के कारण भूमि पर गिरने से यह नाना रसों 
के प्राप्त हाता है | रा० नि० व० १४ | दे० 
“गगनास्थु । 
आन्तरिक्ष-द्रव्य-संज्ञा पुं | सं० क्ली० ] शरीर 
छोटे-छोटे छिद्र (खोत ), शब्द और शरोत्र-इन्द्रय 
यह सब 'ग्रात्तरिक्ष अर्थात्‌ आकाश के ग्रंग हैं| 
च० शा० ७ अ० | 
आन्तरोरव्य-चक्रावत्तो-धमनी-संज्ञा खी० [सं०्खो० '- 
( Medial femoral cutaneous, 
Internal femoral circumflex) 
घसनी विशेष । 
आन्तरोरव्य-र्वाचीनाड़ी-संा स्री [ सं० खी*] / 
( Medial femoral cutaneous 
11979९) अर्‌ मध्य स्वगीया नाडी | 'ग्र० शा० | | 
आन्तरोपान्त्या सिरा-संहा खी० [ सं० खी०] | 
{ Medial marginal vein ) प्रांतीय 
मध्य शिरा | अ० शा० | 
आन्तरौपस्थी धमनी-संज्ञा खी० [ सं० खी०] | 
९ Internal pudendal artery) 3% 
स्थ की एक धमनी विशेष | अ० शा० | 
आन्तरीपस्थी सिरा-संज्ञा छी० [ सं० खी० 
( Internal pudendal vein. ) 3१६ 
को एक शिरा विशेष | अ० शा० | 
आन्त्र-संज्ञा पुं [ सं० ङ्ली० ] [ स्री2 म 
अतड़ी | अन्त्र | भत | ( [7०5७/2९ / 
धि० | सं» त्रि ] श्रांत सम्बन्धी | अत 
न्त्र-चलन-संज्ञा पुं ० [सं० क्ली०॥ अँतड़ी की ' 


क आ 


> 


| 
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की ख 
ग्रमद्मा5, मर सुल अम्‌ साऽ, सह जुत अमुझाऊ 
(०) । एण्टेराइटिस 1111001115, इन्फ्ला- 
मेशन श्रॉफ़ इन्टेष्टाईस Jnflammation 
of Intestines ( ग्रॅंट )। 

टिप्पणी--जब ँतों की श्लेब्मिक-कला का 
प्रदाह हो, तब डसे ्रन्त्रीय प्रतिश्याय ( En 
«ric cabarrh ) कहते हैं | परंतु जब किसी 
एक अँतड़ी की समग्र किली में शोथ हो जाय, 
तब वह आ्न्रिक शोथ ( 11111917108 ) कह- 
लाता है | इस रोग में कोई ऐसे विशिष्ट लक्षण 
नहीं होते, जिससे यह निश्चिततया ज्ञात हो 
सके कि, प्रदाह द्वादशांगुलान्र (Duodenum) 
में है वा आँत के किसी अन्य भाग में | तोभी 
द्वादशांगुल-अन्त्र के प्रदाह को द्वादशांगुलान्त्र 
प्रदाह ( 10671६5 ) कहते हैं ओर उसी 
भाँति वृहद्‌ अन्त्र के शोथ को बृहदांत्र प्रदाह ओर 
अन्त्रपुट के प्रदाह को अंन्रपुटप्रदाह ( Typ: 
11108 ) कहते हैं । 

कारण वा निदान 

्रान्त्रिक प्रदाह के भी प्रायः वे ही कारण हैं, 
जिनका उल्लेख श्रामाशयिक्ष प्रदाह में किया गया 
है भ्र्थात्‌ अपरिपाचित आहार श्रादि से आँतों में 
चोभ होना | धूप में अधिक चलने फिरने से, 
अग्नि के पास अधिक काल तक काम करने से, 
वा लालमिच ओर मसालायुक्क एवं गरम आहार 
के अधिक सेवन से और दोषों में से किसी दोष- 
मकुपित दोष के संवय से, विशेषतः जब अधिक 
पित्तोद्रेक होकर आँतों पर गिरता हे और द्ववों से 
होकर आंतों तक पहुँचकर इतना चोभ संजनित 
करता हे कि, स्वयं ब्याधि के नाम से अभिहित 
होता है | कभी आतां में आघात पहुँचना, आंत्निक 
रेत, थान्त्राबु'द्‌ प्रभृति दा न्त्र में पित्त की 
केकड्यों वा दृढ़ सल का संचित होना, उदर में 
शीत लगना, विसूचिका, महामारी का बुखार, 
जमा वा यकृतप्रदाह आदि भी इस व्याधि के 
कारण ह| 
पेशाब पीज्ञा और जलन के साथ आता है। 
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आन्त्रप्रदाह - 


त कुछ काल तक गुदा-स्थान 
में शोथ एवं ग्रदाइ होता है और उदर में मरोड़ 
एवं वेदना का अनुभव होता हे | 

लक्षण--जब यातां की केवल श्लैष्मिक कला 
में शोथ होता हे, तब शूलवत्‌ पीडा होती हे, 
ओर श्ल्लेष्मा वा पित्त के रंत के विरेक आते हैं | 
यदि रोग उम्र हो, तो जाडा लगकर ज्वर चढ. 
आता हे | शरीर गरम होता हे, जिह्वा शुष्क एवं 
सुखं होती है, प्यास का प्रावल्य होता है, नाडी 
तीब्र एवं कडोर होती है, कठिन उदरशूल होता 
है, विशेषतः नाभि के चतुर्दिक्‌ दबाने से तीब्र 
पीड़ा होने लगती है। कभी हिचकियाँ आने 
लगती हैं ओर कभी मूच्छा एवं ग्राक्षेप होकर 
सत्यु की आशंका होती है | 

जब यन्त्र के सम्पूर्णं स्तर में सीमित शोथ 


> 


होता है, तब सूजन की जगह कठोर वेदना होती 
है, जो चलने-फिरने द्विलने-डोलने वा विकृत स्थल 
को दबाने से तीव्र हो जाती है | ज़ोर का बुख़ार 
होता है । रोगी अतिशय व्यग्न एवं उदासीन 
होता है ओर अत्यंत निबेल हो जाता है | आन्त्र 
का विकारी स्थल पहले आत्तेपयुक्न होकर फिर 
वातग्रस्त हो जात! है | इसलिये आँताँ में 
रोक पड़कर सख्त कब्ज हो जाता है और 
उद्राध्मान होकर रोगी की झत्यु का आवाहन 
करता है | हिचकियाँ आती हैं और दुर्गंधित वमन 
आता है | यदि सूजनकी जगह उम्र अवरोध हो तो 
चमन में मलोत्सगे होने लगता है | जिह्वा शुष्क 
और काली हो जाती है और प्रलाप इत्यादि होकर 
रोगी काल कवलित होता है | 

जब द्वादशांगुलीयान्त्र में प्रदाह हो, तब साथ 
ही पित्त प्रणाली के शोथयुक्क वा अवरुद्ध हो जाने 
से रोगी को यक्रौन ( पांडु ) भी हो जाया करता 
है । अंत्रपुर म्रदाह ( 901६७ ) और 
पेरिटिफलायरिस में दक्षिण पाश्वं के वंक्षण स्थल 
पर वेदना अनुभव होता हे, जिसके दबाने से उम्र 
पीड़ा होती है । 

नोट--आगन्त्रीय प्रदाइ उम्र एवं चिरकारी भेद 
से दो प्रकार का होता हे | 

रोग-विनिश्‍्चय वा निदान 

उद्रशुज्ञ, उद्रच्छुदा-कलाप्रदाइ, अतिसार, | 


1]// 


ध्रान्त्रप्दाह 
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प्रवाहिका और ओदरीय विद्रधि आदि घ्याधियों 
' का आान्त्रप्रदाह से बहुत साग्य होता है। अस्तु, 


इस रोग को ठीक जानने के लिये निम्नलिखित 
भेदक चिहों का जानना अनिवाय होता हे । 


e+ ९9) _ (9 >> न डी होता 
( १ ) उद्रशूब मे रोगा को ज्वर नह ह \ 


पर भआःन्त्रशोथ सें उवर का होना श्रनियाय होता 


होता है । 


(२) उदरच्छुदा-कला के प्रदाह में रोगी 


टॉँगे बटोर लेता है । उद्र स्पशं करने से कठिन 
बेदना होती है । साँस लेने में रोगी अपने पेट को 
रोकता है | उम्र वेदना के साथ दी आध्मान भी 
अधिक हुआ करता है | 

( ३ ) अतिसार में ज्वर नहीं होता एवं वेदना 


' उद्र के किसी विशेष भाग में सीमित नहीं हुआ 


करती । 

(४ ) प्रवाहिका में भी लगभग समग्र उदर 
अर में मरोड हुआ करती है, आदि । 

(४ ) औद्रीय विद्रधि में '्रॉत्र को क्रिया सें 
कुछ विकार नहीं आता । 

चिकित्सा 

डाक्टरी-रोगी को आराम से बिछोने पर 
'लिटाए रखें | प्यास निवृत्यर्थ थोड़ा-थोड पानी 
पिलाते रहेँ वा बफ़ का टुकड़ा चुसाते रहें | वेदना 
स्थल पर पोसते के क्राथ से टकोर करें अर्थात्‌ 


- सॅककर चा तीसी की गरम-गरम पुल्टिस बाँधे | 


ताकि नीचे की ग्रांते मलवर्हित हो जॉय | केवल 
उष्णजल वा साबुन के पानी से वस्तिकमे 


` ( एनिमा ) करें । यह बात स्पष्ट है कि चोभक 


आहार ही इस रोग का कारण हुआ करता हे 
अतएव चुद्र।न्त्र के संशोधन।थ रोगी को ४ ग्रेन 
( २ रत्ती ) केलोमेल खिलाकर उसके ६ घंे 
उपरांत ए$ मात्रा सिडलिट्ज पाउडर दे, जिसमें 
एक वा दो दस्त श्रा जॉय । पुन: एक-दो दिन तक 
रोगी का*किसी प्रकार का आहार न दे, जिसमें 
आंतों का विश्राम मिल जाय एवं आहार-पाचन 

_ का भी कष्ट न हो | पीने के लिये यह योग ढेँ- 
(१ ) बिस्मथ का | 


5० १४ ग्रेन 
लकर ओपियम्‌ १० चिदु 

म ग्युसिलेज प्रकेशिया १ डाम 
५ निम जक्ष ( ऐड ) Fs १ झाउंस 
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आन्त्रपदाह 
ऐसी एक-एक सात्रा ओषध दिन जे तीन 
बार दें। 


( २) बिस्मथ सैलीसिळेट २२ ३ 
ग्युसिलेज अकेशिया ए | 
एकवा ( ऐड ) ३ 
इसमें से एक-एक ग्राउंच ओपषध दिन में तीन 
बार दें और यदि अधिक के आती हो, तो उसका | 
उचित उपचार करें । | 
यदि रोगी बहुत निवल हो जाय, तो | 
ब्रांडीमिक्शचर में एक सात्रा सें ₹ चिंदु के हिसाव | 
से, टिंकूचर ओपियस्‌ मिलाकर दें । रोगोपरांत \ 


होनेवाली निबंलता में यह योग दे-- 
एमोनिया कार्ब 
टिंकूचर लेवेंडर कंपाउंड १ फ्लुइड आउंस 
इन्फ्युजन सिंकोना फ्लेवा ८ झ्लुदड 'ग्राउस तक 
इसमें से १-१ आउंस की मात्रा दिन में | 
दो-तीन बार दे | | 


यूनानी वेद्यकीय चिकित्सा | 


इसकी प्रथमावस्था सें ९ तो० कीकर दी गोंद 
( ससग अरबी ) महीन पीसकर ठंडे पानी में |. 


शी 


हेल संयोजितकर पिळाएँ । यदि रोग उम्र हो एवं ॥ 
रोगी. शिराव्यथ की चमता रखता दो, तो बास । 
लीक का. वेधन करे. अर्थात्‌ फ़सद खोलें | वल | 
१२ तो० अर्क गावज्ञबान में मग्ज़रूद, २ मे | 
मग्ज़ तरबूज ३ मा०, तुझम खुफ्रां ३ मा९ भ] 
तुख़्मकाहू ३ सा० का शीरा निकालकर उह 
३ दो० शर्बत नीज्ञोफ़र मिलाकर ती | 
पिल्ाएँ | ३ सो० विहीदाना और ४ म? श | 


| 
= 


ख़स्मी, १२ तो० अर्क ग्रावज़बान में 


नी 

भल्ली भाँति क्रेद्ितकर $ तो० विलायती एर ५ 
| 

|| 


न > = । फिर छ“ / 
ज्बान में पीसकर शीरा निकाले | तरो | 
ओर शीरा सिल्ाकर २ तो० शरबत क, 
सस्मिलित करें तथा ७ मा० ससूचा र | a | 
बिड़ककर सायंकाल को पिला दिया क ६ 
कष्ट अधिक हो तो ईसबगोल के स्थान न 
तुझम ७ मा० व ७ मा० तुझम बारतंग रः ॥ 
~ SS ४.2 रके El 
पित्राएँ | अथवा पस्थर गरम क॑ 


द क्षर 
बुकाकर,चा कीकर की गोंद ( समा 


३० ग्रेन | 


| 


| 


स € गार 
लुआब निकाले । और ₹ मा० सौंफ अंक | 


| 


“>>” 


३ मा० झरूरद ३ सा०, वंशलो- 
३ सा० सबको सहीन 


टं ३ मा०, है 
तुझम रेह € मा० चा 


हाछ में मिल्लाकर 


/ पीसकर 
येन समूचा इसबगोच ७ मा० घिंदकक २ तो० 
म शरबत बनफ़सा सम्मिलितकर पिला दें | प्रातःकाल 
रत सफ मक़लियासा ४ मा० आवश्यक चणा 
तीन | गोवृत में मर्दनकर फॅकाइर १२ तो० शके गात 
रका बान में मीठे अनार का शरबत २ तो० दा शबत 

तीलोफ़र २ तो० सम्मिल्लितकर॒ पिला दिया करें 
ततो और सायंकाल को i EB का सुरमा 
साव खिज्ञाकर ऊपर से ६ तो० अक गोवा; ६ तो० 
रांत \ अकु गुलाब और सीठे अनार का शरबत २ ता० 
5 जावर पिला । यदि रोग पुरातन होजाय 
| और मल के साथ पीव आने लगे, तो कुर्स अक़ा- 
क्रिया ३ वटी खिल।कर ऊपर से २ तो० शुद्ध मधु 
ठक्‌ पानी में मिलाकर विळा दिया करें | कुसं रातीनज 
न मे गाधी टिकिया चावलों के मॉड में मिलाकर इसको 
गुदा में चस्ति दें और सफेद राल तथा समग्र 
अरबत्रीवात्ती गोलियाँ एक प्रात; अर एक सायं 
है| काल खिल्ञा दिया करें | यह योग सी भ्रान्त्रशोथ 
| र सें लाभकारी है | रेवंदडीनी १ तो०, भूना सम वा 
| ड | इसबगोल $ तो०, तुर्मरेदॉ १ तो०, समर 
| अरबी २ तो०, भित निशास्ता २ तो०, इसमें 
९ से तुझ़्मरेहाँ और इईंसबगोल को छोड़कर शेष 
a औषधियों को कूट-छानकर चूर्णं बनाएँ और 
बल ईंसबगोल तथा तुझ्मरेहाँ को बिना कूटे | 
मा मिला दें | इसमें से ३ मा० चूर्ण ठंडे पानी से 
2 ल फँका दिया करं । 
क आयुरवदीय--आम।तिसार एवं प्रवाहिकावत्‌ 
i चिकित्सा करें । 
i 
गोष. पथ्यापथ्य 
| डॉक्टरी-दूध में सोडावाटर वा बार्लीवाटर । 


यवास्बु मिलाकर दें । फिर सादा शोरबा वा 

यज़नी दें | पुन: पतला सा साबंदानां इस्यादि 

दें | भारी एवं आधष्मानकारक खान-पान से कुछ 
दिन तक बचते रहें । 

बेशकीय--शीतल और लघु आहार जैसे, 

दूध, चावल और मूँ ग की नरम खिचडी, खशका 

. प्रभृति ओर तरकारियों में से कद) तोरदे, पालक, 
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श्रान्त्रसकोचक ` 


खुफ्रा, खीरा, ककडी, टिंडा, छाग-मांसरखस, कम 
मिचे की तरकारी के साथ पा हुश्रा व्यवहार में 
लाएँ | दही ओर चावलो का उपयोग उपयोगी 
सिद्ध होता है । बफ़ से ठंडा किया हुश्रा वॉ 
ताज्ञा पानी पीना चाहिए | 
तीचण, अस्ल्ञ, लवण एवं उष्ण पदार्थौ से 
परहेज़ कर एँ | लाळमिचे, गरम मसाला, गोशत, 
अंडा, मछली, बेंगन, सिरके की चटनी, पुदीना, 
आलू, अरत्री तथा कचालू प्रभूति हानिकारक हँ । 
श्रम तथा आयास के काम ओर धूप में चलने 
फिरने से बचे | 
टिप्पणी--जब्र तक रोग पुरातन न होगया 

हो ओर उसमें पीव न पड़ गई हो, तब तक इस 
रोग में छाछ, दूध और दही प्रभृति का प्रयोग 
खूब कर . सकते हैँ | पीव पड़ जाने के उपरांत 
उक्क वस्तु अहितकर सिद्ध होती हें । रोग को प्रारं- 
भिक अवस्था में ठंडी ओर लुश्राबदार चस्तुए 
उपयोगी होती हैं । 

आन्त्र विद्र्धि-संत्चः खी० [ सं० पुं] ( Intes- 
१081 2050९635 ) अत का फोड़ा । 

आन्त्र-वृद्धि-संज्ञा स्री [ सं० खी० ] अन्त्रव्ृद्धि । 
फ़तक | बादख़।यः-झ० । ( Hernia, ) 

आन्त्र संकोच-संज्ञा पं [ सं० पुं ] ( १ ) अती 
का कृमिवत्‌ कुञ्चन । ( Peristaltic-mo- 
vement:) ( ९ ) आँत का एक रोग जिसमें 
आँत का छिंद्र संकुचित होजाता है । गुल्म का 
दुबाव पड़ना वा आँत की दीवारों में किसी प्रकार 
का रचनात्मक परिवतेन वा अत्र के किसी भाग 
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का स्थान भ्रष्ट होना आदि, जैसा अन्त्रवृद्धि में 
प्रायः देखा जाता दै, इसके मुख्य कारण हें 
( Contraction of intestines ) 
संकोचक-संज्ञा एं० [ सं० ] 
वह औषधियाँ जो आँत के कमिवत्‌ आकुखन 
को शिथिल करंती और तदररसोद्रेक को घटाती 
है| आँत्र-संग्राही, ऑत्रधारक (सं० )। क्राबि- 
ज्ञात अमुरा ( आ० )। इण्टेशइनल ऐेष्टिजेंट्स 
Intestinal 
प्रभाव एवं क्रियाभेद से आँत्रन्संक्रोचक अऔष- | 
जयो के निम्न मेद होते हळ 0 0. बच 


ष्ग्रान्त्र 


astringents (° )। हे 


ii 


७६2 ७2''- 


'झान्त्रसंकाचक 
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(१) इस प्रकार की धारक ओपधियाँ 
आंत्रस्थ रगो को संकुचितकर अपना धारक प्रभाव 
करती हैं | यद्यपि इस सूची में चे सभी धारक 
झौषधियाँ सम्मिलित हैं, जो शरीर पर सांघारण- 
तया प्रभाव प्रकटित करती हैं; तो भी निम्नलिखित 
कुछ ऐसे द्रव्य हैं, जिनका विशेषतः ग्रांत्र संको- 
बक रूप से व्यवहार होता है; जेसे-फिटकरी, 
सोसे के लवण ( 11080 80103 ), चाँदी के 
लवणो ( 811४९1 89109 ) के जलमिश्रित 

ह. घोळ और जलमिशित गंघकासल | 
हक (३ ) वह आंत्रसंकोचक ओषधियाँ जो र्गो 
को सहारा देनेवाले तंतुओं की एख्युमेन को 
र प्रगांढीभूतकर धारक प्रभाव प्रदर्शित करती हैं | 
ऐसी औषधियों आंत्रीय श्लेष्मिककला को बारीक 
रगों के शिदे एल्ब्युमेन को प्रगाढ़ीभूत एवं इृढ़कर 
देती हैं; जिससे रक्कसंवहन स्वच्छंदतया नहीं 
हो सकता और ये रगों की दीवारों से रसोद्रेक को 
घटाती हें । इस प्रकार की औषधियों की पुची 
निम्न हे-- 
लोहे के लवण ( ७1110 89118 ), ताँवे 
के चण (.()0])0)01 89109 ), यशद्‌ के 
लवणा ( 21110 88118 ), सीसे के लवण 
( L०44 ७] ), विड़मथ.स/ल्टूस ( 1318- 


१ ) इस प्रकार की ग्रान्त्रधारक ओषधियाँ 
*रसों के खाव को घटाकर: संग्राही प्रभाव 
हैं ओर र चे यह हें-- सासे के लवण 
)) कैल्सियम्‌ साल्ट्स और 
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के लिये काम में आते हैं । परन्तु यह अनिदा | । 
है कि, अतिसार के कारण को मालूम कर उप 
दूर किया जाय । ls आल्त्रस्थ कोई 
चोभक आहार वा सुदा अ अतिसार का कारण ` 
हो तो किसी सटु रेचनोपध यथा एरंड-तैल | 
( केर आइल ), वा पल्विस रहियाई कपोज्गिर |" 
द्वारा साधारण जुल्लाब दुकर उक्त संक्षोभक रव्य 
दा सुद्दा का उत्सर्ग करें । इसके पश्चात्‌ दस्त 
स्वयं बन्द हो जाते हैं | पर यदि ग्रांत्र.प्रदाह 
अतिसार क! कारणीशूल हो, ठो फिर ऐसे आंत्र. | 
घारक का उपयोग लाभकारी होता हे, जो आंतन्रत्म. त 
रगों को संकुचितकर घुं तदू 
कृसिवत्‌ आकु चन को कम करके स्वकम प्रदर्शित 
करते हैं । अस्तु, दो-चार धारक ओपधियों को 
मिलाकर देने से उनका प्रभाव और प्रबलतर 
हो जाता है | जब श्रधिक विरेक आते हों, तब 
अफीम का प्रयोग अत्यन्त गुणकारी सिद्ध होता 
है; रु 
बालातिसार में जब मल की कैफियत खट्टी हो, | 
तब बिज़्मथ के यौगिकों से बहुत लाभ होता है| 
अतिसार का कारण जब आत की कतिपय उम्र । 
व्याधियाँ, जेसे-यच्मजनित चत वा टाइफायइ ही 
( आत्रज्वर ) प्रभृति होते हैं, तब ऐसी दशा मे 
संग्राही ऑषधियों का कुछ भी प्रभाव नहीं होता! 
पर यदि अधिक दस्त आते हों, तो सा 
धारक ओषधि; जैसे, चाक वा विज़्मथ छिद 
अहिफेन के साथ देने से कल्याण होता है । प 
उक रोग में रोगी के सार्वाङ्गिक स्वास्थ्य कास 


श्रा 


> क्रो | 
प्रथम ध्यान करना श्रेयष्कर हे । अतएव रागी *_ 


पूणं विश्राम देना चाहिये। उसे चलति > 
नहीं चाहिये; भोजन बिलकुल सादा एवं अर भं 
परिमाण में खाना चाहिये; जल अधिक न पी ; 
चाहिये और शरीर को गरम रखना चाहिये ! मा | 
आन्त्रत्तय-संज्ञा पु० [ सं० ] एक प्रकारको राजय न | 
जो ऑँतोंमें होता है । (Intestinal १01112 
एए]0515 ) दे० “राजयच्मा | 
आन्त्रापचय-संज्ञा पुं [ सं० 
होने की क्रिया वा भाव । एक रोग 


| शात के 


जिसमें 


| प्रा Rr 
केने | प्न आत श्रौर उसके साथ सारा शारीर क्षीण एवं 


रथ ) कृश होता जाता हे । आन्त्रीय प्रतिश्याय, 
उसे | प्रिरोषहर शिशुभ्रोंमे इस रोगका कारण होता है | 
कोडे (Atrophy of intestines ) 

रण. आल्त्रांवुद-संज्ञा पुं [ सं | ओत का अदद्‌ । 


ज़िटा 
य { 


दस्त | द्न्त्रादरोध-संज्चा पुं. [सं ] आँतों का एक | 
दोह रोग, जिसमें श्रान्त्रस्थित द्रव्य वस्तिगह्ूरस्थ वा 
न श्रौदरीय किक्षी अवस्था वा कारण विशेष से '्रागे | 


ख 


त्रस्य 7 बढ़नेसे रुक जाता है | आँदोंकी सकावट | रुद्धानत्र । 
तथा | ( Intestinal obstruction ) 
शित टिप्पणी--आन्त्रावरोध एक साधारण शब्द 
को | . हे। जिन-जिन रोगों वा अवस्थाओं में आँत में 
लतर अ्रवरोध उत्पन्न होता है, उन सबको आन्त्राबरोध 
तव | . संज्ञा से अभिहित कर सकते हें । अ्रलएव अधो- 
होता ज्ञिखित रोग इसके भेद वा कारण कहे जा 
7, सते हो: 
हो, / (१) भ्रन्त्रवृद्धि (]!611018), (२) 
है | अन्त्रान्योन्यानुप्रविष्ट ([77 (983 7808 00101); 
उग्र | (३) बद्धगुदोद्र वा सन्निरुदगुद ( 8110- 
यह | 106 0६ tho 78०७घ७ ), ( ४) उदावते 
गा में (४) भ्रानाइ ( Flatulenb colic), 
होता (६) श्राध्मान ( Tympanites), (७) 
रण शूत्र (0010), ( ८ ) गुल्म (Abdominal 
चिद्‌ [0१]. ), श्रौर ( ३ ) मलावश्टम्भ वा कब्ज़ 
दर ( Constipation ) इत्यादि | 
| सर्व विशेष विवरण के लिए । दे० “रुद्धान्त्र” । 


ढ़ आस्त्रांक्षेप-सं० पुं० [ सं०.] एक. रोग जिसमें 
आंत अनियमित रूप से ज़ोर के साथ ग्रादिस 


फ री. री कठे LS ~ 
ग्रम | भह। साथ ही वेदना होती हे, जिसे शूल 
/ इते हैं य जद ठी 
कहते हैं । साधारण दशा में हमें उसके कृमिवत्‌ 


आकुश्चन का ज्ञान नहीं होता । परन्तु जब मांस- 
स्तरों का प्रक्न आकु'चन होता है, तब कुछ न 
इछ वेदना का होना अनिवार्य होता हे । ( 89- 
ASM of intestine ) 
अन्त्रिक-बि० [ सं० न्नि० ] पात सम्बन्धी | अँतड़ी 
क | अन्त्र सस्बन्धी | 


( Cancer of tbe intestines) एक | 

प्रकार कः प्रतिश्याय जो अता की आंतरिक किल्ली | 
| 

( श्लेप्मिककला। ) की सूजन से उत्पन्न होता हे । 


| आन्त्रिक रक्तावष्टम्भ-संज्ञा षुं 
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आन्त्रिक-ज्वर-संज्ञा पुं. [ सं० पुं० ] ( 102110 
197९7, ) टायफॉइड ज्वर । दे० 'टायफाइड? | 

आस्त्रिक प्रतान-संज्ञा पुं० [ सं० ] याँत का एक 
रोग, जिसमें आँतों का छिद्र साधारण अवस्था से 
बहुत विस्तृत होजाता हे । (Dilatation of 
intestines ) 

आन्तरिक प्रतिश्याय-संज्ञा पुं [ सं० पुं०] एक 
प्रकार का सुटु यांत्रपदाह । आतां का नजला | 
( Oatarrh of intestines ) नज़लः 
मिञ्जूवियः, वं बातिन अम्‌ञाऽ ( अ० ) | > 


TIN VN 


| आन्त्रिक फिरंग-रोग-संज्ञा पुं० [सं० पुं० ] बह 


फिरंग-रोग जो ग्रॅतडी में होता हे । आँत में होने- 
वाला श्रातशक। ( Syphilitic disease 
of intestines ) 
नोट-मलाशय के नीचे की छोर 

प्रांत को छोडकर, श्रांत्र के शेष भाग सें यह 
फिरंगरोग कप होता है । 

आन्त्रिक रक्त्राव-संज्ञ। पुं [ सं० पुं० ] एक रोग 
जिसमें आँत से खून आने लगता हे | रक्तचाप 
की वृद्धि, आँत की दीवारों का विकार एवं श्रागं- 
तुरु आदि इसके अनेक कारण हैं | ( H80n0- 
orrhage from intestines ) 

01) Te 
रोग जिसमें आँत के किसी भाग में रक्क-संचय 
होता है । ( Congestion of intesti- 
nes) 

आन्त्रिक रोग-घंज्ञा पुं. [ सं० पुं] वह रोग 
जिसका संबंध आरतो से हो आँठों में होनेवाला 
रोग | अँतड़ी की बीमारी | भन्त्ररोग । आंत्राय 
व्याधि | श्रम्रा. जुल -अम्‌झाऽ ( झ० ) । डिझी- 
ज्ञेझ आफ़ दी इनटेस्टाइम 11964968 0६ 
bhe intestines ( अं) । 

आत्रिन्क ब्रण-संच्ञा षुं [ सं० पुं० | भ्रान्त्रिक क्षत । 
च्ञतोद्र ¦ छिंद्रोदर | छिंज्ञोद्र । परिल्ला० युद्र | 
Ulceration of intestines, Ulcer 
ative enteritis ) देण “च्वतोदर | 

आन्त्रिक स्थौल्य-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० | परु रोग 
जिसमें आंत्र की श्लेस्मिक और उपश्लेष्मिक,ला 
तथा मांस के. स्वर तक स्थूल होजोते हैं। यह 
संबंधक तंतुओं की अतिवृद्धि के कारण होता है, 
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१६६ आन्यसिक | 
श्रान्त्रिकी-घमनी ह. i 
CR 5 _ -र्वना-विकार-संज्ा ० [ सं० इ | 
लार आदा आदि में देखा | आन्त्रीय-र f वि 
जो प्राय! र Hypsrtr का स्वाभाविक रूप से भिन्न छोरा वा बड़ा अथय | आ 
जाता है । आंत्रीप चलिए प किसी और स्वरूप आकार का होना । जसे, उपा; \ 
opby of जज कमी साधारण आकार से भिन्न, आधा वा | 
आन्त्रिकी-घपनी-संज्ञा ख ओ । आत की धमनी | बड़ा होता है । पुनः यह सहज वा उपाजित हो| 
को पापण करनेवाली ir | है। ( Malformation of Int 
( Inbestinal artery ) र ह $ ६ 
बळ [ सऽ पुं० वह औषधियों tines. ) / आन 
घ्प्रन्त्र शाषघद-सज्ञा 38 [ स० ड ष्ट गी के अज्ञ पं जे रट 7 
न ग्रन्त्रस्थ दव्यो सें ख़मीर उठने वा सड तय रोग-संज्ञा एं० | सं० पुं० ] शत | 
जा फा > आंतों र कक [ ग b NEN ar i । 
4 दीनि पैदा होने क्ला अथवा आँतों द्वारा क्षय रोग । ( Tubercular (99889 0 
१. दरव्याभिशोषण को रोकती हैं । इस हेतु 1010301188. ) दे० “राजयच्मा? | 
आशुः द्ध 5 हक hs न ' इ... 
समग्र आसाशय-शोधक एवं दुभ्यास्ल ( लैक्टिक आन्थिस्टिरिया-एरुणिडनेशी३-- ले क्त पणि 
सिड ) ओर केलोमेल आदि ओपधियों काम 81'प001790889७, /20%0. ] एक प्रका(९ आ 
र आती हैं | पय्यों ० -- की घास । उलु | उल्लद । कहर खरडुर । (इ / 
{ 4 
दर रिटसेप्टि testinal प० सू० ) । | 
न्टेष्टाइनल एर्टिसेष्टिष्स 11) A ती 1६ लनः 
८१३९१७०5 (आर) | दाफिआते तत्र्रफुने | आन्येमिस-कोट्युला-[ले० ^ ४०४ ००६) द 
ग्रमद्या$ ( अ० ) | ब वूना बदबू । बाबूना बरीं। सेत्रीड । ( | 
टिप्पणी--यह बात अभी तक संदिग्ध है, कि 0 Pate ' ऋण क या 
आस्त्रस्थ दब्यो को ( उनके शरीर में होने पर ) | आन्थेमिस-नोबिलिस-[. ले० 70100085 | 
निः संक्रामक बनाना सम्भव भी हे, वा नही? 115, 7/2172. ] गुले बाबूना | बाबुना | ह | 
और यदि यह सम्भव हो,तो यह लाभकारी भी है गान। (3011127015 0170 5 
र न. No ७_ i व्र $ all, 
वा नहीं ? वयोंकि अँतड़ी के भीतर जो ग्रणूवीच्य ्रान्थोसिफेलस-केडम्त्रा-[ले० 8-1 010000 हा 
व | 
9.” सूच्माण ( 1010078871910 ) . वर्तमान ७०७१॥१॥१०७,7/7१. ] कदम्ब । हॉ... 
होते हैं, वह साशारणतः आन्त्रीय पाउन-क्रिया आन्थिस्कस-सेरिफोलियम्‌-[. ले० हः | 
RS 2. ,, 1 HG £) श्रा | 
| के सहायक होते हैं । तो भी इस प्रकार की ओष- cerefoliam, Hoffm. 1 ones 
| 9 ~ 101087 
i ` चियो के प्रयोग का प्रयत्न किया जा रहा हे ओर गन्थानियम्‌,इणिडकम्‌-. ले० 0 य्य 
व उसमें किसी हद तक सफलता भी मिली है । indicum | उरा वज | - च 
] ° त ० ० ट ध्यान | ड ह 
| आण्त्रःहानिकर-संज्ञ एं० [ सं० पुं० ] वह औषधियाँ | आन्दरूसाकास-[ यू० | तज तल मुकहस ग 
जो भ्रांता के लिये हानिकर हों | श्रान्त्र असासय । अनुसार एक छ के 3 i पत्रहीर | र 
सुज्ञिरात ग्रमद्मा$ ( अ० ) । वे निम्न हैं-- उत्पन्न होता है | इसकी शाखा त है| 
उशना ( छुडीला ), 'ग्रजुर:, अंजदान, अनी- बीज पोस्ते के बीन्की तरह और हि हद 
सून, विरंग काबुली, निसोथ, सक्रमूनियाँ, सक- हैं । यह द्वितीय कवा में उ चा 
बीनज, सल्लीख़ा (तज ), ऊदबलसॉ,ग्रंबर, चाँदी, जलंघर ( इस्तिस्क्राऽ) में स है| ब | 
छोटी इलायची, लौंग, कमीला, कंत्रियून सगीर, इसका प्रलेप निकिरिस में लाभ | 
व्य नज || 
कमाज़रियूस, कप्रून, जीरा, गेरू, नूरुलमुरं, के कृमियों को नष्ट करता है | ( खे? ठ | प्‌ 
माहीज़हरज और रजतपत्र ( चाँदी का वक़ )। §प्रान्दोलन-सँज्ञा पुं० [ सं० क्री० IL | 
[os ® ० क 5 &..." > 
'आन्त्रीय-झरमि-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] थत के कीडे | आंदोलक ] ( १ ) कम्प । क्प | 
i उद्रीय कृमि | ( Intestinal worms ) 


चलता ) हलचल । ( २ ) श्रनुसंघान। 
नी (ब: ) । दे० “कनिरोग” । आन्धस-संज्ञा पुं [ सं० पुं ] माई | 
आन्त "त्रणारा-सज्ञा पु० [ सं० पुं० ] ( Gang: आन्धसिक-वि० [ सं० त्रि० ] पाचक ! 

जा क तक वी बाई । अम० | 


| मॅड! 
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hi आ पुं० [सं क्री०] (१ ) दे० “तमोगुण” | 
र श्रां (२) अंथ का भाव । श्रंधता। ग्रंघापन। 
$७१ / 


दून | दृष्टिशक्रिराहित्य । य वचा 
“ग्नध्यमधिमन्थं तिमिरप्रादुभावमित्थादिचापा- 


त होत र 
र ~ 
0109. (५... दर्यात । सु? 2.) प अ 
्रान्ध्रदेरा-पूग-संशा एं» [ सं० ज्वी० | अ्रन्भदेश 
रत क | में होनेवाली सुपारी । 
88 0] गुण- पक में मधुर, थोडी खट्दी, कसेली, 
वात-कफनाशक श्रौर सुख में जडता उत्पन्न करने- 
~ जे चे 
[81] वाली है | वै० निघ० | 
; प्रका(( आज्न-वि० [ सं० त्रि० ] (१) जो खाने को पा 
(र च चुका दो | खा चकनेवाला | संतुष्ट | (२ ) 


ग्रत्न सम्बन्धी | प्रनांज का | 


000॥| त्रान्पल-[ मल० ] कमल । कब्र । निलोफ़र । पद्म | 
(Nympbaen edulis, 6. ८. 2 ख° 


Mey फा० इं | 

गा आप-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] जल-समूह । सलिल | 
6 पानी | ॥ ७८७१ ( Aqua.) 
| बूर 


` संज्ञा पुं० [ सं० पुं) ] ( $ ) आठ च्सुश्रो 
में से एक। (२) ्रकाश 
 [सं० खी० ] सुगंघवाला | नेत्रबाला | बाला 
-बं०| ( Pa,vonia_040।&४३- ) अ्रम° | 
नाट इस शब्द का प्रयोग समासान्त में 
“पानेवाल्ञा” अर्थ में होता हे | जैसे-दुराप-२६- 
नतापूदंक मिलनेवाला | 
- आपकर-वि० [(सं० त्रि० ] दुःख देनेवाला | बुरा | 
नागवार | 
आपक्व-संज्ञा पुं | सं० क्ली ] (१) इंषत्‌पक्व 
` कलायादि | वा भूना हुआ हरा जव आदि | कोई- 


| कोई रोटी. को कहते हैं | श्रम० | (२) अल्प पक्व 
| ब आपगा-संज्ञा स्जी०| [ सं० स्त्री० ] नदी | दरिया | 
| ही; 


सरित्‌ इत्यादि निम्नगापगाः । अम० | पानी | 
जल । 
आपगाजल,-आपगासलिल, आपगावारि-संज्ञा पुं०, 
स्री० | सं० क्ली० ] नदी-ज्लः। नदी का पानी 
दरिया का पानी । नोदेय । 
गुणश--नदी का पानी दीपन, रूखा, वातकारक 
- हेलका और लेखन हे | मद॒० व° ८। दे९ 
[1 “नदी” | 


६९७ 


श्रापटां 


आपटा-संज्ञा पुं० [ देश० ] ( १ ) एक वृत्ष जो कडी 
जमीन में और पहाड़ी जगह में प्राय: उत्पन्न होता 
है । इसमें बहुत सी शाखाएँ होती हैं | पत्ते ऊँट 
के पाँव की तरह लगभग एक उँगली के बराबर 
या उससे भ्रधिक फटे होते हैं। इसके फूल में 
तीन-तीन पुप्प दल होते हैं और उन दलों के 
भीतर ततु होते हैं । पुष्प-मकरंद मधुवत्‌ मधुर 
होता हे, जिसमें से सेंधी की सी गंध आती है | 
फूल सफेद रंग का हाता हे | बीजफली के भीतर 
होता हे | फली बाकले की फली की तरह होती 
है । कच्ची फली के मलने से प्रथम खीरे की सी 
गंध आतो है, फिर सुगंध निकलती हे । स्वाद्‌ 
कवेला श्रौर मीठा हाता हे । इसके बीजों से तेल 
निकालते हैं । इसका एक भेद ओर हे, जिसमें 
लाल फूल लगते हैं | इसकी छाल ओर शाखाएँ 


कोमल होती हैं | इससे बंदूकका तोड़ा बनाते हें। 
इसकी आग बुझती नहीं । किसी-किसी मन्थ में 
लिखा है कि, इसके पत्ते दोहरे,गोल,रुपये के बरा- 
बर होते हैं | दशहरे के दिन हिन्दू लोग 'समी' 
की जगह इसके पत्ते लूटते हैं ओर इसे शुभ 
खयाल करते हैं। वे इसे सोना मानकर आपस में 
बॉट्ते हैं | स्वाद तिक्र, तीव्र और कसेला होता है, 
विशेष कर छाल कसेली होती है | छाल का रंग 
सफ्रेद होता हे । 

प्रकृति-सरद-तर । कोई-कोई प्रथम कचा में 
गरम और तीसरी कता में रूक्ष और काई द्वितीय 
कच में गरम-तर और कोइ मांतदिल बतलाते हैं। 
इसका फल शीतल ओर रूच हे । 
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गुण, कर्म, प्रयोग- इसकी छाल, कफ, पित्त, 
खाँसी श्रौर उदरज कृमियों को नष्ट करती है 
और पाचक है | इसके तने की छाल १ माशे से 
३ माशे तक शीतल जल के साथ खाने से सेला- 
नुरिंहम ( श्वेतप्रदर ) के लिये हितकर हे । इसके 
फूल नेत्ररोपों को नष्ट करते एवं आँख की रोशनी 
बढ़ाते हैं | उस्तिस्थ शेत्य के दूर करते, भूख 
घेरा करते ओर नशा लाते हे. । फूलों से मद्य भी 
प्रस्तुत करते हैं । वे दस्त बंद करते हैं और पित्त 
एवं रक्क-दोष, विष और उदुरीय कृमियों को : 
' करते हें । चेहरे के भभक उठने को भी लमक 


आपण 


- हे । गुदग्रंश अर्थात्‌ 
हें। ये अतिरज और बवासीरके खूनको बन्द करते 


० द 


2 


आपश-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० 
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हैं । किंतु वे ( फूल ) कफ उत्पन्न करते हैं। फूल 
मीहोदर) प्रमेह, रमो, जलन, सर्दी, सतत-ज्वर, 
चौथिया, भूतावेश, जिन, भूत, अश्मरी, रेत, 
कुष्ठ, गंडमाला, अन्य अवयवो के लत खुनाक्र 
( Tonsillitis ), रक़विकार ओर अ्रजीण 
प्रभृति रीगों में इसका फूल कल्याणप्रद हे । किसी- 


_ ~ ह > 
किसी के मत से यह कफ नाशक भी ह । इसका | 


फलिया संग्राही और दीघपाकी हे । यह मीठी 
ओए रून हैं | दस्त बादी ओर कफ का निवारण 
करतीं, पित्त तथा दमा पेदा करती हें । शसढी 
शुष्क कलियों के बारीक चूण की फंकी देने से 
च के दस्त रुक जाते हैं | इसी जड की थ्रंतर- 


इसके काढे से कुझ्ियाँ करने से सुख-पाक जाता 
रहता हे भोर दात दढ होते हें | इसके फल 
मुदिर हें | इसके बीजों को सिको में पीसकर 
विषेल्ले कीड़ों के दए स्थान पर या पित्तजन्य क्षत 
पर लेप करने से उपकार होता हे | इसके पत्तों 
के चूण की फंकी देनेसे ग्रॉव के दस्त मिटते हैं, 
इसको श्रंतरछाल का क्राथ पिलाने से कीडे मर 
जाते हें । एक पुस्तक में लिखा है, कि आपटा 
कफ, वीय और मल का सुखाता तथा पित्त, कफ 
वायु, बहुमूत्र, प्रदाह प्यास, घाण, ज्वर ( तप ) 
विष, के, आसेबपरी, कंठमाला ( ख़नानीर ), 
रक्तदोष, कंठ के रोग, विस्फोटक, सूजन ओर 
अतिसारके! नष्ट करता है | इसका फल सुस्वादु, 
रूखा, फोका, भारी, ग्राध्मानकारक, संग्राही 
तथा कफ और वायु ( रेइ ) का नाश करता 
है | ( ख० झ० ) | दे० “अश्मन्तक” 


( २ ) श्रारी, रिस, थिलकइन-पं० | मे० 
मो० । ी 


! ] दूकान | हद्द | हाट । 
बाज़ार | पण्य-विक्रय-स्थान. | विक्रयशाला । 
अम० | 


(.१ ) बणिक | 
इकानदार । व्यापारी | बनिया । सौदागर । (२) 


` बाजार की जुङ्गी । इका राजङर । 
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६६८ 


काँच निकलने में उपयोगी 


| आपदू-संज्ञा स्री० [ सं० स्त्रो० ] विपत्ति | ाफ़त। 
| आपदू-प्रस्त-वि० [ सं० त्रि० ] विपज्ञ । आपत्ति! 
छाल के काढेसे प्रीह की पेत्तिक सूजन सिटती है । | 


किक 


co oS “ii, Ci 
वि» [ सं० लि ] (३) बाजार । शो आप 
से आया हुश्रो | ( २ ) बाणिउय संबंधी । | आपः 


आपत-संज्ञा खी० [ खं० आपदू ] विपत्ति | दः आपर 
अ 
| 


क्क्षेश | 
आपतिक-संज्ञा पुं० [सं० पुं०] बाज नाम की चिना । आप 
सेन | श्येन पक्षा । 'ग्रापा 


आपत्ति-संज्ञा खी० [ सं० खी० ] रोगादि से उ” 
RS - | 
जाने का दशा | दुः । कष्ट । क्लेश | विपत्ति| 
आपत्य-वि० [ सं० च्नि० ] संतान सम्बन्धी | रौन 
| 


का। 
आपद, आपदा-संजा ख्री० [ सं० खी० आपद || श 


| \ 
विपद । विपत्ति । आपत्ति। ( Calamity) क 


न्न 


में फंसा हुआ | दुःख में पड़ा इअ । आपद्गत| हू 
तकलीफ़ का मारा | । छापा! 
आपद्धम-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] दुःख में श्या जरे| ३ 
वाला व्यापार | वह धमं जिसका विधान केव | पाः 


भ्रापत्काल के लिये हो । भि प 
आपधर-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] बादल | जल धा / उ 
करनेवाला | भाषा: 
आपन-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली ] मरिच | कि ॐ 
पतनी Er 
आपनिक-संच्ञ। घुं० [ सं० आपणिक | पर्णं 
(१ ) इन्द्र नीन-मणि । बहुमूल्य हरा पल .इ# 


पन्ना | 
विशेष । ट | 
आपन्त-वि० [ सं० त्रि» ] (१) प्राप्त | शस्य प 
(२) आपद्‌ ग्रस्त । आ्पदू-प्राप्त । ढु आपा 
मुसीबत ज्ञदा | र ड्‌ 
आपन्नसत्वा-संज्ञा स्री० [ सं० ख्री०.] गर्भवती | र 
भ्रन्त: सत्वा | २० नि० व° १८। गर्भिणी Fe 
हामिल्षा ओरत | | 
आपन्नाश-संज्ञा पुं० [सं० ] आपदूनाश | 
नाश । जिसका कष्ट दूर हो गया ही । 
आपप्याय-पजुम--[. मल०. ] पपैया । 1 | 
विलायती रेड | 
आपया-संज्ञा स्री० [ सं० आपगा ] एक नदी 
उल्लेख ऋगवेद में झाया हे । 


पन्नग । मरकत । (२) एक %| 
|| 
| 


oh 


ध्‌ 
आपिः 
र 


_ NN 
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| ्पली-[!] दून का दस । वि० [ सं० ब्रि 
; ब्रापस्‌-संच्ञा पं" [ सं० क्वी० ] जल | पानी | वारि | 


३६३. 


| भ्रारक्न | सुर्खीमायज्ञ | 
काल सा | सुख़ीमायल रंग | ईपदू रक्षवर्णा | 


इ ्ांपतम्भिनी-संचा खी [ब ड जा आपी-संज्ञ पुं० [ सं० खी० ] वह नक्षत्र जिसका 
En war i ७-० 2 देवता श्राप ( जल्न ) हे । पूर्वापाढ़ नक्षत्र । 
हिया । आहत डु [ सुर सु० ] सप | साँप । वि० [ सं० त्रि० ] आपीन | मोटा | स्थूल | 
ब्रापक-संजशा पुं. [सं० सु (१) श्रावाँ। बढ़ा हुआ | 
३ ज परत | माडू! क आपीड-सज्ञा पुं० [ सं० ] सिर पर पहनने की चीज | 
पत्ति | 0)“ Jom पकतेत्तक eel जसे-शेखर,  शिरोमाला, सुक्कं; कलगी, पगड़ी 
गोह (गक (३) सम्या 12585) रोपी, इत्यादि । शिरोभूषण । सेहरा | है 
8. Sn हक 33 कै SR पुं० [ सं० क्ली० ] [ वि० आपीड़ित ] 
पद्‌ | E Rl यि टाडा 11. | [ खी० पीड़ा | (१ ) पीड़ा पहुँचाना । 
it आपाङ्गय-संज्ञा पु० [ सं० क्ली० ] आँख के किनारे तकलीफ देना | ( २ ) दबना । ( ३ ) संकोचन 
9) ) लगनेवाला सुरमा | इन्क्रिबाज । र 
है “शलाकथा दत्तिणेन ज्षिपेत्कानीनमझनम्‌ । ५ | आपीत-संज्ञा पुं [ सं० इं ] ( १ ) तुन का पेद । 
ठ" तुणी-बुचत । तूँ दगाछु-[ बं० ] तं द का पेड । 


। क क रुण--कड; कसेल, मीठा, हलका, कद, 
|| आपाएङ आपाण्डुर [सं० त्रि» ] इणत्‌विवणं | माही, शीतल, वृष्य एवं त्रण, कुष्ठ तथा रक्वित्त 
[जागे जर्दीमायल । पीला सा | नाशक है | भा० पू० १ भ० | (२) कङ्क 
न केक | आपात-संज्ञा पुं: [ सं० पुं+ ] (१) गिराव | पीला रंग । ईंपत्पीतवर्ण | ज़र्दीमायल रंग | _ 
5 पतन। (२) किसी घटना का वानर हो | संज्ञा एुं० [ सं० क्री०] (१ ) रूपा माखी । 


| ज E पर रौ टी 
घा [ना । (३) आरस्भ। ( ४ ) अंत । रोप्यमालिक नामक धातु | तारमालिक । (Iron 


यापादमस्तक-[ सं० अब्य० ] चरणाबधि। आदि से ४1183) । (२) सोना-माखी | स्वर्-मात्षिक | 
५ द बि > 
परि अन्त तक | बिलकुल । सरसे पेर तक । रा० नि० व० १३ | (३ ) कमल-केशर | पद्म- 
र शराब पीने का स्थान भूरि रि व्र ४ त 
1 न र्‌ । पान भूम | कलवारेया | वि० [ सं० त्रि० ]( १ ) सोनामाखी के रंग 
पत्थर ना । हला० । (२) मद्यप । मद्ह | श्र वि हि | 
| सतवाला | शराबी RE का | कुछ पाला | ज़दामायल | पाला सा। | 
क ह 1 (३) वह गोळी जिसमें (२ ) थोड़ा पिया हुआ | 


शराब पी जाय | शाराबियों की गोष्टी | "आपानं | 


त । आपीता-संज्ञा स्री [ सं० स्री ] पूट | 
तिका । अस०। ( ४) मिलकर शरात्र | 
\ 


अश्मन्तक । दे० “आपटा” । 
आपीन-संज्ञा पुं [ सं० क्ली ] ( १) ऊधस्‌ । 
गोस्तन । गाय का रतन । बाख | अम० | हला०| 
(२ ) सुवर्णमुखी । सनाय । सोन।प्रुखी-ब्ं ° । 
संज्ञा पुं [ सं० पुं० | कूआँ । कूप । 
वि० [ सं० न्रि० ] कठोर । मोटा | बड़ा | 
आपुटा-संज्ञा छुं० [ देश०.] अश्मन्तक बृत्त । आदि 


शरण पीन 
'खी। आपान मन्यु : 

दु fe [ (०) सं० त्रि० ] पान करने से | 
“साइ देनेवाला । जो पीने से जोश बझ़ू्शता हो । 
ह शब्द सोमरस का विशेषण हे । | 
| ३० [ सं० पायिन्‌ ] [ ख्री० आपा- 
“गा | शराबी । सरा 

पीनेवाजा सुशपानकत्तो | मद्यप । शराब 


हर पालि-सज्ञा खी [ सं० झी ] ज। ढील । केश वृक्ष | दे० “आपटा” 
11 कोर । उक ४ र हु > 

1... ण > -[ देश० | श्रश्मंतक का पेड़ । आपटा 

ग आपिज्ञर- कुण ( बं० ) । अम०। ह आंपुटा [ दे ] || 


'आपुप,आपूप-संज्ञा एं० [ सं० पुं० ] ( $ ) पिश्क। | 
` पूझा | पूड़ी । पूप | रोटी | रत्ना० | (२) अनूप 


य्य 


सज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] सोना | स्वणं | 
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१००० 
देश में पाये जानेवाले जन्तु (जीव ) सात्र। 
आनूप जन्तु | राजे \ 
अआपूपिक-वि० [ सं० त्रि० ] ( १ ) उत्तम रोटां 
बनानेवाला । (२) जो रोटी के साथ खाया 
जाय; जैसे गुड़ आदि । ( ३ ) रोटी बेचनेवाला | 
अपूप विक्रेता) ( ४ ) अपूपभतणशाल । रोटी 
खानेवाला । 
संज्ञा पुं० 
अपूप समूह । 
संज्ञा पुं० [ सं० पुं] (१) कांद्विक । 
नानबाई । ( २ ) सुरब्बासाज़ । हलवाई । 
आपूष्य-संज्ञा पु [ सं० पुं० ] (१) सत्त । शुष | 
(२) चूक । आँटा | मयदा । पिरान । पिष्ट । 
ब्रिका० । ( ३) रोटी | आ० ,सं० ६० डि० 1 
त्रिका० | 
'आपू्य्येमाण-संज्ञा पुं० l सं० पुं० ] शुङ्ग-पक्ष । 
उजेली रात | 
आपूष-संज्ञा पुं» [सं० क्वी० ] (१) कथील | 
रङ्ग । राँगा | वंग | र।० नि० व० १३। (२ ) 
सीरा । नाग । 
'आपेत्तिक-वि० [ सं० त्रिश ] सरापे । श्रपेा रखने 
वाला | 
आपेक्षिक गुरुत्व-संज्ञा पुं [ सं० क्वी० ] आपेद्िक- | 
भार । ( 500०० ४1801१. ) दे० “सापे- | 


या 
क गुरुत्व” । | 
| 


[ सं० क्ली० ] रोटी का ढेर । 


आ”पेल्िक-भार-सं्ञा एं [ सं० एं०] सापेक्षिक 
गुरव | । 
ऑपोडल्‌-डॉक-संज्ञा पुं» [ अंश 0०१९।९०० ] | 


मेण्टमू सेपोनिस” । हि० मे० मे० । ` 
'ऑपान- संज्ञा पुं» [ अं० 0907 ] पक प्रकार छा. 
निब भ्रहिफेन-सत्व-रहित ( ॥॥011)1113-1- 
68 ) श्रॉम्नापॉन, जो निद्राजनन हेतु काम में. 
आता है । 
सात्रा--३ रत्ती (६ मेन) | दे० “स्नो पान?! 
'ऑपोपॉमेक्स किरोनियम्‌-[ ले 0070113 
ironiUn 0०) ] एक वृक्ष, जिसक गोंद 


सोपानुलेपन | साबुन का मलहम | दे० “ल़िनि- 1, 
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अपः 


ऑपो सारफीन-[ ले० Opomorphin, 
आपो सेरी,त्रीन-[. अं० Opocerebrin ] 


| 
०1३०९1९०10 ) पॉहल्स सेरीबीन (१ 


निर्मित मस्तिष्-सत्व | ज्रोमाइडस्‌ हे 
अपस्मार रोगी को इसका सेवन कराते हैं। 
“ग्रंथि सत्व ( Gland substance 


आप्टार्नू मरा० ] (४१) अजुन बृष । शेफ, 1 


( २) कचनार भेद । 
[प्टोसीन- श्रं Opticin ] (Retinal, 


17806 ) दे० "ग्रंथि सस्व ( (६1810 शा 
७७11008 ) 


आप्टोचीन-[ ्ं° Opbochin ] (१ 
droceupreine-hydrochloride) क 


सफ़ेद रंग का चूण | 
सात्रा-- १-१० ग्रेन ( २॥ रत्ती से १ रत 
दे० “हाइड़ोक्रीनोन | 


आधप्त-वि० [ सं० त्रि० ] (१ ) जिसके वक्ष 


विश्वास किया जाय । विश्‍वस्त । आहा, 
आपतवाक | चरकोक्ल ष्ठ पुरुषों के लर्वण- | 
तपोज्ञान के बल से जो रज शर तम एए 
मुक्त होचुके हैं ओर जिनको तीनों काल | 
भूत, भविष्य और वर्तमान का सदं शु 
सत्य ज्ञान है, ऐसे विश्वस्त, श्रे शर र | 
मनुष्यों का ज्ञान संशय-रहित होता ह| 
वि० ४ अ०। 
संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] 
रहित ज्ञानयुक् ऋषि । ( २ ) यांग 
सार शब्द प्रमाण | ( ३ ) कुशलं 
विषय को टी तोर से जाननेवाला। | 
प्रास । लब्ध । ( ६) युक्तिं युव । ठीइ। | 
सत्य । सच्चा । 
आप्तगभो-संज्ञा खी० [सं 
राभिणी स्त्री । a ¢ 
ट ज उर सं हो | 


५ 


| 
(१) अ 
शाख ब 
| दृष 


: | 
हाम । आप्तवाक्य । अम्रात वचन 


आप्तवाक-संज्ञा पुं० [ सं० ३० ] ज्ञो 
हो। 
| 
श्ाप्तवाच-संज्ञा पुं [ सं० खरी? ] व. 
का साच्य । वि० [ स० न्नि० 
वोबयरहित | ठीक बात बोलनेवा 


फळ 


>>>“ 


श्र 


र 


श 


Es 


हे स्री० [ सं० स्री० ] जटा | उले हुए 

बालों का गुच्छा | हारा० | 
श्राप्नो पदेशा सजा पु० [ स० छु० ] उन मनुष्या के 
उपदेश, जो विश्वास के योग्य डों । ऋषि-चाक्य । 

ऋषियों के कहे हुए उपदेश । 
ह | १) कुष्ट नाम की 
३ यसा इ [सं की ] (१) इश गाभ 
पधि | कुट । अ० टी० | भा० पू० १ भ०। 

(२) पुवापाढ नक्षत्र । 


ह वि० [ सं० न्रि० ] र | ) जल के ५21 से 
उत्पन्न | ( २ ) जल संबंधी । जलीय । आबी । 
य पानी का | CE ) जलमय । पाना रखने ता | 
१७) तो (४) जो पानी में रहे । पानी में निवास 
/ करनेवाला | 
(ख) आप्य-द्रव्य-संज्ञा पुं [ सं० क्ली० | द्रव, सर, मन्द, 
स्निग्ध, मदु, पिच्छुल तथा रख, रक्र, वसा, कफ; 
द पित्त, मूत्र, स्वेद आदि द्रब्य जो जल के श्रंगहैं । 
च० शा० ७ ० | 
इण=/ आप्यान-वि० [ सं० ननि ] ( १ ) मोटा । स्थूल । 
तम ग टेड, | (A fat, carpulent, ) (२) 
भ प्रीत । ग्रासूदा । 
दा श संजा पुं [सं० क्ली | (१) प्रीति। 
इ मषी । (२) बदि । 


। आप्याय-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] स्थूल होनेका भाव । 
भर जाने वा सोटा पड़ने की हालत । 


अम आप्यायन-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] [ वि० आप्यायित्त, 
शाख ह आप्यायक ] ( ५ ) तर्पण । तृप्त करने का भःव। 
| द्‌ । तृप्तिजनन । प्रणिन | तृप्ति। रा० नि० व० २। 
ज्ञा। ( (२) चर्बी बनाने ळा काये | (३) वृद्धि पाने का 
ठी$ | | भाव | वृद्धि । वर्धन। बढ़ती। (४ ) एक 


अवस्था से दूसरी अवस्था को प्राप्त होना | एक 
भे रूप से दूसरे रूप में जाना; जैसे- दूध में खदा 
| पदार्थ पडले से दही जमना। ( १) सत धातु 

को शहद, सुहागे, घी आदि के संयोग से जगाना 

वा जीवित करना । (६) बक्षकारक आपध । 

ताङ्गतचर दवा | ( ७ ) मोटाई | स्थूलत।। 
आप्यायित-चि० [ सं० न्निश] (१) सन्तुष्ट | 
आनन्दित | ( २) तर। श्राद्र। (३) परि 
वित | बढ़ा हुआ । ( ४ ) अवस्थांतर-प्राप्त 
दूसरे रूप में परिवर्तित । 
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श्रॉप्सोनिक-इण्डेक्स 


आप्युन्शिया-डीलनि्आइ ले Opuntia 
011९7. ] नागफनी । नागफण | चप्पल 
सेंड । (020518 100107४,) विदार । विश्व- 
सारक । इं० मे० मे०। 

ऑप्युनिशिया तूनां ले० Opuntia tuna ] 
एक प्रकार की नागफनी । फा० इं० २ भ० पृ० 
१०० | 


आसब-संज्ञा पुं० [ सं० छुं० | स्नान । अव- 
घासवन-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० | | गाहन | अम० 
आसाव-संज्ञा पुं० [ स॑० पुं० ] हें ० च० | 


वि० डुबाना । बोरना | 


आल्ञावित-वि० [ सं० त्रि ] ( १ ) डुबाया हुआ | 
बोश हुआ | शराबीर | (२) स्नत । नहाया 
हुआ | 
ऑसीमेनस कम्पोजीटस-[ ले० Oplimenus 
७०॥॥७०४७॥8 ] एक प्रकार को घास । तृण । 
आसीमेनस-वर्मेन्नाई-[ ले० Oplimonus bur- 
108711 ] एक प्रकार की घास | तृण । 
अआसत-वि० [ सं० त्रि ] ( १) स्वात। भीधा 
हु | तरबतर । शराओर । ( २) श्राद्रीभूत | 
भीगा हुश्रा । 
आसृष्ट-वि० [ सं० ज़ि० ] ( ३) अल्पदरध । इषः 
र्ध । झुद्धसा हुआ । (२) सम्यग्द्श्ध। 
अच्छी तरह जला हुआ | 
आलोटेक्सिस ऑ रिक्युलेटां-[ ले० 811015 515 
auriculatba, De. ] 
आम्ोटेक्सिस-लप्पा-[ले० ^P।०७2४18-18ppPa] 
कुट । कुछ | 
प्सोनिक-इण्डेक्सञ अं० Opsonicrindex | 
भक्षक शक्र चिन्ह अथात्‌ रक्क के श्वेतशिश्रों के 


भक्षण कर जाने की शक्ति का चिन्ह । रोगी वा 
निरोगो सभी प्रकार के व्यङ्गियों के रक्क में कोट 
निर्बलकारी शक्रि ( Opsonic power) 
बिद्यमान होती है । स्वस्थ व्यङ्कियों के रक्त में तो 
ऐसी शक्रि लगभग समान होती है, पर अस्वस्थ 
व्यक्रियो के रङ्ग में यह शक्रि न्यूनाधिक होती. 
है | समग्र संसर्गज्ञ व्याधियों में रक्त की इस शक्तिं 
का अनुपात स्वास्थ्य की अपेक्षा से निकाला 
जाता हे । अस्तु, पक स्वस्थ व्यक्रि के रङ्ग के 


fare 
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_ शवेताशुओं का कीटाणुओं के भक्षण कर जाने का 
एक रोगी मनुष्य के रक्त के श्वेताणुओं का कीटा- 
शाओं के भक्षण कर जाने से तुत्नना करके यह 
मालूम करना कि, उनका पारस्परिक अनुपात कया! 
हे, अर्थात्‌ यह कि स्वस्थ व्यक्ति के रक्कके श्‍वेताणु 
कितने कोटाणु खा सकते हैं, ओर रोगी मनुष्प्र 
के रक्त के श्वेताण कितने, इसे “ऑप्सोनिक 
इण्डेक्स” कहते हैं | इसका अनुमान इस प्रकार 


किया जाता हे । कल्पना बरो कि, एक स्वस्थ | 
मनुष्य के श्वेताणुओं ( ल्युके साइट्स 3ने १४ | 
भिनट सें एक शत कीटाण ( बैक्टीरिया ) खाये | 


ओर एक रोगी के ० श्वेताणुओरों ने १४ मिनट 
में १५० कोटोणु खाये । अस्तु इसका अनुपात 


३ 


एर ह्न “° 
क = 
इस प्रकार हुआ = २ 


१ 
=१- =° 
र 4 


आप्सोनीन-[ अं० 005021 ] रङ्गवारि में पाई | 


जानेचाली एक ऐसी चीज, जो रङ्ग में प्रविष्ट 
बैक्टीरिया को इतना निर्बल कर देती है कि, रक् 
के श्वेताणु उन पर ॒सरलतापूर्वंक आक्रमण कर 
सकते हैं । इस प्रकार का द्रव्य प्रत्येक तन्दुरुस्त 
मनुष्य एवं प्राणी के रक्क में वतमान होता हे | 

अग्सल्यूट-[ अं० 9050118 ] विशुद्ध । ख़ालिश | 

आफ़त-संज्ञा ्री० [ अ० ] दुःख । कष्ट | व्याधि । 
ह।निं। पीड़ा । चोट | दाऽ (० )। 

आफ़ताब-संज्ञा सुं | फ़० ] [ वि० आफ़ताबी ] 
सूयं | 

आफताब परस्त-संज्ञा पुं. [ फ़० ] (१ ) सूरज- 
मुखी । सूय॑मुखी | ( २ ) गिरगिट | कृकलास । 

'आफ़ताबा-संज्ञा पुं० [ फ़ा० ] गडवा | ग्रात्रताबा । 

्राफताबी-व० [ ० ] ( 9 गोल | वृत्ताकार | 
( २ ) सूर्य सम्बन्धी | सौर । 

आफ़ताबी गुलकन्द-संज्ञा पु० [ फ़ा० ] वह गुल- 
कन्द जो धूप में तैयार की जाय । आदित्य-पाक 
गुलाब खण्ड । 

'ऑफ्रिऑक्रिजलोन-रड-फ्लावड- अं 00॥10%- 
ylon 700 {10९1९ ] दादरा । नाग 
सुगन्धा । सर्पगंधा | दे० “छोटा चाँद” 


है ess वा 


; ऑफ़ऑकिसलोन-्सपेणिटनम्‌-[ oOphioxyl- 
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कळ 


ऑफिराल-डाइल्युरेड- | 


01-801'10011 11011) ] चाँदरा | तग 
सपेन्टिनम्‌। फा० इं०२ भ०| ३ | 
चाँद” वा “धवल बरुआ” । धः 
आफिक़्ः अ० ] कोख । कक्षि। ख़स, 
( अ० ) | ( Flank) 
आफिळ:-[. अ० ] वस्ति में से अश्मरी पकड़ने कष ] 
यन्त्र | भश्मय्पाहरणयन्त्र । ( 111000. i 
'आफिकतुल हसात-[ अ० ] वर्तिस्थ अश्मर शो 
यंत्र | (1101101100, ) । | 
आफिङ्ग-सं्ञा पुं [ सं० क्ली० ]अ्रफ़ीम । हि| 


हाहि त्रे 


श० च० । | रो 
आफ़ियत-संज्ञा स्त्री० [्‌ छा० आफ़िय्यत ] शानि A 
विराम | कुशल लेस । / आ 


| ऑफियोराइजा-मज्ञोस-[ ले० Opni0rrhins| 


mung08, L277.) सर्पात्षि। सरह 
फा० ० २ भ० । 
ऑफिशल-[ ग्रंर 01110181 ]सम्मत । प्रामाछि| 
शास्त्रीय । सुस्तनद्‌ । क़ानूनी । रस्मी । ऱ्या 
ऑफिशल-डाइल्युटेड-अल्कुहाल्ज-] अं 01101 
त] प४8त ४100110185] मामाशिक-जल-मित्र | या 
मद्य.सार । वह जलमिश्रित मद्यसार जो मित्र... 
फार्माकापिय। में प्रविष्ट हे । वे निम्न हैं“ ॥ झा 
( १) मद्यसार ( 8100101 ) ७० प्रति| 
निमोण-क्रम--१०० फ्लुइड-ग्राडल 1 
हॉल ( ६० प्रतिशत ) में २१ ०९ फ्लु 
परिस्रु.ति-जल मिला लेवें। इसश ग | 
गुरुत्व. ८३०० होता है । | 
( २) मद्य-सार ( 1001101 ) ६९ रतश | आ 
निमोण-क्रम--१०० फ्लुइंड आउंस के र 
( ३० प्रतिशत ) में ४३ ६४ ईड त 
परिल्,त जल मिश्चित करें | इसकी प 
गुरुत्व ३१३४ होता हे | र| 
( ३ ) मद्य-लार--( 1001101 ) ०४ प्रति र 
निमोण क्रम--१०० फ्छइड आ | 
हॉल ( ३० प्रतिशत) में १ ०४ ३४ ह 
आउंस परिश्रुत जल मिला लेवें । ह 
त्तिक गुरुतव' ९४३६ होता है । 
( ४ ) मद्य-सार--( 6०10] ) २° 
नि मोणू-क्रम--१०० पलुद्ड भार 


| आ 


रः 


| श्रः 
{ 


रति 
त दे 


९ ~ 
ह (2 .फॉमॉकोपीचया 
स ६० प्रतिशत ) > ८४ फ्लड झाउंस 
प परिश्रुत जल मिला लेवें | इसका सापेक्षिक भार. 


"६७६० होता ह| 
्ॉक्िसल-फामीकोपीआ-[ अं° 0110७) pha 


हासि 111800900७ ] निर्णीतयोग । सम्मत 
कने | संग्रह | प्रामाणिक-योग-शास्त्र | करावा दीने सुस्तनद- 
ह. (र०) ह oe 
रे, ्ॉक्िसलफामसी-[. ° 1 Es = 
209 | सस्मत-योग-कह्पना । प्रामाशिक-ग्रोपधि- 
पहिफ निर्माण । ह. क 
ऑफिशिनल-काथसस-], ऋण Officinal car- 
शालि 7 ६2718 | कड । बरें । कुम्भ । जुम । 
आफिस्ती-[ फ़० ] मरुग्रा | दौना । ( 01128n- 

; um Marjorana, Linn.) 
हा आफ्कीन,आफिम्‌-[ बं ° ] अहिफेन । अफीस । 
सश) ज्रांपीन-संज्ञा पुं [ सं० ज्ञी० ] अफीस | ग्रहि फेन । 

वै० निव० । 
म फीस बं० ] »हिफेन | ग्रफोम । 

„| आफुक/-आफूक-संज्ञा पुं» [ सं० क्ली० | अहिफेन । 
0 षी | भा० दू० १ भ० | दे० “पोर्ता” | 
बः | अआफू-संज्ञा खी० [ हि० अफीम मि० मरा० आफू | 
पि) करीम । प्रहि फेन | 
¬ , ऑफेलिकर एसिड] अं० (0010110 ६०1१ ] एक 
i परकार का तेज्ञाब, जो चिरायते के सत्व सें पाया 


जाता है । फा० इं० २ भ०| दे० “चिरायत!” | 
| ऑफेलिया-अंगष्टि-फोलिया-[ ले० 01०1३ &7- 
gu8Uif0]ia, 07.) पहाड़ी-चितायता | 
| यह चिरायते की प्रतिनिधि हे । 

| ऑफेलियांचिरेटा-[ ले० 0000118 ७1798 ] 
किरात । एक प्रकार का विरायता । दे० “चिरा- 
यता” । 


1 भॉफेलिया-महटीफ्लोरा-[ es Ophelia mul- 
| tiilora, 19072. ] सिलाजीत ( द्‌° ) | एक 
र का चिरायता | हे० “विरायता” | फा० 
क ४० २ भ० | 
प्टरब्थ-्वीड-[ अं०/ ६४७7-७/1४॥-७०९d ] 
ह ऐन्सिल भ्लावर ( Poncil-flower.) । 
| लो सेन्थीस-एलेरियर ( Sbylosanth- 
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आंफ्र्सी 


शिम्बी वर्ग 
CN. 0. Leguminosoe ) 
उत्पत्ति स्थान--मध्य, दक्षिणी रियासत । 
ग्रयोगांश--छप | 
ओऔषधि-नि्मोण तथा मात्रा--छुप चू्-२० 
से ६० ग्रेन ( १०-३० रत्ती )। 
तरल सस्व-१० से २० मिनिम ( वृंद) 
प्रसव से पूर्व दिन में ३ बार | 
उपयोग-यह जरायु-अवसादक, बलकारक 
और प्रारंभिक प्रसवकारक है | यह गर्भाशय के 
क्षोभ तथा गभे के पश्चात्‌ काल सें होनेवाली 
अनियमित वेदना को दूर करता है | यह जरायुळे 
तंतुओं के स्वस्थता प्रदान करता हे । अस्तु, प्रसव- 
कारी प्रयत्न में वृद्धि करता ऑर शिशु संजनन में 
सुविधा उपस्थित करता है | यह स्वाभाविक गर्भ- 
पात की प्रबृत्ति को भी रोकता है । पी० वी० 
एस० | 
आफत: अ° आतः ] (१) भेइ | मेष। 
( A 87000 )। (२) बकरी । छाग | 
(A goat.) 
व्याफ़्ताब-[ फा० ] सूर्य | सूरज | 
आफ़्ताब परस्त-[ फ़ा० ] ( १ ) सूयंमुखी । 
मुखी | (२) गिर्थिंट | 
आऑँफथेल्मिक-वि० [ ले० 081710 | नेन्न 
सम्बन्धी | आँख का । ह 
आफूथैल्मिक-डिस्कृस-संज्ञा पुं० [ अं० Ophthar- 
11010 01808. ] एक डॉक्टरी औषध, जिसके 


सूरज- 


_१ से-'. ग्रेन हायोसीन- 
«०० २०० ड 
हाइड़ो्रोमाइड पाया जाता है | दे० “अजवाइन 


प्रत्येक डिस्क में 


खरासानी | 
आफ़भैल्मिक बाबेरी-संज्ञा खी० [ अं० Ophthar 
० 027७९779 ] दारुहल्दी । दारुहरिद्रा । 
रसाञ्जन | फा० इं० १ भ० | | 
आफ़पैल्मिक-रिएक्शन-संज्ञा झुं० [ अं० Opn: 
Fhalmic 7090000] चाहुषीय प्रतिक्रिया! | 
आफ्केहे-सिखट-[. जर 1101180 sieb] 
बकुल | मोलसरी । ce 
आफूसी-संजञा खी० [ अ० झाली ] माजू | मा 
कल | माजूफल । 2 व 
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आंब. 
बाध-संज्ञा पुं [ फ़० 
दे० “चानी” 
संज्ञा खी० [ फ़० ] ग्रामा | चमक | ६ ति। 


] जल्न | श्राप । अप । पानी । 


कान्ति | तइक भड़क । झलक | 
आब-आहक-संज्ञा पु [ फ्रा० ] 
चूणास्बु । 
याब बप्राहक-शकरी-[ फ़ा० ] चूने का सीठा पानी | 
चूणमिष्टाग्बु । 170001 ealcis 88000) 8- 
79008 
झाव-आहन-[ फ़ा० | गमे लोहे से बुकाया हुश्रा 
पानी । लोह-जल । 
आवक्र-[ अ० आबक़ ] चिढ़िये का वह बच्चा जिसने 
उड़ना आरम्भ किया हो | 
आव-कह-संज्ञा पुं [ फ़ा० ] कहू का पानी | 
विधि-कदूदू ( लोकी ) को कपइ-मिद्दी करके 
भाड़ में रखें । जब मिट्टी लाल होजाए, पर कदूदू 
न जले, तब उसे निकाल लें |. ठंडा होने पर 
सिद्दी हटाकर पानी निचोइ लें, इसे ही “आब 
कद्दू” कहते हैं | 
आब-काफर-संज्ञा पुं० [ फ़ा० ] कपू र-जज्ञ । अक- 
कपूर | कपू राक । केम्फर वाटर (2811110110) 


चूने का पानी | 


१००४ 


आव-जमजजप | 
झाब-खयार-संज्ञा पुं० [ क्रा० | खीरे का पानी | । र; 
निमोण-क्रम--ग्राब-कह_ के समान | \ 
आब-ख़याज:-सकज्ञा उ० [ फ़ा० ] खीरे का पानी | | टं 


निर्माए-क्रम---श्राब-कद, के समान । । 


ब-ख़िस्त-संज्ञा पुं० [ क्रा० ] (१) स्राव-जे| 


( ) 'प्राबदान | तबुज्ञ । \ 


आवन्खोर-संज्ञ। एं ० [ फ्रा० ] खीरा । इं० हैं० गा, र” 
आब-खोरा-संज्ञा एुं० | फ़ा० ] (१) पानीपी)' 
का बरतन । गिलास । ( २ ) प्याला | कटोरा | 
आबगीना-[ फ़ा० आबगीनः; ] (१) कांच 
शीशा | झाइना। दर्पण । (२) शीशे झ| 
यिक्षास । ( ३ ) हीरा । हीरक । \ 
अ-गूर-|[. 5० ] निशास्ता । श्वेतसार। मम, 
गन्दुम । | 
आब गोश्त-संज्ञा पुं० [ फ़ा० ] गोश्त का पानी|| 
मास-रस । हसा | शारबा | यहूना । | 
नोट--इससे वास्तव में वह 


श 


पानी श्रम | 
हे, जो मांस को कूटकर उत्ताप पहुँचाने से तप 
कता है | कोई कोई आब्र यरत्नी को शरोर को | 
कोई मांस के क्वथित जल को श्राब-गोश्त इही / 
(र .> ५ > os रे | 
हैं आर माउल्ञहु.स्‌ मांत क पारिशरुत शरक 


%#07-अं° | अक्का केम्फो 019 cam- 
phora-जलo। 

अआव-कामः-[ ० ] दे० “काजी” | 

आब-कार-संज्ञा पुं [ फ़ा० ] मद्य बनानेवाला | 
कलवार । कलाल । 

आब-कारी-संज्ञा ख्री० [ फ्रा० ] ( १) वह स्थान 
जहाँ मदिरा चुआई जाती हो | शण्डा | मेख़ाना । 
शराब-खाना । होली | कलवरिया | भट्टी | (२) 
मादक वस्तुओं से सम्बन्ध रखनेवाला सरकारी 
सुहकमा | 

आबकारी-ओपियम-संज्ञा पुं० [ फ्रा० आबकारी+अ्ं० 


आओपियम्‌ | एक प्रकार का अफीम । फा० ई० 
१ भ०। 


आव-कासनी-संत्ञ। पु: [ फ़ा० ] कासनी का | 
हुआ पानी | दे० “आब-सकोथ” | 

४ आब-को रोफ़ॉम-संज्ञा पुं० [ फ़ा० आब-1-अं० क्रोरो 

फॉम ] सम्मोहनी-द्रव | अक क्ोरोफॉम | (1110- 

_ 7010771-छ986097 ( Aqua-chloro- 


form ) दे० “क्ोरोफॉम!' | 
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नाम रखते हैं | 

अव-चश्महाये-जारी-संज्ञा पुं» [ फ़ा० ] बहते 
सोते! का पानी | 

आबचश्मा-[ फ़ा० ] नालों का पानी । सोते 


पानी | 
डः] | 


आबजन- 
आबज़न रतिब- 
जल में रोगो के! बिठाना | । 
रीति--आबज्ञन कराने के लिये एक | 
तन लेना चाहिये । गुदा ( वृक्क ) वह्ति, या 
तथा आंत्र सम्बन्धी रोगों में रोगी का { 
आर आमाशय, वच तथा पाश्व रोगों 
पर्यन्त और सम्पूर्ण शरीरस्थ स्याथ 
पर्यत भ्राबझन कराना चाहिये । हु 
-झ० | Sitz-bath-अ्रंशत (२ ) 
लगिन स्नान | ( की 
आब-जमजम-संज्ञा पुं० [ फ्रा० ] शमी 
पास एक कूँआ हे ) का पानी । _ 


>. _.-न. 


(५) श्रौषधिय | 


काथ प्रथवा क | 


सञ्० 


/ 


३5 


5 


hr 
» ४ 


| बारी _ डॉ; क 
ज्यू ह ती संगा पुं० [ फ़ा० ] (१ ) बहता पानी | 


नदी | नाला । (२) बहते हुए श्रोसू । 
संज्ञा पुं [ फ़ा० ] दुवा का निथरा 


४ श्राब-जुलाल- जज 
i | त्रा खच्छ पानी । औषधियों को रात भर जल 
बज में मिगोडर प्रातः बिना मले ऊपरसे पानी निथार 
2 ४ शड 
| च लिया जाय; तो उसके आवश लाल कहते हैं । 
निथारा हुआ साक पानी। च्छा और साफ़ 
रा 
| डा पानी । 
"पर ब्राबजोश-संज्ञा पुं० [ फ़ा० ] गरम पानी के साथ 
दारा | उबाला हुआ मुनका | दे० “अड र” | 
न ९ + ५ कि he 
कचि|| ग्राब-जो-संज्ञा पुं [ फ़ा० ] (१ ) जो का पानी | 
रशे झा यवाग्बु । (1381107 297) । (२) तबू ज | 


इं० हैँ० गा० । 
सके ग्रांब-त्रिफला-संज्ञा पुं [ सं० त्रिफज्ञा--फ़ा० ग्राबर 
पानी] हइ, बहेडा और आमला लेकर जोकुट कर 


| 
है 


 पागी| चौगुने जलमें मिगो रखें | थोड़ी देर बाद छानलें । 
यही आब त्रिफला या त्रिफला का पानी है | 

भ्रभिम| आबदस्त-संज्ञा पुं [ फ़ा० ] (१) मलोत्सगे के 

। से व उपरांत गुदा धोना | ( २ ) गुदा धोने का पानी । 


पोर बोर । बदान-संज्ञा पुं [ फ़ा० ] तबू'ज । हिन्दमाना | 

र्त हिरमाना । ( ४७001-010101 ) | इं" हैं० 

गरक बा गा० | 

आब-नजल-सं 1 पुं [फ़ा० आबेनुज़्ल ] फोते में 
पानी उतरने का रोग | अंडबृद्धि । कुरंड | 


आबनुक्ररा-संज्ञा पुं० [ फ़ा० ] (३) चाँदी का पानी | 
(२) पारा | 


सोते | नूः डे -] ८३. 
| ऑननूस-संक्ना पुं [ फ़ा० ] [ वि० आबनूसी ] तेंदू 
वो - कॉजातिका एर सदाबहार पेड़ जो भारत के 


| में बहुत होता है ¦ इसके वृत्त बहुत ऊँचे 
| . हीते हैं। पत्ती सनोब्रर की पत्ती की तरह, पर 
उससे कुछ बड़ी होती है । फल अंगूर की तरह 
पिलाहे व ललाई लिये किंचिन्मधुर ओर बिकडा 
होता हे । फूल ओर बीज मेंहदी के बीज और 
॥ हा तरह होता है | यह पेड़ जब बहुत पुराना 
तग है, तब इसके. हीर की लकड़ी बिल्कुल 
[ दरी ह होठी है । यही काली लकडी 
कानी होती है। न 


दे में कुछ तेजी लिए इंषत्तिक्क एवं फीका 


> 


१००५ 


मज्ञा होता हे | जलाने से सुगंध देता, 
| 


3 
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आबनूस 


परन्तु विना जलाए कुगंधी होता हे | सर्वोत्तम 
वह सममा जाता हे जो ग्रत्यन्त काला दीसिमान, 
सरण, चज्ञनी, समतल, जिसमें रंगीन रेखाएँ न 
हे, आग पर डालने से जिसमें से सुगंध आए 
और जो स्वाद सें माइक एवं कषाय हो और 
पानी में डालने से डूब जाय । असली और 
नकली आबनूस की पहचान शह है कि जो स्वाद, 
सें किचित्‌ प्रदाहक एवं कषाय हो तथा जिसकी 
गीली ताजी लकड़ी जलाने से सुगंधि ए, वह 
असली है, इससे भिन्न होने पर नकली समना 
चाहिये | 

पय्यो०--डायो स्पाइरॉस एबिनेष्टर 1)103]0- 
yros 1/01185101, डायोश्पाइरास एबीनम््‌ 
Diospyros ebenum, Koenig. 
( ले० ) | एबोनी £00०5 ( अरं ) । 

तिंदुक-बर्ग 
( 2४, 0. Ebenaceae) 
उत्पत्ति-स्थान-मारत-वर्षं तथा फारस इत्यादि | 
प्रयोगांशा-सूखी लकड़ी की होर ( आबनूस ) का 
बुराद एवं फल इत्यादि | 
गुणधम तथा प्रयोग 

यूनानीमतानुसोर-प्रकृति--शेम़ बू अ्रलीसीना 
ने इसे द्वितीय कक्षा में उष्ण एवं रूत्त लिखा हे | 
हकीम अंताकी र इडन बेतार के अनुसार तृतीय 
कता के प्रारम्भ में उष्ण श्रोर द्वितीय कक्षा के 
अंत में ख्व है। हानिकत्ता--श्रामाशय को 
विशेषतः आमाशय नैबेल्य में | द्पेनांशक-जबूल 
का गोंद ( समग्र अरबी ) और शहद उसके 
बराबर वा कुछ कम | प्रतिनिधि--बेर की लकडी 
समान भाग वा न्यूनाधिक वा भारतीय तेंदूके बृ 
की पुरानी लकड़ी की हौर | विशिष्टगुण्‌--आँख 
के प्रायः रोगों में इसका सुरमा श्रत्युपयोगी एवं 
परीक्षित है | का 

मत्रा--( वयस्क ) ७ मा० से १०॥ मा? तक 
(२ दिरम से ३ दिरम तक )। ( साधारण ) | 
३ मा० से ९ मा० तक ( १ दिरम से १॥ दिरम 
तक)। a 

मीर मुहम्मद हुतेन--यह तारल्यजनक, | 
लताजनक, मूत्रप्रवत्तक, वस्तिस्थ अश्मरीकेद 
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आबनूंसी 


वायुनाशक तथा प्रीहास्थित अवरोध का उद्घः” 
टक है | यदि इसे हरे बारतंग के पानी सहल 
करके साथे पर लगाएँ ओर नाक में सुइक तो, 
नक्सीर बन्द हो । इसका सुरभा रतोंधी को दूर 
करता हे । इसे ख़ूब महीन पीसकर आख म 
डिडकने से यह हलको फूली, आख स पानी 


आना ( दमः ), आंख की खाज ओर ख्क्ष | 


नेन्नाभिष्यंद में उपयोगी ओर नेत्ररक ह, पलक 


उगाता एवं सद्योत्रण के खून के! बन्द करता हं | 
गुले रोगन ओर अंडे को सफेदी के साथ जले हुये 
स्थान पर इसका प्रलेप करने से लाभ होता आर 
दाह शांत होता हे | शराब में कवायत क्र 
कंठताले पर गाना उपकारी हे। ( तालीफ़ 
शरोफ़ी ) यह रक्गीष्माहर, एरान जस्मा का 
अभिशोषक 'एवं द्रं करडू ( तर ख़ारिश ) में 
लाभकारी है । इसके सूखे फलों का चूणं ्रतिसार, 
श्वेतप्रदर श्रोर खी-पुरुष के शिश्न मूलग्रन्थि-लाव 
( बदी ), प्रोष्टट ग्रंथि-खाव ( मज्ञी ) एवं शुक्र को 
कने की उत्तम षध (हें | ख़ब परिपक्व होने 
पर यह खासा काले रंग का होतो हे | इसका 
बुरादा ओषध के काम्त आता हे । ( मख्ज़नुलू 
अ्दूवियः ) 
आऑबनूसी-बि० [ फ्रा० ] (१) आबनूस कासा 
बाला । अत्यन्त श्याम | गहरा काला । (२) 
आबनूत का | आबनूस का बना हुध्रा | . 
आबनूस-हिन्दी-संज्ञा पुं० [ अ०, फ़(० | तेन | गाब। 
ते दृ । तिन्दुक | दे० “ते 'द” 
आवनेजारहा-संत्रा एं० [ फ़ा० ] बॉस के जंगल का 
पानी । 
आबबिरज्ञ-जारहा- फ़ा० ] धान के खेत का पानी | 
"माब-मकाय व कासनी-[ फ़ा० ] मकोय और कासनी 
. का पानी | 
विधि-मकोय श्रथवा कासनी को हशे पत्तियों 
को कूरकर पानी निचोइ लें। इसके उपरांत एक 
ब कनईदोर देगेची सें डालकर इतना पराएँ क्रि 
उसका हरा वा लाल अश पृथक हो जाए | इसके 
` बाद साफ़ पानी छानलें | यही पानी “ग्रोबकासनी? 


र या (५ बम द ; (को रु 
4 षि कोयं सुर Bh ( जो डु ) कह 
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आबलःफिरँ 


नोट--इसी प्रकार से अन्य हरी दि 
पत्तियों का पानी फाइकर निकाला जाता हे | \ र 
आजब-मीना-[ ७12 ] काँच | शीशा | ) क 


आबरला- फ़ा० ] भ्रज्ञात । ४ ग्र 
आवरवाँ-संज्ञा पुं» [ क्ा० ] (१) बहता पाग! र 
(२) नदी | नाल्या । (३) चलते हुये त धू 
आवरे-[ का० | सफ़ेद सेम | राजशिस्वी । शेत 
शिस्बी । | 
आवरेशस-संज्ञा पुं [ फ़ा० ] अवरेशस | जि ३)| 
“अब्रेशम क्‍ 
आंबरेशप्रखास-संज्ञा पुं० [ 1० ] कच्चा रेशन दा 


कोआ | ` पे 
आबरेशम-खाममुकर्रि ज्ञ-संज्ञा छं [ फ़ा०] का 
हुआ कच्चा रेशम | केंची से कतरकर साफ़ कपि त्रा 
हुआ कच्चे रेशम का कोआ | | 
वआबरेशम-मुड.म्ससर-[. अ० | खुना हुआ अन्ने || 
इसके भूनने की वित्रि “तद सीस” में देखो | 
आबलः-[ ७1० ] (१) फफोजा | फोला | हाह द्रा 
फोस्का | विस्फोटक | फोटका । भाला । || 
( Blister, Bulla, Vesicle. ) | (२) 
शीतला । मसूरिका | चेचक | माता । 
नोंट--चेचक तुर्की भाषा का शब्द है ह| श्र 
रोग को फ़ारसी में आबलः तया अरबी मेश 
कहते हैं । ( 87191) 005, ४ 911019 ) 


कम 


| अ 
आवलःअंगेज-[ ४1० ] तचा पर छाला या लि 
डालनेवाली ओषधि । सुनक्रिक्ततू-३० | फो ह 
कारक | विस्फोटकारक | ( vosio 
ii) | 
आवबलः अंगेज अद्त्ियः-[ फ़ा० | वे ज जे 
जिनके प्रयोग से फफोले पड जाय | ॐ श्र 
|| 
-झ० । फोस्काजनक ओषधिय । ( | 
bers. ) f } 
गो 
त्त १ कप त ~ ज्य Er ] प ॥ 
आंबलः अंगेज क्लोडीन-[ स | 


क्रोडीन | ( 31६७१7 ५०1० 

दे० “कैन्थेरिस | जनक र 
आवलः अंगेज-सस्तर-| फ़० ] फोस्का 

दे० "कथेरिस”। 


Wl 
आवलः-फिरंग-संज्ञा पु. [ ० ] ( खी” 
ग्राबलहे फ़िरंग | बाद फिरंग । । अ 
“आतशक”। 


१००७ 


[ सं० क्ली ] निर्बलता । 


ज्रावशोग-संदा पुं [४०] (१) यवक्षार से 
शुद्ध किया हुआ जल । जो पानी शार सेछुना 
हो।(२) जस्प्रीः के रस आर शाकरा से बना 


इश्रा शबत । नीबू. के अक ओर चोनो से तयार 


_ 
° द्‌ 0 


दोतेवाला शर्बत । 
रेशम ब्र) ग्राबहराम-संदा पुं० [ फ़ा०] (१) भ्रशुद्ध वा 
त्याज्य जल्न | नापाक पानी | ( २) 'ग्रासव । 
शराब | 
छावरत-| फ़ः० | तुरक्ष का गूदा | 
आवाध-संज्ञा पुं> [ सं० पुं० ] पीडा | ददं । 'झ्ाब्राधे 
पीइःयास्‌ |! ( सिद्धांत को झुदी ) 
वि० [ सं० त्रि० | पीडाशून्य । दद्रहित | 
्रावाधा-संज्ञा खी० [ सं० सछ्री० ] ( १ ) त्रिभुज के 
ग्राघार का खंड | क्म्ब । रेखा विशेष |( २) 
पीड़ा | ददे । आधिभौतिक, आधिदेविक ओर 
| श्राध्यात्मिक भेद से यह तीन प्रकार का होता है | 
। आबार-[ फ़ा० ] सुफ़ेदा | जलाया हुआ सीसा | 
सीसक भस्म | 
आवाल्य-संज्ञा पु० [ सं० क्री० ] शेशव के संग 
समाप्त होनेवाली अवस्था | जो उम्र बचपन के 
साथ ख़तम हो | 
आंबिक्र-[ रासायनिक ] पारा । पारद । ( Mer- 
Cury ) 
आविल-३० “बिलः 
भाबि-कन्द्‌ -संज्ञा पुं७ दे० “आविलकद'। 


` हधिस-[ अ० ] ( ५ ) सिह | शेर। (२) कुड । 
__ फुपित | 
आबी-बि० [ फ्रा, | (१ ) पानी का। जलीय | 
- जेलसंबल्धी | आप्य | (२ ) पानी में रहनेवाला| 
सा (३) रंग में हल्का | फीका । ( ४) 
न रग का | हलका नीला या आसमानी । 
गल-तटनिवांसी | कूलेचर | ( ६ ) पानी 
पेद दोनेवाला । वारिज | हि 
( १ ) खारी नमक जो सूर्य के ताप | 


पा 


S 
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आवेक्गीरी 


से जल उड़ाकर बनता है | समुद लवण | साँभर 
नमझ | (२) जन्त के किनारे रहनेवाली एक 
चिड़िया जिसकी चाच और पेर हरे होते हैं और 
ऊपर के पर भूरे श्र नीचे के सफ़ेद होते हैं| 
(३ ) एक प्रक र का अंगूर | तरिही नामक प्रसिद्ध 
फल । बिह । 
संज्ञा त्री० [ फ़/० ] तिक्क भूमि। सांची हुई 

ज़मीन | 

आवीका-{?] कुररोंधा । ( Blumea Lacea ) 
लु० क० | 

आवी-कणडू-संज्ञा पुं [ फ़ा० आवबी+केंड ] यह 
कण्डु जातिका एक निविप सपे हे । दे० “कड” | 

ावीवोड़ा-संज्ञा पुं० [ फ्रा० आबी+हिं० घोड़ा ] 
दरियाई घोड़ा | 

[ फ़० आबी+हिं० रोटी ] 

बननेवाली रोटी | पानी के 


आवीरोटी-संज्ञा स्त्री? 
पानी लगा लगाकर 
हाथ को चपाती | 
आवी ज्ञ-[!] एक उद्भिज जिसके पत्ते विषखपरे के पत्तों 
की तरह और बीज गाजर के बीजों के सदश ओर 
जड़ शलगम के समान होती हे | यह सुस्वादु 
होता हे ओर नदी के तों पर उत्पन्न होता है। 
प्रकृति--द्वितीय कता में ग(म और रूच है | 
गुण--पेशाब खुलकर लाता है आर पिलही की 
सूजन को मिटाता है | मात्रा--७ माझे । 
आबूस-[ यू० | हरा त्‌तिया | नीला-थोथा । तुत्य | 
आवे-एस्ताद:-[ ४1० ] स्थिर जल | ठहरा हुता 


पानी । > 
आवे-कद्र-व-गालीजञ-व-फासिद-[$ा०] गदल पानी । 
सेला पानी | 


रे-कारेज़र] फ्रा० ] कारेज्ञ का पानी । 
नोट--कारेज्ञ उन नहरों या नाला को कहते 
हें जिनको कृषक एव मालोगण ऐसी मुख्य विधि 
द्वारा भूमि के भीतर खोदते हैं, कि उनका जल 
पृथ्वी के ऊपर बहने लगता है । 
घेक्रित्रीती-[ ४1० ] वह पानी जो गन्शेक की खान 
से वा ऐसी भूमि से निकले जिसमें गन्धक 
हझवयवो का मिश्रण हो । न 
झविक्तीरी-[ ४1० ] वद पानी जो क्र 
की खान से निकले | र 
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रंग का पानी जो एक प्रकार को मछुली के पेट से 
निकलता हे । 
आबे-खाकस्तर-- फ़[० ] बह पानी जिसमें चन्द बार 
राख डालकर जोश दिया गया हो और जिसे साफ़ 
करके व्यवहार में लाएं | 
आबे-गलीज़-[ फ़ो० ] गदला पानी | आबे-फ़ासिद्‌ | 
आत्रे-गोशत-[ फ़l० ] मांसरस | गोश्त का पानी। 
ग्राबगोश | दे० “यरूनी”। 
आवे-चाह-[ फ़ा० ] कूर का पादी। दे० “कूप 
जल । 
वआराघे-जिफती व कौरी-[ फ़ा० ] वह पानी जो ज़ुफ्त 
या करीर ( ग्रल्कतरे ) की खान से निकलता हे | 
आबेजौ ( जोशानीदः )-[ फ़ा० ] जो का छाढ़ा कर 
विशेष रीतिप्ते निकाला हुआ पानी । इसे सा उश्श- 
हेर वा यवास्थु भी कहते है। आश जो ।(991- 
ley ४७९ ) देर “पाउश्शइ.र” । 
आबे-तल्खर-[ फ्रा० | कदुभ्ना पानी । तीता पानी | 
व्याब-दन्दॉ-[ फ(० ] (१ ) एक प्रकार का ग्रमरूत 
वा अनार | ( २ ) एक प्रकार का हलुआ | 


| आवेःदरियाई-[ फ़ा० ] दरिया का पानी। नदी का 
क डॉ. जल | 
र आबे-दरियाये-शोर-[ फ।० ] सामुद्ग जल | समुद्र 
का प.नी | 


आचे-दवा-{ फ़।० ] श्रोषधाम्ब| दवा का पानी। 
औषधीय जल | ( Modicinal-water ) 
| आवेरहन-[ फ्रा० | थूक लाला | लार । 
र आवे-दारु-[ ० ] मोमियाई | 
आबे-तहर-[ फ़ा० ] नहर का पानी । ( Cannal 
water, ) 
आवे-तहरहाये-जारी-[ फ्रा० ] बहती हुई नहरों का 
पानी । बहते हुए नाला का पानी | 
आबे-नीम-गर्मे-[ फ्रा | थोडा गरम पानी । गुनगुना 
पानी । इेषदुष्ण जल | अधोंद्ण जल | कोष्ण 
र 
आब-नेजारहा-व विरञ्ज-जारहा-[ फ्रा० ] बॉस के 
जङ्गल एवं धान के खेतों का पानी | 
 आके-पनीर्‌-[ फ्रा० ] ( Cheese-water, ) 


' पनीर का पानी | माउज्जुब्न । फटे हये दृ 
पानी | Kc चका 


१००८ 


आबेकुम्मः-[ फ़ः० ] एक प्रकार क' ग़लीज़ श्रोर काले | आव-फातिर-[ फा० ] गुनयुना पानी | कोष्ण 
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अशेन 

रि के व| = 

आबेक्ासिद-[ क्रा० ] ( 0१५ ०. गो ॥ 7 
W607, ) गदला पानी । अस्वच्छ जल है 

आवे-बारा-[ To ] वृष्टि-जल | मेघजल 


की 
ल द । पर! 
पानी | ( Rain-water, ) | 


क्रु 
७ ९ | 
आबे-बिसयार-गर्म-[ फ़ा० ] बहुत गरम की 
प्रत्यन्त उष्ण जल | | र 
~ ° / 
आंबेबिसयार-सद-|[. फ़'० ] अत्यन्त शीतक्ष जञ 


F 
बहुत ठंडा पानी । है | 
आबे-मअदन-फ़िल्लज़ात-[_ फा० ] धातुओं की ब 

का पःनी | वह पानी जो धातुओं की डार! 
निकले । 
आबे-मरवारीइ-[ फ़ा० ] सोतिया-बिन्दु | नेत्र फी 
गत रोग । नुज़ञलुल्‌-माऽ | ( 0818140) 
भभडे से चुग्राया हुआ पानी । | 
आवे-सुक्त्तुर््‌ क्रा० ] टपछाया हु रा पानी । । पणा. 
वारि। ( Distilled-rater.) | 
आवे-मुदब्बर-[ फ़ा० ] विशुद्ध जल । विशुदःबा| 
साफ़ किया हुआ पानी । ( ?071f1९0-॥| अ 
er, ) की 
आवेर-[ ? ] ग्रज्ञांत | / छ 
आबेल-संज्ञा पुं० [ फ़ा० ] (१) किसी श्र 
मत से विषखपरा ( पुननंवा भेद ) की तई 
एक जड़ है | इसका पौधा मोलिम बहार मे उ अ 


है । इसमें बहुत सी शाखाए” होती हैं श्र ५ 
बीज गाजर के बीज की तरह होते हैं।(१| 
नेती घे “आंबील” | 
तरह होती हे । दे० “आंबील” । ज 
अआवेशोर-संज्ञा पुं० [ फ़ा० ] नमकीन वासी | 
| 
|| 
आबे- हयांतू-संज्ञा पुं» [ फ्रा० ] (१) 
जीवन-बारि । ( ००७३४. ) P2९ | 
० ]{७. ( २) राजा के पीने का पाते । 
_ म | श्र 
आवे ,हुम्मात-[ फ्रा० ] उष्ण स्रोता क ८4 
ऐसे गरम सोतों का पानी जिनसे गंध 
आबोली-[ मरा० ] कटसरैया । कुरणक । 
® 
'आंबो-हवा-संज्ञा ख्री० [ फ्रा० ] जलवायु । 


मतांतर से एक बूटी है, जिसकी जड़ शलग 
| 
र- नी । आबशोरा | 
चार-जल । समुद्र का पानी । | 
| 
कु 
साफ़ ठंडा मीठा पानी । i 
चा नोसादर आदि निकलते हैं | 
इवा । ( (0110190. ) 


खार? | 


पी वा 


है" माइम्युसोप्स 


4 यूः 
ग्टयूज' है 
Jeaved 70177 080 93 
खीर खजूर-+० । > ब्र 
गरन्द-वि° [ सं० त्रि० ] (१) जो बादल से पदा 

है LI) त्नी 
« हो | मेघजात (२ ) मेघ संबंधी | बादल का । 
ह 'ग्दिक-बि° [ सं० त्रि] वार्षिक | सालाना | 
1) हिर 

| सांवत्सरिक । र 

` आब्दिका-संज्ञा खी० [ सं० स्त्री ] इमज्जी । अमन्नी । 
तिन्तिद़ी | श० २० । दे० “अम्लिका” । 


| सेर 


री ्रनसत्यूट-आल्कृहॉल-[ प्रं Absolute 8100. 
को सार 101. ] वह शराब जिसमें पानी का अंश न हो 
(न की या बढ़त झत्प हो | विशुद्ध मद्यसार | ख़ालिस 
1 शराब | Pure Rectified Spirit. 

| ग्राप्र-संज्ञा खी० [ सं० रभा ] शोभा | कांति । 
। पल दीस्ति | युति । आभा । 

संज्ञो पुं० [ फ़ा० आब ] पानी । जल | 

शुद्द-भी संज्ञा पुं० [ सं० अ्रश्न ] आकाश [-डि० | 
प आभय-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) काल्ञां अगर । 


. (२) कुट नाम की औषध | 
्राभरण-संज्ञा पुं» [ सं० क्ली० ] [ वि० ग्राभरित ] 
| (१) परवरिश । सम्यक पाषण। (२) 
क्री तह भूषण | अहङ्कार | रहना । 
| आमा-संज्ञा स्री [ सं० स्त्री | ( १) बबूल का 
पेइ । बब्वूल | कीकर | भा० पू० $ भ० 
वरादि व० | च० द्‌० भग्न० चि० ब(० व्या० 
एरण्ड-पाक। भा० न्रिकशूल्=चि०। (२) 
सदाशतावरी । बड़ी शतावर | (३) कान्ति । 
प्रभा | ज्योति | चयुति। चमऊ | दीस्ति। ( ४) 
मतिबि् | छाया | कलक | ( १ ) गुग्गुल । 
नोट-समाहांत में आभा का 'आभ! होजाता 
आर सदश अर्थ होता हे । जेसे-- हेमाभ=हेम 
सदृश | 
आमा-गुगुल-संज्ञा पुं० [ सं० एं० ] एक आयुर्वेदीय 
भोषभि जिसका व्यवहार टूटी हुई हड्डी के जोड़ने 
भे होता हे । योग इस प्रकार हे--सतावर 
| क. आमला, हड, व सोंठ, मिचे, 
ड युगुल मिल तुल्य भाग सबके बराबर शद्ध 
ग प्राकर यथा-विधि सेवन करें | च० दु० 


ह k भर | क £} ° 
 “ने-चि० | वंग से० सं० भरन-चि० | 


१००६ 


ब मोइम्यसोप्स थं 0४०७९- | आभादि चूण्‌ 
लीव्हड ड्म्यु A 
] खिरनी | राजादन । 
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भोग 


° 


-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] करिम्रह में 
प्रयुक्ष योग--श्भा ( बढ़ी सतावर ), रास्ना, 
भिल्ञोय, सतावर, सोठ, सौंफ, ग्रसगन्ध, हाऊबेर, 
विधारा, श्रजवाइन, 'यजमोद प्रत्येक समान भाग 
ले यथा-विधि चुणं करें । 
सात्रा३ मा० से १ तो० | 
गुण--इसके उपयोग से कटिग्रह, गृध्रसी, 
सन्यास्तम्भ, हनुग्रह तथा शारीरस्थ सम्पूर्ण रोग 
नष्ट होते हैं | वंग से० सं० कठिग्र०-चि० | यो० 
र० दा० व्या० | 
आभास-संज्ञा पुं [ सं० पुं ] ( ३ ) सदृश | प्रति- 
बिम्ब । अभिप्राय । दीसि-दोष | अवतरणिका | 
( २ ) पता | संकेत | (३ ) मिथ्याज्ञान | 
आभिचारिक-संज्ञा पुं० [ सं० क्वी० ] जादू | ग्रमि- 
चार | 
वि० [सं० त्रि] अ्रसिचार सम्बन्धी। 
शाप का | 
आमिजन-वि० [ सं० त्रि ] जन्म सम्बन्धी | वंशः 
परम्पर) दारात | 
आभिजात्य-संज्ञा पुं [ सं० क्ली ] कोलीन्य | 
कुलीनता | शराफ़त । 
आसिधातिक-संज्ञा पुं० [ सं० पुं | कोषकार | कोष 
रचयिता | 
वि० [ सं० त्रि० ] कोष सम्बन्धी | 
आशभिमुख्य-संज्ञा एं० [ सं० क्ली० ] सामना । सम्धु- 
खत्व | सामने होने का भाव | 
आमीर-संज्ञा छुं० [ सं० पुं ] [ विश आभीरी ] | 
( १ ) अहीर | स्वा्ञा | घोषी। गोप | ( ३_) 
भील । 
भी रपल्ली-संज्ञा स्वी० [ सं० स्त्री० ] ग्वालों की 
वस्ती । ग्रहीरोका गाँव | 
आभील्-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] शरीर को पीड़ा । 
दुःख | कष्ट | वे० निघ० ।. 
आसुग्त-वि० [ सं० चनि० ] ( द ) गाकु चित | सुइ र 
हुआ । ( २ ) कुछ टेढ़ा । ईषट्वक् | यक ; 
आशभूषश-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] [ वि० आभूबषित ] 
'गहना । अलङ्कार | भूषण । 
आभोग-संज्ञा पुं [ सं० पुं ] सुख आदि ष 
अनुभव । क 


£ 


'आभ्यन्तर,आभ्यन्तरिक 


ब 


छाभ्यन्तर,-याभ्यन्त य 
गराभ्यन्तर ] (१ ) भीतर का। अन्दर का। 


अंतरंग । ग्रान्तर) आन्तरिक । भीतरी । (11110- 

111891, inner, ) 1 ( ९ ) मध्यवर्ती । बीच 

का | दरमियानी । है 
.. आध्यवकाशिक-वि० [ सं० नि० ] जो खुली हवा में 
या रहता हो । - 
आभ्यवहारिक-वि० [सं० त्रि०] खाद्य । खाने योग्य | 
| (1001019 ) भोजनीय । 
द आभ्यासिक-वि० [ सं० त्रि० ] अभ्यास प्राप्त । 
 आशभ्युदयिक्र-वि० [ सं० त्रि० ] अभ्युदय संबन्धी ) 
आम-संज्ञा षुं [ सं० पुं, ] (१ ) व्याधिसात्र | 
रोग | बीमारी । मे० । ( ३ ) मल-विषमतां रूप 
रोग। रा० नि० व० २०। (३) खाए हुए 
अज्ञ का कच्चा, न पचा हुआ मल जो सफेद र 
 लसीला होता हे । अपक्त्रान्जजरस | सि० यो० 

` झजी० चि० बृंद । जठरास्नि की दुर्बलता के 

कारण बिना पका हुआ और वातादि दोष द्वारा 
हुआ आमाशयगत रस नामक प्रथम घालु 
| आम" कहते हें । वा० सूर. १३ अ०। 
` दूसरे भ्रायुवेंदाचायो का यह मत हे कि अत्यन्त 


ज्ञाते हैं, तब आम की उत्पत्ति होती है | वा० तु० 
१३ अ०।|. 

५ र Ne Q 
आमरोष में कतव्य 


प को पकावें। फिर दोष की शुद्धि करनेके समय 
की शक्ति के अनुसर मृदु, मध्य या तीचण 
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रिक-वि० [सं० ब्रि० ] [ स्री० आमगाछ ( बं० )। आमका काइ है 


- ब्रिंगड़े हुए व/तादिक दोष, जब आपस में भिल्ल 


. सारे भारतवर्ष में इसके बुत्त लगा १५५ 
.. काफ़ी फूनते फलते हैं। 
... इतिहास--आस भारतवर्ष का ` 
हे भारतीया. को. इसका ज्ञान ब्र 


अ 


५ 


शजग्तुल अंबज ( भट ) | दररूते अंब, द र 
नरज़क ( फ़ा० )। सेंगिफेरा इंडिका ५) ५! 
fera Indica, Linn. (ल्ले०) | भेग / 
१181180 (79७ ( अं० ) | सैंखीर \ ५1, 
ए181' ( क्रा० ) । मेंगोबाँम ग 8112003 पु 
( जर० )। माङ्गामरम, मासरम (ता०) | न ) 
चेह, साकंदसु, माची ( ते० )। मा्नमूचचि 
( सल० ) | साविना सरा ( कना० ) | अंबा! 
झाड ( मरा० ) | करिलु भाड़, ग्रंबानुमा 
( गु० ) | ग्रंबगहा ( सिंगा० ) | सिः 
तिये-पिङ ( बर० )। | 

कलमी आंम-पेवंदी आब ( हिं०) पक 
आम, अल्फ़न ( दु० ) । आाफूटेड मैंगो (918 
ted 118120 ( अं० ) । वटु-+ग'पज्ञम, इ 
मांग सरस ( ता० ) । वद्ठु सामिडि पंड ( ते) 
अण्टु-मविन हण्णु ( कना० ) । 

संज्ञा-निणोयक नोट आस की फ़ारसो संता 
अंबः संस्कत अञ्जः से व्युत्पक्ष है और झर 
अंबन फ़ारसी अंब: का सुञ्भूरिंब है। इसी , 
लेटिन, अँगरेजी, फरासीसी और जरमनी सं 
तामिल माँगा की रूपांतर सान्न हैं। कहीं शा | 
लिखा है, कि पुष्य रहित फलबाले को है. 
फूले हुये को च्यूत ओर फूल फल दोनों से यु. 
को सहकार कहते हैं | यथा-- की 
“अपुष्पफलवानात्र: घुष्पितश्च्यूत उच्य, 
पुष्पे: फलैश्च संयुक्तः सहकारः ख॒ उच्य 

. भल्लातकी वा काजू बग 

(2४. 0, Anacardiacede- ) 

उत्पत्ति-स्थान--भा्तवषं ही आस 
स्थान है | यह ग्रीष्स-प्रधान देश की ता 
शीत-प्रधान देश में आस का पेई श्र त > 
छोटा नागपुर और भारतवर्ष के दृद 
पहले आपही आप उगता वा जंगली हीत | 
हिमालय पर भूटान से कुमाऊँ तक ई 
पेड मिलते हैं | उत्तर पश्चिस प्रांत की 


| 
| 
है 


परवा 


हे धर 


मे हे । ग्रोपर्था में इसका बहुल प्रयोग होने 


का oe र. 
के साथ. ही, धार्मिक दृत्यो में इसका काफी उप- 
>> 


सि का टल्लो पंचपल्लव 
दता ह| इसका टल्ला चाय जब का 
ठे आर आम का बोर पहले पडल 
एक उपादान 2 EN 7९ डी 
है, शिवरात्रि 


बसंत में विष्णु भगवान पर चढता हैं, 


को शिव पर । शास्त्रों के अ्रनुसार यह कामदेव के | 
पंचवाण का एक अंग हें झर भारतीय कवियों | 
है क्रि; पहले आम 


~ 


पृथ्वी पर नहीं था | इंद्र 
ते ले श्राया था | चीनी 
श्रौर हुएनसांग अपनी भारत की यात्रा 


को ग्रत्यंत प्रिय है । प्रवाद 
बे 


|| 
र डी 9 य 
एड यात्री फ्राहंयान 


>» 


jo 


में लिखते 
हैं कि, आम्रपाली नास एक वौद्ध रमणी ने बुद्ध 


व्‌ 
व = जमा ° भ्रामक 
के वैशाली म ठहरत समय चिश्रामाथ एुक आमका 


बाग सेंट बया था ओर स्मरणार्थ संदिर बनवाया | 


प. 


सा 
४ पे ज्ये क खे न: त्से 
था | कहते हैं कि यह आम के पेड़ से पेदा हुइ | 
द 


थीं । अरब निवासी अचार ( ॥16]7]8 ) रूप 
से इसे बहुत पहले से जागले हैं 
नहीं कि भारतीय सश्लुद्र यात्री इसे अशर देश 


बन्दरगाह तक पहुँचाये | इड्न बतूत ने जो सनू 
१३३२ ६० में भारतवषे श्राया था, इ क्ल 


9 4 
शो 
०1 


क य न ल्य ~ 
प्रकारसे उपयोग किये जाने छा उल्लेख किया हैं| | 


अरबी अंबज़ तथा फ़ारसी अत्र: संस्कृत अत्र वा 
आम्र से व्युत्पक्ष हें । सुसलमानी घंथों में भी 
पक्कापक्षात्र के गुण विषयक विस्तृत लेख उप- 
लब्ध होते हैं | 

वानस्पतिक वर्णेन--एुक बड़ा शाखी पेड 
जिसकी पत्तियाँ, साधारण लंबी-लंबी ( रा से 
१ फुट तक), भालाकार और अनीदार गहरे हरेरंग 
को होती हैं ओर महुएके पत्तों की तरह एक डंठल 
के चारों ओर श्रावत्त रूप में होती हैं। आम का 
भूतन पञ्चच,कोमल,शुलनात्री तथा स्वादमें कषैला एवं 
सुरभित होता हे | छाल बाहर से गहरे भूरे रंग 


~ 


को ओर लम्वाई के रुख़ विदीण होती हे, भीतर 
से पीताभ श्वेत वा लाली लिये होती है । यह 
नर कपेली एदं प्रिय गंधि युक्क होती है । माघमें 
ह पष्प आना प्रारंभ होता है, और फागुन के 
SI में इसके पेड़ संज़रियों वा मोरो से लद 
जाते हैं, जिनकी मोठी गंध से दिशाएँ भर 


जाती है 5. 
भाती है| आम जब बोरने लगता है, तब उसके 
3३ 
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जीत रावण इसे स्वयं | 
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कोमल कर्ल्लो एवं मंजरी पर एक प्रकार का विशेष 
गंधि चिपचिपा निर्यासवत्‌ पदार्थ रावित होकर 
लगा रहता हे । चेत के ग्रारंभ में बोर झड़ने 
लगते हैं और सरसई ( सरसों के बराबर फल ) 
बेठने लगती हे | जब कच्चे फल बेर के बरांबर 
हो जाते हैं, तब वे टिकोरे कहाते हैं | जब वे 
पूरे बढ़ जाते हैं और उनमें जाली (अस्थि ) पड़ने 
लगती हे तब उन्हे ग्रॅविया व। केरी कहते हैं | डाळसे 
तोड़ने पर इससे जो एक प्रकार का चिपचिपा संद 
तारपीनबत्‌ गंधमय द्व ( Gum resin ) 
ख्रादित होता है, वह अत्यन्त प्रदाहक होता है, 
शौर शरीर के जिस भाग पर लग जाता है, वहाँ 
पर जलन एवं प्रदाइ पेदा करता और एक प्रकार 
का काला धब्बा डाल देता है । इसे चोपी वा 
चेंपी कहते हैं | आकार परिणाम के विचार से 
आम अनेक प्रकार का होता है| कभी कभी तो 
यह इतना छोटा होता है जितना पेवंदी बेर पर कमी 
कभी उसपे भो छोटा देखने में आता हे । और 
कोई इतन बढ़ा होता हे जितनी कि छोटी हाँडी 
वा बच्चे का शिर | इसीलिये उसे कहीं कहीं 
हँडियहवा आस कहते हैं | साधारणतः यह 
सुष्टिका प्रसाण का होता है | श्राकृति के विचार 
से भी यह बहुत प्रकार का होता हे | पर साधा- 
रणतः गोळ वा अण्डाकार जिसका नीचे का सिरा 
ऊपरवाले की अपेता लघु दीर्घ एवं एक ओर को 
झुका होता है । 

नोट--कच्चे फल का गूदा सफेद और कड़ा 
हेता ह और पक्के का गीला गौर पीला । 
अच्छी जाति के कलमी मों की गुठली बहुत 
पतली होती हे और उनका गूदा बधा हुआ और 
गाढ़ा तथा बिना रंशे का हे!ता है। आम का फल 
खाने में बहुत मीठा होता हे । पक्के आम आपांढ़ 
से भादों तक बहुतायत से मिलते हैं। पक्के आम 
भी दो प्रकार के होते हें-( $ ) पेढ़ का पका 
और (२ ) पाल का पका | पेड़ का पका आस 
जो आप से आप चूता वा टपकता, टपका वा 
कॉपर कहलाता हे । यह कुछ-कुछ खट्दा होता है। 
मालवा र दुकन में इसे शाख का कहते हैं । 
परंतु अधपका था गुराँयध आस जो वृक्षसे तोड़कर 
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भूसे,सूली घास वा ढाळको पत्ती आदि में गाइ दिया 
जाता है ओर पकजाने पर 
अत्यन्त मोठा होता हे । इसे ही पाल का आम 
कहते हैं | वह आम जो पेढ़म ही पीला पड़ जाता 
हे और चोट आदि लगते के कारण उस पर काला 
छड्या पड़ जाता है, 'कोयली' व 'कोयलपहदा! 
कहलाता है । ऐस! अ।म कुछ सुगन्धित व स्वादिष्ट 
होता हे । तात 
फल के भीतर एक बहुत कड़ी गुठली होती हैं 
जिसके उपर कुछ रेशेदार गूदा चढ़ा रहता है। 
गुली ( 9664 01 8०1० ) दोनों बगल से 
दुबी हुईं चिपरी, दीर्घाण्डाकार वा इषत्‌ वृक्ता- 
कार, अत्यन्त तंतु ओर इढ़ होती है और 
विभिन्न लंबाई चौड़ाई की प्रायः १॥ से २॥ इंच 
लंबी और १ से १॥ इंच तक चौड़ी होती है । 
खूब सूख जाने पर गिरी ढीली पड़ जाती है सोर 
ऊपरके कडे छिलके वा जाली ( 911९1] ) के 
भीतर गतिशील जान पड़ती हे । मींगी सर्दथा 
गुरदेके आकार की होती हे। सूखने पर यह 
बहुत कड़ी सफेद वा भूरी १॥ से २ इंच लंबी 
र १ से १॥ इंच चोड़ी ओर दो दलों में 
विभङ्ग होती हे । ताज़ी होने पर यह लगभग 
तिहाई ओर लंबी तथा चोड़ी, सफेद एवं नरम 
होती हे | गिरी का स्वाद कुछ-कुछ कसैला एवं 
लुआबी होता है | इसमें किसी प्रकार की विशेष 
गंध नहीं पाईं जाती | चाक़ से जब किसी बालाम्र 
की गिरी काटी जाती है, तब गिरी और चाक्र 
दोनों पर एक प्रकार का बैंगनी धब्बा पड जाता 
हे । इससे प्रगट होता हे कि गिरी में बहुत परि- 


माण सें कधायाम्लन ( 3716 800 ) 
वतमान होता है । 


आम के पेड से निकली हुई गोंद के छोटे 
विषम टुकड़े होते हें । ये टुकड़े श्रत्यन्त सूचम, 
अश्रुविटुचत्‌ कणों के परस्पर सेल से बन ज्ञाते 
हैं। यद साधारणत: जाली लिये पीली वा रक्का- 
धुसर हलका गुलाबी कणां की किंचितलुश्राबी 
. ओर आ होती है और इसमें से मंद 
' सुरा श्राठी है। सूखने पर इसके भंगुर 
- दुक्डे होते हैं और यह तिविध रंगो गी 
प्रभा की होती हे | 


३ 
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आम | 
| 
जाते | 
हीं होते | | 


+ f 
पवद लगा$्ष / 


केवल बीज से जो श्राम पेद कि 
उन्हें 'बीजू' कहते हैं । ये उतने अच्छे न 
इसीसे अच्छे भ्रम क्रक्म और 
उत्पन्न किए जाते हैं, जो 'कलमी' कहलाते है| 
पहले गुठली ही रोपी जाती थी, उसके उप 
यूरोप निवासियों से हम लोगों ने कलम लगान 
सीखा | पेवंद लगाने की यद रीति है कि फश” 
एक गमले में बीन रखकर पौधा उत्पन्न करते > 
फिर उस पौधे को किसी अच्छे पेड के पास है| 
जाते हैं और उसकी एक डाज उस ग्रच्छे पेह है| 
डाल से डाल उताररूर बाँध देते हैं । जब दोनो 
डाल बिलकुल एक होकर मिल जाती है,तब गे "7 
के पोधे को अलग कर लेते हैं | इस प्रक्रिया ३,” 
गमलेवाले पोधे में उस अच्छे पौधे गुण श्राह | 
हैं | {सरी युक्ति यह है कि अच्छे आम की ढत 
को काटकर किसी बीजू पौधे के ठू डे में ले नगन| 
मिट्टी के साथ बाँध देते हैं । आम के लिए हह | 
की खाद बहुत उपकारी है । गिरी हुई दीवार, 
मिट्टी और सूखा की चइ और लोनी मिट्टी ग्राम, 
पेड़ की जड़ में देने से वह बड़ी तेज्ञी के सा| 
बढ़ता है | ख़ुश्के और कंकरीली मिट्टी में भी | 
पेदा होता हे । 

बीजू आस का पेड़ बहुत बढ़ा शर पते 
होता है, पर कलम का उतना बड़ा भर तेर 
नहीं होता | | 

नोट--निम्न बंगदेश में पोष मास के श्र | 
आम बौरने लगता है और माघ मास ४ क 
सभी वृक्षो मे मोर निकल आते हैं। उस प 
बृष्टि होजञाने से फल मात जाता है । माध मप | 
अन्त और फागुन के महीने में सरसई १% जज 
है । ज्येष्ठ महीने के शन्त में प्रायः सब ग | 
जाते हैं । परन्तु भागलपुर, म!लद्द A 
सभी स्थान में माघ, फागुन के महीने मे” व्ही 
लगती हैं और झाषाढ़ महीने में आम ` | 
प्रारम्भ होता हे । 

मालवप्रांत के क्रिती ग्राम में कवि 
का जन्म हुआ था और वे उज्जयिनी ग | 
उन्होंने मेघदूत में आषाढ मास में त. 
बात लिखी हे । अतएव, इन दो 


लि 
क | 


ह 


ह पर उन्होंने मेघदूत की रचना की हो, 
आपाढ मास में वहाँ आम पक जाते थे । यथा-- 


= [a > "3 29 
«हृन्नोपान्तः परिणत फलद्योतिभिः काननात्रे: । 
( पू० मे० १८) 

इस पर मल्लिनाथ ने लिखा ie 
“षाद वनचूताः फलन्ति पच्यन्ते च मेघवा- 
तेन इत्याशयः । ˆ 

इसमें ऐसा सन्देह हो सकता हे, कि और 
ग्राम इससे पहले पक जाते हैं । किंतु वास्तव में 
देखा जाता है, कि कुछ पेड़ों के सिवा युक्ग प्रदेश 
ग्रादि| देशों में आषाढ मास में ही ग्राम 
पकते हैं | फन्नतः बद्धाल देश से बहुत पीछे वहाँ 
आम पकते हैं | 

कलऊत्ते से दक्षिण ओर आस/भ प्रभृति अनेक 


स्थानों में पकने के समय ग्रास में कीड़े पड़ जाते 


हें । कुछ आमों की ग्रंठलियों में एरु प्रकार के 
पतिंगे होते हैं । पक्का आम काटने पर वे फरसे उड़ 
जाते हैं | इस प्रकार कीडे पैदा होनेसे श्राधाआम 


` खराब नहीं होता । परन्तु अन्य प्रकार के कीड़े 


अत्यन्त छोटे होते हैं और पके आम में किलबिल 
किलबिल घूमते फिरते हे । जिस ग्राम में ऐसे 
कौडे होते हें | वह आम खाया नहीं जाता | ये 
सब हे छोटे छोटे छेदों से भ्राम के भीतर घुस 
जाते श्रौर उसके बाद बड़े होजाते हैं। (हि 

वि० को० ) || तक डर ९ द 
५ आम के बहुत भेद हैं; जैसे मालदह, बंबइया, 
शगडा, सफ़ेदा, कृष्णभोग, रामकेला, पायरी, 
हाउस, फज़ली, मोहनभोग, भोट और तोतापरी 
इत्यादि | भारतवर्ष में दो स्थान रामों के लिए 


पहत प्रसिद्ध हे--मालदह बंगाल में ) और 


भफगोब ( बंबई से ) ॥ मालदह आम देखने में 
बा होता हे, पर स्वाद में फीका होता 

। बेंग्रहया आम मालद्इ से छोटा है, पर खाने 
चला MN लार Oo 
खट्टा, पर का होता ह || यह कच्चे पर अत्यन्त 
ड Le प्र सबसे मीठा होता है । बनारस 

क ह हे | लखनऊ का सफ़ेदा भी 
सफ़ेद में अपने इरा = एक है | इसका छिलका 


` सदी 


ह।। र होता है, इसीसे इसे सफेदा कहते 
क प भारतवर्ष में जो उत्तम क्लमी आम 


१०१३ 
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आमं 


होते हैं वे थे हॅ-क्ादरपसंद, सुलग्रोबा, पीतर- 
पसंद, दिलपसंद श्रौर याक्रते रुग््रानी | इनमें से 
प्रथम अर्थात क्रादरपसंद ही सर्वश्रेष्ठ है | 

इसके अतिरिक्त एक प्रकार का भ्राम और 
होता है, जिसे भदोंडा आम कहते हैं । यह सबसे 
पीछे भादों वा कुआर सें पकता हे | आम वारह- 
मासी भी होते हैं। 

वैद्यक में इतने प्रकार के आमों क। उल्लेख 
सिनता है; न: ग्रास्र ( साधारण अरम ), 
इद्र वा कोशाम्र ( कोशंभ आम ), राजाम्र; 
मद्दाराज!म्र वा महाराजचूत और रसाल्ात्र ( राज- 
निधंटूक महाराजाम्र ) | 

प्रयोगांश--फल( कच्चा तथा पक्का ); गुठली 
( गिरी )-इसके चूर्ण की मात्रा-१० से ३० रत्ती; 
पत्र, मंजरी; छाल, चूणं की मात्रा-१से ३० रत्ती; 
जड़ श्रौर निर्यास । 

रासायनिक संघटन-सूखे अमहर में जन 
२१/१, जलीय सार ६१-९ ९/0, काष्ठोज 
( 0९।।०।०४७ ) १/५, श्रविज्ञेग भस्म 3.४४ 
और विलेय भस्म १.8 होते हैं । विलेय भस्म 
में पोटाश, निरपेक्ष अग्लिकाग्ल (इमली का सत), 
निडुकाम्ल ( नीबू का तेज़ाब) शोर सेब का 
तेज्ञाब ( १1७110 2010 ) होता हे । पक्व फल 
में पीत र॑जक-द्रच्य, इंथर-विलेय हरित रंजक- 
पदार्थं ( (0010100700 product ), 
कज्जलद्विगंधिद ( Bisulbhpide of 0६1८ 
007 ), तथा बेंज़ोल और चिह्न मात्र मायि- 
काम्ज ( (191110 310 ). निंबुक/म्ल((/ 110 
2010 ) और नियास होता है। डाल में कषा- 
यिन ( 0817) ) होता है | गिरी में मायि- 
काम्ल (991110 8010 ) और कषायिन 
( 77217 ), वसा, शकरा, निर्यास और 
भस्म (राख) होती है । पक्के फलके गूदेमें निर्यास 
एवं निंबुकाग्ल ( (01010 8010 ) के साथ 
चिह्न मात्र मायिकाम्ल ( 59110 ९१ ) 
होता है । वृक्ष की गोंद में आद्रता शोर ७११ 
भस्म के अतिरिक्त शकरा ( ७9])9०1०88 तथा 
००४०३९8 ) होती है । ( {ndian mer 
teria medica—Dr. 


72 528-9. 2 
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से १०१४ । 
आम | 


आपध-निम्पाश- फल के शेत, सुरव्या 
पाक, अचार, कढी, लेह ( चटनी ), अ्रसहर; 
ग्रमावट, अमचूर इत्यादि खाद्य रव्य के बनाने 
में व्यवहार होता है। छाल से चूण भरर तरः 
सार प्रभुति, सूखे फूल, पन्न एवे [i ब 
क्वाथ, चूर्ण इत्यादि, ्रोषधें प्रस्तुत होत ह 
इएकी पत्तियों की धूनी दी जाती हे और उनकी 
नसों की भस्म प्रस्तुत होती है । 


आम निम्न आयुर्वदीय औषधं में पडता है- 
ग्राप्रपाक, आम्रफलएानक, ग्रात्ररसाकृति, आम्र- | 
लेह, श्राम्रादि चूण, आम्र त्वचा स्वरस, ग्रा्रादि 
कपाय, ्रादिफांट, शआज्ञादि योग, ग्राम्र।दि 
यवागू, आम्रादि हिम, आम्रास्थ्यादि कषाय; 
अंगराग लेप । 


आनं का फल 

आम्र, आंब ( 6० ) | चूत ( से० ), पिकः 
वल्लभ ( भा० ), श्रम्र ( शब्द० र० ), फल- 
श्रेष्ठ, फलोव्पति, सूषालक ( श० ), चूत, रसाळ, 
सौरभ, सहकार ( 5० ), माकन्द, पटपद।तिथि 
( पूर्वा भाद्रपदा `, मधुदूत, वसन्तद्रु, पिकप्रिय, 
खी प्रिय, गन्धवन्छु. अलिप्रिय ( शब्द २० ); 
शरेष्ट, मदिरालख ( ज० ), पिक बन्छु, ( द्रि० ), 
केशवायुध, कोपी, पः पुष्ठ, महोत्सव ( शब्द्सा ० ); 
क'मशर, कासवल्लभ, कामाङ्ग, कोरे, माधवत्रुम, 
भुङ्गामीष्ट, सीधुरस, माधुली, कोढिलोत्सव, 
बसन्त दूत, भ्रस्ज्ञफले, मोदाख्य, मन्मथालय, 
मध्वावांस, सुमदन, पिकराग, नृपप्रिय, प्रियास्बु, 
कोकिलावास, त्रिकराह्नय ( रा० नि० ), श्राभ्र, 


कोरेष्ट, मदोङ्भव, पिक बान्धव, चनएुष्पोरसव, 
मधु, मधुफल, सुफल, वसन्तपादप, भ्रतिसौरभ, 
मधूली, मंदाढय ( धन्द० )-सं० | ग्राम ( द०, 
` बे, गु ) | अंबन ( झ० ) । श्ंबः, नरज्ञक 
( फ।० )। मैंगिफेरा इंडिका ॥18021101 
indica, Linn. (the fruit of—) 


` लले० | मैंगो \ 37४0 ( ग्रं० ) । साँगा 


मांगा परम. मांगोस, माभ ( ता० )। भामिडि 
पंड ( ते० ) | माव्व काय, माम्‌ पम, भावु 
( मल० ) | माविना हण्णु, ( कन।० ) | अंबा 
( मर०, गु०, सिंगा० )-।' श्रंबो -( गु० ) । 
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क पी आप श्र 


स्यति ( बर० ) | मादिन फल (का०)| पा 1 - 


(्‌ सिगा० ) । सबा! ( ० ) | भरका (गोंड हे 
ड्ली { रोल ० ) T 


| 
आयुर्वेदीय मतानुर्सार-- 
द र 


| > 


५ ° 
चाला, सांसवदक, शुक्तवडे 
( च० सू० २७ अ० } | 
BS य 5 बडी 
) दातप्त्तिकारक है | 


12.2 


टिकोरा (बाज 
( बद्धकेसर ) हृद्य, व्णांकर, रुचिकारक, रङ्ग, मांइ\ _ 
तथा बल बढानेवाला, कसेला, अनुरस, खा ) ` 
वातनाशक, बृंहण, गुद ओर पित्त का विरोधी ब [ 
हे । पक्का आम वीय्य॑दळक, बृंहण, मधुर, बल 
गुरु एवं विष्टम्भ है ओर जी नहीं होता | (सु 
सू० ७६ आअ० ) । | 
रिकोरा ( बालाखर ) कलेला, श्रम्ल, चपा 
रूक्ष तथा चात, रङ्गं एवं वित्तकारक है -। अदय 
( सस्पूर्शाम्न ) खट्टी, तथा रङ्ग) पित्त व क । 
कारक है और हृदय को हितकारी, की. 
सास तथा बलप्रद; कग 


रुचिकारक, रक्त 
अचुरस, स्वाढु, वाह त, 
खूब पक्का आम ( सम्पक्काम्र )01पह आओ 


|| 
गा र f 
शुक्र विवर्दधक, मधुर, हे चल्ग्र, गुर | 


विष्टस्सी तथा अ्जीर्णकाइक ( पाठर ह 
अजीर्ण नाशक ) है । आम का रस.( पप 
रस ) हृद्य, सुरभि २ ओर रोचकं | 
पकार करे लापत लिए खट्टा, जद) 
नाशक, हेय, दर्णकारक, रुचिकारक प 
मांस ओर बल बढ़ानेवाला हे 
निघंड ) 


वादध्न, बहश तथा भारी 


॥ 


|! 
i 


( च| 


ग 

आम रस में खट्टा, कसेला, सुगन्थि 
रोग का नाशक ओर नज है ¢ 
का टिकोरा ( वाला ) पित्तग्रको पर्व 
रङ्गदोष जनक, पटुता आदि कारक शर 
द्वारा ) रुचिकारक है । 

अपिच--आमका टिोरा ( बाला 
वायु एवं कफ पेदा करनेवाला हे | ड 
(जिसमें जाली पड़ गई दो ) भी 5 


> 


तिक्‌ श्‌ | | 
' जीतने. 
[क्‌ है | 


है शौ! 
क्र, मार 
, स्वा अ 
रधी न 
र्‌, वर्य 


| ॥ ( सु 


» चरण 

| अबि, 
एवं कृपः । 

वणका 
कसे, | 

भारी ९ 


) 


, शते हैः 


( आम त्रिदोषनाशक, स्वादिष्ट, 
2 

पर भारी 
जु Ls 


तृप्तिजनक ( त 

का शांत करता 
श्रम को शांत कर ये नर 
क्या आम वायु और रकपित्तकारक हे। जिससे 


है | रा० नि० व० ११ | 


~ 
~ ग दो, वह आम कपफ्ापत्तकारक 
र [इट हे, ५९ 
गुठ्ला पड i 


होता है | पका आम भर, वातनाश ४, मधुर, 
झग्ल, कफ तथा वीर्यं बढानेवाला हे | वा० सूर 
६अ०। र । 

वालाम्र ( टिकोरा ) रख में खट्टा, कसला, 
सुगन्धि, कंठरोगनाशक ओर अग्निदीपक तथा 
ग्राही है और प्रमेह, रक्क, कफ, पित्त ओर त्रण 


नाशक है । मद्‌० व० ६ | 

कच्चा आम अर्थात्‌ केरी ( अपकांञ् ) प्रशस्त, 
संग्राही और रक्कपित्त को प्रकुपित करती हे | 
पक्का आम मीड, खट्टा, भेदी और पेत्तिक रोगों 
का नाश करता है | अजि० १७ अ्र० | 

आम का रिकोरा ( बालाम्र ) कसेला, खट्दा, 
रुचिकारक तथः वातपित्तकोरक हे । कच्चा भ्राम 
वा अँनिया ( तरुणास ) अत्यन्त खट्टी, रूच, 
त्रिदोपजनक एवं रुधि(-विकार करनेवाली है | 

अ।ञ्रपेशिका वा असहर अर्थात्‌ छिलझारहित 
काटकर धूप भें सुख/ई हुई कच्ची केरी खट्टी, स्वाडु 
कसेली, दस्तावर और करुवात के जीतनेताली हैं 

नोट--अमहर-छिले हुये कच्चे ग्राम की 
सुखाई हुई फॉक | थथा-- | 
1 म्रमामंत्वचाही नम्नातपेडतिविशोषितम' 

( भा० ) 

आज्रपेशिका, ग्राम्रपेशी, शुष्काम्रखंड (सं०)। | 
अमूशी, (बं० ) | आंवोशी, अंबोसी (मरा०)! 
आम को छिंद्द, आमखुश्क | 

नोट--इसे ही कूटकर असचूर बनाते हैं। | 
करी-कदीं अमहर को ही असचूर वा आमचूर | 


4 


. पको आस मीठा, वृष्य, स्निग्ध, बल्कारक 


एवं ° 
. 3 सुखप्रद हे तथा भारी, वातहरणकत्ता, हृद्य, 


¢ ~ श 
"रथे ( देह के रंग को निखारनेवाला ), शीतल, 
अपित्तल (पित्तकारक नहीं),कसैला तथा अनुरस है 
| ची १ अरिन, कफ एवं दीय्ये विवडक हे । पेड़ का 
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आर्म 


पका आम (वरच सम्पक्वाञ्र) भारी,परम वातहारक, 
मधुर और खट्टा ( खटमीठा ) तथा कुछ-कुछ 
पित्त के. प्रकुपित करता हे | पाल का पकाया 
हुआ आम ( इृत्रिम पक्कात्र ) पित्तनाशक होता 
हे। इसमें खट्टा रस थोड़ा ओर मिठास अधिक 
होत। है | ( उपित ) परम रुव्कारी, वर्य, 
वीयक!(रक॒श्रोर हलका है तथा शीतल, शीत्र 
पचनेवाला, वातपित्तहधण्कत्ती और दस्तावर 
है। निचोड़ा हुआ आप का रस वा ग्रमरस 
( गालित आम्ररस ) बलकाररू, भारी, वात- 
हरणकर्त्ता, दस्तावर, हृदय को अहित ( ग्रहृ ), 
तुसिजनक ( तर्पण ), अत्यन्त घंहण ओर कफ 
बढानेवाला है ! आम का टुकड़ा वां फॉक 
( आम्रखंड ) भारी, परम रुदिकारी, देर में पचने- 
वाला ( चिरपाकी ), मधुर, ब्द, बळ्कात्क, 
शीतल और वातनाशक है । दूध के साथ खांया 
हुआ आम दातपित्तनाशक, दि हश, 
बलवर्धक, शुक्रसंचय करनेवाला ओर देहके रंगको 
निखारनेवाळा है | दुग्धाम्र अत्यन्त सुस्वा दु,भारी 
और शीतल है । आमके अतियोगसे अर्थात बहुत 
झाम खाने से मंदाग्नि, विषमज्वर, रुधिरदोष, 
बद्धगुदोदर ( अत्यन्त कोष्टरोध ), एवं आँख के 
रोग हो जाते हैं । इसी लिये अधिक आम खाना 
वर्धित कहा है । परस्त ऊपर ये जितने दोष आम 
के कहे हैं, वे खट श्राम के हैं, नकि मीठे आम 
के | मीठा आम तो नेत्रादि के लिए हक 
हितकारी है। बहुत ज़्यादा आम खा जेने के 
उपरांत सोंड का जल पीवें अथवा सोदर वा 
कालेनमक के साथ जीरे का चूर्ण फॉके । इससे 
अधिक आस खाने का दोष दूर होता है । भा० 

पू० १ भ० | 
आम्रावर्त-आम के सुखाये रस के प्ते बा 
तह | इसे बनाने के लिए पके आम को निर 
कर उसका रस कपडे पर फेलाकर खुखाते हैं । 
जब रस की तह सूख जाती है, तब उसे ळ पेटकर 

रख लेते हें । यथा-- र 

“वक्कस्य सहकारस्य पटे विस्तारिती रसः । 
घर्मशुष्को मुह॒ददेत आम्रावत्त इति स्मृतः \” 
(भाश्पू०१भ०) | 


आस 


“ीहव्युपरमो योगः पक्काम्ररसोउथवा समधुः ।” 
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परययौ ०--असावट, आमरस, अमरख, ऋँचसठ, | 
झासोट, भांमकी रोटी, अंबावट ( हिंश) । | 
आआम्रावत्ते, भ्रात (क)-( सं० ) | 'आंबापोळी, 
बिरसा ची पोली ( मरा० ) | आससत्व, आमोट | 
(३०) । 

गुण--सूयं की-किरनों से पाक होने से यह 
हलको और रुडिकारी होती है और इसके सेवन 
से तृषा, वमन, वात एवं पित्त की शांति होती 


१०१६ 


~ द्वि 4 पूर e 
है तथा कोष्डस्थित वादी अदि संपूण निकल 
ज्ञाती हे | भा० पू० १ भ० | 


गुणधम तथा आंतर-वाह्य प्रयोग 


चक्रदत्त-प्लीहोदर में पके आम का रस- | 
पीहा के रोगी को मोठे पके ग्राम का रख शहद के | 
साथ सेवन कराएँ। यद वाथु-प्रधान प्रीहोदर में | 


प्रयोजय है । यथा— 


( ज्लीह-चि० ) 

भावप्रकाश--मत्स्यमक्षणजनित थजीथ में 
कचा आम्र-$च्चे आस का सेवन बहुत मछली 
खाने से हुए अजीणे का प्रतिकार है | यथा- | 
“आमम्राम्रफलं मत्स्ये । ˆ 
(म० खं २ य० भ) | 

बंगसेच--बालक के सुखपाक में आञ्रत।र- 
शिशु के मुह आने वा सुक्षपाक में अथवा 
बालक के मुख में चत हानेपर आमझा सारवान 
काष्ठचूण , गैरिक एवं रसांजन--इसको बराबर- 


बराबर लेकर एक में सिज्ञा मधु के साथ मुख सें 
बिस करें यथा-- 


“मुखपाके तु वालानां आम्र छारमयं रजः । 
गेरिकं चौद्रसंयुक्त भेषज॑स रसां्ननम्‌॥” | 
( बालरोगाधिकार ) | 
चृहाननघण्टुरत्ताकर--वमन में आम छा 
चूणे-आ्रादिक चूण, खीज और सेंघानमक को 
शहद सें मिलाकर चाटने से वमन का नाश होता 
है | यथा-- 


“आम्रादिलांजसिधूत्थं सक्षौद्र छर्दिनुड्धवेत्‌ ।” 


न (९ हिक्का-चि० ) 


` च्रक-डद्य श्रौषधियों सें आमला एवं 
.. झामडा-धावला ओर थ्रामडा हृद्य दे | यथा-- 


1 
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“आम्राम्रातक ® & छ क च 


| 
| 


इति दशोमाति हृद्यानि भवन्ति |” 
व (दऽ ४ अः) 
यूनानीमतानुसार गुण दोष- | 
हकीम मुद्म्मद शरीफ़ खॉ लिखते है है, ८! 
आस का अधपका फल जिससे २ अंगुल क 
लगी हा; लेकर डंटी के सिरे पर मोम बा | 
गाय के घो वा शहद में डालदें तो दो-तीन ग 
तक इसका स्वाद नहीं बदलता और सालभर ह. 
इसके रंग रूर में कोई परिवर्तन नहीं होत. 
लेखक का कथन है कि खट्टा आम कंठ, बच शौ 
आंतो को हानिप्रद तथा पित्त-प्रकृति दो सह... 
श्र आमांशयबलप्रद है | सुहीत प्राज़म पंग? 
विशेष लिखा हे-यह मसूढ़ों को हानिप्रद 
शुक्रतारल्यता जनक है । इसका दपंनाझ। 
शक्करादि मीठी चीज़ें हें । कच्चे आम का व| 
छिलका उतार कर उसे कतर डालें । इसके ब 
उसे पानी सें छोड़ दें, जिसमें खटाई पानी में॥ 
जाय | फिर उसे साफ़ करके शक्कर वा मिश्रीत 
मीठा करके खाएँ | यह हृदय एवं भ्रामाशयशे , 
बल देने तथा जहर के दोष इर करने में ग्रुप 
हे । इसे अ्रकेज्ञा वा भोजन के साथ खाते हैं | 


= 


| 


कच्चे ग्रामको गरम राख में गाइ! 
नरम हो जाय, निकाल कर पानी में उका 
निचोड़ लें और मोठा करके खाएँ ( इसे प 
पानक कहते है) न उपयु क़ ये दोनों प्रयोग ब 
समान हैं। परन्तु लेखक के समीप ह 
पहला अपूर्वं बल्य, हृद्य एवं सुस्वाई है| 
दूसरा चबाई इवा के ज़हर का नाश | 
( ताक्षीफ़ शरीफ़ी | सुद्दीत आज्ञम ) | 

भारतीय पंडित आम को शीतलं क | 
परंतु हमारे श्रनुमव में खट्टा अःम उष्मा रॉ 
नहीं । यूनानी चिकित्सकों ने मीठे श्रम ग न] 
दर्ज में गरम ओर तीसरे दरजे में रूए मा 
लेखक के श्रनुभव में यह कामोद्दीपका / 
बलप्रद, ग्रामाशप बलदायक, वु ई t 
गिज्ञा ), स्थोल्यकारक, प्रकृति को स 
के रंग के निखाइनेवाला है | 

पक्का आम मीठा च तुन्द्‌, सब व त 


>. डळ तता 


a 


> 


i हृदय एवं सभी अंगों के बलप्रद, 
[मोप ५ i 
न और पित्तदोष शासक ह । इसका रस 
रा ए. आहार पाचक, ओर शरीर क! रंग 
कोसृदुकरत 
तिखारनेवाला हैं । 3 ककी 
मीर मुहम्मदहुसेन लिखते द कि हिंदुस्तानी 
मनुष्य कच्चे फत्त के गूदे को भूनकर शक्कर 
~ च = ग > १२. 
: मिलाकर रखते हैं और उसे प्लेग तथा हेज़े के 
समय में खाते और उसका शरीर पर लेप 
करते हैं । उ 
डॉ० आर० एन० खो री+- 
~ च ~+ £ 
पक्काम्र रसायन, तृसिप्रद, पुष्टिकर, पुव किचित्‌ 
` झुदुरेचक है | कडचा आम असल, कपय एवं 
स्वी रोग का प्रतिषेधक तथा प्रशासक हे । 


अस्बोसी ( | ) सें निबुुाम् ( (/101- 

दप 10 2010 ) होने से यह स्कर्वी-रोग-प्रतिषेध 

का वा एव॑ प्रशमन के लिए प्रशस्त है । ( Materia 
रसके श ःedicaof India, Part, 11,P.164) 
नी में डॉ० मोहीदीन शरीफ़ खॉ बहादुर--साधा- 
[मिश्री रण ग्राम का गूदा सदुरेचक, पर कलमी आम 


का गूदा बहुत ही पोषक होता हे | साधारण 
ग्राम के गूदे का प्राय: श्राँतों पर प्रभाव होता 
है; परन्तु औषध रूप में इसका कभी व्यवहार 
नहीं होता | क्रलमी आम का गूदा अत्यंत पोषक 
होता हे | सुरे कुछ ऐसे व्यक्गियों का स्वयं अनु- 
भव है, जो आस की फ़सल में कतिपय प्रकार के 
क्लमी भ्राम नित्य प्रति खाते रहने से हृ पुष्ट 
हो गए | ( Materia Medica of Mar 
dras ) 

र डॉ नादकर्शी-फल स्वेदक, कषाय और 
शेत्यकारक हैं, पक्का फल किंचित्‌ कोष्ट-मदुकर 
( ४३४९ ), मूत्रल, पुष्टिकर और रसायन 
( [9४४०7३४०६ ) हे । कच्चा आम अस्ल, 
कपय, आसाशय-त्रलप्रद और रकवीदर हे । 

[ भारतीय फलों में आम सर्वाधिक सुखादु दै । 

या. आम का पक्का फल अत्यंत रुचिकर एवं पुष्टिकर 

ओर वॉलजन्य एवं आमाशय-नेंबंल्यजनित 
अजीर्ण और कोषटवदध में उपकारक है | पके आम 
रस, शक्कर तथा सुगंधित दव्यो के योग से 
भते र किया हुग्रा पा उत्तम पुष्टई एवं वल्य दै। 
हर कच्चे आम के गुदे में शर्करा मिलाकर 


१०१७ 
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आमं 


एक प्रकार का पाक प्रस्तुत किया जाता है | प्लेग 
वा विसूचिका-काल में इसका सेवन लाभग्रद 
होता हे ओर प्रतिषेधक रूप से इसे शरीर पर 
मलते भी हैं | फल्न वा फल के छिलके से एक 
प्रकार का तरल सार प्रस्तुत करते हैं, जो श्लेष्मिक 
कलाओं के लिए कषाय वल्य है। कंठ्माला 
( Diphtheria ) एवं अन्य दूषित कंठरोगो 
में इसका विशेष प्रभाव होता हैँ | स्थानिक रूप 
से रङ्गशरणादि में इसका प्रलेप अ्रत्युपयोगी 
होतां है । शीतजन्य पाददारी वा बिवाई में कच्चे 
ग्रामका रस. लगाया जाता है । आराम के फल के 
छिक्रके को दूध में पीसकर थोड़ा शहद मिलाकर 
देने से रङ्गामाशय रोग में लाभ होता है | कच्चे 
श्रामके छिलके को काटकर टुकडे-टुकडेकर घी में 
भून लें | फिर उसमें शक्कर मिलाकर एक गोला 
बना लें | इससे बनाई हुई वटिकाएँ असृग्द्र रोग 
में काम आतो हैं | कच्चे हरे श्राम का छिलका 
२३ ठो० दही में रगइकर इमलूशन बनाएँ | यह 
विसूचिका महामारी की दवा है । अपने अम्लस्व 
( Citric 9७0 ) गुण के कारण २% ग्राउंस 
सहर ३ आस नीबूके रसके बराबर हे | इंस- 
लिए यह स्कर रोग में ग्रत्युपयोगी है | मीठे 
ग्रास का श्रचार जो भोजन के साथ 'बाघ रूप 
से खाया जाता है, श्रमचुर की तरह शरीर के 
भीतर स्कवीदर द्रव्यों के प्रवेशन की उत्तम विधि 
है। ( Indian Materia 7080109. ) 
ग्रातपाधात ( लू लगना ) में उबाले हुए 
गदा शरीर पर मलने और खिलाने 
दूषित वायुमंडल मे सुर 


प्र र 
कच्चे आमका गः 


से लाम होता है एवं 
लित रखता है | 
हकीम मुहस्मद आजमखा लिखते हैं-- 
“क्कष्चे ग्राम के! अबिया कहते हैँ | जब यह बडुत 
छोटा रहता है, तब इसे बालकेरी ( वा टिकोरा ) 
कहते हैं। यही बडा हो जाने पर 'केरी' कहलाता 
है | जब यह बढ़ कर दृढ़ हो जाता है, तब बीज में 
गिरी के ऊपर जाली पड़ जाती हँ। सद शइ 
कचा में शीतल एवं रूच होता हे । कोई-रोई 
दूसरी कच्चा भें शीतळ और प्रथम कचा में रूच 
लिखते हें। यह स्वाद में खडा; पित्तनाशक, 
प्रदाइशामक, वमन एवं मूच्छोहर, पिपासाइर, 


५ सु त 5 त." वे (' 

_ प्रद एवं हृदय के बलवान करनेवाला हे | तथा करनेवाला और मूत्रप्रवत्तक है । हीम 

>> कक 0 त्र णगी f 

कट ss 'सुखदोगंध्यहर, ख़फ़कान को कळाभप्रद, पिच्छुल य च्मा ( दिक़् ) के लिये विशेष उपया र. 
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डु १०१८ | 
हा रक्रदोष हारक, इुघाजनक, शाहार- खाने से रेशे आदि से सुरक्षित नहीँ रह ष 82% 
पाचक, वृक्क एवं वस्तिस्थ अश्मरी भेदक, व!तपित्त ग्रस्तु, यह विधि टीक नहीं, क्योकि रेशा भ्र 
१ पव त = पाश 
ची नक में अध्यान, भारीपन, उद्रशूत्न, जरान ३ 
प्रकृतिको दानिपद कफरारक त हा, ३] था गले ञं ख़राश पद है हा हे! 
nd प्रद हे त सवरा रेने का ३ 
है ओर फुफ्फुस, वृक्क एवं बाइ को हाने 1 कारण वश 


न 2-8 ~ ~ 
ठे | शेषक़र गभे यदि आम के रस को बारीक रे 
इसका दपंध्न शक्कर है । यह विशेषकर ग है | यादे (रोक रेशों से र 


पातक हे | र 3. कक थोड़ा युजाज/तथा म मिलाकर मिट्ट ३ 
यदि अँबिया को पीसकर आख शा तो हुत में शीतलकर > तो सवोत्तम प , 
झमिष्यंद दूर हो। कच्चे भामको चाकू से छाल- कोई-कोई आस का रस निकाल शहि 
छर, इसके छोटे-छोटे टुकड़े काटकर धुप सें सुखा चावल वा रोटी न साथ खाते हैं | कोई 
लें । इसे अमचूर ( अमहर ) 5 इते हैं | यह भा मीठे दही, मलाई, मिश्री, गुलाब भरर रो 
खान के काम में आता है । यदि इसे थोडे खारी रोटी के साथ खाते हैं । परन्तु इस ढंग से पा 
नमक के साथ पीसझूर दूषित क्षतों पर लगाएँ, कोमल प्रकृति के लोगों का जी मिचलाता है गे. 
तो लाभ हो | इसके पीने से प्यास दूर हाती है । उनकी तबीअत उसे स्त्री छार नहीं करती |” 
इसे पीसकर दाद पर लगाने से लाभ होता है। आगे चलकर आप ओर लिखते हैं "पक्का 


यदि इसमे से थोड़ा सा लेकर लोहे के तवे पर द्वितीय करा में रारम-तर है । कोई-केई दूष 
डाल लोहे के दसते से धीरे-धीरे यहाँ तक रगड़े में गरम-ख़ुश्क लिखते हैं। यह दोगंधा 
कि एक जात हा जाय । इसके ख पर प्रलेप प्रत्ञालक, प्राणशक्ति को बज्ञम्रद, उत्तमांगों, स 
करने और इसमें से थोडा आँख के भीतर डालने सोच्छु चासावयव, न्नग्रणाली तथा ग्रांगर 
से नेत्रासिप्यंद रोग में शीघ्र लाभ होता हे । बलवद्‌, कसीरुलूगिज़ा, स्थोल्यकर, स्वत 

जिस आम की गुठली कड़ी न हुई हे, ऐसे उचित रूप से वृक्क तथा वस्ति को बलपद क| 


कच्चे ग्राम को लेकर उसका अचार व सुर्या दीपक, चेहरे के रंग को निखारनेबाला, फी 
बनाएं | इसका श्रचार पित्त प्रकृति को लाभप्रद, दौर्गन्ध्यहर, छुघाजनक तथा प्रकृति को मुद | 
` हुधावधक और प्रीहानाशक है | एरु साल के रौर ख़फ़कान, कास, साँस को तंगी, सर्दी. ) 
` पुराने अचार के तेल की शारीर पर मालिश करने दर्दसिर, अर्शजन्य कोश्बद्ध एवं ग्रतिसार १. 
के बाद जो के आरे का उबटन जगाने से खाज शयातिसार दिशेष ( ज़ूर्ब ); कोलंज, | 


व्ह ह रो 
द्र ह्वाती है । इसका सुरबा त्रामाशय काब ल- र वि, निबेलता, पालस्य एवं सुस्ती १ 


के जो बार 
है, सुख्यत: उख दिक़ के लिए जो । 
| उत्तम आम की पहिचान यह लिखते कारण होता है। चूँकि आम के 5. 


छ 


{ > Fe उ RR ना a 
कका आभ अत्यन्त सुस्वादु, रेशा रहित, प्रभेद हे । अस्तु, उनमें से जो विशेष क ; 
/ एल Tr २७ रि क्व 
का एवं सुगंधित हो, तथा जिश्षमें होता है, वह हृदय तथा मस्तिष्क 
हो बह > ~ ड क्र 
वह सवात्तम ओर जिस्म इसके बल्नप्रद ह । इसका सू घना भी मस्तिऽ 


निकृष्ट एवं हानिकर हे | यकृत को हानिकर तथा जलंधरोव्याई 
सैति यह हे; कि उसे शीतल दपेष्न-मंवेजञ ( सुनक्का ) हे | 
' खव घो डालें । फिर ने सोंड लिखा हे | इस दशा में की | 
!! ढेपी पृथक्‌ कर का शबेत, सिकजबीन वा जाने हा शि 
गिरादें | पि तर होगा | भ्रनुभत्र की बात यच 


तद्‌, इः | 
गला, हु 

को मृदु | 
गी! न प ) 


ह ति 


. विशेषतः मिराक रोगी को, झुख्यतः वह जिसका | 


` वद्धताजनक तथा सौदाची रोग, तर व _खुश्क 


यह सेवनीय नहीं | 


RN णउुस 
| 


डिसी-किसी की प्रकृति में गरमी करता है। | 
सी- र 


इसका दपध्न ठंडा पानी, fe मधुर खाल तथा | 
शीतल निरो ( स्वरस ) जसे, फालसे का रस, | 
उत्तम है । संक्षेप में यह गर्म प्र कृति को हानि- । 
कर है, विशेषत: खाली 22 सें । Fu निहार | 
मुद खाने से छुथा नष्ट होजाती दै, कज होता 

और गुरुता अधिक होती है । कदते हैं कि, यह 
किंचित्‌ वायुजननक,आध्मानकारक ओर चिरपाक्ी है, | 


रद गाढ़ा हो। 'ग्रस्तु, उसे कम करने एवं सूचस करने | 
का प्रयत्न करना कर्तब्य है । इसका दर्पनाशक 
सिकंजबीन पान करना, जासुन खाना वा इसका 
शर्बत पीना, छाछ का पानी वा ठंडा पानी पीना 
है। कलमी आस चिरपाछी तथा 'ग्रक्कराजनक 
होता है | यही रेशेदार उससे भी निकृष्ट, कोष्ठ- 


खाज रौर. फोडे-फुन्ली आदि का उत्पादक है | 
इस प्रकार के अफ्रारा का दर्षष्न वैद्यो ने सोंठ 
लिखा हे। उसके ऊपर थोड़ा नमक खाना भी 
अनुभवजन्य हे। नमक मिला सोंड इससे भी 
श्रेष्ठ है । यदि आँलों में ऐंठन वा सरोड करे, तो 
बादाम के ते वा इसी के अनुरूप उसका 
प्रतिकार करें 1 अतिसार की दशा में इसकी एठली 
से उसका उपचार करें । रूक्ष प्रकृति के लोगों को 
दूध पिलाए और यदि दूध अफ़रा करे तो दूध में 
थोड़ा सोंठ पकाकर दें ( वा केवल सोंड दें )। 
कहा हे कि स्थौल्य तथा कामोद्दीपन के लिये हुदा 
हुआ ताज़ा दूध वा कुछ पकाया हुआ दूध उसकी 
क्रिया का सहायक हे | परंतु खट्ट आम खाने के 
उपरांत दूध पोना हानिकारक हे; क्योंकि मेदे में 
उसके जम जाने की संभावना होती है । फलतः 
यदि प्रकृति का ध्यान रखते हुये इसका व्यवहार 
दिया जाय, तो शङ्किसंपादून में यह चोबचीनी 
क समर ही नहीं, प्रत्युत उससे भी श्रेष्ठतर 

| पर जब तक दो-तीन बारिश न हो जाय, 


( सेद तर प्रकृति एवं आमाशयातिसार विशेष 
क ) के रोगी जब भ्राहार की जगह पक्काम्र 
पानी की जगह ऊँटनी का दूध १-२ मास 


१०१६ 


| 
| 


तक से जे 
° सेवन करते हैं, तब उन्हें बहुत खाभ होता 
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है । यहाँ तक कि किसी-किसी रोगी का यह रोग 
विनष्ट हो जाता हे । 

आम को चोपी ( चप ) गरम तथा चतकारक 
है | जिस अंग पर यह पड़ा हो उस पर तैलाभ्यंग 
करना इसका दर्पनाशक हे | ख्रीदुग्ध भी इसका 
दुपंच्न है । 

सुदीत आज़म के भ्रनुसार वैद्यों ने निहार 
सुँ द आम, जामुन, नारियल, कटहल, इमली, 
ताइफल, बेर, केला, अंगूर, सेब, गूलर गर 
खीरा का खाना वर्जित किया हे | (सुहोतग्राज़म) 

नोट--शेष गुणधम वही लिखे हैं जो 
ग्रायुवेदीय ग्रंथों में आचचुके हैं । -- लेखक 

आम की चेंप दाना पेदा करती एवं क्षतोत्पादक 
है। इलदी के साथ इसकी पट्टी शिशन की 
शिथिलता को दूर करती है। अस्तु, हस्तमेथुनी 
को इससे उपकार होता हे । 

बिया की चटनी बहुत ग्रच्छी होती हे और 
नमक, मिर्च, पुदीना तथा जीरा वा चीनी वा गुड़ 
डालकर बनती हे । इसका अचार तथा सुरब्बा 
भी डालते हैं । हिंदुस्तानी पके राम को सिरके में 
डुबो रखते और बहुत दिन खाया करते हैँ । 
स्वभावत; जिसका धातु कोष्ठबड हो, यदि वह 
नित्य अमचूर या श्रमावट खाए, तो पेट का उद्वेग 
कम पढ़ता है । सवंदा धूप दिखाकर यत्न से 
रखने पर अमचूर और अमावट बारह महीना 
रहता है, डसमें कीड़े नहीं लगते | परंतु अमचूर 
में हल्दी और नमक न मिलाने से बरसात के 
दिनों में उसमें कीड़ा लग जाते आर वह ख़राब हो 


जाता है | बे 
आम का मुरब्बा भी खाने में ज्ञायकेदार हाता 


है | यह कोठे का खूब साफ़ करता है | बनाने की 
विधि यह है--जिस आस में एुक दम रेशा न हदो 
र पकने पर कडा रहे, उसके बड़े-बढ़े दुकढ़े 
करके घी में भून लें । फिर उन्हें मिश्री के रस 
जैसी गाढ़ी चीनी में छोड़ भाडे में रखदें । आम 
का सुरव्या बहुत दिन नहीं रहता | 

बड़देश के अनेक स्थानों में जो आमका अचार 
बनता है, उसे कासु'दी कहते हैं । इसके बनानेकी 
रीति यह है,-पहले सरसों और हल्दी को अच्छी | 
बरह भोकर सुखालें । सूख जाने पर दोनों को खू ब डि 
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महीत पीस लें | इसके बाद दश सेर रामको, छील 
झर गुठली निकालकर हुकड़ें-टुकड़े करे। पकी हुई 
३ सेर इमलीका चिया निकाल डालें । फिर २ सेर 
सरसों के चूणं और आध सेर हरदी को आम 
ओर इमली के साथ ढेंकी में कूटना चाहिए | 
एक सप्ताह बाद फिर उसके साथ पूदवत्‌ १० सेर 
ग्रास और ३ सेर इमली कूटें। एक सक्षाह के 
बाद फिर उसके साथ पहले हो की तरह १० 
सेर आम, ३ सेर इमली ओर २॥ सेर नमक कूट 
` अच्छी तरह सानकर मिला ढे । इस अचार को 
` हाँडी में रखकर उसका सुह बंद करदें | बीच- 
` बोच में धूप दिखा देने से यह सड़ता नहीं | 
यह सुखरोचक और आग्नेय हे । इससे अस्लका 
व्यंजन बनाने पर वह खाने में खूब सुस्वादु होता 
 हे।बंगाल के स्थान विशेष में भ्रन्यान्य भी 
अनेक प्रकार की कासुन्दी बनती हे । 


पश्चिम देश का अचार खाने में बहुत रुचिकर 

_ होता हे | वह इस तरह बनाया जाता हे । जाली 
दार एक-एक आस क चार-चार फाळ कर उनक्र 
भीतर की आधी गुठली निकाल आधी रहने दे । 
फिर पत्थर के बरतन में उनमें अच्छी तरह 
 सेंधानमक मिलाकर धूप में रखें | पानी शिक- 
. लने पर उसे फेक दें ऐसे ही तीन दिन करके 
अंत में छोटी मेथी, काला जीरा, सॉफ श्रोर मिर्ठा 

` कुछ ग्रधकूरा ओर कछ समूच। रखें | इस मसाले 
को ग्राथा तोळे के अन्दाज हरएक आम में भर 
| अपली सरसों के तेल में डाल दें भोर उसके 


( बं० ) । दी ष्टोन ग्रॉर सीड ऑफ़ मैंगो i 
stone or seed of mango (अरं) 
आम की मींगी । 
ऋम को गुठ्ली का मग्ज़, आस को ग 
आस की गुरक्षीका दाना, बिजली ( हिं०, ६५ । । 
आम्रास्थि, अम्रबीन शस्य ( सं०) | मगो तुरी ` ` 
श्रं, ख़स्तहे अंबः ( फ़ः० ) । दि कर्नेल फ | र 
मेंगो he kernel of mango (अंश )| 
नोट गिरी २ वा ३ महीने के उपरांत गु 
में पड़ी रहने से ख़राब हो जाती है। इसलिए 
यथासंभव शीघ्र ही उसे. गुठली से निकाल 
धूप में सुखां रख लें। उस बालाम्र की पते १ 
जिसमें भ्रभी जाली न पड़ी हा, जाली पदे हए 
चा पके आम की गिरी से अपेक्षाकृत उत्तम ष्पा. | 
योषध हे । अस्तु, टिहोरे चा बिना जाली परे | 
आस के ताज़ा काटकर गिरी चा कोइली पृथम्‌ |. 
कर लें । फिर उनके छोटे-छोटे टुकडे कर शी 
धूप में सुखालें | आम पके होने की दशा ममी 
गिरी वा बीज को गुठक्ी से यथासंभव शप्र 
मिश्च करले और उसी प्रकार घूप में सुखालें | 
ओऔषधि-निमोण--( १ ) शान्रास्थि कि 
चूणं-लुखाए हुए दालास्र की गिरा कां पूर 
३ श्राउंस, जीरा, काळीनिचे और सोंठ का चूर... : 
ग्रर्येऽ १ श्राउंस २ डाम, आम्रनिर्यास का हू 
५ डास, अफ़ीस का चुण' १ डाम-इनकें रच 
तरह मिलाकर कपड्छुन करलें ओर खरल म॑ ह 
धीरे-धीरे रगड़छूर बंद बोतल में रख | | 
(२) आम्रास्थि अमिश्र चश * | 


दित 
गिरी को महीन बूककर बंद बरतन में डु | 
८०° ग्रेन त f 
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रखें। मात्र! अमिश्र चूण , ४० से 
( २० से ४० रत्ती ); मिश्र चूण , १° संद 
तक, अवस्थानुकूल् एवं प्रत्येक रोग कौ | 
दशाओं को ध्यान में रखकर, २४ घम" 
बार सेवन कराएं । 


इसकी प्रतिनिधि स्वरूप डॉक्टरी षधे 
असिश्र चूणः=क्रेरा प्रिपेरेटा, पल्वःके टी 
रिकस । मिश्रचूण 'रपल्व-इपिक[क कपा 
काइनो कंपोजिटस, पर्व कटी ऐरी 


गुणधर्म 
ह मतानुसार--आम्र बीज ( आम 
की गिरी ) कसेल, कुछ कुछ खट्टा तथा सधुर 


है और वसत, अतिसार ओर हृदय के दाह को 


नष्ट करता है | भा० | 

ग्राम की गिरी का तेल-ग्रात्रतेल, आम्रा- 

£~ ~ 

ते ४० ) | ्रात्रास्थि का तत्र । आम का 
RT ( ) कं हे 
तेल ( हिं० ) | सेर कुशीर तेल ( बं० ) । 

गुण्‌-श्राम का तेत्र कुछ 
मधुर, श्रति पित्तजनक नहीं, 
हूत, सुगंध और विशद डोसा है । सद्‌ व०् ८। 
सहकार तेल ईषत्‌ तिक्र, अति सुगंधि, वातकफ- 
नाशक, सूचम, मधुर, कसेला और नातिरक्रपित्त- 


कछु कड अ, 
ह र 
वातकफनाशक, 


रोगनाशक एवं कफवातनाशक हे । ( वृहन्नि- 
घण्टु रत्नाकर ) 

हकीम मुहम्मर आजमखाँ--शुडली को 
गिरी दूसरे दरजे में शीतल एवं खक है तथा 
संग्राही हे । 

गुणधर्म तथा वाह्यांतर प्रयोग 

चरक--नासिको द्वारा रक्कल्ाच होने पर 
आंम्राल्थि-आम की कोसिली के रस का नास 
लेने से नाक से खून भ्राना बंद होता हे | यथा- 

“नस्यं तथाम्रास्थि रसः” । ( चि० ४ अ० ) 

भावप्रकांश--मांसभोजनज अजीणं में आम्र- 
बौज-ग्राप की गिरी खाने से, सांस-भवण से 
होनेवाला अजीणं शांत होता है | यथा-- 
दजे पिशिते हित” | ( स० खं २य० भ०) 

रहन्नवरटुरत्नांकर--भयंकर दारूण रोग में 
अम को गुठली-य्राम की गिरी और हड दोनों 
समान भाग. लेकर चूर्ण करके दूध सें पीसकर 


ते (५ : 
प करने से भयंकर दारुण का नाश होता है । 
यथा... 


है 1 
त साय शिवाचूर समं यम्‌ । 

२: प्रलेपोऽयं दारुणं हन्ति दाइणम”॥ 
र ( छुद्र ) 
(रर संमहणी, ज्वरातिसार आदि में आम की 

१० “आम्रादियोग” । 


कर है | अत्रि ४ ग्र०। आम का तेल कसेला, | 
स्वादु, रूक्ष, सुगंधि तथा कडू आ। हे और सुख- | 
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( ३ ) वमन तथा अतिसार में श्राम्रास्थि-दे० 
“आम्रास्थ्यादि कषाय” 

हकीम मुहम्मद शरीफर्खाँ लिखते है कि 
इसकी गिरी भून कर खाई जाती है | यह कोष्ट- 
वद्धकारक, ग्रामाशय्र को लाभप्रद एवं प्रत्यन्त 
दु होती हे । इसके खाने के उपरांत जन 
पीने से अत्यंत मिठास मालूम होती हे, ऐसा 
अनुमान किया जाता हे | भारतीय इतकी गुठली 
के पडते हुये मेंह में छोड देते हे | फिर उसकी 
मींगी निकाल कर खाते हैं | यह ग्रव्यंत सुस्वादु 
हाता हे और पित्त के शमन करता, आमाशय 
संकोचक एवं वल्य हे | सेंड में पडी हुईं गुठली 
की मींगी के नीवूके रससें भी तरकर कामसँ लाते 
हैं यह और गुणकारी हो जाती है। कोई-कोई कत- 
रने के उपरांत इसे नीवृ के रस में पीसकर, इसमें 
नसक र अजवायन सिल काम में लाते हैं । 
यह आमाशय बलप्रद और अपूर्वं पाचक हो जाता 
है | सारांश यह कि, इसे विविध प्रकार से काम 
में लाते हैं । कहते हैं कि तीन साल का होने पर 
इसमें तिर्याक्रियत आ जाती हे श्र जब यह 
७ मा० ( ॐ दाम ) पानी में पीसकर चूर्ण कर 
ली जाती है, तब इससे बढ़कर कोई दूसरी धारक 
औषध नहीं रह जाती | (तालीफ़ शरीफ़ी ए० ६) 
यह चिरकारी अतिखार का रुंदक और सूत्राघात, 
सल्सुलबौल्ञ में लाभदायक है | “खेरुलू तजा- 
ब” में लिखा है, कि आम की गुठली पीसकर 
लेप करने से शोथ उतारने में जदवार का काम 
करती है । ( सुहीत अर 

आर० एन० खोरी--श्राम की गिरी कसेली 
एवं कृमिष्न है। Materia medica of 
India, part 11., P. 164) 

मोहीदीन शरीक खाँ बहाडुर- “गिरी कषाय, 
स्विग्घतासंपादक और पुश्किर हे । बालाग्र की 
गिरी चिरकारी अतिसार, प्रवाहिका, रक्कनिष्ठीवन 
और खुनी बवासीर सें अत्यन्त उपयोगी है । 
पुरातन अतिसार और प्रवाहिका में इसे अफ्रीम 
हर किसी उत्तेजक सुरभित द्रब्य के साथ, जेसे, 
कि आ्रास्थि-मिश्र-चुर्शं में पडे हैं, प्रयोजित 
करने से विशेष उपकार होता हे । इसी प्रकार 
प्रयोजित की दुई पके आम की गिरी भी पूर्वो ल्लि- 


द 
द 
भप 
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खित रोगों में कुछ प्रभाव करती है | पर बहुत ही 
कम । यह कषाय होने की अपे हा अधिक पोषक 
एवं स्निग्धता संपादक होती हे । भूनने वा उबाल 
देने से गिरी का स्वाद अप्रिय नहीं होता और 


दुर्भिक्ष के समय निधन जनता इसे खाद्य के काम | 


में लाती हे । 
उक्क डॉक्टर महोदय के अनुसार इसमें कृमिष्न 


प्रभाव नहीं है। वे लिखते हें-“मेंने इसका बहुतसे | 
रोगियों को, १ से २ डाम की मात्रा में नहीं, | 


प्रयोग कराया; परंतु कभी एक भी केचुआ दा 
अन्य प्रकार का ओद्रीय कृमि निकलते न पाया, 


जब कि उन्हीं रोगियों में से ५-६ के 'सेंटोनीन! | 
की कुछ ही अल्प मात्रा से निरपवोद थोड़े बहुत | 


क्रिमि निस्सरित हुये | (Materis, medica. 
of madras, Vol. 1,, FP. 122, ) 


डॉ० नाइकणी- शिरी कषाय ए कृमिघ्न हे 


श्वास, अतिसार, पुरातन प्रवाहिका, रक्रनिष्डीवन, | 


असृग्द्र, श्वेतप्रदर, खूनी बवासीर, केचुये इत्यादि 
से विचूणित ्राम्रबीज वा गिरी २० से ३० ग्रेन 
की मात्रा में शहद के साथ वा बिना शहद के 
प्रयोग में आती हे | उस प्रवाहिका में, जिसमें 
आव आती हो, ग्रामकी गिरी को दही में पीसकर 
सेवन करने से लाभ होता हे जब गर्भवती स्त्री 


को अतिसार का रोग होता हे, तब उसे भूनी हुईं | 
आमकी गिरी खाने को दी जाती हे | नाक से रङ्गः | 


स्राव होने पर गिरी के रस को नस्य दिया जाता 
है । आम की गिरीका काढ़ा बेल और सोंठ मिला- 
कर वा अकेले अतिसार रोग में दिया जातां हे । 
( शाङ्खः० )। 


मात्रा--) से $॥ डम तक। ( [70187 


materia medica. ) 


भ्राम की गिरी का जल में कथितकर उसमें 
मिश्री मरिज्ञा पीनेसे उम्र तूषा भी शांत होती है । 


लेखक 
त पुष्प 
पर्यो०- थाम का मौर, भ्राम का बौर, 
की मंजरी, भाम का फूल ( हिर 
भश्रमुकुज्ञ ( सं० ) | 


भ्राम 
) | भ्रा पुष्प, 


१०२२ 


गुणधर्म तथा वाह्मांतर प्रयोग 

'प्ायुर्वेदीय मतानुसार--ग्राम का 
पुष्प ) अतिसार, कफ, पित्त और ग्र 
करता है तथा रुभिर की दुष्टता को न 
और शौतज्ञ, रुचिकारक, ग्राही एवं चा 
भा० पू० १ भ० | 


बिड. ::. 
Ny 


व 
बारा, 
मेह झो) 
ष्र 3 
= कोत 
तेका | 


~ 


> 1. \ 
आम का सौर रुचिक'रक एवं दीपन हे | र. 
छै 


नि० व० १५ | 
तांलीफ़ शरीक़ी सें फूक्ष को शीतल एवं र 
ओर सुहीत आज़म सें दूसरी कक्षा में शीतल! 
रू लिखा हे | उक्क दोनों अंथो में इसे प्रा 
वैद्यकोक़ गुण ही लिखे हैं । हाँ | इतना क्षि 
लिखा है कि यह अत्यंत्र सुरभित वीस. 
ओर फोडे-फुन्सी को दूर करनेवाला हे । नधु/ 
इसका प्रधमन करने से नकसीर के लाभ हेः 
है । आम के फूल, छाल ओर पत्ते का पानी 
पीसकर उसका गण्डूष 'बारण करने से दार गे 
मसूढे उड होते हें ओर अत्यन्त दूषित पा 
को भी लाभ होता हे | इसकी पिचुतपिका ब 
योनि में धारण करने से गर्भाशय द्वारा दवसा 
होने एवं योनि की दुर्गति में लाभ होता है। | 
नादकर्णी--आम के सूखे मोर काका 
चूर्ण अतिसार, पुरातन प्रवाहिका शर त 
पूयमेह ( 16 ) में उपकारी है | 3४ 
चूर्ण की धूनी देने से मच्छर नहीं लगते। | 
आम्रपत्न | 
पय्यो०--आम का पत्ता, ; 4 
(हिं० )। आम्रपत्र, आञ्रदल ( सं )। / 
अंब:, बर्ग नरज़क (फ़ा०)। दी का | 
मैंगो he 1051 of mango) 
नोट--आम के नए निकले हुए नरम है 
पत्तों के हिंदी में टूसा, कोंपल, दशी | 
इत्यादि संस्कृत मं श्राञ्रपज्ञव, त 
कहते हें । हू | 
गुणधम 
घयुर्वेदीय मतानुसार 
और पल्लव ग्राही, कसैला तथा | 
यथा-- 
“वड: मूल पल्लवं ग्राहि कषायं क 
( धन्व० ) 


ग्राम को | 


| 
आम कौ धार | 


पित्त 


गह 


क्री 


ग ०: जाम के नवीन कोमल a ( पञ्चच ) 
रभ हुविकारी, हरि और पित्त विनाशक हे । भा० 
| ण इ खाँ के अनुसार परी और | 
कात! मुहम्मद श्राजञमलला क्ट ग. उसा. र 
क दास दूसरी कक्षाने शीतल, झूच और पाचक है । 


[कावा 
| दि | 


गुणधर्म तथां वाह्यांतर प्रयोग 
द्यरक पित्तज वसन में आभका पत्ता-पित्तज 
ी निवारणार्थं आम और जामझ्ुनकी कॉपल का 


वमनके र र 
काढा शीतलकर और शहद सिलाकर सेवन कराए । 
यथा-< 


“जम्ब्बाश्नयों: पल्लवजं कषायम्‌ । 


पिवेत सुशीतं मधुसंयुतं वा. || (चि० २३ अ०) | 


बंगसेन--पक्वातिसार सें आ्राग्रथल्ल व--आमस | 
की कोप और कच्चे केथ का गूदा एकत्र पीसकर 


चावल के धोवन के साथ पीने से पक्वातिस!र में 
लाभ होता है । यथा-- 
“नवचूतस्य पणोशि कपिस्थफलमेवच । 
पिष्टवा तण्डुलतोयेन पक्कातिसार शान्तये ` 
( अतिसार चि० ) 
शाङ्ग घर संहिता--३० “आम्रादिफांट । 
मुहम्मद आजमखाँ--इसको पत्ती और नरस 
हनी को पीस कर लगाने से बाल बड़े ओर काले 
होते हैं | इसी प्रकार कच्चे आम के छिलके को 
अकेले वा अन्य उपयुक्त ओवधियों के सहित तेल 
में डालकर धूप में रखें । शिरमें इस तेलके नगाने 
से बाल झडना रुक जाता हे एवं यह बाळ बढ़ाने 
और काज्ञा करने के लिए उपयोगी हे । 
यदि इनकी हरी पत्ती को चिलम में रखकर 
तंब कू की तरह पिए“ तो बवासीर को लाभ दो। 
आम की कोंपल २ तो० २ मा० ले कूटकर 
उसका स्वरस निकालें | इसमें उतनी ही मिश्री 
निलाकर पीनेसे बवासीर ( तालीफ़ शरीफ़ी ) एवं 
आरतो का माहवारी खून आना बंद हो जाता हे । 
कहते हैं कि आम की सूखी पत्तियों का खूश 
इकषस्थ वायु को दूर करता है, और उसका घूओं 
गले में खींचने से कंत को लाभ करता है । पेड 


१०२३ 


से स्तयं गिरी हुईं आम को पत्ती को मबकर 
चिलम में रखकर तंबाकू की तरह पिएँ | इसके 
चालीस रोज़ के सेवन से कंठका वह कृत, जिसमें 
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आमं 


कंठस्रोत, नाक की सूराख़ ओर चँँदिया ये तीनों 
एक हो गई हूँ।, ठीक हालत पर श्रा जाता हैं । 

प्राम का ताज़ा पता वृक्ष से ळेकर निचोड 
श्रौर जो रस प्राप्त हो उसे पक्क पर निकले हुए 
दाने ( गुहेरी ) पर लगाएँ, लाभ होगा । 

पत्ती की बीड़ी & नग ओर कालीमिचं ३ नग- 
इनको पानी में बारीक पीसकर गोलियाँ बनाए | 
हेने की के दस्त जो किसी प्रकार बंद न होती हा, 
इससे बंद हे जाती है । ( मुद्दीत आज़म ) 

आम के पत्ते को भस्म का अ्रग्निदृम्ध किंवा 
अत्युष्ण तरल पदार्थ द्वारा दग्ध स्थान पर प्रलेप 
करते हैं । आम्र की कॉपल सुखाकर चुणंकर बहु- 


1 


मूत्र ( Diabetes ) रोग में सेवनीय हे | 
( Materia medica of lndia— 
R.N, khory, Part, 11., ०. 164) 

नादकर्णी-पत्र-स्वरस रक्कासाशय रोग में 
उपकारक है | २ तो० प्राम्रपत्रस्वरस, मधु और 
दूध हर एक $ तो० और ठ तो० घी-इन सबको 
मिलाकर सेवन करने से भी लाभ होता है | पाद- 
दारी वा वित्राई प्रभृति के लिए छाल वा पत्र 
द्वारा प्राप्त चीरवत्‌ द्रव उपयोगी हे | कंठग्रह वा 
गला बैठ गया हो, तो इसकी पत्तियों का काढा 
देने से उपकर होता है | यदि पलकों पर कोळ 
वा गुहेत ( Warts ) हां; तो पत्तियोंके बीच 
की नस जल'का प्रयोग में लाए | कहा जाता 
है झि, गले के कतिपय रोहो में तथा हिचकी 
प्रभति में इसको सूखी पत्तियों को अलाकर धूत्र- 
पान करनेसे लाभ होता हैं । ( 114181 1718: 
teria medica ) | 

मसूढ़ों एवं दाँतको दढ़ करने के लिए भारतीय 
ग्रामकी पत्ती और पत्रबूंत का बहुत प्राचीनकालसे 
उपयोग कर रहे हें | इसलिए चे इसे रोगी को 
चबाने को देते हैं । इससे दाँत स्व च्छु होकर चमकने 
लगते हैं । न 

ग्राम के बकले और पत्ते से पीला रंग त्यार 
का को प्रथम आमका पत्ता, खिलाया, फिर 


उसके पेशाब से प्योरी रंग बनाया जाता हे । 
( हिं० वि० को० ) 


झम १०२४ 


आमकी छाल 
पथ्यी- ग्राम का बोकता ग्राम की छाल 
( हिं० ) । आम्रत्वचा, आम्रवर्कल ( सं० )। 
मेर छाल ( बं० )। 
गुण धमं 
ययुषेदीय मतानुसार--यढ कसली हाती 
हे । भ्रास को अंतरछाल ( ग्रामान्तरत्बगू ) 
कसैली ग्राही दाहरारक तथा पित्त, प्रमेह ओर 
कफ की नाश खो! योनिशुद्धिकाररु हे | 
: ( वृहन्निघण्टुरत्ताइर ) 
; | गुणधर्म तथा वाह्यांतर प्रयोग 
टाच चक्ररत्त--रक्कातिसार में भ्राम्रत्वक--ग्रामको 
य छान्न को बकरी के दूध में ख़ूब पीसकर पीने से 
रक्कातिसार में रङ्गका आना बंदू हो जाता हे | 
यथा-- 
क “ओंम्र/ज्जु नत्वचः पीताः ज्ञीरेण सध्या- 
ढाः प्रथक्‌ शाशितनाशना ”! | (अ्तिसार-चि०) 
आवप्रकाश-अतिसार में आम्रमध्यत्वक्‌-- 
. आमके पेइको ग्रंतरछाल को गायके दही में अच्छी 
डर 'तरइ पीसकर पीने से अतिसार एवं तज्जनित उद्र 
को दाह एवं ठेदना शीघ्र प्रशमित होती है | यथा-- 
“तथा मध्वत्वगाम्रजा अतिसारं व्यथाद्राहं 
. हन्त्यवाशु न संशयः | ˆ ( म० खं० $ मः भः) 


इनका समभाग लेकर शहद में मिला मख में 

रने से बालकों के मख आने वा मखपाक 

भ हंता ह | यथा-— 

पाक तु वालानां आम्रसारमयं रज: । 

र रेक दौर संयुक्त भेषजं सरसाञ्जनम्‌ ॥” 
हट, ( वालरोगाधिकार ) 
र्‌ डउपदंश-ब्रण में भ्राम- 

की छालका १ पल स्वरस लेकर 
का दूध मिलाकर प्रातःकाल 
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है। आम के पेड की छात्र वा फल के 
तरल सार (१२ 
, को मात्रा में ३ छटॉक जलमें मिला 


( २ ) वमन एवं तृपासें आर्यक 
जामुन का छाल का क'ढ़ा शहद ण 
से सब प्रकार का वसन और तृषा शांत होती) 
ये था-< 


प 
“आम्रजम्बू कषायं वा पिवन्माक्षिक सुतर | 
छाद्‌ सर्वा प्रणुद'त तृष्णां चवपकर्षेति| 
य पर ( ठृष्णाः चि० | हे 
(३ ) पित्तज संग्रहणी में आम्रत्वक--ग्र ड 
आमड़ा ओर जामुन की छाल का काढ़ा क 
उसम शाला चावला की यवागू ( क्वाथ का?) हृ 
में १ ) सिद्ध करके सेवन करनेसे पित्त संग्र; से 
का नोश होता हे | यथा-- | 
“आन्नमान्रातकं जंवूरवक्कपाये पचेद्भिवक्‌। | ज 
यवागू शालिभियुकां भुकत्वा तां प्रहणींजक्ञ। ९ 
( संग्रहणीःचिश)| ९ 
शाङ्ग धर संहिता--रक्गपित्त में न ग 
ध्याम्रादिहिम” । (२खं०३अ०)| | ५ 
ग्राम की छाल कषाय ओर बल्य है| 
मस्रत्वक कषाय एवं कृमिष्न हे ओर पीनस 
तथा क्रिमि-रोगमें इसका व्यवहार होता है | कोशी ` , 
होनेसे अतिसार में इसका व्यवहार होता है ए| . है 
नकसीर तथा आमाशय, अंत्र, गर्भाशय गे 
फुफ्फुस द्वारा २क़ल्लाब होने में भी इसे काम ज 
लाते यह प्रदर एवं प्रमेह के श्लेषा हैं 
रोकने के लिए भी व्यवहार में श्राता i! म 
( Materia medica of [8-1 “रे 
Khory, Part 11., #. 164.) | 8 
[दक (ीं--श्रस्टगदर, श्वेतप्रदर, बनी ८ 
सीर और फुफ्कुस द्वारा रक्कनिगम की बश. | व 
तथा प्रतिश्याय ( ४०39) ठक्याव्राणी) | २ 
आओदरीय कतिशोग (1,ए1101100 


आम को छाल का तरल सार वा फाँट १ 


आता हे । भ्राम की छाल का रस ४ ता 
का पानी १ तो० इनको मिलाकर सात 


मे १ ) एक चाय ; 


टे पर सेवन करते रहने से 


द्वारा रक्कवरण होने में बहुत उप- 

५ री लि होता हे। ( Indian 17918171 8 

कारी (६५ 

medica’ ) 
ग्राम भ्रभी ह 

की विकित्सा में प्रविष्ट 


[ल ही में यूरोप तथा अमेरिका 


ते ॥” । सके फन के तिलक वा छाल का तरललार काम | 
चि? | उ आता है । श्लेष्मिण कलाओशों पर एक प्रकार 
प्रा) केविशिष्ट वल्य प्रभाव के साथ ही इसका संको- 
हा क| चक श्रसर होता है। फुफ्फुस, न एवं जरायु 
1 का ३. दुरा रक्रतरण होने में तथा गर्भाशय एवं '्राँत्र 
संप्र | हे दूषित प्यमितरित श्लेष्मा आने में डलके समान | 
| दूसरी दवा नहीं, जब यह इस भाँति दिया | 
कू) / जाता > ड क 
जये एक्सटू क्टफ्लु० सेंगिफर! इंडिका १० फ्लु० ग्रा० 
-चि०) पक्वा डि० ै म १२० ग्रा० 
इसमें से एक चाय की द दता, रति 
| घंटा वा २ घण्टा पर सेवन कराएँ | (फा७ इं० १ 
ल्य है भ० ) 
फलः ग्रामकी ताजी छाल का रस अंडे की सफेदी वा 
ु हि छ आर किंचित्‌ ग्रफीम के साथ मिलाकर भी 
अण याता ह) यह अतिसार और प्रवाहिका 
न गे में भी उपयोगी है । ( ऐःसली ) 
पर काग ह इतक तर्ष सार को १०:१२ ग्राम 
कय २ अनुपात से गरडष धारण कराते 
प हैं वा ह स्थानीय प्रयोग करते हैं, तब कंठ- 
_RN ( Dipht}h ९१५४ ) और अन्य गले के 
"| गों में विशेष प्रमाव होता है | यही घोल वा 
नोक क के काई का आ छखपाक में तथा श्‍वेत- 
रां दर, गुदभ्रंश एवं ग्रोनिश्रंश में इसकी पिचकारी 


लहत ही उपयोगी हे | प्रतिश्याय में भी यह 


1) न ” उपकारक हे | (Practitioner’ 5 Vade 
६) pecuu-Eda] jee cawasjee Tur 
° 9, LMR. ७. ) 

त ४ ल के र ओर जड़ की छाल शीतल, अनु- 
| नासिका संकोच हे | इसकी लकड़ी छी भस्म 
ष्ट _ "हारा रक्क्राव होने में उपकारक है| 


भि ठ को पत्ती का अवचूणंन भी उपयोगी हे । 
ह रः पे आज़म )। यदि आम के वृक्ष की छाल 


> 


क्र र चिलो. हुईं २ तो० ४ मा० लेकर जौकुट 


हुआ है। इसके लिए | 
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आम 


कःल साफ करके एक सप्ताह पर्यन्त सेवन करें, 
तो सूजाक का नांग हो| ( तालीफ़ शरीफ़ी ) 
आम के तने और जड़ की छाल कूटकर दही में 
मिल्ञाकर सेवन करें और पथ्य में दूध और चावल 
का व्यवहार करें | इससे श्रतितार का नाश होता 
है | इसको टइनी की दातौन मुख-दु गंधि-निवा- 
रक हैं । ( सुहीत श्राज़म )। 
आम की जड़ 
पर्यो ० आत्रमू्न, आमूशिफा (सं०) | 
बीज़े भंव: ( फ्रा० ) | भामेर शिकड़ (बं०)| 
The root of mango-tree (आं० ) 
. गुणधर्म 
आयुर्वेदीय मतानुसार--भ्रामकी जड़ कसेली, 
ग्रांदी, शीतल, रुचिप्रद तथा सुगन्धि हे और 
कफवातनाशक हे । ( वृहन्निघटुरर्नाकर ) 
सुगन्धि, रुचिकारक, संग्राही ओर शीतत्न है । 
रा० नि० व० ११ | 
गुणधम तथा वाह्यान्तर प्रयोग , 
वङ्गेन शोथ में रालमूलस्वक्‌, पुननेवापत्र 
आर आ्राश्रमूलत्वक हरएक ६ सेर, इसमें से 
१पाव मिश्रित लेकर कूटर्र ६४ सेर जलमें पकाए] 
जब पकते-पकते १६ खेर जल शेष रह जाय, तब 
उसमें ४ सेर मूच्छित घी डालकर विधिवत्‌ पाक 
करें । फिर आधसेर पुनर्नवा-पत्र ओर आध सेर 
ग्राग्रमूलत्वक्‌ उत्तम रूप से पीसकर १६ सेर 
जल में मिला, उक्त घृत को इसमें डाल पुनः 
पकाएँ | घृतमात्र शेष रहने पर उतार लें | इसे 
उपयुक् मात्रा में शोथ रोगी को सेवन कराएँ | 
यह शोथ, गुल्म और श्रर्निमांद्य प्रभूति में 
हितकर है । यथा-- 
“्युननवा पत्ररसांलमूलं । 
संछुद्य तोयाम्मंण शेषासद्धम्‌ ॥ 
चतुर्थभागेन छृतं विपकम्‌। 
प्रस्थन्तु तत्कल्कपलाष्टकन ॥ 


eNO) _e कडक 


संसेबितं वातवलासरोगान्‌ । 
सब्बश्च शोथानपि हुस्तरांश्च ॥ 
गुल्मोदर सीहरशुदोड्वांश्च । 
निहन्ति वहि कुरुते हि पुंसाम्‌ ॥ ् 
( शोथ-च्०) 


BUEN 


रे 2 | न ल कर चद ०000000 
त्व आम का बंभा ( बंदा 2 
` पर्‍्यो०-भामवंद, आमवंदा, आमदार, 
( सं० 91 आमगाछेर बांद्रा ( बं० )। 
° =¬ :प्रयोग--इसके पड़ने से वरत 

गुणधम तथा :प्रयोग- इ ह 
र सूखने लगता है । कते हैं कि इसके क्वाथ से 
कामला के रोगी को स्नान करने से लाम 
UN क 
आप की गोंद ( आम्र नियास ) 

` झामका गोंद (द०) | मांगा पिशिन (ता ०) 
मडि पिसुनु, ममडि बंक ( ते० ) | माव्व पश 
(मल्ल) | मादिन मिद्राना ( कना० ) | आम 
गुन (बं०)। अंबा च गोंद, अंबानो चोक | 
( मरा०) | अ्रंगडुगु दर (गु०) । अंबमेल्लेइयम 
( सिंगा० ) | सियसी ( बर० ) | दी गम आफ 
मेंगो The gum of Mingo ( ग्रॅ) 
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amada, A020. (लले) | भगो; 


गुण-घमे तथा प्रयोग 
र मोहीदीन शरीफ़ अस की गोंद रिनग्वता- 
[दक और किचित्‌ उत्तेजक हे | (2४९112 

_ Medica of Madras, ) 
ls द; ह र द्‌ ल्क क गोंद 
'नाइकणी-छाल द्वारा प्राप्त ति या द्‌ 
कसेली होती हे | त्रिवाई में इसकी रालदोर ग 


दूसरे प्रकार के चमेरोगों में प्रलेप करते 


मिलाकर तर खाज ( 9081005) | 


जाता है | ओषघीय गुणधम 


- 


४81120 2170297 ( अं० )। हली शरे 
( करनाटकी ) | श्रामहलदी ( मरा० )| । 


यः 
हे ~ ho र 
आदी के आकार-्रकार को, पांडु पीत दण क 


हाती है पर इससे आस के छिलके सी; $ 


गंध आती हैं; इसीसे इसको '्रामभ्रादा ङ र 
हैं। इस बात को ध्यान में रखकर होइ ए 
उपयु'क्क सभी संत्ञाएँ बनाई गई हैं । परि 
भारतवर्ष में प्रायः लोग इसे नहीं जानते | इ 
में जिसे अंबाहलद कःते हैं, वह इससे भिन्न पै 
है । दे० “्माहलदी” । 
हरिद्रा वा आद्रक बगे / 
(N. 0. Scitunvineue.) 
उत्पत्ति-स्थात--भारतवर्षे के बंगाल | 
इसकी खेती होती है वा थह जंगली होतार 
दानस्पतिक-बर्णन--यद इल्दी की जागि 
एक प्रसिद्ध पौधा है । इसको जड़ से मोतं 
निकाली जाती है । | 
रासायनिक संघटन--इसकी गाठ ( 
20116 ) में उड़नशीह तेल, राल, शग 
निर्यास, श्वेतसार, ऐल्ब्युमिनॉइड्स, ( Cru 
11010 ), सैंद्रियकाम्ल (078.210 a 
और भस्म पाईं जाती है। | 
प्रयोगांश--पाताली घड (1012070 
मात्रा--२ मा० । 
प्रभाव-वायुनिस्सारक, 
तिक्क एवं कषाय । 
आऔषध-निम्मीण--फांट तथा कल्क। | 
` गुणधर्म तथा प्रयोग 
आयुर्वेदीय मतानुसार गुणदषि * 
( प्रामृगंधि हरिद्रा ) शीतल 
नाशक, मीठी, कडवी और सवे प्रकार 
का नाश करनेवाळी हे | भा० पू० ° ठ 
डिमक के अनुसार बंगाल में च 
इसका बहुत उपयोग होता है ० 
निस्सारक, आमाशयबलप्रद * र 


> 


शीतल, सु 


समान होता है। फा० इं० है * 


है. मुहम्मद आजम खाँ के अनुसार 
ह्‌ र 


न ~ _ er 
का ही एक सेद हे ओर गुणधम में 
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|. प्राय; उसी के समान होता है | इसको हरी गाँठ 
की जा नमक श्रौर नीवू के रख में मिला पाचन- 
कप और सुख का स्वाद बदल्ने के लिये 
ह| सकि च He खते हैं घ्र 
| भोजनापरांत थोडा-थांदा ते हं। यह खुशवबृदार 
र बाद होता है । ( सुद्दीत आज़म ) 
क 00 हाजी जड़ सुगंधित रूप से व्यव- 
[रि नादकणी--चाजा जड़ छ न व 
। क ` हार में आती हे । अंदरक व्ह तरह यह क 
क्ष! का एक उपादान ल. जाता हे । इसकी जी 
= और पुखी गॉठका औषधीय उपयोग भी होता 
/ है| इसके कंद में प्रिय सुरभित गंध होती और 
यह सुगंथि स्ता दयुक् होदा है | यह खाज सें उप- 
कु योगी है | कजे की पत्तीके रसके साथ इसकी गाँठ 
ते पीसकर क्रिमि-रोग में दी जाती है। चमेली को 
है पत्तीके रस में पीसकर इसे बालकों के व्वग्रोग में 
पशा बरतते हैं | पकवानों में कृत्रिम रूप से ग्रासका 
i स्वाद पैदा करने के लिए इसकी जड़का कांढा 
व्यवहार में आता हे । अन्य रङ्गशोधक षधों 
i के साथ चोट ( 7508 ) एवं त्वग्रोगा में 
श इसकी गॉठके प्रक्षेपका वाह्य प्रयोग भी होता हे । 
Bw TheIndian materia medica, P. 
cif 278-4) 


आपक-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] ङुम्हड़ा | कु दका । 
कुष्माण्ड | 
चि० [ सं० त्रि० | अपक्क | कच्चा | 
आमका भाड | दु० ] आम का पेड़ । 'ग्राम्रवृक्त | 
आम का तेज़ाब-संज्ञा पुं० [ हिं० आम+का+तेज़ाब] 
आआम्राउल । 
आम कारक-वि० [ सं० न्रि० | आम उत्पन्न करने- 
वाला | आसजनक | ग्राव की वृद्धि करनेवाला । 
आम-की-गुठली-संज्ञा खी० [हिं० आम+की+गुठली] 
आसबीज | ग्राम का बीया । आमास्थि । 
आम की बोकी अद्रक-[ द० ] अम्बा-हल्दी । आम 
हरदी | ( Curouma, am ada, Ro2b. 
आम की रोटी-संजा खी० [ हिं० आम+की+रोटी ] 
_ अमावट | अॅवसठ । आभावत्त | 


भको [eS i न र्ट 
रा खी ] } असचूर | आम्‌- 


ञ मि खुरक-सज्ञा पुं ° [ फ़ा० 
॥ 


जा 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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आम-ज्चर 


आमगन्धा-संज्ञा खी० [ सं० ख्री० ] तरीहि । 
आम-गन्धि-वि० [सं० त्रिश] विग युक्ष । बिसाँध । 
विसायँध गंध; जेसे, चिता के चुएँ वा कच्चे 
मांस वा मछली की | अम० | 
संज्ञा स्री० [ सं० क्ली० | चिता के धुएं आदि 
की गंध । कच्चे गोश्त वा जती लाश की बू | 
ब्रिसार्य्र । 
आसगन्धिक-दे० “आमगन्धि” । 
आम-गन्धि-हरिद्वा-संज्ञा खी० [ सं० ख्री० ] अम्बा 
हल्दी | ग्रामहल्दी । ्रात्रहरिद्रा | आम-आदा- 
बं० | (0701118. १11808) वै० निघ० | 
आस-गर्भ-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] कच्चा गर्भ । अपूर्ण 
गर्भ । यथा-- 
“गर्मस्वासगर्भण ” । ( च° शा० ६ अ० ) | 
आमगाछु-[ बं० ] आम का पेड । आमबुत्त | 
( A 118120-00'00. ) । 
आमध्ती-संज्ञा खो ० [ सं० खी० ] कुटकी | कटुका। 
रा० नि० व० ६ | 
आम-चन(ण)क-संज्ञा एुं० [ सं० पुं० ] कच्या चना | 
अपक्व चणक । कच्चा रहिला। काँचा छोला- 
बं० | कचे डोले, होले हरेभरे-मरा० । रहिला, 
हसियपकले-कं० | Gram ( Cicerariar 
11777. ) व 
गुए--शीतल, रुचिकारक, सन्तपण, प्यास 
को दर करनेवाला, दाहनाशक, गोल्य, भ्रश्मरी 
और शोपनाशक है तथा कसेला भोर कुठ-कुड कड 
वीर्य है । रा० नि० व० १६। वि० दे० “चना” 
आमचूर-संज्ा पुं० [ हिं आम+चूर | आम र 
सूखा चूर्ण । श्रामूचूण । अमचुर | यह खटाई _ 
चटनी इत्यादि में बरता जाता ह । 
आम-म्वर-संज्ञा इं° [ सं० इ ] उह डा ज्ञो 
तरुणावस्था को पार न किए हो । अपक्व-ज्वर | 
कृच्चाउवर । नवज्वर | ताज़ा बुखार । 
लक्षण--लालाप्रसेक ( लार बहना ), उब- 
काई आना ( हृल्लास ), हृदय में जडता, अरुचि, 
तन्द्रा, आलस्य, अन्न न पचना, सुख का स्वादु 
बिगडना, गात्र का भारीपन, छुधा का नष्ट होना, 
बहुसूत्रता, देह को जडता, उवर का अ 
इत्यादि लक्षण आमञ्वर म॑ होते हैं । झामज्वर दी 
चेद्य को औषध न देनी चाहिये, क्योंकि इससे 


i 


2 


आमडम्‌ 


आ की वृद्धि होती है तथा शोधन शोर शसन 
औषध देने से विषमज्वर उत्पन्न हो जाता हे । 
मा० नि० । कहा हे-- 

| “जययेहोष हरणं मोहादामड्वरे तुयः । 
[53 प्रसुप्त कृष्ण सर्पसकराग्रेण परामशेत्‌ ` 

| दा० चि० है अ० | 


( आमडम-[ ते० ] सफेद परण्ड । स्वेतैरणड । 
( Ricinus Alba, ) 
आमडा-संज्ञा पुं [ सं० आम्रातः | आमड़े का पेइ | 
( हिं० ) | झ्राम्नातक वृक्ष ( सं०)। आमडा 
गाछु ( बं० ) । दरख़्ते मरियम ( फ़ा० ) । 
मश्यिम का झाड, जंगली आमका काड ( द० ) | 
स्पॉणिडियास सेंगीफेर Spondias mangi- 
टीचे, Pers, (ले०) | हॉग्ड्रम ही Hog- 
plum 010७ ( अं० ) | मरि-माञ्चेडि (ता०) । 
हइ मासिडि, अम्बाल चेट्टु, सातचुक्षसु, पीत 
नुम्‌, पेरले, केडसं, श्रंबला चेटटुपिटे (ते० )। 
अन्प'जुस ( सत्र० )। श्रमटेमर ( कना० ) । 
अस्ब्राच फाड ( मरा० ) । गुए बिङ ( बर० ) | 
आमडे का फल 
श्रमड़ा, आमडा, आसरा, असारी, अंबाडा, 
 श्रमरा, आस्बाड़ा, अमला, ग्रंबोधा ( हिं० ) | 
न्रातक, पीतनक, कपिचूत, श्रसज्वाटक, ङ्गी, 
रसाढय, तनुदीर, कपिप्रिय ( धन्वन्तरीय 
} श्राम्नातक, पीतनक, कपिचूत, भ्रम्ल- 
1० नि० व° १३); पीतन, कपीतन, 
(र), मधुराम्लक ( श ), पीतनक, 
अम्रवाटिक, मृगाफतल, रसाब्य, तन्नु: 
प्रिय अम्बरातक, कपिचूत, अम्बरीष 
अन्नात ( शब्दु० मा० ) श्रमा- 
( त्रि), मकटामू ( भा० ) 
असरा, अंबरा (बं०) । 
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बंगदेश में इसके पेड़ बहुतायत से पाएं जै 


अडवि मासिडि, आंबा सु, सेर साविति |, 

टम, अंबाड़ी, असारे ( ले० 9 | अंज „ | 

ज्म, अम्पाइम ( मत्न० ) | काड्मावि ही 
S 


| / 
है. क व हे ना, श्र ५ | 
असूरे हणण, अबट , पुंडी ( कना० ) 


5 । इरे 
आंबा, आंबाड़े, अंबाड़ा, राणओवा, मगर 
हू] श्‌ 
( मरा? ) । जंगली श्रांवो, ग्रंभेढा लो 
4 


(गु० )। अमठे, अंबद्देमर, असरे, पु | 
कोरें, क्योरोई ( बर० ) | जंगली ग्रास, अंदर 
अमड़ा, असडह ( बस्ब० ) । अस्तुरी ( कोल 

अमड़ा, अमरा, दोम्रोंग ( आसाम ) | थोंग शा 
ट'रारोष, भ्रडिग्राई (गारो) | भ्रमड़ा, शा 
( नेएा० ) | कोचिलिंग, कार, अंबोहम (माह ' 
द० ) | अंढुला, अंबुड ( उद़ि० )। क्ष 
अंबेरा ( कुछ ० )। हम हमरा ( 
'अमडा, अश्लुसे, बोहास्ले, आमड़ा, श्रम 
अंबरा, अंबोड़ा (कुमा०)। बहमो, अंबाडा (प) 
अपएमब क्रेल्ला, इंम्बीरिल्ला ( सिंर० ) | झा। 


आमडे की गोंद । 
म्रामातक निर्यास ( सं० )। मर्यम केश।| 
का गोंद, जंगली आम का गोंद ( द० )।र्ग| 
माङ्ग पिशिन (ता० )। इवुर मामिडि शि 
(ते०) | Yhe gum of hog-plun 
नोट--'कपिप्रिय', “ग्रध्वगभोग्य', हुं 
और “वर्षपाकी' इसकी अन्वर्थ संज्ञा हैं। | 
उत्पत्ति स्थान--आमड़े के पेड समग्र भ 
वर्ष में एक सिरे से दूसरे सिरे तक जंगी 
जाते हैं वा लगाए जाते हैं । सिंध नवी तै. 
की ओर एवं दक्षिण की श्रोर माका सिह | 
तथा लंका तक इसका श्रधिक प्रसार देखे 


हिमालय पर यह ५००० फुट से श्रध 
पर नहीं होता | प्रकृति ने इसे अनयन { 
में विभाजित किया हे | 

वानस्पतिक वर्णेन--श्राम की तर 
उससे कुछ छोटा एक पेड़, जिसका 
शाखाएँ ग्रत्यन्त चिकनी होती हैं | ई 
जिंगनी की पत्तियों से मिलती 


| FE - 
, भ थक ३ से ह इंच तक लंबी तथा $ से ४ इंच तक 
। अने; | चौड़ी अनीदार होती हैं आस के साथ ही इसका 


एतमइ़ होता है और उसी की तरह सफ़ेद मोर 


~ च > [a ज्ञ >: 
इरे ग्राता है तथा छोटे-छोटे फल धाद स लगते हैं । 


भरन कल अंडाकार, गुदार, मरण, कुकुटाणड वा बड़े 

र बेर के बरावर विविध आकार का (५ से १॥ 
पंड इंच लंबा और 5 से १। इंच सोटा ), कच्चे पर 
ग हरा और पकने पर पिलाहू लि होता हे | स्वाद 
लग में यह ईपम्ल एवं कपाय ओर सूषम विशिष्ट 
ग गंधि होता है । यह बाखाञ् वा छुद्वाश्र की तरह 


|. होता है, इसीलिए इसे किसी किसी भाषा में 


(जंगली ग्राम' कहते हैं | इसकी गुठली लंब्रोतरी, 


| स / क्वाष्टीय, बहुत कड़ी, बाहर से तलुन, पंचकोशीय 
०) जिनमें से केवल १ से ३ कोप बीजोत्पादुक होते 
रम हे । बीज भालाकार, अञ्नूण ( 1111 01'४0 ) 
(प) उलटा, वीनावरण शून्य होता है । फल अकतूबर 
ह्मा। मास में पकता हे । वृक्ष में पक्का फल रहते-रहते 

पत्ता कड जाता है ओर संजरियाँ निकल आती 
क हैं | कोई कोई वृक्ष वर्ष में दो बार फलता है । 
) | ग इसके बड़े एवं प्राचीन बूच में पुराने कटे चा 
शुई चिइचिडाए भाग से प्रचुर परिमाण में एक प्रकार 
i की रालदार गोंद टपकती हे, जो बृक् के तने के 


समीप भूति पर मोटे, चिपटे, लंबोतरे वा विषम 
खंड रूप में एकत्रित पाईं जाती है वा थोड़ी मात्रा 
में वृक्ष पर ही लगी पाई जाती है । यह निय्याँस 
पिलाई लिए वा हलके भूरे रंग का वृक्ष से लट- 
कता हुआ मिलता है ओर इसकी सतह चिकनी 
एवं चमकीली होती है यह जल में अदधविललेय 
होता और अन्य बहुत ली बातों में कीकर की 
गोंद के समान होता है | छाल चिकनी, सुगंधित, 
मसालेदार खाकी रंगक्की होती है । लकड़ी कोमल, 
हलकी, खांकी होती हे । 


साधारण वृक्षों के समान इसके वृक्त से पौधे 
उत्पन्न किए जाते हैं। शाखाश्रों को काटकर 
रोपण कर देने से भी वृक्ष तैयार होजाते हैं । 
अर्थात्‌ यह बीज और कलम दोनों प्रकारसे उत्पन्न 
_ किया जाता है। जल्ली हुई मिठी, बालू ओर 
. उद्भिज खाद मिट्टी में मिल कर इसकी जइ में 
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ओर विशेष यत्न करने से जलद कीड़ा पढ़ने तथा 
वृक्ष सूखने लगता है | 

मेद देशी ओर विलाग्रती भेद सेयह दो 
प्रकार का होता है | देशी आमडे की पत्ती कुछ 
बड़ी लगती ओर शरीफ़े की पती से कुछ मिलती 
जुलती होती है | फल छोटा होतः है, पर गुठली 


४2 ७) 


बड़ी होती और गुदे का नास नहीं मिलता, केवल 
गुठी पर बकला चिण्का रहता है | पकने पर 
आम की सी सुगंध देता ओर स्वाद में खटमीठा 
होता हे । देखने में फल्न बेर के बराबर होता हे | 
विलायती श्रामडा जावा द्वीप से आय। हे | फल्न 
बड़ा र पत्ता ढालू होता है। सुपक्र फल्ल खाने 
में मीठा होता है | इसलिए इसे देशी की श्रपेत्षा 
अधिक पसंद किया जाता हे | 

ग्रामडे से दूध निकलने पर वृक्ष सूल जाता 
हे; किंतु विलायती में दूध नहीं होता। इसकी 
लकड़ी हलकी सुलायम शोर कुछ-हुछ भूरी 
होती हे । भ्रस्तु, कोई अ्रसबाब बनाने के काम में 
नहीं आती | 

नाटः -उज्लिद्वोत्ताओं के कथनानुसार देशी 
और विलायती दोनों प्रकार का आमड़ा एक ह! 
वृत्त ठहरता है, केदल स्थान विशेष में सत्तिका 
और जल-वायु के गुण से रूपांतर होजाता है! 

प्रयोगांश- ग्रमडे के फल, डे की छाल, 
गोंद और पत्ते औषध प्रयोग में आते हैं | 

ओऔषध-मिर्मोण-आम्रातक असिश्र चूणे-- 
ग्रामडे के कच्चे फल जिसकी गुउक्षी पूर्ण विङ- 
सिद एवं कडी न होगईँ हो, लेकर गुठली निकाल 
डाले और गारे के छुटे-छोटे डबे ग घपास 
सुखालें । अच्छी तर्‌ सूख जाने पर इसे कूटकर 
यथाविधि महीन चूण वना । 


sz ०मतास १ दाम अधिक, 


२४ घंटे में ३-४ बार । 
गूदे का चूर्ण, सात्रा--२-४ तो० तक । छाल 
का रस; मान्ना-} से २ तो० तक | कंवाथ, सात्ना- 
१ से १० तो? तक। छाल # चूर्ण, सांत्रा- 
1 माशा से ३ माशा तक | ०» के 
इसकी प्रतिनिधि स्वरूप यूरोपीय ओ षे ठ 
गमे दा कचा फल जश्न और कळंबा भोर | 


४४०७७९५९५१९११४१७९११९१९०९४९१९११११९९११११९४०४५५९५७९४१४९१४११९0११ 


निर्यास कीक की गोंदे ( Indian ४0110-81- 

201७ ) की प्रतिनिधि है । र 

प्रभावका फल भ्रामाशय बलप्रद॒ एवं 

` वल्य हे और गोंद स्निग्धतासंपादक एवं झूदुता- 
 कारकहे। 

गुणधम तथा प्रयोग-- 

आयुर्वेदीय मतातुसार--श्रमड़े का फल वृष्य, 

पित्तकारक, अग्निदीपक, शीतल, कसेला, मधुर, 

किचित्‌ वायुकारक और भारी हे | ( घन्वन्तरीय- 
निघंड ) 

कचा असड़ा कसेला, खट्टा, हृदय तथा कंठ 

को हषकारक हे और पक्का खटमिट्टा, चिकना तथा 

` कफ पित्तनाशक हे | ( रा० नि० व० ११ ) 


कच्च अमड़ा खट्टा, वातध्न, गुरु, उष्णवीर्यं, 
रुचिकर पदं रेचक है | पक्का भ्रमड रस में कसेल्ा, 
पाक में मधुर, शीतल, तपंण ( तृप्ति जनक ), 
` श्ल्लेह्मप्रद, स्गिग्घ, वृष्य, विष्टंभी, बृंहण, गुरु 
डर ओर वल्य हे एवं चायु, पित्त, चत, दाह, चय 
एवं रक़दोषनाशक हे | ( भाव प्रकाश ) 
इसके कोमल पत्ते रुचिकारी, ग्राही तथा अग्निः 
क है। 
` यूनानी मतानुसार गुण-दोष-प्रक्ति--दूसरे 
सें शीतल श्रौर पहले में रूक्ष | हानिकर्त्ता-- 
` प्रकृति को | दर्पनाशक--कालीसिचं । 
शिष्ट गुण--पैत्तिक रोगों के लाभप्रद है । 
हु ` पेत्तिङ रोग शरीर पित्तातिसार नाशक एवं उष्ण 
कृतिवाले का लाभकारी है | कास के हानिप्रद 
का पनाशक उन्ञाब और मीठा श्रनार 

अधिक खाने से शरीर में ख़राश पैदा 
।नियों के अनुसार यह गरम 
ह आमाशय बलप्रद, 
1 सुहत आजम ) 
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भजी 


२०००००. 


आत्तेव रोकने में गुठली का 
फल कच्चा होने पर हरा, अज्ञा 
र ~ 5 ब रेश 
ओर कुछ कसेलापन लिए खट्टा होता, ! 
अचार बनाते और कलिया एवं हि | 
डालते हैं, जिससे वह खट्टा पुत्र सुस्दाद ह 
पकाने पर इसका कसाव बहुत हः 
इसकी पत्ती कुछ कछ खड़ी आ 
होती है । इसका फूल उससे भी खट्टा शौ. | 
हौ ~ है ~ ° र णे 
पत्तियों को पकाकर खाते हैं। 


जब इसके 1 
मछली पछाते हैं, तब वह ग्रत्यंत सुस्वाट $ 
ढु 
हैं ( सुहत राज्ञस ) 
गुणधर्म तथा प्रयोग 

नासाज्वर विशेष ( आह्व ) में इसके | 
को छाल ( १ तो० १० मा० से २ तो० पा 
पीसकर बकरी के तुरंत दु्े हुए दूध १६॥॥ 
वा २॥ तो० के साथ दो तीन दिन तक प्रात! 
पीना, वा हाथडी हथेली व पेरके तलवे मे 
गुणकारी हे | कहते हैं क्रि, यदि बकरी | 
काली हा तो ओर उत्तम हे। इससे रो 
उसके उम्र उपसगं की शांति होती हे | (शॉ 
आज़म ) । जी 

आर० एन० खोरी--आमडे का गूदा बस 
भ्रामाशय बलप्रदू एवं अम्ल हे और श्रौषं 
में ब्यवहृत होता है । छाल और निय्यास फी 
चक तथा सिनिग्धतासंपादक हे और प्रवालं 
व्यवहार में आते हैं | ( 61९218 पॉश 
of India, ॥7०7.-2., ०. 772 / 

वनौषधि-दर्पणकार लिखते हे | 
सभी संतान शेशक में ही मृत्यून्मुख हा न ॥ 
उसकी नवज्ञात संतान के गले में ग 
गुठळी चाँदी में मढाकर धारण कर 
की गुठली की यह एक विशेषता ह|| व 
होने पर भी जो पुराना श्रसइ। डंडीसै | 
हुश्रो हो और शुष्कावस्था सें भी डंडी से 6 
इस कयं के लिये उपे ही ग्रहण करता 


मोहीदीन शारीक-कच्चे फ , 


RN कर 


° 


की सामान्य द॒शाश्रों में 3 


| रोगों में, मिनमें हा एवं कलंबा 
प्रयुक् होते हैं, यरद र से अप दै] 
निर्यास लु ्राब की शकल में गुरु चूश प्रभुति को 
` अवलंशित रखने के लिए, अन्य आपर्थो का 
उपयोगी अनुपान है | (Materia Medica 
of Madras, Vol, 1. फरे 180 ) 

डिमक--संस्कृत ग्रंथों में अलड़े का गूदा खट्टा 
कसैला और पेत्तिकाजी में उपयोगी साना गया 
है इसो लिए इसे 'पित्तत्रक्ष' भी कहते हें 
हिंदुस्तानी लोग खटाई की तरह इसर बहुत 
प्रयोग करते हैं | यह रायता बनाने सें भ॑ 
गता है । पत्ती ओर छोल संकोचक एवं सुगंवित 
होती है तथा प्रवाहिका में प्रयोजित होती है | 
निर्यास स्निग्ध तासं वादक ( शामक ) रूप से कास 
में आता है| ( फा० इं० १ भ० ) | 


में 
से 


नादकर्णी--इसके फत्त की गूदी अम्ल-संको- 
चक तथा पित्तज संदाग्नि को लाभकारी हे । यह 
स्कर्वीहर भी है। पत्ती ओर छाल सुरभित-संकोचक 
है और प्रवाहिका में व्यवहृत होती हे । छाल 
पित्तम मंदाग्नि में भी प्रयुक्ष होती हे । कभी-कभी 
यह शेत्यकारक ( 1१९171४९7३1 ) रूप से 
भी व्यवहास्सें आती है | ( टी० एन० सुकुर जी ) 
.निर्यास स्तिग्धताजनक हे | कणंशूलसें पत्तों का 
रस कान में डालने से ओर कान के बाहर लगाने 
से लाभ हाता है | ( ऐटकिन्सन ) | 
- इसकी लकड़ी कां काढ़ा सूज़ाक तथा श्वेतप्रदर 
में दिया जाता है | विष में बुझाए हुए शब्धके घाव 
पर इसके हरे वा सूखे फल को खाने वा पीसकर 
लगाने से लाभ होता है | ग्रामड़े के नरम फलका 
रस लगभग १ तो०, मिश्री ४ तोला और पीपल 
क चरणं ४-१५ रत्ती-इनको एकन्रकर सेवन करें । 
पित्त रोग की यह प्रसिद्ध घरेलू दवा हे | छाल 
होरा रावित गोंद धूनी देने के काम आती है । 
CThe Indian materia medica, 
£. 817 ) 
इसका फल रक्जरोग में लाभदायरु होता है। 
oe में फत्न की गिरी खिलाने से 
Re | अमातिसार में पत्तों का चूण, 
ड \ को छात्र के काढे के साथ, देना चाहिप्‌। 


१०३९ 
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श्रामण्ड इरिइग्न 


| होती | बकले के पास 
का भाग बहुत खट्टा लगता हे, किंतु उठे निकाल 
ड।खने पर, गुठली के पास फल मीठा और खाने 
लायक होता है | पकने पर उसे कपी कभी सूखा 
भी खाते हैं, छितु प्रायः तरकारी में खटाई देने को 
हरा ही छोड़ देते हैं । तेल, नमरु और लालमिर्च 
सिजाकर फल की चटनी भी बनाते हैं । गाय और 
हिरन फल को बढ़े चाव से खाते हैं | 


फल में कोई गध नहीं 


परे आमड़े का मुकुल फूटने से पहले पके बेर 
के साथ अम्ल व्यंजन बनाकर खाने पर मखरोचऋ 


व्य 


हाता दे | कच्चे ग्रामडे का भी व्यंजन बनतो हे । 
सुनने में आता हे, कि सवदा खाने से ज्वर, कुष्ट, 
कस गर ग्रंयिका वात रोग उत्पन्न होता है | 
अस्तु, इ ले कुपथ्य समझना चाहिए | किसी अंग 
के कट जाने पर श्रामडे की हरी पत्ती बॉटकर 
प्रतेप करने से रक्क नहीं निकलता | सामान्य 
रक्कासाशय़ रोग में बकळे का काथ पिलाने से 
पोड़ा दुब जाती हे । ( हिं० दि० को ० ) 
आमडी-[ ते० ] सफेद-एरण्ड | शुक्रे रण्ड | रवेतै- 
रण्ड | 
आमणकककोट्र “| ता० ] रेडी | | अरण्ड का बीया | 
एरण्डबीज | 
आमणकप-चेडि-[ ता० ] रेंड का पेइ | एरण्ड-दृ्च । 
आमणककु-मुत्तर् ता० | एरणइबीज। रंडी! ग्ररडी | 
आमणक्केणयर[ ता० ] रेंडी का तेज्ञ | परण 
तेल । एरण्ड-स्नेह | 
आमण्ड,-आमण्डक-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] (१) 
पुरण्ड वृत्त | रेंड | रण्ड छा पेड़ । प० सु० | 
( २ ) शक्लो ररड | सफेद रेंडडा पेइ । रा० नि० 
व० ८ । भा० पू० १ भ० । (३) ऋन्ज । पुष्कर | 
पद्मपत्र । 
आमणड-संज्ञा पुं) [ अं० 9111010170 ] बादाम । 
आमण्ड-आइल-संज्ञा पुं० [ अं० Almond oil | 
बाताद तैल | बादाम का तेल । रोगान बादास 
-फ़ा० । दे० “बादाम” । 
मण्ड इणिडयन-[ अं० 8100101, 1100181) ] 
बादामे-हिन्दी । (१७111119]98 0081018) 
` इसकी ताझी गिरी खाई जाती हे । इं हैं० गा० | 
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०३२ = | 
आण्ड, कॉज्बेटिक-कीम i _... नीचः भाग 
पर नाोटिकळरीम-संचा पु० [ अण 110 आमनाशिनीगुटिका-संजा खी० [सं त 

हे प EO + 2 त्य स्टे ४ क व ४ 
तों 208170110-01.७ 8111 ] सॉदयप्रद न के कीड स्य के साथ बन 
वांताद-तैल | दे० “वादास” शोल था यी जिसे गुदा में रख की 


अमण्ड, पर्सियन-संज्ञा पु० [ Almond, 
0९1818 ] बादामे-फ़ारसी | लोण | लजान | 
( Amygdalus Communls. ) 
आमण्ड, बिटर-संज्ञा पु० [ भ्रं A Jmond- 
६४७7 ] कटु-वाताद । कडा बादाम । 
(Amygdala Amara ) 
आमण्ड-मिक्सचर-संज्ञा पु ० [ग्रॅ 41m ond- 
101४001७ ] बादाम-तैल मिश्रण (\ 3७७78 
4 my8d३।००. ) दे० “बांदाम” 
आमणरड वास-संज्ञा इं० [ सं० पुं० ] आसव । १० 
निघ० | 
M्रासणङःस्त्रीट-[ अं० Almond,s\W४e९४ ) मधुर 
चात्ताद । मीठ! बादाम । ( 4mMydala- 
0010७. ) दे० “बादाम । 
आ१एडा-[ अ० ७100108 ] बादाम । 
'आसणडी-सरम्‌-[ता०] वन्य-वाताद । जंगलीबादास । 
अरण्य-वाताद | ( Hydnocarpus [ner 
brians, Vahl. ) 
अ।मतक्र-संज्ञा पुं० | सं० क्ली० ] कच्चा माडा । 
“तक्रमामं कफं कोष्ठे हन्तिकण्ठेकरोनितु”। वृ० 
ह चा.० भ० । 
आमता-संज्ञा खी० [ सं० ख्री० | कच्चा होनेका भाव | 
म्रपक | ख़ामी | कच्चाई | 
आम-तिन्तिड़ि, आतिन्तिडी- संज्ञा ख्री० [सं०ख्री०] 
अपक्व तिन्तिढ़ी | कच्ची इमली | काँरा तेंतुल- 
ब० | 
'आम-त्वच-(क्‌)-वि० [ सं० त्रि० | बारीक-चममया । 
नम चमड़ेवाला | कोमन्नचमा वृत । 
अआमत-संज्ञा खी० [ देश० ] ( १ ) वह भूमि जिसमें 
सालभर भं केवल एक ही फ़सल उत्पन्न हो | (२) 
बंगाल के धान की जादे की फ़सल | हेमंतकालमें 
उत्पन्न हानेवाला धान | यह जुलाई अगस्त मे 


समस्त कच्चा अ.स गिर जाता हे भो. 
शुद्ध हो जाता है । र० चि० | | 
आंसनी-संज्ञा सत्री० [ देश० | (५) वह 
जिसमें जाडे का घान बोया जाता है। (| 
जाडे में बोए जानेताले घान की खेती | | 


ल 


। आमः 
आमन्त्र-संझ्षा पुं. [ सं० पुं० ] रइ | परस. ( 
ग्रामड | रा० iho | | 
आसन्त्रणु-संज्ञा पु० [सं० क्ली०] संबोधन | ग मप 
निमन्त्रण | नेवता | 5 


/ 


[ सं० ज्रि०] निमन्त्रित । शा आसम 
बुलाया हुआ | | सम 

आमन्द्र-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ग्रामण्ड | पुश की 
कञ्ज । पद्मपत्र । | 


| ष्र 

आम-पकत लक्षण-संज्ञा पुं० [सं० क्री] श| २ 
पकने का लक्षण । आम अर्थात्‌ कर्षा ॥ 
अधिक भारी होने के कार जल में इब जशा री 
ओर पका हुआ। विष्ठा जल में तेरता रतां 
ग्रतिपतल। संघात शीतलता व कफ द्र ब 
बिना होवे, तो आटोप और दिम द 
दुर्गंध युक्त मज्ञ कच्चा व पक्का कके | ब 
अती० दिं ॥ ( 

दिह ४ आमर 
वै० 0 द 


जल सें डूब जाता है | भैष० २० 

आम-पत्रिका-संज्ञा खी० [ सं० खी० | 

शाक | चिलारी | चिविल-मरा० । | भ 
bP पा) 

आमपांक-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] दे० ' न्त र 

ड क फ 

अ'म-पीच,आम्ब-पीच-[ अं? ] हवा आमः 


~ लि = त्र म पढु 
जो अंगरेज़ों द्वारा भारतर |) 


N 


र्‌ 


_ बोया और दिस बर में काटा जाता है | दि दे० 

॥लि” व। “घान” | 

'झ्यामनस्य-संजा पुं. | सं० क्रो ] 
त | वम्ननस्य | ( २ ) दु:ख| 


( १) अनमना- 
पीड़ा दद । रज्ञ | 
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ऊँचाई में इसके वृष नाशपाती के पेई न म 
झिंतु उससे भी उच्चतर होते हँ । प च्या 
क्षुद्रतर, फल छोटे बेर के बराबर ॥ क, 
दीर्घ एवं नोकदार होता है । खाद स 4 भ 
काई भ्रम्ल ओर कोई बेस्वाद होता es 
इसका रंग रङ्काभ होता है) नितु 7 । 

फुल र आम 


बीजवत्‌ शुभ्रबिंदु होते हे | RR 
मजा श्वेत जिसके भीत खे घरची द 
रंग का बीज होता है | पुष्प श्र! 
सीधा होता हूँ | 


हे जु 


ह प्रकृति- शीतल जज = 
मात्रा--शरत्रत, ९ दिरम (१ तो० ४॥ मा०) | 
प्रतिनिधि-क्त्रथितत अंगूर का पानी दालचीनी 
तथा केसर के साथ | र आ 
गुण- इसका फल रल च म अपूच 
वह र लाभ होता है तथा यद रङगोतपादक है । 
। (| हानिकत्तो-वृक्क के! । दपघ्त-मु | 
आम-पीनस-संज्ञा पुं [ सं० क्ली ] (१ ) कफ | 
(२) कफाक्रमण | सर्दी होना | जुकाम होना | 
(08५00 Cold. ) 
| न आमफल संज्ञा पुं [ सं० ग ] आम का फल। 
` श्राम्रफल । दे० “आस । 
| आममांस-संज्ञा पुं [ सं० झुं० | कच्चा सांस | 
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हा श्राममांसासी-संज्ञा पु० [ सं० पुं० ] कच्चा गोश्त 
| | खानेवाला आदमी । ग्रासादू । रास । 
| श्रामय-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० क्वी० ] (१ ) काला 
| श्रगर | कृष्णागुर । र० मा० | (२) कुष्ठ | कुट । 
] गरा रा० नि० व० ११ | सि० यो० अप० चि० | 
कणा “रीष लशुनामयेः?। भा० म० १ भ०, 
1 |. खर०चि० । 'शाल्रपरयोदि मूलामय मधुसुता ।' 
रहता। संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ( १ ) रोग | व्याधि । 
कक बोमारी। आरज्ञा । रोग व्याधि गदामय:' 
| NEN 


भ्रम० | वा० नि० | 'बिविधै योगे निंह्‌न्यादामयान्‌ 
बहून्‌ । सु। (२) ऊंट । रा० नि० व० २० | 
(३) भ्रजीण । बद; जमी | 


१०३३ 


“| आमयव्याप्र-वि० [ सं० त्रि] रोगी । बीमार । 
| दःखी। दुःखिया | 

| आमयावित्व-संज्ञा पुं. [ सं० क्ली० ] अजीर्णं । 
॥ बदज़मी। 

Fl | 'आमयावी-वि० [ सं० आमयाविन्‌ ] [ स्त्री० आम- 
: य।विनी ] रोगी | रा० नि० व० २० | 

£| आम-रक्त-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] एक प्रकार का 
उ अतिसार । रक्कामाशय रोग । लाल ऑव गिरनेकी 
असारी | मा० नि०। दे० “अतिसार” 
"कातिसार-संज्ञा पुं [ सं० पुं, ] आँ और 
ं 5 सथ दुस्त होने का रोग । झाम-रक्त । 
अतिसार” 


"ष्ठ वि० दे० “अआमाशयिक 


चारस । अपस्वरस | सिं० योश | | 
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आमलक-खंड 


भ्रजी० चि० | “श्रीकण्ठः” | 
अप्तावट | 

आमरा-[ बं० ] ग्रामडा | मझा | आम्रातक | 

आपरूल-[ बं० ] अम्बीलोना । चुक्र | चूका । चांगेरी 
शाक । ( Rumex vesicarius. ) 

आमरेका पेइ-संज्ञा पुं० [ देश० ] श्रामडा । श्रमड। | 
अम्रताक वृक्ष | 

आंमरो-[ बं० ] आँवला । ग्रामला | अरा | (Ph- 
ylanthus emblica, Linn, ) 

आमरोग-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] व्याधि | 

आमर्दकी-संज्ञा खी० [ सं० ख्री० ] 
ग्रॉवला | 

आंमदन-संज्ञा पु० [ सं० क्ली० री [ बि० गामदित, 


व 


श्राम्दी | ज्ञोर से मलना | खूब पीसना बा 
रगडना | 
आमषं-संज्ञा पुं [ सं० पुं) ] ( ३ ) क्रोध । कोव | 
गुस्सा | ( २ ) असहनशीलता | 
आमत्,-आंमलक-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] [ स्री० 
अल्प० झ्रामलकी ] ( १) पझामलको वृक्ष | 
श्रॉवले का पेड़ | धान्नीफल | (२ ) अढ़ सा | 
वासकत्रृच । अरूष | श० च०। (३) काठ 
भासला | काष्ठ-श्रासला | काष्ठ धात्रीफल | चुद्र- 
आमलक-फल । दे० “काष्ठ धात्रीफल | ( ४) 
पदुम काठ । पद्मकाष्ठ । 
संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] (१) वलेका फल | 
आमलकी | आमला | श्रॅवरा । ( २ ) वयस्था | 
युइ ची है त हना टू 
आमलक आलवाल-संज्ञा पुं० [ सं० पुं ] ऑवले 
का थाला । भ्रामलो. को जल में पीसकर उससे 
रोगी की नाभीके चारों श्रोर थाला बनाकर, उसमें 
अदरख का रस भरदें | तो शीघ्र ही अ्रत्य्रन्त भयं- 
कर नदी के वेग के समान प्रवल अतिसारका नाश 
होता है ॥ भा० म० खं० अति० चि०॥ 
मलक खंड-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] परिणाम शूल 
में प्रयुक्त योग-बीजादिं से रहित उबाला हुआ 


(३) श्रमरस | 


आमला | 


आमला २०० तो०, ६३ तो० घी में भूनें | फिर 


इसमें २२ तो० मिश्री, आमलों का रस ३२ तो 
पेठे का रस ६४ तो० मिलाकर पकाएं | 


_ पकते करछी से जगने लग 
जीरा, सोंठ, सिचं प 
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हू ... तालौसपत्र ४ तो०, घनियों ४ तो०, वादय श्वेत प्रदर का तीन दिन में नाश -. ते | र 
र | इलायची, नागकेशर, तेजपात और मोया एक- गया है | ह: A ; शि 
f एक तो० पीसकर मिलाएं । पुनः इसमें ३२ तो० | आमलक-शुरठ-संज्ञा एं० [ सं० पुं ] काइमछ | 
शहद मिलाकर रक्खें । न काष्ठ FR | कक त \ “सुराम र 
गुण--इसके सेवन से त्रिदोष-जनित परिणामः | २ द० ज्वर, पञचघुिः 
शूल, वमन, सूच्छौ, श्वास, कास, अरुचि, हृदय:  आमलक-रसायन-सज्ञा ३० [सं० क्री ] (१) ७ डी 
शूल, शष्ट शोर रक्क-पित्त का नाश होता है आयुर्वेदीय रस'यन योग । धर 
यह उत्तम रसायन है । वंग से० सं० परिणाम निमोण विध- आमला, हइ, बहेढ़ा इ ( 
शूल चि० । ढाकको छात सें बन्द करके ऊपर से मिट्टी ढाक, जा 
ठसक गंधक संरा पुं [सं० पुं० | गन्धकः | करके झरने उपलो को अग्नि में स्वेदन के मल 
. आमला | आमज्ञासार-गंधक । पुन: इनमें से गुठलो एथक करके उसमे से १७७ | 
पत्न लेङर श्रोखली में कूटें । फिर इसमे दही, हु , शि 
` एक घृतोषधि | उत्तम भूमि में यथोचित काळ में शहद ओर चीनी तथा तिल का तेल मिल हे 
उत्पन्न और गन्ध, वर्ण और रससे परिपूर्ण वीयं- विधि-पूवंक अनाहार सुख सेवन करें। झे र 
वानू मलों के स्वरस और चौथाई भाग पुन- पश्चात्‌ यथोचित काळ में भ्रक्ृस्यनुकूत टे 
वा के करक के साथ १ आढक ( ६४ पल ) आदि का आहार करें एवं जो का चूर्ण पता द 
घृत सिद्ध करें । पुन: विदारीङन्द के स्वरस और मिलाकर देइ पर सहन करें | अमल 
जीवन्ती के कल के साथ, इसके पश्चात्‌ चोगुने जब तक इसका प्रयोग आरी रहे, उस | दो 
गोदुग्ध और वला, श्रतिवला के क्वाथ और तक प्रत्येक भोजन में अग्नि और वलानुसारमू' | गि 
शतावरी के कल्क के साथ यथा-विधि सिद्ध करे | के यूष, या दूध के साथ साठी चावलों का ग आमल 
पयु के प्रयोगों में से एक-एकके साथ १० ०-१०० युक्क भात खाएँ । उसके उपरान्त यथेच्छ ३४ ( 
१०००-१००० बार विधिवत घृत सिद्ध कारक आहार-विहार करें । ह त 
चौथाई भाग खाँड और शहद मिलाकर | गुण--इसके सेवन से प्राचीनकाल में श्र आमल 
ने पुनः यौवनावस्था एवं सेकड़ों वपं की ति] बु 
ध्यु प्राप्त को थी | तथा इसके प्रभाव त 1 ए 
| शारीरिक बल, इन्द्रियबळ) एवं बुद्धि हि | | 
निष्ठा के साथ तप करते थे | १० चि० ! हु 
(२ ) एक रसायन योग | प्रथम पर कि त र 
जितेन्द्रिय होकर ब्रह्मचर्य पूदेक २ | र 
करते हुए केवल दुग्धाहर पर दी 


गुन कें मही 


पश्चात्‌ पौष, माघ या फाल्युन मै 
के पूर्रमास 
w ०4 


दिन निराहार चत धारण करक > . 
आमल के बन में प्रवेश करें | वह! "2 
फलों से परिपूर्ण आमले के ङि ह 
जाएँ और किसी शाखा के एक * ४ 
लेकर उस समय तक ब्रह्मा 


और मधु के समान मधुर र 
क्ष न हो जाए। इस प्रकार _ 


FE 


र उसे भक्षण करें | इस समय 
जितने अस्तमय आमले खाए जाएँगे, उतनी ही 
हजार वर्ष की युवावस्था प्रा होगी । 


९।| अमलकग्रवलेह-संजा एं० [ सं० पुं० ] (१) श्रायु- 


र| .. में एक लेह्यौपध, उवाले हुए श्रामले, दाख 
और सोंठ इन्हें समान भाग लेकर पीसकर उसमें 

)ए शहद मिलाकर चाटने से मूच्छ, खांसी ओर 
श्‍वास का नाश होता हे | २० २० ज्वर चि० | 

रैक. (२) दे० “आमलकी रसायन” । 

हे ग्रांपलकसार-संज्ञा पुं० [ सं० छुं० |] आमलासार 


गम्धक | 


| - ग्रामलका, आमलकी-संद्चा खी० [ सं० स्तरी० ] (१) 
/ छोटी जातिका ऑवला | आवली । औ री | सद० 


ला 
ह व० १ | भा० पू० १ भ० | रा० नि० व० ११ | 
ग चै० [ति | सुभ्सू० ४ | च० चि० १ अ० 
क दे० “आँवला” । (२) सुह आमला । भूम्या- 
+ मलको | 
आमलकी-संज्ञा स्री० [ सं० स्री० ] ( १ ) श्रांवली । 
"शर | ह० “ऑवला” (२ ) वयस्था | गुडुची। 
र | पिल्लोय | 
- आमलकी-दल, आमलकी-पत्र-संज्ञा पुं० [सं० क्ली०] 


( १ ) तेजपात । ( २ ) ज़नंब | ताल्लीशपत्र । 
` ताब्ीस-पत्र | दे० निघ० । 


आमलकायस रसायत-संज्ञा पुं [ सं० क्ली० ] आयु, 
बुद्धि, वलादि वर्धे उक्क नाम का इस प्रकार का 

. एक रसायन योग--- 
प्रथम माघ या फाल्गुन मास में हाथ से तोड़े 
हुये यथोक्ग गुण सम्पन्न भ्रामले लेकर, उनकी गुठ- 
.. लियाँ निकालकर एवं सुखाकर अमलो का चूण 
करे | फिर इसको आमले के रस की २५ भावना 
देकर सुखाकर महीन करले | इसके बाद षड 
हे विरेचन शत्ताश्रितोयाध्यायोक्न जीवनीय, ब्रृंहणीय, 
` स्पन्यजनन, शुक्रवद्धेक और वयः स्थापक गण एवं 
चंदन, अगर, धो, खदिर, सीसम ओर अआसन-इन 
इतके सार, हड, बहेड़ा, पीपल, वच, चब्य, 'चीत! 
और वायबिडंग यह सब चीज़े मिलाकर १ आढक 
३४ पल ) अहण करें । अब इनमें से चन्दनादि 
फर रों को कूटकर बारीक-बारीक टुकड़े करलें । 
सेब चीजों को १० आढक जल में पकाएँ | 


१०३४ 


१8 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Harid 
र न 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आमलकी रसायनं 


जब १ श्राढक जल 


शेष रइ जाय, तब नीचे 
उतारकर छानकर उसमें ग्रामलों का ूर्वोक्न 
Mi चूण भित्राएंँ और फिर उसे उपलों 
या बास अथवा सरकंडे की अग्नि में पकावे | 
जब पानी जल्न जाय ( परन्तु औषधि न जन्नने 
) तत्र नीचे उतार कर किसी लोहे के पात्र 
स फेलाकर सुखाएँ । इसके पश्चात्‌ काले हिरन 
की चमे पर एक पत्थर की शिक्षा विद्धाकर उसे 
उस पर पीसे | इसे ्रठबाँ भाग लोह चूण' और 
घृत तथा शहद मिलाकर अग्नि वलानुसार मात्रा 
सें सेवन करें । 
इसे पूर्वकाल में वशिष्ठ, कश्यप, अंगिरा आदि 
ऋषियों ने सेवन किया था ओर इसके प्रभाव से 
श्रम, व्याधि, जरा आदि रहित एवं अत्यन्त बल- 
वान होकर यथेच्छ काळ तक तपस्या करते थे । 
इसके प्रभाव से उन्होंने तप, बह्मचय्ये, ध्यान 
ओर शांति युक्न आयु प्राप्त की थी । यथोक्र 
नियमों का पाल्न करने से ग्राम्य जनों को भी 
इससे सिद्धि प्राप्त हासकती है | च० चि० ३ अ०। 
आमलकी रसायन-संज्ञ। पुं० [ सं० क्री» ] श्रवस्था 
स्थापक एक योग 
निर्माशविधि--( १ ) १००० नग ग्रामले 
आर १००० पिप्पलियों को ढाकके दारीय जल 
में भियो दें | पानी इतना होना चाहिए, कि उसमें 
उपयु क्र दोनों चीज़ें अ्रच्छी तरह डूब जॉय | जब 
सब चार-जल सूख जाय, तब उन्हें छाया में सुखा 
कर आमलों की गुठली दूर करके दोनों का चूर्ण 
कर लें | फिर उसमें चारगुना उत्तम शहद और 
घी एवं चौथाई भाग चीनी मिज्राकर किसी उत्तम 
चिकने पात्र में भरकर ज़मीन में दबा दें । इसके 
पश्चात्‌ उसे छः मास के अन्त में निकालकर 
श्रनि वलालुसार उचित मात्रा से प्रतिदिन प्रातः 
काल सेवन करें ओर सायंकाल को पथ्य भोजन 
करें । इसके सेवन से मनुष्य ३०० वषं की आयु 
प्राप्त कर सकता है (च० चि० १ग्र० | 
(२) १ आढक आमले के चूण को २१ दिन 
तक १००० आमलों के रस सें भिगोएं । एनः 


. उसमें १-१ आढक शहद और घी तथासबके | 
- बज्ञन से आठवां भाग, पीपलका चूण ओर चोथा _ 


oe 
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भाग खाँड मिलाकर मिट्टी के चिकने पात्र में भर 
कर राख के ढेर में दबा दं और वरसात भर 
चहीं दबा रहने दें | पुनः वरसात बाद (a 
` कर यथा विधि सेवन करें ओर पथ्य पालन कर | 
इसके सेवन से १०० वर्ष की जरारहित आयु भास 
हो सकती हे | च० चि० १ अ० । र 
( ३ ) यथोक्क गुण सम्पन्न १००० लला 
को ढाक की गीली लकडी की ठक्कतदार हाडी से 
भरकर उसके मुखको अच्छी तरह बन्द कर दें, कि 
जिसमें भाप न निकल सके | अब इस हाँडी को 
अरने उपलों की मृदु अग्नि पर रख$र आमलों 
को स्वेदित करें | जब आमले उसीग जाय तब 
उंडा होने पर उनकी गुठली निकालकर गूदे को 
_ अच्छी तरह मथ लें | अब एक श्रादक यह सथा 
_ हुआ गूदा लें ओर एक आढक पीपल का चूण, 
- १॥ आदक वायविडङ्ग का चुर्ण, खाँड १ आढक, 
 शहृद,घी ओर तिल-तेल २-२ ग्रादक लेकर, सब 
'को मिलाकर घृतके चिकने घडे सें भरकर २५ दिन 
तक रक्‍खा रहने दें। इसके पश्चात्‌ यथोचित 
पथ्य पालन करते हुए विधि-पूरवंक सेवन करें | 
; द गुणं-इसके सेवन से १०० वर्ष की जरारहित 
रायु प्राप्त हो सकती हे | च० चि० $ भ्र० | 


वलेह-संज्ञा छुं [ सं० पुं ] पाण्डु रोग 
के आमले की एक प्रकार की चटनी । 
ग--यंत्र द्वारा निकाला हुआ आसले का 
वच्छ रस $ द्रोण लेकर उसमें पीपल का चूण 
सुलहठी २ पल, बीजरहित मुनक्का का 
१ प्रस्त, अदरख और वंसलोचन २-२ पल, 
४० पल मिलाकर मन्दाग्नि पर पकाएँ | 

( हो जाए, तब उतार कर उंडा होने पर 


और अरुचिनाशक है । सु० सू० ३८ अ. | 

आंमलक्यादि अवलेह-संज्ञा पुं» [ सं पु 
प्रकार का अवलेह का योग, 
प्रधान हे श्रौर जिसे बह्म रसायन 
योग इस प्रकार है-- 


* कहते ह 


दशमूल, इननवादि पं सूल ( पुनन, डी | | 
पर्श, माषपर्णी, बला, एरणडब्नृत्त ), जीवश 
पंचसूल ( जीवक, वषभर, सेदा, जीवन्ती, शता 
चर) और तृणपंचमूल ( सरपत ढी ज्‌ 
इंख की जड़, काश की जड़, शालि धान की र 
और कुसा की जड़ )-इन्हें एथक-एथक दो 
पल लें। उत्तम हरइ तथा परि 
ग्रामले ३००० लें । प्रथम काष्ठ ओपधियें 
के १० गुने जल में डालकर पकाएँ, 
. जल १ भाग रहे, तब उसके शुद्ध वस्न में ब्रा 
लें । पुनः इद ओर आमं की गुठलियाँ पूछ 
करलें ओर उसे पीसकर भने च्च में छानलं। 
जब छुनकर रेशो प्रथक्‌ होमाय, तो इसको म | 
प्रोषधियों के क्वाथ में सिलादें । पुनः झां | 
ब्राह्मी, पीपल, शंखपुष्पी, केवटीसोथा, गाए 
मोथा, विडंग, रक्कचंदन, अगर, सुलढठी, ह 
बच, कनकबीज, दालचीनी शौर छोटी इला 
का बारीक चूरणेकर सम्मिलित करें और ११० 
पल (३ मन १% सेर ) मिश्री, २ श्रर्िक 
का तेल और गोघृत ३ आढक मिलाकर १४४ 
दार ताम्रपात्रमें भरदें | फिर उसे मन्दम" 
से पकार्ये । जब गाढा होकर सुखे होजावे, व 
करके इसमें २॥ श्राइक उत्तम शहद i, E 
पुनः अच्छी तरह आलोडित कर डिंची र 
घृत्त के पात्रमें भरकर १४ दिन तक धरा ह 


आम 


2 


६००० 


आम 


। आंम 


गुण तथा उपयोग-बिधि=-इसे उ शो | 
नुसार ग्रथात्‌ उतनी जितनी मात्रा खा ढे 
बन्द न हो जाय, विधिवत्‌ नित्य खां 
मात्रा जीण हो जाय अर्थात्‌ प्रातः _ 
खाई हुई औषध पचकर भूख नं 
साठी चावत्नों का भात और गोडुरच 


| छमलक्यादि-कषाथ | 
के < हुए थे उनकी जीणता दूर होकर 
तरुणावस्था प्राप्त हुई थी एवं वे तन्द्रा, क्रान्ति, 
प्‌ श्‍वास, आदि रहित होकर निरातंक शुद्ध काय 
षा हुये थे | वे सावधानी, सेधा, स्खति ओर बल से 
हं संपन्न होकर चिरकाल तक तप ग्रोर ब्रह्मवये को 
। पालन करते थे | इसी आहय रतीय नका वे आयु 
प की कामना के स्थ अधो करते थे । इसके प्रभाव 
झा से मनुष्य दीघांथु, नदीन अवस्थावाला दोकर 
ता. झपनी हए इष्ट कामनाओं के फल को 
ज्‌ भोगता है | च० चि० १ अ० | 
क| श्रामलक्थादिकपाय-संज्ञा० पुं० | सं० पुं० | आयुः 
दोनो! बेंद में एक प्रकार का काढा जिसमें आमला ओर 
रिषि अन्य औषधियाँ पड़ती हैं । योग-- 
य ग्रामला, नागरमोथा, सोंड, करेरी और गिलोय 
शे के काढे में शहद ओर पीपळ का चूण! सिज्ञाकर 
व पीने से संतत-उवर का नाश होता है| वृ० नि० 
पृष्‌ र० जवर चि० | 
तं।| आंमलक्यादिक्वाथ-संज्ञा पुं» [ सं० ] भ्रामलो के 
ग काढे में गु$ मिलाकर पीने से रक्कपित्त, दाह, 
झा शून, मूऴकूच्छ, ग्रोर थकावट का नाश होता हे | 
ताए बु० नि० २० मूत्रकू० वि० | 


रली । आमलक्यादि-खणड-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] उत्तम 
यश. पक्के हुये बीज रहित आमल्षा ६४ तो० लेकर 
12 गोदुग्च में पीसकर ६४ तो० गाय के घी में भूनें। 
पुनः ६४ तो० मिश्री की चाशनी करके मिलाएँ। 
पश्चात अड्से को जड़ की छाल ४ पल, जीरा, 
RR पीपर, दालचीनी, छोटी इलायची, तेजपात 
और नागकेशर-इनका चूर्ण एक-एक तोला बनाकर 
यथाविधि मिलाकर रखें | 

गुणए--इसके सेवन से दाह रोग की शान्ति 
it होती है | बंग से० सं० दाह-चि० | 
 भमलक्यादि-गण-संज्ञा पु० [ सं० पुं० ] सुश्रुत में 
ओषधियों का एक वर्ग जिसमें ऑवला, हड, 
पल और चीता ( पाठान्तर से बहेडा ) ये 
गष द्रव्य सम्मिलित हैं। आमलक्यादि गण 
| उवज्यरना शक, नेत्रों के हितकारी, दीपन, वृष्य, 
फे तथा ग्रुचिनाशक है | सु० सू० ३८ अ० । 
'सक्याहि 'गुटिका-संज्ञा स्री० [सं० स्री०]य्रामला, 
राइ, कूट, घान को छीजल और बड़ की 


१०३७ 
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आमलक्यादि-णक 


कोंपल-इन पाँच अपधियों का चूण करके शहद 
में मिलाकर करवेरी के बरावर गोलियाँ बनाएँ | 
गुए--इन गोलियाँ को मुख में रखकर चूसने 
से प्रवन्न तृष्णा और मुख शोष का नाश होता 
है| वृ० नि० र० तृष्णा-चि० । 
आमलक्या देघृत- संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] एक प्रकार 
का श्रायुर्वेदीय घृत-योग | 
निर्माश-विधि-आमले का स्वरस, ईख का 
स्वरस; हरीतकी क्ताथ-इनमेंसे प्रत्येक वस्तु समान 
भाग लेकर उनके साथ सब के वजन से चोधाई 
घृत का यथा -विधि पाक सिद्धकर सेवन करने से 
पित्तज गुल्म का नाश होता हे । वृ नि० र० 
गुल्म-चि० । 
आमलक्यादि-चूर्ण-संन्ना पुं० [ सं० क्री० ] ग्रॉवला 
के सहित ग्रोषधियो का एक गण जिसका चूर्ण 
र प्रकार के ज्वरो में उपयोगी, दीपन श्रौर भेदी 
। ्रोषश्रियाँ यह हॅ-- ग्रामळा, चीता, इड्‌, 
पीपल और सेंधानमक, इनका यथाविधि चूण 
क्रें | ह 
सात्रा--६ मा० से १ तो० तक | 
गुण--सम्पूर्ण ज्वरो का न(शक गोर अग्नि- 
प्रदीपक है | सा० म० २ भ० ज्व०-चि० । 
ग्रो० २० | 


Ys el 


. त 


] रक्क-पित्त 
म॑ प्रयुक्त एक पाक्-यो ग--- 
निमीण-विधि-झ्ाकड़ासिंगी, तामलकी 
( तालीस पत्र ), त्रिफला, खिरेटी, गिलोय, 
बिदारीकंद,कचूर, जीवंती, दशमूल, चन्दन, नागरः 
मोथा, नीलकमल, इलायची, अडूसा, सुनको, 
अष्टवर्ग, पुष्करमूल-इन सबको एथक्‌-एथक्‌ 
डेढ़-डेढ़ पल प्रमाण लेकर १ द्रोण जल्न में १०० 
आँवलों के साथ भावें | भोट जाने पर गुठनिर्यो 
से एथक्रूर यथाविधि छत और तैल ६-६ पला 
मिल्लाकर भूनें। तदनन्तर ठ तुला निश्रीकी चाशनी 
करके पाक करें। जब शीतल हो जाय, तवका 
६ पत्त शहद डालदे | पुनः उसमें बंशलोचन, 
छोटी इ यचो, नागकेशर, तज, पत्रज और 
पीपक्ष प्रत्येक २-२ पक्ष और पूर्वोक्त काकडासिंगी 


आदि को चूर्णकर डालें। इसे च्यवनप्राश अवलेह 


te 


२०६ 
य नर 


भी कहते हैं । यो० चि० | 


क 


EAN 
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| 
आमलक्यादि-योग bee. अक) 
ह ओ TS ‘Ni i, 
गुण-यह पाक रक्त-पित्त, छयरोग, चीणता, | स्री [सं« दली । ` 
कास, कुष्ठ, अम, प्यास इन सब रोगों को तथा सतः ज पपात दूर करने के कमाते आती र व 
बुढ़ापे के दूर करता है । स निर्माणु-विधि--ग्रामला इ 
आभलक्यादि-्योग-संना इं० [ सं० ] वेधक में | दा, इट, लाजा (लावा), बटकी जरा (| 
अमले का एक योग विशेष | दे० वला” । सम।नांश लेकर चूर्ण करके शददु के साथ स] 
आमलक्थादिलेह-संज्ञा पुं० [ सं० क्वी० ] (१) आयुः आ अना! $ न 
वैदमे एक प्रकारका अवलेह योग, जिसमें ऑवला, शुशा--इसके अयोग से तथाह गां रह 
आदि भ्रोषधियाँ पड़ती हैं। विधि तथा उपादान- करने से सुख राग और दारुण प्यास नए | ए 
शुद्ध आमलों का रस १६ सेर (9 द्रोण ) श्राग EURO if el । ( 
पर चढ़ाकर पकाएँ| तदनन्तर पीपक्ष का चण आमलाद्य-लोह-संक्षा पुं. [ सं० ज्लो० ] वेद | 1१ 
३ सेर ( १ प्रस्थ) मुलही ८ तो० ( २ पत्र ), एक प्रकार की रसोपघ, जो रक-पित झं | ( 
दाख का कल्क ३ सेर (१५ प्रस्थ), छिली हुई योगी है । . आ. 
अद्रख ८ तो० ( २ पल ), वंशलोचन ८ तो० निमोण विधि-्मल्ा ओर पीपल इ | gC 
( १ पल ), मिश्री २॥ सेर, ( ध्राधी तुला ) समान भाग लेकर पुनः दोनों के समान छ|. 
डालक! चाशनी करें ओर फिर उसमें उत्तम शहद लोहभस्म ओर इन तीनोंके बराबर मिश्री पिल 
१ सेर ( १ प्रस्थ ) मिलाकर रखें | सात्रा—३ से 8 रत्ती तक वा श्राव 
सात्रा--४ तो० ( $ पक्ष ) या आवश्यकता- नुसार । [6 
gu ° र गुण--इसके प्रभाव से रकन पित्त, | १ 
गुण--इसके सेवन से हलीमक, कामला, ` पित्तजन्य रोग, वात-रोग ओर श्रनेक प्रशा . E 
पाणडू, जल के विकार ओर अतिसाररोग का रोग दूर होते हैं | र० सां० सं०।१०॥ ” , 
>” । नाश होता हे | यो० र० पाण्डु-चि० रा० सु० | | 
पे उबाले हुए ( स्विन्न ) ग्रामले, दाख आमला-मुतक्का-[ फ़रा० ] गुठली निकाला || च 
उ भाग लेकर, पीसकर शहद में जरह्वित ऑवला | [ | 
मिलाकर चाटने से मूच्छा, खाँसी और श्वास की ` 
[) 


स पि एक कार की गंधक रि 
का नाश होतो हे | र० २० ज्वर | Er | ् 


आमलक्यादि लोह-संज्ञा पुं. [ सं० पुं० ] रक्कपित्तादि 
रोग में प्रयुक्ष होनेवाला एक योग-- 
आमला, पीपल, और लोहभस्म समान भाग 
लेकर मित्री के साथ उपयोग करने से रक्गपित्त 
का नाश होता हैं । यह 


अग्निदीपक वल्य, वृष्य, 


“गंधक” । | 
प्रामली-संज्ञा स्री [ सं० स्री | सु Ei R= 
भूम्यामलकी | चै० निघ० । 1073: 
[ बं० ] इमक्षा । ह ० 
_ ४. ९ ९ 2 ] एक रो | 
आम-वात्त-संज्ञा झं ० [ सं० ४० | 2 ता ¢ 
र है और संधियों में वे 
ओर अम्तपित्तताशक और रे अ गिरती हे और संचिय' | क्री 
रोधो का नाशक है त से उत्प पेर में सूजन हो जाती है। ६ || 
हे राक हैं | रस० या० सा० | > ञ्रौ र न जाता है | | d ह 
आमलच्छुद-संज्ञा पुं. [२५ ८ CUR Na त | झो] 
[ सं० पुं ] ताल्नीशपत्र । मन्दाग्नि वाले को श्रजीण म॑ १ 
अरनब | ताज्लीसपत्ता । चे द श्र 
आमलज-[ Re | करणांसे होता है | इसकी चिकित्स 
. ४/मलज-( अ० | भ्रामला | अँवरा | मेता है तेहि | 


द [ह ात-संश पुं० दे० “अमलतास'! संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] एक पक 
पव ना णल । ग्रॉवल. । व्याधि | यह एक उग्र व्याधि है, ह. 

5: आसल oS | स० ग्रासलक ५:/ ह ६ प्र र ७! 
_श्रामलातक-संज्ञा (० [ सं, ] दे/ऑवला” |. होता है, जोड सून जाते हैं, मोर 


1 मेंहदी का फूल । की सूजन (Endocarditis) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ळी 


मु >>> 


कि Ss के भीतर सूजन हो 
गरथात्‌ हृदय के हे 
प्रवृत्ति होती है a 
जाने की आशका होती है । 
प्या ०-ग्रांमवात, से घिवात (सं०) । 


) क्र टं 
गी ` जाव्या (हिं० ) । गठिये का बुखार, शदीद 
म गठिया (उ०) । हु,म्मा वजूडल्‌ मफ़ासिल, वज- 


। उल्‌मफासिल हाद, दाउल मफ़ासिल ( झ० )। 
पप | र्द्य रेटिक फीवर Rheumatic fever, 
पे एक्थूट रह्युमैटिङ्म Acute rheumatism. 

£ (°) । रह्यू मेटिज़मी आर्टिक्र्युलेरी पगु 
गक Rhumatisme articulaire aigu 
२ ( फ्रां० ) । हिदज़िजर गेलेंकर्‌ह्य सेंटिज़्मस 
हि Hitziger gelenkrheumatismus 
( जर० ) । 

टिष्पणी-वैद्यक में “श्रामवात” नास से केवल 
एक ही प्रकार के गठिया श्र्थात्‌ ( Rheuma- 
४।० 1९४७7) का ही उल्लेख मिलतो है। 
पर नवीन शोधो से इसके निम्न लिखित भेद 
और ज्ञात हुए हैं, प!ठकों के लामार्थ जिनका यहाँ 


~ 
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उल्लेख कर देना उचित जान पड़ता हे | वे इस 
प्रकार हें - 


(१५ ) छोटी संधियों में होानेदाला साधारण 
आमवात ( 101॥0प70 810 arthritis or 
९0५४), (२) चिरकारी आवाह ( Ohr- 
07918 Rheumatism ), (३) मांस- 
- पेशीगत 'आ्रामवात ( Muscular rheu- 
matism ), (४) पूयमेहजनित असतात 
( Gonorrhoeal fheumatisn ) 
और ( ₹ ) फिरंगीय आमवात (SyphilitiC 
Hheumatim ) | इनके विस्तृत वर्णान 
के लिए दे० “गठिया” । 

निदान तथा संप्राप्त 

विरुद्ध आहार ( प्रकृति विरुद्ध, समय विरुद्ध, 
_ संयोग विरुद्ध ) तथा विरुद्ध चेष्टा करनेवाले 
मनुष्या के एवं (स्नग्ध अन्न अतण करके कसरत 
कननेवाले मनुष्यों और बिना काम के बैठे 
वाले मनुष्या के मंदाग्ति के कारण कुपित वायु 


रित किया हुआ आस ( अन्नरस ) आमा" 
:स्थन्न, कंठ, मस्तक ओर संधि आदि 


आसवात 


आम अत्यंत अपक्य रहकर धमनियों में प्राप्त 
होता ह । 

इसके उपरांत वात, पित्त और कफ से अत्यन्त 
दूषित होकर वह अन्नरस स्रोतों में अभिष्य॑द 
उत्पन्न करता है ओर वह नाना रंग का और 
अत्यन्त चिकना ( पिच्छिल) होता है। यह 
शीघ्र दुबेलता ओर हृदय की गुरुता उत्पन्न करता 
है | यह अन्नरस ( ग्रास ) सम्पूण श्रामवात 
रोगों (व्याधियों ) का श्रावय है, अतएव 
अति दारुण हे | जब आम और वायु दोनों एक 
खसय कुपित हो ऋर कोठे से तटा कपर श्रौर गर- 
को संधियां में प्रविष्ट हार शरीर 
वे हैं, तब उसको श्रामवात कहते हैं | 


डॉक्टरी में यद्यपि अभी इस रोग का सवं- 
मान्य निदान ज्ञात नहीं; तथापि इस बातको प्रायः 
सभी पाश्चात्य चिकित्सक मानते हैं, कि यह 
एक कीटाणु जन्य रोग है | किसी-किसी के मत से 
टो प्टोकॉकस कीटाण द्वारा रक्त दूषित होकर यह 
रोग होता हे | इसके विपरीत दूसरों का यह मत 
हे कि उक्क कीटाणु द्वारा स्थानीय संक्रमण होकर 
उससे विषाक्तता होती हे । श्रधुना कोई कोई 1; 
अन्वेषक माइक्रोकॉकस रद्युमाटिकस ( ॥॥1010- | 
coccus 11९1008008 ) अर्थात्‌ आम- 
वातिक कीटाणुओं को इस रोग का कारण 
मानते हैं । | 
कभी यह व्याधि पैतृध होती है | ययपि उक्र ड 
व्याधि प्रत्येक अवस्था में हो सकती है; तो भी } 
अधिकृतया १६ से २९ वर्ष की आयु में विशेष 
होती हे । क्षियों की अरेचा निर्धन ओर श्रमजीवी 
पुरुषों को अधिक हुग्रा करती हे । पूरक कयना- 
नुसार इस रोग का कारण एक विशेष कार जा न्‍ 
कीटाणु है जो रोगी के रक्क प्रभूति में वतमान | 
- होता है । अस्तु, उक्त कोटाणु को यदि किसी स्वस्थ 
व्यक्रि के शरीर में प्रविष्ट करें, तो उसे भी यह 
रोग होजाता है । परन्तु वर्षो में भींगना, ` हे 
स्थान में शयन करना, भांगे कपडे देर तक पः 
. रहन', सर्दी लगना, पाचनविक 
और कठोर शारीरि पर 


> 


आसवः 


है, उसे पुनः 
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विप्रकष्ट कारण हैं । तर स्थानों में जहाँ कि ऋतु में 
अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, श्र्थात्‌ वायु 


. शीतल और तर होजाती है, वहाँ इस रोग का 


डिक प्रकोप होता है । ख्नियों में सासिकस्ाव 
का अवरुद्ध होजाना, अधिक काल तऊ रतन्यदान 
करना ओर गर्भाधारण प्रभृति इसके प्राथमिक 
कारण हैं | बील वपं से न्यून अवस्था को तरुणी 
में इस रोग का प्रधिऊ प्राडुभाव होता हे । जो 
व्यक्रि एकबार इस रोग का शिकार होचुका होता 
इस रोग से श्राक्रांत होते की 
आशंका हुआ करती है । 


.लक्षण--इस रोग में प्राय: अकस्मात्‌ बेचेनी 
मालूम होती ओर जाड़ा लगकर ज्वर चढ़ श्राता 
हे, जिसके २७ वा ३६ घंटे के उपरांत एक वा 
कई जोड़ों में पहले ग्ररूडाव पुन: उग्र वेदना 
होती हे । सवं प्रथम घुटने ओर टखने के जोड़, 
उसके उपरांत कुइनी और कलाई की संधि रोगा- 
क्रांत होती हे । कभी ऐसा होता है, कि प्रथम 
रोती को वेचेनी होती है, कमी-कमी ( ?01)$1- 
13 ) यले की अंथियाँ सूज जाती हैं, शरीर के 
विभिन्न भागों में वेदना होती है । तत्पश्चात्‌ बड़ी 


संधियों में सूजन श्रौर वेदना होती हे, जो दबाने । 


से बढ़ती हे | फलतः जब्र यह रोग पूण'तः प्रका- 
शित होजाता है, तब रोगी की अन्स्थ। अच्यन्त 
दयनोय होती हे; जोइ सूजकर अत्यन्त दुर्द करने 
लगते हैं | यद्ाँ तक कि यदि उन पर वस्र का 
भी स्पशं होजाय, तो रोगी दुदं की शिकायत 
करता है । सूजन दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती हे 
पीर एक के बाद दूसरे बड़े-बड़े जोड़ कभी दोनों 


१०४० 


होती हे | भूख नहीं लगती स्ति ड 


हस्तपाद शिरोगुल्फ चिक जानूरु 
करोति सरुजं शार्थ यत्रदीषः 
'सदेशोरुष्यतेऽसयर्थ व्याविद्ध इव # 


लगती है । प्रचुर दुर्गधिर स्वेद खाव 

अर उसको कक्रियत म्ल होती है । हि 
प्‌ 

से शीव एक से दूसरी संधि में और 


£ 


A ८ र सौ) । 
तीसरी में स्थानांतरित होता रहता का | 
प्र हे र 


प्रकार बडे-बडे जोड़ों सें वेदन 
होता रहता हे । द 


~ 


नहीं सकता । पायः रात सें नींद नहीं 1 
साधारणतः दस-बारह दिवस के उपरांत 
उतर जाता है ओर अन्य लवण भी घट जे 
केवल नित्रज्नता शेष रह जाती है | इस रो 


>, 


प्रायः पुनरागृति होती हे । 


वैद्यक के अनुसार अंग टूटना, अरुचि, | 
ग्राल्स्य, भारीपन, ज्वर, अन्न न पचना॥ 
शरीर की शून्यता ये आमवात के सामान्य त 
हैं । यथा-- 
“अड्गजमर्दोडरचिस्तृषणा आलस्यं गौरवं भर 
अपकः शूनताज्ञ/नांमामवातस्य लतणप॥ 
( मा० निश) ( 
इस रोग के अत्यन्त बढ़ जाने पर ये तर| 
होते हैं ओर तब यह सब रोगों में भ्रति क्ट 
होता दे हे 
हाथ, पैर, शिर, टखने, त्रिक, जानु गप 
इनकी संधियों में पोडारहित सूजन 
कर जहाँ श्राम प्राप्त होता है, उस शी 
बिच्छू के डंक मारने कीसी पीड़ा होती hh 
दाग्नि, सुख से पानी गिरना, अरुचि, दै 
भारीपन, उत्साह क्रा नाश, सुख का : * | 
जाना, दाह हाना और बहुत मुत्र उतरत 
में कडिनता, शूज, निद्राविपर्यय रथात 
सोन! और रात्रि में जागना, प्यास, वम 
मूच्छ, हृइयग्रह, मल-मूत्र रुकता, है. | 
का बोलना, आनाह और अन्यार्थे | 
संकोच खंज श्रादि उपद्रवो को करता है| | 


चथा E 
“कष्टः सचे रोगाणां यदा प्रु चि व 


दौर्वल्यं प्रसेकारुचि गौरवम्‌ । 
रस्यं दाह वहुमूजताम्‌ ॥ 


है क ह ~ [a य्य 

द ~ च जलं तथा निद्रा विपय्येयमू । 
` । इष i तो कठितर्ता शूल त RS a 
र दकष रि श्रम मूच्छोश्चहद्‌गरह॑तिडविव दधताम्‌ 

9) ह. ५ श्रान्य त्र 
[ है। | बाइयाल्रकूजमानाह. कटि नुपद्रवान्‌ । 1 

| सा० [न्‌० 
गति छा के | वटा वी 
गी ० आमंबात के विशेष लक्षण--पित्त से उत्पन्न 
नहीं श्र ब्राम्वात दाहयुक्त लाल रंगका दोता हैं, चातका 
उपरांत शूल सहित होता है और कफयुक्र में सानो शरीर 
घर जहे) क्रो भींगे कपडेघे लपेट दिया गया हो ऐसा लपेट | 
इस रह. दिया गया हे! ऐसा प्रतीत होना, सारीपन और | 


\ स र 
\ ` हुजली होती है | य था-- 


रुचि, | “पित्तात्‌ सदाहरागश्च सशूलं = पवनानुगम | र 
सिमित गुरुकण्डख् कफ दुष्टं तमादिशेव्‌ ॥ 


पचना $ 
मान्य ह ( मा० नि० ) 
टिपणी - जब ज्वर का वेग प्रबल न हो ओर 
तरं था| जोड भी भ्रत्यधिक सूजे हुए एवं वेदनापूर्ण न हों, 
त्तणम्‌॥| पव इस प्रकार के रोग को साधारण भ्रामवात 
बि’) \ ( Sub-acute Rheumatism ) कहते 


पर ये | हे । इसमें विकृत संधि के रूप-आकार एवं 
[ति कष्ट 


बनावट सें किचिन्मान्न भी घ्रज््तर उपस्थित नहीं 
हाता | 


व्यांधि का बेग-काल-यह रोग प्रायः तीन 
सप्ताह से छ: सप्तोह तक रहता हे । बहुधा रोगी 
इससे स्वास्थ्य लाभ करते हैं | कितु नेरोग्य प्राप्ति 
के उपरांत कभी-कभी किसी आंतरिक अवयव में 
विकार उत्पन्न हो जाता हे वा संवियों में कठोरता 
आदि दोष शेष रह जाते हैं । हृदय के रोगाक्रांत 
होने के उपरांत जब्र रोगी स्वास्थ्य लाभ करतो 
) पेब चइ सर्वथा स्वस्थ नहीं हो जाता । प्रत्युत 
उप न कुछ विकार शेष रह जाता है। फलतः 
सधारण आयास वा श्रम करने से भी हृदय 
त्र व गता है अर साँल फूलने लगता है । 
॥ जलोदर रोगाक्रांत होकर रोगी इडलोकिक 
Fe सिमा करता हे | सांचातिक रोग में रोगी 
दरय-विकार से मृत्यु को प्राप्त होता हें । 
रोग-भिदान 
दन कर से चा ( 6०0४) रोग से इसका 
करना अनिवार्य हे ( देन ''गठिया”) । 
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आमवात 


रोग के प्रारम्भ में विप्तर्प ( Prysepelas ), 
पा घर ( पाई-इमिय्रा ) और इड्डी-तोढ़ बुल्लार 
( डग्यूफ़ीवर ) प्रभृति से इस रोग का श्रम 
होजाया करता है | किन्तु उपयु'क् रोग के विशेष 
लक्षणों को ध्यान में रखने से पूण'तय़ा एवं 
निश्चयात्मरु निदान होजाता है | 
उपसग 
जेस' कि ऊपर वर्ण न हुआ, इस रोग में सूजन 
एक से दूसरे ओर दूसरे से तीधरे जोड़ में स्था- 
नान्तरित होजाया करती है 1 कभी पूर्वाक्रांत जोड़ 
में पुनः इसका प्रादुर्भाव होता है ओर यह बात 
किसी प्रकार भयावह नहीं | परन्तु अब यह रोग 
आंतरिक भ्रवयवो में स्थानान्तरित हाजाता है | 
तब उसका परिणाम प्रायः आपत्तिकारक होता 
है | अस्तु, जब हृदय वा हृदावरक की ओर इसको 
प्रवृत्ति होती है, तब यह आ।तंक्जन$ अनुमान 
किया जाता हे भ्र्थात्‌ हृदय के इस रोग से 
आक्रांत होने पर रोगी की दशा , निराशाजनक 
होती है । इसी प्रकार मास्तिष्कीय आमवात 
( सेरिबल र्ह्युमाटिज्म ) भी श्रत्यन्त तीव्र व 
भयावह होता दै; क्योंकि इसमें मस्तिष्क एव 
उसके पदों सें सूजन होजाती है। जिसके कारण 
उवर अत्यन्त तीव्र ( प्राय; १०६ से १३० दर्ज 
तक ) होता है, चेहरा सुरसुराया हुआ होता हे 
चित्त न लगना ओर बुद्धिअंश ग्रादि लद होते 
हैं | व्यग्रता एवं प्रलाप होता है। ग्रंततः तंद्रा 
एवं सूच्छवस्था में रोपी इस संसार से प्रस्थान 
कर जाता हे | 
परिणाम वा _साध्यासाध्यता-संभियुज 

अर्थात्‌ जोडो के दद से तो र म सत्य, उप- 
स्यत होती हे पण जब आर GSE 
जैठे, हृदय वा मस्तिष्क रोगा कांत होजाते हैं हे 
बहुत तीत्र उवर होजञाता ह; तते या 
झशुभ होता है। दो दोष वा तीनों दोष 
प्रकोप से हुए आमवात में हर एक दोष के मिले 
हुए लक्षण प्रकाशित होते हें । जब यह बव 
के प्रकोप से होता दे, तब साध्य होता है, दो 
दोषों के प्रकोप से हुआ यापय ( कष्टसाध्य 2 
परन्तु तीनों दोषों के प्रकोप से उत्पन्न अथात्‌ 
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न्न 


साज्निपातिक और विशेषकर वढ जिसमें सम्पूण 
शरीर पर सूजन हो, कृच्छ,साध्य दा असाध्य 
होता हे | कहो भी हे 
“एक दोषानुगः साध्यो द्विदोपोयांप्य उच्यत । 
सवे देहचरः शोथः सक्च्छ,ः सान्निपातिकः ॥! 
( मा० नि० ) 
चिकित्सा-क्रम 
आयुवेदीय मतानुसार-्मवात झी चिकित्सा 
में रोगी को प्रथम स्नेहन, स्वेदन, विरेचन, लेघन 
तथा वस्तिङुमं करने के पश्चात्‌ तिक्ररस, दीपन 
औषध आर कटु रस का सेवन हितकारी 
` होता है | 
वेदनापूर्ण स्थल को गरम बालू की पोटली से 
संक हरे अथवा बालुका स्वेद की विधि से 
खेद कराएं । निम्नलिखित वस्तुश्रों में से जो 
उपलब्ध हो, उसके द्वारा खेद करें; जेसे-कपासके 
विनोले, कुञ्थो, तिल, जो, रेड को जइ, तीला, 
पुनर्नवा ओर सन के बीज इनके! समान भाग 
लेकर एकत्र वा एथक पथक कॉजीमें पीसकर कल्क 
प्रस्तुत कर उसे दो बराबर भागों में बाटें | फिर 
इन दोनों को वल्च-खंड में बाँधकर दो पोटलियाँ 
_ बनाएँ। फिर एक मिद्ठी के घडे में थोड़ी काजी 
डालकर घडे के सुख को एक ऐसे खाडे के टुरुड़े 
चा परई से ढॉक दें, जिसमें बहुसंख्यक छोटे-छोटे 
विद्र किए गए हों। इसके बाद गेहूं के गूंधे 
हुए आटे वा किसी अन्य ऐसी ही वस्तु से घडे 
शौर ढक्कन के दुजे को बन्द करदें ओर बर्तन के। 
अग्नि पर रखें। जब कॉजी उत्रने लगे, तब 
प्वाक्क पोटलियों को बारो-ब्रारी से सढिद्र ढक्कन 
ऊपर रखरूर गरम करें ओर उससे विकारी 
थल को स्वेदित करें । इते 'शंकरस्वेइ' कहते हैं । 
भेष० ) 


इन्हे समान भाग लेकर गोमूत्रमे 
र लेप करने से श्रामवात का नाश 
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गरमकर लगाएं । (३ ) कृष्णजीर$ (ग 
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पीपल, करंज की गुद्दी ग्रोर सोंड इनक्े 
बराबर लेकर अद्रक के रस में पीस ग 
लगाएँ | (४) सेहुँड के रस में सेंपाक 

| 


~ | 

आन्तरिक ) 
(१) दरामूल वा सोंड के काढे में आवा ह रर 
वा रोग व रोगी की अवस्था के अनुसार स्‌ 


चिड रेंडी का तेल ( केष्टर आईल ) ६ 
पिल्लाएँ अथवा केवल रेडी का तेल गरम दृ 
भिलाइर पिलाए | ] 
(२) निशोथ का चूण २ मा०, ! 
१२ भा० और सोंड का चुणं २ सा० पा 
मिल्ञाक! रखें । इससें से १-१॥ तो० चूष्‌ अ 
के साथ व्यवहार में लाए । 
(३ ) निशोथ के चूण में निशोथरःपचा 
ढ़े की भावना देकर उपयु क्क मात्रा में बॉ 
साथ सेवन करें | थे विरेचनाथ उपारे 
आंत्र शुद्धि के लिये इनका व्यवहार क्या 
सकता हे । 
( ४३) दशमूल, गिलोय, रेड की छल (| 
देवदारु ओर रास्ना इनको समान ह 
क्वाथ करें | इस क्वाथ में उचित मात! म 
का तेल मिलाकर पीने से आमवाते ङो | 
नष्ट होती हे। | 
(४) चीते की जड़ कुटकी, पा 
तीस और गिलोय का चूर्ण अथवा ' 
चच, मोया की जड़, अतीस आर हई र 
को प्रयोग भी लाभकारी प्रमाणित षा 
इसझी मात्रा १ तो० से १ ॥ र 
इसे गरम पानी के साथ सेवन करन न्य 
(६ ) 'गौरख पाक'-यह आसव 6 
सिद्ध योग है | इसके प्रयोग सै 
इत न्नाभ होता हे । “गोरख पार्क 
“धोरख 


“१ 0 AN a 


व्य. 


सख.) जय... 21. 3 “प, था & ख्य /ग्प, 


~~ दा "व, 


xa 
| 


डॉक्टरी चिकित्सा 
वांह्यापचार रि 
रोगी को एक ऐसे कमरे मे ह 
३० अंश फारनहाइट दो, बारड * 


लयच 0 आप ८ अल laa? coo त्व 


` पशा 
व 
ण दार 


पंचा} 


काजी! 
1 | 


देय 
किग 


कु ME: 
7 क्र नर्म बिछोने पर आराम से लिटाएँ । परन्तु 


ग धुनकी 


ट्र चहु 
58. 


वाद तह को लचकदार न हो । रोगी को 

| hd 

दलेन का कुरता और पाथजासा पहनाएँ ताकि 
£) 


ज्ञो पसीना श्राए वहें उन कपड़ों असतिल 
होता रहे | न्यथा स्वेद के अभिशोषित न दोने 
की दशा में वायु लगकर सदी लगने को आशंका 
रहती है र इससे रोग आंतरिक प्रवयवों सें 
स्थानांतरित दोजाँया करता है | है 

गठिया के रोगी को सवरथा आरास से बिडोने 
पर लेटा रहना अत्यावश्यकीय होता हे । क्योंकि 
इसमें हृदय के रोगाक्रांत होने की बहुत संभावना 


` होती है । ग्रौर हृदय के रोगाक्रांत होजाने पर 


फिर रोगी के लिए उठना-बैठना वा चलनना-फिरना 
ग्रत्यन्त भयावह होता हे । इसलिए ज्वर शांत 
होने के उपरांत भी कई सप्ताह तक रोगी का 
ग्राराम से लेटे रहना अनिवार्य होता हे | पुनः 
धीरेःधीरे शरीर की मालिश करानी चाहिए । 
इसके उपरांत क्रमशः उठकर बैठना, फिर खड़ा 
होना श्रोर फिर चलना फिरता चाहिए । पर यदि 
चलने फिरने से हदय धघडकने लगे श्रथवा नाडी 
तीब्र चलने लगे तो उक्क अवस्था में छुछु दिवस 
शर विश्राम करना चाहिए । सूजी हुई संधियों 
को पोस्ते के क्राथ से सेक करें । इस हेतु २ तो० 
पोसते के छिलके को २ खेर पानी में कथित कर, 
उस क्वाथ में फलालैन का टुकड़ा भिगो ओर 
निचोड्कर सूजे हुए जोड़ों पर अहोरात्रि में दोबार 
आध-आध घंटे सेंक करें संककर चुकने के उपरांत 
यह ओषध लगाएँ । 
ऑलियम्‌ गाँलथेरिया $ आउंस, मेंधोल 
१ इम, केम्फर २ डाम, लेनोलीन ३ भ्राउंस 
ऐक-हून सब ्रौषधियों को मिलाकर, उसमें से 
थोड़ी सी दुवा लेकर पूर्वोक्त विधि के अनुसार 
विकृत जोड़ों पर सहन करें और फिर उनको 
। हुईं स्वच्छ रूह से ठककर उपर से भ्राइल्ड 
( सोमजाम! ) रखकर पट्टियाँ बाँध दें | 


० ग्य सेलोसिलेट ऑफ़ मीथिल' को समान 
र वैज़ेल्ीन ओर लेनोलीन में मिलाकर उपयु क्र 


२ |) अनुसार जोडो पर लगाएँ। यह भी 
_ $प गुणकारी हे | 


[७७ “पे 
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आभ्यांतरिक चिकित्सा 

गसिलेट गक सोडा इस रोग की श्रव्यथ 
महोषधि है, जवकि यइ काफ़ी परिमाण सें 
प्रयुक्क की जाती है । परन्तु हस ओऔषध के प्रयोग 
मै पूर्व रोगी को एक लवण-बिरेचन देकर उसके 
पेट को शुद्ध कर लेना चाहिए | अ्रतएव रात्रि में 
३ रेन केळोमेल १० ग्रेन सोडाबाईकार्ब में 
मिलाकर सेवन कराएँ और श्रागामी प्रातःकाल 
को सैग्नेसिया सलफास ४ डाम २-३ छाक 
पानी में घोलकर पिलाएँ | दो-चार दस्त 
अआ चुकने के उपरांत सैलिसिलेट श्रॉफ सोडा का 
उपयोग करें। उम्र श्रामवात में यदि रोगी 
जवान हो, तो चिकित्स! के प्रारंम सें दिन के समय 
१० ग्रेन सैलीसिलेट श्रॉफ सोडा प्रति दो-दो 
घंटे पश्चात्‌ प्रयोजित करें ओर रात्रि के समय 
प्रति ४-४ घंटे पश्चात्‌ । इस प्रकार चोबीस घंटे 
में ८० वा ३० ग्रेन व्यवहार में लाए । एक वा 
दो दिन में जब ज्वर एवं वेदना में कमी श्राजाय, 
तब मात्रा भी घटा देनी चाहिए । यदि सैली” 
सिलेट ऑफ सोडा के साथ कोई चारीय ग्रौषध, 
जैसे, सोडाबाईकाबं वा पोटासी बाईँकाबं मिला- 
कर दी जाय, तो फिर उसका श्रवसादुक प्रभाव 
नहीं होता | जिन रोगियों पर इसका अधिक 
ग्रवसाद्क प्रभाव होता हो, उन्हें इसके साथ 
स्पिरिट अमोनिया एरोमेटिक मिलाकर व्यवहार 
करना श्रेयस्कर होता है । इसलिए ्रघोलिखित 
दोनों योगों में से किसी एक को व्यवहार में 
ज्नाएँ | | हू 
(1) सोडियाई सेलीसिनेट्स (नेचर) २० मेन 


सोडियाई बाई का्बोनेट्स १४ ग्रेन 
सिरप ज़िजिबरिस ठं डास 
१ आउंस 


एकवा क्लोरोफॉमॉई ( ऐड ) 

ऐसी १-१ मात्रा पहले प्रति २-२ घंटे बाद 

इ मात्रा तक और फिर प्रति ३-३ घंटे बाद 

३ मात्रा तक और फिर प्रति ४-४ घंटे पश्चात्‌ 
देते रहें | 
गुण--यद उम्र गठिया में अति लाभकारी है । 

(२) सोडियाई सेलीसिलेट्स ( नेचरल ) २०. ेन 
_ ` पोटासियाई कार्बोनेट्स १४ मरेन 


® 
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आ १०४४ आम | 
3 7 आम | 
ठो 1इज़ी लिक्विड १४ सि० एवं विश्वस्त 'ग्रोपघ-विक्रता से खरी. २ शम 
एक्सटोक्ट ग्लीसीर्‌हाइज़ दि “र खरीदनी चा) | _.... 
रि हर ~ व यु क्क क १ | 77० 
स्पिरिटस शमोनिया एरोसेटिकस २० सनम्‌ फिर 1 याद हक ४ विकार प्रकाशित र ` 
x पे । प्रागुक्क योगों क॑ ते ३ ~ 
एकवा ज्नोरोफॉर्माडू ( ऐड ) E आउ इसक rd शकल में देना ह| म 
ऐसी ३-१ मात्रा औषध प्रति ४-४ घंटे पश्चात्‌ इतने पर भी यदि सासम्य न हो तो इसकी इ | 
दे । दो-तीन दिन के बाद फिर प्रति ६ घंटे खलीसीन ( 84.1017 ) वा पसपाइरीन | 
> «० ** न ९ 
मर Pirin ) व्यवहार 
बाद टे | यह भी उम्र गठिया में उपकारी हे । piri ) यवहार में लाये । तरद बक 
यदि सैलीसिलेट ऑफ़ सोडा को पूरी मात्रा FESS र न हर हे देने से व ठे 
ध करने से ४न घंटे के उपरांत रोग कम Mi. 
न दो, तो फिर यह समझना चाहिए कि, उसे उभ सेलीलीन २ डास, पोटासि र ह 
१ र शि > र ड़ ठ रे {| स्ट 
आमवात नहीं परंच कोई भ्रन्य व्याधि हें । पडि क क व द RO a गरी 
क्योंकि उक्त औषध के उपयोग से बहुधा १-२ डा काना नट 7 कमा स 
दिन में ज्वर, वेदना एवं तत्सम्बंधी अन्य 555 त न जं उडिया बनाएं श्रोर ऐश ' 
र १-१ पुड्या पानी के साथ दिन सें तोनवा १ 
जब रोग घट जाय 3 दु वा 
अड अःय घट जाते i | कह एस्पाइरीन के प्रयोग से गो 
तब ओषध की मात्रा भी क्रमशः घटा देनी ताता है। आणव हत आ 
चाहिए । उदाहरणतः दो-तीन दिन के पश्चात्‌ कु 170: स ke २. र 
> ई अथवा ताज नांबू क रस म॑ मिलाकर इस फ्रा 
जब ज्वर ओर वेदना प्रभति कम हो जाय, तब be क ड्‌ | 
ओऔषध की मात्रा तिहाई कम करदेँ | पुनः पाँच उपयाग में लाएं कि प्रथम दो दिन तढ़ 7! 

? ह म: क. र 
छुः दिन के अनन्तर आधी करदें और पाँच सात द्नि ME © 
दिवस के उपरांत और घटादे भ्र्थांस्‌ १०-१० देते हैं । ओर फिर तीसरे से छठे दिन क 

जड अन की मात्रा में दिन से तीन बार दें | परंतु उवर अपात्‌ तते. फिर सात नरव 1.९ 
र र र [रे के अंतर से बरा 
ओर संधिशू् के प्रशमित हो जाने के उपरांत स्का CR देत दड वी त् 
भी कई सप्ताह तक उक्त औषध को देते रहें दिन तक ६-६ घट बाद पते हे | र | र्‌ 
[aS ७, 3 शः गीर ब्ब वार! 
अर यदि औषध की मात्रा घटाने से रोग बढ़ प्रयोग काल सें शरीर पर दाग, 
जाय, तो फिर तुरंत उसकी मात्रा बढ़ादें | प्रभुति निकल आएँ तथा अधिक निबलव॥| १ 
ढ्‌ Kc ८ | 
उग्र ्रामवात के प्राय: रोगियों को तो | होने लगे तो इसका प्रयोग स्थगित के | 
~ ष्ट ~ ह ~ A i) 
सिलेट ऑफ सोडा की, उपयु'क्क मात्रा बिना किसी चाहिये | १२ वर्ष के रोगी बालकके . | 
प्रकार को हानि के क्षमता होती हे | किंतु किसी की अपेक्षा इसे आधी मात्रा स $ प ९ 
~ ~ ७ ha :) i : 
किसी को इसकी अधिक मात्रा की क्षमता न दश वर्ष के बालक के % ग्रेन देतिङ ¢ न 
> ६ र को - | 
होती । किसी-किसी के यद भ्रसात्म्य होती हे । बार दे सकते हैं | सुकुमार बालका * EC 
i 1» ट्ट ~ ~ > न्न गे | 
अतएव किसी-किसी पर इसका विपेला प्रभाव आँफ सोडा की जगह सैलीसीन की FE 
होकर कान बजने लगते हैं, दृष्टि धुं धली हो ्रेष्टतर होता है | अतएव सेलीसीन १९ 3) 
1 शिरो धूर धनन टी कः टि > हा * 
नाती है, और शिरोघूणन, वमन, भ्रसीभ निब. सोडाबाइकाबं ४ ग्रेन दूध में मिलाई A 
गु ~ ~ £ में | 
स एवं परज्ाप आदि विकार हो जाते हैं, सूत्र सीरम और वेवसीन ट्रीटमेंट * | | 
e च्छ 
साथ रक आने लगता हे, भत्यंत हल्नेबंल्य के उपयोगी सिद्ध नहीं हुये । | [ 
1 थे 
कारण नाड़ी बहुत निबंत्त और अनियमित चलने उपयु क्र ग्रौषधिर्यो के सेवन | मा (1 
गः >! ~ *.. ह ce _ i cs 
ती है, हस्त-पाद शीतल हो जाते हैं, को ई-कोई मलावरोध न होने दें । अस्त, १६, 


'सेगो सं शादे भरने जगते हैं इत्यादि | औषध 


"क कृत्रिम एवं विकृत होने की दशा सें उपयु'क्र 


भयंकर लक्षण अवश्य प्रगट हो जाते हैं | अतः 
उक्क ्रोषध सदा विश्वासनीय कारखाने की बनी 


CEC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


३ > करपा 
मलोत्सगँ न हो, तो रात्रि में के 


i; क 
ऑफ लिकरिस १ डूम वा 
सेन्ना १ डाम अथवा ब्ल्यू पिल Ee 
कालन मैग्नेशिया सद्केट २ दाम 


फो 


1 
>, 


ग्र 
क, 


| 

पाहि -- र मिंट वाटर १ आउंख पानी 
MN Ly { 

ष्रि मैं मिलाकर पिलाएं अना 
| बेदना एवं व्याकुलता निवारणाथ रात्रि सें १० 


घेन डोवस पाउडर के प्रयोग से लाभ होता है | 
ग पर यदि मस्तिष्ह रोगाक्रांत हो, तो उक् ओऔपध 
~ 


२१०! « 
| का प्रयोग वज्यं है । 

] उग्र ज्वरोष्मा प्रशमनार्थ रोगी के शरीर को 
रके उर 


शीतल जल से असफंज करना वा उसको भांगे 
चादर से लपेटना वा सावधानीपूर्वक शीतल जल 
ते स्नान कराना प्राय; कल्याशकारी हाता ह्‌ । 
शौरे. ` भ्रतएघ रोगी को! एक तर चादर पर लिटाकर 
` और चद्दर के कोने पकड़छर रोगी को धीरे से 
उठाकर टब अर्थात्‌ नाद में जिसमें ३० अंश 
फारनहोइट का उष्ण जल भरा दो, सावधानी- 
पूर्वक पानी में पकडे रखें ओर उसमें धीरे-धीरे 
इतना शीतल जल मिलाते जायें, कि जल का 


तापक्रम घटरूर ७४९ अंश फारनहंइट तक हो 
जाय | 


टिप्पणी-१% मिनट में ही यह सब्र काये 
` समाप्त कर देना चाहिये । पुनः स्नानांतर रोगी को 
तत्काल सूखी चादुर सें लपेट कर शय्या पर 
सुजा देना चाहिए और उसे देखते रहना चाहिए | 
यदि निबेलता ज्ञात हो, तो उत्तेजक औषधियों 
का व्यवहार कराएं । 
हृदय के रोगांकांत होनेपर उस स्थान पर 
भारीपन एवं वेदना का अनुभव होता है एवं 
हृदय और नाड़ी की गति अनियमित हो जाती 
है। ऐसी दशा मे हुद्य स्थल पर राईका पत्रस्तर 
' लगाना वा तीसीकी पुल्टिस रखना उपयोगी सिद्ध 
होता हे । 
जब रोगी स्वास्थ्य लाभ करने लगे तो उसे 
रदी से सुरक्षित रखें और जब आसन्न रोग निवृत्त 
हो नीय और केवल निईलता शेष रह जाय, तब 
क वल्य ौषधियाँ जैसे, नोहे और क्कीनीन 
१. ee 
राति र स्थानों मे जलवायु पारि तजा 
ता र क्रें और कुपथ्य करने से रोके 1 
किनीन सोन व्य होनेवाली ता से 
% ।मकश्चर विशेषकर सेलो-क्किनीन- 


सेलीसिलेंट ३५ ¬ ` च 
२ १० ग्रेनकी मात्रामे कीचट में डालकर 
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१०४५ 


दिनमें दो-तीन 


आमवात 


वार दें। यह योग भी बहुत 


उपकारी है- 
लाइकर रासे निकेलिस १ डॉम | 
सिरुपस फेराई आयोड/इडाई ३ डाम । 
दोनों को परस्पर मिन्नाकर उसमें से १० से 
३० बिंदु रोपी की अवस्था के अनुसार क्रम 
वद्धित मात्रा सें जलमें मिलाकर दिन में दो-तीन 
बार भोजनोपरांत दें | 
यूनानी मतानुस।र चिकित्सा 
हकीमों के अनुसार इस प्रकार का ज्वर उग्र- 
रक्रज एवं पेत्तिक भ्रामवात में ही द्रा करता हे | 
अस्तु, ज्वर को ध्यान में रखकर नियमानुसार 
रक्गज एवं पैत्रिक भ्रामवात की चिकित्सा करें | 
टिप्पणी-यद्यपि प्राचीन यूनानी चिकित्सकों 
ने इस रोग में फ़सद बासलीक़ द्वारा रक्रमोचण 
को अत्यंत उपकारी लिख। हे। पर अर्वाचीन 
अन्वेषणा से यह बात प्रमाणित हो चुकी हे, कि 
उक्त रोग में रङ्गमो्तण ( फसद ) करना हृद्य 
के! विकृत एवं निबेल करता है। अस्तु, उचित 
यह हे कि शिराव्यध न कर, संशोधनार्थं विरे- 
चन का प्रयोग करें । सुतरां श्रधोलिखित वाह्यां- 
तरोपचार का आश्रय लें | 
वाह्योपचार 
(  ) एक तो० सुरंजान हरे धनिये के पानी 
में पीसकर पीडित संधियों पर प्रलेप करे | 
(२ ) रसवत ३ मा०, लाल चंदन २ मा० और 
सुरंजान १ मा० सब! पीसकर २ ते।० गुल्नरोग़त 
मिलाकर लगाएँ । अथवा वेदना शमनाथ 
(३ ) ईसवगोल और के।कनार ( पोस्ता )समान 
भाग लेकर पानी में पकाकर गाढ़ा करें। इसे 
आवश्यकतानुसार गुलरोगन मिलाकर प्रलेप करे | 
यह प्रलेप भी प्रारंभिक अवस्था में उपादेय है। 
(४) दोनों चंदन, गुले सुख़,सुपारी, अकाकिया, 
जो का आटा समान माग लेकर सिरका ओर हरे 
घनिए के पानी बराबर भाग में पीसकर आलेप 
करें | तीव्र वेदना निवारणार्थं अफीम और केसर 
प्रत्येक ३ मा० और भिला लें। तीन दिन के उप- 
रांत ख़त्मी तथा बनफ्रशा, इकलीलुलूसलिक ल्‌मरि 
ओर गुल बाबूना उपयुक्त औषधि के बराबर _ 
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आमवात 


Fare के 45" 
कर जमरम R०२2 ०2०२४००१ मम >०परजमम+ मन कक कम 


और डाले अथवा ( १ ) सुरंजान ३ मा०, मकेय 
3 मा० कूटछानकर गुलरोगन १ ते।० और सुग 
के एक अंडे की सफ़ेदी में मिलाकर लगाए । 
उग्र वेदना की दशामें बग हिना खश्क $ ते।० 
देशी साबुन १ ते० आवश्यकतानुसार सिरके में 
पीसकर झर'ग पर रखें,जब सरहमकी भाँति हाजाय 
इषदुष्ण जोड़ों पर लगाकर रूई वा रँड का पत्ता 
रखकर बाँध दिया करे । रोग़न कुचिला, रेगन 
गुल आख, अर्क अजीब, रोगान कुस्त अथवा रागान 
सुखे वा केरूती कपनः आदि में से कोई आवश्य- 
कतानुसार गरभ करके मालिश करें । इससे वेदना 
तत्काल शांत होती है | ग्रथंवा फर्प॑युन २॥ मा०, 
जु दबेदस्तर 1 मा० सूरिजान तल्ख़ ६ मा०, 
Bl  जावशीर ३ मा० आवश्यकतानुसार गुलावाक में 
ग पीसकर कवोष्ण वेदना स्थल पर प्रलेप करें । 
इसे भी वेदना शांत हाती है । 
आशभ्यंतरिक उपचार 
प्रारंभ में कुछ दिन तक ७ मा० माजून सुरं- 
` जान मिलाकर, गोखुरू ३ मा०, खरबूज़े के बीज 
३ मा०, खीरा के बीज ३ मा० पानी में पीसकर 
| शबत्त बजरी ४ तो० मिलाकर पिएँ ओर 
हर वेदना स्थल पर रोग़न हिना आवश्यकतानुसार 
के देषदुष्ण करके मालिश करे । यदि इस उपाय 
«से लाभ न हो, तो सोए के बीज ( तुख़्म शिबित ) 
` ५ तो० पानी में कथितकर सिकजबीन 
गरम गरम पिलारॅ, जिसमें के हो जाय | प्रारंभ 
_ में वमन हो जाने से प्रायः इस रोग में लाभ 
पहुँचता है अर यदि संशोधन की आवश्यकता 


चि [यता ७ मा०, उन्नात्र ५ दाना, सूखा मको 
सॉफ को जड़  सो०, शाहतरा ७ मा० 
ती ९ मा०, बस्फाइज फुस्तकी 


ए | भ्रातः मत्-छान 
४ तो० मिला- 


` पटोळ, करेना, जो की रोटी लव 


1 गूदा ₹ तो०, तुरंजवीन ७ तो 
तो०, शकर सुख ७ तो० र्य शुष 
बादाम की गिरीका शीरा सम्मिलित ११ 


र पिह 
यदि विरेचन द्वारा दोषों का पूतया नो 
न हा, तो दूसरे ओर तीसरे रेचन मे हनम इ 
8 मा० प्रागुक्क विधानानुसार सेवन दि | 
हब्ब सूरिजान & चटी रात्रि सें खिला १ 
काल विरेचनोपध पिलाए', प्रत्येक ब्रिद 
बीव एक दो-दिन का अंतर देकर दूसरा शिर 
दं । देविरेचनो के बीचकी ग्रंतर-कालीन भ्‌ 
म॑ पूर्वोक्त तबरीद का प्रयोग करें | बिस३। 
कायं समांघ होने के उपरांत माजून उश्वा ५३, 
वा माजून इज्ञाराक्री ३ सा० वा माजून ; 
शीरीं ७ मा० ग्रके उश्बा १० तो० श्रोर | 
२ तो० मिलाकर देँ । हब्ब गुल आख वीह 
सूरिंजात ₹ वटी, वा हव्व इ्ञाराक़री २ ब 
मको १२ तो० के साथ खिलाना भी ता 


हे । रात में यह वटी दें सक़ोतरी १ तो० स 


निया सुशब्वी सिब्र १ तो०,सफेद निशोथ। 
सूरिंजञान शीरीं १ ते।०, ग्रारीक्रून सुः ( 

हुआ ) १ ते।०, सनाय मक्र १ ता पा 

तो० सबको कूट छानक! यथावश्यक गुर 

में घोंदकर चने बराबर गोलियाँ बनाए |!| | 
से ४ वटी रात में सोते संसय गरम पाते 
साथ खिला दिया करे । 


पश्य्रापथ्य 
ऊरुस्तम्भ रोग में वर्णित द्विताहित "| 
बिहार के नियमों का पलन करें । ई | 
करना वर्जित हे। पर यदि बिना स्ना 
न रह सके, तो उसे कभी-कभी गरम ह 
ये वेदना-स्थरल ६ 
रूई वा फलालेन से आच्छुःदितं र 
ग्रावश्यकीय है | उवर होने पर 
वर्जित हे | रोगी को सूखा आहार 
आटे की चपाती वा साबूढाना श 
लघु आहार दें । 
पुराना चावल, कोदो # 


तथा अन्य वातनाशक मांसों क 
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और मस्व दही का न के य उपयुक्र 
रार देना बहुत एण री हे । ( भैष० ) 

डॉक्टरी मत इस रोग में पथ्यापथ्य का 
विशेष ध्यान रखें । अतएव FR ज्वर bs 
हो, केवल गोडुग्ध पिल्लाते रहें, दूध में शकर 
क्रम मिलाएँ । थोड़ा सोडावाटर वा एक छुटाक 
दृध में ९४-दो ग्रेन के हिलाब से सोव्यिम 
साइट्रेट तिला देला विशेष उपकारी होता हे | 
रोगी जितना दूध पी सके, पीने दें । अहर्निशि से 
न्यूनातिन्यून रेवा २॥ सेर दूध पिल्लाना चाहिए 
दूध में. यदम्बु भी योजित कर देसकते हॅ 
पानी भी रोगी जितना पीना चाहे उसे देते रहँ । 
किंतु अत्रक शीतल जल न दें । जब बुखार उतर 
जाय और दो दिन तझु किचिन्मात्र भी ज्वरांश न 
रहे, तब दूध की जगह सूंग की दाल, चपाती 
और खाली सब्जी तरकारी भी पक!कर दे सकते 
हैं | जब तक उवर उतरे दरा दिवस न बीत जाये, 
तब तक किसी प्रकार का गोश्त वा मछली प्रभृति 
कदापि न दें | अन्यथा रोग के पुनरावतंन की 
आशंका रहती हे | 

आमवात रोग में व्यवहृत मिश्र-अप्तिश्र 

षध 
` . ` अमिश्र ओषधि 

आयुवदीय--हिंगु, तेजपत्र, चव्य, | 
अ्रमलतास, आक, धत्त्र, गुगुल, एरण्डबीज, 
एरण्डमूल, सोठ; निसोत, इन्द्रायणभूल।, इन्द्रा” 
यण का गूदा, पीपल, पीपलामूल, त्रिफला, 
,सोंफ, लौंग, कचूर, वायविडंग, कुटकी, जमाल- 
गोटा, चित्रक, हिला, सहिजनमूल, गिलोय, 
मिच, अनन्तमूल, नोस।दर, संखिय।, पारद, 
गंधक, जोइभस्म, अ्रकभस्म, बंगमष्स, टंकण 
भस्म, शहद, घृत, पुरातन गुड़, इत्यादि । 

आयुर्वेदीय और यूनानी--इयारंज, निसोध; 
` शतावर ( बूज़ीदान ), सुरंजान, माही ज़दरज, 
गुग्गुल, पीली हड, काली इड्‌, राई, सोंठ, चीता 
लकडी, सातर, अनीसून, अजवायन, हरमल, 
कत्रियून, ` कुट, एलुआ, इंद्रायन का गुदा, 
.तगर,. चच, क(लीजीरी, फम यून, 
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_ होता है । 


आमवात 


जिंतियाना, दाशा, तज, पुदीना, फितरासालिथून, 
जुझदः, फ़रासियून, कपाफ़ीतुस, कमाज़रियूस, 
उस्करूरदियून, सोया, गेहूं की भूसी, तुझम कड, 
खुरी, ख़र्वक़् स्याह, ख़बंक्र सफ़ेद, शरकरकरा, 
माज्ञरियून, दांग, कालीसिच, जु दवेदस्तर, हुफ़, 
ब दाम तल्ख़, बाबून!, सूखा अंजीर स्याह, सुदाब, 
नमक हिंदी, नमक इंद्रानी, नतरून, वोरह, सक- 
बीनज, उश्शक, जात्रशीर, विरोजा, तुख्म करफ़्स 

( ्रजमोदा ), तुझम सुराब, तुख्म मूली, तुरम 

जर्जीर. बील़ कवर, इंद्रायन की छाल ( पोस्त 

हंज़ल ), गार के पत्ते, करमकल्ले के पत्ते, जो का 

आटा, अंडे की ज़रदी, मोम ओर बकरी की 

मींगनी | 


डॉक्टरी--( उम्र भ्रामवात में ) एफोनाइट, 
एकोनाइटीना, ऐक्टिया, अम्ोनियम्‌ ब्रोमाइडम्‌, 
एण्डोपोगाई, ऐणिटणायरीन, पल्विस ऐशिटमो- 


निएलिस, स्नान, केजुपुटी, केन्नाबिस इंडिका, 


क्रोरल हाइड ट, जेलपीमियम्‌, सक्कप लाइमो- 
निस, कॉल्चिकम्‌, ग्वायरुस, फेरी पर ऑक्सा- 
इडम्‌, ह!इडेटिस, हाइदोस्यानिक एप्रिड, दायो: 
सायमस, जेवोरेरडाई, केइरीन, आयोडीन, मेग्ने- 
सिया, नीम, ओपियमू, पोटाश एसीटास, ल्ाइ- 
कर पोटास, पोटास नाइट्स, फासफरस, क्षिन[- 
इन सेलीपिलेट, सेलीसि बेट, सोडियाई बेज़ोअस, 
सोडियाई काबॉनास,सएफर) ट मोनियम्‌; सह्फ्यु- 
रस एसिड, विरेदृम एल्बम, विरम्‌ विरिडि, 
दुग्ध, ग्राटोफेन, सेलीसीन | ; 

इस रोग में सोडा सैत्तीसिलेट हाइपोडांमंक 


~ 


देने से भ्रत्यन्त लाम 


व 


इंजेक्शन उचित मांत्रा में दे 


मिश्र औषध वा योग 
आयुर्वेदी य--रास्ना पञ्च, रास्ना सप्तक, 
रास्ता दशमूज्, रास्तादि कषाय, महारास्तादि 


hy 


कृपाय ( कत्राथ ), शतपुष्याद्य चू ढिग्वाद्य 


° 
-चुणं, अलम्बुषा चूण वैश्वानर चूण, पथ्याद्य 


6 


चूर्ण, पुननंवादि चूण, आभा चुण, अजमोद।दि 


` चटिका, योगराज गुग्गुलु, बरद योगराज गुग्गुलु, 


शिवा गुग्गुल, सिंहनाद गुग्गुलु, वृहत्‌ सिंहनाद 


Re शातात 
रद्‌, मजी || ˆ «` गुम्युलु, वातारि ` गुग्गुलु, रसोनर्पिड, महारस 
शराबंद, मजीठ, | ज़ूफ़ा. ख़ुश्क, अतेनीसा, लॉग; || . `` एए युग्गुछु, 


क 
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. वजउल सफ़ालिल 


` ङ्ग तबूल, माजन उश्चा 
. सुहर्‍याबिन खानिद, 
 वेजडल मफासिल झ्रातशकी । 


` आमवातनगजकेशरी रस-संज्ञ पुं 


व्यवहृत होती हैं | इनके ग्रतिरिक्त वातव्याधि में 
वर्णित तेलों का विचारपूर्वक उचित प्रयोग बहुत 
ही उपकारी प्रमाणित होता हे | रोगी को विरेचन 
देने छी आवश्यकता होने पर प्रथमोक्ग ( आयुव- 
दीय चिकित्सांतगंत वर्णित ) ओषध चतुष्टय को 
क्र आइल के साथ व्यवहार में लाए ।उग्न 
आमवात, गृध्रसी, झद्घांगवात तथा अन्य वात 
रोगों में वातारिमहंन तेल”? के प्रयोग से वेदना 
उसी क्षण शांत होती है | जहाँ तक संभव हो 
रोग प्रारम्भ होते ही चिकित्सा का श्राश्रय लें, 
अन्यथा रोग से सुक्रि लाभ करना अत्यन्त कठिन 
होजाता हे । 
यूनांती--श्रक्सीर औजाश्र, जोहर सुनक्का, 
हन्ब असगंध,हब्ब अधर्गंध सतावरी, अक्र उश्बः, 
मत्वूब हृफ्तरोजः, माजून योगराज गुगल, माजून 
उश्या, माजून उश्या सुरक्कब, माजून सुरंजान 
माजून सुरजान सुरक्तव, माजून लना, हब्ब रह- 
मत, हब्ब स्याह कसीशल्‌ फ़वायद, हब्ब नार- 
जील, हब्ब वजउल मफ्रासिल, हलुवाए ज्ञद 
चाब, हब्ब इकू न्रिसाऽ, ६ब्चर वजडल मफ़ासिल 
शदीइ, ख़ुलासा सुरंजान शीरीं, दवाए भ्रसफ़र, 
दबाए वज्‌उल्‌ भफ्रासिल्‌, दवाएं इल्तिहाब मफ़ा 
सिल, दवाएं आजा मफासिल, रोगान सुजन 
ल महता रोगन वज- 
मफ़।लिल, शत 


रनर 
नन्तमूल, ज़माद वजउल मफ़ासिल, तिलाए 


तिज्लाए वजउ 
ल भफ़सिल 
सुजिमन, तिलाए वजउज्ञ म्फ्राधिल व दर्द कमर, 


१ माजून फालिज, माजन 
सुफ़रारिंह कबीर, माजन 


[ सं० पुं० ] 
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शप्रासवातगजकेशरी रस १०४८ आमवात क 
पिंड, आमगजसिंह मोदक, ग्रासवातारि वटिका आमवात में प्रयुक्ष योग -.. राद हे RE 
आमवातेशवररस, वात गजेन्द्रसिंह, त्रिफलादि गुपुल १ भा०, ताम्रभस्म ड \ | 
लौ गादि लोह, शु'टी घृत, *४गवेराद्य घत गन्धक दोनों समान भाग लेकर रु पुत र १) र्‌ 
कालिरू शतपज्न घृत, प्रसारिणी तेल, बृहत्‌ सबको एक साथ घोटडर पुन: ब्रि व १४॥/ आमः 
सेघवाद्य तेल, विज्य भैरव तेल, द्विपञ्चमूलादि पानी ३२ भा० दोनों का काथ ह्‌ ला २ 
तेल, कुब्जप्रसारिणी तेल और महासाष तेल रह जाय,तब छानकर उससे उपरोऊ हर 
आदि कतिपय शाख्रीय औषधें श्राभवात रोग में डालें | लोहभस्म के बराबर अभक गी ॒ 


लोह भस्म से द्विगुण घृत डाले । पुन; 
शतावरी का रस १ सेर. गो दुर्ध ३ सेर त 
एक लाहे की कडाहास 
घीरे ओदे | जब गाढ़ा 


क : 
झी २ 
जाई को कह ते| । 
के र होजाय तब इसमें र 
विडंग, साठ, धनिया, गिलोय, सफेद ग 
स्याह जारा, पञ्चकाल, [नेसोथ, दन्ती नरि 
छोटी इलायची ओर नागरमोवा दोनो ॥ 
बाराक चूणंकर उक्त पाक किए हुए लोही) 
साथ अच्छो तरह !सलाएं | | भाम 

रुण तथा उपयाग विधि--इसे शहद शे 
घृत के साथ सेवन करने से आमत्रात, ससि 
करटिशून, दारुण कुलिशूत्न, जांघ, पे भे 
उंगुनियो की पीड़ा गृध्रसी, . मन्दाणि, ह 
शोथ, कामला आर प'णडु रोग का नाश हैं 
है | ( रस० या० सा०) | 


t 
\ 


आमवांत-गजसिंहमोदक-संज्ञा पुं० [ सं° | दाग 


देद्यक में आसवात की एक उपयोगी औषध | 
निमोश-विधि--सोंठ का चूर्य १६४ 
अजवायन का चूण ८ पल, जीए'बूए, 
चूर्ण प्रत्येक २-२ प, सौंफ, लौंग, भूता ई | 
मिर्च निसोथ, त्रिफला, जवाखार, पीप | 
इलायची, तेजपत्र, चव्य, अभ्रकभस्म, लौह | 
बंगभस्म, इनमें से प्रत्येक का चूर व्यि 


भ्रार चूण से तिगुनी मिश्री मिलाए | | 


मोदक-निर्मा एक्रम-पढले श | | 
पानी में घोल सुदु अग्नि से उबाल Ie न 
चूरणमिला मोदक-विधिसे पका छत ९7 | | 
और फिर १-१ कर्षका मोदक बग 
मात्रासर से ६ मा० या आवश्यकत 
गुण--इसके विधिवत्‌ सेवन तै ह) 
पित्त, अम्ल-पित्त और आम-वात दूर ६ 


अनुपान--शहद, छत | 


नस न 


(० 
टा भात। र० सा० सं० | वृ० रस 


>... ee 


पथ्य दू) 
रा० सु° । 
[तध्व-गुटिका-संज्ञा स्त्री० [ प स्त्री कै ] आधम- 
हा में प्रयुक्ष एक प्रकार की गोली | योग-- 
पारद, गंघ 6, सोहागा समान भाग लकर 
चुर्णकर एक बड़ी कोडी या शंख के भीतर भर के 
पुट पाककर रखें | इसे जम्भीरी के रस के साथ 
सुबह और चावल के पानी के साथ सायंकाल 
सेदन करने से श्रामवात आर वातरक्क का नाश 
होता है । यदि इस क्रिया से लाअ न हो तोः, 
सोते समय रात को एरण्डमूलादि चूर्ण दे । 
, : . इसे एरण्ड की जड़, त्रिफला, गोमूत्र क्षार, चित्रक 


Ci 
, ब्रि / और वच्छुनाग के समान भाग चूण के साथ 
रो ॥। १ रत्ती मिलाकर सेवन करने से सभी प्रकार के 
लोहा वातरोग दूर होते हैं | रस० यो० सा० । 


शरामबांत प्रमाथिनी वटिका-संज्ञा ख्री० [ सं० खी० | 
ग्रामवात को नष्ट करनेवाळी गोली | योग -- 


हद श्र 
सस्थत सोरा, आक की जड़, गंधक, ळोहभस्म, अभ्रक 
हे, _ अस्म इन्हें समान भाग लेकर अमलतास के काढे 
न, गह में घोटकर १ मा० प्रमाण को गोलियाँ बनाएँ | 
गुण-इसे निसोथ के चूण के साथ सेवन 


नाश है रु 
\ करने से ग्रामवात, कफ के रोग ऑर आमजन्य 


सभी रोग दूर होते हैं | ( रस० यो० सा० ) 
आमवाताद्रिवज़रस-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] आम- 
वात में प्रयुक्त होनेवाला एक रसयोग--- 

पारा, गंधक, लोहभस्म, अभ्रक भस्म और 

अहिफेन इन्हें समान भाग लेकर चूण करें। 
पुन; यवक्षार के जल बी, भाँग के रस की सःत 
सात भावना एथक्‌ एयक देकर ४ रत्ती प्रमाण की 
गोलियाँ बनाएँ । 

गुण--इसे दोषानुसार अनुपान योग से उप- 
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आमवातेश्वर-रस 


/ह हनन ललनिननल नल निननन नल ननन बन ++-++०+++++-+ 


गुणु-- इसके सेवन से वातरोग अ्रपस्मार, 
उन्माद, सर्वांग पीढ़ा, एझांगवात, श्रामवात, 
हनुस्तम्भ और शेत्यादि का नाश होता हे । 
आमवातहर-वि० [ सं० त्रिश ] आमवातनाशक | 
आमवातहर ( अहिंखादि ) लेप-संज्ञा पुं० [ सं० 
पुं० ] हैंसा, सुपारी की जड़, सहिजन की जड़ की 
छाल, दीमक को मिट्टी, इन्हे गोमूत्र में पीसकर 
लेप करने से आम्रवात ( गठिया ) का नाश होता 
हे | यो० २० | 
। स्री० [ सं० ख्री० ] रेड की जडू, 
त्रिफला, गोमूत्र, चीता ओर मीठा तेलिया, इन्हें 
पीघकर १ रत्ती के बराबर घी के साथ खाने से 
हर प्रकार के वातरोग नष्ट होते हैं| र० चि० 
म० ६ अ्र० | 
आमवांतारिगुड़िका, (वटिका) -संज्ञा खी० [सं०्खा०] 
पारा, गंधक, लोहभस्म, अश्रकमस्म, तूतिया, 
हागा और सेंघानमक प्रत्येक १-१ भा०, युगुल 
२ भा०, निशोथ की जड़ की छात्र आधा भा०, 
चीते की जड़ की छाल आधा भ।०-इन्है एकत्र 
खरल करके घी में घोटकर १॥ मा० वा २ मा० 
प्रमाण की बनाइ हुई गोलियाँ ओ पाचक, भेदक 
तथा आमवात, गुल्म, शूल, उदररोग, यकृत, 
पोहोदर, ग्रष्ठीला, कामजा, पारडु, अरुचि, ग्रन्थि, 
शूल, शिरःशूल, वातरोग, गुध्रसो, गलगरण्ड, 
गंडमाला, कृमि, कुछ, भगंदर, विद्वि, अन्त्रवृद्धि, 
बवासीर और गुदा के समस्त रोगों का नाश 
करती है । र० सा० सं० | 
आमवातारि रस-संज्ञा पुं० [ सं० सुं] पारा $ 
भा०, गंधक २ भा०; न्निफत्ा ३ भा०, चित्रक 
४ भा०, गुग्गुज € भा० सबको एरण्ड के पत्तों 
` क्ष रस में घोटकर रक्खे-मात्रा-१ कर्ष या उचित 


योग करने से आमवात और २० प्रकार के प्रमे 
नष्ट होते हैं | रस० यो० सा० | 
. आमवात-विध्वंसनरस-संज्ञा पुं० [सं० इं°] 
भमदात नाशक एक योरा-- 
पारद ४ मा०, गंधक १ मा० दोनोंकी कजली 
करके उसमें सबका सोलहवाँ भाग मीठे तेलिये 
का चूण मिलाकर चीते के रस में घोटरुर दो-दो 
` च ३-३ रत्ती प्रमाण को रोद्षियाँ बनाए । 


CC-0. In Public Domain. =n | Kangri Collection, Haridwar 


मात्रा में उष्ण जल के साथ देने से आमवात रोग 


का नाश होता है । । 
पथ्य--दूध, सूँग की दाल, जौ की रोटी 


.. इत्यादि [ मैष? आम०्वा० चिं०। 
आसमवातिक-ज्वर-संज्ञा एुं० [ सं० ३० | (Rbev- 
matic fever.) do ८“आमवात । 
आंमवातेश्वर-रस-संज्ञा पुं» [ सं० पुं] 
एक रसौषध | क छन 


डेद्यक सें 


1 
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'आमविष 
योग तथा निमाण-विधि- शद्ध गंधक १ पल 
, ताम्रभस्म आधा पन, शुद्धपारद 2 पल, लोह- 
भस्म ‡ पल । प्रथम पारा ओर गंधक की कजली 
कर फिर उसमें शेष ओषधियों का चूणं सिक्षाए। 
पुनः इसमें एरण्ड के रस और पञ्चकोल के क्वाथ 
को २० भावना दें | इसी तरह गिलोय के रसकी 
१० भावना दें । पुनः भूना सोहागा ६ दो०, वाय- 
विडंग, कालीमिचं, अस्लीखार, प्रत्येक ३-३ तो०, 
जमालगोटा शुद्ध, त्रिकुटा, त्रिफला प्रत्येक ६-६ 
मा० कूटकर मिल्लार | इसे अच्छी तरह घोटकर 
९ रत्ती प्रमाण की गोलियाँ प्रस्तुत करें । 
गुण--इसके विधिवत्‌ सेवन से आमवात, 
मंदाग्नि, बवासीर, संग्रहणी, शोथ ओर पाण्डु दूर 
होते हैं । भिन्न-भिन्न अनुपान से यह समस्त 
बीमारियों को नष्ट करता हे | वृ: रसरा० सु० | 
आसविष-संज्ञा पुं [सं० क्ली] विषसंज्ञक ग्रामदोष ) 
विष के लक्षणों से युक्र ग्रामदोष । लक्षण[-विरुद्ध 
आहार, अध्यशन ( प्रथम का भोजन ब्रिना पचे 
फिर खालेना ) थोर श्रजीण में भोजन करनेवाले 
मनुष्यके विष लचण,ल।लाखावादियुक़् विष संक 
जो भ्रत्यन्त कष्टदायक आम-दोष उत्पन्न करता है, 
वह विष के समान शीघ्र प्राणघातक और चिकित्सा 
से विरूद्ध होता हे | इस लिए इसकी चिकित्सा 
न कर | विष में शीतक्रिया! रूत्त चिकित्सा 
ओर आम में उष्ण चिकित्सा की जाती हे, किंतु 
विष लक्षण्युक़् आम में दोनों क्रिय'ए विरुद्ध 
होती हे । इसलिये यह दुश्चिकिश्स्य होता हे । 
वा० सू० ८ श्र० | 
'आम-शूल-संज्ञा पुं. [ सं० क्री० | एक प्रकार का 
शूल का रोग जो ऑँव के कारण होता है | आँव 
मरोडे का रोग। व के कारण पेट में मरोड़ 
 होनेका रोग। ( The colic pain ari- 
sing from indigestion ) 
लक्षण--पेट में गुडगुड शब्द होना, उबकाई 
बमन, शरीर में भारीपन, मानो शरीर में झगा 


1 कपड़ा लपेट दिया गया हो, ऐसा प्रतीत 
होना, अफरा, ० 


१०७० 


आमशोफ-संज्ञा पुं [ सं० पुं०] कच्ची सूजन | 
सू० २६ अ०। 0) अल 
'प्रांससोल-संच्ष' पुं० | देश० ] अ्रमसूल । छ र 
स्त्तस्ब-साल ( Garcinia ताळ, ) bs 
से० क्षां०। यह कोकम नामले मथुरादि ः | । 
है | वहाँ इसकी चटनी बनाई जाती हे । है] म्नात 
आमसंग्रहण-संज्ञा छ० [ सं० क्ली० ] ग्राम के ष पेट 


की क्रिया | 


दोषसंग्रहणे दोषा दोषोफा श्रमात 
इरिता । | 


वा० चि० १ <० | 


सव 

आमहलदी, आमहल्दी-संज्ञा स्त्री० [ हि | 

हल्दी ] अस्बा-हर्दी | आस्था हल्दो | 1 गरमान्नः 

इलदी | (‘Curouma 80808 ) „| ° 

इं० ३ भ० | सू 

्रामाजीण्‌-संज्ञा पुं» [ सं० क्ली० ] आँवका नर र 

कच्चा अनपच । तुर्मा । इस रोग मेखा जा 

हुआ अन्न ज्यों का त्यों गिरता है। इसका बु 2: 
कारण अग्नि की मन्दता हे । अ'मरसाजीए| 

आँव की बदहज़मी, अनपच | 


चिकित्सा-( १) अआमाजीण १ 
सेंघानमक कॉ चू यथोचित मात्रा में | तमात 
साथ खाकर चमन करें | (२) हींग, हे 
मिर्च, पीपर और सेंघानमक-इन्हें पानी में है | 
कर रोगी, के पेट पर लेपन कर. दिन में 


बच प्रो | 


वह 
् 


का 
कराने से हर प्रकार का अजीण नष्ट होत ड माव 
(३) १०० हड़ों को गो तक्र मॅ उबाल; Ft मा 
चीजों को प्रथक्‌ कर पुनः इससे- सो आमाश 
पीपल, पीपलामूल, चव्य,चित्रकमूल वाब | .: ३ 
अजवाइन, खुरासानी अजवाइन सोहागा। के 
खार, जवाखार, होंग ओर लोंग पर्थे र ज 
मासे लेकर चूण' करें | फिर इसमें चुक १ 
भावना दें इसी तरह नीवू के रस म्‌ 
भावना देकर पूर्वोक्त हड़ो में पूरण प्र a ज 
से १ हड़ प्रतिदिन सेवन करने से शाम f 
मन्दाग्नि, हेजा, गुल्म अर शूलांदि प 
शीघ्र नाश होता है ।.( ४.) ईई, य र 
नमक समान भाग लेकर च. ह; ् 


[ 
गरम जलके साथ सेवनः करने सें 


झामातिसार, आमातीसार-संज्ञा 3 ह 
वेचक में छुः प्रकार के अतिसार 


रण अधिक दस्तों का होना । आँव 
प्रहे के दस्त | पेचिश । ( Dysentery. 
को कोलायटिस (Mugo-colitis.) ज़होर 
ग्र) दे० “अतिसार” वा “प्रवाहिका 7 | 
] सा० नि० | 
| ज्मानाह-सँचा ३० [ स? पुं० ] “ आँव के कारण 
पेट का फूलना । आव का श्रफरा | 
आमालुबत्ध-संज्ञा पुं० [ सं० एं० ] श्रामसातस्य। 
सर्वदा आमका सञ्चय | ग्रॉवका लगाव | च० दु० 
ग्रह० चि० शुण्ठ्यादि | 
न श्रामांन्न-संज्ञा पुं" [ सं ° क्ली ] (१) बिना पका 
अन्न | भ्रपक्व अन्न । कच्चा ग्रन्न | कोरा अन्न । 
१ सूखा श्रनाज । ( २) खाये हुए अन्न की छपरि- 
क्वता | ( ३ ) कच्चा चावल । तप चावल | 


गौर! गरवा चावल | 


है श्रमाम्र-संज्ञा पुं [ सं० ज्ली० ] कच्चा आम । 


(पु रारा | बालाम्र | ग्रँनिया | केरी । 
र 
जीर! गुण--कतेला तथा खट्टा रस युक्त, रुचिकारक 
श्रो ~ 
. र वात-पित्त को बढ़ानेवाला हे । भा० पू० 
च 


| १ भ० | वि० दे० “आस । 
आमाल-संज्ा पुं० | ग्र श्रश्माल ] [ असल का 


ग बहु० ] ( १ ) मान | पैमायश । ( २ ) नशीला 
प 


जब्र 


शबंत । उन्मादक पान । ( ३ ) बत्तियाँ | पिच- 
कारियाँ | चस्ति । 

| ऑमावस्था-संज्ञा ख्री० [ सं० खी० ] अपक्त अवस्था | 
आम की दशा । कच्ची हालत | 


आमाराय-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] आम श्र्थात्‌ अपक्व 
| भन्ञ का स्थान | इसका स्थान नामि ओर स्तन 
के मध्य भाग सें हे । यथा--““नामिस्तनान्तरं 
जन्तोरामाशय इति स्मृतः । ” रा० नि० व० 
१८ । २० | 

मिझूदुः (झ०) | एम 3100111801) (अं०)। 
जर, कोष्ठ (हि.०) | यह पेटके भीतर एक थेली हे 
जिसमे भोजन किए हुए पदाथ इकट्टे होते और 
पते है । सुश्रुत में इसको स्थान नाभि ओर 
पाती के बीच म॑ लिखा हे, पर वास्तव में इस 
ह्यो का चौड़ा भाग छाती के नीचे बाई” ओर 
हेता है और 


भ हादशाळू ज्र-अन्त्र से जा मिलता हे । मह 


१०५१ 


र क्रमशः पतला हता हुआ दाहिनी 


८ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आमाशय 


enn 


उद्र के सबसे ऊपर के भाग में वचोदर-मध्यस्थ 
पेशी के नीचे रहता हे । इसके दो किनारे हाते 
ति इसका वाम वा ऊपर वाले भाग का श्राहार 
नलिका «। भ्रन्नमाग से सम्बन्ध होता है| यह 
भाग हृद्य से अधिक निकट हे | इसलिए इसको 
श्रामाशय हृद॒य-द्वार ( 02748० ९०१ ) 
वा फम मिझद: वा फ़म भ्रश्मला अथवा ग्रल- 
फवाद कहते हैं | दक्षिण ढिनारे को आमाशय- 
पक्काशायिक द्वार ( ?४102ए5) वा फ़म श्रस्फ़ल 
वा अलूबव्वाब्र कहते हैं | मेदे के ग्रामाशय-पक्का- 
शणिक द्वार में एक द्वारच्छुद ( कपाट ) होता 
है | इसकी बनावट इस प्रकार की होती हे, कि 
पक्काशय से कोई वस्तु ग्रामाशय में प्रवेश नहीं 
प! सकती, परन्तु ग्रामाशथस्थ पदाथ को नीचे 
उतरने में कोई बाधा नहीं हाती | 

आमाशय का यह कुल भाग अश्रन्नप्रणाली का 
ही एक हिस्सा हे जा उसके श्रोर भागों से बहुत 
फूला हुआ और बाहर से देखने में मशक की 
तरह होता है | 

यह थैली किल्ली और मांस की होती है। 
इसके अन्तःस्तर में श्लैष्मिक कलाके नीचे अनेक 
छोटी-छोटी ग्रंथियाँ हेती हैं । इन्हीं ग्रंथियो में 
से एक प्रकार का पाचक रस परिस्रावित होता है, 
जिसके आमाशयिकरस कहते हैं | इस पाचक रस 
की सहायता से ग्रामाशयस्थ आहार पचने योग्य 
पतला हो जाता है | पुन: इस संउरचत 
आहारको अआसाशय अपने निय साय व शने:- 
शाने: सूच्मान्त्न में धकेल देता द । 

जब आहार आमाशय में पहुँच कर उसके 
रस से मिश्रित हाता है, तब उसमें एक माधुर्य 
उत्पन्न हाता है और भोज्य पदार्थों के शकरा 
और लवयादि पदार्थ पचन काये ओर तरलता 
उत्पन्न करने में सहायक होते हैं । परन्तु प्रोटीनज 
अंश जब तक परिपक्र हेएकर तरलता का प्राप्त 
नहीं हे. जाते, तब तक केशिकाओं में नहीं जा 


सकते । बवण, 
शय की रलेष्मिक कला 
यकृत और बृषणों तक प 
का शेष भाग लिसमें बसा, 


खाँड, पानी आदि पदुर्थं आमा- 
से केशिकाओं के द्वारा 
हुँच जाते हैं । आहार 
श्वेतसार प्रोटीन 
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आमाशय ( यिक,भिका ) र 


आदि होते हैं| यह सब शनेः-शनेः र तन 
ज्ञाते हैं | ऐसा अनुमान किया जाता हैं कि मट 
एक बार का यथेच्छ भोजन स्वस्थ हाय से 
४-६ घंटों के भीतर समस्त रूप से झाँत सें चला 
जाता है । 
(.२ ) प्रवाहिका । दस्त मरोडे की बीमारी । 
आमाशय( यिक, यिका )अन्त्श्च्छदा-धमनी- 
संज्ञा खी० [ सं० खी० ] आमाशय शर अन्न 
रच्छुदा कला को पोषण करनेवाली धमनी | यह 
दो हाती हैं एक दाहिनी, दूसरी बाई । आम 
अंन्रश्चडुदा धमनी । (6810-० 9100 
artery. ) 
आमाशय अध्वांशा-संज्ञा पुं [ सं० पुं ] ्रामाशय 
का बाई ओर का चौड़ा ओर स्थूल भाग 
( Fundus of stomach, ) 
आमाशय(यि )की धसती-संज्ञा खी० [सं० खरी? 
आमाशय को धमनी | 
'आमाशय-दक्तिणांश-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] आसा- 
शय का दाहिनी ओर का तंग भाग ( 7४10110 
Portion. ) 
आमाशय-द्वार-संज्ञा झुं० [ सं० क्ली ] हृदय का 
खुलनेबाला दरवाजा । ( 0878.0 07ifiC0, 
opening. ) 
आमाशय-पक्काशय-धमनी- 


आमाशायक-पक्ताशयिक घमनी- | संज्ञा स्री० [सं० 
'आामपक्ताशयिक(को) घमनी- 


खी० ] आमाशय आर पक्काशय को पोषण करने- 
वाजी धमनी । ( G28tro-dqu०dena] 
artery.) 
'आमाशय-पकारायिक-दरर-संज्ञा पु० [-सं० क्ी० ] 
“आमाशय का अंतिम भाग | 
'घ्रामाशयःप्रदेश-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ग्रामाशय के 
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भाग । ( Bpigastrium ) 
आमाशय-बल्दायक-चि० | सं० त्रि० ] 
ऽआमाशय-बलप्रद्‌-बि० [सं० ब्रि ] 

'जो आमाशयिक रसोद्रेक को बढ़ाती हे | सुक्रववी 
` मिः (आ० )। दोमैकिक Stomachic 
ह घ) 


} वह ओषध 


RR i. 
आमाशय को परावरतिंत रूप से गति एके 2.2: 
ओर दूसरे आसाशय में पहुँचकर र. ह नाः 
शाखाओं के! गतिप्रदानकुर रङ्ग नाहि | मिश्र 
प्रसरित करने से। फलतः समग्र त. 

(Aromatics ), तिक्क-दव्य (3111. 


मार 


i ९ 


iti 1 | 


चरपरे-द्रव्य ( ८7७६8 ) श्रोर साक! ह्‌ 
दृृब्यों का:ऐसा ही प्रभाव होता हे । असु, खट्ट 
:७) नो) तीस 


शय वलप्रद औषध के ये सुर्य चार वर्ग र्हा 
1 रा 
( १ ) सुरभित आमाशय बेलदार के 


यात मिञ्वदहे ख़ुश्बू ( झ ) 1 (1001 
Stomachics ) 


(२) तिङ्ग्रामाशय का ` गरंग 
मिञ्चदहे तल्प ( छ्प० 3 || ( Bitter Sin / ख़ढः 


8011108 ) 


मकर 
( ६) कइकासाशय बलदायक-दपुर्क़ः | सङः 
मिञ्चदुहे हिर्रीक्त (आ० ) । ( E (ष 
Sbomachics ) एलुः 
( ४ ) सुराप्रय आमाशय बलप्रद्‌-घुङमि| भंग, 
मिझदहे स्पिरिटदार ( ऋ० )। (50|| हिन 
ous 8001080103 ) | कार 
प्रयोग--अजीण तथा कतिपय उग्र व| ह 
के अनंतर होनेवाली नि्बेलता में 'ग्रामाशय ४ ह 
औषधों का उयवहार होता है | इसके | 
भूख बढ़ती हे और आमाशयिक रस ६ क 
उत्पन्न होता हे | ह 
आमाशय-सध्थांश-संज्ञा पुं० [ सं० इं] 
के बीच का भाग । ही एवं 
आमाशय-यक्रतकला-संज्ञा स्री I 
अआसाशय और यकृत को चता र 
( Gastro-hepatie omen! शह 
ठामारायःरससंजञा ५० | सं ५० रा त 


॥ 


9 / 
रस | ( (88010 1०108. ) 
आमाशय-विस्तृति-संज्ञा खी० |. 


शय का फेलाव ( Dialatati0? 7 सात 
mach. ) ] के एक 
आंमाशय-संकोचक-विं० [ सं० व्रि": ३५ इत 
शय की रगों को संकुचित कर || | रे 


संक्रोचक” । 


| सं० 5 न्निश ] 


डे ह को हानि पहुँचाती हैं | सुज्ञिरात- 
ष मिश्नद: ( ४० )। र 
या | आमाशय-असात्म्य-ओऔपध यह हैँ- 
षक ग्राबनूस, अबरेशम प्राम, उष्ण जल, 'प्रभल 
| ( हाऊबेर ), SS आलडुखारा, क 
h खट्टा अनार, उश्शक, अगूर, पनारमोयः, अजीर, 
तीसी; बोरहे अरमनी, विहीदाना, विजया बीज, 
तुझम खा, भेजा, पोस्त उत्रन, हिनवाना का 
बीया, मीठा तूत, गाजर का बीज, सू ।क्िस्या, 
सालममि्री, जाघुन, गूलर, तुरूम बक!यन, हजू- 
इल्‌ यहूद ( बेर पत्थर 9 इफ ( वालों ), कचा 
_ ग्रंगूर ( हस्‌(म ); हलुञ्ना प्रभुति, ख़नू ब, 
Sir / खुव्वाजी, ख़त्मी, अमलतास, खीरा, रेशा ख़त्मी, 
मक्खन, जु अरूर, लिसोढ़ा ( सपिस्ताँ ), सिल्क, 
सङ्गमूनिया, सुमाक, सकबीनज, मञली, समन 
(घी), सूरंजान, शीह, शहूम (चर्बी), 
एलुआ, मसूर, उन्नाब, फ़ावानिय्रा, कुतु म (कइ), 
भंग, कह, गंधक, कपूर, तिल, माउश्शई र, 
हिन्द्वाना और वे द्रव्य जो आमाशल-शैथिल्य- 
कारक हों | 
न ्रामाशय-टृदय द्वारं-संज्ञा पुं०. [ सं० क्ली० ] आमा- 
शका वह भाग जहाँ श्रन्नप्रणाली का भ्रन्त होता 
है) ( Cardiac opening. ) 
| ४ आमाशय-्ञोभक-वि० [ सं० त्रि» ] जो आमाशय 
को जुभित करे । उग्नतावारक । 
आमशयांत्र्तोमक-संज्ञा पुं. [ सं० एुं० ] 
बह ्रोषबियाँ जो मेदे और औँतों में क्षोभ 
एव खराश उत्पन्न करती हैं | 
_ गैट्टों इन्देशइनल इरिटेंट्स ( Ga8tro- 
intestinal ‘irritants ( श्रं) । 
सुहस्यिजात मिझूदः वा अमऽ ( अ० )। 
भराश कुनिदहे मिझद: व अमआ5 ( फ्रा०) | 
भारी विष भ्रत्यल्प मात्रा में ओषध 
द क. हाः आते हें | यदि उन्हे अधिक 
एक ऐसी अ या जाय, तो उनसे लक्षणों को 
> ल प्रादुभू त होजाती है, जिसे 
मक्र. प्रभाव कहते हें। यदि वह 
खा सेने से दाहक वा भक्षक है, तो उसके 
से, मुह, कंठ और अन्नमागे में 
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प्रदाह एवं वेदना होने लगती हे तथा वे शीघ्र 
न शर. शोथयुक्र होजाते हैं | ग्रामाशय में 
पहुंचकर वह श्रत्युप्र क्षोभ संजनित करता है, 
जिससे अत्यन्त वमन होता और जी मिचलाता 
हे। उदर में असह्य वेदना होती हे | जब वह 
र्ता में पहुँचता हे, तब वहाँ भी वैसा ही 
( अआसाशयवत्‌ ) प्रदाह एवं चोभ उत्पन्न करता 
है, जिसके साथ ही दस्त आने लगते हैं। कभी- 
कभी क़े-दस्त इस प्रकार अकस्मात्‌ आने लगते 
हैं, कि उन लक्षणों से विसूचिका होने का संदेह 
हो सकता हे | परन्तु इस प्रकार के क़े-दस्त 
प्रायः रक्कमिश्रित होते हैं ओर सार्वागिक अंग- 
शेथिल्य, नाड़ी की मंदता और पूर्णावसन्नता 
( 0०119 [096 ) अथात हस्त-पाद का शीतल 
होजाना आदि इसके प्रधान लक्षण हें । विष- 
भक्षण के उपरांत यदि रोगी कुछ काल तक 
जीवित रहे, तो उसे उद्रकला प्रदाह ( 071 
011613 ), ग्रामाशयिक चत, आन्त्रीय चत एवं 
( Structure of the osophagus ) 
आदि विकार होजाते हैं । यदि वह ज़हर खाने के 
उपरांत शीघ्र सत्यु को प्राप्त हो, तो उसके शव 
का छेदन कर निरीक्षण करने पर श्रामाशय र 
गान्त्र की शलेष्मिक-कला लाल भौर सूजी हुई 
दिखाई देती है ओर उसके नीचे खून के धब्बे 
इष्टिगोचर होते हैं । 

टिप्पणी-कतिपय सुख्य चोभक विषों, यथा, 
स्फुर प्रभुति से प्रारंभिक विषाक्र लक्षणों के विलुप्त 
होने पर गौण विषाक्त लक्षणों का प्रादुर्भाव होता 
है, अर्थात्‌ वे दोबारा विषैले लक्षण प्रगट करते हैं । 
सं०पुं० ] सतान मिञ्चदः, 
सतांचुल्‌ भिः ( अ° )। केसर ऑफ दी 
एमक (811007 of the Stomach 
-( अं० ) | 

निदान यह पुरुषों की अपेक्षा खियों को 
अधिक हुभा करता है और प्रायः OPE 
की आयु के पश्चात्‌ होता है। पैतृकता एवं 
आमाशय का पुरातन प्रदाई प्रभृति इसके 


कारण हैं । 
लक्षण--इस विकार में आमाशय में गोला- 


fy 
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कार संचय के साथ-साथ भार-बोध प्रतीत होता 
- हे । आसाशय के स्थान पर बर्छी चुभने की सी 
वेदना होती है । भोजन के पीछे तथा गोले को 
दबाने से पीडा की वृद्धि होती है । ER जश 
के थोड़ी देर पीछे ही रोगी को वमन होता है । 
वमन में प्रथम भोज्य़ पदार्थ श्लेष्म गौर पित्त 
मिश्रित गिरते हैं और इस वमन किये हुये पदाथ 
में अबु द के सूच्म खंड तथा कृष्णवर्ण का रक्त 
भी मिला रहता हैं। सदैव जीण के लक्षण 
र विद्यमान रहते हैं । ग्रामाशय के बाएँ सिरे पर 
कब . शोथ होता है। कोष्टबड़ता, बेचेनी, हव 
और पाण्डुता देखो जाती है। उब अडु द की 
स्थिति आमाशय के दक्षिण ओर हो, तो भोजन 
करने के प्रायः १॥ घंटा बाद वसन होता है और 
जब बाई छोर पर होता हे, तब प्राय: वमन शीघ्र 
शीघ्र होता हे | वमन के पश्चात्‌ भी रोगी सुख का 
अनुभव नहीं करता | आमाशयाबु द की पुरातन 
अवस्था में आमाशय में अबु दु के साथ-साथ 
शोथ भी उत्पन्न हो जाता है। प्रतानों ओर 
शलेष्मिककला के बुदबुदाकार होने को ही आमा- 
शयाबुद कहते हैं | यह रोग दो प्रकार का 


ल 
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i [ सं० त्रि० | जो प्र 


_ शयिक वात तंतुओं एवं पेशियों पर नि 


होता हे । 

' आमाशयाङु'द में, आमाशय में शोथ होता 
हैं | इस रोगी के आमाशयिक रसों की परीक्षा 
करने से उनमें “लवणाम्ल” का सर्वथा अभाव 
होता है । रोगी निबंल और कृश होता जाता हे । 
_ चुुधा नष्टप्राय हो जाती है | 
नोट—आमाशयाबुद और श्रामाशयिक व्रण 
के भेदक चिहों के लिये दे० “आमाशयिकत्रण”। 

¬ चिकित्सा . 
क काल का अबु द शांत भी हो जाता 
परंतु पूर्ण बलप्रास्त अबु 'द में शस्तर-चिङ्िस्सा 
अन्य कोई उपाय नहीं। यद्यपि शंका- 


तो इसीसे हो सकता 
वाली ्रौषधें इस पर 
करतीं | तोभी रोगी 


घ रूपसे 


Wie Haridwar 
>> Y 


एसिड कावोलिक हे 
बिस्मथ सबनाइटास र प | 
एक्का कोरोफ़ॉभ ३ पुद शी 

(| 


इनको खूब सिलाकर, इसमें से, न 
मात्रा में दिन सें २-३ बार भोजन से त. 
SiS | I शुद्ध वप, शुद्धपारद, शुद्द 
लोहमस्म ओर अञ्चकभस्म प्रत्येक समना 
लेकर खरल में डाले' ओर चित्रक स्वरस ४ 
क्राथ से ७ भावना देकर सुखा ले' | एक | 
रक्ती तक मधु से चाटडर ऊपर से य 
पिएँ । 

पिप्पली, सारिवा, उश्वा, हरीतकी, ग्र 
और कचूर हरएक ६-६ सा० यथाविधि | 
सिद्धकर शहद मिलाकर पिल्लाएँ। 


। 


यिक क्रिया को शिथिक्ष करे | मन्दाणिता 
ग्रग्निमांचकर । 
संज्ञा पुं० [सं० पुं०] वह ओपधियाँ जो 


कारक तथा शामक प्रभाव करती हैं | प्रमा! 
से ये दो प्रकार की होती हैं- द 
( ३ ) स्थानीय ( Direct ) आ 
गोण ( 174९०६ ) । | 
(१ ) स्थानीय आमाशयावसादर्क 
वा सर ्रामाशय-शामक | सुसक्कितै | 
सुस्तक्रीमः वा सुक्तामी ( अ० 3! ५ 1) 
वा 1,009) gastric 8०१४७) 
` इस प्रकार की ओषधियाँ झपते स्थार्गि 
से ग्रामाशयिक वाततंतुओं की शाख 
को निवृत्त करती हैं अर्थात आमाशय “ | 
प्रभाव करती हैं । ये निम्न हैं-- प 
कजलार्् ( कार्बोनिक एसिड ५ 
हाइडोस्यानिक एसिड, बर ( र 
जल ( हॉट वॉटर ), बिउम न 
सबनाइट्रेट, विस्मय सैति ११ 
( मॉर्कीन ), अफीम ( ओपियर्म ) 
ग्रजवायन खुरासानी (हायोसरर्थर्ग 
( टू मोनियम्‌ ) । र 
| कप आमाशयावस 


न 


> झआमाशयाव्सादक मली 
, = आमाशयिक साँवेदनिक सूत्रों | 
ह. पावर्तित रूप से सिथिल कर आमाशय पर 
~क 5 


दात केन्द्रों ढा 


अवसाद 
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क प्रभाव करती हैं। ( दे० काउंटर 
इरटिंट्स” ) । ये दुवाएँ निम्न हैं-- 
` इलश्स ( फोस्काजनरु ), फोमण्टेशन (सेक), 


~ 


लेट्टिसेज्ञ ( एुलदिम ) तथा हाइड्रोश्यानिक 
एुलिड डाय्यूट ग्रौर ्रहिफेनीन ( मार्फीन ) 
` तथा क्लोरोफॉमं ( त्वगीय सूचीवेधन द्वारा ) । 


टिप्पणी ~ इने से अफीम अतिशय प्रवल तर 
ग्रामाशयावसाद्‌ऊ है । कतिपय ऐसी आमाशया- 
वसादक श्रौषधियाँ सी हैं, जिनकी क्रिया अभी 
तक श्रद्धात ही है | जेसे-सेरेस ऑक्सीलेट; 
दाइनमू इपीडेक्वानी और टिंकूचर ऑफ आयो- 
डीन बिंदु मात्रेण अयात्‌ १-१ वा २-२ विंदु की 
मात्रा में प्रयुक्त करने से | 

एुलकलीज़ अर्थात्‌ चारीपध, जैसे-सोडियम्‌ 


A 


कोर्बोनेट वा पोटावियसू बाइकाबोंनेट प्रभृति 


ग्रामाशयिक रस की तो बृद्धि करती हैं, किंतु 
लाला स्राव को घटाती है | पर यदि एळकलीज़ 
अर्थात्‌ च्ञारोयोपध ओर सुराघटित 'ग्रामशयोद्दी- 
पक औपधों को अधिक परिमाण में प्रयोजित 


किया जाय, तो ये ग्रामाशयिक रसोद्रेक को 


' घटती हैं । 
विशेष प्रकार के अजीर्ण में एलकलीज़ (क्षार) 
अधिकतया भोजन से पूर्वा व्यवहार किया जाता 
है | इस भाँति प्रयुक्ष करने से वह आमाशयिक 
रस के निरंतर स्राव को रोकता हे, जिससे रसो- 
द्रेकरुरी ग्रंथियों को विश्राम का अवसर मिल 
जाता हे और इस अल्पकालीन विश्राम से उनकी 
क्रिया यथावत्‌ हा जाने के कारण वे सर्वया पूवे" 
वत्‌ रसोद्रेक कर सकती हैं | किंतु आमाशय के 
अस्ल्तत्व को घटाने के लिए भोगनोपरांत | 
योपश का व्यवहार किया करते हैं | इसके अति- 
रिङ्ग सीसा ( 1,080 ), चाँदी ( 311ए७7 ) 
और जस्ते ( 21110 ) के लवण थोडी मात्रा में, 
अफीम, कपाययास्् ( टेनिक एसिड ) और 
वानस्पतीय धारक औषधे, जैसे, काइनो, कप्था 


RN Co 
( केरेक्यु ) प्रभृति आमाशय की रगों को संकु 


चित करती हैं | इससे उसके खावों को घटाती 
। ये आमाशय संकोचक (६७ astri- 
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आमाशयिकप्रतान 


78976 ) प्रभाव करती हैं अथवा गोण रूप से 
आमाशयावप्तादक श्रपर करती हैं | 


आमाशयिक प्रतान-संज्ञा घुं [ सं० घुं० ] प्रतान 


बिकृति का दूसरा सीधा नाम ्रामाशय के सुख 
का संकुचित होना है | एक रोग जिसमें आमा- 
शय अत्यंत विस्तीणं हो जाता है| आमाशय 
विस्तार । (Dilabation of Stomach) 

यह रोग उग्र एवं चिरकारी भेद से दो प्रकार 
का होता है । 

[ निदान 

ग्रामाशय से संबंधित ग्रन्त्र के निचले भाग 
के मुख अर्थात्‌ आमाशय के आमाशय पक्वाश- 
यिक द्वार का संकुचित होना, श्रामाशयिक ब्रश 
तथा ग्रामाशयाबु'द आदि इसके प्रमुख कारण 
हे | किसी कारण से आमाशय के स्थूल होने से 
अथवा श्लेष्मिक कला के स्थौल्य से जव मुख 
संकुचित हा, तद भी यह हो सुता है । यकृत 
बृद्धि तथा क्लोम के अबुदों का ग्रामाशय पर 
दबाव पड़ने से सी प्रतान विकृति हाती हे । 

लक्षण 
रोगी सर्वदा ही आमाशयमें दर्द,व्याकुलता और 

भारीपन की शिकायत करता है । ्रामाशय, हुदय 
और कंठ में दाइ प्रतीत हाता है। इसमें ४-९ वें 
दिन रोगी को वमन होता हे, आमाशयिक वण 
के रोगी की तरह भोजन के थोडी देर बाद ही 
वमन नहीं हाता और न इसमें उत्क्रेश वा 
मतली आदि विकार होता हे । भोज्य पदाथा 
की मात्रा से वमित पदार्थ का मान अधिक होता 
है | भुक्र दव्य आ साथ आ में कक 
कफ पित्त को भी ले आता | वमित डे 
दुर्गंध पूण र मलिन वण का होता ह 
रोगी के मुख से तथां उदारा से प्रायः दुग्ध आर 
अग्लता निकला करती हे । रोगी का एक पाश्वं 
से दसरे पारवे में सोने तथा आमाशय का मस- 
त्तर द्रव पदार्थ के खिसकने की लहर सी जान 
पडती है। रोगी को ऐसा प्रतीत हाता है मनो 
उसका उदर एक दम पूण हे! आर वह अस्थिर 
जान पड़ता हे । उसे ऐसा ज्ञात होता है मानो 
उद्र में २-३ दिन से खंभीरण हे। रहा हो । 
पुनः काफी .परिमाण में आसाशयस्थित .द्रृव के 
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आमाशयाबु द 
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का के साथ-साथ भार-बोध प्रतीत होता 
है। आमाशय के स्थान पर बर्छो चुभने की सी 
वेदना होती है । भोजन के पीछे तथा गोज्ञे को 
दबाने से पीड़ा को बृद्धि होती है । भाजन करने 
के थोड़ी देर पीछे ही रोगी को वमन होता हे | 
वमन सें प्रथम भोज्य पदार्थ श्लेष्म ऑर पित्त 
मिश्रित गिरते हैं भौर इस वमन किये हुये पदार्थ 
में अर्बुद के सूचम खंड तथा कृष्णवर्ण का रक 
भी मिला रहता है । सदेव श्रजीणं के लक्षण 
विद्यमान रहते हैं| ग्रामाशय के बाएं सिरे पर 
शोथ होता है। कोष्टबद्धता, बेचेनी, दुर्बलता 
और पाण्डुता देखो जाती हे। जब अबु द की 
स्थिति आमाशय के दक्षिण ओर हो, तो भोजन 
करने के प्रायः १॥ घंटा बाद वमन होता है और 
जब बाई छोर पर होता है, तब प्राय: वमन शीघ्र 
शीघ्र होता हे | चमन के पश्चात्‌ भी रोगी सुख का 
अनुभव नहीं करता | 'ग्रामाशयाबु द की पुरातन 
अवस्था में आमाशय में अबु द के साथ-साथ 
शोथ भी उत्पन्न हो जाता हे। प्रतानों और 
र्लेष्मिककला के बुद्बुदाकार होने को ही आमा- 
शयाबुद कहते हैं यह रोग दो प्रकार का 
होता है | 
' आमाशयाबु द में, आमाशय में शोथ होता 
है | इस रोगी के आमाशयिक रसों की परीक्षा 
करने से उनमें “लवणाम्ल” का सर्वथा अभाव 
होता है रोगी निबंल और कृश होता जाता हे । 
छुधा नष्टप्राय हो जाती हे | 
द नोट-आमाशयाबु'द और आमाशयिक च्र्ण 
के भेदक चिहों के लिये दे० ““आमाशयिकत्रण”। 
-.. चिकित्सा | 
आरेसिक काल का अबु'द शांत भी हो जाता 
है | परंतु पूर्ण बलास अबुःद में शख्र-चिडित्सा 
से भिन्न अन्य कोई उपाय नहीं । यद्यपि शंका- 
रदित उपाय यह भी नहीं, तथापि यदि रोग 
समूल नष्ट हो सकता हे, तो इसीसे हो सकता 
है । खाने, पीने वा लगानेवाली 


। औषधें इस पर 
विशेष प्रभाव उत्पन्न नहीं करतीं । तोभी रोगी 
को सुच्म, 


ते शीघ्रपाकी आहार, जैसे, शोरबा, 
“शवना, दूध, यवाम्बु प्रभृति इ 
य गति दें | श्रौषध रूपसे 
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एसिड कार्वोलिक 
ज १ ६ पे 
बिस्मथ सबनाइटास | 


~ ६_? है] || 
एक्का क्लोरोफॉभ २/6८ 0 
लुह ग्रार 


इनको खूब सिलाकर, इसमें से हे | | 
| १ 


मांत्रा में दिन सें २-३ बार भोजन से 
कराएं | अथवा शुद्ध विप, शुद्धपारद, 
लोहभमस्म शोर अभ्रकभस्म प्रत्येक 

लेकर खरल में डाले' ओर चित्रक स्वरस क 
क्वाथ से ७ भावना देकर सुखा ले' | एक ३} 
रत्ती तक मधु से चाटऽर ऊपर से यह 
पिएँ | । 


~ ट> उ HS | 
पिप्पली, सारिवा, डश्वा, हरीतकी, धा 


पूर परो! 


और कचुर हरएक ६-६ सा० यथाविधि हे । ४ 


सिद्धकर शहद मिलाकर पिल्नाएँ। { 
आमाशयांवसादक-वि० [ खं० त्रि० ] जो ग्र 
यिक क्रिया को शिथिज्ञ करे | मन्दाग्निः 
अग्निर्मांयकर । 
संज्ञा घुं० [खं ० पुं०] वह ओपधियाँ जो ग्रा 
शयिक वात्त तंतुओं एवं पेशियों पर सि 
कारक तथा शामक प्र माव करती हैं| प्रभाव 
से ये दो प्रकार की होती हैं- | 
(५ ) स्थानीय ( 1)1100 ) (| 
गोण ( Indirect) 1 
( १ ) स्थानीय आमाशयावसादक | 
चा सर आमाशय-शामक | सुसकिनाते i 
ुस्तक्रीमः वा झुक्रामी ( अ० ) । ( Di 
वा 1,009] gastric Sedatives ) 
इस प्रकार की ओषधियाँ अपने स्थिर | 
से ग्रामाशयिक वात तंतुओं की शाखा व 
को निवृत्त करती हैं अर्थात्‌ आमाशय पर | 
प्रभाव करती हैं । ये निम्न हैं ] 
कजलाग्ल ( कार्बोनिक एसिड ) शा 
हाइड़ोस्यानिक एसिड, बफ ( ई ‘¢ 
जल ( हॉट वॉटर ), बिङमथ काब है 
सबनाइटेट, विध्मथ 4 
( मॉर्फीन ), अफीम ( ओपियम ) टर 
अजवायन खुरासानी (ढायोसायमध) 
( घेमोनियम्‌ ) । 


()गोण आमाशयावसादक | 


~= 


| 4 


शुद्ध फो 
समान 


हे आओ 
र ग्रासाशयिक साँवेदनिक सूत्रों 
ह दत रूप से शिथिल कर आमाशय पर 
a र प्रभाव करती हैं। ( दे०“काउंटर 
स” )। ये द्वार निसन तेन र 
ब्लिश्स ( फोस्काजन रु फोसण्देशन (सेक), 
| पोह्टिसेज़ ( पुलटिथ ) तु दाइदोश्यानिक 
` एविड डायस्यूट और अहिफेनीन € मार्फीन ) 
डु तथा क्ोरोफॉर्म ( व्वगीय सुचीवेधन द्वारा ) ! 
टिप्पणी--इनमें से श्रफीस अतिशय ग्रचलतर 
ग्रामाशयावसद्‌ हे | कतिपय ऐसी छमाशया- 
वसादक श्रौषधियाँ भी हैं, जिनकी क्रिया अभी 


तक भ्रश्ञात ही है । जेसे-सेरेम ग्रॉक्सीलेट; 
वाइनम्‌, इपीरेक्यानी और टिंक्चर ऑफ आयो- 
डीन बिंदु मात्रेण अर्थात्‌ १-१ वा २-२ विंदु की 


मात्रा में प्रयुक्त करने से | 


भभ | त्ते "३ अप = य 

गत एलकलीज़ अर्थात्‌ क्षारोषथ, जेसे-सोडियम्‌ 
भी कोबोनेट वा पोटातियस्‌ बाइकाबोनेट प्रभृति 

गो ग्रामाशयिक रस की तो वृद्धि करती हें, किंतु 


A लाला खाव को घटाती है | पर यदि एवकलीज़ 
अर्थात्‌ क्षारीयोषध ओर सुराघटित आसश्चयोद्दी- 
पक ओपधों को अधिक परिमाण में प्रयोजित 
र न्‍ किया जाय, तो ये आमाशयिक रसोद्रेक को 
| घटती हैं | 

विशेष प्रकार के अजीर्ण में एलकलीज़ (चार) 
ग्रधिकतया भोजन से पूर्चं व्यवहार किया जाता 
है | इस भाँति प्रयुक्ष करने से वह आमाशयिक 
रस के निरंतर स्राव को रोकता हे, जिससे रसो- 
देकशारी ग्रंधियो को विश्राम का अवसर मिल 
जाता है और इस अल्पकालीन विश्राम से उनकी 
क्रिया यथावत्‌ हा जाने के कारण वे सर्वया पूर्व- 
वत्‌ रसोद्रेक कर सकती हैं | किंतु आमाशय के 
अस्त्व को घटाने के लिए भोडनोपरांत चारी- 
योप का व्यवहार किया करते हें । इसके ग्रति- 
रिक सौसा ( 1,०३0 ), चाँदी ( 51४७ ) 
और जस्ते ( 776 ) के लवण थोडी मात्रा 
अफीम, कपाययार्् ( टेनिक एसिड ) और 
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आमाशयिक प्रतान-संज्ञा पुं» [ सं० पुं» ] प्रतान 


' शय अत्यंत विस्तीण हो जाता हे | आमाशय 


फ अनस्पततीय धारक षधे, जेसे, काइनो, कत्था 
र खर ) प्रभृति आमाशय की रगों को संकु- 
केरी हे | इससे उसके खावों को घटाती 
I) आमाशय संकोचक (28४116 8971 
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आमाशयिकप्रतान 
8971 ) प्रभाव करती हैं अथवा गोण रूप से 
ग्रामाशयावसादक श्रपर करती हैं | 


विकृति का दूसरा सीधा नाम आमाशय के सुख 
क ~ > बिक ७३ 
का संकुचित हाना है | एक रोग जिसमें श्रामा- 


विस्तार । (1)1]8080107 of Stomach) 
ह रोग उम्र एवं चिरकारी सेद से दो प्रकार 
का होता हे । 
निदान 

आमाशय से संबंधित अन्त्र के निचल्े भाग 
के सुख अर्थात्‌ आमाशय के ग्रामाशय पक्दाश- 
यिक द्वार का संकुचित होना, ्रामाशयिक त्रण 
तथा ग्रामाशयाजु द ्रादि इसके प्रमुख कारण 
है किसी कारण से आमाशय के स्थूल होने से 
अथवा श्लेष्मिक कला के स्थोल्य से जव मुख 
संकुचित हा, तद भी यह हो सकता है | यकृत 
वृद्धि तथा क्रोम के अबु दां का आमाशय पर 
दुबाव पड़ने से भी प्रतान विकृति हाती है। 

लक्षण 

रोगी सर्वदा ही आमाशयमें द्द,ब्याकुलता र 
भारीपन की शिकायत करता है | आमाशय, हृद्य 
और कंठ में दाइ प्रतीत हाता है। इसमें ४-९ वें 
दिन रोगी को वमन होता हे, आमाशयिक वण 
के रोगी की तरद भोजन के थोडी देर बाद ही 
वमन नहीं हाता और न इसमें उत्क्रुश स 
मतली आदि विकार हाता है। भोज्य पदाथा 
की मात्रा से वमित पदार्थ का मान अधिक होता 
है । भुक्क द्रव्य अपने साथ आमाशय में कक 
कफ पित्त को भी ले आता है| वमित पदा 


९ ळी 
पूणः और मजिन वण का हाता है । 


० 
दगध 
हि दुर्ग घर आर 


+ के सख से तथा उद्गारो से प्रायः 
कस निकला करती है । रोगी को एक पाश्वं 
से दूसरे पाश्‍वे में सोने तथा आमाशय को मस- 
नेते द्रव पदार्थ के खिसकने की लहर सी जात 
पड़ती है | रोगी को ऐसा प्रतीत हाता है मनो 
उसका उदर एक दम पूण हे! और वह अस्थिर 
जान पढ़ता हे । उसे ऐसा ज्ञात होता है मानो 
उद्र में २-३ दिन से खंभीरण हे! रहा हो | 
पुनः काफी .परिमाण में आमाशयस्थित दव के 
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श्रामाशयिक प्रतान 


बद 


निःसृत हे।ने से रोगी कुछ भ्राराम अनुभव करता 
है | वमन हाने के उपरांत यदि उद्र की परीक्षा 
की जाय, तो उस समय भी वह पूण एवं तना 
हुम्रा मालूम हाता है । वास्तविक बात यह है 
कि वसन हारा आमाशय के द्रेव्य का अंशतः 
उत्सगे हे।ता हे ओर यह क्रिया वक्षोद्र-मध्यस्थ 
पेशी एद ओदरीय पेशियों द्वारा संपादित होती 
है अमाशयिक पेशियाँ तो इसमें सर्वथा निष्क्रिय 
हा जाती हैं | किसी-किसी के मुख द्वारा रक्नपात 
हाता है; परंतु ग्रबु द॒ के अभाव में यह क्कचित्‌ 
ही देखने में आता हे | 


प्रायः भ्रस्लोद्गारका होना, जो रोगीको सर्वाधिक 
कष्टप्रद प्रतीत होता हे । प्यास ओर प्राय: अधि रु 
परिभाण में लालाखाव होना भादि इसके सामान्य 
जच्षणहें। अबु द होने की दशा में भूख मर 
` जातो हे, परन्तु ग्रन्य दशाओं में छुधा अच्छी 
लगटी है । बहुधा निरंतर मलावरोध होता और 
मल कडा एवं ग्रंथि होता हे.। पेशाब भ्रम्लता- 
युक्त होता हे | रोगी दिन प्रति दिन निर्बल होता 
जाता है और प्रायः पाँव में शोथ होकर मृत्यु 
उपस्थित होती हे | 
उद्र को बाहर से देखने पर तना हुआ होता 
है, जिस पर उभरी नीली-नीली शिराएँ स्पष्टतया 
दिलाई देती हैं।। कोडी के स्थान पर यह दबा 
हुआ ओर दाई ओर की अपेक्षा दाहिनी आर का 
भाग अधिक उभरा हुआ दीखता हे । आमाशय 
पर ठेपन करने से ढोब्वत्‌ शब्द होता हे । ग्रामा- 
शय का ्रदोभाग उठाव लिए होता हे । अध: 


प्रदेशीय ग्रामाशथिक प्रतानों के शिथिल होने से |. 


यद उठाव दर्निया की तरह मी देखा जाता है | 
नाभि के चतुर्दिक्‌ तथा आभाशय पर यदि ठेपन 

से अरप्रिय (भर ) सो आवाज सुनाई देवे तो 
श्रामाशयिक प्रतान” विकृति का संदेहरहित 
निश्चय कर लेना चाहिए | उद्र के भ्रधिङांरा 
भाग पर 5पन द्वारा ढोलवत्‌ शब्द की प्रतीत 
उद्र का ग्रनियमित तनाव, कोडी प्रदेश का 
गहराव, उदर के वामपाश्वे का पूरित होना, उदर 
व इर भाग के ऊपर कृमिवतू रति का 

- स्पथष्टतया: होना, विल्तण- वमन ओर: वमित 


le ५६ 
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| 
| 


त कस © गोमा आ 

पदार्थ का बहुल. परिमाण में एवं ल 

होना आदि इस रोग के विशिष्ट परिः भता, 
पायक 


हें, जिनसे इस रोग की निश्रयात्मक N\ 
सच्ती हे । परीत / 


| 
| | 
|| प 


आमाशयिकप्रदेश-संज्ञा घुं [सं० पु क| 
शाख म उदर का एक अदेशः। उद्र@ सी ही 
सें से एक 1 Local-hypo-chongy. 
region ) “| 
आमाशयिक रक्त संचय-संज्ञा पुं० [सं० फ़ 


रोग जिसमें आमाशय में इङ्ग संग्रहीत हो) 
है । गरम ससाला, मिचे, चटपटे भोजन, चाय | 
काफी ओर सद्य के अधिक सेवन से इष रोग ह 
प्रादुर्भाव होता हे । नित्य के अजी सेल |! 
ज्वर के पश्चात्‌ यकृत विकार, हृदोग शे 
वक्षःस्थल संबंधी अन्य रोगों के कारण | 
संचालन में व्याघात उत्पन्न होने से इ | 
उत्पत्ति होती हे । ( Hypereomia of $: | 
| 


| 


omach ) | 
आमाशयिक त्रण्‌-संज्ञा पुं ० [ सं० पु० ] गरातराशपिः | 
क्षत | ज़ऱम मिञ्चूदः, कुरूह मिझदः (इ) ( 
गेट्टिक अल्सर (9830110 ॥]८७7 ( ग्रॅ) | 
इस रोग में साधारणतः आ'माशय की पिब | 
दीवार पर एक, दो वा चार इंच क्षत होते ह| ' 
इस प्रकार के क्त बिरल्ा ही आमाशय शे 
अगली दीवार पर होते हैं जो बहुत ही भाव 
होते हैं और प्रायः द्वादशांगुलांत्र में चत प 
कर देते हैं । | 
उग्र चा सद्योजात दत छोटा सा होती है। | 
इसका किनारा साफ़ कटा हुआ होताही ग, 
छुरी से काटकर बना दिया गया हो | बम 
सतह साफ़ और समतल होती है | पुरात | 
बड़ा होता हे | उसका प्रांत मोटा और शर / 
मित होता है। कारण उसका यह है | | 
ओर से तो क्त बढ़ता जाता है और दूसरी" | 
से ग्रच्छा होता जात। हे | यह चत | / 
बहुत गंभीर होजाता हे और कभी इत ¢ 
होजाता है कि भ्रामाशय की दीवार मॅ 
होजाता हे । 


=o ---- त्सु के 


निदान र 
यह. रोग. २० से. ३. वषं :की शरत्रसथ 


<< 


हि न् 
पुरुष की 
विशेषत! उन 
> ब्र 
र्का हाता द ह ~ > ~ 

जगद रक्कनिष्ठीवन विकार होता हैं | ऐसा अनुमान 
2 fee हि 
[ता हैँ किं ग्ामाशयिक धमनी में अवरोध 


5, -- 


ह्मियों को जिनका मासिक घ 


| क्रिया ज gn र 
प उत्पन्न हो हर वह भ्वरुद्ध उव जमी दो जाती है 
lig, मथवा आमाशयिक मांस-पेशियों में. स्थानीय 

ग्रातेप होकर आमाशय की आंतरिक दत्ता 
)ए एक लघुभाग अवसन्न हो जाता है, इनः थामा 
होगा शयिक रस वा बीडीछु प्रभाव से वहाँ क्त हो 
F ; जाता है | सारांश चिरकारी आमाशयिक शोथ बा 
रोग क्न पु/तन अ्जीणं इस रोग का कारण होता हे ओर 


ऐसे कार्य, जिनसे आमाशयिक पेशियों पर ज़ोर 
पढ़ता है, जैसे, जूता सीना प्रभृति, भी इसके 
-क्रारणीमूत हैं | श्रासाशय के किसी स्थान विशेष 
में, किल्ली में, प्रतानों सें एवं आमाशयकी दीवारों 
में जब आहार-विहार की विषमता से अथवा 
किसी वाह्य कारण से रक्क-संचय होता है, तब 
संचय का अंतिम परिणास भी घ्रणरूप में प्रकट ' 


बश) ¡ होता हे | ्राघात, सन्यास, हृदय और वृद्धय 
० )| 'नालियों के रोग भी इसके कारण माने जाते हैं 
त बह साधारण और भयंकर दो प्रकार का होता है 
ते ह| 


लक्षण 

इस रोग में चिरकारी जीण न्यूनाधिक 
वर्तमान होता हे | रोगारम्प सें आमाशय-द्वार 
'बा कौड़ी के स्थान पर वा उसके सम्घुख पीठपर 
बोक वा जकइन प्रतीत होती है | पुन: शनेः-शनैः 
ब्यथा प्रशंमित होने लगती हे जो प्रायशः बतेमान 
रहती थी | आमाशय पर दबाव डालने से पीड़ा 
मे वृद्धि होती है और साधारणतया आमाशय में 
भोजन पहुँचने के उपरांत एक आध घंटे तक 
अति तीब्र पीड़ा रहती हे | यह कभी रुक-रुक 
केर इतनी तीब्र होती है कि रोगी -सारे व्यथा के 
क हो जाता हे और खाए हुए आहार को 
$ करके निकाल देता है| कमी रिक्त आमाशय 
CE ne है। पर स 
धोप बोमी त कक नी हे | प्रायः 


प 
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1 जिन्हें नियमित ऋतु आने को | 


'किंतु इस बात को स्मरण रखना चाहिए, कि रोगी 


भोजन करने के दो घंटे उपरांत कै हो जाया करती, | 
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LN 
का 


हें। वपन की अति वृद्धि में रक्क श्रौर रलेष्म 
( लेखदार ) भी निकन्रता हे | कभी श्रामाशय 
की किसी बड़ी धमनी के फट जाने से केवल 
रक्क का वमन भी होता हे | जिससे रोगी 
निढाल हो जाता है | वमन होने से व्यथां, दाह 
आर बेचैनी सें कमी सी जान पडती है । परंतु 
इसके प्रभाव से रोगी श्रधिकाधिक निर्बल होता 
जाता है । इस रोग में यदि समय पर उचित 
चिकित्सा न की जाय ओर दुर्भाग्यवश रोग बढ़ता 
जाय, ले! मल के साथ भी रङ्गपात होता हे | 
इसी कारण से मल का वर्ण काला हो जाता है | 


को औषध में बिस्मथ वा टिंकूचर शील देने से 
भी मल काजे रंग का भाया करता हे | कभी व्रण 
के फूट जाने के कारण आमाशय में छिद्र हो 
जाता है, जिससे सुक्र पदार्थ नीचे उदुरच्छुदाकला 
में पहुँच कर शोथ उत्पन्न करता है | यह अवस्था 
रोगी के लिये अत्यन्त दुःखप्रद होती है । छिद्र 
के हेते ही तीब्र व्यथा निरंतर रहने लगती हे । 
प्राय; व्यथा समग्र पेट में हुआ करती है । रोगी 
का सुखमंडल उदास धोर पीत-प्रभ दीखता हे | 
वसन का वार-बार होना और नाड़ी की गति का 
वेषम्य ( तीर और च्ञीण ) इस रोग के प्रधान 
लक्षण हैं | इस रोग में प्रायः मलावष्टंभ रहता 
है और ग्रहार के इज़ञम न होने के कारण रोगी 
दिन प्रति दिन दुबल ओर कमज्ञार हाता जाता है| 
इस रोग से “श्रामाशथिक शूल' एवं 'आमा- 
शायावु'द' में बहुत सास्य हे । इसलिए यहाँ 
इनके भेदक चिह्न दिए जाते हैं, जिससे यथावत्‌ 
रोग निदान में सुविधा हो । 
आमाशयिक शूल तथा आमारायिक त्रण 

(१ ) त्रण के कारण श्रामाशय (श ल्या 
होती हे, वह भोजनोपरांत बढ़ जाती हे | भोजन 
के अभाव सें ब्यथा शांतप्राय रहती है । 

(२ ) चण की पीड़ा में सवदा भ्रजीशं बना 
रहता है | किन्तु आमाशयिक शूल में 'अजीण 
वेग-काल पर ही होता हे | 

(५३ ) आसाशय के तरण में आमाशय के. 


आमाशयिक-त्रण 


ठ घंटे के उपरांत थोड़ी: 
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बाई ओर व्यथाधिक्य दबाने से होता है WE 
शय शूल में ददाने से आराम मालूम होता हे 
( ४ ) आमाशय के ब्रण का रोगी दिन प्रति 
दिन दुबंज होता जाता है । वमन में रुधिर 
गाता हे | शूल में ऐसा नहीं होता तथा आमाशय 
के रसों में भी अत्य्ल प्राप्त नहीं होता | 
(४ ) ग्रामाशयिक त्रण प्रायः ३०-३९ वर्ष 
की भ्रवस्था में होता है; परन्तु शूल चाहे जिस 
आयु में हो सकता हे | 
आमाशयिक त्रण तथा आमाशयाबु द 
के भेदक चिह्न 
(१) आमाशयावु द प्रायः ४० वर्ष की आयु 
से प्रथम नहीं होता । श्रामाशयिक घण २०-३४ 
वषे की आयु के पश्चात्‌ नहीं होटा. | 
(२) अबु की वृद्धि भ्रति शीघ्र होती हे । 
चण शनेः शनेः वृद्धि को प्राप्त होता है | 
(३) अबु द मे व्यथाधिक्य, वमन होने पर 
झी चेदना शांत नहीं होती । ब्रश में तीब्र व्यथा 
का अभाव, वमनोपरांत व्यथा की शांति होती है | 
(२) अब द में वमन में रङ्ग की अल्पता 
होती हे | व्रण में वसन में रक़् अधिक होता हे । 
अन्त: 
यदि उचित उपचार झिया जाय तो, रोगी 
माथः नैरोग्य लाभ करते हैं | अन्यथा इसका 
परिणाम दुःखपूर्ण होता है । 
चिकित्सा 
डाक्टरी -ग्राम!शय को संवंथा विश्राम देना 
नितांत वश्यक हे । अतएव कुछ दिन तक 
` अ 
Ce ह पोषण करते रहें। 
व्यग्रता के लिए 
शीतल जल पान करते रहें । 
i कप 
र ह रोग घट जाय, तब एक 
छुटाक दूध में २ ग्रेन सोडा बाई का वा. 
अथवा उसमें थोडा चूणर (Lime wat 
. मित्याकर भ्रौर उसे बग्न ह) 
थोड़ी मात्रा में देते रहें। 
उनः कुष्ठ दिवस पश्चात्‌ थवास्तु ( Barley 
4. 


घूर धूट 
यदि पोषक वस्ति 
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०7 ) सिल्ञाकर चा पतला अरे; | 
दाना दूधस पकाकर चा खादा शोरबा र ग 
अथवा एग फिल्प ग्रभृति खूब शीतल के फ 
रक्गपात एवं वेदना निवारणार्थ आसाशद र | 
बफ़े रखें और बिस्मथ एवं अफ्रीम र || 
जित करें | >! 
ओऔषध रूप से योग नं० ६ वा कं | 
यदि वेदना हो तो योग नं० ३ प्रयोग ग | 
यदि वमन द्वारा अधिक रक्त निःसृत हो, पा 
वमन की विकित्सा करें। यदि क्लेश ह 
हो, तो योग नं० ४ का व्यवहार करें | मल 


को दूर करने के लिए प्रति दूसरी बा तोती त 


को केलोमेल ५ ग्रेन और कंपाउंड पोउड $ 
रूबब॑ १ भेन भिलाङर दें | योग निम्न हैं- { 
(१) अर्जटाई नाइदूएस i) 
अंग्वेण्टमू केओलीन ावश्यकताु॥| 

दोनों की एक गोली बनाएँ श्रोर ऐसी झा 
गोली भोजन से आध घंटे पूर्व प्रातः शां 


| 


आमाशय तण में लाभकारी हे | | 


( २) भ्रजेटाई नाइटास ti 
टिंक्‌चूरा ओपियाई ३० गिर 
१ ग्राम! 


एक्का एनीसाई ( ऐड ) 


जमी > र ९ ५ 
ऐसी एक-एक मात्रा भोजन से पूव सुबह ) 


ba >> न f 
दें | आमाशयिक त्रण में उपकारी है | | 


| 

(३ ) बिस्म्युथाई काब i 
एसिड हाइडोस्यानिक डिल ३१ 

१० प्रशि 


लाइरूर मार्फिया हाइड्ोक्लोर 


[| 

स्युसिलेज अकेशिया ( ताज़ा ) र 

एकवा क्रोरोफॉर्माई (ऐड) ' 
| 


ऐसी १-१ मात्रा दिनमें २०३ बार % 


| 
ही है| ॥ 
/ 


शयिक घण की वेद्नावस्था में लमक | ; 


ft 
° १९ 

( ४ ) बिस्म्युथाई कार्ब | 
च्छ e ९ | 
मेग्नेशियाई काब i 
सोडियाई बाई काबं 1४ / 

एकवा ( ऐड ) न 

ऐसी १-५ मात्रा दिन में दोबार 
आध घंटा पूर्व दें । 


में कढी 


गुण--यह अआमाशयिक वण 
की दशा में गुणकारी है ।. 


श्रा 
SE 


a 


को औषध सेवनोपरांत 


-- 


वट 
य तथा यूनांनी चिकित्सा = 
रागु डावटरी चिकित्सा में वर्णित नियमों 
डो दृष्टि में रखें | ताकि ग्रामाशय पीव आदि से 
च्छ होजाय । पहले मधुवारि ( भल स्त ) 
दा यवाह पिला दें। फि! कुंसे तबासीर १ सा० 
वा कसं कहरुतवा ७ मा० शबत प हब्बुल्‌ ग्रास 
२ तो० के साथ प्रातः सायंकाल दे वा यह el 
व्यवहार में लाएँ। (५ ) कु दुर,दस्सुल अहन, 
कहरुबा, शिले श्ररमनी प्रत्येक २ मा०, इनको 
पीसकर २ तो० शत खशखाश मिलाकर 
पित्ञाएँ और उपर से ७ तो० गुलावाके घौर 
२ तो० शर्बत मोरिद मिलाकर पिला दें 
ग्रथवा यह कुस ब्यवहार सें लाएँ-( २ ) ख़स- 
खाश ७ मा०, समर अरबी, कतीरा हरएक 
३॥ मा०, गुलनार, गुलेसुख़, हब्बुलश्रास, 
उसारा रीश बर्गद, अ्रकाकिया, केशर, कहरूबा 
प्रत्येक २० रत्ती-सब श्रोषधिया को कूट-छानकर 
सुमाक़ के पानो से दिक्याँ बनाएँ और उनको 
छाया में सुखाएँ | 
मात्रा--४ मा० थोड़े इसबगोल के लु्राब 
मिले हुए शीतल जल के साथ । 
हरे चिरचिरे के पत्तों का रस १ तो०, मिती 
का चूणं ३ मा०, संगयहूद की भस्म ४ रत्ती-इन 
की पुडिया खाकर ऊपर से उक्त रस पान करें | 
इससे भ्रामाशयिक घरण जनित कष्ट तथा अकस्मात्‌ 
होनेवाला रङ्गवमन शांत होता हे । 
इस रोग की यह आरस्मिऊ चिकित्सा है। 
अत्यन्त वृद्धिंगत रोप में शस्त्रक्रिया का आश्रय 
कल्याणकर होता है। 
व लेप-न्यप्रोधादि चूण को घृत ओर मधु 
"मलाकर २ अंगुज्ञ स्थूल लेप करे और पट्टी 
बाघ देवे तथा रोगी को चित्त लिटाए रखे । 
| प कुछ काल तक सेवन करने से 
बण थर शोथ दूर होजाता हे । 


आम त 
रायिक शोथ-संज्ञा चुं [सं० एं०] आमाशयका 
के रोग जिसमें भ्रामाशय की आंतरिक श्लेष्मिक 


यी शोधयुक् 'एवं ज्ञाज्न हो जाती हे और उससे 


| 


१०५६ 
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श्रामाशयिक-शोथ 


सफेद पिच्छ द्रव प्रचुरता के साथ स्रावित होता 
है | कहीं-कहीं उसपर छोटे-छोटे चतत भी पढ़ 
जाते हैं, जिनसे रक्क आता है। आमाशयिक 
प्रदाह । ( Inflammation of Sto: 
mach, Gastritis ) | 

'ग्रामाशयिक प्रदाहके प्रायः निम्न भेद होते हैं- 
(१ ) उग्र आसाशयिक प्रदाह, ( २ ) पुरातन 
ग्रामाशयिक प्रदाह, ( ३ ) उग्रविषाक़् आमाश- 
यिक प्रदाह, ( ४ ) कफज श्रामाशय प्रदाइ वा 
आमाशयिक विद्रधि, अव इनमें से प्रत्येक का 
पृथकू-एथक्‌ वर्णन कियाजाता हे-- 

(१) उम्र आमाशयिक शोथ 

उप्रप्रातिश्यायिक आमाशयम्रदाइ (सं०, दिं०)। 
वर्मे मिझदः शदीद, शदीद वसं मिद्मदः (नज्ञजी), 
सूए हज़्म शदीद्‌ ( झ० ) | मेदा का शदीद वमे 
(° )। Acute Gastritis, Acute 
Catarrhal Gastritis, Acute infl- 
ammati0n ( अं ) | 

निदान 

प्राय: यह रोग खाद्य-द्वव्य के दोष से होता 
हे। भ्रधिङ खाना, खराब, भारी, बासी और 
सड़ीगळी चीज़ें खाना, अधिक मसालेदार भोजन 
करना, अधिक मधु और अम्ल पदार्थ का सेवन, 
कच्चा वा सड़ागला मेवा और कच्ची सब्जी, जैसे 
गाजर, मूली वा सलाद प्रभृति खाना, कड़ा वा 
रेशेदार गोश्त और निकृष्ट प्रकार की मुली 
आदि और विशेषकर तीदण सद्य प्रभुति के सेवन 
से इस रोव का प्रांदुभोव होता हे । क 

किसी-किसी का मेदा स्वभावत. निर्बल होता 
है | ऐसे व्यक्ति के ततिक सी असावधानी के 
कारण आमाशयःप्रदाह हो जाता है । जिन लोगों 
के शरीर में संधिवात आमवात का विष वतमान 
होता है और जिनको हृदय, वृक्क वा यकत 
संबंधी कोई रोए होता है, उनको भी यह व्याधि 
हो जाया करती है । उक्त अवस्था में यह अतिशय 
उम्र एवं भथावह होती हे । 

प्राय: तीव्र एवं विस्फोटकीय ज्वररो में अथात्‌ 


_ ऐसे बुख़ार जिनमे शरीर पर लाल-लाल धब्बे 


घा फुन्सी प्रभुति निकल आती हैं, जैसे, रक्कज्वरा 


> FR 


3221052 अ स्तयदा्ा 
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बिसपं, खसरा, चेचक इत्यादि में भी भ्रामाशय 
की भीतरी किल्ली में शोथ हो जाता है और 
झामाशय के प्रत्येक रचना विषयक रोग जैसे, 
झामाशयिक घण, भ्रामाशयाबु द अथवा ग्रामा- 
शयिक च्य प्रभृति रोगों में उग्र ामाशयिक 
शोथ का होना अनिवार्य होता हे | 
कभी-कभी उष्ण नज्ञला के मेदे पर गिरने 
से वा किसी प्रकार के क्षोभ के कारण आमाशय 
मे प्रदाह हो जाता हे | इसके म्रतिरिक्क हरिताल, 
संखिया, सुरमा, एलमीनियम आदि विष एव 
विरुद्ध और मान्राधिङ भोजन से भी यह रोग 
उत्पन्न हो जाता हे | वातरक्र, मधुमेह, वृद्धारोग; 
हृदय से रक्कत्राव होने से तथा गुरुपाकी भोजनां 
ते यह प्रायः उत्पन्न होता हे । 
लक्षण 
यदि सूजन अधिक चा तीब्र न हो तो उदर में 
भारीपन ओर व्यग्रता का बोध होता हे । दिल 
घुटता है, जी मिचलाता हे | थूक अधिक भ्राता 
है और कभी-कभी सुह से भ्रम्ल-द्रव निकलता 
एवं उद्गार बाहुल्य होता है | जिह्वा मेली होती 
है | भूख मर जाती है | प्वास अधिक लगती है। 
सलबद्धता होती, पेशाब कम आता, शिरोशूल 
होता और प्रायः सूचम उदर भी होता है | आमा- 
शय में एवं हस्त-पाद के तले में दाह होता ह । 
बालकों को जब इस प्रकार छा उप्र आमाशयिक 
प्रदाह होता है, तब सूजन के प्रायः अँतडियों की 
ओर बढ़ जाने से दस्त आने लगते हैं ओर ्रसह्य 
उद्रशूज होता है | परंतु जवानों को साधारणतः 
नजय ह । जब सूजन भ्रामाशय से 
र हादशांगुलीय भ्रन्त्र - 
जा पहुँचती है, तब Fe आह ठ र 
टा थयुक्क 
हो जाने से एक-दो दिवस के उपरांत जाला 
पाण्डु विकार भी हो जाया करता है हे 
। 
व पदि शोध अतयु हो, तो लक्षण भो वैसे हो 
तात्र होते हें | अतएव १०३0 दर्ज का उ 
हे रझा दू एब ही द जरे होता 
क छ दानेदार,किनरेसे र क्वण 
` "मोर मध्य से फटी हुई होती हे । सढ से दर्ग 
जाना ग घि 
ह. कार जी सिचलाता और वमन होता 
- है | वमन में प्रथमतः अपक्व आहार निकञ्जता 


१०६० 
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न आ 
है | पुन: श्लेष्मा निःसृत होती है) 
मिश्रित होती हे । ज़ोर की प्यास "णो 


॥ 
भूख मर जाती हे | य हाँ तक हि तत 
से घृणा हो जाती है | उद्र मशक के ल ग, 
जाता और आमाशयिक द्वार पर जो षा 
अनुभव होती हे | हाथ के स्पर्श, या ग | 
पीड़ा बढ़ जाती । कभी कभी आ! 
का शूल होता 


। पेशाब जातिमादुइ | 
मात्रा में आता हे और उसमें बाहुल्यता ३ 
तलछुट तलस्थायी होती हे | नाही शेप 
सूच्म चलती है | हृद्य डूबा जाता है और साः 
रणतः पतले पतले दस्त आते हैं । 
असाशयिक शोथ का पाचन-दोष से शि, 
करने में प्राय: श्रम हो जाया करता है| प्र 
आगे इन दोनों का तुलनात्मक विवरण र 


किया जाता हे-< | 


गि ०५८ 


पा, 
५ 


(१ ) आमाशयिक शोथ में हाथ केत 
से ग्रामाशय में पीड़ा होती हे; परन्तु पार. 
में हाथ-स्पशं से पीड़ा नहीं होती | | 

( २) प्रथम सें रोगी उवराक्रांत होत | 
परन्तु पचेन दोष में प्राय; ज्वर का गग 
होता है | ४ 

(३ ) आमाशयिक शोथ में नाडी ततर ¢ 
से चलती है; परन्तु पचन दोष में नाही र 
क्षीण रहती हे । | 


| 
(४) आमाशयिक शोथ में निह “| ' 
° 11 
फटी ओर शुष्क सी रहती हे । परतु हे | 
में वह मलिन उभरी हुई अर जल-लाव १ 
> | 
हाती हृ जे i 
(४) आमाशयिक शोथ में अबि न 
और चटपटे पदार्थ छाने से आमाशय | 
ओर बेचेनी बढ़ती हे । पचन दोष स व । 
रीत ऐसे पदाथो' से सुख प्राप्त होता | 
__ = नावि 
( ६ ) अ्आमाशयिक शोथ म॑ ठा 1 / 
° | | 
है | पर पचन हष में प्रायः टेप म 
इन भेदक चिह्ों द्वारा प्रथम 
निश्चय हा जाने पर ही चिकित्सा 
सकती हे | 
ऐोटः श से आमा 
सोट—जिन कारणों से र 


> 
E ७ ९ 
>>. खे 


Rei 


~ ळ| ll ५१) A] “टचा 


oe on TN 


dd) 075 UP 
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1 प माव होता है, प्राय: उन्हीं कारणों से आमा- 
ग प्रं चत भी हे! जाता हे । कभी यह व्याधि 
को | धी होकर त्रण उत्पन्न कर देती है, 
ड $| (ज्ञसको डॉक्टरी में गेट्रिक अल्सर ( आसाश- 
gi यिक ्रण )” कहते हें। ( इनके निदान, लक्षण 
" स एवं विकित्सा प्रभृति प्राय: एक सी होती है). ॥| 
| रोग का अंत वा साध्यासाध्यता--उचित 
उ) «ित्सा द्वारा प्राय: थोडे दिनों में ही लाभ 
अर हुआ करता है । पर यदि रोग अतिशय तीन हे।, 
शप, ते एकसे तीन सप्ताह में लाभ हो जाता है 
भो अन्यथा चिरकारी अ्रामाशयिक प्रदाह में परिणत 


हा जाता है अर्थात्‌ फिर यह रोग पुरातन हा 
जाता है | 


चिकित्सा 

रोग के लक्षण लिखते समय यह लिखा जा 
चुका है, कि इस रोग मे भूख मर जाती है | यही 
नहीं, प्रत्युत ग्राहार से घृणा हो जाती हे | मानो 
यह उक्क रोग की नेसर्तिक चिकित्स! हे, जिससे 
प्रभिप्राय यह हाता हे, कि प्रदाहित ग्रामाशय का 
पूर्ण विश्राम प्राप्त हा । अस्तु, प्रकृति के इस 
चिकित्सा विषयक संकेत के! दृष्टि में रखकर एवं 
उसके समर्थन वा सहायतार्थ, यह अत्यावश्यकीय 
है, कि इस रोग सें ग्रामाशय के पूणत: विश्राम 
दिया जाय | अतः उग्र व्याधि में रोगी के एक 
दे दिवस तक किसी प्रकार का आहार न दें, 
केवल प्यास दूर करने के निए थोड़ा सा बफे 
चूसने वा बफ़ से शीतल किया हुआ सोडावाटर 
वा शीतल जन धूंट-घूँट पीने की आज्ञा दे। 
यदि रोगी अत्यंत निर्बल हा तो पोषण वस्ति 
हारा उसका पोषण करें । पर यदि रोग साधा- 
रण हे तो थोडी मात्रा सें बफ़ से ठंडा किया 
दूध और सोडा भी पिता सकते हैं । वेदना शम- 
क के ऊपर पोस्ते के नाय से टकोर 
हि ३ 

भोय अथवा १-२ डम लिनिमेट ऑफ 
अ सकीमालिश करें | अतिशय तीब्र वेदना 

ने पर आमाशय के के 

हर शय स्थान पर कतिपय जलोका 

भन्ते करे ग 4 मरेन र मॉर्फिया का स्वगीय 
हिच थवा ₹ विदु रिंकूचर ओपियम 
बिंदु ज।इकर ओपियाई सिडेटाइदूस एक 
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घूर शीतल जल में मिलाकर आध-भ्राघ घंटे 
पश्चात्‌ दो-तीन वार दें | यदि वेदना के 
अतिरिक्त बारंवार चमन वा शुष्क उबकाइयाँ भी 
श्राती हों, ते। अ्रधेलिब्ित याग नं० ३ वा २ 
अथवा ग्रामाशयिक घण में लिखित डॉक्टरी योग 
नं० २ का उपयोग करें । कोष्ठवद्धता हेने की 
दशा में गरम पानी ओर साबुन की वस्ति दें वा 
एक मात्रा सिडलिट्ज पाउडर वा २ डाम एफ़र- 
वेसिंय मैग्नेशियम सल्फेट २ छटाँड पानी में 
मिलाकर प्रयोग में लाऐँ । 

योग इस प्रकार हैं-- 


( १ ) बिस्म्युथाई काब १० ग्रेन 
लाइकर भ्रोपियाई सिडेटाइ वी ७ विदु 
एसिड हाइडोस्यानिक डिल २ विंदु 
स्पिरिरस क्रोरोफाँमीई १० विदु 
स्युसिलेज टे गेंकेथी १ दाम 
एकवा ( ऐड ) १ उस 


ऐसी एक-एक मात्रा ओषध प्रति ४ घंटे पश्चात्‌ 
तीन-चार बार दें | 

गुण--यह उग्र अ।माशयिक शोथ में क्ञाभ- 
कारी हे । 


( २) बिस्म्युथाई काबे १० ग्रेन 
एसिड ह।इडोस्यानिक डिल ३ विदु 
ज्ञाइकर मॉफ़िया हाइड़ोक्गोर १० विंदु 
स्युसिल्लेज अकेशिया ( ताज़ा ) १ डाम 


एकवा क्लोरोफ़!मं ( ऐड ) १ ्राउंस 

ऐसी १-१ मात्रा श्रौषध प्रति ६-६ घंटे 
पश्चात्‌ तीन-चार बार दें | 

गुण--उग्र आमाशयिक प्रदाहमें गुणकारी है 

साधारण रोग में रोगी को १२ घंटे वा एक 
दिन तक निराहार रखें | उक्त अवस्था सें एक 
मात्रा सिडलिठूज पाउडर वा एफरवेसिंग मेग्नेशि- 
यम सल्फेट पिलाना अथवा रात्रि में ३-४ मेन 
कैलोमेल ( सोडाबाईकाबे १० ग्रेन के साथ) 
खिलाकर आगामी प्रात; काल को एक मात्रा 
सिड्लिट्ज पाउडर थोडे पानी में मिलाकर 
जब वह उबलने लगे उस समय पिलाना लाभ- 
कारी हाता है | केवल इतना दी उपाय से और 
चार पहर तक निराहार रखने से लाभ हो 


जाता हे | 
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रोग के प्रारम्म में यंदि बार-बार वमन ए 
हा और के में अपक्व आहार निकलता हो, तो 
उक्त भ्रवस्था' में केवल एक-दो गिल्लास गरम पानी 
अथवा उसमें १-२ चुटकी लवण मिलाकर पिलाए 
और उँगली वा पर से कंठ को सुहृ्ाते रहें, 
जिसमें खुलकर के हो जाय वा ४ डम (टकूचर 
ऑफ़ इपीकेक्वाना वा ३० ग्रेन पल्विस इपीके- 
क्वाना २-३ छुटाँक गरम पानी में मिलाकर 
पिज्ञाएँ, ताकि भली भाति वसन हो नाय ओर 
आमाशय शुद्ध हा जाय | ऐसी दशा में आमा* 
शय को सोडियम्‌ बाई कार्बोनेट के विलयन वा 
पञञैगेनेट ऑफ़ पोटाश के हलके घोल से ष्टमरु 
साइफसिन ( ) द्वारो आमाशय 
को प्रचालित कर देना भी गुणकारी हे । 
पथ्य़--जब रोग के लकण प्रशसित हा जॉय 
अर्थात्‌ जब रोग सें स्पष्टतया कमी आ जाय, 
तब प्रथम दूध में सोडावाटर मिलाकर बफ़ से 
शीतत्न कर घंटे-घंरे वा दो-दो घंटे पश्चात्‌ घूट 
घूँट पिलाएँ । पुन: मात्रा वद्धित कर दें और 
शनैः शने; भ्रन्य हलका, शीघ्रपाकी श्राहा देने 
लगें | भारी, शम्ल, चरपरे और | 
खान-पान से कुछ दिवस पर्यंत परहेज़ रखें | 


यूनानी वेद्यकीय चिकित्सा 


स्थानीय वा वाह्य-रोग के प्रारंभ में आमा- 
शय की जगइ यह प्रलेप लगाएँ--रसवत, लाल 


चंदन, गुले सुखे ( गुलाब ) ) और गिले अमनी 
प्रत्येक ६-६ मा०, पाँच तो० हरे मकोय के रस 
 , सें पीसकर श्रामाशय के ऊपर कोष्ण प्रलेप करें । 
गीन दिन के उपरांत उक्क योग में $ तो० जौ 
भाटा, ६ मा० तुझम खत्मी ३ मा०, अमन्न- 
का गूदा और मिलाकर उपयोग में जाएँ 
साइ पश्चात्‌ प्रक्षेप का यह योग काम में लाएं- 
<  सुडुलुत्तीब ( बालइड ) ६ मा०, गुल बाबूना 
मा० इकञीलुल्मलिक ६ मा०, अमल तास 
क गुदा ३ मा०, जो का झाटा १ तो०, सूखा 
धिर्यो को हरे सडोय के 
के शोधयुक्क स्थल पर 


“तो रोगी के दोनों | . 


i Collection, Haridwar 


आद्योपध१- तो० हरे च र 


अ EE ट्र 
पानी ओर ₹ तो० हरी कासनी का भरा डे" 
पानी, ४ तो० शारबेत दीनार मिलाका 1 । | 
सायंकाल पि । कुछ दिवस के उपा KY (SS टं 
तीब्रता कम हो जाय, तब गुलबनफ़शा ७३| ति 


मवेज़ सुनक्का & दाना, कासनी की जइ ७ गा NE A 
साफ ७ म।०, शाबान ९ मा०, मकोय १ भा । 
रात को गरम पानी में भिगोकर प्रातः काह | 

छानकर खमीरा बनफ़्श। ४ तो० सिल्लाइर टर 
दिया करें । तीन दिन के उपरांत यदि श्रः 


होः 
हो, तो तुख्‌म कसूस ४ मा० ( पोटली सेई 
हुआ ) और हरे सकोय का फाड़ा हुय्रापासर , तः 
% तो०, हरी कासनी का फाड़ा हुआ पागे वं 
तो० और बढ़ाकर प्रयोग करें । और झो. उ. 
बनफ़शा की जगह ४ तो० शबेत बज़्रीए ल्‌ 
लित क काम में लाए । वदि मलवद्धताशे॥ क 
उसमें ४ तों० गुलकन्द और सम्मिलित द्‌ 
और दूसरे समय तृती+ प्रहर को यह ग्रे ड 
व्यवहार करें-दराउल्‌ मिष्क मातदिल ४॥ सि 


खिलाकर ऊपर से सोफ « मा०, मनेन इष, पं 
& दाना, मकोय ३ मा०, ६-६ तो० प्रक ` ह 
और अर्क बिरंजालिफ में पीसकर शोशकि म 
४ तो० ख़मीरा बनफ़्शा सम्मिलित स | 
दिया करें। यदि संशोधन अनिवाय €| 
प्रात: काल के पिलाने के योग में बि 
मकोय और कासनी के पानी के शि 
शेष औषधि आठ दिन तक पिबाथ 
पुनः नवे दिन उसमें सनाय मक्की °| 
योजितकर रात्रि में भिगोढेँ और पराती" 
छानकर ₹ तो० अमलतास का गूढ 4 | 
गुलकंद, ४ तो० तुरंजबीन, ४ तो० तो 
४ दाने बादाम का शीरा समि pp) 
और दूसरे दिन तबरीद के योग * ९ 
करें | इसी भाँति आवश्यकता त) 
तक विरेचसौषध का उपयोग के: 
कि इस रोग में तीवूरेचन का प्रयोग 

सिद्ध होता है | 


ना 
इसके उपरांत ख़मीरा गावा 
खिलाकर ऊपर से ४ तो० दरी * 


E गरा पान 


`: कासनी 


हुश्रा पानी 


¬, शर्बत बजूरी मिज्ञाकर कुड दिवस पयंत 
हल्के ४ मा० दवाउल्‌ मिस्क 


दिल खिला 
क ४ तो० समीरा बनकर! मिल्न।कर 
सेफ * त 
पिल्लांना भी कल्याणकारक हाता हैं | 


इस प्रकार के उप्णशोथ में जिप्र॒में प्यास एवं 


च नड F iS ब्र 
जर का तीवू वेग दीता हैं, यद रोगी ब्रलवान 


~ 


हो तो फ्रम्द बासलीक्र के खोलने से लाभ 
९ 
होता दै । 


नोट--जब शोथ परिपाक को ग्राप्त होता दे, 
तत्र ज्वर एवं वेदना प्रशमित हो जाती हे । उस 
समय दूध में कोष्ण जल मिलाकर पिज्नाऐ और 
उदर के किंचित्‌ हाथ से दबाकर निचोडेँ । जिस में 
पक्की हुई सूजन विदीग हो जाय । सूजन फूटने 
की पहचान यह है, कि ख़ून और पीत कै एवं 
दस्त द्वारा नि:सरित होंगे | पुनः स्वच्छुताके लिये 
उस समय १२ तो० गरम पानी में ४ तो० शइद 
मिलाकर ईपदुष्ण पिलाएं, जिसमें आमाशय 
पीवादि विवर्जित हो जाय | आमाशय के शुद्ध 
होजाने के उपरांत ६ मा० गुलनार फ़ारसी ६ 
मा० दुम्पुल अख़्वैन, ६ मा० | 
६ मा० कुन्दर और ६ मा०:कहख्वा समई महीन 


पीसकर इसमें से ६-६ मा० प्रातः सायंक!ल 
खिलाए' | 
पथ्यापथ्य 
लघु एवं शीघ्रपाकी भ्रोहार थोड़ी मात्रा में दें | 
खट्टे, मसाज्ञादार और तीचण चरपरे पदार्थ से 


परहेज़ करें | जव रोग के लक्षण घट ज.एँ, तत्र 


` भशन, मुर्गी के बच्चों का शोएबा ( बिना 


मसाले के बकाया हुता), मरिव रहित छाग 
मास रस, मूंग की नरम खिचड़ी वा मूँग का 
चूर चावला का माड, ख़शङ्ञा दूध के सांथ वा 


सावूदाना प्रभृति आहार की जगह काम में लाएँ। 


पाचेक भूख लगने पर मवेज्ञ मुनक के दाने 
गए, पानी को जगह अरकं मकोय, अके 
१ भक गावज्वान प्रभुति पिन्नाएँ ॥ 
धा ` आंयुर्वेदीय चिकित्सा 
` औभाशयक प्रदाह में=सेव का :सुरब्बा, 


, शय में तीवू जलन एवं 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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गमाशायिक-शोथ 
वले का सुरव्या, बीह का मुख्या और 
हरइ का सुर्या प्रत्येक २-२ तो०, इन-सबको 
खूब बारीक पीपक( गुज्ञाबाक में घोल र 
शरबत को तरह पीते से आमाराय का प्रदाह, 
भोजनोत्तर छाती की जलन, खट्टे डछार और 
आसाशाय की दुर्वज्ता दूर होती हे । प्रदाह की 
तीदूता के कारण निन रोगियों को सुखपाक 
होजाता है एवं जिनकी चुघ, भ्रत्यधिक गर्मी के 
कारण, नष्ट होजाती है, उन्हे यह ग्रौषध ग्रस्त के 
समान ताभ करती है | 
रससिंदूर, अभ्रक भस्म, स्वर्णमादिक भस्म, 
सुङ्रा भस्म ओर स्वर्ण भस्म सममाग-सबकों 
बृतकुमारी के रस से मदन कके १-१ रत्ती की 
चडि प्रस्तुत करें | इसमें से १-१ वदी मधु के 
साथ सेवन काने से अमाशायिक शोथ में लाभ 
होता है । 
वाह्य रूप से महानारायण तेल का मदन 
आर दशांग लेर का प्रयोग ( लेपार्थ ) इस रोग 
में विशेष लाभ करते हैं । 
(२) विषाक्त उप्र आमांशयिक शोथ 
मेदा की ज्ञहरोली सूजन, वमं मिश्र दः सम्मी 
. शदीद (३०) | Acute 080 gastritis: 
इल रोग में आमाशय का अन्तःस्तर किती 
दाह विष के प्रभाव से प्रदग्ध होकर शोधयुक्र 
होजञाता है । ग >. 
निदान-किसी भक्षक वा दाहक विष >> 
दारविकना, संखिया, तेजाब वा दाहक झार जैसे, 
काष्टिक सोडा प्रंभूति के भक्षण क्ते से आमा- 
शाय में इस प्रकार की तीवू सूजन होजाती हे । 
लतत ण=तेज्ञाब वा कोई दाहक दार प्रभृति 
के ग्रकस्मात्‌ खाते-पीते ही सुख, कंठ एव आ 
वेदना होने लगती है । 
बोलने और निगलने में कष्ट प्रतीत होता दै । 


बारंबार वमन होगे दै; जिसमें आमास की 


आंतरिक किल्ली के दु घड़े कट-छट कर निकलते हैं 
और कभी उसमें किंचित्‌ रक भी होता है । उद्‌- 
राध्मान दोता और हाथ के स्पर्शं से वेदना अनुः 


है । शीतल 
होतो हे । तीवू प्यास लगती है। श 
अव होतो हे य 


जक्ञपान करने को (बहुत अभिलाषा 


सांत क्रोश के साथ आता है | नाही महीन ओर 
वेग से धावमान होती है। हस्त-पाद शीतल 
होजाते हैं । दृष्टि के सामने तप्रात्रृत मालूम होता 
है। असीम निबेज्ञता एवं व्यग्नता उत्पन्न होती 
है। अंततः हिवकिया आकर रोगी स्वगंलो र 
को प्रस्थान करता हे । 

टिप्पणी -वरिषाक्र आमाशयिक शोथ का एक 
ओर भेद है, जा सडे-गजञे मांस चा मत्स्य प्रभृति 
के भरण से होजाया करता है | इसपे मी श्रामा- 
शय में उम्र प्रदाह होता हे | कभी कमो अत्यन्त 
तोव शोध होजांता हे ओर कनी उक्त सूजन में 
पोव भो एड़ जाती हे | कभो यह सूजन ऑअतड़ियों 
को भार बढ़ जाती हे | उदर में कठिन वेदना 
` होती, के ओर दस्त आते, हस्त-पाद शीतल 
 होजतेहेध्रोर कुड ही घंटों में रोगो इदलोकिक 

लीला समाप्त करता हे । 
इसप्रकार के सामान्य विष में भी उचित 
- उपचार के होते हुए भी प्रायः पूण निरोगता 
प्राप्त नहीं होतो एंवं स्वाश्थ्य बिगड़ जाता है । 

चिकित्सा 

 चूकि इस प्रकार का विषाक् उम्र ग्रामाश. 
_ यिछ शोथ नान। भाँति के भक एवं दाहक विषो 
दि द्वारा प्रगट हाता है । अतएव इनकी 


.._ चिडित्पा का वर्णन उन-उन विषों के अंतर्गत 
` किया जायगा । 


(३) चिरकारी आमाशयिक शोथ 

उरातन अनीण, चम मिद: सुङ्मिन सूए 

डम मुज़्मिन, पुरानी बइइजमो | Chronic 
१ Chronic Dyspepsia, 

fammation 

आमाशय किली भाँति वद्धिंत हो 

हुक, तरी किडी साध।रणतया 
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आमाशायिक-शोथ १०६४ 


र आगा! 


निदा न--कभी तो यह रोग य 


शोथ के परिणाम स्वरूप होता है। आमा सढ 
इसका कारण ्राहार-रोष हो हुआ ह. भ । र्र 
अर्यात्‌ गुरुपाशी एवं आध्मानकार (| | 
सेवन, मधुर तथा घी-तेल के बने पदा :> 
खाना, निर्धारित समय पर खूब क का 
चित्त से भोजन न करना, चाय कहवा हि | 

एव तांबूच भणण और गरम ससाना ग्री 
खाने-पीने विशेषतः मद्यपान, भोजन दे बे | 
भाजनात्तर बफ का पानी पीना चा तर सेता | मिर 
खरबूजञा प्रभृति खाना, भोजन करते ही ब तः 
मानसिरु वा शारीरिक कार्य करना कामन | 
करने के उपरांत श्रांति दूर हुए बिना ही पेय 2 प्रभ 


भोजन कर लेना, वायु सेवन वा शारीरिक ब्याज. पीव 
न करना ओर सवदा एक हो स्थान में झे 
रहना जिससे प्रायः स्थायी कोष्ठबद्धता का कि उग्र 
हो जाता हे, दुःख, चिंता एवं अशांति का हो| का 
दॉतों का खराब होना, आमाशय के रोग, ह | 
कोई हृदोग, फुफ्फुस यकृत और वृक रोगपरमृ| न 
शरीर में आसात, निक्गरिल वा आतश प्रमु | 


क! विष वतेमांन होना आदि इस रोगके कण| ख 
सूत हैं । पीर 
लक्षए--इस रोग में भूख ठीक नहीं बात » जा 

पाचन विकार होता एवं भोजनोत्तर श्रामाशय र|. 
भार बोध, बेचैनी और वेदना अनुभव होती र शि 
उद्गार चाहुल्य, उद्राध्मान एवं आटोप | शमाश 
विकार होते हैं । आमाशय पर दबाने से । कऋा 
किसी भाँति वेदना प्रतीत होती है । जिह रा 
` से मेली होती हे और उसकी नोक आर न| ३ 
लालिमायुक्क हाते हैं | कंड खरखर होत का 
१, श्रौर S 


मे फुसियाँ आर छाले निकले रह 
फूल जाते हैं । म" हसे दुर्शवि भाती, अवि 
स्राव होता, कलेजा जलता शिरोशूल ६ 
दृषाधिक्ग्र श्रौर मलावरोध होता ह 
साथ प्रायः श्रपरिपाचित श्राहार वायु 
निःसरित होता हे । 


दिल धइकता हे । नींद अच्छी 
हस्त-पाद के तलवों में दाइ होता 
` लाल रंग का अल्प मात्रा में आता 


है 


rr 
| 


2 नीखें तज बैठ जादी है | त्वचा 


वे से 
र हो जाती और शरीर का वर्ण फ़ीका पढ़ 
ग्रा भीरु होता जाता, सुस्त झोर चिंतित रहता हे | 
ष काम-काज में उसडा जी नहीं लगता । 
त्ता! चिकित्सा 


९११ 


“जीं” वा ४मन्दारिनि” को तरह | 

(४) सपूय उम्र आमाशयिक शोथ _ 

मेदा का फोडा, फ़लरमूनी मिञ्दः, दुबेलतुल 
मिद्मूदः । Phlegmonous Gastritis, 
8०10९ Suppurative Gastritis 

निदान--संक्रामक उ्वरों, जैसे, प्रसूतज्वर 
प्रभति में ग्रामाशय के भीतर शोथ होकर उसमें 
पीव पड जाती है वा उसमें दूषित त्रण के कारण 
एक वा भ्रधिक बड़े-बड़े फोडे बन आते हैं । विपाक 
उग्र आमाशयिक प्रदाह भी इसका कारण हुआ 
करता है। ४ 


लक्षए-तीव्र आमाशश्शूत्त होता हे और 
वमन भते हैं ओर प्रायः दस्त भी आते हैं । 
. ज्वर तथा प्राप होता और रोगी मृच्छिंत होकर 
परलोक गमन करता हे | क्चित फोडा फूट कर 
पीव ज़रिज हो जाती ओर रोगी बच भी 
जाता हे । 
चिकित्सा--रोग के हेतु एवं लक्षण के अनुः 
सार उचित प्रतीकार करना चाहिये | 
| आमाशयिक संकोच-संज्ञा पुं० [सं० पुं०] श्रामाशय 
| फी एक रोग जिसमे निरंतर दीघं क्रालतक निराहार 
रहने के कारण आमाशय संकुचित हो जाता है । 
कभी-षभी यह संकीणं होकर आँतों के आकार 


काही रह जाता हे । ( Contraction of 
Stomach ) 


४ गाशयिकी-धमनी-संज्ञा खी० [ सं० खी० ] 
Cr धमनी । यह दो होती हैं, एक 
(हिनी शरोर दूसरी बाई । ( (85010 1" 
tery. 


आमाशयोत्ते डी न 

से क ,आमाशयोहीपक-नि० [सं० त्रिश] 
i पणाय को उद्दी करे । दीपन-पाचन । 
र "शो इं० [ सं० | वह ओषध जो आमा- 
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आमाशयोत्तेजक-आंमाशयोद्दीपक 


ग्रामाशयिक क्रिया को उत्तेजित करे ( न 
छुर्दिजनक गठि को नहीं ) | जैसे--खनिजास्ल,- 
कुचलीन ( स्टरकनीन ), इंथर र ग्रस्थिर तेल 
प्रभृति | 

पय्यो०--सुहरिंकाते मिझदः, सुक्रव्वियात 
मिश्रदः (अ) । गेट्टिक शिम्युलेंट्स (188110 
31 ए]8119, शमेकिक टॉनेक्स 800108- 
chic ‘Tonics (ग्रॅ )। 

उपयोग--आमाशय की निर्बलता से होने- 
वाले अजीण में भ्रामाशयोद्दीपक औषधियाँ विशे- 
षतः जल मिश्रित शोरक-लवयाम्ल ( डाइल्यूट 
नाइटो हाइडोक्रोरिक एसिड ) के कुचला और 
कलंबा प्रभूति के साथ मिलाकर देते ह | 

टिप्पणी यइ बात अनुभव में ग्रा चुकी 
है, कि जब आमाशय में ग्रस्लत्व गुण की वृद्धि 
होती है, तब आमाशय की गति भी तीव्र हो जाती 
हे | भ्रतएव ्रोमाशय में श्रम्लव्व-वद्धैन द्वारा 
हम उसकी गति के भी तीवू एवं बलवान बना 
सकते हैं | मानो आमाशयोहीपक अषधियों का 
असर आमाशय की गति के तीवू करना एवं 
पाचन-शङ्गि बलिष्ट बनाना है | भ्रस्तु, चिरकारी 
ग्रजीणं में जब कि आमाशपिक पेशियों को शक्गि 
प्रदान करना श्रभीष्ट हो, तब 'प्रामाशयोचेजक 
ओपधियों के सोथ खनिजाम्ल भोर कुचिला को 
मिलाकर उपयोग करना प्रायः कल्याणकारी 
होता है; क्‍योंकि कुचिला और उसका सत कुच- 
लीन ( ट्िकूनीन ) ्माशयिक पेशियों का 
विशेषतया बल प्रदान करते हैं | 

आंमाशय बलकाररी औषधें - भायुर्वेदीय तथा 
यूनानी-अतीस, बच; बेज, सतिवन, भूनिब, 
अबरेशम, ऑँवला, छडीना, gS आलू, 
इलायची, इज्ञखिर, ब्रिज्ञीलोटन, सॉफ, बहेडा, 
वंशलोचन, बोलंगू, पोस्ततुरंज, पोस्त संगदानहे 
सुगं, पहाडी पोदीना, जायफल, दोकू, दरूनज 
अकरबी, दारचीनी, ज़रिश्क, ज़ंजबील, जरुर, 
जरंबाद, सुअइ कोळी ( नागरमोथा ), सु डुल 


शा थिक रस को उत्पत्ति की बृद्धि करे और 


CC-0. In Public Domain 


हिंदी ( बाळछड ), सफ़रजल, साज़िज हिंदी 
( तेजपात ), शकाकुल, शौरख्रिश्त, उष्टीचीर; 
समरा अरबी, अक्र गुलाब, ऊद गर्की ( काला 
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ळे दोर ) फरजमिश्क, दालचीनी, नोंग;कुट, कु दुर, 
कबाबचीनी, केवडा,गुलाब, गिदंहे सुमाक, लादून, 
लोबान, मस्तगी, हड का सुरब्मा, कालीमिचे, 
र; पुदीना, नरकवूर, काल नमक, हई, उननवा, 
| बरना ( वरुण ), अमलतास, देवदार, सिंकोना 
i की छाल, और पाठा । 
| डॉक्टरी ओपधियाँ--जंगली मूली ( आरमो- 
ः रेशिया, ), नारंगी का छिलका ( ऑरेशियाई 
कॉरेक्स ), ऑरेवसोन,शअरेक्सीन टेनेट, भ्रॉरेक्सीन 
हाइडोङ्गोराइड, एसिड सरफ्युरिक डायल्यूट 
( जलमिश्रित गंधकाम्ल ), जलमिश्रित स्फुरकाम्ल 
( एसिड फॉस्फोरिक डायल्थूट ), जलमिश्रित 
जवणाग्ल ( एसिड दाइदोक्लोरिक डायल्यूट ). 
पपीता ( इग्नेशिया ), एलुआ ( एलोज्ञ ), गुल 
बाबूना ( पन्धेमिस ), दुक ( ब्युक्यु ), काली- 
सिचं ( पाइपर ), पेप्टोनाइज्ञड फूड, पेप्सीन, 
` पैनक्रिएटिक एनूज़ाइम्‌ज़, टेरेक्सीकम्‌, जंशियाना 
( जिंतियाना ), चिरायता ( चिरेटा ), डिकॉक्टम्‌ 
 एलोज्ञ कम्पॉज़िटम्‌, उश्बा मगरबी ( सारसाप- 
रिज्ला ), कुचलीन ( प्टिकनीन ), सर्पेण्टेरिया, 
सिंकोना, सिंकोनीडीन, सिकोनीढीनी सेलीसि- 
लास, सिंकोनीन, सरसों ( सिनेपिस ), सोडि- 
याई क्रोराइडम्‌, कावा कावा,करेमेरिया, कस्पेरिया, 
क्वाशिया, कीनीनीसल्फास, क्वीनीनी हाइडो क्रोर।इ- 
डम्‌, लाल मिचं ( केप्सिकम्‌ ), कैसकरिल्ञा, 
कालंबा; ग्वाराना, नीबू का छिलका (लाइमोनिस 
` क्रॉटक्स ), हशीशतुद्दीनार ( तयुप्युलीनम्‌ ), 
माज़रियून (मेज़ेरियन), कुचिक्ञा। (नक्सवासिका), 
दशसि भौर रीछ दाख ( यूवा अर्साई ) | 
` नोट--उपयु क्र द्रव्य श्रान्त्रवलप्रद्‌ भी हे । 
खी० [ फ़ा० ] शोथ, शोफ, श्वयथु, 
'शोज़िस-फ्रा० | इल्तिहाब, 
।खेलिग 8 ए0111102,इन्फ्ला- 
1180107- अं ० | 
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| युक्त होते हैं। माध्यमिक और | 


हरिद्रा, शोली, शोलिका ( सं० | त 
बनहलुद, आल 'प्रांचे होलोदि, 
हलदी ( बं० )। कक्यु'मा एरोमेरिडा 
uma Aromatica, ७०७४७, ( 
वाइल्ड ट्रिक शव Turmeri 
जेडो्रार Yellow Zedoary, ष | 
टमेंडिक Cochin Turmeric ( ग्रॅ ) 
जेडोऐरी जॉनी Zed0aire jaune 1 
कस्तूरि संजल, ( ता० ) | कस्तूरि पसुपु, प्र 
पसुपु ( ते० )। काहु मञ्ज, कस्ति 
आनकूव ( मल० ) । करत्रिश्ररिशिना 
अरिशिना ( कना० ) । आंबी हलेद, राणहतृत ... 
वेडि हलद, साली (मर०) । आंबहल्नद, ] | 
बनहर्दर, कपुरकचली ( गु० ) । किया 
(बर०) । अ्रड्ेजिषका, अरिसिन, रार 
(कों०) । राण्हलुद, कचोरा, आंबे ह 
( बम्ब० ) | हुदकहा ( लिंगा० )। 
आद्रैक वा हरिद्रा वर्ग 
(N. 0. Zingiberaceae.) ® 
उत्पत्ति-स्थान--समञ्र भारतवर्ष विरे 
बंगाल में जंगली होती वा लगाई जाती है| | 
बंगाल के जंगलों में बहुत जगह श्राप । | 


अट 44 
होती हे | रं 


णा, | 
के) 
0, पे 


व 


वानस्पतिक-विवरण--एक पौधा नि] 
हल्दी की तरह होती है । उपयुक्क वायुम 
रखने पर इसका माध्यमिक कन्द शबरी | 
बड़ा होता हे | वर्षा से ठीक पूर्व मई है | 
इसमें फूल आते हैं । कहीं-कहीं यह | 
सात बीतने पर फूलती हे । इसका मा | 
पाताळी धइ ( 1१11170700 ) ह. i 
वा शंक्राकार प्रायः २ इंच से अधिक | 
होता हे | वाझ तल गहरे भूरे रंग क 
वृत्ताकार छुं के चिह्न पड़े होते और उ 
सी मोटी-मोटी जद निकली होती ह 
किसी-किली के सिरे पर लगभग ४, 
बादाम के आकार प्रकार के नांगरत 
कन्द होते हैं । पार्श्विक पाताली ५ 
` डँगली जैसे मोटे कतिपय गुदर _ 


कि वी या 
पातानी घड भीतर से हल्दी की तरह 


कै होते हैं । जड सें उग्र कपूर- 


वत्‌ 
रासायांन 


तेल, राज, 
FE) रक निर्यास, । एल्व्युमिनॉइड्स 
और हारिद्ीन ( CaroUMIN 2 एड पकार 
पीत रंजक द्रब्य आदि होते दें । म 
प्रयोगांशा--कंद वा पाताली धड ( Rhi- 
20116 ) | लक 
प्रभाव--हय, उत्तेजक आर वायु निस्सारक | 
गुणधम तथा प्रयोग 
गयर्वेदीय मतांनुसा र--अरण्यहल(र)दीकद 
कोढ़ क दूर करनेवाला और वातरक्क नाशक हे | 
भा० पू० १ भ० ह० व०। 
चरपरी, मीठी, रुचिकारी, अग्निदीपक, कडुई, 
कोइ के दूर करनेवाली, तथा वातनाशक है और 
रक़विकार, विष, श्वास, कास, ओर हिचकी का 
नाश करनेवाळी है । वे० निघ० | 
भाम्रहरिद्रा, कडवी, खट्टी, रुचिकारी, हल्की, 
प्रग्निदी पक, गरम, कषेली तथा रेचक हे ओर 
कफ, उग्र त्रण, कास, श्वास, हिचकी, उतर, सुख 
के रोप और रक्तविकार का नाश करती हे । चे० 
घ० | 
बन हरिद्रा, चरपरी, रुचिकारी, गोल्य, कडई 
भरर दीपन हे | रा० नि० व० ७ । 
यूनानी मतानुसार--प्रकृति-दूसरी कदा में 
उष्ण एवं रूक्ष, किसी-किसी के अनुसर सम- 
शीतोऽण हे | स्वाद-ऋड़वा, बदमज्ञा एवं किंचित्‌ 
तीव | हानिकत्ती-हृदय को । दुपेध्त-नारंज | 
प्रतिनिधि-बकुची, चकरवेंदू के बीज वा हल्दी । 
रब्त की मात्रा-३॥ मा० ( ३ दिरम ) 1 
बह वायुलयकत्ता है । आर आपत्तिग्रस्त अवयब 
हर गाने से रोकती दे, शीघ्र दज्ञम दोती 
क इं | पथरी के तोडकर फकती है । 
थे, शुष्क वा भ्राद्रं खाज एवं चाट चाहे 
व पहने के कारण हो वा मार पीट के कारण, 
ने वा लेप करने से पूण लाभ 
ठोक हता जज मंजन करने से सुख का स्वाद 
त्रा है। ( निविषेल ) | 
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७ ७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri C1,“ 2 यय Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आमाहलदी 


हक़ीम मुहम्मद शरीफ खाँ के भ्रनुसार इसे 
खाज, रक्वदोप, दद्र ओर चोटमें खाने ऑर लगाने 
से लाभ होता हे ओर यह पाचक है । ( तालीफ़ 
शरीफ़ी ) 

हकीम मुहम्मद आज़म खाँ इसके प्रायः वे ही 
गुणधम लिखते हैं, जिनका उल्लेख श्रायुवेंदीय 
ग्रन्थों में हो चुका हे | पर इतना विशेष लिखते 
हैं कि ज़राह लोग इसे मुर्गी के अंडे की सफेदी 
सें मिलाकर बलात्‌ अ्रस्थिभरन पिष्ट, एवं भ्राघात 
आदि में व्यवहृत करते हें । आपने श्रौर भी 
लिखा हे कि जिसने इसे मामीरान वा दारहल्द 
समझ रखा है, उन्होने अत्यन्त गलती को है। 
( सुहीत ्राज्ञम ) 

नव्य मतानुसारं 
यह चोट पर बहुत फायदा करती है । 
लोग चत ओर सन्ध्यभिघात पर इसे बॉटकर 


लगाते हैं । 

आमाहर्दी की जड़ कफ नाशक, स्तम्भक और 
अतिसार तथा मेद विकार में उपकार करनेवाली 
है । यद मसाले और तरकारी की तरह भी काम 
आती हे । 98 

डिमक--जंगली हल्दी के गुणधम बहुतांश में 
हलदी के समान हैं; पर श्रत्युम कपू रवत्‌ गंध 
के कारण यह उतना ग्राह्य नहीं | चोट तथा मोच 
इत्यादि में हिंदुस्तानी लोग अन्य पधि के 
साथ वाह्य प्रलेप रूप से इसका ओषधीय 
प्रयोग करते हैं | विसप॑ आदि उवर ( 11591). 
bhematous fevers ) में दबे हुए दानां 
को उभाइने के लिए इसका या होता है । 
पर इसका कभी अकेले प्रयोग नहा हाता वरनू 
चोट पर लगाने के हए संकोचक) आर दाने 
उभाइने के लिए कडुई एवं सुगंधित ओषधियों 
के साथ इसका व्यवहार होता है । भारतवर्ष से 
चरनी आदि को तरह कभी प्रयोग नहीं 
' टावनकोर में इसके कंद से एक प्रकार 
किया जाता है । 


इसका 
हुआ; पर दून स्‌ 
का अरारोट ( तीखुर ) तेयार 

फा० इं० ३ भ० ) + न र 
9 नादकर्णी--इसकी गोठ पांडुपीत वण द 
होती है, जिसमें एक प्रकार क ह्य अ 
गंध होती है। ताजी जद में एक प्रकार क 


>>>“ 
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काफूरी ह ह 
हज़द़ी के समान हैं। सूखी गॉठ रक़दोष न 
त्वग्रोगा मे प्रयुक्त होनेवाली अन्य षधियों के 
साथ सुगंधि हेतु व्यवहार में आठी है । विस- 
पीय ज्वरों ( xanbhemat0uS fever) 
मं दाने उभाडने के लिए १॥ से ३ रत्ती की मात्रा 
में इसका चुण' दिया जोता है। चोट तथा मोच 
आदि में इसके तेलमें पकाकर लगाते हैं । हल्दी 
की तरह इसका सुख्य उपयोग रंजन-क्रिया रूप 
से होता है। ( he Indian materia 
medica.) 
एन्सली के अनुसार दक्षिणी हिंदुस्तान के 
मुसलमान इसे कतिपय प्रकार के सर्पदंश में 
एक मूल्यवान औषध मानते हैं ओर इसे हइ- 
ताल, कुट और अ्रजवायन के साथ प्रयोग में 
लाते हैं | 
छोटी माता ओर खाज में इसका वाह प्रयोग 
होता है । (Surg. major Henry dav- 
id cook, Calicut malabar, ) 
इसकीलोबान ( ])७॥7017 ) के साथ पील 
कर बनाई हुई लुगदी शिरोमूल में माथे पर 
लगाने की एक उत्तम घरेलू दवा हे | ( 17४, 


Maj. Jhon 10100, 1. M, 8. Ban- 
galore ) 


शिरोशूल में इसे माथे पर लगाते हैं | अंग- 
राग रूप से भी इसका प्रयोग होता हे | (३० 
मे० प्रा० ) 

आमाहल्दी-[ संज्ञा ख्री० ] सं० एक प्रकांर का 
जिसकी जड़ हलदी के रंगकी होती है | इसमें से 
कचूर को सी गंध श्राती है । 

आसिख-संज्ञा पुं० दे० “आमिष?” । 

'आसिन-संज्ञा खी० [ ३० आम का खी० ] ग्राम की 
व जी अ्रवध में होता हे श्रोर जिसके फल 
सफदकाी तरह मोरे, पर बहत टे होते हैं 

हुत छोटे-छोटे होते हैं | 
आमिल: फ्रा० ] आमला Ie 

अआमिल-[ पं० ] आकाशबेज्न ( (1150115, ref- 

5 


यी र | 
| में दही डॉलकर बनाई हुई चीज़ । बा 
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र।० नि० व० १७! ( ३) भो 
में लाने योग्य चीज़ | से० 
( ३) जम्भीरो नीबू | 
नोट-आसिप शब्द से मत्स्य एवं मा \ \ 
प प्र्त * "पञ 
का बोघ होता हे । 


गा 5 (आमि 
आमिषकर-संज्ञा पु० [ सं० ङ्की० ] वह बलत 
मांस बने | शोणित । रक्क । खून । | श्रामी 
आमिष-गन्धिनी-संज्ञा स्रो० [ सं ° खी० ] | 
पुदिना । रोचनी | | 
आमिप-प्रिय-संज्ञा पुं [ सं० पु०] (1६ ` 
नामका पक्षी | सफेद चील | कॉड | कार र” 
बं० | रा० निं० व० १६ | (२) गिढ शे 
र बाज़ आदि पक्षी जो मांस पर दसे || 
वि० [ सं० त्रि० ] जिले मांस प्रिय हो।# 
भक्षक | गोश्तखोर । । 
मिष-सुक्‌(भूक्‌)-वि० [ सं० त्रि ] महतो | ६ 
मांस खानेवाला मांस भोक्का | मांस "आडी 
मांसाशी | सांस खानेवाल्ला | गोरतखोए-॥| ग्रामुर 
(Oarni0r008) | ्राकिलुल्‌ न, हमः मुर 
आमिषभुज-वि० [ सं० त्रि० ] श्रामिपभुक| | ` 
आमिष-स्नेह-संज्ञा घुं० [ सं० पुं० ] चर्बी। ग युर 
Fat. र ` 
आमिषाशी-वि० [ सं० आमिषाशिन्‌ ][ सं" 
घाशिनी ] मांस खानेवाला | मॉसमवक | | सु 
चण व ; गे० [ संऽ खी० ] जटामांसी! ४ i 
[मिषी-संज्ञा ख्री० [ सं ७ ख्री० ] ff 
छुड | ( Valeriana 1805700 Fe 
ग्र टी० भ० | |i | 
आमिस्‌-संज्ञा पुं. [ सं० पुं ] (१ ) माप | 
“जन बबू तत्यामिष गृभीता | „ ह 


i) AC EN] कया +i 


४ 
र्‌ 
९ 
र्‌ 


१४ | आमिषि आमिषे मांसे । ˆ 1 
( २ ) शव | मुरदा | का रा र 
नोट--इस शब्द का प्रयोग 


PIRES ANF 


प्रचीन संहिता में मिलता है। 


ग्रामिक्तीय, आमिच्य ] ( ? ) ल 


र | ण अवित स्वान 
(इ ते पक्वे च पयसि दाघयारात UNIS 
`) र: वि तीर दधि क्िप्तमामिक्षाकथ्यते 
[| ममता ला दवणे 
तारे्यादधि योगतः | श्रम° | ह्य छुना । 
\ (२) ददी । ञ्थ० सूर ६ | १३ | का १०। 
/ ्ित्ीय-संशञ एं० [ सं? क्वी० ] दधि । दही । 
आमिद्षीण | श्रामिचय । ह 
| द्रामी-[ प] ( १ ) श्रमलोरा । (२) रेड (ह 
संज्ञा खी० [ हिं आम ] (१ | छोटा आर 
कच्चा आम | ग्रॅविया | केरी | (२) एक पेइजो 
॥ ददं बहुत छोटा होता है। प्रतिवर्ष शिशिर ऋतु में 
(1) छ) इसके पत्ते झढ़ जाते हैं | हिमालयके पहाड़ी लोग 
इसझी पतली टइनियों की टोकरियाँ बनाते हैं। 
शिमला, हज्ञारा, तथा कुमाऊं के पहाड़ों में यह 
वृत अधिकतर पाया जाता हे । तुगा । भान | 
हिं० श० सा० । 
संज्ञा खी० [ स॑० श्राम-कच्चा ] जो ओर गेहूँ 
को भुनी हुई बाल | 
स | खी० दे० “आमिक्षा” । 
खोर-॥॥॥ ग्रामुत-[ पं० ] बन्दा-सं ० | सीपी । 
हम मुदम्‌ ते० ] रेडी का तेल | अशणडी का तेल | 
५ एरण्ड स्नेह | 
| ॥पुदमु-चेट्ट{ ते० ] प्रण्ड वृत्त | रेंड का पेड़ | 
स० फा० हूं ० । 
॥ आमुरमु वित्तुलु-[ ते० ] श्रण्डी के बीज । एरण्ड- 
बीज रेडी | स० फा० इं०। 
| हुदा ते० ] सफ़ेद रेंड । शवेतैरण्ड | 
संज्ञा एं [ सं० पुं० ] एक प्रकार का बाँस 


(RRR Re Re कॉटेदार वॉ. 
"0 का देते हैं। बीहड़ बॉस । कॉटेदार बॉस। 
| जड़ बॉश, बेऊड बाँस-बं० | (Bambusa) 


Spinosa, ) 
बंगाल 


श० च० | एक प्रकार का कंटक 
द्रास प्रांत के उत्तर पूर्वं विभाग 
ड ’ En ओर ब्रह्मदेश में स्वतः उत्पन्न 
ह i से से लगाया करते हि 
र 3 होता है ओर इस पर लंबाई के 
हैं। गा रह हरे रंग की धारियाँ पड़ी हाती 

ऋजा चमड़े जैसा कडा होता हे | 
जहर होती श्र पेंढी में उभरी हुई रहनी 


सेम आता हे | पत्ती छोटी तथा नीचे की | आमोदक-संज्ञा एुं० [ सं० ३० 
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रहती है | बीहड़ बाँस बहुत मोटा नहीं होता, 
कितु अपर जाति की श्रपेक्षा दृढ़ रहता दै । इसकी 
लंबाई ३० से ० फुट तक होती हे | लकड़ी 
साफ़ सुथरी निकलती हे | यह अन्य बाँसों की 
तरह बहुत कामका होता हे | वि० दे ० “बॉस” | 

आपमुरा-संज्ञा पुं० [ ? ] एक प्रकार का मझोले आकार . 
का पेड़, जिसे लतमी वा नतमी भो कहते हैं | यह 
धीरे-धीरे बढ़ता और यह बंगाल, नेपाल, अण्ड. 
मन. एवं ब्रह्मदेश में उपजता हे । इसका बकला 
खाडी होता हे ओर पत्तियाँ नीचे की ओर चिकनी 
तिरडी लंबी, चौड़ी, दोनों किनारे चपटी ओर 
नोकदार ढकी देख पडती हे | फूल फाडीदार 
निकलता हे, किंतु कील नहीं छोड़तो | लकड़ी 
लाल, दानेदार परंतु चटख़ जानेवाळी होती और 
बज़न में प्रति घनफुट २२-२३ सेर उतरती हैं | 
निम्न बंगाल में इससे खू टे, खंभे, आदि बनाते 
और सु'दरबन में जलाने का कोम लेते हैं| 
(हिं० वि० को० ) 

आमूल-[ सं० श्रव्य० ] मूल पयन्त । पहिले से। 
मूलावघि । 

'आमूषिका-संज्ञा स्त्री० [ सं० ख्री० | न: तुण्डी । 
नखी । दीघेतुरड | चुचुन्दरी | छुछु दार । 

गण--मधुर, स्निग्ध, व्यवायी और शुक 

वर्धक है| ध० नि० सुवर्णादि० व० ६ | 

आसृणांल-संज्ञा एं [ सं० क्री० ] खस । उशीर । 
समगन्धिक । वीरणमूल । 

आमेड़ार्न गु० ] ग्रामडा । अ्रस्वाड़ा | श्रमढ़ा | 
आम्रातक । 

आमोट-[ ते० ] श्रमडा । आम्रातक । अम्बडा । 
ग्रास्बाडा । 

आमोद-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] [ विर आमोदित, 
श्रामोदी | ( १ ) दूरसे आनेवाली गंध | दूरः 
गामीगंध । तेज़ महक । सुगन्धित | मे । ( ९) 
शतावरी । सतावर । (३) भ्रानन्द । हर्षे। 
कौतुक । झहद । प्रसन्नता | (४) दिल बहलाव। 
तफ्ररीह।(२) इत्रियात |गन्ध | सौरभ |रा०नि०रव० | 

वि [ सं० निः ] प्रीतिप्रद । खुश करने- 


वाला । 
] अजवाइन । यमा" 


निका | वै० निघ | 
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'आमादजननी 


= 


आमोद-जननी-संज्ञा खी० [ सं० स्री? ] पान | नागः 
` वल्ली | बैं० निघ० | बहुला । घ० नि० व? 
| 
आमोद-प्रमोद-संज्ञा पुं० | सं० पुं० ] भोग विलास । 
सुख चेन । हँसी ख़ुशी | राग-रंग | | 
` झामोदा-संज्ञा खी० [ सं० खी० ] (१ ) शतावरी | 
सतावर । शुह्फा । 
आसोदित-वि० [ सं० त्रि] (१) नन्दित | 
प्रसन्न | खुश। हित । (२) सुमीत । 
सुरभित । सुगंधित | (३) दिल लगा हु्रा। 
जी बहल्ना हुआ | 
आमोदी-वि० [ सं० श्रामोदिन्‌ ]( १ ) सुखवासन | 
मुह को सुशधित करनेवाला | ( २) कपू रादि 
वटिको ( तांबूलविहारादि )। कृत मुख गंध । 
अ० टी० । (३ ) प्रसन्न रदनेवाल। । खुश रहने- 
.. वाला] 
आमोलन-[ यू० ] श्वेतसार । निशास्ता । 
आमोलुका-[ बं० | जंगली अंगूर । 
 ऑम्नोपॉन-{ अं° Omnopon ] Pantopon 
 पेण्दोपॉन। यह एक प्रकार का सरमैले रंग का 
' चण हे, जिसमें अफ्रीम के बीस क्षारीय सत्वो में 
से सबके हाइडोक्लोराइड्स होते हैं, ओर उसके 
आर का आधा मॉफिंया ( अहिफेन-सस्व ) होता 
ह Ft कहा जाता हे कि रवासोच्छुवास केन्द्र पर 
i. मॉफिया की अपेता इसका न्यूनतर प्रभाव होता 
हैं | इसके दो प्रतिशत २% घोलका, १९ मिनिम 
` (बद्‌ ) की मात्रा मे. स्कोपोलेमीन मॉर्फीनीय 
अनस्थेसिय। में स्वगन्त: भ्रन्तःत्षेप देने की 
शिफारिश की जाती है | उन्माद ( | 2118, ) 
रोग में निन्द्राजनक रूप से ३ से 3 ग्रेन की मात्रा 
इसका स्वगन्तः अन्तः क्षेप किया गया | 
पी प्रकार के एक औषध का. नाझ एलोपॉन 
र) है जिसको उतने ही मात्रा में 


0 


अहिफेन सत्व ) रहित ऑॉस्नोपॉन 
| हे | यह एक निबंल 
६ ग्रेन ( ३ रत्ती) 


१०७० 


इसमें प्रधानतः नाकों- 
है आस्बी-लोना-संज्ञा इं० [ देश० 2 


संज्ञा पु [ सं० पुं ] एक ड ख 
आमन घान। 'सत्थायास्वातरां च ` ह 
घर्मपतये”। ( तोरि ° पेता») शॉ 
पतये”। ( तेत्तिरीय संहिता + | , | हि 
“आस्बा: घ।न्य विशेषा ”| ( सायण ) पर हा 
“आमन” "| श 
आम्ब-का पेड़-संज्ञा पुं० } आम का पेड | § \ 
शप्राम्व च माइ मरा० | ) वृक्ष । त 
प्याम्बट-चूका-वूको-| मर।० ] चूका । चुक्र | | 
खटकल बूटी | टू 
आस्बती-संज्ञा ख्री० [ सं० खी० ] कुत्का प र 
बढ़ी नोनिंया | श्ृहल्लोणी शाक । : 
आम्ब-पीच-[ अं० | आसपीच | एक फलदा |. 
दे० “आमपीच | fae 
आस्बर-संज्ञा स्ी० | अ० अंबर | अम्बर। र 
आम्बत्त-[ गु० ] आमला । 
[ तः० ] निलोफर । 
आम्बल-गंघक-| गु० | श्रामल[|सार गन्ध$। | आः 
आम्बला-[ गु० ] आमला | | 
[ फ़ा० ] इमली । अमली | 


| रार 
आम्बली-[ पं० ] भ्रामला । आँवला | इं मे|| ` 
वप्रास्ब-हलद-[ गु० ] ास्ब-हल्दी । न ग्रा 
हिं० | आम्रहरिद्रा ( Curcuma, | 
0१8. ) स० फ़ा० इं० । 


आस्बात मरा० ] आम । आन्न | | आ 
आम्बाड़ा-संज्ञा पुं० [ देश० ] अम्बाड़ा | श्र | 
ग्राम्रातक | 
ञ् 


आम्बात-संज्ञा पुं० दे० “आमवात” | 
आम्बा-( स्वे ) हलदी-संज्ञा खी० [ 
हल्दी | भ्राम्रहरिद्रा । 
आस्बा-हल्इर- गु० ] आमाइलदी । 2 
चनहरिद्वा | स० फा० इं० | 
[ बम्ब० ] ( १ ) आमाहरदो | 
(२) कपूर हरिद्रा । इं० डू? ६0 । हती. 
आम्बि-( म्बी )या हलदी-संज्ञा ली” प i 
हरिद्रा ] झाम्बा-हल्दी । अआमा-है लक 
cuma amada. ) | 
आम्बी-[ गु० ] आम । आम्र । 


देश० | / | 


ग्र 


| चांगेरी ( [१५०% ४०510 


| | रावली 
पेड | शो (Gurou 
बु ~| प० 
| ह, 6001108, Linn. ) 
] श्राम । भ्रात्र । र 
ख्ली० [ सं० स्री? ( प्राश कॉ० 9] 
क-म णटी विशेष- 


mn 0008१08, Salisb.) 
] भ्रॉवला । रामला | ( Phylla- 


रम्यो 1० 
ए । हुए ग्रास्योली-संशी ` se 
लाल कटसरेया का एक भेद । रं 
बं० | ( The Red Barle ria, ) 
सर ? ] श्म । कोलम | कोबाश्र । 
को सिकाकर 


लदार पेर , 
मो | 
र| | ग्रम्भोरह-[ देश" ] कतिपय शाका 
पकाया हुआ साग, जिसे दकनवाले मिळोनी भी 
कहते हैं | ता० श० | 
[$। | ग्स्भ-संजञा पुं [ देश० ] नेवले के प्रकार का एक 
जन्तु | 
ग्राम्मस-वि० [ सं० ब्रि» ] जलीय । जलात्मक । 
मे |) भरावी | पनीला । 
म गम्भसिक-एंज्ञा पुं [ सं० पुं० ] मछली । मत्स्य । 
३४५ ` वि० [ सं० ब्रि] जल संबन्धी | जलीय | 
| ( Aquatic ) 
आस्म:-[ अ० ] शिर का ऐसा श्राघात जो भेजे 
भेजे की किल्ली तक पहुँचे । ( S081p-W 0: 
und. ) 
आप्न-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ( १ ) आम का पेड़ । 
. आम्र-वृद्द | आसगाछु-बं ० । 1118 11081) 0 
1186, ( Mangifera [ndica.) द° 
“आम” | सद्‌० व० ६। रा० नि० व० १९ | 
वा० सू० १५ अ० न्यग्रोधादि। भा० पू० १ 
भ० | अत्नि० १७ अ0 | 


१०३१ 


संज्ञा पुं० [ सं० क्वी० ] ( १ ) ग्राम का फल 
. भत्रफल | आम । ( २) पत्र तो० | प० 
२०१ ख० | (३ ) पूर्वीभाइपदा | 
डो [३० ] अमडा । अम्बाडा । 
प हिलाल ी 
आज्ररांध (क) त्‌ \ संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] (१) 


2 


“7! 


22 


कोकुझा नामक एक प्रकार का कंटीला पधा । | 
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आप्रगंधक 


समष्टी छुप । कोतु वा-मरा० | रा० नि० व० 
४।( २) श्रामाहर्दी | 


आम्रगंधक-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] श्रम्बुजः । लिस्नो- 


फाइला ग्रेटिश्रॉलॉइडीस ( Limnophila 
Gratioloides, B7.), लि० ग्रेटिस्सिमा 
( L. gratissima, Rlieede.), लि० 
इण्टर्मीडिया ( [.. Intermedia ), लि० 
इलॉङ्ोट ( 1,, Hlongata. )-ले० | 
कुत्त-हिं । कपूर-त्रं० । अस्बुली-मरा० । 
माङ्ग-नारि-मल० । 
( ॥. 0. Seroplhularineoe. ) 
उत्पत्ति स्थान--सम्बूर्ण भारतवर्ष के दलदली 
स्थल | प्रयोगांश--पोदा | 
इतिहास तथा उपयोग यढ एक छोटा जलीय 
पौधा हे, जिसे हिन्दू लोग अन्तरुत्सेचनापह 
( Antiseptic ) झ्याल करते हैं और संक्रा- 
मक ज्वरों में हसके रस का शरीर पर अभ्यंग 
करते हैं । रहीडो इसे उपयुक्त प्रयोजन के लिए 
तथा प्रवाहिका में शटी और जीरा एवं अन्य 
सुगंध-द्रव्यों के साथ उपयोग में लाने की ओर 
ध्यान दिलाते हैं । उनका यह भी वर्णन है कि 
उक्र पौधे का नारिकेन तेल के साथ प्रलेप प्रस्तुत 
कर इसका श्लीपद रोग में उपयोग होता है | 
राऱजवर्ग कालम्तिया बालसेमिया ( Colum 
nea 1081891009. ) नाम के अ्न्तगत ड 
पौधे के! बर्णन करते हें तथा इसके महत्‌ गंध 
वाद का विचार करते है । इसके 
भिप्रेत है । ताजे पौधे 
शान्तिप्रद एवं ग्राह्य 
निम्बू तेल का स्मरण 


और सुगंधि स्वाद क 
बद्ठल्ञा नाम से कपूर श 
की गंध विचित्र रीति से 
होती है और कपूर वा 
दिलाती है । ( डाइमॉक ) 
लिम्नो फाइला प्रेटिस्सि 
(01118 gratissima, 
इसके वे ही समस्त वर्नाकयुल म नलव 
हैं| उवर में शैत्यकाररु रूप से मो इसका हे 
घीय उपयोग होता है और धात्री को जब 
उसका दुग्ध अस्त हो, दिया जाता हे। अ 
वानस्पतिक विवरणु--साघारयत है ह 
अमिश्न शाखी पौघा, ४८ चे केचा, होता है । 


मा ( Lim2o- 


Rheede. न्य 
र नाम तथा गुणस 
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आम्र गंधा, ( आंम्रगन्धि ) 


पत्र डंडल के चारों शरोर आवेष्टित, पक्षाकार और 
1-9 इं० अम्बे होते हैं, अधिक आं स्थलों में 
घड के सिरे पर जल से बाहर निके हुये कुछ 
झखरिडत, सम्मुखवर्त्ती तथा आधार पर असर 
केशोपम बहुशीर्षीय पन्न दीख पढ़ते हैं | घड पुष्ट 
चा कोमल होता है । पुष्प वाह्य कोष ई से ह इंच 
लम्बे, कित्‌ वृहत्तर | पुष्पाभ्यन्तर कोष 5 ६० 
नील वणंवाले | ( फ्जो० ब्रि० इं० )। 
आम्र-गन्धा, ( आम्रान्धि )-संज्ञा खी० [सं० ख्री०] 
कपूर-हरिद्रा | अस्पा हल्दी | कपूर-हहिं | (00° 
reouma 8101181089.) भा० पू० १ भ० | 
आम्र गन्पि-हरिद्रा-संज्ञा खी० [ सं० खी० ] अम्बा 
हरदी । धाम्र-हरिद्वा | आप्रा-हलदी । ( Cur c= 
uma sm ada.) 
रम्र-चिञ़्क-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] भ्रस्लिक्का | 
असली । इमली | 
आम्र-तेल-संज्ञा पु [ सं० ङ्ली० ] ग्राम की गुठली 
का तेल । आमका तेल । ग्राम्रास्थि तेल | आमेर- 
कुशीर-तेल-बं ० । 
गुण > कुछ तोता, मधुर, ग्रतिपित्तकारक नहीं, 
रूच, वातकफनाशक, सुगन्धित तथा विशद हे | 
मद्‌० व० ८ | सहकार तेल कुछ तिक्ग, अतिसुगंध- 
सुकर, वातकफनाशक, पुच्म, मधुर, कसेला एवं 
वात तथा रक्कपित्तकारक है। अ्त्रि० १४ अ० | 
आम्र-त्तचा-संज्ञा पुं | सं० खरी० ] भ्राम की छाल | 
अअ-वल्कल्न । ग्रामेर छाल-बं० | 
शुश-यह कसेली होती हे | रा० नि० 
च० ११ | दे० “ग्राम? ] 
आम्र/नशा-संज्ञा खी० [ सं० ख्री० ] आस्दा जी । 
शरःहरिद्रा | अम्बा हरदी | वे० निघ० 
-आप्र-पल्लव-सज्ञा पुं० [ सं० पुं०, ङ्गी० 
कोपल । श्राम्न- 


बन“ 


] आम की 
किसलय | श्रास के कोमल पत्ते । 
शुण--रचि रक तथा कफ श्रौर पित्तनाशक 
| भा० पू० १ भ० | दे० “ग्राम” | 
आम्र-पाक-संज्ञा पुं० [सं० पुं० ](१) पक्कचूतरस 
(पके आमोंको रस) $ द्रोण (१६ सेर) मिश्री वा 
चीनी $ ग्रादक (४ सेर), घु 


तत २ सेर (२ प्रस्थ 
सोंठ 3 पाव ( ८ पल 3 ग 


 छुडव), पीपल २ पत्र (= तो ०), जज्ञ ४ सेर 
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|| 


{०७२ | 


(१ आढ ) मिलाकर विधिवत प: 
इसमें पीपल!मूत्त 
सफ़ेद जीरा, स्याइ जीरा, सोंड नागेश भ ० 
चीनी, तालीशपत्र प्रत्येक ४.४ पल >) / ; 
डाल | जब पाक विद्ध हो जाय तब उसझे । 
होजाने पर शहद ६० तोले भिक्ञाक 
जमा लेवें श्र्थात्‌ बर्फी बनालें । 
मात्रां पल । | 
गुण--भोजन के आदि में सेवन ङेः 
अरोचक, उ कास,श्वास,चय, पीनस, प्रतित्या| १ 
प्लीहा, यकृत रोग, अम्लपित्त, रङ्गपित् ह 
भंग, स्वरभंग रोग, हर प्रकार के दुए रोग र 
पाण्डुरोग, कामला, हृदय रोग, शिल्प ? : 
अतिदारुण अनह ( अफरा ), खाज भोर शो, / आम्र 
पित्त का नाश होता हे तथा इस ग्राम्रपा ४ 
रूप ओषध के सेवन से वृद्धता दूर होतीहै।| 
यो० चि० | | 


नागरमोथा, चब्य, | हारः 


र पाइ \ प् 
|| 


आन 


| 
| 


(२) आम्रपाक--पक्क आमों का रस $ दो! | 
( २९६ पल ), मिश्री १ आढ़क ( ६४ पत) | 
घी $ प्रस्थ (१६ पल), सोंठ ८ पल, नि | 
१ कुडव ( ४ पल ), पीपल २ पल श्रार णी 
१ 'ग्रादक लेकर चूर्ण योग्य श्रोषधियों कारू! 
करके सबको एकत्र मिलाकर मिट्टी के बरत 
पकाएँ और लकड़ी के करछुली से चलाते ह| 
जब गाढ़ा होजाय, तब उतारकर उसमे इन च 
के चूण का प्रक्षेप दें | 

चनिया, जीरा, हड, चीता, दारचीनी, | आ 
जीरा, पीपलामूल, नागकेशर, इलायची के ब 

ग आर जावित्री प्रत्येक १-१ पल। 
चूर्ण को मिल्लाने के बाद ठंडा होने पर डी 
२ कुडव ( ८ पक्ष ) शहद मिलाए । 

इसे भोजन से पहले १ पल या अ 
सार उचित मात्रा सें सेवन करते से गर ही 
श्वास ओर अरुचि तथा अभ्ज्ञपित्त, सर / 
प.ण्ु रोग का नाश होता है| | 4 
वाजीकर, पौष्टिक, बलदायक तथा स 
संरक्षक है | भा० उ०्खं०३। की 

आम्र-पाली-संज्ञा खी० [ सं० खी० | हा 

की रक्षा करनेवाली एक बौद्ध रमयी | 


जद छा सी 


गिनि बंड 


Et 
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१०७३ आघ्र-हरिद्रा 
[ सं० क्ली० ] आम का बौर । रंग पके आम के रस की तरह होगा । यह सिख- 
| श्रा्र-सुकल | आमेर बौल- | रन ( शिखरिणी ) पीले रंग का, हलका, सुरुचि- 
ष बं० । पोर टीप हे | रा० नि० के नि नट हि नात पता हे 2 
६0] भर गु ए--सचिकोरके आर दापन ह 5 वि 0 ती 3० [ स्‌० पु० ] आम की चटनी । 
t शीक व्र० ११ | अतीस/र नाशक, डर प र ग्राम्र-कृत लेह । भम्र द्वारा निर्मित चटनी | 
पा | प्रमेहताराक, रकीदीप को दूर करनेवाला, श॑ गन मेर चाट-बं० | 
और वातकारक हे भा० पू० 9 भ०। ६० निर्मोए-विधि- कच्चे ग्राम को भूनकर उसे 
(ग्राम । MS i Vr करें | फ्रि उसमें 
झे ्रा्रपेशिका/ आञ्रपेशी-संच्ञा खी० | pie ]| उचित मात स धा मिलाए | इसके 
तिश्या[| श्र । शुष्क आम्रखण्ड । आमशा-ब० | बादु छ सेंधानमक, काक्षीमिच ओर भूनी हींग 
त, ताह श्रांवोशी-मरा० | कमर: का प्रक्षेप ( छोंका ) दें । 
ग, ॥ गुण-छट्टी, मीठी, ह रस में ळसेला, भेदक गण मधुर, तृस्तिकारक, ग 
पी, / खर कफ-वातनाशक हे । भा० पू० ३ भ० | स्निग्ध ओर गुरु ह | पाक विद्या विशारदों की 
रशै। 7 श्राम्र-फर-संज्ञा छुं [ सं० ज्वी० | आम । आज | यही भ्रनुमति है | वै० निध० । 
म्र भ्राम का फल | पुं० [ सं० पुं० | भ्रमडा । 
ती है। रम्र-फल-पानक-संज्ञा पुं» [ सं० क्ली० ] आराम का अस्त्रादा | आ्रातक | मद" व० ६ | 
पन्ना | ्रात्र-फ्कृत पानक। रात्र प्रपानक | | आम्रवन-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] आम्रवण आम का 
0 ` श्रामेरपाना-बं ० | र बन | आम का बाग ] अमराई | हर 
पढ) _ प्रपानक निमॉण:क्रम-- कड़ी असि को जेल | आम्र-वन्द-संज्ञा इं [ सं पु ] 
1, में श्रोटाकर हाथ से खूब मल लेवें, पश्चात सफ़ेद का बब्मा | अ वान्दुर 
ग बूरा ( चीनी ), शीतल जल, कपूर ओर काली- २ bE ज्वर कड 
र| पिच डालें को प्रपानक वा आम का पन्ना नोट--इसके पड़ने से वृत्त सूख हि 
का र hy | ४ ह र सत्ते री संज्ञा पुं० [ सं० क्री ] आम का गुठली | 
बर | कहते हैं । यह श्रेष्ट प्रपानक् भीमसेन ने निमाण | आंम्र-बीज 


किया था | र 
गुण--यह पन्ना तत्काल रुचिकारक | बलद्‌।- 
यक शौर तुरन्त इन्द्रियों को तृप्त करता है । भा० 
१ भ० | 
आम्रमय-वि० [ सं० त्रि ] आम से युक्त | आम से 
बत्ता हुश्रा । आ्रकृत | 


कोइली । आम्रास्थि । मेर अँटी वा कूशी-ब॑० | 
गुण-यह कपैली, छदि तथा अतिसार नाशक 
हे और कु३-$छ खडी, मीठी तथा हृदयी जल्न 
के दूर करनेवाली हे । भा० | दे० “आम । 
आत्र-बृक्त-संज्ञा ं° | सं० पुं० ] आम का पेइ । 
-गाछु-बं ० | के 
Pes पुं० [ सँ० पं° ] भग्ल-वेतस । 


आप्रमूल-संज्ञा पु. [ सं० क्री० ] आम की जड़ | 
आम्रशिफा | आमेरशिकड़-बं० | 
गुण-सुगंधियुक्त, रुचिकारक संगाही और 
शीतल हे | रा० नि० व० ११ । 
` आम्ररसाकृति-सं ० पं 
| कात-संज्ञा स्त्री [ सं० पुं० | एक प्रकार 
के रसाला जो पके आम के रस की तरह पीला 
होता है | 
इसके बनाने की रीति भावप्रकाश में इस 
` कार लिखी हे--मस्तु रहित दही को निचोड़कर 
| ज उचित मात्रा 


“र 


स 


क शक्कर मिलाएँ । फिर 
उसमें थोड़ा केशर मंद्दीन करके मिल्ञादें । इसका 
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अमकबैत | रा० नि० व० ६ | 
आम्रशालि-संज्ञा खी० [ सं० क्ली० 
नि० व० १६ | ह 
आम्र-सत्व-संज्ञा ३० [ सं० ] अमरस । श्रमावर 
ग्रान्रावत्तं | आमसत्व ( बं० )। 
आम्र-हरिद्वा-संज्ञा खी० [ सं० खी० | मरभ्वाइर्दी । 
आम्रनिशा | ग्रामहलुद-बं० 1 Ourcuma 
8710808. 
गुण-कडुईै, 


च्य 
दीपक, गरम, क 


] रक्कशालि । रा० 


खट्टी, रुचिकारक, हल्की, अग्नि 


Haridwar 


ल्ली तथा रेचक हे ओर कफ, | 
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¢ 
आग्राइ 


उग्र घण, खाँसी, साँस, हिय, उबर, सुख रोग 
एवं रक्कदोष नाशक हे । 3० Fo वि० 
6४ ल्दी” | 
र सी [ सं० आम्रराजि ] अमराई। 
आम का बाग । 
श्रा, आ्नागाछ-[बं°] ग्रामडा | अमड़ा । आम्रा- 
तक। 
आम्रांत,आम्रातक-संज्ञा पुं० [ सं० इं] (१) 
झमडा । आमडा । अम्बाडा । इरशाल आवा) 
आंवाडै-मरा०। 'म्रामडा-गाछु-बं० | शब्दु० मा० 
वि० दे० “आमड़ा” । (२) अमावट | अमरस । 
झाञ्रावत्तं । 
“पृक्कस्य सहकारस्य पटे विस्तारिता रसः । 
घस्मेशुष्को सुहुहत्त आम्रातक इति स्तः ॥' 
भा० | दे० “अमावट । 
संज्ञा पुं० [ सं० क्री ] ( १) आमदे का 
फल | झाम्रातक फल । ग्रामडा | रा० नि० व० 
११ । भा० । वि० दे० “आमडा” । (२) राजाम्र 
भां०्पू० १ भ० | 
आम्रात-संज्ञा पुं० [ सं? पुं ] श्राम्रातक | 
गम्रातक-संज्ञा एं० [ सं० पु> ] ( १ ) पलाशिका | 
रा० नि० व० २३। च० सू० ४ श्र० । (२) 
आमडा | अस्त्राड़ा । आमड़े का पेड़ ओर फल । 
( ३ ) अमावट | श्रमरस । 
आम्रादि-कपाय-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] आस आदि 
का काढ़ा, अम भ्रोर जापुन की छाल का काढा 
शहद मिलाकर पीने से हर प्रकार की वमन ओर 
तृषा शान्त होती है | वृ० नि० र० तृष्णा. चि० | 
म्रादि-काथ-संज्ञा पुं. [ सं० पुं० ] ग्राम आदि 
का काढा, आम ग्रोर जामुन की छाल के काथ में 
पारा, सिन्दूर ओर शहद डालकर पीने से प्यास 
दूर होती है | रस रत्न प्रदी० | 
आंम्रादिफाएट-संज्ञा पुं० [ सं पुं० ] आमादि का 
फांट, आम और जामुन की कोंपल, कमल और 
बड़ के अंकुर ओर खस-इनसे बनाया हुआ फाण्ट 
अथवा शीतकषाय शहद युक्क पीने से उवर, 
पिपास!, वमन, अतिसार और दुस्साध्य मुच्छाका 
नाश होता हे | 
'आम्रादि-फांट(हिम)-संा पुं [ सं० पुं७ क्री० ] 
___ वेद्यकमे एक प्रकार का शीत कषाय, जिसके सेवन 


१०७० 


से रक्कपित्तका नाश होता है । निमाणज | 28 
जामुन भर अजु न की छात्र के चूण il ८ 
कषाय ( हिम ) बनाकर उसमें शहद है प ३ 
प्रातः काल सेवन करें | मात्रा-] तो / 
तोऽ तक | शाज्ञ ० २ खं० ३ भ्र | | 
आंम्रादि-यवागू-संज्ञा खी० [ सं० ङ्गी, ] ७ भह 
अंग्राइा ओर जासन की छाल का काहा प \ 


® प ह 0200: 
करके उसमें शालि चावलो की यवागू हिद 9 


सेवन करने से पित्तज संग्रहणी का नाश शे| 
है । वृ० नि० २० संग्रइणी-चि० | | 
आम्रादि-योग-संज्ञा पुं [ सं० पुं०] श्राप र 
गुठली, सोंठ, बदूल की छाल और कूड़े कहते... 
के आम के रस में ३ दिन तक खरल हे _ 
इसमें मिश्री मिल्लाकर सेवन करने से फट 
संग्रहणी, ज्वरातिसार, रक्क्राव श्रोर शूर 
शीघ्र नाश होता हे । 
आतम्रान्त-संज्ञा पुं० |सं० पुं०] राजाम्र | ध० निव१॥| 
आं्रावत्ते-संज्ञा पुं» [ सं० पुं० ] आम के पुढ 
रस की पत्ते | 'अमावट | भ्राम की रोटी! | 
चट । आम्र-सत्व | आमोट । आंवे-रसा य 
-मरा० । | 
निमाणःव्रिवि-पके मीठे अमका रस निव 
कर कपडे (या किसी बरत्तन ) पर फेक \ आर 
धूप में सुखा लें, जब रख की तह ला. हः 
किर उस पर दूसरा रस डालकर सुई '| 
प्रकार जितना मोटा करना हो उसी के | 
रस डालकर सुखा लें, फिर लपेट कई | 
इसी. को अमावट या अम्रावर्त कहते ६ | | 
> त पिए 1 
गुण--यद प्यास, के तथा वा A 
नेवाला, दस्तावर, रुचिकारक ^ | आ 
क के अल कल ते 
है | सूर्य के किरण द्वारा पाक करने ती. 
कारक और हल्का होता हैं तथा के है 
आदि सबके! दूर करता है | मा० | 
दे० “आम” । न ys 
आम्रास्थि-संज्ञा खी० [ सं० क्ली ] | a 
गुठली की गिरी | आम्र-्बीज श od 
आमेर-ऑरॉटी-ब॑ं० | च० सू० ९ * 
अम की गुठली । 


आर 


झांम 


४५ 


[ खं 
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५० ] 
$ 
| 


अ'्रास्थ्यादि-कषाय-संज्ञ। ३० 
कषाय जिसमें आम की गिरी 


गरी श्रौर बेल गिरी का काढा 
मिलाकर पीने से वमन शौर 
होता. है | वृ० नि० २० 


CN 
1-4 
र 


अतिसार का नाश 
भ्रतिसा०-चिं० । 


_संज्ञा पुं [ सं? पुं०] (१) इमला का 


to पे | 
| श्र्म्त 


] ग्रा) ९. येइ तिन्तिडी | तेंतुल-गाछ-बं० । (९) ग्रमः 
1 । रेत । श्रम्लबेतस | मद्‌° व० ६ | चे० निघ० 
२ भ० वा० व्या० प्रत्यष्डील्ञा-चि० | ( ३ ) 
शह वृक्षाग्ल | नि० शि० । | 
वि० _सं० त्रि०] अम्लरस । खार | खटाई | 
भप गुण - खट्टा रस पाचक, रुचिकारक, हल्का, 
की पित्तकारक, %फजनक, लेखन, गरम, क्ल दून; 
रेशो? । बाहर शीतळता कारक, चिकना और दस्तावर है | 
सेन अत्यन्त सेवन से तिमिर, दाइ, तृष्णा, श्रम, 
भू उवर, कंडु, पांडुरोग, विसर्पं, स्फोट ओर कुष्ठ 


. पैदा करता है । वे० निघ० । वि० दे० “रस? । 
निव | | आम्लका-संज्ञा खी० [ सं० स्री» ] पलाशी नाम फी 
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शप्राम्लानिक 


कपिस्थ-फल ॥ वै० निघ० | 
| स्री० [सं० ख्री० ] छद चित्रा । 
छोटी इमली | वे० निघ० | 
झास्ललोणिका-संज्ञा खी० [ सं० ख्री० ] प्रमलोनी | 
अललोणिका । सेह | चलमोही | 
आम्लवक्त,त्व-संज्ञा पुं० .[ सं० क्ली० | एक प्रकार 
का पित्तजन्य रोग । सु ह खट्टा रहने का रोग | 
आम्ल-वर्ती-संज्ञा खी० [ सं० खी० ] अ्रमलोनी । 
अस्ललोणिका | अव वन्ती-मरा० | वै० निघ० | 
आम्ल-्वगे-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] खट्टी ओषधियों 
का एक वर्ग । दे० “अम्लवग” । 
आम्ल-तज्ली-संज्ञा खी० [ सं० सत्री० ] आंवट बेल नाम 
की महाराष्ट्र देशीय एक प्रसिद्ध जता | 
गुए--यह दीपन, तीचण, खट्टी तथा रुचि- 
कारक है । ओर कफ,शूल, गुल्म, वात और प्लीहा 
को नष्ट कर देती है | वै० निघ० | 


हे पुब| `. ज्ञता | यह नागर देशमें प्रसिद्ध है । घै० निघ० । 
टी ।॥| दाम्लकीदल-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] ताल्लीसपत्र | 


त | | तेजपात | 
रिस आम्लटक-संज्ञा पुं. [ सं० पुं० ] चूके का छप। 
a चुक्र | चुझो-बं० | र० सा० । 


\ ग्राम्ल-दोल्का-संज्ञा खी० [ सं० सत्री० ] चाङ्गेरी । 
 म्त-प्भक-संज्ञा पुं [ सं० क्ली० ] पाँच खे 
' ` फलो का समूह | खट्टे रसवाले पाँच फल । 
जैसे-बेर, अनार, इमली, चूका और अमलबेत ! 
मतान्तर से जम्भीरी नींबू, नारंगी, अमलबेत, 
इमली झर बिजोरा नींबू रो० नि० व० २२ 
 पञ्चास्ल । 

 अम्ल-पन्रक-संज्ञ। पुं ० [ सं० पुं० ] (१) चूक। 
डुक्र। तुशा | रकपालङ्‌-ब॑ं०। वे० निघ० | 
(२) भेण्डा । सिरडातिका | भिण्ड | भिण्डक्‌ । 
न्रसस्भवा । सुशाक । करपर्णी । वृत्तबीज । 
चतुष्पद । चतुष्पुरडू ॥( ३ ) अश्मन्तक । 


_ फेरमीर में शरी कहलाती दे 
पित्त 


हे आस्स -पत्री-संज्ञा स्री० [ सं० ख्री० ] पत्राशीलता | 
० निष० | यह नागर देश में पलाशी और 


आम्ल-वास्तुक-संज्ञा पुं० [ सं० पु ० ] एक प्रकारका 
बहुत खट्टा बथुआ | चुकावेतो । चुक्र वास्तूक । 
चुक्रिका-बं० | वै० निघ० । 
आस्ल-बेतस-संज्ञा पुं, | सं० पुं० ] ( १ ) अमलः 
वेत | अम्लवेतस । रा० नि०। (२) इमली 
का पेड़ | र 
आम्लः-[ फ़ा० ] आमख्ञा । वला | 
आस्लमुक्कश्हार”[ फ़ा० आस्ल्ः=हिँ० आमलान-अ० 
मुक़श्शर८छिलका उतारा डु ] छिला हुभ्रा 
आमला | 
आम्लः मुनका-[ फ्रा० अ 
हुश्रा ] गुठली निकाला इअ आमला | 
[सं० खी०] (३) इमली का 
( २) लिङ्गिनीलता | शिव- 
लिङ्गी | श० र० | (३) श्रीवज्ञी | सीकाकाई । 
रा० नि०व०८॥( ४ ) चाङ्गोरी नि० शि० । 
ऋम्लातक-संज्ञा पुं [ सं० पुं ] अमदा | अ ॥ 
टं आम्रातक । रत्ना० | 
द्याम्लातको-संजञा र [ सं० है 
श लता । रा० नि० व° ४ हा, ; 
आस्तातिक संच पुं [ सं० पुं० ] पीली करसरेया। 
पीतमिण्डी छुप । ` ह ४ 


स्न:-सुनक्काससाफ्र किया 


आम्ला-संज्ञा खी० 
पेड़ | तिन्तिडीक | 


] पलाशी नाम 
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| FR Fe | 
| आम्लाशानेतसी र a जायडो थियो 
_्ञास्तारानैतसी- सश ख्री० [ सं० खी० ] अस्बवती- इ अ० Todo-glidin, 5 
दाका डीन ( नेलिका ) ओर ग्लीडीनका बे की हः 
आम्लासर-गन्धक-संज्ञा खी० दे० “ऑवलासार- दे० “आयोंडल बेसिड ॥॥ 
गन्धक” आयडा्लुटेन-{अं° 1010-810090] एकक | 
आस्लिक-सेटा-प्रोटीन-संज्ञा पुं० [ सं० ग्राम्लिक-- योगिक ओषध । सात्रा-१० से १३ न 
झं० मेटा प्रोटीन ] प्रोटीन से. बननेवाली वस्तुएं । “आयोडल्बीन । | राय 
जैसे-प्रोटीन से. श्रास्लिक मेटाम्रोटीन, प्राटोजेज्ञ | टपीन-[ अं° 10१० terpine र॑ 
Aoid Metba-Protein, Prot0ses, श्याम वण का तापीन की गन्ध का चूए 
पेप्टोनीज ( Peptonees ) | नेलिका एवं टर्पीन के सहव्यापार हरा प्र ८ 
आस्तिका, आस्लीका-संज्ञा खी० [ सं० खी० | किया जाता है | कहा जाता है कि नैल्किण ( 

( ३ ) इमली का पेइ । अ्रस्लिका | ततुल-गाछ- '( Iodine linimont ) के स्थान गे र 
बं० | दे० “अम्लिका” । (२) खट्टा डकार | व्यवहार ग्राथनीय है । क्योंकि त्वचा हाक / ° 
झस्लोद्गार । श० सा०। (३) दस्तशढा । तत्काल. अभिशोषित हा जाता है। झर! £ 
चाङ्गेरी । दे० “अस्लिका” । १० भांग केओलीन (री) ) स ° 
'आस्लेलस)-आ्ली-[ बरब० | अफ्रीका के किसी कर, यह 'ग्रायडोफॉमे की प्रतिनिधि रुप पेर न 

किसी भाग में होनेवाली एक प्रसिद्ध बुटी का आता है। | 
नाम । ४ 55 डाइ-आयोडाइड-श्रफ़-टर्पीन 1000 व 

झायडो-ऐरिट-पाइरीन-[ग्रॅ 00०-३० ti-py rin] of ९7012० 'जखका न्यूमां अ 
3.” / एक बे रंग निर्गंध एवं स्वादरहिंत तथा पचन- ( Pneumo-coccin7e ) कहते है न आयः 
निवारक ( 47६ ४०६6 ) चृणः। आइडो. भाँति का एक यौगिक है, नो बे रंग, पुर्गग| 1५फ 
९३ पॉइरीन (1040-79117) । दे० “आयोडम्‌”। स्नेहमय तरल होतो हे आर जिसका झक आव 

आथडो-केफ़ीन ( केफीनी )-[ रंश 1000-० कीरों ( ?n७७:70-९006॥8 ) प ९ 
110118,.11 86 ] केफ़ीनी आयोडाइड सोडियम्‌ घातक प्रभाव होता है। उम $ | श्य 

( Caffeinae-lodido-sodium ) ko ३० बूँद की मात्रा में इसका त्वात ह 
“कफीना” तथा “आयोडम्‌?।  . करते हैं तथा उरःक्षत ( ५९! ०7 ! 
। आयडो-कसीन-[ अं० 1000-62867 ] एक में इसकी १४ बंद की मात्रा कॅपूथूल १ | आय 
6 षध जो एक्स ग्राप॒थेल्मिक गॉइटर में प्रयुक् सेवन कराते हैं । ह्वि० मे० । | 
._ होती हे | दे० “आयोडल्वीन माइ्डो-थाइरीन-[ अंश 10१0 00! | हे 

आयडा-काल-[ अं० 1000001] ] आयोडीन प्रकार का विकृताकार मटमेने "110 
( नेलिका ) तथा स्वाएकोल का एक योगिक | - जिसमें आयोडीन ( लीन 25% ४ | 
जिसको यच्मा में ₹ येन (२॥ रत्ती ) की है और जो थाइरॉइड ग्लैण्ड ( 3 i आय 

मा देते हैं । हि० में० मे०। दे० “पवाय से प्राप्त होता है | यह सरक उ र 
काल । , यी erative ) ग्रोषध है | | | ¢ आय 

आयडा-क्रयासाल-[ अं० 10१0-०७050] ] ३० आयोडीन ( 09४1010010 / १ 


कफ 1: “टामेटोल” | 
यडो-क्र ~ ] 
आयडा-क्र साल-[ 1000-९7७80] ] एक श्रघुल्न- 


रलैण्डीन ( चुल्लीन )-एक न रा 
ग्रंथि के सम्पूर्ण प्रभावत्म 


र दुत 7 त तण. जिसमें ४४ प्रतिशत |, _. प्रमाणित किया ,जाता है A 
रो न ( नैलिका ) होती है. | - टामेटोल आयडो-थियो्रोमीनर्ना. अं: 2” 
7311501 । दे० “आयडोफॉम” 11110 ) एक ओषध जिसमें ४१ 
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| दरीत oS आयडो-फॉमेम्‌ 

= ातोडिय -आयोडाइड SU आयडाफाम-वाइल्युमिनेटमू-[ खेर Todoform- हे 

1) क होता है | इसका साइरोसिस्‌ ऑफ bituminatum ] आयडोफाम श्‍वेतक | यह 

पौ + ज्ीह्ृर ( यकृत रोग ) ऑर 'नेक्राइटिस. ( इक आयडाफास और ऐल्व्युमीन का एक योगिक हे | 
दाह) में लाभदायक लत ह्‌ । ७ दै? “आयडोफामम्‌' र 
वोडियोबिओःत्रोमीन श्ायाडाइद ( 50010- | आयडोफाम-मुञ्जत्तर{[उ०] सुवासित थायडोफामं | 


ieobromineriodide ) 
्रायडोःपाइरीन-[ ° Iod0-9$ rin ] एक बे 
ˆ दुग, स्वादरहित, गंधरहित, रवादार चूण जो 
} >. ~ 
पोर आयोडीन के परस्पर योग 
एंख्टिपाइरीन ग्रार नि i 
द्वारा प्रस्तुत किया जाता हे । श्रायोड!ण्टपाइरांन 
( Jodantipyrin. ) 
प्रभाव-यह श्वास तथा आमवातनाशक हे 
होर प्रबल पचननिवारक एवं ज्वरव्न हे । यह 


| ) 

५ उन सभी बदल्या में, जि कुविदो हरीन 

| व्यवहृत होता हे, दिया जाता है ी टिकिया रूप 

उ में इसका व्यवहार कना सत्तम ६ | ड 

सात्रा-२॥ रत्ती से ९ रत्ती तक । दे० 

US 

| आयडा-पाइरोल-[ अं० 1000-07101 ] दे० 

धि ॒ आयडो. प्रोटीन्स श्रं 10 do-protein ] र 

GO ER झोघच दे | दे० “आयोडल्यीन” । 
हा ह डोमा अं० 1000101710 ] दे० “अआयडा- 


यडो-फीमं-आ€इणटमेश्ट-[ अं Iodoform- 
Ointmen ] आयडोफार्मानुलेपन । दे० 
4 “आयडोफामंम्‌”। 
भयडाफास-एरोमेटिसेटम्‌ ० Iodoform- 
१10१886 07 ] सुवासित आयडोफाम। 
म ३० “आयडोफामंम्‌ । 
) "शफामेओडरलेस-[ अं० 1odoform-0d- 
0६९७5] गंधरहित आयडोंफाम ।  दे० 
घ्या व 

वडाफासीन। 
पेडफाभे-गाज़- 

दे० “आयडोफा ५9 
ऱ्य मम्‌ । 
आयडोफ र 


[ s° Iodoform-gauze ] 


दे० “आयडोफामेम्‌” । 
आयडोफामे-मुत्रसिब-[उ०] तलस्थायीभूत आयडो- 
फार्म । दे० “आयडोफार्मम्‌”। 
आयोडोफॉर्मम-संज्ञा एं०[ले० 1040107 m17)] एक 

प्रकार के छोटे छोटे नीवू के रंग के पीले चमकदार 
रवे जिनमें से विशेष प्रकार की दुर्गंधि आती है | 
स्वाद--अप्रिय,. नैलिकावत्‌ किञ्चिन्‌ मधुर। 
उत्ताप हेने पर यह धूसर वर्ण के तरल रूप में 
घुल जाता है | तदनन्तर इससे धूसर एवं बेंगनी 
वाष्प उद्धूत होता है ओर काले रंग का पदार्थ 
अवशिष्ट रह जाता है | निरन्तर अग्नि देने पर 
यह सर्वथा लुप्तप्राय होजाता ह| | 

पय्यो०--आयोडोफॉर्म 100०101॥1-ग्रं | 
टाई आयोडोमीथेन [riiodomethane- 
रासा० | 
रासांयनिक संकेत (क उद ने ३) 011 8 

( ऑफ़िशल 0/77८0! ) 

निमाण-विधि--ईथिन, ऐलकुडॉल (मद्यसार), 
आयोडीन ( नैलिन ) आर पोटासियम कार्बोनेट 
( पांछु कजलेत ) के घोल को सस्मिलिंतकर 
उत्ताप देने से प्रस्तुत होता है । | 

बिलेयता-जल में तो यह कम घुला है, परंतु 
३ भाग ७ भाग इंथर में, १ भांग ३ २ li 
करोरोफ़ॉमं में, १ भांग १२० भाग ऐलकुहॉल 
(३०%) मॅ, १ भाग १०० भारा ग्लीसरीन में, 
३ भाग १० भाग क़ोडीन में, १ भाग १ मच 
युकेलिप्टस ऑइक में, १ भाग ३० भाग ऑलिव 
गइल सें शरोर स्थिर वा अस्थिर अर्थात्‌: फिक्सड 
तथा वॉलेटाइल ऑइल्जञ ( उदनशाल तैलों ) में 
आर किसी भाँति बेज्ञोल में बिलेय होता ह । 
गरम ईथर में पूणंतः एवं शीघ्र विज्ञेय होता है 
शर इसकी प्रतिक्रिया न्युटूल ( उदासीन ) 


होती हे। अच 
मिश्रण--पीले रंग के विलेय पदार्थ, आयो” | 


डाइडस, पिक्रिक एसिड | _ _)) | 


सम्मित्नित करले | 
# ७०2६ 
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संयोग विरुद्ध ( असम्मिलन )- कागल 
रसकपूर ), सिल्वर नाइंदूट ( रजन्नत्रेत्‌ ) 
र अन्य नाइट टस, पोटासियम करट ओर 


` पोटासियम्‌ नाइट्राइट । 


कार्य--ऐण्टिपेप्टिक ( अन्त्ररुत्सेचनापह या 
सडाँधावरोधक ), डिओडोरेण्ट ( दुर्गंधिनाशक ) 
शर आ/ल्टरेटिव ( परिवतेक ) । 
मात्रा--) से ३ मेन (5३ से २० सेण्टिप्राम्स 
5०३२ से ˆ १३ प्राम )। | 
सम्मत योग ( ऑफ्रिशन प्रिपेयरेशञ्ज ) 
( Official preparations. ) 
( १ ) सपॉज़िटोरिया आयोडोफॉर्माई 3800 


‘ 6800119 iodoformi-जलo | आयोडोफ़ांम 
' सपॉज़िटरीज्ञ 1000101101 suppositori 


68-अ° । आयोडोफ़ॉमे पिचुक्रिया ( वर्तिका )- 


हि० । शियाफ़ आयोडोफ़ॉम-उ० । 


निमोण-विधि-आयोडोफाम ३६ ग्रेन (२४ 
ग्रास), ऑइल आफ़ थिश्रोब्रोम। | 

` चुसार,( १. 8. ); आाइल श्राफ़ थिश्रोब्रोमा को 
पिघलाकर थोडे से तेल में आयोडोफ़ाम को हल 


कलें | पुनः शेष तेल को उसमें सम्मिल्नित कर, 
- ` १९ ग्रेनवाले साचे में 
५... अस्तुत करें | 


ढालकर, १२ वक्तिकाएँ 


शाक्ति-प्रत्येक चतिंका में ३ ग्रेन आयोडो- 


- . फ्रामं और १२ ग्रेन. आइज आफ़ थिश्रोद्रोमा 


होता है | 


( ३ ) अङ्गवेण्टम्‌ आयोडोफ़/माँई [11 20- 
entum iodoformi-लo | आयोडोफ़ार्म 
आइरण्टमेरट [0007 0: ointmen$-ञm्रंश। 

* आयोडोफ्रामं प्रत्लेप-हिं० | मरहम अ।योडाफ़ा ते _ 
उ०. | 

निमाण-विधि--प्रायोडीन. का 


बारीक चूर्ण 
4 घेन,पीत पैसफ्रीन २. झाउंस-दो र 


नों को परस्पर 


शक्ति-१० में $ ( १००५ ) 
प्रभाव---लडॉधावरोधक 
डिस इन्फेक्टेटट ( नि:संक्रा 
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( ऐणिरसेप्टिर ), 


मक ) आर ऐशिट- 
सिफ्लिटिक ( उपदंशभ्न ) | > वन "| >होता है । 


| 
व | ग्रथ 
[ट ऑँफ़िशल यांग और पेरेशट ओ) ऱ्ह 
( Not official prepa ations 
(१ ) आयाडाफ़ाम ऐर मेटीसेटम्‌ I 
orm aromatisatum-लs । सुः / ५ 
श्रायोडोफ़ाम-हिं ० । ग्रादोडोफामे अत्त । 


आयोडोफ़ास ३६ भाग, क्युमेरीन ( के Er 
णा 


इक्लीलुल्बलिक ) ४ भाग दोनों को री धो 
भाँति मिश्रित करलें | | ` ह 
न 
नोट--यदि क्युमेरीन न मिले भशवा ३ 
को उसकी गंध अ्रप्रिय हो तो, उसके खा 1 
आयोडोफ़ास में कोई वाल्लेटाइच ( उद़नशौर 


१ 
अस्थिर.) तेल सस्मिलितकर उसको हुड ( 
हृ 


सुधार करलें। अस्तु, आइल आफ पे 


( पुदीने का तेल ), आइल आफ़ कणा (शे। 
का तेल ), आइल आफ सिन्ेमन (दाय. २ 
का तेल ), आइल “आफ़ स्टोनला (पी £ 
या इज़्‌ खिर छा तेल ), आइल आफ़ बहि ९ 
( नागरद्भ त्वक्‌ तेल ) तथा. आइन राई] _ | 
फ्रास ( सासाफ्रास तेल ) में से कि! ै 
साथ सम्मिलित करने से उसकी दुर्ग | 
सुधार किया जा सकता हे | यदि ताजे को | 
कहवे का चूर्ण योजित किया जाय ते" 
श्रायोडोफ़ार्म की दुर्गंधि को दबा देता है। ९७ 
पृ'र ते या बालसम आफ़ पेरू मी यु] 
मिलाने से भी उसकी दुर्गंध डिप जाती ६ | 
यदि हाथ अथवा किसी पात्र आदि से र) 
फ़ामं की दुर्गंधि दूर करनी हो, हैं ह. | 
( टैज्रिक एसिड ) के घोल से घोते 
होजाती हे | 


( २) आयोडोफ़ॉर्म प्रेसिपिट”४ 


(! 


निर छि 


क्े० | ` 

form Precipitabum ) पल त्त 

आयोडोफ़ाम-हिं० । आयोडोकाम 3 | | 
यह पीलापन लिये हुए गल 


मदु चूर्ण हे । 
(३) आयोडोफॉर्म ड 


। ४६ 

‘ form Dressings ४ 
>> व 5655 ( [04४०४ 
आयोडोफॉर्म गाज बता 


28 ) € या १० या २० 


१०७६ 
ह जा बूल (Todoform woo] } 

ह) दोगे लिण्ट (Lodofor™m Jin $| 
ही `. १ याः१० मतिश शाङ्ग का होता 
1, > र र द्री आकस्मिक श्वाचात के कारण 
पुष्ठ) ` ६ gs थ से रङ्ग चरण होता हो तो ग्रायोडो- 
| | टा रे ढो एडीनेलीन ( उपदृक्क सत्व ) के 
(गै त डो हा भिगोकर उसे उक्क स्थान में रखने से 
की ] का अघरुद्ध: हो जाता है । 
गा (४) ह्वाइटहेड्स वार्निश ( Mo 
ँ ण्य heads? ४ 410150 )-इसमें आ्रायोडोफास 
ह. प्रतिशत, कम्पाउंड टिकू चर श्राफ बेझोइन 
र. ५ है इंथर डाला जाता 


( जिसमें मद्यसार के स्थान सें 
हे) में घोला हुआ होता है । गे 
(५) बूजीज ऑफ़ आयोडोफ़ास एण्ड 
युकेलिप्टस ( Bougies of Todoform 
and 1100७) ए 0009 )-ओयोडोक्रासं ९ गरेन 
(२॥ रत्ती ), ऑइल ऑफ  युकेल्लिप्टल १० 
'मिनिम, भ्राइल आफ़ थियोब्रोप्रा ३९ मिनिस- 
` सबको मिलाकर बूजी ( बर्तिका ) प्रस्तुत को, जो 
५ इञ्च लम्बी श्रौर १० नस्बर के केथीटर ९ सूत्र 
` -प्रबतिनी शलाका ) के बराबर मोटी हो । यह 
५. „ बूजी ( वतिंका ) गनोरिया ( पूयमेह ) में 
=) `. उपयोगी हे । 
` उपय़रोगः-विधि—रोगी पेशाबकर पीठ के बल 
चित लेट जावे और. बूजी के! युकेलिप्टस 
` कावोलिक ग्राइनन ( २० में १ ) में चुपदकर 
उसे मूत्र प्रणाली में प्रविष्ट करलें आर सूत्र 
` वहिद्वोर पर बोरिक लिएट की गद्दी रखध्र वा 
` गट्टापचो टिश्शू.रखकर उस पर स्टिकिड्ड-प्नास्टर 
` की धज्ियाँ लगाकर उसे मज़बूत करदें, जिसमें 
वह गिर न जाय | रोगी को ४-४ घण्टे तक 
‘i न करना चाहिये | यदि रोग तीव्र न हो, 
क. पेशाब करने के बाद दोबारा बूजी रखनी 
चाहिये । दूसरे दिन सल्कोकाब्रॉनेट २ ग्रेन 
( पे रक्ती ) १ झाउंस जल सें घोलकर इससे 
अहोरात्रि से ३-४ घार पिचकारी करें और चोथे 
` दिन जब लक्षण न्यून पड़जाँय, तब २ ग्रेन अथात्‌ 
पडे स आउंसवाले जिकलोशन की पिचकारी 
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- लॅ 


, बारीक चूर्ण १० भा०, ग्लीसरीन ( मधुरीन ) 


को ग्लीसरीन में भलीमाति रगडकर पुनः जल 


यह उपयु क्र चिकित्सा रोगारस्भ से प्रथम 
दिवस ही व्यवहार में लानी चादिये | यदि उसे 
एक सप्ताह हो गये हों, तो भी यह चिकित्सा- 
क्रम लाभदायक होता हे; परन्तु पुरातन सूज़ाक 
में यह ल्ाभग्रद नहीं होता । 

नोट--चिड्स्सा प में मत्र, लाळमिचं, 
गरम ससाला, गरम वा खट्टे पदार्थ रोगी के जिये 
अप्य हैं । 

` ( ६) कोलोडियम आयोडोफ्रामाई (0011- 
odium Todof0rm!i)-अयोडोफ्रामं १ भाग, 


०20७ _७) 


कोलोडीन फ्लेक्रजोइल १२ भाए-दोनों को मिला 
गुण-श्रौपदंशीय इतों और ग्रंथिशोथो पर 
इसे लगाते हैं । 
क ०५222 ९.९ 
_ (७) इमल्सियो आयोडोफामोई ( £m 
1 ' रर EN € 
1181) \odoformi ) ज्ॉयोडोफ्राम का 


€ 
७० भाग, परिखुत वारि २० भाग, आयडोफ़ास 


योजित करें |. व 
. गुण~इससे साइनस ( नाड़ीब्रण ) तथा 
ऐब्सेस केविटी ( विद्रघि खात ) में पिचकारी 
है ~~ ९ ५ 
(८) इन्सफ़्लेशियो आयोडोफामाई ( 1” 
sufflatio Jodoformi ) आयडोफ़ार्म 
१ भाग, विजमथ सबनाइटेट १ भागनदोनों को 
मिनाले । कर्ण, नासिका तथा क रोगों में यह 
नस्य प्रयोग में लाते हे क 
(६) नीव्युला आयोडोफार्माई (Nebula 
Iodoformi ) -आयोडोकामे द भाग, ईथर 
१०० भाग पर्यंत । १ 8 त 
(१०) पस्टिलस आयडी कामा (Pesbi- 
Jlus Todoformi) प्रत्येक टिकिया से १ हे 
आयोडोफ़ा्म भर १० ग्रेन स्ल्यूको जिलेटीन 
होता है । सुख, जिहा और कण्ठ के थपदंशिक 
चतो में इन रिक्षियों को सुख में रखकर चूसना 
'लाभप्रद होता है । | | 
_ (९६) बहे गण 
-शऐदोपीना ( ७ nguentum 100 


ठप) Atropina ):-प्रेसीपिरेटेड झा योडो- 
फार्म ६० ग्रेन, ऐटोपीन रे ग्रेन, साट पैराफ़ीन 
३ आउंस, पहिले ऐट्रोपीन को उत्ताप द्वारा परा- 
फ़ोन में घोल लें | पुनः शीतल धोने पर उसमें 


हर झ्रायोडोफ़ार्स मिला दें । आफ़्थेल्मिक हास्पिटल 
क ` लण्डन ( बी० पी० सी० ) में प्रयुक्क । 

रि ह र ~ ~ EN 

हि 8.0 (१२) ८ अङ्गवेण्टम्‌ः आयोडोप राफ़ी नी 


( Unguentum Jodoparafiini )- 
आआयोडोफ़ामं १ भाग, आइल आफ युकेलिप्टस 
८ भांग, मन्दाग्ति पर तेल में ्रायोडोफ़ामं को 
चोल और पुनः उसमें पिघलाया हुआ पेराफीन 
२७ भाग और साफ़ट पैराफीन ६ भाग मिलाकर 
' शीतल होने तक हिलाते रहें | 
आयोडोफ़ाँम की प्रतिनिधि स्वरूप ओषध । 
( १) अइरोल (A17०।)-३० “बिजप्थ” 
(२) ऐण्टिसिप्टोल ( Antisept0l )- 
इसमें ४० प्रतिशत गयोडंन ( नेलिका ) होता 
` हे; इसमें या सिज्ञोनीन ग्रायोडो-सरफेट ( ()1- 
_ Chonine iodo-Sulphate) में गंध 
 नहोंहोती। एक आउंस ज्जिङ्क धर इण्टमेण्ट में एक 
दाम इसरो मिलाकर ल्युपस पर लगाते हैं | 
( ३) अरिस्टोल ( 4713४0] )-यह एक 
` रङ्गभायुक्न ललाई लिए हुए मटमेले रंग का चूण 
है | डाइ-थाइमोल-थ्रायोडाइड ( [01-11 71101 
` 3०११०) द° “अरिस्टोल” । 


२ 


phonate ) दे० “बिज्म्युथम” 
¢ ) Vers ) Uo , Nr 
बिज्म्युथाइ सा।डयम्‌-फास्फा-स।ल- 


०२७९० [| 
सब गेलेट ( ॥1811ए- 
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muthi sodium-phos- 


नकी | 70 )-इसमें ७४ प्रतिशत आ. 
| है | यह श्वेत या हलके पीले संग 


ह... 3 - 
चक भी हैं | क्रियोसल को ६ से ३१ 
से ७॥ रत्ती) की सात्रासें इर्रेस्टाइ नल >> 
( भ्रान्त्रिकयरचमा ) में देते हैं और नेकी ही 
३ से ८ मेन की मात्रा में आन्न्िक र्‌ ष ¢ fF 
फ़ाइड फ़ोवर ) विषयक अतिदार झं देते हा ही 
( ६ ) डाई आयोडोफामे ( Di । 
171 ), इथिलीन पर आयोडाइड ( sl | र 
lene Do rIOd de) गंध रहित 1 - 
के मन्थूरी रवे हेते हैं जो जल, क्लोरोफ़ा् ; 
ईथर में नहीं घुलते | यह भी आ।योडोफ़ा॥ ( 
स्थान में प्रयुक्र हेता हे धोर ज्ञ कोडे a 
आफ़िशल है । | हे 
( १० ) एका आयोडोकार्म (1178 1, * « 
10771 )-यह पुक पीले रंग का कक्ष” |. 
रवादार चूण हे जो जल में तो अविलेय;फ ४ 


१ भाग ७२९ भाग मद्यसार, एक भाग पशा 


श्र 

इईंथर और एक भाग $ इ% भाग क्ोरोत्ाओं त 
विलेय हात हे। यह आयडोफ़ाम श्रौर प्रा 

ऐल्डी हाइड का योगिक दे। यह एक तषा. ३ 
~ २, क | 

ऐण्टिसेब्टिक हे | ह - 1 
| 

(११) युरोफीन ( एur०ए००)॥| ४६ 

एक पीले रंग का चूण' हे जिसमें से बेश॥\ . ९ 

र्‌ 


सो गंध आती है । इसमें २८ प्रतिशत भ्र) 
( नैज्ञिका ) हाता है । यह जल एवं रश 
( मघुरीन ) में तो अविलेय, किन्तु ई "| 
क्रोरोफ़ाम में विलेय होता है | इसकी अ || 
( डस्टिज्ञ पाउडर ) रूप से काम में लाते 0 
इसको १० प्रतिशत के अनुलेपन ( मर 15 
उपयोग करते है । यह अ्योमक पता 
तथा आयोडोफामे को उत्तम परति 
भाग इसे २० भाग जैतून तैल में सिण न 
उसमें १३ आउंस चट्डों तथा कर १7 | 
से यचा की प्रथमावस्था में लाभ ' 
सेकेण्डरी उपदंश में इसके एक | 
घोल के १४ मिनिम का रति 
श्रन्त;च्षेप करते हैं. | आह ह र [04० 

(१२) आयडोफ़ामीन ° ` ९ 


[६ | 


पर 


है 


पमा 
फाम 
र फ़ 
। स 
॥| | 
केश \ 
प्रो | 


र विलेय तथा एसीटोनमें घुल 
भी आयोडोफामं की प्रतिनिधि हे । 
डॉ फ़ामेल ( 1०१0007108) )-यह 
छायडा “>. व. 
क पीले रंग का चू. ६ जो म सें अ 
न हा है । यद ऐख्टिसेप्टिक ह्‌ । 
(४) आयोडोफारमोंजन ( क 
४९7 ) यह श्रायोडोफ़ास ड और ऐल्ब्युम न 
( भ्रण्ड श्वेठक 3 का एक योतिक- ह्‌ | इलम 
३० प्रतिशत ऐहब्युमीन ( अण्डश्वेतक 3 होता 
हे। इसको चतों पर छिइकते हैं । 
(१४) आयोडोफ़ामे बाइटयुमिनेटम्‌ (1000 
बी तीण )यह टाटोर आर 
ह्रायोडोफराम॑ का एक योगिक है जिसकी गंध 
अप्रिय नहीं होती | इसको भी क्षतों पर बुरका 
करते हैं | र. 
(१६) आयोडोल (10०) ), टद 
आयोडो पाइरोल -( 'एeलrari0d0-pY: 
70] ) यह एक पीताभायुक्र धूसर वण का 
स्फरिकवत्‌ चूण हे, जिसकी गंध अप्रिय नहीं 
_ होती और न इसका प्रभाव विपेला होता हे | 


“यह जल में तो अविलेय परन्तु मद्यसार, क्लीरो- 


ह फाम और ईथर सें विलय हाता है। इसका 


प्रभाव आयोडोफ़ास के समान और आन्तरिक 
रूप से पोटासियम आयोडाइड की तरह हाता 

ह है। अस्तु, इसको १ से १० ग्रेन की मात्रा में 
वरिका रूप में या केपशूल में डालकर देते दें । 


( १७ ) आयोडो-सेलिसिलिक एसिड | 


RS | एड ( 
.  ०-५३।।७४]।।०:३०।१ ), डाई-्रायोडो सेसि- 


सिलिक एसिड ( Dii0d0 salicylic: 
3९10 ) ये आयोडीन (नेलिका) और सेलिः 
सिलिक एसिड के यौगिक हें । इनमें उक्त दोनों 
औषधियों का सम्मिलित प्रभाव होता है । इनको 
न ऐरटपाइरेरिक ( ज्वरध्न ), अनलगेसिक ( वेद- 
नाहर ) और ऐर रयुमेटिक ( आमवातहर ) 
र से व्यवहार में लाते हैं। जिन दशाओं में 


- iodo ‘thio-resordin ) 
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आयडो-फा्मम्‌ 


( १८ ) लोरेटीन ( [07०४०० ) - यह 
एक पिल्ाई लिए हुए गंधरहित, स्फटिकवतू 
चूणं है जो अत्षोभक एवं निदिंपैल हे । 

( १६) लोसोफान ( Losophan )-- 
यह एक मटमेले रंग का वरणंरहित स्फटिकवत्‌ 
चूणं है, जिसमें ८० प्रतिशत आयोडीन (नलिका) 
होती हे । 

(२०) नोसोफिन ( Nosophen )— 
यह एक खारी मायल सफ़ेद रंग का गंध- 
रदित चूर्ण है, जिसमें ६० प्रतिशत ्रायोडीन 
( नेलिका ) होती हे । इसको ऱ्ान्त्रान्तरूर्सेच- 
नापह ( इन्टेस्टाइनल ऐणिटसेप्टिक )रूप से ३ से 
८ ग्रेन ( १॥-४ रत्ती ) की मात्रा में देते हं । 

(२१) एणिटनोसिन( Antin0sin )— 
यह नोसोफिन का सोडियम साल्ट है । 

(२२) युडौक्सिन ( ॥०४।० )-यह 
नोसोक़्िन का विज्ञ्मथ साल्ट है | 

(२३) नेप्थोल अरिस्ठोल ( १६४० 

81550] )--यह एक हरिताभायुक्र पीतवणं 
का निर्गंध स्वादरदित चूर्ण दै, जिसको त्वगोगो में 
बतंते हैं । म 
(२४ ) सेनोफामं( Sanoform ) टा 
एक इलके सफेद रंग का निर्विषित् तथा भ्रक्षो- 
इक स्फटिकवव चूर्ण है, जिसमें ६० प्रतिशत 
आयोडीन ( नेलिका ) होता है । यह देसिकेिङ्ग 
( 'चोषक दा अभिशोषक ) है। इसी नेत्र रांग 
तथा कतो ( भ्रल्सज्ञ ) में प्रयु# करते हैं । | 

( २४ ) सल्केमिनोल ( टी 
0] 3-र्‍यह एक पीले रंग LS ह त 
और निरापद चूणः हे जो शारीरिक 8 के pe 
मिलकर सल्फर ( गंधक ) और टेनिक एसिड 
( कपायाम्ल ) में वियोजित होजाता है । यद 
स्वरयास्त्रिक यचमा ( लेरिजियल थाइसि् ) 
न उपयोगी है । नासिका द्वारा जांच होने पर 
इसका नश्य देते हैं। | 

ात्रा--8 मेन ( ३ री )। क 

(२६) थिओ रिसॉर्सीन ( “010192 
ह र ) डाइ-आयोडो _थिओ-रिसासीन(1)1 


a 


दाङ भोर रिसासीन के योगिक है | इनके 
र ' स्वाद्रदित निविपेल चृ होते हें। इनम प्रथम 
पिज्ञाई जिए सफेद और द्वितीय भूरा चूण होता ६ | 
(२८) दामटाल ( Praumatol) } ज 
ब्रायोडोक्र सोल (1०0००:९50 ) 
एक अविलेय गंधरहित चूण है, जिसमें ९४ 
प्रतिशत आयोडीन ( नेलिका ) होती 
इनके अतिरिक्त शोर भी कतिपय भोषधियाँ 
_ हुँजोवणनकेयोग्य नढीं। 
गआयडोफ़ामेकी फामोक़ालाजी अथात्‌ प्रभाव 
वाह्य “भात्र 
गायडोफामं को जब वाह्य रूप से व्रणो श्रादि 
पर लगाया जाता है, तब इसरा दोर्गध्य हर 
(Deodorant), शोधक (Antiseptic) 
और स्ांधावरोधक ( 181010०४६० ) 
. प्रभाव होता है, इसके उक्त प्रभाव आयडोफाम 
के वियोजित होकर आयोडीन के एथक हो जाने 
के कारण पैदा हो जाते हैं | अतएव आयडोफाम 
__ ज़ख्स पर लगाने से सीरम ( रक्वारि ) ओर 
सामे घुल जाती है ओर शरीर के भीतर प्रविष्ट 
होकर प्राणिज ज्ञारोदों ( 1710119108 ) तथा 
जीवित कोषाणु आदि के प्रभाव से अ्रपनी रचना 
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` ग्रभिशोषित होने अथवा इसके निरंतर 


बदल देदी हे ओर ब्रिशुद्ध आयोडीन पैदा करती 
 हे। इसी कारण इसके पूर्वाक्र दौर्गध्यहर एवं 
. पचननिवारक प्रभाव प्रादुभू'त होते हैं । 
 टिप्पणी-जब तक आयोडीन सोरम 
_ चसा में विद्ञीन न हो जाय, यह दियोजित नहीं 
होती अर न श्रपनी बनावट ही बदलती हे 
अर्थांत अघुलित आयडोफार्म पर टोमेन्स आदि 
का कुछ प्रभाव नहीं होता । ग्रतएव उक्क एरथडी- 
बहुत शीघ्र पंदा नहीं होता | 
यह कद पिन समझना चाहिए कि, जब 


स्थानिक क्षोभ का कारण 


इम पर जगाई जाती है, तब उससे 


_ मात्रा में पानी में घालकर 


शरीर में यह एक तरह आयो 


अं क 

करती हे । अ्रामाशय म पहु वकर यह प; श्रौ 
र { 

प्रभाव करती हैं ओर हृदय पर निब ० | विष 
Ri 


बही मात्रा में देने से इसका विघेल प्रम NE 
है । श्वासोच्छवास के रास्ते शरीर से यह Rl 

hy 
डीन को शकल में नि:सत होती हें भ्रौ ह 


| 


द्वारा श्रायोडाइड्स ओर आयोडेट्स के शा! /श्रायडाप 


इसका उत्सग अधिकतर मूत्रपथ हे | 
करता है | ठर 
आयडोफाम की टाक्सिकालाजी अधी तमा 
विषला प्रभाव जनः 
एतज्जन्य उम्र विषाक्ृता तो श्रब देख फाम 


आती, पर किसी घण आदि से इसके धो) पाई 
/ £ 
इः 


प्रयोग द्वारा चिरकारी विषाक्तता के निग्न 
लक्षण उपस्थित हो जाया करते हैं-- 


व्याकुलता, शिर चकराना, नेत्रक्गोत (१ 
प्रसार, भूख कम हो जाना और शमाश बूल 
आंत्र में क्षोभ हाकर क्रे दस्त आना प्रभृतिल| में य 
प्रगट हे! जाते हैं । नांडी शिथिल खं ७ राते 


चलती हे, ज्वर होता है ( जिसका ताप व्र के र 
१०४० फारन हाइट होता है, ), प्र 

वचा पर शी 
उन्माद ्रादि हो जाता ह | 1 व 
( स्वकूप्रदाह ) वा एकज मा (छा 


जाता है, श्राक्षेप हे।ने बगता है है ह 
पड जाती हैं डौर कभी-कभी i, & शर 
सीमातक पहुँचती हे कि, मृत्य आज 


[वसा गे 


यकृत एवं पेशियों की रचन डत 


जाती हे । कभी पेशाब में खून 
आने लगता हे | उक्क लक्षण कमी ते : 
प्रगट हा जाते हैं आर कमी कम 
तथा सप्ताहों रहा करते है | 

नोट-- किसी व्यक्ति के 3 
ही अर्प क्षमता होता 
आदि पर किंचिन्मात्र आयडी 
ही ये अभिशोवित हे।कर विषार 
देती हे । 

आयडोफार्म का अगद एत रे 

सोडियम बाई कॉबोनेट _ 


ह घंटे-घंटे बाद कई बार दें। इससे तज्जन्य 
नक्षण एवं कुप्रभाव घट जाते हैं । ज्वर 
रत स्वेद प्रवर्तक ग्रौषध दे चा नक जल 
"बह. है शरीर पर ग्रस्फंज करें । निर्बलता निवारणाथे 
उत्तेजक श्रौषधों का व्यवहार कर | 


ठ ऐके प्रेशाप्युटिक्स अर्थात्‌ औषधीय प्रयोग 


हः) 

वाह्य प्रयाग 

स्‌ 1 वर्ण के उत्तेजना एवं उनको स्वच्छ रखने 
j i ञौ र्‌ ys त 

चत्‌ | तथा स्थानीय निःसंक्रमण, शोधन ऑर 'प्रवसच्षता 


जनन प्रभाव के किए शख्चिकित्सा में आयडो- 
कप > ~ Fe इस र्ट 
फार्म का बहुल प्रयोग हाता है| परन्तु इसमे 
ज [FS 
पाई जानेवाली एक प्रकार को विशेष दुर्गधि 
RE च EN 
इक प्रयोग में बाधक होती हे । 


शञ्नचिङित्सा में इसका विवित्र प्रकार से 
प्रयोग होता है । उदाहरणतः भ्रायडोफासं गाज 
(१० वा २० प्रतिशत शक्ति का ), ग्रायडोकामे 
बूल वा लिंट ( ₹ वा १० प्रतिशत शङ्गिका ) रूप 
में यह प्रायः बणादि को डूस करने में काम 
आते हैं | केवल इसे वा बोरिक एसिड प्रभुति 
के साथ ब्रणों पर अवचूणित करते हें । मरहस 
की शकल में वा क़ोडीन में मिलाकर लगाते हैं 
वा बूजी ( बत्ति) ओर सपाजिटरी के रूप में 
4 ऋतहार करते हैं | 

यद्यपि हर प्रकार के घण ( 1०7 ) ओर 
चतत ( (४०४7० ) के लिए यह दवा गुणकारी 
हैं, तो भी फिरंग जनित तों, ट्युबक्‌'लीय कतो 
वा कंठ्माला. जनित चतों ओर आतशक्क के ज्ञझ़म 
के लिए यह उपकारी है | चत पर इसकी महीन 
उुकनी छिइकना दा. इसका मरहम लगाना 
या हाता है । जन्ने हुए स्थान (1311105) पर 
| भषडोफोमं को ग्लीसरीन और पानी सें मिला 
र र लगाते और ऊपर से घुनकी हुई साफ़ रूई 
(Cotton-wool) से आच्छादित कर देते हैं । 
पाऊ ज़रुमों और जननेंद्रिय के कतो पर इसको 
स साथ मिलाकर ( कलोडियम कम्‌, 
म्‌) लगाना उपकारक हे/ता हे | 
Mum 08 ), बाघी वा बद ( /30- 
3), पुरातन सूजी हुई अंथि, निक्रिस 

ut ) झोर सज SR र 1) £ 
[मवात ( RPhoumar 


१०८३ 


२९ 
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श आयडोफार्मम्‌ 
१ ` 


हि में सूजे हुए जोड़ों पर तथा वातज 
की प्र इसी प्रकार इसका लगाना लाभ- 
रा दाता है । कान, नाक, मुँह भौर कंठ के 
चतो, विशेषतः आतशक वा टुचकंल संबंधी 
ज्॒तों में, इसकी ष्टार्च वा बिजमथ इत्यादि के 
साथ निलाकर इन्सफ़ल्लेटर ( प्रधमन यंत्र ) द्वारा 
प्रधमित करना गुणकारक होता है । विस्फोटक 
( 4000585 ) के भीतर और नाडीव्रण ( 81- 
1108 ) के छिद्र में इसके इमलशन की पिच- 
कारी लाभकारी होती है। नूतन सूज़ाक में 
श्रायडो फाम बूजी से लाभ हेता है । 

{ Rectum ) के कतिपय . रोग, जैसे गुदा 
को खाजमें, खाज एवं वेदना शमनाथं ग्रायडोफामे 
सपाज्ञिटरीज्ञ प्रयोजित की जाती हैं। भ्रबुद 
( 021097 ) के चत पर इसके छिइकने से 
उसकी दुर्गंधि दूर हो जाती हे और उससे बढ़ता 
हुश्रा जख़्म एवं द॒द घट जाता हे | 

आयडोफामे का आंतरिक प्रयोग 

आंतरिक रूप से आयडोफामं क्रित ही 
प्रयोग में आता है। परन्तु फिरंग जनित सुख 
क्षत तथा व्यूबकल जनित कंठ एवं स्वरयंत्र 
स्थित ज्ञतों में इसको स्प्रे ( 97} ) » प्रथ” 
मन ( 105112607 ) आर दिकिया (P७- 
80) ) की शकल में प्रयोजित करते हैं । आमा- 
शयस्थित चत ( 28110 11०७7 ) शर 
यच्म। ( 1011111815 ) में इसका आंतरिक प्रयोग 
लाभदायक प्रमाणित नहीं हुआ | 

सूचना-निबेल एवं बूढे व्यङ्कियों को इसको 
बहुत कम चमता होती है अर्थात्‌ उनमें इसके 
विपैज्षे प्रभाव प्रगट हाने की आशं श होती है । 
किंतु बालकों को इसकी अधिक चमता होती हे । 

योगःनिम्मीण विषयक आदेश-- 

इसका श्रांतरिक प्रयोग करना हो, तो भिक्स- 
चर वा बोशनमें कीकर निर्यात के लुआब (1४ 0- 
cilage of ७९७८७ ) में अवलंबित करके 
देँ वा वटिका रूप में जो ग्ल्युकोज़ ( रचज ) 
से अथवा उसके भार के ह पल्विस दू गाकाथ 
कंपाउंड के मित्राने से उत्तम बन जाती है । 
इसकी दुर्गंधि यूकेल्िप्टण भइल) जेरेनिमस्‌ 
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~ > ग 
आलियस्‌ व्यलां पाइराक्ष 


4 ~ 0 क ठ 
इनको परस्पर मिलाले । यह निगध आयडा 


फाम है । र ह 
( २) आयडोफामाई यया 
ग्रेन 

क्युमेरीनी श्‌ ई 
न्‌ 

वेनीलेनी ये 
परस्पर मिलाले । यह निग्ध ग्रायडोफास है | 
(३ ) पल्विस आशण्डीफार्साई ३० ग्रेन 
१ ग्राडस तक 


कलोडियम्‌ फ्लेक़माइल 
दोनों को सिलालं। आतशक् के क्षतों ओर गुदा 


विशरण ( ७118) 1158010 ) पर लगाने के 
लिए यह उत्तम प्रलेप ( ?।९1७॥ ) है | 


(४ ) आयडोफांमो ई प्रेसपिटेटाई १ डाम 

म्युसिलेजो टूरेकेंथी 3 डाम 
e ९ 

एक्वी ढिष्टिलेटी १ आउंस पयत 


इस दवा को भ्रत्यंत सावधानी से प्रस्तुत 
करना चाहिए और बारीक सलमल में छान लेना 
चाहिए | फिर इसमें से १ टीस्पूनफु (१ डाम) 
लेकर और थोडे पानी में मिलाकर इसकी वस्ति 
में पिचकारी करें । यह वस्तिप्रदाह ( | 
{8 ) में उपकारी हे । 


(४ ) पहिविस आयडोफामाइ २ डम 
पर्स एसिडाई बोरिसाहे १ डाम 
पर्विस एमाइली ६ डाम 


सबको परस्पर योजित कर लें । ( १)॥७- 
11018 ); नासा दोगध्य ( 0761 ) और 
कणख्ाव ( 010rrh008, ) में इसका प्रधमन 
“लाभकारी होता हे । 

(६ ) आयडोफामंम्‌ प्रे सीपिटेटम्‌ ३० ग्रेन 
क्थुमेरीन १ ग्रेन 
"चर्नी सोली ठ आउंस 

सबको मिलाकर धानिंश बनाएँ और विकृत 
स्थज्ज पर इसका पतला लेपकर सूखने दें | इसका 
'लो बारीक स्तर जम जाता है, वह गरम पानी से 


झयडोफोमंम ९०८४ 
Mi ७ प्त 

आइल ( २ डसममेंशबद 3 वा बालसस आफ 

पेरू वा कस्तूरी अथवा क्यूमेरीन से डिप जाती हे | 
परीक्षित योग व 

(१) झयडोफामाई 9 

९ प्रन 
पोलीनी रे 

क्रिया त्त 
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घल जाता है 
लगाने के लिए उपयोगी है 


ज़िटरी बनाएँ । बवासीर और 
( 878] {19917० ) में मलोत्सगसे प | | ब्रि 
प्रयोग से मलत्याग में दुद नहीं होता 


आयडो-फामंल-[ अं० 


। इरिसिपेल्ञास ( विस 
| 
ष्‌ । 

( ७) आयडोफॉर्सस भसीपिरेरम्‌ rk 


श्रालियम्‌ थियोव्रोसेटस आवश्यकता ४) / गा 
| र 
ड 


रद ह 


( ८ ) शध्यडोफार्माई प्रेसीपिटेटाई 


हर ४९ नि | धिं 
ग्रालियम्‌ युकेलिप्टाई 


NN ३0 ! tL 

केम्फोरी +. अः 

ग्रालियम थियो घरो मेट १ ढी 

प्रंग्वेरटसू पेराफ़ीनी 1 ग्रा, के 
/ 


दको सिळाकर मरहम बनाएं । श्रमिक /श्ायडो 
( 3017) ) ओर उप्ण जल द्वारा दुष (ई 10 
810 ) आदि में जले हुए स्थान श्रो फा 
( W070 ) पर लगाने के जिए उपयो॥| रयड 
Iodo-formal | ६ 
प्रकार का पीले रंग का रवादार भ्रबितेयरू| अ 
यह भी आयडोफाम की प्रतिनिधि हैक दै 


आयडोफास' का ईथिल-देक्सा मीयिलौर $ 
योडाइड और प्रबल पचननिवारक है | 
फार्मीन ईथिल आयोडाइड ( 1000/00 
ethyl iodide ) दे ““्रायडोफा \ 
आयडो-फा्मलिस्ट- अं० 10१०११ का | 
दे० “आयडोफामम्‌ | के 
आयडो-फार्म-ब॒ल-[ अं० 1001002 का 
दे० “आयडोफासंस त | में 
आयडोफार्स-सपोजिटसज-[. अं ० ( 
suppositories ] शायड़ी । र 
दे० “आयडोफामंम्‌ RT 
नआंयडोफासीन-[ भ्र? [odoform! हम 
रवादार चूण जिसको ओड i 
( यन्ध शून्य छायडोफाम ) ह 


ड 


आयडोफाम और देक्सामिथिन (आय 
( ९३७१७७४1९१ 
का एक योगिक है । यह 
प्रभाव करता है। पर्छु * 
प्रतिज्ञा की जाती है, कि 
'फार्माल भिन्न हो जाता 


$भ्रल-आयोडाइड 


है. या £ 


व्रण ( 0010703 ), ग्रंथिक क्षतो 

हा 1 -१ | ~ 

6 Japeroulosisruloers 3 प्रभुति पर 
= से त्त ~ इसङ 

! > उपयोग करने से कता पर इ 

र 1! गाज़ रूप से उप 


~ 


SN NT खु अजित 
५10 उत्तेगक प्रभाव होता हैं आर खुरणड किए 
+ 'छुर उद ता क पूः य्‌ ह्‌ स 
कि रिना शीघ्र प्रक्र उत्पन्न कर 3० | 
षे तं ना 
k र उपस्थ में इसकी पिचकारी करते हैं । 
दोवायोडीन ( Novoiodin ', देवसाम- 


धिलीन टेट्रामीन डायोडाइड ( Hexame 
४0 thylene tetramineraiodide ) अ 
पं का एक मिश्र हे । यह भा शायडाकाम 
की प्रतिनिधि है | सुख्यतः अंथिक ब्रणों तथा नेत्र- 


र प्रो ~ ~ ~ 

१ । क्रम में यह अमूल्य ओषध है | ह्लि० मे० से० । 
ः श्रायडोफार्मीन-इथिल-ओयोडाइडर्न श्रं 1000- 
1. formin-ethyl i0did9 ] दे० "आंयडाः 
राह, फाम” । 


॥ ्ायडो-फामेजिन-[ अं° Iodoformogen ] 
यह मृदु तथा गंघरहित ओषध हे । क्षतों पर 
ग्रवचूण'न करने से इसका उत्तम प्रभाव होता 
है। कहा जाता हे कि इसके सेवन के बाद 
। फुसियाँ भी नहीं निकलतों । 

[ग्रां ग्रायडेफिनोल-[ अं 10१0071810) | दे० 
io, अरिष्टोल” | 

पॉश! ग्रायडो-मेन्थोल-[ ग्र [odo men४००] ] इस 
में पेण्टोनाइलड आयोडीन ( Pontonised 
1007० ), भेन्थोल ( पुदिना सत्व ) तथा 
रेडियम-बेरियम क्लोराइड होते हैं | इसके घोल 
का उरःच्तत वा यकमा ( 067८10818 ) 
में पेश्यान्तरीय अन्तःच्षेप करते हैं। मेन्थोल 
( इदिना सत्व ) १ भाग, आयडोपीन ( 1000 
010 ) ५ भांग तथा युकेलिपूटोल ( Euca- 
19010] ) २ भाग इन द्वारा निर्मित घोल का 
> कन शर्तांशमीटर (1 ०.0. ) को मात्रा सें 
अन्तःचेप करने से भ्रेष्टतर परिणाम प्राप्त होते 


~, त्र 
। ( बलिनर: ) | पयोय--डायोरेडीन ( Dio- 
द tadin ) 


lit 


Todores0rcin |] डायो- 
डोरिसॉ र 5 ८ >. 
के यर ( Diiodoresorcin) दे०- 


" छ ल? \ 
सीन-[ अंश ००] ५8; 
न [रळ ysin ] डरो 

शिस्तीती- अं०1010] 98116 ] । ऱ्य 


ग्री | मीन" nannies 
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आयडोस्टेरीन 


१९ बूंद की सात्रा में अन्तःचेप के काम में लाते 
हैं | दे० “फाइब्रोलिखीन” | 
आयडोलज-[ ग्रं [0001038 | एक गहरा गुलाबी 
जिए सटसेले रंग का चुण , जिसमें ३ प्रतिशत 
नेलिका ( 100116 ) और ग्लाइकोजन का 
यौगिक होता है | उपदंश तथा कण्ठमाला में 
आयोडाइड्स ऑफ सोडियम्‌ एवं पोटासियम 
की प्रतिनिधि स्वरूप २० वू दकी मात्रा में इसका 
उपयोरा किग्रा जाता हे । !परयो०-गल्लाइकोजन 
आयोडी ( 19९०६९०-।०१¡ ) । 
आयडोलेनी-[ भ्रंश [0त0]0110 ]एक कोमल पीत- 
वश का गंध रहित चण्य जो अज्ञोभक पचन- 
निवारक औषध हे | इसको आयडोफामं की 
प्रतिनिधि स्वरूप व्यवहार में लाते हैं | तृतीय 
कक्षा के उपदंश तथा ऐक्टिनोमाइकोसिस्‌ रोग 
में इसझा १० प्रतिशत का श्रोषध ३० ग्रेन 
(१६ रत्ती ) को मात्रा में व्यवहार में आता है; 
और ३६ प्रतिशत का अवचूण'न रूप से उपयोग 
किया जाता है । पथोय-ग्रायोडल्ल पेल्ब्युमिनेट 
(10१81 albuminate ) | 
आयडो-सल्फेट आकर सिङ्कोनीन-[ श्रः 1040 
sulphate of ७001011170 | एणिटि 
सेपोल ( .७.111501001 )। 
आयडोंसिटीनर्स, अं 1000017 ] ल्लेसिथीन 
( Lecithin ) । अण्ड-पीदक सत्य | है 
आयडो-सैलिसिलिक एसिडर्ट[ अंश 1010-89 
७७ ३लंdे ] आयोडीन तथा सेलिसिलिक- 
एसिड का एक योगिक | दे० “आयरडाफाममू | 
आं० 10१0501] दे० “आयाडकस | 


आयडोसोलर्न 
(10865 ) । की 
डोस्टे संजा प० | ग्र० Jodostarin 
आयडोस्टेरीन-संज्ञा 3० | अः 


नलिका का एक नूतन यौगिक | इसकी सवेत, 
अविल्ेय स्फटिकवत परतें होती हैं जिसमें ५०१ 
के लगभग नेलिका होती है | ४ वा ९ ग्रेन की 
मात्रा में यह आमाशय में से अपरिवतित अवस्था 
दग ही निकल जाता हे । इसका परिवतेन आन्तर 
में आरंभ होता है। उपयोग करने के घंटे 
पश्चात्‌ यह लाला एवं मूत्र में प्रगट होता है । 
इसका प्रवर्तन मन्दु गति एवं विलम्ब से डिक 


होता दे । न द 
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आयडोहिमोलं 


` ग्रोयडोहिमोल-[ ले० Todohoemol | नेलिका 
झर रक्क का एक योगिक । दे० "हमाल 
( 1100110) ) । र 
शप्रायत- वि० [ सं० जि० ] (१ ) दोध | लम्बा | | 
. तवीज्ञ | दराज्ञ। (२) विस्तृत । विशाल । 
लंबा चौड़ा ( ३ ) ज्यामितिशास्त्र में दीघं चतुर 
आकार | शवल सुस्ततील । 
[ तु० ] कुत्ता | श्वान | 
अध्यतच्छुदा-संज्ञा खी० [ सं० स््री० ] केले का पेड 
कदली वृक्ष । स० द्‌० व० ९ । त्रिदा० | 
आयतन-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली | ( १ ) अधिष्ठान । 
, ठहरने की जगह | ( २) आश्रय । सहारा | 
(३ ) हेतु | कारण । रोग निदान । भा० | 
आयतपत्रा, आयतपत्री-संज्ञा खी० [सं० खी० | 
केले का पेड़ । कदली वृत्त | त्रिका० । 
आयतबरूती-[ तु० | जंगली गुलाब का जीरा 
 (दलीक)। 
'आयताच्त-वि० [ सं० त्रि० ] जिसकी आँख बड़ी और 
. पपोटा लंबा हो । विस्तृत नेन्न वा दीर्घं नयनच्छुद 
रखनेवाला | 
आ[यताच्षाङ्ग=वि० | सं० त्रि’ ] जिसकी श्रांख की 
गाँली लंबी हो | दीघं कोणयुक्र आँख रखनेवा ल । 
आयदा अरीद, आयदु आरियद्‌-[ यू०, फ़ा० ] एक 
पौधा जिसके पत्ते जंगली आस के से होते हैं 
पत्तों की जड़ से एक लम्बा तार निकलता है जो 
अंगूर के तारों झी तरह होता हे । इसके सिर पर 
फूल होता है । गीलानी कहते हैं कि ऐज्ञा अरीज्ञा 
मं इसका उल्लेख होगा | यह ` द्वितीय कचा में 
शीतल एवं रूच हे | इसको खाने से ज़बान सें 


कब्ज मालूम होता हे | इसकी जड़ अन्य सभी 
` अवयवों की ग्रपेक्षा ्रवलतर हे । इसके स्वा ड 
अंगों से रक्क खाव को रोकते हैं, दस्तों के बन्द 
` करते हैं, आन्तरिक धर्णों को आराम करते हें; 
जरायु के रसो ( रतूबत ) और खून को कू 
` करते हैं | र 


क 
82 


ह वळ. मात्रा--$ मा० तक । ( ख८ ० ) 
आय आरीद-संज्ञा पुं* [ यू०, फ़ा० 
| के ' जिसकी पत्तियाँ आसबरी के सम 

कः श्रकति- द्वितीय कपा में शीत 


| एक पौधा 
न होती हैं । 
ल एव रूच | 
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| 


१०८६ आयने एण्ड क्रिनीन ¬ || 
"शतके भष हे | - 
जाती हे | सभी गुणों में इसडी द क, आयरन 
प्रभावशाली होती है | यह प्रत्येक व न व 
को, चाहे वह जिस समय हो, रोका | श्रायः 
अतिसार तथा जयों में अधिक रङ 
रुद्धक हे आयदा | सु० अ० | गै१| 
आयन-वि० [ सं? त्रि | अयन संबंधी | | श्र 
संज्ञा छुं० | देश० ] गाय झा थन | | 
आयरन अ० ] शेर | सिंह । ME य 
आयरिस-[ले० [113] दे० “आइरिस” बा) ' 


क 
व ह श 
[ अं० 1718 | नेत्र के अम्र थोरपण 


भागों के बीच सें स्थित एक ताल ( Lens | 
इस ताल पर आगे की ओर मध्य फ , राय 
निकला हुआ एक प्रवद्धेन जगा रहताह३/  ' 
आयरिस 1113 कहलाता हे | | 
आयरिस बसिकर-[ ले० Iris versicoln| 
'इरला | इंद्रधनुषएुष्पी । दे० “ईरसा"। | 
आयरीनन मेरून ? ] एक ग्रत्यत् ह 
दायक सहम विशेष । दे० ““आयरिस'। | 
आयने-[ अं० 1107 ] लोहा । लोह। न 
“लोहा” । | 
आयर्नआर्सीनेट-[ अं० 1707 818008 
लौह सोमलते। यह लोढा और संखिया १% 
यौगिक है । ( Ferri 180103) 
“लोहा” | ; | 
अआयने-इक्थियोलेट-[ अं 1101 10007 
केरी इक्थोनन (178717-101019०) र 
ग्राफ ग्रायेन ( 1011 01)7019 00 ण 
यह रक्काल्पत। की दशा में उपयोगी ६ 
४४320 श्र | 
IIS | RF प्ली 
आयन-एलम्‌-[ भ्रंश Iron 
एसोनियो फेरिक । हिं० मे? मेश। || 
आंयने-ऐण्ड-एश्वोनियम-साइद 27. | 
ammonium citrate) बो | 
( Ferriet ammOnil | 
“लोहा” धर या. । 
आयन ऐण्ड किनीन साइट... होत 
quinine citrate | 
( Ferri eb quiniDe® 
“लोहा” । 


आय 


आ 


आ 


|. 


*| TE 


पिम र ्ेण्टडोट अ 10 
गा लोह प्रतिविष | हिं० से मे०। पट 
क / श्रायने ऐल्गीनाइडर्दा 2 [ro algineid ] 
॥ यह एक अदिकेय घूसर वणं का चू है | दे० 
“लोहा । 


यने ऐल्वयुमिनेट-(अ० Iron aJbuminatel 
| र (AJbuminate of Iron) दे० “लोहा । 


५ आयर्त-केकीडाइलेंट [अं ०1101) cacodylate] | 
क्रेकोडाइलेट आफ ग्रायने ( Cacodylate 

रस 01101, ) | दे० “लोह” तथा “एसिड केको- 

| र 

४ हैँ . डाइलिकम्‌! | 

1019 


४4 ब्रायन क्ीवेनीस-[ अं? Iron quevennes ] 
( Quevennes’ iron. ) फेरम रिडिस्टम्‌ 
( Ferram Redactum ) | 
प्रभाव--वल्य तथा रक्क वर्क दे । 
मात्रा--१ से ९ ग्रेन गोली की शकल में | 
आयने-ग्लीसरो-फांस्फेट-[ अं Iron glycero- 
phosphate ] लोइमधुर स्फुरेत | (Ferri 
Glycerophosphate ) देश “लोहा | 
आयनंडायालाइजड-[ अं० 1707 4815९4 ] 
यह एक गहरे मरभैले रंग का द्रव हे जो संखिया 
का अगद हे । 
सात्रा--३० बूँद से 1 आउंस तक | 
आयने-तत आफिशल साल्ट-[ ग्रॅ 1101) non: 
0108७) 891 ] ऐइ्ब्युमिनेट श्राफ आयने। 
दे० “लोहा” | 
आयने-णइराइदीज- अं७ 1707 pyritos ] 
सोनामबखी | सुवण मालिक | ( £९217 91] 
phuratum ) । 
| आयने-पिल-[ ० 3707 pill ] लोह वटिका | 
। लोहे की गोली । ( P111।8 F९11 ) दे० 


१०८५ 


iron antidote ] 
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आयस-मल 


१ ड ग F 
मात्रा- , से हम न तक गोलीकी शकल में । 
$ 


प्रभाव ज्रीहशोश नाशक है | 
आयर्न-वाकं-[ अं Iron bark ] ब्ल्यु गम-दी । 
\ Blue-gumtres ) Hucalyptus 
61091६५8 दे० “युकेलिप्टत” । 
आयने-वेज्गोएट-[ अं० Iron benzoate ] 
( Beuzoated iron ) ३० “लोहा' 
शायने-त्रो साइड ग्रॅ Tron bromide ](Br- 
omide 01 i707 ) ब्रोमाइड ऑफ श्रायनं | 
दे० “लोदा” । 
आयने-लेक्टेट-[ अं° 1101 190800 ] (1190- 
babe 01 1707 दे० “लोह | 
आयन-वायटेलीन-[ श्रं Iron एं] 
शोवोफेरीन ( 0४0167110 ) यह एक तर 
औषध है | हि से० मे० | 
आयते-बड टी अं० Iron Wood tree ] 
( र ) 'ग्रज्ञन | ग्रज्ञनी| (२ ) नागके रार | 
Mesua 101108), Linn. | फौो० ६० 
१ भा०। 
आयनै-सक्किनेट-[ अं 1707 910011 89 ]बोह 
थ्रार अम्बर द्वारा निनित एक लवण । 
मात्रा--& ग्रेन | हि० मे? मे० । दे० “सक्कि- 
नम | 
आय लत आं० Iron sulphate ] लोह 
गन्घेत | कीस । काशीश । ( Green sul- 
phate of iron ) | 
यर्न-सोमेटोज-[ ० Jron त ] 
यह ऐलड्युमीन तथा ४॥. यति a ह्‌ स्प 
केरिङ आवसाइड ) का एक योगिक है जिसको 
रक्काटपता ( एनीमिया ) में देते हैं। हि० मे० 
० 
कका पुं ० [ सं० क्ली० ]( १ ) तीचण लोह | 
फौलाद | इस्पात | रा० लि० व° ३३ । (२) 
सामान्य लोह | साधारण लोहा | रत्ना० | दे० 


ih “लोहा” । 

वा आयन-फास्फेट-[ xo 1700 phosphate | 

ग लोहस्फुरेत ( Ferri Phossphas ) | दें० 
> “लोहा” । 

|! + आंयनेफलोराइड-[ अंश 1700 (100102 ] 


' भ्लोराइड आफ आयनं ( £10710 0f 


“द्गोहा” | लोहे का कवच (३ ) अगर 
नामक लकडी । ( ४ ) रस्त | मणि | 
वि० [ सं० त्रि» ] लोहमय । नोहे का । 


‘Tron ) | | आयस-मल-संज्ञा पुं० l सं० ० ] ( १ ) मण्डूर । हर 
३ | ल्‍ 
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है १०८८ 
र आयसी तह रबर रहकर हर ५० १६९५ ६९५० ६६०४३ ९८०० +»९०० १०९ ' 
| च० द० पाण्डु वि० | (९ ) लोहे का कीट । 

| लौहमल | 

त आयसी-वि० [ सं० आयसीय ] (१) लोहे का । 

ह आहनी। (२) तेज्ञ किया हुआ । तीचणीकृत । 


्रायस्कोर संज्ञा इं० [ सं° पुं] (1 ) लोढार | 
लोहकार | त्रिका० (२) हाथी को रान का 
ऊपरी दिस्पा । हस्ती की जंघा का ऊध्वे भांग | 
 आ्ायस्त-वि०[ सं० त्रिश ] ( १ )तेजित । (२)चिप्त । 
पका हुआ | मे० तत्रिक | (३)चोटा खाया हुश्रा | 
प्रतिइत । ( ४ ) दुःखित | 
आया-संज्ञा खी० [ पुत॑० ] ऑँगरेजों के बच्चों को दूध 
पिलाने और उनकी रक्षा करनेवाली खी । धात्रि । 
आयात-ति० [ सं° त्रि | आगत | उपस्थित | 
` झया हुआ | (1100010 ) निर्यात का 
_ उलटा | 
आंयापान-आयापांता संज्ञा पुं दे० “यपान' । 
आयाम-संज्ञा इं० [ सं० पुं | (१) एक प्रकार 
वी का वात रोग | यह दो प्रकार छा होता है, मभ्य 


2 
5% 


 न्तरायाम और वाह्यान्तरायाम | (२) देष्यं | 
लम्बाई । विस्तार | अम० | ( ३ )त्रण के सङ्क - 
__ चिव ग्र्न भाग वा सुख को चौड़ा करने की 
क्रिया | फोड़े के मु ह को बडा करना | सु० चि० 
१ ग्र । (४) नियमित काने की क्रिया। 
_ नियमन | 

क्रि वि० [ सं० अष्य० |एक पहर तक | प्रदर 


[मः -कासिक-संज्ञा पुं० [ सं० ङ्ली० ] एक प्रकार 
काँजी जो ग्रहणी अधिकारोक़ में लिखे रोगों 


सें पाकर जो मण्ड बनाया जाता 
~ पड 


है | वह वाट्य १ श्रादृक, 
तथा न बहुत॑ पतली न 
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| आयुध-संज्ञा. पुं० [ सं० क्ली० अ 
i पमाड | चक्रमई । (२) हथियार । 


इन ओपषश्षियों के एथ दो-दो 22 


चूर्ण को लेकर डाल दें। और पीपल 
कालाजीश, राई, कालीजीरी तथा च 
प्र 


> ऱ्य र्ग < [युः 
किय के चुण' के! एथक एक प श 
मित डालें । इन सब ओपषधियों क ह रु 
पान्न का सुख अच्छी तरह से बन्द करके १ | 
तक पढ़ा रहने दें । पश्चात्‌ छानकर } 
लाए । यु 


र शरीर के वर्ण को प्रदीप्त करती है 
वय के! बढ़ाती हे । देहि 


4 


गुणु--यह काँगी बज्ञ तथा शरीर दो ब 
. | 
है 


क बलको तो यह विशेश १ 
तया बढ़ाती हे | चूँकि यह खाये हुएअत को छ| , 
यास ( प्रहर ) के भीतर पचा देती हे, हस / 
इसे “श्याम कालिक” कहते हैं। 

मात्राः-१¬२ तो० । विधि पूर्वक सेब) | 
जलोदर, गुल्म, सीहा, हदय-रोग आनाह, ग्रा. 
चक, ्ग्निमांद्य, कोष्ठगत शूल, अशं, भामा 
तथा विविधि प्रकार की वात-ब्याधिथाँ शीप 
हो जाती हैं । चक्र द्‌० । 


आयाध-संज्ञा पुं [ सं० पुं ] (१ ) श्रान्त 


El 
सुस्ती | मांदगी | हे० चं० । (२) अत्यंत परि 
बहुत यत्न | मेहनत । कोशिश । दौड़ धूप। । 
e 1 हि पु | 
श्रायासी-संज्ञा पुं [ सं० आयासिन्‌ ] [ वि" हे “अब 
सक ] [खी० आयालिनी ] (१) 7 ]' 
द 


श्रांत । सुस्त । थकः 


शकती २ 
म ॥(२) OO 


आयुत-वि० [ सं० त्रिश | शादी 
पिघला हुआ | जो पसीजा हो | 

संज्ञा पुं [ सं० क्ली० | गाडी सूत 

पिघला हुआ घी | 


घृ | 


] (१) शरीर 
को ('्ग्रायु 
नित्यग, अ 
वस्यै 
उम्र, 


(३): रे 
वसा, र्व 


आयु-संज्ञा खी० [ सं० पुं०, क्री० 
ग्रात्मा और इंद्वियों के संयोग 
हैं । पयोय-धारी, जीवित, 
च० छू० १ अ० | जीवित-काल; 
आयुर्वल, आयुस । जटा० । 
( २ ) औषध, भेषज, दुवा | 
रा० नि० ब० १५। (४) 


नि० व० १२ | 
](१) 


है. 


आयुध-दीध प्र 


न इब इ० ] त स । 


ह रुष ीषछ 
bn रर ज्ञा स्त्री० [ सं० ख्री० ] जैंत | 
भ्र 1 ्राुध-वम्मिणी सवा टु 
प र जन्ती | श० च० । 
है घागारसंश्ा पु ० [ सं० क्ली० ] राजा के हथियार 
ढे ५ रि 
के न का घर । श्रखनसुह | सलहस़'ना । शस्त्र 
| 
क ह। > हे ५ ठ 
® रुक, आयुधीय-सक्ञा पु९ [्‌ सं० पु७ | शब्ह 
- जीवी | श्रख्घारी । सिपाही | 
RE [ सं० त्रि | शस्त संब्रंदी | हथियार का | 
>, 
२ शु 


श्रायनिणय-मं ज्ञ पुं० [ सं० क्ली० ] आयु तीन 
र > है है जौ ९ 

र है| , प्रकार की है--स्वद्पायु, मध्यायु ओर पूणायु । 
Bo ३२ वर्ष से पहिले श्रल्पायु, उसके पीछे मध्यो यु 


स / ,, वर्ष तक, फिर दीर्घायु, फिर १०० वर्ष के | 
अनन्तर हो तो उत्तमायु कही जाती है । 

पेश विश्रामसागर के रचयिता बाबा रघुनाथ दास 

। जी के ग्रनुसार कलि में मनुष्य की आयु का 

हि प्रमाण ३० वर्ष का है। “हीस वर्ष आयु नर 

शीघ्र 


होइ हैं कलि श्रधिकाय, अ्ठ ग्रव्द की कामिनी 
जनमी सुत पति पाय॥ 
|| आंयुपरीक्षा-संज्ञा खी० [ सं० खी० ] डीवन की 


पर जाँच । शास््रोक़् लक्षणों के द्वारा यह जानना कि 
य ॥ रोगीकी आयु शेष हे ठा नहीं । वि० दे० 
० श | “अरिष्ट? । 
यरलवा आयुःप्रमांण्‌-संज्ञा पुं० [ सं० ङ्ली० ] आयु का मान। 
माद जीवन की अवधि । सनुष्य ओर हाथीकी परमायु 
गहित | १२० वर्ष ५ दिन हे, घोडे की ३२ वं, गधा व 
उँट को २४ न्ष; गो, बेल और भैंस की २४ वपं 
। | और कुत्ते आदि नखियों की १२ वर्षे, बकरे भेडी 
आदि की १६ वर्षं | ब्रृहज्ञा० आयु० ७ अ० । 
१ चरक के मत से मनुष्य की आयु १०० वर्ष की 
ib ` है | च० श० ६ अ० । किसी-किसी के ग्रलुसार 
5 || २०ब्ब की | 
टी a इन्द्रियों केभ्रर्थं यथा शब्द, स्पशं आदि इन्द्रिय) 
a || सेत, बुद्धि, चेष्ट आदिकों की विकृति आदिं लक्षणों 
A से युका प्रमाण जाना जाता है | यदि इनमें 
हा अकस्मात्‌ विकृति होजाय, तो चण भरमें या मुहूत्त 


में, एक दिनसें, अथवा तीन दिन, पाँच दिन, सात 
दिन, दृश दिन एवं बारह दिन में तथा पक्ष में 


स्स 


क | 
व | | या महीने में अथवा छुः मदीने में या एक वर्ष में 


१०८३ 
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आयुःप्रमाणं 


मनुष्य स्वभाव में स्थित होजाता है । यहाँ पर 
स्वभाव, प्रवृत्ति का उपराम, मरण, ग्रनित्यता, 
निरोध-यह सब एकही ग्रथ बाले शब्द हैं अर्थात्‌ 
मरण के वाचक हैं बस यही आयु के प्रमाण हैं । 
इससे विपरीत युका प्रमाण जानना चाहिए | 
च० सू० ३० आ० | 
आयु प्रमाण जानने की रीति 
वैद्य को रोगी के वर्ण, स्वर, गंध, स्पशं, नेत्र, 
कान, नासिका, जिह्वा, त्वचा, सत्व, इच्छा, शौच, 
शील, आचार, स्ति, श्राति, बल, रलानि, 
तन्द्रा, कमे, शरीर की गोरवता श्रोर लाघवता, 
ग्राहार-बिहार, आहार का परिणाम, रोगी को 
शान्ति का उपाय, श्रपाय, व्याधि, व्याधि के पूवं 
रूप, वेदना, उपद्रव, छाया, प्रतिच्छाया, स्वस 
देखना, दूत की योग्यता, रोगी के देखने के लिए 
जाते हुए रास्ते में ओत्यपादिक भाव, रोरी के 
सृहवालो की अवस्था विशेष तथा श्रन्य अवस्था, 
औषधि के गुण विशेष, औषधि के दोष, रोग में 
किस प्रकार से किस ओपध का प्रयोग करना-इन 
सबको रोगी के जीवन, मरण तथ/ श्रायु विशेष 
के प्रमाण जानने को इच्छा . करनेवाले वैद्य की 
योग्य हे, कि प्रत्यक, अनुमान श्रौर शक्तो पदेश 
के द्वारा आयु की परीक्षा करे । 
इन सब प्रकार की परीक्षाओं : 
परीक्षा तो पुरुष के आश्रय होती दं, बुत 
सी ऐसी हैं जो पुरुपाश्रित नहीं हैं । जा 
पुरुषाश्रित नहीं हैं, उनकी उपदेश र युक्रि 
अथात्‌ अनुमान ओर आप्तोपदेश द्वारा करनी 
चाहिए | एवं जो पुरुषाश्रित हैं उनकी प्रकृति और 
विकृति द्वारा परीक्षा करें | 
प्रकृति वणेनस्वभावकी परीक्षा इतने प्रकार 
ठ हाव प्रकृति, कुलगत प्रकृति, देश के 
अनुरूप प्रकृति तभा समयानुरूप प्रकृति और 
प्रति पुरुष में उसकी आत्मनियत प्रकृति, इस 
देश, कःल अवस्था 


में बहुत सी 
और बहुत 


प्रकार पुरुष की जाति, कुल, 
खोर शरीर भेद से प्रकृति अर्थात्‌ स्वभाव प्रत्येक 
पुरुष का उसके भ्रनुरूप होणा दे । वह इन सेदो 
से और पुरुष सेद से मनुष्यों में भाव विशेष 


_CG-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ES 
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आयुःप्रमाणं ~ 5» अर आल 
£, होते हें इनं व. भावों का अपने अपने ठीक 


स्वभाव में रहना प्रकृति कहा जाता है । 
विकृति-वणन-विकृति तीन 
होती है-- 
लकण निमित्ता व्रिकृति, लच निमित्ता विकृति 
और निमित्तानुूपा विकृति | शरीर के झारो- 
ग्यता के हेतुभूत जो लक्षण होते हैं, उनके 
विकृत होजाने से वद विकृति के निमित्त जाने 


प्रकार की 


जाते हैं । उनको लक्षण निमित्ता विति कहते हैं। | 


बयोंकि कोई-कोई लक्तण ही इस प्रकार शरीर से 
बंधे हुए हैं । समय समय पर प्रकट होकर IE 
जिस समय में जिस-जिस प्रकार से शरीर में वह 
लक्षण होते हें उस-उस प्रकार की बिकृति को 
उत्पन्न करते हैं । 
निसित्तानुरूप- निमित्तकी अर्थानुरूपा विकृति 
को निमित्तानुरूपा विकृति ( विकार ) कहते हैं, 
अर्थात्‌ बिना कारण के ही स्वमावादिकों से 
विकृति होजाना निमित्तानुरूपा विकृति कही 
जाती है ) इसी विकृति को वेद्य लोग श्रनियभित 
होने से आयुप्र भाण का निमित्त मानते हैँ । इसी 
विक्ृति को विद्वान्‌ ( वेद्य )म्रायुषक्तय का निमित्त 
ओर प्रेतस्व का लिङ्ग ( चिन्ह ) मानते हैं, तथा 
गतायु मनुष्य की आयुनाश के ज्ञानाथं इसी 
बिकृति को कथन करते हैं । ओर इसी विकृति के 
आश्रय से मरनेवाले प्राणी के लक्षण का हान 
निम्न प्रकार से हे | 
प्रकृतिवणेन-नेऐे-क्ष्ण-वर्ण, कष्ण-श्याम- 
वर्ण , श्याम गोर-वण' और गोर वण' यह शरीर 
के प्रकृति-चण भ्रर्थात्‌ स्वाभाविक वर्ण हें । 
इन सिवाय और भी जो शरीर के वण' (रंग) 
होते हैं, वह सब उक़ कथित वरणो की न्यूना- 
घिकयता से ओर बण' विशेष को जानना चाहिए । 
वण के ज्ञाता बुद्धिमान बैद्य शरीर के स्वाभाविक 
चणा का उपदेश इसी प्रकार किए हैं । 
वेकारिक-वर्ण --नीज्, श्याम, ताम्र, हरित 


री 
| 
PR 
ह 


पर भी जैसे कि जो चण' प्रथम देखा 
थ अथम से भिन्न प्रकार का होजाय, 
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ओर श्वेत यह शरीर के विकृति वण हैं | इनके 


वकृति-वण' कहते ह | प्रथम बुद्धि- 
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जु 
मानू को शरीर के प्रकति-वण श्रौर र युद 
को जानना चाहिए । रि | - ना 

श्‌ 


७ (९ 
वणेजन्य अरिष्ट - (अरिष्टका: द ) ने 
र्क चणा, / 


यदि प्रकृति वण" वाले प्राणी के शरीर फटा 
भाग अथवा दत्तिणशआाग या शदे पे | 
खी. ३३ 


ओर या केवल पीछे तथा केवल आणे या हि मे 


अंग सें स्वाभाविक ओर किसी भ्रंग झे पेश / क 
वण दिखाई दे, तो उस रोगीको झरि र ॒ 
जानें | यदि रोगी के सुख का वणर प्रथ श्या 
बिलकुल बदल जाय अथवा और प्रकार स गा 
विक वण पुकद॒म पल्ट जाय, तो a हे 
मुस्यु का चिन्ह समझें | वण भेद से गाए सा 
दपं, स्नेह और छूक्षता का निर्देश किया / तथ 


है तथा झव ( जहसन ) व्यंग, तिल, काह | य 
पिडका इनका रोगी के सुख पर सहसा ग्रा) 
होना यह सब रोगी के लिए अशुभ ( 
रोगी के नख, नेत्र, झुख, मल, मूत्र शरोर हा | की 
पैरों के वण एकाएक विकृत हो जाय तथाह। उ 
भाविक नष्ट होकर और प्रकार के वेकाि न | 
उत्पन्नदों जॉय अथवा बल, वण ओर इचियों।। 
एक।एक हीनता उत्पन्न होजाय, तो यह रोगी | ज्ञ 
श्रायुनशक चिन्ह जाने | इनके सिवाय और ( द 
जो पहले कभी न देखा हो उस प्रकार के > । ण 
विकार का एकाएक उत्पन्न होजाना भी रोगी१ र 
रूत्यु का चिन्ह होता है । र 

स्वराधिकार--(स्वाभांविकस्वर) हंस) बुश हू 
( कञ्च ) चकवा ( इन्डु ) दुन्डुभी ( ता 
सिड़ा, काक, कबूतर ओर झोंयुर इ ; 
स्वर होना अकृत स्वर हैं। इ न [` 
वण न यहाँ नहीं किया गया है, 3 a 
प्रकार स्वर के जाननेवाले कथन किंवा | | ' 
प्रकार जानलें | 

वैकृतिकस्वर--यदि रोगियों # पा | 
( भेड़ ) के समान अथवा समक i | 
इस प्रकार का या गद्गदू स्वर अथवा श र 
हीन शब्द या फटा हुआ हो, ती. हा 
जाने । इसके अ्रतिरिक्त जो प्रथम (मी 
किया हो, इस प्रकार का श भूत | 
रिक होता हे | 


~ 
~ 
> 


र्क ककत 

शाप के स्वर का सहसा बदल जाना ओर 
र र है 
नेक प्रकार की सवर होना तथा श्रनेक प्रकार स 

श्र टी a 

कटा हुआ हो जोन! सुमू छु के लक्षण हें । 

जिस प्राणी के एकाक झव या सम्पूर्ण शरीर 


मे वैकारिक बर्ण' प्रकट हो जॉय, वह अवश्य स्यु 


क्राप्रापहोताहै। 

यदि रोगी के श्रथ 
श्याम) तात्र वण॑ था लाल चका इ 
ग्रन्य वण' का हो, तो यह अरिष्टकारक 


सुख का वण नीला, 
जाय और | 


आधा 


क्षण हैं | के 
आधा मुख चिकना जैसा तेल से भिगा डुआ 


त व्वा प्रतीत हो तथा भरच सुख बिलकुल रूप हो | 
तथा अर्ध चेहरे में ग्लानि और अर्थ में हषं प्रतीत 
होता हो, तो यह रोगी के सत्यु के चिन्ह जाने | 
जिस रोगी के मुख पर एकायकी तिल, पिप्लब 
(लहसुन ), व्यंग ( माई ), तथा अनेक प्रकार 
की रेखा आदि विचित्र रूप से प्रगट हो जॉय, तो 
उसके मरणाख्यापक चिन्ह जाने | 
जिस रोगी के नख ओर दाँतों पर रंग-बिरंगे फूल 
हे पड जॉय अथवा दाँतों पर अत्यन्त गाढ़ी मेल 
जम जाय एवं दाँतों में चूण सा लगा हुआ 
विदित हो, उस रोगी के रूत्यु के चिन्ह 
. जाने। 
जिस रोगी के दोनों होंठ, दोनों पाँव, हाथ, 
नेत्र, मल, मूत्र ओर नख इनमें एकाएकी विव- 
णता उत्पन्न हो जाय और जो रोगी क्षीण-बल 
हो, उसकी मृत्यु जाने । 


के समान हो जॉय, उस रोगी के गतायु 
जञाने | 
जिस रोगी का एकांएकी स्वर बदल जाय 
अथवा अनेक प्रकार के वैकारिक चिन्ह हो जॉय, 
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जिस रोगीके दोनों होंठ नीले या पकी हुईं जामुन | 


` 
> 


~ 


kh 


र 
श्रायुर्वद 


व्य 


आयुबेल-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] श्रायुष्य का बल | 
उम्र का ज़ोर | आयुष्य । उम्र | `~ 
आयुमदेर-[ मल० ) मधु । शहद] | 
आयुर्योग-संज्ञा पुं. [ सं० पुं० | औ्रौषध । दुवा । 
रा० नि० व० २० | भे 
आयुलेक्षण-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] आयु के लक्षण 
वे लक्षण वा चिह्न, जिनसे यह जाना जाय कि 
अभी रोगी की आयु वर्तमान हे एवं वह जीवित 
रहेगा । वे ये हैं--जिस रोगी की दृष्टि, कणं तथा 
सुख सोम्य हों और उसे गंध स्वाद का ज्ञान 
हो, हस्त, पाद गर्म हों, शरीर में ग्रल्प दाह हो, 
जिह्वा कोमल, स्वेद रहित ज्वर, कण्ठ कफ से 
रहित और नासिका द्वारा श्वासका गमन हो, 
तो रोगी की आयु ठीक समकनी चाहिये तथा यह 
निश्चय जीता हे | यो० चि० | 
आयुर्विचार-संज्ञा इं० [ सं० पुं० ] आयुका विचार | 
आयु के विषय में परामशे | वैद्य के चाहिये कि 
प्रथम रोगी के आयु की पूर्ण परीक्षा करे, क्योंकि 
आयु का ज्ञान हो जाने से चिकित्सा सफल होती 
है | यो० चि० | 
आयुर्विज्ञान-संज्ञा एुं० [ सं० क्ली० | आयु सम्वन्धी 
ज्ञान प्राप्त करना | आयु-संबंधी ज्ञान | 
| आयुर्वेद-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] [ बि० आयुर्वेदीय | 
आयु संबंधी शाख । चिकित्सा-शाख। वैद्य-विद्या । 
| शल्यादि स्थानोष्टकसम्पञ्न धन्वन्तयोदि प्रणीत 


चिकित्सा-शाख । 


शरीर, इन्द्रिय, मन ओर आत्मा के संयोग या 


मेल को “आयु” अर्थात्‌ उम्र कहते हैं अथवा द 
कहो कि मनुष्यों के जीवित समय की ही “यु 

संज्ञा है और विद्‌ चातु का अर्थ ज्ञान होता हे। 
यहाँ ज्ञान का अर्थ आयु सम्बन्धी ज्ञान हे । आयु 
सम्बन्धी ज्ञान-विज्ञान जिस शाख से लाभ किया 


जा सके, उसका नाम आयुवेद हे । अथवा कभी 


उपे नष्ट आयु जाने | 
र बल और मांस-हीन रोगी के स्वर और वण 
ष किसी प्रकार की विकृति होना भी उसके 
I ज नग चिन्ह है । च० इन्द्रिः २ म्र० | 
| भयुदय-संज्ञा पुं) [ सं० पुं० ] आयु | जीवन- 
1 1 दाळ | 
पर र -संज्ञा पुं० 
भोषध । दुवा । 


र० मा० । ( २ ) घृत । घी | 


[ सं० क्ली ] (१ ) भेषज । 
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कम नहीं होनेवाली एवं सुखकर आयु प्रा करने का 
य जिस शास्त्र में दिया हुथा हे उसका नाम 


वा. आयुर्विन्दतीति 
em 00.2) 
ह वक जिस शांख से आयु का ज्ञान ओर दीघायु वं 


की प्राप्ति हो; उसे आयुर्वेद कहते हैं । 


उपा 
आयुर्वेद दै । कहा है-_ द 
“आयुरस्मिन्‌ विद्यते अनन 
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आयुवद 
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आयुर्वेद शब्द, काँ साधारण अ चिकित्सा-शास्तन 


है । पर इसे केवल भारत का हो (या 
नहीं, अपिच सम्पूर्ण इथ्वी का चिकित्सा-शास्त्र का 
चाहिये, क्योंकि इस शाख के अजुसार चिकित्सा 
करने से मनुष्य केवल भारतवासियों के! ही न, 
वर समग्र जगत को भी बहुत हो लाभ पड़चा 
सकता हे । प्राचीन समय में यह शब्द इसी ET 
अर्थ में प्रयुक्र होता था, जैसा कि आगे कक य 
से स्पष्टतया विदित हो जायगा; परन्तु जा 
में आयुर्वेद केवल भायों का वेदोक्, EE निदात 
एवं चिकित्सा-शास््र ओर वह भी केवल मनुष्यों 
ही चिकित्सा-राख इस संीण अर्थ में प्रसिद्ध है 
अर्थात्‌ इस अर्थ में रूढ़ हो गया हे | देखिए इसकी 
व्यापकता के विषय सें स्वयं आयुवेद के आचायय 
क्या कहते हैं-- 
“हिताहितं सुखं दुःखमायुस्तस्य हिताहितम्‌ । 
मानश्च तञ्च यत्रोक्तमायुवंदः सं उच्यते ॥” 
( च० श्लो० स्था० १ अ० ) 
अर्थात्‌ सुख, दुःख एवं आयु के लिये क्या हित- 
कर रोर क्था अनिष्टकर हे, जिससे इस बात का 
ज्ञान हो एवं जिससे भ्रायु के मान का ज्ञान हो, 
उसी शास्र का नाम आयुर्वेद हे | भ्रन्यञ्च— 
“आयुहिताहित॑ व्याधेनिंदानं शमनं तथा । 
विद्यते यत्र बिद्वङ्िरायुर्वेदः स उच्यते ।।”(भा०) 
अर्थात्‌ आयु का हित र अहित, रोगों के 
कारण और चिकित्सा, यह सब विषय जिस शास्त्र 
में निर्णीत हैं, उसी शास्त्र का नाम प्रायुवेंद है । 
र: इतना ही पर्याप्त नहीं; क्योंकि थे विषय तो पृथ्वी 
ल के सभी चिकित्सा-शाखों में गणित हैं। इसलिये 
आयुवेद का भेदक लक्षण ( समानासमान जातीय 
व्यावतक लक्षण ) यह भी और कहा गया है-- 
“अनेन परुषो यस्मात्‌ आयुर्विन्दति वेत्ति च । 
तस्मान्मुनिवररेष आयुवद: प्रकीत्तितः ॥” 
( भा० ) 
अर्थात्‌ इस शास्र से मनुष्य दीर्घायु लाभ 
मीही हे शौर आयु को जानता है, इसीलिए इसका 
. नाम झायुदेंद हे | और भी कहा हे-_ 
त्या PR "५ 
लत त a आयुवेद: । कथमिति 
@ ची पुणुतः, सुखासुखतः, हिता- 
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हितः, प्रमाणाग्रमाणतश्च। यतश्च 2. \ ˆ 

व ९. ९४ 
नायुष्याःण च द्रव्यगुण कमोणि बेदय 


वेदयति अतोऽ) संप्रदाय 


= क 2 ६! 
आयुवद: । ( च० सू० ३. र 1 र 
|] 


“यु को विदित करानेवाला अर्थांत | श्रायु र्त 
विषय रु शान के करनेवाले शास्त्र के आई | ग्रथ, स 
हैं । आवे आयु का परिशान दिए अत हौ ६१ 
है; कहते हा असे, आयु के लक्षण सुखायु, त्र ई , 
हित श्रायु तथा अहित आयु, श्रायु का पा बताई | 
अप्रमाण, जिस प्रकार आयु के बहानेवाहे प | 
प्रयु को बढ़ाते हैं एवं क्षय करते हैं शौर १1 विशाल 
गुण, कमे इन सवक! यथार्थ ज्ञान कराने |. गडा 
आयुर्वेद कहते हें |? gE ie 
/ वृत्तायुः 

इन सब कथनो का तात्पर्य यह है हि रभ ह. 

में आयुर्वेद के सिवाय जितने चिकिसा भारतः 
उनमें दीधंजीवन के लाभ के अपूर्च उपाय रा) विठुप्त 
ओर आयु जानने के उपाय अरिष्ट लक्षणरि ब्र भ्र) 
भी उपदिष्ट नहीं हैं, इससे सूच्मदर्शियों के हा. संहित 
स्पष्ट प्रतीत होता हे, कि आयुर्वेद का प्रतिपादन त. होउन 
अन्य सभी चिकित्सा-शास्त्रों से भिन्न श्रौर | सरर 
गौरवान्वित है । आयुर्वेदीय चिकित्सा बाई राखे 


केवल रोगाक्रांत व्यक्ति का रोगनिवारण ( 
प्रत्युत सुस्थ व्यक्ि की स्वास्थ्यरच्षा श्रौ! म र 
दीघेजीवन प्राप्त करना आयुर्वेद-कल्पतरु का ग्रह 


हु | बहुत 
फल हैं | | विभ 
सारांश आयुर्वेद वह विज्ञान तथाओ। सेह 
जिसकी सहायता से ऐसा सुखद जी गि 
जा सके, जो कि समाज के लिये कल्याणक | सस्व 
यह चरक द्वारा की गई आयुवद की पलि च्यव 
निचोड़ है | उसका ध्येय स्वस्थ के के ६. (२ 
रचा करना, तथा बीमारों के स्वस्थ कला | ह 
EN 
सुश्रत का वचन ह | मा ह| शल 
सुश्रुत ने कहा हे, आयुवेद दो | /॥ नि 
है--( $ ) स्वस्थ आदुमियों के है हीत (९ 
आर रोग हो जाने पर रोग का प्रति, र| पेत्र 
आयुर्वेद-शास््र में विस्तृत रूप से शी टर 
थे 


ही प 
उपाय दिया हुश्रा है | चिकित्स 3 
गद्दे दे--यग्रोषधि-साध्य और a ip क्ष 
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दाय और शल्य चिकित्सक 


(2 । केवल मनुष्य स्वस्थ शरीर एवं दीघ 
हक लेकर सुखी नही हा सकता हे | धम्मं 
र समान प्रभृतिं उनके विषयों से मनुष्य के सुख 
का संबंध है | ६ सीलिए ही आयुर्वेद सें घम्म" 
| नीति, समाज-नीति संबंधी अनेक बात 


ड्युत्पत्तिगत अर्थ ओर भी 


ग्रायुवंद शब्द का 
लुष्यों काही चिकित्सा * 


विशाल है । आयुवेद कंवल से 
गो शंख है सो नहीं-तसुत्जता, पशु प्रभात का 
| चिकित्सा भी आयुवद की अंगीभूत है । इसालए 
/ वृत्ञायुवेंद, भ्रश्वायुवेद्‌, गत्रायुदेद ओर गजायुवद्‌ 
ग्रादि आयूर्वे दके नाना अंग कहे गए यद्यपि हम 
भारतवासियों के दुर्भाग्यसे उन अंगों के बड़े-बड़े ग्रंथ 
विलुप्त हो गये, तथापि ४अग्निपुराण ( २८१-२३१ 
द | ग्र)” “शालिहोत्र संदिता? एवं “पालकाप्य 
संहिता” आदि प्राचीन ग्रंथा में जो आजकल वतमान 
हैं, उन अंगोंका अच्छा परिचय मिलता हे । मधूसूदन 
सरस्वती ने स्वरचित “प्रस्थान भेद ग्रंथ में कामः 
शास्र को भी ग्रायुवद का अंग माना ह । 
ब आय़ुर्बद अष्टांग-शास्त्र है 
जह सारांश यह है कि, आयुवद अनेक शाखाओं 
|| मं विभक्न विकिस्सा-साधन-जीवन का विज्ञान दें । 
| बहुत प्राचीन काल से ही आयुवेद आठ भागों में 
| विम किया गया है। दे विभिन्न शाखाएँ इस ढंग 
` से विभाजित की गाई हें 
(ih (५ ) काय-चिकित्सा--औषधि-साध्य शरीर 
सम्बन्धी रोगों की चिकित्सा अर्थात्‌ ओषधियों 
| ्यवदार, रोग का निदान तथा चिकित्सा-प्रणात्री । 
१0. हे शालाक्य-तन्त्रया निदान तथा विशेष 
त्या; आख, नाक, कान तथा गला सम्बन्धा 
गो का निणंय और उनकी चिकित्सा । (३) 
% si नेअथात्‌ जराही-यन्त्रशस्त्रपाध्य रोगों का 
र अर उनकी चिकित्सा एवं दाइ का काम । 
३ br गभ निरोध ( सुश्रुत लिखित अगदः 
पने ) का| अथं हे-- विष संबंधी चिकित्सा अर्थात्‌ 
जंगाम सभी "कार के विषां का परिज्ञान 
चिरस्स. (विबद्ों. साँप, बिच्छू, विष- 
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श्रायुवद 


खोपड़ी, तथा श्रन्य कीड़े सम्मिलित हैं | यही नहीं 
बल्कि इसमें वे अदृश्य कीड़े भी हैं जो वायु एवं जन्न- 
द्वारा बीमारी फेलाते हैं । ( ₹ ) भूत-विद्या में 
फूंक की प्रणाली सम्मिलित हे, जिससे रोगी पर चढ़ा 
हुआ, कथित भूत उतारा जाता था । भूतां के चढ़ने 
के रोग के! विभिन्न प्रकार का मस्तिष्क का विकोर 
सममा जाता था। ( ६) कीमार-भृत्य-बद्दों की 
निङित्सा-शिश-चिकिस्सा और शिशु पानन-विचि | 
( ७) रसायन-शास्त्र-का अर्थ हे, वृद्धावस्था में 
शरीर में शक्ति क्ञाना अथवा उवर से पीड़ित जीण 

नुष्यों की पुनः आयु ठीक करने को चिकित्सा | 
( ८ ) वाजीकरण-तन्त्र भ्रथवा जनन शक्कि की रबा 
करना एवं उसकी वृद्धि करना | उपयुक्ष ८ प्रकारों 
में से ६ तो आज पूण रूप से पांश्चात्य देशां में 
व्यवहृत किए जाते ह, शेष दा पर भी पाश्चात्य 
देशों में श्रमल करना आरंभ हो गया हे आर यूराप 
में बड़े-बड़े विज्ञान-वेत्तां उनका अध्ययन कर रहे हैं | 
ये ही आयुवे द के श्रष्टांग कहे गए है | 

आयुर्वेद कां पूव ऐतिहासिक मूल 


बेदम ञअयवद 

आयुर्वेद शब्द में वेद शब्द देखकर काफो लोग 
हृ बात सोचने लगते हैं, कि आयुचदः्शाख भी 

वेद॒ का अंग या परिशिष्ट हे । 
सुश्रत ने कद्‌ है कि आयुर्वेद अथववेद की 
४इहखल्वायुवंदी नाम यदुपार्जूम 
श्होकशतसहस्मध्याय 
इत्यादि । अर्थात 


शाखा है, यथा 
थवंवदस्या चुर पादावप्रजा 


सहस्रञ्च कृतवांन्‌ स्वयम्भूः र 
४८ आयुवद नामक अथववेद के इस लक्ष-एलॉकम्रय 


ङ्ग के। स्वयम्भू ब्रह्मा ने प्रजा-सुष्टि के प्रथम ही 
अब तो वेद को पश्चिम के तमाम 
का प्राचीन साहित्य माना हे 
दि ओर नित्य स्वीकार 


उपा 
बनाया था । 
पंडितों ने संसार क 
वस्तुतः वेद को यदि मना 


क्रिया जाय, तो आयुर्वेद 
अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा । महर्षि चरक भी 


इते हैं कि -“मिषजां एध्टशेव चतुर्णां वेदना- 


मात्मनोऽथववेदेभेति रादेश्या । 
व्व० 


शायुर्वद किस वेद के अतगत 
किल वेद का उपाङ्ग उरता है। 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kal 


को भी नित्य और अनादि 


|} 
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भगवान्‌ वेदव्यास अपने “चरणव्यूह नासर 


- इथ सें कहते हैं-- 


“सर्चेषासे्र वेदानांमुपवेदा भवन्ति ऋभ्वेदस्य 
आयुवेद उपवेदः, यजुर्वेदस्य घनुवेदः, सामवेदस्य 
गान्धवेवेद्‌ः, अथवेवेदस्य शब्रशाल्लाणि । 
अर्थात्‌ “सभी वेद का एक उपवेद होता है | 
ऋग्वेद का उपवेद ( उपांग ) आयुर्वेद हे, यजुर्वेद 
का धवुवे द, सामवेद का गान्धर्ववेद ओर ग्रथवेवेद 
के उपवेद को शख्शाख्न अर्थात्‌ शल्यतंत्र कहते हैं ।”' 
इन बातों में यद्यपि कुड विरोध है, तथापि सिद्धांत 
यह है कि चारों वेदों में ही ग्रायुवे द के विषय सूच्म 
रूप से पाये जाते) अतएव ब्रह्मवेवत्तं पुराण में स्पष्ट 
ज्िखा हो-- 
“यजुः सामाथवीख्यान्‌ दृष्ट्वावेदान्‌ प्रजापतिः 
` - विचिन्त्यतेषामर्थ वे आयुर्व्वेदं चकार सः ॥” 
इतने पर भी वैद्य।ण अथववेद पर ही अधिक 
निभेर क्यों करते हैं, इसका कारण चरक का यह 
सूत्र है-- 
“तत्रचेत्‌ प्रष्टारः स्युश्वतुणांम्रक्‌ सामयजुरथवे- 


` वेदानां क॑ वेदमुपदिशन्त्यायुवंदविद: ? तत्र 


' भिषजा प्रष्ठेनेवं चतुर्ण क्॒क्‌साम यरजुरथबेवेदाना- 
मात्मनो$यरवेवेरे भक्तिरादेश्या । वेदोह्याथर्वणः । 
सवस्त्ययनवलि-मङ्गल-दोम निवमप्रायश्चित्तोपवास- 
मन्त्रादि-परिम्रहाचिकित्सां प्राह ।” ( च० सू० 
, ३० ग्र०) 


. भ्रर्थात्‌ “यादि कोई पूछे आयुर्वेदवेता ऋक-यजु:- | 


साम-भ्रथवं इन चार में से क्रिस वेद के अवलंबन 


. से उपदेश दे, तो चिकित्सक उक्र चारों में अथवंवेद 


। पर अपनी भक्ति दिल्लाए | क्योंकि 


अथवे-प्रोक् वेद 


ह हतला न वलि, मंगल, होम, नियम, प्रायश्चित, 


_ ». 
. उपवास शर मंत्रादि को स्वीकार कर चिकित्सा- तस्व 


क का उपदेश देता है| ? 


क 


` अत्य वेढ़ों में तो कम पर श्र 
प से, आयुर्वेद की बातों, 
मित भागो की बीमारियों तथा 


चरक और सुश्रुत दोनों 


के अनुसार भ्रथर्च 
आयुर्वेद का उद्गम है | क च 


थव वेद में व्यापक 
सिद्धान्तो, शरीर के 
दवाओं के सरबन्ध 
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` “अस्य प्रयोगा्चयवनः सुवृद्धो5भूत पुनयुंबा 
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में बहुतायत से उल्लेख जिया 6 ऱ्या 
आयुवेद सम्बंधी सूचनाओं का वेदों रा 


साथ मिलना हमें = १ 
के लना हमें चकित व्र देता है हे 


वाह 
| 


उस समय जब कि, हम यह सोचते है र | 
मिज्ञान करने पर वर्तमान आयुर्वेदीय यथा | 
घन करना, चुदियोंको सुधारना तथा ह र 
केः जोडला! एक निश्चित सीमा तक संभव र, 
उपयु क्क वण न से यह वात निर्विवाद | 
गई कि आयुते द वेद का ही एक उपे 
इसका प्रादुर्भाव वेदों के साथ ही हुआ गो 
विषय की पुष्टि के जिये कि, वेदों में रा | 


श 


१३. 
पर्याप्त वण न उपलड् हे, एवं यद् कि लस RE 
शर fh 4 


(लिसा हाल चरम पराका को पहुँचा हु | 
यहा कुछ ओर अदतरण दिये जाते हैँ- ( 
| च्यचानमरिवना जरन्तं आओ] 
“युवं च्यवानमश्विना जरन्तं पुनयुत्रानं का 
शाचीभिः।” ( ऋग्वेद, १। ११७ | ११) | 
अशि्वनीकुमारों ने जरा जीणे च्यवनऋषि व| 
योंवन प्रदान किया था | यह कथा वतमान #/ 
न रर | 

वेद्‌ में भी प्रसिद्ध हे । यथा-- 
| | 


( च० वि०! | 


“यदयात॑ दिवोदासाय वर्त्तिभरद्वाजायाश्िता के 
रेव दुवाह सचनो रथोवांबृषभश्च शिंशुमाण ३ 
( ऋ० मं० १ तु ॥ | 

इस संत्र में आयुर्वेद के वायं kt 

और भरद्वाज के नाम अश्विनीकुमारों के स | 
हैं और इसी मंत्र से यह भी प्रतिपत्र श 


< | || 

कर्वेद के इस मंत्र के प्रादु भाव के सम | 
और भरद्वाज सुपरिचित थे । ह. | 
“'स॒द्यो जङ्घामायसीं विश्पलाय धे ` 


. ९- र ११ 1] 
स्वे प्रत्त्‌य्रधत्तम्‌ ॥ ” (केद ' i P| 
अर्थात्‌ खे नामक राजाके म | 
नाम्नी एक स्त्री का पेर कटकर गिर { 
अर्विनीङुमारों ने उसको कृत्रिम 
चढ़ाकर यों का त्यों कर दिया था! 
अन्य बहुत से प्रमाण वेदों में “९ ६ | 
*आक्षी ऋजाश्वू, शवना a 
विंचचते|! ५. ऋग्वेद * 
चक्रथुविचक्षे || विभागों 


| ह 
| + 


श्रा 


8 ` किया 


1? 


च 


य 
क्रु 
वेदिव 


का 
बीसा 


निषः 
वि 
ग्र्भि 


| ने अंधे ऋज्ञाश्व को चल्ुमान 

“भिः शाचीभिदवैषणा परादृजम्‌ अन्धं श्रोणं 

चष एतवे कृथाः । 
ठु 

््भिताबदत्तम्‌॥ ” ( ऋग्वेद | १।११७।७ ) 

इसके अतिरिक्त यह भी एक सुख्य बात द कि 

वेदिक मंत्रों में कृमि-दश्य तथा al प्रकार 

जा वर्णन श्राया है और यह कहा गया हे कि उनसे 

बीसारी उत्पन्न होती हे । 

| | ३ रोर भी कदा है- 

१२ भ्र० ) 

इस मंत्र में शरीर के एक अंग सें ओषध प्रयोग से 

श्रौर-और अंगों का रोग केसे आरोग्य होता था, 

इसका वृत्तान्त बीज रूप से वर्णित है! 

“दि मधु घृतं सनीय प्राशयति जातरूपम |” 


पति तत्सर्पिभवति,एवमेव खलु सौम्य अन्नस्यास्य- 
मातस्य योऽशिमा स ऊद्धे समुदीषति” । | 
ऐसा यजुरारण्यक पष्ठ अध्याय में ओर छान्दोप- 
/ निषदादि में अन्ञ-विपाक क्रिया सुन्दर प्रकार से 
| वर्णित है। इन सब उद्धरणों के देने से हमारा 
| भ्रभिप्राय आयुवेद की अति प्राचीनता दिखलाना है । 
॥ भारतीयां का जाने दीजिये। आज बड़े से बड़े 
अंगरेज़ एतिहासिक इस बात में एक मत हें, कि 
ऋग्वेद ही पृथ्वी का आदि साहित्य है । अस्तु, यह 
निविवाद सिद्ध है कि वेद के अति प्राचीनत्व के साथ 
ही ग्रायुवद भी श्रति प्राचीन है | 
आयुर्वेद के समय निरूपण का प्रयत्न . 
हि आयुर्वेद की उत्पत्ति का यथार्थं शमय निश्चित 
: टॅ करना हमारे हए तो सर्वथा असम्भव ही है। अनेक 
र विद्वानों ने इस विषय में दिमाग़ लड़ाया ओर अब 
हे । परंतु सञ्ची कामयाबी आज तक 
2 र न हुईं, आजतक कोई भी अपने निर्दिष्ट 
` पकन पहुँचा, सभी इधर-उधर लटकते रह 


१३ कैच कहता हे ओर कोई कुछ, सब का । 


| ° (ऋग्वेद ३ । ११२ । =) | 
> जल पिठपदे रोणे पतिं जुस्येन्त्या | 
योपाये चित्‌ पिप 3. ` २ 


“गरस्योषधिः प्रसरताङ्गसङ्ग परुस्पर | (छु० य० | 


दध्नः सौम्य प्रथ्यमानस्ययोऽणिमां स ऊद्ध समुदी- | 
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आयुर्वेद 


गणनाथसऐेन जी के विचार एवं निर्णय अवश्य सराह- 
नीय हैं, जिसे उनके एक लेख से, यहाँ अविकल 
उद्धूत किया जातां है । बह इस प्रकार है-- 
वेद के समान पुराणों में भी आयुर्वेद का 
प्रसंग जहाँ तहाँ बहुत पाया जाता है | महाभारत में 
उदाहरण मिलने की कमी नहीं हे-- 
“कचिते कुशला वेद्या: ष्टांगेच चिकित्सिते ।” 
( महा० सभा० ३९ श्र० ) 
“आयुवद बिदस्तस्मांत्‌ त्रिधातु' मां प्रचत्तते ।” 
( महा० शान्ति० १३७ भ्र० ) 
दर्शनशास्त्रों में भी आयुर्वेद का प्रसंग 
मिलता है— 
“मन्त्रायुवद प्रामाण्यात्‌ तत्‌ प्रांमाण्याम्‌”। 
(गौतम सूत्र ) इत्यादि । 
इस गोतम सूत्र सेभी आयुवद का भ्रति- 
प्रारीनस्व प्रतिपन्न होता हे | स्मृति अंधो में “याज्ञ- 
वस्क्य स्मृति अतिप्राचीन ग्रंथ हे-इस याज्ञवल्क्यः 
स्मृति में भी अळविपाक क्रिया और अस्थि-गणनादि 
आयुर्वेद के विषय स्पष्ट मिलते दैं। 
वेद का समय निणय असम्भव होने पर भी, 
महाभारत के समय निर्णय का एक अपूर्वं द्वार 
“बहत्संहिता” सें देखा जाता हे । वह यह हे कि-- | 
“आसन्‌ मधासु सुनयः शासति प्रथ्वी युधिषिर 
नपतो । पदद्विक पद्मढ़ियुतः शककालस्तस्य राज्ञ 
स्यात्‌ ॥ 
श्र अर्थात जिस समय युधिष्टिर राज्य-शासन 
करते थे, सप्तर्षि मंडल मघा नर्र रु का सक्तिं 
मंडल का यह नियम हे कि, “एकेकास्मिशर शातं 
शतं ते चरन्ति वषी णाम्‌” । आचाय्य॑ बाराहमिहिर 
ने जो गणना कर सिद्धांत क्या है, उसके सजसार 
युधिष्टिर का राज्यकाल इस समय ४३९९ वष 
पहले उहरता है | कारमीर के प्रसिद्ध इतिहास राज- 
तरङ्गिणी में निर्णीत महाभारत की समय-गणना डस 
गणना से प्राय: ठीक-टीर सिलती है । अतः मदा- 
भारत रचना के लिये ३६० वर्ष यदि छोड़ की द्यि 
जाय, तो भी महाभारत अन्ततः 3००० वर्ष र क र 
प्राचीन है; इसमें कुछभी संदेश नहीं काना आ | के 
( अब आप स्वयं विचार सकते हैं कि,जो ला 
के केवळ ४००० वषे मात्र का पुराना मानते 


ऋग्वेद ड्‌ 


` चिकित्सा ग्रंथ हिंदुस्तानसे साथ ले गये 
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कहाँ तक सत्य मागे पर हैँ ) जा हो, जव इस सहा 


भारत के “देवर्षिचरितं गाग्यः कृऽणात्रयश्चिकि त्सः 
तम्‌ तथा “श्यामायनाथ गारग्यश्च जाबालः सुश्रुत 


स्तथां। निशवामित्रात्मजाः सवमुनयो ब्रह्मवादनः। 
इन दो प्रसंगों में आज्य गौर सुश्रत के नाम 
मिते हैं, तब चरक ओर सुश्र,त-संहिता के सूल 
ग्रंथ आत्रेय संहिता, भ्रग्निवेशसंद्विता, वृद्धसुश्रुत 
प्रभति महाग्रंथो को विद्यमानता महाभारत क पूले- 
काल में अथवा सम समय में श्रवश्य प्रतीत होती 
है । “कठ चरकाललक'' इस पाणिनीय सूत्र से भी 
चरक संहिता की अति प्राचीनता सिद्ध होती हे । 
क्योंकि पाणिनि का समय अंततः दो हजार वष 
के पू्च निर्विवाद सर्ववादिसम्मति से सुनिर्णीत 
हो चुका हे | अतएव प्राचीन मूल संहिताओं का 
अंततः चारहजार वर्ष पूर्वे ओर वतमान चरकसंहिता 
का समय अंततः दो हजार वपं पूर्व का होना सिद्ध 
हुआ | इस विषय पर ओर संदेह होना नहीं चाहिये | 


यूरोपीय ऐतिहासिक लोगों में सुप्रसिद्ध डाक्टर | 


रायल 'ग्रपने “]?sSay 011 the Antiquity 
of Hindu MediC106” नामक ग्रंथ मे क्या 
लिखते हैं-- 

“The hoary works of the hin- 
dus,Sharaka and Sasrad as the 
Arabs called them ( evidently 
corruptions of the names Charaka 
and Susrut), were translated 
into Persian by Persian scholars 
and then into Greek by the 
physicians of Greece attending 
the courts of Alamanazer and 


_ Harur-ul-rashid of Baghdad, each 


of whom severally held an inter- 
1३018) CODgress of medical 
men in central Isdia,.” 
अर्थात्‌ “श्ररबियन इतिहास में स्पष्ट लेख है 
कि, वे लोग “शरक” और “ससरद” नामक दो 
र आर पारस्य 
के पंडितों से उनका उल्था कराया | प्राचीन 
मिसर ( इजिप्ट ) देशवातियो ने अरब देशियों से 
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इन महा ग्रन्थों के उपदेश लिए भौर | रुरव 
दासियों से ्रीसवालों ने आयुवे'द 3 है त्वा 
सीखा । डॉक्टर रायल आगे चलकर ३ Ei व 
रूम के सुल्तान “अज्तमंज १ 
थी को बुलाक वि प सम्पूण श} वी 
वेद्यो के र एक विशाल चैद्य समेत || बे ही | 
ध्पा 
एवं ये “शरक'' ओर | ससरद” ( अथ \ वर्णन ६ 
चरक र सुश्रुत ) वेग्रक के श्रेष्ठ ग्रंथ म IF 
ओर एथ्वीमंडल के समस्त चिकित्सका मादी उप f 
हुए | | प्रजापति 
४ उयुन-उल्‌-अम्बा फितुल-कातुल-इतिब्ा” ३) विकित्स 
अरबी ग्रंथ में भी लिखा हे कि सनू ई० देवता श्र 


शताब्दी में भारतवर्षीय पंडितों के आधोन न | 


राजसभा सें बेठ लोग ज्योतिष ओर युषेर के मुनिय 
थे। सरक्‌, ससत्द थोर येदान नामक तीत ग्रपुण/ be 
ग्रंथ भारतवर्ष के लोग अरब देश ले गए | अगे घ के 
ग्रन्थ चरक, सुश्रुव और निदान नामके र 5 
जैसे हें । इससे स्पष्ट है कि यह बोत ग्रष्म श॑ र - 
बी की है | इसी से डाक्टर रायल महोदय करा क 
मान हे कि आयुर्वेद अन्ततः दो हज़ार व हदता 
बहुत ही उन्नतावस्था को प्राप्त हुश्रा था। | (जरह 
डाक्टर चाइज ने अपने “C001 बः 
on Hindu Medicine” नामक गंध ३ आ 
हे कि, “11, was most 101 obably 1) ज 
early period (i, e., aboui 171 जोग र 
centuries before Christ ) i धातुश्र 
they sbudied the heal | पै वि 
wibb such success 88 0९ HE 
them to produce 8980011800 | उनका 

on medicine etc., ४ कि 
पूवा यहा र 

अर्थात्‌ ख्रीष्ट जन्म के तीन सी १९ | सु 
का चिकित्सा-शाख इतनी उन्नतावस्थ है ह स्प 
डस समय चिहित्सा विषयपर अति म | भायुवं 
के अनेक अपूर्व ग्रंथों की रचना हुई या र विभा 

परंतु यहाँ यह भी कहना i rt 

प्राचीन आयुर्वेद के मूल ग्रंथ द से बः 
मिलते और वतमान चरक, सुड चेदु द 
स र 
जीण'-शीर्या भग्नावशेष मात्र हैं! ६ भाय. 


वर्तमान गथों में ही बहुत मिनते . ते 


के सूखे लेख भी अनेक हैं | 


। व्रेदिकाल में ण 
भ के संब्रन्ध में जो कथानर दिये गये हैं, वे 


के ही वित्ताकर्पक हैं । चरक ओर सुश्रुत में उनका 
वर्णन इस प्रकार किया या CR ठ 
| (ब्रह्मा ने अपने ध्यान-नियोग से आयुवेदशाख को 
उन्न किया भर प्रजापति को उसकी शिक्षा दी । 
प्रशापति ने भ्रश्विनीक्र्मारों को बताया | वे देवी 
विक्वित्सर बने । तदुपरांत दिमाळय पर रहनेवाले 
देवताओं के स्वामी इन्द्र ने आयुवद्‌ का ज्ञान प्रास 
॥ ह्या इंद्र ने उसकी शिक्षा समस्त ऋषियों और 
1) पुनियो को दी, जो मनुष्य जाति की सेवा करने की 
EF भावना से, उसकी शिक्षा लेने को उत्साहित हुये थे | 
| इद्र के दो शिष्य भरद्व!'ज अथवा श्रान्रेय ( प्रयाग ) 
एवं राजा दिवोदास धन्वन्तरि ( बनारस ) श्ायुवेद- ` 
शाख के प्रकांड पंडित एवं अनुभवी चिकित्सक सिद्ध 
हुये | श्रात्रेय को ्रौषधि-'चिकित्सा-प्रणाली (वैद्यक) 
एवं धन्वन्तरि ने ( जो कि भ्रायुटद-शास्त्र पारंगत 
॥ देवता धन्वन्तर के अवतार साने जाते हैं ) चीर-फाइ 
(जराही ) प्रणाली की नींव डाली | र 


Lh 


ए 


| 


| कं १०६७ 
आयवेद्‌ की उत्पत्ति एवं 
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आयुवेद 


स्वगे में, देवताओं तक ही सीमित रही। (२) 
मध्यकाल, जिसके पुनः ये दो भाग होजाते हैं-- 
( श्र) वेदिकक्राल शरोर (आ) आर्पकाच वा संहि- 
तकाल भरद्वाज वा ग्रात्रेय ओर धन्वन्तरि से 
लगाकर बोध के प्रचार से पूर्व का समय, इस 
कालं के अतर्गत कहा जा सकता हे | जितनी भी 
मौलिक ( संहिताओं को ) रचनाएं हुई हैं, वे प्रायः 
इस काल में हुई हें । इसके बाद से संग्रहकत् ग्रा 
का प्रादुर्भावकाल आतता हे । उस काल में छिन्न-भिन्न 
विशीणं प्रादीन ग्रायुवंद-साहित्य का संकलन वा 
संग्रह एवं श्रापूरण हुआ | अस्तु, उसे श्रायवंद का 
( ३ ) अपराहकाल या संग्रह युग कहना चाहिए | 
श्रापंयुग से खेर भावमिश्र के युग तह संग्रदंकाल 
कहा जा सकता है | इसी काल की श्रादि में रसवेद्यां 
का भी आविर्भाव हुआ था । अस्तु, इसे सिद्ध या 
तन्त्र युग भी कहते है । इसके उपरांत सुसलमानों 
के पदार्पण के साथ ही आयुवेद की रही सही गोरव- 
गरिमा भी विध्वस्त होइर रसातल को चज्ञी गई | 
अरस्तु, उस काल को इसका वास्तविक ( ४) अवः 
नतिकाल कहा जा सकता हे । श्रागे इनमें से प्रत्येक 


हुत संभवत: भारतीय इतिहास के बौद्धकाल 
| झे आरंभ में एक नई श्रेणी के चिकिससकों का 
' विभाव हुआ--जो सिद्ध नाम से प्रसिद्ध थे । ये 
| लोग रसायन-दिद्या द्वारा चिकित्सा करते थे और 
| धातुओ्नों के उपयोग से बीमारियों को अच्छा करते 
| है, विशेषत; पारे का अधिक उपयोग करते थे | 
रसायन” तथा “वाजीकरण” इन दो विषयों में 
उनका भ्रध्य यन बहुत बढ़ा-चड़ा थ। | 

, इस विषय में बस इतना ही कहकर, 
तसे धारे आयुवेद का यथासम्भव क्रमवद्ध एवं 
पुविस्तृत इतिदृत्त देने का प्रयत्न किया जायगा | _ 
(3. गासोक्यांथं इतिहासकरों ने भारतीय 
अद के इतिहास को अ्रधोलिखित चार भागों में 
भाजित किया है... न्‍ 
ठ आस्‌ देवकाल वा प्रभातकाल-ब्रह्मा 
ह तक परंपरानुसार, जिस प्रकार अपः 
= ऐरण एवं विकास हुआ, उतने काल 
Se oe का प्रभातकाल वा देवकाल 
उक्क काल तक यह विद्या केवल 


शषा 


>> 2२४ 
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काल का इतिहास, तत्कालीन लेखों एवं उनके 
ग्रन्थों का संक्षेप में परिचय दिया जाता है-- 
_>आद्य देवकाल बा प्रभात-काल 

आयुर्वेद के जन्म के विषय में चरक-सुश्रुतादि 
अंथों में इस प्रकार उल्लिखित ह| 

जगत्‌ की सृष्टि करनेवाले ब्रह्म के मन में यह 
शास्त्र पहले पदन प्रारंभ हृ श्रा। तात्पय यह कि आदि 
पुरुष स्वयं ब्रह्मा जी आयुवद के प्रथम ता और 
प्रवर्तक हुए, जो हिंदुओं की श्रिमूत्ति मेंसे एक ६ | 
उन्होंनेप्रथम भ्रायुवेद्वीय लक्ष-श्लोंकमंयो एक विश 
संहिता की रचना की, जिसे "ब्रह्म संदिता कहते 
हैं । सुनते हें, कि इस ग्रंथमे नैरोग्य-प्रासि एवं दीघे- 
जीवनोपाय श्रादि विषयों पर यथेष्ट प्रकाश आ 
गया है । परंतु जब उन्होंने देखा, ङि मजुष्यों की 
आयु और योग्यता इतनी नहीं, जो उससे पूर्णतया 
लाभ उठा सकें, तब उन्हाने उसे संक्षेप कर दिश | 
इसमें रोगों के निदान, लक्षण और चिकित्सा का. का 
सविस्तरोर्लेख है । इसे भारतवासियों की प्र 
रचना कहनी चाहिए । पर pf ERE 
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आयुवद 


मिलती; क्योंकि न यह डिसी हृदय पट पर अंकित 
(अर्थात्‌ न किसी को याद्‌ ) और न किसी | 
कागज्ञ पर लिखा हे | कोई-कोई कहते हैं, कि सुश्रुत 
के पद्य भाग में, इस ग्रन्थ के श्लोकों की कलक पाई 
जाती है । १४... 
अपनी पुस्तक रचने के बाद ब्रह्मदेव ने संसार 
के उपकांराथ दत्तप्रजापति को भ्रायुर्वेद पढ़ाया | 
उन्होंने मी अपने नाम से एक ग्रथ निर्माण किया, 
जिसे ८४ प्रज्ञापति-संहिता”' कहते हैं। यह ग्रंथ भी 
झाजङल भम्राप्य हे । 
फिर दक्ष प्रजापति ने स्वर्ग के देद्य दोनों | 
अ्रश्विनीकुमारों को आयुर्वेद को शिक्षा दी । यह 
दोनों सहोदर आता थे, जिनके पितुदेव सूर्य॑ और 
साता छाया थीं | यह दोनों भाई यूनानी हकीम 
देस्कूरियन से मिळते जुल्षते हें । क्योंकि इन्हें भी 
देववैद्य भोर शल्यतन्त्रविद्‌ समका जाता हे | प्राचीन | 
शाखा के भ्रध्ययन से यह मालूम होता है कि यह 
दोनों भाई शस्त्र-कमे में श्रत्यन्त दक्ष श्रोर सिद्धहस्त 
थे। इन दोनों भाइयों ने, इस विषय में बढ़ी भारी 
उन्नति की ओर ख़ूब नाप कम।य। | सुरपुरी में ये 
दोनों भाई ही देवताओं की चिकित्सा करते थे । इनके 
विषय में श्रतीव विलक्षण एध विस्मयकारक आ।ख्या- 
यिकाएँ प्रलिद्ध हैं | 
चरक में उल्लेख हे-- 
“अश्विनौ देव भिषजौ यज्ञ वाहावितिस्मृतो । 
दक्षस्यहि शिरश्छिन्न पुनस्ताभ्यां समाहितम्‌;। 
प्रशीणौदशना: पूणो नेत्र नष्टे भगस्य च। 
बज््रणश्च भुजस्तम्भस्ताभ्यामेत्र चिकित्सितः।| 
चिकित्सितस्तु शीतांशुगृ हीतो राजयदमणा । 
सामान्निपाततश्चन्दरः कृतस्ताभ्य्रां पुनः सुखी ॥ 
भागवरच्यवनः कामीवृद्धः सन्बिकृतिंगतः । 
वीतवर्ण स्वरापेतः कृतस्ताभ्यां पुनर्युवा ॥ 
एतैश्चान्यैश्च बहुभि कमेभिर्भिषगुत्तमो । 
बभूबठु शरपुऽ्यावन्द्रादीनां महात्मनाम्‌ ॥ 
` महाः म्तात्राणि मन्त्राणितथान्यानि हवीषेच । ” 


स रए पशस्ताभ्य प्रकल्प्यन्ते द्विजातिभिः ॥ 


(चरक) 
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अर्थातू ““श्रश्विनीकुशर देवताओं | 
हैं| इनको यज्ञ से भाग भी दिया जाता हे।३१ हू म 
दक्ष के कटे हुये सिर के जोड़ दिया था। ® /) 
गिरे हुये दोतो को ओर भरदेव के न्ट 
उत्तम बना दिया था। इंद्र की तस्म h 
की चिकित्सा की थी, राजयच्मा से है 
चन्द्रमा को अश्विनीकुसारों ने ही ग्र 
सोमभाव से नष्ट हुये चन्द्रमा को इन्होंने पुर 
किया ओर भृगु के पुत्र च्यवनऋषि कामदश होने। 
द्धावरस्था सें विकृत हो गये थे, उनके भी | 
ही वणस्वररयुक्क पुनः युवा बना दिया | इसपर नी 
के बहुत से योग्य ओर उत्तम चिकिस्सा-कमं Eg) न 
उन कर्मा के प्रभाव से यह श्रश्विनीकमा ह / टे 
देवता ओर महात्माओं के विशेष पूजनोय [ 


९1 | 
इसीजिये द्विमाति भी उनके अपण, मंदिर, छो। >> 


/ | 
पार F (वेद 
र के 1) 


च्या फुल \ 
च्छ डि ( f 


मन्त्र, घृतकी आहुति, धूप ओर यज्ञ-याग कते | होड 
भावप्रकाश में भी लिखा हे | “द्रि 
“«्वयस्मुबः शिरच्छिन्न भैरवेण रुषाञ्य त! भीरा 
अश्विभ्यां संहितं तस्मात्‌ तो जातौ यज्ञभागे! 

देवासुररणे देवा देत्येये सक्षताः क| न 


'अक्षतास्ते कृताः सद्यो दखाभ्यामडूत मर । ॥ , 
बज़िणो5भूडू जस्तम्भ्: स दखाभ्य़ां चिकिसित। | दः 


सोमन्निपतितश्चन्द्रस्ताभ्यामेब  सुखा्ठत र 

~ ~ ५५ ~ | | [| - 

विशीणो {दशान८ पुणो नेत्रे ष्टे भग | पि 

त 

शशिनों राजयच्माऽभूदरिविभ्यां ते चि प | संदेह- 

मह।मः 

अर्थात्‌-( १ ) इन्होंने दत न द| देवयुः 

हये शिर को जोड़ दिया था, (3 | है, हि 

देवताओं और राक्षसो मे संग्राम होता ४ व्हि भीय 
देवताओं के क्षतों आदि का उपचार है, (1 

किया करते थे । अस्तु, (३) एक १ था | काल 


य 
महाराज इन्द्र का भुजा नाकारा हीं rE री 

व 
इनकी चिकित्सा से वह सवथा 
(४) सोम भाव से नष्ट हुए च% की 


रे आयु 
सुखी किया | (५) पूषा देवता र (१) एक्‌ ` 
गए थे,इन्होंने उसे पुनः जगा दिये | पाक 


चता की बिगड़ी हुई आँखो को i 
श्र्रीत्‌ उन्हें चछुमान कर दिया 


ह हे भी इन्हीं की विकित्सा से अ्रच्छा हुआ, 
व्ह a क त 
वेद के ग्रचुसार-विश्राला नास्ती एक कुमारो 
सी युद्ध में राँग कट गई थी, उसको 


की, कि 
ह जु न वैद्यों ने लोहे की कृत्रिम टॉग लगा 
1 हा 

| \ दीथी) इत्यादि, ईत | 

बे इन्होंने ने भी अपने नाम से एक ग्रन्थ निर्माण 


किया था, जिसे “अ्श्वि-संहिता” कहते हैं । किन्तु, 
५ 5 
ग्राजकल यह ग्रंथ श्रप्राप्य हैं | 


ग्रश्तिनीङुमारों को उद्भट विद्व ता एवं उनको 
1 || ६दुत चिकिसा-प्रणाज्ञी पर देवराज इः सग्ध 
00. होगए [वे दिमालय के उस पार ( तिब्बत? ) रहा 
दश / हरते थे | उन्होंने इनसे इस विद्या के सीखने की 
इच्छा प्रगट को | ग्रश्विनीङुमारों ने महाराज इन्द्र 
प्रेमपूर्वक पूण तया आयुवेद की शिक्षा प्रदान 
ही) उन्होंने भी एक संहिता की रचना की, जो 
“वत्नभित्‌-संहिता” के नाम से प्रसिद्ध हुई । इसका 
भी ग्राजकल पता नहीं लगता । 


बस यहीं से, इतिहास के इस प्रथमकाल-दैव- 
` काल का अ्रन्त होता हे | अब तक ग्रायुतें द॒ स्वर्गलोक 
, में ही ग्राबद्ध था, मत्य-लोक में इसका प्रणेश नहीं 
हुआ था) इस प्रकार ब्रह्मा से लेकर इन्द्र तरू 
| पसरा से ग्री हुई आयुवेद-विद्या के समय निरू: 
| पण का कार्यं हमारे लिए सरवधा श्रशक्य्र है | फिरभी 
|| किसी-किसी पाश्चात्य ऐतिहासिक ने इसके समय 
| निर्धारण का साहस किया है। परन्तु उसे श्रभी 
| संदेह-रहित न समझकर, यहाँ नदीं दिया गया। श्रीमानू 
_ महुपरहोपाध्याय कविराजगणनाथसेनजी महोदयने इस 
जर देवयुगास्य-काल के विषय में केवल इतना ही लिखा 
कि वह अति प्राचीन एवं स्मरणातीत हे | हम 
भी यही कहकर इस वार्ता को यहीं समाप्त करते हैं । 


| इसकेउपरान्त इसके द्वितीय-काल--संहिता- 


१०६६ 


। शेल का प्रारम्भ होता हे | 


_ संहिता-काल या आर्ष-कांल 

भा कि ऊपर हमने लिखा है, इन्द्र तक यह 
निद्या केवल स्वगं सें ही रही | फिर इन्द्र से 
भरद्वाज ऋषि ने इस विद्या की शिक्षा 
"लोक में झात्रेय आदि ऋषियों द्वारा काय- 


ws 
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रुव आयुबद 
"1 रतयचमा का जो रोग हो गया था, | चिकित्सा का, जिले श्रात्रेय-संप्रदाय या चरक-संप्र- 

देव 


दाय कहते हैं, स्थापन किया और दूसरी श्रोर 
धन्वन्तरिने शास्त्र-चिकित्सा की, जिसे घस्वन्तरि- संप्रर 
दाय चा सुश्रुत-संप्रदाय कहते हैं, नींव डाली |) पुनः 
क्रमशः कार्य विभागानुसार उनसे ही भ्र्ांड-वैद्यक- 
तंत्रकारों क! प्रोदुरभोव हुआ ।(इस प्रकार मव्यं-ल्लोक 
में इस अ्रष्टांग-विद्या के आदि प्रवत्तक इन्द्र के शिष्य 
धन्वन्तरि और आत्रेय से लेकर आगे के काल को 
हम संदविता-काल वा 'भ्राषं-काल कहेंगे | द्तिहास- 
कारों ने 'ग्राज से २१०० वर्ष पूर्व, एकाधिक सद 
वर्ष व्यापी इस युग का समय निश्चित किया हे | 
वैदिकाचार-गोरव के नष्ट होने और महर्षि - 
गण के तीव्र प्रभावके लुप्तप्राय होने के उपरांत, आज 
२४०० वर्ष हुए, कि नवीन धमं प्रवर्तक भगवान 
बुद्ध का आविभाव हुआ | आज से २००० वं से 
किञ्चित्‌ पूर्व चरकःदि वैद्यक के प्रति संस्कत्ताश्रों के 
प्रादुभू'त होने से, यह प्रगट होता हे कि, उस समय 
में आ।्प-अन्थ प्रतिसंस्कारापेणीय थे | एवं उनकेथोदे 
काल बाद ही इढबल वाग्भटादि वैद्यकाचाय्यं गण 
हुए । श्रतः भ्राज से १४०० वपं पूवं से हो ्ाषयुग 
का अंत हो गया, ऐसा कहा जा सकता है । परंतु 
ग्राजकल जो प्राचीन ग्रन्थ एवं टीका पाई जाती है, 
उससे यह स्पष्ट साबित होता है, कि आठसो व 
पहले प्राचीन समयके लिखे हुए मंथ पाये जाते थे | 


८आयुरवेद के इतिहास पर दृष्टि डालने से पता 
चलता है, कि संदिताकारों का सम और ड्ब 
आरे का संबन्धित-क!ल सबही प्रायः आयुर्वेद का 
स्वर्ण-समय श्रथवा दूसरे शब्दों 7 आयुर्वेद का 
मध्योन्हःसूयं कहा जा सकता है |) इस उ 
महर्षियों ने गजाश्व-आयुवंदादि नाना उपाङ्ग ओर 
और मानुष-चिकिरसा-शख आदि का लोक में प्रण- 
यन एवं प्रचार किमा (लितनी भी मौलिक प 
लब्ध होती हँ, वद इसी काल ह को पला न हे 
इसके अनन्तर अपरान्द काल में आयुवद के र 
स्थिति थी, वह पाय; बडुत ही विकट पायी जाती है, 
जिसका: आगे उल्लेख क्या जायगा । 

आयुवेद के अष्टांग 


कहा जाता है, रि आयुवेद अशंग-शाख दै | ब 


इन साठ श्रंगों के नाम ये दै 


ee 


य Pe TE 
“शल्यं शालाक्यं कायचिकित्सा भूतविद्या 


कौमारभत्यसगदःतन्त्रं रसायत-तन्त्रं वाजीकरण 

तन्त्रमिति 1” (सु० सू० १ अ० ) अन्यच्च 
क “कायचिकित्सा शालाक्यं शाल्यापहेकं विषः 
| गरवेरोधिक प्रशसनं भूतविद्या कौमारभुत्यं रसा- 
व यन वाजीकरणम्‌ | ( च० सू० ३० श्र० ) 
व अधथात्‌-काय चिकित्सा, शल्यतन्त्र, शालाक्यतन्त्र 
_____ भूतविद्या, कोमारभुत्य, अगदतंत्र. रसायन थोर वाजी- 
करण । इन चिकित्साज्ों में रसायन और वाजीकरण 
स्वस्थ की स्वास्थ्य रक्षा तथा जीया-शीण , निस्तेज 
रोगी के बल-वण* योवनादि देने के लिये और शेष 
६ डिक्स्साङ्गों का उद्देश्य रोगी का रोग निवा- 
रण हे | आज कल जिस प्रकार पाश्चात्य चिढित्सा 
के अनेक भिन्न-भिन्न विशेषज्ञ चिकित्सज्ञ दिखाई 
पते हैं, उसी प्रकार प्राचीन समय में भो श्रायुवेद्‌ 
के अनेक विशेषज्ञ (3001211815) थे | वे लोग 


काय-चिकिस्सक ( 1?11 91137 ), शल्य तान्त्रिक, 


Noseand Throat , 
या तिघ चिकित्सक ( 170510010819308 ), भूत- 
कोमारभृत्यक, रासायनिक ओ वाजीङरणिक 
~ ha रि रि 

जाते थे । आयुर्वेद की इन सब भिन्न-भिन्न 
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९१०० 


खाओं की बहुत उन्नति हुईं थी ओर कम से कम 
हर एक शाखाओं की श्राठ या दश संहितायें 


| र ०), ६, न 
' शर, हारीत और ज्ञारपायी थे | ६ 


(१) काय-चिकित्सा 
कार्याचकित्सा-( Practice of |. ह 
000 ) श्रायुवें द वा चिकित्सा-शाखन का > 4: 


जिसमें उवर अतिसार आदि कायिक सगे | kN 
त्या का उल्लेख होता हे । काय-चिक्तित्साडा हि 


शारीर-चिकित्सा है/ यों तो सभी चिकित्सा हे 
इस चिकित्साङ्ग के अंतभूत हो हे BE 
विशेषता यह है फि, काबगन 1 के 
; का ६ शपरत| महिं १ 
जया उर के कामाक न कर, केवल | द्वितीय 
से रोगों “१ झातकार करना काय-चिकिसा/) को रचः 
| प्रधान कार्य है | इल समय आयुवेद के प्रसार! प्रायः दु 
अंगों का विलाप होने पर भी काय-चिहित्पा वरण दोनों ए 
रहने से आयुवेद्‌ का गोरव रक्षित हो रहा ह) ' पुस्तङु ` 
अंग के आदि प्रवर्चक सहर्षि आत्ेय हैं। _ [ प्रति दुः 
साहब आत्रेय हक 
चरक संहिता में लिखा है कि, एक सा जो 
मत्यंलोक में लोगो को रोगों से पीड़ित देशा नसा 
द्याद्ग हृदय भरद्वाज, अङ्गिरा, जमदरगिन, संहिता' 
विश्वामित्र प्रभृति अनेक सहर्षियों ने हिमात्यां| द्वारा व 
साजुप्रदेश में महासभा की थी, उस सभा के विश ३ तसर 
के अनुसार भरद्वाज सुनि देवलोक में जाकर इर टेका मे 


- व्य || 
` आयुर्वेद का अध्ययन करके आये | डन भद्र \ मुनि कृ 


किती के अनुसार भरद्वाज और आत्रेय 8, | 
व्यक्षि हैं | अस्तु, उनके अनुसार स्वयं महर्षि ह 


इनकी लिखी हुई 


NT SE ८ >> 
“४ अ्रत्ि-संदिता”” विरोष उल्लेखनीय ६ 


कर र 2 रचनाः 
चार भागों में विभक्र हे, जिनमे द 4| इसमें 
श्लोक हें । भारतीय चिकित्सा-शाख् वि | 


प्रथम उल्लिखित पुस्तक है, जो श्रे एवं प्र 
जाती है ओर तदुत्तरकालीन सभी टश 
गम हे | 

पीछे आत्रेय के ६ शिष्य हुये | उ 
ने अपने-अपने नामों से एक-एक संहित 
कर म्येलोक में आयुर्वेद का प्रचार 
६ शिष्यों के नाम अग्निवेश, मेल, | 


अस्निवेश-ही सबडीः अपेता कुशा डॉट 


र. र्र 
2 
गी रतान चरक-संहिता के पितृस्व॒रूप हैं । 
थे ० ~ °c 

i ग्रग्निवेश-संहिता ही वत्तेमान चरक- 
मूल ग्रन्थ है, क्योकि वर्तमान चरक संहिता 
मूज ग्रन्थ का प्रथिसंस्कृत ओर दढवल नामक 
दूध सू पक 
श्राचाय्य से सम्पूण किया हुआ मुरलि दै । ह 
अंजननिदान को भी जिसमें अति संक्षेप से 
प्रणीय्रतापूर्वक रोगों का निदान वर्णित हे, 


| एवंर क. 
वे हैं। महर्षि श्रेय के 


महर्षि ग्रग्निवेशक्रत मान > ठ 
तोय शिष्य मेज ने भी श्रपने नास से एइ सा 
की एचनाकी, जिसे “प्ेलसं हिता” कहते हैं । यह भी 
प्रायः दुष्प्रप्प है | भेलसंहिता ओर भालुकितंत्र 
दोनों ९७ प्रस्थ नहीं । श्रात्रेव सम्प्रदाय की समाइत 
' पुस्तरु जतूकणं निर्मित “जतुक एंसंदिता ” भी सम्प्रति 
ति दुलभ है। यह जतूरुणं-सं हिंता नासर गद्यात्मक- 
रचना-भूयिष्ठ महार्थ शित्रदाल के समय सें सुलभ 
था; क्योंकि उसने चक्र-संप्रह-टीका में बहुधा जतू- 
कणं के पाहों का उद्धुत किया है | पराशर कृत “परा- 
'शर संहिता” और क्ञारपाणी रचित ''त्षारपाणि- 
संहिता” के पाठ न केवल विजयरक्षित ओर श्रीकंठ 
द्वारा बहुधा उद्धत डी किये गए हें | अपितु शिवदास 
के समय में भी ये सुलभ थे, जैसा चक्रसंग्रह की 
, | वैङा में, उनके उद्धुत पाठों से ज्ञात होता हे | हारोत 
मुनि कृत "हारीतसंहिता” चक्रपाणि, विजय, श्रीकंठ 
शर शिवदास आदि के समय में सुत्तभ थी, किंतु 
भ्रव वह सुदुलभ है । आजकल ह।रीतसंहिता नास से 
जो एक ग्रंथ प्रकाशित हुआ है, उसे स्वस में भी 
आए ग्रन्थ नहीं कहा जा सकता; क्योकि पूवो 
कक्कादि व्याख्याकारों से लेकर शिवदास तक के 
“दैत पाठ इस हारीतसंहिता में नहीं सिलते । अप्रोढ़ 
न्य के कारण; इस अंथ की पर्यालोचना करने पर 

हदं के ओर इसमें वाग्भटादि के नाम का 
हि 1 हैं | इससे यह प्रगट होता हे कि किली 
` पेया अवाचीन एवं अल्यज्ञ व्यक्ति ने इसकी रचना 

की है | क्िप्ती-किसी के. वी 
अन्निसंहिता दे जर के मत से हारीतसंहिता ओर 

हद; रज दोनों एक ही ग्रंथ हैं। पर भावप्रकाश- 
है क का रोक के 
जय रीतसहिता में कहीं पता भी नहीं 


१९०१ 


नदी 
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इनके भ्रतिरिङ्ग 
और हें 
( १ ) खरनाद-संहिता ओर (२) विश्वामित्र- 
संहिता । अ्रष्टांग-हृदय की टीका में हेमाद्रि ने 
खरनाद के पाठ उद्धुत किये हैं | हेमाद्रि ने खारणादि 
नाम से भी कोई-कोई पाठ उद्धुत किया हे | यह 
पूर्णतया ज्ञात नहीं होता, कि वह खरनाद ही का है 
वा किपी श्रन्य-खरनाद के पुत्र का। अरुणदत्त ने 
भी बहुधा खरनाद के पाठ उद्धुत किये हैं। इनमें से 
विश्वामित्र-संहिता अति प्राचीन हे । चक्रपाणि ने 
चरक भर सुश्रुत की टीका में इसके अवतरण 
दिये हैं | चक्र की टीका में मुष्छ के वर्णनावसर 
पर शिवदास ने भी इसके पाठ उद्धृत किये हैं | 
टीकाकारों ने उक्ग-संहिताद्वय के पाठ प्राय: काय- 
चिकित्सा के प्रसंग में उद्ध,त किए हैं, संभवत: इसी 
जिए इसका कायचिकित्सातंत्र में अंतर्भाव किश 
गया | 


इस सम्प्रदाय के ये दो ग्रंथ 


चरक-संप्रदाय वा आत्रेयन्संप्रदाय 

आत्रेय सम्प्रदाय वा चरक सम्प्रदाय महर्षि 
आत्रेय का शिष्य सम्प्रदाय शारीरिक और मानसिक 
रोग समूहों की ्पषधादि द्वारा चिकित्सा करते थे । 
थे शस्र-चिकित्सक नहीं थे, इसलिए "काय चिकि- 
हसक’ ( Physicians ) नाम से प्रसिद्ध थे । 
उनका साधारण नाम आत्रेय सम्प्रदाय (" School 
of physicians ) था । ये जाति के ब्राह्मण थे; 
इसलिए शाक्ष-चिडित्सा के प्रति इनका विशेष अ्रनु- 
राग न होना ही स्वाभाविक था | 


रत्य का प्रादुभोव काल 
डॉक्टर हानेले अपने अंगारेजी गंथ “मानव 
शरीरास्थियाँ”' ( 07९8 of the ब 
७०45 ) के उपोद्धात में लिखते हैं कि क 
के ज़माने में भारतवर्ष में दो सुख्य विद्यापीठे थीं, 
जिनमें विश्व भर की विद्याएँ सिखलाई जाती थीं॥ 
हुआ करते थे । उनमें 


उनके आचाय उदूभट विद्वान 


आयुर्वद-विद्या की भी शिक्षा दी जाती थी । अतएव 


उनमें से एक विश्वविद्यालय काशी या बनारस में 
पूरब की ओर और दूसरा जो पडिले की अपेक्ता 


अधिक प्रख्यात था पश्चिम दिक तदशिल्य में झे 


hope vrs 


के तट पर स्थित था | इसी उत्तर क कथित विश्वत 


टन. 


oun 
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दाल में गोतमबुद्ध-राल में भारतीय आयुर्वेद 
के निष्णात आंचाय महर्षि आत्रेय थे । इससे यह 
ज्ञात होता है, कि संभवतः वह ईसा से पूर्व छड 
शताब्दी में हुये होंगे । इसी प्रशार एक और ऑँगरेज 
लेखक रॉँकहिक्ञबुद्धका जीवन-चरित” ( 11118 0f 
300} ) नामक अपने स्वरचित ग्रंथ के ६९ एषठ 
पर लिखते है, कि जीवक नामक एक प्रसिद्ध वैद्य ने 
जो बुद्ध का समझालीन था, तक्तशिक्षा में भ्रात्रेय 
से आयुवद की शिक्षा प्राप्त की | यहाँ पर यह बात 
स्मरण रखना चाहिए, कि यह डॉक्टर हानेले एचं 
रॉकहिल कथित आत्रेय हमारे पू्व-कथित भरद्वाज 
शिष्य आत्रेय--“अन्रि-संहिता” प्रणेता महर्षि 
पुनवंसु आत्नेप्र नहीं; अपितु ये बुद्धकालीन भिक्षुक 
आत्रेय हैं, जिनका बुद्ध-घमं की ग्राख्यायिकाश्रों मे 
उल्लेख आया है । हमारे प्रसङ्गागत आत्रेय-पु नवे सु- 
आग्नेय बुद्धकाल से बहुत पूर्व, चरक, सुश्रुत से भी 
बहुत पहले हुये हैं । 
इनके अतिरिक्व. एक और ग्रात्रेय हुए हैं, जो 
शालाक्य तंत्रबार थे श्रौर उन्हें कृष्ण श्रांत्रेय कहते 
हें । उनके द्वारा प्रणीत शालाक्यतंत्र को कृष्णात्रेय 
, तन्त्र कहते हैं । 


(२) शल्यतन्त्र 
शल्यतन्त्र--( 807९7५ ) श्रायुवंद का 
वह अंग जिसमें शख-साध्य रोगों के निवारण तथा 
शल्यो के नि$लेने की विधि पूणे रूप से वर्णित है | 
'चीरफाड, जरांही । 


सुश्रत के अनुसार यही चिकित्सा का प्रथमाड़ 
है । तृण, काष्ठ, पाषाण, पांछु, धातू, इश्क, अस्थि, 
केश, नख आदि कारणवश शरीर में घुत और मज- 
मूत्र को रोक पीड़ा-दायक होते हैं, उन्हें निकालने 
के जिये यन्त्र,-चार एवं अग्नि बनाने तथा लगाने 
धौर नाना प्रकार रोग निर्णय करने क 
तंत्र में लिखा हे | क 
DE rnd 

्त्रविदू सुश्रुत-संप्रदाय के वैद्य 


1 उपाय इस 


टा बात-की| बात में रोगी की प्राणरचा के लिए उरा 

दादि का छेदून निरापद रूप से को करते ये) आधु- | 
े निक समय से पश्चिमी चिकित्सा में जो जजर 
` आ घादि चिकित्सा 9 चलित है, उन सभी के श्रेय 


CE-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 
| व! 
का मूल यदद शब्यतन्त्र हो है, इसमे स | 
ट्ट है 
यद्यपि प्राचीन मूल सुश्रुत संहिता साजे ह गे (एक 
ग डु हम ३ ष ह... 
नहीं, तथापि प्रतिसंस्कर्ता प्रमाद ए प वल 
इसका जो जीण शीण' भग्नावशेष ` / प्राप्त य 
है, उसमें तथा तदू उपजीवी ग्रंथों में बहि शा की 
विषयक स्वल्प विवरण को देखकर ही ल हवा 
स झि गाझा वर 
गाश्चयंचक्रित होते हैं । यि~ 3 हि ह 
गौ > रे Ms | इग्रतात 
“अ्रोपयनव सारभ्र साश्रत पौषकलावका | ते इस म 
: उस क | झि ० 
शषाणा शल्यतंत्राणांमूलान्येतानिनिदिशेत्‌ | देवा चि, 
0 5 ट्र _ \ ९ ॥ || An 
इस श्लोक में निर्दिष्ट आयुदद के ग्रान पर| पे पीडित 
इस समय मिज्न जाते तो, कितने अपूर्व तत्व सु र्‌ दी, कि वे 


जगत को विस्मित होना पड़ता | इसके ह गतएत्र | 
तक धःवन्तरिजी महाराज हैं |  कागीराज 


धन्वन्तरि होकर, इ 

धन्वन्तरि देववेद्य कहे जाते हैं । ग्या सु 

के समीर, जो पद इसडूतिब को या बतसि त्य 
निकट असक्रलीबियुख के प्राप्त है, वही पद भ तो 
वासियों के नज़दीक धन्वन्तरि महाराज के | & उपदे 
इनकी उत्पत्ति के विषय में एक विलक्षण ल र 


यिका प्रसिद्ध है । कहते हैं, एक बार कणे. “कोशी ` 
क्रिसी एक जनप रोध्वंसक महामारी फूट पढे, शि । ग्रवती ण 
कारण देवगण भी बहुत ही भयभीत हो गे! | मै 


सब मिलकर विष्णु के पास इस विचार है रे त 
जिसमें वे उनसे श्रपनी रडा को उपाय प्च दि लिखा, 
ने उनसे कहा, जिस प्रकार हो सके चीर अर्थात्‌ 
मंथनकर उसमें से अर्हत प्राप्त करो | पर्द म देवदास 
बड़ा कठिन । अतएव ्रखिन्ञ देवतागण ५5 भं स्वीकार 
ने इसी में ्रपना कल्याण सममा कि पध | बत 
वैमनस्य एवं वैरभाव के! तिलञांजु्ती दे १ | 

मत होकर काम करें । अस्तु, उरहोंने नाड त गे 
को मंद्राचल के चारों ओर ग्रावेश्‍विकर, र 


5 श्न करत, 
सागर में खड़ा करके बक्षपूर्व ह मंथन र | उनके 


८, - “ता 
किया | वासुकी नाग की पू छु ता. देवर नर महार 
थी और शिर रासो की ओर! ६९ || ॥। 
काल तक वे उसे बिलोते रहे। स त a 
“चेले फुका ड्द्भ 
समीप रहने ओर उसके प॑ त 
रात्तल्ाण काले वर्ण के हो गए | दहि या 


परिण/मत: क्षी(सागर से है 
रत्न प्राप्त हुए, जिनमें सबछे अत ; 


घ्याला जिये, इमारे 
प्रादुभू(त हुए। उचः क्षीरसागर 
, देवता एवं राक्षसो के बीच 
हाराज घन्ब॑ंतरि अम्दृत के 


क ह च स्वीकार किएु गए | इस इ कुछ हे 
ततर जबर एकबार देवराज इद्र ने स्वर 
| मे इस मध्यो ५९ दृष्टिपात क wo 
| दाहि यहाँ पर बहुत से लोग इ स दुःख 
' ३पीड्त हैं । उन्होंने महाराज चन्वतार का a 
| गे हि वे भूलोक में जाकर उनके कष्ट दूर कर | 
| अतएव उन्होंने महाराज इंद्र की आज्ञा सानक( 
:  नशीराज के यहाँ देवदास के रूग में अवतीण 
होकर, इस शुभ कार्य का संपादन किया । 

| . _सुश्रुत-संदिता में आयुर्वदागम कुछ दूसरे 
| प्रकारसे लिखा है । ब्रह्म जी से लगाकर इंद्र तक 
गुरुपरम्परा तो पू्वोक्र प्रकार ही है; परन्तु इसके 
सिताय लिखा हे, कि धन्वन्तरि जी ने इंद्रसे | 
| के उपदेश पाये और मर््यलोक-वासियों को नाना 
"| प्रदार की पीड़ाओं अथच रोगों से ग्रात्तं देखकर 
6) काशी धाम में काशीराज दिवोदास # रूप से 
५६ ग्रवतीणे हुए । 
dE EN नोट-गरुइपुराथ ( अ० १३६ श्लो० 
| १०-१८) में देवदास को घन्व्रन्तरि का अवतार नहीं 
| 5 लिखा, अ्रवितु उन्हें ध'वन्तरि की चोथी पीढ़ी में 
| भरथत प्रपौत्र लिखा हे । परंतु सुश्र्‌ त-संहिता में 
` देवदास और धन्वन्तरि दोनों को एक ही व्यक्ति 
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वीडर किया हे | उसके भ्रनुसार देवद्‌।स ही 
धन्वंतरि था | 
र दिवोदास या काशीराज 

पूर्वाङ्ग कथनानुसार दिवोदास महाराज घन्वं- 
तरि के ग्रवतार माने जाते हैं । वद बनारस या काशी 
SNE थे, अतः उनको काशीराज भी कहते हैं | 
नके पिता का नाम सरव था । उनका पाणिग्रहण 
राज ययाती को राजकुमारी माधवी से हुआ 


घे । कहते हैं क्रि ये अत्पन्त सदाचारी 
थे | रोगियों की चिकित्सा बहुत ही 
त्त.तगार करते थे | 


00-0. In 


आयुवद 


उन्होंने अपने नाम से एक संद्विता की रचना 
की, जिसे ''धन्वन्तरि-सहिता' कहते हैं। छिसी- 
किसी के मत से दिवोदास ने द्रव्यगुण विषप्रक मो 
एक ग्रन्थ लिखा है, जिसे राजनिघंट कहते हैं | 
परन्तु दूसरों के मत से वह एक और ही धन्वन्तरि ह 
थे जो राजा विक्रमाजीत के समय परें हुए हें । उक्र 
राजनिघण्टु उन्हीं की कृति है | 
विश्वामित्र पुत्र सुश्रुत, ओपधेतव- ओऔरश्र, 
पौषकलावत शर गोपुररक्षित प्रभुति शिष्यगण 
ने दिवोदास काशीराज से आयुवेद का श्रध्ययन 
किया । धत्वन्तरिजी के प्रधान शिष्य विश्वासित्र 
पुत्र सुश्रुत जाति के क्षत्रिय थे और काशीराज दिवो- 
दास भी स्वयं क्षत्रिय थे | सुतरां शल्यतन्त्र वा शख- 
चिकित्सा को ही प्रधान समझकर उन्होंने आयुवेद 
को चर्चा की | सुश्ुतादि ऋषियों ने भी अपने नामों 
से एक-एक संहिता ग्रन्थ रचरुर, आयुवेद का प्रचार 
किया | इन सं हेताश्रों में सुक्रुत-सं हता ही प्रधान 
मिनी जाती थी। परन्त दुःख की बात हे कि 
अब यथार्थ सुश्र त-संहिता उपलब्ध नहीं होती । 
वत्तमान सुन्न त-संहिता भी सूलबद्ध सुत्र त अंथ का 
नागाज्यु'नकृत प्रतिसंस्क्ृत और लेख प्रमाद एवं 
प्रद्धेपों से दूषित भग्नावशेष मात्र है। औषधेनवतन्त्र 
और ओ रभ्रतन्त्र-इन दोनों ठंत्रोंके संप्रति सर्वथा नाम 
मात्र शेष रद गये हैं | इनके उत प्रमाण भी विरला 
ही मिलते हैं । चक्रपाणि ने सुश्रत की भाजुमति | 
नामक टोका में पौष्कलावत-तन्त्र के उदस्य दिये हि 
हैं | जनश्रुति है, कि धन्वंतरि शिष्य गोपु रक्त 3 ० | शि 
दुरु और तंत्र है,जिसे गोपुररक्तित-तंत्र कत ररत 
उसके पाठ अभो तक कहीं नहीं मिले | किसी-किसी 
के मत से संभवत: “गोपुरा और “रित” ये दो 
य्ङ्कियों के नाम हैं. और इनके लिखे इए दो द 
हैं। इनके अतिरिक्गा इस सम्मदाय के नाठे be 
हुए कई एक ग्रंथ और हैं, जिनका यहाँ सं'च्षप्त पर- | 
है | यथा-- 


चय देना उ चत जान पईत 


दिवोद/स या काशीशज आयुवेद विद्या के | 


(५१) वैतरण-तन्त्र= प्राचीन ब्याख्याकारों 
ने बहुधा इसके पठ अ गनी टीक में उद्ध,त किए ै 
हैं। (२) भोजतन्त्र वा भोजसंहिता--श ता 
त्रिकों का यह अतिवृद्त्‌ तंत्र था, ऐसा उन 
उद्ुत पाठों से ज्ञात होता 
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टीका में भोज को सुश्रुता दे के समकक्ष महर्षि लिखा 
है। अस्तु, यह संदेह न करना चाहिए कि यह 
घारेश्व(नुपति सोज हैं । धारेश्वर भोगकृत भो राज- 
मात्तण्ठादि व्द्यक संम्रह-ग्रन्य हैं, परन्तु वे भाम” 
संहिता की अपेक्षा बहुत ही अर्वाचीन हैं ओर 
उनका वैद्यक के अपराहुझालीन ग्रन्थों में भ्रन्तरभाव 
होता है। भोजराज की भ्रपेक्षा भोजपुनि के 
आति प्राचीन होने के कारण, कोई-कोई इन्हें 
बृद्ध-भोन संज्ञा से अभिहित करते हैं । प्राय: सभी 
प्राचीन टीकाकारों ने भोज-संडिता के पाठ अपनी 
रीरुओं में उद्धृत च्यिहें। ( ३ ) करवीर्य्यतन्त्र- 
करवीय्याचायं ( कररीर।च।य्यं ? ) कृत यह तन्त्र 
टीरुाकारां के समय बहुत प्रसिद्ध नहीं था | 
( ४ ) भालुकितन्त्र-जैमा कि ३सने पहले लिखा है, 
यह भेल संहिता से पृथक्‌ हो शल्य-चिकित्सा विष- 
यक एक तंत्र हे । डल्ज़न ने सुश्रत की टोका में 
विज्यरडित ओर श्रीकण्ठ ने निदान की 
 रोकामेभी भालुको-तंत्र के पाठ उद्धृत किये हैं | 
पर म० स० श्री कविराज गणनाथ सेन जी महोदय 
ने चक्रपाणि के भचन को प्रमाण मानक? यन्त्र- 
श्ना दि समन्वित इस तंत्र को शल्य-तन्त्र विषयक 
 दॉोनिर्णीत छिया हे | 


इस प्रकार उपयुक्त नो शल्यापहर्ताओं के 
| का हसने परिचय कराया | इनके श्रतिरिक्त 
> कपिल और ( ६ ) गोतम नाम के दो और 
हैं, जिनके कतिपय उदन पाठों से ऐसा अनुमान 
1 है, कि कदाचित वे चिकित्सा विषयक | 

ज्ञात रहे, धन्वन्तरि संप्रदृ/य वा सुश्रत संप्र- 
इन शख्-चिकित्साग्रिय सुश्रतादि महषिंगण 
र घन्वन्तरि-सम्प्रदाय चा सुश्र त- 
शल्यतान्त्रिक-सम्प्रदाय ( 8०1100] 
8] कहकर विख्यात था। यह 
पक थे । प्रथम ही कहा गया 
वी तिये ओर इनके शिष्य 
हीर ह थ; इसि ए शख-चिकित्सा के 


न्न 
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_ की बातें संक्षेप में बड़ी ही खूबी सै 


हैं, जिन्होंने स्वयं पतंजलि रूप में 
जीणावशेपष ग्रग्निवेश-तंत्र का 
जिले चरक-संहिता कहते हे 


श्रतं [ण्‌ 


यहाँ पर यह बतल्वा देना कदाधित्‌ ह 120 
एवं अनुचित न होगा, कि प्राचीन समय ः है. । 

प्‌ 

भरे 


तुल्य एवं प्र'तष्ठा की दृष्टि से देखे जे थे 

अतोतकाल में मिश्चदेशवासियां, यूनाि | है। श 
अन्य प्राचीन जातियों, यथा मारतनिवाधि, सिय 
उनको विद्या एव' नित्यत्ता "| चर 


का आदश न 
अतः मिश्च के प्राचीन पादरी अपने आपको ना 


का पुत्र इस उपाधि से विभूषित किया कते 
क्योकि उनके समीप भी नाग बुद्धिमानी ह. 

अविनाशस्व के उदाहरण स्वरूप धे | प 
यूनानियों का भी संभवतः ऐसा ही र 
क्प्रोंकि असकलीबियूस ( यूनानी देवबोद् 0) 
मूरियों में उसकी छड़ी पर सपं लिपय हु|| तए 
दिखल्ञाया जाता है झर उसकी पुत्री हायि॥| अश 
( स्वास्थ्य की देवी ) के चित्रों में भी उसके) दकू 
में सपं दिखाया जाता है । ईसवी सनू से १०५ समर 
वर्ष पूव यहूदियों में सर्पोपासना की जाता|) | 


चएक 
तवा 


नागपंचमी घत रखते हैं | Ee 
चरक की संसार में बड़ी प्रतिष्ठा है | बही ५ 
चरक पढ़े बिना जो चिकित्सा करते हैं, वह वेध! 
यमदूत है| पाश्चात्य विद्वानों ने भी लिसा के 
यदि संसार में चरक की रीति से. चिकित्साडी | | 
तो: संसार ग्राज-कल की तरह रोग-पीढ़ित १ 
हमारे यहाँ के लोग भी चिकित्सा के लिये च 
बड़ी प्रशंसा करते हैं | कहा है 
“निदाने माधव: श्रेष्ठ: सूत्रस्थाने तु वर 
शारीरे सुश्रुतः प्रोक्तः चरकस्तु चिकि 
अर्थात्‌ रोगों का निदान-कारया 
“माधव निदान” सर्व श्रेष्ठ मंथ है। प 
“'वारभट? सर्वोत्तम हैं, शारीरिक ज्ञान के 
और चिकित्सा के लिए चरक सबसे उ । 
चरक में गद्य( 121030 ) भर 4 ( नश 
दोनों हैं | यह गंथ सूत-स्थान, विमा 
आठ भागों सें विभङ्ग हे । सूत्रस्थान 


क से वैद्य को चिकित्सोपयोगी इज्ञारों 
पढ़ हे 
भा १ हैं नसे रसायन 
म 
2 द 
/ शरीर कार्य विज्ञान का संक्षिप्त वरून है । इल 
व र ७ > ~ ङ 
को का ग्रबिक शश है, इससे सामान्य 
द्याय सम > 
र कवे लोगों को यह भाग अ्रुचिकर मालूम होता 
es (SD Os 
पैरस्थान में शरीर के अंगों के वणन क 
- व सो स्य और वेराग्य का डिशद विवे- 
लाय वेदांत, सांख्य आर शद दिवे 
चत किया गया है। आठवा. सिद्धि-स्थान ह, जिसमें 
हु प्रश्नोत्तर बडे ही काम के दें | संपत. इस 
५ प्र बढ़ा ही उपयोगी हे । 
ग्रंथ का प्रत्येक भाग बई ह 
चरक के प्रत्येष अध्याय के अंत से, यह चरकः 
® ~ NN क 
द्विता चरक-प्रतिसंस्कृत Cle ही हे, ऐसा 
यथा--“अग्निवेश कृतेतत्र 


ibd 


/ नखा मिज्ञता है | ते 
चरक प्रतिसंस्कृते | १तिसंस्कार काग्रर्थ हे-पुराने क! 
नब्रोकरण रूप जीण संस्कारात्मक व्यापार वा जीशोद्धार 
| | ग्रतएव यह कहना चाहिये कि चरक-संहिता सालात 
ब्रग्ववेशतंत्र ही हे । अर्नि वेश तन्त्र का जीर्णावशेष | 
चक्रपाणि, विजय रक्षित, श्रीकंठ ओर शिवदास के 
समय में भी सुलभ था, ऐसा उनके उद्धुत पाठों से 
_ विदित होता है । उनके उद्धुत पाठ वर्तमान चरकः 
संहता में उपलब्ध नहीं होते | लभ्यमान चरकः 
॥ संहिता चिक्रित्सा-स्थान के आधे भाग पर्यंत परम 


दयालु महर्षि चरकं द्वारा जीोद्धार ओर पूरा झिया 
टी र ५. = . ७ 

वेच न _ छ है | इसके उपरांत के अवशिष्ट अंश को इढबल 
लखा (|. ने प्रा और प्रायः पुनःसंस्कृत किया था | 


ह सा कि जीणे संस्कृत अरिनवेशतन्त्र में भी, 
॥ सन्‌ सप्नदशाध्यायः कल्या सिद्धय एव च । 
गसादन्तेग्निवेशस्य तन्त्रे चरक. संस्क्रते ॥ 
` पनंतान्‌ कापिवलि: शेषान्‌ हढवलो5करोत्‌। 
, '्ास्यास्य महाथेस्यं पूणीर्थं यथायथम्‌ ॥ “ 

स्ट बिलोप-आपूरण सूचरु और इढ़बल पंडित 


द्वार न 
ह प वेरक संहिता, ऐसा उल्लेख मिलता हे । 
प ( च० चिठ. २० अ ) 


चरक सं + 
उरक संहिता के ८ स्थानों में से चक्रपाणिदत्त 
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१२ अ० श्लों० ७१ ) | उसने स्वरचित अंश में भी 
यतस्ततः स्वकपोल कल्पना से व्रात्रेश्रागिनवेश संवा- 
दात्मक वर्ण किया है ओर स्वकृतांशा में भी प्रध्येक 
अध्याय के अंत मे “अग्निवेशकृते तन्त्रे चरक 
प्रतिसंस्कृते” ऐसे पद दिये हैं | उसने केवल चरक 
संहिता का आपूरण ही नहीं किया, अपितु उ सने 
चरक प्रतिसंश्कृत अंश का भी पर्यालोचन किया हे | 
अस्तु, चरक के ईसवी सनू के ग्यारहवीं ओर तेरहवाँ 
शताढदी के व्याख्याकार चक्रपाणिदत्त श्रोर विजय- 
रक्षित आदि जब चरक संहिता के प्रारम्मिक अरध्यायों 
की व्याख्या करने लगते हें,. जो. स्त्रयं चरक प्रति- 
संस्कृत है, तब वे एक काश्मीरी व्याख्या का भी 
प्रमाण देते हें, जिससे उनका भ्रभिप्राय संभवतः 
उस नज़र सानी ले है; जो दृढ़बल ने चरक द्वारा 
प्रतिसंस्कृत अंश पर की थी | इसके अतिरिक्त जब 
व्याख्याकार उक्क चरकसंहिता के अंतिम भागों का 
कहीं हवाला देते हैं, तब इद़वल ळा उनका लेखक 
मानते हैं | इससे स्पष्ट ज्ञात हे।ता हे कि आयुर्वेदीय 
लेखक एव' संग्रडकार यह भली भाँति जानते हैं 
कि चरक-संहित! की पूर्ति करने सें दष्टब्रल ने कितना 

प्रयास किया है | 
अब रहा यह {के यह चरक थे कौन शोर कब 


हुए ! 
इस विषय में विद्वानों के विभिन्न मत ६ | 
एना क्रि चरक किस 


इस बात का पता लग 
। भारतीय विद्वानों 


जमाने में हुए, अत्यंत कठिन हे व् 
का यह विचार है, कि चरक सर्ट बी आदि सत पो 
हुए, जिसका प्रमाण वे पाणिनी के. अव्र क 
यह सूत्र बतलाते दैत 
॥कठचरकालूक ईस 
नरक नाम का अवलोकन कर ब 3 
ही भग्निवेशतंत्र के प्रतिसँश्कता हें श्रौर ये पा ह 
से भी बहुत पूव' हुए । परंतु यह टीक नहीं, क्या ड 
नदिंष्ट सूत्र मे कः और चरक पद से यजुव्ते त्त 
शाखा विशेष के प्रवक्का दो ऋषियों क! प्रण ईई 


पाणिनीय सूत्र सं 
कोई कहते हैं, किये 


अ भाग चिकिस्सा-स्थान के १७ 
` (कल्प oo ( सिद्ध-स्थान ) एवं | 

1 १9९ सभी अध्याय दृढवल कृत हैं । जैप्ता 
गया है| स्वयं चरक में भी इसका संदर्भ 
६। ( दे० च० सद्धि-स्थान ३ अश या 
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है | चरणब्यूह में भगवान व्यास कहते हैं-- 
ककत 
(व्यजुव्वेदस्य घडशीतिर्भदाः भवान्त | 
तत्र चरका नाम द्वादश सदाः ॥ 


चरकाआहृर्काः कठा: प्राच्यकठाकी इत्याद 


Re acs 


ES ASO 
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सालु ११०६ ग जता 
हु | आहे. ज 


इलिये सूत्र निर्दिष्ट मन्त्र-प्रवक्क। ह क परन्तु हि उद्वा भाग में हैं, क न्न 
कोइ दूसरे हो हे, इसमें कोई संशय नहीं । वयि | हिस्से में नहों। इसके अतिरिक्त चाळ त क जा 
गणित की हैं, जो प्राचीन वेदिककालीन ११ / हह 
उल्लिखित हैं ओर वाल्य़ावर | ol 


५ त च 
यद्ग अग्निवेशतंत्र प्रतिसंस्कत्त ही हैं, इसके लिये 
कोई प्रसाण नहीं | वेद्‌ प्रवक्ता चरक के बहुत प्राचीन 
होने के कार॥ न तो कोई ऐसी कल्यना ही यथावत 


° रि कं OT ताच परम शर शोर प्र 

सें है तीस वष स्थिर की हे, जो दोरता के यप के ५. न 

समझ में आती है| दी ह । तात्प चह क्वि इन य 3 ` के ग्र, ) साथ ६ 
ऽ 4 ड I § 

पाश्चात्य पंडत सिल्लवियन लेवी ( Mr. SY: द ल गा ह र बातों यह र्क इते ६ 
10191) 1,९01 ) के मंत से यह वैद्यक 5 ह क चरक वपुर | 


अपेक्षाकृत अधिक पुराना हे । पाश्चात्य पि मान थै 
इसे खींचतानकर ईसा के जन्म से पाडे के झह उन 


> | 
ले आते हैं, वह वस्तुतः बिलकुल धोखा से शौर ३ 


चरक कनिष्छ राजा का राजवेद्य था, ऐसा त्रिपिटक 
० ~ 
नामक चीन देशीय बौद्ध-ग्रंथ से प्रगट होता दै | 
रोजतरङ्गिणी नामक काश्मीर के इतिहास में लिखा | 
है, कि यह तुरुष्ध्वंशीय राजा आन से १७० वर्ष 
पूवं अर्थात्‌ दूसरी शताब्दी में हुआ | इमलिए लेवी र हू 
महोदय के अनुसार यही चरक अग्निवेशतंत्र के MC 33 पातञ्जल महाभाध्यकृता हलक 
रि 22 सऱ्टी € त 
स्कत्ता हैं न कारण यह | परिश्रन: लिखा है | इन्हीं महपिं पतज्ञतरिनेगे ही 
प्रतिसस्कत्ता हं । त तु पा के फार यह णान “एम 
सी मान्य नहीं । संभवतः यह कोई ओर चरर हों | ता | 
यदि हम केवल इस नाम ही को ध्यान में रक्खें, तो प्रति संकरण किया था, यह प्रामाणिक लोग 
> © दि ~ RRS. 
रहिता के नं ची ज ह्‌ हे शरोर 
भी चरकसंहिता के प्रतिसंश्कत्ता भ्रति प्राचीन | संतहे! ह का हो ना ही ब 
ब 4. डः क्क त्रा ज | 
प्रमाणित हो सकते हैं, जैआा कि ऊपर पाणिनी | सरण उक्त साहता आ रक-सं हि Es 


पतञ्जलिक्कत होने के कारण ही नार ष्कः 
सदाभाष्यको “पातञ्जल”कहा जाता है | शब / प्रगतः 
i) ५ 


>” के सूत्रों ओर वेद॒ में हस नाथ को वतंमानता से प्रसिद्ध है । निम्न पच भी इन्र स 
दिखल्ाई गई है | पुनरपि चरक संहिता में भारतीय | चक हल कर पा होच 
दर्शनशा्त्रों की, जिन दो शाखाओं-न्याय ओर वैशे- यांगेन चित्तस्य, परन वाचा, नसर | । पपू. 


विक का उल्लेख पाया जाता हे, उसते भी यह | च वेद्यकेत | योऽपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां प 
विदित होता ह कि, चरकसंहिता एसे काल में लिखी प्राञ्जलिरानतोऽस्मिः ? || 
गई होगी, जिस समय में उक्क दर्शनों का आविर्भात क्रिसी-किसी के अनुसार पतञ्ञलि रेव है 

> ° fe ~ ~ ल पी १ 
तो होगया था, पर वह सुसंस्कृत नहीं हुए ये भर | संद्विताकार ही न थे; प्रत्युत रसशाखों मे र. त 
न उनमें सूच्मता पाई जाती थी, जिसे इम ऊहापोह | नाम सुना जाता हे । पतञ्जलि ने पाशिनी 


र गई-कोई | 
के साथ मीमांसायुक् स्पष्टसतया सूत्ररूप में गौतम के | ध्यायी पर भाष्य लिखा है । कोई-कोई % .| रन 


2 3 i 
न्यायशास्र एवं कण्‌।दुकृत वैशेषिक दशन में अवलो- | भगवान पतंजलि ने चरक का भी भाष्य | नागा 
कन करते हैं। अन्वेषण करत्तांगण गौतमबुद्ध का | पुन: वे ही स्तयं प्रतिसंस्कत्ता केसे हो wt) 
समय ईसवी सन से ५०० वर्ष पूय निश्चित करते हैं परंतु प्रमाणाभाव के कारण यद यथा he झर 

>> 0 ह प रश 
ओर कणाद का उतसे भी कतिपय शताब्दी पूर्व | चरक का पातञ्षल भाष्य कदाचित रि 


इससे भी चरक की अतिग्राचीनता प्रमाणित होती हे । तो एहखाधिरु वर्ष पुराने चक्रपाणिं ht \ गी; 
यहाँ पर एक बात और जो विशेष उल्लेख- | व्याख्यानों में वह कोन हे ? बथा न भल 
भीय है, वह यह हे, कि चरक निन ग्रन्थ में केवल | न सुनी गईं होती! सारांश यह कि 
उन्हीं देवताश्रों और मंत्रों का उल्लेख करता हे, जो | होने से ही, पतञ्जलि का वैद्यक 
_ खेर्दा में पाए जाते हैं। किन्तु पुराणों के देवताओं | इससे भी अनुमान किया जाता 
का उसमे ब्रिज्षुकुल उल्लेख नहीं। अलबत्ता एक | प्रतिसंस्कत्ता थे। चक्रपाणि आदि ने * 
स्थान में कृष्ण ओर वासुदेव का उल्लेख भाया हे | संस्कत्त स्त्र स्पष्ट स्वीकार किया है! भ 
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क अग्निवेशसंहिता का निर्माण 
र भगवान पतञ्जलि का अर्निवेश- 
, तत्व सिद्ध होनेपर, श्रव उनके समय 
में लिखा जाता है । प्राय: प्राच्य 


+ ब्रादुर्भाव प्‌ 


` द्रम दो स 


Eo] 


| ण्द डे 
द पतञ्जलि यूनानी आक्रमक समय विद्य- 
९ १9 : 


मान थे, ऐसा अनेक प्रमाणां द्वारा प्रतिपन्न हो 
ते 'अश्शिवेश-संदिता! का प्रतिसंस्करण किया 
और इसी कारण 'अग्निवेशकृते तन्त्र चरक रतिः 
| अब सोचिये कि 


कप 


डे 
ताह। 


'प॑छते' यह बात आरंभ हुई | है 
। प्रग्नवेश-संहिता' का निर्माण-काल कया हो सकता 
हे! संहिता बनी, उसका प्रचार हुआ खर धीरे-धीरे 
झलक्रम से उसमें कमी आई । फिर संस्करण हुमा 
| और पुनः प्रचार हुआ | अनन्तर फिर उसी प्रकार 
| कमी हुई, संहिता दुलेभ हो गई ओर चरक ने उसका 
प्रतिसंस्करण किया | अब्र विचारिथे कि तीन-तीन | 
बार प्रचार, हस, संस्करण ओर अतिसंस्करण के 
बा लिये कितना समय अपेक्षित हुआ होगा ? यदि ह्न 

| सबके लिये कम-से-कम एक सहस्र वर्ष भी मान लें, 
| 


शे चरकसंहिता का निर्माण-काज्न यूनानी आक्रमण 
\ से एक सहस्र वर्ष पूव उहरता हे | 
चरक और सुश्रुत प्रतिसंस्कत्ता 
नागाज न का समकालीनत्व 
| जिस काल में भगवान पतञ्जलि, जिनका 
| पूरा नास चरक था, विशीणंप्राय अग्निवेश-संहिता 
ह| ` पतिसंस्कार किया भ्र्थात्‌ चरक-संदिता की 
pn की | कहते हैं फिर उसी समय में बोद्धाचार्य 
गाज ने सुश्र्‌ त-संहिता का प्रतिसंस्कार किया । 
र 3१ त-संहिताका प्रतिसंस्कारकाल चरक-संहिता 
रचना से पीछे 
टं वत वि श्री युक्क कविराज ds 
भोहि र क तग प्रमाण द्वारा यह 
का रिसा र है कि, सुश्रुत-संहिता 
पा । क्योकि क. ता को रजन ९ 
ho 0 दब 
मोह, न हे हैं ओर विषय-सन्निवेशक्रम 


११०७ 


२% 
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A 
आयुवद 
सुश्रुत और चरक 
(9) नज , ०५-१६ पु हे 
यद्यपि साधारणतया विद्वानों का थं मच हे, 
कि चरक, सुश्रुत से पहले हुश्रा हे, पर यह ठीक 
हीं । क्योंकि पुराण इस बात को प्रमाणित करते 


En >. 
हैं, कि सुश्रुत महाराज घन्चन्तरि के, जो देवताओं 


के चिकित्सक एवं आयुर्वेद के प्रणेता थें, शिष्य हैं | 
गरुड-पुराण से यह विदित होता हे कि महाराज 
घन्वम्तरि सतयुग में हुये हैं | प्रत: यह सिद्ध हे कि 
उनके शिष्य सुश्रुत भी उसी युग में हुये हैं | फिर 
चरक ने स्वयं यह बात स्वीकार की हे कि वह 
शल्य-तंत्र का पंडित नहीं था ओर वह शस्त्रकमसांध्य 
रोगों की चिकित्सा भी ग्रोषधियों के हारा ही कर 
लिया करता था । 


चरक ने ( शरीर-स्थान ९ श्र० में ) माता के 
उद्र में भ्रूण के भरण-पोषण एवं उसको बृद्धि के 
विषय में धन्वतरि के मत का उल्लेख किया हे 
अर्थात्‌ वही जो सुश्रुतसंहिता में उल्लिखित है । उसने 
शास्त्रकम के विषय में भी अपने शिष्यों को धन्वन्तरि 
के अ्रनुयायियां ( सुश्रुत-संप्रदाय ) का हवाला 
दिया है । लिखा है 
“तत्रधान्वन्तरीयाणामधिकारः क्रियाविधौ । 
वैद्यानांकतयोग्यानां व्यवशोधन रोपणे: ॥” 
( च० गुल्म चि० ४ भ्र० ) 
इससे सिद्ध होता है कि सुश्रु,त चरक का 
पूर्वज है अर्थात्‌ चरक से पूर्व हुआ है । 
संहिता के अनुवाद 
ता मत के ज़माने में जब दि 
से वैद्यक ग्रंथों का अलुवाद अरबी अ म म्ह 
उस समय व्वररू-संहिता भी अनूदित अर्था स 
न्थ “अलहा री? और अन्य स 
Be न ह | यही नहीं, अपितु कतिपय स्थज्ञों 


डे £) ड 

पर उसके वाकय उद्धुत कर दिये हैं | यहाँ पर यह 
ता देना भी आवश्यक प्रतीत होता है कि चरक का 
र हलवी भाषा सं ही अनुवाद हुआ था | 


क 
इसके उपरान्त अब्दुल्लाजिनअली ने कक के 
भाष्य लिखा । फिर उस फारसी भाष्य अरबी 


[1 सवो. 
चेष दिया गया । डाक्टर हंटर के भुसार इसवी 
सन को. झाठवीं शा 


सवे प्रथम प 


ताब्दी. में चरक . और सुश्रुत का म, 
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लेटिन और जमनी भाषाओं में अनुवाद किया गया । | 


अब अंगरेज़ी में इनका अनुवाद वर्तमान है | अभी 
हाल ही में सरदारीलाल वैद्यराज ने चरक का उदू 
में अनुवाद किया हे | 
चरक-संहिता के भाष्य 

चक्रपाणिदत्त ने चरकसंहिता पर एक भाष्य 
लिखा है, जिसे “'चरक-तात्पय्ये-टीका या ““आयु- 
वेद दीपिका” कहते हें । चक्रपाणिदत्त संभवतः सन्‌ 
१०६० ई० में हुए थे | उतका यह भाष्य प्रमाणित 
माना जाता हे | किन्तु यह सम्पूण नहीं सिल्लता | 


सुश्रुत 


जैसा कि महाभारत में भी लिखा है, सुश्र्‌,त | 


महात्मा विश्वामित्र के पुत्र थे । इन्होंने अपने पिता 
की आज्ञा से, प्राणियों के उपकारार्थ, अपने छुः 
भाइयों के सोथ (वा एक सो ऋषिपुन्नों के साथ ) 
काशी जाकर, काशिराज दिवोदास से आयुर्वेद 


सीखा । कहते हैं, महाराज दिवोदास धन्वन्तरि के | 


अवतार थे | उन्होंने इन्द्र के कहने से इस लोक में 
जन्म जिया था | काशिराज सभी शिष्यां ( ऋषि. 
पुत्रों ) को श्रायुर्वेद सिखाते थे; किंतु उनके शिष्यों 
में सुश्र्‌,त सबसे तेज़ थे | आप गुरु के उपदेशों को 
खूब ध्यान लगाकर सुनते थे। कहते हैं, इसीसे 
आपका नाम “सुश्रुत” पढ़ गया | सुश्रत ने पढ़ | 
लिखकर जो ग्रंथ लिखा, उसीको आजकल “सुश्र त 
कहते हैं | 


चिकित्सा की अपेक्षा सुश्रत शख्र-विद्या से | 


अधिक निपुण थे। यह प्रथम व्यक्रि हैं, जिन्होंने 
भारतीय शल्यतंत्र के सिद्धांतों को स्वरचित ग्रंथ 
सुभ्र्‌ त-संहिता में एकत्रित किया हे | अत: आत्रेय 
और चरक को साधारणतः कायचिकित्सक और 
सुश्रुत को शल्यचिकित्सक ( सर्जन ) कहते हैं । 


सुश्रुत का प्रादुभोब काल 


सुश्रत का प्रादुर्भाव एवं सृत्युकाल पर अंधकार 
का गहरा पदाँ पड़ा हुआ हे, जिसे वर्तमानकालीन 


` अलुसंधान भी उठाने में भ्रसमर्थ हैं | क्षिसी-किसी 


के अनुसार सुश्रत चरक से भी पूर्व हुआ है ( इससे 
इम भी सहमत हैं, जेसा पहले बतत्ताया गया है) | 
शतपथ ब्राह्मण के अध्ययन से यह प्रगट होता है 
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कि उसका रचयिता सुश्रत करे स क 
चित था । यद्यपि उक्क अंथ की यथा 
ज्ञात नहीं हुई। तो भी किसी-किसी 
कि वह इसवी सन से कई शताब्दी पूव 
होगी । 


कात्यायन को वात्तिकाए जो इसवी ३! 
४०० वषे पूव की लिखी हुई हैं, उनमें भी | ग्रथ ए 
नाम का उल्लेख आया हे । परन्तु डॉक्टर प | होता है 
राय ( History of Flindu Che हुए मं 
के लेखक ) के मत से इस जाम से सुभ तसंहि' 
लेखक का कोई सम्बन्ध नहीं | उनके अनुसार ग 
सन्‌ सं पूव चतुथ शत्ताब्दु में सुश्र त का नामी एम ले 
फसाना होगया था, जिससे अ्रनुमान किया गा) होई-क 
कि श्रादि सुश्रत अनेक शताब्दी पूर्व ए हागे hl निकाल 
| 


हम अ समादुरणीय अंथ 'सुश्रुत-संहिता' ढक यूनाति 
करते हैं । जर्मन 
सुश्रत-संहिता नाम 


सौश्रुततंत्र अर्थात्‌ प्राचीन सो श्रृततत्र pr 
में, जिसे वृद्ध-सुश्रुत भी कहते हैं, यह इसके 


| f गढ़ 

वह केसा ग्रंथ था; एक अठीव जटिल समतया अं ड़ 
० म द | ठ 
क्योंकि यह सुश्रत-संहिता जो सम्प्रति उपल र 
ध्र. 

है, इसमें उस प्रधान संहिता का केवल संति 


मात्र हे अथवा वह सूलभूत वृद्ध-संहिता ब 
प्रतिसंस्कृत एवं परिब्लृंहित स्वरूप है। इसके | 


रिक्त वाग्भट, अरुणदुत्त, डर्लन व्वक्रपाणिदत रं 
सभी ने इसका प्रतिसंस्कृत होना स्वीकृत रि म 
एवं वृद्ध सुश्रुत के पाठ जिन्हें बहुधा विर ब 
ने उद्धत किए हैं, लभ्यमान सुश्रुत-संदिता | दूना 
नहीं मिलते। साथ ही साथ इसका पा | कति 
अनेक बड़ी-बड़ी भूलों से परिपूर्ण है | देवर 


| 
ने सूत्रस्थान के तीसरे अध्याय * 4 दस 


| ह 
लिखा हे कि मैंने अपने मंथ के प ह| गाम 
१२० ग्रध्यायों में विभक किया दै | ५६ 


| 
के सिवा एक उत्तर-तंत्र और है, जिस i हि 
हैं और जो सम्पूण नागाज न लिखित र 
मतानुसार जैय्यट और गगदास प्र (है हे 
भी सुत्र त-संहिता का प्रतिसंस्कार द्र 


म परध्पर 


जब हिंद-धर्म ओर बौद्ध-षमं 1 


प्र 
हय़ा था, उस समय सुश्रुत संहिता 


क पुवं समादरणीय ग्रंथ वन 
[स्ङत्ता घिद्धनागाज न नामक एक 
1 | उसने उक्क संहिता में उत्तर- 
1: श्रध्याय ही जोड दिया दे। 


संस्कृत एवं परि वित ग्रंथ सुश्र,त-संहिता 
कि । श्राज कल जा प्राचीन 


उससे यद स्पष्ट साबित 


तत्र नामक एक 


| रथ एवं टीका पाई 
होता है कि आट सो 
हुए ग्रंथ पाये जाते थे। 

सुश्रत और बुक़रात 

वचन और सुश्रुत-संहिता के कति- 


सार बुक्ररात के ४ 
नाम, ए लेखों की सहसा पारस्परिक साइश्य के कारण 

क 
गरा | होई.कोई पाश्च त्य इतिहासविद्‌ थह निष्क 


निकाज्ञते हैं, कि प्राचीन भारतीय चिकित्सक 
यूतातियोँ के खुशाचीं थे | इतना ही नहीं, अपितु 
| जन के हीस नामी एक चायं ने तो सुश्रत के 
। दम के संबंध में भी बाल की खाल निकालने का 
| ग्रयलक अपनी श्रल्पज्ञता का परिचय दिया है 
| उसके अनुसार “सुश्रत” शब्द अरबी सुकरात से 
विगदकर बना है । अरबनिवासी कभी-कभी सुकरात 
| को बुकृरात का पर्याय मान लेते हैं। अतएव 
संहि एकत मानो यूनानी हडीम बुकरातक। हिंदी नाम है 
और बुकरात कास (008) नगरका अधिवासी है, तो 
| सुपर त काशी या कासी का | इससे भी उक्क विचार 
झी पुरि होती हे | किंतु यूराप ही के प्रन्य उदात्त- 
वृत्ति $ ऐतिहासिक ऐसे विचारों का अ्रसत्य एवं 
| निम्न प्रमाणित करते हैं।वे इसके विरुद्ध यह 
काव्य प्रमाणा हारा सिद्ध करते हैं कि प्राचीन 


तिपय विद्या थ्रो मे प्याज ्वाभ प्राप्त किया है। श्रत: 
हे त स्वरचित भारतीय साहित्य का इति- 
fT FS of Indian Literature) 
दा ध लिखते हैं कि फीसागोरस नाभक 
I प्रथम अलूइसरार पुन: भौतिक 
७.७ " शान भारत के ब्राह्मणों से प्राप्त 
|| कहते हैं हि इसा से ६०० वषे पूव 
र ( rE ) विद्याध्ययन के 

बैद्या-केन्द्रो और तीर्थस्थानां में बहुत 

प यह बात इतिहास से सिद्ध है । 


गो 
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है; PVP es 


सुश्रुत संहिताके भाष्य तथा व्याख्या 
एवं अनुवाद ग्रंथ 

सुश्रुत-संहिता पर प्राचीनतम भाष्य चक्रपाणि- 
दत्त लिखित “भानुप्रति” नामक है | चक्रपाणिदृत् 
सन्‌ १०६० ई० में हुश्रा हैं। दूसरा डल्लणकृत 
“निवन्ध-संग्रह” नामक भाष्य है । कहते हैं डरलण 
राजा सिहपाल देव के समय में हुआ थां | उक्त राजा 
का राउप्र मथुरा के आस-पास था | ढल्लण ने अपने 
से पूर्वके व्याख्य़ाइारों की टीकाश्रोंसे भी लाभ उठाया 
है । वह इस बात को स्वयं स्वीकार करता है | अन्य 
उग्राख्याकार थे हैं 

( ५) जैय्यट चायं, ( २ ) गयदास 
आचार्य, ( ३ ) भाष्ङराचार्यं और ( ४ ) माधदा- 
चायं, इनका टीक समय ज्ञात नहीं । 

हेमाद्रि और वाचस्पति जो दानों संभवतः 
सन्‌ १२६० ई० में हुए, निबंघ-संग्रह नामक प्राचीन 
टोका के उद्धरण देते हैं। क्योंकि डल्लण स्वयं 
चक्रपाणिदत्त का इवाला देता है। इससे भी यह 
सिद्ध होता है कि वह सन्‌ १०६० इ० श्र सनू 
१२६० ई० के मध्य हुआ होगा । डॉक्टर होनंले का 
विचार है कि गयदास कृत भाष्य का नास “नुतन 
कु'डिका” था और गयदास संभवतः चक्रपाणिदत्त 
का समकालीन होगा । क्योंकि उनमें से कोइ एक 
दूसरे के भाष्य का हवाला नहीं देता | 

खलीफा मंसूर के समय में अर्थात्‌ इंसवी सन्‌ 
की सातवीं शताब्दी में सुश्रुत-संहिता और चरकः 
संहिता का अरबी भाषा में श्रचुवाद इश | अड. 
ने स्वरचित मंथ अलहादी 
भी उल्लेख किया दै। किसी: 
किसी स्थल पर उसने इसके वावर उद्धुत कर दिये 

एक्टर हंटर के मत से आठवीं शताब्दी मसीही 
र ज्‌ त का लेटिन और जमंनी भाषाओं में रे 
टा हुआ | सम्प्रति इसके अँगरेजी, हिंदी भोर 
प्रकाशित हो गये हैं | इसका 
कंगरेजी भाषांतर कविराज के we 

कू उदू तजुसा 
सर्वोकृष्ट हे] इसा एरु उई = 
सरदारीलाल ने लाहोर से प्रकाशित किया है! 
रसवेद्य-संप्रदाय अथवा सिद्धयुग 


ूवोङ्ग आत्रेय सम्प्रदाय और धन्वन्तरि सम्म 


कबीर में सुश्रत का 


उल्थ 
उहूः भाषांतर भी 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


0०0०० ०६ ४७२७३७०४४३ ०» र जीता जाह दता ह Re eee, se क 
दाय के चिकित्सकगण सम्पण पृथक भाव से | द ७ रसेश्‍वर-दर्शन दे व आ 
चिकित्सा-विद्या के प्रधान दो अङ्गो का अनुशीक्षन | जिखा दं । इस दशन का प्र' } बिए 


कर्ते ये | स्वर्ण, लोहादि धातु घटित भौषधों से | “श्रेय: परं किमन्यत्‌ रारीरमजरा गार्‌ वि. और 
चिकित्सा करनी उनके समय में विशेष प्रचलित नहीं प्रसिद्ध है कि यह योगी “चिकित्सक. i) रान 
थी । चरक रोर सुश्रत में 'घातुओो का सामान्य ( पारद ) प्रयोग से ही च तुग ( धम, या | i 
प्रयोग विरले ही स्थानों में इष्टिगोचर होता हे। | मोक्ष ) का फल साधन करते और इसीलिये भ्‌ (क 
( जैसे-चरक चिकित्सा-स्थान रसायन पाद में कोह Eesti सें विशेष 5 तिष्डा और हि \ इ र 
सुवर्णादि का प्रयाग ) अतएव धातु घटित ओषधों | हुई थी | पारद, गंधक, लोह, श्रश्न, सरणः | ह 
के प्रयोग उनके समय में बहुत प्रकार से नहीं होते | प्रभृति, पार्थिव पदाथ ( 111061३] ) ह्या कित 


थे। पारा आदि धातुओं का व्यवहार खाने में नहीं र मारण इस चिकित्सा-प्रणाली का 
किया जाता था, यह निःशङ्क चित्त से कहा जा सकता भ्रङ्ग हं । इसलिये रस-विद्या ही वत्त'मान व 


हे। धातु घटित ओषधो के अधिक प्रयोग चरक | वा घातुविद्या” की प्राचीन सूज्ञ भित्ति नाप शा 
रत ळे ग | $ 081 
सुश्र्‌ तादि के पाछे ( धम्मवतः बौद्धो के समय में सकती है स ह 
अर्थात्‌ प्रायः दो इज्ञ।र वर्ष पूवं ) प्रचलित हुए हैं । र त हक को. आयुवदीय विवि है 
कण फि कि जारत चातुओ का (वशपष उद्रवहार देखा ज्ञात! 
र च > ता 
परन्तु कोई-कोह ऐसा भी कहते हें कि चरक त्त 


सुश्र्‌ तादि के सम समय ही योगि चिकित्सक लोग | भी ह अ केवल रसै 

रस चिकित्सा का उत्कषे बढ़ रहे थे । अस्तु, उतरताच सपट है। आजर यी 
प्रणाली पर इस रसवेद्य-संप्रदाय्न दी इतनी श्रे॥ 
घातु घटित ओषषधों के प्रधान प्रवर्तक | बढ़ गई हे, कि आजकल आयुवद को, प्राचीन शी 

रसःरे्य,-सम्प्रदय वा रस-चिकित्सक-गण हैं, | युग का नहीं कहा जा सकता | तत्त्रगरंथो गए. भ 

जो सिद्ध नाभ से भी प्रसिद्ध थे। जनरव है | चिकित्सा-विषय अनेक स्थानों में लिखा हुआ | विरे 

>” त कि महा योगी देवादि देव महादेव ने इस चिकि- | हे | इसलिए इस चिकित्सा का कोई-कोई “वन याच 

>” त्स! प्रणाली की सृष्टि की और आदिनाथ, नित्य- | चिकित्सा” भी कहते हें। आज इस रस्त, भी 

नाथ चन्द्रसेन, गोरक्षनाथ ( गोरखनाथ ? ), कपाली | कणामात्र को कितने ही फहीरों ने अपनी अगर, १ 


सालुकि, माणडच्य प्रभृति योगीगण इस विद्या के | कर रखो है । a ः 
, प्रवत्तक हुए । रस शब्दका अथ पारद है | इन रसादि दक्षिण भारत में 'सिद्धगाबी ब र 
घातुसमूर्ही का जारण सारणादि करके प्रयोग करने | एक अन्य ही नूतन आधारपर हुआ । लोग ग 
से शरीर के रोगों की तो बात ही ज्या जरा मरण हैं कि दक्षिण में आयुर्वेदके प्रचारक ब र र 
का भी विनाश हो सकता है; रस-वेद्य लोगों ने | परंतु आयुर्वेद के साथ ही साथ "सिद द 
इसको प्रमाणित करके दिखलाया है । अम्तु, पारा | अवा रसवैद्य के मत भी तामिल मो त - 
आदि के सवेरोग-नाशिनी शक्ति का आविष्कार इन्हीं | प्रचारित हुये थे | इसी लिये ही दहित 
रसवैद्यों ने ही किया था। यह कहा जाता है यह लिद्धमत प्राचीन श्रायुर्वेढ शख a! 
कि इन ल्लोगो ने ही पारा आदि धातुओं के एवं | जें अभी तक है । नी 
ताबा इत्यादि धातुओं के संयोग से सोना और “सिद्ध-विघान'? का अध्यय | 


रूपा बनाने को प्रथा निकाळी थी । वस्तुतः दो भिन्न-भिन्न प्रणालियों द्वरो Fi 
उस समय रसवैद्यों का प्रभाव समग्र भारत सें | को “बढ़ संप्रदाय” तथा दूसरे सं 
इतना विश्तृत हो गया था कि, वेद के प्रसिद्ध | कहते हैं । प्रथम ने अपने विचारों की. र्क 
, भाष्यकार सायणाचाय्यं को अपने प्रसिद्ध सर्व दर्शन | में तथा दूसरे ने द्रांविड यावा द ह 
संग्रह नामक ग्रंथ में “रसेश्वर दुशेन” नामक दर्शन 


हक परत को इस प्रकार चरक-सं£दा 7) की 
` के मत का अहण करन पहा | माधवाचार्य ने सब्व॑- 


F न 
रः रसवच्य-संप्रदाय--ईन त 
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टे त हैं; इस लिए इन उभय प्रकार 
- ढो आपं-चिकित्सा भी कहते थे | 
7 रसःचिकिस्सा तन्त्रमूलक है | 

| द्वितीय नास तान्त्रिक-चिकित्पा है 
त 5 हि पेन्द्र इस चिकित्सा के 
प्रकार की आपे 


विकित्सा ही है । 
| | (३) शालाक्यतन्त्र 
नज शालाकर्य तसतसा 1218086803 of the eye, 
| ७७1, 7080 and ५७70३४ चड, कर्ण, सुख, 
' नासिका, $ए४दिंगत रोगों ही चिकित्सा के लिए 
यह चिकित्सांग प्रसिद्ध था । इस अंग के प्रधान 
ग्रावार्य विरिहतन जनक, निमि; काङ्कायन) गाग्ये, 
गालव, शौनक, करालम्‌, चक्ुष्ग् ग्र कृष्णात्रेय 


थे। 
इनमें से प्रत्येक ने अपने-अपने नाम से एक- 


- एक ग्रन्थ निर्माण किया था, जो क्रमश: ये हैं-- 
विदेहतन्त्र, निमितस्त्र, काङ्कायनतन्त्र, गाग्यतनत्र, 
| गालचतन्त्र, शोन्कतंत्र, करालतंत्र, चक्षुष्य तंत्र आर 

-कृष्णात्रेयतंत्र | इनके अतिरिक्त शाल्वाक्यतंत्र विषयक 
सात्यकिकृत एक और तंत्र था, जिसे सात्यकितंत्र 
कहते है | डज्ञन ओर श्रीकंड ने जिसके पाठ अपनी 
रीका के नेत्ररोगाधिकार में उद्धूत किए हैं । 


इनके एक ग्रन्थ भी वतमान समय में | 
। मिलते अधवा यों कहिए, कि भारतवर्ष के भाण्डार 
में भरमुद्रित श्रवस्था में कहदी पडे हुए हैं, जिनकी 


Ey 


में सिते हें । 


ह (४ ) भूतविद्या 


9 


यागी 
al Disea 


जिसमें १898 ) आयुर्वेद का चह (चकित्सांङ्ग 
~ ` भूतिरस्त सदृशा मानस-रोगों की चिकित्सा 
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च 5 न ते मनुष्ये: सहसंविशन्ति नवा मनुष्यान्‌ 
कचिदा विशन्ति । येत्तवाविशन्तीति बदन्तिमोहात्ते 
भूतविद्या विषयादपोह्याः ॥” ( सु० उ० ६ श्र० ) 

अर्थात्‌ -““भूत-प्रेतादि मनुष्य के शरीर में 
कभी प्रविष्ट नहीं होते ( उनके सदश लक्षणों का 
देखकर वर्णना-सौकय्यार्थ देवप्रहजुष्ठ आदि नाम 
रखे गये हैं ), जो लोग समकते हें कि यथार्थ ही 
भूत-प्रेतों का आवेश होता है, वे लोग भूत-विद्या के 
विषथ से बिल्कुत्त भ्रनभिज्ञ हें । ” यह बात सत्य 
है कि सुश्रत के परवर्ती ग्रतिसंस्कत्ता और संग्रहकार 
लोग सुश्र,ताचार्य के इस ऋभिप्राय के न समझकर 
बहुधा इसके विरुद्ध वचन लिख चुके हैं । परंतु ऐसी 
स्प्टोक्रि के पीछे संदेह नहीं करना चादिए | जप, 
होम, मन्त्र आदि अथर्ववेदोक्रे विधि वस्तुतः मानस 
रोगों शी मानसिक चिकित्सा ही हैं। | 
आयुर्वेद का यह भूत-विद्या नामक अंग किसी 
समय इस देश में बहुत ही उन्नति को प्राप्त या। 
भूतों के चढ़ने के रोग को विभिन्न प्रकार का मस्तिष्क 
का विकार समका जाता था । छिंतु हमारे दुर्भाग्यवश 
अब वह केवल झाडा फूको मात्र में अवशिष्ट रह 
गया | इस समय भूत-विद्यातन्त्रा के नाम अलभ्य 
हैं, फिर उनके अंथों के विषय में क्या कहा जा सकता 
हे? संग्रद-मंथों में भूत-विद्या का जो ढक विषय 
` मिलता हे उसको देखकर संदेह घटने को जगह बढ़ता 
ही हैं, कितु अपस्मार, उन्माद और भूतोन्माद ई 


ह iS वु € परस्प- 
: शेगों के लिए “यथोक्तमिहतत्स? प्रयुञ्जीत परस 


उबर हम लोग नहीं जानते । इन चायो के नाम 
और इनके ग्रंथों के प्रमाण सुश्रत के उत्तरतन्त्र के 
थस भ्रध्याय ओर वाग्मह् के उत्तर-स्थान में तथा 
वदत, शिवदास, अरुणदत्त आदि की टीकां 


विद्या--( Treatment of men- 


9) ऋआ० ) 
रम? ( वा० उ० ४: 
औषध, अंजन, तैल, शत, स्नान न 
र अवश्य हीं प्रतीति होती हैं, 
एनस-रोग और उनकी 


भूतोन्माद में 
की व्यवस्था को देखकर अ 
कि भूतोन्माद कई प्रकार के 7 
चिकित्सा मात्र 
आयुर्वेदीय ग्रंथों में 
विद्या का श्रां 

(१) व १ 
द्ग ( उत्तर? ६ अ° १ 

(२ ) चरक की 


उन्म [द-चि कि वत्सा में \ 


श्य) | कक 
_ (३ )वाग्मट के भूतविज्ञानीय-भू 7 


याय मे ( उत्तर० शेर १88 


रउ उदेश रे जी 


है। यथा श्रधोळिखित लभ्यसांन | 
ब्रीज रूप से आज भी इस भूत: कं 


शि परिचय मिलता है-- Re 
क अमालुषग्नतिषेधनीय अध्याय 


युवद 


सुश्रत और वाग्भट में भतविद्या नाम से एथक्‌ 
भी इसका उल्लेख हुआ हे । किंतु चरक में उन्मादा" 

चिकार में ही भतविद्या का अन्तर्भाव हुआ हे, ऐसा 

' ज्ञात हाता हे। यद्यपि व्याख्याकारों के उन-उन 

प्रसंगो की हज़।रवर्ष से भी अधिक पुरानी व्याख्यां 

। में किसी भी भतविद्या-तंत्र के प्रमाण उद्धत नहीं 
| किए गए हैं | जिससे अनुमान किया जाता है कि 
| उनसे भी बहुत पहले ही भूतविद्यातंत्रों का 
विलोप हे! चुका था | तथापि पौराणिक युर में इस 


५ भूतविद्या का सवेथा विज्ञोप नहीं हुम्रा था, क्योंकि 
अग्नि-गरुडादि पुराणों में इस प्रसंग का सविस्तार 
| उल्लेख मिलता है | इसके अतिरिक्र यदपि बाल- 


` ग्रहादि की चिकित्सा का भूतरिद्या में ही ग्रंतर्भाव 


( छोमारभृत्य ) में वर्णन होने से, एंसा अनुमान 
हाता है कि चरकानुस॒त मार्या नुरूप मानसरोगाधिकार 
' ही यह भतविद्या है । 
` सुनते हैं कि अथव्वा नामक एक ऋषि हुए 
घे, जो भूतविद्या के चायं श्रौर वलिमस्त्रा दि-प्रवत्तक 


के जाते हैं | कहते हैं, इन्होंने भतविद्यातंत्र पर 
एक अंथ निमाण किया था | 


( ५) कोमारभृत्य 
 कोमारश्रृत्य-( Midwifer yand Di- 
_ 804808 0 Child7en ) कुमार शब्द का भ्र्थ 
लक है। अस्तु, कोमारभृत्य का अर्थ बच्चों की 
तेसा हुआ | गर्भाघान से लगाकर बालक जब 
४-५ वषं का न हो, तब तक बालक और उसकी 
माता का स्वस्थवृत्त, तथा रोगों की चिकित्सा जिस 
शाख में वर्णित है, उसका नाम कोमारभत्य है । 


एल म माता पिता का स्वास्थ्य केसा रहना 
खोक विधियों को न मानने से कैसा 
। इस विषय पर कोम।रभत्य 
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१११२ 


करना सुकर है| तो भी उसका पथक वालतन्त्र | 


गणनाथसेनजी के श्रजुसोर प्रसूतितंतर ही है 
1९19 ) कोमारभृस्य से सद उच | 


se. 


बुद्धिमान मनुष्य को स्वीकार कर 
बातें यदि सत्य 


न्‌ 3 
तो बड़ी ही अज्जुत है 


प्राचानकाळ स कामारभत्य के 


ha 


हुए हैं, जिन्होंने अपने-अपने नाम Re ५, ३१. | 
एतद्विषयक अंथ निर्माण किय्रा था | पी रति 
साथ कहना पड़ता हे, कि आज उनमें पे है । | 
उपलब्ध नहीं | उन कोमारभत्य य धर | 
जीवक, पाव्वंतक और बंधक आदि तले 


के नाम हह 
सुश,त-उत्तरतन्त्र को व्याख्या के शुरू में निहि| _ ६ 


हें। उनके लिखित ग्रन्थ क्रमशः जीवकतस्त्र पाऊ! 
तन्त्र श्रोर बंघकतन्त्र रहे होंगे । भानु 

बौद्ध इतिहासो में स्पष्ट लेख हे कि र| दसर 
निवासी जीवराचारयं कोमारभत्य के बडे क तवा 
थे | इसी से पाली भापा में उनका नाम "$३( 
कोमारभच्च” लिखा मिलता है | जीवक राजा गि. 
सार के चिकित्सक थे और उनका नाम समग्र भा 


में प्रसिद्ध था | कहते हैं कि सिक्नु आत्रेय इख र्वि 
थे । बुद्धदेव के समय में गांघार की राजधानीत 3 
शिक्षा (Taxilla near modern Kani है। 
181 ) में आव कोमारभृत्यके अध्यापक और इलो हे 
के कई ग्रंथों के प्रणेता थे | परंतु वया ही शेक न 
बात है, कि आज जीवकाचाये के एक सौम ट्र 
मिलते | र व 
सुध तके उत्तरतंत्र (२७-३८ ) में १२५ प्रा 

मे कोमारभृत्य के प्रसंग का वण'न हुआ है क्र है 
अनुमान किया जाता है कि यह अ्रायुई5 बा | व 
थापर] के 

सुमहान अंग रहा होगा, जो सम्प्रति सव" | क 
प्राय है । हृ 
सुश्रत में लिखा हं-- की ल 
“कौमारभृत्यं कुमारभरणघात्रीक्षीर॑दी' 
धनार्थं दुष्टस्तन्य प्रहसमुत्यानाच्र व्याधी | 


शमनाथम । 

जत स्पष्ट ज्ञात होता है कि ता 
का काम ) का, जिसका सुख्य प्रयोजन | । 
उपचारादि है, इसमें अ्रंतरमाव नह ह. ङ 
शारीर वैद्यक ओर शल्य तंत्रोक्ग मूढगभ की 


में ही समावेश होता हे | अस्तु, 


Haridwar 


हट 


लं बनी यह प्रकट 
6 तंत्रीय विभाग के अचलोकन से ह, 

हे उत्तर क्रि किपी-किंसी खीरोग का वण न कोमार- 

i दता है क ध्रा हे, जैसा कि योनि व्यापत्‌- 


५ त 

ब्तगंत 8 

ये ह क ग्रंत में यह पाठ देखने से प्रगट 
| 


प्रतिवेधध्य 
हेता है किए कक 
विररि वदशास्त्रे उत्तर” 
ति सुश्रुताचाय्येविरचिते आइवेदशाख 
x C+ र ह 801 करर 
[र | तन्त्रे कोमारश्रत्य समांप्तम इर्त; 
ष सके श्रतिगिकि कोमारभृत्य के थे दो मन्थ आर 


KT ., प्रथम कुमारतंत्र, जिसका उल्लेख सुश्न,त रर | 
पाथ टीका में चक्रपाणि ने किया हैं ओर | 


आनुमति नामक 
0 दूसरा हिरण्याच नाम 
` निदान में बाल रोग के व्याख्यांन 


| झिया है | 


ह. 


क़ तंत्र है । जिसका श्रीकठ ने | 
में प्रमाण उद्धत | 


| 
। 
(६ ) अगदतन्त्र ८ | 
स्थावर और जङ्गम समी प्रकार के विषो की | 
चिकित्सा जिसमें वर्णित है, सुश्रुत के अनुसार उस | 
शाखाङ्ग का नाम “अगदतन्त्र” (1051001029) | 
है। उद्धिज अथात्‌ तरु लतादि से उत्पन्न नाना | 
प्रकार के फूल सूलादि विष और पार्थिव अर्थात्‌ | 
पृथ्वी से उत्पन्न संखिया, हरिताल आदि विषों को 
स्थावर विष कहते हैं और सपं, वृश्चिक, विषखोपड़ी 
नाना प्रकार के कीटक आदि विषों की जङ्गमविष 
संज्ञा है इन सब विषां की पहचान ओर इनसे 
प्राणयों की रक्षा यही अगदतन्त्र का प्रधान विषय 


| ne [os कञो 
र रे है। यही नहीं, अपितु इसमें वे अदृश्य कीड़े भी हैं जो 
2 पा . वायु एवं जल द्वारा बीमारी फेलाते हैं | इस अ्रगदुतंत्र 


को पथक चिकित्साड समझकर प्राचीनां ने इसकी 
इतनी उन्नति की थी कि, राजाओं की रसोई से 
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युद 


दष्ट; फाँसी, विषप्रयोग आदि से मरे हुए मनुष्य का 
शत्रच्छेद करने से बाहर भीतर जो-जो लक्षण दीख 
पडते हैं, उनका लक्षण प्रसंग।गत स्पष्ट रूप से लिखा 
हुआ है । यद्यपि आजकल के ग्रायुरवेदीय ग्रंथों में 
इस विषय का विशेष कुछ नहीं मिलता, तथापि 
चाणक्यके ग्रंथ देखने से अवश्य मानना पड़ेगा, कि 
इस अंग का-जिसका नाम अगरेजीमें ( ०९०३] 
jurisprud७n९९ ) अर्थात्‌ व्यवहारायुवेंद हे, 
किसी समय विस्तृत विवरण समेत ग्रगदतंत्र के 
ग्रंतभूत था | 
यही क्यों महाभारत में कथा हैं कि, जब 
परीदित को तक्षक ने डसा उस समय अरदतांत्रिक 
मंत्र श्रौषधोपचार से श्रवश्य प्राणदायक धन्वन्तरि 
नामक एक देद्य उनको संतीवित करने के लिए 
आरहे थे; किंतु तक्षक ने बड़ी चतुराई से उनको 
लोटा दिया | चाहे यह कथानक सत्य हो वा असत्य; 
किंतु इतना तो निःसंडोचमाव से कद जा सकता 
है कि हम लोगों को यह भी ज्ञान नहीं कि, यदि 
किली ने अफीम या बच्छुनाग खालिया तो क्या 
उपाय करना चाढिए | इतने पर भी यदि जंगम 
परिषां की चिकित्सा अब भी कहीं कुछ है, तो 
आयुर्वेद में ही है | 
महामहोपाध्याय कविराज गणनाथसेन हा 
महोदय ने स्वरचित “प्रस्यक्ष-शारीर नामक अय के 
प्रथम भाग के उपोद्घात में एतद्विपयक कतिपय 
प्राचीन ग्रंथों के नामोल्लेख किये हैं, अ सम्प्रति 
अप्राप्य हे । विशेष परिचयाथं उङ्गा ंथरह्न Fs 
अवश्य अवज्ञोकन करें । यहाँ पर उन म के 
कवल नाम मात्र दिये आते हैं | वह ये bem 


णाकर युद्ध क्षेत्र तक अगद॒तंत्रविद्‌ देयो की बढ़ी 
भारी आवश्यकता समझी जाती थी । इसी कारण 
सुश्रुत मं उपदेश हे-- 
“महानसे प्रयुञ्जीत वेसं तद्विद्यपूजितम । 
साहवेन सततं त्रिषाद्र्च्ष्योनराधिपः ॥” इत्यादि 
इसके सिचाय सुश्रत के कल्पस्थान और चरक 
[चदित्सा स्थान के २३ चें अध्याय में अगदतन्त्र | 
बहुत कुछ विषयों की चर्चा है 
इसके अतिरिक्त प्रसिद्ध राजनीतिबिद्‌ चाणक्य 
खि “कीटिली यार्थशास्र” नामक न्थ में सपे- 


सहता,अलम्ब्रायन-संदिता, उशन:-सं(हिता च 
संहिता (या शौतक-संहित। 9 और लाट्याय 


Dies \ 
स ( ७) रसायन-तन्त्र 


` रसायन तन्त्र चिक्त्सिःशाख का वह ह 
जिसमें वाकय और रोगों को दूर करनेवाले के 
झर्थात्‌ रसायन का वणन हाता है | रसय क 
का ग्रथे हे,वृद्धावस्था मे शरीर में ताक़त बाग का 
(यजजरा-व्याधि-विध्वंसिभेषज तद्‌ रसायनमुच्यत् 
इस विषय पर प्रचलि 
तन्त्र है । 


ग 
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आयुवद 


झायुवेंद के मध्य दिन में इस तंत्र की भी 
विलवण उन्नति हुई थो | तदनन्तर बोद्ध-युग में तो 
इसकी जो उन्नति हुईं, उससे यह स वथा स्वतंत्र अंग 
ही जान पढ़ने लगा । पुनः कोई कोई कहते हैं कि 
सापे रसायन प्रयोगों में शाय: वनोषधियों का ही 
ब्यवहार होता था | पर इुछ थोडेसे लोग इसे लोहादि 
प्रयोगपरा जानकर रसतंत्र को आयुर्वेद से संथा 
एक एथक तंत्र ही मानते हैं | परन्तु ऐसा संदेह नहों 
करना चाहिये । रसायन नामक अंत सब्वंथा वेच्यक 


का अंग ही हे, ऐसा प्रसिद्ध है! कहा भी हे-- | 


“यञ्जरा-व्याधि-बिध्वंसि भेषजंतद्रसाय्रनमिति ।ˆ 
सुश्रत में अ्रन्नपानविधि-अध्याय में लोहे का गुणोज्ञेख 
हुभा है तथा कुष्ट-प्रमेहादि की किकित्सामे लोह, 
शिलाजत, माच्षिक आदि घातश्रोंके प्रयोग का उपदेश 
आया हे । चरक में भी लोहा और पारा ( रस ) 
का व्यवहार दिखाई देता हे | इसी प्रकार आषे-युग 
में लोहे भ्रादि के प्रयोग होने पर भी बोद्ध युग के 
आरम्म में रसादि पार्थिव भेषजोपचार बाहुल्य के 
कारण अतिपुष्ट यह रसायन-अंग एक एथक ही अंग 
है, ऐसा प्रतीत होने लगा | पर वस्तुतः बात ऐसी 
नहीं | ४तिशय प्रयास एवं विशेष प्रयरनादि द्वारां 
किसी अंग-उपांग के अत्यंत ५२िवंहित एवं परिपुष्ट 
होने के कोरण ही उसे अलग नहीं कहा जा सकता | 


सुनते हं कि रस,यनतंत्र दो प्रकार के होते 
हैं- भां ओर अनाषे | इनमें आंत्र ये हैं— 
पातञ्जलतत्त्र, व्याडितंत्र, वशिष्ठतन्त्र और माण्ड- 
व्यतंत्र | ये तीनों तंत्र ही रसतान्त्रकों के आश्रय भूत 
एवं अति प्राचीनतंत्र हैं, ऐसा वृद्ध चेद्यां की 
प्रसिद्धि हे । 


इनके अतिरिक्व नाग।ज्जु'ननामक किसी सुनि 
बौद्धाचाय्यंप्रयीत एक रसतंत्र श्रोर है, जिसे नागा- 
जु नतन्त्र कहते हैं। कच्षपुटतन्त्र और आरोग्य- 
मञ्जरी संज्क दो रस ग्रन्थ और हैं, जिन्हें ना गाउ्जु'न- 
कृत बतलाया जाता है | निदान टीका में विजयरक्षित 
ने भ्रारोग्यसंजरी के प्रमाण उद्धव किये हैं | 


हू रसरर्न स&ब्ययकार ने अपने ग्रंथ के आरम्भ 
_ से रसतंत्राचाययों की जो एक सूची दी हे, डससे 
` अन्यान्य रसतनम्कारों का परिचय मिलता हे |. 
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( ८ ) वाजीकरण-तन््र .. 
चाजीकरणतन्त्र-दाज्ि शेब्दका 
~ ्‌ 

( किसी के मत से शुक्र ) है। आयुवेद इ || 
चिकित्साड़ जिसमें अल्प तथा शुष्क FR र 
विकृत को स्वाभाविक अवस्था पर लाने भो | परिच 
डो डर Rr Ei) 
शोल छक्र को उस करने का विघा है| 
शरीर के सबल करने और सन को सा १ 
मेका चरि न ड १ म 
रखने का विषय भो उक्क शास्त्र म वर्णित ३ | | 
वाजीकरणतंत्र से अभिप्राय जननशक्लि दो 
वंउ ~ त्य कात 
करना एवं उसको वृद्धि करना हे । | Jog 

हि | 

कहा हे-- । 
“येन नारीष साम्यं वारि वल्लभ ७ हर 

जु सामथ्य वाजिवल्लमते नर:। | 
तद्वाजीकरणम्‌ ।” ( चरक ) / 


सुश्रुत में लिखा हे-> डि 
“सेवमानो यदौचित्याद्वाजीवात्य्थ वेगवान्‌। ह 
~ CN ~ ~ | 
नारास्तपेयतं तेन वाजोकरणमुच्यते ॥” 4 
अन्य पच्यू | रति 
Tr या . = | अंति 
'यहूव्यं पुरुषं वाजिवत्‌ सुरतक्तमं करोति द्रई) ,, 
करणामुच्यते । अथवा - ““यद्द,ऽयं पुरुष कुणी नः 
ह्वाजीवत्‌ झुरतत्तमं तद्ठाजीकरमाख्यातम्‌। _ 
उपयुक्त प्रमाणो से स्पष्ट हो रहा है हि।| दद 


द्रव्य मनुष्य की कामशाक्रि के इतना बढ़ा है, 
उसकी शक्गि अश्ववत्‌ विषय को शरोर बढ़ जाया / 
न्य को वाजीकरण कहा गया है | | 

शुक्रवर््धन और ओजोवद्धन औषधों को त | 
अथवा प्रयोजनानुसार सेवन करना--ताजीइण| 
की व्यवस्था हे चरक कहते हैं-- | 
"नाभुक्तमेषजः स्लियमुपेयात्‌ त | 

ग्र्थोत्‌ ब्राजीकरण ओषध सेवन क्षि | 
खी का सहवास नहीं करना | शक्र को कि | 
सार वस्तु समझकर आचार्यंगण वीय्य-हों " | 
मनुष्य को यहाँ तक सतर्क कर गये हैं। , ६ 

अंगरेजी में इन दोनों तंत्रो के भई 


विशेष चिकस्साङ्ग नहीं है | अतः ईत प | द| र 
रेजी नाम ही नहीं मिलते । यह भी be भ 
ध्वजभंग ( नामदी ) शुक्र संम्बन द| -स 


चिकित्सा में यूनानी हकीमों की जो र्च 
है, वह इसी वाजीकरण तंत्र की काम 


ही हे। 


| में आजकल का शारीर-विद्या 
Anatomy > ER अ 
ह ), शल्यतन्त्र ( Bul gery 20 भं 
| 010८7 व्यगुण( 1॥0.80119. medica ); 
परिचय और द्रव्यगुण Hs 
व करपना (1097100303 ); र 
धातु-विद्या ( (01713 bry ), क त्सा 
( practice of Medicine BA es 
विज्ञान वा सम्प्राप्ति ( Pathol fear 
(B2०४०:।0108} 9» श्रगदविनत ( Loo 
1029 ) र धात्री विद्या वा म्रसूतितंत्र CM idw- 
jfery ) प्रभृति बिषय विद्यमान हें । इसके अति- 
(क़ सदश-चिकित्सा-ग्रणाल्ी (HO m608 thy), 
| विरोधि-चिकित्सा-प्रणाली (A110 70901 ए), जल- 
हिहित्सा-प्रणाली ( 11ए07009%00ए ) और 
त्रश्च में वणे-चिकित्सा ( Chromo pathy ) 
इत्यादि विषय भी मिलते हैं । 

उस ग्राप-काल में मानुष चिकित्सा-तन्त्रों के 
अतिरिक्त गजञ-भ्रश्च-चिकित्सादि विषयक भी अनेक 
| ग्रंथ त्रिखे गयेथे, जिनमें से कुछ एक अब भी 
| मिल्ते हैं | यथा-- 

- (१ शालिहोत्र-संहिता- यह अंथ अश्वा- 
ह. ९ विषयक है | यद्यपि इस समय यह दुल॑भ हे, 
तथापि सुप्रसिद्ध हे । इतिहासकारों का मत हे कि 
f सव प्रथम अरबदेशवालों ने अपनी भाषा में इसका 
. आपान्तर किया और इसका नाम “शालाटोर” 
रखा । 

नेक और जय दत्तसूरिकृत अ्श्ववैद्यक संप्रति 
| oe एसियाटिक सुसायरी द्वारा प्रकाशित 
कया गया हे और प्रसिद्ध है । 


१११५ 


EE (२) पालकाप्य-संहिता--गजायुर्वेदविषयक 
_ २७ सुमहान ग्रंथ है, जिसे संप्रति आनन्दाश्रम 

- अध्यक्ष ने पुदित किया है | 

चीन आयुर्वद की ज्ञानोन्नति का परिचय 

हे आयुवेद का चिकित्सातरव वेदिककाल से प्रच- 

ल क किसी बात की कमी देख नहीं 
ह क क हे वह हमारे मूल प्रचीन 

रज 1 ल सलोप एवं प्रस्तुत ग्रंथों में प्रति- 

गज संस्कार ओर लेखक प्रमाद एवं 

' भादि के कारण ही है । 
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्ौयुबद 

तथापि भ्रमी तक वर्तमान भग्नावशेष में भी 
कई एक शारीर-चिकित्सादि तत्वों का वर्णन ऐसा 
मनोहर है कि, उसे देखरुर गुणग्राही सजना का 
चित्त आनंद से प्रफुल्लित हो उठता हे | 

अस्तु, उनका पुनः संशोधन एवं प्राचीन प्राप्य 
ग्रन्थों की खोजकर उन्हें प्रकाशित करने तथा भ्रलभ्य 
विषयों को अन्य  चिकिरसा-शाखरों से लेकर पूर्ण 
करने से हम श्रपनी पूर्वे अवस्था को प्राप्त कर 
सकते हैं । 

आयुर्वेद की उन्नति एवं विकास का अध्ययन 
एक अत्यंत रोचक विषय हे । उससे आपको इस 
बात का ज्ञान हो जायगा, कि उस समय के आयुर्वेद 
की शाखाएँ र प्रतिशाखा ने कितनी उन्नति की 
थी, इससे आपका चित्त प्रफुल्लित होगा एवं आपको 
प्रसन्नता होगी ओर पुनः अपनी उक्क पूर्व ऊज्जित 
अवस्था की प्राप्ति की प्रेरणा । ज्ञात रहे कि यह उसी 


युग के आरम्भ-काल की बात है, जब कि आयुर्वेदीय 


ऑऔषधियाँ एवं प्रणाली मिश्र तथा अरबमें जा पहुँची, 
जिसका उल्लेख बेरूनी, राज़ी प्रभुति अरब लेखकों ने 
किया है । 
आप लोग भली भाँति जानते हैं कि प्राचीन- 
काल में आयुर्वेद अष्टांग सम्पूर्ण शास्र था और उस 
समय इसके पर्व्वाङ्ग शरीर-विद्या ( Anatomy 
800 ७07एअं०1०४५ ), भेषज परिचय और 
द्रव्यगुण ( Materia media ), भेषज 
कल्पना और धातु-विद्या ( 000111801१ ) आदि 
भी बहुत उन्नत अवस्था को पहुँची हुई थी | 
(१) (अर) शारीर-विज्ञान--भायु वेद का 
पूर्वांडु शारीर-विद्या ( A natOmy and phys 
iology ) हे । हमारे शयुवेद'चाय लाग पहले 
ही से कह रहे हें= शरीर के सूचमाउ सूस र 
को जो ( च० शा० ६ अ० ) मनुष्य सीखता हे पर 
हर समय स्मरण रखता ह जज मनुष्य को आयुवद 
फल मिलता हं । 
20 EE से दो सहस्र वर्ष पू भी शरीरको चीरने 
ने की आवश्यकता का अनुभव किया गया था || 
सुश्रुत कहते हैं ईस 
करके, चतुरतापूवक चीर-फॉई 


फाइ 
के उपरांत मनुष्य के 


हर अंग का, निश्चित ज्ञान, जो संदेहरहित इए 


प्राप्त करना चाहिये । 


लिये शव का प्रबंध _ 


चरक भी लिखते हैं--जिसको “ मनुष्य शरीर 
को संपूर्णरूप से पूरा ज्ञान है, वही आयुर्वेद का 
पूणश में ज्ञाता समझा जा सकता है । ; 

इसके अतिरिक्क सुश्,त और चरक में अस्थि 
को अंपूर्व वणन मिलता है। यद्यपि उनके शारीर 
स्थानों से वृक्क, फुफ्फुस, सस्तलुक्ष, हद यकृत्‌ 
और प्लीहा आदि कई शारीर-यंत्रों के नाम मात्र | 


सबों का पूर्ण-विवरण सर्वथा दुलंभ दो रहा है । 

त्वचा के वणन में सुश्रत सात प्रकार झोर 
चरक छ; प्रकार को त्वचा का विवरण लिखते हैं । 
उसी प्रकार वर्तमान समय में भी अखुदशक-यंत्र से 
देखने पर भी त्वचा का विभाग दष्टिशत होता हे। 
इसी प्रकार कलाओं ओर स्नायुश्रों का विवरण भी 
आयुर्वेद में सुन्दर रीति से हे । 


... ज़त्ोदर रोग में मी सुश्र्‌ के चिकिस्सा-स्थान 
 के३३बवे अध्याय में कथित “ब्रीहिसुख-शख्र” ओर 
हिद्वारानाडी'' ( Rrocarand canula ) 
से चार-पाँच बार में समग्र जलन निकालने की विधि 
__ डॉक्टरी जलसेन ( ?818,0९10४8 ) से सवेथा 
कष्ट है। अश्मरी रोग में सुश्रुत के चिकिरसा- 
न के ७ वें भ्रध्याय में कथित वस्ति को चीरकर 
री ( ७1७ए७) ) निकालने की विधि सुन्दर 
इप से वर्णित है । 

. यह कम ग्राश्‍्चर्थ की बात नहीं हे कि अस्थि- 
भंग, संधिविच्युति आदि चिकित्सा आयुवेद में जैसी 


यकृत्‌ और प्लीहादि रोग में हाथ-पेर के शिरादाहश्रौर 

>> नर नो 222. च 
-> घे जो अद्भुत फल मिलो करता है, उसको 
` डॉक्टर अभी नहीं जान सके | हाथ पैरका चीरना, पेट 
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| 
मिलते हैं, तथापि यह बढे दुःख की बात है कि, इन 


| अद्भुत शस्रकमं किये जाते थे, 


भी आयुवद में जिस प्रकार वर्णित है, है EE 
मानना पड़ता है कि वर्तमान समय की पर द| ` त र 
यथा-बालक जनाना, प्रयोजनानुसार h स 


बालक पर शस्बक्म करना-सभी पातर 
ह सभा-सुधुतोक्र- 


८ 'उत्कपैशापकर्षेश-स्थानापवेतनोसकतैन | 
च्छेदन-पीडनजु करण दारणानि। " 


( सु० चि० १२ ग ) सुर 

इन कर्मा के अन्तभू त हैं | सुभुतोक महा! | हदै 

- की गतियाँ और उनके चिकित्सा विषयक सी... (त्र 

को पढ़कर कोन नहीं स्वीकार करेगा कि केवल “| शी 
वर्तन” ( 17510 ) ही नहीं, किंतु (३ 

डिदारण” ( Oaeserion section), । कपर 


दारण” ( BmMDry000my ) आदि श्न, हितमे 
भी किसी समय कोमारभुत्यक वेद्यां के इस्ता पता 
भे] र । 

आयुर्वेद का यन्त्र, शस्त्र, वस्तिकर्म (| 


तत्व, 
वस्ति, शिरोवस्ति, कर्णवस्ति, शुद॒वस्ति ग्रथी| एवं र 
आस्थापन, निरूहण और अनुवासनादि ) भी छ| चढाव 
से पीछे नहीं था। आँख बनाना, नाक बनाना शाख 
में भी आयुर्वेद का अनुकरण ही किया जा "| 
आयुर्दद्‌ की च्रण-चिकित्सा भी अति ही सी किया 
अवस्था को प्राप्त थी । योरप 


जब आयुर्वेदिक सर्जरी का श्रभ्यास रे 4 
के जाननेवालों के! था, तब अश्विनी माँ न | 
का कटा हुआ शिर जोड़ दिया! था और i || 
कपाल जब वीरभद्र ने फाड़ डाला या, तो श्र है 
कुमारों ने ही ठीक किया था । ऐसा ही भोज ' | 
भी उसके मस्तक में गये हुए अन्त शाला 
ही निकाले थे | अर्श के मस्से पर , 
आपरेशन होता था । “भोज प्रबंध न 
जो लगभग सन्‌ ३८० ई० में स { 
“सम्मोहनी ? नामक ओषध का उस i 
कहते हैं कि बोद्धकाल में शखकम से > झी 
संज्ञा-शुन्य करने के लिए (वा त्वक्‌, सुह 
इसका उपयोग किया जाताथा | सुनते € 
ग्रन्थों में “संजीवनी” नामक प्राणदार्यई 
भी उल्लेख मिळता है । 


अधिक कहाँ तक कहें, wp. 


शा “777 कहता हाता है; कि उनसे अधिक 
७ ह ९ अभी तरु विशेष कुड नह कमि 
Ui $ ळी. चर्चा इस देश से उड गयी, 
समय चाहे जो कुछ कहा क्रें | 
शब्यतंत्र का इतना ही स्वल्प विवरण जो कि, 
र है 2 
२ उसके उपजीवी ग्रंथा में मिलता 
दुखकर ही दम लोग विस्मित होते हे | यदि 
“द्रौपधेतव मौरशरं सौश्रुतं पौष्कलावतम्‌ । 

[| नि SS 9 
ग्रतन्त्राणा मूलान्यतान नादइेशत्‌ ॥ 


है, 


शेषाणां शाह 
क्क प न्य क दक 

इस श्लोक में नि्दिए--आयुचंद के शल्य 

। ३ प्रधान अंथ इस समय मिल जाते, तो न मालूम 
शद हतने पूतं तत्व सुनकर जगत का विस्मित होना 


पह्भ( पइत । 

(आ ) प्राणि-शाल्च--शरीर-क्रिया-विज्ञान के 
(| तत, जैसे-पाचन संबम्धी मुख्य बातें, जीवाणु पोषण 
ग्रपा| एवं विकास विषयक साधारण ज्ञान तथा मलमूत्र के 
। | चढाव एवं उतार संबंधी बातों का ज्ञान आयुर्वेद- 
| | न्न के लेखकों को बहुत पहिले से था | 
ह | 


ह आज़ से कुल २०० वर्ष पूव जिस रक्कन्संवहन 


क्रिया का आविष्कार करने से सर विलियम हावे 
योरप खंड के परम पूजनीय हुए थे; उसी रक्क संवहन 
/ किया ( Circulation 01 01000 ) छा मनो- 


।११| हर वर्णन आयुर्वेद में (च० सू० ३० अ० ) अभी 
हा | तरु मिलता है। देखिए प्रधान केंद्र-हृदय से 

[id धमनियों में से होकर बहनेचाला रङ्ग सर्व शरीर में 
ध |. ४से प्रवाहित होता है और शरीर में घूम फिरकर 
1) । | 


इन हृदय में लोट आता है, इस विषय पर कैसा 
Nt क राया है कि, “सम्बतेमान हृदयं समा- 
ठ पुनः” । यह वही तस्व है, जो जीवाणुओं 
„ पण करके तमाम प्राणियों के जीवित रखता 
5 or ही है जो गर्भस्थित बच्चे के शरीर 
डी र माता के हृदय में आ जाता है । चरक 


6 झ्या प 

हाडी प्रसक्ता, साचामरा, अम- 
प मश असक्ता हृदये । मातृ हृदय ह्यस्य 
मभि संसवते सिरमि: स्पन्दमानाभि: ॥ 


सकस ( च० शा० ६ अ० ) 


१११७ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वाग्भटाचायं भी स्पष्ट कते हैं-- 
“दश मूलसिरा हत्स्थाताः स्वं सव्बेतोवपुः । 
रसात्मक॑ वहन्त्योजस्तन्निवद्धंहि चेष्टितम्‌ ॥” 
( वा० शा० ६ श्र० ) 
अतिरिक्त इसके इस बात का कि र्क को रंग 
संबंधी पदार्थ कलेजे तथा प्लीहा से प्राप्त होता है, 
उल्लेख सुश्रत ने किया है। यही बात कि, कल्लेजे 
से रक्क को रंग संबंधी पदार्थं मिलता है, अब जाकर 
पश्चिसवाज्ञों ने मालूम की हे | 
पूर्वोक्त संद्भों को देखकर आयुर्वेद के परम 
शत्रु को भी स्वीक्वर करना पड़ेगा कि, मदरषिंगण 
रक्कसंवहन क्रिया को अच्छी प्रकार समझते थे | 
वायु-पित्त-कफ तत्व 
शारीरिक क्रिया-विज्ञान श्रायुवंद के त्रिदोष 
तत्व अर्थात्‌ वायु, पित्त, कफ, दि के स्व व्या- 
पिता का आविष्कार भी प्राचोनक्वाल को ज्ञानोन्नति 
का एक श्रेष्ट दृष्टांत है। शारीरिक किया-विज्ञान के 
लिए वायु, पित्त, कफ ये त्रिधातु हैं, मानसिक 
क्रिया-विज्ञान के लिए देसे ही सत्व-रज-तम ये 
त्रिगुण हैं | 
यही सिद्धान्त ग्रीस देश में जाकर बहुत 
विकृत होकर (Humoural ॥100177ए)केरख्पमें 
परिणत होगया है | यद्यवि यह ( Humoural 
$९०19 ) हँसी उड़ाई जाने लायक है । जैसा कि- 
इस समय वायु का अर्थ सौदा वा विंड अयां हवा, 
पित्त का अर्थ सफ़रा वा बाइल अथात पीले र 
का तरल पदार्थ विशेष और कफ का अर्थ बलहा 
वा फ्लेग्म अथात्‌ सुद नाक आदि द्वारा EB a 
हृतना समझकर लोग आयुर्वेद 
की. भ्रपव्याख्या, करते हः परु य हक 
घटित नहीं होता है | थायुवेढाय त्रिदीष- विजन: ये 
ऐसी व्याख्या करना अपनी यसय 
मूर परिचय देना हे । व 
व बायु, पित्त, कफ इन तत्व से शरीर 
की स्वाभाविक क्रिया को तथा शरोर ह 
आवस्था की क्रियाओं को एंव चिकित्सा सभ 


प्रयोग के जो झपर्व नियम बाँधे गए हैं, उन नियमों 


मने से, मदर्षियों का दिव्य जान 
विस्मित एवं मुग्ध होना पदता 


(> 
लसदार पदार्थ विशेष 


को एकबार से 


देखकर सभी को 


` एवं पूर्ण था | 
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दयु पित्त, कफ केवल शरीर के ही तीन स्तस्म- 
रूप हैं। यही नहीं, परन्तु समझ आयुवद क 
हेतु, लक्षण, औषध स्कंध के तीन प्रधान सकध .स्व- 
रूप हैं । मनुष्य का वयः क्रम, अहोरात्र, पडऋतु, 
अज्नविपाक आदि. सभी में वायु, पित्त का प्रभाव 


महर्वियो ने स्पष्ट प्रतिपन्न किया हे, जिससे चिकिसा" 
काये में पुरी-पूरी सहायता मिलती है । इस विषय 
पर इस समय बस इतना ही कहकर आगे दब्यगुण 
पर कुछ कहेंगे ॥ 
द्रव्यगुण वा भेषज-कल्पना 
शारीर-तत्व के बाद धायुवेंद का द्वितीय पूर्वांग 
द्रब्यगुण ( Materin medica ) और भेषज 
कल्पना ( P2702) ) है। द्रव्यगुण के 
साथ इसका एक ओर भ्रंग उद्मिज-विद्यां वा 
बोटानी ( 302० ) है। इस विषय में भी 
राघवभट्टकूत बृदायुवेद” और शाङ्ग'धरकृत “उपवन- 
- विनोद” ( जिसका बंगानुवाइ म० म० कविराज 
रणनाथसेन महोदय अपने वाल्यकाल ही में प्रकां- 
शित कर चुके हैं ) नामक-ग्रंथ अब वतमान हें | 
श्रायुचंद के द्वव्य-गुण विषय में र।जनिघरटु, 
मदनपाल निघण्टु, चक्रपाणिकृत द्रब्य-गुण आदि 
असंख्य ग्रंथ वतमान हैं । आयुर्वेदोक़् गुणों की 
बिशेषता यह है छि महर्षि लोग पहले मनुष्य शरीर 
पर--आज-कछ को तरह कुत्ता बिल्ली पर नहीं-भेष 
को क्रियाओं को देखकर पुच्मविचार और अतोद्रिय 
ज्ञान से भेपज गुणों को लिखते थे, इसलिये उनके 
कथित द्रब्यों के गुण, रप्त,वीय्य॑, विपाक और प्रभाव 
| अपूव हैं | अआज-कल जिस तत्व का पत्ता बंदर, बिल्ली 
कुत्तों क उपर परीक्षा करके लगाया जाता है, उससे 
कहीं अधिक तत्व-ज्ञान का पता ग्रायुवंद के रस, 
वीय्यं, विपाक शौर प्रभाव के निर्णय द्वारा लगाया 
नान! सम्भव है | दब्य के रस और स्वाद, शरीर पर 
उष्णता श्रौर ठंढ करने छी शक्ति अथवा वीय्यं, शरीर 
. के भीतर दब्य केरसों का होनेवाला परिणाम या 
विपाक और रोग नष्ट करने के उपायों का ज्ञान 
: प्राचीन समय के झआचाय-गणों का बहुत चढ़ा-बढ़ा 


द्रव्यो का अचिन्त्य प्रभाव आयुवेद ही कह 


सकता हे | जैसे द्रोणपुष्पी के रस को नेन्न में डालने 
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से अथवा सहदेवी की जड ~ = 
कवर दर हो जाता है, 0 नी 
थिकज्वर दूर हो जाता है। ऐसे ही रधन; ग श्नेकी 
अंजन को जिस आँख में डालें, शरीर ३ ष रोग 
अंग का उवर उतर जाना आदि प्र 1 पु 
र 0) | थ॒ 
इस तक श्रोर युक्त द्वारा जानना असंभव है र| ढे स। 
निकता का आडबग्बर चाहे नित । के. दे 
kf ना किया जाय ` राब 
श्रतोक़् उपदेश त्रिकाल मं असत्य नही 3... ) 2. 
सुश ड नकाल में असत्य नहीं होगा | ञानी । 
६४ णापि हेतूनां नाम्बछ्ठादि ह | ` 
सहापि हेतूनां नाम्बष्ठादि वरेत्‌ |. 

ठ [$ Ce न A 
तस्मात्तछत्तु सातमानागस न तु हेतुषु ॥! | वैद्या ने 
अर्थात्‌ अग्बष्छादि औषधो से हजार कारण | धातश्रे 

पर भी विरेचन नहीं होता; यह स्वभावसे ही ग द्विया ° 

~ ४ र - जा हर ॥. र; क 

हृ । इस इष्टात्का एच गस का देखकर काम काटि 

चाहिये, केवल युक्रिं से कॉम नहीं चल स्ष/ 3 

अवाचीन रख-तंत्र के अनुसार इरीतडी में करना 

र अनुसार इरोतकी में काश ६ 

( Tannic 8९ ) नामक पदाथ उपह | यश 

र | क्षोप्रव 

होता है, जिसका धर्म स्तंभक है । परन्तु हाह ह 

विरेचन लाती हे, इसे प्राय: सभी जानते हैं प क 

पर पाश्चात्य रसायनतंत्र उसके क्ष दाक 

श्र के ठ ~ [i 
(Active principle) बदन्नानेमं असम1॥| (0 
| 

साथ ही यह स्मरण रखना परमावश्यक | . हि 

भेपजो के गुण अनंत हैं और कई गुण अंगें गे 5 
८३. ~ DS स्त | 

रहने पर भी विशेष करके जानने योग्य ह। । यूम 
CT ON la दि 1 

रसविद्या ( केमिष्टी ) और फासंसी ग -सु्ण 

च [oS 5 ह | _ 

अति सूच्म ज्ञान भेषज-विद्या वा द्रब्य-गुण * भास 

हः > < 2 जि | होने 

ही आयुर्वेद के दो पूर्वाङ्ग और हैं, ` होने : 
र टू मा ` 

रसविद्या ( Chemistry } और औषध 37 सुरण 

Pp ~ Re 

विद्या ( Pharmacy ) हैं | 0. M१ 
र त्‌ 
द्वारा रसायन संबन्धी क्रियात्मक मं | | 

x 253. संबन्धी i 
विशेष भ्रध्ययन होने का आयुवद ही पेला 
उल्लेख है, आचाय पी० सी० राय गे | ` धान 
में श्रपनी पुस्तक दिष्टी ऑफ हिंदू केमिध पकः 
पूर्वक चर्चा की है । परे कारक 
एक साधारण बात यह है कि 11५ भरि 

i शो उसमें SN 
गंधक मिल्ादिया जाय, तो उ नी र 
र ५ २4८ री , 
परन्तु साथ ही उसका चिकित्सा ऽ हो. शु 
त म > र 
नष्ट नहीं होता, बल्कि पूण रूप | हे 
न हः ऱ्ह प 
रस र पारद की योगवाहि ५8 | चः 


धातुश्रों के साथ बनाया जाय, उ वारि 
की शक्ति वैद्यक का ही आविष्कार 


- ङे त्या एवंउनके (कि सम्बन्धी 
शेड न रसशाखने घेद्यो को मालूम थे | अन्य 
ee भी मिश्रण का ज्ञान तथा उनके प्रचुरता 
कि प्रयोग की बातें मालूम । उनके aa 
पदाने तथा मारने की FC नकल) 
व बताई हुई ग्राज भी श्राधुनिक वेद्यां द्वारा बत्ता 
| जाती हैं | 

रायु दिक पंच भौतिक विङासक जाननेवाले 
वैद्या ने ही हीरेपन्ञे आदि पत्थरा का आर Ee 
: धातुश्नों का गुण जानकर इनका सूर्य अधिक ह 
द्विया था और इनके दिब्य रस-निमो ण॒ करने को 
विधि का प्रचार किया था | स्वण, रोप्य, ताम्र, लह. 
° i सीसा, जस्ता आदि धातुश्रों को निरुत्थ भस्म 
दना और उनकी सूकम सात्रा से प्रयोग करके 
र्वं फल लेना, यह भी रस-निद्या के परसोत्कपं 
के प्रकाशित कर रहा हे | निरुत्थ भस्म होने पर उस 
। भस्म से उसी धातु के फिर खड़ा करना असम्भव 
| है | भक्त की परीक्षा ऐसे करडे केमिष्दी उसके गुणों 
का कोई प्रमाण नहीं पा सकती | अर्वाचीन रसतंत्र 
:| (01९001801५) के अनुसार तो कपदिंका, शंख, 
` शुक्षि भर मुक्का की भस्मों की गणना एक ही वर्ग 
में होती है। परंतु आयुवेद में इनमें से प्रत्येक के 
दिप | मते सुदम अनुभव का वण न है। इसी प्रकार 
` सुरण घटत मकर॒ध्वज सें सुत्रणः के न बढ़ने पर 
भी सुवणं के साथ चौबीस पहर तक अग्नि के पाक 
se ह सुवण का जो गुणा घान हाता है-- 
प त कची प होते हैं, वह भी केमिष्टी 
£ हारा ज्ञात हाने से बहुत दूर हैं । 


त्वरा अतिरिक्त साधारण षध बनाने में घृत 
है $ के साथ ओषधों का पाक करके आपूर्च गुणा- 
` धान करना यह रे 

गा यह भो ग्रायुवदीय औबध-निर्माण विष- 


| पके भरपूर 
र य ने३रय प्रकाश कर रहा हे, जिसके आश्रये- 
र ह इम निस्यही प्रत्यक्ष देख रहे हैं | आसव 
हि [a 
भोर द तेल प्रभूति अनेक ओषधों का गुणाधान 
देरा सफलता पूर्वे चिकित्सा करना चरक 


अंथों से ! 
.. से अथवा इसके पहले ही से 


या हू 


र _ मस्ति विषाक्त ओपषधियों का भी 


१११६ 


₹। सीठा विष, कुचला, हड़ताल, | 


इत अच्छी. तरह. जाना हुआ हे । , 
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य आयुवद 


व थि आदि को शुद्ध करने या निददोष 
करनेकी रीति भी रसचिकित्सा की थाती ही हे । 
त्रिसूत्र वा त्रिस्कंध आयुर्वेद 

आयुवद के पूरं ङ्ग के बारे में इतना ही कह 
कर आगे आयुर्वेदीक प्रधान चिकित्सांग पर थोड़ा 
कुछ कहेंगे ¦ पहले लिखा जा चुका दे कि श्रायुवेद 
भ्रशांग-शास्त्र है अर्थात्‌ श्रायुर्वदीय चिकित्सा आठ 
अंगों में विभक है; तथापि यह स्मरण रखना चाहिए 
कि भ्रायुवेंद में प्रधान विषय तीन हो हैं | इसलिए 
आयुर्वेद त्रिस्कंच अथवा त्रिसून्न कहलातो है । इन 
तोन स्कंधां के नाम हेतुस्कंध, लिंग-स्कंघ और 
ओपध-स्कंघ हैं और प्रत्येक स्कंधो में असंख्य संदिप 
सूत्र भरे हुए हैं । इन सूत्रों से ही रोग निर्णय तथा 
चिकित्सा-कार्य सुश्टङ्कता से चलता है । इन सूत्री 
की रचना में महर्षियों का जो श्रपूवे दिव्यज्ञान और 
सूच्म-दर्शिता देखी जाती हे, उसे देखकर अ्रभीतक 
संपूण" जगत्‌ ्रश्चयान्वित होता हे | 

इसी प्रसंग में प्राचीनकाल को रोग-परीक्षा- 
विधि के विषय में भी कुछ कहना उचित जान 
पढ़ता है | आजकल जिस प्रकार डाक्टर लोग चार 
प्रकार की इंद्रिय द्वारा, जिनका काम दशन, स्पशन, 
श्रवण श्रौर सूचना है, रोग परीक्षा करते हैं, उसी 
प्रकार पुराने समय में भी रोग-निणंय किया जाता 
था | चरक ने इन चार इंद्वियों के व्यवहार के बारे 


विशाङ्ग भष 


में कहा है | सुश्रत इनसे भी आगे बढ़कर जिह्वा . 
SS) 


के भी उपयोग का विधःन करते द ॥ यद्य (रि नावी. 
परीक्षा का उल्लेख दरक सुटत दि ष र में 
नहीं है, तो भी बाद के ग्रन्थों, जेसे शाङ्ग घर-संहिता 
एवं भावप्रकाश में इसका यथेष्ट वण न मिलता है। 
किंतु जो यह कहते हें रि नाही देखकर अ्रनेरू दातं 
कही जा सकती हैं; वह उन सहारा की नितांत 
भूल हे । पदले समय के शाज परस दा न 
काश श्रादि ग्रंथों में नाडी-विज्ञान धी न 
भी, उक्क ग्रंथह्वारॉ दारा सभी रोग निण य किया 


जाता है, ऐसी बात कहीं न 


यह बात सत्य हो 
कट पर ठ 
ग्रंथों में रोगविज्ञान के षड्विध ॒ आ 
विध उपाय लिखने की आवश्यकता हीनेहं र? 
प्राचीन काल में युद्ध में बेच भी जाय हरते 


थे और वहाँ इन लोगों का शिबिर (त म्बू.) 


हीं पाईं जाती है | यदि | न 
दी, तो चरक, सुद्रुत आदि षे 
य, त्रिविध-चतुः _ 


MC 
AMMAN :५- ०३१ oR ts ARs, 


RE ५७)०२५७०७०३४ 
aver 


आयुर्वेद 


[ता था | ये लोग शत्रु से दूषित षी गई हुई वायु 
के। किस प्रकार शुद्ध करते थे, इसका भी वणन 
सुश्रतादि सें दिया ग्या है | डाक्टरों सें इस विषय 

की चचा प्रायः लुप्त है । 

अगदतंत्र अथवा विष-चिकित्स। में भी भ्रायु- 
वेद का कोई कम ज्ञान नहीं था। सुश्रुत के कल्प- 
स्थान की पर्यालोचन करने से यह पाया जाता है 
रि सपे-विष, भ्रतक-विष, जिप्तश्वानविष वा जल- 
न्रास ( १80103) आदि को चिकित्सा, चूहे, 
बिच्छू आदि अनेक प्रकार के विषाक्त जंतु का 
वर्णन ओर उनके विषों की चिकित्सा का सीखना 
वेद्यो के किये अनिवार्य था। पहिले की शास्त्र 
( 18110110102ए ) ओर विषाक्त जीव-ऊंतुओं 
का श्रेणी-विभाग आदि आयुर्दद का एक प्रधान 

. आंत था| उसके कुछ अंश भाव भी सुश्रत में 
. मौजूद हैं। 

कुष्ठ, ज्वर, यच्मा, आंख का उठ जाना श्रर्थातू 
 अभिष्यंद आदि कितने संक्रामक रोगों के सस्वन्ध 
संस प्राचीन काल के आयुवे द में स्पष्ट रूप से 
कदा हे । नहीं दिखाई देनेवाले अदृश्य जीवाणु 
या क्रिमी जो कि कुष्ट भ्रादि रोगों के कारण 
यह भी प्राचीन समय में लोगों को भ्रज्ञात नहीं 
हि | यह अवश्य हे कि इसके बारे में आजकल 
जितना विकास हुआ्आा हे, उतना पहले नही था | परंतु 
रत के “रक्त वाहि सिरास्थाना रजसा जन्त- 
5णवः षद कुट्टक कमाण:” और “केशादाद्या 

'अडऱ्या व ` आदि क्रिमि के उल्लेख अत्यंत आ श्रय- 

इसके भ्रतिरिक्र शर्वा चीन इञ्ञे कशन चिकित्सा 


पागा का सुव्यवस्थित, सुसंस्कृत 
प मात्र है | कहाँ तक लिखें, आयु- 
ऊर्जित ज्ञान-गारिमा के उल्लेख के 
मर्थ हे | अस्तु, यहाँ पर प्रसंगा- 
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नूतन चिकित्सा विधि नहीं, अपितु हमारे 


_ झायुवेदु-शास्त्र के गुणों को देर 


निखिल चिकित्साशासत्र का द्वी. 
के उस मध्यकालीन 


समय 
>> हु 
0२4 दल पुरुष सचमुच के ड 
अपने रडने के लिए घर भी बनाना र 
ण 


जमीन में आनवरों की तरह 


थे, उनसे हजारों लाखो वर्षं पूर्व, बलिकि प चुके हैं | 
ग्रीस और रोपर कए 
सीखने और होल सँभालने से भी बहुत 
निखिल भूमण्डल में भारत का ही उजू ३ 
लोक उद्ध।लित होरहा था, यह इतिहासवेतागे 
छिपा नहीं | वही समय था कि, पात्र 
आयुर्वेदाचायों ने मनुष्यों के कटे सिर गे तज 
अंधों को सूकता कर दिया था श्रौर / क 
नोजवान बना दिया था। कया प्रती ह 
द्वारा ब्रह्मा के कटे शिर जोड़े जाने शो दादि 
निरी कपोल-कल्पना ही हे?) क्यात क्तः 
का सुज-स्तम्भ रोग और चन्द्रमा का च| पाऊ 
आराम होने की वात निरी गप्प ही है? नहीं | अ] + 

हीं ! यदि और देशों की प्राचीन लेखकों ४% 
की बातें बिल्कुल मिथ्या हैं, ता हमारे पुषं 
बातें भी मिथ्या हो सकती हैं | यदि उगे ह है 
बातें सत्य हैं, तो हमारे यहाँ की बातें भी नि 


~ Hf 


सत्य है | 


प्राचीन समय में मदाभारत के 48 के ज़ 
जब लोगों का स्वास्थ्य खतरे में था, री i 
आयुवेद ही ने सबके स्वास्थ्य की रका 6 | 
उस स्वास्थ्य-रक्षा की योजना में जड़ी १९ 
लेकर चीर-फाइ तक काम में लाया ग्ण य 
को जब श्रायांवत्त॑ संसार के आधे माग 
बना, उस समय आयुर्वेद ने संसार 
स्थानों में प्रवेश किया । उल समर्थ 
( फारस ), मिश्र देश, यूनान ( ओस 7 
ग्रादि पश्चिमीय देश एवं बर्मा, चीत र 
देश दक्षिण मह।द्वीपादि इस विज्ञान 
बनने में अपने को गोरवान्वित समर्ण 
से करीब सवा दो सहस वर्ष पूर्व क, 
देश पर आक्रमण करने आया थ ' 


। बसे आयुवद ने यूनान की वजा 

१ ग्र की एलोपैथिक पद्धति को नींव 
र 28 विकाश आरम्भ किग्रा । इसी तरह 
\/ र Ee चिक्रित्सा-प्रणाली आयुवे द की ऋणी | 
| ह इतिहास-वेत्ता इस बति के स्वीकार कर 


चुके हैं | | | 
की सृष्टि के भी घोर ग्रंथकार म 


इृतिद्दास त साक 
हमारी दृष्टि जहाँ तक पहुँचती हैं, वहाँ भारत 


दविब्र-भिन्न विध्वस्त गौरव के साक्षी स्वरूप कितने 
मणि-माणिक्य अब भी प्रझाशमान हा रहे हैं | | 


| 


ग! है ~ ~ < 
गे» तता जा रहा है | काहे दिन ऐसा था कि, और के 
| अधिवासियो के पाश्चात्य पंडितों ने जगत्‌ गुरू ओर 
आदि सभ्य होनेका गौरव दिया था; क्या ही आनन्द 


| 


केवल हमारी ही नहीं,प्रत्युत पृथ्वीके सर्च देशवासियों | 


ही दृष्टि में दिन पर दिन भारत का गोरव प्रतिभात | 
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| द्वाविषय है,कि आज उन मिसर और ग्रीक देशवासियों 
के भी यथार्थ गुरु, ये वृद्ध भारतवासीही थे, इस बात 
| को पाश्चात्य पंडित-गण भी भली भाँति मानने लरे 
है) चिकित्सा-शाख में भारतीय चिकित्का-विज्ञान 
सम्पूर्ण चिकित्सा-विज्ञानों का श्रादि मूल वा पितृ स्व- 
रुप है यह भी अब ऐतिहासिक लोग स्वीकार कर रहे 
हैं। परन्तु भारतीय चिकित्सा-विद्या ( आयुर्वेद ) 
के मूल सूत्रों से किस प्रकार अन्य चिकित्सा. 
| विज्ञानो क सृष्टि हुई है और अब तक आयुर्वेद के 
| कितने ही मूल सूत्रों के जानने से दूसरे चिकित्सा- 


| गंभीर गवेषणा ऐतिहासिक लोगों को नहीं,- अपितु 
हे पथ लोगों को ही करनी परमावश्यक हे | 

। | जा माय कविरोज गणनाथसेन महोदय 
र व द न Vl के fo 
भारतीय इतिहास ती i टन 
ह भगवान बुद्ध 
र सम्राट अशोक का राज्य भारत की 


रो झा मारस्भ नहीं, अपितु 'उसीका गत 
टल के की इतिश्री प्रतिभासित करता है। इस 
* पू के भा 


लिक इति 


दिशा में लो कितनी ही ब्रुटियाँ हैं, इन बातों की 


> रत के सुपूतों के उदात्त. कार्चो' ज्ञा | 
इस अभी लिखना शेष है | यही दह | dicine ) 


| 


स व्यापी युगा था, जिसमे आयुर्वेदशास्त्र 


य-विज्ञान के बहुत से अन्य अंगों ओर | बक्षपूर्वक कहता हे--“हर्मे यह बात 


८८-७0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwal 
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आयुवद 


साहित्य की श्रसीम उन्नति हुई थी आर जिसने 
अपने प्रकाश से मिश्र, यूनान, रोम और अरब आदि 
विधिन्न देशों को प्रकाशमान ळ्या था |” 

उपयु क्क बातों से श्रापकों पूर्णतया ज्ञात 
होगया होगा कि, भ्राज इस भूतल पर जितने देश 
हैं, उन अखिल-देशीय आयुर्वेदो की उत्पत्ति हमारे 
आयुर्वेद ले ही हुई है। हमारा आयुर्वेद संसार में 
सबसे प्राचीन ओर पहल/-आदि है । इस कथन की 
पुष्टि के लिए नीचे हम विदेशियों के ही कुछ वचन 
उद्धुत करते हैं, जिससे स्वयं आपके हमारे बातों की 
सत्यता प्रमाणित होगी । अस्तु, 


पुरा इतिहासकारोंने सकाट्य प्रमाणोंद्वारा यह 
बात प्रमाणित करदी हे कि, उस प्रागैतिद्दासिङ 
काल्ञ में ही श्राय लोग मिश्र देश में उपनिविष्ट हो 
गये थे। अस्तु, इनके ओर बर्बर जातियों के 
सिश्री भूत होऋर निवास करने के कारण ही, उसे 
मिश्र देश कहने लगे | प्राचीन भिश्र-निवासियों के 
रोति-रस्म के देखने से भी यह प्रतिपन्न होता है 1 
पोकाक महोदय ने सैकड़ों दृष्टांत देक! यह 
भली प्रकार प्रदिपादित किया है, कि न केवल ग्रीस 
भाषा संस्कृत भाषा से प्रादुभू'त हुई है, अपितु ग्रीक 
देशवासियों के नगर, देवताओं के नाम, कथा, बस्तु 
प्रभति भी भारतीयों के नगर देवताओं के नाम आदि 
के सर्वथा अनुकरण मात्र हैं | (००००६ 8 Ind- 
ia in Greece) 
कहते हैं नील शिखंडी--तान्त्रिक व ने 
मिश्र देश में नीलतन्त्र ( प्राचीन मारतियों को एक 
गुप्त-विद्या ) की शिक्षा दी । नीज नदी जिसके कल 
मिश्रदेश वसा है, कदाचित्‌ उसा RE 
शिखंडी के नाम से हीं अभिहित हुश्रा ३ । 
महाभारत के वण नानुसार, ययाती के है. 
पुत्र जिन उनके पिता ने रा दिया क 
बता ia कहते हैं 
तं के अगुश्रा बने )अस्तु, ह 1 
त्ता कारण इस देश का व 
y bistory of mt 
नाम पडा । (TY aD 
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) बहुत ठाक एवं 
भूल न जानी 


RT Be Ss 1 


न, 


ह. 
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fC 


> 


` द्विखता हे-- “श्रायुव॒द्‌ 


॥हिए छि, भारतवर्ष--प्राची नकाल्लीन असीस प्रकाश 
केंद्र--एशिया के सभी प्रदेशों से संबंधित था भार 
शीय पुराकालीन सभा दाशंनिक एव ऋषगण 


हाँ जाते थे । 
झायुर्विज्ञान के अध्ययनाथ वहा 
यूनानी और रोम देशीय चिकित्सा-शाखा पर 


सारतीय चिकित्सा-शाख का प्रभाव स्पष्ट इऱ्गाचर 
होता है ग्रीस देशीय सम्राद्‌ सिक दर ने जब दिग्वि- 
जय की अभिलाषा से भारतवर्ष पर आक्रमण किया 
तो उसके द्वारा हेलेनिक सभ्यता भारताय ' सभ्यता 
के अति निकट संपक में ग्रा गई। उस काल में 
भारतीय आायुर्वेद-विद्या चरम सीसा पर पहुँची हुई 
थो श्रौर अषध-ग्रयोग-विज्ञान एवं श्रगदतंत्र विष- 
यक भारतीय चिडिस्सिकों का झान-गोरव अन्यदेशा- 
वासियों की श्रपेक्षा कहां चढ़ा-बद़ा था । उन्होंने 
प्रत्येक के द्रव्य-गुणों का पर्याप्त अध्ययन किया था 
शर रोगों ओ पदों द्वारा इनकी चिकित्सा के 
अध्ययन की ओर व्यवस्थित रूपेय ध्यान दिया 
था | यूनानी शिविर के सिपाहियों की सपंदष्ट एवं 
अन्य व्याधियों की चिकित्सा में उन चिकित्सकों का 
उपचार-कोशक्ष इस बात का साक्षी हे | तब इसमें 
आश्चय ही क्या, कि यूनानी चिकित्साशासत्र ने 
आयुदंद्‌ विषयक बहु संख्यक ज्ञान हिंदुओ्रों से प्रा 
किया और अपने द्वव्य-गुण-शांख के। परिवृंहित 
किया । यह विश्वासनीय हे कि बहुत से यूनान- 
देशीय दाशेनङ, जसे-पेरासेल्सस, बुक़रात और 
फोसागोरस ने स्वयं प्राच्य देशों का भ्रमण किया 
था और इस प्रकार वे भारतीय-शिक्षा को अपने 
देश में पहुँचाने में प्रधान कारण-धहायऋु हुए । 
दीसकूरीदृस के अन्थो से स्पष्ट प्रगट होता है कि 
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प्राचीन यूनान निवासी अपने चि'कत्सा विषयक ज्ञान | 
के लिए प्राच्य एवं भारतीयों के कितने ऋणी हें। | 


उसके प्रथम ग्रंथ में बहुत से भारतीय पौधों, विशेग्र 

र सुगंधित ओषध-त्रेरं का, जिसके निए सदेव से 
भारतवर्ष प्रसिद्ध रहा है, वण'न मिलता हे । श्वास 
रोग में धत्तर धूम्रपान, पक्षाघात एवं श्रजीर्ण 
कुचिला का प्रयाग और विरेचनाथ जयपाल का 
प्रयोग विषग्रक उनका ज्ञान प्राचीन भारत-निवासियों 
के संपक का ही फल है | 


प्रसिद्ध इकीम जालीनूस अपनी पुस्तक में 


“विद्या पहले हिंदुस्तान से 


८८-09. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


मिश्र सं ओर मिश्र स यूनान और की व क | श्रा 
LCS 
मर स्चाद हकाम अफलातून दुता | पार 


| उनका सारमाग वह एक तूही R प्रय 


गले में लटकाये रहते थे | उस तरती ह अब 
वह किली शिष्य को न सिखाते धे कर श्रौ 

i व] ul RE 
पर इस तरूती को सेरी कब्र में दफ़ना द| थीं 
बीदी ने उनके भरने पर वह तरती उनके सा. हा 


भ गडवा दो । सुझे इस बातसे बड़ा पात्र | 
त्र ख क Si ' भा 
एक दिन कत्र लोदुकर मैंने वह तरती निकाह १) विष 
विद्या स्य अच्छा योग्यता पर लेख 
कर लो । मेरी देखा देखी अरस्तू और उक / 


२. ~ CN 
ने भो [हइंडुस्तान जाकर चिकित्सा-शाल्न पढ़ा |” / ३. 


ग्र 
सम 


ग्रोस देशीय !चकित्सा-ग्रंथों में बात-पि॥ 
शोणित को सवे देह के कारण का हेतु प्रो] 
रोगों के उत्पन्न करने सें कारण माना गया है| रए 
हमारे यहाँ के धन्वन्तरि संप्रदाय के अच 


बहुत पुराना सत हे । अस्तु, सोदा-सफरा-्व्मा| ९ 


os] 


सेः 
साथ ही खून को भी दोष-गणना मं सापि पर 
का श्रेय यूनानी चिङ्त्लिकों के नहीं हि ३ ) 
सकता । स्वयं “सुश्र्‌ त” ने शोणित को शी | A 
स्वीकृत किया हे । Ee 

रोम की सभ्यता बहुत पीछे की है है | 
श्र 

यूनानदोना सपना सभ्यताके किये सम्राट | प 
अन्य बोद्ध राजाओं द्वारा, भेजे हुए है प्र 
रहों के ऋणी हैं। प्राचीन चित्रों में, ४ इ 


न्यासं £) 
तथा ग्रन्य देशवासियों के वेश वि क न 
से सर्वथा मिल || उद 


भारतियों के वेश-विन्याख से ह 
रोम देशवासी भी भा(तीय औषविया | | 
रखते थे | इस बात के लिये हम! ह: | 
प्रमाण मोजूद हैं कि, अज से कई “ | द 
भारत और रोम के बीच ्षधियों का र 
संबंध था । वह देश जहा पर वि 
जलवायु दों और जहाँ दिमाद्विवर्ष 
पर्वत श्रेणियाँ एवं गगन 

आति प्राचीन काल से यदि उत्तमो ग; 
उपज के लिए जगत विख्यात रह ह A 
ही क्या हे ? ज्ाइनी के समय 


CE एवं मसालों को खरीदने में रोम देश का 
2 मले जाने की शिकायत की है। 


॥ ॥ | यत घन भारते ड i 
र भे गया होग#एकि यहीं से हज़ारों 


गरब श्रापकों ज्ञात हा प ऱ् 
परोपधियाँ केवल रोम ही सें नही, झवितु: अरब, 
होकर, यूनान और इटली ( रोम ) में पहुँचा 


Ie 
रान ०_ आ £ a 
इंगलेंड ओर जमनी ; 


भी और वहाँ से स्पेन, फ्रांस, 
र फेल जाती थीं । वहाँ से उनके वदले प्रभूत घन- 
राशि भारत में उलट पड़ती थी उसी जमाने में यह 
भारत-त्रसुन्धरा पृथ्वी का स्वर्ग थी । प्रसंगागत इस 
विषय में एक प्राच्यविद्या के आंग्ल विद्यार्थी के 


यतता FR शेख का उद्धरण देना कदाचित शचिदायक होगा | 
i 


ने {5 केन जान्सटन सेंट एम० ए० ने अपनी पुरू बढ्काता 
हा” / ङ्ेबीचकहा था कि जब योरप प्रकाश पाने की 
त-हा ग्रनिक्षापा से ग्रोस की गोद में शरणापञ् था, उस 
| शो!) समय भारतवर्ष शल्यतंत्र पुषं चिकिस्सा-विद्या में 
॥ होर असाधारण उन्नति कर चुका था । चह कहते हैं-- 
चा “उस समय यदि यह जो कुछ हम जरीही (+छप1- 
न 221} ) में पाते हैं, तो चिकित्सा-विद्या में भारतवर्ष 
पातम) से क्या नहीं प्रासकर सकते | यह सुविस्तृत ऊधेर देश 
| fl वनस्पति-जगत का विविधात्मक विश्व-भाण्डार 
बुश. रै डॅम प्राचीन भारतीयों का द्रव्य-गुश-शाख वह 

विस्मयकारक वस्तु है, जिसके यूनान निवासी और 
तह रोम देशवासी दोनों ऋणी हैं। ” 


डॉक्टर वाइज ( Commentary on 
Hindu Medicine ), डाक्टर रायले, डॉक्टर 
एलन वेज्ञ इत्यादि अनेक पाश्चात्य विद्वानों ने झी 
शप बातको स्वीकार किया है, कि भारतीय चिकित्सा- 


शार ही निखिल चिकित्सा-शाख्रों का मूल वा. 
उदृगम हे | 


इतने पर भी कई दूरदर्शी मनुष्यों ने ग्रीक 
पडूति को संसार की चिकित्सा-पद्धतियों की जननी 
“हराया हे | उन छोगों के पृथ्वी शब्द का अर्थं 
भदत; योरोप मान्नही हे | अथवा यों कहो कि-- 
९ अरब देशीय सभ्यता का आविर्भाव बहुत 
केडेया | थरब देशीय इतिहासकार खुले शब्दों 
$ हषे को भारत का घळषणी होना स्वीकार करते 
झैरूनी नामक प्राचीन अरब ऐतिहासिक ने, 


PRR Te mm ~, २०० प_ती-+-ज५-+-क+--०-..- ७. 
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> »| 
२ इतना चढ्दा था कि उसने बहुमूल्य भारतीय | में ही रहा, यह बात पूण तया स्वीकार की है कि 
पा हर 


अरब देश-वासी भारतीय ज्ञानकणा के भ्रधिकारी हैं | 
यह प्रलिद्ध है, कि ईरान के ख़ललीफ्रा दार रशीद 
नामक नरपति ने अपने राजस्वकाल में ईसवी सनू 
की ८ वीं शताब्दी में “शरक” ९ चरक ), 'सखदू' 
( सुश्रुत ) नामक इन दो अंथों का एवं माधवीय 
निदान का अरबी भाषा में अनुवाद करवाया | कोई 
कोई कडते हैं कि उसने श्रगदतन्त्र श्रौर कोमारभृत्य 
शक्रादि विषयक अन्य कतिपय ग्रंथों के भी उल्था 
करवाये थे | चह अपनी चिकित्सा के किये हिंदू वैद्यो 
को रखते थे | उन्होंने मनका ( मंख ), सालइ 

. (मालेह ? )प्रौर भ्रब्नधन ? नामक तीन भारतीय वैद्यं 
को बगदाद मँगवाया था | अस्तु, मनका ने वनोषधि- 
विद्या विषयक कतिपय संस्कृत ग्रंथों के साथ सुश्रू त 

| का भी श्ररवी भाषा में भाषांतर किया । वह फारसी 

| भाषा का भी पंडित था | उसी काल में चरक का 
भो अरबी भाषांतर हुआ । अबु मुहम्मद ज्ञकरिया 
राज़ी ने स्वरचित अलहादी एवं अन्य ग्रंथों में चरक 
और खुश्रुत का उल्लेख किया है। 


सुनते हैं मनका ( मंख ) नामक भारतीय 
भिषक्‌ ने खलीफ़ो हारू रशीद को, जिन्होंने उसे 
भारतवर्ष से अपनी चिकित्सा के लिए बुलवायां या; 
! दारुण रोग से सुक्रकर, उसकी सभा में महती प्रतिष्ठा 
/ प्राप्त की | उसके विषय में यह कथानक प्रसिद्ध है- 
/ अंख को बगदाद ग्रां थोडे ही दिन हुए थे, कि एक 
दिन वह बाजार में अमणार्थ ग्या | मार्गे में वह 
क्या देखता है कि एक अताई ्रोषधः विक्रेता अपनी 
चादर बिछाए और उस पर बक स जड़ी-बूटियाँ 
फैलाएं, दवा बेच रहा है। उस समय वह एक 
माजून का मतंबान हाथ में लिए हुए उसका गुण 
वर्णन कर रहा था और कहता था--“यह दुवा 
आह्निक उवर, दुजारी, तिजार, चौथिया, सतत ज्वर, 

1 आरोशूल, आँख दुखने, उदर्य, कटिशूल, 'आध्मान, 
> _पत्रातिसार, फ़ालिज; लकवा, कंप वायु इत्यादि 
अश, `, मदुध्य को होनेवाले सभी रोगों 
_तास्पर्यं यह । प कता 


को लाभकारी है । 
बात मनका स्वस तो समझ न सका । छिंतु अपने 


साथियों से उसका मतवब समझकर सुसकराया और 
कहा--“इस व्यक्ति ने यह अति विज्क्षण रहस्य 
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| 
| 
सेद ११२४ र | डु 
आयुब = i ह हायत 
ठा द्धा, कि अरब पति मूर्ख है |” आदि उसके भारतीय होने के प्रमाण है| की 
5 1 
गे धा वह कैसे ! मनका ने कहा, इसलिए | जो इस समय यावन-चिकित्सा का प | रणा, 
र a ER चे निस्संदेह रूए.+:+ : 09१. के कार 
30 ` यात योग्य चिकित्सक के | वह भी सवथा िस्संदेह रूण्+प्स आयें 8 
कि उसने ऐसे सबं विद्या-पारंगत द (| ना 


अपने यहाँ होते :हुए, व्यथे ही प्रभूत धन-व्यय कर 
अपनी चिकत्सार्थ सुके बुलवाया। मेरी जन्म-भूमि, 
भेरे बाल्-बच्चे, सुहृद, बंछु-बांधव सब सुकले छुडाता 
दोर अब सहस्रां रुपया मेरी तनख़ाह पर "7 
रहा है। उसने क्यों न इस योग्य हकीम की ; 
चिकित्सा कराई, जो एक ही ओऔषध द्वारा दुनिया 
भर के रोगों के निमूल करने का अ का र्हा 
है !!! यदि यह मिथ्या है तो यह राजा को मूखता 
तथा अल्पज्ञता का प्रमाण हे । उसको कुशलता ता , 
इसमें हे कि उसका बध करके सहलों व्या की, | 
जो उसके ज'ल में पढ़कर प्राण गेंवाते हैं, प्राणदान 
कया नहीं देता, इत्यादि | ( तबकातुल्‌ इतिब्बा ) 
यावन चिकित्सा सम्प्रति यूनानी वा तिब्बी” 
नाम ते प्रसिद्ध है। यह पहले भारत से ही अरब 
देश में गई और पुनः भारत-विजयी ”सलमान नृपः 
तियों के साथ भारत में आई, इसमें किसी प्रकार 
का मतभेद नहीं |. अस्तु, यावन- चढित्सा में आज 
भी आयुर्वेद के बहुश: बीज ध्ग्गोचर होते हैं | आयु: 
बद के मार्मिक सिद्धान्तों के विशद विवेचन यद्यपि 
आंशिक रूप से अथवा मोलिक रूप से ही सह 


यूनानी चिकित्सा में होचुके थे।। सोदा-सफरा: बलगम. 
'के साथ ही खून को भी दोष-गणना सें 
करने का श्रेय यूनानी विकित्सा को नहीं दिया जा 
सकता | स्वयं “स्ट त” ने शोणित को चतुर्थ दोष 


4 


स्वीकृत किया 79. निःसंदेह यूनानी चिकित्सा में 


हैं) पर वह भी मेरे विचार से श्रचुड्दष्ट नहीं हैं । 


क्रम ) सिराव्यघ (फ़स्द) का बहुत प्रचार जो 
यावन चिकित्सा में दिख्लाई देता हे, 
'चिकित्साःविधि ही है सूक्त में लिखा 


व्यथश्चिकित्सा्ड 


यत. हे-सिस- 
- शल्यतंत्रे प्र 
श्र ° > / 


[BP 


त्ततः । ( सु० 


न] 
शि 


ही Mo गुसाल आदु 
तीय किँ, कचित्‌ र धाद देप्रथोगक्रम 


।निषर्टु ग्रोदि क सम्न्ध में कुछ बारीरियाँ मिल्ती | 


इसी प्रकार सिराव्य्रघ प्रणाली ( फ़रद खोलने का | 


व्ह र 


7 पकार के भेषज प्रयोग की शैली ' विशेष पतन शकों तथा "उन 
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[ i ५ Oo 
य पून, एवं ड 


व 
द कक दे शह!) 

( यवनानां भाषा यवनानी--इतिहि वै याक | | 

~ he 

चौनदेशीय चिकित्सा-शा ख में | डी 

य द नस बीज दसा रो क धट डे 

यायुवद का बाऊ दिखाई दता हे | पुनः का ग्राज * 
Fi पि कफ फि हि 

यहां वात, पित्त, कफ, शोणितवाद वतम रोम के 


जिसे इत्सिंग नामक 'चीनदेशीय परिव्राजक ने है|. मुदो त 


ह ~ So NE है 

किया है । बहुशः ओषाधियाँ सी भारते हो. भारतव 
वाली हैं | ( प्र शा० संस्कृत उपोद्धात पृ | हमारे ' 
(४ 


° विवेचन से > (6 
उपथु क्क विवेचन से अपने-पराए.पमाण ज ¢ 


अब यह बात निर्विदाद सिद्ध होगई ङि, गो वर्ना, 
ही अखिल चिकित्सा-शास्त्र का बीजभूत एं | साथ । 
स्रोत है | ग्रीस व 
आयुर्वेद का अवनति काल ओर संग्रहण | छिया, 
““/भ्रायुवेद्‌ की प्राचीन ऊल्ित अस्था रह विनत 
हास यहाँ तक संक्षेप से कहकर अब इस पे 
सिकंद 


नति का दिग्द॒शेन कराना युक्रिसंगत प्रतीत शेत 
i 
आयुर्वेद के इतिहास पर इषि डालने से पता हाई] 


कि संहिताकारोंकाससय और उससे आगेक संग | र 
काल सब ही प्रायः श्रायुर्वेद का स्वयं समब / 
दूसरे शब्दों सें आयुर्वेद का मध्याह्न सूय शि त्य 
सकता है । इसके अन्तर विशेष कर सि ए] दर 
कालोपरांत मध्यकाल में आयुवेद की गे ह क 3 
वह प्रायः बहुत ही विकट पाई जाती है | ® ह 
यूनानियों के श्राक्रमण काल स भारतं 

सहस्र वर्ष पूर्व ही भ्रायुर्वेद की म | था) 
याचा होते नो भं जिस स षि 
चिपत्य विनष्ट ह को हे 


हिंदू राजाओं का श्रा 
बौद्धो का और बोड 


में व्याप्त हो गया, उसी समरण र रप 
ने कार्स 


प्रा | 


भ ब्रस 
राजाओं का १३ इ 


द्‌ त्युत श्र 
प्रकार से नहीं होने पाया यु 


श्रा 
गर दी 5 
विषय का पुनरुद बाद 


ह तथा बोद्ध राजाओं के _ गुहु 
। कारण होने लगा | फिर उत्तर भारत स॑ सपल; 
नो का निष्ठुर गाक्रमण आरम्भ हुप्र । पूतंगीजों 
डो ने दक्षिणा भारत पर अरुमा किय्रा | 
नोते जो कुछ इनके सामने परा; या तो तलवार 
शव उवा दिया या आग स स्वाद का य । 
बह एक बडे ग्राश्चयं की बात हे हि भारतीय गौरव 
आज भी क्योंकर बच रहा | जबर कि यूनान तथा 
रोम के गौरव का पता उनकी क्रों, दुफनाये हुए 
. मुर्दों तथा पिरामिडो से ही चलता हे । हमारे 
भारतवर्ष का गौरव हमारे भ्रमूल्य साहित्य में-जिसे 
` हमरे पूर्वज निधि रूपभे छोड़ गये है-मिलता है । 
हि दहं पूर्व से ही बतला चुका हूँ कि, हमारी 
अवनति का श्री गणेश विदेशियों के पदार्पण के 
साथ ही हुआ | इसवी सनू से ३२७ वषे पूर्वं जव 
रीत के सम्राट सिकंदर ने भारतवर्षं पर आक्रमण 
क्या) तब इस आक्रमण के कारण देश में महा 
विव प्रारम्भ हुआ | अकाल पड़ने, घरों के जल्ने 
से भरस्य मनुष्य और बहुत से अन्द नष्ट हे। गये । 
सिकंदर ने देश विजय करके लोटते समय सबका 
. भार ग्रीस सेन! के नायक सेल्यूऋल पर छोड़ता गया। 
सेल्यूकस ने यहाँ से अनेक ग्रंथ ग्रीस देशा में भेज 
दिया | इन ग्रन्थों में प्रायः बहुत चिकित्सा ही के 


|| म्रन्थ थे | यह पहिले ही कहा जा चुका है कि सिकं 
> 
दर ओर उसका सेनापति दोनों ही भारतीय चिकि- 


र मीस देश के चिङिरसक मेगपथनीज नामक दूत को 
a भारतीय शिक्षा महण करने के लिये छोडता गया 


ण ने भारत से ही अच्छी शिक्षा प्राप्त 
 कोहे। 


| महाराज चन्द्रगुप्त ओर उनके पुत्र विन्डुसोर 
i के बाद उस समय का क्र प्रकृतिवाला 
र बच्द्रशोक” बहुत राजाओं को और राजवंश 
५... कर गद्दी पर बेडा था ( इसवी सनू से २६४ 
वे) । अभी अशोक कओ तीन वर्ष' ही सिंहा- 
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यह निश्चित है | इसके उपरांत अथोक ने उपगुप्त 
नामक बौद्ध द्वारा बोद्ध धर्म अहण किया और तब 
से वह बहुत धर्मिळ राजा हो गया | इसी समय में 
यह अनेक वोद सन्यासियों के! चीन ग्रीस श्रांदि 
देश में भेजकर बौद्ध धमं का ज्ञान दिया | चिकित्सा 
भी बोद्धम को एक ग्रंगभूत है । इस बात में कोई 
संदेह नहीं दै कि बोहूधर्म के अमण करनेवाले 
अर्थात्‌ श्रमण भिक्ष॒ुक्ों ने यहाँ तह कि यवन देश में 
भी इसका प्रचार किपा था । कितु इस समय राजा 
द्वारा सुर्दा चीरना मना था । श्रस्तु, शरीर-शिद्षा 
( ७1७010४ ) की श्रवनति होती गई |, 

इसके उपरान्त मोय्यंवंश के नष्ट हाने पर 
१८३ ( ची० सी ) में पाथिं नामक ग्रीक जाति, शक 
नामक बर्बर जाति प्रायः सिंध नदी को पार कर 
साकेतपुर तक आक्रमण किग्रा करते थे | इस कारण 
प्रायः राष्ट्र विप्लव मचा रहता था | इसी समय 
मिलिंद नामक ग्रील देशीय एक, व्यक्ति ने पंजाब 
जीता था। मगध देश का शु'गवंशीय पुष्यमित्र ने 
नोयंवंशीय राजा बृहद्रथ का विनाश करके उसका 
राज्य अधिकारं कर जिया था | निरंतर इसी प्रकार 
युद्धो से प्रायः सभी आयं शाखनोंकी निवृत्ति होती गई 
आर साथ ही साथ आयुर्वेद की भी अवनति यथेष्ट 
हुई और देश-व्यापी पुष्यमित्र के राजा हेने के 
उपरांत एक भारी विल्लव मचा या । इसी समय 
भगवान पतंजलि ने अग्निवेश-संहिता के फिर से 
जागृत किया था । श्रीमान्‌ महामहोपाध्याय कवि- 
राज गणनाथसेनजी महोदय लिखते हॅ---“मिंने अन्य 
स्थक्ञों में यह पायो है कि इन्हीं का अन्य प्रसिद्ध 
नाम चरक था । बोद्धाचार्य नागाजुन ने भी 
सुश्र,त-संह्िता का प्रतिसंस्शार किया 


इसी समय पे Fa 
था | यह सब घटनाएँ लगभग दो सदख वष पून 
घटी थीं । र द 5 


पुनः शक जातियों सै बार-बार आक्रांत हे।ने ; 
पर भारतीय राजा लै हीन बना दिये 5 
कुशाणवंशीय कनिष्क नामक गप हा प्रतापी राजत 
जो शक जाति का राजा था; हिमालय से लेकर 
विध्याचल तक भारत के समस्त उत्तर पश्चिमीय देशों | 
को जीत जरिया था । इसके तीन सो वषे अनन्तर _ 
देश में शांति स्थापित हुई संभवतः इसी समय के _ 


बीच में चरक संहिता के कुछ अंश भी नष्ट हे! गये 


रे शर काश्मीर के दृदबलाचाय ने प्रायः झाजसे १७०० 
थः पवे उसके बचे हुए अंश की पूर्ति की | 
| इसके बाद पङ्कपाज के समान बहुत सी हृथ 
और शक सेनाओं ने भारत पर आक्रमण कर 
; ड ` बहुत विप्लव उपस्थित कर दिया था। इसके कुछ 
 होसमय के अनंतर सनू ९७ बी० सी० में 
 झ्रालवा देश के राजा विक्रमादित्य ने शक जातियों 
को मार भगाकर उज्जयिनी से हिमालय तक राज्य 
विस्तार कर लिया | इस समय से लेकर प्रायः सो 
` दर्षंतक देश में शाति रही । यह आयुर्वेद का संग्रह- 
काल है | 
राजा विक्रमादित्य एवं इनके वंश के राम्राओं 
के शोसन-कालसें राज्य-विप्रव से जर्जर भारतवाप्तियों 
पुनः ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में पुष्टता लाभ की | 
इसी समय में कालिदास के समान प्रमुख कवि और 
_ झयभद्ट जैसे प्रमुख ज्योतिषी हुए थे | इसके १३० 
बाद वाग्भद्वाचायं, बृंद्साधव नामक ग्रंथों के 
हकत्ता और जेयट, गयदास, भाष्कर, ब्रह्मदेव 
झादि व्याख्याकारक गणों ने जन्म लिया था । 
बंगाल में चरकससुश्रुत के टीकाकार श्रोर संग्रहकर्त्ता 
चक्रपाणि ने इसी समय(१ ०४०से १०४० ए० डी०) 
थे । चक्रपाणि भारतवर्ष की आयुर्वेद-विद्या के 
पुनरुद्धार के अंतिम ग्राचाय थे। मालव के अनेक 
शास्त्रों के ज्ञाता भोज नामक राजा थे 
४ ६ ई० में उत्पन्न हुए थे । इनको बनाया हुआ 
र जमात रड नामरु वेधक ग्रंथ रौर “पतञ्जलि 
बृत्ति नामक दार्शनिक ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध है | 
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निदान सप्रह-कारक साचवकर आर ग्यारहवों शाह 


जो सन्‌ 


द्वारा सभासदों से वेद का उर्कीरे 


इसी समय उत्पन्न हुए थे । 


गजनी की सेनाओं ने अनेक घरों को 
साथ अनेक मन्थो को जला डाला था और 
अपने धस-धन-प्राण आदि की रहो र 


|; 
को ज्ञानाज्जन की चेश छोड़नी पदी शे १ 7 । इस 
| 


गजनी की लूट-पाट के उपरांत थोडे _ व के कारण 
देश-दोही जयचंद द्वारा बुलार ह ग 
ग) पराग 


नभा तुरत भारत पर्‌ आक्रमण कर्‌ 


प्रक 
सन्‌ ११६१ ६० स क्षत्रिय कुल के सूर्य और हि नर संभ 
के राज्ञा एथ्वीराज महस्मद गोरी हारा पराजित ह) ध्वन-प्रण 


इसरु दश वर्ष बाद ही सारा भ्रात सुसन 
के अधीनस्थ होधया। इसे बाद रहत 
अलाउद्दीन ने दुक्तिण देश ओर मालवा पर च त 
करके उन्हें न्ट कर दिवा | ph 
सुसलमानों के आक्रमण से दूर रहने हेड 
बंगाल को चति न होने पायी थो | इसाप 
सत्यु के उपरांत खाततीं या आठवीं शतान्मी 


में चक्रपाथि हुए थे। बंगाल में बारहवीं गे 

तेरइवीं शताब्दी में सुखञ्जसानों का विप्वव ग्रां] उपरा 
होने पर भी टीकाकार विज्ञय-रद्षित र ध्री जाता. 
आयुर्वेद की लुक्षप्राय या क्षीण ज्योति कोए था, से 
प्रज्वलित कर दिया । इन लोगों के समय) था। 
अनेक प्राचीन ग्रंथ पाये जाते थे। इसके गा और 


बीरे-घीरे कम से बंगाल भी पठान भोर po 
द्वारा विध्वस्त होने लगा । | प्रसिदध 


तेरहवीं शताब्दी के बीच में उग । 
पर आक्रमण करके हिमालय से लेक! | शोर 


मचाता हुआ मध्य देश तक श्राया था | बात 
के लोट जाने पर भी बार-बाए गआनेवाली “|. जहाँ 
जातियों से और भारतीय राजाओं से SE 
लड़ाइयाँ हुआ करती थीं । इसे डा र 
शताब्दी के अंतिम थोड़े वर्षों में तैमुर द 


र गो प्र ~ [य 
दो महीनों तक अने& घरों को गर्ल 


कितनों को मौत के घाट उतारा था | 

इसी समय दक्षिण में अ ० 
नामक एक राजा ने बुक नामक राण 
था । इसने अपने सायणाचाय शरौ 


र 
उसका भाष्य बनवाया था । शानि च 


\ 


र ने पठानों 


| पराजित होकर राज्य 


रुजा 


) था | इसने भारतवर्ष के अनेक ग्रंथों के | 


> शताब्दी के आरंभ में सुगल राजा 
छो जीतकर राज्य पर अधिकार किया 
दिनों बाद हुमायूँ कौ दिग्विजय 
$ कारण देश मॅ मदा भयङ्कर विज्लव मचः बा 
सके वाद हुमायू शेरशाह नामक पठान राजा से 

से हटा दिया गया । इसी 
बीच में सोलह वर्ष खुगलों श्रौर पठानो में 


समय के र 
इसी कारण से भारत के 


घोर संग्राम होता रहा । 
इत्रः और विद्या की बहुत कृति हुई । 

सोलह वर्ष बाई फिर हुमायू ने युद्ध 
कर्के राज्य जीत लिया | उसके इन्र अकवरने अपनी 
के प्रताप से प्रायः सभी भारतवर्ष का जीत 
लिया | इसके पहिले भी बहुत सी प्रज्ञाओं के और 
धन के नष्ट होने पर भी अंत में शांति स्थापित हुई । 
ग्रकबर शाह भारतीय शाखो ओर पंडितों का दुर 
किया काता था । इक्षी समय आयुर्वेद के प्रसिद्ध 
संग्रहकर्ता भावमिश्र हुए थे । 

अकबर के पोत्र औरंगज़ेंब के राज्यारोहण के 
उपरांत देश में महान्‌ विप्नपा मचा था। यह सुना 
जाता है कि औरंगजेब ने जो हिंदुओं से द्वेप करता 
था, सेकड़ों हिंदुओं के मंदिरों को चूर-चूर कर दिया 


hl 


_ शौर ग्रसंख्य स्वघ्॑निष्ट प्रजाओं को हत्या करके 
एक भयंक( भ्रनिष्ट मचा रक्खा था। यही क्यों 
प्रसिद्ध ऐतिहासिक अँगरेज अलफिनस्टन € 70) 011- 
081006 ) साहब तो यहाँ तक कहते हें; डि 
औरंगजेब बादशाह का यह मत था कि कुरान में जो 
बात नहीं वह सब मिथ्या है और जत में जो सत्य 
जहाँ कहीं हा,वह अवश्यही कुर।न में है | इसी विचारे 
से उसने हिंदुओं के ग्रंथों. के। जल।कर हम्मामों 
९ स्तानागार ) में पानी गरम कराया | इसलिये 
पहिले उन्नत भारतीय विद्या भी फिर शोचनीय दशा 
"ण गई | आयुवेद तो इतना सुसलमानों द्वारा 
सूरे जाने पर भी किसी प्रकार जीवन धारण किए 
र्हा] 
= इसके उपरांत ईसवी सन्‌ १७६३ में नादिर- 
राह ने भारत पर आक्रमण किया । इसके पहिले 
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परिणत कर दिये गए शौर बहुत धन और ग्रन्थ 
नष्ट हुए । 
आर युग से लेकर भावमिश्रके युग तक संग्रह- 
काल कहा जा सकता है । यही भारतवर्ष को श्रायु- 
वद्‌ विद्या श्रथवा समी विद्याश्रों का अपराह्न काल 
कहा जा सकता हे । इस समय भी प्राचीन काल 
की कुछ संहिताएँ खंडित पाई जाती थीं और उन 
सभी अथो के। प्राप्त करने की पुनः चेष्टा की जा 
रही थी | 
इस संग्रह काल में आयुर्वेद की अत्यधिक 
ग्रवनठि हाने पर भी प्रतिसंस्कारक, संग्रह-कारक 
और टोकाकारो की चेष्टा के कारण संवूण नष्ट नहीं 
हाने णया था| टीकाकारक आदि के समग्र भी 
अनेक संहिताएँ सुलभ थीं, ये बात कही गई हैं। 
इसलिये में संग्रहकात्नके बाद ही के समय के श्रव 
नति काल कहता हूं । 
इस अवनतिहझाल में प्रायः सभी संहिताएँ 
दुलेभ होगईं अर जो नहीं दुर्लभ हुईं व्ह भी संदेह 
का मूल बन गईं। इसके सिवा संस्कृत भाषा के 
पठन-पाठन का हुएस दोजाने के कारण झायुर्वेद के 
चिकित्सकों की संख्या कम हो गई | राज्य विञ्जव ओर 
अभाव के कारण वैद्य लोग अपना-अपना व्यवसाय 
छोड़ दूसरा पेशा करने लगे | इसका फ यह डुश्रा 
झि जिन पुरुषों के लिए आयुवेद के ग्रंथ बहुल 1 
थे, उनकी संतानों के लिए वही ग्रंथ एक-दम बेकाम 
और कुडे में परिणत हगये | इस प्रकार जितने रत्न 
नष्ट होगए हैं; उनकी कोई गिनती नहीं हे | अं 
धीरे-धीरे भ्रचुचित धर्म के अभिमान से रोगियों 
के मलमूत्र रक्त आडि से ल वृणा करने लगे और 
इसके फल-स्वरूप वस्ति-कम ( Enemas ) 
प्रायः लोप दोगया । शस्तर-चिकिंत्सा को लोग नाइय 
के काम में गिनती करने लगे और प्रसूति विद्या धीरे 
धीरे नीच जातियों को ख्ियों के हाथों में चली गई । 
यह पहले ही कहा गया-डै कि बौद राजाओं 
क समय से ही सदो का चीरे राजा के हुक्म से 
बन्द कर दिया गया | चाहे यह बौद्ध धर्म के ही 
प्रभाव से हो अथवा निरंतर लड़ाई से त्रस्त हों 


कक शाह अब्दाली ने चार बार आक्रमण किया 
ह न सब आक्रमण के स्वरूप भी झनेक प्रजा्थो 


*८९-0.॥ Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


भारतीय राजाभों ने या उन 


के आदमियों न॑ राख्न - 


के चिकित्सा पर ध्यान नहीं दिया । विजयी सुसलसानों 
का इस तरफ कोई उत्साह ही नहीं था। फल 
> स्वरूप यह हुआ कि सुदो को चीरकर शरीर ज्ञान 
का पता लगाने की प्रथा एकदम ही लुप्त हे। गईं 
र ओर भारतीय चिकित्सक शख्न-चिकित्सा से एकदम 
\ अनभिज्ञ हे! गये | इस प्रकार शारीर-चिकित्सा-हीन 
| वैद्यो की संख्या ग्रत्यंत बढ़ गई ओर यही आयुर्वेद 
की ग्रवनति का काशण हुई | 
| पहले समय हिंदुओं के एवं बोद्ध राजाओं के 
बताये हुये देश-देश में अस्पताल थे । बौद्ध-युग के 
उपरांत जब्र रि सुसजमानों का विज्लत्र होने लगा 
था उस ससय से अस्पताल धीरे-धीरे उठने लगे थे | 

' तिकित्सा-विद्या को प्राप्त करनेवाले जब तक आरोग्य 
शाला सें कार्या*्गास नहीं करते, तब तक चिकित्सा” 
चिद्या पारदर्शिका नहीं होती | 

इसी कारण से आजकल चिछित्सकों का ज्ञान 
इतना संदी हो गय। हे | यह पहले ही कहा जा 
चुका है कि चिकित्सा के संग्रह-काल ही सें यावनिक 
चिकित्सा की प्रधानता बढ़ने लगी थी । आयुर्वेद की 
अवनति के समय मुसलमान राजाओं को आदर 
. ज्यादातर यात्रनिक चिक्कित्भा की तरफ बढ़न लगा 
था और आ्रायुवेदीय चिक्कित्सा का प्रचार घटने लगा 
था | यही केवल नहीं था, बल्छि भारतीय राजा 
अपने देश में राजकीय यूनानी चिकित्सा के 
` प्राधान्य देने लगे थे। इसी कारण भारतवर्ष में 
यूनानी चिकित्सक बहुतां के मत से अच्छी मानी 
जाती है और वे इसका ग्रादर करते हैं। 
यह (इस प्रकार धीरे धीरे ग्रंथों का लोप, भिन्न. 
न्न अंशों में इसका श्रप्रचार, पाँच प्रकार के कर्मों 
र भाषा को शिक्षा श्रोर आलोचना 


iy 


1 तो भी ढोग डाक्टरी को बाल्न- 


` 
आयर्च 
का ]) 
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प्राचीन सिश्रनिवासियों ने प्राची 
'सियों से झायुवे द॒ विद्या सीखी थी |. 


नोट--यहाँ पर अझ्री र ~ 
जीवनचरित, उनका समय त 
उल्लेख करना तथा कतिपय भ्रन्य 


शेष रह गये हैं | उन 


केई-केई इतिहासकार कहते है ६ | h 
प्रथम बाबुच्च देशवाजा ने शआयुवे द-विद्या के ft 
दिया था | अस्तु, बाबुल और नेनवा ह ड 
से, जो प्राचीन काल की ख़श्ती पुस्तकें निकर 
उनसे पता चलता हे रि आरम्भ में तो वहा. 
चिकित्सा-विज्ञान झाइ-फू क और यंत्र-ंत्र १ 


आबद्ध था । परंतु धीरे-धीरे वहाँ पर बह रोह कर 


ओर जो यात्री वहाँ से होकर निकलते, उनसे ह 
का हाल कहकर उसकी चिकित्सा पुढी जाती 
यदि उनको काई उपचार मालूम होता, तो बह क| | 


प्रतिमा चा मूति के गले सें डालते रहते। 
उस समय में ददी वैद्य होता, जिसके इति ळी 
परीक्षित प्रयोग ज्ञात होते । एक वैद्य एक प * 
सिवा दूसरे रोग की चिरित्सा नहीं करता था। 
पुन; उन सत्य योगोंके साथ उन्होंने ४ 
म्रमाव्मछ विचारों एवं मिथ्या लुमता 
संमिश्रित कर दिय। | परन्तु काल पर्क | 
आयुर्वेद-विद्या की उन्नति हुई और न्न | ई 
में भव्य चिकित्सालय एवं श्रायुवद- | ` 
स्थापित होये | ह 
लंदन के अजायबघर म॑ भ्रा 
खश्ती पुस्तक अपूर्णावस्था में रखी 
मसीह के जन्म से ७०० वष पव 
जो एक प्र,चीन प्रामाणिक अंथ 
बवासिया के ग्रायुटद-विद्यालय के कति 
ने लिखो था। उस पुस्तक 
एक हो व्याधि के कई-कई योग लै 


ग थि 
नोट--प्रायः इतिहास 


सूर्या शै 


पु 


तनी इसरायल में हजरद दाऊद 
दुआ 


कक क 
सवी पचे 
मान, जो ईसवी सन्‌ से १४४७ के पूः 
1 सर्व प्रथम वानस्पतिक तथा 
१ 


के गुण-घम वर्णन करनेवाला 


वि ९ 
पुनः श्रासीना में इस्वी सनू से २०० उप 


र द ° 0 प ष्र द 
क विद्रन्मरडळी श्रायुवे द-विद्या के अ पन 
| धध्यापत मेंतत्पर थी, जिसने कतिपय वानस्पातिक 


एवं खनिज ओ्रौषधियों का वर्णन किया | 
रे गी ~ 
मिश्रदेशीय आयुबे द 
श्र देश में युवे द॒ की अतीव उन्नति हुई; 


मि 
की माति वहाँ भी घामिक नेता 


ध 1 
"(र बाबुल आदि 


रौति | ~ >, डू 

भरे | हीविकित्सक भी हुआ करते थे । रोगोत्यत्ति तत्व 

| र र हलली 

ती भी क्गभा वही था, जिसका बाडुली युवे द॒ में 
ht 


. उल्लेख हा चुका हे | भ्रबबत्ता चिकित्सा में मंत्र-तंत्र 
पोर भूत-प्रेत के कष्टदायक वस्तु, जैसे गोबर 
और दुर्गंधित धूनियों का उपयोग अपेक्षाकृत कम था | 
दिक्सु को सीमा से अ्रधिy प्रतिष्ठा को दृष्टि से 


चांदी | . क i 
| देला जाता था | यहा. तक कि मिश्र का प्राचानतर 


| शसि इमहूतिब ( 1101905010 ) जो ईसवी 


११२६ 


सन्‌ २३८ वर्ष पूर्वं मिश्र के द्वितीय ज्ञौसर नामी 
४ 'पतिका प्रधान संत्री और सुख्य राजगीर भी 
31५ भाँति एक देवता या परमेश्वर माना जाता 
„| था, जिप्त प्रकार यूनानदेशीय आयुर्वेद में प्रसक़॒ली- 
यू । उसके उपरोत पाँचवीं बादशाही के उद्भट 
` ग्रायुवदज्ञ नेनख सेकखभित ओर रा-ओवर प्रसिद्ध 
चिकित्सक हुए ह । मिश्रके प्राचीन वस्तुओं मं सेममी 
को हुईं सुरक्षित शर्वो के परीक्षण और आयुवेद 
विषयक लेखो ( ऐवस पेपरिस ईसवी सन्‌ से 
go पं पूर्व, एडविन. स्मिथ पेपरिस इसवी सनसे 
व य परव, हृ पेपरिस इसवी सन्‌ से १४० 
न प पूर्व, बलिन पेपरिस ४०३६ ईसनी सनूसे 

"१२२० वपं पूर्व) के अनुवादो से पता चलता 


शि, 
हु | वि 
वे 


दा मे Rt 'मित्रदेशनिवांसी. न केवल आयुवेद 
कमै स ह उन्नति कर चुके थे, प्रत्युत शस्य 
तए - त) ये. योग्यता रखते थे | 
कोर स्मिथ पेपरिस a 
केप र र उनकी चिकित्सा में विभङ्ग हैं । परंतु 
` "हवे शर उन्नीसर्चें राजस्व कालमे थोथ- 
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आयुवद 


PSNR +ज+०+>००>+ >> मनकाको 


मस, ग्रमन हूतप ओर रामसस नामी राजा के समय 
में पुन: भ्रायुवेद्‌्-विद्याक स्थान तंत्र-मंत्र एवं जाए ने 
ले लिया, ते भी आयुवद विद्या के सिद्धांत धार्मिक 
वेश-विःयसाच्छुत्न होकर यथावत उन्नति करते 
रहे | अतएव धार्मिक चिकिःसक न केवल सेद्धांतिक 
आयुर्वेद-विद्या के अपने उत्तराब्रिकारियों तक पहुँचते 
रहे, श्रपितु अपने मंदिरों और धार्मिक पूजागृहों के 
द्वारा पीड़ितों की चिकित्सा भी नियम-पूर्वक श्रायुर्व- 
दीय पिद्धान्तों के अनुकूल करते रहे | यहाँ तक कि 
मिश्र की उन्नति का हात होने के उपरांत अधिकार 
के साथ विद्या की बागडोर भी यूनानी और रूमियों 
के हाथों में चली गई । 
नोट-लेख एक वृक्ष के पत्तों से तेयार किए 
हुए विशेष कागज पर उल्लिखित हें | ये समू 
१८६२ ० में और उसके उपरांत प्राप्त हुए द्व 
इनमें से एवस अपेपरिस पेपरिस और एडविन- 
स्मिथ पेपरिस श्रधिक ओऔर आवश्यक प्रसिद्ध हैं। 
इनके आंशिक अनुवाद जमनी और ग्रॅगरेजञी भाषा 
में होचुके हैं । 
चीन देशीय आयुवद 
चीन में लरी पूं हुविग टी नामक राजा 
( इसवी सन्‌ से ३६८७ वर्ष पूर्व ) ने आयुवेद-विद्या 
की नींव डाली, उसने श्रधिकतर शोषधिया का 
उपयोग किया । उसके बाद अन्य व्यक्तियो ने 
निदान और रूप के नियम एवं सिद्धांत निरूपित 


किये | hs 
चीनी आयुर्वेद में दो चॉज्ा क ओर प्रधान- 
तया ध्यान दिया गया | रोग निदान, मव्ययुण-शाख; 


परीका के विषय में कतिपय 
दीव उपयोगी सिद्धांत एवं रहस्यों का a 
किया गया । उसी प्रकार वानस्पतिक, प्राणिज ओर 
खनिज द्रब्योंकी ओर भी अधिक ध्यान दिया गया | 
माओं के पास कतिपय उत्तमोत्तम नुसखे 


नाडी परीक्षा और सूत्र 


चीनी का 
होते थे। Fs 
_यूनान देशीय आयुवद , 


नान में सवं प्रथम अप्तक़लीबियूस (3 5९- 
1९७७३) ने नियम-पूवेक चिकित्सा-काय व 
क्िया। जन साधारण में उसके जादू असर उपचा 2 
की झाशातीत ख्याति हो गई । यूनानदेशवासी 


आयुवेद 


क ००००००००००. 


परक एक स्वर से उसे यु 
र नैरोग्य-देव स्वीकार करते हैं | 
असक्रलीबियूस ने ३० वष की आयु पाई । 
क्योंकि इसने सवं प्रथम विलक्षण विस्मय-कारक 
चिकित्सा की । अतएव इसछी श्रेष्टता की बहुशः 
........ झख्यायिकाएँ प्रसिद्ध हो गई । 
मुख्य कवि हूमर ने अपने प्रमुख काव्य इंलि- 
द्र यड में उसकी प्रशंसा की ओर अन्यान्य कवियों ने 
 उसे“स्वासथ्य-देव” स्वीकार किया । परिणाम यह 
हुआ रि जहाँ कहीं प्लेग ( महामारी ) का पदापंण 
होता, वहाँ उसकी पूजा आरम्भ हा जाती थी | अतः 
विभिन्न स्थानों में, उसके नाम पर दो सो मंदिर निमित 
किये गए | उनमें सबसे प्रसिद्ध मंदिर कूनगर की एक 
पहाड़ी के ऊपर हरी झाड़ियां और वृचों के बीच एक 
' प्रशस्त स्थान में बनाया गया था | उस मंदिरके भीतर 
_ असक़त्तोबियूस की मूर्ति स्थापित रहती थी, जिसके 
सम्मुख रोगी मत्था टेकते ओर अपने स्वास्थ्य के 
जिये प्रार्थनाएँ किया करते थे | बुक़रात अपने समय 
में इसी # मंदिर में चिकित्सा किया करता था। 
_ उसने इसका नाम अ्रफंदूकोन ( रोगीशाना ) रखा 
था | 


= 


नोट निकट वर्तमान मेंयूनानकी पुरान वस्तुओं 
' कीसंरचक सभा ने उस रोगीशालाकी खोजकी हे ओर 
उसे पुन: निर्माण कराकर युवे द-स्मारक रूप से 
तित कर दी हे। उक्क भवन को निर्माण 


एत प्राप्ति की | किंतु श्रायुवेंद-विद्या 


230 


 अ्रसक्रलीबियूस 
जों तक ही परि- 
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द विद्या का प्रवत्तंक और | वंद विषयक त्त्र एवं रहस्य उसे 


क़लीबियूस की 


आयुः ` 


रूप प्राप्त हुए थे। बुक्करात ने डे | 
प 


द्वारा प्राप्त इस आयुवद-विद्या के शि 
नियम सुव्यवस्थित करके उसे जनसाधार al, 
द्वित कर दिया | दोप चतुश्य ( रन 
का सिद्धान्त सवे प्रथम उ सीने लेख वद है 
शरीर पर जलवायु ओर दोषों के तारतः द) 


अ 


~ ~ ट्क य्‌ के ३ 
का उसने सवस्तार स्पष्टोल्जेख किया है 1. 


यव, शारीर व्याबियाँ, ब्रण-चत, चिकित्सा ॥ 
स्वस्थदत्त विष्य क उसने विविध अंथों की है 
ओर सेद्धान्तिक आयुवेद की नींव डाली | 
बुक़शत के बाद विभिन्न चिकित्सकों ने ४ 
मेंउनति की। अरस्तातालीस ( जन्म पल 
मसीह से पूर्व ) ने आयुर्वद्‌ के सामूहिक हि 


भ 

को व्यवस्थित की | दीसकूरीदूस ने दबु र 
को क्रमवद्ध किया | जाजीनूस शवच्छेद (॥॥) इम 
०एए ) और इन्द्रिय कार्य-विज्ञान ( ?]॥| उक 
1089 ) में वृद्धि को । म क्या | 
जालीनूस ( जन्म तिथि सन्‌ ११३१ पर सम 
यूनानी आयुवेद को एक सर्वाज्ञपूर्ण शात sn 
यूनानी 


प्रदान किया | उसने अंगविच्छेद की र प्रपात) 
ध्यान दिया और शल्यतंत्र में बहुत कुष र 
बृद्धि की | औषधियों के अनुसंधान में श॑ 
बहुत रुचि थी | उसने योगों का हन 
प्रदान किया | वर्तमान यूनानी श्रायुवेद | 
सार्वागीन रूप आज हमारे सम्मुख है, वख |. 
आपहो के अध्यवसाय एवं अविश्रांत प्रयास 
है और वर्तमान इसलामी श्रायुवे द श्रौर ग. 
ग्रायुवे'द ( अल्लोपेथी वा पाश्‍चात्य न ही 
का आधार भी उक्क जालीनूसी आयुवे की 
रोम देशीय आयुवद _ 
रोम राज्य की उन्नति के साथ है 
झायुवै द रोम में भी जा 
'कलसूस, सरनूस ( योनि-वीडणा ः 
अतीनूथ, रोफिस, अरज जीनस * ९ 
ख्यात सुप्रसिद्ध आयुवे दिक ख 
यूनानी आयुवे द॒ में कोई विर क 
पर बहुत हद तक उसका | 
उपरांत रोम की तबाही के 5 


ह ह... 
i तिदित ग्रसभ्यता के अंधतमख ड ड हा 
1.) तिद्या-वैभवके साथ आयुवे द रूपी धरोहर 
ह के हाथ में आगई । पुनः इन्होंने उसे 
तुर्किस्तान, चीन और 
ओर स्पेन में प्रसारित कर 


लीन हो 


॥ भी ृहलामियो 
: शरोर बलख-बो खरा, 


इस्लामी आयुर्वद्‌ „ ्‌ 
मुसलमानों ने अपने उन्नति काल झे आयुर्वेद 
की ग्रोर भी ध्यान दिया | इस बीच में सब प्रथम 
| यूनानी प्रंथों के अनुवाद किए गए | अतः जारजप्त, 
दोन बिन इसहाक, मासरजोया, सूसा बिन खालिद, 


वदी केग्रंत तक उक्ल कालं रहा । इसके उपरान्त 
इस्तामी चिङिस्सकों ने आयुते दिक सिद्धान्तों ओर 
उसकी शाखाओं के विषय में विद्ठत्तापूण ऊहापोह 
किया | यह काळ कंदीसे प्रारंभ होकर इडन जुलजुल 
पर समां होता है | हिजरी सन्‌ की तीसरी और 
|| चौथी शताब्दी में इस्लामी चिकित्सक अधिकतर 
| यूनानी चिकित्सकों के अनुयायी थे | 
इसके बाद तृतीय कान्न में मुसलमानों ने विभिन्न 
युद विद्याश्रों सेलसे एक नूतन चिकित्स/-प्रणाली 
| का सूत्रपात किया | इस नव्य आयुवद में यूनानी, 
| अबी, ईरानी ओर भारतीय आयुर्वेदो के! एक कर 
ह गया, साथ इसके उन्होंने नव्य रोगों झर अनु- 
सधान किया | नई ओपधियाँ दढ निकाली; चिकि- 
(पा विषयक नये छिद्धांत निरूपित किये और नूतन 
रक रति से श्रौषधि-निर्माण ब? व्यवस्था की; क़राबादीन 
( फामाकोपिया ) रचे और स्वस्थत्रृत्त के तत्व 
'विष्कृत किये | यह काल हिजरी सन्‌ की आठवीं 
पी तक रह, | उस जमाने में अनेक प्रशंसनीय 
के यित हुए, जिनमें से अडुलूइसन बिन 
पे लिखित “करदोसुल्‌ हिकम्रत”, मुहम्मद 
/ बिन जकरिया राजी प्रतिपादित “वादी कबीर”, अली 
न त का 'कामिलुस्तनाय: अबु अली 
__ शना के “कानून”, अब्बुल्‌ कासिम ज्ञह- 
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| पे की 
शरीफ़” ओर अब्दुल सुल्क की 


स खित “च 
सीर” ने: द 
ह असाधारण ख्याति प्राप्त की | 


३८ 
CC-0. In Public Domain. Gur 


आयुवेद 


हकीसों ने अधिकतया भाष्य या व्याख्या एवं 


समासीकरण ( खुलासा ) की ओर विशेषतया ध्यान 
दिया । 


मुसलमानी काल में शतसः हकोमा ने श्रसा- 
धारण ख्याति प्राप्त को | श्रतः इस्ज्नाम के प्रारंभो- 
दूय काल में अलहिस बिन क्रल्द्‌ः, इब्न ग्रासाळ, 
तया जोक, जीनब तबीवा ने प्रसिद्धि प्राप्त की | बनी 
अब्बास के प्रारंम काल में जौरजस, बझ्तीशू्र, 
जबरईल, मासरजोय:, मासूयः, यूदन्ना, हुनेन बिन 
इसाक आदि प्रसिद्ध हकीम हुए | अराक के चिकि- 
त्सको में से कंदी, साबित बिनकुरंइ, अज्म में इब्नु- 
त्तिबरी, अडुलहसन तिवरी, श्री बिन अब्बा स,भ्रबु- 
सहेल मशीही, अबु अ्रलीबिन सीना, एलाक्री, इब्न 
अबी सादिक; नजीबुद्दीन समरकंदी, श्याम देश में 
अबुनख फ्राराबी, अबुमंसूर सामरी, मिश्र में तमीमी, 
इब्न रिज्वान, अश्शेज़ुस्सदीद, इब्न जमी श्र, इब्नुल 
बेत्तार ओर स्पेन में इब्न जुलजुल, इब्न ज़हर 
और अबुल कासिम सुविख्यात चिकित्सकों ने ख्याति 
लाभ की । 

इसलामी चिकित्सकों में श्रबुबकर मुहम्मद 
बिन ज्ञकरिया राज़ी ( सत्यु काल सन्‌ ३३२ इ० ) 
और शेख़ु रंइंस अली हुसैन इब्नसीना ने अपेताङृत 
अविक ख्याति प्राप्त ह | इब्न ज़करिया राज्ञी ने 
सर्व प्रथम चेच और खसराके विषय में एक पुस्तक 
निर्मित को । इससे पूवं हारू ने चेचक का वणन 
क्रिया था | राजी लिखित हादी कबीर नांमक श्रेष्ठ 
अंथ-र्न चिरकाल तक यूरोप में मचलित र 
शेख रईस बू अला सीना ने इन आकरा 


न्‌ विख्यात अथ 
सिडि प्राप्त की झाका से * 
अधिक प्रसिदध प्रास जज ए 


EIEIO 


आ 
“७. 


“कानून” आजतक तिब्बी विद्यालय = | 
में सम्मिलित हे । (० नि० वे० २. ह| 
_ इसलामी काल का सर्वाधिक विष्कुम्म आदि 
चिकित्सक ( जरोह ) ग्रबुल क्रासि। ह). 


र 


काल सन्‌ ११०६ ई० ) स्पेन मेंप्जीवी । दोघोयु । 


१८५ 

उसने “अत्तसरीफ नामक एक . है | 
अं की रचना की है | उसका प्‌/) पथ्य हि. 
से सम्बन्ध रखता हे । उस में „े आयुर्हितकर । या 
गये प्रयोगों लं सविस्तर.&रर । रा० नि० व०२० ! 
इसके अतिरिक्त उ र 


t 


ukul Kangri Colléction, Haridwar . 
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Ni SR 
वर्तमान यूरोपीय शक्य-चिकित्सा का भव्य-मवन 
इसी अंथ-रत्न पर स्थापित किया गया हैं । 


इस लामी आयुवद के अंतिम समय म दाऊद 
अंताकी, अबुलहसन क़र्शी, अळी जेल्ञानो, मुहम्मद 
अकबर अज्ञानी, मोमिनखों, सुहम्मदहुसेन, शराफ, 

आजम खाँ प्रमति प्रसिद्ध हकीम हुए हैं | 

न्यु ~ 

पाश्चात्य आयुर्वेद ( अल्लोपेथी ) 
यूरोप का अंधयुग--असभ्यता को युग, 
अधिकतर सन्‌ २०० ई० से लेकर सनू १२०० ई० 
तक समाप्त होता है । उस काल में यूरोपीय आयु- 
वैद क्रमशः भ्रम एवं अंध-विश्वास में परिणत होता 
गया | अत: इसवी सन्‌ को छुटीं-सातवीं शताब्दी 
तक आयुवेद-विद्या यूनान में भी लुप्त प्राय हो गई 
थी । प्रारम्भ में कुफ्फोर के संदिरों में आयुर्वेदीय 
सिद्धांतों के अनुसार रोगियों को न्यूना धिर चिकित्सा 
. होती रहो । किन्तु इसा की सातवीं शताव्दी में 
 क्ुफ्फार के मंदिरों के नष्ट-भ्रष्ट होने से यह भी 
समाप्त हो गया। पुनरपि गिरजा ओर खान- 
__ काहो के पादरी रोगियों की न्यूनाधिक खेराती 
चिकित्सा करते रहे | पर ग्यारहवीं शताब्दी में सेंट 
 चरनडं ने उसे भी रोक दिया और औषध की जगह 
चिकित्सा को केत्रल स्तुति प्रार्थना तक सीमित 
र दिया गय! | परंतु उसी समय उसके झुक्राबिले 
ट याज में नियमानुसार चिकस्सालय और 
स्पत्युद्यान आरोपित कर आुर्वेद-विद्या का 
उुनरुद्धार किया गया। इसके उपरांत नवीं से 
शताब्दी पर्यंत सलरनू के वेद्यकर्रवचालय 
ति होगईं । किंतु सळ ३०७७ ई० में जब 
ने सिकल और सज्लरनू को विजयकर 


धुवदविशा ने भी खासी उ 
संक्षिप्त वणन इसलापी आयुवद दे 
जा चुका ह | पूरब में बरा और परि 
ओर तलिया श्रेष्टतर श्रांयुवेंदके कैट थे। 
३० में जब इंसाइयोंने तलिया को जः ई 
बाद से यूरोपीय आयुर्वेद की उन्नति 


१७६ 
उन्नति 
(सत 
गाविः 
पारी । 
त्तो 


DEN 
आरम्भ २ 


अतः इसलामी आयुर्वेदीय यंथो के यरोषी / ठेवी ( 
संख्यक अनुवाद होने लगे | इन ठव 

ईस आदि के प्रसिद्ध अंथ क़ानून प्रभृति कके नेग 
अथ सन्‌ १६०% इ ० पयत यरोप के सुप्रपिद र घाय 
वर्सिटियों, माउंटर पिलर बोलोगना पेरिस, प सावा 
आक्सक्रड र केत्रिज प्रभृति के पाव्यक्रम म म ही हिया 
विष्ट रहे । नो 
तेरइवीं ओर चोदहवीं शताब्दी तक | काफ़; 

लासी श्रायुवेद-मंथों के अनुवादों पर ही पु! प्रशंस 
निर्भर रहे और रॉजर बेकन के समय तक पाह सरर 
आयुवेद में कोई विशेष उन्नति नहीं इई। ह| संका 
उपरांत तेरहवीं शताब्दी मसीही में माप सुय 
आर बोलोगना के विश्‍वविद्यालयो ने मांडे |. व 
डी चालीक, ज्ञानवा का आरनहड और महो! माहित 
पचार 


का हेनरी नामी उच्च श्रेणी के विद्वान पेव 
जिन्होंने आयुर्वेदिक लिद्धान्तों के श्रन्वेषण ष || 


इसवी और उसके उपरान्त यूनानी गो. 
चिकित्सा-शाख के आधार से सेद्र[्िक अ 
गईं | अस्तु, प्रासेयस (जन्म तिथिं सब! 
ने अर्वाचीन रसायन-विद्या (020 


व्याख्यासहित सम्पुख रख । 
( सन्‌ १४१२-१४४३ इ० ) नै र 
लघु मार्ग को ढॉँढ निकाला El 
विनियम हारने (सन्‌ १५०९१ 
शोणितसंक्रमण-सिद्धा 
और इसे माल पेग्नी नामक ५% द्‌ 
सूचमदशक द्वारा परीवणकर हू 
दिया । पुनः थॉम्स Bad ; 


र ~.) ने शवच्छेदन-विद्या में अनिवेचनीय 
। सके उपान्त डॉक्टर एडवडं जेनर 
तिनी ` ३ ) ने चेचकु का टीका 
नींव डालो | एम्त्रूसी 


च्च 


1 बी ( सन्‌ १५७८-१7२१ ई० ), डब्ल्यु ४ टी० 

>> हे जे 
र भे ज्ञी मान ( सन्‌ १८०६7 १८६८ दे ० ) आर जेम्स 
है नेग सिम्धन ने सनू १८३७ डश मे क्रमश: स्थानिक 


प्रवप्ततआा-कारक और तवर कोरेफॉर्म आचार 
हाबांगिक स्पशंजाताजनक ओपथो का आविष्कार 
क्रिया लूइल पाश्‍्च( ( सन्‌ १८२२-१८३ ई० ) 
का म जीवाण-विद्याकी नींव डाली जिंसके,सुशित्षित शिष्यों 
मं से बोजफ़ राजटर, रूसीजिय्रों ओर एल्राई मेचूनी 
काफ़; जमन डॉक्टर काख़ या भ्रहर्जिक ने उसमें 
प्रशंसनीय उन्नति की | सर पादिक मेंसन, ल्यु रन, 
सर रानल्ड रॉस और जापानी डॉक्टर नगूची ने 
संक्रामर या संसर्गज व्याधियों के अन्वेषण में 
लुः्य कायं किए | सरल्युनारडं राजस ने कु और 
विशूषिका--हैज्ञाकी नूतन चिकित्सा आविष्कृत को | 
मस्तिष्क वा मानसिक रोगोंकी उत्पत्ति एवं चिकित्सो- 
पचार के विषय में फिलिप पाइनल, विलियस ठ्यूक, 
डॉक्टर हेनरी मॉड स्ले, फडे और जेवरच के एक 
£ जग नामी डॉक्टर ने श्रेयस्कर उन्नति की हे । पुनरपि 
बॉट, झोरंस, नाइटेंगेल, डॉक्टर थ्युबारड, डॉक्टर 
फिनिसन, डॉक्टर ए० रूसेर ने सूय-चिङिस्सा को 
 ग्राषारःशिल्ला रखी ओर उसे उन्नति प्रदान की | 
इसके साथ अन्य विद्यार, जैसे विद्युत, फोटोभ्राफी 
| भृति के ज्ञान ने आयुर्वेदोत्कष के निमित्त यथेष्ट 
` सगरी उपस्थित कर दी हे ओर आधुनिक विज्ञान 
उन्नति के साथ आयुर्वेदानुसंधान विषयक 
व र गीय व्यापक क्रम का प्रारंभ हो गया हे । 
पबेद्धि-संज्ञ स्री० [ सं० स्री? | आयु बढ़ाने की 
का वा भाव | दुराजी उम्र । सु०। 
$ आयु्वेददशू-संजा इंश [सं० इं) 
„| चिङ्त्सिऽ । तबीब | हकीम | 
ह. संज्ञा पुं० [ स॑० क्री० ] माधव विर- 
"१ उक्त नास का एक चिकरित्स/प्रन्थ | 
'पिद्सय-बिन [स अदासि 
[ सं० न्नि ] आयुर्वदाभिज्ञ । 


हु. या ० 
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आयुष्यःप्रकाश 


भ्रयुवेदृज्ञ । आयुवेदु-ज्ञाता | विकित्साशास्-वेत्ता | 
संज्ञा पुं० [ सं० पुं० | धन्वन्तरि | 

आयुवद-लक्षणु-संज्ञा पुं० [ सं० क्री» ] जिस शास्त्र 
में आयु सम्वन्धी ग्रर्थात्‌ आयु का हित, भ्रदित, 
व्याधि का कारण, और उसका शमन जाना 
जाय | भ।० प्र० | 

आयुवे द-विद-संज्ञा घुं० [ सं० पुं: ] जिसछो आयु- 
वंद तन्त्र के स्थान; अध्याय-क्रम-पूर्वक प्रश्नों का 
विभाग, वाक्य, वाक्यार्थ, अर्थावयव अच्छी तरह 
प्राते द्रो | च० सू० ३० ग्र० | 

आयुवे द-विज्ञान-संज्ञा छुं [ सं० क्री० ] विनोद- 
लाब्न घेन संगुद्दीत उक्त नाम का एक आयुवदीय 
ग्रंथ । 

आयु्र्बदिक-वि० [ सं० त्रि] (१) आयुवेद 
सम्बन्धी | ( २ ) आयुवे दाभिज्ञ । 

संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] वैद्य । 'ग्रायुवे रदश । 

आयुव्वंदी-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] वैद्य । रा० नि० 
च० २० | 

आयुञ्वेदीय-वि० [ सं० i ] आयुवे दोक़ | आयु- 
वे द-सम्बन्यी । आयुवद का । 

आयुशेष-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] जीवन काल की 
समाप्ति । मरण । मृत्यु । मौत । 

आयुष्कर-वि० [ सं० त्रि० ] परमायु जनक । उम्र 
बढ़ानेवाला | आयु की बृद्धि करनेवाला | 

आयुष्काम-वि० [सं० त्रि०] आ।युरभिज्ञाइक ॥ आयु 
प्रार्थी। उम्र की ख्वाहिश रखनेवाला । वा० 
सू० १ अ० | “अर्थात्‌ आयुषकामीयं रसायनम्‌'। 


| डे 
आयुकत [ सं० त्रिश ] आयुत द्विकर । उम्र 


बढ़।नेवाला । जैसे अश्रक पारदादि | 

आयुष्टीम-संज्ञा पुं०-[सं० एं०] एक प्रकार का यज्ञ 
जो भ्यु की वृद्धि के लिये किया जाता हे । 

आयुष्मान्‌- संच पुं० [सं० पं०] [ खी० अ।युष्मती ] 
(१) नीवक नामका महा झुर | रा० नि० व०  । 
( २) २७ फलित ज्योतिष के विष्कुम्भ आदि 
योगों में से एक | तृतीय योग । 

वि० [ सं० त्रि० ] दीर्घजीवी । दीधायु । 

चिरञ्ञीवा । 

्रायुष्य-वि० [ सं० त्रिश] (१) रा FI 
के खाने लायक । (२) आयुर्हितकर । आयुः 
वंक । आयुका हितकारक | रा० नि० व०२० | 


रट 2, 


| आयुस्‌ 


संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] ( १ ) उम्र | आयु । 


अवस्था | ( २ ) आयुर्हितरर बल । हयातबर्ल्श 
ताकत | 
आयुस-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० | भ्रवध्या । उम्र । 
जीवित-कोल्न । ज्ञीस्त । 
आयुस्कर-दे० “आयुष्कर । 
आयुस्तीस-[ य्‌° ] गागालस । 
आयेशा-संज्ञा खी० [ अ० ] इस्लाम 
महम्मद साहब की तृतीय पत्नी | यह '्रवूबक्र ळी 
; करपा थीं | सात वर्ष की अवस्था में मुहम्मद के 
- साथ इनका विवाह हुआ था । 
आयोडम्‌-संज्ञा उं° | ब्ले [001m ] 'यायोडीन 
'( Iodine )-अ० । नैल । नैल्ीन | नेज्ञिका | 
अ्यद्‌-सुश्च० | य॒द्‌-सुञ्च० । 
सम्मत वा ऑफिशल ( 0//c! ) 
सङ्केत सूत्र ( ने० वा 1. ) 
परमाणु भार १२६ ६२ 


धर्मप्रचारक 


नाम विवरण--इसका लेटिन नाम आयो- 
डम्‌ एवं अँगरेजी नाम आयोडीन दोनों इसके 
आक ( यूनानी ) नाम ग्रायोडीस ( [0463 ) 
से व्युत्यक्न हैं। आयोडीस का अर्थ बैंगनी 
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११३४ 


है । चिलिदे 


( बनफ़शई ) रंग होता है | उत्ताप देनेपर चूँ कि 
इससे सुदर बैंगनी रंग का वाष्प उद्भूत हाता 
है; इसलिये इसको उक्र नाम से अभिहित किया 
गया | 


 इतिहास--यच्यपि प्राचीन युनानी, इसलामी 
व युरूपीय हकीम ( अस्फंज सोसता ) दग्ध- 


स्त पॉजिया अस्टा ( 3007219 [1808 ) है, 
और जिसक SR डु नेहि 

र जिसक प्रभावात्मकांश नलिका ही होती थी, 

ः में प्रयुक्त करते थे, जिनमें 

_ व्यवह्ृत होती है; तो भी 
शुद्ध रूप का ज्ञान न था 

नुसार सन्‌ १८११ ई० तथा 


० मई हे रागी 
शके शोरे में भो २ पह | 


पाया गया है । कई मछक्तियों द 

भी यह तत्व देखा जाता है | इसके अनि र 
समुद्र की जड़ी बूटियों, असहज ( न |S 
स्रोतपू् प्राणियों तथा किषी-डिी प. 


र... 
जल में भी विद्यमान होता है।. ग न ह 
( Chlorine ) की तरह पांशुजम्‌ | हे 
जमू से मिलङर लवण बनाता और प्राय, म Ft 
संप्रक्ग लवण रूप में भी पाया नाता हे | 


CCS ८८५ से 

निर्माएुनवाध--नरकुल को भस्मको नः. 
घोलकर उस जल को अग्नि पर गाढ़ा करे {| . 
जब्र उस घोलमें रवे बँघने लग नाते हैं, तब उसे डे 
उसी भाँति पड़ा रहने देते हैं। उन रवों 
घोलको एथक करके उसको कुछ और गाढ | ; 
हैं, और पुन: रवे बँधने के लिये छोडदेते हैं|! 
तरह करने पर जितने सैंवजम्‌ व पाशुअम्‌ केश 
यौगिक होते हैं या और घातु के कोई लवण). 
हैं वे सब घोल से एथक्‌ होकर रवं के सा|. . 
जम जाते हैं ! जो घोल अन्त में बच रहता त 
केत्र॒ल्न पांशुजम्‌ के साथ मिला हुग्रा इसे 
तत्व का होता है । यह पांशुनेलिद लव]: . 
पीछे जाकर जमत! है | अब उक्क घोल he 
जल बूँद द करके छोड़ते हैं तो पशिक् ४ आ 
के! छोडकर हरिन के साथ मिलने लगता |. 

. नैल तरव जो पाशुजम्‌ से संयुक्र होता ह f: 
छोड़कर तजस्थायी होता जाता हे! हद 
सारा का सारा नैलउक्क घोल से हा | 
हैं । यह छोटे-छोटे पतले रों के रूप EF, 
हे, जिसको चतुरताूवंरु शुष्क कर ले E 

( नेलेदिद) | 
होता है। 
द्वैधातव “| 
होती है 


उ ~~~ 


` नोट--यह ध्रायोडाइड 
ब्रायोडेट योगिकों से भी प्राप्त 
लक्षणए--यह एक सांद्र अ 

जिसकी गंध विशेष प्रकार (जी 
प्रकाशमान श्याम वर्णं का होता. ५ 

- पर इससे बेंगनी रंग का वाष्पोर्ू 
इसके परतदार रबे.या रास्बिक कण 
_ विलेयता--यह एक भाग 

एक भाग १२ भाग ऐलूकीइल { 

१ भाग 9 भाग इँथर, १ भ” दि 


कार्बन बाह सल्फाइड 
जीसरीन में ओर पोटा- 


डर ( सेन्ध हरिद या सैंघव ) के 
> 
सरलतापूर्वक घुल जाता है । 


*_ _ ८७ 


रोह) और 'ग्रायोडीन- 


न--अपने विशेष प्रकार 


| के द्वाख्िर आ्रामा-प्रभा एवं गल्ला घोटनेवाली 


` बंध से इसरो तत्वे ण पहिचाना जा सकता है । 

EE संग्रोग-विंस दूं तेतर (स्टाचं) फ्री 

॥ ` एमोतिया, क्षार ( ऐृलकेकीज्ञ ), धातुनवण 
र  (मेटेलिड साल्ट्स ), वानस्पतिक क्षारीय सत्व 


रो ज त्त 
गाढा | ` ( वेजिटिबूत्ष ऐलकलाइड्स ), खनिजाम्ल (मिन- 
प es FN > प. 

ड्‌ तारपीन का तेल ( ग्रांहल 
देते ह|| ए ह ) आर ( 

- फ़ टपेटाइन ) । 

म के “ग्रे टी 
> प्रभाव--क्षसी छा अंध्युत्तेनक, पचन ।नेवारक 


| ` परिक्चंक) दाहक ( कॉस्टिक ), आरुण्यकारक 


७: इनमें से यश पर केवल सोडियम्‌ | 
NS प व 

ग्रोर पोटासियम्‌ आश्रोडाइड का ही वर्णन किया 
जावेगा | 


। हि | ` सवीफेशेण्ट ) और अभिशोषक ( ऐक्ज्ॉईस्ट )। 
1 हसरी. ` व्यापत ग्रायोड!इड ऑफ आर्सेनिक 
लवण शी. ( मंबनलिद ), लेड ( सीसा ), मर्करी( पारा ), 
दीह. एेयाशियम्‌ ( पांशुजम्‌ ), सल्फर ( गंघक ) 
0 | 1 ग्रौर सोडियम्‌ के निर्माण में व्यवहृत होती हैं । 


सम्मत योग - 
( Official preparations) 
| (8) टिह्ूचूर आयोडाई फॉटिंस ( 110: 
| 1118 1001 101918 )-ले० । स्ट्रॉ टिङ्क.चर 


११३५ 


` क्ालुलेपन, नैल प्रबेप- 


दिद) > ह आयोडीन ( Strong tincture of 
है! १. हे )-अं ० । तीच्ण नेल द्रव, तीब्र. नेलिद 
तंत्र "लह | तझफ़ीन युद्‌ क्रवी-फ़ा० 1 


अवयव . 

 थायोडीन पयोर (ह) 0 
ते आयोडाइड ( पांशनैलेदिद ) ६ भाग 
तक जेल १० भाग 
१०० भाग 


CEC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Cc llection, Haridwar E 
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आयोडम्‌ 
श्रुत जल मित्नाऊर खूब घोटे, जो हल होता चला 
जाय उसे एक बोतल में डालते चले जॉय, पश्चात्‌ 
उसमे ऐलकोहल छोड़कर बोतल भरऋर रख लें | 


'जो भाग न घुला हो उसमें ऐन्रकोहल छोड़कर 


७ 


'घोलळते चले जॉय । 


शक्ति--१० प्रतिशत । 

वणु--श्याम, अरुणघूसर द्रव | 

प्रभाव = पचननिवारक तथा काउण्टरइरिटेण्ट ! 

(२) टिङ्कचूरा आयोडाई मिटिस ( Tin: 
cburs 1001 10115 )-ले० । वीक डिङ्क.चर 
ऑफ़ आयोडीन ( Weak - tincture of 
¡०० )-अं० । मन्द नैनद्रव, निर्बल नैलिद 
घोत्न | 

निमी ए-विवि-भ्रायोडीन ( नैलिन ) र 
पोटाशियम्‌ आयोडाइड ( पांशु नेल्िद ) प्रत्येक 
ठु आउंस परिश्रुत जज ठर श्राउंस, ऐलको- 
हळ आवश्यकतानुसार | श्रायोडीन ग्रौर पोटाशि- 
यम आ्रायोडाहड तथा डिस्टिल्डवाटर ( परिश्रुत 
जलन ) को बोतल में डालें | जब्र आयोडीन घुल 
जाय तब उसमें इतना ऐलक्रोहल मिलाव कि 
प्रस्तुत रिङ्गचर का द्रव्यमान पूरा एक पाईण्ट 


गंभीर रङ्गवर्णं का द्रव होता हे । 


होजाय | यह ह्‌ 
प्रतिशत आयोडीन 


शक्ति-इसमें २॥ 
होती है । 2 कक 

मात्रा-२ से शबद (= १२३ से" ३ घनः 
शतांशमीटर ), जलमिश्रित ( १२ से ३० शतांश- 
मिलिग्राम्स 1 

(३) ऋअङगवेणटम्‌ आर्योडाई ( Ungu: 
11) iodi )-ले० | गायोडीन इण्ट 
मेण्ट ( 1001116 ointment 9-३० | नेलि- 
हिं०। महम युद, महँम 


` ग्रायोडीन-फा० । हे 

निर्माए-विधि--भायोडीन २० प्रन, पोटा 

* शियम्‌ आयोडाइड २० ग्रेन, रज्ञी सरीन ६० मरेन, 
ज्ञाड ( शूकर वसा ) ४०० रेन । आणर 
पोटाशियम्‌, आयोड।इड तथा ग्लीसरीन को शी ल 
या चीनी के खरल में रगड़ और क्रमशः उस 


लार्ड मिलाते जायें | यइ धूसर वयो का होता है । 


शक्ति--२४ में * या ४ प्रतिशत | 


Po 


आयोडम. 


ड प्रभाव--विल्लायक ( रिज्ञॉर्वेण्ट ), परिवतंक 
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ओऔर क्षोभक ( इरिटेण्ट ) । ; हे 
नोट--अ्रायोड।|इड्स ऑफ सोडियम्‌, आस- 
निक,-आयरन,-मर्करी,-पोटाशियम्‌ तथा-लेड 
एबं तज्निमित योग उन-उन धातुओं के नाम के 
ग्रन्तगेत वणित हैं । 
~ Ne घें 
अआसस्सत यांग तथा पटणट रीष 
( Not official preparations. ) 


( ३ ) कॉस्टिकम्‌ आयोडाई ( 021310 | 


um 1001 )-ले० | दाहक नेल । युद्‌ कावी- 
फ़ा० | 
निमी शः विधि ग्रायोडीन १८० ग्रेन, पोटा- 
शियम्‌ आयोडाइड ६० ग्रेन, ऐलकोहज(६० ५८) 
एक फलुहड आउंस । तीनों को परस्पर मिला 
लेवे । 
प्रयोग--ल्युपस ओर टशियरी सिफ्लिटिक 
सोज्ञ ( पुरातन ओपदंशीय चतों )पर लगाते हें | 
( २ ) ग्लीसराइनम्‌ आयोडाई ( 19९- 
rinum, 1001 )-ज्ञे० | मॉटेच्स फ्लुइड(\M0- 
70018 11010 )-ग्रं० । 
निर्माण-विधि--आयोडीन १० ग्रेन, पोटाशि- 
यम्‌ ग्रायोडाइड ३० ग्रेन, ग्लीसरीन ३ फ्लुइड 
घ्राउंस | 
प्रयोंग -स्पाइना वाईफिडा ( 801119 0111- 
4 ) में इसकी, ३० वृँ दूकी पिचकारी करते हैं । 
पिचकारी करते समय इस बात का ध्यान रक्खें कि 
सोपुस्नाव्वु द में से वह दव विसर्जित न होने 
पावे | 
(३) फेनोल आयोडेटम ( 121010] 
i0१७ ) । दे० “एसिडम्‌ कार्तोलिकम्‌”। 
(४) ल्युगॉल्ज सोल्युशन (1,12015 
9011४07 ) | ल्युगल घोल-हि० । मह लूल 
ल्युग्ल-उ० | 
निमोण-विधि-भ्रायोडीन २० ग्रेन, पोटा- 
शियम्‌ आयोडाइड ३० ग्रेन, वाटर ( जल ) 


_ १ आडउंस | 


 नोट--यद ब्रिटिश फार्भाकोपिया सन्‌ १८८ 
प्रविष्ट था | 

५) पिम्मेण्टम्‌ मेण्डल (112 0101- 
1 ॥1911010 ) तिलाये मेरड्ल । 


११३६ 


आयोडीनके ऐलकेाहल 
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निर्माण-विधि--आयोडीन ` | 
यसू आयोडाइड २० ग्रे भेन, ३ 


न 1 
कू आहल ग्राफ | पलुईड 


दार कण्ठप्रदाह ) में ज्ञगाते हैं 


भे हे | 
लाभदायक ओषध हे | | ,. ष 


(६) पिम्मेणटम्‌ पाइसिस क्प श चर की 
( Pigmentum picis cum i यह होः 
ले० | कास्टसं पेस्ट ( 00561? ३ णी (६ 
ग्रॅ | कास्टरानुलेपन-दिं० । ज़मादकाए/ | sta 1 
निर्माण-विधि--प्रायोडीन १३० करे तरीय 
फाइड आइल आफ़ टार एक फ्लुइड शर र या 


मन्दारिनि पर आयोडीन को तैल में घोल जे भार 
hs ५५ जल 
प्रयाग--दद्गु पर इसके लगाने से | ( ह 
हे उबाल 
ग | भाग! 
(७) पिम्मेणटम्‌ आयोडो का 
( Pigmentum iodo न यो 
रोहि 1) 
11110) )--ले० । नैक्न काबोलिकास्ता | होत 
हिं० | तिलाये युद्‌ व हामिज्ञ , Er ( 
निमोण-ंवधि ¬ ्रायोडीन ४ ग्रेन, ($y 
डाइड आफ़ पोटाशियमू ४ ग्रेन, श बीर 
एसिड ४ मेन, ग्लीसरीन ४ फ्लुदढ दु कै) प 
( जल ) १ फ्लुइड आडंस पर्यन्त | (धि | ०: 
. और आयोडाइड श्राफ़ पोटाशियम ( 
न | ठक 
घोले ओर काबोॉलिक एसिड डा ग्ल a 
पुनः दोनों को परस्पर मिला लेवे | ३९ 
न जं वं ¦ | 
प्रयोग--इसको भी एरातनो 5 टन 
ब्र र = | 
कण्ठ-प्रदाह में लगांते हैं बा - गै 
( ८ ) टिकुवूर आए 10. दे. 
( Tinotura iodi १९९०८ | 
ल श्रॉफ | डीन v | 
ले०, कलरलेस टिङ्गचर श" HR. | 


urless tincbure 0 
वर्ण रहित नैल द्रव-ि 
उ० | 

योग च निर्माण-विं 
ऐबकोहल (९०८) 
पर लीन करें | शीतल हॉ. 
आफ एमोनियाँ (.तीचण एगो 


डत मिलाकर इसको उष्ण र स्थान में 
हि जब बह दरश रहित हो जाय अर्थात्‌ इसका 

हे जाय, तब इसमें ऐलकोहल ( 8० ९0) 
सा उई र क्रि सम्पूण षधि का द्रव्यमान 
हता मिला स हो जाय । यह सामान्य डिक 


२० फ्लुईड टि न्यात > = 
। दरडी अपेवा निर्बल होता है। विशेषता इसमे 
/ च 


ह होती है कि यह बेरंग होता है । टक 
(8) पेस्टा ्रायोडो एट सासा ( हा 
stn iodo eb ण्या )-जे० | नोज जले 
सारीयानुजेपत-हिं० । अमद डुर निएाई-ड० | 
| योग व निमोण विधि--श्वेवलार ( स्टार्च ) 
Pe भाग, म्लीसरीन ( मधुरीन ) २ भाग, त्राटर 
से (जल ) ६ भाग | तीनों को परस्पर योजितकर 
| : बबालें और फिर लगभग शोतल होने पर उसमें छु 
` भाग स्टाड़ टिङ्गचर आयोडीन मिलाएं | 
प्रयोग--इसको बयो, विशेषकर औपदंशीय 
ब्रणों, पर लगाते हैं | इससे चरण शुद्ध एवं अच्छे 
|. होजाते हैं । 
ह (१०) सिरुपस एसिडाई हाइडायोडाईशाई 
|  (Syrupus acidi hydriodici)-लo 
बी० पी० सी० । 
\ मात्रा-भली भाँति डाइल्यूट करके २० से 
८ ६० बूंद तक देवें | 
(११) वेपर श्रायोडाई ( ४७000 i0- 
01 )-ले० | नेन्न वाष्प-हिं० | अब्ख़र/त युदी- 
.उ० | रिङ्गचर ग्रायोडीन एक फ्लुइड डाम, वाटर 
(जल ) एक फ्लुइ्ड आउंस दोनों को किसी 


११३७ 


| अयुक्षपात्र में डालकर मन्दाग्ति पर रखकर 
न FT उड्ने दें ओर उक्क वाष्प रोगी को 

 शुघावें। 

( ह ) एमाइलाई आयोडिसेटम्‌ ( A009 

Osan ) पमाइलसू आयोडेटम्‌ 

५ Anylum iodatum )-ले० । आआयो- 


ह च ( Todized starch ) ग्रॅ | 
झार योग ब निर्मोण-विधि--आयोडीन ५ भाग, 
स हेतु जन आवश्यकतानुसार, ह्वीटेन 
रोधूसज २वेतसार ) ३९ भाग-दोनों को 
चतु ४ तापक रगइकर मिलाले | आयोडीन 
भरने को यह एक उत्तम विधि है । 
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आयोडम 
मात्रा-दुग्च वा जल में मिलाकर इसको 
१ डाम ( ठ से ४ डाम ) को मात्रा में बतंते हैं । 
प्रयोग - वाह्य रूप से उन सम्पूणं दशाओं 
में, जिनमें ग्रायडोफॉर्म व्यवहृत होती हे | इसका 
उपयोग क्या जा सकता है। उपदंश एवं 
अज्ञात विषा मे विषघ्न रूप से इसका प्रयोग 
कते हैं । 
नोट--क्लोगेन ( लवणजन, हरिन) तथा 
ब्रोमीन ( ब्रह्मणिक्धा ) द्वारा इसी प्रकार के 
योगिक तय्यार किये जाते हैं ओर इसी मात्रा में 
इनका उपथोग किया जा सकता हे । इन्हें ब्रोमा- 
इड वा क्लोराइड ऑफ़ स्थच कहते हैं । 
(१३) आयडोपाइरीन (0१०१111), 
ग्रायोडेण्टिपाइरीन ( [odantipyrine ) 
(३४) आयोडीन टि ( दाइ ) क्लोरा- 
इड ( Iodine ॥४10॥]107108 ) | यह एक 
पीतवर्णं का चूर्ण है, जो आयोडीन ( नेलिका ) 
और क्लोरीन ( हरिन) के योग द्वारा प्रस्तुत 
किया जादा है | इसमें १० प्रतिशत आयोडीन 
होती हे | एक गेलन जन्न में इसका एक डम 
का घोत् प्रबल पचननिवारक है। फभ॑णटेटिव 
डिस्पेर्सिया ( सन्धानीयाजीणँ ) में उक्त घोन 
को डरे आउंस की मात्रा में देने से लाभ होता है । 


(१९) आयोडीनोल ( 1०70! ); 
अआयोडीपीन (1001117), जॉडीपीन ( Jodi- 
७ )-यह एक पीत वर्ण का तैज्नीय द्रव है जो 
ब्रोमिनोलवत्‌ आयोडीन को तिल्ञ तैल मे द्ववी- 
भूत कर तय्यार किया जाता ह । इसमें १० से 
२४ प्रतिशत आयोडीन होती हे । नि्बेब्षतर द्रव 
२ से ४ डाम की मात्रा में उष्ण दुग्ध वां काफी 
में मिलाकर मुख द्वार उपयोग किया जाता है 
और २४ प्रतिशत शङ्कि का उष्ण घोल ३४ से 
३० बूँद की मात्रा में चौड़ी सूची द्वारा अन्तः 
जपित किया जाता हे | यह अन्तिम मात्रा १९ 
से ३० ग्रेन श्रायोडाइड ऑफ़ . पोटाशियम के 
बराबर हेता है । तीव्रतर आयोडोपीन 3 ०-३० 
बूँद प्रति केपशूल की मात्रा से प्रात हो सकवा 

है, यद टिकिया की शकक्ञ में भी प्रयोग भे 
है। आयोडोपीनको अभ्यङ्ग (1910४09 ) 


पी 


८८-0. In Public Domain. Gurukul Kan 


ही 4 


36732: या" 


Ht 26380 030 आहट or VEAL 
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योम 


ere Fo 
गन 


प से भी उपयोगकिया जा सकता । क 
मात्रा ( 3801010] ) में अन्त: प्रयाग हठ 
भारिण्डिल निम्न लिखित योग-सूत् लिखते हैं--- 
झायोडोपीन ( २९ प्रतिशत ) १ भाग भर थिक 

| माल्ट एक्सट्रे क्ट ३ भाग । 

यह तेलीय गंध वा स्वाद युङ़ होता है । यद 
| जल तथा ऐलकोहल ६०८ में अविलेय, परन्तु 

र ईथर शर क्लोरोफामं में प्रत्येक अनुपात स विलेय 

| होता है । आयोडीन के प्रथोग को यह सवात्तम 

विधि है, सामान्य आयोडाइड्स को क्षमता न 
होनेपर इसका उपयोग किया जा सकता ६। 
आमाशय से यह भ्रपरिवतिंत दशा में ही निकल 
जाता हे एव उसी दशा में आन्त्र द्वारा अभि- 
शोबित होता है शोर रक्क वा तन्‍्तुओ्रों में पहुँच 
र धीरे-धीरे निरन्तर आयोडीन से भिन्न होता 
जाता है | उपयोग करने के एक मास पश्चात्‌ 
नलिका मूत्र में देखी जा सकती हे | इसका उन 

' समप्र अवस्थाश्रों मे जैसे आर्टीरियो-स्क्र रोसिस, 

युटराइन फाइब्राइड्स, बङ्काइडिस ( कास ), 
ऐज़्मा ( श्वाप्, दमा ), आमवात ओ विशेषकर 
उपदंश, जिसमें इसके त्वगन्तः भ्रन्तःच्तेप से 
अत्यन्त प्रशंसनीय परिणाम उपल्ब्ध हुए हैं, 
जिनमें आयोडाइड्स लाभप्रद होते हैं, उपयोग 
किया जाता है | इनके भ्रतिरिक्र इसको कास युक्ल 
` श्वास, एम्काइसीमा ( वायुरोघ ), प्लुराइ 
दिस ( फुफ्कुसावरण प्रदाइ ) में बसते हैं। 
` इसको ३० से ४० मिनिम की मात्रा में त्वगन्त: 
भ्रन्तःचेप द्वारा उपयोग में लाते हैं। उपदंश 


| ( Iodo-thy 
_ Thyroio- 


११३८ 


कोई तीन योगिक त्वचा पर 


जिसमें नेलि 
थाइरोकोळ (TH ०100० )) 
( VPhyroglandin ) नाम है | ह 
द्वारा निर्मित दो ओर ओषधे हे प कु 
अंथि के समग्र प्रभावात्मकांश विद्या | 
( दे० “थाइरॉइड” )। इसपर म | 
शत ओयोडीन ( नेलिका ) होती है । क | मा 
हो मात्रा में अयुक्ष होता हे, जितने भें शुष; 
प्रयोग सें आती हे । यह प्रबल परिवरक ह तु 

( १८ ) आयोडलबेसिड (100६ (श्र 
०0 ) यह एक पीत धूसर वर्ण का गंध रध (५ 
एवं स्वाद रहित चूर्ण है, जो जलप वे हो बम 


रंग का चूर्ण है, (३ 


हैं । यह एल्ड्युसीन ( अरडलाल ) श्रौर नि 
डीन ( नेलिका ) का एक योगिक प्त 
प्रतिशत नलिका होती हे | इसके विश 

यह प्रतिज्ञा की जोती हे कि यह भ्रायोबर। धम 
आक सोडियसू तथा पोटाशियम की प्रपेश (1 
अवसादक है । अस्तु, आटी रियो-्ङ्ग रोस] निव 
यरी सिफ़लिस ( तृतीय कक्षा के उपदंश)! ह 


अपस्मार में जब आयो डाइडस को श्रपिह iE 
तक एवं अधिक मात्रामें देना होता हैं, 
उपयोग श्रपे्ाक्त्‌ 2ष्टतर श्रु 
जाता है । 
मात्रा--१ ४ से २० ग्रेन | | 
(१६) आयोडोग्लीडीन(1०१०९। | 
यह उपयु क्व ओषध के बहुत इ सम 
हे और आयोडीन तथा ग्लीडीन (गोधूम 
मीन ) का एक योगिक हैं | श्राथोडर्ल 
यह अक्ञोमक है तथा मन्दगति से 
होता हे । इको भी उसी मात्रार्म 371 
जा सकता हे | 
आयोडीन की फामोकॉलॉजी ( रभ) 
` बहिः प्रभाव | 
` आयोडीन का प्रभाव क्लोरीन प्रच 7 
है, परन्तु यह उतना तारि नहीं हा. 
ऐस्टिसेप्टिक ( पचन निवारक ) 
( दोगंन्ध्यहर ) ओ 
कीटष्न ) है । यदि शुद्ध 


का रज्ञ dl 
/ क प्रदाह के कारण वहाँ फफोले पढ़ जाते ह 
` और यदि उसको कुछ बार प्रयोग क्रिया जाय, तो 

सका काउणंदर इृरिटिय्ट प्रभाव होता ह । कदा 
9 | बत्‌ उसकी परावर्तित क्रिया द्वारा ग्रान्तरिक 
यह प्रमतिया संकुचित होजाती हैं और प्रदाह कम 
अस्तु, शक्ति ओर प्रयोगडाल के 
ह| ग्रनुसार यह इरिटेएट ( क्षोभक ), डबीफ़ेशेण्ट 
|| (ग्रारुण्यकारक रागजनक ) ओर वेसीकेण्ट 
( फोस्काजनक ) तथा काउण्टर इरिटेणड ( प्रति- 


एफ; | होजात। है । 


गर्‌ 

शेप्र ig चञाभक ) है । इसके लगाने से त्वचा पीत धूसर 
ति 
`! दं ढो होजाती है और उपचस मृतप्राय होकर 


पर्त रूप में भिन्न होजाता है । 


उपयुक्त वर्णनानुसार इसके लगाने से स्थानिक 
घमनिया प्रसारित दो जाती हैं ओर श्वेताण 
(1,07000५५७8 ) उनकी दीवालों से बाहर 
निकल आते हें | इस प्रकार यह असिशोषक रगा 
( Absorbent v6856।) को उत्तेजना 
पहुँचाती है | सम्भवतः इसी बात पर उसका 
र अ्भिशापक (3 5010011) प्रभाव निभर हे । 
[त हो यह स्मरणीय बात है कि त्वचा पर अधयोडीन 
८. लगाने से ( विशेषकर उसके तीब्र योगिकों के 
लगाने से ) उसमें उददवत प्रदाह हो जाता हे 

( विशेषत: बालकों ओर आमवात पोडितो में ) 
आयोडीन त्वचा द्वारा रक्त में अभिशोषित हो 
जाता है ओर रङ्गवारि के क्षारीय पदार्थों से मिल- 
के सोडियम्‌ आयोडाइड ओर पोटाशियम 
भ्रायोडाइड में परिणत हो जाता हे | परन्तु जब 
ये यौगिक रूप में भ्रमण करते हुये किसी ऐसे 
भवयव सें पहुँचते हैं जिसमें अम्ल द्रव होता दै) 
से, आमाशय व वृक्क, तब उक्त अम्ल के सम्प 

र से उनमें पुनः परिवर्तन उपस्थित होता है और 
आयोडीन ( नैज्ञ ) जो कि क्षोभ संजनित करता 

र हो जाता है | अस्तु, यदि आयोडीन को 
: त हेरा भाग पर लगाया जाय अथवा 
प क मात्रा में अन्तःचेप किया जाय, तो 
शरसे अभिशोषित हो जाने से रलिका 
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आयांडम 


द्वारा दिपाङ्गता ( श्रायोडिज़्म ) के लक्षण प्रकट 


होने लगते हैँ । रोगी को वमन आने लगते हैं | 
मूत्र में ऐर्व्युमीन ( अण्डल! ) ्रोने लगता है 
ओर उन्माद होकर कोलैप्स दो जाता हे | 
अन्त्‌. प्रभाव 
अन्न-मागं व श्वासोच्छवास-यह श्रन्नमागं 
तथा स्वासोच्छ वास्‌ मागं दोनों में क्षोभ उत्पन्न 
करता हे | आ्रामाशय तथा श्रान्त्र में यह धीरे-धीरे 
सोडियस्‌ आयोडाइड व भ्रायोडेट में परिवर्तित 
हो जाता है; परन्तु इसका अधिक भाग भ्रपरि- 
वर्तित एवं स्ततन्त्र रहता हे । अस्तु, यह श्रामा- 
शय व आन्त्र में क्षोभ उत्पन्न करता हे, जिससे 
चमन व विरेक आने लगते हैं और उदर- 
शूल की तरह वेदना होने लगती है । अत्यल्प 
मात्रा सें यह वमन आने को रोकता है | श्रायो- 
डीन-वाष्प के सू घने से श्वास-मार्ग में चोभ 
संजनित होकर कास एवं ढिक्का का प्रादुभाव होता 
है | ललाट एवं वक्ष में वेदना होने लगती और 
श्वासावरोध-विकार होता है 
आयोडीन के थेराप्युटिक्स ( उपयोग ) 
बहिः प्रयोग 
आयोडीन का अधिकतर स्थानिक उपयोग 
होता है । अस्तु, मन्द मरणो को उत्तेजना देने के 
लिए इसका टिङ्क.चर ( नेल द्रव ) या प्रत्ेप वा 
लाइकार प्रायः उपयोग में आता हे । इसके 
टिक्ठ चर को इतने जल म॑ मिक्ञाकर जिसमें वह 
हल्के रक्त वणं का हो जाय, इससे प्रायः पुरातन 
एवं अशुद्ध वरणो को प्रचालित करते हैं । सन्धि, 
स्नेहिककला, जसीका-ग्रंथि, फुफ्फुसावरण, हृदाव- 
रण, फुफ्फुस, यकृत प्रीहा, जरायु; डिम्बाशय, 
परिविस्तृतकला वा उद्रच्छदाकला झर ग्रस्थ्य़ा- 
वरण इत्यादि के अल्प उम प्रदाहों या पुरातन 
प्रदाद्दों में इसके टिककर या निनिमेण्ट ( उद्द- 
सन ) प्रभृति के काउण्टर इरिटेण्ट ( ह 
च्ञोभक ) रूप से काम में लाते हैं । सन्धि-रोगा, 
जैसे आमवात ( गठिया ) संधिवात ( गाइट ) 
संधि प्रदाइ ( आयाँइटिस ) और अस्थि रोगों 


विशेषकर ओपदंशीय में काउण्टर-इरिटेण्ट रूप 


से- आयोडीन के गोगिक अधिकता से काम आते 
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आयोडम्‌ | 
और प्रायः लाभजनक होते हैं । टिक-चर आयो- है । स्वरभेद,करठरोदिणी Diy EE... 
डीन प्रभृति के लगाने से पुरातन ग्रंथि-शोथ यच्मा ओर कास सें श्रायोदीन . णशा > 
विलीन होजाता है । आयोडीन का रिङ्ग ,चर वा उपयोगी है, परन्तु रायुप्रशाज्ञि पका | पश्च 
प्रलेप यदि क्रॉनिक प्ल्युरिसी ( पुरातन फुफ्फुसा- सुरक्षित रखनेके लिए उल्लको र तो गत चमन 
वरथाप्रदाइ ) में विकृत स्थल पर निरन्तर लगाया वाष्प के साथ सु घाया करते हैं। र | 
जाय, तो प्रायः वेदना न्यून होजाती और पकत्री भूत शोथ ( डेरटल पेरि ऑस्टाइरिस ) क | 
द्रव के अभिशोषण में सहायता मिलती हे । पुरा- दाढ़ में वेदना हो तब शुद्ध रिङ्ग होती, या 
तन यचमा ( क्रॉनिक थाइसिस ) में टिङ्क.चर उसमें उतना ही रिङ्ग चर एको नाइट a 
आयोडीन प्रभुति को भ्रत्तकास्थि के नीचे लगाया भासव ) मिलाकर उसे रूई खे छरी 
करते हैं,जससे कभी-कभी कास व र्लेष्मामें कमी स्थन पर चतुरतापूर्वक लगाने से न] र. 
होजाती हे । पुरातन कास में विशेषरुर ब'लकं होता है | कणठ रोगों, विशेषकर मेनु 
में रिङ्ग चर आयोडीन का वच्च पर लगाना प्रायः ज्ञाइटिस ( दानेदार करुव्प्रदाह ) पं ह र 
लाभदायक होता है | CE मेण्डल लगाने से प्राय; रोग का निवारण रो 
नोट-लाइकर आयोडाई या लिनिभेण्टमू है। सिस्टिक ब्रॉक्लोसीज् ( घेघा) म(न. : 
झायोडाई बहुत तीब्र होते हैं | इसलिए वह एक श्रायोडीन घोलकी पिच्कारी करते हैं शरो ह| सि 
ही स्थल पर दो या तीन बार से भ्रधिक नहीं सील ( अ्ण्डत्रृद्धि ) सें जल निकालने ३॥ परि 
लगाये जा सकते और यदि उनके लगाने से कभा कभी शुद्ध टिक्न चर आयोडीन ( नेह हर सार 
अधिक वेदना एवं क्षोभ हो, तो ऐलूकोहल ( मद्य- की विचकारी करते हैं जिसमें कि रडा ग्र्च् 
सार ) या ब्राण्डी या हिसकी या अओडीकक्षोन से दोनों पत्ते जिनमें जल एकत्रित रहता ह, पह २: 
या पोटाशियमू आयोडाइड या लाइकर पोटाशी जुट जाय । स्ट 
के घोल से उक्क स्थान से आयोडीन के धो आयोडीन लोशन ( आयोडीन २ पेर । प 
9.” डालना चाहिए | पोटासियम्‌ आयोडाइड २ ग्रेन, परिष ब सी 
यदि किसी स्थान पर ऐब्सेस ( विद्रधि ) आउंस ) के नेत्र में डालने से ओपिसित रे ५ सो 
बननेवाला हो या ब्युबो ( बढ़, बाघी ) या कःबं- दी कॉर्निया ( फूल्ली ) यदि वह नबी गवा 
छल के उत्पन्न होने की आशङ्का हो, तो उक्क स्थल्ल गंभीर न हो, तो प्रायः दूर होजाता है। क्षे 
के समीप या आसपास तीन लाइकर श्रायोडाई न अन्त: प्रयोग | 
लगाकर फोरका संजनित करने से सामान्यतः शुद्ध नैल्षिका र? रूपसे विरला हौ गग च्य 
के होजाता है | उददं(177788 98) 88) में आती है । रिक चर आयोडीन (१६ 1] धि 
ओर कावङ्कल के फेलने या उसकी बृद्धि को को मसूढ़े तथा दुन्त पर लगाने से गर्ग ह 
रोकने के लिए आसपास की त्वचा पर टिडूचर मल ) घुल जाता हे | दत युक्त या f ये 
आयोडीन प्रभुति गाया करते हें | इससे रोग मसूढों पर लगाने से उनके छत रचे र 
प र होने पाती | पराश्रयी कीट जन्य हैं | आयोडीन के गरडूष धारण रे क) 5 
ह (|) | लिण जाजाऱलात पा उ 
अत्युपयोगी औषध है ए कास्टर पेस्ट एक और सुख वा कण्ठ के अ | i 
भेद ) में जह | टीनिया सर्टिनेटा ( दददु- दंशीय क्षत पूरित होते हैं । पिन 
भेद ) में टिकू चर आयोडीन या आयोडीन प्रजे क ेरिज्ञाइटिस ( प्र i 
का उपयोग पर्याप्त होता है । र प क्रॉनिक अन्युलर EE El व्यवह || 
A ६ | एण्डो मिट्राइटिस [र कणउप्रदाइ ) में साधारणतः | 
` ( गर्भाशयांतरिक शोथ ) में आयो ३ न आ उपयोगी * 
` कास्थानीय प्रयोग ।अत्यर व फेनोन है ओर वास्तव में एक द g 
६ अन्त ताभदायक होता टिडट चर आयोडीन एक याद 


1 
\ 
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है 


हु न्यत कल्क श्र 


उंस जल में मिलाकर आध-आदव घंटे 
तीन बार देने से किसी-किसी समय 


= पश्चात्‌ दो- र 
हे [न र जाता ह| 


रिग्रन्न फौवर, (मलेरिया ज्वर,विषम ज्वर) 
और गउट ( रंकवात ) में कोई-के ई डाक्टर 
ग्रायोडीन का उपयोग गुणदायक बताते हैं; परंतु 
पुरातन मलेरियों जन्य ज्वरो में उसके टिझ चर 
दो अन्त:ख्प से देने से भी कभी-कमी लाभ हो 

| पिफ़लिस ( उपदेश ) और स्क्रॉफ्युला 


> 
` ज्ञाता है ह ह 
( कंठमाला ) में जब उसके लवणा से लाभ नहीं 


५. होता, तत्र किप्ती-किसी सम आयोडीन उप- 
मेर, योगो सिद्ध होती हे । 
योडीन-इंजेक्‌शान 

रस्तुत-क्रम-आयो डीन पयोर ₹ गरेन, पोटा- 
सिम्‌ श्रायोडाइड ₹ ग्रेन-दोनों के थोडे से 
परिश्रुत जज्ञ ( Distilled Water) के 
साथ शीशे के स्वच्छ खरल में घोटें | जब दोनों 
| ` अच्ह्ठी तरह घुलकर द्रव रूप में आ जायें, तत्र 
२ भ्राउंस परिखुत जल डालकर, एक शीशे के 
स्टापरदार शीशी में फिल्टर करके, पुन: उसमें 
१ इम ग्लीसरीन मिलाकर सुरक्षित रखें । 

मात्रा-२ से ₹ बूँद यह षध ५-१० 
सी० सी० ( घन शतांश मीटर ) नामेल सेलाइन 
¢ । . सोलुशन ( साधारण लवण-घोल ) में मिलाकर 


यथाविधि शिरांतर (111078 ए9७10098) अ्रन्तः- 
चप करें । 


प्रयोग-इसक'! उपयोग प्रायः उन सभी 
व्याधियो में हाता हे, जिनमें नेलिका आंतरिक 
रूप से व्यवहार में श्राती हे | 

नोट -य्रायोडीन से आम/शय तथा अतड़ी में 
होम होकर के दस्त आने लगते हैं। अतएव 
इसको भली-भाँति विज्ञीन करके भोजनोपरान्त 
काम में जानी चाहिये । जर्मन का एक प्रसिद्ध 
शेषश टिकू चर आयोडीन को शर्बत या शेरी में 
मिलाकर भी पित्नाता हे । 


११४१ 


गोटासी आयोडांइडम 1200839 [०4idum 
 __ पांशुनेलेदिद 
` सङ्केत सूत्र ( 11 ) पा. ने, 
( ऑफिशल 0//7 ) 


पय गा य--पोटाशी आयोडाइडम्‌ ( | 
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आयोडम्‌ 
ssi Lodidum )-ले० । पोटाशियम झाया- 
डड (Potassium Todide)-ञऑo | पांशु 
नेलेदिद-हिँ० । यूदूरुल्‌ वृतास्यूम्‌-सु० । युदूरे 
पुरासिंयूम्‌-फ़० । 
नि्माण-विधि-लाइक्रार पोटाशी के! आयो- 
डीन में लय करने से थोयोडेट ओर भ्रायोडाइड 
ऑफ़ पोटाशियम्‌ प्रस्तुत होते हैं । पुनः उक्त द्रव 
को वाष्पीभूत करने के पश्चात्‌ जो कुछ प्राप्त हो, 
उसको कोयले के साथ मलाकर उत्ताप देने से 
झायोडेट का ऊष्मजन वायव्य कार्बनिक एसिड 
बनकर विसर्जित हो जाता है ओर आयोडाइढ 
आफ पोटाशियम्‌ अवशिष्ट रह जाता है | उसको 
उबळते हुये जल में लय करके छुन लेते हैं । 
पुनः उसको धो भोर उड़ाकंर उसके रवे बाँधकर 
सुरक्षित रखते हैं । त 
लक्षण--इसके वण रहित; अस्वच्छ घनाकार 
रवे होते हैं, जिनकी प्रतिक्रिया किञ्चित्‌ चारीय 
होती है । 
घुलनशीलता--यह ४ भाग ३ भाग जल में, 
एक भाग १२ भाग मद्यसार अर्थात्‌ ऐलकोहल 
( ६० प्रतिशत ) में, और एक भाग ३ भाग 
ग्लीसरीन में विज्लेय होता है | 
मिश्रए-- आयोडेट्स, नाइदू ट्स, ब्रोमाइड्स 
और साइनाइड्स इत्यादि | 
संयोग-बिरुद्ध ( 1०००१P०७।९8 )- 
बिसम्थ सबनाइट्रेट, स्पिरिटस ईथरिस नाइट 
साई, लिकोरिस ( मुलेठी ), लाइकार स्ट्रिढनीनी? 
ऐलकजाइडल साल्ट्स और ऐसे यौगिक जिनमें 


वै जाय | 
श्वेतसार ( स्टाच ) पाया ऊे र कक 
प्रमाव- श्रालूटरोटिव ( परिवत्तक ), रिज्ञा 
और कण्ठमाला का )) 


ल्वेण्ट ( लया, उपदेश 
क्षेष्मनिःसारक ) और 


एक्सपेक्टोरेण्ट ( वणब्य, २ 
मूत्रल ( डायोरोटिक ) । 
मात्रा से २० ग्रेन ( 


घोलख्प में । के 
यह पड़ता है-टिई-चर झायोढाह फोटे ( लग- 


अग २६३ ), टिक चर आयोडाई मिटिस ( लग- 
भग १० ग्रेन) और अर्ग वेटम्‌ भायोडाइ (१७३. 
ग्रेन ) तथा निम्न लिखित आफ्रिशक्ष योगों मे 7. 


३ से १२ डेसीग्राम) 


| 
: 
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आयोउम्‌ 


esses ००*१५० 


सम्मत याग 
ऑफ़िशल प्रिपेयरेश 

( Official preparations ) 

(१) लिनिमेण्टम्‌ पोटेशियाइ आयोडाइ- 
डाई कम सेपोनी ( Linimenvum pota- 
ssii Jodidi cum 8910000 )-ज्ञे० । 
ज्ञिनिमेण्ट आफ़ पोटाशियम्‌ आयोडाइंड विथ 
सोप ( Liniment of potassium 
Iodide with 809 )-अ्ंश। समप्रदालक 
पांशु नेलेदिदानुलेपन । 


निमोण-विधि--नव प्रस्तुत कडे सोप के पत्र 

२ ग्राडंस, पोशशियम्‌ आयोडाइड ( पांशु नेले- 
दिइ) १३ आउंस, ग्लीसरीन एक फ्लुइड 
आउंस, आइज आफ़ लेमन एक फ्लुइड डम, 
परिश्रुत जल १० फ्लुइड आउंस | कड सोप के 
बारीक चूणे का परिश्रुत जज और ग्लीएरीन के 
साथ मिलाकर चीनी की प्याज्ञी में वाटर बांध 
पर रक्स । जब साबुन लय हो जाय, तब द्रव को. 
पां नैज्ेदिद ( ?0४४७/1॥ 100106 ) 
पेषित खरक्षमे प्रविष्ट करें | पुन; मर्दित कर दोनों 
को भल्ली प्रकार मिला लेवें ओर शीतल होने 


के एक घरटा पश्चात्‌ उसमें आइल आफ़ लेमन 
मिला देँ । ; 


प्रभाव-परिवतंक और जयकत्ता। इससे 
त्वचा पर चिह्न नहीं पढ़ता | 


(२) अङ्गवेण्टम्‌ पोटाशियाई आयोडाइ- 
डाई (Unguentum potassii 
-ले० । पोटाशियम्‌ ्रायोडाइड आइणटमेणट 
( Potassium Iodide ointment )- 
अं० । पांशु नेळेदिदानुलेपन । 


निर्माण-विधि- पोटाशियम्‌ अयोडाइड ५० 
ग्रेन, पोटो शियमू कार्बोनेट ३ भ्रेन, डिस्टिल्ड वाटर 
( परिश्रुत जल) ४७ येन (बू द), बेज्ञोएटेड लाड 
त ग्रेन क ग्रायोडाइड और पोटा- 
[यमू कार्बोनेट को परिश्रू त जल में लय करके 


' उन घोल में बेजीएरेड लाड को क्रमश; योजित 
करे । प्रभाव जिनिमेरदवत्‌ | 
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असम्मत योग श 

नॉट ऑफ्रिराल प्रियेपरे 

( Not official Preparation 

र १) लिनिमेस्टम्‌ पोटेशियाई ड | pinD 

डाई ( Linimentum potas ढाइड 
di 2 । साफ्र्ट सोप १ ३३ नं का 

अ्रायोडाइड १० भाग, ग्लौसरीन ढु भाग है| वायु * 

श्राइल १ भाग, ऐुलकोइल ( ६०९ 


शाञज 


| 
0) ग्रा 


कतानुसार या १०० भाग पर्यन्त | | 0 
म्य ह ऱ्य । ३ भा 
सोडियाई आयोडाइडम | प्र 


8०७८७ iodidum ६ , पोटा 

संकेत सूत्र ( ||, ) सैं० ने० 

द ऑफिशल ( Official ) 
पयाय - सोडियाई आयोडाइड्म्‌ ( iil 
i040 )-ले० । सोडियम्‌ भ्रषे| खे. 
( Sodium iodide )-झं० । सैंध | ज 
सेच नेलिद-हिं० । यूदूस्स्सोदियूम्‌-।| कम 


युदूरे सोदयुस्‌-सुफ्क० । | 
निमाण- यो | हज 
निमीण-विधि--श्रायोडीन (ने) ग रः 

सोडा के सोल्यशन थर्थात्‌ सैंध घोन (00४ 
1 TA \ दार 


११४०३७ ) से जिसका रासाय 
सेध उदुष्मिद है, पोटाशियम्‌ रर | 
प्रस्तुत किया जाता है । 

लक्षणु--श्वेत वणं का कणदार | 
वायु में से आद्रता को अमिशोबितक | 
जाता हे | 

स्वाद--तिक्ल और किञ्चित नमकीत | क 
१ भाग ६ भाग a | 


0. 


षी 


| 


विलेयता--यह १ ल (“ती 
और एक भाग ३ भाग ऐलकोहल \ 
सें बिल्लेय होता हे । 
मिश्रण-पोटाशिय्रम्‌ 
~ अ, 
प्रभांव- इसके वैसे 
पोशशियम्‌ आयोडाइड के 
यइ उसकी प्रपेत्ञा कस 
और अपेक्षाकृत रोगी को 
होती है । 
मात्रा-१ से ३० गेन | 


«If A Fs 


| । शर 


र ere 


त के असम्मत लवण 
आयडी} jodine salts ) 


क 


० 

उ चोर थ्रार्द्रता-चोषक चू है जो 
त लगने से पीत वण का होजाता है । | 
वरिल्ेयता- यद ४ भाग ३ भाग जल द 

| भाग ३ भाग ऐलकोहल (३० प्रतिशत) मैं थार 
pT अपाय ग्लीसरीन में जिलेय होता हे । 
सके भी वे ही प्रभाव होते हैं जो 


प्रभाव- ६ 
ळे क [a | 
पोटाशियम्‌ ग्रायोडाइड के; परन्तु उसको अपेक्षा 


| बह कम नैबेल्यकारक होता 
मात्रा--३ से २० ग्रेन । 

(२) ङबीडियाई आयोडाइडम्‌ (१ 0010- 
ii iodidum ) 1 इसके वण रहित, घनाकार 
खे होते हैं डो जल में विलय होते हं । इसकी 
्रेच्चाकृत श्रेष्ठतर क्षमता होती है और यह | 
कम नैबैश्यकारक होता हे । 

मात्रा से २० ग्रेन । 

(३) स्ट्रॉन्शियाहे आयोडाइडम्‌ ( 50/0- 
101 1001007 ) | यह भी एक श्वेत रवा- 
दार पदार्थ हे | इसके प्रभाव व मात्रा भी रूबी- 

५ 'डियाई आयोडाइडम्‌ के समान हैं । 
पोराशियम्‌ आयोडाइड और सोडियम 
आयोडाइड की फॉमीकॉलॉजी 
-अथीत्‌ उनके प्रभाव 

बहिः प्रभाव 

पोरेशिश्मम्‌ और सोडियम्‌ आयोडाइड का 
लचा पर कुछ भी प्रभाव नहीं होतो | प्रलेप रूप 
से उपयोग करने पर, ये अस्यरप मात्रा में अभि- 
शोषित होते हैं । स्वेद द्वारा वियोजित होकर भी 
ये श्रभिशोषित हो जाते हैं । 

अन्त: प्रभाव 
द के लवणो का प्रभाव आयोडीन के 
भाव के समान होता हे, भेद केवल यह होता दै 
' इनसे आमाशय व आन्त्र में कम क्षोभ जनित 
दे , इसब्विये उनका अधिक उपयोग करते 
इनमें से पोटाशियम्‌ आयोडाइड सबसे 


> 
ह्‌ । 
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आयोडम 
शरीर में पहुँच कर जत्र ये आयोडाइड्स 

सजीव जीवन-मून्न के श्रवशिष्ट ऊष्मजन वायव्य 

की थोड़ी-थोड़ी मात्रा के साथ ऐसे घोज्न में 
सस्सिक्षित होते हें, जिसकी प्रतिक्रिया कार्बोनिक 

एसिड ( कञ्जलिकाग्ल्ञ ) की उपस्थिति के कारण 
गम्ल होती हे, तब इनके ( आयोडाड्स के ) 
संयोगी वयव विये.जित हा जाते हैं तथा शुद्ध 1 
नैलिका ( 100/7९ ) भिन्न हे! जाती है शरोर 
यही भिन्न हुई आयोडीन प्रभावकारक होता 
है श्र्थात्‌ समग्र प्रभाव इसी आयोडीन के होते 
हैं | इस बात का प्रमाण हि, ग्रायेडाइड के 
यौगिकों के प्रभाव शरीरान्तर एथकभूत आयोडीन 
के कारण होते हैं यह हैं कि, पूर्वकाल में आये।- 
डीन के! अन्त: रूप से उपयोग में लाया जाता 
था, तब उससे वे दो चण व परिणाम उपस्थित 
हाते थे, जो प्रथुना आये!डाइडूस के उपयोग द्वारा 
हे 


आयेडाइड्स ( न्ेज्षिका के लवण अ्रथात्‌ 
पोटाशियम्‌ आयोडाइड या सोडियम्‌ श्रायोडाइड 
प्रभुति ) को अधिक मात्रा सें बत॑ने से सा्वोङ्गिक 
निर्दता के ग्रतिरिक्र कुछ विशेष प्रकार के लकण 
उत्पन्न हाते हैं, जिनके श्रायोडिऊन ( नेल्िका 
द्वारा विषाङ्कता ) नाम से अभिद्वित करते हैं । 
आयोडीन के विशिष्ट प्रभावों के अ्रतिरिक्त इन 


लवणा के कुछ अपने विशेष प्रभाब हाते हैं। 


थे वायु प्रणालियों की रलैव्मिक कलाओं की राह 
अंथियो के खावों का 


निःसृत हाते हुये उनकी ख़ादों के 
बढ़ाते हैं ओर प्रगाढ एवं पिच्छ श्लेष्मा का 
द्रवी भूत करते हैं । अस्त, से श्लेष्मा नि:सारक 
( कल्य ) हैं । 
ये इंडायरेक्ट रूप से श्रा 
अधिक परिमाण मे देने से मूत्रोत्सग भी 
होता है | परन्तु अभी तक यह ज्ञात नहीं हुआ 
कि उक्क प्रभाव उस एल्कली ( सोडा या तादा 
आदि चार, जो इन लवणो में होता है ) की डे 
मात्रा से होता दे अथवा आयोडीन से | यदि 
इनको दीर्घे क'ल तक बड़ी मात्रा ( उदाहरणतः 
पोटाशियम्‌ आयोडाइड ३० ग्रेन की ) माजा मे ड 
दिया जाय तो स्तनधारी प्राणी को छा 


ज्ञेपहर भी हैं | इनको 
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आयोडम्‌ 
दच की उत्पत्ति घट जाती है ओर स्त्रियों के स्तन 
ओर पुरुषों के अंड संकुचित हो जाते हैं तथा 
पौरुष वा पुंस्त्व शङ्कि नष्ट हो जाती हे | 
पोटासियम्‌ भ्रायोडाइड वा न्यूनातिन्यून आयो- 
डीन कतिपय खनिज विषों, जैसे, सीसक वा पारद 
विष के शरीर से नि:सत करती हे | क्‍योंकि यह 
उनके एख्युमिनस थोगिकों के साथ मिलकर 
दिलेय लव॒णों का निमाण करती हे और इस 
प्रकार यह शरीर ततुम्रा स से उनको पृथक्‌ कर 
देती है | इस कथन का प्रमाण यह है कि एढब्यु- 
मिनेट श्रॉफ लेड पोटेशियम आयोडाइड के घोळ 
मं घुल जाता ह | 
फिरंग रोग में आयोडाइडस विशेष रूप से 
लाभकारी हैं | परतु प्रभा तक यह बात मालूम 
नहीं हुई, कि इस रोग में उक्े औषध का प्रभाव 
किस प्रकार होता है अर्थात्‌ यह फिरंग जनित 
(दष पर किस तरह प्रभाव करते हैं । 
उत्सग--शरीर से ग्रायोडायड्स का उत्सगे 
अधिकतया मूत्र द्वारा होता हे, ओर किसी भाँति 
शारीरिक द्ववों, जेसे थूरु, पसीने और दुग्ध द्वारा 
त्वचा से निःसृत होते समय यह उस पर नाना 
मॉतिकी फुसियाँ-लाल धब्बे वा ददोडे ( 1)11- 
10118 ) पैदा करते हैं, जो कि घमंग्रंथियो के 
स्रोतों से प्रारंभ होते हैं | यह प्रभाव भी उस 
स्वतंत्र आयोडीन का हाता हे जो उन योगिकों 
से एथक हे। जाती है | 
आयोडीन द्वारा विषाक्तता 
( आयोडिज्य ) 
किसी-किएी व्यक्रि को इस ओषधकी अत्यल्प 
समता होती हे | यहाँ तक कि ठ से ग्रेन से 
भी ग्रायोडिज्म ( नेलिका द्वारा विषाक्रता ) के 
लक्षण प्रगट हे। नाते हैं। पर इसके विपरीत 
दूसरोंकों इसको ग्रत्यधिक क्षमता ( $ से ४ डाम 
देनिक)हे'ती हे | विशेषकर चिरकारी फिरंग रोगीके 
*लिका जनित विषाक्रता (101511) के लक्षण 
इस प्रकार हें-नाक बहती है, छींक आती हैं, 
आंखों से पानी जारी होता हे भूख मर जाती 
है और कंठ एवं स्वरयंत्र सं प्रदाइ हाकर कास के 
लकण प्रकाशित होने गते हैं | यदि इन लक्षणों 
को उद्य होने पर भी भ्रायोढाइड्स का प्रयोग- 
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म चाक्षित रखा जाय, तो ये सच | वे 
तर हो जाते हें | फलतः मसहे ¬ (म्‌ 
ग्रंथिया सूज जाती हे, कठ मे | 
हे मानो वह ढिला जाता है र हि 


निकलती हे और ज़बान पर मे | ब 
किसी-किसी के क़े-दुस्त आने लगते ३ परि 
प्रदाह (11.81 ynpgitis 
ह आर त्वचा पर त्लाल-न्नाल धब्बे वा ( 
निकल आते हें । कमी-कभी एल्थ्युमेन |; रय 
पेशाब आने लगता हे | ये समस्त ब्र स्पि 
स्वतंत्र आयोडाइड्स के कारण उद्धव होते)! में मि 
उन आयोडाइड्स से उपयुक्त रीति से गर , हा 
अधिक परिमाण सें एथकू होती है । उङ्ग ल) रै 
का प्रमाण यद हे कि जब सोडियम्‌ वाई छ Fe 
नेट को अविक मात्रा में देते हैं, तब आए 


) एच कास हो / 


लक्षण विलुप्त हो जाते हैं, क्योंकि उससे | 

रिक पतली रजूबात खारी होजाती हैं । इस | (4 

आयोडीन का थक्‌ वा निःसृत होत | 

जाता है | | डः 

| प्रतिविष ( An १०४९४ ) | त्‌ 
वामक औषध वा श्‍्मक-पंप (इसब) य 


धानी पूवक प्रयोगा करना चाहिये ) द्र आर 
शय को साफ कर डालें | फिर श्‍वेतसार १6) \ 91 
ब्रेड, उबाले श्रालू, आटा, चूने का पाणे १ (शर 
यस्‌ हाइपो-सल्फाइट और रिनग्धता-स१६% | चा 
रब्यों सें से किसी एक का यथाविधि क श 
कार्बोनेट ऑफ़ एमोनिया वा स्पिरिट हा प्‌ 
ऐरोमेटिक, पोटासियम्‌ बाइ कार्बोनेट वा हे के 
यम्‌ बाइ कार्बोनेट के देनेसे आयोडिएम ( क 


की 

विष)के कुलक्षण अदृश्य होजाते हैं के के 
झम 

सोल्यूशन के प्रयोग से त्वचा पर NO. 


1107 
धब्बों का पडना ( 8 in ९1५) 


हो जाता हे । 


SS 
are, 
भप, 


पोटांसियम आयोडाइड और सोडि 
आयोडाइड के थेराप्युटिक्स 
आओपधीय प्रयाग 
वाह्य प्रयाग 
कभी कभी आये!डीन 
झायेडाइड का लिनिमेंट, व ढी 


ः ), संधि वा शोथयुक्र या पर व्शि 
व्र ग्रेवेयी ग्रंथियॉ. बढ़ गई हा, प्रयोजित 
हे । उक्क योगिको के प्रयोग से क्षोभ 
है और त्वचा के रंग में कोइ 


| पतः 
हिथे जाते 


(२) आमाशय तथा यकृत -- यास ब 
ब्रायाडाइड की श्रव्यर्प सात्रा( ठ ग्रेन ) र्रोमेटिक 
खिरिट ग्राफ असेनिया भ्रोर पीक च वाइन 
इ मिलाकर भोजनोपरांत श्रामाशय नबल्य जनित 
जीए मे प्रयोजित करने से बहुत लाभ होता 
अ) ३ | यकृत संकोच ( Orr h08i8 of. the 
| {675 ) के प्रारम्भ में भी कहते हैं, कि इससे 
लाभ होता है । 

(२) श्वासोच्छुत्रासावयव--उग्र प्रतिश्याय 
( Acube corrhiZa ) के प्रारम्म सें यदि 
रात के से।ते समय ३० ग्रेन पोटासियम श्राये(- 
ढाइड प्रयोजित की जाय, ते! रोगाक्रमण शिथिक्ष 
पड़ जाता है । किंतु चिरकारी प्रतिश्याय 
( Chronic 0010 ) में इसके! अर्पमात्रा में 
व्पवहूत करने से लाभ होता हे | श्वास में 
आये,डाइड्स का उत्तम आरक्षेपहर प्रभाव होता 
4 है । ग्रस्तु, १९ वा २० ग्रेन की मात्रा में पोटा” 


। | शियम्‌ ग्रायोडाइड के प्रयुक्त करने से दमा को 
५१ ~ ह ~ ज 
है | चाहे वह सर्दी के कारण हा. अथवा . किसी अन्य 
ण _ र क 
1 ॥ करण से, प्रायः लाभ हाता है । कास में सांद्र 
Ci कई 


1 एवं पिच्छुज्न शेषम को द्रावित कर नि:सत करने 
(॥ के लिए इनका प्रयोग किया जाता हे । बालका 
र § कास-रोग सें, मुख्यतया जब कि कष्ट श्वास 
को अधिनता हा, अयेडाइड्स के। | 

> साथ मिलाकर प्रयुक्र करने से प्राय; लाभ 
हता है। फुफ्फुसौष तथा(?160159)में इसका 
अयोग इरित डूब के शे।बण में सहायक होता है । 
(३) हृदय और घमनी--हृदावरक प्रइ 
0110810115 ) रोग में क्षरित द्रव के 
; भिशोषणाथं एवं हृदय के कपाटों पर एुकत्नी भूत 
नाद क अभिशोषणार्थ आयाडाइड्स का उप 
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और रणकारी होता हे । माइटूल रीगर्जिटेशन 
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आयोडम्‌ 


में इसका निरंतर कुछ काल तक प्रयोग कराना 
लाभकारी होता हे । एग्रोटिक एनोरिज़्म ( ग्राव- 
ततीय घमन्यवु'द )प अधिक मात्रा में इनके प्रयोग 
से, विशेषकर २० ग्रेन पोटासियम्‌ श्रयि।डाइड 
देने से प्रायः लाभ हाता हे; क्योंकि हृदय की 
गति मंद हा जाती है, रक़्भार घट जाता हैं और 
उसके जमते को शाङ्गि बढ़ जाती | भ्रतएव वेदना 
दूर हो! जाती है, ओर यदि रोग अधिक ग्रकाप 
के न प्राप्त हुश्रा है, ते कभी-कभी पूर्ण स्वास्थ्य 
नाभ होता है | परंतु चिकित्सा-काल में रोगी को 
उठने चलने फिरने आदि से सवंथा वर्जित कर 
दें। आहार में भी पथ्य का बहुत ध्यान रखना 
चाहिए | हृच्छूल में भी विशेषत: उशकी विराम- 
कालीन अवस्था में आ।ये।डाइड्स के प्रयोग से 
लाभ होता है। धमनी-काठिन्य ( Artery 
0801९70815 ) में भी यह एक अ्रत्यंत लाभ- 
दायक ओषधि है । 

( ४) लसीका ग्रंथियाँ ( Lymphatic 
©1815 )—आयोडाइड्ल के आंतरिक प्रयोग 
एवं साथ ही ्रायोडीन के बहिर प्रयोगसे पुरातन 
बद्धिंत लसीका अंथियाँ, चाहे वे गण्डमाला 
विषयक ( 3070£1]005 ) हो अथवा किसी 
अन्य प्रकार की, विलीन होकर छोटी होजाती है । 

( ९ ) वृक्क - दृक के रोगों में आयोडाइड्सका 
मूत्रल प्रभाव होता हे । अतएव इनको चिरकारी 
ब्राइट-व्याधि में प्रयोजित करने से इस्तिस्काऽल- 
हमी ( 8118881708 )बहुत शीघ्र न्‌ इन 
है | इसीलिए कुछ समयसे इस रोग स उक्त 
आषध का बहुल प्रयोग होता है । परन्तु एर्ब्यु मे- 

नोत्सर्ग होने पर इनका प्रवल प्रभाव होता टि 
वृक्क के उन रोगों में, जिनमें उनकी रचना मोम वा 
बसामॅपरिणत होजाती है अर्थाद(11910 03 
01599888) में, ग्रायोडाइड ऑफ़ आयने अत्यु- 
पयोगी ख्याल की जाती हे । 

(६) मस्तिष्क-अनेक डॉक्टर मस्तिष्कीय 
जक्बोदूर रोग में पोटासियम भायोडाइड के प्रयोग 
की अभ्यर्थना करते हैं । किंतु इससे केवल भारजी 
लाभ होता है | मस्तिष्कावरक प्रदाह ( ॥९॥1- 


12108) में एवं फिरंग जनित अन्य मस्तिष्क 


क 
आयोडम्‌ 


Wosatnres ३०५ ४३०५ ५६०४: 


रोगों में आयोडाइड ओर घरोम।इड को परस्पर 
मिश्रितकर प्रयुक्ष करना ( उदाहरणतः पोटालियम्‌ 
झयोडाइड और पोटासियम ब्रोमाइड वा सोडि- 
यम्‌ आयोडाइड एवं सोडियम त्रोमाइड प्रभृति ) 
श्रेष्ठतर चिकित्सा हे | अर्थात्‌ जितना लाभ इस 
पध से होता हे, उतना और किसी दवा से 
नहीं हीता | परंतु पूण लाभ प्राप्त करने के निए 
` गायोडाइड को बड़ी मात्रोओं, उदाइरणतः एक 
वा आध डाम की मात्रा में देना चाहिए । 
(७ ) कई एक फिरंग जनित स्वगीय रोग 
जैसे, चंबल ( 05012818 ) ओर त्वक्‌ प्रदाह 


च ( Erythema ) किसी-किसी सभय पूणी 
ठे मात्रा में श्रायोडाइड्स के प्रयोग द्वारा अच्छे 
होजाते हैं | 


कंठमाला ( 80101019 )--व्यू ब९क्युलो* 

सिस ( क्षय ) से जब उक्क ग्रंथियाँ आक्रांत 
एवं दिकृत होजाती हैं, तब उस दशा में 
आयोडाइड्स विशेषत: सिरुपस फ़ेराई आयोडा- 
इडा अकेले वा कॉड लिवर आइज के साथ 
अत्यंत लाभदायक होता है । $िंतु फृफ्फुस.य 
व्यू बकर पर इनका बहुत कम प्रभाव होता है | 
आतशक वा फिरंग--श्रातशक ढी प्रथम एवं 
द्वितीयावस्था में जिस प्रकार पारद विशेष उप- 
कारी है, उसी प्रकार तृतीयावस्था के आतशक में 
आयोड।इड्स विशेष रूप से लाभकारी हैं | इनके 
प्रयोग से भ्रस्थि स्थित. शोथ, गुमडे ( Nodes 
and Gummata )एवं भ्रन्य फिरंग जनित 
सवाद जो दिमाग़ एवं अन्य कोधो में एकत्रित 
ह होजाते हैं, वे अति शीघ्र विलीन हाजाते हैं । 
` फिरंग जनित चह् रोग, जैसे (फरंगीय उपतारा 


७ Retinitis) में भी यह 
उपकारक है | परन्तु उक्क भ्रवस्था में इसे 
साजा से अधिक मात्रा (यथा २० से 

पन-चार बार देनिक ) में साहस पूर्वक 
करती है | द्वितीया- 
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| 
का प्रयोग ग्रत्यंत उपकारक हीत 


` के प्रयोग से आराम होते हैं | 


ज 


ग्रातशक के कारण जव स्त्री ड 
जाता है, तब इसके प्रथाग से fF 
लाभ ह ह । श्रानुवंशिक षरं भी | 
ngevital Syphilis ) रोग मे दाल 
डाइडूल उपकारक होते हैं । कितु जव ह 
शरीर से फिरंग का दिप दूर हो जाता । 
फिर उसे इनकी क्षमता कम हाती है। हे 

प्रथमावस्था के फिरंग ( Prinar 
01115 ) में आये।डाइड्स का 
होता । 


१ 
कुछ प्रभाव | | 


~= 


खनिज विप--पारदजनित दिपाक्षता (0 
curial Poisioning) और सीसक न) र 
विषाक्ृता( 1,580 Poisoning ) मे भ्र I 
इन धातुओं के शरीर के भीतर वतमान ॒ 
दशा में आयोडाइ डस विशेषत; पोटातियम बरो 
डाइड के प्रयोग से वे शरीर से विसित दो E 
हैं । परन्तु ऐसे रोगियों को सदा ग्रायोडा | 
साथ मैग्नेसियाइई सल्फास मिलाकर देना चह 
जिसमें घुले हुए खनिज लवण उपयुक्त मा 
निःसृत होते रहें । वरन्‌ आंत्र द्वारा उनके पुर] ' 
अनिशोबित होजाने की आशंका होती ह 
प्रकार पारदोत्सगंका् में कभी सुँह भी रा 


करता हे | चिरकारी रजत द्वारा विषाक्ृता (अर | 
इरिया) में भी आयोडाइडस से कमीको प 


| = 

होजाता है | कं 
सन्धि के रोग--विरकारी आमवात ( 

ronic Rheumatism )जो मुख्य“ | | 

शक के कारण हो, सूजाक जनित श्रामवात (५ | 


norrhoeal 1110पपव गडप) ग्रास | 
संधि-प्रदाइ ( 18179 ४0 87107 F 

ओर चिरकारी संधिशून (017011 ह. 
एवं अन्य संधिगत प्रादोडिक रोगों में आळ 


त में बढ़ ५ 


के सदृश श्रन्य ददं जो र आवो 


वे फिरंग जनित हों भ्रथवा न हो, 


योग-निम्मीण विषयक आदेश पु 
यम्‌ आय्ेडाइड गुण-घमं में पीट 
उ र 


ढाइड के समान है, किंतु यह 


हट र 


२ | अमोनियम आयाउाइड रौर 
कि मे हे आयोडाइड श्रपेक्षाकृत कम निबेलता 
( १. | (३) ध्यान में रखे कि भयान 

ह्री क के कम माजा में देने से प्राय: आयो- 

ष्ण हा द्विता ( Lodism ) के लक्षण 


र ८५ 42 
है. परन्तु उनका आधिक पार- 


| है। जाते द 
\ उपस्थित हा ड < ~ न न 
पाए अर्थात्‌ बडी मात्रा में प्रयेजित करने से 


ty | हीं होती | (३ ) इनके दूध में 


ब (व ~) १ २ ~ OS क 
| वकर बड़ी मात्रा में देने से भी किसी प्रकार 
ह कष्ट नहीं होता । ( ४) अमे।नियस काब्रो- 
Nn > 
(९: नेट वा पोटासियम्‌ बाई कार्बोनेट नेलिका द्वारा 


सके ३९. ता ( [001811 ) के लक्षणों के प्रतिषेधक 

अर हे। (२) आये।डाइ डूल, एल्कलाइडियल 

तूस के साथ संयोग विरुद्ध होते हैं और 

उनके लाइकर षिटूकूनीनी के साथ नहीं सिळाना 

चाहिए; क्योंकि ष्टिकूनीन तलीभूत हो जाती हे । 
परीक्षित योग 


एकवा डिटिल्लेटा १ आउंस पर्यंत 
- ऐसी एक-एक मात्रा दिन में दोबार दें | तृतीया- 
चया के ग्रातशक (1७11191ए syphilis) 
में लाभकारी हे । 
(२) पोटाशियाई भयोडाइडाई ३ डाम 
९ छल ths 
a शरिचिसाइँ सेमिनस्‌ २ फ्लुइड आउंस 
क ओपियाई केम्होरी २ फ्लुइड आउंस 
फेरा पटसोनिया मु 
| | बुरा ए्ट्रमोनियाई ४ छु इड डाम 
||| ` सेसीसी रत 
गोवे फ्युगो ३ फ्लुइंड आउंस 
न्स एके रोस्पूनफुल की मांत्रा में दिन 


भर: बार द 
। चि मा ला 
षके | रकारी आमवात में लाभ 


पे बे 

४ आयोडाइडाई ९ ग्रेन 

सिनो १डाम 
डिश्लिशी = 

ऐसी एक १ आउस तक 


ल मात्रा औषध दिन में तीन बार 
wat CLortiary Syphilis) 


११४७ 


(१) पोटासियाई आायोडाइडाई १० ग्रेन 
बाइकर हाइडाजिराई पर क्लोराइडाई ३० बूँद 
बाइक सारसी कम्पाजिटस ३० बूँद 
िछूचूरा सिकोनी कम्पाजिट ल्ल ३० बूंद | 


8० 
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आयोडम्‌ 


क 


( ४ ) पोटासियाई श्रायोडाइडाई १० ग्रेन 
लाइकर हाइडानिराई पर क्रोराइडाई ३०मिनिम 
स्पिरिटस क्रोरोफॉमा ई १० मिनिम 
इन्पयुजस अरे शियाई कंपॉज़िटम 2 ग्राउंस तक 

ऐसी १-१ मात्रा श्रोषध दिन में दो बार दें | 
तृतीयावस्था के फिरंग रोग में लाभकारी हे | 


( ४ ) पोटासियाई आयोडाइडाई ३ ग्रेन 
मेग्नेसियई सल्फेटस ३० ग्रेन 
पोटासियाई बाई कावे १४ ग्रेन 
स्पिरिटस अमोनिया एरोमै टिक १% सिनिम 
इन्प्युज्ञम 'ग्रारंशियाई १ आउंख तक 


ऐसी एक-एक मात्रा दिन में दो बार दें। 
सूजाक जन्य श्रामवात में लाभकारी हे । 

( ६) पोटाखियाई श्रायोडाइडाई १ डू 
पोटासिग्राई बाइ कावे १ डा 
सोडियाई सेल्निसिलेट्स १ डाम 
वाइनाइ काल्चिसाई २ड़ा 


टिंक्चूरा कार्डिमोमाई कंपाज्ञिटा ४ डाम 
एका क्लोरोफामाइ ६ श्रोउंस तक 


इसमें से आध-आध ्ाउंस की मात्रा में दिन 
में २ वा तीन बार दें। गाउट ओर चिरकारी 


आमवात में लाभदायक है | 


.( ७) पोटासियाई शग्रायोडाइडाई ३ रेन 
पाटासियाई बाइ काब १० ग्रेन 
टिंकूचुरा बेलाडोनी ८ मिनिम 
सिरूपस औरेंशियाई आधा डास 

१ आउंस तक 


इन्क़्यूज़म जंशियाई कंपाज़िदा त 
ऐसी १-१ मात्रा यआषध दिनमें तीन बार दे | 
श्वास वा दमा में लाभकारी हे । 


(८) पोटासियाई आयोडाइडाई ४ मेन 

Fa 5 ७७, ग्रेन 
पोटासियाई साइटू टस ग 

स्पिरिटस श्रमोनिया एरोमेटिक १९ ! स 

१ आउंस तक 


इर्प "यज्ञः ञे के[० 
न्फ्यूज्ञम जेंशियाई र 
ऐसी १-१ मात्रा आओऔषध दिन में तीन बार दें। 


झासवातिक संधिप्रदाह में गुणकारी है । 


(६) पाटासियाई आंयोडाइडाई २ 

टिंकचूरा सिंकेएनी अ 
सारसी कंपाजिटस त्‌ 

सिरूपस कल 


हे कारिल्ली 
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११४८ आयोडाइड 
आयोडम-ऑलिएटम्‌ क... CCR री | - 
ऐसी ३-१ मात्रा औषध दिन सें तीन बार ढे । किक हे उसकी तरह का हे ऱ्ज 
बालकों के वद्धित लसीका म्ंथियोंमेल/भकारी हे | MS ज (1०000), 
नेडाडडाई॑ ४ ग्रेन ओर आयोडो ग्लुटेन <% होता है। oO, 
१० ) पेटासियाई भायोडाइडाई & र इसके) | री 
र से १९ ग्रेन को मात्रा सें बतेते हैं | i । 
या कक लीक 'मयेडोकेज्ञीन(100 
, स्पिरिट्स अमोनिया एरोमेटिक १९ मिनिम याडोकेजीन(1000085211).यह एक श्र 
श्पिरिटस क्लोरोफॉर्माई १० मिनिम |  थाफ्‌थेल्मिक गॉइटर की दुवा हे | $ । 
इन्प्धुजम जेंशियाई कंपोजिटा १ आउंस तक | आयोडल्मेसिड-{ अं० Iodalbaciq अरे रो 
एली मे दे री ओर ऐल्ब्युमीनका एक योगिक | 
ऐसी १-१ मात्रा दिनमें तीन बार दें | चिरकारं ओर ऐल्ब्यु एक यौगिक । ३ "क्र 
सीसक जनित विषाक्तता ( 1,090 [0180101- डम्‌” । | 
9 ¢ ) में उपकारक हे | __ | आंयोडाइज्ड-ऑइल-[ 1041890-०॥ ] (0 _. 
र १ र a ग्रायोडाइडाई १ ह ए 1001 ) । शक्ति-२० में ३ अथवा हु ग्राया 
पेटासियाई ब्रोमाहडाई १ ग्रे 
सिरूपस रे शियाइ १ डाम 
एक्का डिष्टिलेटा १ 'ग्राउंस पर्यंत 


ऐसी १-१ मात्रा श्रोषध थोड़े पानीमें मिलाकर 
खाली पेट दिन में तीन बार दें। यह मस्तिष्क- 
सौषुम्नावरक प्रदाह में उपकारक है । 


(१२ ) पोटासियाहे भ्राथो[ड!इडाई २ ग्रेन 
पोटसियाहे ब्रोमाइडाई १० ग्रेन | 
असोनियाई क्रोराइडाई १० ग्रेन 
सिरूपस श्रॉरेंशियाई १ डाम 
एक्का केरियोफिलाइ १ भ्राउंस पर्यंत 


ऐसी १-१ मात्रा औषध दिन में तीन बार दें | 
कटिशूज भें उपकारक हे । 


आयोडम्‌-ऑलिएटम्‌ले० 1000 oleatum)] 
' ्रायोडेक्स । स्टेनलेस ग्रायोडीन | दे० “आयो- 
डेक्स 10१९५” । 
आयोडम्‌-स्टेनलेस-[ श्रं० 10011 5५08111088 | 
दे० “आयोडेक्स ( 10665 )” । 
आयोडलूबीन-[ भ्रं 10001917 ] नैलिका 
( Iodine ) छा एक अन्य ऐल्ब्युमीन वा 
प्रोरीड योगिक । यह हल्के लाल रंग का चूर्ण है; 
परन्तु उत्तर कथित दो वस्तुओं ते भिन्न यह जल 
में विज्ञेय होता है और आमाशय से श्रपरितरतित 
दृशा में ही निकल जाता है तथा यकृत एवं क्रोम 
ह्य घारीय स्रावों द्वारा द्रवीभूत हो जाता 
है | इसमें २०% से ऊपर नैलिका हाती हे । इ्से 
11 पेत (४ रत्ती) की मात्रा में कीचटल में - 
` डाक्षक देते हैं| ८ 
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| 
नुसार । यह त्वचा द्वारा तत्काल अभिशोषित' ; 


हो जाता हे और कोमल स्वचा पर रोध 
काई चिह्न उत्पन्न नहीं करता | यह कात, ग्र 
वृद्धि तथा वितान चा आमवात भ्रादि मेम 
योगी हे । 
आयो डांइजड--फिनोल-[श्रं० [०१७९ 11010 
फिनोल-आयोडेटम्‌[ले० 121101101-100811॥|) 
| नेलिका ( आयोडीन ) भ्रौर शवेत-सार ( छाई) | 
| का एक मिश्रण । दे० “आंयोडम्‌” | . 
| अआयोडाइड-[ अं० 10010 ] नैलेरि! | 
| “आयोडम्‌” । 
| आयोडाइड-आफ़ इथिल-[ आं० Todd of 
| 51 ] दे० “इथिल आयोडाइड । | 
Nn ग्र 101100/ 
आयोडाइड-आफ़ केल्सियमू-. (४1 
७81011 ] कैल्शियम याड 
um 10१16 । दे० “आयोडम्‌ । | 
तीर) 
आयोडाइड-आफ़ थाइमोल-[ अं? 10 
01४1001 ] दे० “अरिप्ोल । | 
~ ~ यं Jo 
आयोडाइड-आफ़ पोटाडियम्‌- eT 1/8 
° (1 
potassium ] दे० पाद 9 ( औय 
इडम्‌ ( (0०५८७७४ IO (० ॥॥५ 
आऑयोडाइड-आफ न 
ide of potassium 101 | भर 
वरिका | रा पोट | 
निमोणः-विधि--आयौ् ति i 
में थोड़ा जल (अ मुक्त | 
इसका कल्क प्रस्तुत कर; तर 


प 
\ 
f 
K 


_ 


श्राप 


| 
] 
] 
] 
। 


शो 


! 


[07 


वा i 


हट 
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। नल ११४६ आयोडिवल 
हा षं (६ ग्रेन की ) प्रस्तुत | आयोडाइड-ऑफ-स्टाचे-[ ग्रॅ 10त1१6-01-518- 
हो| ढे TCh ] दे० “आयोडाइज्ड-स्टाच” । 


0 %। = फिनोलर्न अंश 1०019 ०६ 
१० “एसिडम्‌ कार्बोलिकम्‌ । 
-[अं० Todised phenol] 


„ “डम्‌ कार्बोलिकम्‌ । | 
न अं० Iodide of bi- 


pono! ] 


री फर | डत व > हे 
भु ह. ] बिज़ूमथ ग्राक्सी-ग्रायोडाइडम्‌ ( [31- 
"ग्रा gmubh oxyiodidum: Bismuth su- 


pioqidum.) पी० बी० एम० । 
(0॥ ङ आफ बेरियमू-[. अंश 100९ 01 
। इक, 08101 ] यह बढ़ी जहरीली चीज़ है । हसः 
भो देश में इसे बढ़ी हुई लसीका ग्रन्थियों, प्रधानतः 


~ ~® ~ 
रो पुरातन दाहजनक स्फोटकों पर, लगाया जाता हे | 
। गद इसके लिए इसके साथ पेट जेट सस्मिलित डिया 
गॅंग जा सकता है | 


| ग्रगोडइड-ग्राफ मकरी-[ अं Iodide of me- 

70079  हाइडा्जिराई आयोडिक ( Hy? 

ण 10010; Iodide-hydrarg me- 

10010 80010 1001१0 )। पी० वी० 
 एम०। 
अयोहाइड-आफ लीथियम्‌-[ अं० 100706 01 ]- 
| [1] ] इप्रका सन्थिवात ( 9006 ) में 
| श्वम उपयोग होता हे | यह बढ़ी हुई दशाओं 
मही नहीं, प्रत्युत सन्घि-वातजन्यदाहक विस्फो- 
दक एवं श्रजीणं में भी ज्ाभदायक प्रमाणित 
` होता है | ओपदंशीय वेदनापूरण अवस्थाओं में भी 
| ससे लाभ होता है। 

_ मत्रा¬१ से ९ प्रेन | 

"लेड अं० 10014९ ० 185१ ] 
9 1006 सीस-नेलिद | 1,09१ 
1१ । २ “सोसा” । 

"आड इ अं०[०0d० 
ण आ ] सीस. नेत्निद-प्रलेप । 
ii 0 ता र plumbi iodide ) 
हः 108 oint ment, दे०''सीसा”। 

भैफिसोडियम्‌-[ अं 101146-० 
स] सोडियाई आयोडाइडम ( 5001 
) ३० “आयोड़म्‌'' । 
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आयोडाइलोफामे-[ 100910077 ] एक ग्रवि- 

लेय चूथ जिसमें १ प्रतिशत नेलिका होती हे । 
ह नेलिका (1047९) तथा जेलाटीन (सरेश) 

को परस्पर सद्दन करने ने प्रस्तुत होता हे । उप- 
स्थेन्द्रीय क्षतों की चिकित्सा में ्रायडोफाम की 
प्रतिनिधि स्वरूप इसका उपयोग किया जाता हे | 
यह एमाइल आयोडितेटम के समान प्रतीत 
होता है । ! 

आयोडागॉल-[ भ्रंश 1002180] ] एक डाक्टरी 
दुवा-जिसकी पूयमेइ ( सूज़ाक ) में पिचकारी 
की जाती है | टेटेनस ( धनुष्टङ्कार ) में सीरम 
चिहित्सा के साथ इसका पेश्यन्तः अन्तःचेप 
करले दवें। आयोडि्रोल् ( 100९0] ) इससे 
निर्बे्ञ हाता है | असवात और यक्ष्मा में इसका 
अन्तःचेप करते हैं । 

आयोडोल्बीन-[ अं० [0१91010 ] दे० ^आयो- 
डल्बीन” । 

आयोडिओल-[ भ्रंश 10१601 ] आयोडार्गोल 
]10897201. ; 

आयोडिक-एसिडर्न श्रं० Jodic-acid ] ke 
“एसिडम्‌ आयोडिकम्‌ 4 oid um i0dioum. 

आयोडिक-दाइड्राजे] अं 10016018: ] 
दे० “हाइडारजिराई आयोडिक । 

आयोडिज्मर[ अं° 10तां811 ] नेलिका द्वारा विषा 
कृता | आयोडीन जनित विषाक़ृता | दे० “आयाः 


£) 


ड्म्‌ 

आयोडिनोल-[ अं० 1001101 | 

आंयोडिपीन-|. औं० Iodipin 
एक तलीय द्रव जो नेलिका (100110 ) का 
तिल्ली के तेल में द्रवीभूत कर प्रस्तुत व्यि जाता 
हे । जाडिपीन ( Jodipin ) दे० “आंयों- 
डम । 

न अं० 00४8] | एक ठोस र 
चत्‌ पदार्थ, जिप्तमें ऐन्द्रिक योग युक्क ४७ प्र ति- 
शत नैलिका [0070 होती हे । यह इनभ्रार- 
निक आयोडाइड्स की प्रतिनिध है । आमाशय 
घे यह अपरिवर्तित दशा में ही निकल जाता है| 


पीत वर्ण का 
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शाङगुलान्त्न में पहुँच द 
साल बन जाता है ओ धीरे-धीरे अभि- 
शोषित होता और रक्त एवं वसामय तन्तुश्रो में 
वियोजित हा जाता है। सात्रा-€ से १० ग्रेन 
की मात्रा में टिकिया की शकल में उपयोग में 
झा सकता हे । प्रयोग-श्वास, कास, टर्शियरी 
नवलीजत तथा ग्राटि'रियो-स्क्र रोसिस आदि में 
हृसका उपयोग हाता है । जॉडिवल ]00४] 
वा मानो-भ्रायोडा-्राइसो वेलेरिएनिनन-युरिया 
( Mancriod-isovalerianyl-ures ) 


'आयोडिस-[ यू० 10018 ] नेलिका । शायोडम्‌ 


( Iodum, ) 


'प्रायोडिसीत-[ अंश 100117 | एरु डॉक्टरी दुवा 


( Iodo-ricin 01७8९. )। मात्रा-३ ग्रेन 
( केपशूल में )। दे० “केल्सियम्‌ साल्ट्स” । 


आयोडीन-संज्ञा खी० [ अं° 1001९ ] नेत्वा । 


नेल । नेक्षीन । दे० “आयाडम । 


आयोडीन-ऑइण्टमेण्ट-[ श्रं odine:oint- 


1101) ] नैलिको प्रलेष । दे० “अडशुएण्टम्‌ 
आयोडम्‌'’ । 


'आयोडीन-कललेस-[ श्रं 104718-00]001- 


1688 ]वण हीन आयोडीन । दे० “आयोडम्‌' । 


आयोडीन-कॉल्लोडिऑन-[ भ्ं० 100ine-00]।0- 


007 ) एक डॉक्टरी दवा जो ३० मेन नैलिका 
100110९ के एक आउंस फ्लेक्सिबल् फोलो. 
डिश्रॉन में घोज्ञने से प्रस्तुत हाती हे। दे० 
“कोलॉइड” । 


आयोडीन-टिङ्कचर-ऑफ़[्॑ं० 10dine-tinctu- 


18-01] टिङ्कचर श्रायेडीन । दे० ““आयोडम्‌”। 


'आयोडीन:ट््ोराइड- [ so Todine-trichlo- 


iia 1 एक पीले रंग का चुण | दे० ' आयो. 


| आयोडीन-डीकलरेटा-[ ग्रॅ Iodine-decolo- 


0७६. किसने 
` - “श्वायोडम्‌” ।. ह पय बहित हे. जावे । दे० 


1918 ] चण रहित रिङ्गचर आये।डीन । विधि- 
टिचर श्राये।डीन १ आ्राउंस, सोल्युशन सोडिवम 
थियोसल्फ ३४ झेन जल्न १ आउ स-इनके यथा- 
विधि मिलाकर धोक्ष प्रस्तुत करें | इसके उपरान्त 
इस घोल को टिकुचर आयोडीन से क्रमशः इठन] 


११५० 


क्र इससे एक प्रकार आयोडीन-मोक्षीन-[ भ्रंश 10010 


क... का In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ठ 8: है । 
करण्खसाळा ( 3901011008 glanq | 


रुग्ण संधियों पर लगाने की श्रेष्ट 

षधि । दे० “मोल्लीन ( Mo)lin 
आयोडीन-सोश्यूरान-[श्रं* 100176-50 | 

नेलिका घोल । दे०“एसिटिलीन 


| 


आयोडेक्स-[ भ्रंश 101०5 ] झायोडोसोल 10] 
50], केटिकफियोन 17९] 911101, प्रायोडम्‌ यं 
एटम्‌1 08070 01680॥71॥.था स्टेनलेस ग्रा 
डीन 0908111]088 iodine प्रभति ॥| 
दवाएँ जो वर रहित नेलिका द्वारा निर्मित र 


द 
ड्‌ | 
» 


हैं । यह शूकर वसा के स्थान में श्रॉलिक ष 
द्वारा निर्मित किया जाता हे | यह शिङ्गित झळ । 
मात्र से त्वचा द्वारा तत्व ण अभिशोषित हे ॥/ अगे 


हैं | इनमें से साटि ण्डेल् का स्टेनलेस 
मेण्ट( [77290 100117 ४1000 ) प्र 
चिन्ह शून्य प्रलेप अपेज्ञा कृत श्रेष्टतर होत 
आयोडेट ऑफ केलिशायम्‌-[ अं० 100६१1 
०81० पा } केटिशयम्‌ आ्रायोडेट (0 
ium 1009७ ) दे० “आयोडम्‌' | 
आयोडेण्टी-पाइरीन-[ अं० 101470-0!71| 


र 


आयेडोपाइरीन (104090) दे० “श 


डम । | 


आयोडेट्स-[ अं० [042७०३ ] दे० “एस 


आयोडिकम! । 

डे i jelene ] * 
आयोडेल्लीनी-[ अंश 104९/९ 

“आ्रायोडोल ऐल्यब्युमिनेट” । 

आयोडोल-[ अं० 1०4०] ] एक ॐ 

जिसमें लगभग ३० प्रतिशत भयो 

र ह न 

हाती है | यह प्रायः गन्भरहित ठी, र 

बहुत मन्द गति से छाभिशोषित होता 

त्रणों एवं घावों पर अवचूण न 


9 foe 
0४९7 ) रूप से ईइथरवद ( Rl ॥ 


प्रलेप ( ८ में ३ ) ग किंचित | 
प्रस्तुत कल्क रूप में काम श्रातं र ( 
यच्त्मा जन्य स्त्ररयंत्र प्रदाह तथा आई 
इसकी बड़ी प्रशंसा की गई 
शल्यकार इसको कुकूणक 

( Granular lids ) प 


916 | 


1 


दे] | 
श्रा ih 
र 5 # | 


| 


12 सूज्ञाक ) में इमळशात 


° की 
# इसकी सफलता प पिचकारी कं 


एुलकोहल २ आंस, 


ण ड्म 
[योडोल 4) ७ न्य 
के य्रोडोत-( 3 


३ ग्राउस | मेत्थाल i 


र हाई इ सके! नाक,गला तथा स्वायंत्र 
| / पं गो सं उपग्रेग करते दें । यह अमूल्य 
भ ह पचननिवारक तथा अज्ञमदप्रशामक 

॥] ve ~ oat > 
| इपत्िये इसे तों के खोखले में भरते € | 
त ह| हि० मे० ० | 


ह ठागोडेत ऐ्युमिनेट-. ऋ० 10001 albumi- 
गेडेज्ञेनी ( 100७1919 ) | 


११५१ 


कके 1080 | यो 
हे | श्रायो्रियोन-! अं" 10४१10 | जोथियोन ( उ0 
_ शण, डाइ-आयोडो-हा इडॉक्सि ग्रोपेन ( २ 
iodo-hydroxy 0100810 ) । पबत के 
तमान भारी और पीतवर्ण का एक तरल जिसमें 
` उपसग ८० प्रतिशत के श्रायोडीन ( नेलिका ) 
होती है । ्रायोडीन ऑइण्टमेण्ट ( नेलिकानु- 
हेपत ) रूप से इसका वाह्य उपयोग होता हे । 
२१ से ० प्रतिशत लेनोलीन-भ्रलुलेपन को दिन 
मं एकार खचा पर महन करने से व्यू बक्यु लस 
ऑस्टरीटीज़, ऐज्मा ( श्वास ), आर्टीरियो-स्क्र रो. 
. तिस श्रोर टशिश्ररी सिफिलिस ( तृतीय कक्षा 
के उपदंश ) इत्यादि रोगों में उत्तम परिणाम 
उपस्थित हुए) यह ओषध शीघ्र अभिशोपित 
शेर कुछ ही मिनटों में लाला तथा सूत्र में प्रगट 
होने लगती हे | 


_ आयोहाइड्ीन ( [009077 ) इससे 
` मिलता जुता एक पदार्थ है जिसका दूसरा नाम 
शै ईना योडो- ग्राइसो. प्रोफिल ऐलकुहाल ( 1)1- 
उ propyi-aleo hol ) हे । इसका 
र पूवोक्क विधि द्वारा ही होता हे | इसे 
|. शी से व्यवहार, म जाते दे.॥!(लिपो- 
जित या ज्षिपाइडीन ( [1001017 ) की, 
ह पोडो-पैलिडिनिक एसिड . इंथिल 
ग 0110007051 assidinic-acid eth: 


> भी कहते हैं, सफ़ेद रंगकी अ्रवित्तेय 
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आरकुट्र 
मात्रा में बतेते हे | यह धीरे-धीरे अभिशोषित 
होता है और अपने साथ मिज्ञनेवाले वसामय 
तथा वाततन्तु को नष्ट भ्रष्ट करनेवाला माना 
जाता है | | 


NSS 


आयोनाइडियम-स्युफ्ुटिकोसम्‌-{ Tonidium-Su- 
ffruticosum ] रत्न-पुसुष-मर।० । ओरिल्ल 
तामरय-ता० | पुरूष रत्नमू-ते० 1 नुनवाडा- 
बं० । चार्टी, प्य-चारिणी-सं० | फा० इं० 
१ भ० | 


NO 


आयोनिक-मेडिकेशन-[ अं० Ionicrmedicar 
{107 ] देटाफोरेसिस 02४0007618 वा 
एलेक्ट्कि ग्रॉस्मे(थविस 1918060110 0811088 । 
आयोहाइडीन-[ अं० [094111 ] ड।इ-अयोडो- 
आइसो-प्रोफिल्न-ऐलढोइल ( Di-iod0:i50- 
pro phyl-alcobol ) Ro “आयाधियोन। 
अारआर-[ अ°० ] सरो | 
आर, आरक-संज्ञा पुं. [ सं० पुं, | (५) हरु 
ताल | हइताल । ( २) एक खटमीठे फन्न का 
वृत्त जिसे रेफल कहते हैं और जो गोड देश में 
प्रसिद्ध है। र० मा० | 
संज्ञा पुं० [सं० क्वी० ] (१) सुण्डःलोइ | 
जैसे--“आर कांस्यम्‌ मतं ताम्रं॥ रा" विंश व० 
१३ मेघ नाद रस | (२) पौतल| पित्तल | 
भा० | ( ३) वह नोहा जा. खान से निकाला 
गया हो, पर साफ़ न किया गया हो || कं प्रकार 
का निकृष्ट लाह। । (६) किनारा | प्रांतभाग | 
(७ ) काना | काण | (८) पढ़िए का आरा । 
सकथि । 
संज्ञा खी० [ 
पतली कीन जे सॉट 
अनी । पेनी | काटा । 
बा के पंजे 
( २ ) नर युग 
ज्ञइते.समय वे एक दुस 
(३) विच्छूः- मिड व' र 
डंक | ( ४ ) एक प्रकार दे का 
संज्ञा खी० [. सं० आरा] चमडा 55 


सूष्रावा टेकुभा ) सुतारी | . 


सं० प्रतन-्डेंक ] (१ लोहे की 
साडे वा पेने में लगी रहती है । 
बैना। ( 4 2090 ) | 
के ऊपर का काँटा जिसमें 
२ के घायल करते हैं। 
मधुमक्खी आदि का 


\ हुं. इसको ३० से १९ ग्रेन की LC 
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“आर 
व टू सं० क्की० ॥ पीतल ॥ दे० 
आखुद् ऐ.ई है अर 


और चिरविल्व ), छातिम, 
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ora arenes aren ४४ ९९५०५: 


आरकूट 


आरकूट-संज्ञा इं० [ सं० इं, ्री० ] ताँब्रा और 
जस्ता की उपधातु | पित्तत । पीतल | पितरी। 
वितल-बं ० | रा० नि० व० १३ | 
आरक्त-संज्ञा पुं० [ सं° क्ली० ] ( १ ) लाल चंदन । 
रक्त चन्दन । ( २ ) लाल सा रंग | ईषद्‌ रकन 
वणं | सुर्ली मायल | 
बि० [ सं० त्रि० ] ( १ ) ईंपदू रक्ष | लाल 
सा | ललाई लिए हुए | खूब रँगा हुआ | | 
अनुरक् | कुछ लाल | ( २ )ज़्ब ज्ञाल । सम्यक्‌ 
रक । अ्रहमर | 
आरक्त-पुष्पी-संज्ञा खी० [ सं० ख्री० ] दुपहरिया 
का पेड़ | बन्धूक | बन्धु-जीवक वृक्ष | बान्धुली- 
बं० | 
आरग्वध-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ( १ ) भ्रमलतास 
का वृक्ष | अभिन्तास का पेड़ । (029315, 118- 
1019) सि० यो० पित्त० ज्व राक्षादो श्री कणठ | 
(२) ,भ्रमिल्ततास का पत्ता | श्रारग्वध-पन्न | 
'च० सू० ३ अ० १ म० पल | ( ३ ) सुवर्णालु- 
फल | अमिलतास । “द्रातारग्बधयोश्चापि” | 
च० द० पित्त ज्व० चि०। “आरमसध-ग्रन्थिक- 
मुस्तःतिक्ताः” । च० द० वातश्लेष्म ज्व० ग्रारग्व- 
धादि। “आरखध चिरमालकः” | ड० | सु० 
सू ३८ अ० वि० दे० “अमलतास” । 
आरग्वध-पञ्चक-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] एक प्रकार 
का कपाय जिस में श्रमन्नताप्त, तिक्षक, या रोहिणी 
( कुटे ), हड, पीपलामूज भरर माथा ये पाँच 


११५९ 


दवाएँ पढ़ती हैं रौर जे। वात-कफ-ज्वर में उप- 

योगी है | हा० | आत्रि? २ स्थान २ अ | 
आरग्वधमु-[ ते० ] भ्रारवध | अमलतास | 
आरखधादि-संज्ञा पुं [ सं० पुं, ] ( ५ ) वेच में 

अमलतास इत्यादि श्रौषधियों का एक वर्ग जिसमें 

अमबतास, इन्द्रजो, पाटला पुष्प ( पाढ़ज का 
फून ), काकतिङ्गा ( करञ्ज ), नीम, गिले।य 
मूवा, सुवा वृक्ष ( काळुग्रा ), पाठा, लिप 
पीयाबाँसा, परवल, दोनो करञ् ( पूति द 
चीता 
जीरा) करेला, पानीयवल्ली - (तारा 
र मैनफल, रामसर, भो( घोण्टा ( सुपारी) जज 
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्रोषधियाँ सम्मिलित हैं | हट. ही. 
यह आरा ~ 

चमन, कोढ़, विषम अवर, कफ; खुनी „| 

दुष्टयण को दूर करता और विशेष भे 


हाता है | वा० सू १४ अ० | सु० क ल 
० | स्‌ \ | 

(२ ) असलतास, पीपल्ासूल, नागा श 
कुटकी भ्रौर हइ इनका काढा आम भर बू 0 
कफ-वात-ज्वरनाश क एवं दीपनपाचन है ५ 
ज्वर चि० । है |च | श्राप 


आरखधादि कपाय-संज्ञापुं० [सं पुं]ुरसायन्ता| तै 


एक कषाय जिसे अंथकत्ती ने अपना सेत 
का परीक्षित और ज्वर दूर हे जाने के उप | रसः 
विष्टंभ ( कठ्ज़ियत ) रहने पर प्रयोग करने बः. त 
लिखा हे | उनका कहना है कि इससे एनेक़ा” 1 
दस्त खुलकर हो जाते हें | उदर का दोष ति. न 
निःस्रत हा जाता है आर भूख खुब लगती ह|| शरा 
योग ओर सेवन विधि--अ्रमलतास हा ण 
२ ता०, कुटकी ३ ते०, निशे।थ २ ते", गै 
रहित मुनक्का दाना, सनाय की पत्ती ते 
बड़ी हइ की छाल २ ते।०, तुखे गुलाब के पृ 
२ ते०, सब्र ग्रापघियो का आधा गुलकडूरा 
ठो में से अमत्नतास का गूदा, दास पं 
गुकंद इन तीन चीज़ों के छाइकर बाकी र | 
चीज़ों को कूटकर चूणं कर लें । पीछे इब 
के! भी मिलाकर कल्क कर लें | इस कत्क # | 
ढाई ताले के अंदाज पावभर पानी में डाह 
अधोट क्त्राथ कर पीवें । 
( २ ) भअ्रमलतास की गूदी, मोथा) 
ल्दी,पटो नीमकी गे मर 
खस, हड, हल्दी,दारुद्दल्‍दी,पटो पत्र) [| भ 
गिलोय और कुटकी-इनका सिद्ध रि #| भए 
काढ़ा वातपित्तउत्रर के लिए हितकारी है| हः 
नि० र० उवर चि० | चली aif | भा 
( ३) एक प्रकार का काढा और # “| भए 
तास, पिपरामून, सोथ।, कुटकी दि, प । 
वष का ॥ भर 


प्र 
मे 
रै 
प्र 
२ 
ते 
ए 
भ 
प 
{ 
प्र 
मुंब | 


पाँच दवाएं पड़ती हैं | इसे श्रारा 


र्‌ 
कहते हैं । यह साम, सशूल, व भार 
उपयोगी है | च० ६० व० चि० | ठ क 
लट ट्री | 
( ४) श्रमलतास, हढदा? ) भो 


टा 
तेजपात, छुद्र श्वेता ( जाब 
श्वेता( बाँक खेखसा ) और बृरिच 


- | ee £ : 3 जद 
112 विष, श्वास, कृमि, 
| न्य जज कस गणपाठाविक्वार | 
! [दंग सै०स० 
तु सं० पं० | एक प्रकार 
“आओर्वधादि' । 
जञा खो ० [सं० खी० | अ्रमल- 
गुदा । दे० “अप्तलवास'! । 
= नस्य-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] अ्रमलतास 
के लाँ के पानी में पीसकर नास 
गंडमाला का नाश होता 


| र गरर इफनारार्क 
तदि 


वरत र 
a हलदी इनका चूण करके उसमें शहद 
' शेर धी मिलाकर उसमें सूत की बत्ती निगोकर 
सूर मे रखने से बण का शोधन होता है । 
-रव्यतैल-संज्ञा पुं [ सं० क्ली० | ( १ ) एक 
प्रहार का तेज्ञ जो चक्रदत्त के योनिव्य।पदेधिकार 
[वर्णित है। योग इस प्रकार हे.--सरसों का 
वेश ४ श०, गदुहे का मूत्र ४ श०, अमिलतास 
| होजइकी घाल ४ शराव, १ पल शङ्क चूण , 
२ प्न हइताल, इनको यथाविधि पक्राकर तेल 
तैयार करें | च० दु० योनि व्या० चि०। ( २ ) 
\ एक ग्रौपधीय तेज्ञ जो चक्रदत्त की कुष्ट-चिकित्सा 
| मेबणित हे | योग इस प्रकार दै--अभिलतास 
| भात, बरगद की छाल, कुट, हडताल, मेन- 
| न, हल्दी और दारु हल्दी के मिलित पादिक- 
| भ्रूसे+सेर तेल पक्षाने पर यह तेयोर होता 

4 र ्‌ | च० दु० कुष्ठ चि ० | भै० | 
गिक बं० ] तिवर-बस्त्र० । 
का पुं) [ अ० आ।रिज्ञा ] रोग । बीमारी । 
| #| भएटी-सं्ञा सी [सं० सखी० ] (१) गेंदा। 
(२) भारंगी । भागी । 
| Cr ३० [ सं० पुं० ] घोट । घोड़ा | अश्व | 


शां [ सं० घुं० ] आर्ट देशीय अश्व । 
| जरः | 


`| नेपा० 


उपर 
रने को, 
पह छि 
ति 
| है| 
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आरणय-मन्तिको 


कच्चे गेहूँ को भिगोकर तैयार छी जाती है | पळे 
गेहूं को संघानितकर तेयार की हुई काजी | 
काजिक | आमानी कॉजि-जं० । यह गुणें सोवीर 
के समान होती हे | भा० पू० खन्बानवः | 
आरणि(-संज्ञा पुं० [सं० पुं०] जर का चून 
आवर्तं । पानी का चक्कर | भँवर | गिदाब | 
आरशेय-वि० [ सं० त्रिः ] अरणि संबंधी | 
आरण्य, छरणयक-बिं० [ सं० त्रि ] (१) जंगली । 
बनेला | वनजात | सहराई | (२) जंगल का | 
बन का | 
संज्ञा पुं [ सं० पुं० | ( १ ) वनजात पशु | 
दे० “आरण्यपशु” ( २ ) एक प्रकारका अरकृष्ट- 
पच्य धान्य | जंगली धान । इसका परया तृण- 
धान्य वा नीवार हे | 
आरणयक-वि० [ सं० त्रिश ] [| खी० आरण्यको | 
दे० “आरण्य” | 
आरण्य-कापीस-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] भारद्वाजी | 
उलट कम्बल | ( Abroma ५९५७४३ ) 
Devils C0४०7. ( बनौषधि दर्पण ) | 
आरणयकुक्ुट-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] [ख्री० श्रारण्य- 
कुकुटी ] वन कुकुट । जंगली सुर्गा | इसका 
मांस स्निग्ध, वृंहण ( पुष्टिकर ), रलेष्मवधेक) 
गुरु और वात, पित्त, चय, वमन एवं विषम उवर 
को मिटानेवाला है । भा० | 
आरण्य-गोमय-संज्ञा पु० [ सं० पु० ] वन्य LER ॥ 
जंगली गोबर | बिनवाँ कंड! । जंगली कडा | 
० चि० १ अ० | र 
आरण्यज द्राक्ता-संज्ञा खी० [ सं० खी० ] यलो 
दाख । स्टेफीसेप्रीई सेमिन। ( Staphisag- 
180 semina,) | र 
झारण्य-पशु-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० | बनला पशु । 
जंगली जानवर | वनजात पशु । पैठीनसी ने वनज 
पशु सात प्रकार के कहे हॅ-(9) रोड, ( र 
भैस, (३) बंदर, (०) सर्पादि ( सरी- 
- खप), (१) काला हिरन (रुष), (६ ) 
चीतल हिरन ( एषत्‌ ) और ( ० ) हर । द 
आरण्य-मत्तिका-संज्ञा खी० [ सं० खी? ] डा | 


टार 


एाहक-ंता इ» [सं | 
। कामी जो तुष ( छिलका ) रहित 
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दशक | बन मक्खी । इस | डॉस माछि-बं०। 


| | रत्ना० | 


CC पे 


आरण्य मुदूग 


आरण्यमुद्‌ग-संशा ६० [ सं० पु० ] चनम्रुदूग | 
जंगली मूग । मुहृपर्णी । 

आरण्य-मुद्गा-संज्ञा खी० [ सं० ख्री० ] बन मूँ ग | 
मुद्गपर्णी । झुगानी-बं० । रा० निं० च० ३ | 

आरण्य-विम्बिका-संज्ञा खी० [ सं० खी० ] जंगली 

कु दुरु | तुस्डिका | बनो तेला कुचा-वं० | रा० 


नि० च० २३ | छि 
| आरण्योपल-भस्म-संज्ञा खी [ स० क्ली] वनले 
कंडे की भक्म। वन्प करीष भस्म | वन्ग्रोपल 


i | भस्म | वे० निध० २ भ० ज्व० भ्स्मेश्वररस । 
आरति-संज्ञा ख्ी० [ सं० सखी०] [ वि० आरत ] 
= स्वस्थ चित्तत्व । शांति | शांतचित्तता । 
'आरतूम-[ ! | पुष्प | फूल । 

आरदर्न गु० ] उड़द | 

आरन-संज्ञा पुं० [ सं० भ्ररण्य ] अरण्य | वन | 

कानन | जंगल | 
[ यू० | लोफ-कबीर । 

 आारनज-[ फ्रा० | अरनज। पिफ़क़-झ० | कुहनी | 
आरनणसारन-[ यू० | लोफ़-सग़ीर | 
. आरनाल-सज्ञा पु [ सं० क्री० आरणाल ] ( १ ) 
चावला का धोवन | ( २ ) कच्चे गेह का खींचा 
ह हुग्रा श्रक । ( ३ ) काँजी | 

. यारनालकसंशा पुं [सं० क्री० ] कॉजी । कॉजिक | 
आरनालक सौवीरङुल्माषाभियुतानि च अवात 
सामधन्याम्ल ङुञ्जलान च काञ्जिक ॥” 
_ “आरनालन्तुगोधूमै क 
रामः स्यान्निस्तुषी कृतेः । 
` पक्वा सन्धितेस्तु सौवीर सदृश गुणे: ॥? 
 “आरनाल दधित्षीर स 

कन्दुपक्वं च सक्तव: । 

कश श्‌द्रस्यापि न दुष्यति॥”अत्रि० | 


[संर क्री» ] ग्रारनाल 
si (रल) ४ प्न, इनसे + प्रस्थ 
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रकी 
आरांकश-संज्ञा पुं० [ हिं०आरा+%1० कश] री 


आराक्जलम-इण्डिकम्‌-[ ले० 


आरॉक्जिलमू है! 
ग 


तपण ] स्वण हरिद | 

cold ) दे० “याना? 
ऑरम-दिफाइलमूर्न ले० ॥॥॥] Un 

11071 ] सल्लजम-हिन्दी | एरित्रीमा द्र ॥ कं 


-जे० | 
आंरमांछ-[ बं० | अरि-मरस्य । ( १11. 
Ham. Buch, ) | 
आरम्भ-संज्ञा पुं. [ सं० घुं] (५ ) द| 
बीनी। ( २) वध | ( ३ ) उद्यम | मे०। | 
सज्ञा पु० स० |; 
ह र [ 3० ] शब्द्‌ । च|| 
आर(रा)द-संज्ञा पुं> [ सं० पुं० (१) सम्यक्‌ शब्द | 
आवाज़ | शोर । ( २ ) अरव देश का ] i 
आर-बी-दक्षिण-प्राहक कोष्ठ-संज्ञा पुं० [सं पु 2 
को शरीर से रुघिर जाने का कोठा । |. || 
Right auricle 
अरस-[ फ़ा० | चिनार | दक्षव | सपेदाह | ६]. 
tanus orientalis, । प 
आरस्ता-[ फ्रा० ] ख़ुरासानी अनवायन | 
आरस्य-संज्ञा पु० [ सं० क्ली० ] (१ ) फीझापा। | 
विस्वाढु ।निस्वाद | अरखत्व । ( २ ) रसमिक्त। ' 
लज्तका फ़क | प 
आरत्त-संज्ञा पुं० | सं० पुं० ] (१) हाथी बे | 
मस्तकस्थ कस्भ का नीचे का भाग | गनु 


८] 


(0 0101 प 


कै 1] iy \ क 


शर 
] 


रा 


01 


र 1९ 


सन्धि भाग । त्रिका० | ( ३ ) 

का चमडा | | 
आरा-संज्ञा पुं» [ सं० ख्री० ] (१) च | 

अख । चमडा छेदनेङी सुतारी । सूआ | (९1 

नोट--यह ब्यधन अर्थात्‌ फ़सद र 
काम में अता । 

(२) त्राराछुखी नाम की ए 
विशेष | 'ग्रम० |( ३ ) काष्ठःमेदक | 
क्रकच | ( ४ ) एक प्रकारका जला 
च० सू० २७ अ० ( ळू ) पहिये का फेरा 


क ज॑ 
ढा 


चीरने चाला | आरा चलाने वा 
क्रोकचिक | 


ला ११ | शर 


Indioum, Vent, ] भरलू.। 
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Mk अरारोट 


लीन-पं० । फा० इं० ३ भ०। इं० प्रकार की मल्लिका चा चमेली । रा० नि०्त०२३ | 
|= ह. ० | दे० “आंरामवेलिका” | 

_ २७ (! 
| ° _[ अंश 0708170 ] अरलू का | आराप्रवेलिका-संज्ञा खी० [ सं० खरी ] मूबपोती | 


| प gl कजिलीन र भ पोन 
| | व्य | श्योनाक सार | फा० ६० ३ भ० | द छदवज्ञी । पोतका | चुद्रपोतिका चुप | उपोदक 
| ्यंत्रापु०[सं० ज्ञी० |] (१) सुतारी की | नास्नी। वज्चि | शाक | पोतिका । 
iy \ क | चर्ममैदिका का आगे का भाग | (२) गुण--त्रिदोषनाशक, वृष्य, बलकारी, रघु, 
पे आदि श्रद्धंचंद्राकार अस्त्रों का बलकारक, पुष्टिकारक, रुचिकारी और जठराग्नि- 
हे वा ह दीपक है | 


~ 
मुख ( धार ) | जैसे नध 
/म्राराम्रस्तुमुखं तेषाम । पुष्प पत्रादि भेदतः ॥ 
अर्हवतचुरप्रादिधाराप्र मुखमुच्यते ॥” 
| हल्ला० । 
i ५८ रधन-संज्ञा पुं, [सं० क्ली० | वायु । पवन | 
| ८ हवा | मे? नचतुष्छ | 
/ राबिशार-कफमेबीम्‌~[ जर०  Arabischer 


आरामशाली-[ मजा ० ] दे० “आरामशीतला” । 

आराम-शीतला, आंराम शीतली-संज्ञा खी० [ सं० 
ख्री० ] एक प्रकार का शाक जिसकी पत्तियाँ सुगं- 
चित होती हैं और महाराष्ट्र, देश में ग्रारामशाळी 
नाम से प्रसिद्ध है | बवंयाँदिगिण में इसका पाठ 
है । पच्छिमी देशों में इसे श्रारामशीतला भी 


"| 100200] काफ़ी । म्लेक्षफक्ष । कहवा | कहते हैं । पर्याय--रामशीतन्ना । शाति | 
HO ज सुनन्दनी | रामा | महानंदा । गन्धाढ्या और 
i] ्रब्रिशर-जस्मिन-[ जर० 1801501101 J 7 ठा 

amin ] बेला | ( Jasgminum-samb- गुण--कइ.ईै, उदी, पित्तनाशक, दाहशामक, 

80 ) इं मे० मे० । शोपद्ारक, त्रण और विस्फोटक को नष्ट करने ९ 
पत। ग्रारॉम-संज्ञा पुं [सं० पुं० | (१) उपवन । वाली हे | रा० नि० व० १०। शीतल, कद, | 
ह्वा | शत्िमदन। बारा | फुलवारी । “नग राज्नाति दूरेण पित्त, कफ तथा अशं को नष्ट करनेवाली है | म० | 

हा सडूरुपरोपितः।तरुषणडः सआरामस्तथीपव- | ६० व० १ । यह कडू ई, उंडी और पित्तनाशक | 
| नमुच्यते ॥” इला० । “आरामः स्यादुपवनं है । वैद्य | 
क तरम बनभेवयत्‌ 1” अम० | आराम-सीतल-संज्ञा एुं० [ सं० श्रारामशीतला ] | 
क्रम सा पुं० [ फ़ा० ] ( १ ) चंग्रापन | सेहत । गुचं का एक भेद । रि क fi 
र| भ्य। पीढ़ा की शांति | उपशम। (२) गुण--तीचण, कडु, शीतल, पित 
[ EF: ण | थक्रावट मिराना | दुम लेना | ( ३ ) कफ, रक्क तथा प्रमेह रोग के नष्ट करतां है । 
प न। सुख | र ता० श० | 
| क. [स. ल. ] बल आकर | त [5 बह 
` फोपत्रशाझ जो परिडमी देशों में > गो फस खं ड 
ते | . जो पच्छिमी देशों में प्रसि हे । ee ब्रिशेष । सु० सूर ८ प 
तत रण आरामधोलिका खटी, रूखी, सुचि | आरार-[ अश ] सरो ! क 
त नव टं वातनाशक, पित्तकारक ओर श्लेष्मा- en. ) किमज्ञ-[ ता० ] तीखुर । 
न ई | छोरी आरामघोलिका जोण-ज्वरनाशक | आरा(अरः)सट 1% नबा 
i.e ह आरारुट के गई 4० . ७. ] Indian 
सं [ सं० खी० ] दे० | आरा(अर”)रट A | 
कर घो न्यत. यत के उ] | root 
रे सम र च... angustifolia, Rozb.) 


डब्बा । ताम्बूल्ञपिटक | 


काऱ्संज्ञा ख्री० [ सं० खी० ] एक दे० “तीखुर 4 


३१ 


८८-७0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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आरारूट विलायती [ 


आरारूट विलायती-संज्ञा ४° 
विज्ञावती ] दे० “अरारूट । 
आरालिक-संज्ञा पुं० [सं० पुं०] [ खी० आरालिका ] 
पाचक । रसोहैदार | बावरची | नानबाई । अम०। 
ओराशख-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली | भारा नामक एक 
श्न जो अधोज्ञ ल गोल सुखाला हाता तथां 
उस गोलाकार के उपर का भाग भ्रधांगुल युक्त 
चतुष्कोण होता है| पक्व और अपण्व का संदेह 
हो ऐसे स्थान में इस आरा शस्त्र द्वारा ही सूजन 
का वेध किया जाता है । अत्यन्त मांस युक्क कर्ण- 
पाली वेधन में यह काम आता है । वा० सू० 
२६अ०। 
आराह-[ झ० | मस्तगी | 
आरि,आरी-संज्ञा खी० [ सं० पुं ] ( १) एक 
प्रकार का कॉरेदारः वृक्ष । (२) खदिरसार । 
खेर | कत्था | आरि । संदानिका । उद्दाज्षक और 
खदिर पत्रिका-सं० । 
गुण--*हु, तिक्ग, कफ-वातनाशक तथा उष्ण 
है, त्रण तथा गले की बीमारी को दूर करनेवाली 
रुचिकारी एवं संदीपन हे | रा० नि० व०८ | दे० 
“आरा!!! 
आरी कपैल्ी, चरपरी, तिक्र, रुधिरकी बीमारी, 
पित्त और न्िदोप को नध्ट करती हे । रस और 
पाक में खट्टी ग्रोर गरम है| यह थादी की खाँसी 
का दूर करती हे ॥ दे० “आर”! । 
आरिक-संज्ञा पुं० | अ० ] ऋतुमती खी । (1101- 
strual women, ) 
आरिगन एक टिक-[ अं० 0112811 aquatic] 
Hemp agrimany ( PBupatorium 
Cannabinum. ) ग्रह एक पानी का 
पोधा हे | 
ऑरिगेनमू-नॉर्मली-[ ले० Origanum nar- 
| मिजे्नोश-पं० | ; 
परसात Wo 0112311010 1181- 
जोश । (1 ] आम पक | मर्जः 
'ऑरिगेनम-वल्गेरिस- ~ NY) 
रगनम्‌-वठ्गरिस-[ द्वे Origanum vul- 


* 89118, L007, ) सातर | पुदीना कोही । 
साथर} 


_ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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[ अरं» पेराख्ठ+अ० | ऑरिगेनम्‌-हएल्लिओटिकम्‌-[ | 


Ori 
पौ ९ 
पाधा जो साः | र 


पा 


heracleoticum. ] एक 
काम आता हे | मे० मो० | 


आरिज-[ झ० आरि_ज़ | (१) कपो 
( २ ) गरीवा वा ओवापाश्व॑द्यय | गर 
्रोर। (३) सुखकोण-द्वय ( बांधे ) । सु ल \ श्र 
कोने | ( ४ ) अय्न-दन्त । (३) अपशन / 
(६) लाहक अर्थात वह केक्रियत शो क| 
दशा के आधीन हो | रोधक । | 
आरिजा-सं्ञा छं० [ अ० आारिज्ञ।। (१ )तता| 
व्याधि | बीमारी । आकुल्व | दुःख | घटना \ 
(२ ) सपे जो डैंसते ही मार डाले । कालतप | “ 
आरिजः, आज्ञः, स्‌.अ्‌ बान, अह) 
अफूडुबान का भेदू-- 
जो सपे काटते ही मृत्युकारक हो उसे बराह 
ओर आज़िहः ( कालसपं ) नाम से भ्रमित श्रा 
करते हें । अधिक त्ञम्त्रे वा पुरुष सर्प को सु 
बान शरोर जिस सर्प के डँसने पर श्रगद शर 
मन्त्र निष्फल सिद्ध हों, उसे अफ़ूई कहे! || रा 
अफ़्ठवान नर अफ़्ई, है । | 


a 
| i] | 
दने | 


ऑरिजेबा-जेलप- अं० Orizabariis | 
आइपोमिया ऑरिज्ञे बेन्सिस | दे० “सिकरमूतगा \ ७ 
ऑरि.जेत्रा-जेलप-रूट-[ अंश 0712204 jal? | 3 
700% ] सक्रूमूनिया की जइ। ( 207 
na Scammony root) || श 
आरित-मञजरी-संज्ञा खी० [ ] इ ग 
कुण्डली | श्वेत वसन्त | ज 
आरि ( री ) या-संज्ञा ख्री० [ सं? मा य 
एक फल जो ककड़ी के शमा SE git, 
भादों-क्वार के महीने में होती है भीर शी } 
होती है | यह एक बित्ता लम्बी प ( 
बराबर मोटी होती है । खीरा | | 
आरियूत-[ ! ] अ्रमलतास - भार 1 
आरिय्यः-[ ० ] बहु० उवारी ] दुर 2 
गुदा | दाँत का खोखला | सिह हे 
( Alvevolus 7087000 0 | 
ऑरिसकेम्फर-[ भं» 07718 ०87 | 
प्रकार का घन पदार्थ जो इ“ 


| खींचने 
३ भ० | 

| * ट-[ 0779-07 114 कर 
( Iris florentina ) 


के \ (। )लकडी चीरने का एक ग्रौज्ञार। छोटा 

चाह  श्रारा । चुद्र-क्कच । ध्या 

गो ह| 5३| (३) आपटा | (४) जूता सीने का 
सूज | सुतारी । 

) ऐ। [पं०] रीस | थिक्षकडून । 

मल ० ] चावल | 

लप्प। | संज्ञा खी० [ देश० ] ( १ ) बवूल की जाति 

| हा एक प्रकार का पेड जिसे जालबडुरक या 

स्यूल-कंटक भी कहते हैं। (३) दुर्गंधखेर । 

इबुरी | ( ३ ) बल्लीखेर । 


ह potassi-bromid 0m ] सुवणः पांशु ब्रह्मा- 
इ] णम्‌। दे० “सोता” । 
ह| 


|| श्ररएट-सोडियाई-ल्लोराइडम्‌-[ ले० 411-९६- 

sodii chloridum ] सुव॒ण-सर्जिहरिद्‌ | 
lap | (अप्रीका)इसमें एन्‌हाइड/इड-गोढ्ड-क्लोराइडओऔर 
| | ऐन्हइड्स-पोडियम-क्रोराइड दोनों बराबर बराबर 
# होते हैं | इसमें ३० प्रतिशत सुवण होता हे । 
मात्रा. ग्रेन | दे० “सोना” । | 


। ४ अरक्षोराइडमू-[ ले० Auri-chloridum ] 
आ! “हरिद | क्लोराइड आफ गोल्ड ( (00110- 
|| ०४ ४०1१, ) दे० “सोना” । 


ङ| रीर 

HE आंद बरीद-[ फ़ा० | ( १ ) एक दव जो सीस्तान 
दु _ प से भ्राती है और प्याज को तरह चिरी हुई 
इ | > ६। (२) अन्ताक्री के अनुसार सफ़ेद 


से 

* के न नाम हे जिसको सौसन भ्ाज़ाद 
हते हूँ | प ति~ प्रत्यन्त गर्म त्रा-१ 

द्स्मि। 27) त्यन्त गम । मात्रा 


हे रए निमंलकारी | इसका प्रलेप -अश के 


का्‌ 
तेक है र है | इसका शत आतंव प्रव- 


नोमाईडपू-[ ले० 


Auri-bromidum ] 


लिए सरसे रंग का एक चूण जो |. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आरु-संज्ञा पु० [ सं० पुं० ] ( ३ ) शूकर | सूझर | 


( २ ) ककंट | केकड़ा। सर्तान | (३) एक 
प्रकार का वृक्ष जो बंगाल, उत्तर-पूर्वाञ्चलस्थ पर्वत 
जयन्तीगिरि, कोयम्बदूर, कनाड़े, सु'दे, सिंहल, 
पेगू ग्रोर टेनासरम शादि स्थानों में होता है । 
बस्बई का आरू बहुत अच्छा होता हे | किंतु 
सिलइट, कछाड़ ओर चटगाँव की लकड़ी सबसे 
बढ़िया शरोर कीमती निकलती हे। श्रारूल का 
पेड़ | ( T.agerstroemia flos=regi- 
1196, ९८2, )मे० रद्विक | ( ४) कोंहढ़ा | 
कृष्मारडलता | ( ₹ ) कदूदू । भ्रत्नावु । 
[मल०] विलायती सरो-मरा० | चौक -ता० । 

(Casuarina Bquisetifolia, Horst.) 
फा० इं० ३ भ० | 


आरूक-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] ( १ ) एक जड़ी जो 


हिमालय पर होती हे | पत्ते और फल्न के विचार 
से इसकी चार जातियाँ होती हैं। पर गुण में 
सब समान होती हैं | आढ | 'ग्राडू | 

पयोय--वीरसेन | वीर | वीरानक | ( ध० 
नि० ) वीरारुक | 

गुण--सभी प्रकार के श्रारुक हथ होते हैं 
और प्रमेह तया बवासीर का नाश करते हैं | 
(घन्व ०) यह | वात तथा प्रमेह, अशे ओर कफका 
नाश करता है | मद० व० ६ | यह मधुर तथा 
शीतलहे । अशे, प्रमेह श्रौर गुल्म तथा रक्र 
दोष के! नष्ट करता है | रा० निश व° ३३ | 
वि० दे० “आड़ | (२ ) प्रवर । श्रगर | 

संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] आलूबुखारा | गुण- 
ग्राही, कपैला, हृद्य, ठंडा, भारी, मलावरोधक, 
भेदक, गरम, कफ नाशक, पित्त नाशक, पाच, 
खट्टा, मीठा, खाने में प्रिय, मुख को साफ करने 
चाला, प्रमेड, गुल्म तथा भ्रश नाशक गौर रक् 
वा वातरोगनाशक है । पकने पर यह मीठा और 
भारी होता हे तथा कफ, पित्त कारक, गरम) रुचि- 
कारक और धातुवदधं® हे। वै० निघ० । दे० 


(८५ 
थे ॥ 
“आलू-बुखारा 


आरु-करशु-पुल-क्रान॒ुगर्न, ते० ] ऊख | इख । गन्ना | 


हह! 
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० आरकम्लक-चोरम हू 


... झोरकम्लक-चोरम-[ ते० ] शरम की बो की अद्वक- 
द्‌० । फोलियो-मं ० । गम्बा-इल्दी । आख्र-हरिद्रा। 
(Ourouma Amada, Roxb.) Root 
FE of mango छा. स° फा० इं० । 
अरुण्डनेरिया-फल्केटार] ले? अ चाचा 
र 181089, 7४८८३. ] निर्गल । निगल-हि० | 
प्रॉङ्ग-उ० प० सू० । परॉङ्गनोक-लेप० । स्पर । 
ग्रयोगांश तथा उपयोंग-इसका प्रकाण्ड 
; एस्सी बनाने के काम आता हे | मे० से।० | 
र ___अररिङनेरिया-रेसीमोसा-[ ले० 1077 01118179 
 _. Racemosa, Munn0.] पम्मून-लेप० । 
¢ पट-हिश्रो-नेपा० | 
प्रयोगांश तथा उपयोग-इसका प्रकाणड 
“तथा पौधा रस्सी बनाने एवं चारा के काम 
_ आता हे । ED 
अरुणिडनेरिया-हुकेरिएना-[ले० ^ 0१11127 
- hooke)iana, Munro.) प्राशरोङ्ग। प्रॉइ- 
लेप०। सिंघनी-नेपा० । 
 _ प्रयोगांश तथा उपयोंग-इसका तना पतं 
बीज क्रमशः रस्पी एवं खाद्य के काम झाता हे | 
अरुणडोकाको-[ले ० 47ए१100-109119,72070] 
_. नल। काकि-बं०।| बुदनार-हिं० | बांग नोरे. 
प° । प्रयोगांशा-इसका तना एवं तन्तु काम में 
` झाता है। | 
'आरुएडोजेङ्गालेन्सिस-[ लने १100000128. 
167518 ] गावनल । | 
आरुरडो-बम्बूज- ले० ArUndo-bamhbos ] 
बाँध | वंश | 


be 
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मनिहारी नमक, चीते की जड, वायवि 
मोदा, जवाखार, हींग, मिच, पीपर बे 
) 


_पाकाथ--जल १६ सेर में दशसूल क 
कर, | इनः जब ४ सेर जल शेष रह 
तब उसमें छत १ प्रस्थ ( ६४ तोळा) हा 
सहित पाक करें | | 

शुण--इसके सेवन से सञ्निपातज् सम 
त्य रोग, कसि रोग, विष्टम्भ, कुद । 
ओर हर प्रकार की मन्दार्नि दूर होती हे | क| ए 
से० सं० संग्र० चि० | \ 
आरू-वि० [ सं० न्नि० ] पिंगल चरण युक् | भो ”- 
संज्ञा पुं० [ सं० झुं० ] ( १ ) पिंगलञ ब 
भूरा रंग । ( २ ) दे० “आर” | | 
आरूक-३े० “आशक” । ; | 
झारूटषक-संक्ञा पुं. [ सं० पुं० ] अडूसा | वा|| ग्र 
वासक | 'ग्ररूष | च० (च० ३ अ्र०। 
आरूढू-बि० [सं० त्रि०] आरोहशकर्त्ता । चढुनेवाब| |. 
चढ़ा हुआ । यह शब्द प्रायः समाप में ब | 
है । जेसे-आरूढ़ योवना | हि 
संज्ञा पुं० [ सं० क्ली०] आरोदण | उमा 
आरूदयौवना-संज्ञा खी० [ सं० खी० | वह ३५७ 
, स्त्री जिले पतिप्रसंग अच्छा नगे । त 
आरूपन-संज्ञा पुं [ सं० क्ली० ] गला दबाने WE. 
क्रिया | श्वास रोकना.। गटई घोटना । मा E 
आँरेक्सीन-[ 0765170९ ] एक तिक रवादा f 
आरेक्सीन-टैनेट-[ अं०- Orexine-taond 
एक निर्गंघ, स्वाद रहित, अविलेय) मोर 
लिए सफ़ेद रंग का चूणं | । 
प्रभाव तथा उपयोग-5 
शामक और. पाचन शक्कि 
ह हर व सी पि 
एवं चुधावद्धक हे | समुद्र उवर ( त 
के लिए हितकर हे | म० अ० डा० १ ५ ह 
आरेंगन-प्रेप-'अं० 07०४६2 2790 पि 
एक्वी फोल्ियम्‌. ( 1301100170 9५ 
ium ) 
आरेञ्ज-[ञ्रंश07an ४०] नारङ्गो | 
` जम्बीर | ( 01718-8५787 


का ॥ ड 
ज «आर 
क| 


वर नाशक) वा 
को बं ल्ल दारवं 
सन्तं 
1] 


ction, Haridwar 


ट्ट 


' अं | हल शत 


४ Fr 


५ grange Purgative] 

प 

्रागेरंड | डी 

पीत. ° 


| र र हा द्विला | नागरज्ञ 


Orange 1700] ] नारंगी 
त्वक । (&urantii ७01- 


त. ) [ mo Orange-flower ] 
। जफर 
| | नागरङ्ग-छुष्प । ( A078 


नारंगी की कूज | 
il TIS 
। हर बाटर-[ श्रं’ OrangerfloWer 
water] नारंगी 
पुधाक ( 4१७३ aurantii-flores ) | 
\नर्ाइत-[ श्र Orang७-४४i0९ ] नारंगी 
| ) हो शाब | नागरङ्ग-सद्य | नगरज्ीपव। ( \ ~ 
/ णा auranbii, ) 
| श्रामीन-[ अंश ^ 018017९ ] मीयिल्ल वायोल्ेट 
` क्षे पीतवर्ण का नाम । 
|| बरनत, आरेवतक-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली०, एं० ] 
| (१) पर्याय--पालेवत । रैदतकु । मधु फलन | 
परमुतफलाग्र । पारेवतक । रेवत | माणवक | 


| इसका पुष्प श्वेत आर फल्न तिन्दुक तुल्य 
| होता है | 


गुण--यह मीठा, स्निग्ध, हृद्य और वात को 


९ 
का अके | अकं बहार । नागरज्ञ 


११४६ 


जीतनेवाला है । ध० नि० व० ४ । मधुर, दृष्य; 
वातनाशक, कृमिनाशक तथा हृद्य है रौर 
| िदाह, मूच्छा, भ्रम, श्रम तथा विशोषनाशक है 
एवं स्निग्ध, बहुवीयंकरी और रुचि उत्पन्न करता 
। रा० नि० १५ व० | 
E ( २ ) महापालेवत, रङ्गप।लेवत, महापारेवत, 
व सण पारेबत, साम्राणिज, खारिक, रक्क रेवतक, 
` त्‌ पारेवत, द्वीपज, द्वीप खजुरी । 
के. गुण--गौल्य ( मधुर ), वृष्य, बल-पुष्टि- 
१ पैक, मूच्छा तथा ज्वर नाशक है और शेष 
i डप पालेबत. तुल्य जानें | रा० नि० व० ११ | 
- हे इं०[सं० पुं०] (१)स्थूल आरग्बध शद । 
र, Sl का पेड । बड्सोनालु गाछु-बं० | 
IE त. त है १। भा० सश १ ० हि 
Qe a पथ्यारेबतरामसेन करजो” | सु० 
३: लाक्षादि व० | : 
प्न को अच्छी तरह निकाल डालने का 
NY अमलतास “आरेबत' कइलाठा हे । 


sD 
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संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] ( ५ ) रेवत नाम 
के वृक्ष का फल्ल । खजूर विशेष | भ्रम० | रेवत | 
_कामख्य | (२) अ्रमिन्नतास का फल | 
आरशियम्‌-[ ले० 40781177 ] नारंगी | नाग- 
रङ्ग । ( Orange. ) 
आरेंशियांइ-[ ले० A781 ] नारंगी | नाग- 
रङ्ग । (0181120 ) 
आरेंशियाइ-कर्टक्स-[ ले० Aurantii. cor: 
५९४ ] नारंगी का छिलका | नागरङ्गस्वक्‌ | 
आरेशियाई-कार्टक्स इणिडकस-[ ले० 8711 
cortex 1001008 ] नारंगी का छिलका | 
नागरङ्गस्दक्‌ । 
आरेंशियाई काटेक्स रीसेन्स-[ लेश 8पा 81 गी 
Cortex 160078 ]नारंगीका ताज़ा छिलका | 
नूतन जीर तक्‌ । ( Frosh bitter 01- 
ange-७९]. ) । 
आरेंशियाई-कार्टेक्स सिक्केटस-[ ले०^ ०71i 
८०९४७४ 8100808 ] शुष्क जम्बीर त्वक्‌ । 
नारंगी का सूखा डिलका ।(])7।९0 bibber- 
orange-p2०]. ) | 
आरेंशियाई फ्लोरीज-[ लeAurantii flores] 
नारंगी का फूल | नागरङ्ग पुष्प । ( 01818९ 
flower.)  «_ 
आरेशियाई-मेरिन-[ थं० 4782-80 | 
नारंगी के बवे का सत्त । नागरत्वक्‌ सर्व | 
फा० दूं ० ६ भ० | ४ 
श्ररेंशीएसीई-[ ने” 3णप 90980 1 
रङ्ग वर्ग । ( [he 0781) 80 order, ) | 
आरोग-वि० दे० “आरोग्य । 


गरारोग्जिलम्‌-इणिडकम्‌- ले० Oroxylum 
indciam ] भ्ररलू । श्योनाक । 


आरोग्जिलीनर्न. झं० 07055117 ] भरलू का 


सत्त | फा० इं० हे भ० । 
आरोग्य-संज्ा छुं |. सं० क्री० ] निरोगता | रोग 


CC-0. In Public 0० 3०0 300 00०७ जालना Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


शून्यत्व । रोगनिस्यु कि । आरोग्यता । रोगा- 
भाव | स्वस्थता । रगा 1( Health 31 
“आरोग्य वह्नि वद्धनं ' । रा० नि० व डर २० ॥ 
“बलाधिष्टांनमारोग्यं ।” च०॥_ “थमोर्थकाम 
मक्षाणामारोग्यं साधनंयतः | वैद्य? |, 
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आरोग्यता ली | 
वि० [ सं० त्रि० ] नीरोग | रोगरहित | स्व- साधु, ब्राह्मण, पगड़ी, तोरण, स्वस्सि 
स्थ | तन्दुरुप्त ¦ सम'ष्ट॒त भूमि, प्रज्वलित अग्नि, | है 
आरोग्यता-संज्ञा खी० [ सं खी०] स्वास्थ्य । हा से भरी हुई गाड़ी, सवत्सा त | 
तन्दुरुस्ती । SE gg, जीवजीवक हू । 
आओरोग्य-दपश-संज्ञा पुं० [ सं० क्षी० ] उक्ष नाम का | पिव भाषी पडी कंकड़, सफेद सरसों 
एक हिंदी भाषा का चिकित्सा ग्रन्थ | दग ह; लित मधुरादि रस, शत ज 
आरोग्य-पद्चक-संज्ञा पुं०[सं० क्री] (१)हइ, अ्रमल- हि का रादर FR रदित गो का शब्द 1 । 
तास, तिक्का ( कुटकी ), निशोथ और आमला ( श्रगाल, उरल आर चांडालादि को रोड | 
डे इन पाँच भरोषधिगो का समूद । इनके द्वारा सिद्ध मृग, पक्षी, पि शौ मनोहारी जीवों ३ क) ३१ 
दिया हुआ पाचन साम तथा जीण उवर में उप- उन, "वजा आर पताशा का उपर के तया! 
| योगी है । भा० म० १ भ० ज्व० चि० | ( २ ) लगाना, जय जय शब्द, भेरी मृदङ्ग रौर 
वैद्य दंगसेन में पाँच आपधियों ढा समूह । इनकी ध्वनि, आरोगः तार्थ प्रशस्त शब्दू द्वि प 
शि पीपल, पिपरामूक्ष, चव्य, चीता आर सोंठ इनका अनुकुल और सुखपरद वायु, यह सब शुभ को ' 
( क्वाथ दीपनपाचन भर कफज तथा वातजन्य रोग हैं । जब वैद्य रोगी की चिकित्सा के लिये पं 
नाशक है | गृह से चले वा रोगी के गृह में प्रवेश कोत 
आरोगयमञ्जरी-संज्ञा खी० [ सं० ख्री० ] नोगाजु'नकृत यह सब शुभ शकुन दिखाई दें तो सजा 
उक्क नाम का एक रस-ग्रन्थ । चाहिये कि रोगी रोग सुक्र होगा। वा | 
आरोग्य-रागी रस-संज्ञा इं० [संन्पुं० ]खवरमे | व | 
कोः आरोग्य वद्धेनी गुटिका ( रस )-संज्ञा खी० [ 10. 
पारद, गन्धक्क, पीपलामूल, वंसो धन, जमाल- पारा) रोचक) लोह तस : | 
गोटा, त्रिश, पाँचो नमक, विइ नमक ओर और तत अस्म. अत्येक १ ता गि ५ 
कपूर, हरएक समान भाग लेकर महीन पीसकर Rea भाग (3 न \ 
 एकदिनपान के रस में घोटे | चीतासूल' ५ भाग, कुटकी बा चू स 
मात्रा-१-२ रत्ती | भाग लेकर सहीन चूण करके सबके दो वि | 
नीम के रस में घोंट कर बेर प्रमाण गोरि | 


गुण इसे पानके रसके साथ प्रयोग करने से 
नवीन जठर श्रोर सब प्रकारके सन्निपातों का नाश 
होता है । यदि इसके सेवन से अधिक संताप हो 
ता शत्या उपचार ले शमन करे । 


बनाएँ | 
[| 
ते १ 


गुण--इसे उचित अनुपान से भक्षण % 
मण्डक्ष-कुष्ट और हरप्रकार के कुष्ट, व| 
मा और कफज उवर का नाश होता है। धा | 
[रग्यालत्तण्‌- संज्ञा पुं० [ सं० क्की०] निरोग होने से १ दिन पीछे इसका सेवन उण हा 
के चिन्ह | रोगरहित होनेके चण | वे ये हैं-दही, दज 
चरत, (अखंड चावल जो आदि), इंख, निष्पाव 
(चोला) मरियंगु, मधु, घृत, अलक्रक, अंजन, भंगार, 
| ( कनकालक, स्वण'-पात्र ), घंटा, दीपक, 
दवा ( दूब ), मली का गीला मांस, धान ही 
1 मोदकादि *च्य-द्व्य, पद्मरागादि 
2 पर) कन्या, रथ, शूरवीरता | आरोग्य-शिम्बी-संज्ञा खरी० [ सं० ली 
का पेड़ । आरग्वध वृक्ष । घनबदै 
'गाड-बं० | लघु बाहावा-मरा? ! 
। £1961३, ) मदू० व° १ | 


ह, गि 


पाचनदीपन, पथ्य, हृद्य, मे व 
(जि ग्न्य छः टॅ ओ 
और अत्यन्त क्ुघावद्धक तथा ह: 


नाशक है | र० र० स० अ० २० | 
[ सं० खी० ] 
किस्सा“ | 


0 


Ka iri Collection, पाका 


|. रस 


है रहस भा [संन -ई०.] ` पढ 
j ली गा, गंधक ४-४ तो०, दाना को 
1 सै >“ 


बनाएँ. । पुनः सोनामक्खी को भस्म ८ 
ह ताल, मैनसिल और श्रन्रकभस्व प्रत्येरु 
के र सजीखार ३ तो०-इन्हें खरल कर 
क तांब की डिब्रिया बना उसमें प्रायुक्त शोप- 
ध ए इदतापूर्वक बन्द करें । पुनः कपड- 
पोर धूप में सुखा गजट में रल जंगली 
डों की भ्राँच दें । जब शीतल हो जाय, तन 
निकाल कर चूण कर इनः इसमें गंधक, हरः 
ताब, मैनशिल मिला वाराह पुट सें १० बार 
हके | इसमें २० भाग वैक्रान्त की भस्म मिला 


११६१ 


पडो खरल कर चाँदी के एक डिब्बे में रख 
बोर । 

मात्रा--१ रत्ती | 

गुण--इसके सेवन से पांडु रोग, अरुचि, 
रश, वात, पित्त, कफ, गुल्म, 'अफरा, शोथ, 
खास, मस्तक-धूल, वमन, श्रग्निमांद्य और उदा- 
वते भ्रादि अनेक प्रकार की बीमारियाँ दूर होती 
] र हैं| बृ० रस० रा० सु ० | 
र| प्ररोग्याम्बु-संज्ञा पु [ सं० क्ली० ] वह पानी जो 
५ पकाते-पकाते चौथाई रह गया हो | पादावशिष्ट 
। उष्ण जल । चतुर्थांश ` अवशिष्ट ( सेर का पाव 
भर) रहा हु जल । यह आरोग्य कारक है | 
“पाद शेष॑तु यत्तोयं आरोग्याम्बु तदुच्यते ।” 
( भा० म० खं० ) 
| जरना-क्रि० सं० [ सं० शआा+रुन्धन-छेकना ] 
रोकना | छेकना । आइना | अवरोध करना 
प-सं पुं [ सं० पुं० ] (१) स्थापित करना । 
गाना । (२) एक पेड़ को उखाइकर दूसरी 
i yd लगाना । , रोपना | बैठाना | 
` । "पंजा पुं, [सं० क्री० ] [ वि० आरोपित, 

फ (१) लगाना | स्थापित करना | 

२ ) पौधे को एक जगह से उखाडकर 


| र 


(7 


भरो भरी जगह गाना । रोपना | बैना । 
इ [संपु] (१) अबद । 
yg | (७: नितम्ब ( चूतडू ) | रा० नि० व० 
SN) परिमाण विशेष | हे० च० । (३)गज 
भ भारोहक । सवार । मे० इन्निक | (४) 


CC-0. In Public Domai, Curie li लाजा Hel Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


राही 


reason 


घोड़े, हाथी, आदि पर चढ़ना | सवारी | ( १ ) 
आक्रमण | चढ़ाई । ( ६) कारण से काय्यं का 
प्रादुर्भाव वा पदार्थो का एक अव्था से दूसरी 
अवस्था की प्राप्ति | जैले-बीज से अं कुर, अंकुर से 
वृक्ष वा अंडे से बच्चे का निकन्नना | (७) 
चुद्र और श्रल्प चेतनावाले जीरं से क्रमानुसार 
उन्नत प्राणियोंकी उत्पत्ति | आविर्भाव | विकाश । 
( ८ )वेदान्त में क्रमानुसार जीवात्माकी ऊ्वंगति 
वा क्रमाः उत्तमोत्तम योनियाँ को प्राप्त होता । 
( 8) ऊपर की ओर गमन | चढाव | 

आरोहक-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ( । ) प्रश्वारूढ़ | 
सवार | ( २ ) वृत्त | दरत | 

वि० [ सं० त्रि ] ( १ ) चढ़नेवाला | आरो- 

हणकर्ता | ( २ ) उन्नतिशील | उठनेवाला | 

आरोहण-संज्ञा पुं० [सं०क्ली०) [वि० भ्रारोहित] (१) 
उत्थान । चढाव ।( २ ) सीढ़ी | सोपान | ( ३ ) 
चढ़ना । सवार होना | ( ४ ) अंकुर निकालना । 
ग्रॅखुश्राना । 

आरोहि-वि० [ सं० त्रिश ] उध्व॑गामी । उद्‌गांमी | 
साइ,द-श्रू" । ५ 

आरोहि-गलीया थमती-सं्ञा खी० [सं० खी० | 
(Ascending pharyngeal Artery) 
चमनी विशेष | र 

आरोहि ग्रेवी धमनी-संहा खी० [.सं० खी? ] 
धमनी विशेष । उद्गामी ग्रेवेयी धमनी | ( 39. 
cending cervical Artery ) 

[ सं० त्रिश] (१) चढ़ा हा । 

हुआ । ( ३ ) अंछुग्न'या हुआ | 

ती-संज्ञा खी* [ सं० खी० | 
धमतरी विशेष । उदूगामो तालड्या लम 
( Ascending ह. 

आरोहि-स्थूलान्त्र-संज्ा पु० [ सं० हा 
बुहृदान्त्र | ( Ascending ५ 


आरोही-वि० [ सं? आरोदिन्‌ Ls पाच्या 


आरोहित-वि० 
( २ ) निकला 


श्र रोहि-तालब्य़रा थ प्त 


(३ ) चढुनवाला । ऊपर जानेवाला। (२) 
उन्नतिशील । 
संज्ञा पुं असं०पुं०](१)सवारा(२) उच्निदकी एक 


` जाति। ग्रारोही जाति के पौधे अपना भार नहीं 


५ 


tna Sf aT CM . 
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झारोद्यावत्तो 


माल सकते । ये कभी-कभी अपने आप टहनियों 
में ज्ञिपट जाया करते हैं; जैसे गुचं आदि । ३सी- 
किसी में केवल मूल निकत्ञता हे जो तने को 
पकड लेता है । कोई कांड अपने पत्ते के आगे 
दूसरी वस्तु से मिल रेता है | जैसे, करिदारी | 
अपर वस्तु पकडने के लिए आरोही जाति के बृत्त- 
कांड से धागे का सा अंकुर फूटता है, जो कली व 
पत्ते का रूपान्तरमात्र हे । 
आरोह्यवतो-संज्ञा स््री० [ सं० सत्री० ] महाघमनी का 
ऊध्वांश। ( Ascending portion .of 
80119 ) | 
आक-वि० [ सं० त्रिश ] सूथ्य संबंधी | आफ़ताब्ी | 
अर्किडेसीई-[ लेश 01०142८०३० ] साळब 
मिश्री वर्ग | फा० हं० ३ भ० | 
ऑकिंस-मेस्क्युला-[ ले० (010115 11880 प्र 9, 
Linn. | साक्षबमिश्री। ( ‘he salap 
orchid, ) 
ऑर्किस मेस्क्युलेटा-[ले०()1'01118-11) 501181) ] 
सालबमिश्री | एलियम-मेङ्गिएनाई ( 4]]107- 
macloani ) | 
ऑकिस-लेक्सिफ्लोरा-] चे० 010016-1531- 
flora, Lam | स।ल्रममिश्री | सुधामूली । 
एब्षियम मे्गिएनाइ 41)।0 1130108111. 
आर्किस-लेटिफोलिया-[ने० (07015 1810115, 
000. | साजसमिश्री | सुधामून्ी । एलियम 
_मङ्िएनाइ Allium macleani, 
आकनेटी-[ फ (0105110018 1 
( Alkanet )। 


आ ( अ ) कटॉस्टेफिलास युवाअसीई-[ ले० 47- 
tostapbylos Uva Ursi, Spreng.] 
| इसके पत्ते भोषध के काम में आते 

| भ मो० । दे० “इनु” वा “यूची 
असाई फोलिया” | 

आगेन-संजञा पुं७ | द्र 
र ज क [ श्रं Argon ] एक प्रकार का 
डा डर वा येस जो वायु सें वर्तमान होता हे । 
वय १ भागों म॑ ०१३ भाग के लगभग 

गस के होते हें। यह वायु मण्डल का 


निष्क्रिय भाग है | 
इसका सङ्केत 
तथा परमाणु भार ३३7३ है सूत्र 8 (अरि-) 
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नोट-यह आगो 4४ 
शब्द से व्युत्पन्न है। जिसका अर्थ -- ग 
आगीनम-[ प्री Argenum ] सा || 
आर्गीमोनी-मेक्सिकेना-[ बे 0 ग i 

rican a, Linn. ] बहा-दरडी ! म 
कंटक । सियाल कारा | श्वैगाल को; शे 
पीला घतूरा । भेरवरड | भइभाइ य 
घतूरा | 
आर्गीरिआ-स्पेसिओजा-, ल्ले० न 
०1089, 5९९४, ]ससुद्र-शोष | सुन्द का 
समन्द्र का पाता-मे० मो०। | 
आर्गोजिरोल-[ आंच 4 72910] ] यह चाँद १ रार 
एक योगिक है। बाइटेज्ञीन (१1) : 
दे० “चाँदी”। डड 
सर्गीस-[ बरब० ] ज़रिश्क की जड़ की बात |॥ 
हरिद्रा मू व्वक्‌ । Borberis Vulgar रच 
( The root of-)1 i 
आंगेनिक--वि० [ अ ० 07811० ] ऐसलिक। 
साययव। सेन्द्रिक वा वानस्पतिक वा प्राग 
ओऔषध, जैले-अहिफेन घर अ्रज्वाइन आ| ५ 
( वानस्पतिक ) और कस्तूरी व मत्स्य-तेत ki | 
( प्राणिज ) | \। 
आगॅनो थेरपी-संज्षा खी० [ ग्रं 018१00 / 
097205] ऐन्द्रिक चिकित्सा । इला | ० 


झ० । ( Hormone therapy )। | श्रि 
| | 


| 
। ty 


| 


आग्व ध--संज्ञा पुं ० [सं० पुं०]श्रारग्वध बृ 

तास का पेड़ । घन बहेरा । सोंदाल 

आर्घा--संज्ञा खी० [ सं० स्री? आध्या 
की एक प्रकार की मधुमक्खी जिसका क्षि 

होता है | यह मालवा में आयः दिखाई प. 

सारंग मक्‍्खी । | ड KE 

आध्य--संज्ञा स्त्री० [ सं० क्री? ] (3) हा हि 

को मक्खियों का मधु | सारंग भड | र 

सारंग मधु । अर्घा मधु । -4 नि कक 

सारंग मधु के गुणय हक 

और आँखों को लामडारी है एवं 

कडुआ, चरपरा बल तथा पुष्टिदीय 

> ब्र० | रा०. र) १ 

दोष नाशक हे | भा० मड? होर 

१४ । यह पकाने से कुछ कई» - 


] पीते i 


र ॥( २) एक प्रकार का मध्या 
(> गोंद मोलवा देशसे आता है| वहाँ 


ने हैं। कहते हैं कि इस प्रकार के 


>, ~ 
` हुए के पेड जरतकार ऋषि के आश्रम में होते है । 
भॉ० प्र० । 


< स्वन | ® 
दि०। [सं० त्रि०] भाघों सभ्बन्धी | सारंगका | 


[ सं० पु० । सारंग मधु । दे० 


र्र | ७ पारंग सधु से तेयार की पग हो । गुण सें यह 
|| आय मधुक तुल्य होता है । रा० नि० व० १४ | 
चांदी \धो-संज्ञा खी० [ सं० न ] एक मकार की 
0७) मधुमक्खी जिसकी चोंच पीली होती हे । यह 
„८ भोरे के समान होती हे | आधा | रा० नि० व० 


१४। दे० “आये” । 


( Testioulin ), डिडिमीन Diqdymin 
BN? | उत्पादक ग्रंथि-सत्व | दे० "“अणडसत्ब'। 
॥ शर्ेतिका ऑफ़िसिनेलिस-[ ले० ^7०३॥- 
\ 80100 officinalis ] एज्लेल्िका ( An- 
.५ 5१108 ), ( Angelica archange- 
I झाई का एक भेद्‌ | एक प्रकार 
तप पुं [अं ५३11०01919] 
प जतो का एक भेद, जिनके शरीर 
| जैत हैं; हर चलने की दशा में फेल 
ता त का | इसका शरीर ओर श्रंग 
नही होता और टा तरत कंकाल अस्थिमय 
| न र सजा तंतुगत स्त्र उन्मुख 
प्र ३ और क थलचर भेद से इसके दो 
पोच श लिक, बहुपाद, कवची और 
गाद, र थो । कृमि, जालिक तथा बहु- 
यवर देह की भै कवची एवं कोटक जलचर हैं । 
र खा प्रतिशाख्रां रूप से विस्ती 

\ र जलचर प्रधोगंड हारा साँस 


तीन भागों में विभक्त हता 
' पैतःस्थल डदुर से पृथक रहता 


११ 
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हे | इसके छः पैर होते हैं और प्रायः दो वा चार 
पक्ष निकलते हैं । 
जालिका का शीर्ष एवं चच्षःस्थल्न एक ही खंड 
ग सिला और उदर से जुदा होता है | इसके आठ 
पर होते हैं। बहुपाद उदर से एथक वत्त;स्थक्ष 
नहीं रखते और कीटक से देख पढ़ते हैं । इसके 
बहुत पेर होते हैं | कनखजूराकी गणना इसी गण 
में होती हे | 
कवची के देह में दो माग होते हैं । शीपे एवं 
वक्षःस्थल एक हो सें [मिला श्रौर उदर से जुदा 
रहता है | पेर प्राय; दस वा चौदह, कभी-कमी 
अधिक और क्वचित्‌ न्यून भी होते हैं | केकडा 
र श्रांगा मछुळी इत्यादि इन्हीं जानवरों में 
परिगणित होते हैं । 
कीटक का वच्षःस्थक् उद्र से भिन्न नहीं होता, 
इसके पेर नहीं होते । कभी-कभी पेर के स्थान में 
फूली हुई गॉठें निकल '्राती हैं | कहुश्रा, जोक, 
चक्करदार कीड़ा श्रौर अँतड़ियों का कीड़ा कीटक 
होता है | ( हिं० वि० के[० ) | 
आरटि-चोक-[ श्रं 47०००० ] थ्रल्बर्शक्रा- 
आ० | हु्शफ़ । कङ्गर | र्तचक | हाथी चक-ड० । 
हस्तिपिज, वत्राङ्गी-सं० | आर्टी चौट 4 7110- 
19४४-फ्रां० | Helianthus 00९10” 
Sus or Cynara Seolymus. 
उत्पत्ति-स्थान-जेरूसलीम । प्रमाव-कामो- 
दीपक और शक्र वधक | प्रयोग-स्वादिष्ठ शाक | 
हूं० मे० मे० | व 
आर्टोचोक-गमर्न अं० rtichokergum ] 
क॑करजद्‌ | तुराबुल के | कंकरी | समग्र इशफ़् । 
कंकरज्ञदं ( फ़० ) । 
आर्टीचोक-गार्डन-[झं० 31 (10110 ke-garden] 
हर्शफ़ । कहर | अतंचक । Cynara SC0ly- 
mUS. 
ब्रर्टीचोक-जेरुसली मर. अं Artichoke-Jer 
1188101) ] ख़ूरपरस्त । ख़रानालायक | 
( Helianthus tuberosus. ) 
आर्टीचोक सीडस-[ A7४००६९ 88908 ] 


हब्बुल ज्ञुलीम। फा० इं० १ भ० | त 
आरटीफिशल-इम्युनिटीनत्रंर Artificial-fmmus 


र ` . यह रोगी के शरीर को व्यस्त करने की. ओर 
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आठीरिफ़रिल-काल्से बाडवाटर ( साल ) र 00% 


7117, ] कृत्रिम रोग हमता ( वैष्णवी शक्ति या 
रोग नाशक शकि ) । नता 
आर्टीकिशल-काल्सं बाडवाटर ( साल )-[ #० 
Artifioial-oarlsbad-water ] (Pu 
vis sal ०७7001 18001]ए ) काल्स- 
बाड स्रोत का कृत्रिम वण । दे० “सोडियम । 
आटीमिसिया-अत्रोटेतम्‌-[ लेश ^ 11०121518 
abrotanum ] सद॑न बुड ( Southern- 
४006 ) | 
आरटीमिसिया-आरिदृएका]_ ले० 110101919- 
28४7120 ] दोना । धारो । 
गर्टीमिसिया-इण्डका-[ ले० Artemisia-In- 
4९३, 75116, ] प्रंथिपर्णी | मञ्जतरी । 
मस्तारू । भ्रफसन्तीने दिन्दी । स० फा० इं० । 
'्रटीमिसिया-एलीगेणट[ ले? ^1००।४।-७]०- 
29110, R020. ] अबटूना | 
आर्टीमिसियरा-ऐब्सन्थियमू-[ ले ॥169111819- 
absintbium, Linn, |दै०“अफ़्सन्तीन । 
झाटोमिसिया-पसिका-|[ ले० Arbomisia-Per- 
8108, 50055. | शीह । सरीफ़ून | ग्रफ़सन्ती- 
नुल-बहर-झ०, फ्रा० | परदेशी दौना | । ह० 
मे० प्रां० | भे० मो० | 
आर्टीमिसिया-पार्त्रफलोरा-[ ले० ॥169111818- 
Farviilora, 48020. ] कन्यूत॑स-पं० । 
 मर-जेदु० | इ० मे० यां । मे० मे।० | 
आटीमिसिया-पैनीक्थु लेटा-[ ले० 3 700711818- 
7811100188 ] विक्ञायती ग्रफ़सन्तीन | 
( Worn ७००१ ) इः° मे० मे० | 
E फ्रीगाइडा-[ Wo Artemisia-Fri- 
ida, Wi Gs ती 
16 Sierra tye ) 
मिश्र बग 
(N. 0, Compositoe. ) 


ाटीमिसिया-सेक्रोरम्‌ञ ले? 47 


Co चमा संयुक्ष-राज्य ( अम- 


प्रयोगांश--छुप | 


षध-निमीण--इुप चण 
चूण -१ से २ डा 
. गरल-सत्व-1 से २ फ्लु० ड[०| हक 


` उपयोग--यह क्ीनीन की नूतन प्रतिनिधि है । 
कम 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


आटीमिसिया र) | 


प्रवृत्त है; क्योंकि यह शिरो-विकार्‌ निष 
लक्षणा यथा कण नाद, वाथियं ह ग 
उन्माद, नहीं उत्पन्न करता । | 
वात-वेदना ओर विषमज्वर ae | 
ज्वरोष्पादक प्रदेशों में होनेवाले सामान ई 
के दूर करने में व्यवहृत हाता है शे 
चिकित्सा सें तीवू उष्ण लेमनेड को शीशी ३ ग्र 
एक चाय के चम्मच भर इस षध के 
सत्व को शीत की आशंका होने से एक घंश ए 

देते हैं और स्वेद प्रादुभूशत न होने पर से ड 
गाध घंटे पर दोहराते हें | आम-चात, करन श्रा 
ख़ुनाक ( Diphtheria ) में उपयु'कर नियम 
के अनुसार इसे उण उपयोग करते हे | निक्षि, 
तय स्वेद तथा सूत्र-्राव होने तक इसे परति (ब्रा 
आध घंटे पर दोहराते रहते हैं | पी० बी० ए। 


आटीमिसिया-मेड्रास पट्टन- ले० Artemis 


madras ७७1) ] वनमाष । बन कह || श्रा 
माषपर्णी , ]'७1'811111ए58 labialis, Linn 


आटीमिसिया-मेरिटिमा-[ ले० Arbemisian 


अफ़सन्ती नुलू बहर-झ० | किरमानी श्ोवा-वब 
शीह्द | सरिफ्रून । दुर्मन:-फ़ा० । किमाला| 


है 
से० प्रां । मे० मो० | र 


ritima, Linn. ] ( Worm:seed | श्र 


आर्टीमिसियो-बलूगेरिस-[_ ले०. 8707 


Vulgaris, Linn. ] नागदुमनी-सं || भा 
नागदौन | नागदौना | नागदमनी | सपन [द| ' 
बम्ब्र० | अफ़सन्तीने-हिन्दी-आ० | ब्रि 
कोही-फ़ा० | माचीपन्नी-ता० । दनम 


5 मो | 
तीत-पात-नेपा० | इं० मे० लॉ | ही 

AN ८५७ च ८४) 3 ले० Ar (६ 
आर्टीमिसिया-सीवर्सिएना-[ तन 


Siversiana, Willd. JAR 
० मे० ज्रां । मे० मो० । |) 
(81799 i | 
1६, | 

rorum, 77620. ] जञवूर | | |! 1 
जाउ । निउतंसी | सन्यू' * ; 


मो० | "१००११५ 
'आर्टीमिसिया स्कोपेरियां-[ ले* 1 1 t 
oparia, Wallst, 4० | द 


_-प० 
लसज । दुरू-म्‌ग ।दोना मर्या 
बाजा० | मे० मो० | 


8 pmaniaDa ] 
अ । शीह ख़ुरासानी-आ० । 
निमा सिसेमॉरडीज 7 कापीत a 
gosamoidlis, Benth. ] कोकिल्ाच । 


| रसु ( मद्रास ) । 


है ्पसइनटेग्रिकोलिया-. ले० ArtOCArpus 


शी | ग्रा ST 

| integrifoliay Li ] कटइल । पनस | 
प कन्दल । कन्थल्ष-बं० | इं० से० झां० | इ० 
रा > सं 

तेना मेश मे० | मे० मो० | 


इन्सिसां-[ ले 41४00 rus in- 


का ग्रादोकापैस 
ब (1० 
( निय्य़ांस )। 


isa, Linn. ] प्रयोगांश-गोंद 


। नियम 

निकले खाद्य | मे० मो० | 

ति श्र ग्राटोकापैस-चैपलाशा-[ लेश 4-110081'3प8 
° || 0018018818, 70020. ] चल्लास-बं० | 
110॥| सम-भ्रासा० | मे० मो० | 

1. ग्रागेकापेस-नोबिलिसू-[ खे Artocarpus- 


nobiles, 70५0, ] देज्। आलुदेल-सिं० | 
| मे० मो० । 
|| ग्रगक्रपेस-पार्वीफलोरा-[ क्ले ० 4.०० 08-09 
`. ऐए]015 ] यह कटद्दल की जाति का ही एक 
ता बृह है जो बंगदेश तथा पूर्वी-द्वीपपुंज में उत्पन्न 
थे होता है । इसका फल खाया जाता है | इं० मे० 
7 म० | 
ग्रयकापस-ल्युमी-[ ल्ले० Artocarpus-blu- 
ज ] पनस ( 47b0Car pus 09०७8७ ) 
तेकाएक वृक्ष | यह साल्ाबार तथा जावा में 
उत होता हे । इसका फल खाया जाता हे। 
र > प्रकार का तेल प्राप्त हाता है जो 
ग. 1 तथा अतिसार में प्रयुक्त होता है । 
(7५ एवं पत्तियों को प्रलेप रूप में अशा 
माते ह ( के रस्थलीव ण 3 Buboes में 
। इ० म० मे० | 


भरो 
से लकुचा-[ ज्ञे० १1६0081008 18)₹- 
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सेनिएता- [ले Artemisia ले० Artocarpus-hir- 
सिया अफ़्सन्तीनुलबहर । 8019, ./,७77/7. ] रानफनस | हेबल्सु । पात- 


फनस-मरा० | जंगली कटरहळ-हि० | श्रयनी । 
श्रज्ञज्ली-ता० | ऐनी |अ्रन्सजेनी-मत्न ० । हेबल्तु | 
हेस्स्वा-कना० । मे० मो० | 
आटोंबादीज-ओडोरेटिसिमा-[ ले? Artobotrys 
odoratissima, /ह. B7.] मदन-माळती- 
हिं० | सदनमस्त-३० | 
आंडियलबीनर-[ अं० 0762] 0०३7 ] लोबिया- 
कालाबार-झ०, पि० | बाक़लाए कालाबार | 
आर्डिशिया-अन्सेप्स-[ ले० 00188. 8110005, 
Dr. Wall. ] लाल जाम । ] 
खाडिसिया-कतरेटा-[ ले० Ardisia colorar 
$, 2020. ] ग्रा० ऐन्सेप्स ( ^. 91188- 
08, |. ) अ्रमरकली । 
उतपत्ति स्थान--यह छुप प्रायः आसाम तथा 
कछार से लेकर मनक्ता पर्यन्त होता है | 
प्रयोगांशा- त्वचा ( छाल ) | 
उपयोग--ल॑का में इसे दन कहते हैं । इसकी 
छाल ज्वरध्न रूप से ज्वर एवं अतिसार में प्रयुक् 
होती है । चषतों में इसका वाह्य प्रयोग भी होता 
है। वेट | 
आर्डिसिया-ग्लेर्ड्युलस-[ ले० १11819 glan- 
तष]0॥8 ] बन नरकाली | 
आरडिसिया-ग्लेण्ड्युलोसा-. ले० Ardisia gla 
7)100]1038 ] बन नरकाली । 
आर्डिसिया, टू. एज्डर्गी, श्र Ardisin,bwo ed- 
2090 ] लालजाम। म 
आर्डिसिया, नाइट-शेड लाइक श्र . Ardisia, 
night-sdado ifs | बुज्ञाम | 
आर्डिसिया, रेडफ्लावर्ड[ अं० 4701919, redf- 
lowered ] श्रमरकली । सु 
ञआर्डिसिया-सोलेनेशिया-[ ले० Arnisia-solar 
72.003 ] बनजाम । ट 
आर्व-बि० [ सं० त्रि ] |. संज्ञा आर्ति, आत्तंता | 


०0७ 
हा १700७७. ] बइददल् । लकुच । देफल- 
l ० भ० से० \ 
[) ५ 
रे इं] मे० मो० | 
बब्याना-[ ले० ^?४००7॥४ ७४०- 


दहुआ-बम्ब० । इं० मे? 


(३ ) पीड़ित । चोट खाया हुषा | (२) दुखी । 
क्ल शित । व्याकुल । कातर । (३) अस्वस्थ । | 
९ > 4 > 5 स्त्री० झात्तंवी | 
व-संज्ञा पुं० [ स° क्ली] | h 
ह वह रज्ञ जो खियों की योनि से प्रत्येक सास मे 
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झतेस्वर 


IS SOI 


२ वा २६ दिन पर या इससे भी न्यूनाधिक 
दिनों पर निकलता है | खी-पुष्प । रज । मासिकः 
धसं | वि० दे० “रज | 
बि० [ सं० त्रि» ] (१) ऋतु में उत्पन्न | 
मोसमी | सामयिक | ( २ ) ऋतु-सम्बन्धी | 
आतंस्व॒र-संज्ञा पुं० [ सं० पुं०] भात्तनाद । पीड़ित- 
ध्वनि । कातरस्वर | क्क शजन्य चीत्कार। दुःख 
सूचक शब्द | करुणस्वर | दर्दनाक आवाज़ । 
आति-संज्ञा पुं० [ सं० स्त्री० ] व्याधि | रोग | 
आर्तिमान-वि० [सं० आतिंमतू ] [ खी० आति- 
मती ] पीडित । बीमार । आज़ दा । 
ंतिहा-वि० [ सं० आतिंहनू ] पीडा निवारक | 
ददं दूर करनेवाला | ग्रातिहर | 
श्रात्ताल-संजा पुं [ सं० पुं० ] (१)नी जी ऋट- 
आंतेगला-संज्ञा खी० [ सं० स्री० ] | सरैया । 
नीलमिणटी । नील्ल-भाँटी-बं० | काला कोराँटा- 
मर।० | ( 19811९0118, ००७९।७३. ) रा० 
नि व० १०। च० द्‌० भ्रश्म-चिं0 कपाय घृत | 
सु० सू० ३८,३१३ संशोधन । दे० "नीलाः 
म्लान वा “कटसरेया” । 
9” त आहच च्य कडुईं, चरपरी श्रौर वात 
था सूजन, खाज, शूल; कोढ़, 
शौर ब्रण नाशक है | वे० निघ०। सैप० सुख 
रोग चि० | 
(२ ) रक्ष िण्टी वृत्त । लाल कटसरैया। 
भा० पू० $ भ० | 
आत्त-दे० “आते” । 
आत्तेता-संजञा ख्री०[ सं० स्री०] (३) 
व 1( २ ) दुःख । क्रोश । 
ऑत्तिनाद-संज्ञ पुं० [ सं० पुं] दे० ' 
| आत्तेब-संज्ञा इं० [ सं० क्री० ] दे० 
; आत्तंवकेरा(प)-संज्ञ एं० [ सं० पुं० ] डिम्बाशय । 
। Ovary, मब ज़, खु स्युतुरिह म-( अ० ) 
आत्तिव-प्रवरतक-वि० | सं. 3.1 । 
ः [ सं० ब्रि» ] रजःनिस्सारक | 


रजः प्रवत्त'क | युदिरे ज्ञ 
nagogue.) | 210. 


संज्ञा पुं० 


पीड़ा । 


“आतेस्वर” । 
ध ध I ते व श्र | 
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PR _ 


-सुदाब, कुचिला, मेथी । 


नेगॉग 79०७18४086 
'ग्रात्तंव प्रवत्तक 'योपधिया दो प्रकार 51 
हैं>एक प्राथमिक ( Direct ) भोती 
गोण ( Indirect )। 
(१) सरल वा प्राथमिक छ 
Direct emm ठा हि. उ. 
पना र ठर "गप 
ग्रोपःध्या गर्भ विरहित जरायु को किति है 
सान कर्‌ झव की वृद्धि करती हैं | वे यह, | 
राभरातक आपध अर्प मात्रा में, जैसे झं क 
ग्वायकम्‌, तेल्लनी सक्खी (केन्धेरीडीज़) शक 
मोदा का सत ( एपिश्रोज्ञ 3] । 
(२ )गोण आत्तेंव प्रवत्तक ( 10180: प 
10111161182 02 ५७५ )--ये ओपधियाँ र 
प्रकार प्रभाव करती हें-- दि 
(१) रक्ष के उपादानों को टीकप्रप ( 
पर जाकर, जेसा लोह, मैंगेनीज़ और कॉड बि] । 
ग्रोइल के प्रयोग से होता हे । 
(२ ) वातमंडल की श्रवस्थो को सुधार 
जैसा कि कुचिक्ञा तथा कुचिल्लीन ( प्टिकती)| 
(३ ) जरायु स्थित रक्क-संवहन क्रिया हे 
बढ़।कर, जैसे उष्ण कटि,स्नान ( 11011 | 
७४७४॥ ), उष्ण-सार्षप-स्नान ( 110 | 
bard 080) ), राई की पुलय्सि तथा एं 
एवं जननेंद्रिय पर जोंक नगवाना | 
( ४ ) यदि रङ्ग में किसी प्रकार शहर है 
उसका निराकरण करके, जैसे क्रिनीन र द 
मलेरिया जनित विष को दूर काके शरीर है 
अवस्था सुधारकर आतंवप्रवत्तक प्रभ गे ॥ 
नुद ला 00 © SR गइ शी! 
शक्ति प्रदान कर ऐसा प्रभाव करता है। ; 


2 > र 
आचवप्रवर्तड औषधियों निम्न है बो 


2 न 

आयुर्वदीय-उलट कंबल, ब | 

1 Ue, 

बाबूना, बोल ( रसगध ), पपीता; रु 
कब/बचीनी, लोह, हींग, कपास, 


सुदिरं ढेज़, सुदिरे तम 


> 


त 


# 
(241 

यूनानी--अभल ( हाऊबेर 2 र 
हृवान ( ),वीसी, श" बा शे 
बरंजासफ्र, बिरंग काबुली ( 


टा ता जड़ की छाल, हंसराज, 
बीज, कासनी बीज; खीरा का 
गाजर कां आ १ विटा ड बीज, कड 
जे की बा, 
) हत, ह. ९ दवेदस्तर, जआह:, ज्ञावशीर, 
ह नरा, गोखरू, सुदाव, सुञ्चद 
EE ज, ( कलोंजी ), 


फावानिया, मीठा 

| क 

t ड, किदमाता) 
S 0 

गु सू, मज्ञजोश. 

प्राम तथा अजवायन, 

यूत, उद, तगर, केशर, जूझ ७ दाना 

रि न, बतस बीज, चने का 

` प्रा, कमाज़रियूस, डन, ? 

क री ग्रौर ्रमलतास की छाल । | 
डॉक्टरी औषध--लोह के लवण ( आयनं 

` साहस ), भ्रगोंटा ( शैलम्‌ ), ग्रजमांदे का सत 
A र 

(एपिश्नोत्न ), शुद्ध सुरा ( एजकोहक् Dr पलमा 

( एबोज्ञ ), सुद्वागा ( बोरेक्स ), रेचन ( पर्ग- 

रज्ञ), पिल्युला एन्लोज पुट मि्दी, पोटेसियाई 

एमैंगेनास, डिकॉक्टम एलोज़ कम्पोज्ञिटम्‌, रयुटा 

(सुदाब ), सेविना ( 'ग्रभत्न ), सिमिसिफ्युगा, 

फेम रिडक्टम्‌, कालोफ।इ लीन, कवीनीन, कलें- 

बनना, कैथेरिस ( तेलनीमक्खी ), मेंगेनी सियाई 


> 
अनमोदा, काकनज, गुत्र खरू, 
मिश्र साइळा( शिलारस ), 
तज, हरमल, शोरा, फरा- 


११६७ 
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ऑर्थोफॉर्म 
आत्तेव-रुद्धक-वि० [ सं० त्रि० ] ग्रात्तव रने का 
बंद करनेवाला ( द्रव्य ) | आत्त वावरोधक | 
आत्तेव-रोग-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] श्रियोके मासिर 
घस्मे का नियमानुसार न होना । यह दो प्रकारका 
होता हे | ( १ ) रजस्राव--जब रजधर्म चार से 
अधिक दिन तक रहे श्रथवा सहीने में एक से 
अधिक वार हो | (२) रजस्तंभ-जब रजोधरम एक 
मास से अधिक काल पर दो-ष्ई महीने का ग्रंतर 
देकर हो । 
आत्ररोध-संज्ञा पुं० [ सं? पुं०]ग्रात्ततका रुकज।ना । 
र्तत क्षय | अनात्तव। नष्टात्तेव । इन्किता- 
उत्तमूस, इद ,तिब्रासुत्तम्‌स-( आ० )। एम- 
नोरिया 8111 011011'11008. ( भ्रं ) । 
आत्त व-बूद्धि-संज्ञा खी० [सं ° ख्री० आ।त्त व की ग्रधि- 
कता । ग्रधिक्क ऋतुख्नाव होना श्र्थात्‌ श्रात्त व 
का परिमाण में श्रधिक अथवा निश्चित काल से 
देर तक या श्रनियप्तित खूपसे खावित होना | 
इसे ही अस्ग्दर या प्रदर नाम से अभिहित करते 
हैं । ( Menorrhagia. ) 
आत्त'वक्षय-संज्ञा पुं० [ सं० छुं ]्रात्त वनाश । नष्टा- 
त्तव । मासिक स्राव की रुकावट | ( :311810- 
rrhoea. ) | 


ग्कताइडमू प्रिपेयरेटमू,नर्वाइन टॉनिक्स (नाड्य 
'बलदायक ग्रोषधे ), हाइड!श्टिस हाहडोक्नोराइडम्‌ 
भोर हीमोटिनिवस ( रक्क बलदायक ) ओपधें। 
 उपयोग-जब आत्तव ठोक न आता हो 
| वा एकदम बंद होगया हो, तब रोग के वास्त- 
९ शरण का पता लगा उस दूर करना 
र. डो क यदि सर्दी लगने के कारण 
| न बन्द होगया हो, तो व रोगिणी को 
गे न पानी में विने र बच्छुन।ग 
ग्रा केतः नव हता के र 
तो हौह के जा ( 8911801019) | 
, हेत है। गोरे गको का प्रयोग अति लाभकारी 
न लार, प Sn विलंब से आए 
३३ हो तो, परभैंगेनेट; एलुवा वा 


Fi प्रयोग से ठीक होजाया करता 


त्त वां-संज्ञा खी० [ सं० खी० ] गत्तेवमती सत्री । 
कऋतुमती-नारी । रजःस्वला | A woman 
during mestbruabion, 

आत्त ी-सं्ा खी० [० खी० ] घोडी । घोटकी । 
रा० नि० व० १६ 

आर्तति-संज्ञा खी० [ सं खी० ] (१) पीडा । 
वेदना । दर्द | रा० नि० व० | (२) क्लोश | 
दुःख | मनो व्यथा | या 


° (oS 
“द हादिसारपित्तास्‌दमूच्छ म्यति 


८0 


त्तिषु | १9 
सु० । 


आशथक असाफीटिडार्न ० Arbhec-ass ufo: 


६१३. ] हींग । हिङ्ग, । ड 
ब्याथां नेफथोलर्न, ० Artho-naphthol ] 
Al phanapbthol. यह बीटा नेफ़थोल की 


पुष ह 6 ~ दि 
पल कभी प्रबल आर्तव प्रवत्तंक ओषधि 
सेविन आदि का प्रयोग अनि- 


CC-0. In Public Domain. 


तरह हाता है । दे० “नेफूथोल' । 
थोके अं Orthoform,0eW ] एक 
खेत स्फटिकवतू चूथ जो स्थानीय अवसन्नता- 
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ग्ार्थोफॉम-हाइडी कको राइड Me 


जनक और पचननिवारक है । दे० “कोकी लम्बा होता हे | यो भर 
फॉलिया” । जोड़ी आयताकार पिश्ित (५ 
झॉर्थोफॉम-हाइडो क्तोराइड-( ले० होती हैं । हू कर 


ऑयो-मोतो-त्रोमो-फेनोल-[ ग्रंः Ortho-mon0- 


'्रॉर्थासिकन ष्टेमिनिअस-[ले० Orthosiphon- 


. ग्रकेशर चार, भष्पाभ्यंतर-कोष- 


hydr००h]०719 ] एक षध जो १ 
भाग ३ भाग जल्न में घुल जाती है । दे “काकी 
फलिया” । 


bromo-Phen0] ] एक बनफ़्शई रंग का 
दव | दे” “एसिडम्‌ कात्रोलिकम्‌” या “पैरा- 
मानो क्वोरो फ़ेनोल” । 


sbamin90uS, Ben}. ] तुजसी भेद | 
पयय्रोय--जावा टी ( ४३४७३. )-अं० । 
कोमिस कॉट्जिङ्ग-मल० । श्रॉसिमम्‌ जॉङ्गिफोजि- 
यम्‌ ( Ocimum 1012101111 ), आऑ० 
म्राणिड फ्लोरम्‌ ( 0. Grandiflorum )- 
ले० । 
तुलसी वगे 
(N, 0, Labiatoe ) 
उत्पत्ति-स्थान--भारतवष॑, जावा, पूर्वी द्वीप 
समुदय ( भारत ) तथा ऑषट्रेज्ञिया । 
वानस्पतिक-विवरण--एक खुले शाखा युक्क 
'बिरायु छुप नो | से ३ फीट ऊँचा, किञ्चित्‌ 
श्वेत लोमयुक्र या चिक्कण ( लोम शून्य ) होता 
है प्रकार्ड ( धइ ) चतुष्छोणीय; पत्र २ से ४ 
इच की दूरी पर सस्पुखवरत्ती ( युग्म ),पत्र डरडी 
की ओर नलिकाकार न्यूनकोण भें श्रन्त होते हैं; 
पत्रडंठज्ञ, ्रणडाकार वा ्रण्डा-भााकार भड; 
नोकोला, १-२ इं० लम्बा, विषम टकार हो 
है; पुष्प श्वेत वा नीलरगू खुला द की 
'सच्मतर श्रान्तिक गुच्छों में , त्ये च 
की संख्या में इ र की यध 
वीर ठल की वारी ओर चक्र रूप में 
कार, अधो पुल न के SE 
त्रिगुण लम्बी, शरोष्टठ प्त व हक 
भ्रपेत्ता छोटी तथा अत्यन्त पः होह जा डो 
न्ते पतली होती हे | परा- 


लगभग २ डाम | 


वा त्रिगुण लम्बा होता हे । वळी रे 
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रापायनिक संघटन--डॉक्टर प्नि 
ग 


710 ९]।९ ) के मतानुसार इस पै | (0 
द्वाचौौज ( (७100816 ) विद्यमान गा | ग 
जिसे ऑर्थोसिफोनीन ( Orthos i) 
नाम से ग्रसिहित किया गया | म हा 
में अत्यन्त विलेय, शुद्ध मद्यसार ई | ह 
विलेय, सम्मोहरी ( क्रोरोफामं ) इ ब 


अख्पमात्रा में विलेय और इयर में संग, ग्रा 
लेय होता है । \ 
प्रयोगांश--पत्र । fe 
आऔषध-निर्माण-( १) तरल सत्व | गर्‌ 
बूंद, अति जलसिश्रित ( हलका छिया ह 
दिवस में ३ से ४ बोर पर्यन्त, या २४ इरे 


उपयोग--परागकेशर एवं गर्भेशर के 


जिङ्ग ( मार्जार श्मश्रु ) कहते हैं । जावा । 
वृक्क तथा वस्ति रोगों में अपने प्रभाव हेत 
काल से प्रसिद्ध तथा उपयोग में श्रारह। है।४ 
ईस्टइण्डीज के गर्वनर जनरत्न युरूप निवारण मो! 
से प्रथम थे, जिन्होंने युरूपीय फार्माशेपि 
समम्र मूत्रल औषधि-समूद की परीवार 


५ 
पश्चात्‌ श्रश्मरी की अत्यन्त वेदनापूर्ण जि 
में, उक्क ओषधि के लाभदायक प्रभाव # म! 
अनुभव कर, उसके भ्रोषधीय गुणव! भा | ! 

शीत कपाय | शर 


आकृष्ट की | इसके पत्र का द 
में लाया गया और एक या दो दि 
उसे श्रपने क्ट के सुधार का ग्रत्यत पत 
अनुभव हुआ । मूत्र जो बहुत कॉल ` (/ 


लुप्त प्राय हुआ और बुद्धिमता रज f 
औषध उपयोग के पश्चात्‌ “ | 
जाने का अनुमान किया जा सकी x 
अाज।नुसोर वह हालैण्ड 2 रवि त्य 
( Materia medion) | 
राया | वट 


४ या” के 

, र बहुवर्षीय चिकित्सक 
Es पोधेके सूत्र विशेषतया अश्मरी 
is प्रभाव, पुरातन वस्तिप्रदाह 
४. ( वृक्ष पूयलाव में इलकी बड़ी प्रशंसा करते हैं । 
i हम ह. प.इरिडकर्मरल. ले० 81001700178- 
न m, 2/60- ॥ जु पलङ्गः 


रॉ, 


| um Iudiou 
के ७ [1000 न ण 
म ग त : ० | उमारी-ता ० | कोय पिप्पत्न -ते० || सचाक्ष - 
मम कह | तुभर। वाता 
वथ ॥ र ° ] भ्रटा । चूण । पिसान | (Flour) 
i [ सं० त्रिश ] सम्यक्‌ पीडक । पुरदद । 
iv दुःखदाई । 
ख बरद कुनार[ फ़ा०] बेर का आटा | बेरचूर | बेर. 
९ ty a र 


या ह 3 

प भ-[ का० ] तेन्दू | साज । र 

॥ग्ररेतोतः-[ फा० ] हरीरे बा काची जेसी एक प्रकार 

| हो ग्राश जिसे यतिगण आटे से पकाकर 

रकमा ५ 

OR । 

बनि .. ६ 

वा रदेन थेरा बाइम्पी-[ ले० Arthen thera 
| शं] ] खीप-दिज्ली । माहुर-हि० । 

२; "3९ । कौप-सिंध । भोवाटू -अं० । 


हक ११६६ 

परम = 
टा नं डेर बर्ग जो “पदी 
दुदी र लेखक हें और 
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आट्रेकमातुलु गावलेह 


आद्रेकखरड-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] एर प्रकार का 
आयुवदीय योग | 
अदरख, १प्रस्थ , १६ पल ), गाय का घृत 
५ कुइव ( ८ प ), गाय का दूध २ प्रस्थ, 
मिरी १ प्रस्थ । 
प्रक्षेपाथ द्रव्य ~ पीपल, पीपक्नामूत्र, मिच, 
साठ, चीते की जड़, बायविडङ्ग, मोथा, नागकेशर, 
दारचीनी, छोटी इलायची, पत्रज, कचूर प्रत्येक 
का चूर्ण १-१ पल | यथा-विधि पाक प्रस्तुत 
क्रें | 
गुण- प्रातःकाल १ पल की मात्रा में सेवन 
करनेसे यह शीतपित्त, उददे, शीत,उत्कोष्ठ,यच्मा, 
रक्त-पित्त, कास, श्वास, श्ररोचक, वात, गुल्म, 
उदावत्तं, शोथ,कण्डू आर कृमिरोग का नाश करता 
हे । और उदरस्थ अग्नि की वृद्धि तथा वजवीयं की 
वृद्धि करता है | वृ० यो० त० | 
आद्रेकधृत--संज्ञा पु० [ सं० क्वी० ] आदी के'श्वरस 
में पकाया हुआ नया धी । 
गुए--इसके पीने से मन्दाग्नि, उदररोग शर 
सूजन दूर होती है । वंग से० सं० उद्र रो० 
चि० | 
आद्रेक-पाक-संज्ञा पुं० [ सं० एुं० ] भदरखको छीन" 


, आदेहम-[ ? ] सूरतमुखी | आज़रयून: । 


AN 

हिमद!-{ फ़ा० ] मेदा । बारीक आटा । महीन 
र| 

११ 


| 


रसवूसदार-[ फ़ा० ] बिना छना हुआ आटा । 
तुपयुक्क्रारा। | 

म-[| | आज्ञरयूनः । सूरजमुखी । 

न त० | हाऊबेर | अभल का वृक्ष । ( उप- 
१ 00108 communis. ) 

°| सं० त्रि० ] [ संज्ञा आद्रता IC) 
£ त । चूतन। ( २) सज्ज वस्तु। 
| न 1) भींजा | ओदा । सोला । गीला | 
LRN ea 
ह रि Db) ० 3) 
शून | से क । (३) सरस । ( ४ ) 


इ [ सं० क्री ] अंग-वेर । अद्रक । 
भादी 


कर वारीक-बारीक टुकदे करके लोहे या मिट्टी के 
पात्र में गाय के घी में यथाविधि भूनकर उसके 
गुड़ मिलाकर मंदाग्नि से पकावें | जब 
पाक सिद्ध होजञाय, तब ठंडा करके उसमें सोंठ, 
जीरा, मिचे, नागकेशर, जावित्री, छोटी इलायची, 
दारचीनी, पत्रज, पीपल, धनिया, कालाबीरा; 
पीपल्लासूल्ल और वायविडंग का चू बनाकर 


रक्खं । 
गुण 


बराबर 


--इसे प्रतिदिन ग्रद्धं पक्ष की मात्रा से 
सेवन करने से श्वास, कस) अरुचि, हृद्रोग, 
ग्रहणी, गुल्म, योथ ओर शूलका नाश होता हे एवं 
स्मरण शक्ति की वृद्धि तथा स्वरमंग का नाश 
होता हे । 
दक-मातुलु' गावलेह-संज्ञा ३० [ सं० पुं ] एक 


श्रा L 
- प्रकार का योग जो अरुचि-रोग में प्रयुक्त है 
वरस १ प्रस्थ, 


र 
निमोण-क्रम-श्रदरख का रम 
गुइ ८ पलञ,विजोरे नीबूका रस ` कुइ्व(९्पलं)- 
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आद्रेकस्वरसं 


ड एकत्र करके मन्दाग्नि से पकाएँ | जब 
पाक सिद्ध हो जाए,तब उसमें दालचीनी, तेजपात, 
छोटी इलायची, सोंड, मिच, पीपल, हड, बहेद्दा, 
झामला, धमासा, चोते की जड़, पीपलामूल, 
धनियाँ, जीरा सफेद, जीरा स्याह प्रत्येक का चूर्ण 
१-१ क्ष मिज्ञाकर यथाविधि रक्खें | 

गुण-इसके उपयोग से अरुचि, इय,कामला, 
पांडु, सूजन, कास, श्वास, भ्रफारा, उद्ररोग, 
गुल्म) प्लीहा और शूल को नाश होता हे | वृ० 
नि० रत्ना० । 


आद्रेकसरस-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ग्रादी का रस 


अदरक का स्वरस । आदार रस-बं० । | 
ger juice ( Succus ॥1121001' ) 
च० द० उव० चि० | 


इसमें पुराना गुड मिलाकर पीने से तथा 
बकरी का दूध पीने से हर प्रकार की सून नष्ट 
होती हे । वृ० नि० २० शोथ | 


आद्रिका--संज्ञा स्री० [ स॑० खी० ]वनाद्रंक । वनजा | 
(घरण्यज विंश | पेड | दे० “अरण्थजादक”। 
आद्रकादि कल्क--संज्ञा पुं. [सं० क्ली ] एक 
प्रकार का ग्रदरख-योग | 
निर्माण-विध--ग्रदरख और जवाखार का 
कल्क ( चटनी ) बनाकर किंचित्‌ गरम करके 
जल्ल के साथ पीने से अनेक देशजन्य जल- 
(विकार नष्ट होता है। भा० म० खं० ज्वर चि» । 
आट्रेकादि-कवलग्रह--संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] प्रदरख 
के स्वरस में सेंधघानमक और सोंड, मिच, पीपल 
नित्राकर कतल ग्रहण करें और बार-बार थकते 
शय । इससे हृदय, सुख, क्लोम, मन्या, पाव 
और गले आदि सें लिप कफ निकलकर लघुता 
जाती है । एवं पर्वभेद, ज्वर, मू, निद्रा 
रवास, गले, मुख रौर आँखों के रोग , 
, गुरुता 
जइता और अरुचि आदि का नाश होता हू 
इस प्रयोग के बलाबल विचार कर 
करना चाहिये । सज्ञिपात के लिये य 
ह है| च० द ज्वर चि० | 
1 नेक ७० [ स॑० पुं० ] अद्रख 
रस शर सोंठ का क्राथ अथवा न्रिफले के रस 


२-४ बार 
है भ्रव्युत्तम 


११७० 


"णणणाणण | 
| की शांति फेक ३ 7 | 
शोथ राग की शांति हाती है। थो। | 
पर दुग्ध-युक्क भोजन करना _ १९|| 
रना चाहिये A | 
नि० २० | 1 . 


आद्रेकांवलेह-संज्ञा एुं० [ सं व 
प्रकार की आयुर्वदीय चटनी | था | 
विधि--ग्रद्रख ५० पल, गुड पुरातन | 
घननियाँ, अजवायन, लोहभस्म, जीरा हे 
तेजपत्र, इलायची ओर मोथा परे 
२-२ पल डालकर यथा.विधि पाकर | | 
गुण्‌--इसके सेवन से खाँसी, ग्रश्या पी | 
सूजन, गुल्म ओर क्षय रोगका नाश हेता १ ी 
दी० ३ वि०। 

( RF) आदी $ प्रस्थ ( ६४ तो० ) #1 ॒ 
उसका छिलका दूर करें | पुनः कूरक ६४३ र 
पुरातनगुइ सिला यथा-विधि पाइ करें| 
इसमें १ कुडव ( १६ ते।० ) घी डलें। | ` : 


\ 
४. 1 


इसमें दालचीनी, तेजपतन्न, नागकेशर, बोग | ग्र 
यची हरएक ४ तो०, न्निकुटा ३ पल, गो! 
भारंगी, अडूसा, चिराय ता, पुप्करमूल, देशा 
असगंध, जावित्री, त्रिफत्ना, अगर, खि 
सुलहठी, प्रत्येक २-२ तो० बारीक चूश शी शरा 
उसमें मिलाएं | सात्रू--१-२ तो०। 
गुण---इसके सेवन से श्वास, चष, शेष | E 
प्रकार की नपुंसकता, कफ,केप, श्रामवात। ग्रा 
उदर-ग्रह, हृदय रोग और रक्क दोषा र 
हैं | यह अग्निकी वृद्धिकर बल-वीयंकी दि 
है । यो० चि० | 


ग्रा 


| 
आद्रेकाष्ट--संज्ञा पुं ° [ सं० क्री० ] दरी र | ग्रा 


हरिद्ठ णदारु । ढोर हे 
आंद्र चरणा--संज्ञा खी० [ सं० खी०] "` ! त 
वाली स्त्री । ([ 


RD) 
आद्र चिक्रण--संज्ञा छुं० [ सं? ह 
धात्रीकल (२) श्रीफल । विश्व | ९ आम हि 
२३ | ( ३ ) कची चिकनी सुपारी | 


न मे शित्राजतु मिलाकर सेवन करने से त्रिदोषजन्य | 
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आद्रेज-संज्ञा पुं» [ सं० क्वी० 
नि० व० ६ | 


गुवाक । ह 1 
] खोंड इ न 


हट अंत =-= 9 अमद 

द 7 नह-संा पुं० [ सं० पुं० ] ग्रतिसार 
आ होनेवाली एक प्रकार की चटनी । 
प 5 कुढे की छाल १०० पल लेकर 


` पकारे, जब चौथाई भाग शेष रहे 
MUS पो के फूल, बेल- 

नकर उसमें-लजालू, भ क 
nn ml मोचरस, मोधा र शतीस) इन 
| य र १-१ पल चूर्ण मिलाकर पुनः 
परर व के न लगे 
काएँ | जब गाढ़ा होकर करछी से ्ञगने लगे, 


उतार लें | ह क 

गुण तथा उपयोग-विधि--इसे पानी, बकरी 
के ध या चावलो के माँड के सथ सेवन करने 
पे क रङ्गे, वेदनायुक् और अन्य हर प्रकार के 
प्रबल ग्रतिसार, रक्कप्रदर, बवासीर और प्रवाहिका 


) शे. ही का नाश होता है | बृ० नि० २० अतिसार चि० । 
१११ ग्रंग्रा-संश् खी० [ सं० ख्री० ] (१) नमी | 
र| [| गोौलापन। तरी । क्लोद्‌। सील | (२) नवी- 


| ` नता। ताज्ञगी। ( ३ ) कोमलता । नर्मी । 
EE . हे > «¢ 2_ 99 
| प्रहृ-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० | दे० “आद्रता । 
ण गे! 
दाहम के फल का स्वरस | ताज़े अनार के फं 
रण रस । सि० यो० भ्ररीच० चि० श्री कण्ठ | 
\ःमरिच-संज्ञा ख्ी० [ सं० क्ली० ] आम-मरिच । 
कच्ची मिचं । काँचा मरिच-बं० । 

गुण-कच्ची मिचं कुछ-कुछ गरम, पाक तथा 
Er में मीठी, पित्त को नहीं उत्पन्न करनेवाली 

_ (ध्रपितत्न ), चरपरी, भारी और अग्निप्रदी पक, 
“था कडवी, रुचिकारक, स्वादु एवं अस्यनत- 


क्फ ज़ च 
नातहूरणकारक हे और हृद्ख्रेग व कृमिनाशक 
। १० निघ० || 


.३० [ सं० पु ] एक प्रसिद्ध भोज्य 


` पदाथ 
| अदरक का बड़ा । आदीका बड़ा | ग्रादा 


ठे बडा. \ 


क, की रीति--मूँग की पिठ्ठी की 
र ` भें पकाएँ | फिर उसे हाथ से 
6 ले, उसमें सुनी हुईं हींग छोटे 
त इकडे, शुना हुआ जीरा, सिचं, 
` सस और अजवायन ये सब. युक्ति से 


११७१ 


बडे 
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Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मिलाकर फिर कढ़ाई मै पकाएँ | इसके उपरान्त 
इसके गोले बनाकर उसके भीतर मसाला भर 
कर फिर उन शोलों को तेल में पका एँ | पकने पर 
उसे कढ़ी में डाल दें | 
शुणु ये बड़े रुचिकारक, पाचक, हल, बल- 

दायक, अग्नि ग्रदीपक, तृप्तिकारक, पथ्य और 
न्निदोषनाशक हैं | भा० पू० १ भ० | 

आद्रवृत्त-संज्ञा पं० [ सं० एं० ][ वि० आद्रंवृततीय] 
सरस वृक्ष | तर दरख़्त | 

द्र -राक-संज्ञ पुं) [ सं० क्ली ] हरी आदी । 
ताज़ा भ्रद्रक्क | सरस आद्रक | रा० नि० व० ६ | 

आद्रो - संज्ञा खी० [ सं० ख्री० ] (१) काला ग्रतीस | 
कृष्णातिविषा | (२) अआगरु। (३) २७ 
नक्षत्रो में से छुठाँ नचत्र । ( ४) आदी | झद- 
रक | रा० नि० व० ६। 

आद्रोख्य-संज्ञा पुं [ सं० क्ली० ] अदरख । आदी। 

आद्रोद्रि, आद्रोद्रिसानुजा-संज्ञा ख्री० [ सं० खी० ] 
त्रायमाणा । ( Doelphininm 2811] ) के० 
दे० नि० | 

आद्रीशनि-संज्ञा ख्री० [ सं० खी० | ( १ ) बिजली | 
विद्युत्‌ | ( २ ) एक ग्रख | 

आद्रोस्य-संजा एं० [ सं» हीः ] श्रादी। अदस्ल | 
अद्रक | 

आर्दिका-संज्ञा खी० [ सं० खी० ] ( १ ) छोटा भदः 
रख । चुद्र आद्रक | भा० पू० 1 १० ।(3) 
हरा धनिया । कच्चा धनियां | द्वं. धनिका | 


काँचाधने-बं० । 
€ टी पित्त 
गुण--/ऋइ.ई मीठी, मुन्नल ओर पि 
“आर्दविका भेदनी, भारी, 


उत्पन्न नहीं करती” | न 
तीचछ, गरम और दीपन है, पाक में चरपर 


मीठी, रूखी और वांत-कफ़नाशड हे |? वा० सू० 
अ ५ 1 
आर्ड-मात्रिक-निरूह-संज्ञा ७० 
एक प्रकार की वस्ति ।. 
योग--दशमूल का काढा 
८ तो०, शहद ८ तो०, . सौंफ १ तो०, सँघानमक 
4 तह औषधियों से तेयार की हुई निरूहं 
वस्ति~चात-रक्) कोद). खाँसी,विषम-ज्वर) भत, 
मूत्रकच्छ, युएस) प्लीहा, दलीमक, (र 


[ सं° ३०, क्ली० ] 


1 ३२ तो०, एरण्ड तेल 
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विकार और सान्निपातिक रोगों को शीघ्र दूर करती 
है | चरक सुशुत में अनेक प्रकार के pen i 
परु वधो ने इसीका व्यवहार विशेष किया 
है | यह आत्रेय कथित निरूह हे) वंग० सं० 
निरूह वि० । 
आनेबीन-[ फ़ा० ] जंगली कन्दी । ]) 7201 0)” 
ant, 
आनीका-मॉण्टेनो-[ ले" 8111108 ७०४2, 
72907. ] भद्ठि ताम्रकूट | पार्वती क्षार-पत्ना | 
पाव॑ती धूम्र-पत्रा | पहाड़ी तमाकू | माउण्टेन 
दुबेको ( Mountain ॥0,08000 ), लेप- 
इंस-बेन ( [००105-021९ )>झं० | 
तुबराल्‌-जबली, बत्‌ नुल जबाल। तब्रगुल- 
जबाल, लिसानुन-हुम्लुल-बी, दरूनज नमीसा- 
अ०। तम्बाङूए-कोही, ज्हरे-पलङ्ग-फ़[० | 
पहाडी-तम्बाकू, चीतेमारज़हर-उ० | 
नॉट आफिशल ( 200४ ०//८५०7. ) 
मिश्र बग 
( N. 0. Compositae ) 
एक छोटा सा छुप जो मध्य व दक्षिणी युरोप 
के पवेतीय देश तथा साइबेरिया में उत्पन्न 
' + होता हे 1 
प्रयोगांश--इस चुप की अंथियाँ, छोटी-छोटी 
जड़े तथा कलियाँ षध के काम आती हैं | 
नोट-दे०“आरनीका फ्लोरीज” । 
आरनीकी-फ्लोरीज-[ ले० Arnioae-flores ] 
द्वि ताम्रकूट सुकुल, पार्वतीय तमाकू की कली- 
हिं | श्रार्निका-फ्लावज़ ( Arnica-flo- 
४४918 ) | ज़हूरुत्तबगुल जबत्नी-झ० | गुञ्चहे 
तस्बाकूए-को ही-फ़ा० | ड 
ऑफ्िशल ( 0/८४८८. ) 
मिश्र वरे 


[(जंगलीतमाकू) 
के काम श्राती हैं | 
कलियों की बालदार 


र ट | 

प है 
(ए10795 ) नगी होती है। र 
पंक्रियाँ किटली युक्क पत्तियों की ह गिर 
फल लहरदार, पतले और लोमश त 
प्रिय तथा स्वाद कटु होता है| "शी 

ऑफ़िशल योग 

( Official preparations 

टिङ्कचूरा आनीकी फ्लोरम्‌ ( ग 
arnicae florum)-लo | रिङ्च 


तम्त्राकू की कलियों का रिङ्ग चर-उ० | | } 


द्वार। एक प।इणट टिङ्कचर प्रस्तुत कर लेवें। 

मात्रा—ठरे से १ फ्लुइड डाम ( २-४ मिर 
ग्राम ) | 
आरनिकां की फामोकालॉजी अर्थात्‌ प्रभाव 

बहिः प्रभाव--अआार्निकाके वाह्य प्रयोगसे व! 
की शिराश्रों को गति मिलती है और यदि सो 
वाष्प को उड़ने से रोका जाय तो उससे | | 
पर प्रदाह होकर विस१ की तरह त्वचा बह त्त 
जाती है और उस पर ददोदे प्रभृति हि | f 
आते हें | ग्राम 

अन्तः प्रभाव--उडनशील तैल ढी तर 

एक उष्ण सुगंधित( Warm aro 
ओषध है | श्रन्नप्रणाली को उत्तेजित के ह 
शय वा श्रान्त्र की गतिको तीब्र करती ह प 
मात्रा में यह 
अर्थात्‌ इससे रेचन व वमन 
मात्रा में यह रङ्गवाइकसंस्थान 
System ) और वात व ॥ 
( Nervous System ) ढो 4 प 
से गति देती हे; परन्तु अधिक ६८ 
से यह उनको निर्बल करती है अर नश 
भाँति भाळषेप एवं सूच्छा उत्पन र कर | 
त्वचा और वृक्क के लिये भी य” १ |. 
जक ( Remote 80019 


जशी डि 
| = येराप्युटिक्स अथोत्‌ उपयोग 
ी व त औषध के! अधिरुतर लोशन 
वा में लाया जाता हे । अस्तु एक 
हा रे टिङ्कचर को दुस भाग पानी में मिला 
या रेस ( चोट हुए या कुचले हुए 
दयन) श्र सन्स ( उ वितान, मोच खाए 
पु स्थान ) पर जगाने से वेदना कम हो 


जती हे और चोट की जगह नीली नहीं पहने 


पाती | शा 
शन्तः प्रयोग--श्रान्तरिक रूप से इस श्रोषधि 


| द्वाबहुत कम उपयोग करते हैं | बहुश: आजु- 
। पष) तिक लाभो को दृष्टि में रखकर इसको बुरे 
, प्रहार के ज्वरों में निबलता हरण हेतु ओर मदा- 
प्रा | ह्य ( Delerium tremens ), आम- 
। बात, पुरातन कास श्रोर प्रवाहिका प्रभृति रोगों 
पं इसे ज्ञाभप्रद बतलाया गया है; परन्तु इसके 
फल सन्दिग्ध सिद्ध हुये। 
इसके फूलों के टिकू चर को इसकी जड़ के 
रिङ्चर की अपेक्षा श्रेष्टतर एवं प्रभावात्मक 
विचार किया जाता है | अस्तु, अमरीका के नवीन 
| उपनिवेशों में इसका ही अधिकतया व्यवहार 
' किया जाता हे | 
१९ १ ७ 
नीकी-रेडिक्स-[ ले० 82111088 radix ] 
f पहाड़ी तम्बाकू की जड़ | 
| | ग्रगीकी रहाइजोमा-[ले ० Arnicae rhizoma] 
है रस रेज पर्वतीय तमाकू .की जह- 
| ळी 
ह... इंजोम ( arnica rhizome ) 
5; Fe । जयुत्तगुल-जबली, दरूनज नमीसा-झ० । 
| ce । पहाड़ी तम्बाकू की 
ग्रॉफिशल C Official ) 
| सिश्रवगे 
है; (१.७. Campositae ) 
पतिक विवरण--यह $ से २ इंच 
भैर छ ३ इंच मोटी वेज्ञनाकार अर्थात्‌ गोल 
चोय तर धूसर वण को खुरदरी ( विषम 
तथा या गोल चक्र टुकड़े जिनके ऊध्वं 
के चिह्न-और अधः भाग को 
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श्रोर तार जैसी बारीक छोटी-छोटी जडे निकली 
हुईं होती है | गंध-विशेष प्रकार ढी प्रिय | 
स्वाद-च्टु एवं क्षाभकझ | 
परीक्ता-वेलेरियन और सर्पण्टरी की जडे 
स्वरूप में इनके समान होती हैं, किन्तु उनमें से 
प्रत्येक की गंध विशेष प्रकार की होती हे | 
रासांयनिक संघटन ( वा संयोगी तत्व )- 
इसमें ( १ ) आर्नीसीन ( 2711017 ) अर्थात्‌ 
्द्विताञ्रू कटीन या पार्वतीय तम्बाकू सत्व, (२) 
इन्युत्नीन ( 1111111 ), ( ३) उड्नशील तेन 
( Volatile 01) और (४) राज 
( R680 ) ये चार अवयव होते हैं | 
ऑफ्रिशल योग 
( Official preparations ) 
टिङ्कचूरा अनीर्की ( Pinctura arni- 
C09 )-ले० । रिङ्गचर ऑफ़ आर्नीका ( inc- 
ture 01 801108 )-ग्रंठ | श्रद्विताम्रकूटासव 
-हिं० । सुब्य ह_ तव्र्‌ ल्‌ जबली-अ० | तशझ्नूफ़ोन 
तस्त्राकूए काही-फ़ा० | 
निमोण-क्रम-आर्निका रहाइज़ोम का ४० 
नं० का चूर्ण १ श्राउंस, मद्यसार (७० ९/0 ) 
यथावश्यक, चूय* के. मद्यसार में तर करके पर्को- 
लेशन की विधि से १ पाइण्ट टिङ्क.चर तयार कर 
लेवे | 
वि० दे० “श्रार्नीकी फ्लोरीज” | 
आर्नीदोफी-एपोरेटिका-[ले० arnitropher-epo- 
16४08 ] घी कुशी-बं० । 
गर्नीसीन-[ अं० 9111101 ] पावेतीय तम्बाकू का 
सस्व । दे० “आनींका मॉण्टेना” । 
श्रार्नोटा[ अं० 9170008 ] लटकन द्वारा प्राप्त 
` एक प्रकार का रंग | ० हैं० गा० | 
आनोंटा-हांटैलीहृड- ० 8110008) heart- 
12४०20 ]नटकन । (Bixa orellana) । 
ऑर्पिमेणट-[ श्रं orpiment ] इडताल । हरः 
ताल । प 
अ्फोल-[ अं० 010110) ] एक घुलनेवाना चूण । 
दे० “बिज्मथ साल्टस्‌। |: 
आर्बोर, वाइटी-[ ० 9100710809 ] एक 
प्रकार का वृक्ष जिसंसे चन्द्रस नाम की गोंद प्राप्त 


आंब्यू टीन 
होती है। ( Sandarach tree, ard 
॥'७७-भ्र०। 

झाब्यूटीन-[ रंश 470५७10 ] बब्यू टीन | रीछ । 
दाख का सत्व । 

आमेयक-[ !  ै बकाहून | मद्दानिम्ब । 


आमो-कापेम्‌-सेनोआइडिस-[ ले० 0711008110 
11119071010898, 7). (/. ] जंगलों सू ग । 
जंगली मंगी । काटमोरज्ञी-ता० | दे० “उडती 
मूँ 

आम रेशी३ई रेडिक्स-[ले० 3.॥1001980188 720- 

1४ ] अरण्य मूलक, जाङ्गल( वन्य )मूलक, बन- 

मूली-हिं० | हॉसं रेडिश रूट ( [1 01 56- 

790181 700४)-अं० । जज़ूर फज्लुलबर्री-झ० | 

तुबे दृश्ती-फ़ा० । जङ्गी मूली-उ० | 

ऑफ़िशल ( 018७6. ) 
साषप वग 
(N. 0. Cruciferoe.) 
उत्पत्ति स्थान- ब्रिटेन, युरूप श्रौर उत्तरी ग्रम- 
रीका । इसका उत्पत्तिस्थान वस्तुत: पूर्वी युरूप 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


११७३ मों 


हे; परन्तु अब यह ब्रिटेन प्रभृति में सर्वत्र बोई 
' जाती है।यह कॉकलिएरिया आमोरेरिया (000- 
. bloaria armoraCia ) अर्थान्‌ अरण्य- 
सूजक ( हशीशतुल्‌ सुञालिक या फ़ब्लुलबरों ) 
 कीताज़ीजड़ हे जो कृषि किये हुए पौधों से पन्न 
आने से पूवे काटकर एकत्रित करली जाती हे | 
`  वांनस्पतिक विवरण--यह जड़ वेलनाकार 
. लम्बी धर गोल, कुछ-कुछ गावदुमी (शंकाकार) 
होती है; जिसका उपर का सिरा मोटा होता है 
जिस पर गिरी हुई पत्तियों के चिह्न होते हैं| जड 
की व्यास ) 3 से १ इं० और लस्बाई 
धिक, वर्ण बाहर से सूच्म पीताभा- 


जड़ को इसके स्थान में व्यवहार क्र ॥/ है 
म० आ० डा० | ४ 

रासायानक संघटन--इस जड जे एक ड 
फ़ मेण्ट ( खमीरी माद्दा ) पाया जाता है 
की उपस्थिति में एक पारद स्वभाव का है | 
ब्युटाइल सल्कासाइनाइड उत्पन्न कर देता है 
गोया इसमें एक उड़नशोल तेल है ज्ञ क. 
सरसों के तेल की तरह हाता हे | ५ 


| 


परीक्ष--कभी कभी इसकी जड़ का वतना 


मूल ( .0.००7108 1001 ) से धोका हो ह. | क्यु 
है, जो आश्रयंजनक बात हे; अस्तु यहाँ इन बे आ 
जड़ों के पारस्परिक भेदो का वणुन कर दया 
जाता है | 5 
जत 
(१ ) ह।स-रडिशरूट (अरण्य मूलकमृत) 
आकार--यह बडी होती हे; अस्तु इसग्र | र 
व्यास १ या 9७ इच अर लम्बाइ १ फुट || | 
अधिक तथा ग्रह बेज्ननाकर होती है। 


श्वेत मज्ञा युक्र । 
गंघ--छीलने पर तीब्र या उम्र | 
स्वाइ-चरपरा । 
( २) वत्सनाभ मूल (800710 root) पु 
आकार--यह छोटी होती दे, त्रस्त श ७. 
ब्यास } से 3 इंच और लम्बाई २ से ४१ | 
तथा यह गावदुमी ( शंक्वाकार ) होती है। 


वणी--बाहर से श्याम घूसरित भर गा 1 
से सफेद श्वेतसारीय । ह; 
गांध--ङुछु नहों । हिः 
स्वाद--चवेण करने पर चुनचुना८ | | 


सनाइट को बोध होता है | 
हास-साडल क कायं--ला लावक 
र सुत्न | १ 
आफिशल यांग न 
Offical ७7८४५7 ations 
नाम--स्पिरिटस आमोरेशी कम्पो ; 
ribus armoraCia® com? 
ले० | कम्पाउण्ड स्पिरिट श्रा £ 
( Com pound spirit of 


र 
08h )-अं० । ्रण्यमूलक मध 


शि | 


तरी सुरव ° । RF 
हह फु 


yy Ce क्रमत छि हुई 'सँ-रेडिश की 
2 नागरङ्ग के शुष्क त्वकका चूर 
जा्यफत कूटा हुय्रा ९९ अन, मद्य- 
१ प्रतिशत ) १4 पॉईट परिश्रत जत्र 


सम्पूर्ण अवयव को परस्पर योजित कर 
7 पाहू 


श आाउस क 
र श्राउस 


हे पट दव परिखुत क. न र 
हम तर एड ००५ ३.९ ७.1 
| क्यु" स॑० ) | हर ~ 
। द्रण मूलक (Hor se-radis\ ) के 
| प्रभाव 


> ५ बहिः प्रभाव- राई के समान हासे रेडिशका 
जा उवा पर ( Rubifacien ) प्रभाव होता 
| है। इससे त्वचा रक्रा बण की हो जाती हे एवं 
उसके स्रावों की भी वृद्धि होती हैं, किन्तु उसके 
गह सब प्रभाव राई से कम होते हैं । उक्क प्रभाव 
हेत यह कभी उपयोग में नहीं लाई गई । 
| न्त:प्रभाव--भरण्यमूत्रक( [0150 18 0- 
| 10))जव चबाया जाताहे तब लाला प्रंथियो पर इसका 
उत्तेजक प्रभाव होता है और वह इनके ख्रावो को 
।. प्रमिवद्धित करता है; अस्तु यह लालांखावक है । 
\ | निगला जाता है तत्र यह आमाशयिक सावां 
“को बढ़ाता है | अस्तु यह आमाशय बलप्रद है 
ग्रामीकृत होने के पश्चात्‌ यह वृक्क द्वारा विस- 


११७५ 


बित डया जाता है भोर अमणकाल में यह उन- 
वन ग्रवयवा को, जो पथ में मिलते हैं, उत्तेजना 
` दान काता है। इस कारण यह वास्तविक मूत्रल 
| इसमें सूदम स्वेदक प्रभाव भी हे। सर 
` (छश 
भरएमूजW (म 07४6-72015} )े उपयोप-- 
अन्तः प्रयोग--कर शैथिल्य (1७1७500 
गा से इसकी ताज़ी जड़ तथा श्याम 
। पर समान भाग के काथ से गण्डूष 
$ र पद होता हे । जब दाँतों में पीड़ा 
५.७ षेथा जिह्वा एवं कपोल शिथिल पढ़ गये 
ऐेसके चबाने से नाभ होता है | 
यकी तिर्बत्षता द्वारा उत्पन्न हुए 
१०1८ dyspepsia, ), परा- 


Ee 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आसनिञ्जस-एसिड 


——— 


तन श्रामवात तथा जन्नोदर में इसके उपयोग से 

लाभ होता ह | इसका मिश्रित मद्य एक उत्तम 
सुगंधित एवं बायुनिरसारक ( 07770178, 
“१७. ) हे । 

आपं-दि० [ सं० ब्रि० ] (५) ऋषि संब्रंधी । 
पुराना | ( २) ऋषिकृत । ऋषियों का बनाया 
हुआ | च० शा० ४ अ० प्र ७२६ । 

आपे -चिकित्सा-संशा स्री० | सं० स्री ] ऋषियों 
द्वारा की हुई चिकित्सा | ऋषियों की चिकित्सा 
को प्रणाली । 

आष भ-बि० [ सं० त्रि० |वृव संबंधी | बेल का | 

आपेभी-संज्ञा ख्री० [सं० खी] केवॉच । कपिकच्छु | 
कों च । भ्राला कुशी-बं० | ( Mucuna pru- 
11918 ) | रा० नि० ब० ३ | 

शप्रापेलक्षण-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] ग्रापं पुरुष के 
लक्षण | जो मनुष्य भजन, भ्रध्ययन, त्रत, होम, 
ब्रह्मचर्य अतिथिव्रतका पालन करते हैं र म 
मान, हष, राग, लोभ, मोह, लोभ, दोष रहित 
हों तथा प्रतिवचन, विज्ञान, उपधारण शक्र 
सम्पन्न होते हें, उ नको ग्राषे कहते हैं । च० शा० 
४ अ० | 

आस्ञीसेटीन-[ अं° A78aCetiD ] संखिया का 
एक यौगिक | दे० “संखिया । 

असीकोडाइल-[ अ० ^ 390०011९ | एक प्रकार 
का योगिक लवण । दे० “एसिडम्‌-ककाडलिः 


£) 


क्म्‌”। 
आसींतांइल-[(च० 
henal.) | 


s Arsenate of 
ट-्ँक-आयन-[ अं 
EE jr स्वादरहित चूण । 


मल्ल लोहेत ( Ferri arsenas. ) । दे० 
“संखिया 
सरसेनिश्रस-अन्हाइडइड ल्ले० न 
anhydride ) तोरी पाबाएक । श्राखुपाषा- 
णक | संखिवाविष । सोमलखार । दे०' संखिया 
आेतिअसःरसिड-. अ A.rseni0uS कर ] 
गोरी पाघाणक । आखुपापाणक । संखिया विष । 


सोमलखार । दे० संखया 


Arsinyl) गरहेना् (ATI 
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श्रासेनिञ्रस आयोडाइड 


गर्सेनिअस ग्ायोडाइड-[ भ्रं 9180111008 
[000९ ] मल्ल नेलिद । इसकी नारंगी के 
की बहुत बारीक कलमें होती हैं। दे० “सखिया” 

आसंतिआई-आयोडाइडम-[ ले ४७९ 
104110 ] मज्ञनेलिद । इसकी नारंगी के 
रंग की बहुत बारीक कलमें होती हें । दे० 
“संखियों” | 

आसनिआई-ब्रोमाइडमू-[ ले० 81301111-010- 
1010011) ] मल्ल ब्रह्मणिङम्‌ ( Bromide 
of arsenium, ) । 

पीलापन लिये सफेद रंग के बहुत बारीक रवे 

जो जल सें घुल जाते हैं | दे० “संखिया” | 
आसंनिक-[ अं० 8150110 ] संखिया । 
आसनिकमू-[ ले० ३7७७००० | | सोमन् | 
' मज्ञ | गोरी पाषाण | श्रु पाषाण | ब्रि० दे० 

. “संखिया” । 

'आर्सनिकल-पॉइजनिंग-[ अं० arSenical poi- 
807170५ | संखिया द्वारा. विषाक्तता | दे० 
“सखिया” | 

आर्सेनिकलःपेस्ट-[ अं० arsenical-paste ] 
मल्ञ/नुलेपन | यह दाँत बनानेवालों के काम 
आता हे | 

NN A 
आसानकल [सगरेट्स-[अं० 1४०7८4] ciga- 
Ce fear 
(co 0115 acid] 
का व | मञ्च | सोमलाम्ल । दे० “संखिया”। 
'आसनियोल हीमे।ल-[अं० arseniol 110९ mol] 
मक्षक्तान | दे० “हीमोल' | 
आंसनो-फरंटोज़-[ ग्रंग 8130110-1011910356 ] 
Te 
> 4 श्रल्ब्युमिनेट ऑफ 
शयने भौर =. पेन मज्ञ होता है । हि० मे० 
मे | दे० “लोहा” । 
आसनो-वेञ्जोल-[ ग्रॅ 8801101) 
_ वसन ( Salvarsan के बे 
-_ ( Neosalvarsan ) ह ले 
आसँमीन-सं्ा इं० [ ग्रॅ, ॥), त! 
मन ( त Samin ] सो श्रा 
¢) 


एाक्सिन् (atoxyl ), 
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सोडियस - हे 
नी शि 
amiDophonylarsanaty ह," 
दश दूर करने के ज्षिए व्यवहार | | य) पग 
से ३ ग्रे न्रा ने ग्र | त्रै 
३ से ३ अन की सात्रा से क्रमशः बढ़कर 1 र 
की मात्रा तक इसका त्वगन्त; पन | 
जाता है | बहुत से लोग इसकी प्र पे होत 


यच शंसता रो! | 
परन्तु एतस्विषयक विस्तृत साहित्य का. | 
करने पर अत्यन्त सतक पूणः 


बात का पूरा विश्वास हो जावे 


गा, कि द| ही र 
अत्यंत भयावह एवं विपैली वस्तु है। टे ६ 
आ्ते-वि० [ सं० त्रि ] भएलूक सम्बन्धी 1. 
ई NEE 

. "4 | भं 
आल-संशा खी० [ सं० ग्रलूनभूपित करना ] (i 
आडु | च्छुक | आच्छुरु (सं० )| प्र i 


आउ ( इ ) च्‌ गाछ, च्छु ( वै०श०; मे| («७ 
दारुहरिद्रा (इं० मे० प्रां)-ब॑० | मोरिप पे कः 
फोल्िया( Morinda citrifolia, Lin र 
मोरिण्डा टिकू टोरिया ( Morinda tint ३ 
0779, /2०८७. ) मोरिणडा ब्रेक्टिएया (10 
rinda bracteata ), मोरिणडा बेर | रे 
लिया ( Morinda letrifolis)-l| पप 
इण्डियन मलबेरी (17427 10100) | 
अं० | नून-मरम्‌ ( फा० इं० ), तुन-वु ( र ) 
मे० )-ता० | मद्दी-चेहु, सुलझ् चेह ( ई 
ज्ञां), सुञ्ज-पवत्तरी ( फा० इं०' -३०। ग 


क्त 

लबु ( इं० मे० मे०)-मज० | हलबी परे | एर 
मर-कना० | बरटिणिडियल ( इं मे० मे) गोह 
बरटोण्डी, आप, ग्राल, नागकुडा ( कालू!) ष 
सरा०। आल ( इं० मे० मे० ) 7 रि 
( मेमो० ),मञ्जिष्टा ? ( इं० मे० ह 
माकड॒ फल-कों० | श्राचू-उदि । ह i 
आखुखट-आसा० | चइली (३० मे क, शत 
बनकटारी-सन्ता० | आच, श्रॉईच "प्या पे 
प्रां० )-म० प्र० | ३ हे 
मझ्िष्ठा वर्ग... ४९, 


CN. 0. Rubiacea:’ ५ | 


तरव” | 
उत्पति स्थांन--य समग्र भरें टा | रि 
जाता | ष्र 


प्रधान प्रदेशों में लगाया 


होता है | - 


किक न-एक पौधा जिसकी खेती 
बहुत होती थी । यह प्रस्येक 
> अर दो फुट ऊँचा होता 
रूप ३००४० फुटका पूरा पेड़ 
न भेद हैं-एक मोटी ( बड़ी ) 
yinctoria, Roxb.) 


है| 8 क क क 
हा (भा ( Morinda खण 
| र. Zinn. ) | छोटी श्रा फ्रसल के 
| हे। इसके पेड अपेक्षाकृत 


यि ई जाती 
| शे हे रभ पत्ती श्रायताण्डाकार मरूण, 
| होरे होते हे Fs 
हततमत), १०-१२९ शन लच भर 
छ ,, इंच चौड़ी होती है, शिराएँ पांडु वण की 
"(रीती एह पर स्पष्ट होती हैं; फूल सफ़ेद; 
(रो लंबी फुनेलाकार; फक आयताकार३इंच वा 
ग (से ्रधिक लंबा,ब्धित रसपूर्ण पुष्पवाह्म(वरणों 
KU (रियं ) से संघटित होता है, जिसमें १-१ 
(i युग गूदे के श्रनेक खंड होते हैं जो भली 
'॥॥ ति संलग्न एवं रेखाश्रों द्वारा ध्रुवों में विभाजित 
| ते हैं पतयेक भ्रव पर एक-एक वृत्ताकार चिह्न 
ऐता है। यह पांड पीताभ हरिदू वण का होता 
* | 1 जिससे खूब पक जानेपर सडे ट्रेए पनीर की सी 


॥ कि तरा होता है। मोटी आलके वृक्ष अपेक्षा- 
त बडे होते हैं । इसकी पत्ती, फल, फूल छोटी 
| दे बहुत समान होते हैं | परंतु फल अ्रपेक्षा- 
ह| ` शत छोटा भौर पत्ती कोमल रोमावृत होती है और 
| | हा हा में तो यह सवेथा ऊन की तरह की 
|: थाच्छादित होती है | कोई कोई उद्भिद 
ह oR हे मोरी आल की ही जंगली 
य हे हा मोटी भ्राल बड़े पेडा के बीज 
व (यी गा जे है। ग्राल की जड़ की 
त्व चा (ब को, उह मस्ट 
है ह कनक किचित्तिक्क 
पे एप हो रडी तीत वा लक्षाई 
कद दो गम है तुरत की 
हो काल ळं डे ग अग्राह्म होती 
वने के लिये इ गड़ासे से काटकर 
` सयेडाल दी जाती हे ओर कई 
) र होता हे। बु'देलखंड, कोटा, 
Fi, स्थानमें तथा दक्षिण आरत | 


रे, प्रभ 
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में इसकी खेती होती हे । महिसुर की आल 
सवोत्कृष्ट होती हे | 

संज्ञा-निणोयक टिप्पणी-किसी-किसी यूनानी 
ग्रंथ में लिखा हे कि यह ए+ वृत्त की जड़ है | 
यह पेड़ पुराना और बड़ा होता हे तो उसे ग्राही 
कहते हैं और द्विवर्षीय, तृवर्षीय की जड को 
आल्य कहते हें | मुद्दीत आजम में लिखा है कि 
आल मजीठ की एक जाति भी है जिसको ग्ररबी 
में फ़ुब्च: कहते हैं | दाराशिकोही शरोर सुफ़रिंद्दात 
इमामी में श्राल की भ्रबी संज्ञा फुब्वः लिखी 
है | यह सर्वथा असः्य एवं भ्र.मक है । आल न 
मजीठ की किस्म का नाम हे और न वह 
ओर मजीठ एक वस्तु हे, बल्कि दोनों पथक्‌ 
पृथक्‌ द्रव्य हैं। रालती का कारण यह जान 
पड़ता हे कि आल से भी कपड़े रंगे जाते हैं और 
मजीठ से भी । 


कृषि--आल की बोग्राई दो प्रकार से होती 
हे-प्रथम बीज छींटऋर, द्वितीय क्यारी बनाकर 
बीज डाले जाते हैं | बीन छींटने के उपरांत ज़मीन 
को हल से जोतकर मीढ़ें बना देते हैं, जिसमें 
बीज मिट्टी के नीचे पढ़ जॉय | १४ वा २० रोज 
में अंकर निकल आते हैं, तब खेत को निराकर 
गोंडा जाता है | प्रथम वर्ष कई बार निराई शर 
गोंडाई करनीपडतीहे और जनवरीसे जूनटक गरमी 
के दिनों में ३-४ बार जमीन सांची जाती हे । 
पहले वषं के उपरांत पुनः कुछ नहीं करना 
पड़ता | इसके तीसरे वर्ष श्राल फूलने फलने 
लगती है | चौथे वर्ष फरवरी शौर माचे में यह 
खोद डाली जाती हे और धूप में सूखने 2 के लिए 
दी ज्ञाती हे । सूखने के उपरान्त इसे डम) 
तीन श्रेणियों में बॉट 
८ से ७२ मन के लग- 


छोड़ 
मध्यम श्रोर निकृष्ट इन 
हें । एक बीगहे में ४ द 
ge ताज़ी जड़ निकल्नती हे | उपयु क्क पोधों में 
से सभी नहीं काट डाले जाते, प्रत्युत कुछ बीज 
के लिये छोड़ दिए जाते हैं। जब ये छुः वष के 
हो जाते हैं, तब इनके फलको संगृहीत कर इनकी 
राशि लगा देते हैं और ऊपर से फूस आदि से 
ढँक कर सड़ने के लिए छोड देते हे | फिर बीज 
को धोकर बोने के लिए रख देते हें) भाल के 


ENS 
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पौधे के बीचःबीच गेहूँ तथा अन्य अनाज भी (८) नादकर्णी भारतवर्षं इससे 
पर चढ़ ७ RE 
बोये जाते हैं । आदि पर चढ़ाने के खास््रा कपडे क 


रासायनिक संघटन--जइ भौर जड़ंकी छाल 
. में एक प्रकार का लाल रंग होता हैं जिसे भ्राच्छु- 
कीन ( 071707 ) कहते हैं । यह आल का 
| रवादार सत है । फल के स्वरस में सेवाम्ल 
( Malic ६०0 ), नीबू का तेज्ञाब (Citric 
8010), द्राच्षोज ( 110056 ), पेविटन 
( ००४० ) और निर्यास होता है | पके फल 
म॑ प्रचुर परिमाण में शर्करा होती है | पक्का फल 
न _ मूदुरेचक हे । 
प्रयोगाश--पत्ती ओर फल । 


ओषध-निम्मोण--यह प्राय: तेल के योगों में 

पड़ती है | जेसे-कंदपंसार तेल ( भैष० )आदि | 
गुणधम तथा प्रयोग 

डिमकर-आच्छुक नाम से अल का प्रयोग 
भारतवर्ष मे लाल रंग के लिए श्र॒त्यंत प्राचीन 
काल से होता आ रहा हे | पत्ती एवं फ़ का 
औषधीय उपयोग भी बहुत प्राचीन है । भअग्यथ्व- 

(9 ) सुगंधि भ्रोषधियों के साथ इसको 
पत्ती को पीसक वा क्वथित कर अतिसार और 
प्रवाहिका में बरता जाता हे | बल्य एवं ज्वरध्न 
रूप से भी इसका प्रयोग होता हे । 

(२) संधिशूब्र (001४) निवारणार्थ एवं 
तों को ठीक करने के लिए इसके रस ( पत्ती 
का रस ) का वाह्य प्रयोग होता है | ( डूरी ) 

(३ ) फल भ्रवरोधोद्धाटक एवं आर्तव प्रव- 
` त्तंक साना जाता हे । ( ऐन्सली ) 

 (४)थोड़ी राई के साथ जलाई हुई पत्तियों 
शिश्वतिसार को उत्कृष्ट घरेलू दवा हे । 


वी शी 


स ह मिला मसूढों पर लगाएँ | पिल्नपिले 
` a 
क योग. ह्दो 


"8011 ) में इसका लाभ- 
|. ( >, 

चेट डिक्शनरी ) 

रूप से जड का प्रयोग 


~ De शि ww 
कहते हैं छि इससे रगे हुए कपडे मे दम 


लगती | 
| शर 
ह 
(३) भ्रवरोधोद्घाटक और रन 


रूप ले फल ओर पत्ती का प्रयोग . 


र १ ID 
इनका प्रयोग वल्य एवं उतरन रू | 


> प्‌ प प £ 
होता है | 1. 

( १० ) आल के फल के रस का शब शः 
उसका RS करने से कठत्तत सें लाभ हो| ९ 
( indian materia Medica, ' त 
560-1 ) ; शू ` 


( ११ ) कच्चे फल की कढी बनाई रौर [ud 
ज्ञाती हे | फा० इं० २ भ०। | 

अराल का फल तिल्ली और भ्रन्य भी | 
अवयवों की रुकी हुईं रतूबत को बहाता है| 
'आत्तेव का. प्रवत्तेन करता और उसकी रर 


छूटता हैं | बल पेदा करने के लिए इसके फ। | 
को क्रथित कर पिलाना चाहिये | इसकी क॑ 
काढा पिजञाने से दस्त आते हें | दस्त बर हर 
की दुवाओं के साथ इसके पत्तों को ES 
पिलाते हैं | इसका फल पीसकर घाव मे 
इससे खून आन! बन्द हो जाता हे | (ब०४॥ 
(२) इस पोधे से बना हुआ रंग। 
वि० [ सं० श्लि० ] श्रनल्प | अधिक क 
संज्ञा पुं [ सं० क्ली ] (१) |. 
इरिताल | प०सु० ।शाज्ञ' ० |॥पिन्नर पतक 
मालख् हरितालक । ( अमर २। ४1. | , 
(२) मछुळी वा मेंढक का झंडा | ह 
संज्ञा स्त्री० [देश०] (१) एक कीड़ा ( 
फ़सल को हानि पहुँचातो है | माही । १, | 
का हरा डंठल । ( ३ )क६। 
संज्ञा झुं० [ सं० श्राद्रं ] 
तरी । श्राद्रीभ।व | सील । ( ९ १” | 
संज्ञा पुं० [ देश० का० ] बरगई 
संज्ञा पुं० [ देश मालवा ] 
. की एक लाल जड़ हे । 


देश० ] एक प्रकार का केटीला | 


त E प 133 त्य 
1. तै ही त्याह कॉटा | किंगरई । वि० दे० “किंग- 
ग It qq घरा 


5 


तक्र-सं् ३० [सं० क्ली] (१) हरिताल | 


€ 
- | हढताल | प° सु । शाङ्ग ० | ( २ ) 
ह 4 


जङ 
| noun pruriens. ) 

| वहोः ग्रं० \]७०॥०], सं० कोइल | मद्य- 
सार | एक्षकोहल । 
| प्रहासं पुं [ सं० पुं० ] एक प्रकार का पानी 


११७६ 


! ` हा सप | डेइृहा | जलसर्प । अलगह | 
20९) तावर 1०] इच्तरुह। । वन्दाक । बाँदा | बन्दा । 
१/४, बमा | 
| ग्रह-! फ़ञा० ]( 8100 ) इं० हैं० गा० । 

| ग्रातजिहा-पज्ञा स्री० दे० “।्रलिजिहा” | 
॥ ्रातब्ज-[ ऋ ] ( Prunus SpINOSa ) ६० 


र| ६० गा०। 
| ग्राततुर्तुत्राब-[ ग्र ] लालाग्रंथि । गुहृहे-तह 
से्न| तुह्रिसान| ( 98119819 21870. ) 


|! झ० ] वह मांसपेशी वा वात-तन्तु 


ज((॥ जिसके द्वारा शरीर में गति उत्पन्न होती हे। 
१४९ गयुत्यादक अवयव | ( Locomotive 01- 
गोटा कर ३7, ) 


(भर भरने कना० 
॥ शदःरा-| कना० ] 


बर्गद का दूध । बढ़ का 
| शेहेदःालु-{ ङना० | | 


र | दूध। वरच्ीर | 
ता अहपक-संज्ञा पुं० [सं० पुं० ] एक प्रकार का 
| _ ठर पक्षी | सु० सू० ४६ अ० | 


॥|  भहना-संजञ पुं० [्‌ सं० प्राक्षय-+फ़ा० लाना ] 

fe । खोंथा । 

; ह पा पुं | अं० ^] 2/०३ | (१) एक 

ध री क जो दक्षिण अमेरिका के पेरू प्रांत 
"९ ॥ इसका बाल लम्बा ओर सुल्ायम 


ग चल 
ठ ५ Prunum ) स० फ्रा० इं०। 


» 
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०+ कट... है 


आलफ़स्तूक-क़श्र-[ झ० ] पिस्ते का दिल्लका। 


पिस्त वल्कल | 

आलवेरो, डेलडायवॉलो-[ ग्रॅ» ^७०7०-००]१।- 
8 ] अक्षीरे हिन्दी । हिन्दी अंजीर | फा० 

०३ भ० | 

आलम-संना पुं० | अ० आलम्‌ ] (३) दुनिया। 
ससार | जगत्‌ । (२) फ़ारसी मुहावरे में 
भ्राम का प्रयोग दशा, अवस्था, स्वरूप के अर्थ 
में होता हे । जेसे-ग्रालमे ख़ाब-सुप्ताउस्था । 
आंलमेशबाब-युवावस्था | 

आलम-पाल-[ ता० ] बरगद का दूध | बदका दूध । 
वट-चीर | 

आतलम-मस्ती-संज्ञा पुं० [ झ०] ऐयाशी। इन्द्रिय- 
निरति | रंगरस | 

ग्रालम-सगीर-[ झ० ] श्राज्षम कबीर श्रर्थात्‌ ब्रह्मण 
का उल्टा । पिण्ड अर्थात्‌ मनुष्य । ( ॥॥1010- 
०087), ) Ay 

शालमारी-संच्ञा ख्री० दे० “अलमारी | 

आंल-मिरावर्न ? ] पठारी-बस्ब० | रर 

आलमेटीन-[ अं 3411115800 ] दे० “फार्म 
लीन” । 

आलमेरीन-[ अंश 3111910100 ] एक मिश्र 
गोपध । दे० “गाल्थेरी३ ऑलियम्‌ । 

झालम्ब-संज्ञा इं [ सं० पुं० ] (१) अवलंब । 
झाश्रय | सहारा । ( SuSpODSOLY )॥ (२) 
आधार । ( ३ ) टेक । सहारा ल्ेनेत्राली चीज़ | 
(४) लंब | सीधे खड़ी नकौर | उमूद । 

वि० [ सं० त्रि० ] नीचे को ओर ल्टकने- 

वाळी चीज़ | जो नीचे झुका हो | 

[ सं० ] कपाल की पश्चात्‌ 

अस्थि में महा छिद्र के इधर उधर समस्थ भाग 

के नीचे के पष्ठ पर का व्ह उभार जो ग्रीवा 

के प्रथम कसेरुका के संधिप्रवर्दन के ऊपर टिकता 
हे। ( 00०७18] condyles: ) । च 

छालस्बन-संजा पुं० [ सं० क्री० ] [ वि० झाल म्बित 
ग्राल्ञस्बी | (१) आश्रय । सहारा । अवलम्बन । 
(२) आधार । बुनियाद । (३) कारण | 


सबब । 


आलमस्ब-कूट-संज्ञा एं० 


७ 


3 


आलम्ब स्नायु 


व्यालम्ब-स्तायु-संज्ञा एं० र 
nsory 1281007) .) । स्नायु विशेष । 
झालम्बां-संज्ञा खी० [ सं० ख़ी० ] एक प्रकार की 
झाडी जिसकी पत्ती ज़हरीली होती हे । 
आलयः-[ फ़ा० ] मेढा । नर भेंड।। पुरुष मेष । 
आलय-पंज्ञा पुं [ सं० पुं ] ( १ ) घर । मकान । 
गृह । वासस्थान । ( २ ) स्थान । 
आलयून-[ यू० ] ग्रालयून । ; 
आलके-संज्ञा पुं० [ सं० क़ी० ] पागल कुत्ते का जर 
दिप्त कुकुर का विष । “निहन्ति विषमालक 
मेधडन्द सिवानिलः ।” ( सु° ) 
वि० [ सं० त्रि ] तिप्त ङुवङुर सम्बन्धी | 
पागल कुत्ते का । 
आलवण-संज्ञा पं० दे० “लवणा” । 
अआलवणां-संज्ञा ख्री० [ सं० स्री ] (१) तीघा 
नामक वृक्ष । गुण--यह कफ भेद और इमि- 
र्क ` नाशकहे। (२) आल । आच्छुक | 
५ ) आलवए्य-संच्ञा पु" [सं० ङ्ली०] लवणरस भिन्नत्व | 
फोकापन | ब्रवणशून्यत्व | अ्रलवणता । ग्रक्षव- 
णत्व । बेनमकी । बेलज्ज़ती । 
आलवण्य-वृत्त-संज्ञा पु० [ सं० पुं० ] तीब्रा नमक 
वृक्ष | दे “आलवणा | 
अआतलवना-संज्ञा स्री० [सं० ख्री०] दे ० “ग्रालवणा' १ 
झालवाल-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० | कियारी | घेरा | 
थाला । अवाल | जलाधार । “स्यादालवालमा- 
वालमावापः” । ग्रम० | 
अआलविष-संज्ञ पुं० [ सं० पुं० ] सुश्रुत के अनुसार 
वे जंतु जिनके आर (आल ) में ज़हर हो | डंक 
मारनेवाले जंतु, जैसे-बिच्छू, विश्वंभर ( एक 
कृमि ), राजीव, मत्स्य, उल्चिटिंग और समुद्र 
` वृरिचक ( समुद्री बिच्छू )। सु० कल्प० ३ ग्र० | 
गलविषा-संज्ञा स्त्री2 [ सं० स्त्री० ] एक प्रकार की 
' मकड़ी जिसका ज्ञहर असाध्य होता हे | लूता | 


_ ज़हरीजी मकड़ी । ग्रलविषा | सु० कल्प० ८ 
भ्रण | 


स्पाइस-[ अं० 4]] 
॥ द° “पाइमेर्टा” . ( Pimenta 31 
आाइल-[. अव * Allspice-oil ] 
स्सोदान । रोगन अबाज़ीर । दे० 
+ 


sp 106 ] फ्रिल्फिलुस्सौ- 
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११८० 


[ सं० पुं० ] ( 9००- | आलस्पाइस टो-[ अं० 3118106 i, 


> है! | द्री 

क 
फ़िल्फिलुस्सोदान | अबाज्ञीर । ( र ] है । 
officinalis ) दे०-५ , ९ 


1 :३०- पाइमेरटाओ। | 
'आलस्य-संक्षा पुं | सं० क्ली० ] शक्कि रहने 
ह 
काय्य करने में अनरसा 
कुट चुत्लाहू । सुस्ती | काहि 
आलस | जेसे-“शक्तस्य चाप्यनुत्साह: कृ 
लस्य सुच्यो ।” “आलस्यं मधुरास्यता | र 
भा० म० १ भ० जब ० चि० | संस्कृत सौ, रात 
अलसता, तन सी 
पंत. द्रा, कोसीद्य ( हे० )) मभ 
काय्य प्रह्देष | | 


आलहे-बाजिलः-[ अ० ] उदर भृति कोष्ठा दत 
जल निकालने डा यंत्र | मिब्ङ्ग्ञ | ^ trocar’ | श्व 
आलहे-राफ़िअः-[ अ० ] ऊपर उठानेवाला म 1. कर 
ऊध्वोत्थापक यंत्र । 0]०ए&७॥01. i 
आलहेःशीरकश-[ फ़ा० ] स्तन से दूध निकालो| 
यंत्र | चूचुक दुग्धाहरक यंत्र | Broastyt 4 


सं 

mp, | शु 
आला-[ बस्त्र० ] आल । आच्छुक | ( \01| 0 
citrifolia, ) १ रात 

[ ता० ] (३ ) बर्गद । बढ़ | व| (१ क 


` अश्वत्थ । पीपल वृक्ष | 


दे० “आल: । 
वि० [ झ० आला ॐच | अव्वल | भर . 
वि० [ देश० ] ( १) आएं | हवि १ E 
गीला । ( २ ) सपूय। पूयखावी । ज र 
देनेवाला । ४ 
आलाइश-संज्ञा स्री० [ फ़रा० ] (१) गंदी 


(| | 
घाव का गदा ग | 
मल । गलीज्ञ। (२) “तदी दया 


| 


| 
| 


आलाकुशी-[ बं० ] केवाँच | कोंच ह| 

आलाक्त-वि० [ वै० सं० त्रिश ]विषा् ह रं 
(ऋक्‌ ६ | ७४ १९) | टी | 
विषेणाक्ता” । ( सायण ) 

आलात-संज्ञा पु» [सं० कौ ] ` | 
कोयला | अलात । रा० नि०.व० १ ' 


जरती 
जिसका एक छोर जलता हुआ | ४ 


लुक । 


|. 1($ ) इन्द्रिय व्यापार 
रिमाषा में सुख्य सुख्य कार्य के अव- 


ब्रंग | ( 0188172 ) । (२) शल्यशास्त्र 
में चीरफाइ के भिन्न भिन्न ओज़ार | 


वयव, जसे, 
(Organs of 1000, ) 

| | री _[ भ्र | श्वासोच्छ्‌वास संस्थान | 
यर पात ततप्कुस-[ श्र ] 9 i 
000). खप प्रश्‍वासावयव | अरञजज्ञाऽ तनफ़फ़ुस । जेसे, 
| पं इ७, फुफ्फुस आदि | Organs of resp- 
' 10101, 

ह|. ्रतातःतनासुल-[ अू° ] जननेंद्रिय । उत्पादक 
ंत्थान। श्रञज्ञाऽतनासुल, जैसे- दोनों सुष्क, 
| एक्रशय, शिश्न प्रभृति। 9621३] 0120708 


ini organs of generation. 


| '्रातःवोल-[ झ० ] सूत्रावयव । सूत्र संस्थान । 
(१). ऐसे, बृकद्र्‍य, गविनीह्वय, वस्ति, मूत्रप्रणाल्ली । 
Urinary organs, 

र शातह.ज्म-[ग्र०] पाचकावयव | पोषण संस्थान । 
पी” हे सख, कंठ, भामाशय, आन्त्र प्रभुति | 1)1- 
थे gestive organs, 

| । ९ 

` 'शितहूकत-[ ० | गत्युत्पादक अवयव; जैसे, 
मासपेशियाँ र चाततन्तु आदि । (0128118 
locomotion, 


व्ह 
ह| पिन अ०] ज्ञानन्द्रियाँ, जेसे, चक्ष, कणं, 
| पका ( घ्राण ) जिह्वा और स्वचा। 072219 
\ ionses, 
\ 


गाताना 

| ws पा पुर [ सं० क्ली० ] ( १ ) हाथी बाँधने 
ल > संभा | हज्ा० | ( २ )हांथी बाँधने 

बेदी र र जंजीर | (३) बंधन । रस्सो। 


ह ० [ सं० पुं० ] [ वि० आज्ञापक, 
घन 9॥ (९ ) संगीत के सात स्वरों का 
(तान 


भेद। (२) बेश्त-चीत। कथोपकथन। 
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लि 


१ णी 


आलापिनी-संज्ञा खी० [ सं० स्री० ] लडी की बनी 
हुईं मुरली । मडहर । 

आला बास्टेर-[ जर० Alabaster ] गोदन्ती 
दरताल | ( 08100 917121९ ) इं 
से० से० | 

आलाबु, आलावृ-संत्ञा ्री० [ सं० स्री० ] नोग्रा | 
कहू | लोकी । श० र० | 

आलाम-[ ग्र अलम का बहु०] ($ ) व्यथा । 
वेदन! । पीहा | ददं | दे० “अलम वा वजश्र” | 
(२) दुःख कृश । य 

आलाम-वाद-चलादत-[ ग्र० | प्रसव के उपरान्त 
होनेवाळी पीड़ा । वच्चा होने के पोछे का दद । 
ख़वालिफ़ । 

आला-मरम्‌-[ ता० ] ( १ ) बगंद॒ | बढ़ | वटवृक्ष | 
(२ ) पीपल | श्रश्वस्त्थ । 

आंलाभ-मांग्रिस:-[ भू० ] पेट की मरोड । औदुरीय 
अआवेष्ठन | 

आलाम-वज्डल-मफासुली-[_ श्र | 

आलाम-हि.दारिय्य:-| ग्र | ` 
आमवात । मवात संबंधी ब्यथा | 1018917- 


} संधिवेदना | 


8819. 
आलायश-बे० “आलाइश' । 
आलाल-मेह-संच्ञा इं° [ सं० पुं०] एंक प्रकार का 
प्रमेह । र ; 
आलल मेह क लक्षण 
जिसके तंतुओं के समान, पिच्छिल, के 
सूत्र आता हो उसको “आलाल मेही 225, 
यह कफ दोष सें होता है | च० नि० ४ र 
आलावत्ते-संज्ञा एं० [ सं० क्लौ० ] ग का पंखा | 
बख-व्यजन | कापडेर पाखा-ब० | लावते तु 
व्यजनम्‌) 
ब पुं० ] घडियाल । नके | 
हि | निहंग | मगरमच्छ । “नक्रः कुम्भीर 
आलास्थः ॥” हे० च० [91 हे रे य 
आलंग-संशा पुं० [ देश० ] घोडिय 
कामानल । फूल | चुल । io 
-संज्ा खी» [स ३] ततया । 
वृश्चिक ( २ ) सोरा । भिड । डा न ह 
मे०्नद्विक। (३) अमरी । ( 


हे० च० ४१९ | 
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११८२ आलियप. ही. 


'आलिएट , ३ 
जा । कतार । (९) सेत । पुल । बाघ । (६) pe A । वनस्पति शास्र |. 
रेखा | (७) सखी | सहेली | वयस्या । (८) उद्भिद्‌ विद्या विशारद | ( ^ एग. 
आलिम बिल-अअ शाव-[अ०] आोपचि-शात्र | 


[| 
क ल. Oleate ] [ बहुः 010505 ] आपधि शाख । ( A. herbolist 


लिये आंलिम-बिलू अमरा ज-| अ° ] रोग ई 
ढ दे० “आलियेटम्‌” । बी. ही 
र गॉलिएटम-[लि० 0102४७०] [बहु° Oleata] विकृति विज्ञान विशारद । रोग शास्ङके ह व 
घ््रालए. rE येटम » \ ( Pathologist ) । ४ टी 
अय | तश्रीह,-, अ० ] शल्य शाखी | ऋ # 


ग लिएटेड-मकरी-[अं० Oleated-mercury] 
। हाहडाजिरम्‌ आजिएटम्‌। (HYOTATSyTULS 
oleatum) (C Mercurie oleate ) 


चिकित्सक । व्यवच्छेदक । चीर फाडू का | 
( Anatomist. ) । | 
४ ब्रालिम्पना - संज्ञा स्त्री० | सं० स्त्री० ] तृहि। स 
दे० “पारा? । कड क | Pie ॥ 
ओऑलिएसीइ-[ खे० 01०१००४ ] जेतून वग । झर | 
ध्यालिकन्द-संज्ञा पुं [ सं० पुं ] मालाकन्द | 01७8 ] तेल । तेल । तेलम्‌-सं० । दे" 
आलिगाँ-[ वै० सं० खी० ] एक प्रकार का सर्प | 


| ही] 


“ग्राहय 


आलियम्‌-अजोवानरन क्षे? 01000 &०४॥| ॥| 
'आलिद्ठन-संज्ञा पुं [ सं० क्ली० | [ वि० आलिङ्गित; ग्रजनाइनका तेल। यमानी तल! (£६०॥0|॥ श्रतिः 
अलिङ्गी; ग्रातिड्य | गले से लगाना | हृदय से 0]. ) सात्रा--3 से ३ बद । 7 
लगाना 1 परिरंभण । सारेच | प्रीति पूवक आलियम्‌-अबीएटिस-[ले० Oleum abi .फ 
आपस अं मिलना | (2111 01902.) रत्ना० । oil of pine, oil of siberian प्रति 
नोट--यह ७ प्रकार की बहिरंतियो में गिना तर कातिल |) 
गया हे । जैसे-भ्रालिंगन, चु'बन, परस, मदन, आलियम-बर्जेण्टाई-[ ले० 0107-07 ए] 0 

नख, रद-दान और श्रधरपान । ३० चोरी? | 
FS , - टू Fi ak क 
अलिञ्जर ली 8 ३९ मकर यवा पालयम्‌ः अआजाडिरेकटी-[ ले० Oleumr:a र प् 
अलिजर | त्रिका० | rachtae ] निम्ब तेल । नीम का (ल ¢ ( 

 आंलिनी-संज्ञा इं० [ सं० एुं० ] दे० “आलिन' इं० १ भ० | दे० "नीम 


हि आलित-संज्ञा पुं० [सं० पुं०] विच्छू । वश्चिक | आलियम- आरेन्शियाई कार्टिसिस्न न 
| aurantii cortiois ] नारंगी 
ढे 7208 peel 

का तेढ | 01] of orang ह! 
आलियम्‌-आर्गीमोनी-[लि० 010015 | 
मरुए का तेल। 


आलियम्‌-आगमान 


९! 
सर ले० Oleum म 
01९8. ] भुइभाइ का तेल | प 
u 
आलियम्‌ आर्सेनीसाई-[ ने 019 
९1. ] मल्ल तेन | द° “सखिया 


आलियम-आंलिह्वी-. लेश 01° न 
ज्ञेतून का तेल। शत a 

ई फ़(० | जैतू नेण्णेय-ता० | ठ 

5.) ज़ेतून-तेल-बं० । Olive ०१! 


धन भे डर मे | 


(८ हि 
a तिहि 
i m-0li ae Ot 


एसिडो-आलिएको-[ ले० 
101-80100-018100 | 
119%०917 ) जिसमें 


दाम-तैल मिलाया | ड 
<( ही) 1 ( (१00-17ए७7 ०1) की 


| विधि है । 
का । ३ १ डाम। दे० “आलियमू 
Cli टर 


र 

| FR ले० ०leun! infernale ] 
i र का तेत । कनन-एरण्ड तेल । फा० 

रिय इं ३ भ० | 

"के तिकम्‌-एकोनाइटी नी शे० Oleum- 80011: 

| | [७180 ] वत्सनाभ तेल । बच्छुनाग का तेल | 

io रियम्‌ एण्डोप्रोगोनिस ले० (0180 m-andr- 

| ०३०४०715 ] खती का तैल । लामञ्जक तेल । 

ial | , फा हं १ भ० | 

Di 'ग्रतियम-एनाकार्डियाई-| ले० Oleum anar 

| 08101] काजूका तेल । (© ashew-nut- 
01|,) फा० इं १ भ० | 

रियम्‌-एनीथाईे-[ ले० Oleum-anethi ] 
ो्रा का तेल | शतपुष्पा तेज्न | रोशन-शिबित्त | 

(Oil 01 011, ) दे० “सोरा” । 

| शिवम.एनीसाई{ बेश 01९०१ ७0७ ] 

' शनैसू' का तेज । रोगाने-घनीसू/ । ( 01] 01 

१ १११० ) दे० “अनीसून” । 

| भाए्यपू-एन्यिमिडिस-[ ले० Oleum 8710118- 

077 710 ] बाबूने का तेज । रोगाने-बाबूनः । 


|) 


ब Mi | (oil of chamomile,) 
| ९० 


[MoOleumamygdale] 


,कॅम-एसिडा श्रालिएकों ११८३ 
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आलियथम-केसी३ 


आलियम्‌-एमिग्डली-एसें सल्न-पीसकर- Oleum- 
amygdalae Essential Persic ] 
इरानी सूच्म-बादाम तेल । 

आलियम्‌-एरेकिस- ले० Oleum-arachis ] 
चिनिया बादास का तेल । ( Earth-nut- 
oil, Arachis oil, ground-nut-oil, 
Pea-nub 0) ) दे० “मूंगफली? । 


्रांलियम-काडमिआइ-[ ले० Oleum-cadmi i] 


आलियम-कार्ड म्‌-[ले०01९॥ m-cardamum] 
इलायची तेल । 
आलियम-काडमोमाइ-न ले० Oleum:carda- 
100101 | इलायची का तैल । एलातैन्नम्‌-सं० | 
रोगन इल्लायची-फ़रा० | दे० “इलायची” । 
आलियम्‌-कालोसिन्थ{ ने? 01९umn-00]00y- 
nth ] इन्द्रायन का तेल | 
:>५ (® ~ 5 
आलियम्‌-केजुपुटाई-[ बे 010011-09109॥- 
५। ] कयपृती का तेल । रोगान कायापुदी-फ्रा० | 
( Oil of cajuput ) दे० "'कयपूती'" | 
आलियम्‌-केडीतम्‌-[ ले० 019071-0801700॥1 ] 
हाऊनेर का तैल । हपुष-तेल | रोगान केड प्रो० | 
दे० “हाऊबेर? । पी० वी० एम | 
आलियम्‌-केप्सिकमू-[लि० 0)श्पप-0६ ण्या) 
लालमिय का तेल | सुखे मिच का तल | व 
ाय्-केस्फोरीत ले० 01010-0891010001- 
गआलियम-केम्फोरी-[ ले° 0 ७ए7 2 
8९ ] कपूर का तेल | कपू र-तंल | Ei 


३ भ०। | 
आलियम-केरियो-फाइलाई-[ले*0100प> 08170 
phylli ] लोंग का तेल | रेगे करुळन | 

( Oil of cloves ) दे० “लॉग” । 
केरुआई-. ले ०511 |स्याह- 

लियम-केरुग्रीइ-, े०01९पप) न 

१ नेल । कृष्ण-जीरक तेलमू-सं० | रोगाने 
करावियः-फा०| (01 of caraway ) 


yl £ * 
` पेदे का तेष । वाताद तेल । ( Almond 
॒ क ) दे “बादाम” । 
यम. 
| | एमगडली-अमारी-[ले० Oloum-am- 
Ee a १९ ३10 818७. ]छड॒ए बादामका तेल 
पह त डली-पीसंक-[ले० Oloumn-arn- 
2 8९-0७181० ] इरानी बादामकातेल | 
रन बादाम । दे० “बादाम”! । 


४८ Dor? 
॥कृष्णुजीरक” या “कालाजारा । 
पी ले० 018077-29110016 | 
है केतकी छा तैं । केवडे का तेल । 
आशियम-केलोफराइली-लि० Oleum.ca] ophy- 
]]; ] पुन्नाग तल | फा० ६० १ भ०। 
आलियम-केंसी३-[ ले० (010077-09998188 | तज 
का तेल | 


| 


० ००७७०७ ) दे० “कोपेबा” । 
आंलियमू-कोरियाए्डराइ-[ ने? ()100111-00118- 
. 7011 ] धनियाँ का तैल । धान्यक तेल । रोगाने 
कश्नीज़-#ा०॥ ( Oil of coriander ) 
दे० `'धनियाँ” । 
आलियम्‌-क्युकरबीटा-[ ले? 01771 cucurbi- 
09 ] कहू का तेल । रोग़रान-कदू.। दे० “कह” । 
'ग्रोलियम्‌ क्युबबी-[ लेश 01९ ००७०३० ] 
द कब्राबचीनी का तैल | रोगाने कबाबचीनी, रोगाने 


'  कबाबः-फ़(। ( 01) ०६ (200808. ) दे०, 


“कबाबचीनी । 
आलियम्‌-क्रोटोनिस ले० 0100m-0०४०॥18 ] 
जमालगोटे का तेल । जयप।ल-तेल ।( 0r0bn- 
०।\ ) दे० “जमालगोटा” । 
आलियम्‌-गजेन-[ लखे०Oleum-gar Jan ] राजेन 
का तेज्ञ दे० “गजेन” ; 
* . आलियम-गाइनों कोडिई-[ लेश 010077-8910- 
10126 ] चावन्न मूगरे का तेल | फा० इं० 
१ भ० । दे० “चालमूगरा” । 
लियमूगासींनीई-[बे०0।०um gatcineae] 
कोकम का तेल। फा० इं० १ भ० | दे० 
द “कोकम” | 
` आलियम्‌-गालथेरीई-{ क्षे, 016111 ९०१1० 
न... पग ] गन्दुपूरो का तेल। (01 01 
_ _{ शण-टा0९0] ) मात्रा—& से ३४ बूद। 
* फा० इं० २ भ० | पी० ती० एम | 
आलियमू-गासिपिआई-[ ले० Oloum 80880ए- 
] बिनोले का तेल । दे० “कपास” | 
1० हं १ भ० । 
+ लियम ळा ग्रेमिनिस ४ 
लिय 'ऑॅमिनिस-साइटू टाई-[ बे leum 
TOMINIS 06721 ] रूसा का तेन | 
न तेल । गन्ध-तृण तेल | रोगाने 
ह "साः । 


८: 
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काग़ज़ का तेल | 
आलियम्‌-चालमूग्री-[ ल्ले० Oleuw , 
moogree | 


oil, ) 
आलियम्‌-जटमांसी-[ले० 010 ४१७ jata 


के ॥ 
जटामांसी का तेल । भात्रा--२ से ५ 1५ 

. ग्र 
दे० “जटामांसी? । | हि 
[aS ~ || 
आतलियम्‌-जुनीपरस सेबिना-[ ले? ण | 
Juniperus $810118)]दे०'आइलग्रापत iE 
F, 


आलियम्‌-जुनीपराई-[ ले० (010४7 juni 
हाऊब्रेर का तेल | हल्लुषा तेल । अरधर का हे | शरिर 
( oil of Juniper ) दे० “हाउबेर”। | ॥ 
आलियम्‌ जैटोफी-[ ले०010ए111 jatrophes | 
व्याघ्रैरंड का तेल । वाघभेरंड का ते|| 
फ्रिजिक्रनट ऑइल | फा० इं० ३ भ०। ||. 
आलियम्‌-टेरीब्रिन्थीनी-{ ले 01077 |. 
0100111186 ] तारपीन का तेन ते| 
तारपीन-फ़० । (01) of 'Purpentin)| 
दे० "'तारपीन” । | 
“प्रालियम्‌-टेरीब्रिन्थीनी- रेटी फिकेटम्‌-[ले०0।००॥\ 
terebintbinae rectifioatun YN 
तारपीन का शुद्ध तेल | रोग्राने तारपीन दाति ft 
. ( Rectified oil of Turpentine) गरत 
आलियम्‌-डिप्टेरो कार्पी-[ ने? 019172 0 
700471 | गर्जनका तेल । फा० ६० ! 
अआलियम-डीलाइनी-[ने? 010१1) १९७१ 
दे० “पैराफीनम्‌ लिकिडम्‌ 721५ 
liquidum.” 
ड tb 
आलियम्‌-थिओन्रोमेटिस-[ ने 01९५7 
brom a5 ] थिश्रोब्रोमा का yt पां 
आलियम्‌ नाइग्रम-[ लेश 01००० >, 
मालकॉगनीका तेल | स० फा० ई? | य 
श॑] ) दे “मालकैंगनी । 01607 
आलियमू-नाइटो ग्लीसरीनी बे” व 
tro-glycerine ] बादाम > न 
शत जाइटो ग्लीसरीन मिलाकर बना 
__ तेल | ढे 2: 


२ बूँद मिश्री की डली वा 
कि 4 ४ ट ए 
कर सेवन करें । दे० “ट्राई 


-[ ले० Oleum patchauli] 
Oleum:-pPini ] सनो- 
नेगने सनोबर, रोगाने सरो-फ़ा० । 
(oil of pine ) दे “सरो” । 

| | पतिवशपाइनी-सिल्वेष्टिस -[ ल्े० (01९४0 pini- 
| sylvestris ] प्रनज्ञास का तेल । दे० 
॥रनन्तास” ( Firewood ०1 ) पी० ची० 


| एम 

तह (तियमू-साइपरेटी-[ ले Oleum BEPC 

(5 189] पिपरमिण्ट का तेल । दे० “पुदिना | 

ग्रतियम्‌-पोइपरिस-[ ले० Olu piperis ] 

| दढीमिचं का तेल | दे० “मिच” 

ग्रतियम-पाइमेरटी -[ ले Olouni-pimen- 
180 ] (oil of 0111010110) 'आऑलस्पाइस 
का तेल | 


ग्रककरे का तेल | आकरकरभ तेल | दे० 


“अकरकरा” | 
11, ] तियम्‌-पासंले-[ ले० 01007॥ parsley ] 


[लिः शि नका तेल । दे० “अजवाइन !। 
00)| भिम्‌ पिटोसिलीनी-[ लेश 01०17 ॥t०- 


` शोभा] भ्रजवायन का तेल | 

रिल ले‘ Oleum piscis ] 

| _ लेसं०। मच्छी (मछली ) का तेल 
°, क मचार तेल-बं० | दुह नुस्समक- 

'माही-फ़ा० | मीन-येण्णेय-ता० | 

मल्स्यम-ने; मोन-नै-मल० | 

रुना० | मोसोलीच-तेल्-मर।० | 


ल भाज्-ले ज्ञ- हि Fi . 
५ का ० । तेज्ञ-लिंगा० । (हो 011) 


| थु] रे 


2. भोगिना-यरणणे. 
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आलियम्‌-युकेलिप्टाई 


740 | फास्फरस का तेल । स्फुर तैलमू- 
स० । रोगाने फास्फोरस-फ्रा० | ( Phospho-: 
_Tated-oil ) द° ''फास्फारस” | 
आलयम्‌ फेनिक्युलाई-[ ले? 0161 foeni. 
०५] ] सौंफ का तेल । रोग़ने बादियान | दे० 


“सौंफ” । 
आलियम्‌ प्युमिलिओनिस-[ले० 01९011 pumi- 
110118 ] 


आलियम्‌ वेजीई-| ले० ०।९५० 059180 | 
आलियम्‌ माइरिष्टिकी-[ बे० 010110 myris- 
108९ ] जायफल का तेल | रोगाने जौज़बूयः- 
फ्रा० | (01 of nat-me९.)। दे० “जाय- 
फल” । 
आलियम्‌ माइरिष्टीकी-एक्सप्रेसम-[ ले० 010011 
11ए17801099. aXxprTOSSUTM ] दबाकर 
निकाला हुआ जायफल का तेल । ( 1518- 
ssed oil of ॥र्प-॥0४. ) दे० “जायः 
फल” । 
आ”लियम्‌ मांजारम्‌-[ ले० ०leum mar]ar 
1817 ] मरुआ का तेन | दे० “मरु : 
छालियम्‌ मिर-[ ले० oleum myrrh ] बोल का 
तेल | दे० “बोल | 
झलियम्‌ मेटिकी [ ले० oleum matioae ] 
आलियम-मेन्थी-पाइपरीटी-[ ले» 019010-7007- 
tbae 010९199९. ] पिपरमिण्ट का त्ष । 
रोगाने पुदीनह क्रिलक्रिली-फा० | Coil of 
peppermint ) दे० FE | ही 
~ म-मेन गी-विरांइडि सरन[. ले० 016 011-118- 
अहि व्य 
फ़ा०। (०1 0 spearnmit )-दे० 


«¢ पुदीना 20 | 


वालियम-मेसिडिसः! मेसिस-[ ले० 01९ए॥)-1)9- 


आहि स्र 

धो ले० Oloum ७108- 
ष प] ] फास्फरस का तेज। स्फुर 
हे ह ने फास्फोरस-फ़रा० । ( Ph0- 
6d 0] ) दे० फॉस्फोरस” । 


> 
cidis,Cis ] जावित्री का तेल | 


>--ठ>-(ले० oleum-morrhuae] 
आलियम-गोर्‌हर " ॥ के जिगर का तेल । रोगाने 


य तेलम्‌। मछ 
हि ) माही-फ्रा० | (Cod liver oil.) 


दे० “मोह दै आलियम्‌' । 
आलियम-युकेलिप्टाई-[ ले० oleum-eupgaly- 
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७] बुकेलिप्टस-तैल । रक्षबोल का तेल । 
(nil of eucalyptus) ko “युक्रेलिपूटा । 
आलियम्‌-युलेकीनर[ ले०0]0ए11) eulachon ] 
केणएडलफिश आइल । ( (०७॥01०-11811-011 ) 
आलियम्‌-रिसाइनी-[ ले० 01९प॥॥ recini] 
एरण्ड तैल | अण्डी का तेल | रेंडी का तेल । 
( 05४०7 0] ) दे० “रेड्‌” । 
आलियम्‌-रोज्ञमेशइनी-[ ले? ०००० ॥08719- 
rini ] रोगाने युले-सुस्ं बह री | ( oil of 
7008118717. ) दे० “गुलाब । 
आलियम्‌-रोजी-[ ले० ०1९10 70806 ] इत्र 
गुलाब । गुलाब का इतर | रोगाने गुले सुखे । 
(oil of rose, otto of 17098 ) do 
“गुलाब” । 
्रालियम्‌-लम्बीकोरम्‌-[ ले० 010011 um bi- 
007 ] केचुए का तेल । 
आलियम्‌-लाइनाइ-[ ले० 0100110 1111 ] तीसीका 
तेल । अलसी का तेल ( [1566 01]. ) 
दे० “अतसी” । 
आंलियम्‌-लाइमोतिस-[ले० ०।९५ 110118] 
नीबू तेल | जरभीर तैल्ञ (01] 01 1611107) 
दे० “नीबू” । 
आलियम्‌-लेवेणड्युली-[ ले० ०।०० ।2४३- 
1 00]2० ] लवेरडर का तेल । रोगाने ख़ज़ासी । 
Coil of lavandula ) 
ऑलियमू-सेण्टेलाई-[ ले० ०।०um-santa]i- ] 
लयम्‌ःसण्टेलाइफ्लेवाई-[ 01211-55110511 
118४ ] चन्दन तेल | चन्दन का तेल । रोग़ने 
सन्दज-फ।० । (01] 01 Sandal-wood.) 
दे० "चन्दन । 
TE 
; -Savina ] 
oil of Savin-poison ab 
शालियम्‌-दाइड्नो-कार्पीई-[ले० ०1७ 
00271 | एक प्रकार के चावल 
जा कंडुकवथच-तेल-मरा० | 
आऑलियमूहार्टूस हानं-[ ०1०110. 2६४.) 6. 
या ] बारह सिंगे का तेल | 


ortive. 
um-hydn- 
मुरारे का तेल । 


EC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


काय. 


आलियम्‌-युलेकोन ग्य 


MRE... `` नमः 
आलियम-होम एटोपीनी कम कोकीना- ह ही 
um homatropinag cum “0 रिः 
दे० “बेलाडोना? । प 

| $2 


२ 
आलिया-[ ले० 019७ ] दे० “नेल | | रि 


आलिया-कस्पिडेटा ले० 0104005? ण 
vai! pit 

Wall. ] जैतून-ग्रफ़०, कन ( र गा 

को, कोहु, काव, कन-पं० | `॥ 

आंलया-ग्लणडय्‌,ली-फेरा-[ ले» 01611) 2] 
a 


dulifera, Wall. ] युलिज्ञि, खा, ( 
सल प° । गदर, गरु, गईर-इमाः || प्रति 
RR ॥ अ ॥ 
'आलिया-डायोका-[ ले० 0105-ता००&]  \ ; 
आज्षयाणडर, कामन-[ अ्ं० 010 ander, co 
001] कनेर, करवीर । (Norium 0] ९ 
र der ) र 
आलियाणडर,नेटेड-[अ्ं० oleander,netie| ६ 
कारन्ता | ( Nerium reticulatin राति 
/2०८७. ) ( 
आलियाएडर-मेडिसिनल-[ ग्रॅ-0]168100॥,॥॥ 
410118] ] इन्द्रयव । कुर्ची । ( १७0) प्रात 
antidysentericum, Linn.) । 
आलिया-फेरूगिनीआ-, ले 0189 101112110१ \ 
R०1९, ] कुड़-हिं० । ज़ैतुज-भफ । प 
प्रोलियम्‌-वर्गमेण्ट-[ ले० ] नारंगी के बव | ग्रा 
तेल | ति. 
आलियम्‌-वेरिडिस-[ ले? 01९५0 ल. | 
हरे पुदीने का तेल । (011 ७ 800९87170१ भ्र 
दे० “पुदीना” । मी 
ofr ले० ou ग्रा 
10180 ] पताज्ष छिंककनी सत्व तत श्‌ 
की नकछिकनी के सत का तैल । 


छिकनी ¢ | ois ( ह 
आलियम्‌-सक्सीनी-[ ने? ०९५०१ | 
अस्बर का तेल | Jou \ 
0 >] 

आलियम्‌-सक्सीनी-आकसाइडम्‌:[ अ || a 

succinae-oxidum ] न# | भ 
तेल | jours र 


आलियम्‌-सासाफ्रास-[ ने" | । 
1789 ] सासाफ़रास का तेन | 
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र श्भं | 


तेपि वालेटाइलर्. ले० 010ए11-81- 


01०) उडइनशील सपप-तैल | 
इनेवाला तेल । ( Volatile oil 
21] ) दे० “सरसों । 
o oleum-0Inere um] 
रेगने-अश्हब ( स्राकी )-छा० | 
धुसर तलम | ५ 
(णा ०1 ) दे० “पारा । 
| ब्तियमसिन्नेमोमाई [ ले? 01९0॥0-001)8 
| 100 ] दालचीनी का तेल | ( 01. of ci 
\ pnamon ) दे० “दालचीनी 
५०५ 4 पिलांशसे-त्यूटन्स [ oleum-celast 
Ine, ह0-10181)8 | माल'कंगना का तेल । 
| राहियम्‌सिलाष्ट-| 01९010 ०७1830" | माल- 
| क्षती का तेल । फा२ इ०८ १ भ० | 
ग्रतियम-सिल्ला-कम्पाउरड-| ले००।९ ५" 801] 18 
| 00॥100070 ] जंगली प्याज़ का तेल | वन 
। पलाणइ प्रिश्र-तेल । 
गंगा] ग्रुतियम-सीसेमी-[ लेश 010ए100-8089101 | 
| तिह्ीका तेल। तिल तेल । मीठा तेल | तिल 
700 $ातेल। ( 8053110 01, ) दे० “तिल । 


ल रियम्‌ ऐेटाइह्ा-[ ले० ०।०५m-82 ४1४ ] 

| ग्रतियारडर,स्त्रीट सेण्टेड-[ अं० 010811001- 

री NE 8४९० ४९७7.५९ ] कनेर । करत्रीर | करः 

द| प़रज़हर: | ( Nerium odorum ) 

| हिया यारापिया-[ ले० ०।९३-०५:०३३९१ ] 
री. योरोपीय जेतून वक्ष | 

क हे लोज-[ अं० 01088001', ८1०8९ ] 

; be । Elangus Conferta, Pro, 


BEE अं 0]1010-80त ] एसिडम्‌. 


शिक ( ACiqum oleicum ) 


॥इ-[ले००]७९७७ए॥॥ a7 genti] 
भालियेट आफ सिल्वर पुरातन घर्णा 


आलियेटमः्फेरी 


१० से ६० ग्रेन आल्ियेट सम्मिलित प्रलेप कण्डू 
तथा विस्पं में प्रयुक्न होता है | पी० बी० एम । 
आलियेणटमआर्सनिसाई-[ ले० oOleatum-ar- 
8९11101 ] भ्रालियेट श्राफ भ्रासेनिक | दे० 
“सुंखिया” । 

्रालियेटम्‌-एकोताइटीनी-,ले० 01080ए11-8.00- 
0111180 | आलियेट आफ एकोनाइट । दे० 
“बच्छुनाग” । 

'आालियेटमू-एल्युमिनिञाई-[. ले० 018980071-910 
101011 ] यह अत्यन्त सशक्क सझोचक हे | पी० 
वी० एम । 

आलियेटम्‌ ऐटोपीनी-[ ले० 0leatum atropi- 
1180 ] आलियेट आफ एट्रोपीन | दे० “बेला- 
डोना” । 

आलियेटम्‌ केडमिआइई-[ लेश 010980011-090- 
711 ] यह सशक्त उत्तेजक है और बढ़ी हुई 
ग्रंथि विशेषकर गण्डमाला तथा पुरातन उवलन 
शील विस्फोटक, ( 1020119 ) वा प्राचीन 
ब्रणों में लाभदायक है | पी० वी० एस | 


आलियेटम्‌-कोकीनी-[ले००।०३४५॥१ ००० inae] 
ग्रालियेट आफ कोकीन | दे० “कांका 
आलियेटम-क्युप्रीत. लेश ०।०६४५॥०॥ pri] 
अालियेट आफ़ कापर | यह त्वचा के पराश्रयी 
कीट विषयक रोगों में अत्यन्त लाभप्रद श्रौ 
प्रभावात्मक ओषध है। पी० वी० एम। ६० 


“६ताँबा” । a 
आलियेटम्‌-जिन्साई-[ ले० oleatum हाट ] 
ग्रालियेट श्राफ जिक | 
आलियेटम्‌ निकेली-[ ल्ले०01७७५५॥0-010101 ] 
यह संकोचक है; रस्तु प्राचीन त्र॒णों तथा पुरा- 
तन दाह युक्र विस्फोटक में उपयोगी है। पी० 


बी० एम० | र 
आलियेटम्‌ सम्बाई-[ ले० 010 atum-plunbi] 


० “सीसां ल 
फेरी-[ ले० oleatum-feTi ] वाह्य- 


रूप से इसका उपयोग करने पर यर्द कम संको 
ण्डमाला मे काड 


चक और अच्षोभर है। ग 
मत्स्य यक्ृत्ते्र(000-1: ४९1 ०0 
हार में लानेसे लाभ करता है| पी० चं 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आलियेटम-विज््मुथाई व आलियो-रेजिना पाह 
आलियेटम्‌:बिजम्युथाई-[ ले० 0108010018" ण तया अपयोग-अङ्गमद 
01४४1 ] यह स्नेहजनक, शामक भर सूचम से वेदना युक्क भाग के लिए । | 
ह संकोचक प्रभाव करता है, तथा ख़गू चोभ को ३--्रालियेटस कोकीनी-शङ्ग ११ 
इ दूर करता है | पी० वी एस० । ॥ १ क अवसच 
 आालियेटम्‌ मेङ्गेनीशिआई-[ ले? ०।९३७५० ET i ५ 
> _ 0870281081 ] बाइनॉक्साइड फे मेड्ठा- कि र. असात | 
डे न्न ( Binoxido of manganese) , ४--आलियेटम्‌ क्ीनीनी, शक्ति २ । 

. इसका २० प्रतिशत का घोल रजः प्रवत्तेक रूप से सोहु ई तथा ओल 0] के साथ इसका थल. र । 
उद्र पर अभ्यज्ञ करने में काम आता है | पी० वहिः प्रयोग होता हे । जु 
वी० एम० | | ३ भालियेटस्‌ रिटृकनीनी, शक्ति, 

आलियेटम्‌ःस्टैनी[ ले० 010891111-50811111 ] | प्रयोग-भ्रन्तः वा बहिः । 


ग्रॉलियेट आफ टीन । इसका संकोचक प्रभाव ७ आलियेटस्‌ वेरेट्रीन श्रि, २ य 

होता है | |... अ्योग-बात वेदना में हिलतऋर हे | पके | 
आलियेटमू-हाइडराजिराई-[ लेश ०।०४०१- | एम० | Ee 
04127271 ] पारद तथा आलीथिक एसिड . आ/लयेनोडाइन-[ अं० 0188110010 ] र भि 
९ मय ३१ पारा. : |  यिक एसिड में घुला हुश्रा एक घोष कि # 
 आलियेटा-[ ले० 01९819 ] ऐसे मिश्रण जिनका मार्फीन ( अफीम सत्व ), वेरेट्रीन ( जरग) ग्रतिवे 
: 198818 ऑलीयिक एसिड होता हे । ऐसे मिश्रण सत्व ), ऐट्रोपीन ( धत्त्रीन ), एतम 0 
की चाशनी घन वा अद्धे घन होती है | बृटिश ( वत्सनाभीन ) आदि होते है । इनका ह भर 
फामांकोपिया में इस प्रकारका केवल यह एक ही उपयोग होता है । हि० मे० मे०। i 

मिश्रण है अर्थात्‌ हाइडानिराई श्रॉजियास | आलियोक्रीयोजोट-[ अं० ०1९००-७०४००] श्रि 
Flydrargyri 01048 जिप्षका योग यह हे-- | हलके पीले रंग का तैलीय दव जो क्रियोगुम। (| 
दारचिकना ( मक्युरिक क्रोशाइड ) १ आउंस, Ur ot व | यह Pe [ ५ 


हाडं सोप ( दृढ़ साबुन ) का चूर्ण २ श्राउंस, ईथर हे | क ७. . 
४  आत्रियिक एसिड १ डाम भर उबलता हुआ ' सात्रा--३० बू द | दे० ४ क्रियोजूटल | | 
रि ९ परिश्रुत णल आवश्यकतानुसार । ` ्रालियिक ` 'प्रालियो-क्रियोजूट-[ ग्र 0160-019098018 J | 
एलिड ओर दृढ़ साबुन को मिलाकर जल में भल्ली हलके पीले रंग का एक तैलीय इव निता 
[ रि ओए फिर उसमें मक्यु रिङ क्लोराइड क्रियोजूटकी सूच्मसी गंध आती हे । दे० /। | 
अल्कलाइडज-[ भ्रं 0109105 | आलयो-गम-रेजिन्स-[ ग्र oleo-gum"l® ॥ 
03] इनके घोल छा वैसा ही एक प्रकार का गोंद, जिसमें निर्यास, रे 
उड़नशील तेल विविध मात्रा में पाए ग 
आलियोजेन्स-[ अंश ०।००४००४ ) 3 
का ते्”। 
आलियो रेजिन आफ जिरा 
०४ ९17 ४९७7 ] शुर्ठि सत्व र 
( Gingeriue ) दे० “स 


सोंड कॉपी 


श्र | 


हि 8३ पच ( वरिका रूप में ) । दे० 
न च” । ॥ीनाई-[ले० ०leoresina 
यो रजिना ल्युप्युला नाई 

आया, i] हशीशतुद्दीनार का रात्रदारतेल | 
यप २॥ रत्ती | दे? “हशीशतुद्दीनार 
| ग्रॅ० 8160-70818 ] ज्ञैत- 
न श्र्थात्‌ रेल तेल | ! 

रियो स्टियरेटेड-आफ जिडु्[. अं० 0100-80. 
। arated. of ZINC ] Zine oleoster 
॥788 ) ज्ञिन्पाई लियो स्टियराख ( Zinei 


| 
च 
oloostearas.) | RR 
) १) रंश 0101088 ] बड़ी लोनिया | 
श्‌ वद्वा-पंशञा खी० [सं० स््री०] Lepidium 
| jvm, L777, हालिम । हाला | आशाल 
० इ? दोन-गु० | वै> नि० २ भ० वा० व्या० कटिवा० 
| चि०| 
| प्रतिविरद-[ ता० ] चन्द्रसूर । चन्सर | हालिम- 
` ०, बं०, गु० । ( 11. Sativum. ) 
| र का्ेक््स-[ ले० oliveri cortex ] 
नोह॥ ०१७७ 0211. सासाफ्रास | 
ग्रहश-[ पं० ] अकरी | कचा । ( ५७०8 ` †1- 
| oticosas, 1680. )मे० मो० । 
8 ] प्र ग्रशिसपायिस-[ अं ] दे० “ओऑलस्पाइस” । 
जूर) ऐह[ ग्रॅ 011ए0 ] ज़ैतून । 
$८ हेःआइल-[ अं० 0117७-011 ]जेतूत का तेल । 
| भनिहण भालियम्‌ ( 011080 01011. ) 
| ैशर्डयन-[ अं० 011४९-10787 ] आता- 
गम) (069 dioica ) जाम-फल । इसका 
| लखाया जाता हे | 
| न न अं० olive-tree ] जञेतून का पेड़ | 
जां भि ०७ europea ) 
] वय olive-saw leaved] 
>. तव्हा इसका फल सुख्यकर कढ़ी ओर 
।... भचार प्रभति 5 
| हीः ते से प्रयुक्र होता हे । 
झा [ 3 
मलिश ०।।४३७-०।९।7] जैतून 


हे 1.) तेज । 
"संश खो 
कग | मे, 
येळ भ० 
के । 


[सं० ख्री० ] (१) कफोणी | 
गहिक । (२) बिच्छू । वृश्चिक । 
। (३) बाँध। सेतु । पुल | 
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आलु 


[ल भा 0) जा 
EE सहचारिणी | सहेली ॥(२)पंक्रि | कतार । 
I ° उड़ीसा ] एक मुक्ती | 
आंलीएसीइ-[ ले० ०।०३९७३९ ] जेवून वर्ग | 
आलीजून-[ यू० ] जंगली पुदीना ण 
गागा इं° [सं० क्ली०] (1) चाट । 
लेहन । (२ ) ग्रशित । भोजन | 
वि० [ सं० त्रि० ] ( ३) श्रास्वादित | चाट 
या खाया हुश्रा । (२) चत | चीया हुआ | 
आलीतन-[ ? ] केतकी | केवडा | 
आलीन-बि० [ सं० त्रिश ] आश्ल्िप्ट | पिधा वा 
गला हुआ | 
संज्ञा पुं० [ सं० क्वी० ] संश्लेष । 
आलीनक-संज्ञा पुं [ सं० क्री] रागा (जो 
अन्य धातुओं के साथ संरिलष्ट हो जाता है ) | 
कथील । रंग | वंग । हे० च० | 
ग्रालीशालन-[ का० ] एक प्रकार का पक्षी | 
झालु-संज्ञा पुं० [ सं० ६० ICS) एक प्रकार का 
कन्द जो काकण देश में प्रसिदध है! कासालु | 
कांसालु-मरा ० । (२)जुमीकन्द । सूरन | शूरण | 
(३) प्रालू। आलुक | ( ४ )उएलू नामका पक्षी | 
पेचक | रा० नि० व० ७ | ( ९ )कोविदार | भ्राब- 
नूस । 
संज्ञा स्री० [ २० स्री ] छोटा जनपात्र | 
लडिया। घंटी । रारा | कफेटी। गलन्तिका | 
त्रिका० | ER 
संज्ञा पु० [ सं० क्री० ] ( १ ) | चौघडा | 
बेडा | मेजक | शब्दर० | (१२ ) सून । जइ । 
त्रिका० | ( ३ )एक प्रसिद्ध कंद जिसे गोल आलू 
० हैं। मे०॥। म 
है Pe आलू. शब्द से केवल 
- एक विशेष प्रकार के गोज आलू का बोध 
होता है | पर वैद्यक में अलु शब्द वडर अ 
अर्थी में लिया गया हे । बहुत से ऐसे कद ह 
- जिन्हे वैद्यक में “आल ही कहा ग है) जैसे- 
५म्कंदो बहुविधो लोके आलुशब्दन क ॥, 


कच्चालु चैत्र घर्टालु .पिण्डालु केरादिकम्‌ 
काष्ठालु चैवमायां स्यात्‌ तस्य भेदा अतेकशः” ॥ 
_ विP देश “आल ' MNS वाचा 


लक 


न्‍े PTT +०००१ ०० ९३९३ ६ ** ६ > ठ 
पित्तनाशक, भारी, स्वादु, डा; 
गुण र 


शुक्रजनक और स्तन्यकारक है । द्रव्याभि० । 
आलुक, आलूकः संशा 3० [ सं० पुं०, क्री० ] एक 

प्रकार को कंद शाक | आलू-कंद । बहुत प्रकार 

के कदो का एक सामान्य नाम | भा० २० वभ] 


राज० । वि० दे० “आलू । 


 आलुकी-संज्ञा स्री० [ सं? स्त्री ] एक प्रकार का 


रताल । अरुवी । अरवी | अरुई । 
722 गुण--बलकारी चिकनी, भारी, हृदय के कफ 
ज्र को नष्ट करनेवाली, विष्टंभ करनेवाली ओर तेल 
में भूनी हुई अत्यन्त रुचिकारी होती हैं। १० 
पू० १ भ० | शा० व० । 
आलुकी-संज्ञा खी० [ सं० सत्री० | रहालु भेद | | 
चु याँ । | अहई । अरवी । भा० पू० १ भ० शा? 
-व० | दे० “अरवी 
आलुपका, आलुपकारा-[ बर० | आलुबुख्धारा । 
आलुबुखार-] मरो० ] आलूबुखारा । 
 आलूजसंज्ञा पु. [ सं० अलु ] एक प्रकार का प्रसिद्ध 
कंद जो बहुत खाया जाता है । 
[य--भ्रालु, ग्रालुक, श्रालूक, आरु, ्रारुक, 
रलू,वीरसेन(सं ०)।्ालूए फ़िरंग,सेबेज़मी फ़ ०)) 
सोलेनम्‌ ( एण्टिको।म्‌ ) व्युबरोसम्‌ 50127 
pum tuberosum, ( ले०) । पोटेटो 
P०४३० ( अं० )। पाम्मे डी टेरी Pomme 
_ १९ terre-(.ऋ।०)। कारताप्पे Kartappe 
(जर्‌०) । बयटा (मरा०, बम्ब०, कों०, कना०) 
___ पपेटा ( गु० )। डलं कलंगे ( ता० ) । उले 
ग्ड ( ते० )। तुझा हुलअज़ ( अ० )। 
' संज्ञा-निणोयक नोट-संस्कृत “आलु, आलुक, 
वा आलू” शब्द पहले कई प्रकार के 


रक्तालुकानि चोक्तानि॥ 
( भा० 
७ कोठ आल ), 
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( गोल आलु ) श्रौर रक्रालक (सी 


ये ल के डी भेद हैं, इनके अतिरि 
के अन्य पौधे जिनका मूल कंद होता > , 
शब्द से बोधित होते थे। अस्तु इसा ग शि 
निर्णय करना अत्यन्त कठिन हे कि आलु छ 
मूल भ्रथ क्या था । परन्तु अथुना आल 
एक विशेष प्रकार के गोल कन्द के इ t 
जिसका खाद्यरूपेश बहुल प्रयोग होता है भ्‌ | 
हो गया हे । यद्यपि यद भारतीय वेदावार | 
तने भी अब आलू शब्द से प्राय; इसी भर 
गर्थे जिया जाता हे | फ़ारसी से कुछ गोत फ़ 
के लिए भी आलू शब्द का व्यवहार हेता ७ 
जैसे-आलूबुख़ारा, शफ़तालू, ्ालूचा । महष : 
ओर मारवाडी इसे “बटाटा” कहते, हैं, शो 
ऋषगरेज्ञी पोटेटो ( P0३६0 ) शब्द का ग्रफा| 
जान पढ़ता हे । 1 
आलु वगं 
(2५, 0. Solanaceae.) | 
उत्पत्ति-स्थान--इलका मूत्र उत्पत्ति | 
अमेरिका है । परंतु अब भारतवप मे शरू 
खेती चारों ओर होन लगी है ओर पटग| (१. 
ताल और चीरापूँजी इसके लिये प्रसिद | | 
हैं। नेनीताल के पहाड़ी श्लु बहुत बे, 
होते हैं । बंगाल में हुंगली और वर्धा 
इसकी कृषि के झुख्य स्थान हैं | श ज॥ 7 


> 
का पानी सूखा, 


ल बो दिया जात € (पं 
रेतीली रहने से यह बहुत उपजा है, क 
ज़मीन टीक नहीं होती । सींचने की भी fF 
आवश्यकता होती हे । ~ 4 

आसाम की खसिया पर्दीई पर ३ 
डपजता है । किंतु कृषिकार्य प 


चलने पर सात आठ दनि 
जाता हे | न 
ग्ल्मोई 

क्रप्रांत के नेनीताल हे 

कि मं! 


लोहूनाट, और समतल स्थान 


अच्छा होता हे । कवार, 
- बीच मेंड़ बनाकर श्रालू १ 
तेयार हा जाते हैं । ए* पौधे 
के लगभग भालू निकलता हे | 


हाप 
शो 


. का का है | भ्राज भी चिली प्रांतमें यह भाप दे 


प्रसार हुआ | सन्‌ १५८६ ० को सर | 
' राहे ने कारोलना से स्वतंत्र भाव में आलू 


४ |... नगरों के पास द्‌ की कृषि 
ना का ग्रालू कुछ ब्रिगड गया 
य: अख्तूब्रर में बोया ओर 
९ में खोदा जाता हे । 
मं पूना, अहमदभगर, सतारा, 
रहम दाद और केडा इसके बोने ३५ द 

> । द्ञहाबालेश्वर का आलू सुप्नसिद्ध ह । 
ह चोरा स्थान श्रालू की मंडी है। 
मद्रास प्रांत के नीलगिरी पदत पर अच्छा 
ग्राल उपजता है । किंतु प्रतिवर्ष एक ही खेत में 
कृषि होने से श्राल में अब रोग लग गया है | 
ब्रह्मदेश में अराल कम होता हे | बहुत प्रयत्न 
करने पर भी लोग इसकी कृषि से लोभ उठा न 
सके | 


इतिहास--यह पौधा वास्तव में दक्षिण श्रमे- 


आप उपजता हे । लिमा ओर ग्रेनाड। में औ यह 
जंगली मिलता है | 'ग्रपेरिका के ग्राविष्कार काल 
४ यह चिली से नव ग्रेनाडा तरु बोया जाता था, 
हतु दक्षिण अमेरिका के पूर्व प्रांत र मेक्सिको 
में इसे कोई जानता न रहा । सन्‌ १४३४ भर 
११८४६० के मध्य युरोपनिवासी, श्रालू को 


११९१ 


स्पेन ले गये थे श्रौर बद्दी से i Bo इट, 
फ्रॉस, बेलजियम शोर जर्मनी में क्री खेती का 


भ्ायरलेंड पहुँचांया था | पहले इंगलैँड, स्कॉटलंड 
शौर फ्रांसके लोग कुसंस्कार से 'प्रालू बोते न रदे। 
इसके साथ उन्हें विषदृत्त उत्पन्न होने का ध्यान 


शा सनू १७२८ ई० को स्कारलैंड-निवासी टमास्‌ 
मिस नामक किसी व्यक्ति ने पहले-पददल आलू 
बेया। इसकेउपरांत क्रमशः यह अफ्रीका, एशिया 
न रष्टरेक्िया में चल्ञ निकला । ( हिं2 [4० 
की ) भारतवर्ष सें इसका उल्लेख सबसे पहले 
अप भोज के दिवरण में आता है, जो सन्‌ 
९११ ३० में सर टामस.रो को आसफ़्ाँ की 
हे र्से अनभेरमे दिया गया था । जब पहले-पहल 
आलू भारतवर्ष सें आया था, तब हिंदू उसे नहीं 


` भे ये, केवल मुसलमान और झँगरेज़ . दी खाते | 
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थे । पर धीरे-धीरे इसका! प्रचार खूब हुआ और 
अब हिंदू घत के दिनों में भी इसे खाते हैं । अब 
द सारे भारतवप में बोया जाता है श्रौर खूब 
होता है | 
यूनानी निधंटुछारों के अनुसार भी यह अग- 
र्जा वा फिरंगियों द्वारा भारतवर्ष में आया | इसी 
से इसका फ़ारसी नाम “आलूए किरंग” पढ़ा | 
दे० “मुहीत आजम” वा “तालीफ़ शरीक्री” 
व “खज़ांइनुलू अदूवियः प्रभृति । 
भेदः-भ्रालू दो तरह के होते दें लाल श्रौर 
सफ़ेद | इसके देशी श्रौर पहाड़ी भेद भी होते 
हैं । इसके प्रतिरिक्त एक प्रकार का आलू श्रौर 
होता है जिसे भारतवर्ष के इटावा दि] के 
समीपतर्दी स्थानों में हम लोगों ने जंगली 
पाया । वहाँ के लोग इसे “बनाल” कहते हें 
यही राजनिघंट्क्र “पानीयालु” है| वि० दे० 
“बनग्रांलू । 
राजनिघंटु ( मूलकादि सप्तम वग ) में इन 
बंदों को भी आलू ही लिखा हे-मुखालु, पिणडालु 
( कंदग्रंथी ), रक्पिण्डालु, कासालु, फोरडालु 
( लोहितालु ), पानीयालु ( जनालु ), नीलालु 
और शुभ्रालु । 
वर वर्णन- बहुत प्रसिद्ध होने से 
नहीं दिया गया | 
रासायनिक संघटन--भालू में नत्रजनीय 
पदार्थ, वसा, कर्बाज (1011000 
राख श्रोर जल आदि होते ह । 'ग्रालू का डे 
सर्वथा वास्तविक एख्युमिनॉइडस वा प्रोटीन 
= नहीं, प्रत्युत लगभग अरद्धांश वास्तविक 
रूप त शेपा एमिडो-सिश्रण 
एलब्युमिनाइड रूपस या ह 
स, जिसमें मुख्यतः एस्पेरागीन होता ६) 
कि मिनीय नत्रजनीय पदार्थ 
वाया जाता है ।थनलब्यु म (२ 
एस्पेरागीनवत्‌ कंद के मूल आचा न 
तरङ पुरुलुमिनोदूल बा मोटी ल 
quberin ) कहलाते हैं । व्यू बरीन दा ६ 
२४ प्रतिशत नत्रनन होता है आलू के हर न 
अवयवी कंद स्थित जल के घोळत रह जा रे 
आल स्वरस एक प्रकार के गहरे रग का दव 
जो अम्लबत्‌ ( तेज़ाबी )स्वभाव रखता है । निंबुः 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar Fe 
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आलू 
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काम्ल ( 01076 8010 ), अस्लिकास् 
( Tarbaric acid ) और ( 8000०11110 


emer 


20०10 ) पर ही इसकी अम्लता निर्भर करती | 
है। खनिज द्रब्य प्रधानतः जल दिलेय पोटा- | 


सियम साएंटस के रूप में पाये जाते हैं । आलू- 

स्थित ऐस्पैशागीन झी जलविलेय होता है और 

व्यू बरीन न्यूनाधिक ठोस द्रव्यो में विलेय हाता 
~ 


है | अनुभव से यह बात ज्ञात हुई है। कि यदि 


उबालने से पूचे आलू का छील डाला जाय वा 
ठंडे जल में भिगो दिया जाय, तो भ्रस्यन्त हानि 
घटित होती है । उक्क अवस्था सें नन्नजनीय पदार्थ 
के हस की मात्रा भिगोने के समय-विस्तार पर 
निभेर करती हुईं ४६ से ४८ प्रतिशत थो । आलू 
पकाये हुए पानी से २९ प्रतिशत एलब्युमिनोंइड्स 
झर ३८ प्रतिशत खनिज द्रब्य प्राप्त हुए | जत्न 


» के। फेक देने से उङ्ग द्रव्य साधारणतः नष्टप्राय 


हो जते हैं । जब आल के छीलकर ओर ठंडे 
पानी में भिगोकर यथासंभव शीघ्र उबलने तक 
गरम किया जाता हे, तब उक्त ह्लास की मात्रा 
अत्यरप ठहरती हे अर्थात्‌ समप्र नन्रजनीय पदाथ 
का जयभग १६ प्रतिशत ( जिनमें से पृलब्युः 
मिनाइड्स धेस कुछ कम ) भ्रौर कुल खनिज 
द्रब्य का लगभग १६ प्रतिशत | उबलता हुआ 


पानी एहब्युमिनॉइडस को अविलेय बनाते हुये | 
आलू की सतह पर जमा देता है। चे आलू के 


बाहरी छविदरों को भर देते हैं ओर आंतरिक रसो 
को छीजने के भ्रयोग्य. बना देते हैं । यद्यपि इसके 
पूवं लदण एवं खनिज द्रव्य काफी परिमाण में 


.. निकत्न चुके होते हैं । आल में काफी परिमाण सें 


SN 
£ डा हु 


ल्ोइा होता है, पर किचिन्मात्र कोषस्थ रस में 
इुलित हकर रह जाता है | क्योंकि उबालनेसे वह 
लगभग संपूर्ण तत्नस्थागी हे। जाता है | (The 
Indian materia medica KM. 
nadkarni, p. 809-10 ) 


प्रयोगांश- कंद ( आलू ) विशेषत; खाद्यो- 


'षध, पत्ती, बीज, पुष्प | 


गुणधमे तथा प्रयोग 
की 
आयुवदीय मतानुसार-- 
| आलू मज्ञमूत्रनिःस्सारक, रूख, दुर, रक्ष- 
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पित्तनाशक, बातकफन।शक( य रष 
"कारक ), बक्षकारक, वीय्यंचदधक (३ तक EE 
स्तन्यत्रद्धंक ( पाठांतर से किचिदरिनकारर ) भरी | 
भा० पू० $ भ० | ) 1) रो 
सब जाति के आलू ( झलक ) | 
विष्टम्भी, मधुर और भारी होते है (रा ण र 
व ह Ca ) रक्कपित्तनाशक, भारी, छा. र 
शीतल, शुकवद्धक र स्त.यजन 
द्रव्यानि० | ज़ख़ीरा अकबरशाही में भी शक | ` जा 
एवं रू्त लिखा है । iE" 
यूनानी मतानुसार ह 


प्रकृति--सईदी का अनुसरण कले हुए \ हम 
सुदीत श्राजम में लिखा है कि यह पहली कृषा तः 
में शौतल एवं रून हू । रि 


ग्रा 
स्वाद--फ़ोका हरायेधयुङ्क | है। 
हानिकारक--मेदे को गलीज़ करता, शि. 7 
पाकी एवं अफराजनक है । हु 
द्पेनाशक--गरम मसाला श्रदरक शै! र 
गोश्त । के 
प्रतिनिधि--अरवी वा उत्तम बंडा | न 
विशिष्ट गुण--शकरसांद्रकर्ता एवं कामोहीप$ | य 
मात्रा--( वयरक )# (से १९ तो०्क | | भर 
( साधा, हैं ॥, २-३ तो० तक | | i 
मुह्सैदरारीफखाँ लिखते हैँ कि (| | 
प्रकृति शीतल होती है और यह भारी, दिए) | प 
मेदे को ग्ज्ञ ( सांद्र ) करनेवाला, वायुकाश | ॥ 
दीय्यंवद्धंक, शुक्रसांद्रकर्ता है र भाण | त्‌ 
कारक होने से कामोद्दीपक एवं वर्ति को कर हू 
है | ( ताज्नीफ़ शरीफ़ी ) न है 
हकीम मुहम्मद आजमखाँ के ह (५ प 
इसकी प्रकृति उष्ण एवं रूच मालूम के 


इसमें सोदावियत भी हे; 
प्रयोग से लान पैदा होजाती है॥ प 
तबा है । इसे प्रायः गोश्त के साथ वीं च be 
पकाकर खाते हैं । अरवी की तरह 
लता ( चिपचिपाहट ) नहीं, प्रत्युत | 
होता हे । यह दी्घप।की और कामी ही | 
(मुद्दीत आजम) - | \ 


ee च क्रि प्रदान करता 
| सुरमा गँखों को शाक्रि प्रद 
हसन ह । ( मख्जनुल्‌ सुफरिदात ) 
हे श्रोर इसे जळी हुई जिल 
ह पव 
FF डा ह्याने से जलन कम होजाती हं तथा घ 
|| ¬ जाता है। ( डस्तानुल सुफ़रिदात ) 
ह... मे सोलेनीन ( 50]- 
पक्क बीज एवं पत्तिय स Ee > 03 18 
५ [मक सार होता हैं आर अर्कुरत 
| 810) न EN EN) ९ द्धि नी 
| क तथा पुष्प विषेले होते हे । पूर्ण बुड क 
| हुए आलूडंद में सोले नीन( Solanine ) 
कह प्रभाव होता है | अल्प परिमाण से श्वेतसार 
हुए \ भाय के लिए भालू व्यवहत होता हे । महीन 
का ` प्रा ओर श्वेतसार में मिलावट करने के लिए 
८४ प्राहूजनित श्वेतसार कामे में खाया जाता 
_ है।लू द्वारा बहुल परिमाण सें व्यापारीय 
| देर ( 6110086 ) तेयार किया जाता हे | 
| छत सी जगहों में आलू मद्यसार तैयार करने 
ते ' ह्यामुख्य साधन माना जाता हे । भ्रोषध रूप से 
|p हे कर्वीहर ( ^ {8९०7७४० ) है। 
| बातिकाजीणं वा यक्दीयाजीर्ण पीडित व्यक्रि 
एह। | शे भती भाँति पचा लेते हैं । स्हदुरेचक, मूत्र- 
टा | भवत्तक, स्तन्यजनक तथा नाञ्यवसादक रूप से 
प्रोर उत्तेनक स्वरूप ( ७०५५ ) में इसका 
प्रोग होता है । 
का ( 11717800 ) रूप में इसकी 
| ह कास में आलषेपहर रूप से व्यवहृत 
तह ता उसम इसका प्रभाव श्रफ़ीम की 
ह होता 
हुए भाल इ | भाग से जले हुए स्थान पर पिसे 
| pp रखने से बहुत लाभ होता 
yy A materia medicarK., 
a aka, ) 
_ पध में आल को 
र्दः सुखाकर सालबभिस्री की 
क हैं। लोग इसे अजीर्ण और 
द्य ह  ( हिं० वि० को ० ) 
क्षि  र्पण आलुकाहार-- चुने हुए 
ने आलू लेकर. धो डालें । फिर 


1.1 [श से ही 
. क शतांश से अधिक न हो | 


उत्ताप पर 


&!; 


११६३ 


कैतरे. काटकर इतने मंद ताप 


को लेकर महीन वूककर 
जिस पर 
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श्वेतसार द्राच्षोन ( Doxtrin ) में परिणत 
होने लगता है, धीरे-धीरे भूनते हैं | उक्क चूर्ण में 
खनिज द्र व्य और एलब्युमिनॉइड्स परभृति स्वा- 
भाविक संघट्टर द्रव्य ही नहों, प्रत्युत प्राणोज 
( Vibamines) भो होतेहे । सूर 
( M९।]९7 ) महोदय उक्ग रीति से प्रस्तुत 
ग्रालुकादार को बालकों. के खाद्य रूपसे व्यवहार में 
लाने की शिफारिश करते हें | क्रीम के साथ सुने 
श्रालू वालकों के लिए उत्तम खाद्य हैं । 
ज़खीरा ग्रकबरशाही में लिखा हे कि यह 
मल्ञावध्म्भ उत्पन्न करता है एवं रक्क को 
ब्रिगाइता है | 
संज्ञा स्री [ सं० आलु | छोटा .जल्षपात्र | 

भारी | लुटियां । घंटी | 

आलू ए-द्मिश्की-[ फ़ा० ] आलु बुद़्ारे का एक भेद 
( Prunus domestica ) दे० “आल 
बुखारा” | 

आलू ए-फिरंग-[ फ़ा० ] आलू । आलुक । 

आलू ए-फ्रांसीसी-[ फ़ा० ] आलूबुख़ारा । 

आलू ए-बुख/रा-[ फ्रा० ] ग्रालूवुखारा । 

आलक-संज्ञा पु? [ सं० क्री० ] ( १ ) एलवालुक | 
९२) आलुक | भालू । रा० नि० व० ४ | 

आलू-का-सालन-संज्ञा एुं० आलू का यूप | भालु का 
कोला । 

आलूगाल-[ बं० ] 0385809 ४०९-अं० । 8 
010119 manihot, Lind; Jatropha 
manihot, 7707, इस देश में इसके कति 
पय भेद परतु बाजीलियन (३1७260) 
आलगाछ से इसमें न्यून सत्त प्राप्त होता ह । 


७ हैं० गा०। 
त फ़ा० ] आलू-बुखारा का एक भेद | थादू- 


चहे सुल्तांनी-फ़ा० | दे० “आलूचः” । | 
आलचा-संद्ा पुं०[ का० आलूच: मोया! वादास | 
गर्दालू, शनालु ( हिं० ) | आरुक भेद( सं० )1 

` झालचः, आलूचहे सुलतानी, आलू, श्रालूए 
फ़राँसीसी, आलुए दमिश्क्री | ( ia Di घ 

रक ( अ० )। बळूक, बड़ ( सु० अ० ) 

` ०, शामी | लची, एर, ह (पं 


कोई कोई 


oer ns) 


'आलूचा 60. 
दत कहते हें । प्रनस डोमेष्टिका 121 110 ए8 
(१017105008; प्रूनख लचा Prunus 
aloocla, 72०७७. (ले० )। ऋच अम 
French plum, कॉमन हम Gommon 
10, प्रूऊज Prunes ( अं०) ! 

गुलाव वग 
(N. 0. Rosaceae ) 

उत्पत्ति-स्थान-- इसका वृक्ष पश्चिमी हिमालय 
पर गढ़वाल से काशमीर तक होता हे। यह फारस 
और अफ़गानिस्थान में भी होता है | पीले रंग 
का आलुचा यूरोप, सिलिशिया और आरमेनिया 
में तथा काकेसस पंत से उत्तर ओर दक्षिण 
फ्रांस में जंगली मिलता और ज्लगाया जाता हे । 
अक्षमोंड़े के समीप जो वृत लगता है, उसमें गरे 
हरे और नारंगी रंग का फल उतरता हे । इसके 
खटिन नाम से ऐसा ज्ञात होता है, मानो इसका 
मूल उत्पत्तिस्थान दमिश्क है। समतल भूमि 
की अपेक्षा पवत-प्रांत ही इसकी वृद्धि के लिए 

उपयुक्र है । 
वानस्पतिक-वर्णन--आलूबुख़ारे की जाति 
का एक वृक्ष जिसके पत्ते लम्बोतरे, अंडाकार 

२ इंच लंबे ओर 9 इंच चोड़े ओर भ्रनीदार होते 
हैं । पत्नप्रांत आरीवत्‌ दंदानेदार होता हे । पन्न 
महुए के पत्ते की तरह एक डंडी को चारों ओर 
आवत्त रूप में लगे होते हैं ओर प्रायः उसी रंग 
के रोझों से व्याप्त होते हं । फ़न गोल गोल होता 
है और पंजाब इत्यादि में बहुत खाया जाता हे | 
फल पकने एर पीला, बड़ा, रसीला ओर स्वाद में 
खटमीठा होता हे । भ्रफ़गा'नस्तान में आालूचे 
की एक जाति होती हे, जिसके सूखे हुए फल 


च 


ग्रालवुखारा के नाम से भारतवर्ष में आते हैं । 
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पेक्टिन, एर्ड्युमीन ओर लवण होता 


झालचे के पेड से एक प्रकार का पीला गोंद- 
निकलता हे और अरबी निर्यास का सा होता है । 
` गुठलिर्यो से तेअ निकाला जाता हे, जो कहीं 


ढ़ और फट जाती हे | 
े के गृदे में किंचित्‌ 


आलूज-[ ! 


के काम आता है। लकड़ी कुछ-कुछ | आलूंदम-संज्ञा पुं० दें० 87. (४ 
नेदार और बहुत मुलायभ आलबाल-संज्ञा पुं [. स° आड र्ग 


एक प्रकार का स्थिर तेल, वातादोन | भ 
43110 ) और इमल्सीन होता है 


प्रयोगांश--फल, पत्ती, गिरी का तेर ॥ | 
लकड़ी इत्यादि । [+ 
ओषध-निमोण-- . | शिर 
डाक्टरी में यह कन्फ्रक्शियों सेन्नौमें ॥ # प्रो 
श्र 


प्रभाव-ण”फल का गूदा मदरचक्ष लिपि 
संपादक एवं पुष्टिकर हे | । 
प्रातानाध ~ आलबुख़ारा । दपध्त-गुतक। 
शुणुघम तथा प्रयोग 

हकीम मुहम्मद आजम खाँ लिखे है छि) एः 


स्वाद में यह किंचित्‌ अस्लता के साथ मु होर 
अत्यंत सुस्वादु होता हे । कच्चा पहली क्षॉ/ में 
शीतल आर पक्का द्वितीय कक्षा. में शीत श्र 
है और यह पित्तोष्मा प्रशामक, पिप्रासाह|| एं 
प्रकृति को म॒दुकर्ता, पित्तरेचक एवं वमन शे. ग 
करनेवाला है | पक्के श्रालुचे का रस उष्#| "प 

के लिये उपकारी ओर यचमा के रोगी को || 
्ञाभकारी हे | इसकी पत्ती का रस उदूरसह| ए 
को निकालनेवाला दै | आलूचा भ्रफ़राजर् शा 
मेदे के लिए अह्वितकारक है । ( सुहीत भागा हि 
ञम्लाजीर्णं पीडित व्यक्ति को प्रात ष ह 
भोजन के समय इसका खाना लाभकारी | फू 
( नादकर्णी ) " in 
विशेषत दाय ३ 


कोएवद्धता निवृत्यथ, 
में इसका पथ्योषध रूप से प्राय; 
होता है । 

फल क चलकर, शकरा मि 
औषध रूप से व्यवहार में आता | 
1080021791005- ) 
] किसी किसी के मंत 

पर 

नांग की सी एक ओपकधि हि 
मख़त्स: का एक मेद माना 


ल्ला घर 88 १ 


दी 
गालबू्रलीका अपत्रंश] चालू 5 
रासिया-अ० । कराज्जिया? _ 
बरासिया-( सकला ) 


र वित...” 
तड CL) | फारसा I 
) हसत, कोरा ( यू० ) । फारसी में 
> ढहतियूग क Rp 
ह रीं ( मधुर भ्रालूबालू ) को केलाश 
| प्राततालुये शार 0 अ 
र ल के। ग्रालूबूश्रला कहते हें । ओलची, 
र 


पत (६० से मेण), ओइ, पइ ( मे० 
५ ३० )-५० | भोटिया-बदाम, लदाखी बदाम- 


प्रहमो ० । 
गुलाब बगे 
(2४, 0. Rosaceae. ) 

उसत्तिस्थात--शीतोषण पश्चिमीय हिमा- 
हय, पंजाब भर संयुक्रप्रांत में इसके द जंगली 
| ० होते वा लगाए जाते हैं | काश्मीर में इसकी कई 
जातियों के वृक्ष लगाए ज्ञाते हैं । यह उत्तरी 
ग्रपरीका के वर्जीनिया नामक स्थान ओर संयुक्त 
रए भ्रमरीका में भी होता हे। इसकी छाल 
हॉबटरी दवा में कॉम आती है | “आलूबालू विला- 
यती' शब्द में इसका एथक वर्णन किया जायगा । 


बानस्पतिक वर्णन--आलूचे की तरह का 
| एक प्रसिद्ध वृक्ष, जिसकी श।खाएँ फैली हुई और 
रग में जलाई लिए होती हैं। पत्ते भी ललाई 
| निए ओर खूबानी के पत्तों की तरह होते हैं | 
इसमें सफेद फूल लगते हें । चेत बेसाख में इसमें 
| पूल श्राते हैं भौर जेठ में फल लगते हैं | फल 
ध्र अंगूर की तरह और गोल होते हैं ओर धागे 
ह की बारीक एक वस्तु से दो-दो फल लटकते 
एते हैं। प्रारंभ में इनका रंग हरा, पर बाद को 
| लहो जाता है। पूर्ण परिपक्व होने पर यद 
| षी हो जाता है। इसका एक काला भेद भी 
- ह कच्चे पर यह कसैला, किंतु पकनेपर भ्रस्लता 
nM 5 डद । बीज चने का सा छोटा, 
Se ह र गिरी एवं गुदा सफ़ेद हाता हे । 
DE पी 1, खटमीठा, खट्टा ओर कसला 
पो ल होता है । क्र्रासिया शब्द का 
पर का गे ल के लिए होता हे । इससे एक 
र दु भी निकक्षता हे | 
केरासूस Prunus cerasus, 
(0. प्रनस स्पे० Prunus 8]:-(ल्ले०) | 
अरासिया वा कुरासिया शब्द जिसे 
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आलबालू 


तिब्त्री ग्रन्थों स र्मी भाषा का शब्द लिल्ला है | 


वस्तुतः वह यूनानी भाषा का शब्द हे । यूनानी 
में इसे क्रेरासुस ( (0९1315 ) भी कहते हैं | 
फ़ारसी में इसको आलब्राल वा श्राल् बभ्रली 
कहते हैं । डे Ce 
केलास आलूबालु का ही एक भेद दै | इसका 
फल ग्रपेक्षाकृत अधिक बड़ा होता हे और पककर 
मीठा पड़ जाता है। इसी को चेरी कहते हैं | 
इसके पेड़ में गुलाबी फूल भते हैं | मीर हामिदी 
में इसी प्रकार लिखा हे | उसी ग्रंथ में यह लिखा 
हे कि चेरी काली, लाल भ्रौर पीली अत्युत्तम 
हाती है | एक जाति का फल बहुत छोटा होता 
हे जो पकने के बाद बिकसा रहता है। मधुर भेद 
को “केलास” और खट्टी किस्मको “ग्रालूबूश्रली” 
कहते हैं | साधारण बोलचाल की भाषा में इसे 
आलूबोलू कहते हें । कदाचित्‌ आलूबालू, आले- 
बाले श्रौर ग्रालूबोले ये शब्द-त्रय 'रलुबूश्रली' 
के अपअंश हें | कोई कहते हैं कि इसे भालूबालू 
इसलिये कहते हैं कि यह लूएबोज़ारा की कवि- 
पय दो भिन्न जातियों के परस्पर मिलाने से प्राप्त 
हुआ है | 
कै प्रयोगांश--दाळ, फल, गिरी और गोंद । 
गुणधम तथा प्रयोग. 
प्रकृति--मीठा आलुबाल, दूसरे दजे में गरम 
तर है ( नफ़ी० ) | कोई-कोई गरम रक वा 
दूसरे दर्भ में उष्ण शीतल हि हें ली 
मीठा पहले दर्ज के अन्त में और दूसरे दर 
पहले उष्ण स्विग्ध है । पक्का  खट-मीठा सम- 
| के अस्त में शीतल ओर 
शीतोष्ण वा दूसरे दजे के भ्‌ स तः 
रूक्ष हे । अघपका लाल एत अस्ल्ञ दूसर द 


पहिले शीतल और रू है | कच्चा पहले दज में 
> 

शीतल र रूच हें | 

हानिकत्तो- मीठा आलूनाल. स्निग्धामाशय 
क्के लिये अत्यन्त हानिकर हे और अजीणं पैदा 
करता है। दर्पनाशक-सिकंजबीन सादा वा 
बद नाई, कानीमिचे और संघानमक | प्रातनिधि- 
आलूबुखा 
पित्त एवं खून की 
नाश करता है । 


-पिस्काज्ष वा कुंध 


गरमी, तीत्रता एवं उष्मा का 
: मात्रा-( वयस्क ) गोंद एक 


BIS 


रा वो शफ़्तालू । विशिष्ट गुण कम | 


अधिक । फः ७ से ३ दाना _ 


श्रालबाल 


_ तक । ( साधारण ) गोंद २ मा० वा अधिक, 
फल २-३ शक्कयनुसार । 

'नेमंल्यकारित्व एवं आद्रता बाहुल्य के कारण 
यह आमाशय से बहुत शीघ्र उत्सजित हो जाता 
है और आद्वेता बाहुल्य के कारण अजीण उत्पन्न 

. करता और आमाशय को शिथिल करता हे । 

इसी कारण आमाशय में जिस दोष का 

प्राबल्य होता हे, उसी की ओर यह सुस्तदील 

हो जाता है । क्योंकि यह अति साधारण हेतु से 

भी प्रभावित हो जाता हे । खटमीठा आलूबालू 

प्रायः समशीतोष्ण हे ओर वही खट्टा भौमतत्व 

के प्राबल्य के कारण शीतल एवं रूज हे ओर 

. र्लेष्मीयामाशय को हितकारी है | क्योंकि संग्राही 

दोनेक साथ-साथ इसमें किसी भाँति शोषणकारी 

. गुण भी हे | इसलिये अपनी अम्लता के कारण 
`: यह श्लेष्मीय मलों का छेदन करता हे | 

` कसेला आल बाल पार्थिव तत्व की प्रचुरता के 

कारण स्थल अर्थात्‌ गुद एवं दीघपाकी हे । 

_ इसका गोंद फुफ्फुस-प्रणा्नी के खुरदुरेपन को 

दूर कर उसे नरम कर देता है | क्योंकि इसमें 

च्ञोभरदित पिच्छुलता होती है । शराब के 

. सांथ प्रयोजित करने से यह पथरी सें लाभकारी 

होता है। जालीनूस के अनुसार, जैसा लोगों 

. ने बतलाया है यदि सत्य हो, तो इसके 

गोंद में एक अ्रनुपम गुण यह हे कि, जब इसे 

' शराब के साथ प्रयुक्र किया जाता हे तब पथरी 

'कोलाभ पहुँचाता दे | यदि इसकी यह क्रिया 

` वास्तविक हो, तो. इसका कारण यह हो सकता 

है कि इसमें एक सूचम शक्रि पाई जाती हे। 

_ (नफ्रीसी ) 

' मोीठाताजा आलूबालू फुफ्फ्स थोर कंठ की 

ककशता को दूर करता 'ग्रोर बदहज़मी एव आमा- 

नैगेल्य पैदा करता हे | इसीलिए भोजनोप- 

रांत नहीं दिया जाता । यह मेदे से शीघ्र निकल 


र Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


११६६ 


संग्राही है। इसका बीज थोडे 


० | भरी 
आलबाल, विलायती-संज्ञा ० [ देश” । 


भरला न 


पीसकर पिल्लाना पथरी को तोइकर $ 

ओर सूत्रप्रणाली के चतों एवं न | ४ 
लिए भ्रत्युपयोगी हे | यदि इसके बोई (8 
गिरी पीसचछ्र रोएँ सचा पुरानी र म $| भार 


महीन बत्ती बना शिश्न की सूराद् ह \ 
जझ़मों को साफ़कर उनको भर लाता है। 4 
गोंद ठंडे पानी के साथ पुरानी खाँसी को | 
करता है । इसका सुरमा दृष्टि को शहि | 
करता ओर शाख को खाज दूर करता हे ह| 
प्रलेप सुखमंडल को साफ करता हे । (मनु ` 
अदूवियः ) ५ प 


हकीम मुहम्मद आजमखाँ ने भी घो उछ? 
फेर के साथ इसके प्राय; उपरिलिखित गुण | 
ही लिखे हैं । 

कहते हैं कि इसकी झढ्इे छाल में रभ 
करने का गुण हे | गिरी नाड़ी बलप्रद (1 
Vin6 0716 ) हे । जिन गुणों के॥| 
हाइडोस्यानिक एसिड का प्रयोग होता ही र 
उन्हीं गुणो के लिए इसका प्रयोग होता 
क्योंकि इसमें वह काफ़ी मात्रा में तमात 
हवै । ( वेट ) A 

डिमक के श्रनुसार सुसनमान चिकि(प$ (त 
वातमंडल को बलप्रद और अश्मरी त्स 
है| ( फा० ई० १ भ०) यूरोप में इसके 
का अचार और सुरूबा डालते है । बीज सश 
को स्वादिष्ट करते हैं धोर लकडी से बीत 
बाँसुरी आदि बाजे बनाते हैं | 


का बह भेद जो विदेशों में होता है 
पय्यो०--प्रनस वर्जिनिएना 
Tginiana., केरासूस सेरोटिना 02 
serotina, Loiselewt. 
Prunus serotinas is 
( ले० ) | वजिनियन धून Vegi 
7९, वाहनड चेरी |. 
चेरी Black cherry: (भ्र 
डल. वर्जीनी (झ० ) | ^ 
झालूबालूए सहुराई ( क? ) 


|. _ गुलाव वर्ग 

N. 0. Rosaceae. ) 
थात दूरोष अमेरिका का संयुक्र 
प कर वर्शनिया ( उत्तरी श्रमरीका ) | फल 


न-श्रालूबालू की तरह | 
> 2 6 र 
रयोगांश- पेद की छाल ( श्रोषत्रॉय काय 
३ लिए यह पंतकई के समय संग्रहीत को जाती 
है) यह वु क्वे दर भाग से ली जा सकती 
| ९ i i (क 
ह पर जइ की छल अधिक श्रच्छा स्याल को 


द है | 
क पर्यो- विलायती FS की बाज | 
के जाई वर्जीनिएनी कॉटक्स 11 140 gini- 
| ४ nae 007105-( ले० ) । वर्जीनियन प्रन 
| as Virginian prune 027, वाइल्ड 
बेरी बाक Wildcherry bar ( अंश )। 
| जल्‌ कासियाउल्‌ बर्जीनी ( ० ) । पोस्त 
| परहूबलूप वर्जीनी, पोस्त आलूबालूए सहराई 
| (०) | 
| तत्तण्‌-इसके वक्र वा विषम टुकड़े लगभग 


९ 
रातस्पतिक वण 


ह| शै उत पर भाडेपन में दाग़ वा चिह्न पाए जाते 
के है है। हसशे भीतरी सतह विदीर्ण होती हे | तोड़ 
१. रर दानेदार होती हे । स्वाद कसेला और 
| शेर, गंध सुख्यतः जल में भिगोने से कडुवे 


र संघटन-इसमें एक (३) अमॉफ॑स 
पे साइड होता है जो लॉरोसिरेसीन के समान 
डील (२) एक एब्ज़ायम ओ लगभग 
हि ` को तरह होता है | जब यह दोनों अंश 
॥ एष) मिलते हैं तब वे हाइड्रोस्यानिक 
7 ए करए बादाम के उड़नशील तेल में 
त हैं (३) एक तिक सत्व, 
हर २077 ), श्वेतसार ओर राल 
) भृति पदार्थ होते हैं | 
निस्मांण--ऑफ़िशळ  पिपेयरेरान 


She 
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आलवाल, विलायती 


Official Preparation-( $ ) सिरूपस् 
प्रनाइ वर्जीनिएनी Syrupus pruni Vir- 
811191188 ( ले० ) | सिरम ऑफर वर्जीनियन 
पून Syrup of Virginian Prune 
( अं० ) । विलायती आलुबालू का शबंत 
( हिं० ) । शरबत क़रासिया वर्जीनी, शरबत 
आलबालूए वर्ज़ीनी ( फ़ा० ) | 

वर्जीनियन प्रन बाक का २० नम्बर का चूण 
२ आउंस साफ किया हुआ, शक्कर का मोटा 
चूण १५ भ्राउंस, ग्लीसरीन ]. फ्लुइड आउंस, 
परिश्रुत वारि श्रावश्यकतानुसार । वर्जीनियन 
प्रन बाक को परिश्रुत जल में मिगोकर बंद 
बरतन में २४ घंटे तक पड़ा रहने दें | फिर 
इसको पकोलेटर में जमाकर क्रमशः इतना परिश्रुत 
जल मिळाएँ जिसमें प्रस्तुत जल छा द्रव्यमान 
३ फ्लुइड आउंस हो जाय । इसके उपरांत इसमें 
साफ़ की हुई शक्कर घोबकर आर ग्लीसरीन 
मिलाकर छानलें तथा छुल्नी में इतना परिश्रुत 
जञ और मिलाएँ जिसमें शबंत का द्रव्यमान 
एक 'पाइंट हो जाय | 

मात्रा) से $ फुड डूम=( १ से 
३६ घन शतांशमीरर ) | सोभ कास में लमि- 
कोरी है | | 
` (२) टिंकूचूरा प्रूनाई वर्जीनिएनी 117- 
cbura pruni virginianae® ( ले० )। 
टिकचर ऑफ़ वर्जीनियन पुन inetbure of 
virginian 7010९ (अंश ) | विज्ञायती 
आलबाल का टिंचर ( आसव ) । सृबराहे करा- 
सिया बर्जीनी, तझफ़ीन श्राल,़ाल,ए वर्ज़ीनी 
( टर 31 > 

निर्म्माण-क्रम-वर्जीनियन प्रन बाक व का 
ढा चूर्ण ४ आउंस, एलकोहल (३० 19) 
परिखुत वारि ७) फल इंड 
आंस, छाल के चूण को परिखुत जल में प 
कर २४ घंटे तक बंद वरतन में रख ६। ई 


उपरांत एलकोडल सिलाकर सेसीरेशन की रीति 
S| 
से टिचर तेयार कर ल 
मात्राट॥ से १ फ्लड उम=( १:८ से 


३६ घन शतांश मीटर ) । 


२० नँ० 
१२] फल हंड आंस, 


CEC-0. In Public pn Guruki 
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- obs ail 


OT 


अन्य औषधें 

(१) फ्लुइड एक्सदूक्ट-मात्रा--३० से 
६० विदु (॥ से १ इम ) त | | 

(२) फांट-( छाल को चूण ॥ ग्राउंस, पानी 
१ पाइंट )-सात्रा-7१॥ से £ फ्लू इंड डास । 

(३) शब॑त-( छालका चूण ९,ठंडा पानी ३६; 
४ घंटे कथित कर पकोलेट कर ले, १६ भाग पूरा 
कर जे, २८ भाग शक्कर सस्मिलितरुर उस समय 
तक हिजाते रहें, जब तक घुल न जाय )-मात्रा, 
'२ से ४ फ्लू इंड डास । यह का के मिश्रणों 
“का ग्राह्य एवं प्रभावात्मक अनुपान हे । 

(४) टिंकूचर ( ११७ से ५१ तक मद्य- 


न सार )-मात्रा, २० से ६० विदु | 
र (४) प्रूनीन ( रसक्रिया )-मात्रा, + से 
; ३ ग्रेन तक | 


र ; गुणधमे तथा प्रभाव 
. वर्जीनियन प्रन बाके सें किंचित्‌ आमाशय बल- 
` प्रदु एवं तिक्क वश्य प्रभाव विद्यमान होता हे | 
इसके द्रव योगों में भ्रवसादक प्रभाव होता हे । 
क्योंकि इनके बनाने में सूकम मात्रा में हाइडोस्या- 
निक एसिड पैदा हो जाता है | 
प्रयोग 
इसके शबंत ओर टिंकचर दोनों में उड़नशोल 
तेल होता है | इसलिए स्वाद एवं सुगंधि के जिये 
इसे कास में प्रयुक्ष मिक्सचर प्रभृति में प्रयोजित 
करते हैं | परंतु इन दोनों में सूच्छ मात्रा में 
हाइडोस्यानिक एसिड भी वर्तमान होता है | 
त्रिए इसका शबंत शुष्क कास में बहुत उपयोगी 
` होता है । यद्यपि सुस्वादु एवं अवसादक होने से 
इसको प्रायः कास के मिक्सचरों में डालकर दिया 
करते हैं, तो भी इसे एक टीस्पूनफुल की मात्रा 
सें केले देने से भी. शुष्क कास में लाभ होता 
 हे। इसका टिंक्चर अजीण' फैटी हारंयुक्क चिर- 
कारी कास, हौलदिन( 1810131101) ) और 
माइटून रीगजिंटेशन इत्यादि रोगों में बतते हैं | | 


SW नका फल वृक्क पर सवा- 
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एव सुपाच्य ह । इसके सूखे फ्लो है! 


आलूचु (बो)खारा-संज्ञा छुं० [ फ़ा० ] शराब 


` बो (बु) खारा-बं० | आलुब (वी, 


एक प्रकारका सूप (यूष)तैयार किया र R | 
रोटी के साथ खाते हैं | शरद्‌ ऋत र | 
का यह सुख्य खाद्य हे। छाल मे | | 
(Tannin ) होता है और यह ही. (1 
एवं बल्य है । ( 1७ 170३० „॥ | 
medica-K. M. ऐक 


परीक्षित योग 
(१ )दीरोइन दाइडोक्रोराइड 
सिरूपस प्रनाई वर्जीनिएनी 
वाइनाई इ पीकेक्वाइनी 
सिरूपस टोलो-टेनी 


आधा दपु 


एकवा डिष्टिलेटा | अधा ग्राउंस ii | 


ऐसी एक-एक मात्रा दिनरात में २-३ वा| 
गुण--शुष्क उसकेदार खॉसीमे न | 
(२ ) सिरूपस प्रुनाई वर्जोनियनी भाषा] 
ग्लीसराइनम्‌ हीरोइन को० श्रधा्ण ` 
ऐसी १-१ मात्रा आवश्यकतानुसार दे |! 
कष्टप्रद कास में उपयोगी हे। | 


फ़ा०, ०, काश०, द०, यु०, हि०, बं° | 
ग्रालूबुज्नारः, आलू, आलूच:, आइ १ 
-फ्रा० । इजास, इंजास, ,ऐनुत्वक्रा- र 


गर्त . 
स्ल्ेत्षाम्तिका, आरुक, ग्रालूक, भर, | | 


रङ्रफल-सं० । आल फोसीसी- १? | || 
कम्युनिस ( Prunus Conn 
८5. ) परूनस इन्सिटीशिया ` 
Insititia, Huds, एका. _ 
715 ), पूनम ( Pru )* हे हैँ | 
प्लम ( The 1301710913 plu bE 
प्लम Cherry plum: प्रनस 1 
-(आं० ) | मआल्पोगाडा-पज़म १ शि 
गाडा-पण्ड्लु, आल्पो 


गु० । वीरारुक-महं० | 
पका, आलु-पकारा-बर० | 
माळीन, कोक़ाम/लस; द 
जा स्सा, कामा, सनक | 
फेलूस ( सिरि०) | सल 


ढोका! 


9 |: जास्सा, क्री ळर 


' शीतोष्ण हिमालय गढवाल से काशमीर तक 


होता वा रोपा जाता है; परंतु बुस़्ारा प्रदेश 


1) इंच लम्बा, काला, झुरीदार होता है । भीतर 


जा रू० ) |. (खड्या) ऐनुल्‌ 
न स्पेन ) | ( पत्ती ) क़लियार 


न. कफ़नाला ( सिरि०, रू० ) | 

बक्ञानिणायकटिप्पणी-- जा 5 लू 
लिला होता है, वहाँ इसको 
काली शौर बड़ी जाति श्रभिम्रेत होतो दै। 
तत्र जब केवल ग्रालू उल्लिखिर होता हे, 


उससे ग्रमिप्राय “आए जर्द बोखाराई” होता 
है वाज़ा होने पर यह कहस्बाकी तरह पी वका 
ह्वा प्रशस्त मधु एस्ज एवं सुध्वादु होता ह | 
| गुलाब वर्ग 
(N. 0. Rosaceae. ) 
उद्पतति-स्थात--प्रध्य एशिया, परिचमीय 


द्ोण्लारा” शब्द 


> 

ट 
~ 
ख 


५००० से ७००० फुट की ऊँचाई पर जंगली 


उतम समझा जाता है | इसीसे इसझ्ा यह नाम 
प्रतिद्ध है । हिंदुस्तान में आलूबुख़ारा अफ़्गा- 
निस्तान से भ्राता है । 


वानस्पतिक वर्णन -आलूचे की जाति के 
एक वृक्ष का फल जो आँवले के बराबर और 
श्राद के आकार का होता हे ओर स्वाद में खट- 
मीठा होता हे । सूखा फल अंडाकार लगभग 


का गूदा श्यामता लिये भूरा हाता हे,जिसमें किसी 
प्रकार को गंध नहीं होती | 

नोट-मुहीत आज्ञमके अनुसार यह एक प्रसिद्ध 
दूतत का फल हे, जिसका तना आलूवालू को तरह 
और पत्ती सेब की पत्तो की तरद होती दे । 
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इतिहास--सूखा हुआ आलूबुखारा भारतीय 
पाज़ारों मे प्रायः मिलता हे और उसी भाँति 
इसका यहाँ बहुत प्रयोग होता है, जिस प्रकार 
रेप में आलू ( [706 ) का । यह भारत 
न प्रन माना जा सकता दे ट 
"ऐैक्शन आफ़ सेन्ना' के बनाने में काम मं 
साया जा सकता हे | इसका अन्य किसी भी 
स मे व्यवहार किया जा सकता है, जिसमें 


3 9 a व्यवहृत होता है । मरूजनुल अ्दूवियः ( दे० 


En 
A 


र चासः ) के रचयता मोरसुहम्मद हुसेन, 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


र 
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आलूबु(बो)खारा 


अनेक प्रकार के आलू का उल्लेख करने के उपरांत 
जो फ़ारस और तत्समीपवर्त्ती देशों में प्रायः होते 
हैं, ओर लिखते तः कि श्रौबधीय व्यवहार के 
लिए अंबरी रंग का आलुबुमख़ारा श्रपेत्षाकृत 
अधिक उपादेय होता हे । चे इसे इंषदम्ल, शील 
तर, पाचक, ओर मृदुरेचक मुख्यतः जब यह 
खाली पेट खाया जाता हे, शरीर की पेत्तिकावस्था 
ओर शारीरोष्मा में गुणकारी लिखते हैं | वे जड़ 
को कसेल! लिखते हैं ओर कहते हैं कि इसकी 
गोंद अरबी गोंद ( सप्र अरबी ) की प्रनिनिधि 
है ओर उसे प्रायः फारसी गोंद ( समगा फ़ारसी ) 
भी कहते हैं | वे जंगली शालू ( संभवतः 
Prunus 8011108586 ) कॉ भी उल्लेख करते 
हैं श्रोर लिखते दें करि इसके गूदे से एकू प्रकार 
की सूखी रोटी प्रस्तुत की जाती है, जो श्रग्ल एवं 
कषाय गुण के कारण श्रोषधीय रूप में व्यवहृत 
होती हैं। एक प्रकर का कसेज्ञा आलू र 
होता है, जो दुमिश्क ते आता है और जिसे तुक 
लोग '"फाकूमीलास? कहते हैं। यह स्पश्तया 
साबफ्रिस्तुस  ( 60728४18 ) एव॑ 
दीसकूरी दूसो क यूनानी काकोमेलिया का भा 
हे, जिन्होंने दमिरक से लू आने का उल्लेख 
किया हे। प्लाइनी ने १२ प्रकार के श्लु का 
उल्लेख किया है । उसने संकोचक रूप से थाल 
बुखारे के पत्ते और म्दुरेचकऋरूप से Rs के 
वधीय प्रयोग का भी उल्लेख किया हैं । 


मुद्दीत श्राञ्ञम के अनुसार बागी एवं पावतीय 
भेद से यह दो प्रहार का होता हे। इसमे बागी 
इत बड़ा होता हे और 


का फल काला ओर बहुत ' 
इससे श्रालूबुखारा ही अभिप्रेत है । इसके पीले 


प्रकार को श्रालूचा नाम से अभिहित wir ; 
जिसका भ्रालूचा शब्द के केस तत थक, वर्णन 
झिया गया दै | इसके सद भद को अराक म 
शाहलज अर्थात्‌ शाइभालू दा -प्रालूचहे ग 
कहते है | इका एक लाल भेंद होता र छोटा 
और बहुत खट्टा एवं शीतल होता हद शा लना 
के द्रवीकरण में इमली की प्रतिनिधि हे ओर इ 
आल डोऱाः कहते हैं।॥ पकने पर हज हि 
आख की तरह काले रंग का हो जाता है । 


आलब॒(बो)खारा 


. इसका पहाड़ी भेद छोटा श्रोर बहुत खट्टा 


होता है एवं मीठा नहीं होता शरोर संकोचक 

होता है । इसका वृत्त और पत्ती भी बागी से 

गपेदाकृत छोटी होती है । दमिश्क में एक 

प्रकार का आलू होता है जिसे रूमी में फरक़ूमी- 

लास कहते हैं ओर यह कषाय दोता हे । सुफ़ रि- 

दात क्लानून को शरद में मुन्ना सरीद लिखते हैं 

- कि आज्ञर्रेनान में एक प्रकार का श्रालू होता 

' हे जिसे इंज्ञावी ओर इंज्ञावश कहते हैं और यह 

आलू के सभी भेदोंसे अधि रेचक एवं सृ रुकारक 

होतां है। इसका एक भेद भर होता है जिसे ज़र्दालू 

कहते हैं | यह अत्यन्त नरम एवं मधुर होता हे | 

. ओर थोड़ा प्रकृति को मृटु करता है | इसका एक 

फे र दुसरा छोटा भेद है जिसे आलूचहे भ्रसफ़हानी 
ज़ ` कहते हैं । शक्कर के साथइसका सुरव्या बनाते हैं 
शेख के अनुसार बारी काते की भ्रपेक्षा 
अधिक बलवान होता हे और पीला लाल से। 
सेदना में लिखा है कि बागी सर्व श्रेष्ठ होता हे 
) A ओर इसे कोमशी कःते हैं । फ़ारसो में इसे शाह 
` ` : आलू कहते हें | इसका ए% भेद तबरी होता है 


मोठा होता है श्रौर सरत विरेचक है | 
नश «७ 
इनम सवात्तस वह हे जो बड़ा, पुष्ट पककर 
काला ] 
राला पढ़ा हुआ, ख़ब परिपक्क, थोड़ा भुरीदार, 


फलतः प्रागुक्न सभी ्रालुओं से पीला ग्रालू- 
` ह्लारा अभिप्रेत हे । ताज़ा होने पर यह पीला 
४ करवाई, मशस्त, खटमीठा और सुस्वादु होता | 

क सर्वोत्तम प्रकार वह है जो ुरासान 
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जिसका उल्लेख तिब्दी ग्रंथों में पाया जाता है | | 
यह पहाड़ी भेद हे। सफ़ेद क्रिस्म बड़ा, भारी | 
ओर कम रेचक है | इसका अरमनी भेद सबसे | 


खूब मीठा और बारोक छिलके का होता हे | | 


| है | र इसके बाद काला फ्रारसी श्रालू 

' दे, जिसे अरबी में इलूबुल्‌दुजज वा दिल 

+ क्या कहते हैं । ( मुद्दीत श्राज़म ) | 

भदनपाल्नृप कृत मदेनविनोद्‌ नामक निधं 
पत्र पुष्पादि भेद से चा 


९, वह भ्रालूबुब़ारा ही 
बल नही । 


प्रकृति को मृदु करता है। इस दा 
उबाल ( ग्रज्षियान ) की वई से पद्‌ 


रासायनिक संघटन--फत्त क 4 | 
110 8०1५), निंबुकाग्ल ( City म्ह 
करा, एढब्युनिनॉइड्स, पेक्टिन शोर हि 


९ | 

५ गुणधम तथा प्रयोग 

आयुववीय मतानुसार- ह हृ 
i | 

कच्च अ लुडुज्ारा चारक,कपाय, ह्य, शीत क्‌ 

भारी, मलरोबक, उष्ण, कफापह, भेदी र | ए 
र, पाचक, भ्ल, मधु पिव (की 

ह्‌ र भ्रम्ल, मधुर, सुख प्रय, सुस श्‌ 

स्वच्छ कर A तथ! प्रमेह, गुल्म ओर ३ 

का नाश करता है| पक्का आरा प 


मीत लूबुज़ारा वात; 
रोग को वेदना का प्रशमनकर्ता, सुचिजनङ हा 
॥ $ | 


K 
RSE मधुर, भारी, उष्ण, रुचिज्ञा शै. 
घातुवद्धं& हे | ( वें निव० । निध० र्ला | ५ 1 
यूनानी मतानुसार गुण दोष-- / 
प्रकृति--दूसरे दर्ज में सर्दतर ( नफ yi 
कोई-कोई पहली कवा में सदं और दूसरी मं ह| ; 
मानते हैं | शेख के श्रनुसार दूसरे दर्ज के पहा 
शीतल शरोर दूसरे दर्जे के अन्त में तर हे। | 
इसका काला भेद ख़ब परा हु शरोर म | 
पहली कच्चा में शीतल और दूसरी कदा मेता |. 
एवं खटमीठा होता है | खट्टा दूसरे दजे के मध |. 
शीतल श्रौर उसके अन्त में तर है | निष्कं ग 
कि इसकी मिठास की शीतलता अन्य भेदत 4 
कम होती है । इसकी पत्ती पद्दलीकडा में शी। हः 
एवं रूळ है । हानिकत्तो--मस्तिष्छ, शराम | 
और पुट्ठोंको । दपेनाशाक-उचित मात्रा म उ | . 
मस्तगी थ कुन्दुर आर गुलकंद | प्रतिनिधि? | 
इमली | 
मात्रा--( वयस्क) १० दाने से 
तक । ( साधारण ) ३ दाने से ७ दाने तर 
गुण,कमे, प्रयोग--ख<मिद्ठा आव 
हृदय की सोज़िश को प्रशमित करता 87 ,. 
यह मधुर आलुब॒ख़ारे की अपेता न 
ओर भ्रबिक प्रवृत्त होता है । इस र 
अपने श्रस्लत्व गुण के कारण वित्त द किवा 
करता है और दस्त कम लाता है । 1. 


क, 


३० दो | | 


or 


|. खाने से इसकी आद्रता कम 
1 श्स्तु. यह रूहता एवं मलावरोध 
ही जाते 


*> 


~ 
की ओर प्रवृत्त हो गाता है । यह जितना 


(ङ्भ ) 
ही लघु होता ६) 
यकि छोटे दाना ह 
in ' द्रोवस्तुतः मृदुकर है । मीठा सालूबुखारा भ्रासा- 


शय शैथिल्य उत्पन्न करता है; क्यो मीठे आलू: 
बारे मे किंचित्‌ उष्मा होती हे ओर यह उष्मा 
प्रगादीभूत वस्तु को शोषण के बिना पिघलाकर 
उसमें शिथिज्ञता एवं मृदुता उत्पन्न करतो है | क्यों- 
हि उपकी निबंल उष्मा द्रवी रुरण्ण से वंचित होती 
गोर इस शैथिल्य एवं मृदुत्व पर उसकी रतूबत 
भी मुग्रथ्यिन (सहायक) होती है | इसे केवल भोजन 
से पूवं खाया जाय; क्योंकि यदि इसे भोजनोपरांत 
खाया जायगा, तो यद पिच्छुलता के करण उसे 
फिसला देगा | इसको बहुत थोड़ा भ्रंश ख़ून सें 
परिणत होता ( क़ल्नीलुलूगिज्ञा ) हे; क्योंकि 
इसकी रतूबत में जलीयता का ही प्राचुय्य होता 
है। यही कारण है कि सूखे आलूबुझ्षारे का 
प्रधिकांश शरीरावयव का भाग बनता ( कसी- 
रलणिज्ञा ) हैं। स्निग्ध ( मत्‌'ब ) प्रकृति का 
मनुष्य इसे खाने के उपरांत मधुवारि ( माउल- 


- भ्रस्त ) पिए, ताकि भ्रालूबुखारे से जो रतूब॒त 
आमाशय वा शरीर में उत्पन्न हो, उसको मधु 
साफ़ करदे। इसकी गोंद रतूबतों को तरलीभूत 
करनेवाला एवं छेदक है; क्योंकि इसके वृक्ष के 
आहार से जज्नीयांश फल में व्यय हाजाता है । 
भतु, वृक्ष में अधिकतया उम्र पार्थिवांश ही शेष 

5 जाते हैं | इसी कारण सिरके के साथ यह दाद 
र १९ करता हे । क्योंकि सिर्का निर्य्यास की 
गज को भीतर व्याप्त कर देता हे ओर माहे का 

न भी करता हे । आँखों में लगाने से यह 
गोंद रट को शक्कि प्रदान करती है; क्योंकि यह 
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Se है। छेदनकारी शाक्रिके 
रदत (९ पथरी के. दुकदे-डुकड़े कर देती है । 
र - पिच्छुलताकारी शक्कि से ज़ख्मों को भर 
और सचे पत्तों के पानी का गरडूष कोए 
र शि द्य ( लोज़तेन ) की ओर नज्ञल्ा 

रोकता है । क्‍योंकि इसके पत्ते धारक 
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दं । यही दशा इसकी लकड़ी की भी हे । क्योंकि 
इसका जलीयांश अधिकतर फल की योर व्यय 
हो ज़ है और पार्थिवांश शेप रह जाता हे | 
तजु मा नफ़ीसी ). 
प्रकृति को मदुकत्ता ए्चं पिच्छुलताक!रक 
( वा फिसलाहट उत्पन्न करनेवाला ) है | गरमी 
के दुदंसर और पित्तजज्वर, वमन, विवप्तिषा 
एवं प्यास को लाभकारी हे | हृदय की ऊष्मा 
एवं सोज़िश तथा शारीरिक खाज को दूर करता 
है ओर पित्तरेचक हे । इसका प्रलेप शिरोशूल को 
दूर करता है | इसके पत्तो( वा जड़ ) केक्काथ का 
गंडूष नज्ञले को रोकता है और काक एवं तालु 
की सूजन को लाभप्रद है | पेड पर इसके पत्तों का 
प्रलेप श्रॉतके कीड़ोंको निःसरित करता हे | इमी 
की तरह यह खाँसी के लिए हानिकारक नहीं | 
खाँसी में इमली हानिकारक होती हे । ( तुइफ- 
तुल मोमनीन ) 
आल, क स्वाद में मधुरास्ल और प्रकृति शीतल 
है तथा वातपित्त नाशक एवं मुदुताकारक हे | 
( तालीफ़ शरीफ़ी ) 
पानी में आल.बुखारे को भियो दें और उस 
पानी को पिएँ | यह आमाशय को निरापद्‌ लाभ” 
कारी हे | परंतु इसका फोक मेदे को अत्यंत 
हानिकर है | कहा हे कि जब भ्राजजुच्नारे को 
पानी में भिगोएँ, तब पानी निथारतें समय वह 
हिले नहीं, जिसमें उसके फोक का कोई भ्रंश पानी 
दव न मिले | इससे उपयु'क्र लाभाथ रुब्ब ( रस- 
क्रिया ) प्रस्तुत करें, जिसके बनाने की विधि 
इस प्रकार है-- ५ 
सर्व प्रथम ऐसा भ्रालूब॒ख़ारा ले, जिसमें मिठास 
हो। उसझी गुउली एथक कर गांदे को एक 
स्त्रच्ड देग में डाल ऊपर से इतना पानी डालें, 
कि वह ढँक जाय | फिर उसे खुब Li कर 
शीतल करें | फिर मलकर साफ़कर लें और सुनः 
हेग में डालकर मंदाग्नि से यहाँ तक पक कि 
चौथाई शेष रहे । फिर ठंडाकर सेवन करें । 
शेख के भुसार मीठा भाज.युक्षारा अत्यंत 
पित्तरेचक है | शारइ गीलानी के अनुसार इसका 


_ साफ़ किया हुझओ पानी शकर आर तुरंजबीन के र 


आलूबु(बो)ख़ारां 


HMRI TT 


साथ तथा तर आलूबुखारा सूखे हुए की अपेत्ता 

उग्रतर विरेचक है | इस प्रकार के रेचन का कारण 

उसकी पिच्छुक्षता ही हे | क़ानून के टोकाकार 
५ मुल्ला सदीद कहते हैं कि इस कथन से यह 
टि समक में आता हे कि इसहाल ( रेचन ) शब्द 
र तलरिप्रन ( मृदुकरण ) के अर्थ में प्रयुक्ष हुआ 
है। दीसकूरीदूस के अनुसार भ्राल,ए दमिश्की 
संप्राही है; परंतु जालीनूस लिखते हैं कि दोसकूरी- 
दूस ने यह बात लिखने में त्रुटि की हे कि आलुए 
दमिश्की संग्राही है | क्योंकि वह दुस्त लातो है 
एवं उसमें फिसलाहट होती हे और वह कब्ज में 
नाभकारी है । 


अलूबुख़ारा जितना ही छोटा होगा, उससे 
उतना ही कम दस्त आएगा । छोटे आल, बुखारे 
के खाने से बहुत कव्ज़ होता हे, क्योंकि यह 
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वेस्वाद्‌ श्रौर कोष्टमृदुकर नहीं । कच्चा आल - 
बुख़़ारा संग्राह्य हे ओर उसमें पोपर्णाश अत्यल्प 

| होता हे | भोजन से पूर्व इसे खाना चाहिए, 
' जिसमें सेदेकी गरमी इसके पाचन में सहायक 
हो | शीतल प्रकृति के लिये यह रही आहार है| 
इतके खाने के पीछे मधुवारि पीने से दस्त द्वारा 
इसकी सफ़ाई होती भर शीतल एवं श्रा मेदे में 
इससे होनेवाळी हानि का निवारण होता हे | 
उष्ण प्रकति.के लोग इसके खाने से एतजन्य 
दोष निवृत्ति की अपेक्षा नहीं रखते । जिनका 
. मेदा निबंल हो, इसके खाने के पोछे पुराना 
गुलकंद शकरी खाएँ । यदि बुड्ढे आदमी हरा 
वा सूखा झालूबुखारा खाएँ, तो उन्हें इसे खाने 
के बाद थोड़ा मस्तगी वा कु दुर खाना चाहिये | 
आल,डुखारा खाने से थोड़ा रेचन होता है; 


छ केचा सूखा भ्रालूबुखारा खाने से स्तंभन 


रि 


दुन होता हे | सिर पर इसका 
रने से उष्ण शिरोशूल में लाभ होता 


आलूबूअली-[ यू० ] आलूबाव, | 
आलूय-[ यू० ] सनाय. मक्की | 


आलूसन-[ यू० ] एक वनस्प 
` प्रदेशों में उत्पन्न होती दे | 


> री | 
उत्पन्न क/ता है । दोपोंका छेदन हर र | 
अवा है; 

लता र अचराघ उत्पन्न करता हे म ह; 

लाभ पहुँचाता है; कास का नना 2 
> ~ ण + 

फ 

फुफ्फुस एवं उरोशूल में लाभकार 


2 री है 

यस्तिरतः अश्मरी को तोडकर क) 1 
इसको पीसकर पानी में सिला यदि र \ 
घो वा इसका बारीक चूर्ण उस पर ज | ॥ ६ 
क्रे, रा त्त्त परित होकर सूख जाएँ। इ उ 
इसको में मिलाकर दहु, शीतप | ह 
के गंज, सिर की भूसी एवं फुन्सियो पर हा र 
तो आराम हो | शक्कर एवं मधु मित्रा परो ड 
करना रोर भी गुणकारी हे । ब १ 
हानिकत्तो--झ्लीहा को । रा 
दर्पव्न--कंद ( शकंरा )। हा । 

प्रतिनिधि--क्षतप्रण एवं घावों को पुळी 
के लिए ढिली हुई मसूर । || प्र 

नव्यमतानुसार 

यह स्निग्धतासंपादुक एवं पुष्टिकर हे ।(॥४१ ९ 
ria medica of India—h. ॥ ४ 
Khory. Vol. 11-, 9. 241.) | ° 
घनी मानी व्यक्ति इसका नाना माँहि भैर 
नियाँ बनाने में प्रयोग करते हैं | विशेषत; (१५ , 
शीतल मृदुरेचक प्रभाव होता हे । पितोलश ; 
एवं शारीरोष्मा में इसका खाली पेट खाते | | 
कारक होता है | यकृत शेथिल्य एवं तजन्य ||. र 
सूज्ञाक और श्र्श प्रभृति में यह लामकारी | पे 
यह प्राय: उन सभी दृशाश्रों म॑." ह 
माना जाता है, जिनमें कि अँगरेज़ी बेर ( ज पु 
lish ७1010 ) प्रयोज्य हैं | गोंद अरबी FR 
की प्रतिनिधि स्वरूप काम में ऑ ह ; 
इसकी गिरी का तेल ख़ूबानी की मींगीके , ॥ 
धार । | 
समान होता है भौर खाद्य है। गई | | 


€ The Indian materia 70 र) 
KM. Nadkarni" “7 ह 


ति जो ४ र 


EF व... 
ह 2 ोय-देग,शशयातीन,रण्लुल गुराब(झ०) । 
भ); A) हशीशतुस्सल इफात( श्याम० ) । 
। | ` ब्रतस्पतिक वरणनएक पौधा जो पुर 
) रह गश ऊँचा होता A | Le एक हो 
ता || नाहोता है जा सॉफ के “तने की 3 तरह 
1 होता है । पत्तों पर काँटे ब्रहुत होते हें ओर वे 
| याली के बरावर लम्बे कुछ कुछ गोलाकार 
| $| होते हैं| जिन पर सफेद रोइ होती हें। फूल लाल 
पृ एवं काला होता है । बीज फली में होता हे | यह 
(सा| रे तथा काले रंग का कुछ चिपरा होता हे । 
प्रो भ्रज्वायन की तरह तीच्र एवं कटु स्वाद युक्क होता 


१ है। इसमें सोए की सी सुगंधि हाती हे । जड 
| जमे शक्गम के आकार की होती हे । जड़ हलका 
मीठा होती हे । 


प्रकृति-द्वितीय कत्ता के प्रथमांश में उष्ण 
शोर प्रथम कक्षा के अंतिसांश में खक । 
गुण, कसे, प्रयोग-यह शिरोशू,, जू काम 
दमा शौर वृक्क एवं थ्रामाशयगत वायु के लिये 
गुणकारी हे । यह जोड़ों और चूतड़ों की वेदना 
शमन करता हे । ऐसे शीत-जन्य कंप में जिसके 
„| पाथ ज्वर न हो, उपकारी हे । इसके प्रलेप से 
शप शोर झाई आराम होती हे । इसके बीज 
| कर शहद में मिलाकर सिर पर लगाने से 
सिरकी बे फु सिया, जिनसे पीला पानी निक- 
| हे त च जाती हैं । ३॥ माशे इसके बीज 
दती र का नाश होता है । इससे 
उ कल जाते हैं | व इसको कथित 
त. गक स्वास आरास होता है । इससे 
जी है | थे न एकत्नी-भूत ल निकल 
३३२ सत कामोद्दीपक हैं | पागक्ष कुत्ते 
हो 5५ के लिए यह पोधा रामबाण प्रमाणित 
| इसके लिए इसका नाना भाँति से 
सके बीज हे अस्तु ( $ ) रोगी के खाने में 
fe 
क का योचे हैं । 
जद को लेक वि ग्रीष्म ऋतु में आलूसन 
दर पत्ते सुखाकर रख लेते हैं । 
तक ३ उसे कूट-छानकर ४॥ माशा से 
॥ तो० मधुदारि के साथ दिन मे 


Re 
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आलेशं 


। फिर एक दिन का 

र खिलाते हैं । इस 

होता है | ( ३) इसकी 

3 चलकर उसका रस लेकर ताजे दूध 
र छुक्र दष्ट को पिलाते हे | यदि वह पानी 
से डरने लगा हो, तो भी लाभ पहुँचाता है । 
यदि ताजी ज़ न मिले, तो सुखी जड़ को पीस 
कर ३॥ माशा से ७ मा० तक रोग के बल्राबन्न 
अनुसार दें | यद्यपि विष का कितना जोरदार 
प्रभाव हो, तो लाभ पहुँचे बिना नहीं रह सकता | 
यह प्रभाव इसके सवांग में हे | 

आंलूहु-[ ७1० ] उक्काब पक्षी । गिद्ध | 

आले-[ मरा० ] अद्रख । श्रादी | 

'्रालेक्स-स्कैएडेन्छ-[ लेश Olax scandens, 
22020. ] धिनिश्रानी। 

आलेडी-[गु०]बार तुए्डी-मरा० । इसकीपत्तियाँ ३-४ 
इंच लम्बी प्रथम तंग फिर चोड़ी होकर तंग 
होती है । 

आलेप-संज्ञा पु० [ सं० पुं० ] ( १ ) लेप | लेपनीय 
द्रव्य | उपलेप | पलस्तर | मरहम | तिला । 
सु० चि० १ अ० | ( २ ) श्रालेपन ||अाजिपन | 

आलेपन-संज्ञा पुं० [सं० क्री०] लेप करने का कायं । 
अआलिपन । 

आलेय-संज्ञा पुं [ सं० क्ली० ] पञ्चकाष्ठ । पदुमकाठ। 
पद्म | वै निघ०। | 

ालेलगया-[ क० ] पखानभेद । पाषाणभेद | 

आलेश-संज्ञा एं० [सं० एुं० ) घोडे के पे 
एक बीमारी | इस रोग में घोड़े के ज 
भीतरी आश्रय पर दाँत निकल आता है) टा 
कफ और रके कारण होता है । इससे घोड़ा ह 
होजाता, उसेवमन श्र।ता,वद ता, 
खाँसता रहता और निर्बेल हो जाता है | यथा-- 


“हनुद्ेशे यदा दंतों भवत्यम्यन्तराश्रय । 
आलेश इति तं विद्यात्‌ श्लेष्मरक्त सघुडूवम्‌ ॥ 
तेनाश्वों दुर्मनात्यथ॑ मन्दं पिवति खादति \ 
जर्जर कासते (चैव बलाच परिदीयतं ॥ 


कई बार करके खिन्ना देते हैं 
बीच में अंतर देकर उसी प्रक 
देशा में भी खूब लाभ 
ताजी जड़ 


ज० दु० २९ झ० 
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|“ 
व. आलोक योनि 
मो [हः उ] | वि० भाजोक्य ] | आलः-[ घण ] [ बहु० श्राक्ात] (| 
रदार जता ( ३) पह! | आज) सव्याज ओज्ञार । हथियार | 
चादरी | उजाला | रोशनी। (३) चमक! इंदरयच्यापारशास्त्र की परिभाषा में गल जी 
ज्योति । ( ४ ) दीप । कंदील । चिराग । से० | 30 लस्यादक यन । दे० “आलात” | श्र 
आलोकन-संज्ञा पु० [ सं० ज्ली० ] [ बि० उ आल्टरनन्थरा-सासालस- ले० 4101181, 
नीय, भालोडित ] (१) दर्शन । अवलोकन | 8088115, 2. B7, ] कंचरी | 
(२) दीप । कंदील । चिराग । 1 आल्डर-[ श्रंश 315०7 ] भोजपत्र की जाति प्‌ 
आलोचक-संज्ञा एं० [सं० पं ] (१) वैद्यक में पेड । त्व 
इस नास की एक भ्रग्नि इसका स्थान नेत्र है | आल्नस-निटीडा-(ले० “10 प्र७-आध१0 in| 
और इससे रूप आदि दिखाई देता हे | दृष्टि का श्रोत्न । रसोलि । सवालि । चापु । जा ग्रा 
गुण वा दृश्य का कारण सु" सू० १९ अ० | कुन्दशा-पं० । पथडदेश, पाया-कुमायूँ |. 
संज्ञा पुं० [ सं० क्वी० ] (१ ) वैद्यक में इस अफ़र० | 
नाम का एक पित्त | भालोचक पित्त वा० सू०। झाल्नस-नेपालेन्सिस-| ले० Alnus:nepil/ 
भा०। 10818, 1). 07 ] कोही-पं०। ध्देश-ञञ| 
संज्ञा पुं [ सं० क्ली०] बोड । नोह । लोहा । उद्निंसि । उतिस-नेपा० । कोत्रल-लेप०। | ग्रह 


वि० [ सं० ब्रि०] | खी० ्रालोचिका | सो०। 
(३ ) देखनेवाला । (२) आलोचना करनेवाळा । | आल्नीयून--[ यू० ] रासन | क़नस । ( 100 


` जाँच करनेवाला । pane.) | 
्रांलोचन-संज्ञा पुं [ सं० क्वी० ] ( $ ) दशन | आहपीनिया-अल्लुगास-[ ले० AJpinia-Alt भा 
 आहोकन। (२) गुण दोष का विचार । विवे- 2ha8,/205८0९. ] तरो, तहुको-ग॑०| १ 
चन | जाँच | तारका । 
आलोडन-संज्ञा पुं० [ सं० ज्ली० ] [वि० लोदित] उ;टूचस्थान--समस्त भारतवषं । |; 


उपयोग---इसका सुगंघयुक्रमून झोप 


से प्रयोग में आता हे । वेट० | 
आल्पीनिया-आफिसिनेरम्‌ त ले० क. F 
officinarum, Hance] छोटा १ | 
सुगंध बच । | E 
. + | 
आल्पीनिया कुलंजन-[. ने० या 4 
ngana, M. Sheriff.) र | 
-आल्पीनिया-केल्करेटा-[ ले० 8111 
rata, Roxb. | 
उ:वस्थांन-दलि 
कोकण | 

त 
उपयोग--हैदराबाद तथा पि 
भागों में यह ङुलिजन की 
ब्रिकती है | इं० मे? क्ला | 
न 

आल्पीनिया-गेलङ्गा-[ ले? 87 १. सा 
Sl) Si 
.. दे० “कुलंजन”'। [| 


(१ ) मिलावट । मिश्रण । ( २) उत्तेजन | 

 सथना। विल्ञाइन। बिल्लोना । हिलोरना । 

. “भावनालोडने चास्य कत्तव्ये भेषजे हितैः ।” 
सन! 


(३) विचार । सोच-विचार । 
गीड़्त-वि० [ सं० त्रि ] ( $ ) मथित | मथा 
मंथन किया हुग्रा |( २) मर्हित। 
इशा । मर्दन किया हुआ | (३) 


णी म गय | प्रा य ट्रीप 


ह. Rn oa 
। यवि अ Alpinia noddi- 
| a श्र 

ह. 12 | दे० | 5 

-[ Wo Alpinianutbans, 


र या-न्युट् | 
रौति त पुन्नाग-चस्पा-बं० । हलायची- 


fs रकोत-क- । पिग्गायि-ब्रर्‌० । 

द “पुन्नांग ” | 

| तीना लूजफ्लावड-[ श्रं Alpinia,loS- 

६०/10४0 100 ] बड़ा कुलि्जन | 

| ्र्ीतियःसिंगालीज-[ लखे०Alpiniarcinga- 
Jease ] 

तयो गाडा-पज्ञम्‌-[_ वा ] (४ ग्रालूबुख़ारा । स० 

| त्पोगाडा-परडलु-[ ते० | $ 

| ६ । 9 

१०१) ग्राल्रीजिया-अमारा-[. ले० Al bizzia-amara, 

| 1010/0.] कृष्ण-शिरीष=सं०। बल्लई । लुल्ले- 
द० | फुरिङ्ग-ता० । नल्लरेड्ञा-ते० । दे०“काली- 
सिरस” । 

ग्राज्रीजिया-ग्रोडोरेटिस्सिमा-[ ले? 41)12212- 

odoratissima,, Benth, ] भण्डार | 

. दस | बॉसा-हिं | जतिङोरोइ-म्रोसा० | 

|, लक्षिन। करश्ु। पोलक-पं० । सिरस-बस्त्र० । 

४ भ्ष्ुरिङ्ग। कखके। बिल्वर-ता० । शिन्दुग- 

ते०| थिस्मम्यी-बर०। सिरिस | चिचून। 

दिचाड | सिरस-मरा० । कॉलोसरसि'्रो-गुअ० | 

एरतिबवि । बिलवर । बिल्वर-कना० । \ 71085 

Odoratissima, Linn 


प्रयोगांश--निर्यास, पत्र और त्वक्‌ | 
उपयाग--निर्यास औषध एवं चारा हेतु व्यव- 
शर मे आता है | मे मो० | 


६ इसकी सचा को वाह्य रूप से प्रयोग में लाते 


' भनुमानन इडीले बणां के लिए यह उपयोगी 

Es जाता हे । सन्ताल लोग इसकी 

ते व्यवहार हे “री कास रा में ओषध रूप 

रे शेती है शो जाते हैं | ( वेट ) इससे रतोंधी 
जि र यह वल्य हे । 


[९0१७ 


y- AU 


ह] ७ टेलिनिसिन-[ ले० Albizzia-jul- 
शरक? 2470८८. ] लालसिरिस । दे० 
शा a से० झां० । 
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आल्लमण्डा केथारटिका 


आल्यीजियाप्रासरा-[ ले० Albzzia-procera, 
Ben}. | सफ़ेद सिरस | श्वेत शिरीय । गुरर- 
2 । दे० “सिरस” | इं० मे० प्रां० | 
आल्यीजिया-लेव्वेक-[ ले० Albizzia-lebbek, 
Bent). ] पीत शिरीष-सं० । पोला सिरस । 
लस्‌रिन । दे० “सिरस” | नि मे० प्रां० | 
आल्बीजिया-लोफेन्या-[ले० Albizzia- 1000- 
81118) 37). ] एक प्रकार का सिरस | 
ग उपयोग--इसकी त्वचा रंगने के काम श्राती 
इं | मं० मा० | 
आल्बीज़ियां-स्टिप्युलेटा-[ ले० ५10172719-5010॥- 
12,68, 30107 ] घिरन । सामसुन्द्र-हिं० । 
चकुश्रा | 'ग्रामलुकी-बं० | ओइ । शिषं । ओए- 
पं० | उडुल-मरा० | कतृतुरक्षी-ता० । कलबधी- 
कना० । कबल-सिंगा० । बोनमेज़-बर० | 
प्रयोगांश-गोंद ओर डालियाँ | मे० मो०। 
आल्लमण्डा केथाटिका-[ ले० १118115118, 
cathartica, Linn. ] आ आब्ली- 
वियाई ( ^. 2 00190! 20]. ) | जहरी 
सोनतक्का-मरा० । अरसीन-कना० | पित्वबद्द, 
कन्हेर, पीली कनेर-बम्ब० । 
शतमूली वर्ग 
(N, 0. Apocynaceae. ) 
उत्पत्ति स्थान--अमेरिका | यह भारतवर्ष में 
भी बोई जाती है और पश्चिमी किनारा एवं 
गोग्रा में जंगली होती है | 
वानस्पतिक विवरण--जहरी सोनतक्का के 
अद्धांरडाकार भालाकार और बहुत सूच्म डंठल 
युक पत्ते होते हैं, जो ४-४ की संख्या सें तने के 
चारों ओर लगे रहते हैं । पुष्प-बृहत्‌ पीत फुनेल 
क ग्राकारके और शाखान्तमें लगे होते हैं । फल- 
बृत्ताकार, श्राकार में लघु अबोटवत्‌ जो ह लम्बे 
मूदु रोम से गच्ादित दोता हे | उसमें अनेक 
चपटे बीज होते हैँ जिनके किनारे से एक मिल्वी 
लगी रती है | इसका प्रत्येक भाग दूध की तरह 
के एक रस से परिपूर्ण होता है। 
रासायनिक संघटन--पत्र में एक चारीय 
अस्पष्ट स्फटिकवत सस्व होता है, जो जब में 


झविलेय हे । 


हि 22222 


3 
| 
| 
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्रल्लूक 


प्रयोगांश-त्वक सत्व १ से २ मेन, ( $ से 
१ रत्ती ) । त्वचा, पन्न ओर पञ्चाङ्ग । 
इतिहास और उपयोग--एक आरोही सनो- 
इर चुप जो बागों में प्रायः होता है । कहा जाता 
हे कि पुतंगाल-निवांसी ब्राज्ञोल से. इसे भारत 
भूमि में ले आये | हिन्दू लोग इसके पुष्प को 
मन्दिरों में चढ़ाते हें । ऐसा प्रतीत होता हे कि 
वे इस पौधे की विपाक प्रकृति से परिचित थे; 
क्योंकि इसका मराठी नाम “जहरी सोनतक्का” 
स्पष्टतया इस बात के! प्रकट करता हे | सोन- 
तक्का हेडिकियम फ्लेउम्‌ ( Heqychium 
ए]5ए॥॥1 ) के कहते हैं । इसका पुष्प 'ग्राल- 
मण्डा पुष्प से कुछ समानता रखता है, इसी 
कारण इसका यह नाम पड़ा | डाइमॉक महोदय 
के बिचारानुस।र यह पौधा इस देश सें व्यवहृत 
नहीं हाता; परन्तु ऐनछळी इसके विषय में अपने 
निम्नाङित विचार पेश करते दे--!'डच लोग 
इसे दिरेचक रूप से व्यवदार में लाते हैं । इसकी 
त्वचा का सस्व $ से २ ग्रेन भ्र्थात्‌ } रत्ती से 
१ रत्ती तक की मात्रा में उत्तम द्रव-विरेचक है | 
पेण्टस कालिक में इसके पत्र भी उपयोग में आते 
हैं | बड़ी मात्रा में समूचा पौधा ( पञ्चाङ्ग ) तीत्र 
वामक तथा विरेचक हे ।” ड|इमाँक । 
आहलूक-संज्ञा पुंट [ सं० ङ्ली० ] आलुक । लू- 
बुज़ारा | आलू-बं० | 
गुण--यह रस में खटमीठा,. उंडा और वात 
पित्त कारक हे | मद० व० ६ | 
आह.ताठ,ल-क्रजङ्ग -[ ता० |पिर्डालू । पिण्डज्ञम्‌- 
द०| Manihot utilissima, Pho]. 
( 00% ०7) स० फा० इं० | 


' आल्स्टोनिया-वेनीनेटस-[ ले० Alstonia ve- 


nenatus, Brown, ] राजादन | पज़सु- 
रिणपान ( ता० )। ब 
आएस्टानिया-सेकटेविल्िस-[ खे Alstonia 


spectabilis, 12, Br, ] 
श्रा ( र ) ल्सटोनिया स्कॉलेरिस-[ ले० 415६0- 
nia scholaris, 7२. 7, ] सतिवन | 
छातिम | छुतिवन | छुत्यून । 


करे । Eehitis ४०॥०1०॥१ 
ई० मे० प्रां० | फा० इं०। इं० मे० हि i 
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आल्ह-[ ? ] पतंग | अ 

आल्दाजिकमीलोरम-[ ले० Alha 
rum, Fisch, ] खारेबुज | ॐ; 

आल्हाजि मॉरोरम्‌-[ ले० १18१ ह fk 
| | 


rum, Fours. A, 3 
य क 9 ०९३०. ]ुदुरालभा| | ड् 
उ जवासा | स० फा० इं० « 
f ES वी णव । Many क़ 
0/. यवाल शकर! । नुरक्षबीन | | 
आवद्डज-संज्ञा पुं, [ सं० पुं] (| ) र 
` अश्व । बढ़िया घोड़ा । (२ | दबत 
म my ( 2 पारसीक प्र. ( 
फ़ारसा घोड़ा | अरबी घोड़ा । तरिका | 
य त्र बन जी फ् 
आंवणुक्कु-[ मज° | रेंड का पेड़ | एरर. । स 
ळे "७ ५ 
आवणक्षिङ्कर्‌-[ सत्त० | रेड़ी। अरण वेज र 
अणी | क 
1. [oS क | ध्‌ 
आवन्ती-संज्चा सत्री० [ सं० स्थी० ] काँ | से 
आवपन-संज्ञा पुं० | सं० क्ली] (१).घ7ए॥ ग 
का पात्र । थाली | ( २ ) वीज वपन | कोश शरवत 
पण । बोना | बोझआई। ग्रस० । (३)॥ शरबत 
लगाना | ( ४ ) थाला । (९) सारे ( 
सुण्डन । श 


आवरक-वि० [ सं० त्रि० ] आच्डादर । अपा भ्र 
ढाँकनेवाला । हः 
आवरक-ओऔषध-संज्ञा खी० [ सं० एं० ] ब 
जो शारीर के किसी भाग को ढॉँझे। | 
आवरखाबों-संज्ञा छु० [ बं० आवरमा - 
ऱखाऊगा ] एक प्रकार की बँगला मि | 
अआवरगिडा-[ कना० ] तरवड । 
आवरण-सं्ञ इं [ सं० शः १) | भ 
(२ ) बेठन । वेष्टन । (३) परदा! | ( र 


ठू र कॉ |, 
चम्मेकलक । ( ₹ ) दीवार इत्यादि | भो 


] आर | 


आवरया-[ ? ] मोरयां। | 
आवरा-संज्ञा पुं० [ देश० ] हल र 
आंवर्जन-संज्ञा पुं [ सं० क्री” ] हा | (९ 


ग्रावज्ये ] (३)मना अ | रोकन 


>>. ¢ |. 

त्यागना | maf 
आवर्जित-वि० [ सं० त्रि ] (0 रश 

छोड़ा हुआ | ( २) मना द री | 


आवतंकीघृत-संज्ञा छुं० [ सं? दा १0). 
१०० पल के क्वाथ आर उस हित पर हि | 
से $ प्रस्थ पुराना गोवत सर 


1 उपयोश-विधि-डसे रोगा नुसार 
ह... र में सेवन कराना चाद्विए धोर दस्त 
ह य शाम को काँगी युक्क 'ग्राह्ार ए्‌वं 
१ ही जाने पर कोदो का क्वाथ सेवन करना 
[ उसके पंच न 


र 
ड वाहिये | दस ग्र he 
| हाते से ब्र एवं गलित कुष्ट, जिसमें नख और 


| शरीरावयव गल गए हों, 5 हो जाते es 
्रतक्याद्यासव-संशा 3० [ER ने 
|. (सय) की जड़ ८ पत्र, एलुवा १॥ पल, 
कमी मस्तगी ग्रांधा पल, रेवतचीनी आधा पल- 
। जबक | द्रोण पानी में मिलाकर सन्धान करके 
| हिता रहने दें, पश्चात्‌ छानकर रख लें । 
पत्ते प्रात: काल २ पल की मात्रा में २ मास तक 
ञी सेवन करने से कमर का दाद मिट जाता हे | 
घात र द गण० नि०। 
| बै ग्रवतन-मणि-संद्ञा एं० दे० “आर्वत्त-साह्‌” । 
१) प्रावतों, आवत्तो-धमनी-संज्ञा खी० [ सं० स्त्रो०] 
रेप ( 401४७ ) महा-धसनी । बृहद्धमनी | अ० 

। शा० | 
श्रवा | प्रावताध घक्र-संज्ञा पुं० [ सं० क्री०] महाधमनी 
| शे मिहराब । कैस शिर्यानी-झ० | (41013 01 
बही} 80118 ) 

(२ 

|| 'ोवृक्षोय-ारड-संज्ञा पुं० [ सं० पुं ] ( A01- 
he torena 891121107 ) गरड विशेष | 
है 'िणययाक-पत्नक-सज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] 
| Aorticronal plexus ) नाडी-चक्र 
00 


(१ गेबतीयायन-संज्ा इ. | इ. = 
(8) “| [Rr सजा पुं [ सं० क्ली० ] ( 8010 
us.) . 


१२०७ 


याधे-चः 

|, 0). गट-संज्ञा पुं० [सं० क्ली० ] 
रे 2 30 त081-ए७] ए8, ) महा 
। । अध चन्द्राकार कपाट | ग्र शा० | 

शाप io एं 

है के [ सं० पुं० ] (१ )श्रम | चक्कर । 
भ० ३ भ० उद्‌० चि०। (२) एक 
' एन | लाजचद | राजावर्तं मणि | 


हे रक समो में से आवत्तं नाम 


भों 
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प्रावत्तेकी 


इष्टि का नाश होता है | सु० शा० ६ श्र० | 
(४) घोडे की शुभाशुभ सूचक भरी । श्रश्‍व 
का रोमावर्त | वि० दे० “भरी” | ( १ ) पानी 
का मेंवर। गिरदांब | घूर्णायमान जन्न | 
“स्यादावत्ताऽम्भसां भ्रपः | अम०। ( ६ ) रोएँ 
को मेँत्ररी । रोमावत्त | बाल की भोंरी | (७) 
चिन्ता । सोच | ( ८ ) संसार । (६) सोम। 
( १०) चक्कर | घुमाव । रदिश | ( ११ ) परिः 
घट्न | घोंटाई । ( १२) धातु का द्रावण | 
गल्लाना । ( ६३ )स्त्री जाति की योनि। शंख 
की नामि जेसी होने से ख्री-योनि को आवत्त 
कहते हैं | इसके तृतीय ्रावरत्त में गभशय्या रहती 
हे | खी-देह के मध्यस्थित श्रावत्ताडार नाड़ी 
सन्निप विशेष का नाम भी ग्रावत्त है | सु० | 
संज्ञा पुं० [ सं० ङ्ली० ] ( ३ ) सोनामाखी | 
स्वर्णं माक्षिक | रा० नि० व० १३ । (२) तरङ्ग | 
लहर ! रा० | (३ ) गुदा की तीनों बलिया जो 
` शंख के आवत ( आटी ) की तरह होती हैं। 
वि० [ सं० त्रि० | घूमा हुआ | सुदा हुआ | 
संज्ञा पुं० [ सं० ङ्ली० ] हेममातिक । सोना 
माखी | स्वणं माक्षिक | 
आवत्तंक-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] (१) एक प्रकार का 
कीड़ा जिसके काटने से वायुजन्य रोग उत्पन्न होते 
हें । सु० कल्प० ८ अ० । (२) ल्लाजबेद | र 
वत्तं मणि । रा० नि० व० १३। ( ३ ) घोडे 
को भोंरी | * 
संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] (9 ) स्थल पद्म । 
स्थल कमल । थल कॅवल ! ( २ ) रूपा माखी । 


रोप्य मालिक | तारमाछिक | २० नि० व०१३ | 
दि० [ सं० त्रि ] बार बार घोंटने, औटने 


वा चलानेवाल। । | ळू 
आवत्तेकी-संज्ञा खी० [ सं० स्री ] (१) एक 
प्रकार की लता जिसे चम्मंण र चा ह 
मी कहते हें । आहुली । तलाईबल्ली | भगवत 


| विभोण्डी । 
मनोज्ञा | रक्पुष्प 


आवत्तित-वि० [ सं० त्रि 
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आवत्तेन २३४००४४९+ ४०% +%% ० 2९% *% ४९5 ४५% ;+ $ ह०९ ९ 
__ गुण-ाव्तकी-कसेली गरम, रेचक; कङ्‌ ई, 
वृष्य और रसायन है तथा वायु, आमतात, रक) 
सूजन तथा प्रमेह को नाश करनेवाली है | मद्‌० 
व० १ । कसेली अस्ल, शीतल र पित्तनाशक 
है| रा० नि? व० ३ । (२) बड़ी दन्ती | 
वृहहन्ती । भद्र दन्ती | रा० नि० व० ६ | दे० 
।४दुत्ती, । (३ ) अरणी | 


आवत्तन-संज्ञा पु; [ स॑ क्वी० ] [ वि० 'ग्रावत्तित, 
आावत्तैतीय ]( १) दूध आदि का आलोइन | 
ओऔटाना । बिलोइन। मथन । हिलाना| (२) 
धातु इत्यादि का गलाना | धातुद्रावण । घातुगा- 
लन । ग्र० टी०। (३) चक्कर देना | फिराव | 
घुमाव | घूर्णन । ( ४ ) तीसरा पहर । पराह । 
(४ ) दोहराव । पुनः विधान । 


वत्तेनी-संज्ञा खी० [ सं० ख्री० ]( १) प७॥०- 
teres 19072. एक प्रसिद्ध द्रब्य जिसे मरोइ- 
फनी भी कहते हैं | भँतमोडा ।दे०''मरोड़फली* 
(३ ) धातु गल्लाने का पात्र। घरिया | सूषा । 
श० र० | 


पय्यो०--तैजसावत्तैनी | सुषा | मूष: | 
श्रांवत्तनी धमनी-संज्ञा खरी० [ सं० ख्री० ] ( 1३०- 
Curren 370107 ) धमनी विशेष । झ० 
शा० | 
आवत्तरीय-वि० | सं० (त्रि ] (१ ) घुमाने योग्य । 
(३ ) आब्ोड्य | आ्राज्नोडनीय | मथने योग्य | 
( ३) द्रावणीय । गलाने योग्य | ( ४ ) दोह- 
राने योग्य । बारबार पढ़ने लायक । 
आवत्ते'पूलीका-संज्ञा खरो० [ सं० स्री० 
का पूरा | पूलिङा भेद । 
आवत्त-मणि-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० 
| राजावत॑ नामक उपरत्न | 
आवत्तेमान-वि० | सं० त्रि० 
धूर्णायमान | 


] एङ प्रकार 


] लाजठदु पत्थर । 
रा० नि० व० १३। 
] चक्कर देनेवाला । 


] (१ ) घुमाया हुआ | 
(२ > मथा हुआ | कृतावत्तैन | (३) द्रवित । 
प्रक्षाया हुआ | राया हुआ । 


अबतिनी-चंबा बीर [सं दो] (1) अदा 
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अजन्ङ्गीक। वृत्त । २० मा 
सुषा | कुठाली | 
आंवत्ती-संज्ञा पुं. [ सं० आवत्तिन्‌ 
शील । घूम पडनेवाल्ा | ( 
वाला | जो लोट रहा हो । 


० | रा० 


२ ) म्याव | 


संज्ञा पुं० [ सं० पुं. ] वह पो 


भेवरी हो । 
El 
आवल कटी, आवल काठी-संज्ञा खी० [मा] हे 
मला । धान्नीफल । आरवला | 
1.) Las र 
आवल गट्टी-संज्ञा स्ी० [ देश० ] बल क| प 


आवला-संज्ञा पुं [ सं० छुं० ] दे० “आ, ] # 
[ मरा, गु० ] तरवड । + 
आंवलि-संज्ञा सत्री० [ सं० खी० श्रवलि ] (| 


पाँती | पंक्ति | श्रेणी । कतार) (३) | ऐ 
वस्तुओं का ससुदाय । जैसे-तरृत्तावद्धि। (\ 
परंपरा । र्‌ 
आवली-[ मरा० ] आमला का भेद | औंरी। | श 
संज्ञा स्री० दे० “आवील” | 
आवली-कन्द, आवली-कन्दक-संज्ञा ३० [| 
मालाकन्द | रा० नि० च० ७ | य 
आवलु-[ देश ] \ राई । सर्षप | इं मेः पेश ( 
श्रावले-[ मरो० | ला h 
आवल्य, आबल्य-संज्ञा पुं० [ सं° क्री 18 | 
भाव | दुर्बलता | दौवेल्श | नागरी | है. र 
आवसथ-संज्ञा प° [ सं० एं०, क्ी० ] £ मे शभ 
सथिक ] ( $ ) . रहने की , जगई | हे 
हेश च०। (२) गाँव । बस्ती । १ , 
आवसध्य-वि० [ सं० त्रिश ] घर का। * gst 
संज्ञा खी० [ सं० पुं० ] प व वा 
अग्नियों में से एक । वह अग्नि कण | / | 
आदि के काम में आती हे । ग 5) ति 


आवसित-संज्ञा पुं ० [ सं० क्री? 
धान्य । हे० च० | ड्‌ f 
परिपक्क महित धान्य 
आवसी-संज्ञा खी० [ हिं० ऑल 
दाना, विशेषतः जौ का दा 
संज्ञा त्री» [.देश° ] स 
नानेवाली कच्चे अनाज धा 


ड्या 5 


सँ० त्रि ] (१ ) अवस्था संबंधी । 
क्वालकृत। चक्रके सुञ्राक्रिक । दुरूप्त । 


द अवस्था के अनुसार । 
ग्रवस्थोचित ) रि 


| स्मकं क्रमद्ञापिमत्वा काय्यं” निरूहणम्‌ । 

व ० चिं० ३८ भे० | 1 

) संश पुं० [सं] वायु के सात स्कधों (आवह, 

| कप विवह, परावह, संवह, उद ओर परिवह) 
) है पे कर 

इसे पहले स्कंध की वायु । भू वाचु | ज़सान 


| न ा। यह भूर्लोक और स्वर्गल्लोक के बीच 


| हता है। 

्हमात-वि० [ सं० त्रिश] क्रमागत | पूवापर । 
१ इतिक | घारावाही | 

रान! | राई | 

बाक ुषपी -सं ज्ञा स्री० [सं० स्री०] दे० “आबाक्‌- 
| पु 


किः 
्रवस्थाका | क 


~~ 


| | (२) बर | लुगदी | प० प्र १ अ० । (३) 
न [NR | भ्राचेप | सु० नि० १ झ०। ( ५ ) 

` मिझोश्षतभूमि । नीची ऊँची जमीन विषम 
| ठी | अम०। ( ३ ) पात्र | बरतन। 
0 र| (३६ ) पानीय द्रव्य । (७) घान 
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आवालु-[ ते० ] राई | सप॑प | सरसों । 
आवास-संङा पुं० [सं०पुं०] (१)निवासस्थ।न । रहने 
को जगह । घर | गृइ | धाम। मकान | हे० 
च० ! ( २ ) चिड़िया रहने की जगह । घोसला | 
आवि-संज्ञा ख्री० [ सं० पुं] चिड़िया । पढी | 
नवि निघ० | टू 
आविक-संज्ञा पुं० [सं० पुं ] (१ ) कम्बल | 
गुदमा | लोई | हे० च० | हलला० | 
संज्ञा १० [ सं० क्ली० ] ( १) मेष मांस | 
भेडे का मांस। (२) सेपी दुग्ध। भेड़ का 
दूध । 
वि० [ सं० त्रिश] (१) मेष सम्बन्धी | 
भेड़ का।'( २) ऊन का। पशमी | ऊनी । 
ऊर्णामय | 
आविक-घृत-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० | भेंड का घी | 
मेपी नवनीत जात घृत | भेड़ीर दूधेरधि-बं० । 
गुण-यह पाक में लघु अर्थात्‌ लघुपाकी 
पित्तप्रकोपक एवं योनिदोष, कफ, वात, शोत 
तथा कम्प में हितकारक है | रा० नि० व० १४॥ 
सेइ का घी पाक में हलका, समस्त रोग और 
विषो का हरण करनेवाला है और दीपन, कफ, 
वात नाशक, कोढ़, गुल्म एवं उद्र रोग के नष्ट 


>> 
आविक-दवि-संता पुं [ सं० क्ली० ] मेषी दुग्ध 
कृतदधि । मेंड का दुही | भेडीर-दई-बं० । 
गुणु--यह गुरु, सुस्निग्ष, कफ-पित्त कारक 
तथा वात एवं रक्क-वात में पथ्य, और शोथ व 


शप 


जो! प्न ws 
` भारि का खेत मे रोपना | रोपाइ । ( = ) हाथ 
रुहा | कंकण । 


5 [ सं० न्रि० ] प्रक्षेपणीय ी 
"| मक्ष० ] 


शा स्री [स 

° [ सं झी० ] बाज़ार का घर | 
| हार चालि-बं० | त्या 
° नि 

न्रि9 ] पानी से ख़ब भरा हुश्रा | 


FS 


० क्ली०. ] थाला | कियारी । 


त्रण नाशक हे । रा? ति० व० १९ | 

मुख रोग में परमडितकारक तथा प्रत्य फल 
ढो देनेवाला अर्थात्‌ बृष्टफल होता है। आविक 
अर्थात्‌ ( भेड़ का दही ) पित्तकारक, वातशामक 
तथा कफ-प्रकोपक है । किंतु गुल्म, अश) कोढ़ 
तथा रक्क-पित्त में हानिकारक ( अपण्य ) है। 


अन्लि० ८ अ० ॥ 
आविक-नवनीत-संज्ञा पुं० 
मक्खन वा मसका | भई का 
मेषी दुग्ध, जात नवनीत । भेडीर 
Sheeps’-bubter. 
याण र यी 
योनिशूल, कफ, वात और अश से सढ 


[स० ङ्री० ] सेंड का 
का नेनू वा नानी घी। 
दुघेर ननि-बं०| 


श्राविक-नवनीत 


लघु, सारक तथा 


७” 
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झाविक मांसं 


rr 


हे. छि पढक ( जंगली मेढ )-डा सवन 
ङ्रिष्ट गंधी, शीतल, मेघाहर तथा गुरु है और 
पुष्टि, स्थूलताकारक भोर मन्दाग्नि को दीपन 
करता है | रा० नि० व° १९ । 

आपविक-मांस-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] मेष मांस | 
भेदेका मांस | भेंइका गोश्त | भेडार मांस-बं० | 
Sheeps-meat. 

गुण--मधुर, कड कुछ भारी ओर बलकारक 

हे | बकरे के मांस से विपरीत गुणवाक्षा होने से 
यह बहुत गरम, बहुत भारी, अतिस्निग्ध, 
अत्यन्त दोषजनक, भ्रभिष्यन्दी र मांस वद्धक 
है | वा० सू० ६ भ्र० । 

आविक-मूत्र-संज्ञा पं० [ सं० क्ी० ] भेंडरा पेशाब | 
मेषी-मूत्र । भेडोर-मूत-बं० | 51168 098 - 
Urine. 

__ गुण-कडुवा, चरपरा, गरम, कोढ़ को दूर 
करनेवाला और अशे, शूल, उद्र विकार, रक्क- 
तिकार, शोथ, प्रमेह, तथा विष को नष्ट करता 
है | रा० नि० व० ११ | 

शोध, कोढ़, बवासीर, प्रमेह, विष्ठा र ग्रह 
का नाश करनेवाला है | मद व० ८ | 
आविकःसौत्रिक-बि० [ सं० त्रि० ] ऊन के धागे का 
बना | भेड़ के उन के सूत से तैयार । मेषसूत्र- 
निमित । 
आविक-चतीर-संजा पुंj० [ सं० ङ्ली० ] मेंड का दूध । 
मेषी-दुग्ध। भेड़ीर दुध-4० । मेंढ़ि चेदुध-मरा० । 
Sheeps’-milk, 
गुण--र्स में मधुर, अम्लपाको, उष्णवीय, 
स्निग्ध, भारी, पित्त-हफोल्वण तथा वृंहण हे 


और दिका, श्वास तथा वातनाशक है | बा० टी० 
च्षीरपाणि | 


लोमश, गुरु, कफ-पित्त इरणकत्ता, स्थलता 
नाशक, प्रमेह नाशक, वात के प्रकपित होने पर 
उपयोगी और वातज कास में ताह है 
रा० नि० व० १५ | 

वातब्याधिहर और हिक्का, श्‍वास, पित्त तथा 
कफ उत्पन्न करता है | वा० सू १ बा । 


रञ्ज ( मेषी'दुग्ध )-मधुर, रूज, उष्ण, 


` बात तथा क्रफ नाशक है और रक्-पित्त रोगी के 


ड 
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लिए भ्रहितकारक एवं चात रागी | 
कारक दै | अन्नि० ८ अ० | कि 

आविकी-संज्ञा ्री० [ सं० स्री० 1 (91 gf 
राल | शाल-बं० | | 
खारपुश्त । 


(5 


है 1 3 छ०/[सं० pole समः 
भड़ क लगाव का भाव | nl 
आविग्न-संज्ञा ३० [ सं० क्री ] करोंरे ब || 
करस | पाणि-आस्ला-बं० । (0. 
र क ( Ary 
Carandas, Linn.) | श० Ro | 
सा० | ( 
आविट-संज्ञा छुं० [ सं० पुं० ] एक दष किए भर 
ग्राचुटा । झापुटा । हि 
'आविदृय्ये-संज्ञा पुं» [ सं० ज्ली० ] सन्निप || 
कुबे । पड़ोस । | 
आविध-संज्ञा एं [ सं० पुं० ] [ विण प्रवेश 
( १) सूच्याकाराप्र काष्ठादि । बरमा । वेधत 
भोमर । तुरएुन-बं०। अम०। (२) आ 
भौंरा | 
आविद्ध-वि० [ सं० त्रि» ] ( १ ) बिद्ीक़त |शि| 
हुआ | ( २) भेदा हुआ | बेधा ग्या | A 
(३) फेक! हुआ | चित | 
आविद्ध-कर्णी-संज्ञा स्री [ सं० जद ] | 
° [oS 0 
अंबष्ठा । “पाठाइम्बष्टाविद्धकणा । र्र है 
आविर-संज्ञा पुं० [ सं० छुं० ] प्रसवे | | आवि 
नि० मूदगभं । 
आविरइ-[ ता० ] तरचड़ । 
lata. वि ५ 
ठर हे Fn छवि ॥ 
आविभाव-संज्ञा एुं० [ सं० एं०) [वि० 
( ३ ) प्राकठ्य । प्रत्यद्ृता | प्र 
(२) उत्पत्ति । पैदायश । | 
उलटा । ( ३ ) श्रावेश । 
'आविभू त-वि० [ सं० तरिश ] ( 
| च | 
शित प्रकटित । अवतीथ | 
पैदा | अभिब्यक्क । 
न : एः 
आविल-संज्ञा पुं० [ सं० क्री? De 
देशीय फल । सेब । सेवं । 
बि० [ सं० त्रि० ] गन । 
झ० 
झपरिष्कृत । सु० नि० $ 
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१२१ 
तर्क “ARNE, आवेरइ-पञ्भङ्गम्‌ 


इन [ स ३०] मलय । | आवी इ द जय, 


र | गुलाल । 


` ० नि० व १ | ७ चुः] श्रबीर | पुरा० । 
ह... व्य) संज्ञा पुं० | सं० घु० | एक प्रकार आवीरमू-[ उल त्वा | | 
1 हुआ विं ल (म प > ~ > ] ३ । "100५ 
कष F. मर्जी जो शुभ्र तथा स्थूलांग होती हे । ulata,. Jassin aurio 
. न्यत आदृत-वि० [सं० त्रिश] (१ ) लेटा 


गुण--यद अत्यन्त रुचिकारक, मधुर, बल्ल- 
कारक, पुष्टिकारक, वोयंवद्धक ओर श्रत्यन्त 
गुणकारी है । रा० नि० व० १७ । 
का बरबिता-संत्ा खी० [ सं० खी० ] ( १ ) मकती । 
मत््य । (२) चाङ्गेरी । लाता | अ्रम- 
|| . बनिया | भ्रामरूल-बं० । श्रांवोली-मरा० । 

. Oxalis monadelpha अस० । 

उ विशेष 'अवितृद्त-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] मेष शङ्गी । मेढा 
॥. लिंगी | मेढा-शिडे-बं० । 
| रविकत्ती-वि० [ सं० त्रि० आविष्कत्त ] आवि- 
फ़ार करनेवाज्ञा | इंजाद करनेवाळ्णा | प्रका- 
शक | ग्राविष्कारक | 
| श्रंविष्कार-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] |. वि० आवि- 
) र| रक, श्राविष्क्ता, आविष्कृत ] (३) प्रका- 
शक, प्राकट्य । ( २ ) इंजाद । किसी बात का 


' पहले पहल पतो लगाना | स्ाक्षातूकरण | 
ग्राविष्करण | 


ं विष्कारक-संज्ञा पुं० वि० दे० ““आविष्कत्ती? । 
$ i [ सं० त्रि] (१) प्रकाशित | 
| र त| ( २) पता लगाया हुआ | (३ ) 
| ठग किया हु | निकाला हुआ | 

|, i खर० दे० “आविष्कार” । 

री [ सं० ब्रि] जिस भूत लगा हो | 
से दबाया गया । प्रेत आदि द्वारा निवे- 


| शित | भू 
“| होरा HE मस्त | लीन आवेश युक्क । गृद्टीत । 


ब्र सिप | 


[ सं० स्री० ] दुधिया | 
[ सं० स्री. ] (१) प्रसव वेदना । 


हीन 1] वज बच्चा होने से पेशाब आदि 
कपडे ~ (३)रजस्वला स्त्री | वह नारी 
ICs ठे जिस खी के पेट में बच्चा 
„ “गभस्पन्द्नमावीनां प्रणाशः 
| सु० । 


6५ 


३ शा भवती | 
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वेष्टित | (२) आच्डादि टी 
उडादित | छिप! हुश्रा । ढका 

हु्रा | 'प्रप्रकाशित | ( ) घिरा हुआ | छुंका 
डुँआ । परिबृत । ( ४ ) पुनरावृत्ति | 

आदृति-संज्ञा खी० [ सं० स्री० ] आवरण । परदा | 

आदुत्त-वि० [ सॅ० त्रि ]( ३ ) आवत्तमान | घूमा 
वा वापिस श्राया हुआ | (२) परावृत्त । इटा 
हुआ । ( ३ ) प्रतिनिवृत्त | निवृत्त । लोटा हुआ 
(४) बार-बार श्रभ्यास किया हुआ । अभ्यस्त | 
गुणित । 

आवृत्त-रन्ध्र-संश्ा एुं० [ सं० क्ली० ] ( Fora- 
Men 0ए810. ) थंडाकार गोल छेद । , सुक्रः 
बेज़िय्य;-झ० | 

आवृत्त-सुपिर-संज्ञा पुं [ सं० क्री० ] ( Fenes- 
tra vestibuli. ) 

ऋआवृत्ति-संज्ञा ख्री० [ सं० खी० ] ( १ ) उद्धरणी । 
पढ़े हुए को दुबारा पढ़ना | पुनरावृत्ति | (२) 
एक ही काम को बार-बार करना | बार-गर किसी 
बात का अभ्यास | (३ ) पाठ करना ,। पढ़ना | 
(४) प्रत्यावृत्ति | वापिसी | 

आवष्टि-संज्ञा ख्री० [ सं० ख़ी० ] खासी बारिश | 

“सम्यग्‌ वर्षण । 

श्रावेग-संज्ञा एुं० [ सं० पुं० ] चित्त की प्रवल वृत्ति | 
मन की झोंक | जोर । जोश | | 

झावेगी-संज्ञा खी० [ सं० खी० ] वृद्धदारक लता । 


विधारा की बेल | बीज-त(रक-बं०। ध० नि० ` 
व० ४। मद्‌० व० १ | र० मा० ।“स्थादक्षगन्धा - 


छुगलान्त्र्यावेगी शद्धदारकः । रः 


अम० | : 


आवेरइ-पठ्मज्ञमू ता० ] एक मिश्रित चूर्ण जिसमें 
झावीरह ( तरवड ) का पञ्चाङ्ग पड़ता है और 
बहुमूत्र रोग तथा आँख आने में लाम दायक 


हाता है । मांत्रा-इसे चाय के एक चम्मच भर | 
शहद के साथ मिश्रित कर सेवन करते हैं । फा० 


ड ०, 4 भ० ॥ 
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आवेरइ-येण्णई कर डी 


आवेरइ-येरणई-[ त ] तरवढ की छा से तयार 
किया हुआ एक औपधीय तेल । फा० ६० 
भ० । (१ 
-[ ते० ] राई । सपप । फा० 
कि पुं० [ देश० ] नारियल का वह 
तेल जो ताजी गरी से निकाला गया हो । चह 
तेल जो सूखी गरी से निकाला जाता हे, सव्ल 
कहलाता हे । सुठेल का उलटा । 
आवेलु-[ ते० ] राई। सघप | ( 9798108” 
01068, H. F. 6. 7, ) फा० ६० | 
आवेश-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] (१) अपस्मार रोग । 
मगी । (।1059-) हे०च० । (२) सञ्चार | 
व्याति । दोरा | (३ ) प्रवेश | ( ४) चित्त की 
प्रेरणा | संका । वेग | आतुरता / जोश | (९) 
भूत प्रेतकी बाधा | भूत संचार | भूत चढ़ना, प्रेत 
लगता, रा० ति० व० २० | 
आवेशन-संज्ञा पुं [ सं० क्ली० ] | वि आवेशित | 
` ( ९) शिल्प-शाज्ा । कारखाना । हला० | ग्रम० । 
(२) भूतावेश | भूतादि बाघा। शेतान का 
साया | मे० नचतुष्क | संत्र से भूत को खींच 
, वा बुलाकर शिर में सन्निवेशित करना | शेतान 
को शिर पर चढ़ा देने का काम | ““बन्धावेशन 
ताइने:” | च० दु० जव० चि० | ( ३ ) क्रोध । 
धरणिः | 
आवेशन-मंत्र-संज्ञा पुं [ सं० पुं० | एक प्रकार का 
मंत्र | जिस मंत्र द्वारा भूत आदि शरीर में प्रविष्ट 
कराए जाते हैं । इस मंत्र के पढ़ने से दसरे के 


सिर पर भूत चढ़ जाता है। श्रत्रि० ३ स्था० 
| 


€ आवेशिक-वि० [ सं० त्रि० ] भ्रागन्तुक | अस० | 


अविष्टक-संज्ञा पुं. [सं० पुं० ] श्रावरणकारक | 
डॉकनेवांज्ञा । प्राचीर । बेडा | 
आवष्ठन-सज्ञा पुं [ सं० क्री० ] [ बि० श्रावेष्ठित ] 
(3 ) छिपाने त्रा ढेकनेका कार्य । ग्रावरणकरण । 
(3 ) छिपाने वा ढेकने को वस्तु) ( ३) वह 
` चह्तु जिसमे कुछ क्षपेटा हा | 
आत्राष्ठत-वि० [ सं० ब्रि० ] छिपा 
« हुश्रा। | क: 
आवाधन-संज्ञा पुं [ स॑० क्री० ] शन बुद्धि । ` 


हुआ । दका 
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आव्य--संज्ञा पुं | सं० पुं. ] पसवाल 
( True labour Pains 
च ह [ Fe 1 हर 2 मे पक 
भेड़ का । ( २ ) ऊनी । णं | परी 
आदव्याध-संजशा पुं० [ सं० पु० [ वि 
सम्यक्‌ पीइन | 
आठवुरु-गड़ि-वेरु-| ते० | खस | उशीर वि, 
उसार--क० । स० फा० इं० | 
आशर्न फा० | (१) हरीरे आदि को तहत 
इं पतली वस्तु । कश्क-झ० | मरइ-ह ६ 
गाढा शारबा | हरारा | ( २ ) किसी झा 
ओपध का गाढ़ा काथ । 
संज्ञा पुं, [ सं० पुं० ] (१) भेज | 
खाना | (२) भोजन करनेवाला | जो खता 
इस अथ में आश शब्द प्रायः समासांत में ए 
है | यथा--मांसाश, पल्लाश इत्यादि। 
आश-आदे-[ फ़्ा० ] सोयान। 
आशक-[ झ०, फ्रा० ] उश्शक्र। ( D016 
Ammon1acum, ) इं० हैं० गा० | 
आश (शि) कुरशज््र-[ झ० ] इश्कःपेच | तवहा 
आशक्त-वि० | सं० त्रिश ] मोहित | लीन । एप 
आशन-संज्ञा पुं» [ सं० पुं० ] ग्रासन १ | 
असनवृत्त । पीतशाल का पेड । द्विहप के | 
| 
आशन:-[ फ़ा० ] पत्थर का फूल | थे हा | (0 
en, 700७.) इं० हैँ० गा०। 18 
[१ ] दरख़्त पौपीज; 0010100 i 
३० हैं० गा०। Lycopodium 


bum. 
SR tr 
्राशाफन्न-संज्ञा पुं [ बं० ] पूवटी-त!९ | 
ज्ञान | ( 


स हक्कोटा-कना० | ल पू 
क indy jy 
carpus Leongan ) { र, 

संज्ञा पुं० [ सं० ] एक हि ह 
मद्रास, विहार श्रौर | रो 

इसकी लकड़ी बहुत मजवत 5 
चर के श्रसबाब बनाने के क 

आशय-संज्ञा पु. [ सं $ वयय |" | 
जगह । ( २) अभिश्षातर की, क| ग p 
. (३ ) कटहलका पेड़ । पण ° 


{ ||| 


राध 


) कोष्टागःर | स्थान । आधार | 


5 | } , दात जिन 


ग्रोगी पदार्थ रहते हैं | सुश्रत के अनुसार आशय 
यात हैं; जैले-( १ ) वाताशय, ( २ ) पित्ताशय, 
(३ शलेष्माशय, ( ४ ) र रङ्गाशय, (९) 
आमाशय, ( ६ ) पाराय आर ( ७) मृत्रा- 
शय | इनके अतिरिक्ष स्त्रियों के ८ वाँ गर्भा- 
शय होता है | सु० शा० ९ श्र० | अपनी स्थिति 
के लिये वायु आशयो का निर्माण करता हे । 
स्थिति का योग करके वायु आशयों ( वातादि 
ग्राशयों ) की उत्पत्ति करता है | सु० शा० ४ 


ग्र०्| 

भावप्रकाश के अनुसार आशयों के स्थान इस 
प्रहार हैं--उरः ( छाती) में रक्राशय उसके 
नीचे श्लेष्माशय श्रौर श्लेष्माशय से नीचे आमा- 
शय, उससे नीचे पक्काशय है | चरक के मतानुसार 
(प्राणियों की नाभि से स्तनपर्यन्त क्रे अन्तर 
के विद्वान लोग आमाशय कहते हैं |” श्रामाशाय 
से नीचे भ्रौर पक्काशय से ऊपर जो ग्रहणी नामक 
कक्षा है, उसको पाचकाशय कहते है । नामि से 
उपर मध्य भाग में स्थित अग्न्याशय रहता हे । 
उस पर तिल पड़ता हे; जिससे नीचे पत्रनाशय 
(वाताशथ ) भ्राता हे | उसके नीचे पक्काशय हे, 
उसे ही मत्नाशय कहते हैं । उसके नीचे वस्ति 
है; उसके ही मूत्राशय कहते हैं | भा० पू० | 
| भामाशय का क्रम वाग्भट्ट महोदय ने इस प्रकार 


नल 


यथा--“कफाशय, आमाशय, पित्ताशय, 
तशय, मलाशय ओर मूत्राश4 पुरुषों से खियों 
ये तीन आशय अधिर हें । पित्ताशय ओर 
पकषशय के बीच मे गर्भाशय कहा है ओर दोनों 
जप हैं, तब उनको ही विद्वान स्तन्या- 
| र है | च।० | 
हो ग रे । जयपाल । ( ८; ) 


be ३० [ सं० क्ली० ] कटहल । पनस | 
जशा पुं [सं० पुं | (३ ) वायु। 
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आशापुर सम्भव 


आशर-संज्ञा पुं [ सं० पुं ] ( १ ) अग्नि | (२) 
ग्राशेब । भूत | 


अशारः-[ अ० ] एक दरिंदा अर्थात्‌ फाड खानेवाला 
जानवर | चसे | कफ़तार | लकडवग्या | 

आरारीक-संजञा पुं [ ( बै० ), सं० पुं० ] एक 
रकार का रोग जिसमें आज्ञा में सख्त शदीद 
दद पेदा होता हे । “आशरीक विशरीकं वलासः 
प्रष्ठयामयम्‌” । ( भ्रथवेसंहिता ) 

आएशल-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] जीवक का वृत्त । 

आशब-संज्ञा पुं“ [ सं० क्ली] (३ ) शीघ्रत्व | 
ग्राशुत्व | उतावत्ञी । (२ ) गुइ की शराब | 
गुइमद्य । 

आशवल-[ बं० ] होरिन । गोदा | वाइटेक्स ग्लेब्रेटा 
( Vitex glabrata, Br. )-बे० | 
लुकी-नेव-लेडी-ते० | से्गो नित-करिज-कना० । 
शिरस-मरा० । ह॒ृतोक्ा-बर० | शिरस, कौङ्ग- 
बिंस्थिरस-बम्ब० | टोकरा ( 1821. )। 

उत्पत्ति-स्थान-दचिण डेकन प्रायद्वीप | 
उपयोग - त्वचा वा मूल संकोचक रूप से 

ब्यवहार में आता हे । ( मेजर ़ोडं ) | इं० मे० 
ज्रा० | ! 

आशशोरा-[ ? ] ( Loemonria;pontaphr 
०118. ) । ३० दॅ०्गाठ]/ 1) 

आशा-संज्ञा खी ० [ सं० खी०] (१) वृष्णा | 
लालसा | ग्रम० ।.( २ ) प्रत्याशा । 'उस्मीद । 
इृश्तियाक़ । ( ३ ) दिक्‌ | दिशा 1 

आपाद ( ड )-संज्ञा पुं० | सं० पु० ] (१ ) पलाश 
का दर्ड | अम० । ( २ ) तृतीय मास | SU 
का महीना । द्वि रूप० | भ्र टी० | ` ड 
दिरिपु +भव-संज्ञा टि [ सं० . पुं० ] भूमिज 

आशादिरिपुसंभव-सशा ४ 
सार रेष मे न 

आशानर्न प° a ]एक शहर का नाम | 

आशापुर-संता इं. से के कल 
इस नगर में उत्तम गुग्गुल मिलता ६. हर 


धूप बनता है । 


आशापुरणगु॒ग्गुलु-संज 1 पुं० दे०“आशांपुर सम्भव” । 


डार सम्भव-सशा इं० [सं इ 
का भूमिज शष जो 


युग्युछु । आशापुरी धूप 


आशापुरम होता है । भूमिज 
। रा० नि० व० १२ | 


अ 


rrr MI 


> 
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0000000000 


हछाशाबन्ध-संज्ञा एं० [ सं० पु० ] (१ ) मकड़ी का 
रे 


जाला | मकट जालक | माकड्शार जाल-बं० | 
मे० धचतुष्क | (२ ) आश्वासन | प्रत्याशा | 
भरोसा रखना | (३) समाश्वास । शफा | 
. , बहाली । ` गे 
गआशालबीज-| बं०, गु० ] चन्द्र सूर | हालां । 
झांशि-संज्ञा खी० [ सं० क्रो० ] भोजन | खाना । 
आशिक ०] उशक्क (2010118. 8॥11॥1017[- 
acum.) 
संज्ञा पुं०[ अ० ] कामुक । प्राणेश | चाहने 
,  वाला। दे० “इश्क” । 
आशित-बि० [ सं० त्रि] ( १) खाया । सुक्र। 
.  अशित। जटा० | ( २ ) भोजन द्वारा तृप्ति युक्न । 
संज्ञा पु० [ सं० क्वी० ] भोजन | 
'आशितम्भत्र-संज्ञा पु० [ सं० ङ्ली० ] ( १ ) श्रनाज 
वगैर: । अन्षादि | (२) आसूदा | छुका हुआ (३) 
तृप्ति | आसूदगी । 
संज्ञा पुं [ सं० पुं० | तृप्ति | मे० | 
वि० [ सं० न्नि० | तृप्तिकारक । सूदा करने 
वाला । 
आशित/-वि० [ सं० त्रि आशित ग्रतिशय भोङ्गा | 
0 अधिक आहार करनेवाला | बहुत ज्यादा 
खानेवा न्रा । हे च० | 
ाशर-सज्चा पुं० [ सं० पुं० ] (१ ) अग्नि | उणा० । 
:. (3) सूर्यं | सूरज | ( ३ ) राइस । 
वि० [ सं०, त्रि ] पकाने योग्य | 
आशिरः पादु-क्रि० बि० [ सं० अव्यय ] सिर से पाद्‌ 
- : परयत्‌। शिर से पैर तक | 
आशी-[ अ० ] दे० “आसी” । [ 
Rr खी० [ सं० खी० ] (५ ) सपद 
र । साप क विषेला दात । मे० ।“आशी 
हे ता । (वैद्य ) “आशीतालुगता 
' ` ` दातय दृष्टा (बिद्धो)न जीवते ।” (विषविद्या) 
`. (२)सपंविष। साँप 
ग वृद्धि नाम को ओपथि ।रा० नि० व० 5] 
° 
६3 [ सं० शि i 


द स्री० आशिनी 
>> खानेवाला । भक्षक | भोक्का | [ खरी० आशिनी ] 


के ग्रन्त ही में 


, होता है | 


७८७-७. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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| ५ 


आशीत, आशीतक-संज्ञा पुं० गी रा 
_ 5 | ह 

नाम का एक फूल का पोधा | रतना | ] थो) | 
आशीना-[ अ० ] पत्थर का फूल | क... री 
: | hz ५ 

| 


1०1 oS `; 
आशी-विष-सञ्ञा पुं [ सं० पुं० Je | 
मद० व० १२। ध्ञ्ाजीक ^ "| | ` 


na igs wy ) न 
व्यालः सरीसृपः |” अम० 1 (२) हे ( 
सपं । गो हुँ वन | सु० कल्प० ४ अ० | डौ | { 
१३ श्र० | * भः ए 
आशु-संज्ञा पुं० | सं० एुं०, क्री, ] (१) । Fr 
चाल्य । साधारण धान | २० मा०। (१| र 


बरसात सें होनेवाला एक घान | सावन मा. 
होनेवाला धान । ब्रीहि । पाटल । साठी | गर 
( स )प्रान-बं० | मे० राद्विकु | महा | 
पिष्टम्‌ | च० द० ० पि० चि० प्रश्न / ` 
नोट--श्रन्य 'घान्य की अपेक्षा शीघ्र | 1 
इसका आशु नास पड़ा | 


गुणु--पाक सें खट्टा, मधुर, पित्ता 
भारी है | राज० | 
क्रि० वि० [ सं० न्रि० ] शीघ्र | द्रुत | त ` 
झटपट | जर्द । सत्वर । | 
[ सं० अ्रव्य० ] शीघ्रता से । ना ! र 
फोरन्‌ । ह | 
आणशुकचु-संज्ञा पुं [ सं० आश? न 
प्रकार की घुं इँयाँ जो बहुत शीघ्र पिता | 
हे | इसका पोधा ब्रह्म देश भ ग्रा 
उत्पन्न होता है । सात मास के १४ | 
निकाल लेते हैं । ( 001002918 १. t | 
oruIm. ) 4 
गुण-- इसका रस लावावे ¢ £ 
को लाभकारी होता है। पत्ती | दः | 
उबालकर खा सकते हैं! जई हु बह / 
बनती हे | टावनकोर के लागा ही | 
ओऔर मनयवाले इसके स्वाद 
चु इया बहुत पुष्ट होती जु । 
>> > / हिं विं० को० ) (! 
' में पढ़ती है । ( आथुडाणि) १ 
आशुकारी-संज्ञा घुं [ सं? = प्रव | 
वह सन्निपात-उवर जिस 


मे वि न्त की 


वित्तोल्बण सन्निपात-ज्वर । 


|. | CT भ्रम, मच्छी थोर सुख- 
. आरीर में. लाल-लाल विन्दुओं का होना 
; भ दाइ आदि पित्त की अधिकत। के 
FE 7 दवारा यह सन्निपात लाजित होता है | भा० 
हर 18 जे ॥(२) शीघ्र प्रभाव कानेवाला | 
है करी । जल्द काम करनेवाला । शीघ्र- 
| ` ज्। शीघ्रकृत्‌ । यथा-- “आशुकारी सुहुश्चारी 
' '्वाधान गुदालयः ।” सु? नि० १ श्र० ७ 
1 ,ो०)(.३) द्रव्य स्थित पुरु गुण जिससे 


बह देह में शीघ्रा करता है थवा जल से तेल 

Li a *, > ज्ञे > 
(१| ' क्रो तरह शीघ्र व्याप्त होजाता ह | जेसे - “आशुः 
भा ५०18 


| बारीतथाशुत्वाद्वावव्यम्भसि तैलवत्‌ ।” 
प्राशुरी, व्यवायि ओर विकाशीका भेद-ये तीनों 
` गुण दिषों में पाये जाते हैं | इनमें व्यवायी द्व्य़ 
श्रामाशय में जाते ही, बिना परिपाक को प्रात 
हुए भ्रपक्शवस्था में ही सम्पूण शरीर में व्याप्त 
होता है | उसके उपरान्त परिपाक को प्राप्त 
। होता है। जेसे-“पूव व्याप्याखिलं कायं ततः 
' पाकब्नगच्छति। व्यवायितद्‌ यश्रा भङ्गा फेनञ्चाहि 
| ` 'एमुडूवम्‌ ।” ओर विकासी ` पदार्थं भी पचने के 
पवे ही सारे शरीर में व्याप्त होजाता हे । पर 
| ' इसमे इतनी ग्रधिकता हे कि यह धातुश्रों को 
' शिथिल करता है । 

J बैसे--"विकासी विकसन्नेवं 


हः वालुवन्धान्‌ 
माततयत्‌ |! 


| शालि भ्रौ 
EE. जे ओर धकोइ धान कहते हैं। रा० नि० 
३ । 


ता टे [ सं० स्त्री ] अविलग्बित 
य का काम | शीघ्रकरण । 
कथेति । सु० । 
प गव [ सं० पुं ] ( ५ ) वायु । हवा | 
९: प” ह | बाण |शर । (३) मन । 
| ° ] शीघ्रगामी । जल्दी चलने 


रो पुर [ सं० झाशुणामिन्‌ ] [ खी० 


१२१४ 


नर 
न्यायुबदतन्त्रेषु एतदेवाधिकमभिमत- 
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आशुषाण 


आशुगामिनी ] (१) गयु। हवा | (२) 
सूय | (३ ) बाण | तीर | 
वि० [ सं त्रि० ] शीघ्रगामी | जल्दी चलने- 
वाला | 
आशुज्ञ-संज्ञा इं० [ (वे०) सं० पुं० ] एक चिढ़िया | 
अथ० ६। १४ | ३। 
आशुत्तीदणक-सं्ा ए० [ सं० क्री? ] साँबा | 
. ताम्र | 
क 
आशुत्व-सं्ष इं० [ सं० क्ली० ] शीघ्रता | जलदी | 
आणुधान-सज्ञा पुं: [ सं> आ्रशुऊदिं० धान ] साठी 
धान | पट्टिक | वह धान जो ६० दिन में तैयार 
ढो । 
आशुप-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] एक प्रकार का बाँस | 
वंश विशेष | बेडड-बॉस-बं० | श० च० | 
आशु-पत्री-संज्ञा स्त्रा० [ सं० सत्री० ] शल्लकी लता | 
कु दुरु की लता | रत्ता० । 
आशु-पा ज्-संज्ञा पुं० [ देश० ] ग्रशोक । 
आशुः-प्रसदकारक,-आशु-प्रसवजञनक-बिश | सं० 
त्रि० ] जो औषध शीघ्र बच्चा पेदा कराये । शीघ्र 
प्रशवकारी | सुद्मजिलुल विलादत (आ०)। 
ऑक्सिटाडिक 020010 ( ग्रं ) | 
आशुफल-संज्ा पुं [ सं० एुं० ] (१) शाक 
प्रभृति | सबूज्ञी वगैर; । ( २) एक प्रकार का 
हथियार | र 
वि० [ सं० त्रि० ] तुरत लाभ पहुँचानेबाल( । 
आशु-ब्रीहि-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ( १ )ब्रोरोधान ॥ 
रत्ना० | ( २ ) बरसात में पैदा होनेवाला घान । 
आशु धान्य | आउस | साठी | ग्र टी० भ० | 
आशु-मण्ड-संज्ञा पुं० [ सं० एं० ] आउस ला 
का मॉड़ | आछभक्रमण्ड। आउस 'चालेर: मंड- 
बं०। र 
गुण-ग्राही मधुर, कफकारक, तपक, चय 
दोप के! हरण करनेवाला ओर शुक्रवद्धंक हे । 
ग्रिण १ स्थान २३ श्र० | 
आश-शुत्तणि-संक्ा पुं० [ सं० पु० ] ( $ ) अग्नि । 
गग । रत्ना० । श्म | ( २ ) वायु हवा | 
वि० [ सं० त्रि० ] दीप्तमान 1 चमकदार | 
आशुषाण-वि० [ सं० त्रिश] जो अच्छी तरह सूख 
ज्ञाता हो । सम्यकू शुष्क होनेवाला | 


आशे कुटी ura 


रः आरो-कुटी-संज्ञा खी० [ सं० इं० भशेदिन्‌ ] 
ट पर्वत । पहाड़ | श० मा० । 
आओरो-जो-[ फा० ] यवास्डु | उबाल्ले हुए जो का 
पानी | जो का आश | माउश्शईर-आ० | 81 
ley water. 
आरो-तज्‌बीर-[ फ़ा० ] आशे-मरीज । मरीज्ञ के लिए 
आश या शोरबा | रोगी के लिए पथ्यरूप जूस | 
द्याशे-दक्ीक-[ फ़ा० ] शे बिरुक्ष | चावलों की 
. ग्राश | चावलों की पीच | भक्क-मरड | माँड । 
आरो-वच्चगाँ-( फा० ] जुन्दबेदस्तर । काह रोहन | 
( Castoreum. ) दे* “ऊदविलाव” । 
नोट--चूं कि यह श्रोषधि बालापस्मार रोग 
में ग्राक्षेप शामक रूप से बच्चों के! भ्रधिक दी 
जाती है । इसलिये उपयुक्र नाम से विख्यात हो 
। (वई। 
आशे-सजोर-[ फ़ा८ ] चादलों का शोरबो | ॥100- 
broth, 
'आशोक-संज्ञ। पु० [ देश० बं० | ग्रशोक | ग्राशु- 
पाल । 
आशोकेय-बि० [ सं० त्रि० ] [ खी० अशोकेयी ] 
 ग्रशोक वृत्त के पास की भूमि ची प्रदेश | अशोक 
पेड़ के पास होनेवाला | 
आशोब-च१३-[फ्रा०] श्राँख की पीड़ा | नेत्राभिष्यंद । 
` नेत्र पीड़ा | आँख का दर्द । ल आना | रमद- 
 अ०।( ( (0011118]7119 ) दे० “रमद” । 
'आश्चोतन/आश्च्योतन-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] 
(५ ) श्रॉख में दिन के समय किसी ओपषधि 
की भ्राठ बूँद डालना | ग्राश्‍चोतन कार्य रात में 
कभी नहीं होता | खुली हुई आँख में दो अंगुल 


` कडु, पित्तम स्निग्ध 
बूदें उपकारी होती 
रण | घे० निघ । 
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आश्म-वि० [ सं० त्रि० ] (१) प्र | 


आश्‍्चोतन-विधि-तातज् नेत्र 
कफ ह गरम और रक्कपित्त पे ! 
जाता हे । इसकी विधि यह है (इ गा | 
रहित स्थान में बैठाकर बाएँ हाथ र 
~ , सिह 
FT सीपी अलया वा रुई के फाहे से है 

ऊँचे से आँख के तारे पर १०-१३ दर 
तदनन्तर कोसल चस्र से श्रा म | 
पानी से चेलवरति भिगोझर घोरेधीर र्रा 
स्वेदन करें । यह आश्चोतन वात कफ || 
जाता है, रङ्गपित्त में नहीं | धा० सू० छ रश 
( २ ) नेन्नसेचन । वा० टी० हेमा०| ( 
सम्यक चरण | । 
वि० [ सं० त्रि० ] सम्पक्‌ त्तरणशीत|| 
टपकनेवाला | | 
आशताँ-[ पं० ] करनतूत । कीमू | हीमू। 
'प्राएफोता-संज्ञा स्ञ्री० [सं ० ग्रास्फोता] विषणा i 
अपराजिता ।( Clibore (01189) 
से० मे० | दे० “आस्फोता” $ 


vb gi 


हुआ । ( २ ) प्रस्तरमय । पथरीला | | 
आश्मन-वि० [ सं० त्रि० ) पथरीला प्रा: 
पत्थर का बना हुआ | संगीन | | 
संज्ञा पुं० [ सं० पुं ] पत्थर की बनी 
प्रस्तर विकार | 
आशएमरिक-संज्ञा छुं [ सं? इं 
संग मसाना । पथरी । "भिन 


] : गर्मी 
बस्ति 


आश्यान-वि० [ सं० त्रि० ] 


FE वस्त 


ईषद्‌ घनीभूत। (२) यः 


/ कुछ सूखा हो । | 

आश्र-संज्ञा पुं० [ सं० की० | "४ हु 

का पानी | आधु | 

आश्रय-संज्ञा पुं० [सं० इं] शा 

आश्रित ] (१) आधार | ९ | (१५ 
जटा० । (२) ग्रह । घर | धन | 

३) मेल | राब | 


|. हड. यत | लगाव | ( ६ ) सूल | अइ | 
संग 


। ) i 170 3 । 1०] किमि 
्ञी० [ सं० ख० सिरा | 

रतस 

मि किरीट | ॥ सर 

न्हता श [ सं० एुं० ] (१) चीता का 


| १.) वित्र बुद । (२) अग्नि | आग । 


_ | द 
र pi, [ सं० त्रि० ] आश्रयनाशक । सहारे को 
६ 
र्‌ तोइनेवाला । + Fe 
रे ७५ रसं पुं० [ सं० पु० ] (६ १ ) दुःख | क्रोश | 
है. लिति। (३) अंगीकार | इक्करार । 
शीं शे १ ० [ सं० ब्रि० ] [ स्री? ग्राश्रवी ] श्रु 


संबंधी । आँसू का । 1180110081. 

| ग्र्र-कुल्या-सं ज्ञा खी० [ सं० स्त्री० ] ( Lacr- 

imal-270०४९. ) कुल्या विशेष । ४० 

| शा०। 

| ्नव-यन्त्रक-संज्ञा० पुं० [ सं० क्ली ] ( 1.807- 

imal-appara,0०४. ) स्रश्रु-प्रवयव | अ० 

| शा०| 

| ्रभ्रवहानव ( बी० )-वि० [ सं० त्रि ] ( Lar 
orimal-maxil]379, ) श्रश्रु तथा हनु से 

| संबंध रखनेवाल। । अ० शा० । 

| रासं पुं. [सं० क्ली०] ( 1,8०7४018- 

| 1018, ) ग्रस्थि विशेष | अ० शा० | 


| । अप्रवी.पननी-संज्ञा खी० [सं० ख्री० ] ( Lacri- 


र| 4] 47०79 ) धमनी विशेष | 

१ (a ४ 

1 | पधी तनत्री(नाड़)-संज्ञा खी० | सं० ख्री० 
gf \uaorimal Nerv ही विशेष | श्र० 
| ओ, | 0४ 


; [ सं० खी० ] (३) सम्यक्‌ कोण । 
वक पके । (२) तलवार का किनारा। 

श्री- ० रु 

हे [ सं०. आश्रिनू ] [ खी० आश्रिणी ] 
i प । जिसकी आँख में आँसू भरे हों | 

अ + ० त्रि ॥ खूब सुना हुआ | सम्यक 

करित । १ 
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आश्रिनेय 


] श्रवण | सुनने का 


आश्रति-संज्ञा स्री० [ सं० ख्री० 
भाव | सुनाई 1 
आर्लिट्ट-वि० [ सं० त्रि० ] (१ ) हृदय से लगा 
हुआ | आलिङ्गित | व्याप्त । कृतालिंगन । (२) 
लगा हुआ । चिपटा हुआ | सदा हुश्रा । मिला 
हुआ | 
आश्लेप-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] (१) आलिङ्गन | 
मिलना । जुड़ना | चिपटना | रत्ना० | ( २ ) 
लगाव | 
आश्लेपणु-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] मित्रावर | मेल । 
आश्लेबा-संज्ञा खी० [स० खी०] (१)चम्पा | चम्पक | 
( २ ) श्राश्लेषा नक्षत्र । 
आश्व-वि० [सं० त्रि | (१) श्रश्वप्तंबन्ध्री | 
घोडे का । ( २ ) जिले घोड ले जासके ¦ अश्व- 
चहनीय | 
संज्ञा पुं० [ सं० क्ली] (२) घोड़ों का 
झु'ड। भ्रश्वसमूह । ( २ ) प्रश्वत्व | 
घराश्वस्थ-संज्ञ। पु० [ सं० क्वी० | पीपल का फलन | 
अश्वत्थ-फत्न | गोदा | पीपी | श्रम० | 
वि० [ सं० त्रिश ] अश्वत्थ संबन्धी । पौपल् 
हा । आश्वत्यिक | आश्वत्थीय | 
आरवत्थ-फला-संज्ञा ख्री० [ सं० ख्री० ] हाउब्रेर | 
अरझर | ( Juniper. ) 1 
आए्वयुज (जू)-संज्ञा पुं० [ सं० पु० ] आशिना | 
अगदेन | रा० नि० व० २१) 
आपएवलक्षणिक-वि० [ सं? जि] (१) जो घोड़े 
के शुभाशुभ लकण पहचाने | अश्वलत्षणामिज्ञ | 
(२) जा घोड़े के शुभाशुभ लचके a 
पढ़ता हो | 
संज्ञा पुं [ सं० पुं० 
आश्वासनी-संत्ञा खी० [ सं० 
पधि । धन्व० बि० | 
आश्‍वित-संचा पुं० [ सं० पुं० ] चांद्र याश्वितमास । 
महीना । पह महीना जिसको 
कार का व मती 
पूर्णिमा अश्विनी नक्तत्रयुक्त ही | गे कर 
जिसकी पूर्णिमा अश्विती लादून मप ड । इ 
सूर्य कत्याराशि में स्थित होते हैं | ६ वॉ महीना । 


अस० |. 
आश्िनेयः संख पु० [ सं० पुं० 


] भ्रश्‍वपाल | साईस । 
स्री० ] ऋद्धि नाम को 


1८१) अश्विनी 


po NR I 


hi 
| 
| 


अररक 


साफ 


titties iii 
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आश्वी 


कमार । (२) नकुल | (३ ) सहदेव । 
रि ४) अश्व के जाने योग्य पथ | जिस रास्ते से 
घोड़ा निकल सके । प्रम० । 

आरवीन-संज्ञा पुं [ सं० क्षी०] ( १ ) उतना मार्ग 
जितना घोड़ा एक दिन में चले | जिस राह से 
घोड़ा एक रोज़ में निकन्न सके | घोडे की एक 
मंजिल ! अम० । ( २ ) वह चान्द्रमा जिसको 
पूर्णिमा के। पूर्वाधाइ नचत्र हो | ज्येष्ठ मास के 


पश्चात्‌ और श्रावण के पूव का महीना | असाढ़ | | 


आषादृ-संज्ञा पुं. [सं० पुं ] (१) असाढ़ । 
इसमें सूर्य की स्थिति मिथुन राशि में होती हे । 
रा० नि० व० २१ | अस० । (२) पत्नाशदुण्ड | 
से० | 
आपादक-संज्ञा पुं० [ सं० क्की० ] (१) पत्नास-बीज । 
परास का बीया । ढाक का बीज | पलाशपापड़ा[ | 
( २) अषाढ़ का महीना । 
आषादा-सं्ञा खी० [ सं० स््री० | नचत्र विशेष । 
उत्तराषाढा । 
आपादी-संज्ञा ्री० [ सं० स्री० }[ वि० आपाढीय | 
झाषाद़ मास की पूर्णिमा । 
आस-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० | ( २ ) धनुष | कमान । 
(२ ) चोकी। (३ ) चूतड़ | जेसे-कप्यास | 
आसू-संज्ञा एुं० [ सं० पुं० | सुख ¦ सुं इ । चेहरा | 
अथव० सू० १९ | ६ | का? ६ | 


झँस-! ग्रॅ 08 ] (१ ) अस्थि। हड्डी 11016. 


(२ ) सुंह। 
आस-संज्ञा पुं० [फ़ा०] विज्ञायती मंहृदी । बरगसा । 
मोरद | श्रोराहीरा (हि०) । हब्बुल्न आसका वृत्त | 
मोरिद ( का० )। विलायती मेंहदी ( बं० )। 
मकली-न-पत्रन ( गु० ) | सुर्रे सोवा (झ० ) | 
सर्टिज ७१11० ( अं० ) | निरस कम्यूनिस 
Myrtus communis, Linn. ( जे०) | 
मिंट ( क्रां० ) | (फन ) हब्बुल्‌ू आस, तुझम 
मोरंद | मोरद दानः ( फ़ा० )। विज्ञायती मेंहदी 
के बीज | 
नोट--डिमक महाशय लिखते हैं, कि प्राचीन 
' लेखक ने जिस, जंगली थरास ( 0%ए 11 1- 
sine or wild ॥॥५॥]॥०) का उल्लेख 
किया हे और जिसे मुसलमान लेखों ने “आसिन 
` 'बरी जिखा हे, वइ वास्तब में जंगी आस नहीं; 
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न | | घत 
8०प1७७४घ७ ) है । 7. ता 
एव्म धील 

(CN. ७. Myrtaceae. ) 
उत्पत्ति-स्थान--भारतवर्ष में लगाया | शव; 


वानसंपतिक वशुन--एक वृक्ष 
जंगली भेद से दो प्रकार का 
पेडू अनार के पेड की तरह ओर पत्ते गरा! उइन 
पत्तों से किसी प्रकार छोटे और इरे सा के गोर किए 
लिए होते हैं। स्वाद में किचिन्‌ म | हाः 
अत्यंत विकलापन लिए होते हैं | इसे पूल | ३ 
सुगंधित स्वाद में किंचित्‌ तिक्र और फीड होते ६ र्त 
हैं | पत्तियाँ छोटी-छोटी होतीं और शीघ्र म्न (1 
हैं तथा इसमेंसे सुगंधि आती हे | फत्न काते [इ 


जो बाण ( 2 


बीज सफेद होते हैं । जंगली सास उससे | छि 
प्रकार छोटा होता है | इसका फल पककष ह| हिय 
रंगका हो जाता हे । पत्ते पीले और धारीदारह| ! 
हैं तथा चोड़े माटे एवं बागीके पत्तों से श्रद्वा र 
छोटे होते है | पत्तों की नोंक काँटों की तरह | £ 
है । दोनों प्रकार के बुक्चों का पतकड नहीं । यय 
ये सदाबहार होतेहें । आल वृत्त के तंने पर हाथ शम 
हथेलीके बराबर एक चीज़ उत्पन्न होजाती हि|| ए 
रंग तने के रंग का सा होता है| FR 
आस? कहते हैं । यह उसके अन्य सब्र) | 
अधिक प्रभावशाली हाता है। नत 
अनुसार डालियों के तने पर हवेली र हे 
श्यामतां लिए एक बक उत्पन्न होजाता | 
पत्ते गोल और फूल सफेद होते ब, भु 
'बु'ख आस? कहते हैं और हक ठ क्ती 
अल्या० का SE हे । हा डी होती 
छोटा होता है | इसकी लके हाहोगी । | 
इसका फन्न पकऽर अत्यन्त रहै व | 1 
है | बगी आस का तना दीघं je हश! र् 
का तना एक हाथ से अधिक कत्या गा 
कोई-कोई कहते हैं कि जई र. [| ६ 
हैं। बागी आस का फत रा होता हैं ९ 
पत्तों और फूलके डसारे स द ही 6 | 
बु'ख निल डोजावा दै | क 


कषाय मध्य ( शराब झाक्रिस 


[यामे सुखाळर रखलें । ये टिकियाएु 
पैदा करने मे उसारे से श्रेष्ट हें । 

घटनसापके फल में एक 
(011 of myrtle), 
निंबुकाम्ल, सिंवितिकास्ल 
) श्रौर शकरा प्रभति पाये 


ह) (हि इरकल एक नक 
| नल तैल परिश्रत रिया जाता है जा (पला 
| या इरापन लिए पीले रंग का श्रोर जक्न से 
| दा होता है। 
| इतिहास-बुकरात, प्राइनी, दीसक्ररीदूस 
र बत्ीमूंस एवं रव्य लेखकों के ग्रंथो में आस 
जो.) (110 110110 ) को उच्च स्थान प्राप्त है । 
प पहनी ने इसका सविस्तार वर्णन एवं गुणधरमाललेख 
| झा है | पीछे के लेखकों ने उन्हीं से बहुत कुछ 
। | तिया है | 
र| प्रयोगांश-पत्र चूर्णं वा तेल, फल का फांट 
|. व तैल प्रभृति, फल, बीज, तथा पंचांग । 
| श्रौपधि-निमोए-( १) २ डाम शरास के 
| "ह दाम समगा अरवी और २ डूम खनू ब 
ह| रामी-इनका बारीक चूण कर ह से १॥ डाम की 
न| म्मे परयुक़् कराने से अतिसार और चिरकारी 
क माय में उपकार होता है | 


श (२) २॥ तोज्ञा आस के कूटे हुए बीजों को 


|. 
रो २० तो० परिश्रत जज्ञ में तीन घंटे भिगोकर पुनः 
ब्र 


पक्ष योजितकर ग्राध घंटे तक मंदाग्नि से पका 
उ तयार करें | इसे।१ तो० से २॥ तो० की 
त करने खे अतिसार एवं प्रवाहिका 
है । 
गुणधम “| प्रयाग 

UN “बागी आस प्रथम कचा 
कोड gy कचा सें रूच हे | किसी 
र हित ॥ कक्षा मे शीतल एवं 

१ < स्वाद पं यह कड़एपन के साथ 
= मुर ह्‌ | तिक्ता एवं | 


ग, च ४ 
t पार्घावांश है, जिससे 
पहुँचाता एवं रूक्षता 


१२१६ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आस 


उत्पन्न करता है श्रौर लतीफ़ जोहर होने से निम 
लता, रोधोद्धाटन एवं ग्रभिशोषण करता हे | 
फूल, फल, वीज, पत्ते, लकड़ी श्रोर जढ़ भेद के 
कारण इसकी शीतलता एवं रुचता न्यूनाधिक 
हो जाती हे | तात्पय यह है कि बीज ओर जड 
पर शीतल्लता ग़ालिब ( श्रभिभून ) हे तथा शेष 
अन्य अंगों में इसके विपरीत भ्रवस्था हे | इससे 
उसारा तेयार करते हें | यह पत्र स्वरस के समान 
लाभ करता हे | क्योंकि बागी ग्रास के उष्ण 
उपादान ने शीतलता की तश्रदील ( समीकरण ) 
हीं की, बल्कि स्वयं उष्णांश के विलीन हो जाने 
के कारण रूचता बढ़ जाती है । इसलिए विद्वानों 
का यह मत हे कि शीतलता प्रथम कत्तासे अधिक 
नहीं ओर रूक्षता द्वितीय कक्षा में है । किसी-केसी 
के अनुसार इसके समग्र अवयव सुरकडुलू कुवा 
( परस्पर विरोधी गणघमं युक्न ) हँ आ्रोर शेत्यांश 
उनमें प्रधान है, उष्णांश न्यून हे और अपनी 
ग्रज्ञियत ( भोमध्व ) के कारण रूच ओर काबिज 
है । शीतत्ता अति न्यून है या प्रथम कत्ता 
में शीतल है। रूक्षता द्वितीय कक्षा में हे | 
जंगली आस को द्वितीय कक्षा में उष्ण एवं रूष 
बताया हे । 

हातिकत्तो-इसके अधिक सूँ घने से कुस्वम 
हे। यह गरमी के शिरदुद 


दर्शनका रोग हो जातां 
त के 


एवं प्रतिश्याय म॑ हानिकर है तथा शा 


हानि पहुँचाता है | 

दर्पध्त--सौसन, ताजा बनरसा) ताजा नील्लो 
फर । खाज तथा ग्राँतों के चत का अनीसून दप- 
दलन करता है। प्रतिनिधि ज़ख्रिर और बालछड। 


किसी-किसी के श्रबुसार आस के पत्तों की प्रति- 


के 
रिश्क या मेंहदी के फूल हैं। सूजन 
पक सोत है । सात्रा-जिरम 


लिये उसकी प्रतिनिधि र 
(अंग) १० मा तक उसारा सवा दो तोले से 


३ माशा कम ७ तो० तक । 
प्रयोग- यह अतिसार, पसीना 


और प्रत्येक भातिके प्रवह विकार को बंद करता 
है। क्योंकि यह अपनी स्तंभिनीशक्कि के होते 


हुए, उस गरम, सूम ( लतीफ ) आर रोधो- 


दूघाटकांश के कारय मूत्र का प्रवर्तन भी करता 


गुण कम; 


आस 


है | पर चूँकि इसके गरम और ठंडे अवयव 
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संघटन निबेल हे | इसलिये जब इसमें इमारी 
शारीरिक उष्मा असर करती है, तब प्रत्येक घटक 
एक दूसरे से विशिलष्ट हो जाते हैं । परंतु एथक्‌ 
होने के उपरान्त उष्ण घटक ठंडे की श्रपेत्षा 
प्रथम अपना प्रभाव करता है । क्योंकि गरमी 
सरदी से बलवत्तर हे । इसी हेतु स्तंभन से पूर्व 
प्रवर्तन होता हे । सरांश यदि सबसे पूर्व स्तंभन 
होता या दोनों प्रभाव एक सोध होले तो उष्ण 
घटक कदापि प्रवत्तन कार्यक्षम न हाता । क्योंकि 
स्तंभन प्रवत्तेन का विरोधी हे | 


>>, 


स्नानांगार में जब इसकी शरीर में मालिश 
की जाती है, तब यह देह को शक्रि प्रदान करता 
हे ओर अपनी रूलता एवं तहलील के कारण 
यह बीमारियां की रतूबत गारीबा ( बहिद्ंव ) का 
शरीर से अ्रभिशोषण . करता है | 


इसका सूखा पत्ता कक्त-दुर्गन्धि का निवारण 
करता हे । क्योंकि सूखे पत्ते में हरे की अपेक्षा 
अभिशोषण की अधिक शङ्गि होती है | कारण यह 
कि हरे पत्ते में कुछ रतूबतें श्रवश्य मिली ड 
होती हैं | अस्तु, यह अपने पार्थिव रूच्तांश से 
स्रोतों को अवरुद्ध करता है और सड़ी रतूबतों के 
निकलने को भी रोकता है | इसके साथ ही यह 
उन रतूबतों को खरक श्रौर तहलील भी करता 
हे । विशेषतः जब्र पत्ते को जल्नाकर प्रयोग में 
लाया जाय, तो यह अधिक लाभ करता हे | 
क्योंकि जलाने के कारण इसमें स्तम्भन एवं छू 
रुण की वृद्धि हो जाती हे | 


यह केशों को शक्ति देता हे । क्योंकि यह प्रथम 
उण्णांश हारा केश पोपणकारी घटकों को अभि- 
शोषित करता शौर छिद्रो को छोलता हवै । फिर 
अपने स्तम्भकावयव के साहाय्य से उस अंग को 
मजबूत करदेता है । और चूंकि उसकी थोर केशों 
के घटक अभिशोषित हो चुके हैं, अतएव उक्क 
अंग केशनिर्माण में समर्थ हो जाता है । इसके 


__ अतिरिक्र यह उन स्रोतों के भी संकुचित 


है, जिनसे बालों की नडे हदता के साथ 
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प्रथम उष्णाश का 
दोनों क्रियाओं मे कोई 


अपनी रूच्षता एवं क़ब्ज उ 


आँतों की रगड ( सहज nN 


बा उष्ण हर ( जम्रः ), " ह | 
1. शांति प्रदान करता हैर आ 
है आर उसके साद्दा को लोटा देता है | ईं प 

यदि आल के पत्तों को मदिरा मेह हा 


स करें ती उप्र सिरददे आराम हो। सय होव 
id उसको अपनी तीव्रता के काण दशा 
अआभ्यंतारिक भाग तक प्रविष्ट करा देती है| #३ 
यह वहाँ कब्ज पैदा करता और ठंढक प झे 
है एवं उसकी ओर सवाद बहने को रोझ शहि 
और स्वयं मदिरा द्वारा सादे की सुदता, पृ तोह 
विलनता प्राप्त होती हे | | केस 

इसका शर्ब॑त खाँसी और सूची ( बाही एड 
के लिए गुणकारी हे और हृदय को शहि] (हच 
करता है | खाँसी में उपयोगी होने का बॉ उह 
हे, कि इसके फल्न में प्राकृतिक मिग्रस(१ एसी 
और मधुरता शिथिलता ( इ़नीऽ) प Eh 
है और मुढुताकारक होती हे | पग: उ | र 
शकरागत माधुयं इसका सहायक होता | | Rt 
कान में लाभकारी एवं हृदय को oo 


का कारण यह है, कि इसे ६ श 

सुगंधि होती {, जो रूह के हो ' ज्ञ. 

है | इसमें तलदीक् के साथ यर्लि a शैर 

वह रूह को १ द देता और 1. भः 

स्वच्छ एवं वि मरी. करता और उसे शी वि 

व र्प्त शिर 

यह मसूढ़ों , गे | 

संकोचक हे | | शरि 

> bs 

दता है । १ ज 

यदि इसे शार / पतेत पि 


4 


खुसार को रोव ग र 
एवं इसके नि ग हुए > बह भर्ग 
रोकने का का ठे 

न क्र पचने 
दायक है थो. [राब कै प 


| हा हे | क्योंकि इसमें स्तंभन 
| क्रि भी है । अस्तु, यह शराब 
F ५ र हे विसर्जित कर देता है । आ 

। इसके फल की उसारा ० ( खुदिर ) है, 
9. ३ बण होचुका हे । अपने योग के कारण 
१ ह पेशाब की जनन दुर करता है । ( कू ) 
| नी सुगंधि ओर क़ब्ज से रूह के अनुकूल 
Nh १ तएव रूह दे। शुद्ध करता उसे निर्मला एवं 
ङ्क करता ग्रौर उसे शक्षि देता ह। RR 
हर हृदय को शङ्कि प्रदान करेता, न एच 
| हृदय ढी निवलता का निवारण करता श्रौर दस्तां 
| क्षो बंद करता है । इसके समग्र अंगों की यही 
र दगा है | इसके सकलावयव खून और पसीना 
| हो रोकते हैं श्रोर सह से खून आने को बंद 
हते हैं | आमाशय, हृदय, आँत और दृष्टि को 
| शङ्कि प्रदान करते हैं; मून्नोत्सर्ग करते, पथरी 
तोइते ग्रौर बवासीर को लाभकारी हैं | शराब 
के साथ उतीला (? ) र डिच्छू के ज़हर को 
ही. 7८ करते हैं । गरम सूजन ओर फोड़ों को लाभ 
` इते हैं। विसपं ( सुखंबादा ) और पित्ती 
| खुलने में गुणकारी हैं | आस के उपयोग से 
अ प्री का दुद दूर होता हे । यह हाथ की इथेलियों 
वर शेर पॉव के तलवों के घावों के लिये हितकारी 
|! १। इसका लेप अंड की सुजन, र्शाङ्कर और 
Fl पेटके लिए अतीव गुणकारी है | 


पह रिले अरमनी और सिरके के साथ कंड का 
रण करता है । ग 


भाप का ए 

४ दर शि पचाम, माजू, भरका क्रिया, गुले सुखे 
र * साथ निबंत् मनुष्यों के अवयवों 
 'णष्टवनाता है | 


सके पं 
शशी, इली अशकक को 


णे 


नाफ़ ु 
है र ऊपर इनका लेप पित्तातिसार को बन्द 


दि 

पड से कोई जल गया हो तो इनके 
साभ होता हे | 

धोर टे 


णग + 
ह वा कोई अंग उखड़ जाय, तो 
Rr ९ लगाना चाढिये-सेदा लकड़ी, 
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आस 


फान में श्रास-पञ्चांग 
का चूण मिला कोष्ण लेप करें | काला जीरा और 
डे की ज़रदी के साथ भी इस काम के लिये 
व्यवहार में जाते हैं । 

आस के पत्तों को शिले प्ररनी और सिरके 
के Bs नाखून पर लगाने से उस पर चमक 
प्राता इ | 

आस के पत्तों को जल में क्रथितऋर धारने से 
संघिशूल आराम होता है रौर टूरी हुई हड्डी 
जुड़ जाती है | 
छोप ( बहक़ ) पर इसके पत्तों का प्रक्षेप 
ने से उसका निवारण होता है | 

इसके पत्ता को जलाकर, उसकी राख शरीर 
पर लगाने से पसीने की दुर्गन्धि निवृत्त होती है| 

इसकी राख झांई पर लगाने से झाई का 
नाश होता हे | आऑख में लगाने से जाला और 
नाखुना भी दूर हो जाता हे | 

ग्रास के पंचांग, को पानी में कृथितकर, उस 
काढे से बाल धोने से बालों को जडे 
दृढ़ हो जाती हैं। 

इसके काढे की वर्ति करने से भ्रामाशयगत 
कोडे न होते हैं | ग्रांतों की चोट के निये इसका: 
लेप विशेष रूप से उपकारी हे | 

यादि मोझे से त्वचा पर कहीं खराश हो गई 
हों, तो इसके सूखे पत्तों का चूर्ण बुरकने से के 
होता हे । इससे वे तर व ताज्ञा फुन्सिया भी 
जो गरमी से हुई हों, राम होती दै । 

इसके पत्तों की राख तृतिया ळी तरह देह ps 
दुर्गन्धि दूर करने एवं सदयः जात फोडे-फु 
कर खोने में व्यवहृत होती है | उसी प्रकार यह 
निवारणार्थं काम में 


व्र 


कच एवं वंचण की दुर्गेन्थि 
आती है । 

बाकला को पानी 
ग्रास के पत्तों को पीसकर भा 
आराम होता है| र 

इसका उसारा सर परं बग 
भूसी मिटती है। 

पत्तों को चुकन्द 
सिर पर जगाने से सिर की 
हं । 


में भिगोकर, उस पानी में 
६ प्र ज्रगाने से 


ने से सिर की 


र के स्वरस के साथ पीसकर 
फुन्सियाँ नाश होती 


oT 


गुलरोगन या रोगन ज़ंतून के साथ लगाने से 
कंग्माला में लाभ होता है । 
यदि संधियाँ ढीली पढ़गई हों, तो इसका 
प्रलेप करे | 
स्नानागार के भीतर देह पर इसके पत्ते मलने 
से शरीर दृढ़ होता है और देह की रतूबत सूख 
जाती है | यदि आगसे देह जल गई हो तो इसके 
पत्तों का पीसकर गुलरोगन के साथ उस स्थान 
पर लगाने से लाभ होता है | 
इसका स्वरस सिरका ओर गुलरोग़ नमें मिला- 
कर नस्य लेने से शिरदर्द आराम होता हे । 
इसके ताज्ञे पत्ते सूघने से मस्तिष्क की ओर 
वाष्प नहीं चढते, मस्तिष्क भौर हृदय ( दिल ) 
को शङ्कि प्राप्त होती है, शिरोघूण न-शिर चक- 
राना, शिरददे ओर खफ़कान के लाभ पहुँ- 
चता हे। 
झांघात-प्रस्याघात जन्य शिरोशूल में आस के 
पत्तों के थोड़े से अकक्रिया और रामक ( एक 
` प्रिश्न ओपधि विशेष ) तथा बिही के पानी के 
साथ प्रलेप करें । 


ब्रिही का पानी ओर गुलावाकं देकर उसमें 
ग्रॉस के पत्ते पीसकर ओर थोड़ा कचूर मिला 
उसमें वख्रखंड प्लुत कर ग्रामाशय के ऊपर 
रखने से उस शिरददे को लाभ होता है, जो 
ह धासाशय में पित्त-संचय के कारण उत्पन्न हुआ 
द्दा | 
__ यदि चोट वा आघात के कारण शिरद॒द॑ हो, 
तो इसके पत्ते गुलरोगन और अंडे की ज़रदी के 
साथ पीसकर लेप करें | 
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. .केमस्से गिर जाते हैं । 


इसके पत्ता को राख कान में डालने ४. 
न्सी से पीव निकलना बन्द हो जाता हा 
इसको सिरके में पीसकर मस्तक पर लगा 
नकसीर बन्द हो जाती हे | ने 
इसके पत्तों के स्वरस में लाल चन्दन पोस र 
तथा बेद सादा का अर्क उसमें और मिना | हा 
र गिले अरसनी पीसकर मिलाकर नङ | 
टपकाने से नकसीर के लास हाता ई | न 
सूखे पत्तों का चूर्ण दाँतों पर मलने से इन 1) 
च्ढ हा जाता हे । इसके पत्तों का पानी पं 
क्थितकर गण्डप करने से गरमी से होनेवाऱ! 


होने के लाभ पहुँचाता है । 


इसके पत्तों का स्वरस पान करने पेशे 
इसी भाँति इसके पत्तों को मचेज्ञ के साथ प्रयो] . 
करने से ्रामाशय को | 
दुर्गंधि का नाश होता हे | इसके पत्तों का खा | 
कामका ( यक्रांन ) को भी लाभकारी है| हे | 
लेप से गुद-क्षत में भी बहुत उपकार होता| 
सके स्वरस या उसारे के पीने से परत | | 
अतिसार, संग्रहणी और बवासीर का सबकी 
होता हे, के और प्यास दबती है । i 


कहते हैं इसका उसारा पेट पर लगाने से 
पित्त और वात के दस्त बंद होजाते है। | 

शेख़ के अनुसार तिलों के तेल के साय | 
से आस निचोइकर दस्त लाता हे॥ १0 
गाज़रूनी का इस पर यह आच्ेप है कि क 
तेल मृदुताकारक है, इसमें निचोइने की 
नहीं है | अतएच इस काम के लिए रोग 
उपयुक्र है । 

ह शाखाओं को यदि खी 2 
और आत्तंव खुलकर जारी होजाय % | 
दस्त बंद होजाएँ । चौथाई रतन (य 
तिल तेल के साथ इसका उसारा प 
द्वारा खूब कफ निःस्टत होता हे | र 

इसको संदरूस के साथ सगा नी 


| | क्राथ से आबज्ञन करने से 

| द्रा के 0 और गर्भाशय के उतर आने को 
> और खी के योनि मार्ग से श्वेत 

बंद दोजाता है । 

पदि कांच निकल आऋाए, तो पत्तों या रखको या 

RE उसपर मले, वह यथा स्थान चला जाता 

बाहर नहीं शाता । 


स | है ता ड 
| दी रास का यह एक विशेष गुण है कि 
क| हसी लकडी से छल्ला बनवाकर, ऐसे मनुष्य के, 


` के वंदण स्थान में दर्द एवं सूजन हो, डस 

त्र के हाथ की छंगुलियो में पडि नाएँ जि 
रोर दढं या सूजन हो, तो ज्ञाभ होता हे । यह 
_ इसका एक प्रधान गुण हे कि इकडी ताज़ी 
|/ डी से दातोन करने से कुष्ट को तहरीक 


होती है | 


शो झली ग्रास, बिलीनकर्ता ( सुहल्िल ), अभि- 

गो जा ह पपर ह Sn 

गोभि) शोषणकत्ता ( जाज्ञिब ) ओर बल्य हे । क्योंकि 
|; 


| दी इसमं अभिशोषण एवं विज्ञायन (तहलील)की 
` शहि ग्रधिङ हे ओर मस्तिष्क के! भी शङ्कि प्रदान 
इता है | इसलिए जब मस्तिष्क में रतूबात 


| हों, तब इसके सूं घने से उनझा निवारण हो 
| गाता हे । 

p, ले से श्रामाशय तथा यकृत को शक्ति मिलती 
| अमला ( यक्रान ) दूर होता हे, अतिसार 
रे जाता है, स्तन्य का प्रवर्तन होता है, वस्ति- 
गत पथरी ट्ट जाती हे, यदि रतूबत की उर्वाता 


मा बुँद बूँद पेशाब आता हो, तो वह मिट 
| गोता | 


ग वत्ति गुदा में घारण करने से पेट के 
४९ निकल जाते हैं। 


(भे ती सिज ने कहा हे कि जंगली आस ज़र्ब; 

स; के लिए विशेष रूपसे लाभकारी है | 

) Sd के अनुसार इसमें बादावदं 

ह भर जिसने इसको इज़खिर जाना 
भूज की है। ( ख० अ० ) | 
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पोती भ 
कहा ` के फल अर्थात्‌ बीज हब्बुल अस 


क ३१००७ 


CC-0. In Public Domain. 


आस 


र हब्युल्न आस 
पय्या०-इव्बुल्‌ श्रास ( झ० ) | तुझम मोरद, 
मारद्‌ दानः, पिस्तहे ग(ज्िय: (फ्रा० ) | 
परिचय--ग्रास वृत का फत्र हे । श्रारभ में 
हरा ओर पक जाने पर काले रंगका हो जाता हे । 
यह काळी सिचं के बराबर होता हे । स्वाद में 
किचित्‌ मधुर, तिक्क एवं विकसा होता हे । इसमें 
कुछ गिज्ञाइयत भी हे | बीज भीतर से चिकना 
ओर सफ़ेद निकलता हे । किसी फल्न में तीन दाने 
होते हैं, किसी में अ्रदिक--आठ, नो और दस 
तक्र निकत्रते हैं | किसी में केवल एक ही होता 
हे । पत्तों श्र फूलों के उसारे से भी यह फल 
क़वी ह | 
प्रकृति--सुरक्विवुल कु.वा ( परस्पर विरोधी 
गुण धर्म संपन्न) दै; किंतु कुछ शीतल अवश्य है । 
हानिकत्ती--शीतल श्रामाशय को हानि पहुंचाता 
ओर क़ल्लीलुल्‌ गिजा हे | दपनाशक्र-गरम र 
तर चीज़ें | सात्रा--४॥ मागे । 
गुण-कर्म तथा प्रयोग--यद गरमी की खाँसी 
को लाभदायक है, कपायपन के कारण दस्तों को 
बन्द करता है, कडूएपन के कारण पेशाब बाता 
है; वृक एवं वस्तिगत अस्मरी का छेदन करता 
है, पेचिश के लिए हितकर है; हृदय को शङ 
प्रदान करता है; प्रतिश्याय का निवारण करता 
है; यदि रक्षह्रण होने लगे, तो उसे रोकता है; 
अँतां को बल प्रदान करता है. आर रक्कमिश्रित 
दस्त अने को रोकता हे । इसमें रसायन गुण 
गर्सित है | विशेषकर स्तेला और बिच्छू के 
जहर के लिए ग्रतीव गुणकारी है | शरा पीने से 
पूर्वं इसके खा लेने से या इसका फाँट पी Et से, 
मद्यजनित ख़ुमार पढ़ा नहीं होता । हूक रोगन 
जैतून में कवथितकर शरीर पर मदन करने से, 
पसीना निकलना बन्द होता है | यदि आग से 
शरीर जल जाय, तो इसका क्वाथ डालने से 
छाला नहीं पढ़ता | इ तेल से बनी हक 
से भी यही काम होता है । इसको चुकंदर 
पत्तों के साथ कवथितक( सिर पर मजने से सिर 
की भूसी जाती रहती हे। इसके भउण से 


मस्तिष्क बलवान होता है। पोस्ते को ढेंढी के 


Kangri Collection, Hari 


soy 


| 


i 
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क 


RP सना ताजा किछ ८ 


! 
र 
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साथ इसका क्वाथकर, उस काढे द्वारा लेह वा 
शरबत प्रस्तुतकर सेवन करने से प्रतिश्याय 
( नात ) जाता रहता हे । हब्बुल्‌ आस दूध 
मे पीसकर आख पर लेप करने से आँख की सूजन 
उतर जाती है। हब्डुल्श्रास को जलाकर 
राख करले | उस राख को सिरके में मिलाकर 
सिर पर लेप करने से नकसीर बन्द हो जाती हे | 
मुख पाक, रक्षमिश्रित लालाश्राव एवं उर:क्षत 
में उपकारी है; आमाशय को बलप्रदान करता हे; 
प्यास, के और मतळी बन्द करता हे | च्ञोभजन्य 
हिक्का का निवारण करता हे | आमाशय की धोर 
मज नहीं आते | इससे अधिक मूत्रग्रवतेन होने 
के साथ पेशाब की जलन एवं वस्तिगत क्षत 
मिटता हे | यदि खी इसे भक्षण करे, तो आत्ते 
का खून अधिक आवे एवं दूध ज्यादा पेदा हो | 
इसका क्राथ पीने से गर्भाशय से नानाभाँति के 
दर्चो का निy्ना बन्द हो जाता हे । इसके 
प्रक्षेप से ्रशोक्क रां को लाभ होता हे, गुदा एवं 
अंडों की सूनन जाती रहती हे | इसको पीसकर 
शराब के साथ खाने से वस्तिस्थ श्रश्मरी टूटकर 
निकल जाती हे | रतूबात (द्ववों ) के कारण 
मूत्रकच्छ, आराम होता हे । ताजे इब्बुल्‌ आस 
` को पीसकर खाने से पेचिश र ्रांत्र-च्तत एवं 
छोम के कारण मरोड़ होना मिटता हे रातों की 
ओर मवांद-प्रवहण रुक जाता है और गर्भ की 
रक्षा रोती हे । हब्बुल ग्रास का उसारा भी लाभ- 
कारी है । इब्बुल्‌ आस को कथितकर, शराब में 
मिलाकर लेप करने से संधियों को शिथिलता 
ह होती है, टज़ने र पाँव के क्त आराम होते 
हैं। आग से जले हुए स्थान पर लेप करने से 
छाला नहीं पडता | इसका रुव्ब शीतल एवं रूच 
` हे । रुब्व निर्माणार्थ इसके पके हुए काले ताजे 
फल व्यवहार में जाने चाहिये | 


विधि यह्‌ है-उक्क फ्लो को कुचलकर पानी 
निचोइकर छान ल॑| फिर उस रसको इतना पकाएँ 
कि श्राधा रस शेष रह जाय | गुगु--इप्के सेवन 


से क्रे रुरु जाती है, दस्त बन्द होते हैं. ओर 
आमाशय बल्ञवान होता है | 


_ इसका तेज बालों पर लगाने से बाल गिरते 
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-ढीले अंगों को सुद न्न 


नहीं, अपिल गिरे हे 
जग 


(र गे जू 

निकल भाते हैं और उनकी जड़े ह हो र है 

न ° ON Se णा | 

तेल-निमा ए-विधि--आस के बीज > | ह, ५ 
मोरिद ) को पानी में क्रथित करें. र म | 

DN ~ > ७ १ 

करके ज़ैतून के तेल सें मिलाकर होने & 8 
मात्र शेष रहने तक पका | पुन उता 
( एक प्रकोर का गोंद ) डालें | जब बह पा मे 
तब उतार लें । बस तेल्न तैयार हे | j वर 

न QC 

रोखरइस के अनुसार हब्चुल ३ शकष १ 


सिवाय शर कोई अन्य शर्बत ऐसा नही, 
'म्रतिसार बन्द करे । 

६ शारह गाज़रुनी उक्क कथन की व्यास्यामें किए \ 
हैं कि यह सूरत नूइया ( वह सूरत जो किसी र 
को नूअ-जाति बना देती हे)के कारण हैं श्र 
इसकी शिकत केफ़ियतभी गिरती हे । कयोंडि॥ 
परस्पर विरोधी गुष-धं संपन्न (सुरक्कबिल३) 
है | यह शतत फुफ्फुस रोगों और खाँसी के हि 
उपकारक है | 


आस का तेल 

बागी आस के फूलों से जो तेल प्रस्तत शि 
जाता है वह शीतल एवं रूक्ष हे, स्तंभक 
हे, तथा अंगोंके शक्रि प्रदान करता है। नप है \ 
पर इसकी मालिश की जाती है, उसकी तरी. 
मवाद नहीं उतर सकता । इसके श्रभ्यंग से 
यव दृढ़ भी हो जाते हैं | श्रेष्ठ तैल वई ॥ 
इरा और स्वच्छ हो तथा उससे र F 
सुगंधि आती हो] स्वादमें कडुश्रा होत ड 
लगाने से बालों की जड़े मज़बूत होती €। 


ही ए छिए 
/शा की श्यामत 
शङ्कि आती हे, वे काशी | 


स्थान पर इसका लगाना गुण 
यह भी विशिष्ट गुण हे कि पा 
उस पर लगाने से बहुत ला. होती 
गरमीके कारण सूजन हो a 

से वह विलीन हो जाती न्हा 


व 
फुन्सियों के! गुणदायक है, र प्ली 
गता ६) 


त लाभकारी है, 5 इसके 
नसे कर्णश मिटता है। 

$ हो, तो 8 माशे पीने से 
रोगी के लिये उपकारक 
है शिर का. तर करने से वह अनिद्रा 


१ है, जो मस्तिष्क की शरोर वाष्पा के चढ़ने 
ह... इसके उपयोग से आमाशयिक 


` द्वाता रहता है| श्वास 


पदा हुई हो | 
४ वळ 
न र टी उत्पन्न होनेवाला लिःदर्द भी 
प 
राम होता है । 


दामक--अआस की पत्ती द्वारा परिश्रुत तेल 


राह्म रूप से पचन-निवारक एवं अ।र्एयकारक 
है| अब इसकी भ्रदप साचा (०१०६ से ०'०९ 

त 
भें भीतर प्रयोग कराते ग्रथात सुख ख 
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रुप से बहुरलेषपरा-निष्ठीबनयुक्र चिरकारी कास 
ग्रार चिरकाज्ञानुबंधो योनि-प्रदाह एवं बस्तिप्रदाह 
में उपयोग हो सकता हे । अच्छा यह है कि इसे 
नेटलीन केप्शूल में डालकर, जिसमें ४-१ 
तेज हो, प्रयोग में क्ञाएँ | इसके पन्न तथा पुष्प 
दारा एक प्रकार का सुरभित जल्न परिखुत 
ळ्या जाता हे, जिसे फ्रांस में आ डी' एजी 
अं (18 0! ३0९० ) कहते हं | ( फा० इं० 
\ भ १० ३३-३४ ) | 
SN का पोधा उत्तेजक एवं 
दी है| अमवातिक चिकारों में इसकी 
आरा प्रस्तुत तेल का स्थानीय उपयोग 
हे हा ह वोजा से प्राप्त स्थिर तेल के 
शत ` केश बढ़ते हैं, एवं बाळो की जड़ दृढ़ 


ग्राम 
| i हें, तब यह हा 1 है क 
हि. पाचन शक्कि के बढ़ाता हे; किन रह मात्रा सें 
७ पर ममाव करता है। यइ दृक द्वारा एवं 
| शस मार्ग से निःस्रित होता और मूत्र 
| ले विज्षवण गंध प्रदान करता है। लॉडर ब्रटन 
। ( Lauder 70101 ) के अनुसार इलके 
| भत्तित मनुष्य को पेशाब से शोरकाम्ल द्वारा एक 
शि प्रकार की तळ्छुट प्राप्त हाती है । उनका विचार 
है है कि केपाइबाकी तरह इसका शल्लेष्मा नि:सारक 


!' थे 


है 
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आसन 


गंभीर नाड़ीब्रण श्वेतप्रदर और गर्भाशय स्थान- 
अंश में इसकी वस्ति भी क्षेमकारी होती है | यह 
योनि संकोचक भी है | पचननिवारक रूप से 
दुर्गधित बरणों मे प्रक्षालन द्रव रूप से इसका 
उपयोग होता हे । सुख पाक में इसके फांट वा 
काथ का गंडूष उपकारी सिद्ध होता है | ( इं० 
मे० मे० ए० ५८४-१८१ ) । 

आस-संज्ञा [ अं० 088 | गधा | गदफ । 

आधघक्त-वि० [ सं० त्रि ] ( १ ) अनुरक्ग | मग्न | 
तत्पर । लीन । लिस | ( २ )श्राशिङ | मोहित | 
लुब्ध । मुग्ध | 

आसक्कि-संज्ञा खी० [ सं० खी० ] (१ ) अनुरङ्गि। 
लिप्तता। सङ्ग | प्रणय | (२) लगन | 
चाह | प्रेम । इश्क |. 

्रासक्कामूल- यू 080 7४718 ] खुरास।नी 
अजवायन । वाराइ लोबिय! | शूकर लोबिया। 
हायोसायमस (1 ए0०ए७॥1४७9.) ३० “अजवा- 
इन खुरासानी” । 

आपछज्ड-संज्ञा पुं० [ सं० ङ्ली०.] ( १ ) संग | साथ । 
(२) नगाव | संबंध | ( ३ ) आसक्रि | नुः 
रङ्गि । लिप्तता । (४) सुलतानी मिद्दी जिसे 


Se 
लोग सिर में मकर स्नान करते हैं | 
निरन्तर | क्षगातार | 


'क्रि> वि> सतत । 
हमेशा । सदा । र 
आसड्डा-संज्ञा खी० [ सं° खी० | गोपी चन्दन | 
सौराष्ट्रमूत्तिछा | रा० नि० व० १३ । 


आसङ्गिती-संद्ा ° [. सं ० ख्री० ] बवण्डर । चक्र- 


|| 

वायु । बशूल्ञा । त्रिका० ऽ 

आसङ्गिम-संज्ञा एं [सं० पं] एक प्रकार के र 
की पट्टी | सुश्रुत के अनुसार पंद्रह प्रकार 
कर्णबंधत की श्राकृतियो में से वह, जिसका मध्य 


आस का फल आध्माननाशक है । 
वाहिका में इसका फांट पिलाने 
भ्यंतरिक, चत 


भाग लम्बा और एक कोणयुक्त दाता है हे 
८अभ्यन्तरदीैंकपालिरासज्ञिमः । सु० सू० ० 
१६ भ्र० | 


सडियशुण-[ का? | 
गांसत्ति-संज्ञा खी० [सं० 
चम दा (0) या 


] बड़ी सतावर | मदाशतावरी 
खी०] (१) मिलान । मेल। 
मीप्य । समीपता | 
1 मेल। (३ 


शसन 


है संज्ञा एं० [ सं० क्री] ( १ ) पस | 
हाथी का कंधा जिस पर महावत बेठता हृ | 
हला० | (२ ) आसन । पीठिका । वैठक । (३) 
चूतड | (४) जीवक नाम की ष्टवर्गीय 
ओपधि | (५) स्थिति। बेठक। ( ६ ) सिद्ध 


पद्य इत्यादि योग के आसन विशेष | 
संज्ञा पुं [ सं० अशन ] इस नामका प्रसिद्ध 


बच | 107711798118 alata 101181)- 
1088, WW. ८४. 4. टर्मिनेज्िया टोसेंटोलो, 
Pentbapora tomentosa, Bedd. 
पंटाप्टेरा टोमेंटोसा-( ले० )। असन, श्रसना। 
सज, सेइ न, अस्सम, सद्री-( हिं० ) । जंगली 
करंज-( दु० ) । अ्रसन, भ्राशन, आसन, पशन, 
वीजक, पीतशाल, परमायुघ ( श), महासज, 
सौरि, वंधूर पुष्प, प्रियक, वीजवृक्ष, नीलक, 
प्रियसालक, भ्रजकणं, वनेसज्ज । ` असनोवीजकः 
कटाख्यः स्वनामाख्यातः । सु" सू० ३८ श्र०- 
( सं० ) | पियाशान्न, आशान, उसन-( बं० ) | 
करुपपु-मरुत्‌-मरम्‌, करा मरद, अने घुईं-(ता०) | 
तज्ञमदिचेट्ठु-( ते० ) । करुमरुत, तस्वावु- 
( मल० ) | मद्टि, करिमट्टी, बनपु; सेनी, तोरे- 
महोमद्दी-( कना० )। 9इन-( गु०, बस्ब० ) | 
अहन, मदट, येन, सान, सदाद्‌, असणा, 
वहिलुरिया-( मरा० ) | तोक्क्यान-( धर० ) । 
इम्बूक-( सिंगा० ) | सहाजू, कलासहाजू- 
( उडि० )। अमरी-( भ्राखा० )। तकसोर- 
( लेप० ) | हतान, सतन, बिब्डठा-(कोल०) । 
कर्काय सदोर।-( हैदराबाद ) | 
हरीतकीवर्ग 
N. 0, Combretaceae. 

ह उत्पत्ति स्थान-दक्तिण भारतवर्ष, संयुक्रप्रांत, 
` पंजाब, नेपाल, सिक्षिम और ब्रह्मदेश में यह 
बहुत उत्पन्न होता हे । 
2: संज्ञाननणीयक नोट--वैद्यछ में असन और 
काजक शब्द पर्ण्याय रूप से बार-बार प्रयुक्त 
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स्थान विशेष से अनेक भ्त 
आसन से प्र हैं; जे 
सन नाम से प्रसिद्ध हैं; जैसे 


४ क p 1 ) hi ) hi 
rocarpus Marsupium, त थ्‌ 


इसका eset नाम रासन है । ह ड 
विजेसार कहते हैं । इससे हीरादोड् | «पृ 
धं रादोसी ह 
एक प्रकार का गोंद निकलता है | 
(२)-(Torminalia 00101 
इसे हिंदी में आसन कहते हैं। इच. | f 
इसका दा 
नास आखन वा पियासाल हे | यहाँ पर | 
वर्णन किया जायगा । 
रः ह 
(R)-CPopulus ciliata ) ३ 
पंजाबी नास सफ़ेदा बा आसन इयि है * ' 


शिमला पहाड़ पर इसे बेलुन थोर गे) 6 
“बगी कोठ” कहते हें । इसका पेइ बढ़ा i 
है, लकड़ी खादी, उज्जवल और कोमल होत रु 
( ४ )-( 1311000118 rotusa) छ 
भी मारवाड़ी नाम आसन है | पंनाब में | 
पाथर कहते हैं | अवध, बंगदेश, दक्षिण 
एवं ब्रह्मदेश में यह बहुत पैदा होता है। छा 
लकड़ी धूसर रंग की होती और उसमें पं 


~ 


ग्रच्छी लगती 


भे 
ह्‌ | 


वानस्पतिक वणन--हाल को तरह ग 
अति विशाल जंगली वृत्त जिसको धल 
होती है | पत्ता वृन्त के समीप चोडा, भाण. 
की ओर सरु ( अजु'नवत्‌ ) होता ति [प ९1 
रोइयाँ होतीहें । पुष्प छुद्र हरिदाभ ईत | 
होते हैं | पुष्प काल वसंत । फन शाद ऋ 
पकता हे शोर अजु न के फल की तष होत | 
इस पेड़ की पत्तियाँ माघ फालुन ८] | 
हैं। इसके हीर को लकड़ी दद और मर्क 
में काम आती हे तथा भूरापन लिये 
पंचं लहरदार रेखायुक्क होती ४ | ६ 
लकड़ी में पाल्िश अच्छी म द्वा 
ऊपर से इसकी लकड़ी सद अ 
है। 

रासायनिक संगठन € हि 
में बहुत परिमाण में पोट 


( Tannin ) होता है! 


यह अ्सनादे गण ( वा० 


एक उपादान है ओर चरकोक्र 
ह हु ११४ सू० ४) में भी 
५ | प्रशमन महाकपाय ( च० सू 
म है 
' पता है । 
के गुण-धर्म तथा प्रयोश 


आयुर्बदीय मतांनुसार-ःवीजरु कसला, कफ 
पतत रर रहनाशक हैं | ( धन्वन्तरीय निघंडु ) 

प्रसन चरपरा, उपण तथा कडूयरा हे थोर 
वातरोगनाशक, सारक, गले की बीमारी का नाशक 
और फ़मंडल नाशक है | रा० नि० व० ३ ।२३। 

वीज़क कफ तथा रक्रःपित्त नाशक हे ओर त्वचा 
| । दरो हितकारी, केश्य एवं रसायन हे शरोर कोढ़, 
हु विसप, चित्रकुष्ठ (श्रित्र ), प्रमेह गुदा के रोग 
शौर कृमि रोग इनको दूर करता है। भा० पू० 
| १ भ० वटादिव० । 

ग्रसन का फूल विपाक में मधुर, तिक़्, पाच” 
नीय ओर वातकारक हे । ( वृदन्निघंडुरत्नाकर ) 

इसकी छाळ का काढ़ा उद्ररोग नाशक है और 
इसका प्रलेप नोड़ीबण में लाभकारी है । 


असन के वैद्यकीय व्यबहार 
चरक-रक्तपित्त में 


इ 


| में असनक्षार--भ्रासन के 
| ` पह को ग्रंतधू'म-दग्ध भस्म से क्षार प्रस्तुत कर 

त धी थर शहद मिल्ञा रक्तपित्त में सेवन कराएं । 
` यथा-- 

तथा मधूकस्य तथासनस्य चाराः प्रयाज्या 

पिर्तव तेन” | ( चि०  'ग्र० ) 

सश्रत-( १ ) कुष्ठ मं असन--इससे सभी 
महार के कोढ़ नष्ट होते हें । यथा-- 

"यथा सव्बोनि कुष्ठानि हृतः खदिरवीजको”) 
चि० ६ भ्र० ) 

(२) चलनुकामित्व में -प्रसनसार- असन 
' सारवान काष्ठ ३ तोला, अरनी की जड़ की 
ले ३ तोला इनको अच्छी तरह कूरकर आठ 
गेल भें कथित करें। जब चार सेर पानी शेष 
' उतार कर चस्रपूत कर लें । फिर उस काढे में 
उत्तम भाष पकाएं और उसमें २ तो० 
गड का चण भर ग्राघसेर कच्चे आँवले 
अजि दे । साप के अच्छी तरह पक जाने 
ले थोर शीतब्न होने पर उसमें से ब्रजा- 
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चुसार घी शरोर शहद के साथ सेवन कराए | इसे 
पच जाने के उपरांत मूग ग्रोर ऑँवले का यूष 
तयार कर इस जूत के साथ घी मिला हुआ 
अलोना अन्न खाने को दें | यथा-- 

चलुकामः प्राणकामी वा वीजकसाराग्निमन्थ- 
भूल [नः काथ्य सापप्रस्थं साधयेत्‌ । तस्मिन. 
[स्यात पचत्रकमूलाना सच्तमांत्र कल्क दद्यात्‌ । 
आमलकरस चतुथभागम्‌ । ततः स्विन्नमव- 
ताय्यं शीतीमूतं मधुसर्पिभ्यां संसूज्योपयुज्ञीत 
यथावलम्‌ | लवणं परिहरेत्‌ | जीर्ण मुद्रामलक 
यूषेशालवणेन घृतवन्त मोदनमश्नीयांत्‌ ॥” 

( चि० २७ ग्र० ) 
वङ्गसेन--( १ ) उपदंशमे ्रसनसार-खदिर 

काष्ठ और असनसार का काढ़ा शुद्ध गुग्गुज् और 
त्रिफला के चुर्ण के साथ सेवन कराएँ | यह उप- 
दंश में लाभकारी हे | यथा-- 

“क्काथं पिबेद्वा खदिरासनाभ्यां । सगुग्गुलु वा 


त्रफलायु्त वा सव्वांपदंशापहर: प्रयागः ॥ 
( उपदंशाधिकार ) 


( २ ) पश्चात्तक नामक बालरोग मे असन 
का फूळ-श्रसन के फूल का खूब महीन चकर 
भक्नवारि द्व।रा गोली प्रस्तुत कर पश्चात्तक रोग 
ग्रस्त बालक को सेवन कराएं । यथा-- 
“असनस्यतु पुष्पाण शल चूणोनि कारयंतू । 
गुटिकां कार्येदरेबस्तां च भक्त्य वा दया | 
एतां पश्चात्तक दद्याद्वालेष मर्तसांन्‌ भिषक्‌| 

वक्तव्य 

चरक के उदईप्रशमन वर्ग तथा सुश्रुत के साल- 
सारादिवगं में ्रसन का पाठ आया है | सुश्रुत ने 
रक्कपित्त की चिकित्सा में श्रसन के फूल का उख 
किया है; यथा-“शिरीष राध्रांसन शातात । 
पुष्पाणि शिम्राश्च विचूरये लेहो । मध्वन्वितः 
शोणितपित्तरंग 1 ( उ० ४९ अ० ) 

नव्यमत 

असना की छाल कषाय हे ओर यह अतिसार, 
ग्रहणी एवं श्वेतप्रदर में ब्यवहृत होती है । 

ateria 28 
Se y, 2०07. D. 263. ) 


dica of India—R. 


i टटपा 


Rs PL 


Spe 


अ 


आसन-पर्णी 


हमक -- इसकी छाल कसेली हाती है और 
चमड़ा सिकाने के काम आती | डा० ई० रास 
इसे औषध तुल्य व्यवहार करने को श्रभ्यथना 
करते हैं । सुखपाक में इसे चूण कर तेल में मिला 
ब्यवहार करते हैं । इसकी छाल की भस्म से 
बहुत सा पोटास होता है। ग्रामीण लोग इसे 
खाते हें । धान के खेतों में इसकी पत्ती को खाद 
देते हैं । | 
नांदकर्णी-- इसमें बहुल परिमाण में चण 
कजलेत मिश्रित ( 0210376008 ) पदार्थ 
होता है । इसकी राख पान खानेवालो के काम 
आती है | इसकी गोंद सोंद्ययद्धेक उबटनों का 
एक उपादान हे और यह सुगंधि हेतु जलाने के 
काम में आती हे । ( The Indian mater 
ria medica, ) 
इसकी कसेली छाल का काढ़ा ( १० में १ ) 
आमाशय नेबंल्य जनित अतिसार में २ आउंस 
की मात्रा में प्रयोजित होता हे। ओर शिथिल 
` चरणी ( [010167 ए।०८९78)मे इसका बहि- 
प्रयोग होता है । [ )॥, 110, ) 
आसन-पर्णी-संज्ञा ख्री० [ सं० 'ख्री० ] अपराजिता | 
गो कर्णी वल्ली-मरा० | ( Clitoros tern- 
` ७188. ) वै० नि० | 
आसना-संज्ञा पुं. [ सं० आसन ] (१ ) जीवक 
तुम | दोपहरिया का पेड़ । ( २) असन दे० 
आसन । 
'आसत्तिका-[ का० ] असरगंध । प्रश्वगंध | 
आसेन्द-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] एक प्रकार को खाट । 


>... 
ht 


खटिया | खटवा भेद । मे० दत्रिक । 


ES Fy, 
CFSE NT 
+ 


ख्री० [ सं० स्री० ] ( १ ) खटोली । 
| छोटी खट्टिका | ( २ ) कुरसी 
| 
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'आसन्न-प्रसवा-वि० [ सं० त्रि 


- ‘cinth..) 


हे या ड 
प्राप्त काल | आया हुआ समय | (Oe 
समय आगया हो। ( ५ 3 जि ३) | बः 

क़ प्र 


, निकट हो । व्‌ 


आसन्नता-संज्ञा स्त्री० 
सामीप्य | समीपता | 
होनेवाला हो | 1 जिपे को 

आसन्ञसृत्यु-वि० [ सं० जि० ] जो मरे २ | 
ह! । जामररहादा| मृत्यून्‌ 
सुमूषु 

संज्ञा छु० [ ख० पु० ] आप-मृत्यु ॥ मः 
समय | जिसकी मृत्यु निकर 
आसन्नम्त्यु रोगी का लक्षण-योगी | 

का एदधाएकी बद्ल जाना और भ्रनेक प्रज्षा/ 
स्वर हो जाना तथा अनेक प्रकार से पाठ 
सा स्वर हो जाना, यह रोगियों के श्र 
चिन्ह है। इख प्रकार मरनेवाले रोतीं। 
स्वर और वर्ण का बदल जाना सृध्यु सूक (|. 
न्च० इं० १ अश्र०। 

छासन्वतू-संज्ञा पुं० [सं०] सुख से काटनेवाला सा 
अथर्व० सू० १२ | २ | का० ६ | | 

आसफ़-[ फ़ा० ] करील । कबर | 04001 | 
SpinOsa,. पं 

आसबर्री-[ 1० ] जंगली हुब्डुज ग्रास | 
जंगली विलायती मेंहदी का पेड़ | १० 

आसमन्तक-संज्ञा पुं» [ सं० अश्मकः] 


उख | रुह श्प 


शआंसमान-संज्ञा छुं० [ ७1० 
आंसमानी-दि० [ फ़ा० ] (१) 
आकाशीय । आसमान का । 
ईय का | हलका नीला । नलंग, | 
संज्ञा खी० (१) वॉर्ड षी; 
हुआ रस ( मद्य )। वाडी (3 
प्रकार का नशा, जैसे") 
मिश्र देश की एक कपास । df 
आसमान गून्ी-[ फ़ा० ] } (3) 
आसमानी-जूनी-[ फा० ] 
आसमान-के रंश का | अ 
“याकूत अज्ञ क्र [नीलम | ' 


SPR PE NTS) 


( 89 


|. . 
- [न Ass-milk ] गधी 
मिक तभीकीर | गदही का दूध | 


रा दूध | ग ® 
एक प्रकार का पत्थर | जिस पर 
"पु यू? ] र कड 
र पहि का लवण उत्पन्न होता हे जिसको 
i न ग्रसयूस” कोर “मिल्हु श्रासयूस” 
कहते हें । दे० “आसियूस ' । 
बल 
| [अ ] भेड़िया | वृक | 

] जंगली मेंहदी । दे० “मेंहदी” 


AT) 


मु ्रह-संा ३० [ सं० इं° | Cad 
शराब । मदिरा | वा० ट० हेमा० । ( २ ) 
| ए प्रकार का औषधीय मद्य | वह सुरा जो 
र्क ्रोषध में जल, मीठा छोड़कर संघानित 
करने से प्रस्तुत हो | यथा--- 
“वदपककोषधास्बुभ्यां सिद्धं मद्यं स आसव: ।” 
रथात्‌ द्रव में जो द्रव्य चिरकाल तक संघानित 
क्षिया जाय उसे आसव कहते हैं | कहा हे-- 
"दवेषु चिरकालस्थं यदूद्रव्यं सन्धितं भवेत्‌ 
| ` आसबारिष्ट भेदेस्तत्मी च्यते भेपजोचितम्‌ ॥” 
( वे० निघ० स्नेहविधि० ) 
आसव सुरा भेद 
'भरितिवेश वा चरक के मत से धान्य, फल, 
| पए, पुष्प, काण्ड, पत्र, छाल, ओर सूल भेद से 
असव को यह आठ योनियाँ हैं और नोवाँ पदार्थ 
ई है| इनके संयोग विशेष से असंख्य प्रकार 
3 आसव बन सकते हें। उनमें से आसव 
के 5४ भेद उत्तम और पथ्य माने गये हैं। इनमें 
पे सुरा, सौवीर, तुषोदक, मेरेय, भेदक ओर 
| ग्यास ये छः प्रकार के आसव चान्यां से 
उपद् होते हैं। 

र खजूर, काश्मरीफल्, धामन, खिरनी, 
> / लसा, हड, आमला, बहेड़ा, जासुन, 
द रे हशी बेर, जंगली बेर, अखरोट, प्रियाल, 

णी फल, पीपल के फन्न, पकरी केफल, 
ही अजमोद, 'सिघाडा और शंखिनी 
ra 
इरी, ज असगंध, सिजन, 
ह 5) शोथ, लाल्निशोथ, दुन्ती, 


१२२६ 


CC-0. In Public Domain. न अभी Kangri Collection, H 


NNN ३३३७ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आसत 


र ne 
दवन्ती, एरएड और चित्रक इनके मूलों सें ११ 


प्रकार के आप्रव बनते ठं । 
शालवक्ष, प्रियंगु, अश्वकर्ण शाल, रक्रचंदन, 
तिनिश, खेर, रदेतखैर, सक्षपणं, श्रजु न, विजय- 
सार, अरिमेद, तिन्दुक ( तेन ), किशिडी, शमी, 
सिग्स, अशोक, भन्वन ओर महुग्रा इनके सारों 
से २० प्रकार के ग्रासव बनते हे | 
। कमल, उत्पल, नलिनी, कुसुद, कहार, पुण्ड- 
राक, शतपत्र, महुए का फूल, प्रियंगु के फूल 
और धव के फल, इनसे १० प्रकार के आसव 
बनते हैं । 
पटोल-पत्र ओर देवदाली के पत्रों से २ प्रकोर 
के प्रांसव तेयार होते हैं । 
इख, कार्डे, इछुवालिका शरोर पुणड्क इनके 
कारडों से ४ प्रकार के श्राव बनते हैं । 
, बिल्वक, लोध, एलवालुक और सुपारी इनके 
काण्डों से ४ प्रकार के आसव बनते हैं । 
शकरा से $ प्रकार का । 
इन पदाथा में व्याप्त रहने रौर भ्रासुस्वात 
( दफ़न ) कर निकाले जाने से आसव संज्ञा 
होती है | इस प्रकार ८४ तरह के आसव कहे 
गये हैं | द्रव्य विशेष के संयोग, विभाग, करंपना 
आर संस्कार विशेष से आसव भ्रपने-भ्रपने कारणों 
के अनुसार अनेक प्रकार के गुण करते हैं । संयोग 
संस्कार, देश, काल और मात्रा आदि का विचार 
करके ही ग्रासवो का उपयोग उत्तम होता है । 
च० सू० २९पप्र० | 
उन्होंने यद भी कहा हे कि शर डी तते 
भेद हैं वे सब इसी के भीतर श्रा जाते हैं । उन्होंने 
जो चौरासी भेद दिखलाये हैं, उनकी उक्क गणना 
से स्पष्ट है, वि यह एक आसव के ऽ भेद 
पदार्थों की विभिन्नता के कारण साने रचना- 
मेली के कारण नहीं | किंतु, हम देखते है इससे 
ग्रागे चलकर कुळे वेद्यो ने रचना विभेद से भी 
इसके कुड भेद माने हैं |[यया-- 
“ध्य॒दपकौषधाम्बुभ्यां सिद्ध महंसआसवः । 
अर्थात जो अपक्क औषध में जल मीठा अदि 
छोड संधान किया जाय, उस सिद्ध किये हुये 


द्ध की आसव संज्ञा है। 


aridwar 
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तथा- ह 
(अरिष्ट: काथ सिद्धः स्यात | 8 £ ६ 
अथात्‌ जो औषध को जल में कथित करके 
पुनः उसमें भोठा आदि छोड़ संघान करें ऐसे 
सिद्ध किये हुये मद्य की भरिष्ट संज्ञा हे । 
इसके अतिरिक्त सीधु, वारुणी, प्रभृति इसके 
ओर भी अन्य अनेक भेद हैं । वि० दे० “मद्य 
तथा अरिष्ट”। 
इस प्रकार रचना-शैली में भेद देखा जाने के 
कारण वैद्यों ने इसके छः भेद दिखलाये हैं। 
कितु इतना होने पर भी वह कहते हैं कि -- 
“यानि संस्कार नामाग्नेः विशेषेवहुधा च या । 
भूत्वा भवत्येक विधा सामान्यान्मद लक्षणम्‌" 
अर्थात्‌ यद्यपि ग्रासव अनेक द्वव्यो से तथा 
कुछ विभेद के साथ बनाया जाता हे और वह 
भिन्न-भिन्न नामवाल्ला भी हे, तथापि उसमें 
मादकता ( नशा का होना ) यह एक सब में 
साधारण धम्मं देखा जाने से, वह आसव भ्रनेक 
प्रकार का होता हुश्रा भी, एक ही माना जाता 
है | अर्थात्‌ जितने आसव हैं, सब नशा करने के 
कारणही मद्य कहलाते हैं। इसी जिये उनमें 
निम्न लिखित नक्षण पाये जाते हें | यथा 


एक प्रकार की विशेष गंध, पीने पर चरपरा 
तीचषण लगना, पेट में पहुँचते हो न्यूनाधिक दाह 
करना ओर पीने पर नशा लाना आदि। इसमें 
श्रम्लता का नाम नहों होता | उपयुक्त गुणो में 
से यदि कोई कोई गुण सब्र सें न मिले, तो 
आप समक लें कि वह श्राव आसव नहीं । 
अपितु, उसका विकृत रूप-चुक्र है | कहा हे-- 
“विनष्टो$म्लतां याति मद्य वा मधुरद्रवः । 
विनष्टः सन्धितो यस्तुतचक्रममिधीयते ॥” 
अथात्‌ मद चा कोई मधुर द्रव जो संधादार्थ 
रखा हो, अस्लता को प्राप्त होते ही वह मद्य 
आसव खराब हो जाता हे | जो इस तरह अरम्लषत्व 


~ 


MT ९ 
आसवद्रु-संज्ञा पुं० [ स उ ] ॥ कापर 
'आसवट्रेम-संज्ञा पुं० [ ७° 


आंसवनीय-वि० [ सं० 


नोट--इसके निर्माण नः 

अरिष्ट के ससान ही हे । 

आसव और सुरा एक हे 

आसव सुरा का ही एक नास है र्था 
है वही सुरा हे । कहा हे-.. 


«“्यासव न १ | 
गसवार्नामासुतस्ादासब संज्ञेति 


अर्थात्‌ आसवों के ग्रासु-त'व से यानी | | 
या चुवाये जाने से इसकी श्रासव संज्ञा है। 0. 
प्रकार 
“विधितत्‌ सखावयेदस्मादन्य पात्रेसत स्प 
गृहीयात्‌ सा सुरांख्याता & & % i 

( वृद शोक 

श्रथोत्‌ जो वरिधियुङ्ग आसव बनाका | 
यन्त्र में चढा संघ।न करे अर्थात्‌ एक पात्र ऐश 


~ 


हच को सुरा कहते हें । इन दोनों को नि | 
स्पष्ट हे,कि इसके खबाई जाने के कारण पुर. 
आखव नाम से संबोधित किया ग्या | वि 
“मय” । 
आसव में जल आदि की मात्रा | 
वृद्ध सुश्रुत कहते हैं--“श्रासव में का 
की मात्रा न बतलाई गई दो, वहाँ न १. 
इस [मात्रा से ग्रहण करे- जल ३१ || 
३२॥ सेर, मधु ६। सेर और गोष | 
सेर ।? 


आंसव के गुण FE 
में द्र ब्य) | 
ग्रासव के गुण उस र हुये इ 0 
ते होते हैं | कदा दै 
के समान ही होते हैं i तु F 
“ासवस्य गुणाः ज्ञेया वह 5 NR 
निध० । : 


व? | 
भा० पू० मद्य ० 9. 
( ३. ) झान्यास्ल । च॑ 


का वृक्ष | असन वृक्ष | Se 
त्रि० ] (१) ४ शी 
पेड़ | ता 


९३) ताक आ 


|. |] ले 
16 ह वयर शराबी । मद्यप | मद्यपान 

| वाहा । 
131] वाला । क व 
र . [फ्रा०] एक दच [सिहर पे घातकी 
- विचत 
| ह. पटा ३ पेड की तरह सार बहुत ऊ चा 


हता है । कोई-कोई इसे शीशम चा सर ब 
जाति बतलाते हैं | इसको लकड़ी काली और 
तोहे ढी तरह कडी होती है। इसके पत्त आपटा 

' $ पत्तों की तरह, किंतु उनसे छुछ चोदे होते हैं 
श्रौर हरएक पत्ता कंचन रवत्त्‌ स से ऱ्य द्धा 

: ताहे | ऐसा मालूम होता हे कि एक पत्ते से दो 
पत्ते जुड़े हुए हैं । इसका गोंद लाज तथा सफ़ेद 
होता है | तज'करतुलूहिं द में लिखा है कि इसके 
गोंद को कमरकस कहते हैं. किंतु यह टोक नहीं | 
इमरकस वस्तुतः डॉक के गोंद का नाम हे जिसको 
चीना गोंद भी कहते हैं। खजाइलुल्‌ ग्रदूविया 
में इसके संस्कृत नाम सालस्त, स'।लासास, राज- 

` त्रिया भ्रादि लिखे हैं, मालूम नहीं ये अस्पष्ट 
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ख़न निकलने लगता हे 
जाता है | शेष चार 'वेस? का वर्णन उन शब्दों के 
श्रन्तगोत होगा । 
अआसाम-जत्र-[ मज्ञा० ] इमल्ली का बीज | चिया | 
इं० मे० मे० । 
आसाम-रवर-टी-[अ्रं ^ ssam-rubber-tree] 
fe Ne F ys 
द° “फाइकस इलेस्टिका ( Ficus-elas- 
०७ ) | इ० मे० मे० | 
आसाम सिल्क-[ श्रं ५४४७॥1-91 ] ग्रासाम [| 
देश सें होनेवाल। रेशम । श्रासामी रेशम | 
आसार-संज्ञा पुं० [ अ० श्रासु र | श्रस र का बहु०] 
( १) लक्षण । चिह्न । निशान (Symp- 
tom ) 1 (२) 3 सेर को मान | स॒॥र । दे० 
“सेर” | (३) चौइाई । 


लाधार वृष्टि। घारासंपात। मेघमाल! | “धारा- 
सम्पातासारः” । ग्रम० | 
सा रण-संज्ञा पुं 


शब्द कहाँ से लिए गए हें । प्रक्षति- द्वितीय 
बा में शीतल एवं रूक्ष। शुणधमं-इसकी 
झाल कुष्ट में उपकारी हे । पत्ते पित्त की वृद्धि 
| | कङरतेहे। 

|च '्रसा-[ सिर० | आस । 

| अंप्ताद-संज्ञा पु० दे० “आपांढ” । 

| शरसापाल-संज्ञा पुं० [ बस्ब देश० ] \ एक पेड 
| भासापाला-संज्ञा पुं [ बम्व० ] ळा नाम। 
 भ्रशोकका पेड़ | 

| गसफिटीडा-[ ग्रॅ, 5389100016 ] दग । 


हग | 


| आसाबेस-[ ? ] साँप का एक भेद । बेस शब्द को 
Fo मे रखकर अन्य विशेषणों से कहे जानेवाले 
0 पाच होते हि जैसे--( १) आसाबेस । 
|. (२) कुनाबेस । (३) स्याहबेस। (४) 
रिदयावेस । ( ₹ ) हरनियाबेस । इनमें आसा- 
वेस का ह 1 
थि फूल जेसा चिन्ह रखनेवाला 

॥ सोप हे | इसके काटने से मनुष्य को उन्माद 
ह कान ) होजाता हे | यदि चिकित्सा समय 


झासाठ्य-वि० (६0. 
आसिआटिशे र-वास्स र-नाव 


आसिकी-[ तै? 


आसिक्त- 
रंग हरा है। यह डेढ़ गन लम्बा और 


SRN रघ 
आसिमम-एडिसेएडन्स- 


पर 
भेर ठीक न हो तो उस मनुष्य के मुख से 
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MNS SN 


आसिमम्‌ एडिसेण्डेन्स 


है ओर इससे वह मर 


संज्ञा ख्री० [ सं० पुं० ] गहरी बारिश | मूस- 


[ सं० पुं ] एक प्रकार का | 


वृक्त | सैष० । | 
आसारून-[ सिरि० ] तगर | इं० मे? मे० । | 
आसाल-बीज-संज्ञा पुं [ बं आशालक्रीज ] चन्द्रः | 

सूर | हों | हालिम । ik 
आसालिअ।[-[ वम्ब० ] चन्दरसूर | हालिम | ड 
आसालिओ-[ 7० ] चन्द्रसूर | हालिम । हाल । 
आसावरी-संज्ञा खी? 


[?](9१) एक रागिनी का 
नाम | ( २) एक प्रकार का कदूतर । 

[ सं० त्नि० ] अभिषवर्णीय मद्यादि । 
ल्‌ जर० 3818180- 
rnabel ] ब्राह्मी । ( Hyd 
से० मे? । 


her-WaSS® ; 
rocobylerasiasica )। ई° 
] बरना । उलिमिडी । उसकिकश्रा । 
( Garataeva religiosa, Fareh ) 

वि० [ सं० त्रि) ] ( १) इडे सांचा 


इङ्ी तरह सीं चा 
षद्‌ सि क्र | २ ) आच्छु र्‌ 
हुश्रा | हट र ( 


हुश्रा | सम्यकसिक्र ॥ 
[ ले० Ocimum-ades- 


cendens, IYi1d. ] बन तुल्सी -बं० | 


जंगली तुलसी । 


>3>-- 


[he 
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आसिमम्‌ ऐल्वम्‌ 


ST 


सिम एल्बम ल्ले० Ooimum pi, 

277 ] श्वेत-त॒लसी | सफ़द-तुलसा | (गु०) 

जंगली तुलसी । उजली तुलसी | कुका तुलसी- 

द० । वादरूजे भ्रबैज्ञ-अ० | रेहाने-कोही-फ़ा० | 

सादा तुलसी-बं० | क ्कोरे-नाय-तोलाशि- 
ता०। तेरल-तुलसि, कुक्क-तलसि-ते० | वेर.लु- 
तोलुसि, नाकजि-मल० | स० फा० इं० । 

आसिमप्‌-केतम्‌ञ. ले० Oeimum-eanum, 
5/7705. ] काली-तुल्लसी | बबरी । बबंरी-संत्ता०। 
इं० मे० मेऽ | 

श्रासिमम्‌-केरियोफाइलम्‌ (-लेटम्‌ )-[ ले० Ocim- 
um-earyopbyilum(atum,)ftoxb.] 
मरुभ्रा । ग्रोन-तुलसी | मस्वक | गन्ध-तुलसी- 
बं० । इं० भे० मे० | 

आसिममःप्राणिडफ्लोरो-[ ले Ocimum-grar 
ndiflora, 010007९. ] तुलसी । इं० मे० 
से० । 

गसिमम्‌ःग्रेटिसिमम्‌-[ बे° Ocimum-grati- 
ssimum, 08%, } वन तुलसी। राम- 
तुनसी-हिं, द०, ब०। फ़रञ्जमिश्क-अ० | 


पलङ्गमिश्क । ( रेहानेकरनफ़ुलो-वीज ), बाल-. 


गये ख़ुद-फ्रा० | स० फा० इं० । 
आसिभम-टोमेरटोसम्‌-[ ले० Ocimum:tom- 
९008111 ] तुक्लसी | इं० मे० मे० । 
आसिमम्‌-बेजिलिकम्‌-[ लेश 017011-09911- 
Cun, Linn. | सब्ज्ञा-हिं०, दु० | विश्‍व- 
fF; . 
 तुलष्षी-सं०। बबुह तुलसी | सवज, नाश्वो, 
वः धप नास्बो, ब्राब-तुलशी-बं० | शाहसपरम्‌, रेहॉ- 
>  , अ०। शाहसपरम्‌-, नाजबू, दबॉ-शाब-फ़ा० | 
>>> हे NN (२ र ही 
 आसिमम्‌'वेजिलिकम्‌-एनिसेटम्‌-[ ले० 00०1७ प७- 
basilicum var. 2. 9111890110), 
Benth, | निगन्ध बाबरी-हिं०, प° | सबभी- 
ऱ्य सिंध | 
` आसिमम्‌ वेजिलिकम-गलेने म्‌ 
2 पा कमू-ग्लत्रटमू-[ले० Ocirmum- 
9981110011,781., 3 rd ? 
. Ben. ] गुलाल-तुलसीः oe 
टल "तुलसी-हिं०, बं० | मे० 


मो रेत 
0: 


मु 
ps 
i 
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र सिममर-बेजिलिकम्‌-थाइसिफ्लोरम्‌-][ हेः 0८- 


ग्राप्रा॥-0881110प्रत-०४३ 5.) 


florum, Benth. ] बबैरी भि । ल 
ऑसिमम-बेजिलिकम्‌-पांइलोसमू-[ हे; | ; 
२ ° | 


mum-basilicum-var, 151, | न ( 
Benth. ] बबुइ-तु लसी-हिं०, ब । | 
ऑसिमम्‌-मिनिममू-[ ल्े० 0०७ 
2 मक्या । सक इ 
आसमम्‌-लाङ्गिफालयम्‌-[ ले 0511) 
gifolium, Hen. ] बन 
प र तुलसी । ए. 
तुलसी । तुलसी भेद | इं० मे० से० | 
ऑसिमम्‌-विरिडी-[ ले० 9७७0 
तुनसी-र्दि० | इं० मे० मे ० | 
ऑसिमम-सेङ्कगटम्‌-[ले० Ocimum sanctun, ५५ 
Linn, | वृ (बू) नद्वा-तुलसी, 1 
द०, गु०, सक्ष०, ते० । तुल्लसी-सं०, बं० | 
आऑसिमम्‌-सेड्टूटमू-बाइलोसमूर्न जे० 00 
sanctbum-var, 2nd, villosm| 
202}. ] ठुलसी । मे० मो० | | 
ऑसिमम्‌-सैङ्कटम्‌,-सेङ्कटम्‌ःप्रापर[बे०0००॥| 
sanctum var;lst - | 
कृष्ण-तुलसी-हिं०, बं०, ते० | बबुई-पं० | | 
बम्ब० | मे० मो० । | 
ऑसिमम्‌-स्वेबी-[ ले० 0थंपपा आकण 
1/74. ] सफ़ेद तुली । a 
इं० हैं० गा० | 
ऑसिमम्‌-हिस्यु टम्‌-[ ले० Ocimumr-bis 
४५ ] दुखी | | 
सिमम्‌-हिस्पिडियम्‌-[ ले० © 
01० ] खरपुष्पा । ममरी ( 
इं० मे० मे० | 
आसियः-[ अ० ] (१) खी चिकि 
सत्री शल्य-चिकित्लिका । (F 
geon ) | (२) कप 11 
Gir ९0158672८2 Me) 
बी 1: हर हरी 50 
नाॉट_भ्रफ़ का ळ्या ज्ञाती! 
युवतियों के भयांकुर पर अतग नेवा४ 
इस क्रिया के समपादन की 
“८द्रासियः? अर्थात्‌ खी शल्यरविर्ि 
कहते हैं | 


um. mi | 


>. 


cimum-bs | 
Green ba] 


A | ५ 
त्सिका । श्री ब | 
6108102 र 
1 ब्रत | 


|. ] इसका धात्वर्थ रिज्वव अर्थात्‌ सुस्त 


कि र के संगरेझे जो ससुद्रतट पर पेदा 
| 1 | हि व मी] ड॒ ८5 

| ही हेह ये भ्रति भगुर होतेहं। नपर पार्थिवांश 
ण ` कर एक सफेद चीज़ नोसांदर ओर सज्जी की 


तरह उत्पन्न हो जाती है। किसी-किसी का रंग 
हाई बिए भी होता है । इन संगरज के संग 
श्राप्ियूस और उस नमक का नमक अधिः 
भ श्रासियूस और जुरे भालिवूस ; कहर 
६) उत्तम वह है जो साफ़ भार स, भ्रार 
शीघ्र टूट सके और उसमें सफ़ेद रगें हो, जिह्वा 
पर प्रदाइ उत्पन्न करे, आ द्रेता एवं रतूब्रत से गल 
| | ज्ञाय | ये लवण ही शक्षिम।न होते हं, संगरेज़े 
/ ऐसे नहीं होते । कोटे-कोहे इसे नमक-चीनी 
ल्र्यान करते हें । भ्रास्यूस 

प्रकृति-संगरेज्ञो द्वितीय कक्षा में उष्ण तथा 
तृतीय कत्ता में रूच ओर लवण । हानिकत्तो-- 
यह धर्षण (सहज ) पेदा करता है । दपेध्ल- 
बबूल का गोंद। मात्रा-२॥ रत्तीसे १॥। माशेतक | 

गुण, कमे, प्रयोग--लवण और संगरेज्ञ 
स्तता, निमं्ता एवं संशोधन करते हें । घाव 
'को पूरते हैं | सा हुआ मांस दूर करते हैं और 
किती प्रकार का प्रदाह उत्पन्न नहीं करते हैं अत- 
| | । एव जख्मां पर लगाने के काम आते हैं | किंतु 
|| 'यंभी कुछु ङ्गिन्नता (उफ़्नत) बढ़ाते हैं | यदि 
| स्थूल मनुष्य इमाम ( स्नानागार ) में बैठकर 
से अपने शरीर पर ज्गाए और कुछ दिन 
सा करे, तो मांस घट जाय | अर्थात्‌ वह 
शो जाय। ये कंठमाला को विलीन करते 
।जो घाव अत्यंत बुरे प्रकार के हों और 
गभीर हों, पुराने हों ओर उन प! बदुगोश्त अ 
"हो, उनके लिए नमक आसियूस मोम तथा 
| र नके साथ अ्तीव लाभकारी है । यह उन्हें फेलने 


बा षि णी एवं स्वच्छु करके अच्छा करदेता हे।। 
तमां र 
भात काट डाज्नता हे । इस नमकके आँखमें 

लगाने से 


के नज निम्न होता हे,यह जाला एवं फूली 
रट ता हे ओर इष्टिको शक्ति प्रदान करता 
चारा वे मे मिज्ञाकर इसे थोडा-थोडा 
; केफळ श्वास ओर फुफ्फुसगत कत 


म 
सता क्योंकि घाव को शुद्ध कर यह उसे | 


को 
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आसुपात्ा 


आसिर-[ झ० आसिर ] धात्वर्थ निचोडनेवाला 
( सक्लोचक ) है | तिव की परिभाषा में वह 
ओपचि जो अपने उम्र संकोचन एवं प्र ग।ढ़ीकरण 
यशा के कारण ६-द्वयावयव के र 
उसके पतले रतूबत के बाहर ले श्राचे । जैसे-हड़, 
बदल, अनार की छाल, इमली के बीज, जामुन 
की गुठळी, भाम की गंटली, इत्यादि । 

आसिरः-[अ० आसिरः] सङ्गोचW। Sphincter. 

आसी-[ झ० आसी ] ( १ ) हकीम | वैद्य । चिकि- 
वसक | ( २ ) शल्यचिकित्सक । जराह । 

[ अ° झासी ] ( ३ ) अभियुङ्क | सुजरिम | 
दोपी । अपराधी | कभी-कभी यह शब्द ग्रामा- 
शय तथा रग का विशेषण होकर श्रधोलिखित् 
पारिभाषिक र्थ देता हे-( २) वह रगजो 
फ़सद में खून न दे रग झासी | ( ३ ) मिञ्र- 
दहे झासी जो मुसहिल भ्र्थात्‌ विरेक प्रभाव 
को स्वीकार न करे | 

[ अ० झासी ] खजूर का ख़ुशा | बि० देर 
“शी” । 

सीन-प्रचलायित-सं्ञा पुं० [ सं० क्री ] गोंद के 
भोके में आकर झूमना । कपको लेना। निद्रालु 
होना । श्रॉंघना । ऊँघना | राज० । 
आसुगाछु-[ बं०, आसा ] चनुङ्ग । चेज्रज्ञ-गारो ° | 
आसुत-संज्ञा पुं [ सं० क्री० ] (१) चिरकाल स्थित 
(संधानित) तथा कम्दादि युक्क श्रम्ल | बहुत दिन 
की रखी शर जड़ी वगेरः मिली हुई खटाई | 
“कन्द्मूलकलाद्यश्चः लबणोदक संयुतं bs 
सन्धानाञ्चिर कालाम्लमाझुतं परिकीत्ततम । 
(वा० टी० हे०) 
(२) मद्य संधान | ख़मीर । हे० च० र 
आसुति-संज्ञा स्तरी० [ (वै०) सं० स्री» ] (१) सोम 
लतादि निष्पीडन | ( २ ) अभिषव । भभके से 
शराब चुग्राना । मद्यनिष्पादन। स्कूर | 9 
२६। (३) क्ीरादि पेय । ऋक्‌ १। १०४। ७| 
(8 ) प्रसव | बच्चा पेदा क । नी 
आसुतीब(व)ल-संज्षा एं | ९° 3० ] र 
शराब बनानेवाला । शोरिडक | है” च० | 


T स्थ | पीपल्न का वृक्ष | 
सुद बं० ] अश्वत्थ | पोपल क 
ज [गु०] अशोक इइ । ००14९ 
आसुपाला- indica, 


क १२३४ 


आएर क. 
ह ० [सं० बरी] (१ ) के नमक । 
कटीला । विड्लवण । विटूल्ववण । ब्रिरिया । रा० 
नि० व० ६ | भा० पू० $ भ०। (२ ) सञ्चद् 
लवण । ससु दर नमक | मद्‌० व० २ | च० शा० 
३ अ० ए० ७०८ । 

2 संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] भ्रसुर का । असुर 
Es सम्बंधी । ग्रासुरिक । र 
[i आसुर-फेन- संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] अफाोस | 
| ` अहिफेन ( 001071 ) । 
आसुरावेश-संक्षा पुं, [ सं० पुं० | भूत लगना | 
आसुरी-संज्ञा खो० [ सं० खी० ] (१) सेद 
सरसों | श्वेत सपंप | श्वेत्सरिषा | प० मु०| र० 
हि सा० सं० । च० दु० ग्रह चि० (२) श्रायाम 
| काजिक | (३) रक सपंप। लान सरसों। 
राई सरिसा-बं०। रा० नि० व० १६। ( ४) 
चेद्यकोङ् आसुरी, मानुसी और देवी आदि विविध 
चिछित्साओ में से एक । छेद भेदात्मक चिकित्सा | 
चीइ-फाड | शस्र-चिकितसा । श० च० | 
बि० | सं० त्रि० ] अ्रसुर-सम्बन्धी | श्रसुर 
का | राक्षसी | 
असूर झ० झा,सूर ] रोगी के वक्ष में दाह और 


भारीपन प्रतीत होना | उरःस्थ दाह एवं 
गुरुत्व | 


'आसेक-संज्ञा पु० [ सं० पुं० ] ( $ ) जलादि द्वारा 
वृक्षादि का अल्प सेचन | हलकी सिंचाई । (२) 
सम्यक सेचन | प्रीसिचाई | 

 आसेचन-वि० [सं० त्रि] प्रिय दशन । जिलको 

देखने से तृप्ति नहीं होती | 

संज्ञा पु" [सं० क्री० ] सोंचना | छिड़कना | 

सम्यक्‌ सेत्तन । 

क-संशा एं० [सं० क्री०] दे० “आसेचन”। 
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आसोद-[ शु० ] असगंध । अश्वगन्ध | 
आसोदरो-[ गु० ] अजुन । काहू | कोह। 
आस्कन्द-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] ( । ) उदृक्न। 


नाथ सागर सं०।. 


ह ह हा उ“ 
९ र पुस्पाथे दश 
होती हे । वास्तव में गान्धमाजीर.ोई शा 
; पु 
करनेवाला है । बहुतसे लोग प्रमादवश ५५. 
नामक सुगंध-द्वव्य को ही गन्धा 
>. NI + 
मानते हैं । दे० “अम्बर”? | कुछ लोगों रे | 
> झो 1 
हे कि गन्धमार्जार वीय सुश्कविल्ाव ह ० |. 


व ज्ञि ~ प्रापृ; 
हे जिसे यूनानी हदीस जुन्दवेदस्तर ध | 


(| 


~ 
प्रेत की बाधा | 


आसेब-संज्ञा पु [ फ़ा० ] [ वि० हेवी | ` 


खा शा 


उछाल । (३) घोडे प्रभृति को गराः 
नामक गति | घोडे का उड़ान । (३) असा || श्र 


आस्कंद्पाक--संज्ञा पुं० [सं०पुं०] श्राखंद (ग्र ( 


गंध) ४० तो०, सोंड २० तो०, पैए॥ ९ 
तो०, म्िचं ४ तो०, दालचीनी ४ तो०, इहा 
३ तो०, तमाल पन्न ४ तो०, चित्रक मूल, प | रिट 
सूल, जायफल्न, जावित्रा, खस, चित्रक! 
सफेद चन्दन, कमल, रूमीभस्तगी, बहो : 
शवला, खेरसार, कपूर, पुननंवा, शावर 
३-4 तो० इनका चूण कपडछान के १ 
दूध, १०० तो० शहद आर २० तो० शत 
यथा-विधि पाक करे। यह वार ढी k 
करता है । शिवनाथ सागर सं० ४० ३३०। | 
(२) आस्कद (असगंध)३२तो० ! 
दालचीनी, इलायची,तमालपत्न, we, 
१-१ तो०, जायफल, केशर, Ee 
रस, जटामांसी, चन्दन, कि ली 
पीपर, पीपरासूल, शीतलची नी, नई 
रोट की मोंगी;मिलावॉसिंधाई 0 
ग्रञ्रक भस्म, नागभरस, बा 
प्रत्येक ३-३ मासे । दूध का 
थियों से द्विगु मिली की र 
विधि पाक तैयार करें । 
गुण-इ आ 


प्रमेह, मूत्राघात se 
दूर होते हैं और व की दर्ड 


है. ह. [ सं० क्ी० ] ( १ ) संशोषण । 
| पतत | मे० नत्रिक (२ 3उत्प्रवल | उछाल | 
ुहागा घोडे की एक गति । घोडे झा उड़ान | 
(४) विनाश | बरबादी | i 

पतः सश पुं० [ सं० Ae ] ना डे का एक 
बात | आस्कन्दितं धौरितकं रेचिन वल्गितं 


षे, तम!” (रमर) यह घोडे की गतिको 
तह दो भेद. है । कमीनकभी कोप से चारों पैर 
ब) उठा यकायक ऊपर उछुलने श्रोर उसी तरह आगे 


बने को उत्तेरित, उपकंठ, ्रस्कन्दित अथवा 
रासकन्दितक कहते हैं ।( हे० च० तिर्यकूकाणड ) 
'आकन्ितक-संज्ञा पुं० दे० “आस्कन्दित” । 

उन | धुदर्‍्या-संशी खी० [सं० खी०] प्रकारड | काण्ड । 
र दण्ड | 

११|| डिस पेतिक्युलेटा-[ ले० 052405 peni- 
01001, 97, | बेपरी-नेपा० 1 पत्नोक- 
पीप हेप० | 

इहा 'ग्रॉट्य़ि'मेले-[ अं 0steomala ] 

| गेरियो-मेलेशिया-[ भ्रं 08५6०212०8 ] 
मॉत्तीशीज़_ आशियम्‌ ( M0]]iti08-088i- 
त्य ), मैलेकॉस्टियोन ( )/ 8 [७0००३६७०॥ ) 
गनुल.इज़ाम-झ० । स्री रोग का एक भेद! 


कक भावस्था ब शिशु को ङ्ग्ध 
य यह विकार हो जाया करता हे । 
ह ह ल आया की UE कोमल 
उ रे हर आर इस रोग के साथ आम- 
1 भी हुआ करती हे | इसके 


नता ले० Ostelago-madis ] 
। १8 हा -[ अं० Australian: 
३ मे, त | दुद्धी। रङ्गविन्दुच्छदा । 


ने'फीः र 
1७७] ३ थि ५७७०७॥1७॥0-10ए० 
hn र 
। पुकेलिपूटस-ग्लोब्युलस” । इ० 
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१२३ 
क... \३ आस्थानी 


ठ FR 
११५१ 1 
युकेलिप्टस ब Cp ड FF i 
खिएत ( मन्ना )°। म० व्शा मील 
से डा० २ भ० | 
आस्ट्रल्ियन-लीच-[अं० ॥ 50-91] 
आस्ट्रेलिया देश की जोक । श्स्ट्रेलीय जलायुका 
निच हर ( Hirudo-Australis ) दे० 
जाक । 
आस्तर-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ( १ ) हाथी की 
भूर | करिकम्बत्त | हे० च०। ( २ ) बिछ्लोना | 
बिछावन | बिस्तर | 
आस्तरणु-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] [वि० भ्रास्तरणीय] 
( १ ) कुश नाम का तृण विशेष | कुश | दस | 
दे० “कुश”। ( २ ) हाथी की पीठ पर पडने- 
वाली झूल | हस्ति पृष्ठस्थ विचित्र कम्बल | 
हला० | (३ ) बिछोना । पलंग | 
आस्तिक-संज्ञा पुं० | सं० पुं० ] [ संज्ञा आस्तिकता, 
आस्तिकत्व, आस्ति(ती)क्य ] इंश्वरवादी । वेद 
इश्वर ओर परलोक को माननेवाला पुरुष | 
वि० [ सं० त्रि० ] वेद, इश्वर और पर्ञोक 
इत्यादि पर विश्वास रखनेवाला । 
आस्तिकमति-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] उत्तम वैध | 
बढ़िया तबीब | 
आर्तीण-वि० [ सं० त्रि० ] फेज्रा हुआ । विस्तारित | 
विस्तीणं । आस्तृत । का 
आस्त्र-वि० [ सं० त्रि० ] श्रख संबंधी | हथियार 


ian-leee h] 


क । 

आस्था-संज्ञा खी० [ सं० स्री] (१) यत्न | 
(२) श्रपेज्ञा। (३ ) ग्रालम्बन । सहारा | 
मे० थद्विक | (४) जल | हे० च०। (४) 
पूज्य बुद्धि | श्रद्धा । 

आस्थागम-संज्ञा उं [ सं० पुं० 
हेश च० | 

आस्थान-संज्ञा पुं [ सं० क्ली० ] (१) आश्रम | 
रेते की जगह । बैठक । ( २ ) सभा | दरबार | 


] जल । पानी । 


० | 
: ॥ 
संज्ञा स्ब्री० [ स० स्री ] ( भै ) सभा 
आत्या । (२) न यथा-स 


ज्ञीवमास्थानम्‌ | अम० | 


५ 
k 


h 
f 
| 


र्क 


RENTS: 


la® 


CEC-0. In Public ००००० ८ Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
वि उ ८ अ 
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आधापत 


आस्थापन-संज्ञा पुं० [ सं° 
(५ ) एक प्रकार की चस्ति। निरूहवस्ति| भा० । 


सु०। ( २ ) सम्यक्‌ स्थापन । अच्छी तरह रेखना 

वा बिठाना | 
आस्थापन द्रव्य-संज्ञा पुं० | सं० क्ली० | वे द्रब्य 
जो आस्थापन-वस्ति में व्यवहृत होते हैं । चरक के 
अनुसार आस्थापन-हव्य के वे ६ स्कन्ध निम्न हैं- 
( १ ) मधुरस्कन्ध--जीवक,जीवन्ती,ऋषभक, 
अमला,वीरा, काकोली, चीरकाकोली, सुद्गपर्णी, 
माषपर्णी, शालपर्णी, एर्निपर्णी, भ्रसनपर्णी,मेदा, 
महामेदा, काकडासिंगी, शुङ्गाटिका,युडू ची,घनियाँ, 
बड़ी धनियाँ ( अतिच्डत्र ), सुण्डी, महास ण्डी, 
अलस्बुपा, सहदेवी, विश्वदेवा, शुङ्गा, क्षीरशुक्रा, 
बला, अतिबत्ना, विदारी, चीरविदारी, चुद्रसहा, 
महासहा, ऋष्यगन्ध!, अश्वगन्धा, पयस्या, वृश्रीर, 
बहती, पुननेवा, कण्टकारी, एरण्ड मोरटा, 
गोखरू, संहणा, शतावरी, शतपुष्पा, मधूकपुष्पी, 
यम, सधूलिका, मृद्वीका, खजूर, फालसा, 
आत्मगुप्ता, पुष्करबीज, कसेरुक!, राजकपेरू, 
कालङ्कत, काश्मरी, शीतपाकी, ग्रोदनपाको, ताल, 
खजूर, सुस्तक, इच्छ, इल्ुबालिका, दभ, कुश, 
कास, शालि, गुन्द्रा, उत्कटक, शरमूल, राजच्तवक, 
ऋष्यय्रोक्ठा, द्वारदा, भारद्वाजी, त्रपुष, भीरुपन्नी, 
हंसपदी, काकनासा, कुलिंगाक्षी, चीरवल्ली, कपोत- 
वल्ली, गोपवट्ली, मधुवल्ली, सोमवज्ञी और मधुर 
वर्ग में कहे हुए द्वव्यों को लेकर प्रथम शुद्ध जल 
से प्रचालन कर एनः टुकडे-टुकडे करके बारीक 
कूरकर दूध में मिलाकर किसी पात्र में यथादिधि 
 मंदु-मंद॒ आँच से पकाएं । जब ओषधियों का 
रस दूध सें श्राजावे तो उस दूध को उतारकर 
` सुखोष्ण होने पर उस दूध में घृत, तेल, चर्बी, 
मज्जा, लवण, फाणित जो मिल सके उचित रीति 
से वस्ति कमं में जिसे वातविकार हो योजित करे | 
यदि किसी पित्त-विकारवाले को वस्ति देना हो 


` तो इसे शीतन कर इसमें शहद और घृत मिळा- 


कर चस्ति कमं करें । 
नर २ ) अम्लस्कन्ध—भ्राम्र, आम्रातक, लकुच, 
हासत, भ्रम्ल्वेतस, कुवल, बदर, 
बुद्धा, कण्डीर, भामलक, नन्दीतक, 
। तक, ९ श 


१२३७ 


1. र्न 


ऐरावतक, कोषाम्र, | 


i Collection, Haridwar _ 


| 
ह 
चाङ्गोरी, चोर प्रकार की कि | 
जामुन तथा सूखी हुई अग्ली एवं \ 
हा सत्र आसव दव्य, सुरा, सोवीर | 
दक, मेरेय, मेदक, मदिरा, मधु. सीधू 
दुही, दधि-मण्ड, दडी का पानी, कॉजी "| 
ग्रम्लवगे में कहे हुए द्रव्यो के ट्क 
कूटकर साफ़ जल से धोकर किसी 
पदार्थं में सिद्धकर छान लें | पुन; उसमे तेब को 
शहद, मजा और फाणित सिलाकर दसो | 
मचुष्य के विधिपूर्वक आस्थापन कर वस्ति | 
९ ३ ) लवणस्कन्ध-सेंधव, सोव, \ 
कालानमक; विड नमक, तथा पावय ( पागा) 
आजनूप, कूप्य, वालक, एलमूजक, । 
रोमक, उद्भिद, अपर, पाटेयक, पांसुज यह | 
प्रकार के लक्षण तथा अन्य लचणवरो्ग र| 
काँजी प्रथवा गर्म नल में मिलाकर घृत, तेल 
चिकनाई के संयोग से सुखोष्णवस्ति की गि 
को जाननेवाला चिकित्सक विधिपूर्वक वातःविगा| 
वाले मनुष्य को दे | 
( ४ ) कटुस्कन्ध--पीपक, पीपलामूर। || 
पीपल, च्य, चित्रक, सोंठ, सिचं, मोई 


i 
तथो फन 
ने 
उचित एत 


वायविडंग, नेपाली धनियाँ, पीलु, भ 
इलायची, कूठ, भिलावें की गुठली, हींग वव |. 
मूली, सरसों, लहसुन, करंज, सिग, ग 
सहिंजन, वनतुल्लसी, गंघतण, सुर ही. 
सुरस, कठेरक, काण्डीर, काज र 
कृतक यह सब. तुलसी की जातिय! स र १ + 
चार, सूत्र, पित्त एवं अन्य कुवे म 
द्रव्य लेकर छोटे-छोटे दुक्ढे कर उ 

धोकर बारीक करलें | पुनः गोमूर a 
शुद्ध वखद्वारा छान लें । इसे खुले 

इसमें मधु, तेल और लवण 
विकारवाले प्राणी को आस्थापन * 

(४) तिक्तस्कन्थ- चा, हु ल 
तास, करंज, नीम, नेपाली धे ता, करी| 
द/रहल्दी, नागरमोथा, सेवा: कट | 
त्रायमाण, कनेर, केदु कु, करेला? टि प 
पर्णी, ककोड़ा, बेगन, कमीला, ° 


| कालाजीरा, अतीच, पटल 
Ee पाढे, गिलोय, वेतकी कोंपल, वेतसमजनू, 
विर्ककत, मोलत 
' आक, बावची; बच? द 
खस तथा तिक्ववर्गोक्क द्रष्य कका जल से साफ़कर 
कूट छानकर जल में पकाएँ | पुनः छानकर 
होने पर सेंघानमक ओर शहद सिलाकर 


व्यङ्गि को आस्थापन वस्ति 


(६) कषायस्कन्ध- ग्रियंगु, सारिवा, आम्र 
की गुली, अम्बष्ठकी, कट्वङ् ( भटासडंगा ), 
डोध, मोचरस, मजीठ, धौघुष्प, कमलकेशर, 
भारंगी, जामुन, श्रामत्वचा, पाख, ईपांतन, 
गूर, पीपल, भिलावा की छाल, अश्मन्तक, 
हिरस, सीसम, सके द कत्या, तेंदू, चिर्तेजी और 
देर, इन सब की छाल, इसी तरह खदिर, 
सतिवन, तिनिस, स्यंदन, अजु न, विजयसार, 
ग्ररिमेद, एलवालु, केवटीमोथा, कदंब, श्लको, 
जिगनी, कॉस, कसेरू, राजकसेरू, कायफल, 
शस, पद्माख, अशोक, शाल, घावी, भोजपत्र, 
खपुष्प, जरडीवृक्ष, माचिका, कवरक (उन्नाव), 

| | = अजकण, अश्वकयणां, स्फूरजत, वहेड़ा, कुम्भीक, 
९ | ,केमलगट्टा, विस ( भसींड ) मृणाल, तान, 
प) खजूर, डिकवार ( तरुणी ) इन्हें तथा अन्य 
केपाय वगम कहे हुये दव्यों को धोकर कूटछानकर 
पानी में थोड़ा सा पकाकर वस्त्र से छान लें | 
उन, इसमें शहद और घृत मिला पित्त रोगी को 
(1. झार्थापन वस्ति दें | 
| ह| 'असापनोपवरो-सं ज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] घ्यास्थापंन 
ह न Ei महा कषाय । ण्चिकारी देने योग्य 

निरोध केलो चीजों का समुह वा वर्ग | यथा-- 

' बेल, पीपल, कुट, सरसों, बच, इन्द्रजो, 
nd सौंफ >) मुलेठी आर मयनफल, ये 

पन[पनवर हैं | च० सू० ७ अ० || 
ह “ज्य [सं० ज्रि० ] ( ३ ) जमा हुआ | 
क २ ) भ्रवस्थित |, ठहरा हुआ । (३) 
दा 1 हुआ ॥ (3) अश्रित | चिपट 
hl तति प्र| हुआ | 

8. हि 
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९. 
आस्फाटा 


आस्पद-संज्ञा पुं० [ सं० क्री०] 
जगह । हे० च० | ( २ ) पद | दर्जा | ( ३, ) 
परिष्ठा | इक़्जत । अम० | ( ४ ) अन्न | वंश । 
कुल । जाति | (९) काय्ये । कृत्य | (6), 
अचस्थान | ठहराव | 
गहरी केपकॅपी । ( २ )स्पन्दन | थोड़ी कँरकंपी | 
इपत्‌ कंपन | 
आस्पर गाइज़ोसिस-[ ले० 4७९ ४४1०४8 ] 
रोग । 
आस्फाल-संज्ञा पुं० [ सं० पुं०1 ( १) करिकणं 
आस्फालन | हाथी के कान की फड़फड़ाहट | 
हारा० | ( २ ) उत्क्षेपण । फडफडाहट | ( ३, ) 
घात | प्रहार | फटकार | रग । 
आस्फालन-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] [ वि० ग्रास्फा- 
लित ] ( $ ) ताइन | मार) फटकार । (२) 
आटोप । सूजन | ( ३ ) चालन | फड्फड़ाहृट । 
आस्फालित-वि० [ सं० त्रि० ] (१) ताढित । 
भाड़ा या फटकारा हुश्रा | ( २) चालित। फइ- 
फड़ाया हुआ । ( ३ ) श्रावद्वित | रगड़ हुधा । 
आस्फेल्ट-[ अं 4801181 ] शिक्षानीत | शिला- 
जतु । 
अस्फेल्टम्‌-[ ने? Asphaltum | शिल्लाजीत | 
आस्फोट,-आस्फोटक-संज्ञा छुं० [ सं० पु | (१ ) 
ठोकर वा रगड से उत्पन्न शब्द | ( ) श्राक । 
मदार । अक बृत । (३) पहाडी पीलू । 
गिरिज पीलु । जंगली अखरोट | रा० नि० व० 
, २० । (४) ताल ठोकने का शब्द | 
[ सं० क्ली० | [ वि० स्फोटक, 
« खिलने की 
टाळ (00) लए 
क्रिया | फैलाब | ( २ ) ताल ठोकनेकी आवाज़ । 
(३) सूप गदि द्वारा घान्यादि का निदा 
रण | भाड | फटकार । (४ ) चालन । फफ 
डाइट । ( ४ ) कंपन | कपर्कृपी । र: 
1.1 र [oN न ho ® 
आस्फोटनी-संज्ा खी० [ सं० ख्री० ] मोमर । 
निका | वेधनाख विशेष | बरमी । अ्रम० । 
ठासं [ सं० खी० ] (१ ) नवमः 
्स्फाटातस री 
ह्लिछा । ) चमेळी। रा? नि० व९ १ 


१० | श० 


झस्फोटन-संश्षा पुं० 


(१) स्थान | 
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श्रासफोडल-क्ब-साडेड £ 
नेवाड़ी का फूल । नोयालि फूल-ब॑० | भा० | 
( ३ ) विष्णुक्रान्ता । नि० शि० | 
आस्फोडल,-क्रव-सीडेड-[ झं० Asphodel, cl- 
10-3९6९ ] बरूक़ । ख़न्स | । 
आर्फोडेलस-क्लेवेटस-[ ले० Ags phode lus: 
७।३४३$४ ] बरूक़ | सन्स | । 
आर्फोत,-आस्फोतक्र-संज्ञा पुं [ सं० पुं ] ( १ ) 
स्वनामाख्यात लता गुल्म | हापरमाली-बं० | 
र० मा० । ( २ ) लाल फूज् के मदार का पेड़ | 
रक्काक वृक्ष । भा? पू० 9 भ०। भेष० नेत्र रो० 
चि०। ( ३) कोविदार वृक्ष | कचनार का पेड़ | 
रक्काञ्चन-षं० । मद्‌० ब० १। ( ४ ) भूपलाश 
वृत्त । प० सु०। (५) पलाश वृक्ष । टेसू का 
पेड । "आस्फोत जातिकरवीर पत्रे: ।” सु० । 
'रस्फोतका,-आस्फोता-संज्ञा खी [ सं० स्री० ] 
(१) अपराजिता सामान्य | विष्णुक्रान्ता । 
( Cletoria 1017118908) ० मु० । 
भा० पू० १ भ० विष-तेल । “्रास्फोताचैत्र 
याज्याः स्युः।” भा० म० ४ भ० पूतनाम्रह- 
चि० । ( २) एक प्रकार की लता | हापरमाली- 
बं० । श्रडवि-मएलेतीगे-ते० | 
गुण कोढ़ श्रोर विष रोग नाशक हे | राज० 
` कन्द्पसार तेल | ( ३ ) शारिवा | श्यामलता 
अनन्तमूख | [ChNOCAr pus 111९001183. 
सु० चि० ६, १८ अ०। वे० निघ० जी्ञ्व० 
क्षीरवृक्षादि ते | ( ४ )स्वनामाख्य़ात पुष्पवत्त | 
काइमह्लिका | जंगली चमेली | प० सु०। रा० 
ड नि० व० १२। ( १ ) श्वेत सारिवा | गौरीलर । 
भा० पू० २ भ० । ( ६ )नवमहिलका । चमेली | 
तत्रिक | (७) वनकपास | भारद्वाजी । भ्ररण्य 
कापास । ( ८ ) शालशा ।सालसा | 
: झस्माकीन-बि० | स त्रि० ] हमारे पक्ष का । 
इसारा | भ्रस्मत्‌ संबंधी । 
आस्मानिया-[पं०] बुतशर । पीवा | फोक | (Eph- 


edra vulgaris) दे० “अस्मानिया वा 
एफिडा ] 


Rr 21 


` ` आस्मायूनी-[! ] आपटा वुत्त | 
` आस्मन्यस-फ्रय्रन्स-[ ल्ले० 080187%॥ 05 frag- 
2973, L001 ] शिल्लिज्ञ-कुमायू”। 


१२३६ 
घस्य-सञ्चा पु० [ स० क्रो० ] | १ 
आनन | सु ह। (२) सुखम 
सहका सध्यभाग | सुखाभ्य है . | 
छिद्र | रा० नि० च० १८ | | | द 
थि० | सं० त्रि० ] सुख का । मुह इ; | 
आस्यदरा-सञ्चा ए० | सं० इं० ] सुसमः + आओ 
का स्थान | i 
आस्यन्दन-संज्चा पु० [ सं० क्ली० ] (| | 
[ 
चरण | थोडा बहान | ( २ ) अल्प गलना। 
1 
आस्थ-पत्र-संज्ञा छं० [ सं० क्री० ] कमत | 
श० च० | न 
ग्रां 


आस्यपाक-सज्ञा पुं [सं पुं] नुसा | 


सू २० शा० | प्त 

९ 

आसय प-सं पु, [ सं० ३०] स 
वृक्ष । श्वेतापासार्ग | सफ़ेद चिचिही। र. | 


लटजीरा | चे० निव० | 
आस्य-फल-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] सफेद पर 
पेड़ | सफेद धूर | श्वेत घुस्त्र वक्त भ 
धूतूर-बं० । श्वेत धोत्रा-मरा० । वै० निव० | ` 
आस्यलाङ्गल-संज्ञा पुं [ सं० पुं ] (१) ग 
शूकर | ( २) जंगली सूअर | बनेत्ा {| 
वन्य-शूकर | हे० च० | 1. 
आस्व-लोम-संज्ञा पुं. .सं० क्री० आस्यलोम] ध | र 
गाबों,्रोर दाढ़ी आदि पर ।नेवाले बाब | 80 
पर के बाल । श्मश्र । दाढी सू छ। वाहि, कि 
-बं० | ( Whisker ) मै० | 


ब्रास्य-वेरस्य संज्ञा पुंश | सं? क्वी० 
स्वाद होना | सुख की विरप्तता | 5 ह्‌ 


] | ih 
कग |] 


पन | मख बिस्वाद्‌ | ] इत | 
आस्य-शाखोट-संज्ञा पुं०[ सं० ४ ब्र 
का एक प्रकार का सिहोर का टू 


[ड़ा-ब० | ठ ती / | 

गुण--कफ-पिच नाशक i lh 

और कृमि, पाण्डुता ज्वर श [ल 
नाश करता है । श्रत्रि० | 

आस्यः-संज्ञा खी० [ सं० खी० | 

बेठना | ( २ ) बेकाम 42 र 
गोपवेशन | बेठा रहना | श्रम 

० 

दुन्ती। (४) बडी द न्ती । रा 


>> |. 
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१२४० 


1... नि०। ( >> य I ह । | आस्वाद-संज्ञा पुं. [ संश पुः ] (Teste ) 
«ह्य वरणकरीस्थोल्य सौकुमा्यकरी शुभा ।'  ज्ञाचका | मज्ञा | स्वाद | रस | 
| र्‍ (सु°)। | आस्वांदक-वि० [ सं० बनिन ] 


ह्यातव-संशा पुं० [ सं० ०] थूक । लाला | वाद जेनेवा । स्वाद ग्रइणकर्त्ता | । 
Be [oF बैठने को आस्वादन-संज्ञा पुं [ सं० क्री० ] [ वि० स्वादनीय, | 
ग्रथापुख ० [od विद का पुला आस्वाद्य, आस्वादित ]। चना | मज़ा लेना | [| 
Ti A रस लेना | स्वाद क्लेना | स्वादनमह'ण | रसानु- र 
“ास्यासुखं स्वप्रलुख द्धौ नि। न 
Eg 6 आस्त्रादनी य-वि० [ सं० त्रि० ] चखने योग्य | स्वाद Ia 
> | Cie fo AAR) लेने योग्य | रस लेने योग्य | मज़ा लेने योग्य | । । 
| प्रं-संशा एं० [ सं० क्री ] रुधिर। खून । रङ्ग । आस्वादित-वि० [ सं० त्रि० ] कृतास्वाद | भक्षित । 
के | १9 राप्मप-संशा पुं” [ सं० पुं० | खून पीने वाला । चका हुआ । खाद लिया हुआ । रत दिया 
जोक | हुआ | मज्ञा लिया हुझ्मा | 


कि भ्रतव-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] (१) सूत्र । प्रखाव । | आस्वाठु-वि० [ सं० त्रिश ) सुरस | मिष्ट | सवादिष्ट। 
|| (२) उबलते हुए चावल का फेन। ( ३) वाद ॥ र 

| पनाला। | (४ ) इन्द्रिय द्वार । (९) क्लोश | | ऑस्सिफ्रगा-लेक्टियान ने० 0४ 92-]90- 
पा. कष्ट | tea. ] | 
। षौ श्र्ा्र-संज्ञा पुं [ सं० पुं ० ] (१) क्षत । ज़ख़म । शप्रास्सेओड़ा-संज्ञा पुं» [ बं० ] एक छोटा वृक्ष जो 
ब०।|. (२) सम्यक्‌ चरण | भली प्रकार बहने का भाव | पन्नीग्राम के जंगल में होता हे | लोग इसकी | 
पृ) (३) सुखलाला लार | लुझआब दहन | थूक । डाळ की दातौन कते हैं | फन बड़े मटर की | 
प्री) (२) केश तकलीफ़ । (४) अतिसार, बण तरह गुच्छो में लगता हे । पत्ती के रस में गाय | 

आदि रोग जिनसे पानी .मिरे । अथव ० | का घी पकाकर पट चत में अयुक्क 

वि» [ सं० ब्रि० ] ख़,ब बहनेवाळा | सम्यक्‌ करने से उपकार होता हे | इसके काज में एक 

| | १ चरणयुक् |. ग्राश्‍चर्य कारक गुण है | ४ गंढ। श्रासरोभ्रोड़ा का 


॥॥ हद 5 2 
| ्ाव-भेपज-संज्ञा ५ 5 पका फल्न ओर ४ गंडा पुष्ट गोल ट्‌ 

"ग परिख्षाव के 2 > पक ] र क गासशेओड़ा के पके फल के रस में अच्छी तरह 1 
| . 'ताव का बन्द करनेवाली ओपधियाँ | अथर्व 


es, बॉट लें | फिर एक पतले कागज पर गाय का घी {3 
| ह. st ६] लगाकर सुखालें | पुनः इस सूखे कागज पर उक्क | 
118 i [ सं० श्राखाबिन्‌ ] [ खी० आल्रा- विष्ट द्रव्य का महीत लेपकर सुखालें श्र उसका 
शी ते ( ) बहेनेवाला । चरण युक्र | आखाव | . चुर्ट तैयार करें । इस चुरुट द्वारा धूमपान करने 
| = दष्टशाणिताख्रावो दीघेकालानुबन्धी | से रोगी के गले का चतत और स्फीतिनन्य भ्रन्नप/न 

९९५ भ लिङ्गानि” । सु. । (२) जिसे | कव होने पर उपक्र होता दै। डॉक्टर लोग 

है / चया हो । मदादि चरणशील | जिसे डिपथीरिया कहते हैं, उसमें इसके २-३ 
| सजा पु० [सं० पुं] (१ ) घोढ़े छे पेर चुस्ट पीने से रोगी श्रारोग्य लाभ करता हे । 
| एक बीमारी | अश्व के पाद रोग का एक ( वनौषधि दर्पण ) 


(ह दतत के अनुसार इस रोग में घोडे के आहक-संश पुं [संण्पुं० ) } तू सूजने 
स. में जख्म हो जाता और उससे हमेशा | आहक-अवर-संज्ञ| पुं | स० ४ ] के | 
` ८४ करता है | जेसे-- वाला बुखार । नासा ज्वर | नेज़ल फोवर | 


ia दिशा 
; शनिरंबिजानीयात्‌ क्के दख्रतलं हयम्‌”। 11७39) 10761, परनेसियस मलेरियल फीवर 
' जञ० द्‌० ३६ ग्र Pernacious malarial fovor-o | 


य आहक ne, 
इसमें नासापुट के भीतर रक्त शोथ होता हे 
आर रलेष्मा के कारण गात्र-वेदना तथा उमर 

र होता है | यथ-- 

ड “तनुना रक्तशोथेन युक्तो नासापुटान्तरे 

र, गात्रशूलज्बर करः श्लेष्मणा ह्याइकोञ्यरः ॥ 
वे० निघ० । 
चिकित्सा--१वा, हरीतकी, अनार, पुष्कर” 
मूल, दाख और आमला इनके स्वरस से ३ दिन 
तक प्रातः काल नस्य लेने से इस जवर से छुट- 
कारा मिलता है । भैष० | 
दूवाद्यतैल- दूर्वा, भव्य फल ( ), 
उड़द, कुलथी, वंशपत्री, जल और स्थल में उत्पन्न 
कणः मोरटी ( मोरट ), खरमञ्जरी तथा 
दण्डोत्पक्ष को जड़ इनको भ्रठगुने जल में काथ 
करें | जब चोथाई शेप रहे तब उतने ही तिज्ञ तेल 
मिलाकर यथाविधि पाक करें । इस सिद्ध ते 
की नास लेते से आइक ज्वः का नाश होता हे | 
भेष०। 
आहक-आबदीद:, आहक-शिगुफ्त:-[ फ्रा० ] बुक\या 
इभ्राचूना। (09101 Hydras )919 7890 
Lime. ko “चूना | 
आहक-[ फ्रा० ] चूना । चूण | 
आहक-क्कारीनी-[ ति० ] हरित्‌च्णः । (Calx ch- 

. lorinata) द° “क्कोरम” । 

आहत-संज्ञा एं [ सं क्री० ] [संज्ञा आदति ] 
(1) पुरातन वञ्च। पुराना कपड़ा | (२) नया 
कपड़ा | तुरंत का धोया हुआ कपड़ा । जो वस्न 

अभी धुल के आया हो | नव वख | मे० तत्रिक०। 
संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] वशिष्ट के मत से अल्प 

क | प्रज्ञाज्षित नूतन श्रौर न पिना हुआ 


॥ कंपित | थरात हुश्रा । हिलता 
, ) पुराना | जीणं 
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आहसा इ [ स 
लोह । ग्रायस । 
आहनन-संज्ञा पुं० [ सं० क्नी० 
का परसपर _ संयोग “नन iF 
परस्पर संयोगः” । ऐत० बान, भ 
(२) ताइन । मारपीट 
जानवर का कतल । (४ ) इंड 


] ( १ ) धो 
१०. 
(२) फ 
1 इत्यादि, « 
आहन--सुरकतर च सुम्बुलफ़ार-[ ञः |. 
दे० “लोहा” । ही 
आइनरुडा-संज्ञा पुं० [ फ़ा० ] चुम्बक+पश्या। | 
पाषाण । ( Magnet, Loud-Ston | 
आहन ब असीनिया-लेमूनी-[ ति० ] हिनु 
लौह नुसार |. ( 6} ९६ Ammo, 
Oitras ) दे० “लोहा” । | 


। | आहतेव्य-बि० [ संश] 1६ | 


आहन बङुनः कुन: लेमूनी-[ ० ] नष 
लोह क्कीनीन | ( Ferri ot quini 
Citras ) दे० “'ल्लोहा” । 
आहनी-पि० [ फ़ा० ] (१) लोहसम्बन्धी OF 
मय । लोहे का बना हुभ्रा | | 
आहने-अ,हया-शुदः-[ फ्रा० ] नोहे 
भस्मीकृत लोह | (ए6)7प11न'९0॥0॥ प 
दे० “लोहा” । | 
आहर-संज्ञा पुं० [ सं ० पुं० ] (१) ऽष 
उंडी साँस | आहसद। ( २ ) अन्तपु त र 
निःश्वास | भीतरी श्वास | सुई के भी 
चलनेवाली साँस । ( 12501180 


लि [ सं० त्रि० ] संचयकारक | | 
हो | इकट्ठा करनेवाला! । 
आहरण-संत्ञा घुं ° [ सं० क्ली? 
[ कतूं० झाहता ] (१) संच 
का कास | से० । (२ 
किसी पदार्थ को एक स्था 
ले जाना | अपनयन | ( हे ) ह 
अपहरण । ( ४) ग्रहण | ढी ह 
i निहा || 
आहरन-संज्ञा स्त्री [ देथ 112 


] [f° भई he 


नस 


il 


| श्र ] [ खी० श्राहत्री ] (१) 
(ब पैदा करनेवाबा | ( २ ) इकट्ठा करने- 


€ 

॥ पार्क | > 

१ हा योजक (३ ) लानेवाला | (४) 
व 
| रतेबाल | 

LIS 5 1 आसन्लबीज-गु० । 

FC 

ह लिम | दाला । 
फ) बहू | हा जिम * > 
है | इव गर्म, कडु और चर्मदो 


वाश है तथा वात, प्या का नाशा करता है, 
ता विङित्सकों का कथन हू | ० निघ० । 

] भ्रदिज्ञ। अमलतास की फली | 
ग्रमलहास । गिर्माला । ( 088818 fistula, 
प हा ) स० फा० ३० । 
भे संज्ञा पुं [ सं० क्ली ] (१ ) नासाञ्वर । 
| र स्य | मैष० | (२) रण । युद्ध । लडाई | 
(३) यज्ञ । याग | 
॥ ग्रहा-संश्ा खी० [ सं० खी० ] एक प्रकार का वणिक 
 द्रष्य। च० दु० | 
| ग्राहरर-संज्ञता पुं | सं० पुं] (१) भोजन । 
| जाना । दव्य-गजाघः करण । पय्यो०-लेप, 
निष्प; म्याद्‌ ( अ० ) । जमन, विघष ( अ० 
| २०) प्रत्यवसान, भक्षण, 'अशन ( र ), अभ्य- 
बार, स्वेदन, निगर (२० ) । ( २ ) खाने की 
\ वततु | भोजन द्रब्य । खाद्य | रजा, त्राम्‌ 
चू) ` १३० ) । ख्रुरिश ( फ्रा० ) | ( Food, Di- 
त | | ) पथ्यो०-पन्न, जीवन, आहार, कूर, कशिपु, 
भदन, अंध, भिस्सा, अदन, भोज्य, अन्नाद्य, 
भरन्‌ ( ध० नि० ७ व० )। | 
(ह पदार्थं हे जिसके दवारा ज्षुधा की 
[न नज र शरीर का पोषण होता हे | स्वस्थ 

` ऐणावर्‍था में आहार विभिन्न रूप से व्यव- 

¢ गा है। उदित और व्यवस्थित आहार 

र हा नीवन भार स्वरूप हो जाता हे । 

| देव उचित आहार की व्यवस्था अवश्य 

on नी च चरकाचाये के कथनानुसार आदार 
| द प्रभेद हे: 

: भेद से आहार की योनि दो 

। हितकर और अहितकर भेद से 


से आहार सेवन चार प्रकार के दें | 
आहार का स्वाद्‌. छुः प्रकार का है । 
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रुरु, लघु, शीतन, उष्ण, चिकना, रूच, मन्द, 
ताच्ण, स्थिर, सर मृदु, कठिन, विशद, पिच्छुन 
पा खर, सूक्ष्म, स्थूल, घन श्रौर द्रव इन 
भेदा से आहार के गुण भी २० प्रकार के हैं | 
बयं Rh संयोग भेद से आहार की कल्पना 
असंख्य इ । च० सू० २९, २८ ग्र2 | 
द धन्वंतरि निघंहु के श्रनुसार इसके आठ भेद 
हँ--भोज्य, पेय, लेह, चोप, खाद्य, चर्वण, 
निष्पेय, ओर भय | 
मिताहार 

आहार सदा परिमित होना चाहिए। ग्रारो- 
ग्यता, रुग्णावस्था, वाल्यकाल, ग्रीष्मादि ऋतु, 
दिन, रातादि इन प्रत्येक काल में मात्रानुसार ही 
भोजन करना उपयोगी होता है । इससे जठराग्नि 
की वृद्धि होती हे ओर जठराग्नि का बढ़ना ही 
शरीर-स्थिति का हेतु है । कहा भी है-- 
“अग्निमूलं वलं पु सां बलामूलंहि जीवितम्‌” 1 

गुरु लघु द्रव्यों की मात्रा व 
आहार-विधि 

भारी द्रव्य श्रद्ध तृप्ति भर अर्थात्‌ भूखसे भाधा 
ओर हलका पेट भरकर खा लेने में श्रापत्ति नहीं | 
जिसको जितना ही सुखपूर्वक श्राहार पचजाय, उतना 
ही विधिपूर्वक किया हुआ श्राहार श्रारोग्य मनुष्य 
के लिये तथा रोगी के लिये हितकर होता हे | 
और उचित समय पर भोजन करना स्वभाव से 
ही भोजनकर्ता के हितकारक होता है|) किसी- 
ङिसी के लिये कोई नियतक्नाल हितकर होता 
है | गमं, चिकना और परिमाणोचित आहार 
प्रथम मोजन के पाचन होनेपर दी खाना चाहिये । 
बह भोजन श्रविदृद्ध वीयं होना चाहिये तथा 
पवित्र स्थान में बैठकर वांछित पदार्थों से युक्क हो 
भोजन को न बहुत शीघ्र आर न बहुत बिलस्त्र 
में ही करना चाहिये । मोजन करते सम बहुत 
बोलना और हँसना त्याग कर, भोजनमें मन लगा 
कर और अपने शरीर के बलाबल को देखकर 
Csr र ताजा और ईषत्‌ गमे होना 
चाहिये; क्योंकि उस आहार से स्वाद शक्ति उत्तम 
रहती है एवं उससे अग्नि जागृत दाकर दार 
का पाचन करती हे चह आहार शीघ्र जीण 
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हो जाता है | गर्म आहार से वायु का अनुलोमन 
और कफ का परिशोषण होता है । इसलिये सदेव 
गमं ही आहार सेवन करना उचित हे । 
प्रथम का किया हुआ आहार जीं हो जाने 
पर ही भोजन करना चाहिए | अजीशं पर भोजन 
ररने से भ्र्थात्‌ पहिले किए हुए आहार का रस 
शरीर में यथोचित रीति पर पच जाने के बिना 
` भोजन करने से, उस दूसरे आहार के साथ 
मिलकर वह दोषों को कुपित करता है | पहिला 
भोजन पच जाने पर फिर भोजन किया जाय 
तो दोष भ्रपने-अ्पने स्थानां में स्थित रहते 
हें। अग्नि चेतन्य होकर भूख लगती हे 
और नाड़ियां के सुख शुद्ध होकर शुद उकार 
आती हे । हदय शुद्ध रहता है ओर वायु का 
अनुल्ञोम होता हे । दात, मूत्र ओर मल अपने 
निश्चित समय पर निकलते हैं ओर वह आहार 
' सम्यक्‌ जीणं होकर धातुश्रों को दूषित न करता 
हुआ आयु को वृद्धि करता है | 
वीय-विरुद्ध भोजन के गुण 
_ अविरुद्धवीयवाले पदाथों' का सेवन करना 
उचित हे । श्रयिरुद्धवीर्यवाले पदार्थों के खाने से 
जो विकार विरुद्धवीये आहार से उत्पन्न होते हैं, 
हर होते | इसलिए उचित है कि विरुद्ध 
चीयं पदार्थों को न खाएँ | | | 
रसदेव्र पवित्र स्थान में बेठकर भोजन करना 
त है; क्योंकि पवित्र स्थान में भोजन करने- 
वाले प्राणी को दुष्ट स्थान जनित मन की रलानि 


आदि उत्पन्न नहीं होती | इसलिए वांडित स्थान 


में मन को प्यारे जगनेवाले, उत्तम उपकरणों से 


 यझुङ्कभोजनकरें। ` 


अपने शरीर के बलानुकूल विचारपूर्वक विधि- 
वत्‌ साल्य श्रौर ग्रसात्म्य का ज्ञान रखते हुए 
र भोज CN ह र 

भोजन करना चाहिए । इस प्रकार विचारपूर्वक 


3 किया हुश्रा भोजन शरी i 
ड Me कपा रके अनकल है ) 
. अग्नि का बल नुकूल होता हे 


॥ बलाय विचारकर जो पदार्थ खाया 
5 बेह शारीर के लिंए परम दवितकारी 


है। 


अत्यन्त जल्दी भोजन करने से 
ऊध्वं गति, देह का अवसादन 
आहार यथोचित रीति पर अपने 
पहुंच सकता और जो भोजन कि 
“के पा ज 
यथार्थ दोष, गुण प्रतीत नहीं हो 
ष्‌ Fa 


न R || 
लिये भोजन करने में अत्यन्त a र, 
चाहिय्रे | * भगत 


नांतिविलम्ब भोजन के गुण 
बहुत देर में भी भोजन 


व करना ठोकत 
क्योंकि भोजन करने में बहत ह | । 
र कर भस बहुत समय च|| को 
सचुष्य का तासि यथोचित प्रकार से | ` बई 
र प १ 


र भोजन की मात्रा अधिक होज्ाती ) प | 
भोज्य वस्तु में शीतज्नता भ्रधिक आ र 
जिससे “आहार का पाक विपम होजात है| | ९ 
लिए अधिक देर में भोजन करना निषेध है | | 


SN 2 पू ९ शू सः 
ऑॉनपूर्वक भोजन के गु | ३ 
भोजनकाल में बहुत बोलना श्रौर ह| गै 
चाहिए | बोलते और हलते हुए तदा दृम| 1३ 
जगह चित्त लगाकर भोजन करने से, जो दोप खु. ह 
शीघ्र भोजन करने से होते हैं, वही दोष इसम | ध 
प्राप्त होते हैं। इसलिए सानन्द चुपचाप ह| ब 


और वातार त चित्त स्थिरकर सदेव भोग के | 
ग्रेट हो |. 

चरकोक्त मात्रा-विचार | 
हीर का परिम मनुष्य की जरग | 
बल के आधीन हे । जो भोजन किया हु ग || भ 
के स्वभाव में कुछ फक न लावे श्रौर ह | 


च उ र | प 1 | 
पर पच जावे, उस मनुष्य के लिए ह, आर 
( टोक मात्रा ) भोजन है | शानौ च. | थो 
कृष्णसार (दुग i शि 


चावल, सूँ ग, लवा, तीतर, NT 
शशा, शरभ, शावर यह सरे स्वभाव ह ऱ्य 
होते हैं | परन्तु फिर भी मात्रा ले 
उचित नहीं | इसी तरह पिष्ट पढ़, 
आदि, दूधका विकार, खो श्र, र्‌बई ह 
आनूपसंचारी जीवों का मांस 

ही गुरु होते हैं | यह भी जित 
उतनी ही मात्रा से खाना चाहिए) | 
इन द्रब्यों की गुरुता लुत जर ला 
जन नहीं, क्योंकि. जितने इक | 3 


राढ ° 


प 


2... व 
भर अग्नि का गुण अधिक होता हे । इस 


वायु श्र श 


द्र 
प्रकारं गुरं Sh > ort घ € 
व अविक होता है । इसलिये हलके पदाथ 


र | हित मात्रा से खाए हुए अपने गुण के कारण 
क | से ही भ्रग्लि-दीपन ओर अल्प-दोष होते 
1 स 


है शोर भारी पदार्थ स्वभाव से ही अग्नि का 
मद करनेवाले होते हैं । इसलिए अधिक सात्रा 
थे उपयोग किए हुये दोषों को बलिष्ट करते हैं 
प्र बिता व्यायाम ( कसरत ) और जठराग्नि 
ही ताक़त से गुर ( भारी ) भोजन करना उचित 
| की | ताथय यह है कि हलके पदार्थं यथेष्ट पेट 


पर नहीं | वास्तव में प्रत्येक पदार्थौ के खाने का 
क्रम यह हे कि जितने हके पदार्थ हैं उनका 
तीन भाग पेट भरकर खाना ओर जितने भारी 
| | पदार्थं हैं उनको आधा पेट भरकर खाना 
। जि है। कितु हलका पदार्थं भी अधिक पेट भरकर 
॥ हाना जढराग्नि को मन्द्‌ करता है। ठीक मात्रा 
| से किया भोजन प्रकृति के नहीं बिगाइता । इस- 
| शिरठीक मात्रा से किया हुआ भोजन मनुष्यों 


र| | ड प्रथम का किया हुश्रो आहार सम्यकू 
[म (ग प र लेवे, तब तक उसके ऊपर कोई भी 
ह | | छ या पिष पढम, पष्ठी आदि) 
LL ह आदि कदापि न खायें )) 
॥ व द भीय होकर भूख लगी हो, तब परिमा- 
मे| ` प आहार करें | 

हष. खाने योग्य पदार्थ 

इ 


* मांस, शुष्क-शाक, जस ( कमल कौ 
त्त हंस » इन्हें भारी होने के 
RR हर ह अभ्यास न क्रं ओर 
हेच घर क का मास न खाए । छोछु 
|. भ गेमांस त फटा हुआ दूध, सूश्रर का 

अको, द कभी भी खाना उचित नहीं । 


हो. 
भास ह और जो इनको नित्य खानेका 
EE । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सेवन योग्य पदार्थ 

साठी लाश शाल्ली चावल, मूग; सेंघानमक, 
आमला, गेहूँ, अगस्त्योदय से शुद्ध आकाश जल, 
दूध, घी, जांगल पदाथ और शहद इनको सदा 
खाना चाहिए तथा जो द्रव्य देहकी स्वस्थावस्था 
को न बिगड़े और रोगों के। उत्पन्न न करे, वही 
पदार्थ नित्य आहार के लिये श्रेष्ट हैं | च० सू० 
९ 'प्र० | 

हीनातिमात्रा कः परिणाम ८ 

हीनमात्रा में किया हुश्रा भोजन शरीर के बल, 
पुष्टि ओर ओज की वृद्धिका कारण न होकर 
केवल वातरोगों का कारण बन जाता है | इसी 
प्रकार अति मात्रा में किया हुआ भोजन अच्छी 
तरह परिपाक को प्राप्त न होकर तीनों दोषों को 
प्रकुपित करता है | अतएव उसकी मात्राका भ्रसल 
परिमाण समकना चाहिए | 

दोषों के कुपित होने से उद्रस्थ श्रनेक प्रकार 
की बीमारियाँ जैसे, भअ्रजीणं, ग्रलसक, विशूचिका, 
अतिसार, आमातिसार, उदरवेदना, तृषादि अनेक 
उपसग उत्पन्न होजाते हैं | 

पक्क अन्न के भेद 

उदर में पके हुए अन्न के दो भेद हैं, यथा-(१) 
किट्ट और (२) सार । इनमें से अन्न का जो पतला 
किट्ट अर्थात्‌ मेल है, उसे मूत्र और गादे किट्ट को 
विष्ठा कहते हैं । 

ग्रन्न का सार अर्थात्‌ प्रसाद नामक भोग पुन. 
७ श्रग्नियों द्वारा पकाया जाता है | आशय यह है 
कि जठराग्नियों रोर पंच महाभूताग्नि इन छः 
श्रग्तियों द्वारा पकर तो सार बनता है; फिर 
बचा हु सात रसादि धात्विग्नि द्वारा परिपाचित 
होता है । 

मुहान से दोषत्रय की उत्पत्ति 

छुः रस युक्र भोजन किए हुए अन्न का प्रथम 
परिपाक होकर मधुरता से फेनभूत कफकी उत्पत्ति 
होती है। फिर पके हुए अनन के अम्लभाव से 
विदग्ध होकर भामाशय से झरकर स्वच्छ पित्त 
प्रकट होता दै । फिर वह अन्न आग्नि से सुखकर 


पक्काशय में प्राप्त हो कड़भाव से बायु को उत्पन्न 


TT 


ollection, Haridwar _ 


करता हे तथा पिण्डाकार बनकर विष्टारूप में 
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see 


परिणत होजाता है । च० चि० १३ अ० । 


आहारपरिणतिकाकाल |. 
इसमें विभिन्न मत हें । काई आचाय कहते हैं 


_ क्रि पाकक्रम ( जठराग्नि ओर भूताग्नि ) द्वारा 


पच्यमान रस रक्कादि क्रमपूर्वेक दीं के प्रभाव 
द्वारा खाया हुआ अज एक दिन रात में शुक्र बन 
जाता है | कोई-कोई कहते हैं कि छः दिनमें खाए 
हुए अन्न से शुक्र बनता है | अन्य आचाय कहते 
हैं कि एक महीने में आहार से शुक्र बनता है । 
पराशर के मत से आठ दिन में आहार के रस से 


शुक्र बनता है। उन्होंने अपने ग्रंथ में इस 


` प्रकार लिखा हे-- 


+ 


“आहासे$द्यतना यश्चश्वो रसत्बंसगच्छति 
शोणितत्बं दतीयेह्लि चतुर्थ मांसतांमपि । 
भेदसत्व॑ पंचमेषष्टेत्वस्थित्वं सप्तमेत्रजेत्‌ ॥ मज्जतां 

` शुक्रतामेतिदिवसेस्वष्ठमेनुशामिति ।” 
` भोज्य घातुओं का परिवतन अथात्‌ भ्रमण 
' आही के चक्र की तरह घूमता ही रहता है | 
पहिली वाली, जिस धातु से जो दूसरी धातु 
बनती है, वह पहिल्लीवाज्नी धातु दूसरी धातु 


* की भोजय घातु अर्थात आहार होती हे; जेसे रस 


से रक्क बनता है।भ्रस्तु, रस धातु रक्ककी भोज्य धातु 
है | इसी तरह मांस की भोज्य धातु रक्त हे, मेद 
को भोज्य धातु मांस, भ्रस्थि की भोज्य धातु | 


' मज्जा की भोज्य धातु अस्थि और शुक्र की भोज्य 


घातु मज़ा हे । भोज्य धातु निरंतर आप्यायित 
रहने के कारण क्षीण नहीं होती | 

' सवं श्रेष्ठ आहार दूध, उत्तम द्वाक्नादि फल 

` ( अनार, सेव, संतरा, टोमाटो, कोका, कोंच की 


' फो, गेहू, जो, शालीघान, मांस-रस इत्यादि 


जो सड़ा गला न हो )। 
. सद्य: शुक्रोत्पांदक खाद्य 


स रस, सुलहटी, उरद, हंसादि 
तावर, सेमल का मूखला, श्वेत 


१२४५ 


शरीर में सदा चारों ओर प्रेरित है. 
ती, 


स्रोतों भें किसी प्रकार की विगुणता ५" 


क्योंकि पाचकाग्नि ही भूताग्नि और | 
अग्नियों की सूल हे । इसी पचकागिन झी र 
ओर चय से ही उनकी भी वृद्धि वा स्पा 
है | इसलिए उचित हितकारी श्रन्नपान के पि | > 


न रे | ग 
जि ~ त्र 
र्ता क २ अव्यचवा सथान. ग द 
है वहाँ ही रोग उत्पन्न होजाते हैं । जैसे वा पिं 
प्रेरणा हारा आकाशस्थ मेघ जहाँ छ र ह 
Re ६ 
वहीं बरसा करने लग जाते हैं--सतर आ हो 
बरसते । इसी तरह रस भी अपने रुकने के ff | 
> ~ ~ ॥ , 
में ही रोग उत्पन्न करता हे | प 
जठराग्नि के पालनादि कर्म हो 
कं 6 >. > तः 
त र को अजि में अन्न को पश हु 
वाली पाचकाग्नि अर्थात्‌ जडराग्नि ही | ` ३ 
h 


प्रयोगों द्वारा यस्नपूर्वंक सेवन करने से पाचर हे 
की रक्षा किया करें। क्योंकि किए हुए ग्रह र 
का सम्यक्‌ पाक ही जीवन का सच्चा सहाय | हि 
और पारकारिन की स्थिति पर ही आयु भरो प 
की स्थिति निर्भर हे । है, 
(5 NNN ० 

.._ अठराग्त क भद ग्र 

प ने स्थान में रहता ३ 

जब समानवायु भ्रपने स्थ | इ 


5६ १ प 
जठराग्नि भी सम होएी है । आर जब समः 


| का रा I 


अपने स्थानको छोड़कर अन्य माग श || _ 

करता हे, तब जठराग्नि विषम,माव को” | ९ 
ES | 

है| जब समान वायु पित्त से मूर्थि | भो 


है रह 
तब जठरारिन तीच्ण होती हे । इ 
पीड़ित होने पर मंद गति को प्राप्त क 
इस रीति से अग्नि के चार र गि. 
समाग्नि, विषमाग्नि, तीचणाग्नि भी 
विधिपूर्वक किए &९ 
रीति से पचानेवाली अग्नि के a 
हं । जो अग्नि देश, काल; gE | 
विचार किए बिना असम्यक और 
शीघ्र पचा ६ 


देती दै 
भुक्क अन्न को भी शीघ्र पर्चा ह ५ । 
ग्नि है और जो अग्नि सम्यक री 


| मुख में शोषादिक उत्पन्न करके 


है. 
| ` द्रोनं > ज्ञ 
| हे वह मन्दाग्नि हे | 


| | न को पाती 

| पारित के पाचनकाल मे सुखःशोष, पेट में 
> 

ुहुढाइट, ग्रंत्रकूजन, 


होता है। का 

र के नष्ट होने पर मृत्यु होती है, समभाव 
प स्थित होने पर झारोग्यता ओर दी६-जीवन 
होता हैविकृत होने पर अनेक प्रकार के डद॒रामय 
नन होजाते हैं । अतएव आहर पाचनमें उत्तमा- 
नही हे र वही अग्नि शरीर का सूलाधार 
है कहा है--“शांतेग्नौश्रियतेयुक्त चिरंजीवत्य- 
| मयः । रोगीस्याद्विकृते मूलमग्निस्तस्मान्नि- 
` // रुच्यते | 
मुक आहार द्वारां निर्मित मजांदि का प्रमा 
रुष्य के देह में मज्ञा, मेद, बसा, सूत्र, पित्त, 
शेषम, पुरीष, रक्ष, रस और जल थे दृश द्रव्य 


ग्रा टू FR 
| यथोत्तर भ्रपने हीथ की एक-एक '्रंजली अधिक 
रत होते हैं । जेसे.-मज्ञा १ ग्रंजली,मेदा २ अंजली, 


| कसा ३ प्रंजली, मूत्र ४ अंजली, पित्त १ अंजली, 
` सेमा ५ अंजली, पुरीष ७ अंजली, रक्क ८ 
३. अगली, रस ३ अंजली और जल १० अंजल्ती । 
i तरह श्रोज, मस्तिष्क और वीयं अपने हाथ 
Hr येक एक-एक प्रसूत अर्थात्‌ आंधी-आधी 
भवी है । यों के स्तन्य अर्थात्‌ दूध २ अंजली 
न शेर र ४ अंजली होता हे । यह परिमाण उन 
| र एं का है, जिनकी धातु सम प्रकृति पर 
|. ज के घटने बढ्ने के अ्रनुसार ही मज़ादि 
[ण भी घर बढ़ जाता हे । 
द्र त्रिरुद्ध-आहोर | 
के शा विष के नुल्य होता हैं, इसलिए 
हः सरूप में दिया जाता हे | चिलः 
फू दुरित त के मांस दू के साथ खाने से 
| है| पर न इष्टादि रोगों को उत्पन्न करता 
गांत, त ह सांस, अनुपचारी जीवों का 
पुष, र गोवा का मांस, शहद, तिल, गुड़, 
शाप पित्त, ना विस, विरूढ धान्य इन्हें एक 
र ने खान चाहिए। क्योंकि ऐसा 
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फरा ओर भारीपन | 


भे बहराऐान, अंचता, कंप, जडता, 
पन, भिनमिनता अथवा सत्यु 
क; ; १ 
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उत्पन्न करता है । शहद और दूध करे साथ पुष्कर 
पन्न ओर रोहिणी का साग नहीं खाना चाहिए | 
सरसा क तंत्न में भूना इश्रा र 
दूध और शहद के साथ न जग | बे 
करने से मनुष्य के शरीर भें रङ्ग-दोष, अभिष्यन्द्‌, 
श्रपरमार(रगी),कनपटीकेरोग, गलगंड श्रौर रोहिणी 
आदि रोग उत्पन्न होते हैं तथा मृत्यु प्राप्त होती है । 
मूली, लहसन, जातूशाक ( बॉस की कोपल )) 
काली ठुलसी ( कृष्ण गंधा ), श्वेत तुलसी, वन 
तुलसी आदि को खाकर ऊपर से दूध पीना कुष्ट 
रोग का कारण होता है । इसी तरह संपूण" शाक 
कटदर तथा शहद इन सबको दूध के साथ मिला 


= 


कर न खाना चाहिए, ऐसा करने से वन, वण) 


तेज और वीर्य का नाश होता हे और नपुंसकता 
उतपन्न होकर मृत्यु होती हे | इसी तरह पके हुए 
कटहर को उड़द की दाल, गुड़ भौर घी के साथ 
नहीं खाना चाहिए; क्योंकि यह भी विरोधी हैं | 
अंबाडा, विजोरा, कटइल, करोंदा, मोच ( सहिं- 
जन की फली ), जंभीरी नीबु, बेर, कोशात्र, 
भव्यफल ( कमरख ), जामुन, केथ, अर्ली, 
पारावत ( लवली ), अखरोट, पीलू, बड़हर, 
नारियल, अनार, श्रॉवले एवं जितने प्रकार के 
खटाई तथा खट्टे फल एवं कॉजी आदि द्व पदाथं हैँ, | 


इन्हें दूध के साथ खाना निषिद्ध है | कंगू (कॉक) 
धान्य, वरक ( चीना ) धाऱ्य, मोठ, कुलथी, 
उड़द, और मटर इन्हें भी दूध के साथ खाना 
निषिद्ध है | पद्मोत्तारिका शाक ( कुसुम ), शकरा 
से बनाए हुए मध, मैरेय नाम की शराब और 
शहद एक साथ मिलकर खाने से विर सा वत 
होता है और इससे वायु का पत - कोप दता 
हे । इल्दी, सरसों के तेल में भूजकर विर हे 
र इससे पित्त का कोप बढ़ता है! जल्न में निले 
हुए सत्तू और घी खाकर ऊपर'ख खीर खाना 
5 ` वरूड हे ओर इससे कफ का कोप होता 


अनुपान विरुद्ध द के 
ट तिल के करक में सिद्ध किया हुआ पोई का 


साग खाने से अतिसार उत्पन्न होता है | वारुणी 
नामक मद्य के साथ एवं कुल्माष ( कुलथी ) 
के साथ बगुले का सांस विरुद्ध हे ओर यदि 


बगुले का मांस सूअर की चर्बी में भून कर खाया 


आहार 


जाय तो शीघ्र ही प्राणों को नष्ट करता है । इसी 
तरह मोर का मांस अंडी के तेल में एरंड के 
लकडी के आग से भूना हुआ प्राणनाशक होता 
हे एवं हारिल पक्षी का मांस; भस्म और धूल 
तथा शहत युक्क होने से प्राण का नाशक हाता 
है | मडली के तेल . वाले पात्र में सिद्ध की हुई 
पिष्पली तथा क/कमाची ( मकोय ) शहदके साथ 
खाने से मृत्युकारक होता है । शहद को गर्मकर 
खाना अथवा गर्मो से पीड़ित के गर्भकर शहद 
देना मृत्युकारक होता है! शहद और छत दोनों 
बराबर मिलाकर ख ना अथवा शहद श्रोर आकाश 
का जल या शहद और कमलगट्टे ग्रथवा शहद 
पीकर गमं जल पीना _एवं भिलावाँ खाकर गर्म 
जल पीना विषवत्‌ हानि करता हे । कब्रीला छाँछ 
में सिद्ध करके खाना, बासी मकोय का साग और 
कबाब खाना संयोग विरुद्ध है । 
इसके अतिरिक्त जो द्रव्य देश, काल और अग्नि 
सात्म्य और असात इनसे विरुद्ध हो ओर वायु 
आदि को विगाड़ कर प्रतिकूल हो तथा संस्कार 
से श्रथवा वीय से अ्रथवा परिपाक से, परिहार 
अथवा उपचार से, परिपाक से अथवा संयोग से 
अथवा हादिक संपत्ति से विरुद्ध हो, वह प्रत्येक 
पदार्थ हानिकारक और रोगोत्पादक होता है | 
देश विरूद्ध आहार / 
रूच ओर तीचण पदार्थ मिलाकर सेवन करना 
जन्न रहित देश में विरुद्ध है । इसी तरह स्निग्ध 
भोर शीतादि पदार्थ मिलाकर खाना अनूपदेश में 
` विरुद्ध हे । 
काल विरुद्ध आहुर” 
शीत ऑर रूत पदार्थों को मिलाकर शीत 
काल में खाना काल-विरुद्ध हे, तथा उष्ण, कटु 
पदार्थों का उष्ण-कालमे सेवन करना काल-विरूद्ध 
होता हे । 
'अग्नि-विरुद्ध आहार 
___ वह ग्राहार जो प्रकार की अग्नि के प्रति- 
कून दो, अग्नि विरुद्ध होता हे । 
सात्राविरुद्ध आहार 
और घृत को समान भाग में मिज्नाकर 
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प्रकृति-विरुद्ध | 
उष्ण प्रकृति के मनुष्य का चपर ग्रा; 
पदार्थ सात्म्य-दिसुद्ध है एवं शीतल वा ] 
रादि सेवन सात्म्य विरुद्ध है। जे है 


अग्नि आदिसे विरुद्ध होता है, उन कह | 
विरुद्ध जानना चाहिए | स्म 


गुण--विरुद्ध ओर अभ्यास विशु | i 
क्रिया में कदापि न लेना चाहिएँ, को$ 
अभ्यास ओर प्रकृति विरुद्ध पदार्थ A न 
के हनन करते हें । इली तरह एंड हेप 
मिला हुआ मोरळा मांस संस्कार विरुद् हता 
उष्ण वीय द्रव्य के साथ शीत वीयं दुय के 
मिलाकर खाना वीय॑ विरुद्ध होता हे । । र्ग 
वाले को मन्द चौर्य अभेदन कत्ता परश 
मृदु कोष्ट वाले को भारी आर भेदन कतो! | 
कोष्ट-विरुद्ध होता है । इसी प्रकार भ्रमण 
ओर व्यायाम से पीड़ित मनुष्य के वात] 
पदार्थ निद्रा और आ्रालस्य वाले प्राणी ग्र] 
कारक आहार 'ग्रवस्था विरुद्ध कहलाता है| 
तरह जो मनुष्य मल, मूत्र के गित. 
किये अथवा बिना भूख के ही भोजन शी. 
तथा अत्यन्त भूख लगने पर भोजन 11 
उसको कर्म-विरूद्ध कहते हैं । १ 

बाराह ( सूम्रर ) आदि का मास ब्ध] ; 
पदार्थो का सेवन करना और इत ०. |! 
को पीकर शीत पदार्थों का सेवन * | 
आहार-विरुद्ध हे । ml 

विषेल्ली लकड़ियों की मार | ` 
पदार्थ पुदं कच्चे जवे युन चावत | 
विरुद कहे जाते हें । 

खट्टे पदार्थों के! दूध में मिना 
विरुद्ध होता है | मन के उर 
हृदय-विरुद्ध कहा जाता ह ' 

जिस पदार्थ में य विर 
रस न उत्पन्न दी ह 
एवं जिसका रख नष्ट हा 


मोजन 
भोजन करे आथवा कणा 


| च व्ह होने पर एकदम ऋंट संट भोजन 


रु: 
| , ° य उसडे विधि-विरुद Rea तट 
| i नी प्रकृति ते किंचित्‌ विरुद्ध पदाथ ओर 
भ्र ड 
रान ग्रातिवाले पुरुष तथा तस्स पुरुष एव 


से बलवान पुरुप के भी 


कह वा व्यायाम आदि गा र 
ति से किंचित्‌ विरुद्ध होने पर भी हानिकारक 
होता है । 
इसलिए री 
का रुक हे । 
नपुंसकता, ग्ंघापन, 
रोप, उन्माद. भगंदर,सूच्छी, मद,आध्यान, यल 
ग्रह, पण्डु, ्राम-विप, किलास, कुष्ठ, ग्रहणी, 
शोष, रक्ष, पित्त, उवर, प्रतिश्याय, त्रिदोष, संतान 
की हानि होती एवं वह मृत्यु का कारण होता हद । 
जो आहार दोषों के! कुपित कर देह खे बाहर नहीं 
निकलता, वह अनेक प्रकार को हानियाँ उत्पन्न 
करता है | 
विरुद्ध-आहार जन्य रागों की चिकित्सा 
वमन, विरेचन एवं विरोधी भोजन के परि- 
पाक करनेराले तथा उनके दोषो के शांत 
करनेवाली संशमन क्रिया हितप्रद होती हे । 
` निस विरूद्ध भोजन का प्रथम से ही अभ्यास 
` . गया हो, वह विरुद्ध भोजन अधिक अनिष्टकारक 
नहीं होता | इसलिये संक्षेप से दवी कहा गया हे, 
कि विश्व आहार से उत्पन्न हुये जो रोग हैं, वह 
तो वमन, विरेचन श्रौर शमन द्वब्यों द्वारा शांत 
हो जाते हैं | अथवा प्रथम से ही ज्ञान प्राकर 
हित पदाथौ का सेवन करना हितकारक होतां 
शौर जिस विरुद्ध भोजन का शरीर को सदा 
से प्रभ्यास हो गया हो लह विशेष ह।निप्रदु 
नहीं होता । 
सदे सुन्दर गंध वर्शवाले तथा सुसंपद्ध 
हे हा ओर पवित्र स्पशंयुक्न एवं यथाथ 
गन ण बना हुआ अज्ञ-पान प्राणियों के 
ह 0५.५ उत्तम आहार ही अन्तराग्नि के लिये 
Ei र है एवं प्राणियों के ग्राणों को धारण 
[ (ह हेतु। उचित रीति पर सेवन 
इ अन्नपान धातुओं को बनवान करता 
"सुन्दर बर्णकारक हे । इंद्वियों को प्रसन्न 


त्यनुकूल भोजन करना सदैव प्राण 
इसके विपरीत विरूद्ध आहार से 
बिसपे, उदररोग, विस्फोटक 
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करता है और अनुचित रीति से सेवन किया हुग्रा 
सदव हानिप्रद होता है | 
त्रिविध कुक्तीय का वर्णन 
भोजन करते समय उद्र में आर को तीन 
भागो सें विभङ्ग करना योग्य हे । उनमें (४) प्रथम 
उद्र के एक भाग को पेडा, पूडो, पराठा आदि 
गरिए पदार्थों से प्रित करें, (२) द्वितीय 
भाग, को खोर, दूध आदि पतले पदाथां' से 
पूरित करें शर (३) तीसरा भाग वात, पित्त 
ओर कफ के संचार के निमित्त खाल्ली रख | 
यही आहार की उत्तम मात्रा है।इस नियमा- 
नुसार भोजन करनेवाला मनुष्य आहारजनितदिकारों 
से सदा वंचित रहता है अथात्‌ उसको आहार 
जनित कोई रोग नहीं होता और यथोचित रीति 
पर भोजन करने के कारण आहार करने के जो 
उत्तम फल्न होते हैं, उससे शरीर को पुष्टता आदिं 
सभी उत्तम गुण प्राप्त होते हैं । 
संपूर्ण आहार पूर्वोक्न आवार के आयतनो को 
विचारकर पुनः मात्रानुसार भोजन करना उचित है। 
आहार सदैव इस प्रकार करना चाहिये कि निससे 
कोल में पीड़ा न हो श्रौर हृदय का अवरोध न 
हो । दोनों तरफ के पाश्वं भाग फटें नहा, देह में 
अधिक मारीपन न दो | इस प्रकार मात्रानुसार 
भोजन करने से इंद्रिय पुष्ट होती हैं, चुधा और 
प्यास शांत होती है, बैठने, सोने, चलने, श्वास, 
प्रतिश्वास लेने से तथा हँसने भौर बोलने भ्रादिमे 
आनन्द प्राप्त होता है । सायंशाल और प्रातःकाल 
दोनों समय आदार पाचन हुआ प्रतीत क, 
तथा मलादिवेप ठी परिमाण से निकलते हें । 
बल रोर वर्ण को वृद्धि होती है क सब क्षण 
पूर्वक आर करने के होते हँ । 
अमात्रा के भेद र 

हीन और ्रधिर मात्राके (र मात्रा दो प 
की हैँ | हीन मात्रा से मोजन किया जाय वो 
बल, वणं ओर पुष्टि की क्षीणता, पेट 2 प: 
ही उदावत रोग तथा अदृष्यता होती है 
ओज, मन, बुद्धि तथा 
नष्ट होती है | इसके 
प्रधप्तन, अलदी पूर्व 


मात्रा 


भरना, 
और आयु की अददि, 


इंद्रिय आदि की शक्ति 
अतिरिक्त सार का 


. आहार-नलिका 


न 


5 
३ 


और भिक मात्रा से सम्पूणं दोष कुपित होते 
है| जो मनुष्य पूड़ी आदि कडे पदाथा से पेट 
भरकर पुनः दूध, अल आदि से पेट को पूर्ण 
करता हे, उस प्राणी के आमाशय में प्राप्त हुए 
वात, पित्त ओर कफ अधिक भोजन करने से 
पीड़ित हुए एक काल में ही सब कोप को प्राप्त 
होते हैं ओर पुनः कुरित दोष उसी आहार रस 
समूह में मिलकर कलि के ए देश में स्थित हो 
जाते हैं । तब वह विष्टम्भ को करते हुए सहसा 
_ ऊपर तथा नीचे से निकलने लगते है। फिर 
वही दोष भ्रतिमात्रा में भोजन करनेवाले प्रारीके 
शरीर में ए्रथक-प्रथक्‌ विकारों को उत्पन्न करने 

लगते हैं । न 
भोजन आदि में दही का नियम ˆ 
| रान्रिके समय दही न खावे । इसी प्रकार 
व्य घी खाड के बिना अथवा मूग या रामले के 
) | _ यूष बिना, या शहद के बिना मिलाए दही न 
खाये । गरम करके भी दही न खाँ | रात्रि में 
दही खाने से लचमी का नाश होता हे | इसलिए 
रात्रि को दही नहीं खाना चाहिये | घृतयुक्र दही 
कफ की वृद्धि करता हे और वायु को शमन 
' करता ह पित्त का कुपित नहीं करता तथा 
भोजन के पचाता हे । खाँढ मिलाकर द्ही 
खाने से दाह ओर तुषा की शांति होती है । मूँ ग 
के यूष के साथ दही खाने से वायु शांत होता हे | . 
शहद मिला दही सुस्त्रादु होता हे और उसमें 
फिका दोष चीण हो जाता हे । गरम दही का 
सेवन रक्क-पित्त का वद्धे है | ग्रामले के यूष के 
` साय दुही खाने से त्रिदोष का नाश होता हे । 
` णी मनुष्य बिना विधि से दही का सेवन करता 


है उसको ज्वर, रक्क-पित्त, विसप॑, कष्ठ, पाण्ड, 
आर कामला आदि रोग उत्पन्न होते वै 


श्रम 
\F 
सू० ७ झ० | 
अन्न- 
} प्रणाली । 


र के परिपाक 
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८० प्रकार की वात-व्याधियाँ उत्पन्न होती हें परिणत हो जाता है । भोजन का 


hy मु 


का हाज़सा । परिपा 


आहार-रस-संज्षा पुं: [ सं पु ] 
का मेदे में बना हुआ रस | आमाश 
आहार-विहांर-संज्ञा पुं» [ सं० पुं, 
सोना आदि शारीरिक व्यवहार | रहन | | 
मिथ्या आहर विहार= छा | हि 
दर विह।र-विरुद्ध शारीरिक 5. / fl 

दार | खनने पीने आदि में व्यतिकम) "| १ 
“सिथ्याहारविहाराभ्याम्‌ दोपाह्यामाश्र 

ड्‌ चा० नि० १ ग्र | 
आहररि-शांपणु-संज्ञा इं० [सं० क्ली० ] काला गा 
स्याह जीरा | कृष्ण जीरक | 
आदार-संभव-संज्ञा पु० [ सं० पुं« ] 


है 
कप 
1 साना, प 


भ, | 


हाज़मे से बना हुधा जिस्म क केलूम पे 
521०] | | य राहु 
आहार-स्थान-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] वहत्पा दे 
जहाँ भोजन किया नाय | भोजनालय | एझस| 
स्थान । निर्जनादि देश । यथा--- ७ व 
““आहारनिहोर विहारणेग्या: सदेव सद्वि | 
CN NN 2 | 
जने विधेयां: | ( भा० ) प 
अर्थात्‌ श्रेष्ठ मनुष्य को आहार-विहार शै! | र 
मल-मूत्रादि का त्याग सदा निर्जन स्थान यः is | 


"करना चाहिय्रे। ' 
आहरी-वि० [ सं० आहारिन्‌ ][ खी० म | 
खानेवाला | भक्षक | | 
आहाने-बाट्रिगेर फल्युगेल सामन-[ जर कर | 
rn 1080000४07 flugel samen] ४५ 
कार | छोटा सोन्दाल-बं० । छोटा Gi 
(Peterospermum Aerio 
आहार्य्य-वि» [ सं० व्रि] (१) १६ (( 
हुआ | गृहीत | (२) बनावटी | कृत्रिम श्र 
खाने योग्य | भच्य | (४) ग्रोहोरणीय प 
गाह | कान की मै आदि | ( ९ ) 
Ce बाँचे की 
संज्ञा पुं [ सं० पुं० | कान i 
प्रकार की पट्टी का नाम | 3? 5 
संज्ञा पुं» [ सं० क्री० ] ( व ह 
निकास से अच्छी हो। निष्कर्ष द्वारा 


निष्कर्षण | निकास । 
४७५ पुं ] निपान । जलाशय | 


री | दा ञं > 

| | होज़ | आहरी | हैं? च 0 

. बोध _ पकूप जलाशये । 
पानं स्यादुपकूप उ 

“राहाव नि मे अस्‌० | 

1 र |” पा० ३ | ३ | ७४ | 

` ॥तिपांतरमाहार न” चि 

इ [संश दु] सोग पढ़ने 

| लि दपहारा । घ्याल-प्राही । कालबेलिया | 

वा 


सपेर। | र 
| स्वर शत्तपुष्पा । 
य श्ररितत्रासंरर खरी» [ सं० खी०| शत 
०।| सफ । अनु कि. 
| \ "रणी पंजा पुं० [ सं० पु० ] हुँ साप । दे 
। सरका सपं । 


खरी० [ सं० खी० ] ( १ ) भ्राहुल्य । 
` दावइ। (२) आवत्तकी । विषाणिका | नि० 
| शि0 | ह): _ 
| | ब्राहुह्म-संशा पुं० [सं० पुं ] (१) काशमीर 
' देशन “तरवट” नाम का एक प्रसिद्ध छुप 
जिसमें पीले फूल लगते हैं । सुजित खइ | तर” 
| . वह | तरवर | श्रावेर-सरा० । 

पय्योय-हलराख्य | तगर । तरवट । शिम्बी 
फल। सुपुष्प । पीतपुष्प | काल नपुष्पक । चुप” 
` माइल्यक | शरत्‌ पुष्प ।. र 
४७) । गुण म्राहुल्य, कडवा, शीतल, आँख के 
| (ए हितकारक, पित्त एवं दाहनाशक, | 
|| नाशक, कोढ्‌, खुजली, जन्तु ( कृमि ), शूल ग्रोर 
मणका नाश करता हे। रा? नि० च० ४। 
| (२) इःहुर। नि) शि०। 
"| हसं पु [ फ़ा० ] हिरन | मृग । हरिण । 
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आक्षपणं 


आहिक-संज्ञा पुं [सं० क्री० ] (1) एक दिन का 


भाजन | (२) रोज्ञरोज़ञ श्रानेवाला बुख़ार 
एकातरा | 


वि० [ सं० त्रिः] (३ ) देनिक | रोज़ाना | 
(२ ) दिन में होनेवान्षा | 
आहू,त-वि० [ सं० त्रि ] आरइत । जग्मी । चोट 
खाया हुश्रा | 
आह त-भेपज-बि० [ सं० (दे०) त्रिश ] अइत्‌ को 
अच्छा करनेत्राला पदार्थ | जो चीज़ जझप्री को 
आराम कर देती हो | 
आहाद-संज्ञा पं [ सं० एं० ] आमन | हर्ष! 
तुष्टि | प्रसन्नता | खुशी । 
आह्ादक-वि० [सं० त्रि०] [ खी०ग्राह्मादिका | ) ध 
आहू।द्‌-ज तक-वि० [ सं० त्र० | 
जनक । आनन्दुदायक | आनन्द्वद्धंक । ग्राह्माद- 
प्रद । ख़ुशी देनेवाला | तुष्टिक! | मन को प्रसन्न 
करनेवाला | दे० “ट्य” । 
आहाद-कारक-वि० [ सं० त्रि» ] प्रसन्नताकर । 
मनोरम | हृद्य | हृदय को हितकर । ( R0f71 
geran )-दे० “हृद्य । 
आह्वाददुघ-दे० “आह्वादक” । 
आहांदन-संज्ञा इ [ सं० क्री० ] [ विं० ्राह्वादित ] 
( १ ) ्रानन्द॒ संपादन । 
वि० [ सं० त्रि० ] (१) आनंद प्रद। | 
ग्रानंद संपादक | खुशी बख्शनेवाला। (२) 
जिससे भ्रानन्द मिले । 
आह्वादित-वि० [ सं० न° ] 
.ह्षित | प्रसन्न । ख़ुश | र 
OE [ सं० आह्वादिन्‌ ] ( FO 
युक्र । खुश । मसूर । ( ३ ) 


झानस्दित | हपयुक्क । 


|| फेन-संज्ञा पु. [ सं० ङ्गी ] अफीम । अहि- 
| व 'ेन | भेप७ शोथ०, चि० क्षेत्रपालरस । 
॥ शस्र [१] राई। Sinapis rar 
70088, 

१एखतन-आहूए-ुश्को- फ़ा० ] कस्तूरा मृग । 
„~ भ हिरन मुश्की। Musli-d00r 
4 ग्य पश n0SChiforus: ) ड 
| नत i [ सं० क्री० ] ( १ ) विष | साप 
कर ॥ भे० । हारा० | 

दि [ सेर ब्रि ] ग्रहिसंबंधी | साँप का । 
° न्नि० ] दिल में होनेवाला | 


खुश रहनेवाला । 
श्राह य-संच्चा पुं० [ सं० पुं० ] [ स्री० बाक 
नाम । संज्ञा | आख्या । इध्म । (२) भा 
[ सं० क्ली० ] बहेडा | भ्रइ । 
[ सं० क्ली ] तेल विशेष | 
मीठा ) उंडा, बाल को बदाने 
और वात नाशक है। रार 


आज्ञ-संज्ञा ४° 
आक-तैल- संतां पु० 
वाला, भारी, पित्त 

_ नि० ज्ञीरा० व° दे थ० | 


आत्पण-संज्ञ। इं° 
हार। फ़्ाक्राकसी। ` ` 


[ सं० क्ली ] उपवास । अनाः 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आक्षांरणा 


दट 


` पर पुरुष वा खी के साथ संभोग करने का दोष | 
स्री-पुरुष पर अगम्यागमन का दोषारोर । 'म्रम०। 
आंज्िक-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ( १ ) पाज । 
झच्छुक वृक्ष । आचफुलेर-गाडु-जं? | र० र 
* (२) छाग उवर । बरुरे का बुखार । गज० वे | 
आत्तिक-शीधु-संज्ञा पुं० [ सं० पुं ] बहेडे और 
गुड़ से बना धातकी पुष्प का तीच्ण मग्न | एक 
प्रकार को शराब | 
शुण-यह पाण्डु रोग नाशक, बलकारी, 
संग्राहक, इका, केला तथा मधुर, पित्तनाशक 
आर रक्गप्रसादक हे | सु० सू० ४९ अ० | 
आक्षिको(सुरा)-संक्ञा खो० [ सं० स्त्रीश ] एक 
प्रकार की शराब जो बहेड़े की छाल ओर शालि 
चावलों से बनाई जाती हे । 
रुण यह पाण्डु, सूजन, श्रशं, रक्त, पित्त 
' कफ तथा कुष्ठ को दूर करती किंचित्‌ वात- 
कार, रूक्ष, दीपन, रेचन तथा हलकी है | म० 
` द्‌० व० ८ | नोट-कोई-कोई तिनिश कृत सुरा 
को भी भ्राद्िकी कहते हें । 
आत्ताव-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] सहिजन का पेड़ | 
शोभाज्जनबृक्त। सजिना गाछु-बं०। अ० टी० 
रा० | 
बि० [ सं० त्रि० ] ( १ ) किसी कदर मत- 
चाळा । अस्पडन्मत्त। ( २ ) खूब मतवाला | 
सम्यक उन्मत्त । 
आत्तेप-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] आकर्षण । कशिश | 
' _तशज्ञज । दे० “आक्षेपक वा तशन्नुज” । 
आक्षेप,-आक्षेपक-संज्ञा पुं» [ सं० इं० ] [ वि० 
आचेपी, ग्राक्षिस ] ( 9 ) एक रोग जिसमें रोगी 
: को कपकेपी होती है | यह वातरोग का एक भेद 
. है। ( Spasm, convulsion, cramp, 
Eclampsia, A kind of nervous 
disease, ) तशन्नुज-श्रं० | “ 
लक्षण--जब वायु कुपित होकर सब धम्तनियों 
: में प्रवेश करती है तब वह बारस्त्रार सञ्चार करके 
शरीर को बारम्बार चक्षायमान करके इस प्रकार 
विश्वांत हिलाती है जैले हाथी आदि पर बैठने 
गते हैं | बारम्बार श्राक्षेप करने से 


+००००+००००५+००००००००००००४००७*->+«-»०«»«<०५-३७.-..५...... जला 


आक्षारणा-संशञा ज्ञी०[ सं० रीः ] [वि० आज्ञारित] 


आक्षेपक-वि० [ सं० त्रि] 


~ ~ 
आक्षप-नाशक, आक्षेप-शामक; र 4 


इसे “ग्राक्षेपक” रोग कहते है।५ । म 
ह स Io ३ 
व्या० | ( २ ) फेकना | गिराना | कट 


— ~ 


DD a 


(१) फॅकनेवाला | ( २ 
आकर्षक | 


म 

संशा उं० [ सं० झुँ० | एक दात्त रोग व | 

वायुकुपित होकर घमनियों झे प्रवेश क्र है 
के भ | 

है ओर बार-बार शरीर को केपाया करती 1 
हे | | 

दे० “आक्षेपक” | है 

~ 2० 

7 याचपजनक-वि2 [ सं० त्रि ] | - र 
आक्षेप पेढा करे | उद्देष्टनजनक | 9000. 

| (Spar Ff 

modic ) ग 

रतेः 


[ सं० त्रि० ] ( अपधि ) जो श्राक्षेप वा ऐ॥/ रने 
को दूर करे । तशन्नुज का निवारण करनेवाबा| 
उद्देश्‍नहर । दाक्रिश्रांते तशन्नुज ( झ० )| 
एर्टिस्पैज्मोडिक ^ 718277100० (ग्रंग|| 

आक्षेपहर औषध यह हैं-- | 

लहसुन, कपूर, भाँग, जु'दबेदस्तर, केश | 
दाक्षचीनी, कोकीन-इं० मे० मे०) | 


इडम्‌, अजेंण्टाई नाइट्रास ( ) | 
अफीम ( ओपियम्‌ ), हाउबेर का तेल ( न हि शा 
यसू जुनिपराई ), सुदाब तेल (थालियम र्य) | ३ 
कयपूती का तेल ( आलियम केलुपुटाई )| नि | प 
मिंट का तेल ८ आलियम मेंथी पिप ), प र 
ईथर एखीटिकस, हेथिल श्रात्रोडाइडम झो 1 | भीतर 
वेलीरियेनास, हींग, (एसाफीटिड!),एसिड बी |. 
स्यानिक डायल्यूट, एमाइल नाइट्र, + || 
वेलेरिएनास, उस्शक़ ( एमोनाइकम्‌) || 
निया ( एमोनियाई कार्बोनास 2! ना स. ण 
( एख्टिमोनियम्‌ टारटरेटम ); नोन क) 

डोना, पिल्‍्युला एलोज एट द्साफी का र 
कूट ( टुबेकम्‌ )) रेबेली दाईनाई? 0 दुर 
स्थीना, जिंलाई आक्साइडम, ५ 6 | 
(जिसाई सल्फास ) किला मॉ. 
स्पिरिट्स एमोनीई एरोमेटिकच, (1 (6 
फीटिडस, घतूरा ( ट्रेमोनियम्‌ )/ 3 ह 
सोडियई नाइटरिस, सीरियाई प 


| ग वियु सेंटोनीन ( अफसंतीन का सत ), 

1. $ न | 

FAA फाइसाष्टि्मेनी सल्फ़ास, फाइस।- 

| | नी सैलीसिलास, कोरल हाइड।स, क्रोरोफॉं. 
~ Se >) टि फि ग 

पं ` कशन ( कोनायम्‌ ), लोंग ( केरियो 
8 ) क्वेलेंडयुला; क्षैम्फोरा मॉनोब्रोसेटा, गरं- 
हम्‌ ॥ > 


५ > रज्ञा), जाइकर इंथर 
ष , हौबिया, गालबेनम्‌ ( बिरोज्ञा ), लाइकर इ 


1 | रिस, लाकर अमोनिया, व्ांइकर टाइनाइ 
शी. इनी, लोबेलिया ( जंगली तमाळू ), माइल 
(क्री ); वालछई ( वेलीरिएना >! वेळीरि- | 
])॥ . एेटस, प्रॉमिनल ( Promina] ) और यूफा- 
pas | बिया पिल्युलिफ़रेरा । 


ग्रतेपए-संज्ा पुं [ सं० क्ली० ] फेंकना । उछछा- 
| लगा | प्रेरण । र x 
॥ ग्राहेशी-वि [ सं० त्रि० श्राक्षेपिनू ] वि० दे० 
॥आत्तेपक” । 


वा| 
› )|| श्रातोट-संज्ञा पुं० [ सं० पुं? ] गिरिज भ्रक्षोट वृक्ष | 
र) || पहाड़ी भ्रख़रोट का पेइ । अख़रोद | 'ग्राक्राट- 


बं०| ( ए811प्र/ ) श०' २०। दे० “अख- 
रोट” । 
गुण --यह मधुर, बल्य, स्निग्ध, उष्ण, वात. 


क्सः | पित्तनाशक, रक्ष-दोषहर, शीतल ओर कफ को 
) | इपित करता है । रा० नि०। 
झवि, > नाइ-संजञा पु० [ सं० पुं० ] भ्रक्षोट वृक्ष । अरख़- 


युरी) | ऐर का पेड़ । अ० टी० भ० | 


पि | | भातारन-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली ] आखेट। मृगया | 
ई्। | शिकार । 


| वयसा पुं [ सं० पु] अत्रि सुनि के पुत्र | 
वोधा | द० “आय” | 


| “सज्ञाद्तनी 0. 

बाब "सष ° [ सं० खरी ] आदेश | अनुमति । 
रे” नाच... 

ता ) [६ ० [ सं० क्की० ] योग ओर तंत्र में 
ff ॥ ३ र ह्ये शरोर $ भीतर के चक्रां में से छुठवाँ, 
कि Ei रा नाही के बीचोबीच दो दल के कमल 
ही (8 बीच शरि का माना गया हे आर दोनों भौं के 
|| व. द इसे दी सन्त तथा सूौ चुक 


(1 । म कहते हैं । पय्यो०-तिर तिल । षड्‌- 
(1 । Us । शिवनेत्र | शाम सेत | ( 09ए७7- 
| Pers. ) 
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ंज्ञासिद्ध रसायन 


आज्ञा चरडेश्वररस-संज्ञा एुं० [ सं० पुं० 
में प्रयुक्ष एक प्रकार का रसीपध । योग-वच्छु- 
नाग i भा०, शिंगरफ २ भा० इन्हें ले कर भ्रदरखके 
रस में घोटकर १ जो प्रमाया की गोलियाँ बनाएँ । 

गुण तथा उपयोग-विधि--इसे श्रदरख के 

रस के साथ खाने से और ऊपर से बकरी का दध 
पीने गौर पथ्य में वात-नाशक आहार और उ 
रादि खाने से हर प्रकार के ज्वरों का शीघ्र नाश 
होता हैं रख यो० सा० | 

आज्ञा-तन्तु-संज्ञा पु० [ सं० पुं० ] चालक नाड़ी | 
चेष्टावहा नाही । श्राज्ञावहा । गति संबंधी 
नाढ़ी। केन्द्र त्यागी तार | अझासाब हुकंत, 
श्रश्मसाब मुहरिक:-- ० ( Motor-nerve, 
Efferent ncrve ] दे० “नाड़ी” | 

आज्ञावहा नाड़ी, आज्ञा संपादिनी नाड़ी-संज्ा 
ख्री० [ २० खत्री ] शरीर की दो प्रकार की 
नाड़ियों में से वह जो मस्तिष्क की श्राज्ञा को 
शरीरावयव वां मांसपेशी तक पहुँचाए | आज्ञा 
तन्तु । | 

इत द्ध रस-संज्ञा पुं» [सं० इं]. उपदंश में 
प्रयुक्त एक प्रकार का रसोषध | योग-- 

पारद, गन्धक, जवांखार, रेवतचीनी भौर शुद्ध 

मुर्दासंग हरएक समान भाग लेकर जमाल गोटे 
के तेल में घोटकर १ रत्ती प्रमाण गुड़ में बन्द 
करके खाने से दस्त होते हैं ओ उपदंश तथा 
श्वास रोग का नाश होता है । 


आक्षासिद्ध रसायन-संज्ञा पुं० [ सं? न्ली० ] एक 
प्रकार का आयुवेदीय रसायन । योग-बोइ 
अस्म, पारद और गंधक प्रत्येक 
समान भाग लेकर साफ़ खरं सें घीकुवार के रस 
में घोटकर एरण्ड के पत्तों से दृढ़तापूवेक लपेट 
कर थोर अच्छी तरह बॉघकर अन्न के ढेर में तीन 
दिन तक दबा रक्खं। पुनः उसको निका कर 
शहद, त्रिफला और चित्रक का चूण करके रस के 
बराबर मिला दे । ग्रह कृष्णात्रेय प्रथित आज्ञा 
सिद्ध रसायन है । 
गुण यह वृद्धावस्था के। दूर करनेवाला 
और सुखोत्पादक है । इंसके सेवन से हर प्रकार 
के प्रमेह, पाँच प्रकार की खाँसी, बेचेनी, पाण्डु 


भस्म, झञ्रक 


SS 
Collection, Haridwar) 


] अवर 


न यय्यमयनयमणकयपक 


Le 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


रोग, हिक्का, वर्ण, राजय चमा, वातरोग, हु सुच) 
भयंकर शूज, मन्दाग्नि, खुळी, कोढ, विसपे 
विद्रधि भौर अपस्मार रोग नष्ट होता है | रस० 
यो० सा० । 
ऑक-संज्ञा एं० [ देश० ] भाक । मदार । (02106 
ropis gigantea. ) 
आँकड़ा-संज्ञा पुं [ सं० अळू, दि०आक--इा(प्रत्य०) ] 
चोपायों की एक बीमारी । 
संज्ञा पुं० [ सं० आक ] मदार ( 02]001- 
opis gigantea.) । 
आँकड़ी-संज्ञा खी० [देश०] लता । बेल । आकर्षणी । 
( A tendril, cirrhus. ) 
ऑकन-संज्ञा पु [ अ-नहीं+कण-दोना ] ज्वार की 
बाळ की खुड़ी जिसमें से दाना निकाल लिया 
गया हो | खूझा । 
` आकुडा-संज्ञा पुं० दे० “अँकुड़ा” । 
आऑँख-संज्ञ। खी० [ सं० अचि, प्रl० अकि, पं? 
अक्ल] (१ ) देखने की इंद्रिय | वह इंद्रिय 
जिससे प्राणियों को रूप अर्थात्‌ वणं, विस्तार 
तथा आकार का ज्ञान होता हे । 
पय्योय-लोचन । नयन | नेत्र | इपर । 
अचि | दक्‌ | दृष्टि | अ्रंबळ | विलोचन | वीण । 
'प्रच्षण । चु | वि० दे० “नेत्र” । (२) अरँखुञ्रा | 
अंकुर । 
मुहा०-आँख आना--आँख में लाली, पीड़ा 
ओर सूजन होना | 
आँख उठना--ग्राँख आना । आँख में लाली 
* झर पीड़ा होना | 
आँख कडुआना--भ्रविक ताकने था जागने 
_ से एक प्रकार की पीड़ा होना | 
आँख का जाला--श्रॉँ की पुतली पर एक 
& SEs जिसके कारण धु'घ दिखाई देता हे | 
आँख का ढेला-आँल का बदा | आँख का 
बह उभड़ा हुआ सफ़ेद भाग जिस पर पुतली 
. रहती ह| 
आँख का तारा--भ्रॉखकऋ तिल । कनीनिका | 
आँख का तिल--आँख की पुतली के बीचो- 
i तिनके बराबर काज्षा धब्बा जिसमें 


__ सामनेकी 


Pf 
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यह यथार्थ में एक छेद हे है. | श्च 
पिछले परदे का काला रँग दिखाई पर | 
आँख का तारा । कनीनिका | शरि | 
आँख का परदा--प्रॉख के भीतर झो यि 
जिससे होकर प्रकाश जाता हे । 
आँख की पुतली--आँख के भीतर कि 
ओर लेंस के बीच की रंगीन भूरी मिही ब 
भाग जो सफ़ेदी पर की गोल कार पे हे | 
दिखाई पड़ता है, इसी के बीच में वह तिह | 
कृष्णतारा दिखलाई पढ़ता है जिसमें सम हो | 
वस्तु का प्रतिविब रलकता हे | इसमें मनुष | 
का प्रतिबिंब एक छोटी पुती के समान दवाई | 
पड़ता है, इसीसे इसे पुतळी कहते हैं। 
आँख के आगे अँधेरा छांना-मस्तिकप | 
ग्राघात लगने वा कमज्ञोरी से नज़र के सप्र 
थोड़ी देर के लिए कुछ न दिखाई देना । दहेनं| 
होना । मूच्छी आना | । 
आँखों के आंगे चिनगारी छूटना-#ों 
का तिलमिलाना | तिलमिल्ली लगना । मिष | 
पर आघात पहुँचने से चकाचोंध सी लगा | । 
आँखों के कोए--आँखों के डेले । 
आँखों के डोरे-आखों के सफ़ेद बेबे || 
लाळ रंग की बहुत बारीक नसें । 
आँखों के तारे छूटना--दे० “खों के ग 
चिनगारी छूटना । 


| 


| प्‌ 

आँखों को रो बेठना-ँखों को खो दे | | 
अंधे होना । र । | 
आँख खटकना- आँख टीलना। * | , 
ङिरकिराना | | 
आँख खुलवाना-- शाल बनवाना! “8 (शेत 
बनाना | 


आँख खोलना- आख न | 
जाला वा माडा निकालना | श्रा 3 
करना । 

आँख गड़ना-( १ ) 
आँख दुखना | (२) 
बैठना । 

आँखें चढना- नशे, 
से पलकों को तन जानां 
गिरना । आँखों का लाज शर. 


llection, Haridwar. 


5! 


चा 


ही. में पीड़ा होना | 
पथ्रराना-पलनक का नियमित क्रम से 
ली की गति का मारा जाना | 


रखे 
ग्रॉँब 
न गिरना और पुत 
त्न स्तब्ध होना | RS, 
लों पर परदा पड़ना--कमज्ञोरी से आँखों 
क सामने श्रधेर छुना । 

ग्रॉख फूटना-7आँख का जाता रहना । श्राँख 
की ज्योति का नष्ट होना । 

आँख फोडना- (१) आँखों को नष्ट करना। 
गालो की ज्योति का नाश करना | (२) कोई 
काम ऐसा करना जिसमें आँख पर जोर पडे | 
आँख बनवाना--प्राँल का जाला कटवाना । 
प्राव का माहा निऊलवाना । श्रॉख की चिकित्सा 
करना | 

आँख बिगड़ता--दृष्टि कूम होना । नेत्र की 
उ्योति घटना | आँख में पाना -उतरना वा जाला 
इत्यादि पहना । (२) आँख उलटना । आँ 
पथराना । 

ऑख बेठता-( १ ) आँख का भीतर की 
रोर धस जाना । चोट वा रोग से आँख का डेला 
गह जाना | ( २ ) आँख फूटना । 

आँख में चोब आना--चोट आदि लगने से 
पाँव में लाई आना । 

, संज्ञ पुं [ सं० अलि, प्रा० अकि, पं० 
मल] (१) ख के आकार का छेद वा 
व्ह, लेे-( १ ) आलू के ऊपर के नखक्षत के 
2 हे ह ( हे ) इख कौ गाँठ पर की ठोंठो 
रे पत्तियां निकळती हैं । ( ३ ) श्नन्रास 
ऽस चिद्व वा छेद । ( ४) सूई का छेद । 
| अजनी-सज्ञा खी ० [हिं० याँख+अंजनी] अंजन- 


हारी 
भे 0 8076 on the eyerlids 


भेइना ] 
भिण जो 
“पक्षी पत्ति 


ऱ्संज्ञा पुद [ सं० आक=्म दार+हिं० 
(१) हरे रैंग का एक कीड़ा वा 
pr मदार के पोधे पर रहता है भोर 
या खाता है | होता तो है यह उँगली 
च र द 
रो यो पर इसकी मूछे बड़ी लाम्ब 
हन आक” । 
Be संज्ञा « ड 
३० | हिं० अँख+फोड़ना ] कीट 
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दिशेष | CA midge that flies into 
t the eyes a6 night, ) | 

त-संशा ० [ सं» अङक ] (१ ) अंग । (२) | 
कुच । स्तन । 

ऑगिक-वि० [ सं० भ्राङ्गिक ] भ्रंग संबंधी | अंगका | 

आँगुर-संज्ञा पुं दे० “अंगुल? । 

ऑगुरी-संज्ा स््री० [ संणग्रं गली ] उँगली | श्रंगुन्नी | 

आँगुल-संज्ञा पुं दे० “अंगुल” । 

आँच-संज्ञा स्री० [ सं० अचिन्राय की लपट, पा० 
अचि ] ( $ ) गरमी । ताप | (२) आग की 
लपट। लो। (३) श्राग। अग्नि।( ४) 
तोव । ( ₹ ) तेज। प्रताप | (६) 'ग्राघात | 
चोट । (७ ) हानि । अहित। प्रनिष्ट | (८) 
कामताप | 

आँचू-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक कंटीली झाडी जिसमें 
शरोफे के आकार के छोटे-छोटे फल लगते हैं | 
इन फलों में मीठे रस से भरे दाने रहते हैं। 
काला हिसालू। दे० “अञ्नू' । 

आंछुन-पंज्ञा पुं० [सं० क्री०] लम्बा करने की क्रिया । 
वा० शा० २ अ्र० । 

आँज-संज्ञा पुं [ ? ] गुग्युल | गूगुन | ( 03. 
९178906808 ) | 

आँजन-संज्ञा पुं [ सं० श्रश्षन | अंजन । काजल | 
सुरमा । आँख में लगानेकी औषध । ( ^ ९0)- 
yrium, ) मु 

आँजतपिटिका-संता खी० [ सं० खो० ) ऑल मं 
होनेवाली एक प्रकार की फुन्सी | लतण- सक्त के 
कारण से वत्मेके बीच में वा हजार उ 
खुजली, दाह और वेदनायुक, कलर हुए के 
बराबर ताँबे के से रॅग की फुन्सिया होती हैं, इसे 


ही «ज्राँजनपिटिका” कहते हैं। वा० उ०८ 


ग्र० । ण 
जनां-क्रि स० [ सं० अंजन ] अंजन लगाना। 
ऑलजन देना | चछ में ओषध लगाना | 
संज्ञा पुं [1 ] आँसू । अश्रु । (A tear.) 
आँभा-संज्ञा पं० [! ye क टी 
अट- संज्ञा पुं० [ हिं० अंदी | ( १ ) इथेली में तजनी 
और अंगूठे के बीच का स्थान | ( २ ) गिरह । 
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ञी" [ संठ अहि, प्रा बढ़े 1( ) 
दही, मलाई आदि वस्तुओं का लच्छा | /04.8- 
०३४००. (२) गिरह। गॉठ) (३) 
गुठली । बीज | (907९ of fruit.) । (४) 
नवोद़ा के उठते हुए स्तन | 
झँड-संज्ञा पुं [ सं० अण्ड | अंडकोष | वृषण । 
आँडी । ( ^ 8811010. ) 
आँडी-संज्ञ खी [ सं० अण्ड ] (४१) अंटी | 
ग । कंद) (२) प्रंड । 
आँत-संज्ञा खी० [सं० अन्त्र] अँतड़ी । दे० “न्त्र” । 
( Intestine. ) 
मुहा०- आँत आना या शत उतरना=एक 
रोग जिसमें भ्रांत ढीली होकर नाभि के नीचे 
उतर आती हे ग्रोर अण्डकोष में पीड़ा उत्पन्न 
होती हे | अन्त्रवृद्धि | 
ऑँतकटू.-संज्ञा पुं» [हिं० ऑत-रटना ] चौपायों 
का एक रोग जिसमें उन्हें दस्त होता हे | 
श[ँध-संज्ञा ख्री० [सं० अन्ध ] (१) अँधेरा। 
घुन्ध । ( २ ) रतोंधी । 
' ऑँब-संज्ञा पुं दे० “आम” । 
बा हलदी-संज्ञा खी० दे० आमा हलदी” । 
` ऑंब-संज्ञा पुं [ सं० झाम-कच्चा ] एक प्रकार का 
चिकना, सफ़ेद लसदार मत्न जो भन्न न पचने 
से उत्पन्न होता हे । 


~ 


आँवरा-संज्ञा पुं० [ सं० रामला ] आँवला | 
धान्नीफत्न । 

आवल-संज्ञा पुं. [ सं० उल्वज्ञम-जरायु । अथवा 
अस्बर=श्राच्छादन ] फिल्ली जिसमें बच्चे लिपरे 
रहते हैं | यह किल्ली प्रायः बच्चा होने के पहले 


 िरजाती है खेंड़ी। अवरा | जेरी। साम। 


अमरा | अपरा | 

संज्ञा पुं० [ देश० ] ( $ ) एक भारतीय 
विशाल वच हे । जब यह फूलता है तब अत्यन्त 
सुहावना जान पडता हे । इसके फूल अमलतास 
के फूल की तरह पीले रंग के होते हैं । यह दो 
भकार का होता हे | इसके दूसरे भेद को “मेहदी 
i क हैं । प्रक्ृति-सदं व तर, 
केसी के मत से रूक्त )। गुण,कमे, 
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वित्त एवं करू को नष्ट करता है है! 
शूल का लाभ ,पहुँचाता, नेत्र के हा I 
प्रदान करता ग्रोर रक्कोष्मा के लाभप्रर $ ग 
को शक्ति देता, रक की वृद्धि करता ॥ | 
व्र शः « ता तथा र| 
को बढ़ाता हे | कहते हैं कि मा साहु क 
पर इसकी पत्ती का प्रलेप परीक्षित है। । ह 
सीस्व्रान्‌ । सु० अ०। (३ Ee ४ 
गुणे 
ता० श०। Bi 
ऑँबल कुन्दुर-संज्ञा पुं. [ देश० ] गोंद . 
w e . क Nh 
ओविलगट्टा-संहा ० | दिं० ऑवला-हि)पहा|' 
गाठ ] आँवले का सूखा हुआ फत्न गरक 
डाल में सूखा हुआ फल । दे० “आँवता' | 


आँवल तरवर-संज्ञा पुं० [हिं०्रॉँवला+देश० वु 0 : 
एक बूटी । उशरक | 1 


ऑँब्रलनाल-संज्ञा खी० नाल | नामितात| | | 
हृब्लुस्घुरंह--झ० । ( Umbilical 00 का 
आँवला-संज्ञा पुं० [ सं० आमलक, मा० ग्रामर] 
ग्रासा, अवरा, अणोरा, श्रॉवरा, | 
अम्लीका, अमलां । 'आबुलह-द० | तिव | 
अस्ता, वयस्था, वयःस्था, कायस्था (५ 
अकरा ( श० ), बहुफली (मे०)' शोत . 
घात्रिका, शिवा, शान्ता, धात्री, ग्रमुतफबा 770 
वृत्तफल्ला, रोदनी ( रा० ), पञ्चरसं ५५४; ु 
कर्षफला, तिष्या ( २० ), मलका, *" | . 
ग्रामलक, तेष्यफला, वयस्था (भरणी), ४) 
शिव, धात्रीफळ, श्री 
वृष्य, जातीफल, रस, शिव, धा र्त 
अम्गृतफत्त ( घन्व० नि०.), ग्रामकी, | | 
श्रीफला, धात्रिका, रस्ता; Fr 
शीता, अ्स्रतफल।, जाती- हा | | 
धान्रीफला, वृष्या, वृत्तफला; बा, व्र 
नि० ११ व० )-सं० ॥ म र 
गाछु, श्राग्ला, 'ग्रम्बोलटा, ग्रासुलः | र 
(-क)-बं० | आ(आ)मलज-4० 
आरहा-सिरि० । क़लूबा, रद 
सनायज़-मिश्र० । फाइलेन्थस ड 
anthbus ९100008) 
ग्राफ्रिशिनेलिस ED 
Goertn, (Fruits ८ द 
ba] ans )-ले० । 


lection, Haridw 


ह. 00120) इणिड्यन ' गूज 
१ 770, goose 0७ए-ई० | 
भै ञ्लिक Phyllanthe 1211110- 
ब क़ ऑक्रिशनल 1011010110 Offi 
i Gebrauchlicher Amlar 
080 -जर० । २ त्या ( स० फा० 
( लु क° ), नेत्रि ( इ० मे० 
टूर ), मारस पीर 

पं) ह्विपेरि्चन काय ( मेमो० )-ता० | 
द्विकाय, उिरिके "चाद का ( bs फा० 
१) नेह्लि ( इ i से० ), कजू wo 
(मेमो० )-०, ते० । तिनेच्चन-झाय (मेमो ०), 
आमलकंमू, नेलिकाय ( स० फा० इं० )-मल०| 
तेह्ि-शयि ( स० फा० इं० ), खजू र (मेमो०) 
धी ` _कना०| अवला ( स० फा० इं० ), अवलकाडी | 
(फा० इं० हे भ० )-मरा०। श्रास्बल ( स० 
फ़ा० इं० ), कारें ( भेमो० )-शु० । नेल्लि, 
नेरिलक-सिं० | ज्ञीफियु-सी ( स० फा० इं० ), 
सब्जू-वर० । 'ग्रमलुकी-ग्रासा० | अ्रंडा-उत्‌० | 
प्रखाही-गारो ० । ग्रॅवला-क!ःश० । भ्ररूलो, 
्रम्बुल-पं० । 

श्ॅवरी-- काष्टयात्री ( भा० पू० १ भ० ), 
` इद्रामजक, ज्ञद्रजातीफल्ल ( धन्व० नि० ), 
करकट, काट, चुद्रघात्री, चुद्रामलङ, कक, कक 
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¦ „फल (रा० नि० व० ११), काष्ठामलकी-(सं०) । 
कठ श्रासला, छोटा आमला, अँवरी-( 6० ) । 
एरण्ड वा थूहर वर्ग 

(N. 0, Puphorbiaceae.) 
उतपत्ति-स्थांन--मारतत्रपं के उष्णप्रधान 
प्रदेश, हिमालय की तराई से, जम्बू से पूरब की 
र तथा दक्षिण की ओर लंका तक, विशेषतः 
युक प्रांत, काश्मीर और बंग-देश में ओवले 

पेड़ लगाए जाते हैं वा जंगली होते दैं। 
जगली ग्रॉवलो में भी किसी के फल | 
गोर कि डे होते दें । जो ऑआँवले ह 
` ३ जातेहे, उनमें भी बीजू के फल छोटे होते 
` ९ परन्तु जो कलम द्वारा लगाये जाते हैं उनके 


i ' राइ मलः और अमलजु-मलूक भी कहते 
RU ग्दीम इनके राय आसल बोलते हैं । 
Fe ४! (क “हट! 


«. 


ह A 
पतमइ के बाद ह चत चेषा 


आफ नल 
व्य बडे होते हैं | ये कलमी झुहलाते हैं । 
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ऑँवला काशी का प्रसिद्ध हे । यहाँ के क्रलम 
द्वारा उत्पन्न भरवले भ्रमरूत के ग्राकार के रेशा- 
रहित एवं अत्यन्त गुदार होते हैं और गुठळी 
अत्यन्त छोटी होती हे | वे आँवले जो बीज द्वारा 
लगाये जाते हैं वा स्त्रयं जंगली उत्पन्न होते हैं, 
उनमें से किसी-किसी के फल भ्रत्यन्त छोटे रेशे- 
दार होते हैं । इनमें बड़ी गुठली होती है और 
गूदा बहुत कम होता है | इसे ही वेद्यकीय निघं- 
टुग्रों में काष्टधान्री', 'ुद्रामलक! व 'ककेट! 
आदि नामों से अभिहित दिया गया हे | साधा- 
रण बोल-चल में इसे काउग्रामला वा श्रेवरी 
हते हैं | इनके श्रतिरिक्न वैद्यक में वले के 
अधोलिखित भेद ओर पाये जाते हैं । 
(५१ ) तामलकी, भूम्यामलकी, भूधात्री-- 
( सं० ) । भुई ग्रॉवला । ( Phyllanthus 
niruri, Linn.) | (क)-लाल सुइ बला| 
( Phyllanthus urinaria, Linn. ) 
(२) प्राचीनामलक, पानीयामलक-(सं०) । 
पानी ऑँवल्ना | ( Flacourtia cabaphr 
racta, Rozb.) 
इनका विस्तृत विवेचन यथा स्थान, दिया 
जायगा । यहाँ पर केवल श्रॉवले ( बीजू कबमी 
अर्थात्‌ बागी ओर जंगळी)कावर्णंन किया जाता है। 
वानस्पतिक वणुंन- एक बड़ा शाखी वृक्ष 
जिसको पत्तियाँ इसकी की तरह महोन-महीन 
होती हैं । इसकी लकड़ी कुछ सफ़दी लिए होती 
है चोर उसके उपर का छिलका प्रतिवर्ष उतरा 
ॐ | इसकी डालियाँ पर बहुत छोटे-छोटे 
करता है | इसक 
का पीले फ़त्न होते हैं । फल 
राई के दाने से पीले-पीले १० 7 
ख के महीने में बग 
जाति हे शेर भादों झं इसमें सरसई बेठती है || 


कार्तिक से माघ वा फागुन तक इसका फळ 


रहता है जो गोल काराजी नींबू के बराबर सरण 


गुदार एवं ख़रबूजेको तरह एक पतली ब 
बराबर भागो में विभङ्ग पीताभ हरिद्वण र 
है। इसके ऊपर को छिलका हत र 
होता है कि उसकी नसे दिखाई देती रै | हे 
भीतर एक कठोर गुठळी होती है, जिसमें ६ 
हुईं फॉके स्पष्ट दिखाई देती हैं | इसमें ३. है ष्‌ 
होते हैं. धोर इसके हर ए* कोपमें दो त्रिकोणा- 


jri Collection, Haridwar __ 


क 


है / 


कप 


न ' एक दिन लोग इसके वृत्त के 
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कार बीज होते हैं | पुष्ट वले का रंग 
कपेलापन लिये हुये 
खट्टा होता हे; परंतु पीछे से इसमें मधुर स्वाद 


र 


होता है | यह स्वाद में 


आता हे । 


सूखा भ्रामल। जंगली बेर के बराबर वा उससे 
कुछ बड़ा, कुछ कुछ षट्कोण झुररींदार, धूसर- 
कृष्ण वण ( अपक्कावस्था सें संग्रहीत ` किया 
हुआ ), परन्तु पक जाने पर एकत्रित किया हुआ 
है ओर यह दबाव 
पड़ने पर ६ भागों में विभक्क हो जाता हे, जिनमें 


पीताभ धूसर होता 


"से हरएक में गूदे एवं गुठी का एक अंश लगा 


होता हे ओर उसमें एक तिकोना | भूरे रंग का 


| बीज होता हे | 


इसका वृत्त प्रायः ककरीली पथरीली भूमि में 
होता है। 
। इतिहास-श्रावले का मूल उप्पत्ति-स्थान 
भारतवर्ष हर है । आज भी बहुत स्थानों में यह 
जंगली होता है इसी कारण भारतमासी इसे 
अति प्राचीन काल से जानते और ग्रोषधादि में 
इसका उपयोग करते आ रहे हैं | आयुरेद-शास् 
की यह एक प्रसिद्ध दष्टफ औषधि है। यही 
कारण है कि वले के आर्य-वैद्यक सें बहुत 
ऊँचा स्थान मिला हे । आयुर्वेद का कोई प्रकरण 


__ ऐसा नहीं जिसमें आले का प्रयोग न हुआ 


द, | जिस प्रकार काष्टादिक चूण गुरिकाग्रों मे 
वलेका प्रयोग देखाजाता हे, उसी प्रकार इसका 
व्यवहार रसौषधों सें भी हुश्रा दिखाई देता हे | 
इतना ही नहीं, इसे धम चेत्र 


न में भी वही सम्मान 
प्राप्त है, जो वैद्यक में श्रोर इ 


सी कारण वर्षे भर में 


भोजनादि करना मंगलदायक मानते हैं | श करता 
में इसके वृक्ष को उत्पत्ति के विषय मे. - 
अख्यायिका है। 
ह दिन के भगवती एवं लच्मी 
थ के। गई थीं | भगवती ने लच्मी से 
वि! प्रा स्वकल्पित किसी 


१२५७ 


नीचे रहन उदधि, 


| 


चछु से अतर 
गिरा | इसी से माघ मास के 

दशी तिथि का 'य्रामलकी ! 
देवता एवं ऋषि इस वृद्षके देख `~ | 
यह तुलसी और बिल्व वृत्त के बे ग 
शिव और विष्णु दोनों की पूजा ह न | 
में आमलकी वृक्ष का नमसा द 


इस प्रकार आया हे | | 


अशु जन गी - BT 


“'नमाम्यामलकी देवी पत्रमालादहड या | 
शिबविष्णुप्रियां दि०५ श्रीमती एना ! 
व ( वददमंग| ह 

उपयुक्त विषय के उल्लेख से हमा 
प्राय यह नहीं कि, उक्क आख्यायिका सत्य 
परन्तु इससे हमारा अभिप्राय इसकी उ 
दिखळानी हे | कोई वध्तु इतना समान त. 


कई विशिष्ट गुण निहित हो । भ्रस्तु, यही | 
ग्रासलकी के विषय में टीक उतरती है | झा. 
चरक सुश्रुतादि थायु्वदीय संहिताश्रो के सा वि 
एवं अन्य प्रकरणों में इसका बा८बार उस्तो) कर 
हुश्रा है | f 

सुसलमानी हकीम भी अःय वैद्यकीय अंग 
समान ही इसके गुणका स्तवन करते हैं | पूरे 
अंथ भी इसके बहुल प्रयोगों से भरे प 


है | 
प्रयोग । 


( फ्रा० ) संस्कृत आमलक से व्युत्पन् 
डॉक्टर ऐन्सली ने इसके फूल के १ 
उल्लेख किया हे | डॉक्टर ई० राख फॉ 
ऑफ इंडिया में इसकी जड़ के प्रयोग की 2 
करते हैं | डॉक्टरी दवा में इसका 7 | 
होता । se 
प्रयोगांश--आऑँवले का ताजा फ f 
ग्रॉँवले का सूख' फल ( ँवलग् ¢ 
शौर छाल, जड़ और गुठली वा 8 (6 
रासायनिक संधटन- मायिक हा 
10 8०10 ), कषायास्ल ( a 


छोज ( 
निर्य्यांस, शर्करा, एल्ब्युमेन हे 
थ 


| 87191 एप 
] भ्या रिमा 
ही मदिरा (Liquor), स्थिर वा अस्थिर 
ह. LR 
| र चूण, अवलेह, कल्क आर सुरव्ना । 
ह छ्वाल से क्वाथ एवं वाषपीकरण 


| ही बढ़ रा ; 
र | हारा एक प्रकार खदिरसारवत्‌ संकोचक 
| क्य 


| हल प्रसुत किया जाता है । वेद्यक में आमला 
| हिसत योगो में पडता है-बत्रिफला, आमलक 
हायत, आमलक धृत, आमलक चूण | आमः 
| हकावलेह, श्रामजकायस ( ब्रह ) रसायन, 
| आआमककादवलेह, आमजकी रसायन, श्रामलक्य" 


की 

पे शम्रतवधादि पत, आमलकायस, म्रामलकादि 
| इए) त्रिफला रसायन, लोदादि रसायन, इन्द्रोक़ 
| पावन, धाश्यरिष्ट;, ्रामलाद्यलोह, धात्री लेह, 
| धत्री लोह, धात्री पट्पलक घृत, धात्री चूण , 
| खरडामलकी( ग्रामलकी खंड ), श्रामलक खणड, 
एग प्रामतक्यादि खरड, आमलक्यादि, कल्याण गुड; 
सो \ कत्याणावलेह, अआमलक्थादि गण, भ्रामलक्यःदि 
र श्रौर ग्रामलक्‍्यादि पाक इत्यादि । 


| प्रगोशदारू सादा ( क़राबादीन शिफ़ाई ) 

१ E 'ोशदार लूलुवी, जवारिश भमला, जवारिश 

{| "मिषा लूलुवी, जवारिश आमल्ञा लूलुबी तुश, 

h i लूलुवी सादा, रोगान आमला प्रभुति 

| माय; सभी प्रकार के यूनानी इन्नीफल । 
खेनिम्मित आमलक-तेल 


| j3 प डे 
(1 | र पस ३४, शेवाल स्वरस 59, भाँगरे का 
\ 


oi तित्न तेल 5३ तीन सेर । 

.\ त. 0... जद १ तो०, छोटी इलायची 
ws 3 चन्दन सफ़ेद १० तो०, खस 
कोसी केप्रकचरी ३ तो०, लोंग $ तो०, 
ते+ र १ तो०, तेजवत्ता ३ तो०, जटामांसी 
"याब का फूल १० तो० | 


बेह, भ्रामत्क्यादिं कषाय,श्रामलक्यादि गुटिका, | 


{) ` गतया निमोण विधि--पाकार्थ-आमक्े | 


| 


'भागरमोथा २ तो०, मुलेठी २ तो० 


HSB 


, कसेला » परपरा, 
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ऑवला 


न 


कमल का फूल २ तो०, गिल्लोय २ तो०, मजीठ, 
रे तोला, हल्दी २ तो०, केवढे की जड़ २ तो, 
शर त्रिफला २ तो० | 

इनका यथा विधि तेल पकाकर छान लें । फिर 
बेंजोल् डाजकर तेल के रात-दिन यूही पढ़ा रहने 
दे | एनः उसमें रूह गुलाब ६ माशा, रूह केवडा 
६ मा०, रूह हिना ६ मा०, रूहमोतिया ६ मा०, 
शत्र मौलसिरी ६ मा०, सतपुदीना १ तो०, कपूर 
१ तो०, रूह संदल ६ माशा, रूह खस १ तो०, 
रूह मदन मस्त ( कटी चंपा ) १ तो० भली 
भाँति मिल्ला कर बोतल में डाट लगाकर रख दें | 

गुण--इसके सिर में लगाने से बाल भ्रत्यंत 
सुल्लायम हो जाते हैं श्रोर एक दिन के लगाने से 
इसकी भीनी भीनी मनोमोइक सुगंधि सप्ताहों 
बनी रहती हे । इसके सदा लगाते रहने से बाळ 
बढ़ते हैं और कमी सफ़ेद नहीं होते रौर यह हर 
प्रकार के शिरोधूल, बालख़ोरा, मूच्छो, शिर में 
चक्कर आना आदि सभी प्रकार के मस्तिष्क की 
कमज्ञोरी से दोतेवाले रोगों की एक दी अनुपमेय 
औषध हे | रं 

आँवले का गुण-घम तथा प्रभाव 

आयुर्वदीय मतानुसार-- 

झाम लक कसैला, कडु, चरपरा, मडर 
और शीतल है तथा सर, त्रिदोष-नाशक) द") 
उबर नायक भोर रसायन हे श्रपने मज 
से यह वातका नाश करता है, मधुर एवं शीत गुण 


से पित्त का और रूच) कषाय धुप से दो न 
नाश करता हे | इस प्रकार धात्रीफल तीनों दे 


का नाश करनेवाला दे । ( धन्वन्तरीय र 
३. चामलक कलेला,खद्टा,,मधुर, शीतल त ह 
विभर दाह, पित्त, कै, प्रमेह नाशक तथा श प 
व्र रसायन है | ग्रन्यद्व--अःलमकी फल, मधुर, 
किंचिद्स्ल, कफनाशक, रुचि- 


शीतल है और रक्क-पित्त, ताप 
ऊष्मा )) श्रम, वमन, विबन्ध, क 
दिष्टम दोष नाश और अमृत के समान गुण 
ढारी है | (_रा० नि० ११ ३० ) 
इसके रस, गुण, वीयं भौर 
हृद के समान जानना चाहिए॥ 


उष्ण 


कर तथा श्रत्यंत 


विपाकादि सब 
इतना विशेष हे 


आँवला 


८००००००५५०" 
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कि यह र्रःपित्त शर प्रमेह को नष्ट करता ह 
तथा परम्‌ वृष्य एवं रसायन है । इसमें खट्टा 
रस रहने के कारण यह वात के नष्ट करता हे । 
मधुर एवं शीतल गुण द्वारा पित्त को, रूखे र 
कसैले गुण से कफ को नष्ट करता है | इस प्रकार 
वला त्रिदोपनाशक हे । वहीं यह एक अत्यंत 
उपयोगी बात जिंजी है कि जिस जिस वक्तादि 
के फल में जैसा जैसा वीयं है, . वेसा ही उसकी 
राउल सं जानना चाहिए। भा० पू० १ भ० | 
सद ० व० १ | 

` सूखा श्रॉवला ( आँवलगड्टा ) कड्श्रा, खट्टा 
ओर पाक सें चरपरा, कसैला एवं मीठा हे तथा 
बालों के लिए हितकारक ( केश्य ) और टूटी हुई 
हड्डी को जोइनेवाला है। रावले के पेड़ की 
मज्ञा कसेली, मधुर तथा वामक है शोर वातपित्त 
नाशक हे । अन्य गुण फल्न के समान हैं| वे० 


 निघ०। 


भोजन को श्रदि, मध्य एवं अन्त में आमलकी 
फल का सेवन अत्यन्त दोष इरणकत्त हे | 
राज० | 
ग्रामलक खट्टा और झूढु हे तथा शीतवीयंता 
के कारण पित्त शमन करता हे | सु० सू० ४५ 
० | 
जो-जो गुण-कम्मे हरीतकी के कहे हैं वे ही 
ग्रामलकी के भी हैं, पर इसको वीयं उससे 
उलरा होता है। अर्थात्‌ आमलकी शीतवीर्य्या ; 
आर इरीतकी उष्णवीय्या हे | च० चि० १ अ०। 
लवण को छोड़ शेष श्रन्य सभी रस अवले 


में वतमान होते हे | यह स्वेद आना, सेदनृडि,. 


कफ, उत्क्र द, एवं पित्त रोग का विनाश करता 
है । च० सू० भ्र २७ | 


. जो-जो गुण हरढ़ में कहे गए हैं, वे ही आँदले 
में भी हैं, केवल अंतर इतना है क्रि हरढ़ उष्णा 


` हे, यह ढंडो है तथा इसका रस खट्टा तथा पित्त 


प्रर कफ का नाश करनेवाला हे | वा० सु० 


दिंहरं 


Nr पर: 


१२५६ 


| 
| 
| 
1 


। | 
| 
| 


शोषहरं बहुदोपहरं च | 
केशकरंसुख रोगहरंचजीवितदीघैक्र र! 
काछयात्री-काठ झवला ७. पे 


स्वार | (त 

चरपरा ( कड़क ) तथा शीतत्ञ हे भर रौ | 
के हष दुर Bl हे | ( घन स्तरीय नद | हो 
फल ( छोटा श्रावत्वा 2 भर | य 
रुचिकारक, कसेला, परम दोपन वा | 

नाशक, इलका, आही, आँखों को सि | 
( चल्ुष्य ) का शीतल है । रा० नि० व| 
यूनानीमतानुसार गुणदोष | & 


प्रकृति--१ कक्षा में शीतन और ३ ह| ३ 
~ >> 
रूच हे अथवा २ कचा में शीतल और ३ इना म 


के आरम्भ में रूक्ष कोई-कोई २ कत्रे हु % 
लिखते हैं | निष्कष यह कि यह थोडी सी | 
रखता है एवं रूक् हे ( नफ़ीसी के ग्रुप | ४ 
रूक्षता दूसरे दरजे में होती हे)। यहोशी % 
पर्वः कमतर खुश्क होता है । शी रै 
प्रथम कक्षा में शीतल आर द्वितीय क| ९ 
रूक्ष हे । ः 
नोट--माजूनो में शीर पर्वंदः भ्यबह | द 
आता हे | शीरपर्वदः वह है जों संग्राह पर| १ 
निवृत्यर्थ दो-तीन बार दूध में भिगोभि) ३ 
सुखा लिया गया हो । शीरआँवला की A I 
आँवलों के! अहर्निशि दूध में तर रखकर पाग | 
चोएँ, फिर पानी में इतना पकाएं, कि हक जा 
इसके उपरांत मत्ञकर तारों की चल है E 
लें । जो चीज छुनकर नीचे गिरती ग र 7 
आमला हे रोर सीठी ऊपर रह जी को 


A 8: नाज यांस E 
कोई ऐसा करते हैं कि ताशे ग द| | 
को दूध में इतना उबालते व 


जाय ओर उनका कषाय क 
रहे । कोई:कोई दही में भिगोकर 


IE 
कर तेयार कर लेते हैं शी मी 
का सुअररिंब हे । 

हानिकत्तो-न्लीहा को और ड 
पेद करता हे । ट 
दर्पध्त--शहद आर रोगन ही 

प्रतिनिधि- श्राधी i 
आमले का रख वा खु 


समान भाग । 


|. Ee ) १०॥ मा० क्काथ स्र 
| Fe | (सामान्य ) हे मा० से ६ सा० 
३११ 


| ९ आमाशय, मस्तिष्क एवं हृदय 


~ कमत ह वि 
रखता एवं बलप्रदंन करता है और 
1 [aS ho se 
पित्तशामक, अम्ल, शीतल, शोधक, खारक, 
यह 
कय तथा 'चछुण्य | 


ज्ञ 


पशु, यह हत्स्थित रङ्गको हइ करवा ह । गरमी 
हा ग्रील (प्रकृतिस्थ) करने और कब्ज FE के 
| हरण यह हदय को शङ्कि प्रदान करता । यह 
| गरलिफसे उन रतूबात(द्रवों)को जो बुद्धिको मलिन 
इर सकती हें,अभिशोषितकर लेता हे | EF 

नफ्ीसी के भ्रनुसार ऑँवला दूसरे दज में रक्त 
शोर किचित्‌ शीतल है । यह रक्कोष्मा को शमन 
हता है | इसलिये हृत्स्थित रक्त को शुद्ध करता 
है| एको प्रकृतिस्थकरता एवं संम्राही दोनेके कारण 
हृद्य को शक्कि प्रदान करतो हे । बुद्धि को तीन 
| हरतो है, क्योंकि यह बुद्धि के! कु ठित वा अपः 
| वित्न करनेवाली रतूबतों का शोषण करता है | 
तप कि यह हृदय के रक्ष के! शुद्ध करता है तो 
' उर से जेवी रूह ( रूह हेवानी ) भी उत्तम 
> ही पैदा होगा और उससे मानसिक रूह 
(रुह नफ़सानी ) श्रेष्ठ होना भी श्रनिवाय हे, 
जिसे बुद्धि की तीब्रता भी एक आवश्यकीय 
बात है | | इसके श्तिरिक्त चूँकि आँवला अपनी 
तग्राहिणी शक्रि के कारण मस्तिष्क की ओर 
शपारोहण को रोकता है | अतपुच यह बुद्धि 
री तीचणता का कारण होता हे | बालों की जड़ों 
अ निबेल एवं शिथिल कर देनेवाळी रतूबतों 
हा करनेके कारण यह बालों के शङ्कि प्रदान 
३ भ्रथात्‌ केश्य है और रूक्षता एवं संकोच 
( ie करता है । मानसिक रूह 
|. करण य च ओर वांतमंडल्लको शक्तिप्रदान व 
रा अखको बलप्रदान करता है। नांड़ियं 
कापि ) को शिथिल करनेवाली रतूब 


गुश क्रम प्रयोग--श्रॉवला रक्कोष्मा शासक है \ 
(1) ’ 


ननि 
वारण करने के कारण यह नाढि-धातु को 


हि. भस्य र स्त 
SW है । कपषायपन के कारण यह 


~G6-0In Public.Domai 
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E श्रॉवला 
अतएव यह भूख लगाता और आमाशय को बल्न- 
प्रदान करता है | नाड़ियां (ग्र्रूसाब) की श्राद्ता 
को दूर करने के कारण यह कामोद्दीपन कररता है | 
सो कारण यह गुदा को बक्षप्रदान करता है 
ऑर अशे में उपकारी हे | क्योंकि गुदा को 
शङ्कि प्रदांन करने के कारण यह इस श्रोर 
माहे कां बहाव नहीं होने देता । ( नफ़ीसी ) 
नाढ़ियों ( अझसाव ) के लिये बहुत. उपयोगी 
हे | क्योंकि उनसे यह उन रतूबतों का अपहरण 
करता है जो उनको. शिथिल बना देती हैं| यह 
भूख लगाता ओर आमाशय को बलवान बनाता 
हे | क्योंकि अपने कपायपन के कारण यह ग्रामा 
शय के अवयवो को समेटता है । कामोद्दीएन 
करता । क्योंकि यह ( नाड्यां की तरी ) दूर 
करता है | इसी कारण यह गुदाको भी शक्षिप्रदान 
करता हे और बवासीर के लिए लाभदायक 
हे, क्योंकि वायु को बल प्रदान करने के कारण 
इस ओर माहे की रेज्ञिश नहीं हाने देता । 
( तजु'मा नफ़ीसी ) | 

शेल्ल और गीलानी--शैप्य गुण के कारण 
झवला रक्कोष्मा तथा पित्त को तेज़ी को कम 
करता है | रोच्यके सहित लतीफ (सूच्म)दै; श्रस्तु 


रङ्ग शुद्ध करता एवं खून बदलताहे रौर दोष-प्रकोप 
रसे तदोत्सग एव 


सर्डाँध तथा वायु प्रकोप, शरी 
रो है, ओर उसे रूह 
उसको ऊर्ध्वारोहण से राकता है, 


के साथ संप्रक्त करता है । अत्यंत संग्राही हाने से 


गवयवों विशेषत; उन अंगों को जिनमें प्रभूत परि- 
माग में रतूबत हों, जैसे आमाशय नेत्र भर 
गर्भाशय, शक्ति प्रदान करतो ह । इसके सदृश ऋर 
ऐसे अवयव जिनमें निर्मल-कारिता ( जिला ), 
विल्लायकता ( तद॑बील ) और द्रावकता ( तलः 
फ़ ) गुण हैं । चूंकि मस्तिष् अत्यंत आड 
ही नव है। अनस्तु, गाँवला उसके लिये अत्यंत 
वभाव हे प 
EE होगा | क्योंकि यह मस्तिष् को 
श्रोर वाम्पारोहणको रोकता हे । इसलिये मस्तिष्क 


रोगी हो शी से यह 
हत उपयोगी होगा झोर इ 
ह है एवं चिता वा 


य रता 
द्धि के! अस्यत तीब्र क र 
र के भी दूर रखता है | यह मसूढ़ो के दृढ़ 
करता एवं उन्हे बल पदात अत हैं। जब 


चला १९९९ 


१.८2. 
PSST 


शेथिल्यकारक जलीय रतूबत की बाहुल्यता के 
कारण ज्ञबान भह्दी हो जाती हे तब उस पर यह 
रोक््यजनक ( सुजफ्रिफ्रफ़ ) प्रभाव करता है । 
सारांश यह कि आँवला समग्र अवयवों के! चल्य 
है । ( मुहीत आज़म ) | 
' ओरों ने लिखा हे कि यह संग्राही है और 
मेदे तथा आंत्र में मवाद गिरने का श्रवरोधक, 
दोषों ( भ्र्लात ) का रक्षक और शरीरसे सौदा 
- का उत्सग कत्ता तथा रूह के साथ सोदा (वात), 
सौदावी, एवं प्रदग्ध पेत्तिङ वाष्पो के मिलने से 
रोकनेवाला हे | इसलिये मेधा, बुद्धि की तीब्रता, 
. समग्र इन्द्रिय-ज्ञान एवं चिता शोधन का कारण 
. हे और दूषित वाष्पारोइण का रुद्धक, विस्मति 
के लिये उपयोगी, कायरता वा भयके दूर करने- 
वाज्ञा, हृदय के ताकत देनेवाल! एवं उल्लास- 
- कोरक ( हृद्य ) हे । 
झामाशय ओर आंत्र की निबेलता, हृद्य तथा 
मस्तिष्क की निबेलता में प्रयोज्ञित होता है । 
प्रायः इत्रीफ़ल।त्‌ श्रोर खिजाबों का श्रेष्ठतम उपा- 
दान हे। 
वले के वाह्य आंतरिक प्रयोग 
` चरक-( १ ) विसप ज्वर में आमलक-- 
विसर्प ज्वर में गाय का घी मिला हुआ ऑँवले 
का रस पोन करें | यदि रोगी को कोष्ठवद्ध हो, 
तो निशोथ की जड़ सम्मिलित कर प्रयोजित 
करें | यथा— 
रसमामलकानाम्वा घृतमिश्रं प्रदापयेत्‌ । 
सएद गुरुकाष्ठाय तिवृन्मूल युतो हित:” 

( चि० १? अर० ) 
हे (२) हिका में आमलक--श्रॉवला और 
कथ का रस, पीपल के चणं और शहत के साथ 
` हिक्का रोगी को सेवन करा | यथा--- 


“पिप्पली मधुयुक्ती वा रसौ धात्री कपित्य 
1 (चि० १२ अ०) 
दर में आमलकी बीज और 
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मूत्र होता है, स्व ` 


जललेनामलकाद्वीजकल्क वा है| 

मधूना55मलकाचूर्ण रस वा हेत | र 

( चि० | > 

(४) स्थौल्य में आमलक 

चण ओर जो का सत्त यथाविधि र 
से स्थूलता नष्ट होती हे | यथा... 


“यबामलक चूर्ण च प्रयोगः भ्रष्ठ उच्य | 


“खदिराभयासलक हरिद्रारुष्कर सप्पणं 
करवीर बिडंगजाति प्रवाला इति 


कुष्ठध्तान ( च० सू० अ०१|| 
( ६ ) विरेचन में आमसलक--भ्रावहा ् 
चक 'औषधों का एक अवयव है | यथा- | 
द्रात्ता काशमयपरुषकाभयांमलक विभी] | 
कुत्रलकदर ककन्धू पीलुनीति दशेमांति ॥| , 
चनोपगानि भवन्ति” । (चन स्‌ ४॥| ` 
(७) ज्वरहर औषधों में आमलक-#ण , 
ज्वर नाशक है| यथा--- ज 
“सारिवा शकरा पाठा मिध 00 न 
गति 
परूषकाभयासलक विभीतकानीति द| ह 
»। (5०२०० | 
ज्वरहराणि भवान्त” । ५ 
i णो 


( ८ ) वयः स्थापनीय योगों म शरा | | 
वला वयः स्थापनीय अर्थात्‌ ढी ° 
हे | यथा-- 

“अमृताभयाधात्री मुक्तार क 
मंडकपर्णी स्थिरा पुनर्नवा इति ६ ७1५ । 
स्थांपनानि भर्वान्त ड रं त 

(६ ) ज्वर में आमलक ९ र 
छोंका हुआ अवले का रस सेवन 
को नाश होता है | यथोत 


9 21 र्जर 
“रस आमलकानां वा ग fo 


श्रौ 
( १० ) मूत्रल, हि 
कशमूल ओर श्र 


| | ररित i 777 
इण और पीपल तथा 'ग्रॉवले से बनाया 
ब्रा 

क में लाभकारी हे । य 

| i 'कुशामलक नियू है श्यामाकाना निशी | 

हयायवानां यमके पिप्पल्यासलकः शता ॥ 

( सू० ग्र २) 

(५१) कास में ऑँवला--दश कासहर 

्रोपदियों में से ऑवला भी एक है | यथा-- 


५३ $ आमलक 86६ । 


हा $ # तामलक्य इति दशेमानि कासहरोणि 
| | ; 

अबति 
ए gC monies) 
४ (१२) रक्त पित्त में आँवला=-दही के 
। ` प्राथ खाने से आमला गरमी एवं पित्त ओर रक्क- 
०0१ | श > क 
a ' दोष को ठीक करता हे । ग्रासले के साथ रात को 


दही लेने में दोष नहीं | यथा--- 
“$ उष्णं पित्तास्र कृद्दोबान्‌ घात्रीथुक्तः 
0 । ९५. ५ ST iv . 
| ऐनिह्रेत | नामुद्रसूपं नाक्षौद्रं नोष्णं नामलके- 
EE विना ॥? 
(सू० ०७) 
. (३) रुच कोष्ठ में आऑमला--दाख और 
| भले द्वारा साधित यूष में खट्टा दही और 
र, हा ब्र चृणं मिलाकर पीने से रूक्ष कोष्ठी 
| ग्य स्नेहन होता हे | यथा-- 
i मलक यूषाभ्यांदृध्ना चाम्लेन साधयेत्‌ । 
श "भ भिषक्‌ स्नेहं पीत्वास्निह्मातितन्नरः ॥” 
| र र ( सू० १३ 'अ० ) 
ह ह ) भद्योविकार में आमला--मद्यपान 
A र कार में रमले भ्रादि के साथ सिद्ध किया 
॥ री है। यबा 
ध्य्‌ ख़ ~ 
` _.»  रखद्दीका वत्ताम्लाम्लीक दाडिमैः । 


; पकः WN (९ 

' “ तोमलकयुक्तो मद्यविकांरनुत्‌ ॥” 

१९ |] ( स I 3 ) 
बेय:स्थापनी ओषवियों में आमला-- 
ड "बाली ओषधियों मे आमला स्व श्रेष्ठ 

र | 
* वेयः स्थापनानां 2 | | 
( सू० अ० २४ ) 

।मले, आमडे तथा भाम आदि के 


१ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri 
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१२ 


संयोग से दूध विदग्ध होनाता है अर्थात्‌ ये 
संयोग विरुद्ध हैं | यथा- 


४८. 
तथाडडम्राप्रातकमा $ & & & । 
%% 8 § आमलक ॐ & छ § इ ॥ 
के 88 % चास्लंद्रवमद्रवं व पयसासहबिरुद्ध।।” 
( सू० श्र० २६ ) 
(१७) आमला वृ'हण एवं वलवदधक है | 
यथा-- 
“आम्रामलकलोहाश्व बृंहण बल वद्धेना ।” 
( सू० ग्र १७, २८) 
(१८) श्रामले ्रादि के कषाय से तैयार 
की हुईं वस्ति के प्रयोग से कोठे के कृमि नष्ट 
होजते हैं । यथा-- 
“तथामलक श्रृंगबेर है & & 
वा स्थापयेत्‌ को७क्रमि निःसारणे ॥ 
( सू० भ्र० ६, १८) 
(१६ ) विरेचन के लिये ग्रामलक । आमले 
से दस्त साफ आतां हे | 
( वि० ग्र०८) 
(२० ) श्रम्लस्कंध में आमलक । आमले से 
खटाई का काम निया जाता है इसीसे इसका 
अम्लवर्ग में पाठ आया है | 
(वि० भ्र० ८ ) 
सुश्र॒त--( १) श्रं में आमज्ञक-आाँवलों 
को भली प्रकार पीसकर किसी मिट्टी के बरतन 
में भीतर लेप करदें। उस बरतन में छाछ रखे 
शर उसमें से बवासीर के रोगी को सेवन कराए। 
यह अशरोग में उपकारक दे | यथा -- 
एष एव & अमलक गुड्चीषु तक्रकल्पः” 
( चि० ६ अ० ) 
(२) वातरक्त में आमलक-इराने गाय 
के घी को आवळे के रस में पकाकर उसे वातरक्ष 
रोगी के पानाथे प्रयोग करें | 
“सर्व्वेषु पुराणछृतमामलकरस विपक्क वा 


पानाथे”? । ( चि० ४ अ०) ह 
(३) प्रमेह रोगी के आहाराथ आमलक- 


> 


प्रमेही साँबा और नीवार भोजी होकर आव द 


प्रभति फक्ष का आहार करे | यथा 
प्रभू 


fT ETT 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आँवला 


“महाधनो वा श्यामाक नीवारवत्तिरामलक % 
फलाहारा मृगैः सहवसेत्‌” | (चि० ११ अ० ) 
( ७ ) प्रस्नाव विषयक यन्तूणामं आमलक- 
मूत्रदोपरुजातुर॒भधिक मात्रा में आँवले का 
रस पिये | थथा-- 
“प्रपीड्यामलकानान्तु रसं कुडवसस्मितंपीत्वा- 
गदी भवेजन्तुमू त्रदोषरुजातुर।” ( ३० ९८ 
० ) 

(४) आयुवंद्धेकप्रयोग में आमलक--वाय 
विडंग और सुलेठी का चूण समान भाग मिलाकर 
झवले के रस ओर शहद के साथ १ मास तक 
सेवन करें | यथा-- 
“तत्रविडज्ञ॒तस्डुलचूएमाहत्य यष्टीमधुयुक्त' 
#मध्वांमलकरसाभ्यां*ँ |” ( त्ति ग्र० २६) 

( ६ ) झयुबेद्धेक प्रयोगों के पथ्य स्वरूप 
आमलरक-/मूँग शर श्रावले के लवण रहित 
किचित्‌ घृतयुङ्ग यूष के साथ घृतयुक्ग भात खाना 

चाहिए | यथा-- 
CS मुद्राम यूषे ` XS 

जाण लकयूषणालवणनांल्पस्नह्‌न धृत 
वन्तमोदनमश्नीयात्‌ ।” ( चि० अ० २६ ) 

वाग्मट्ट-( १ ) कास में आमलक-कास 

“रोगी अवलेके चूण को दूध में पकाकर घी मिला 
सेवन करे | 

विधिध्रावले का चूण २ तो०, दूध ग्रा 
पाव, जज १॥ पाव-इनके। अग्नि पर रख दुग्धा- 
वशेष रहने तक पकाएँ । हसमें ६ मा० गाय का 
घी मिलाकर सेवन करें | 

यथ।(~— 


“ण 

“चूणमामलकानाम्त्रा क्षीरपक' घृतान्वितम्‌” 
We me). | 

(२) प्रमेह मं अमलक- प्रमेही वल्ल 
का रस शहद मिल्ञाक“सेवन करे | यथा `~ 
“रसमामलकर्स्थ वा” । ( चि० १२ श्र) 
ह चक्रदत्त--( १ ) रक्तपित्त में आमलक- 
नासिका से जब रक्रत्राप होता हो श्रर्थात्‌ नकसीर 


घी में भूना हुभ्रा सूखा आमला (जल) 
र मस्तक पर लेप करें। यथा --- 


ग्र 


७८७८-७0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


. निवृत्त हाता 


“नासा प्रवृत्त रुधिरं घृतभ्ठ है। 
कम्‌ । सेतुरिव तोयवेगं रुणद्धि मः 
k णद्धि मदं 
(रावित्तचि. त 
(२) पित्तशूल में आमलक 
अविला का रख चीनी मित्ताकर सेवन करे 
यथा— | 
“धात्रीरसं & पिवेत्सशकर सद्य: पित्त 
निसूदनम्‌'? । ( शूल-चि० ) 
(३) शीतपित्त में आमलकी | 
रोगी पुराने गुड के साथ आँवले का तेवत ने 
यथा-- 


“%गुड़मामलकः सह”। ( उदह-चि० hs) 
सावप्रकाश--( १ ) मूत्रावरोधभें आमह 


सूत्रावरोध में ग्रॉवला पीसका नाभि के 
लगाएँ | यथा-- 
“्ामलक्याश्च कल्केन वस्तिभागं परतेपये 
तेन प्रशाम्यति क्षिप्रं नियमांमूतरनित्रहः॥' 
( ० नि० र० वा० थ 
(२ ) योनिदाह सें ॐ 
चीनी मिला हुआ ऑवले का रस पीना चांहि| 
यथा --- | 


० (० OUTS, (>> सा |! SR 
“धात्रीरसं सितायुक्तं योतिदाद पवत | 3 (तु 


( योनिरोग-R ॥ 
(३) अतिसार में आमला | 
जल्न में पीसकर, उससे रोगी की नाभिं श 
गोर थाला सा बना दें और फिर उसमें # 
कारल भरदें । इससे शीघ्र ही झत्यंत 
के वेग के समान दुर्जय अतिसार | 
जाता है यथा _ 
“कत्वालवालं सुदृढ़ १६८ 
व्याद्रेकस्य रसेनाशु पूर 
नदीवेगोपमं घोरं प्रदं ७ हट! 
सद्योऽतिसारमजयं वाशाः 
म० ख० 


टेरामलदौर्मि | 
Are 
ज्ञामि्म ं 


श्राँबले के रस में सरि 


ह य 


7 सेता 
परक्या र र म 
|. मानेन लैदी दानत वमिं ध्रुवम्‌ ॥ 
ः का ( चि० १३ अ० ) 
में --ग्रॉवले का 
श तुत म॑ आमलकी [व 
(२) शिरः हैं कर लेप 


व; दीनी श्र घृत जे ् के शि ी 
९३ हे दरका घाव अच्छा देता दै । इसे शिर 


“ङ रते हैं । यथा-- 
झे पीडा म॑ भी व्यवहृत क दर] व्वा 
| , नराप्रहक्याः फलमेव पपा घृतेन खण्डेन 
न i , निवार्य्यंते मस्तकं क्षतश्च शिरो" 
न कि भी चेतत्‌. ॥2. क 


| 
# LOANS 


(चि "र. 


|| इना चाहिये | यथा-- 
॥| /धत्रौरसं चेह्ञस्सं पिवेद्धा कच्छे, सरक्त 
था| मुना विमिश्रम्‌ ।” 
दा ( मूत्रकच्छ,घिकार ) 
बंप Rt डं 

' (२) नवलोचन कोप में धात्रीफल-श्राख 
ने ( नेत्राभिष्यंद ) की प्रारम्भिक श्रवस्था में 
सुप भरवले का रस बूद-बूंद करके आख में 
इालनेसे ददे भौर लाली कट जाती है | यथा-- 
*| प्रीत निय्यीसः नबट्टकोपं निहन्तिपूरणतः 
|. ( नेत्र-चि० ) 
२) शिशु के विच्छी नामक रोग में 
| (यव के चुण' मे ७ बार गोमूत्र की 


वेना ८ i 
प डप बालक के बिच्छीयुक्र अंगपर प्रलेप 
] यथा-_ 


सकाः पलान्यष्टौ गोमूत्रे सप्त भावयेत्‌ । 

'ाऽऽतपे पश्चाहिच्छिलिप्ता प्रशाम्यति ॥” 
( बालरोग-चि० ) 

टुरत्नाकर--श्वेतप्रदर में आमले 


भोर मिश्री मिलाकर तीन दिन तक 


हर का. नाश होता है | यथा-- 


मलको बी. 


है i 


SBME se र 530: हे न 
) सरक्त मूत्रकं म अल,» 0. “6 र 


_ गिरने का ख्ढक तथा नाति 
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साहित्य भरा पड़ी हे ओर यदि उन सभा के एक 
जगह संगृहीत कर दिया जोय, तो उसमे पथक 
एक विशाल ग्रंथ निर्माण हा सकता है | अस्तु, 
विस्तार भय से यहाँ उन सभा. को एकत्रित 
न कर, केवल कतिपय उत्तम प्रयोग ही 
गये हैं । 3 
यूनानी मतानुसार प्रयोग-- 0-७. 
शेखुरेइस हृदय में प्रयोजित श्रोषधियों की ” 
तालिका में इसका उद्लेख करते हैं और लिखते 
ह कि यह संकोचक ओपषधियों में से है और इसमें 
रे : भदान करने को विलक्षण गुण है। 


र: दनः 
बहुल प्रयाग से यह उ 


9 कट it 
उत्पन्न कर देता है। यह भ्रत्यन्त ल|मिदायक 
ओपधियों में से हे । यह विशेष कामोहीपक हे | 
( १ ) पानी के साथ इसके सेवन!/स प्यास 


शांत हाती हे और यह पिपासाशामक, कै निवारक 
ड 


... तथा आमाशयांत्र बलदयक हे | 


(२ ) बालछुंड के सांथ. सेवन करने रै. यद 
विशेष लुधावद्धक हे | ड्‌ 

(३ ) शेख लिखते हें कि किसी-किसी के 
मत से यहद उदर में कब्ज़ करता हे श्रौर श्रति- 
सार को रोकता हे | परन्तु इसका सुरव्या उदुर 
को मूदु करता र बवासीर में उपकारी हे । 

(४) लिखते हैं. कि १०॥ मा० इसे समान 
भाग वा श्रद्धभाग नीलोफर के साथ कथितकर, 
छानकर १० दिरम ( लगभग ३ तो० ) मिस्री 
डालकर पीने से याकृदीय, पैत्तिक ओर आ माशय 
जनित ग्रतिसारों में बहुत लाम होता है । 

(१ ) इसका चूर्ण (सहज) में उपकारी 
होता है और उदरमें कब्ज़ करता है । इसका चूण | 
२ द्रम ( ७ मा० ) वाबेरका सत्त भा म? | 

ने चाशनीदार 
त अतिसार सें परीडित है। 
रब्बा प्रकृति को कोमल 
आंत्र की ओर मवाद्‌ 
सार विशेष 


और बवासीर में 


करे । यह 
(६) इसका सु 
करता, घप्रामाशय तथा अर 


( ज्ञ्कुल अ्रमआ ) 


0 > टा णा य ली 0. डत डाल 


ब्दी के पानी में सेवन 


1सदायक 


कन 
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“धहाधनो वा श्यामाक टी 
फलाहारा मृगैः सहवसेत्‌” | (चि० ११ अ० ) 
(७ ) प्रखाव विषयक यन्तूणामं आमलक- 
मूत्रदोषरुजातुर अधिक मात्रा में ऑवले का 
रस पिये | थथा-- 
“घरपीड्यामलकानान्तु रसं कुडवसम्मितंपीत्वा- 
गदी भवेजन्तुमू त्रदोषरुजातुर१” ( उ० ४८ 
अ० ) 
` (४) आयुवद्धेकप्रयोग में आमलक--वाय 
,_ विडंग और सुलेठी का चूर्ण समान भाग मिलाकर 
झवले के रस ओर शहद के साथ १ मास तक 
सेवन करें | यथा-- 
“तत्रविडक्क तरडुलचूगामाहृत्य यष्टीमधुयुक्त' 
#मध्वांसलकरसाभ्या | ( चि० अ० २६ ) 
ईः NS न्रा (९ i 3 श्य रू 
(६) आयुवद्धक प्रयोगों के पथ्य स्वरूप 
आमलके-'मू ग. और श्रावले के लवण रहित 
किचित्‌ घृतयुक्क यूष के साथ घतयुङ्ग भात खाना 
चाहिए | यथा-- 
“जीण मुद्रामलकयूषेणालवणोनाल्पस्नेहेन धृत 
वन्तमोदनमशनीयात्‌ ।” ( चि० अ० २६) 
वाग्भट्र--( १) कास में आमलक-कास 


“रोगी आंवलेके चूण को दूध में पकाकर घी मिला 
पवन करे | 


जु Poe 


र oS a) 3 
बक _विधि--भाँवले का चूर्ण २ तो०, दूध आध 
.__ राव, जन १॥ पाव-हनके। अग्नि पर रख दुग्धा- 


वशेष रहने तक पकाएँ । हुसमें ६ मा० गाय का 
घी सिजाङर सेवन कर 


क वेग के समान दुय अतिसार 


स ~ 5 त नाशयत्येष की 
` सद्योडतिसारभजय (न खं 


“तासाप्रव॒त्तं रुधिरं लः 

कम्‌ सेतुरि बतो ` दत पशा 
|) सुरव तोयबेगं रुणद्धि ९ १.) फी 

( रक्रपित्त चि० ) EN 
(९) पित्तशूल में आमल 

श्रंवला का रस चीनी मिलाकर सेवन को) | १ 
य था-- १. 

“वात्रीरसं » वि. र 
धात्रारस # पिवत्सशकर सगः पति | द्री 

निसूदनम्‌” । ( शूल्-चि० ) | 
(३) शीतपित्त मे आसतक-शौ हे 


रोगी पुराने गुड के साथ आँवले का सेवत रे) | 
यथा-— 
“#गुड़मामलक: सह”। ( उदई-दि० )- 
मूत्रावरोध में आँदला पीसकर नाभि ठे ` 
लगाएँ | यथा-- 


“'ामलक्या्च कल्केन बस्तिमागं प्रलेपये[| त्र 
तेन प्रशाम्यति त्तिप्रं नियमारमूत्रनिग्रः॥' | ६ 
 वृ० नि० २० वा० थर" म! 


(२ ) योनिदाह में आमलक-योतिश 
चीनी मिला हुआ ऑँवले क| रस पीना वाहि 
यथा --. | 
“धात्री रसं सितायुक्तं योनि 


(३) अतिसा 
जन में पीसकर, उससे रोगी डी) E 
"२. | 
झर थाला सा बना दें और फिर 5 FE 


ट; ग्रत्यंत भा | 
कारल भरें । इससे शीघ्र ही नी ८ .. 


“'कृत्वालवालं सुदं पिष्टेरामत न > 
की IN पूर > भ 
आद्रैकस्य रसेनाशु ड 
नदीबेगोपमं घोरं प्रबळ 9 दट 


~ 


रसेनाथ घृष्टं चन्दनक मधु । 
रि + भ 99 
हित लेहो हन्ति वर्मि शुत्रम || 
\ पुम ( त दध; ) 
शिरः चत में रांमलकी-- अवले का 
न मिल्ला मस्तक पर लेपन 


बरी और घृत 
` कर चीन 5 
का ह पे शिर का घाव श्रच्छा हेपता दे | इस शिर 


पीहा. मे भी व्यवेत करते हैं | यथा-- हे 
्रा्तक्याः फलमेव पिष्ट्वा तन खरडन 
पतव । निवाय्येते मस्तकजं ्षतश्च [रिराः 
(३ नज ११ 
| (किसान विनिदवत्ति चतत्‌. ॥ 
„~बङ्सेन-( १) सरक्त मूत्रकच्छ म आम | 
` तकी-जब अत्यंत यंत्रणा-सदित रक् सिला हुना” 
: जाब श्राता हा, तत्र ई का रस शोर ताजे 
रमले का रस सभान भाग शहद के साथ सेवन 
हना चाहिये | यथा--- 


धुना बिमिश्रम्‌ ।” 
( मूत्रकच्छ[घिकार ) 

(२) नवलोचन कोप में धात्रीफल--औख 
| ` परे ( नेत्राभिष्यंद ) की प्रारम्भिक भ्रवस्था में 
4 पुपक भरवले का रस बृँद-बू“द करके भख में 
| इालनेसे ददे और लाली कट जाती है | यथा-- 
तील निय्योस: नवङ्टकोपं निहन्तिपूरणतः 
” क ( नेत्र-चि० ) 
सर्ग य ३) शिशु के विच्छी नामक रोग में 
१८0 .. की-आवतल्ले के चुण में ७ बार गोमूत्र,क्री 


' भवना देक NO 
र बालक के बिड { 
हः बेच्छीयुक्र अंगपर प्रलेप 


1 

आमलकया: पलान्यष्टौ गो ये 
के व पलान्यष्टौ गोमूत्रे सप्त भावयेत्‌ । 
. नऽतपेपश्चाद्विच्छिलिपता प्रशाम्यति ॥” 
.  ( बालरोग-चि० ) 


वृहि र्‌ 
ह्‌ ऐनिवरटुरत्ाकर__ श्वेत प्रदर में आमले 


पा की गठली को! जत्न सं पीसकर 
4 आर मिश्री सिलाकर तीन दिन तक 


की बीज कलक समपुशकरम्‌ । 
भव खेतप्रदर नाशतसू ॥” 
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( चि ः [ २२ चर ) : र 


करता, आमाशय तथा अ 


20 ह ॥ इसका < सुरब्बा, हइ 


Nr र 
br ८८- In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


` 


आवला 


नोट--भमले के प्रयोग से हमारा श्रा युर्वे दीय 
साहित्य भरा पड़ी हे ओर यदि उन सभो के एक 
जगह संग्रहीत कर दिया जाय, तो उससे पथक 
एक विशाल ग्रंथ निर्माण हा सकता है | अस्तु, 
विस्तार भय से यहाँ उन सभों को पुट्रंत्रित 


न कर, केवल कतिपय उत्तम प्रयोग ही दिए) 


गये हैं । 


यूनानी मतानुसार प्रयोग-- 


1 d 


शेखुरंइस हृदय में प्रयोजित श्रोषधियों क | | 


तालिका में इसका उल्लेख करते हैं और लिखते 
हें कि यह संकोचक श्रोषधियों में से है ओर इसमें 


क के मदान करत को उलत्तण गुण हे । 
A 4 eo --!. 
हुल प्रयोग से यह उसमें रोचये-एवं संकोच 


उत्पन्न कर देता है| यह भ्रत्यन्त लभिदायक 
प्रोषधियों में से है । यह विशेष कामोहीपक है । 

(१ ) पानो के साथ इसके सेवन 'से प्यास 
शांत हाती हे और यह पिपासाशामक, कै निवारक 


A 9५ ,» ON PS 4 
“धत्रीसं चे्ुरसं पिवेद्धा कच्छे सरक्त _ ___तथा--आमाशयांत्र बलदायक है। \ 


यह 


(२) बालछुड़-के-साथ... सेवन करने हे 
विशेष चुधावद्धक हे | 

(३ ) शेख लिखते हैं कि किसी-किसी के 
मत से यह उदर में कब्ज़ करता हे श्रोर ग्रति- 
सार को रोकता है। परन्तु इसका मुरब्बा उदूर 
को मृदु करता और बवासीर में उपकारी हे | 

( ४ ) लिखते हैं. कि १०॥ मा० इसे समान 
आग वा ग्रद्धैभाग नीलोफर के साथ क्कथितकर, 
छानकर १० दिरम ( लगभग ३ तो० ) सिस्री 
डालकर पीने से याकृदीय, पैत्तिङ ओर आमाशय 
जनित अतिसारों में बहुत लाम होता है । 

(४ ) इसका चूर्ण (सहज) में उपकारी 
होता है और उदरमें कब्ज करता है । इसका चूण 
२ दिरम ( ७ मा० ) वा र सत्तू १॥ मा० 
इससे चौगुने चाशनीदार दिह के पानी में सेवन 
करें । यद चिरकारी अतिसार में परीहित है क 

(६) इसका मुरब्बा प्रकृति को कोमल 
न्न की ओर मवाद 
रूडक तथा आंत्रातिसार विशेष 
बवासीर में लाभदायक 
के सुरूबे की अपेचा 


गिरने का हे 
( ज्ञस्कुल गमाः) ओर 
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निर्बल हे । इसी प्रकार ग्रधक्टे सूखे घनिएँ के एवं उसे ताक़त देता $ `~ 
` साथ तैयार किया हुआ इसका नक़भ्र ( फांट व!(- जभ पहुँचाता है ह्‌ हे न रात्र 
हिम.) चिरकारी अतिसार, श्रामाशय की उष्मा, (१६) ७ मा० आँ हा 
र तर ~ हे 7 वि > 
युद प्रदाह तथा मूत्रप्रदाह में उपकारी है | में तर करें शौर दो-तीन ह 
र आमला बवासीर के खून का रुद्धक, नकसीर निचोड़ कर पेक दे। र 
४ 9. ९ {ची ९ उस हिम 
| रे हि) तरहक एवं यय भिगोकर छान लें | इसी i जल 
£9२६ । फिर उस पानी को आँख | [| 
त पुराने बवासीर के जि र्‌ ख में उपाए" ( ५५ 144 
( ७ ) इसका शबत पुराने बवासीर ए्‌ करें ) । इससे आँख की कद हा (प्रा 
` लाभदायक ्रोर उसकी ओर मत्राद उतरने का परीक्षित है । का नाश होत| i 
` सुद्धकहे। ( 
\ a १७ ) आमले को झा षै 
(5 ) इसका शबेत तथा इसके काढे के पानी के पानी सें. महीन पवकः ॥ ( 
13 ल्‌ गुदा को बढप्रद है। . मस्दङं पर जाडा पानी कि| 
2 ~ पर गाढा 


> 3 
"शु 'बेठः 
‘WE 
\ 7 


८ ५ २७ हलक गाढ़ा लेप करें । इससे न है! 
/ er रामले न च. जि >> 

\ ४) आमले को समान भाग काले जीरे के रक्कत्राव होने ( नकसीर.) में लाभ होता १ | र 

|; e ~ >) | 
कूट'बाने ६ मं मिलाकर शहद योजित कर | . ( १८) आसले को मुह में रखने पेण 
उत्तित मात्रा में चाटने से शय्यामूत्र ( बोल फ़िल चढ़ होते हैं। यह मोटी ज्ञबान पतली करता +| ( 

फ़ रांश ) का नाश होता हे | लार बहना बंद करता है । प 

( १० ) रोगन भ्रामजा शीतल तथा रूच और ( १३ ) वल्य ओषधियों के साथ प्रु] शेर 

र बट श हे एवं बालों को काला करनेवाला, बाल |... _से यह उत्तसांगो को बल्न प्रदान करता है। | (५ 
9 पुव उनक्री--रचा करनेवाला और | नव्यमत | 
दोय हे । , 


आमलेका ताज़ा फल स्निग्ध, एवं मूत्रडाए|॥| ` 


( ११ ) इसका शहदाक्र सुरव्या और इसका | और रुदुरेचक होने से पुरातन कोघ्बद रेणा | 
« . हिम मेदे से मस्तिष्क की ओर वाष्पारोहण को | व्यवहृत्‌ होता हे | शुष्क ग्रामता शीतल, परश ष 
रोब्ता है और ख़न एवं पित्त की उष्मा को शांत | और कसेजा है ह 1 
करता हे | जब इसमें से ७ मा० (२ दिण्म) | ` प्रयोग--( १). शिरः पादा में शा क 
| ह बाते हतश प नाढ़ी-तंतुओं ( अज्यसाब ) नीज्ोत्पल एवं गुलाबजल के साथ, द| र्‌ 
ह को भअस्यःत 0 पहुँचाता ह (र भाप परल्लेप करें | (१ | पर हि 
( १२ ) शधथिल्य निवारक होनेसे यहद शिथिक् छु प त्रकृच्छु किंवा मृत्ररोध के प्रतिकाराध बह > र 
5 14] 


__ अ्रवयव को शाक्षि प्रद क ट्र र गे १ 
। 'तषयव को शाक्रि प्रदान करता है और जवानी का “पर आमले का प्रलेप उपयोगी होती है।! 
स्तंभन पेदा करता हे । - श्राँवले को 


EE ॥ अंगूर साथ 
) लन सके हिमि को हिना वा नील में | (४ से I i प्रस्तुत करें । यह i = 
ला कर \ बिशेष एवं अतिसार में पानीयख्प से क. | 
भो डा हे | ( : ) खदिरसार की का कश 
| है कष्ट द्वारा प्रस्तुत एक्सदराक्ट स्तम्भ ह | 
| 5 हे। (५) आंवले की डनी 5 | 
I ) वच्छ जल में रखने से झविल जर्ण 


क्र प्रयोगः ` ` 
लिस हैं कि वले का फल 
हे न के छिलके की तरह दोती है, 
लक शीतल एवं विबंधहर होता हे आर 
| ग्वलेह रूप में प्रयोग 
__ ओषधियों के साथ व 

ह | है (180 Inds Ls, 2. 


1१ 


(२) डिमक के श्रनुसार कोंकण में वाज़ी 
जरस, शहद और हलदी के साथ सूज्ञाक 


बीमारी मे दिया जाता दै ू 
| (३)४ मा० {अवले को रातभर पानी में 
कि यो श्रौर स्वाद के लिये मिस्री ओर जीरा 

ह 2) ढक में पित्त विकार की यह एक घरेलू 
ना ह। 

(४) शहद वा शक्कर मिला हुषा इसके 
ग सका शर्बत रोगियों के लिये उत्तम पेया है 
| शेर इसे मूत्रकाक भी बतलाया जाता हे । 

(फा०्हुं ३ भ० ) इ 
| (१) वले की पत्तियों से 
। समाया जाता हे | 


नचसड़ा भी 


(३) इसकी लकडी पानी में नहीं सड़ती 
' ससे कृघ्नो के नीमचक आदि इसीके बनते हैं । 
॥( (०) बदोदा मेइसको कसी और-(1७7.0/ 
| 81000 8090) द्वारा प्रस्तुत फाँट पुरातन 
| माहि में प्रयोजित होता है और पत्ती तिक़् 
| भी उयात्ञ की जाती हे । दूषित चतों के 
इसका दुग्धवत्‌ रस उत्तम ख्याल किया 
| (6 भता है। ( ३२ ) - 
a आमलकी का काथ क्षत स्थान 
उ बिक रस नहीं निकलता,एवं ज़ख़्म 
"कि धीरे-धीरे सुख जाता है | 
| 5 तुकिस्तान में इसका _ताज़ा फल्ल 
प है सें व्यवहृत होता और चक्षप्रदाढ 
र (क अंजन रूप से काम में आता है । 
Fi रप में इसका फल क्रिमिध्न रूप 
आता है। इस हेतु इसके फल का 
ह > छ १ से ३ डूम को मात्रा 


र 


RN 
ie 


१२६६ 


/ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


से इसके बीज का फांट उपयोग में आता हे | 
नवाभिष्यंद एवं चक्षु के श्रन्य रोगां में भी यह 
अंजन रूप में प्रयोजित किया जाता है । 

{ १२) ,कष्टश्वास एवं हिक्का में आमले के 
फल का रस वा एक्सद्रेक्ट शहद रौर पीपर के 
साथ बरता जाता हे । हे 

( १३ ) शवले के सूखे फल रात भर नए 
बरतन में भिगोकर, सुबह मलकर छान लें । 
शाल ग्राने में इसका आश्‍्चोतन लाभदाग्रक हे | 
इसको कोष्ण वा ठंढा काम में लाएँ | (- 

(१४) सूखा मला रक़्ख्ाब ( ते 9९110” 
7711920 ) अतिसार ओर प्रवाद्िक में उपयोगी 
है । नोढ के साथ यह रक्काल्पता,कामला वा /पांडु 

और श्रजीय में अव्यर्थ महोषधि है|. 7 . 
(१% ) इसकी जड़ से तैयार की A हे एक 

प्रकार की शराब (Fermented Liquor) 

पांडु ( 4००१९९ ) अजीणं और कास प्रभृति 


में काम भ्राती हे । भरा 
मिला हुआ ताज्ञा क ह 
उत्तम बल्य हे । 


> 224 
क मल कद} अ।मले का चूण ४ डाम, इदे का 
“चूर्ण ४ डाम और रेईंदचीनी का चूण १ डाम 
इनके १ पाइंट जल मं कृथित कर रोगी के २ 
झाउंस की मात्रा म॑ सेनन कराएँ | 
( १७ ) सुख पाक में इसकी ज़ की छल 
के। पीसकर शहद मिज्नाकर मुँह मे लगाते हैं । 
मुख पाक में मुख-प्रदालन के लिये पत्तियों कात 
काढा भी उपयोगी | र J 
(१८) योनि में जल्न. मालूम होने पर 
झामले ( फल ) के रस सें शकर वा मधु मिला- 
कर सेवन करने से लाभ होता है । 
(18 3 अ्वरोपरान्त 'होनेवाली सुख को 
` विरसता में आमले के बीन सुतक र 
इनके काढे से गण्डूष कराने से लाभ होता. j 
(२० ) जवर में आमलेकी गुठळी (9९९१) 
दोते की जड, इद और पीपल इनका ह 
दायक होता हे । आमले को गुठली, च॑ ड 
जब, इ, पीपल और सँघानसरु क 
` इनका चूण भी उवर में प्रयु होता है । | 
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बला 


त ( २१ ) मतली ( उत्क़ श ) एवं वमन निवा 
रणार्थ अमले के बीज ओर लालचदेन का चूण 
शहद योजित कर सेवन कराया जाता इं | 

(२२) नासा रक्कलुति ( नकसीर ) में इसके 
बीज के घी में भूनकर शर काँजो में पीसकर 
माथे पर लेप करते हैं । 
` (२३ ) तर वा ख़ुश्क खाज सें जलाकर भस्म 
की हुई इसकी गुठली का चूण तेल में मिलाकर 

लगाया जाता हे | 
(२ 3 ) एक तोला आमले को गुठली 

( 5060 ) को रात में एक कल्नइंदार बरतन+में 

1 दें ओर सवेरे उसे गाय के दूध में महीन 

७तोज्ञे वा एक पाव दधर्म सेवन 


(२४ ) ग्रामले के बीज और असगंध समान 
न का चूण घी ओर शहद के साथ सेवन 


पक शरद्‌ ऋतु में | 
` £) आमले के बीज ( 90९0 ) और 


घी श्रौर मिरी के साथ प्रात; काल्म सेवने 
यह पुष्ट वल्य है । र 
( २७ ) शिश्वतिसार-में ग्रासले की गुडी, 
चीते की जड़, हड, पीपल शर. पादालोन 
का मिश्रित चूण अवस्थानुकूल उचित मात्रा मे 
कोष्ण जल के साथ, दिन में दोबार ( प्रातः काल 
ओर रात में सोनेसे पूवं )सेवन करावा जाता है । 
( २८) आमले की पत्तियों का दुग्धवत्‌ स्व- 
रस दूषित कता पर लगाने से चत स्वच्छ होकर 
शीघ्र अंकुर लाते हैं | 


> 


(२९) फलों द्वार! प्राप्त स्थिर तेल बालों को 


_ थोर अतिसार में इसके 
ब मक्खन के साथ व्यवहार करने 
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(३१) आमले का फूल अन्य 
अबलह रूप से काम आता है ह ह ब्य ३४: | 
र्र मे 
(३२ ) तुझम आसला ३ भाग का 
इनको कूर छानकर मिलाए शौ 


६ 
१ A | 
संचन कर | ( अक्सीरुल अमराज्गञ ) । 
| 
( ३३ ) सूखे ग्रामले ४ भाग, कपूर | र ग 
ण | 
कुचिला ४ भाग, गंधक ४ भाग, तूतिया। र ( 
रस लदूर ( रकग पारद भस्म) २ अ र 


ख़ूब बारीक कट-छानकर घी झं मिषा ( 
प्रस्तुत करे । हठीली खाज प्रभुति भे इसन 
अतीव उपयोगी हे । |: 


(३४ ) पक्के आमले को १२ घेरे भ 
भिगो रख | इसके उपरांत फल पथक न 
फेक दें । फिर श्रामलों को ताजे. पानी ग ( 


तक पकाए जिसमें वे नरम हो जाय 
बाद आमलों को गुठली निकाल कर शि।। ५ 
लुगदीसा बना इस गज्जी के कपडे में छान्न ( 
प्रभृति से एथक कर घी में भून ले । पिर हे 
जल में आ।सलों से तियुनी मिरी मिताअश होते 


की चाशनी करें, फिर उसमें आमं १! ( 
कल्क को मिलाकर उतार लें और इसे किं 
तन में सुरक्षित रख ! से १से२ झा 
मात्रा में सेवन कराए । गुण, प्रयाग 

अत्यंत सुस्वादु, सुदुरेचक ओर दती क 
उपकारी है | हकीम लोग होलदिब म. ( 
झनेक प्रकार के पाचनावयव विषयक | 
जैसे, अम्लपित्त, भूख की कमी और “| १ 
प्रभृति में इसका अप्यत ज्ञाभदागर्ी | 
करते हैं । » 


पकाई हुईं यर्वो की पेया में धी 

उवर का नाश और दोषों का क्वरो 

और साफ़ दस्त आते हैं। ४४ 

में देने योग्य हे । ब र 
(३६ ) सोंठ श्र अ 

प्रया शक्कर मिलाकर 


से 
निद्रा लाती है भर ईस 
क छों कक 


7१ 
ष्ण 
| 


क्य र्‌ 
ता 
| ड थ 
1३८7 / ५) ग्रामला) गुडची ओर मोथे का क्का 
फे आओ है और यह तूषा अरुचि सुख 
°, \ प पाच करता 
| i 
i | ह्य ताशक द | 


° ` (६) बातीपत्र,भामला, मोथा और हच 
हवा हाथ गुड मिलाकर A से दोषों का विबंध 
२।३) हू होकर जर तर होता है । रह 
11७ (३६ ) दाख, BS ल, ps 
ही द्वारा सिदध घृत जीणंज्वरका नाश करता दे | 
(४०) आमला र इंख के रस से पकाया 
स्न). ह्न घी पित्तगुतम नष्ट करता है । ० 
. (४१) श्रामले के रस में हल्दी का चूथ 
| हर मु मिलाकर पीने से सब प्रकार के असे 
हा गए होते हैं | 
गो (७ ) मोथा, भामला और दारचीनी का 
| बूर मुख्श॒द्धि के लिये उत्तम है । 


(४३ ) ज्ञाक्गदंभ रोग में ्रामलोों का खाना 
"| और तेप लगाना हितकर है । 

र. (४४) आमला और लोधचूण का प्रतिसार 

| + र (हुई गुदा ओर गुदा के जख़म दूर 

| (३६) आमला चूण नीबु रस में मिलाकर 


है कै पे क़ातिसार नष्ट होता हे । 


पर 00 (१६) आमला का चूण ओर सोंठ का 
iA, 

|. मुके साथ देने से अतिसार नष्ट होता 
00 

गे. (९७ ) ग्रा 

भ भ्रावले स त्र 

Cn उ Ft हुआ 
४ द 


; (४) ग्राम ह 
| ला चूण दही के साथ देने से 
र नष्ट होता हे | दे 


कारण यदि आँखें लाल 
' जलन होती हो, तो मले 
ग.से उक्त सभी विकार दूर 


) ग्रां 

य के भीतर काला रंग रहता 

त कल्प” लगाने से सफ़ेद 
और इसी कारण यह प्रायः 


- होजाता है । 
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( ९१ ) बल में पिसे हुये ऑँवलगट्टे से शिर 
मलने वा आमलकी स्वरस सें सिद्ध किये हुये 
तेल लगाने से केशों की रूक्षता मिटकर वे अत्यंत 
सुलामय हो जाते हैं। बाल बढ़कर खूब कस्बे 
त. जाते हैं ऑर जूँ तथा लीखें नष्ट हो जाती 
हें | विशेषकर जल में पिसे आँवले से शिर और 
आँख की गर्मी शांत होकर मस्तिष्क हका हो 
जाता है ओर एक प्रकार की विलक्षण शांति का 
अनुभव होता हे | साबुन लगानेवाले एक बार 
इसका प्रयोग कर देखें । 

( २ ) ग्रामले का चूणं जल में मिलाकर 
पीने से श्रोर उसी जल की इंद्री में पिचकारी 
करने से सूज़ाक की जलन शांत होती है और 
ब्रणाँं का रोपण होकर पीव आनी धीरे-धीरे बन्द 
हो जाती हे। धूप के दिनों का मूत्रकृच्छ, 
भी इससे मिटता है । गोखरू, शामला, धनियाँ 
र शक्कर इनको शबेत बनाकर दिनभर में ४-६ 
बार लेने से मूत्र रोग में भ्रच्छा लाम होता हे | 

(२३) जिन लोगों के हाथ और पेरों में 
हरदम पसीना श्राया करता हो, रात-दिन हाथ 
पेर पानी से भीजे हुये से रहते हों, ऐसे व्यङ्गियों 
को झामलाचूण' के खाने से तथा आमले के 
काढे से दिन भर में १०-१४ बार हाथःपाँव धोने 
से पसीना कम हो जाता है | 

(४४ ) इसी प्रकार पाददारी पर भी प्रयोग 
करने से लाभ होता है | 

(९१) अनिणमित आहार-विहारादि के 
कारण जब पित्त प्रकुपित होकर शरीर पर फुन्सी 
वा लाल चट्टे पेदा हो जांया करते हैं, दिनरात 
खुजली चला करती दै-इनमें तथा विचचिका, 
गुमडे, कुछ, वातरक्त, विसप हति नाना ताशा 
भाँति के शवग्दोषों म॑ आमला झुक कोई भी दवा, 

गमला चूर्ण सेवन 


जै वा केवल 
जेसे ब्यवनप्राशादि मला 
8 रङ्ग शुद हाता है, शरीरांतगत घुसो हु 


मूडी गर्मी शांत होती है, बहुत पुराने नासूर 


तथा त्रण जल्द भरकर अच्छे होजाते हैं । अच्छा 


हो यदि साथ ही अ्राँवले के जल से स्नान भी 


करें । इससे खुजबी, जलन आर दाह शांत 


ऑआँवला 


TTT 
RN 
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(२६ ) वीर्यदोष में आमके का सेवन अत्यंत 
लाभकारी सिद्ध होता है। यह हक 
समग्र वीयंदोर्षो का नाश कर देता हे | यह - य 
की गरमी को छॉटता ओर चीयीशय को वीयं 
धारण के योग्य एवं बलवान बनाता ह जिससे 
वीय॑खाव, विना इच्छा के वीर्यस्खलन यथा स 
दोष प्रभृति में इसका विलक्षण प्रभाव होता हे । 
रक्त पित्त रोग में भी इसका चमत्कारी प्रभाव 
होता हे । 

(१७) यदि आमले के रस के साथ अनार 
का रस भी दें, तो रक्त उष्म शांत होकर 
रङ््नाव तुरंत बंद होजात! हे । इसी प्रकार ख्नियों 
के अन्यात्तव में और गर्भाशय से खावित होनेवाले 
रङ्गखाव में ऑवले का कल्क ६ मा०, शहद 
३ मा० भिलाकर देने से खाव बन्द होजाता ह | 
पित्त के प्रकोप से जिन स्त्रियां को बारबार रक्कत्राव 
होने की आदत हो, उन्हें कुछ दिन तक चैसपूरवेक 

गँवला सेवन करने से बड़ा लाभ हाता हे |. 

( ४८ ) बहुत दिन की जीणे व्याधियो में 
सूखे श्रॉवल्ले शोधक रूप से श्रधिक लाभदायक 
होते हैं रौर ताज़े आँवले का रस नूतन रोगी को 
तत्काल ज्ञाभ देता हे | जीणे पित्त प्रकृति, रक्र 
पित्त, ग्रश, पांडु तथा च्य आदि रोगों में ग्रॉवला 
देने की शाखाजा हे । आँवले के रस में शहत वा 
शक्कर डालकर देने से पित्तज हिचकी, उबकाई, 
के और तृषा आदि एकदम शांत होजाते हैं । 
इसीसे तीचण पित्त प्रकोप मेँ धान्नी रस देना 


योग्य हे । 


(२६) आँवला और द्राक्षा का शक्कर युक्र 
शबंत ४-४ तो० हर दो-दो घंटे में देने से उलटी 


१२६६ 


अलग कर लेते हैं )। इसके बाद उन | 


. रसका)अवश्य प्रयोग करन 


> हु हू" 
ऑवलासार गंघक-संज्ञा जी? | ह गे 


आँवा-संज्ञा पु कुम्हार की भ॑ 


१ छं का स्वरस-इनका य 
मात्रा तो० तक | 
गुण--इसके पयोग से प्रव 

लू लगने से हुश्रा उवर, 

मूच्छी का नाश होता हे । 
(६२) आदित्यपाक आमलकी हुए. 
ख़ूब पके द्र तंतु-रहित आँवले लेकर कोर 

द्वारा ऑँदलों को कोंच डालें जैसा सुर्या क! 

में किया जाता है ( हमारी तरफ़ देहतो पं हो 

ऐसा न कर आवलो को चाकू से काटक्ष गुज 


पित्त प्रो प 
गदो द्वेश, वमन र| 


में चीनी वा गुड़ मिलाकर मिट्टी के बरतन में 
धूप में पाकार्थं रखें | जब रस भली भाँति | 
जाय, तब उस बरतन को छाया में सुरित ह| 
गुण--गरमी के दिनों में इसे खाकर एं 
पीने से प्यास कम लगती है और गरमी शा 
होती हे |--लेखक: 
(६३) आमलकीसार 
पके आमलों को कुचल कर रस तिक) 
पत्थर के खरल में डालकर घोटे र भ 
गाढ़ा होने पर आए उसमें पुनः शोर रस ग 
कर घोटें । इसी प्रकार जितना तैयार गु | 
रस डाल-घोटकर गाढ़ा होने पर गोली ब | | 
अथवा सुखाकर चण बना कर रंबर्ल| 
त्यामलकी सार? कहते हैं। गुण | 
पित्त-शामक है । पित्त ज्वर वा मरी गे |? 
उत्ताप को मिटाने के लिए इसका (ब 
7 चाहिये । ६ | | 


ही श्‌ 


करते ही चित्त की अस्थिरता जॅ ग्रति" 
हो जाती है | विधि विशेष सै तप हश 
का प्रयोग उन सभी दशा 

जिनमें आमला व्यवहृत होता 5 व 


सारगंधकर ] ख़ूब साफ * 


| | 
दर्शक होती हे ट्रा 


री. } आमला | 

| वित, रं मि पं 

भ व पधिक-लेंशा खो० [ हिं० आवलासार ५ 
0 बुर ग्ावलासार गंधक! दे० “गंधक” | 

गंधक वा 
रो ` सं० ] अंश संबंधी | अंशविषयक | 
रभ रिक्ति 5° ` ह 

| कं संज्ञा पुं [ सं० ] किरण दिखाया हुआ 
| शक अशीः च ० 
र ग्रां पनी । वह जन जो एक तांबे के बरतन में रख 


छप सें और रात भर चाँदनी वा 

कोस इर दिन भर धूप स दनी वा 

ब ब्रोस में रखकर छान लिया जाय । वेदक में 
> 

मेन इसका बहा गुण लिखा है । 

पु ग्रॉस-संशा खी० [ सं० पाश ] रेशा | तंतु । 


भ्र शु ७. 5 क्र व्ह 
पा पुसं एं० [ सं० अश्रु, पा० प्रा० अस्सु ] वह 
| मु जोल के भीतर उस स्थान पर एत 
A दता है, जहाँ से नाक की ओर नली जाती हैं । 
त | 


~® > 
यह जल ग्रॉख की मिल्लियों को तर रखता है 


A 
| शा पुं [ सं० पुं ] (१) पुरुषोत्तम | इला०। । 
(२) क्रोध | (३) कामदेव | ( ४) खेद । | 
' सम्वाप। दु:ख | भावना । ( ₹ ) गणेश | | 
र लऽ अ० | विञ्ाऽ। बतेन । पात्र | ९९580] 
' ल्‌ ( भ्रं ) | 
| सालः अ० | ( १ ) बॉधना ) रोकना | बंद 
| भेला जबान का बन्द हो जाना। बाऊ न कर 
पष्ना। (२) अर्वाचीन तिब्बी परिभाषा में | 
शस शब्द का प्रयोग वेदना सम्बन्धी आत्तेप(एंटन) 
“षे होता है; जिसे डॉक्टरी में क्रम्प कहते 
3 | Cramp. 
दो ब.तून-[ झ० ] मल का रोकना | ननकी 
( कब्ज ) उत्पन्न करना | 
राह अ० ] घात्वथे समान करना वा समी- 


असम (मझतदिल) करना अर्थात्‌ चारों 
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इञ तिदाल मिंजाजी 


शरोर डेले पर गर्द या तिनके को नहीं रहने देता, 
धोकर साफ़ कर देता है | आँसू भी थूछकी तरह 
पेदा होता रहताहे श्रौर बाहरी वा मानसिक आघात 
से बढ़ता है | डिसी प्रबल मनोवेग के समय, 
विशेषकर पीड़ा धोर शोक में आँसू निकलते हैं । 
क्रोध और हपं में भी धु निकलते हैं | अधिक 
होने पर आँसू गाला पर बहने लगता है और 
कभी कभी भीतरी नली के द्वारा नाक में भी चला 
जाता हे ओर नाक से पानी बहने लगता हे । 
पर्याय नेत्रजल, नेत्राम््ुरोदन, श्श्र, अख, 
भर्नु, वाष्प (ग्र), लोच ( ज ) | 
आँसू ढाल-संज्ञा एुं० [ हिं० श्राँसू+ढालना ] घोड़ों 
और चोपायोंकी एक बीमारी, जिसमें उनकी आँखों 
से श्रॉसू बहा करता है | ढलका | 
चिकित्सा-बहेड़े की मोगी गुलाब जल में 
घिसकर लगाने से आराम होता है । 


नळ 


(इ) 


ख़िक्तों ( दोषों ) का प्राकृतिक अनुपात में पाया 
जानी । Moderation. 
नोट--आयुर्वेद में दोष तीन 
ओर कफ होते हैं | 
झ्ञ = ० ] वह प्रकृति हा किसी 
कर अ्रवयवके लिये उपयुक्र हो | जैसे, ग 
के लिये शीतल प्रकृति उपयुक्क है और हृदय 


लिये उष्ण । । 
> नोई,-[ अ ] वह प्रकृति जो किसी'एंक 
तिदाल "क लिये उपयोगी हो । उदाः 


कक च प्राणिवग 
हा वह प्रकृति जो मलुष्य के लिये उपयोगी 
है सिंह के लिये न होगी, र जो. सिंह को उप- 
र हे, वह वृषभ के लिए अनुपयोगी होगी । 

) 


भिजाजी-[ ४० ] प्रकृतिका सम होना । 


ही भ्रथोत्‌ वात, 


| सम पक्ततित्व संपादन | पारिभाषिक अथं प्या । दे० “मिजाज” 


प्रकृति- 


a 


ड न्क 


साल 


1 


| 
|| 
| ® | 
| 
| 


ee, 


§ 
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इश्च तिदाल शख्सी 


इ तिदाल शख्सी-[ अ० ] व 
__.. एक व्यक्रि का उपयुक्क हो । 
इञ्जृतिदाल सिन्फी-. अ० ] वह साम्य प्रकृति जो 
` मनुष्य की डिसी विशेष जाति ( समुदाय ) के 
लिये उपयोगी हो । वह प्रकृति जो इंरानियो के 
लिये उपयोगी हो; पर भारतीयों के लिए अनुप- 
योगी हो | र 
इस्‌ तिनाफ़-[ अ० ] जलवायु का भ्रजुपयुक्र होना । 
` जलवायुका श्रसा्य होना | हवा पानी का 
सुभ्राफ्रिक़् न होना । 
इञ्ज तियात्‌-[ आ० ] बन्ध्या होते हुपे भी खी का 
अधिक काल तक गर्भवती न होना | 
इञ तियादी-[ झ० ] दती । आभ्यासिक | स्वा- 
भाविक | स्वभावतः होनेवाली बात | 1र्ते 8101- 
tual. 


इच्चा फाऽ-[अ°] धात्वर्थं चेन, शान्ति, शान्ति प्रदान 


प्रकृति जो किसी 


करना, कष्ट से रक्षा करन! । तिब्बी श्रर्थ रोग री 


से सुरक्षित रखना | रोग से बचा रहना | विश्राम 
पाना । परंतु यह शब्द कुव्वते मुदाफिज्मत अर्थात्‌ 
शरीर को व्याधि से सुरक्षित रखनेवाली उस 
शक्गि के लिये प्रयुक्र होता हे, जो एक स्वस्थ 
शरीर का किसी व्याधि के न प्रहृ करने के लिये 


( >>. य ड 
समर्थ बनातीहे । हिन्दीमें इसे रोगच्तमता, वेष्णावी 


` शङ्कि या इन्द्रशक्रि तथा ऑल भाषामें इम्म्युनिटी 
( 101101५ ) कहते हैं । भ्रमूनिय्यत, 
. छ्रच्वते मुदाफ्रिञ्यत-अ० । 
इच्म फा5 कस्वी अ० ] छन्त सुदाफ़िअत (कस्बी), 
` झमूनिय्यत कस्बी, क्रव्वत सुदाफ़िझत म स्नूई- 
० । प्राप्त रोगज्ञमता । उपाजित रोग क्मता । 
. .Qrtificial Immunity, Acquired 
Immunity. ) द° “रोगत्तमता” | 
इाफाऽतृनेः घ० ] अमूनिय्यते तबई _झ० । 
रः तिच रोगचमता । स्वाभाविक रोगाचमता । स्वा- 


ही पतिषेध शक्ति (Natural 111 110- 
9. ) दे० “रो क्षमता” | 
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इ(अ)अ याऽ क़श्फी-[ ०] ६ 


मानो शरोर रुक्ष एवं दुर्बल हो | शो शै 


इ(अ)' याऽ क्रूही-[ अ० ] शरीर । 
फोड़े की तरह पीड़ा करना । गज 1 
इ(अ)अ याऽ तमद दी-[ झ० ] करा. | 
का टटना | | il | 

टे र 

इ(ञअ)अ याऽ रयाज्ञी-[ झ० ] व्यय | र्न 
श्रान्ति | कसरत की थकान | न र 

इ ( अ ) अ याऽ वर्मी-[ झ० ] ऐसा सातू 
f + ॥ f 

मानो शरीर का विस्तार अधिक होगया हे। || ९ 


इश्च राक-[ अ० ] स्री का ऋतुमती होना । बड़े ` 
15 । रजःस्वला होना | (0511115) 
इञ विजाज-[ झ० ] वक्रता । वक्र होगा]! | | 
होना | तिडबी परिभाषा में डिसी भ्रव हा 
. .रेढा होजाना | ( Crook, Bend, ). | , 
इच विजांज इन्सी~ झ० ] वास्तव में यह इश (इ 
जुलू क़दम ( पादवक्रता ) का एक भेद है मि "| 
पादतल भीतर की श्रोर फिर जाता हे | भरो "| 
पाँचका वाह्य किनारा टेककर चलता है । इरि) (ग्र 
चह, शी का “उलटा” टेलीपीज्ञवेरस 14|| ` 
varus. न | 
इक विजाज कुदामी-[ अ० ] इश्भविनाउत | 
( पाद वक्रता ) का एक विशेष रूप जिप 
का पञ्जा ऊपर को उठा हुआ होता है शो! 
'एड़ी टेककर चलता हे। [411005 ०१५ |; 
1008 टैलीवीज़ कालकेनियस | 
शी-[ अः ] प 
> का 


की ओर झुका होता है शर . हा 
पंजा टेककर चलता हे | 51100) प्न 
10-९७] 278. टैलीपीज़ | वावरी | 
इ बिजाज खल्की-[ अ०]. १. (१ 
कार ५ 
(पादुवक्रता) का एक मका _  क्षेवर 7० 
भूमि पर नहीं लगती और क | gal 
कर चरता है । टेलीपीज ^. 
equinus. - 
नोट--यह इश्व” + 


1... ST 
हः ता). का एक प्रकार जिसमें रोगी को 
र ( पाद 


भूमिसे उठी हुई और पादतल भीतर को 
क होता है र रोगी पाँ का पंजा टेककर 
1911 [088 equinovarus. 


शैब्ीपीज इक्की नो-वैरस । 


> ह 
याँ का टेढ़ा हो जाना | ग्रस्थिदोब्रेल्य | बाल- 


BM t 
शोप | कुसाइ,-( च्प्र्ठ ) | Ri ckets. 


म | ह विजञाजुर्ण 


म झू विजाजुल्‌ क्रइम-[अ०] कदस फ़ दमाऽ-(अ०) | 
|. “कक प्रकार की व्याधि जिसमें पेर वेढे हो जाते 
बेस है। पाद-वक्रता | पैरों का फिर जाना वा टेढ़ा 


हो जाना । टेल्लीपोज्ञ Talipes, क्लब फुट 
| Club 1001, | 

`. नोट-इस प्रकार के रोगी को अरबी में 
| । ' ग्रपरनफ़ भोर उदू में कुललच कहते हैं | 

क ए विजाजुज,जकर-[ श्प़्० ] शिश्न के टेढे होन की 
| क्रिया या भाव | इंद्रीवक्रता । शिशन-वक्रता । 
| ` जननेन्द्रिय ग्रंथीत लिंग की बक्रता | 
'िजाजुरेहि,म-[ अं० ] गर्भाशय का टेढ़ा हो 
` आना अर्थात्‌ उसका आंगे-पीछे या दायें-बायें 
| , भुक जाना | जरायु वक्रता | गर्भाशय स्थानश्रंश | 
७ गर्भाशय स्थानंच्युति । 1'६]10988 ०f tho 


| 


A01७, रैल्लीपीज ऑफ दी युटरस । 
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i शविजानुस्साक-[ आ० ] पिण्डळी का फिर जाना | 
0119 | से पिरडलियाँ बाहर को और जानु वा घुटने 
| मतर के फिर जाते हैं | जनु भ्रा वर्गा ७७70७ 
i ४०; इच्‌ नीज़ In knees ( अं० ) | 

| LOR 


एड रोग जिर टे 
कप रग जिसमें वस्तिगहर विशेषरूप से टेढ़ा 
5. रे जाता है | 


- | सार्‌ अ० 


] खी का योवनावस्था को प्रा 


gl सं० पुं० ] वंशांकुर | करीर । 
३० [ हिं० एक+अंतर ] एक प्रकार का 


पिषपरड्र प ~ 
का 10 एक [देन छोड़ दूसरे दिन उवर 
100000 
र ; | वाद्य विशेष। एक ही तार का 


रकः 


इकतित्री-[ लेपचा० | श्रनार | दाडिम | 20116 21: 
७७.७ ( एपर1108 granatum ) 
इकदाम-संशां पुं [ द्र पुं० ] ( ३ ) अपराध करने 
की चेश । कसूर करने की कोशिप | (२) 

संकल्प । क़स्ट । 


इकपेचा-संज्ञा पुं० एक प्रकार ढी पगड़ी वा दस्तार । 
यह मस्तक का 'ग्राभूपण हे | आगरा से दिश्ली 
तक इसका अधिक प्रचार हे | 
इकपोट्या लहसगणु-[ जय० ] एक पोटिया लहसुन | 
इकलालाइ-संज्ञा खी? (9 ) ए वस्र विशेष | 
` किसी प्रकार का कपड़ा | एक पाटवाली बारीक 
गोटा लगी हुई चादर को इकलाई कहते हैं । 
( २ ) निद्व॑न्द्वता । तनहाई । 'ग्रकेलापन | 
इकवाई-संशा स्त्री० स्थूणा विशेष । एक प्रकार की 
निहाई | 
इकसर-वि० (१ ) दूसरा पतं न 
` (२) भकेला। 
क्रि० विठ प्रायः | अकसर । 
इकसूत-पि० एकत्र | इकट्ठा | भिलाहुश्रा | 
इकंदरा-वि० अकेला | केवल । एक ही टुकड़ा 
` रेखनेवाला | ल्‍ 
इक़ॉअत-[ झ० ] वमन करना | Vomit. 
इकाईँ,-संज्ञा खी० दे० “एकाई”। | 
इकांटिका-संज्ञ ख्री० [ सं० ख्री० ] गन का पिछला 
भाग | मन्या [3280 01 neck 
इक्रा,हः-[ अ० ] घण के भीतर पूय उत्प होना | 
क्षत का पिपयाना। दे 
इकौता-संज्ञा पुं पाद पर उत्पन्न होनेवाल। स्फोट | 
सैर की एक प्रकारकी फुन्पियॉ | उकवत। ५ 
इंकोना-संज्ञा पुं० मिश्रित श्रन्न। जो अनाज छुट 
नहो । 
इकॉज-संज्ञा 
उत्पन्न कर 
बार बच्चा न निकले । 
बुरी” ( लोकोकि ) 
इ(अ)कश्रादर्ना. ञ्य ] लय [| लेंगड़ापन । अवयव 
का वह विकार जो बेठने के लिये विवरा करे | 
'ड कर आ० ] बालक के शरीर पर के वे बाल जो 
कद उसके जन्मकाल से हों । हि है 9 


रखनेवाला । ` 


क्ली» काकबन्ध्या | एक ही बार संतान 
नेवाली खी । जिस औरत के दूसरी 
“बॉक अच्छी इकोंज 


Kangri Collection, Haridwar 
>>> र ese 
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इकट 


ह 


इकट-संज्ञा इं० [ सं० पुं ] (१) एक 
घास | इकइ-बं० | प० मु० | 
संस्कृत पय्योय-बहुमूलः (त्रि०), कोशाब: 
इतकट; ( ह/० ), बहुमूलकः (भा० )। (२) 
बद्रवृक्ष | बेर का पेड़ । रत्ना० | 
इक्तबाल-संज्ञा पुं» [ सं० एुं० ] सोभाग्यप्रद॒ योग 
विशेष | ताजक के मतानुसांर नवग्रह के केन्द्र 
( ३,४, ७, १०) अथवा पणफर (२, ९, 
इ, ११ ) में पड़ने ओए दूसरे स्थान (३, ६, 
३, १२) ख़ाली २ने से इकबाल नाम का योग 


झाता हे | 
इक्किरि, इक्किरि-गहा-[ सिं ] तालमखाने का 
छुप । इक्तुगंधा । ( Asteracantha. 


_ Lonif0lia, 2४४८७. ) स० फा० इं० । 
दे० “तालमखांना” । 
इक्र्ज्‌।ऽ-[ अ० ] (१ ) आख में घास-पात पढ़ 
जाना | ( २ ) नेत्र से घास-पात निकालना | 
इकत रार-[ अ° ] हॉफना| , 
इक्तसाबी-[ अ० ] वह वस्तु जो भ्रसली और जन्म 
से न हो | अजित | प्राप्त। उपार्जित | तिबकी परि" 
भाषा वह रोग वा भ्रावयविक विकार जो पैतृक या 
जन्मसिद्ध ( सहज ) न हो, परंतु जन्म के पश्चात्‌ 
करिसी कारणवश उत्पन्न हो जाय । 4८0घ।ं- 
red, 
इक्त(फ्र/तिज़ाज़-[झ०] कुमारिच्छुदभ्रंश । कुमारिच्छुद 
का नष्ट करना । Defloration. 
इक्तिजाजु -[ अ० ] आहार से इस प्रकार उदर 
परिपूण होना जिसमें श्‍वास लेना कठिन हो | 
ए तिनार-[ अ० ] एङत्रीभवन | सांद्रीभवन | द्ढ़ी 


० ] चूणं करना । बुकनी बनाना | 
सूचना (३) जंग शराब 


१२७३ 


प्रकार ढी | इक्कतिलाफ़-[ अ० ] नखका है| 


io : 


प 
} 


स 


221 आ 


इक्रतिवांऽ-[ झ० ] दृढ़ चा बलवान हो 
[rN 

इक्कतिशाम-[ अ० ] नासिका-सूल-बेदन | 
जड़ से काट डालना | गाढ 

इक्कति.हाल-[ झ० ] भ्रज्ञन करना | 


` किसी ओर्षा | 
स षाध करो सुमा की भाँति भर | 
लगाना । | 


इकतिहाल- FN ] कुद ल अर्थात्‌ बुड्हा होन | | 
ता । ३० ओर ६० वपं के भीतर होगा | 
इक्थागन-[अ ° 10111]19/'8 911] एक इने के 
रंग का गंधरहित चूर्ण हे । शिखर हि 
-( Silver iohthyolate ) दे पी. 
इकथियोकोला-[ ले० 1011117०००] ] पेग 
माही । मछली का परेश। न 
( Isin glass )-आं० | दे० “रेशम! 
इक्थियोल-संज्ञा पुं० [अं० 1011111701] एङ 
का तेल जो विशेष प्रकार के प्रस्तरीभूत ॥॥ 
विशेषकर पथराई हुई मछुज्नी से खाँचा 
है । इसमें १९ प्रतिशत गंधक होती है | छत 
पर गंघकाम्ल (8011110 801) 
प्रतिक्रिया द्वारा और पुनः इसमें फो 
मिल्ञाने से इक्थियोल प्राप्त होता है। पत 
लाई लिए भूरा वा लगभग काले रंग 
के सदश गाढ़ा द्रव है जो स्वाद एवं गब | 
कतरे के समान होता है | ह 
टिप्पणी--जब उद्भिज एवं मित | 
सी मिट्टी और पत्थरों में दब जाते | ही 
गलते नहीं, तब तीत हे न 
हो जाते हें अर्थात्‌ वे पथरा जाते हैं वा + 
में परिणत हो जाते हैं | श्र! 
वस्तुतः पर्वंतों में दबे हुए गर ठं वहम | 


होने से प्रस्तरी भूत हो गये अथ 
र 


पत्थर क 


हैं| इसी प्रकार प्राणी भी पर 
पय्यो० --पथराई हुई 
प्रस्तरीभूत मत्स्य तेल । प 

: जैतुस्समळे अलूसुतदृजर ` म्‌ 
Ictnyol (अं 91५ ह 

_ सहफोनेट /01770/107 * ie 
2001810 रासा० ना? / | क 


वि. 
ज 


[9S 


ववर 


1 ण 

| शा > s 
।. उक शब्द है, जिसका अथ इक्थियो= 
बा | ्-मानियमन्यैल अर्थात्‌ मछुली का तेल 


३ । क्योंकि यद तेज फािख-फिश अर्थात पथराइ 
रौ क हुई मदी प्रभृति से खींचा जाता हैं, इसक्षिए 
धइ, [पे इस नाम से अभिहित किया गया | 

नॉट श्रांफिशल 
( Not Official ) 

विलेयता- यह जल में सुविलेय होता हे श्रौर 
पुलकोइल ( ६००/७ ) तथा ईथर में अंशतः 
| विलेय होता हे | परंतु इन दोनों के मिश्रण में 
] सुगमतापूर्वक विलीन हो जाता है । ग्लीसरीन, 
सोह चर्बी, तै, साफ्ट पैराफीन और लेनोलीन में यह 
सरलता-पूर्वक मिश्रित हो जाता हे । - 

प्रभाव--यह परिवत्तक, शोथहर रौर पचन- 
निवारक है । 

मात्रा--१० से ३० ग्रेन (४ से १९ रत्ती )। 

इक्थियोल के योग तथा पेटेंट औषधें - 

(१ ) लिथियम इक्थियोत्र सल्फोनेट 111. 
thium iohthyol sulphonate तथा 
(२) सोडियम्‌ इक्थियोज्न सदफोनेट में से 
प्रत्येक को मात्रा १० से ३० ग्रेन ( & से १९ 


म | (३) ज़िंसाई इक्थियोसर्फोनेट 217९1 
iothyosulph 002७6-इसक्रा बहिर प्रयोग 


बाई रीता है। ४ 

बोरी (४ )कलोडियम्‌ इक्थियोल् (१010011110 
१. 100100]-हक्थियोल ३ भाग, कलोडियन ७ 
र 


भाग-हइसको पामा ( Eozema ), बिसपं 
Mrysepalas ) आर अन्य त्व्रग्रोगों में 
षेगाया करते हूँ; 
45३ पा ) भिरुच्युरा इक्थियोल्न 15४113 
। दर धोक ₹ भाग, शबंत २॥ भाग 
“ व परमिट वाटर ७॥ भाग । सात्रा--१ से 
bs र किंचित्‌ जल में मिलाकर | 
३) पिल्युज्ा इक्थियोल एमोनिएटी 
5111६ icth क 
नियम yo! ammon1i2१७-एम 
र स्‌} रक्थियोल २॥ ग्रेन, कंपाउंड ट्रेगेकंथ पाड- 
` ` लिक्रिस पाउडर ३॥ ग्रेनःसबकी 
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णु-- इक्थियोल यूनानी भाषा का 
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र इक्थियोल 
ए गोली बनाएँ | आवश्यरृता होने पर गरम 
पेट पर बनाएं | 

( ७ ) टेबलेट इक्थियोत्र ६७1७६ icth: 
४०!-प्रत्येक रेव्लेट में २॥ ग्रेन दवा होती हे | 
सात्रा-एक टेब्लेट चा ग्रधिक | 

( ८ ) सपाज़िटरीज़ ऑफ इक्यियोळ 80 pp- 
osituries 01 1C०।-प्रव्येक सप।जिटरी 
में ३ ग्रेन इक्थियोल होता है | यदि तात्कालीन 
प्रयोग के लिए बनाना हो तो ग्ल्थुको जेलेटीन*** 
से वनाएँ। वरन्‌ १ भाग मोम और २ भाग 
श्रॉइल आँफ थियोब्रोमा मिलाकर उससे वर्स 
प्रस्तुत करें । 


( ६ ) पेसरीज्ञ ऑफ इक्थिपोत्ञ ?688- 
ries 01 106090] -ये दत्तिकाएँ १० प्रतिशत 
ताक़त की होती हैं जो जेलेटीन या कोकोबटर * 
बेसिस से ब्रनाई जाती हे | १० प्रतिशत वाली 
श्वेतप्रदर ( 161००1710७३ ) और पाँच 
प्रतिशत शक्ति की स्त्रियों के सूज्ञाक में प्रयुक्र 
होती हैं | 

( १० ) ग्रंग्वेएटम्‌ इक्थियोत्र 02॥९०- 
tum 100190]-लेनेलीन या ग्रॉलिव ऑइल 
शर लार्ड में १० से ९० प्रतिशत इक्थियो् 
मिलाकर मरहम बनाई जाती हे । यह सरहम 
विचर्चिका ( 5071859 ) के लिए गुण- 
कारी हे । 

(११) इक्थियोल्॒ रीसॉर्सीन Tethyol 
+68010170-रीसॉर्सोन में १० प्रति इस्थियोल् 
मिलाया हुआ होता दै । 

( १२ )इक्थियोल पेष्ट Jetnyol paste- 
एमोनियम्‌ इक्थियोल २९ भाग, कार्वोलिक 
एसिड २॥. भाग-इन दोनों को २१॥ भाग उष्ण 


जल में विज़्ीन करके उसमें ५० भाग निशास्ता 


मित्रा दें । 

(५३) इक्थियोल वानिश 1000)ए०1 
110180-इक्थियोल ४० भाग} श्वेतसार 
३० भाग, सोल्युशन ऑफ एलेब्युमेन १ यो १॥ 
भाग, पानी उनना जितने से यह पूरा.१०० भाग 
होजाय । उपयु क्र पेट ( लेप ) या बानिश(तेल) 


. ज्ञो अरुण युवान पिदिका वा सुं हासे (8०78 


tata 
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इक्िथियोल 
1082018 ) पर लगाया करते हैं । 
त्वचा पर लगाने से ये शीघ्र सूख जाते एवं 
सरलत।पूर्वक धोये जा सकते हैं । 

( १४) इक्थियोज्ञ आइंटमेंट [01h y0] 
ointmen-—इक्थियोल ४० ग्रेन, सेलि- 
सिलिक एसिड ८ ग्रेन, सोफ्ट पेरफ़ीन १ श्राउंस 
तक, ( लंडन हास्पिटल ) | 

( १९ ) इक्थियोफासं 1७७] 0107 -य 
एक कालापन जिये भूरे रंग का चूण है, जो 
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पानी भ्रौर एलकेहल में भ्रविलेय होता है। 

व्यू बरकी रोगों में तथा झांत्र विकारों में पदन- 
% निवारक रूप से इसका व्यवहार किया करते हैं । 
हः मात्रा--१३ से २ ग्रेन। 

(१६ ) फेरिक्योल ॥7710601-यह 
लोह तथा इक्थियोल का योगिक है जो कालापन 
जिए भूरे रंग का चूण होता हे। इसके! रक्का- 
दृपता रोग ( ^ 7260/2 ) में बत्तेते हैं । 
मात्रां-२ ग्रेन ( ३ रत्ती ) । 

(१४ ) थियोल !।01-यह इक्थियोल की 
एक कृत्रिम प्रतिनिधि है । यह चूण' वा दव रूप 
में हाता है और जल-विलेय होता है | यह उम्र 
प्रकारके इरियेमा ( त्वकप्रदाह ), विसर्प (Bry- 
9 80९135 ) आर (यों के प्रादाहिक रोगों 
तथा योनिकंडू में उपयोगी हे | मात्रा-सूखे की 
२ से १० ग्रेन ( ५ से ४ रत्ती )। 

(१८) इक्येर्बीन Tethalbin-यह ऐह्ब्य- 
सेन ओर इक्थियोल का एक योगिक है, जो भूरे 
रग का स्वाद रहित एवं निर्गन्‍्ध चूण रूप में 
हो ह | इसको पामा ( £02९78 ), श्रांत्र- 
त व्य थियो तथा उबरोपरांत होनेवाली 
i ते है| मात्रा से ३६ ग्रेन 


_ लियम्‌ एमिग्ड्ी 
'लाइकर केहिसस | 


इसकी मालिश करते हे 
कम होजाती हू | इसकी ग 
साइट्रोनेला अर्थात्‌ रूसा का तेच 
करते हैं। ख्चियों के सूजाक और २ | 
तुलबत्तिकाएँ एवं योनिवत्तिकाएँ प्रो 
हो > | मशो 
ह इसे फरे हुए स्तनवृ'त वा पिर i \ 
विसप ( Z)ysopelas ) पर लगाते | ग i 
मनुष्य की खाज ( Prurigo ६0 
इसका १० प्रतिशत का जलीय घोल ही) 
( P71६8) एवं चत पर इसका १७ प्रत . ` 
घोल लेड श्रोर मर्करीके यौगियोंके साथ प | 


आभ्यंतर 

इसको 'ग्रामवात ( Rheumatism ) 

फिरंग, कुष्ठ और उर:क्षत आदि रोगों में | 
परीक्षित योग 

( १ ) इक्थियोक्ष एमोनिएटी | 
अंग्वेटस्‌ लेनोलीनी । भरम |. 

यथा विधि मरहम बनाएँ | यह चिरा! 
पामा (0101101110 ९०८०) और विचन |` 
( 2301195158 ) में लामकारी है । tT 

( २ ) इक्थियोल एसोनिएटो 1९ 
वरी सोळ्ष । अर्श 

दोनों को मिलाकर वानिंश बनाएं भोर उप || 
से थोड़ा लेकर सु हासों पर लगाकर सू हू 
ऐक्नी रोज़ेशिया ( अरुण यावन-पिइ ) डु । > 
गुणकारी हे । | ग 

(३ ) इक्थियोन एंमोनिएटी 
अंग्वेटम क्राइसारोबीनो 
लाइकर कारबोनस डिटर्जेस 
अंग्वेंटम पेराफीनी 

सबको परस्पर मिद्धाकर विका 
लगाए | एक्नी ( सुदासो) 
कारी हे | नह 

(४ ) इक्थियोज्ञ एमोनिएटी 


री खल ९ | 
हरम | 


उबढो मिलाकर मरहम बनाएँ । जले हुए 
हि ~ 
र लगान हतकर है । 


स्थान प ळर 
(६) इक्थियोल एमोनिएटी २ दाम 
| दाइकर प्रस्त्राई फाटिस १ डाम 
एववा बारोसेरेधाई २ डाम 


एकवा डिष्टिलेटी ४ ग्राड स पर्यंत 
_ दोनों को मिलाकर लोशन बनाएं | भगोष्ठों की 
खाजके लिए उत्तम है 
(७) इक्थियोत्त एमोनिएटी ४ डाम 
ग्रेट पेराफीनी १ आउ'स 
दोनों को मिलाकर विकारी स्थल पर लगाएँ । 
र बिसं ( 2180९188 ) में गुणकारी है । 


( ८) इक्थियोल १ डाम 

एसिडाई सैलिसिलास २० ग्रेन 
य | 
i निंसाई आक्साइडाइ २ डम 
| भमाइलाई ३ ड 
का र्हा > ह ह 
वि || षा 
i १ श्राउ'स 


सबको मिलाकर विकृत स्थल पर लगाएँ । 
बिचचिंका ( 1080118515 ) में उपयोगी है। 
pt योल ऑईइणटमेणट-[ अंश ]chthyol 
ointment ] इक्थियोल का मलहम । दे० 
। “इक्थियोल” | 

यो ैसट-[ अंश 10५७०1 92819 ] 
| री. इक्थियोल” । 
ग लीन Ichthyol resorcin] 
1. त ` शक्थयाल” | 
i cs त्र र 

के ले वात्तश-[झं ० Ichthyol varnish] 


I i भं [00४३] ] अलब्यूमेन 
| ०) चोर इमो पर 
र | दे० “इक्थियोल” [2% 

चि "[अं० 110॥0॥010771 ] कालापन 


प का रंग का एक चूण' जो कि जल एवं 
है यो ६ मद्यार ) में आविलेय होता है। 
35 ९ ट्ट ॥ 


re 
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(१ ) इक्थियोल एमोनिष्टी . १ डाम | इकूनाफ-[ झ० ] ( $ ) उदर का कठोर हो जान/ | 
टम्‌ एसिड बोरिक 18 उद्रःकाठिन्य । (२ ) जिह्वा का रुक जाना । 
सेट्स ऐैराफीनी १ आडस | (३) हाथ पर गट्टा पढ़ जाना । 


इकनोकार्पस फरुटिसेन्स-[ ले० 1०7००१० 
ए'ए,९8४00115, B7, ] श्यामलता । ढुद्धी। 
शारिताँ । नलतिगा-ते ० | मेमो० | इं० मे ० 
प्लां० । 

इक्कूफा5-[ अ्रु० क्रफ्ता$ का बहु० ] गरदन छर सिर 
के पीछे का भाग । ग्रीवा एवं शिर का पृष्ठ 
भाग. । 

इक्रफॉफ-[. अ० ) (१ ) आसू जारी होना | प्रश्रु- 
धारा बद चलना । ( २) ख के काले भार 
का उपर की ओर चढ़ जाना | 

इक्‌ बार-[ झ० ] (9 ) खी का ऋतुमती होना । 
(२) मज्ञी या वदी का उत्सर्ग । 

इक्र्माश्च -[ झ० ] गिलन के बिना जल का कण्ठ के 

_ नीचे उतर जाना । बिना निगले पानी का. गले 
से उत्तर जाना | 

इक्‌माक-[ फ्रा० ] वमन | छुर्दि | मतली । 

इक्र्माद-[ फ़ा० ] (१) शिशन को खड़ा करना । 

_ शिश्न प्रहष्टीकरण । नूनी खड़ा करना | ( ३) 
शुक्र स्खलन | वीर्य पातन । धत्‌ गिराना | 
इक्तमित्रु तातु-[ अ० ] ( । ) उदर के ऊपरी माग 
मु का हीला आर नीचे के भाग का पतला होवा । 
(२) उदर का वलियुङ्ण ( शिकनदार ) होना । 
पेट पर बल पढ़ना | 

इक्कूमिह लाल-[ ०] नाडे से सिकुड़ जाना | 

इ.क्य-[ अ ] नवजात शिशु का मल । Meco: 
nium. 

इक्रयाऽ-[अ ०] वमन करना । कै कराना | ० 

दर न्यान ० ] सुवण । स्वण । सोना । ४०] 

 (Aurum) 

इककराऽ-[ अ० ](१) खरी का ऋतुमती होना । 

। (२) ऋतुःस्तान करना | ऋतु से शुद्ध होना । 
(३) गसस्थिति । गभधारंण । द 
इक्करान-[ अ° ] (१> फोडे का युद करना । 
शा आदि का फूटने योग्य होना। ( ३) रग 
ढा रक्पूणँ होकर उभर आना । Point . 
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७००-५००००५०००५०५५५५५५/५॥॥/” 


इक्रराफ्त[ झ० ] किसी एक की व्याधि का अन्य में 
प्रविष्ट हो जाना । रोग संक्रमण | छूत लगना । 
Contagion. 
इक्ररांब-[ अ० ] गर्भवती के प्रसव का समय निकट 
झाना | i 
इक्करांसु-[ अ० ] किसी वस्तु को चुटकी या श्रगुद्धी 
के छोरों से पकड़ना | 
इक्रा.ह-[ झ० ] वह रोगी जिसको फोडे निकले हों । 
ब्रण रोगी | तरणी | 
इक़लाओ -| आ० ] उवर उतर जाना | ज्वर रुक 
जाना । विराम । 171817018810711, 
इक्कलाल-[ झ० ] ुकु री और जाड़ा मालूम होना | 
शीत लगना | कंप होना | 11201. 
इक़लिअ फाफ़[ अ० ] शीत वा वृद्धापन के कारण 
उ गलियों का सिकुड जाना। 
इ(ए)कूलिप्टा प्रोस्टटा-[ने० 110118. 0105913, 
. ४8070. ] भाँगरा । भँगरैया । दे० “भॅंगरा? । 


i ५६ इक़लीमू-[ झ० ] प्रदेश | व्यवच्छेद शास्त्र को परिः 
व भाषा में शरीर का कोई परिमित भाग वा स्थल | 


Region 
इक़्लीम्‌ खर,,ली-[ अ० ] नाभि और पेड़ के बीच 
का स्थान | कोड़ी प्रदेश | Hyp0g.stric- 
region, 
इकूलील-[ झ० ] [ बहु० अकालील ] ( १ ) ताज । 
.. मुकुट | ( २ ) व्यवच्छेद शास्र की परिभाषा में 
नेत्र की श्यामता ओर श्वेतता की सम्मिलित 
सीसा | ( ३ ) नेत्र कृष्ण-मंडल | आँख का काला 
भाग | ( ४ ) नख के इद-गिदं मा मांस । नाखून 
_ के चारों ओर का गोश्त । 
कूलीली-[ क्ष० ] चक्ष के कृष्ण-मंडल्ञ के किनारे 


._ का छत जो किसी भाँति कनीनिका पर भी होता 
४ है | जितने श्याम भाग पर यह चत होता है वह 
श्वेत और जितने श्वेत भाग पर होता है वह 
लाल दृष्टिगोच्र होता 
Corneal ulcer. 


कूलीलुल्‌ जबल-[ 


दे । कनीनिका-क्षत । 
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खं 
९७१ (हे और उस मूर्च्छा ( का 


नोट-उबेसरान संज्ञा के | — 
प्राचीन यूनानी चिकित्सकमें मतभेद हे हि भ 
इंगलीनी नः अरबी ल्युहज्ना अबक्ारि ग |. 
सरान को रीज़सेरी का पर्याय लिखा 3 १ 
सुहत आज़म आदि ग्रंथोसें 
उबेसरान दोनों का एथक पथक 
खित हे । कु 


गुणधम सि | 


तुलसी बर्ग 

iO, Leis 2 ) | 
_ उत्पत्तिस्थान एवं बरुंन--एक | 
जो स्पेन, सिकंदरिया तथा मिश्र देश से पं ' 
कड़ी एवं निज भूमि तथा सूखे जंगलों जा) | 
है । इसीलिए इसको इकलीलुल्‌ जबल बहत? 
यह नदी श्रादिके कूलपर भी होता है। इसका. 
रोज़सेरी (गुल्ले सुख बहरी) कहलाता {| . 
दक्षिणी यूरोप और इंगलैंड में यह बहुत ह|. 
है| इसका पौधा रबी की फ़सल में होता ऐश. 
ग्रीष्म के 'ग्रंत तक रहता हे | सिकंदरिया मे तो 
इसकी खेती करते हैं । इसका पोधा एक होश 
अधिक ऊँचा होता हे । पत्ती लम्बी, बाह 
कांलापन लिए होती हे | शाखा काफी प 
कठोर ओर फून सुगंधित कुठछ-कुछ रा, र 
सफ़ेदी लिए होता हे तथा पत्तियों के बी 
निकलता है । फल्न कड़ा होता है बीत हली 
पर उससे झड़ जाता और सरसों से भीम : 
होता है | स्वाद में यह कडुय़रा एव तर | 
कछु कसैला और सुगंधित होता है। 


प्रकृति--तीसरी कक्षा में छ; | 
| हि। 


हानिकारक--उष्ण प्रकृति By | 
द्पेऽन—सिकंजबीन है । सावरा”! ह क्क 
३ दिरम तक । रोधोद्धाटन एवं जहा आ 
इसकी मात्रा २ मिसक्राल वा ( र भू 
इससे अधिक आवश्यकताजुसार | क a 
मात्रा १७॥ मा० लिखा दै। रति ड 
22853 We रोधोदू 

यह शोथ-विज्ञाय वर 
इसका शबंत वायुकारक) द 3 
'खाँसी को लाभकारी तथा ङ्‌ क 


रि ~ 


(5 


रहिए अं. मी ला 
का गज उष्मासहित तथा पिपासाधिक्य के 

जलोदर को जी २ हक के 

ढ्वारण न हो, गुणकारक हं । यह जाहा तथा 
रोघो का उद्घाटक, यक्कतशूल क्षा 
डु ( यक्रान सौदावी ), वृक्क 
गौर 6 
श्रात्तव प्रवत्तंक मूत्रप्रणाली तथा गमाराय-शोधक 
हे। इसका प्रलेप पुरातन सूजन को बिठानेवाल्षा 
2 । इसकी पत्ती पूर्वोक्र गुणों में अन्य श्रवयवों 
झी भ्रपेता प्रवलतर होती हे। ग्रो जब इसको 
गाल के चारों शोर जिपकाते हे, तब शीतल 
दौ को बात की बात में शांत करती दै--उसे 
हछाभाविक भ्रवस्था पर लाती हे । कहते हैं कि 
गुणधर्म में यह सभी भाँति इकलीलुल मलिक 
के समान हे श्रोर इसके प्रयोग भी प्रायः वेसे ही 
हैं| घु० श्रा० । 

नोट-डॉक्टरी में इकलीलुलजबल का तेल 
काम में आता हे ओर ब्रिटिश फार्माकोपिया में 
` यह श्रॉफिशल है | 


इक़्लीलुलजबल का तेल 


पय्यी०--ऑलियम राजमेरांइनी 0101 
Tosmarini ( ले० ) । ऑइल ऑफर रोज़- 
मेरी 01] 01 1'0501081'४ ( अं० ) | दुहून 


४४ our 


; इऋषीलुलूजवल, रोगान उबेसरान, रोशन गुले सुखे 
| . बहरी | 


वणंन--यह एक प्रकार का तेल हे जो रोज- 


(५ 
| ` माइनस ऑफिसिनेलिस ( Rosma2inus 
|... officinalis) 


अर्थात्‌ इकूल्लीलुल्‌ जबल 

बागी डी पुष्पपान शाखाओं से खींचा जाता है । 

,ले--यह वर्णरहित वा हलका पिळाई लिए, 

` एव उइनशील होता हे | इसकी गंध रोज़ मेरी 

परइ, स्वाद उष्ण सुगंधित, आपेल्िक गुरुत्व 
९० से `३१५ तक | 
(9 ! » ३ =+ $ 

विजेयता--यह दो भाग, एक भाग एलकों- 

देव ( भचसार ३० > ) में विलीन होजाता है 

रासायनिक संधटन-_इसमे ( १ ) टर्पीन, 


कर) साइटेरेपेटीन, (३) हेम्कर और (७) 


र विभिन्न अनुपात में पाये जाते हैं | 
चेन ¬ रुण्यकारक ( 1२.0७ 10101) 
“$ और झाध्मानहर । 
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मांत्रा--डे से ३ मिनिम=( '३ से $'८ घन 
शतांशमीटर ) यह पड़ता हे-लिनिमेंटम सेपो- 
निव, टिंकच्युरा लैवेड्य,नी कंपाज़िट्स और 
अधोलिखित श्रॉफिशल योग में-- 
सम्मत योग 

( Official preparations) 

स्पिरिट रोजमेराइनी Spiritus rosmar 
1111 ( खे० ) । स्पिरिट आफ़ रोजमेरी Spirit 
of rosemary ( झं० )। इकलीलुलूजबल्न 
का रूह | रूह इकूलीलुल जबल । रूह गुले सुख़ 
बहरी | 

निमाण-विधि--आइन आफ रोज़मेरी एक 


. फ्लुइड श्राउंस, एलकोहल ( ९०% ) प्रावश्य- 


कतानुसार | श्राइल आफ रोज़मेरी में इतना एल- 
कोहल मिलाएं कि प्रस्तुत स्पिरिट का द्रव्यमान 
दस म्लुइड भ्राउंस हो जाय | 

मात्रा- से ३० मिनिम=( '३ से १'८ घन 
शतांशमीटर ) 

गुणधर्म अर्थात्‌ प्रभाव और प्रयोग 

वाह्य 

त्वचा पर इस तैल का प्रभाव उत्तेजक श्रौर 
ग्रारुण्यकारक होता है । सुरभिपूणं होने के कारण 
इसको अधिकतया हेयर आइल ( केश वद्धंक 
तेल ) या हेयर वाश (केश-वद्धंक धावन) रूप से, 
विशेषकर खालित्थ ( 32107९88 ) में केश- 
वद्धनाथं उपयोग में लाते हें । लिनिमेंट.स वा 
अभ्यंग वा उद्वर्तनं कीं ्रौषधों में भी इसे सुगंधि 
के लिये डालते हें । खालित्य मैं चंदिया पर 
लगाने के लिये इसमें केंथेरीडीन मिना लेने से 
इसका और उत्तम प्रभाव होता हे । र 
, आशभ्यंतर 

अन्य सुरमित सूच्म तेलों को ति यह भी 
एक प्रवल उत्तेजक, आक्षेपहर वा उद्दे्नहर ह 
ग्राध्मानहर है; किंतु इसका भ्यं तरिक प्र योग 
नहीं किया जाता । यह पेपरमिंट की तरह कार्य 
करता हे | त 

परीक्षित प्रयोग 

खालित्य 3910110853 के लिए निम्नलिखित 

याग अति ही लाभकारी ह~ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection Hari 
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इकलीलुल्‌ मलिक १२७९ क 
(१ ) आलियाई रोज्ञमेराइनाई ४ डाम 
लाइकर एपिसपैष्टिसाहे २ डूम 
आलियाई एमिशडल्सिस १॥ डाल 
स्पिरिटस केम्फोरी ३ भ्राउंस 
ग्लीसरीनमस्‌ बोरीसाई १ 'ग्राउंस 
ग्रालियाई रोज्ञी 'झ मिनिम 


टिंकच्युरा जेबोरेंडाई ( बी० पी० ३८ ) १ आउंस 
सकल द्वव्यों को परस्पर मिलाकर रखें । 
इसमें से थोडी दवा लेकर उसे हर रात के बालों 
को जडो में मलें । 
प्रयोग--( 32107685 ) में इंसका उप- 
याग अतीव गुणकारी सिद्ध होता है । 


( २ ) स्पिरिटस रोजमेराइनी १ आउंस 
रिक्च्युरा केथेरीडीस १ आउंस 
ग्लीसरीनी २ डाम 
सेपानीन ९ ग्रेन 


एक्काडिश्लिरी ८ भ्राउंस पर्यंत 
सबके मिलाकर, इसमें से थोड़ी दवा लेकर 
बालों की जड़ों में मले | ( 32107685 ) में 


उपये।गी हे | 
( ३) स्पिरिटस रोजमेराइनी र आउंस 
` सेपोमालिस ५ 'ग्राउंस 
__________ एक्सट्रेकटम काल्लाहे लिकिड २ श्राउंस 
लाइकर एमोनिया १ आउंस 
एक्का डिश्लिटी ८ भ्राउंस पर्यंत 


इसमें से २ चमचा-मेज़ भर दवा लेकर, उसे 
१ पाइंट गरम पानी में मिलाकर, उससे बार्लो को 
खूब मल-मज्ञकर धोएँ | 
' इक्कोलुल्‌ मलिक-संज्ञा पुं० [ अ० ] परु बूटी की 
. फत्षियाँ जो छोटी-छोटी हुलाली शकल की नाखून 
ह तरह गोल .होती हैं । इनके भीतर अत्यन्त 
सूक्ष्म बीज होते हैं । 
पय्या०--नाखूना ( 6० ) | असाबउल 
मलिक ( अ० ) | नाखूनः, ग्याह केसर, शाह 


र ` अफसर ( फ़ा० ) | टॉन्किन बीन ['0 7 
_ bean ( अंश) | , 


होता है | अस्त, शरदूऋत | ३ 
- बेलगाव में शाकार्थ बीय 
'तिरापो कहते हैं १” ड के र आर 


इससे ताज बनाए जाते थे, जिसे है 
अपने शिर पर धारण करते थे हे 
उक्क संज्ञा से अभिहित किया ला 
नफीसी के लेखक लिखते हैं कि मरे र 

इसके उक्क नाम पड़ने का कारण यह त | 
घास शिरोशूल के लिए गुणकारी है। 


शिस्बी वर्ग 

(//. (0 Leguminosae ) | 
उत्पत्तिस्थान--क्षारस । इकलीलत्मत |. 
नाम से फारस की खाडी से बंबई मे इसको छ| 
ग्रद्धचन्द्राकार फलियों का निर्यात होता १. 
जिसे श्रारव्य लेख दोसक़ रीदूस लिखित रि | 
लोटस मानते हं । मख़ूजनुल्‌ भरदूविया प्रो 
सुहीत आज़म सें इकलीलुल मलि का यूनं 
नाम मालीळोतर लिला है जो वस्तुत; पूरी | 


\ हि RN ण... 
फ़ारसी नाम गियाह केसर लिखा हे । उपमेय 
और लिखा हे कि यह दो प्रकार का होता| 


फली में अन्तर होता हे | इनमें से एक को फ? 
अद्धोचन्द्राकार होती हे, जिसमें मेथीडी तह भी | _ 
छु गोल बीज होते हैं । दूसरे की फली शो 
कृत चुद्रतर एवं किंचिन्मात्र वक्र होती A, 
में से मेथी की सी गंध आती हे । ओषधौ न| 
के लिये उत्तम फलियाँ वे हैं जो कडी. पि 
लिये सफ़ेद. एवं सुगंधित हों भौर मित क. 
रंग के बीज दों । सुसलमान चिकि ग 
गुणधर्म-बर्ण न में यूनानिर्था का a 
क्रिया हे । न 
डॉक्टर डिमक महोदय स 
ग्राफिया इंडिका नामक ग्रथ के अर , 
पृष्ट ७७५ पर लिखते हैं- 
“दोप्रकार का इकली 0 
त Hi जोर धग ies, 


रष 
viflora, Desf. भारत 


| जाता 2 


A 
५ 


अंथकारां का “माल्य 


माळा बनाने सें काम आता है । 


|. मं र डे 
ब मलता है | जिसके फल अत्यन्त जद 
उ 


जिसे फिरंग कहते हैं | 
नोट--भादुर्वेदीय अंथों में इकलीलुलमलिक 
का नाम नख! या 'नखे' लिखा हे । परन्तु 
क्षक््तारुत्तीव की भी यही नाम उल्लिखित है 1 
साराय यह कि ग्रौपघ-विक्रेता श्रों से नख या ने 
तम से दी पृथक्‌ दवाएं" मिलती हुँ । एक मद्धे 
बंद्रकार वानस्पतिक फलियाँ ओर दूसरी नाखून- 
परियाँ | रतः वानस्पतिक फलियाँ तो 'इकली- 
दुब मबिक' हैं ओर नाखून की आकृति को 
दूसरी दुवा अज्फ़ारुत्तीब या नाखून परियाँ अथात्‌ 


नख हैं | 
वानस्पतिक वर्णन--एक पौधे का फल, जो 
दनियों कौ छोर पर छुत्राकार, नखवत्‌ श्रद्धंचंद्र 
की घरकृति का होता है । यह क्षुद्र हॅसिया को 
शकल की भूरापन लिए पीले रंग की फली हे, 
जो किंचित्‌ बाहर की आर वक्र चंचुवत्‌ होती 
है। आधार से शीषं तक का माप } इंच होता 
है। फली की लंबाई क़रीब-क़रीब एक इंच होती 
है| इसके दोनों पाश्वे पर गहरी रेखा होती है । 
: फली एक माध्यमिक पढे द्वारा दो कोषों में 
विभक्र होती हे । इसमें से प्रत्येक कोष में छुद्र 
भूरापन लिए पीले रंग के ग्रष्टपहल बीजों की 
हही पंक्रि होती है | बीत का एंक पाश्वं गंभीर 
भरग ( \०६०॥ )से व्याप्त होता है । अणुवी दण 
र नीचे रखकर देखने से यह असंख्य काले 
पा से चिंहित दिखाई देता है। सुसलमान 
सक्ष का दूसरा भेद, जिसकी फली अति चंद्र 
>पे अपवक्राकार होतो हे, बाजार में उपलब्ध 
नशे होता | 
ह रे इसके पोघे की लेटिन संज्ञा 
Rt pr ( Trigonella Un- 
यच्च. त ) "लिखते हैं) किसी-किसी 
` जञ रमी लेटिन संज्ञा मेलिलोटस 
पैनेलिस Melilot र 
सौ है। lotus offiicinaes. भी 


१३ मा नक्गोसी स लिखा है कि इसके बहुत 
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से भेद हें | सबसे श्रच्छी किस्म वढ है जिसका 


पत्ता दिरम की तरह ओर इरे रंग का होता है | 


शाखाएँ अत्यंत बारीक होती हैं और फूल पीले 
रंग के लगते हैं | इसके पीछे कोपात्रृत पतली- 
पतली फलियाँ लगती हैं जो लड़कियों के कंगन 
की तरह होती हैं ( इन्ही को इकत्रीलुख्र मलिक 
कहते हैं )। इनके भीतर राई के दाने से भी 
बारीक छोटे-छोटे गोल बीज होते हैं । यही फलियाँ 
ओपध-कार्य में आती हैं । 

रासायनिक संघटन-इसके पोघे और फळी 
से एक प्रकार कां कोमेरीन ( COumarin ) 
नामक स्फरिकीय अति तीव्र-गंघि सत्व प्राप्त होता 
हें । यह सेलिसिलिक ऐल्डिहाइड से कृत्रिम रूप 
से भी तेयार क्या जाता है| यह जल में तो 
ग्रवित्लेय होता है, झिंतु एलकोहल थर वसाझ्रों 
में विलेय होता है | यह ब्रिटिश भेटीरिया सेडिका 
में नॉट ऑफिशन ( \०४ ०1०४४) ) है। 
दे० आगे “कोमेरिनम” । 

गुणधर्म तथा प्रयोग 

यूनानी मतानुधार--प्रकृति शेख के अनुसार 
यह प्रथम कक्षा में रूक्ष तथा उष्ण है । किसी- 
किसी के अनुसार सम-शीतोष्ण है । हानिकत्ता- 
शिथिल अंगों तथा अंड को। द्पेध्न-श्रास, 
मधु, मवेज्ञ और अंजीर | प्रतिनिधि-समभाग 
बावूना, लोबान, तीसी, मेथी, फरासियून ओ 
प्रक्षेप सें श्र्द भाग अंजीर के पत्ते। मात्रा-३॥ 
मा० से 8 मा० तक | इसका उसारा ९॥ ता० 


तक | द ® 
गुण, कमे, प्रयोग-इसमें इछ न इछ 


धारक गुण है | यह शोथ विळीनकत्ता एब दोष 
परिपा& करता और वेदना शमन करता ई । यह 
तारल्य जनक है एवं अंगों को बल प्रदान करता 
है। इसका कारण यह है ह यह शीतन तथा 
उष्ण दो अंशों से संघटित हे । इसमें उक्त दोनों 
अंश लगभग बरावर हैं । किंतु यह दोनों अवयव 
ङ्च हैं | सुतरां इसके उष्णांश से विज्ञेयता, परि- 
पाऊ और तरलता की उपलब्धि होती हे और 
शैत्यांश से स्तंभन ( कब्ज़ ) तथा आंगिक शक्ति; 
किंतु, उष्णांश अधिक वलिष्ट नहो, वरनू यह 
मवाद का निःसंदेह अ्रनिशोषण करता । पर एसा 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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हे नहीं | हाँ ! शीतलांश से किसी प्रकार अव- 
श्य बलवत्तर है । यही कारण है कि यह साहा का 
परिपाक करता और उसे विलीन ( तहलील ) 
करता है । उसी भाँति शरदूंश मी बलिष्ट नहीं, 
क्योंकि यदि यह बलपूर्ण होता, तो इसको धारक 
शङ्रि ( कब्ज़ ) भी बल्दत्तर होती, परन्तु ऐसा 
हे नहीं | इसके रूच होने का प्रमाण यह हे कि 
यह तो असंभव है कि धारक शङ्कि आद्रंतासय 
हो; क्योंकि धारण व स्तंभन की क्रिया अंगों के 
उपादानों के सिकुइने से प्राप्त होती हे । ओर 
झाद्वेता व द्रवत ग्रंगोंमें शिथिलता उत्पन्न करती 
हे भ्र्थात्‌ यह स्तम्भन शङ्कि का सर्वथा विरोधी 
है | इसके अतिरिक्त इसके रूत होने का एक 
प्रमाण यह भी हे कि विलीनताथे, रोच्ग्रोत्पत्ति, 
नितांत आवश्यक हे | इसलिये कि इससे श्राद्रं त। 
का नाश होता है | सारांश यह कि यह विलीन- 
कत्ता ( सुहल्लिन ) है । अतएव यह मवद के। 
पतला भी करता हे, क्‍योंकि मवादके पतला किए 
बिना तहलील (विलीनीकरण) असंभव है । यह 
स्तंभक भी हे । भ्रस्तु, यह भ्रंगोंरं। बल प्रदान भी 
करता हे और इस कारण वेदनाओं को शमन 
करता हे । यह उनके मवाद को विलीन करता 


5 


वेदनाओं के लिये मेफ़रुतन के साथ कल्याणकारी 
है। ( त० नफ़ी० )। 

. इकलीलुलमलिक सूजन उतारता, दोषों का 
परिपाक करता, रूच्तता एवं सूचमता प्रदान करता, 


भी करता हे | सुश्रालिजात क़ानून की 


लिखा है कि इकजीलुलमलिक दोषों को 

' करता, उनके विलीन करता और वेदना 
1 सूचमता उत्पन्न करता एवं 
के उत्सर को शङ्कि प्रदान 
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शोर अंगों के उनके मवादोत्सगे की योग्यता | 
प्रदान करता हे | आँख और कान की सूजन एवं | 


न तन करता हे और कफज प्यास * . 
कठिन शोथो के मृदु करता ओर अंगों के! बल | 


रबी टोका भें जिसका नाम 'मवारिदुल्‌ हुक्म! | ` 


दर्द शांत होता है । 


FE प 
RE 
hn १ 
इससें स्तंभक एवं विलायक दोनों | 
शक्कियाँ विद्यमान हैं | इसार पे 
की सूजनों के अनुकूल है | यहा तक हि 
सझृत सूजनों में भी उपकारी हे | / ग 
कठोर एवं दृढ़ शोथों क ॥ 
७. रोयाके जय रो 
तीसी और सेथी के साथ काम में लाना च| १ 
उष्ण शोथों में पोस्ते के दाने शौर | १ 


~~ 


अंडे की सझेदी के साथ इसका उपयोग झा. 


मिलाकर प्रलेप करने से भो 
सूजन घट जाती हे | 

इसे सिरका में पीसकर शिरपर ते 
गंज रोगा का नाश होता हे । hh ष 
|| ह 
भे 


लये यह सङ्ग 


th 


चादिये | नु 
आमाशय शूल में गुलाब के साथ इसन ग़ शे 
योग करें | ह. | 


सकलांगों की उष्मा एवं चोट के थि | 
के साथ इसका व्यवहार करें। | 
सिरका ओर गुलरोग़न के साथ शिरपर झा 
प्रलेप करने से गर्मी का दुर्द जाता रहता है। | | 


` इसके क्रथितकर पीने से वात-तंत्षं 

ढीलापन, फालिज, वात-ब्याघि भेद ( तमह 
धघनुष्टंकार ( कुज्ञाज्ञ ) ओर कफज ्रात्षेप(१ 
ननज इम्तिन्नाई ) प्रभुतिमें लाभ होता है। 
आमाशय, यकृत्‌ ओर प्लीहा का दद मिट 
है, श्वास वा दमा श्राराम होता है तथा 7 
निकल जाती है । यह शुक्र एवं 0... 
मूत्र और ख्ियों के आत्तंव का भक्ती भे 


वि 

करनेसे थ |. 

a तवा ची ज्ञ जाता है 0. 
EE 


होती हैं भ्र उनका मवाद निक 
वेदना शांत होती है | वक, 
शीत ज्वर में ज्वर के समय | शा 
लुल मलिक के खाने से उपकार ह 
पाखाना भो खुलकर होता है 


इसके पानी में प र पके सै 


उस क्राथ-जल को! कान 


गुद एचं गरंडों में द्द होने र 
ने से वेदनाकी शांति होत 


>“ 


पते शिर चकराना; ब्यग्रता, हृद्वेपन, 
>) २८ 
ग ,३ और लकवा श्राराम होते हैं । 


तः) Ri 
i दरी मालिश भी उ रोगों म॑ श॒ण- 
है | 


दुदि-दोषासूर्खता (मु), ददि 


| 


| प्रो नसे 
| व. मालीखोलिया श्रौर रसति प्रभुति विवर 
| ही हैं। फालिज में इसे शिथिलॉगंगठ 
डु | इ ( ट) के उद्गम स्थल पर लेप करना 
हा] पि | "RN 
1 झर. | वातज म्रमाक्रांत मुष को ७ माज द्‌ 
` मणिक का चुर्ण शहद मिलाकर चट!७ ऑर 
| होगी बो स्तानागार में बिठाकर उसके सिर पर 


ग 
* | (सकेका का तरेहा करें | सदा तीसरे दिन यह 


| पयोग करते रहें | ( ख० अ० ) | 

नोंट-डॉक्टरी में इसका सत “कोमेरीन” 

र | नट प्रॉफिशल हे । यहाँ भ्रब उसीके गुयाधमं 

है| | हा उल्लेख किया जाता है | 

तु ५ कोमेरीन 001/77207"7 

| कोमेरइनम 0011717 (1) ( ले० ) 
'छलीतुब्न महिक वां नाख़ने का सत । जोहर 

लुल्‌ मलिक | जोहर गियाइ कैसर । 
नोट-वयंन के लिए इक़्लोलुल्‌म/लकांतर्गंत 

रप[यनिक संघटन” नामक शीर्षक देखो । 
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आती | 
कोमेरीन से कोमेरिकएसिड नामक एक तेजाब 
प्राप्त होता हे । इसका सोडिमय साल्ट देन्सर- 
नाशक ( & 1110811001 ) श्रौषध रूप से : 
व्यवहार में आता हे | 
इकूलीलुल्‌ ,हश्फ़ः-[झ०] सुपारी | शिश्नाग्र | शिश्न- 
सुण्ड | शिश्नमणि | ( Corona Glandis, 
Glans Penis) 
इक्‌विय्‌दाद-[ झ० ] (१ ) वृद्ध मनुष्य । बहुत 
वृदां आदमी । (२) वृद्धावस्था के कारण 
काँपना । 
इक्‌शाश-[ अ० | शीतला से श्रच्छा। होना | चेचक 
रोग से सुक्क होना । 
इक्शिञू रार-[ अ० ] रोम इषं होना | रोंगटे खड़ा 
होना | साधारणतः शीत वा भय से रागरे खडे 
हो जाते हैं | ( Horripilation; Goose 
skin, ) 
इक्र्साऽ-[ अ० ] हृदय को दृढ़ करना। दिल के 
कड़ा करना | 
इकसालर्न प्र ] वीयंपातरहित मेथुन | मैथुन के 
` पश्चात्‌ वीयं स्खलित करना | 
इक्साल्जीन-[ अं° 1xalgine ] ( Methyl 
2०९४३०1] ) दे० “एक्सल्जीन” । 
इक्र्सासृ-[ अ० ] मरने के करीब होना । मरणासन्न 


गुणधमे तथा प्रयोग 

पा भरीन को ३० से ६७ रेन ( १ से ३० 
Cr मे देने से जी मिचलाता, सिर 
या भ्राती एवं निजता होती हे | यह 
Sn (ताक उग्रताकारक ह्वै । डॉक्टर 
7 रे युभव के अनुसार यह एक स्पशो- 
प्र टे जो प्रथम हृद्य को गति प्रदान 
हाद र र FS उपरांत उसे निश्चेष्ट कर 
कः सुगेधि $ लिए इसको मरहम तथा 


होना । मुसूछ होनेका. भाव । श्रासन्नशत्यु होना । 
इक्सिया चाइनेन्सिस-[ ले० Ixia chinensis, 
70. ] दे० “पार्डेन्यस चाइनेन्सि' | फा० 
इं० ३ भ० । 
इकसीर-[ अ०] (१) मौलिझ । सूल वस्त॒ हन 
5 (२) रसायन । कीमिया । पारसमणि ( Phi- 
losopher’s Stone ) Elizir. (३) 
आरोग्यजनक औषध । दुवाएशाफो । 


oe पॉमेड्स ( } ग्रेन प्रति 
Ne करते हैं | आयडोफामं की 
र लिए भी उसमें मिलाया करते 


नोट--डॉक्टरी शब्द एलिक्सिर अरबी शब्द 
अलअक्सीर वा इक्सीर का परिवर्तित रूप है | 


डॉक्टरी में इस शब्द का व्यवहार एक प्रकार के 


ऐसे निबंल टिंचर ( आसव ) के लिये 


होता है जिसमें शकरा एवं सुगंधि मिज्ञाकर उसे 


| 


इक्सीर अनीसून 


उत्तम और सुस्तादु बना लिय। गया हो । वि० 


दे० “एलिकिसर” । ट 
` इक्सीर अनीसून-[ अ ] (£1517 anisi) दे 
ह “अनीसून 
जै इक्सीर ,इक्त जजहव-| अ० ] इक्सीर इपीका | 
दे० “इपीकेक्काइना 
इक्सीर क्र मुक़द्स-[ अ० ] एलिक्सिर केस्केरी । 

इकसीर केसकरां-[ ्र० ] एलिक्सिर कस्केरी | 
इक्सीर कोका-[ भ्र ] दे” “कोका” 


इक्सीर ग्याहसितारः-[ ग्रु० ] एलिक्सिर एलि- 

स | 

इक्सीर खाराना-[ अ० ] दे० “ग्त्राराना 

इक्सीर जोहर जदी बेज़:-[ भु० ] एलिक्सिर 
लेसीथीन । 

इक्सीर जोहर पपैय:-[ भ्रूः | एलिक्िर पेपीन । 

इक्सीर पेप्सिन च बिज्मथ-[ भ्र } एलिक्सिर 

_ तेप्सीनी एट बिसयुथाई । 

इक्सीर पेप्सिन व बिज्मथ ब आहन-[ भ्र ] 

एलिक्सिर पेपसीनी एट बिस्म्युथाईकम्‌ फेरो | 

` इक्सीर पेप्सिन व विज्मथ मुरक्तब-[ थु ] एलि- 

क्सिर पेप्सीनी एट बिसयुथाई कम्पोज्ञिटम्‌ । 


एलिबिसिर पेप्सीनी एट क्कीनीनी कम्‌ फेरो । 
` इक्सीर ऐप्सिन व विज्मथ व जौहर कुचिलः ब 
 आहेन-[ ग्र० ] एलिक्सिर पेप्सीनी एट विस्म्यु 
थाई एट ष्ट्रिकनीनी कम्‌ फेरो | 

इकसीर फास्फोरस-[ भू० ] एलिक्लिर फॉस्फोरस । 
वीर मुसक्तिन-[ अ० ] पेरेगोरिक एलिक्सिर | 
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iN ~ ) > 
इक्सोरा विल्लासा-[. ले० 


| इकहाउरन ग्र ] मां 


इक्सोरा अण्ड्युलेटा-[ लेश]; 
aba, Itoxb ] पालक जूही | (॥ 
1501'9. ) 

इक्सोग काक्सीनिया-[ ले० 1०, | 
Linn, ] (काड Cove, 

इक्सारा प्रांडिफ्तारा-[ ले० 
ora, | ( Ju 
जिरेनियस्‌ | 


बधूक-स ० | रंगन । रंजन-बं० हि 

इं० २ भ० | 

इक्सारा टामण्टासान[ ले० 12016 ॥0॥0॥ 
Sa ] यूथिका । जूही । 

इक्सारा पावफ्लारा-[ ले० 15078 parvifo 
Ta, Vahl. ] केठ गंधल-हि० । रंगन- 
इश्चर-सं० | ( 15018 8109, ) | 

इक्सोरा पेवेटा-[ ले? 15019 Pavetta, 00 त 
20. ] कुकरचेर-बं० | पपट, तियंफ़ल-ं। 
पपड़ी-हिं०। ( Pavetba, Indiva, ) ® 

इक्सोरा रोज-कलड-[ अंश 17072 10९५ 
oared ]. (15079 rosea ) मि 
चादा। / | 

इक्सोरा बंधुका-[ ले० 5078 bandh] 
( Jungle geranium ) बंधूक | 
हरिया | 


|| 


Txora vio 

चुनारी | ` 
इकसोरा वेविंगर्न[:अ्रं०्य 019 क... 

जूही । ( 15019 updulat® 

° 0 

इक्सारा स्माल फ्लावडं-[ ध्र 

1]0 ७100. ] गंघल । रंगन | 13 
इक्सोरा हेयरी-[ रंश 18012 म 
इक्सोरेसिनी-[ ले० 150205 

रज ठ 
इक्सोरेसिनी पार्विफ्लोरार्टा ४ 

parviflora ] कोठःगं र 
इक्‌हब-[ ग्र० ] धूसर वस । ख़ 

100590४. ) 
ख श्रच्च से घरण 


` जाने से परदेज़ः करना । 


ee 


[र कहवा पीना | निरंतर 


= गत 
र ] ल्ग 
[ना | थका देना | श्रान्ति। 


,पान | 
न्तही ज 
० | श्र ल्क. 


a ५०] खाते से हाथ खींचना 
° 
ह 


कररता | 
Ese 
. ९ 2 ` नेबह्य । 
| ३० ईषत्‌ | 
| रसं ३० 
| र | उस्सरजन | 
। | पाप यू" ] नासपाती | ( Pyrus COMM 
॥ 1118, Linn. ) 
[ आ पुं० ] सफ़ाई । स्वच्छता । 
"0. ह्य | पाकीज़ गी । 

| एकास ° ] गेरुरा । 
(तका अ० ) रनक । श्वासावरोध । श्वासः 
| क्रू दम बन्द हाता । दुम रुकना । दस 
| पुरा । गजा घुटना म_ज्ञो ख़ुनाक | अस्फिक्सिया 
| 4७0१४३, चेकिंग 0101178, सफो- 
॥ कान 9110085107, स्टरँग्युलेशन bra n- 
| gulation-भ्र॑o । 
| नोट-जजो बिना किसी बाह्य दुबाव के कारण 
2 होता ऐसे श्वासावरोध के लिए 
| पफ्ोकेशत! शब्द का प्रयोग होता हे । | 
के धूर से दम घुटता है। और स्टंग्युले- 
एन उद धन! के ग्रथ मे व्यवहृत होता है । 
यी | इसका धास्वर्थ रहि.म 
श्रथौत्‌ (जरायु का घुटना? है | 
के अनुसार एक रोग जो अपने कतिपय 
| 8 अनुसार मूच्छा और अपस्मार से समा- 


निर्बल और मंद हो जाना। 


[ अ० पुं० ] निकालना । अप« 
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इख्तिलाजुल कल्ब 


फ़ीमूसिस | ?॥19 011110919 पेराफाइमोसिस 
( प्र ) | 
इख्तिनाक़ लफ़क़ीक़-[ अू० ] वह वृद्धि जिसमें नत्र 
प्रभृति अपने समीप के छिद्र से निकलकर फॅस 
जाती हैं | पाशित वा अवरुद्ध अरन्त्रवृद्धि | फ़तक़ 
इख्तिनाक़ी । 8008120100 hernia 
दे० “अन्त्रवृद्धि” । 
इखितनान-[अरु०] ख़तना करना | सुसन्ञमानी करना । 
Circumc15510n सकंमूसीजन ( अं० ) | 
इस्तिलाज-[ ० ] कम्पन । स्फुरण | स्पंदन | धइ- 
कन । थरथराना | फड़फड़ानां | 

( Trembling, beating.) 
टिप्पणी-इह्ति्लाज तथा रिशा में भेद । दे० 
“रि्जशः” । 

इख्तिलाज क़.स्ब्तुरिंय्यः-[ झ० ] फेफड़े की नाली 
का काँपना । एक रोग जिसमें फुफ्फुस-प्रणाली में 
कम्पन उत्पन्न हो जाने से बात नहींकी जाती और 
में ह की सेह हीमें रह जाती है । इतिंझाश क,स्व- 
तुरिंब्य: | फुफ्फुस-प्रणाली का स्फुरण । 


इख्तिलाजुल ,ऐन-[ श्र० ] नेत्र-स्फुरण । पलक का 


फडकना | इंस््तिलाजल जफ़्न, रम्फुल्‌ ,एन । 
इस््तिल्लाज चश्म-फ्रा० । Nictitation 


निक्िटेशन ( अं० ) | 


इख्तिलाजुल क़ल्ब-[ भू० | ख़क़क़ान । हृत-स्पंदन । 
हृदय का तीब्र गति से या अव्यवस्थित रूप से 


घडकना । होलदिल। हृदय की भड़कन | 
हृत्कम्प । टैकी कार्डिया '&011ए08॥7तीा& 
_प्प्र || 


इखितलाज कुल्ब और खफ़क्रान का भेद 
यद्यपि काई-केाई हक़ीम इन दोनों में कोई 


ग्ता 
प्र वेग के साथ होता हे । यह रोग 
nN को हाता हे | इसमें मृगी के समान 
` (विशेष । राजी के अनुसार यह रोग पुरुषों 
है| लो, जी ) का भी होजाया करता 
। | योषापस्मार ।( £ १5५011 
शरिया ( Hysteria ) 


गल्फ: 
सः, इख्तिनाक ल्‌ क् ल्कः-[ झ०] 


भेद स्थिर नहीं करते, तो भी ख़फ़क़ान में हृदय 
की गति तीब्र हो जाती है अर्थात्‌ हृदय जोर से 
घडकने लगता है; पर इह्तिलाजुल कश्‍बमें हृदय 
अत्यन्त घेग से घडकता ही नहीं, प्रत्युत अन्यः 
स्थित रूप से स्पंदित होने बगता है । अतः 
ख़फ़कान हृदण के घड़कने और इस््तिलाजुल 
क़ल्ब उसके फड़कने का कहते हैं । पाश्चास्य 


ग का. शिश्नसुणढ अर्थात्‌ सुपारी 
स जाना | .परिवत्तिका | बारा- 


चिढित्सक दोनों में यह भी भेद करते हैं कि प़फ़- 
करान में रोगी को हृदय की गति का बोध होता है, 


“कक ४७ 
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.ल::>-२----॥-५॥-८-५५५५-५॥५५॥४॥/४॥//" 


पर इङ्तिज्ञाज में ऐसा नहीं होता । ख़फ़क़ान 
के अँगरेजी में पेल्पिटेशन ( Palpitation ) 
- कहते हैं। 
इख्तिलाजुलू शफत-[ भू० ] ओष्ट स्फुरण | ओोठ 
फडकना | ` 
इख्तिला.तुल्‌ अङ्गल-[अ०] वह अविवेक जो उन्माद 
की सीमा के! न पहुँची हो। पागलपन | बुद्धि- 
अंश | एक प्रकार की मालीख़ोलिया | 
इस्बरेसिलिटी 1171080110ए-( अंश ) 1 
इख्तित्नांत्‌ अक्ल ओर जुनून का भेदू-जब 
तक बुद्धि-अ'श एवं विवेकशून्यता सामान्य हो 
और उन्मत्ततापूण काये घटित न हों, तब तक 
उसको इस्तिलात्‌ अङ्गल कहते हैं | परन्तु जब 
वह सीमा क! अतिक्रमण कर जाती हे, तब 
उसी को जुनून ( उन्माद ) नाम से अभिहित 
करते हैं | 
इख्तिल्लाफ-[ अ० ] धात्वर्थं भेद वा अन्तर; पर तिब 
की परिभाषा में दस्त को कहते हें । आमाशय- 
विकार जन्य विरेक जिसके केई-कोई हकीम ज़बे 
वा ख़िहफ़ःका पयाय ओर कोई उनसे भिन्न मानते 
हैं । इसमें आहार स्वाभाविक रूप से आमाशये 
. नहीं ठहरता | कभी सहमा बहुत से दस्त ग्रा जाते 
हैं, कभी अपक्क आहार विसर्जित होता है और 
कभी परिपाक होकर । संग्रहणी । ल।इएण्टरी 
Lientory-( ग्र )। 
इस्तिलाङुद्म-[ ग्र | इसहाल दस्वी । रक्कातीसार । 
सेलेना ॥ 21612, डिसेणररिक डायरिया 
Dysenteric Diarrhoea (ग्रॅ) | 
टिप्पणी--इस शब्द का प्रयोग प्रायः इस- 
हाल कडिदी (याकृदीयातीसार)भ्रर्थात्‌ उन रक्रमय 
दुस्तं के लिये द्वोता है, जो यकृत से आते हें। 
स्वतंत्र इकीमों के अनुसार ऐसे विरेक वेदना शून्य 
Er 
oR होता हे जो श्रातो से 
वेदना एवं उद्वेन युक् आते ई । 
हे मार हे पश्धस्सुर । ख़मीर बनना वा 
द उल्ना चा उठाना | 'ग्रमिषव । 
 फेनोस्पादुन । फ्मेण्टेशन 1? 


(४८)! 


ermentation 
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है| 


कोताही | (२ ) संक्षेप | जुदा ) भ्र 
इख्सा5-[ झ० | खर 
अंडाकर्पण | 


इखितसार-संकज्ञा पुं हे [ के ठ 


A दाता अण्ड निकाल | 
अंडों को निकाल डालना ओर था | षं 
कर डालना । केष्टरेशन ह; र 


( अं० ) | 
इख्साब-[ अ० ]वनस्पति वा प्राणी का 
6 
गर्भधारण । तत्क्री हृ | हमल | ] 
107 इस्प्रेगूनेशन ( अं० 1 


॥ 
06800 हा 
रसित ह| 0 
का 
य 
इगास्युरिक एसिड-[ अं० 12811 ३ १ 
( Strychnic ७०1१ ) कारखा द) 
“कुचिला” । री स 
इगास्युरीन-[ अं Igasurine ] ( Inpu हा 


brucine ) ko “कुचिला” | है 
इग्तिसाब-[ ग्र ] बलात्कार । सतोत्वहरण॥र | ; 
बिलूजब-( भ० ) ( १०९. ) द 
इरितसाल-[ अ्० ] स्तान करना । नहाना। विपी] | 
किसी के मत से जल वा जल्ञाशय में पुस र 
नहा! | अवगाहन | ष 


इग्नेशिया अमारा-[ लेश 118३ 8] 
(Stryohnos Lgnatil, Berg.) १९) 
0६ $. 19/6७, पपीता | | 
Ignatia som 
1279१ 


इग्नेशिया सेमिना-[ ले० 
( Seeds of Stryehnos 
पपीता के बीज । दे० “पपीता । 

असमर्थता । ह हा 

| 
आरंभ | विसंज्ञ 
ज्ञाना । ( २ ) कभी-कभी र 
अपस्मार के लिये मी प्रयुक्त ६ 
Sing, 

इग्ल मार्मलोज-[ ले० न्न सा 
Corr. ] Bael ruit pool 

इङयिन-[ बर०] ( Shore® 
Mig. ) 

इङ्कनट-[ अं० 7 kraut. 
Ohebula, Rete.) & 


यह १०. , 
ता है। [i 


M arn | 


ai | |; 
तती 1६ EE | 


| र. 
21017 


अंकोट ] अङ्कोल । ढेरा । 
1,817197'0 पं, Thw 


० 4०] जंगम । चर। चलने-फिरने- 


० 
{० [ सं० क्वी० | ज्ञान | समक । 
ह तु सम्बन्धी रसायनिक पदार्थ | 
812109९) पहले लोग इसके सारके लोढे 
र कष'यशीक् सार समझते थे | किन्तु, अब 
समे लोहेझा लेशमात्र भी 


वसंत श्ली० था 


| द्वार 
ह दोगा, कि इसमे लाही 
FE को है | इसमें लवण का अश होता द । य्ह 
| हि में विस्तृत रूप से व्याप्त है । सूया 
१ दुद्र श्रौर अ्रनेकधातु द्रव्य में इसका ण्य 

7. हलता है। रसवेत्ताओंने बडे यत्नसे तपाकर और 
१) द्रव्य मिलाकर इसे विशुद्ध बनाया है| 

| गह फोलाद प्रस्तुत करने के काम में आती है । 
01 मध्यप्रदेश, मध्यभारत, महिसुर राज्य र 
| नरान में इसकी ख।नि हैं | यह काँचका दृरितत्व 


| स तिकालती भ्रोर उसपर कान्ति चढ़ाती है । हिं० 
ED को० | 


र-[! ] कंजस तवई-पं० । 

| | रंशा पुं [सं०पुं०] (१) इंगुदीदरक्ष । दिंगोट का 
100 RI ॥1४॥001311 myrobalan (Bal 
"11069 Roxburghii, Plonch.) 
Ae । (२) देशी बादाम । दे० “हिंगोट” 
ऐडया-[ ले० ] वोलस । सियाल पोमा | 
“LR ingwer ] ( Zingiber 
धर] ) अदरख | आद्रक । 

[इना० | Cinnabar ( Hyarar- 


पयावय ) हिंगुल । 


, ६ i Hn2]ish ] इंगलेंड-देश- 
। शरररेज्ञी | 
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वाहन * अगरेजी भाषा । 


र्यी ) अखरोट विशेष । 


ह. ` इंडा | 


CE 
al अ० English walnut] 
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 इङ्गदी 


इङ्गलुव्रीन-संज्ञा स्री० [ अं> [0] ५ ४17, ले० इंग्लू- 


वीज्ञ [102 ।५४।०७=पथरी, संगदांन ] यह संग- 
दान ख़ रोल या सुरा की पथरी की '्राभ्यंतरिक 
फिल्ली से बनाई जाती है । पेपसिन श्र पेन- 
क्रिए टीन के स्थान में इसका व्यवहार करते हैं । 
गर्भिणी के वमन में भी यह लामप्रद हे | क़ानि- 
सीन-आ० । सात्रा--२॥ से १० रत्ती-( ९ से 
१० ग्रेन ) | 
नोट--यूनानी गथा में मझजून संगदान 
ख्‌ रोस के अनेक योग आए हैं । 
इद्धिनि अट्रन सिं० ] Clearing nut ( Str- 
. yehnos Pobatorui, Linn.) कतळ | 
निर्मली । स० फा० इं० । ५ 
इङ्गिलि-गस्ु[ ते० ] (0191081 ' ( FLydrar: 
gyri Bisulphurabum ) हिंगुल । 
सिंगरफ । स० फा० इ० | ह १४-12 
इडु-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] जिस्म को हिला देनेवाली 
_ बीमारी | - 
इङ्ग आ, इँगुवा-संज्ञा पुं [ सं० इंगुद ] Egypt 
“ian myrobalan (Balanites Rox: 
burgbii, Planch.) इंगुदी । गोंदी । 
हिंगोट । FN 
इङ्ग द-संज्ञा पुं० [ सं० षुं? ] (५) तापसवृद्ष । हिंगोट 
* ळा पेड़ | (२) सालकांगनी | 
इङ्ग] द-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० (१) ( Balanites 
Roxburghil, Planch" ) ढिंगोट ॥ 
गोंद! । सु० सू० ३६-४६ अ० | सि० याः 
कास-चि० मनःशिलादि धूमपान | इन्द । (२) 
पारादतपदी । लताफटकी | प० सु० | ड 
इङ्गदी-सं्ञा खी० [ सं० खी० ] (५१) न 
*दुंगुद । ( 1381871103 Roxbnrg 11, 
Planch.) दे० “हिंगोट । क 
(२) उयोतिःमवी | मालकंगुनी | गुणत 


फेनिल, लघु, रसायन, 
त्रणध्न हे ।रा० नि०1 


RS १.0 य. 


मधुर, स्निग्ध, उष्ण तथा तिक्क हाता हे भीर 
इसके सेवन से वात और कफ नष्ट होता है| 
पै० निघ० | फल स्निग्ध, उष्ण, तिक, मधुर, 
और वातश्लेष्मनाशक है | सु० । 
; इङ्गुदी तैल-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] इङ्गदी फलोत्थ 
” तेल | हिङ्गोट का तेल । रा० नि० व० १४ | दे० 
“हिंगोट' । 
इङ्गुदी फल-संज्ञा पुं० [ सं० क्वी० ] ( एर, 0- 
Balanites roxburghii, Planch. ) 
गोंदी का फल | हिंगोट । दे० “हिंगोट” । 
इङ्गदी वक्ष-संज्ञा पुं० | सं? इं० ] (Tree of- 
Balanites roxburgbii, Planch. ) 
इङ्ग,दी | गोंदी का पेड़ । हिंगोट का पेड़ । 
इङ्ग दी-तार-संज्ञा पुं [संध पुं० ] हिंगोट का 
"नमक । 
इङ्ग र-संज्ञा पुं० | देश० | हिङ्ग ल | दे० ४इंगुर' ? | 
इङ्गरु-[ सि०] Dried root of ginger 
CZingiber officinalis, Roxb.) 
शु'ठि। सोंड | 
इङ्गल, इङ्ग,ली-संज्ञा पुं, खी० [ सं० पुं०, खी० ] 
(3) इक्कूदी का वृक्ष | गोंदी । हिंगोट । (138 
lanites Roxburghii, Planch.) 
रा? नि० व० ८ | 
संज्ञा पुं० [ स० ङ्री० ] हिज ल | सिंगरफ़ । 
( Hydrargyri bisulphuretum ) 
मा० नि० विज० र० । 
| इङ्ग,लियक-[ का० | हिङ्ग,ज | सिगरफ | ( H५d- 
_ Targyri bisulphuretum )। 
,ली-संज्ञा स्री [ सं० स्री० ] दे० “ङक द” | 
ले का० ] ( ए०७219 involuorat, 


इङ्गः दी-तेल 


क११०१०११९०५१९१५१00७0५00000 


_ स॒० फा० इं० | 
गु० | इक दी । गोंदी । हिंगोट | 38]. 
¢ oxburghii, Planch, 

०) | (8०81105) कच्छु | कच्छू । 
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इचल-[ कना० ] चिलूतः पतते. | 
इचवीड-[ अं० 1४०) ९० ] अमेरिक 
इच्चुर मुलिवर-[ ता० ] इ 


३रवरसूल् | नि 
इच्छ.क़-संज्ञा इं० [ सं० पुं० |नम्बीर वृक्ष प. 


> 4 एक मोड | 
रुचि | दोहद । कामना । अभिल्लापा ki 
इच्छाधीन-नि० [ सं० न्नि० है| दे० “ऐच्छिक? | 
इच्छाधीन मांस-संज्ञा पुं० [सं० पुंगी (गाए | 
nary 10 7801७ ) एक प्रकार का महर 
ऐचिछुक सांस | 
इच्छानिधि रस-संज्ञा पुं» [ सं० पुं ] हतात + 
सत्व, पारेकी भस्म आर अश्रक-द्रति इन परे 
भाग और सर्च तुल्य सीसे का सत्व केझ ह|. | 


| 
, 


कर बज्र सूपा में इढ़तापूवंक बन्द कर द | 
का पूजन कर भूधरयंत्र में यथाविधि पन | 


स्वाङ्ग शीतल हो जाय, निकाल हो | 
मात्रा-7 राई । 


भय छूट जाता है । इसे हर अवस्था में ^ 
किसी पथ्य-प|क्षन के सेवन किया जा क 
इस इच्छु।निधि रस के प्रभाव से ये पा 
होती है और दरिद्रता का नाश देते | | 
यो० सा० । 


त्रि०) इ 
। प्रक्रिया गा 
एं कि 


इच्छांभेदी-वि० |. सं० र 
चन करानेत्राला ( औपध ) 
जिसके सेवन से उतने ही दस्त श 
इच्छा हो । 

इच्छाभेदी ( गुडिका ) 
एक भेदक रस | ह 

इच्छामेदी ( रसः )-संता पुं०[ सं 5 
रस विशेष । योग oF 

( १ ) शड जमालगोट!' डी, 
सोहागा, बहेडे की. मींगी। व य hr 
इङ्‌, पुरण्ड बीज, कालीसि' 


_संत्ञा खी? | लै 


re जि 


१ रत्ती प्रमाण खाने से मल 
= >. 
र के रोग नष्ट होते हैं । 


ट] कि I 
बल! १ मा०, पप RES 


शुद्ध जमा 
इन सबको मिलाकर अमलोनिया 
क्के रसमें घोटकर सटर प्रमाण की गोक्षियाँ 
ढे पतत डा ड 
ह। इसे ग्रमल्लोनिया के रस के साथ खाकर 


38 ने से जब तरु शीतल जल 


दपर से उष्ण जल पी ह. 
त पिया जाय तब तक दंत हारा 5 कस 
होगा, पारा ओर कालीमिचे 
(३) भूता छह ५ हक ले 
समान भाग और स्थं "य 5 गन्थक आर 
१) द से द्विगुण सोंठ, और सोंठ से ३ शुना शुद्ध 
रमालगोटा मिलाकर बारीक चूण कर जज परा 
दलीमूत्र के क्वाथ से $ रत्ती प्रमाण की गोलियाँ 
बनाएँ । इसे ८ंढे पानी के साथ खाने से. जल्द 
दस्त होते हें। जब तक गरस पानी न पिया 
जायगा दुस्त न बन्द होंगे । दही भात इस पर 
पथ्य है | 
(४) शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक, ताम्र भस्म, 
गैनशित्न, तेंदू, पीपल, निशोथ, सोंठ और काली 
प्रिच इन्हें समान भाग लेकर इनके बराबर 
` शुद्ध जमालगोटा मिलाकर थूहर के दूध के साथ 
घोरे | पुनः ३ रत्ती प्रमाण की गोलियाँ बनाएं | 
गुए--इसके प्रभाव से हर प्रकार की बीमा- 
पयाँ जो मल्जन्य हों नष्ट हो जाती दें । नवीन 
अर में इसे मिश्री और अदरख के रस के | 
पान से देना चाहिए | 
पथ्यम ग की दाल भात और तक्र । 
ष ( ९) पारा १ मा०, गंधक २ मा०, काली 
४ ३ मा०, भूना सुहागा ४ मा०, सोंठ € मा० 
छ की छात्र ६ मा०, ओर शुद्ध जमालगोटा 
° मा? सवे तुल्य पुराना गुड़ | प्रथम सबका 
? गुड मिलाकर मरन करें | दो य! 
उपो A की गोलियाँ बनाएं । इसके 
सुखपूवंक दस्त दोते हैं । 
EDN गंधक, सुना सुहागा, कालीमिचे, 
फार ( रेवतचीनी ), हल्दी, यवचार, हड, 
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` ® गोष इन्हें समान भाग ले, सवे तुल्य 


CC-0. In Public FOTO ST िैिेवरिििा्ताराो खा Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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इच्छामेदी (रसः) 
शुद्ध जमालगोटे के बीज लेकर विधिवत्‌ चूण कर 
रक्खें | मात्रा-१ रत्ती । 

गुए--इसके प्रभाव से सुखू्वक्र विरेचन 
होता है | रस० यो० सा० । 

( ७ )शुद्ध हरताल ठ भा०,नीलाथोधार भा०, 
नोसादर १ भा०, शुद्ध गंधक } भा०, मेनफल 
3 भा०, सबको इकट्ठा करके रीठेके रस से तांबे के 
मूस से खरल करें । मात्रा-उड़द प्रमाण | 

गुण इसके सेवन से ज्वर अर वमन का 
नाश होता हे । रस० यो० सा० | 

( ८ ) पारा १ भा०, गंधक २ भा०, ताम्र- 
भस्म ३ भा०, शुद्ध जमाळगोटा ४ भा०, सुना 
सुहागा १ भा०, एरण्ड बीज ६ भा०, सोनापाठा 
के बीन ७ भा०, अ्रमभतास को गूदी ८ भा०, 

इद्‌ 8 भा०, निशोथ १० भा०, ढाक के बीज ११ 

मा०-इन्हें विधिपूर्वक चूण करें | पुनः इसे थूहर 
के दूध में धूप में रख खूब घोटें । फिर जमाल: 
तोटे से चोगुनी धोई हुई काळीमिचं और ८ गुना 
चूक मिला कर बारीक घोंटकर रख ले' | इसे तक्र 
के साथ खाने से जितने बार जल पिएँ, उतने ही 
दार दस्त होते रहेंगे | इसे वृद्ध, बाल, गर्भवती 
स्री, दुर्बेळ्ष, दीन, शोकातुर, भयभीत, कफ के 
बिगाड से घबडाये हुए बात रोगी और शीत से 
झाकुल रोगी के! कभी नहीं देना चाहिये | दूसरों 
ढ़ो बलाबल र कोष्ठ की मृदुता तथा क्रूरता 


। निर्णय कर बुद्धिमानी से 


लक्ष्य कर मात्र | 
न इसकी उचित 


प्रयोग करना चाहिए। जलोदर म॑ इल 
मात्रा देने से लाभ होगा । 
( & ) सोंठ, मिर्च,शुद्ध पारद,शुद्धू गंधक, सुना 


सुद्दागा समान भाग; शुद्ध जमालगोटा ३ स'० 
७ 


बारीक पीसकर रक्खें । 
[न और पश्यत तक मिश्रित चावल । 


गुण-शबंत मिश्री के साथ सेन करने से 
जितने बार पानी के चुलर को पीवें उतने ही 
दस्ते होते हैं । मत्रा- रे रत्ती | 
( १० ) शुद्ध पारद १ भा०, शु० गंधक ३ 
` आा०, बहेडा १ भा०, आमला ३ भा] पीपर २ 
भा०, सोंठ ३ भा०, शुद्ध जमालगोटा के बीज २० 
मा०, इनके अस्लनल्लोनी ( चुका ) के रस में 


७७७ न 2 


1 
|| 


j 
f 
$ 
| 
| 


ट च्छाभो जन 


NON 


खरल कर मटर प्रमाण गोलियाँ बनाए । एक 
गोली चूके के रस से सेवन करने आर उष्ण जळ 
पीनेसे जब तक ठंडा जल न पौर्दे, दस्त होता रहता 
है । भैष० र० उदर रो० चि० । 

इच्छाभोजन-संज्ञा पुं? [ सं० क्ली ] ( १ ) इच्छित 
वस्तुग्रों का खाना । रुचि के अनुसर भोजन | 

(२) भोजन की वह सामग्री जिसे खाने की 

इच्छा हो । रुचि के अनुकूल खाद्य पदार्थ । 

इच्छु-संज्ञा पुं [ सं० इचु ] ईख ।ऊख ।(980011- 
arum officinarum, Linn.) Sug- 
21-९३0९. दे० “इस” 

इच्छुक-संज्ञा एं० [ सं० पुं० ] मातुलुङ्ग । बिजोरा 

नीब) ( Citrus med, ) श० च०| 

इच्छु रस-संज्ञा पुं० ( सं० इत्तुरःस ] ऊख का रस | 
गन्ने का भरक् | 

इजतिनाब-संज्ञा पु० [ ० पुं० ] परहेज़ | वजन | 
त्याग । 

इजमाल-संज्ञा इं० [अरु पुं० ] संत्िप्त वर्णन। 

__ सुख्तसर बयान । 

` इज़राक्री-संज्ञा खौ० [ भू ] (8७7०005 

. 71% ए0॥106 ) कारस्कर । कुचिला | 
कुचला | 


Nia acutangula, (८९/४०, ) हिजल | 
सुद्र । ससु दर फल्न । 

क़ र्न भ्रु० | श्रास्वादन | स्वाद देना | चना | 
‘Taste ) 

ग्रु० ] [ बहु० श्रज्न, अश्र जिनः ] (Pe- 
711001) ) मूलाधार । सीवन | 
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नांट--निन्होने बेनाम-अ्र 
भिन्न ग्रस्थि मान जिया 


अस्थियों की संख्या २७ 
न ह अ० उज्लोमातुस्समझर 
नवय संबंधी अर्थियं 
हड्डियाँ | ( (0385810128 ) आति | 
ये संख्या सें तीन हे-_. शि > , 
( १ ) मि त्रकी ( सुदूगर )। 
( २ ) सिन्दानी ( शूमिका )। 
( ३ ) रिकाबरी ( रकाब ) | 
इजमुत्तिवालू| झ० ] दोघे अशिया 
हड्डियाँ । जैसे, वाहु और ऊ्वस्थिया , 
इजामुर जञफ:-[ झ० ] पाली या चपनी ना हो 7! 
अस्थि । अरं जक: । असू कत्रः । ( Patell 
इज्ञासुरस्गाल क्रम अ० ]असू'सा | कृचा 


रखने और एड़ी की अस्थियाँ । ( 181 
bones- ) 


.इजामुरस्गाल्‌ यद-[ अ० ] अरुसा। कताई 
पहुँचे की ग्रस्थिया | ( 087१] 000) | 
,इजामुल्‌ क़्र,स्‌-[ अ० ] अलकःस्‌। इती॥ 
हड्डियाँ । वच्तोऽस्थि । उरो$स्थि ।(9०1nD 
इजामुल क्रिसार-[ अ० ] इइद्रास्थिां। छ| ` 
हड्ियाँ। 
इज्‌।मुल्‌ खल्क-[ अ० ] अला उर | अ 
काएँ | ( False ribs ) ९ 
इजाुल्‌ जुमजुम:-[ अ० ] क | 
अस्थियॉ | खोपड़ी की इंडिया! | 
( Oranial bones. ) 
इजामुलफक्कल अस ला-[ अ 
ऊपर के जाबड़े की आस्थिया । 
maxillary bone. ) 
इजामुल फक्कल अस्फल- 
` नोचे के जाबड़े की अस्थियां | 
maxillary bone, M2? 
जामुल मशाशिय्यः-. अ? 
। श॒क्षिशास्थितर शं ४! 
ग्रश्थियॉ । ( urbinat® 
[मुल मुश्तिल कदम 
झंवानहाए कफ़ेपा-फ्रा० | 


= 


चा दाथ 
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० ] अल्मुश्त । उस्तर््वा- 
रभास्यियॉ । हस्ततल 


० ]उस्तख़वा नह ५ चेदरा-फ्रा० | 
थ्या | ( Facial bones. ) 
कदम अ० ] सल्षामियातुल 
उस्तस्तानहप अंगुश्ताने पा-फ़ा० | 
| त्यस्य | पेर की इंगलिर्यो की हड़ियाँ । 
phalanges. ) he 
ही] मियातुल्‌ यद. श्र [अवसा नस | 
0 त्लानहाए अं ुश्वाे दुस्ता ° । हस्तांगुल्या- | 
था| पोर्वे । ( १081810803. ) | 
, (जुमुर्सिम्सिमानिय्य:-[. अ० ] (308088100१ 
| । ७0168) तिल वा चने के आकार की वे छोटी- | 
दी ग्रस्थियॉ जो हाथःपेर की कंडस/शं में जोड़ों 
| केष्यान पर पाई जाती दें । 
जए [अ०] (१) कपोज | गाल। रुझ़सार । 
(0०७६७ ) ( २) | कान के आगे वा पीछे 
._ क्रो जाह। (३ ) हनुपाश्वेद्य । जब्रडो के दोनों 
| ग्रोर। 
| ार-[फा० खो०] जद्ात्राण । पायजामा | सुथना । 


nun) | 
। छ| (ग्र) ज्ञारकी-[ सिरि०, अ° | ( Strychn- 


॥ (त्र) ज्ञाराफ्रियून, इ ( अ) ज्ञाराफी-[ यू०, 


रोर | १०] एक प्रकार का समुद्र फेन । जुव्युलबहुर- 
रो ४०॥(४ kind of cutlle-fish bone) 


सातः 

E ह [ अ° ] नष्ट करना | कटा देना । दूर करना 
a 1 ( Remove ) 
हे 

है वकारत-[ ० ] योनिच्छुद अ'श। कुमा- 


कः से, बेर, जोर 
को गु 
कर का ऐड ः ( गुलू.), गार का वू वा 


Miment ] मर 
रि हम विशेष । 
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इञ्तिमाउल माइ फ्रियुरोस 


यारी | खबी | Andropogon 1000 
Desf. ( 5तृ011801, ) म० श्र | मु० 
अ० । नफ्री० । दे० “लामज्जक । 


इज्ञ खिरे जामी-[ अ० ]इशीर | खस । बीखेवाला- 


फ्रा० | ( Andropogon muricatus, 
ete, ) 0ए50०ए8. म० अ० । 

इज खिरे मकी-[ फ़ा० ] उ्वरांकुश | काह नाम की 
घास । 


। इज्गाल-[ ४० ] चत से रक्ग्राव होना | घाव से खून 


बहना । 


| इ.ज्जञ-[ आ] (१) एक धोटा कॉँटेदार पेड । 


(२) एक प्रकार का काँटा |. 

इज्ञल-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ( Barringto- 

nia acutangula, Garin.) हिजल | 

समुद्रफल । मद० व०%। भा० पू? १ भ० | 
इजल्लि । हे च० | दे० “समुद्रकल' | 
इज्ञासु-[ भ ] ( Prunus communis, 

८१5. } आलूबुश्लारा | सरु | म० अ० | 

इजितुजाअ _ १० ] पाश्वं पर लेटना। करवट 

लेटना । 

इड्तिनाबर] ० | इम्तिनायू. | परहेज्ञ | पथ्य । 

( Abstinence, temperance.) 

] (१ ) संचित हाना | संचय । 
एकत्रित होना । इकट्टा होन । (२ ) पुरुष का 
युवा एवं बनवान होना | (३ ) सम्पूण दाढ़ी 
निकल आना | ( ४ ) रसायनःशाख के अनुसार 
दो या अधिक वस्तुश्नों का परस्पर मिलना वा 
मिलाना । ( Acenmulation. ) 

इज्तिमाउद्दम- आ्‌० ] किसी अंग के ठंतुश्रों में खून 
इकट्ठा हो जाना । इहद.तिक्रानुदम | रही संचय । 
Congestion कञ्गस्चन-्र० । 

इज्तिमाउल्‌ माइकियुलुखा अ अट ॥ घर 
काण्डस्थ जन संचय । Hydromyelia 
हाइडोमाइ एलिया (भ्रंश )। 

इञ्तिमाउूल माइ क्रियुरोस-[थ*] इस्तिस्कर। उद्दिमाग़ । 

ग्रमारहे दिमाग़ | मस्तिष्कस्थ जल-संचय | [शर 
में पानी भर जाना । मास्तिष्कीय जलंधर । 
हाइडोके( से )फेलस Hydrocephalus 


इड्तिमाश्-न अ° 


( झं० ) । 


इज्तियाज़ 


> 


टिप्पणी --प्राचीन तिव्बी परिभाषा मे जब 
जल्लीय द्रव पाश्विंक कपालास्थि ओर मस्तिष्क- 
वाह्यावरण के मध्य में संचित हो जाता या 
मस्तिष्क की त्वचा एवं पाश्वे कपालास्थिके मध्यसें 
उहर जाता है, तब उसको इज्तिमाउल माइ 
फ़ियुरास नामसे अभिहित करते हैं | यह रोग प्राय: 
शिशुओं को हुआ करता हे । 
इस रोग की एक विशेषता यह हे कि अब 
जल पारशवं कपालास्थि के नीचे एकत्रित होता है, 
तब रोगी के शिर में भारीपन मालूम होता है; 
आँखें खुली रहती हैं हैं ओर उनसे श्रश्नुपात होता 
है । परन्तु जब पाश्वं कपालास्थि के ऊपर द्रव 
संचित होता है, तब मस्तिष्क में उभार उत्पन्न हो 
जाता है, जो उँगली से दबाने से दुब जाता है; 
बालक .रोता एवं च्याङुल होता हे । 
इञ्तियाज अ० ] हवा चलना | (1120021112) 
 इड्तियाफ़-[ अ? | शव का सड जाना । 
| इ(ज्तराब-|[. आ० )5्याकुत्नत्ता | व्यम्नता | स्थिरता । 
र घबराहट । बेचेनी । ( 1)19111091100) 
इज्दियादत अ० ] ( ३ ) ज़्यादा होना । वधेन | 
बढ़ना | ( २) अर्वाधीन तिडब्री परिभाषा में 
नेसगंतः सम्तीपवर्ती श्रवयवों, जेसे-डँगलियों 
__ झादि का परस्पर जुड़ जाना | 
 इ्दिराद-[ अ० ] गिल्लन | निगलना । कंठ से नीचे 
उतारना | बलश्च | ( Deglutition ) 
इज्दिवाजिल्‌ बस र-[ श्र ] एक वस्तु का दो 
दिखाई देना | डिप्लोपिया 1)10101)15 
ज्दवाजुल नग्जञ-[ श्र ] नड_ज़ मित्‌रक्ती | एक 
_ ही बार नाड़ी में दो ठोकरें ( फडक ) प्रतीत 
 होना। 07097 डाइक्रॉटिज़्म ( भ्रं )। 
इज्दिवाजुल हदब-[ श्र० ] पलक के रोमों का दोहरा 
` अथवा दो पंक्रियो में होना। श्राँख में शश्र र 
_ ज्ञायद भ्रथांत्‌ परबाळ हो जाना । 
अ० | ऊपर ओर नीचे के अगले दोनों दूध 


रोनांच होना । शरीर 
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.इज.म-[ अ० ] वृद्धि । वर्धन | हि 
अप्राकृतिक स्थूलता | जभ । सोगा, 
“सिय” है । ( Hyportroph इसका ३ 

.इ( अ) जमुत्तिदाल-[ अ° [जर € 
प्लीदोदर । ६ प्लरीडावृद्धि | तिही 9 पा हे 
Opn port | 

of the spleen; Agu oak | [|| 

,इज.मुरास~[ अ० ] एक व्याधि जिपतमे मरि 1 
कोषों में जल संचित होता है । इस्तिक्तार दा 
सस्तिष्कत्थ जलसंचय । शिर का बढ़ा हो गा 
शिर में पानी भरना | Hydrocepta 
डाइड़ोसेफेलल ( अं० ) | 

इज_मुल्‌ कत्रिद-[ श्ज़्० ] यकृदुदर । हरु र 2] 
जिगर का बढ़ जाना । कलेजा बढ़ना | ता { 
सुलूकबिइ । ( Enlargement 6f |` 
liver, ) 

.इज़ मुलू खुस्,यतैन-[ झ० 


| 


] अण्डकोष का | 


(५ ) इस्तिस्क्राउल ख़र,यः-( मूत ` 
चा करंड)इस रोग में अण्डावरणके पीले भा! |. 
रक्रवारि के एकत्रित होजाने के कारण र| 
बढ़ जाता है । ( ॥४1००९०।०-) ° 

(२) दाउलफ़ील सुक्रिनी-( मेद 
वृद्धि | वृषणान्तर्गत श्लीपद ) फ़ीलकोतः | हैं 
रोग में अण्डकोष फूनकर हाथी के भणगे र 
समान होजाते हैं । कभी कमी वे इत है, 
हैं कि घुटने वा टखने तक लटक श्रते हैं ॥( i 
phantiasis 80100. ) द 

टिप्पणी-किसी-किसौ तिबरी ग्रथ ` ° 
स्क्ाडल .खु स्यः को इजूसुल खर्य 
लिखा है; परन्तु किसी में ठाव 

अश्जज़्म प्रभुति में दाडलूफीब ह 

इजसल्‌ .खु.स्यतेन लिखा है र कह 
इजूमुल्लिसान-[ अ० ] एक राण क्षीर 

हो जाती है । कभी-कभे 

नाती है कि सुख में नहीं 

सान | जिह्वा दृडधिं। ( 

maucroglossia ) 
इज्य-संज्ञा पुं० [सं० इं° | र 
` गुरु। (२) पुष्यान चण | 


प । 
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ह | १२३२ इखिलाक्ररि ह. 
| 0.) शिक्षक | ( ६ ) पूजनीय | इञ्चुक-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] इञ्चाक मत्स्य । मंगा 
| ` दशर | मछली | एँचल। नाम की मछली । द्वारा» | 
| „ छनि र [ सं० खी० 1(१) यञ्ष। (२ ) | इज्ज-संज्ञा पुं० [सं० पुं०] ( Saccharum 01 :- 
| ठसका खी CO 1, र दख | 

या सङ्गम । inarum., Linn, ) इछु। इख । ऊख 
| द्वा। | वत व्यङ्ग जिसका सहवास काल गना | 
० 
(यतन हा जाए । इब्ज आफ़र्न अ० ] श्वासकृच्छ,ता | साँस की तंगी । 
फू मेँ मलोत्पग ज्‌ ग 
| |] बोरे ्रमनी । इञ्जपस-{ प॑० | तुवज्ञी । मे० मा० । 
झल ५] वृद्ष-प्रंथि । पेड़ की गाँठ । इज रगडु-[ द० | एक कंद है । 
| ह आलबुखारा का पुक भेद । इञ्जराह--[ अ० ] ज्ञक़्मी होना | घायल होना | 
| क. ] अख का गोलक के भीतर घूमना । | इर पुश्तु वान्ने-[ पश्तु०] ( 1०७५ पा]]- 
॥॥॥ हुक 1] नसार । निशाद । नोसादर । 082 ) खमाटी-मरा० | इं० मे० मे० | 
र रर - कवर | अ० ] ( Aphelexia ) विस्मृत | 


युग |, ( Ammonii ghloridum ) 
- | (श्र 'ज्ञरि(र )तु-[ अ० ] मूलाधार । खावन | 
` ३ ३०० (अं) । द 

तोट-हरएक ऐसे स्थान पर रफी शब्द का 
प्रयोग होता हे, जहाँ दो अंगों के मिलने से एक 
| कीर बन जाती है। 
| जरिस-[ ७० ] इद्रिस-श्ू०। अलूबान्यू० । 
h . शहमुल्‌-मराज-अ्रु० । ( ^ ind 01 wild 
1181100 ) बुहान० । 


ff शरण ग्र ] ( T७४३8 ) घलुस्तम्भ । घलुष्ट- 
इढोष/ झर) रिटिनस | 
| जलाकर ग्र ] फिसल्षान। | 
ष्पु-| भ्रू ] ( Hun ०-००१ )कुब्ज । 
छुबड। | कूज़; पुश्त-फ़ा० । 


“इस्त” 
भाहु-बं० । त्रिका० । 
खार गा हिर ॥[?] 


0७] Toot of ginger ) 
जा छा०] खज्जू'र । खजूर | ( ?110071 


सहो | भूज्ञ जाना । ज़ुहूल । 
इवज्ञाज-[ आ० ] पकाना | मवाद को परिपक्क करना 
अ्रथौत्‌ प्रगाढ दोष ( ख़िल्तु ). को किसी भाँति 
पतला और पतक्षे को गाढा बनाना तथा पिच्छुल 
दोप का छेदन । मेचुरेशन ( Maturation ) 
नोट--शल्यशा में केवल शोथ के परिप 


साज शू ] (Abortion,. Misoarri- 
१९७ ) गर्भपात । गर्भत्राव | पेट गिरना । दे० 


) रेपॉक-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] एक प्रकार की 


पडी । सांगा मछुळी । जलवृश्चिक | ऐँचला 


त मल० ] आद्रक । अदरक । आदी । ( एए- 


= | इ्जिलाकुरि,हसत. भ? 


च CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
'- ह: 2: जंग; है - छा 


करने के लिए 'मेचुरेशन' शब्द ब्यवह्नत हातो हे। 
इव्ज्ञार-[ अ° ] ( 0102170818 ) भरिष्ट ज्ञान । 
इञ्ज्ञा ( नजा ) ल-[ झ० ] (१ ) श्रवतरण । अवः 
५ तारण । उतरना । उतारना | गिराना | छोड़ना । 
तिब की परिभाषा में शुक्र स्खलन | वीर्यपात । 
( Seminal effusion ) 
] (Fresh ginger ) श्राद्रंक | 


स्त्रि ता० 
नड इं० ३. भ० | 


अदरख । आदी । फा० 
इज्ज्ञिञ्रजञ श्र ] किसी अंग का अपनी जगह से 
©+ 3 2५ A 
उखड़ जाना । उभार | क 
इञ्जिज्ञाब-[ रर ]( A£i0४7 ) कशिश । जउब 
होना । खींचना । 
०, होना । दाथ झड़ जाना 
जाट अ० ] हूडा दाना 
pe ] जुड जाना | टूटी हुई हड्डी का जुड़ 
जाना । अस्थिसंधान । 
i हितसाक़् । मिल ज्ञाना | एक 
डिज्ञम'म-[ ० ] इत्स 
होजाना | संश्लिष्ट होना । चिपक जाना । 


( Adhe sion ) 


] जरायु अश। गर्भोशय 
स्थान अश | ( prolapsus uteri) 


ys 


मि ७०-०0 isis 1 


ha 
जाणा ८0 | ` ४... se क्यो ह 
_इ्नेकेशन-संता पुं०[अं०11॥ 100॥1011]तरत्न षध tio curare hypodermicg 
+ री त्वगघ; अन्त: क्षेप | दे | 
का किसी यथोचित्‌ यंत्र द्वारा शरीरके भीतर प्रविष्ट का स्वगंधः अन्त: चोप | दे० “मगर । भु 


करने की क्रिया वा भाळ । सूचिकानरण | सुची- 
' द्वेधन । अतःक्षेपण । वस्तिदान । ब्रि दे० 


[a 


“वस्त । 

इज्लेकूशियो अगोंटी हाइपोडसिंका-[ ले० Inj: 
०४० ergobae hypodermic ] झगट 
सत का त्वगधोऽन्तःचषेप । ज़रोक़हे शैलम ज़ेरे 
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जिल्द-( फ़ा० ) । Hypodermic inje- 
ction of ergot. 
कयन और तिमोण'क्रम- एक्क ऑफ 
झर्गंट १०० ग्रेन, फीनोल ३ ग्रेन, परिखुत वारि 
३३० मिनिम तक | फीनोल को परिख्रत जन्न में 
. मिज्ञाकर थोड़ा क्वथितकर शीतल करले । किर 
उसमे एक्स्ट्रेकट ऑफर झर्गट मिना दे । यदि 
ल आवश्यक हो तो कथित शीतल परिखुत ताज़ा 
. पानी इतना सिज्ाएँ जिसमें कुल दद ३३० 
मिनिम होजाए। 
शक्ति--११० मिनिम में ३३ ग्रेन वा ३३ 
प्रतिशत | 
मात्रा से १० मिनिम | 
प्रभाव तथा प्रयोग--रक्रवाहिनी और जरायु 
को सिकोइने के लिए इसको गर्भाशयिक रक्कस्राव 
गदि में प्रयोजित करते हैं । 


i, 


इञ्जेकूशयो एपोमॉर्फीनी हाइपोडमिंका-[ ले०[॥९- 
etio apomorphinae hypoderm- 
108 ] एपोमॉर्धीन हाइडोक्लोराइड का त्दगधः 
अन्तःचेप। दे० “ऐपोमॉऊीनी हाइड्रोक्तोरा- 


यो ऐट्रोपीनी हाइपोडमिक्ा-[ ले० 17९: 


io atropinae hypodermiva ] 
धतूरीन ( बेलाडोना सत्व ) का त्वगधः भन्तः 


इञ्जोक्‌शियो जिंसाई सल्फ-[ ज्ेळ [' 

र gine sulph ] यशद गंधित का हि द 
इञ्ञेकृशियो नाइटोग्ज्िसे री नी हाइपोडमिकान' | | 
Injectio nitroglycerini ॥ 

11109 ]नाइटोणिलिजीन का स्वश्व; 
दे० “ट[इनाइटोग्लीसरीन” । 
इञ्जे कृरियोनीज हाइपोडमिंक्री-[ ले० कि | 

र टे? hypodermicae | त्वगधोतः | | 
इञ्ज कूशियो पाइलोकांपींनी नाइटस-[ ते. 

0110 [11028 7 9111908 111188 ] पा. 
कार्पीन का त्वराधः अन्तः क्षेप | दे० जा | 
कार्पीनी नाइदास” । । 
इज्जे करयो फाइसाष्टिग्सिती सल्फ हाइ पो 


79000 ॥ 
भरन्त रे | है 


[Woe Injectio physostigmins 
hypo-dermica ] कालाबोर के सतम 
त्वगघ: अन्तः क्षेप । 


इञ्ज कूरायो मॉफोइनी हाइपोडमिंका-[ ले 1 
मफीन का स्वगधःश्रन्तःखेप । दे 
वर्णन के अन्तर्गत “मॉर्कीनी टांरदस' । 

इञ्जे कूशियो मॉकाइनी एट ऐटोपीनी हाइपर | 
[Wo Injectio morphine 
pinae hypodermioa ॥ ४ 
मॉर्कीन का स्वगधः 'अन0: चप । 
वण'न में “मॉफीइनी एसीटॉस । | 

न तिच्या >_ यी _[ले० Tp’ 

इञ्ेक्रशियो ष्टिकनीनी हाइपो्डाशका- . 
Gtio stryohnin® Hypa 
ष्टिकनीन ( कुचलीन ) की दवगधः 
दे० “कुचिला | ह र 5 

इञ्ज कशियो हाइडजिराई आोडा श 
Injectio hydzargy- त 
“पारा” । 

इञ्जोकूशियो हाइडाजिराई “10 
हाइपांडर्मिकार्न जे? 7? 200०४ 
gyri iodidi rabr 9 गृ 

इञ्ञोकूशियो हाइपोडर्मिकार्ट[ 

hypodermic ] ण 


५ 
रा योडाईडी 


हाइपाडामका १२६४ 


मोशा | 
ह ायरमीती दाईपडामक [ ले० 
। 50५७1१1098 hypode- 
| हायोसाय तीन का त्वगबः अन्त 
| / 17: वायन खुरांसनी 

हा हाइपोडमिका-[चि० 1.1 10- 
mg hypodermica ] 
देठ “अज- 


1118 ct 


1908 ७013 


[पीने क्रा व्वगध न्तः केप । 
[य 


| | शासाती 
| के तृण | बेंत या घास की चटाई | 


द्रे० (हुटचर bord 
"| ऋग्वेदीय सूत्र प्रव 
"| दादा ३० [ सं० पुं | सू 

| भागव | [Redd 
8५ हि प० ] सफेद गादहपूरगी । श्व्रेतपुननंचा | 


टूत-संता पुं [(वे०) सं० बे ] शाखासय कट | 
की चटाई ¦ “इटसूनेउत्तरतोश्वस्यावद्यान्त । 
शतपथ ब्राह्मण । १३। २। १६ । “इट्सून 
तन्नेव शाखामये कटे ॥” ( दरिस्वामी ) । 
| | दियत सेन्नान. अं० 10011910 801108 ] 
( Cassia obovata, Collad ) सूरती 
| सोनापुखी-गु० । भुइः तरवड गर >) कु 
पोले 3 एरासंश पु० [सं० पुं० ] षण्ड | बेज । साड | 
प्रप० । स्वतंत्र घूमनेाल्ञा साइ । 
दट [ सिं० ] मधूच्छिष्ट । मोम । 
। | कोत ते ] कसेरू । ( Sci 1८४७००१, 
| ऐक.) 
) 1 खत श्रं | ( 811097 0113910 ) एक श्वेतः 
| गंधरहित चुण' जिसमें ६३ प्रतिशत चाँदी होती 
है | दे० “चाँदी” | 
| यू सोन की जड | 
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सुपस्ना के बाई आर है | यह कमान 


समान 
तिरी पीठ की रीढ़ से होकर बाएँ सुष्क के निम्न 
भाग ( मूजाधार ) से बाई नाक तक गई है। 
हे० च०। तंत्र श्रोर योग के ग्रंथों में इसका 
पर्याप्त वण न आया हे । बाहू श्वास इसी से 
होकर आती जाती हे । स्वरोदय में चन्द्रमा 


इसका प्रधान देवता सान। गया हे | ग्राचीनों के 

अनुसार यह प्रधान नाड़ी हे । इंगला | इडा । 

दे० "इड़ानाड़ी” ।(( २ ) गाय । गो। (३) 

वृथित्री | भूमि। (४ ) वाणी । (४) अन्न । 

इवि | ( 9000 ) 

इड़ाचिक!-संज्ञा स्त्री० [ सं० स्री ] ( १) वरटा | 
इंथिया कीड़ा | शा० च०। (२) गन्धोली 
कडी | 

'डाजांत-संज्ञा पु० [ सं० पुं० ] भूमिज-गुग्गुलु । 
ज़मीन से पेदा गूगल । 

इडानाडी-संज्ञा खी० [ सं० खरी० ] (Splan- 
ठ) 7७7४० ) गंड श खला से निकली हुई 

नाड़ी जो विशेषकर भ्रन्नमाग के या अ्रमाग 

सम्बन्धी अंथियों कोजाती है | दे० “इड़ा' | 

| वै० त्रिः] ( १) इडानादी बिशिष्ठ । 
जो इडा को रखता हो । (२) आनन्दप्रद | 
फ़रहत बख़स । (३) ग्राप्यायित | तरोताज़ा 

[हुआ | (४) हविः विशिष्ठ | 

इडिक,/-इडिक-संत्रा छु | सं० ३० ](५) कवडी 

च्छाग । जंगली बकरा | (२ ) वानर । द्‌ 


हार।० । 


सजा स््री० [1 ] (१ ) भूमि | पृथ्वी | 
अ. (९) भ्रन्न । ग्रनाज \ ( ३. ) चषॉक'ल । बरसात । 
1 रैशहर-दे० “इडह्र 
शव-संजञा ३० [्‌ स० पु० ] 


ष्ट. ~ 
| गो पति | साइ । बेल । 
२९०च | 


[ का० ] कुन्दुर गोंद । गुग्गुल । 

संज्ञा पु० [ सं० पुं० ] विष्ण । 

. डहर” 

० [ सं० स्री० ] ( १ ) एक नाड़ी जो 


९९५ 


मं मि 
इडिंकॉ-संज्ञा खी० [ सं० खी० ] पृथिवी। भूमि । 
शडदुर० | ह 
इड़ीय-वि० |. सं० त्रि० ] श्रन्नः न्धीय । अनाज 
हुआ । हे 
त्या दर (स पु: उ । छोड़ने 
प लायक साँइ । गो स्वामी | भ्र टी० । 


ठरमिटेणट फ़ीवर-संशा ३० [अं Intermi- 
ytent fever ] सविराम ज्वर । विषम शीत 


वर । मलेरिया उवर । दे० “मलेरिया वा 
८ विषम ज्वर 
इणटा चें -[ ते० ] खजूर । खजूर । (Phoenix 
Ef 


300018, Rozb: ) 
oe मल° | संघव । संघानमके \( Sodi- 


lain. Gurukul Kangri Collecti 


UO 


इस्टेस्टाइन ९७% ५ [७००६७४४०२०७० ००० ०६+४००**३४ ०७१६० 8 » » ७ 
का 0011011068 impura ) Rock 
salt. & 
इएटेस्टाइन-[ भ॑° 11४08617९ ] अन्त्र । आंत 
 अँतड़ी। 


इणटेस्टाइनल ऐएटसेप्टिक्स-[ अं० 12०5४14] 
.an{¡-9९ 01108 ] अआम्त्रीय पचननिवाइ्क । 
ग्ान्त्रीय कीटध्न | श्रान्त्रशो धक । 

इण्टेस्टाइनल ऐस्टि्ञ ए्ट्स-[ ग्रढ Intestinal 


astringent] ग्ान्त्रधारक | न्त्र 
संकोचक | . 
इण्टेस्टाइनल टॉनिक्स-[. भ्रंश 1n1०8n8]- 


४011103 ] आन्त्रबलदायक | 
इण्टेस्टीन-[ अं० 1110511) ] एक निश्चित याग 
कि , (15110 ) जिसमें बिज़्मणथ भ्रॉक पाइड, 
बेज्ञोइक एसिड और नेफ्यलीन पड़ता हे । यह 
कतिपय आगन्त्र-रोगों सें लाभप्रद है । 
 इणट-आटीरियल-इञ्जञेकशन-[ भ्रं 11७:- 
arterial 10]0Ct10 ] घमन्यन्तर अन्तः 
क्षेप । धमन्य वस्ति । दे० “वस्ति” । 

इण्टर-क्रो निकल-इज्ञेकशन-! ० Jntra-ora- 

_ ‘ Dial-i0]eCt07 ] करोटयाभ्यन्तर सूचीका- 

भरण । घुई द्वारा खोपड़ी के भीतर दवा पहुँ- 

चाना | 


 इण्टा-मस्क्य्‌ लर इञ्जेकशन-[ अंश 1152-1 
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१२६५ 


_ Scular-in]ecti0n ] मांस पेश्याभ्यन्तरिक 
अन्तः चेप | सूचीवेध द्वारा मांसपेशी के भीतर 
. ओ्रोषध् पहुँचाना | मांश वस्ति | 

ड्‌ ण्टा-वर्टित्रा इज्चोकशन-[ अः 17608-ए७1'- 
6078-11) [९0९1101) ] एक प्रकार का इंजे- 
कशन जो रीढ़ के भीतर किया जाता हे | 


1011 ] शिरान्तरीय भ्रन्त: क्षेप । एक 
का इंजेक्शन जो शिराके भीतर किया 
है । शिरा वस्त | 
Rf भ्र० intra-cere- 
) | एक प्रकार का इंजेक्शन 


| इस्डिगो-[ अंश 1248० ] नील | नी 


इण्टास्पाइनल इञ्जेकशान-[ ग्रॅ 116... 
1100101 ] पुक प्रकार वज या ता 
कशेरू-कंटक के भीतर किया खाता कशन | £ 

इण्डइ-[ मरा> ] ( Gloriosa, su 
Linn, 3801 1119 नाझी | न ५| (5 

इण्डरी-संज्ञा खी० [ सं० स्त्री० ] पक्का र 
किसी प्रकार के परे अनाज की बी ह | 

इण्डाइरेक्ट-[अं० 111 011801] असरल | हे ट 
गोण [Ra Bi 

इण्डाइरेक्ट एफोडिजिएक-[ अं० [| 
Aphrodisiac ] अप्रत्यक्ष कामही |, 

इण्डाइरेक्ट एसेनेगॉग-[अ्रं Indirectemne| 
1220210.] अप्रत्यक्ष रजोनि:सारक । म § 
आत्तचप्रबत्तक | 
इणडाइरेक्ट ऐकशन-[अं० Indirect action 
षध का वह प्रभाव जो उसके शरीर में ग्री 
शोषित होकर नाड़ी-मंडल्न द्वारा शरीर के वि 
अंगों पर पसर डाक्ने से होता है, न्न क 
मार्फीन | त्वगन्त:अ्रन्तक्षेप द्वारा इसका प्रो | १९ 
करने से यद्यपि श्रामाशयिक वात-तन्तुपो प 
इसका किंचिन्मात्र भो उत्तेजक प्रभाव नही हो ४] 
तो भी मस्तिष्ङस्थ वसन-केन्द्र पर इसका से| ` 


i 
| 


जक प्रभाव पड़नेसे क्रे आने लगती है| स || 
प्रभाव | अप्रत्यक्ष वा गोण प्रभाव । दूरस्थ पर] 
दे० “प्रभाव | 
इण्डाइरेक्ट एन्थेल्मिस्टिकर्न 
Anthelmintic ] अप्रत्यक्ष र 
इणडाइरेक्ट गष्टिक सिडेटिह-[ ४° I | 
gastric 9७dat० ] अप्रत्य २ माइत | 
सादूक | 
इण्ड।इह्न-[ श्रं० ध 
इण्डाइह्व, कॉमन-[अं° 1910170, 
कासनी भेंद । 
इर्डाइह्य वाइल्ड 
तख़श्क़न-फ्रा० | 
इस्डाइह, सीडूस-[ ड | 
कास 
Indican ] ती 
जानेवाळा एक ग्लूकोसाईड | 
इस्डिकून-[ यू* 1241007 ] 


= 
रा 


पतत! कासनी | 
ए701ए७ ] Gas 


ii id 
Ci EndLy®s il ग 


क 6 
]॥॥01ए९!. 39 


न 
म" 
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ह १२६ इणिडियन कांइनो 


रिय क्रा० [०42०४०7 | इण्डगाफरा सुमादाना-[ ले० Indigofera | 
र नीजिनी । नील | ( Indi- 8110818118 | नीलिनी | नील | | 


इणिडगोफेरां हिस्युटा-[ ले? Indigofera ॥11- 


boria, Linn. ) | सि 
डिस-[ले० Indigofera, 800७ ] नील भेद । 


केण र 76717 ] शिवनिम्ब- | इग्डियन-वि० [ ग्रॅ [1101811 ] भारतीय | हिंदु- 
SR । नीन्न-पं० | ड स्तानी | हिंदी । दे० “देशी” । | 

> आसफ ज्ञेथिफोलिया- ले० 170120- | इरिडियन ऑइल ऑफ वर्वीना-[ भ्रं० Indian | 
हो i Iathifolia, 2०८७. | Oil of ४०॥०१॥७ ] गंधतृण तेन्र | रूसो | 
be pr: ; | का तेल | (01800 graminis 000) j 

| > TR a Indigofera anil] इणियिन आ(ए)जाडिरक- ग्रंठ Indian 828 f 
| ग एति. र dirach ] निम्ब | नीम | ( कायी त 
ब स त्रफाहलार्[ ले? Indigofera ta indica) Margosa 1, 


61109१7118) Linn. ] वसु€ | आई | आरारूट-[अं[ndian arrow-ro0t] 


४ गुतिमरा० | भ्रदस्बेदी-ता० । देशी श्ररारूट | तवक्षीर | तीखुर | 
; केर ऐे्रीपथुरिया-, ले० 1701801918 इण्डियन ऑरंज-[ शं Indian orange ] 
| siopurpurea, Hein. काला सकीना | देशी नांगरंग । ( Citrus aurantium ) 


| बन कटी | काठी, गोरकत्रो-ऋा।श० । दे० "“नारङ्गी” । 
| फेर ग्लेण्डय,लोसा-[ लै० Indigofera इणिग्न ऑईँजपील-[ अं indian 01011९0 
_ SO EE ९९] ] देशी नागरंग फलस्वक्‌ | (Aurantii 
ह:  दखारियो-मर(०, ते० | र cortex. lndicus ) ko “नारङ्गी” । 
| 'गोफेण टिङ्कटोरिया-, ले० 1n0190f0ra रिडय़न इपिकेकाइना-[ ४० 17097 10008 
"ह |° क ° . न £1 
| ‘tinotoria, Linn, (Dyers’ 70180) | ई 51018 | अन्तमूल | (00४1010078 १७- 
हु तिरो | भोळी । नील | गक) जंगली पिकवन | 
११ हफरत टिफोलिएटा-[ ले० Indigofera ह ५ ५५ [00100 7] ]ुवराण मर्त्य । 
| शॉक, Zinn. ] वेकारिद्रो-]ु० । | इंस्डियेन इलर्ण अ ह 
विक।रिया-बम्ब ० । एक प्रकार की मछुल क it] 
|. रो द एकोनाइट-[. > indian 8001 
1001 शराफ डोसुआ-[ ले गndigofera इण्डियन ए 
| 10918, ८7. ] कसके । खेण्टी | शग्ली- CS Jian arrow-wood ] 
पं, | घेश्रोट-शिम० । इण्डियन ताड us atropur- | 
| इरेझफा एलः अकर शिखी । केसरी | (120010 
|. फा पल्चे्ा-[ ब्ल 1761201919 ) इं० मे० मे० । 
| ulchella 7 ना र 10-00 
; [ » 20209. ] सकेना । हकः >> Tajondinn 8111007100 ] 
4 झर “हि ॥ बरोली-मरा० \ हिक्‌पी-लेप० \ इण्डियन एरारूट [' 


। 
| 
| 
| 


pureus 


हिंदी । 
U9 तवच्षीर। तीखुर | राष्ट 
* फर पासिफोलिया-[ ले० 1०4९०९7३ | _ इनो-[ ° Indian kino] विजय- 
| ® Patoifolia, Delile ] कुउेकर-ता० ॥ इगण्डियत काई 7७1] दम्पुलअख्वेने 


~ 


गोफ fp f सार नियोस \ बीजाबोल- 
"१ पॉसिफ्लोरा-[ लेश 1171४01014 ह्विंदी-आ० । दे० “न्रिजयसार” । 
| प्ली नील भेद | | RG टीन ४ Indian kino 
त लिनिफोलिया-[ जे> Indigofera ब ०] (९ terocarpus 1181800103, 
0115 ग ५ "88 4 

॥ 2८८2. ] तुर्की-हिं० । भंगरा 12020. ) विज्यसार का पेड | 


n Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar अ 23: 


इशिडेयन काकलेस 


फ्रा० | ( Coccculus 1111008 ) पी० 
वी० एम० । 
इग्डियन काटन साणट-[अं० Indian. cotton 
018 ] कपास । कार्पोत्ती | ( G055y- 
ium indicum ) 
इण्डियन कामन शाट-[ अं० Indian comm" 
071 8001 ] अकलबार | भंगजल । 
इणिडयन कोपल टीन अं० 1047 Copa! 
०९० ] ( $ ) सर्जक । ( Vateria inq- 
109 | इं० मे० मे०। ( २) सरोजिया | इं० 
हैं० गा० | न 
इण्डियन काने-[ अं» 1101981) 00111 ] ( 269 
mays, Linn. ) Maize मक्काई । सुद्टा । 
इशिडयन कोरलटी-[ भ्रंश 17481 ८०३] 
tree ] ( Erythrina indica) पारि- 
भद्र । फरहद | 
इणिडयन कॉऽटस-[ अं० [00127 ८०४४७ ] 
[ Saussurea lappa, Clarke. ] 
कृष्ट । कुट | 
इशिडयन गटा-पाचो-[ अं० Indian gutta- 
eT) ] गरा पारचा । 
इणिडयन गम-| 10087 2० ] धव निर्यास | 
( Gummi indicum ) दे० “घव” । 
इण्डियन गूज-बेरी-[ भ्रंश 110181) go0sebe- 
79 ] भामनक। श्रामज्ञा । ( 1111010110). 
‘officinalis, ) दे० ““आबल्ञा” | 
इख्डियन रोम्बोज-[अं० 1242 ९७०७ ] 
उसारहे रेवंदे हिंदी । तापिंना वा तमाल का 
 रालदार गोंद । | 
इयत ग्लोबथिसूल-[ श्रं० 11072 2100७- 
1118118 | गोरखमु डी । मुडितिका । ( 8%- 
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पा 
( Hydrastis रा 
1 


ब्टिस केनाडेन्सिस | पी० बी, र 
इणिडयन टोबेको-[ अं० 101१151) 1. | $ 
( L00९] ) लोबीलिया। | खर 
इरिडयन टौ-स्प्जे-[_ अं० 111151) की! 
urge] ( Euphorbia truce | 
स्नुही | थूहर | सेंहुड | तिरुङुलडी-परन्र०। || 
इशिडयन डीलियम [अं Indian Baalli 
महेश गुग्गुल | 
इण्डियन नाडे टू [अंश ताळा 08107101, 
जटामाली | 


6118, £९73. } तिन्डुक । तेंदू । तेंद्‌। 
इरिडियन पेनीवटे अं० 1/87 तथा 
` #0०76 ] ब्राह्मी | ( Hydrocotyle a 
tica, Linn. ) 
इणिडयन पोडोफिल्ल(फाइल)म्‌-[ रं° 17001 
podopby]l0m ] भावन बकरा | 
इणिडयन फॉर्गट-मी-नॉट-[ अं" 20/82 प 
rget-me: 70] चित्ती फूल | हः] | 
( मरा० ) 1 Heliotropium | 
sum, Willd.) 
इण्डियन फिल्ब्रटे-[ अं० 
( Sapindus trifoli 
फेनिल । रीठा । 
इणिङयन बटर टो-[अं० 
` मधूक। मडुश्रा | ( 129881 
Roxb: ) A 
इण्डियन बथे-बर्ट-[अं०12 0/27 
( 1189010014 indie’ 
रुद्रजटा । इशरसूल | 
इण्डियन बर्नरिस-[ भ्र? 
( Jndian lyoium , 
हल्दी | _ 


Indian 1100 
8008, Tam ) | 


० per 
Indian _ 
दा 


do Indian beech करञ्ज । 
I ( pongamia glabra, Vent, ) 
बरी go Indian Derry JCA: 
॥0119 08110ए] ७0 ) काकफल । माही 


[ख्य म ५ ह Ee 
5808. 0110९8 3 सपप | सरसां | 


f | ( Bra है 
१ यत मलवेरी-. folndian mulberry ] 
Morinda cibrifolia, Linn. ) 
ग्रादरुक | ग्राल । 


हन पेलिसा ऑइल-[ अं० Indian meli- 
शद 998 0 | अगियाघास का तेल । Lemon 
| grass 011, 
| दयन मैडर-[ श्रं indian madder | 
(Ordenlundia um bellata, Linn.) 
0191006, चायरूट | चिरवल्। दे० “चिर- 
I बल Ly > ५ 

| एख्यन मेडर टू-पल्ावडर्न अं Indian mar 
 qder bwo-fl0 ४१४७100 ] शाहर । 
|: रेडवुड दी-[ अं० Indian red WO 
| 0 tree ] ( Soymida febrifuga ) 
1. रोहिणी । पतङ्ग | 

(न रेजिन-[अं० 10187 10७10] भारतीय 
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इण्डियन हेम्प, अमेरिकन 


vine ] (Vitis indica, Linn.) 
ता जंगक्षी अंगूर । 
इण्डियन वाटर चेष्टनट-[ अं० Indian water 
chestnut] (1१४09 bispinosa, 
R020.) सिंघाड़ा | श्ंगाटक | 
इण्डियन वॉलनट-[ अं० Indian walnut] 
( Juglans regia, Linn.) भोट | 
श्रस्वरोट । 
इणिइयन बिण्टर ग्रीन ग्रॅ indian winter. 
green] ( Gaulthberia fragran- 
tissima, Wall.) गंदपुरो | 
| शॉटर्न अं? indian shot | ( Can- 
na indica, Linn.) प्रकलबार । भंगजल । 
इख्डियन सासोपरिल्लात अं० 100121 89189 9' 
arilla] (Hemidesmus indicus, 
B7. ) शारिवा । अनन्तमूल । 
इण्डियन सॉरल-[ अंश 17097 sorrel | 
( Oxalis corniculaba, Linn ) 
चांगेरी । आमरुल | 
इण्डियन स््र-दी- S्oindian screw-tree ] 
( Helicteres 18018) Linn. ) भाव: 
नी । मरोइफली | सुरा | 
इण्डियन स्किल-[ अं०indian squill ] (Ur: 


j राल। 
यन रोज-[ भ्रंश 11181) 708० ] देशी 
गुणब । 
न लिक्रिस-[अं० 10181) 11000०1100] 
र 0018. precatorius, Linn. ] 
दो | घु घुची | 
तिले 
i he कर्न[ ¥oIndian lilac )( Me: 
~ Azadirachta, Linn.) निम्ब | 


न 

हिन अं Indian lyceum ] 
ख्य पेत दयी । 

(ei so Indian valerian ] 

१0 | रीशहेवाज्ञा-फ़ा । 


डी सिधूक । पानी का सँमालू । 


के पेपर-[ ग्रॅंट Indian wild 
गरि] (Vitex trifolia, Linn.) 


 ॥ैईल्ड बाइन-[ अं 1208.7 शते 


geina india, Kunth) वनपल्ाण्डु । 
कादा । 
इण्डियन स्पिकेना 
yd] (Valeriana 
1), 0, ) जटामांसी | बालछड | 
क-[ ग्रॅ indian spinach ] 
Linn.) उपोदकी । 


डे-[ थं’ indian spikena- 
jatamansi, 


इण्डियन स्पिता 
( Basella alba, 
पोई । 

इण्डियन स्वीट- 
fennel 


Gaertn. ) मधुरिका । 
इणिडयन हेम्प-[. sfo indian hemp ] भंगा । 


फेनेल-[ ्॑° indian sweet 
]( Fooniculum vulgare, 


इण्डियनईदेस्प) 
American 
abinum. ) 


कसिरिकत-[अं०/2 4132 hemp, 
] ( 4.000 90070 Cann: 


5-48 


FR RPP ER न CD 


i 
|. 
¢ 
| 
प्र 
| 
| 
j 
; 


इण्डियन हाइट राज 


क BES 


indian white 


 इरिइयन हाइट रोज-[ थर? 
४ 1080 ] ( 1१038 8109 ) सेवती । सफ़ेद 
गुक्षोब | 
इखण्डिया- संज्ञा पुं [ यू० । आं० ] हिंदुस्तान | 
भारतवष | 
इण्डिया रबर टी-[ श्रं॥ [8 11101001 tree ] 
रबर का पेड़ । 


इण्डिया रबर-[ ग्रंर 17010 1110001 ] ( Oar 
0०४॥७॥०४० ) रबइ | समर मरिन-झ० | 
है इण्डीन्थ-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] छुरी । चाकू | 
इरडू-स्ज्ञापु० वे ० क्ली] सुझापन्न । सूँ जको चेहर | 
कड़ाही चूल्हे से उतारते समय यह हाथ में पेट 
लेने के काम आता है । 
 इण्येरिका-संज्ञा खी० [ सं० खी० ] वटिका | बाटी | 
 भौंरी। लिट्टी। 
` इतर-संज्ञा पुं [ अ० ,ह तर ] अतर | दे०. “इत्र” । 
[ सं० त्रि» ] ( १ ) नीच । कमीना । ( २) 
. 'अन्य। दूसरा (३) प्रवशेष | बाकी । 
इतरदान-संज्ञा पुं दे० “अतरदा^'” 
इतरबम्‌-संज्ञा षुं [ ग्र ० ४४४९7017 ] श्रवा 
चीन रसायन-शा्र में एक मोल्षिक धातु-तस्व | 


इतरा-संशा स्री० [ सं० ख्री० ] ऐतरेय की माता । 


“(इत्रीकल'? | 
इतलाक्क-संज्ञा पुं [ ० ] दे० “इ तलाक 
तवरी-संज्ञा खी० दे० “इत्वरी” 
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१२६६ 


इत्थशाल-सञज्ञा 


| इत्या-संज्ञा खी० 


इतिहाम-संज्ञा पुं. [ थू 


पु० 
खाट | प अपर 4] 
है] 
इतीक-संज्ञा पुं [ सं० पुं०] जाति | 
कम | ] गत विशेष | | 


इत्कटा-संज्ञा ्री० [ स स्रौ 


बोहित यष्टिका काष्ट विशेष | “पो पि 
सहाचरवाणकाशां: | ” वा० सू, है, । 
चढ्लन्तरादिव० | प 


ad [< ] सना 
1, इकह्‌ःवं) ||. 
सा०। च० सू० ४ ग्र०| पय्यो०-बहपर 
चाटीदीघ:, खरच्छुद (र:)। 
इत्कर-सञ्चा पु० [ सं० पुं० ] दे० “इस्ट? 1, 
इत्किला-संज्ञा स्त्री० [ सं० स्थी० ] गोरोबन 7 
सुगंधित द्रव्य । श० च०। दे० “गोरोचः'| 
इत्तड़ी-संज्ञा र्री०[ सं० स्री० ] (131455) पित 
पीतल । 


इत्तिसाल-[ आ० ] सम्मेलन । संधि | | 

इत्तिसाल इल्तिह,सी-[ अ ] दो हड्डियों का उ 
एक होजाना । जैसे, प्रारम्भ में भ्रधोहलाएि | 
दो खंड होते हैं; फिर वे दोनों खंड ठु के 
पर मिल्ञकर एक होजाते हैं। सिष्टोसिस $ 
nost0815=अ० | 

इत्तिसाल मफ़्सली-[ श्र ] मफ़सुब | 
संयुक्त होना । दृड्डियों की संधि क 
संधि । जोड़ | ( 47011807 ) 
“ध्मक्रुसु” वा “संधि” । 

पु ° 
शब्द का अपभ्रंश ] 
जब शीघ्र चलनेवाला ग्रह अरी क 
मन्द गामी ग्रह को देखता है। प हा 
होता है । 

इत्फ-[ भू० ] दोश-फ्रा९ । स्कंध | 
( Shoulder ) दुमा 

इतफा-[ ग्र ] ( ७०००० 
मारना । उंडा करना | 

[ स॑° ख्री० ] ' 


हृ 


की सबारी | .. 


१३७० 


हैः स्था जहाँ 
ग्रंगरेजी में सिम्फिसिस (Sy- 
ता है । 

ग्रु, ,इ,वूस्न्सुगंधि | [ बहु० 
| तुर, ,ईवियात ] भभके ५ खिचो हुआ फूलों 
| द्रिका सार। नियास । उप्यसार | 
| डा इतर( श्रु०, फ़ा० ) | इतर । अतर-- 
| | ( ह, द०) | तैलम्‌ ( ता० ) । तैलसु (ते०)| 
| लम्‌, (बहु९ तेलब्जल)-मल० | Hssential 
oll, otto, Essence , ठ 
| प्रस्तुत-विधि- ताशे फुला को पानी के सा 
एक वर्दे देग में आग पर रखते हैं जो नल द्वारा 
७ उस भभके से मिला रहता है जिसमें पढिले से 


है 
| चंदन का तेल ( जिसे ज़मीन का मावा कहते हैं ) 
हषा रहता है | फूलों से सुगंधित भाप उठकर 
उस चंदन के ते पर टपककर इकट्टी होती जाती 
है भौर तेर ( ज़मीन ) ऊपर आ जाता है | इसी 
तेल को काछुकर रख लेते हैं ओर इसे अतर वा 
इतर कहते हैं || जिस फूल की भाप से यह बनता 
| हेउली का अतर कहलाता हे; जैसे, गुलाब का 
0 प्रतर, मोतिये का अतर, इत्यादि । ( हि० श० 
० ) | 
॥ के धाती ह ग्रस्वर-| ० ] अस्बर का अतर | 
१ पुर ग्र० ] अगर का अतर | 

नन-संशा पुं० [ ग्र ] दे० “अतरदान” । 
देशी-संज्ञा पुं० देशी अतर । 
कराश-संश्ा पुं» [ फ़ा० | अतर बेचनेवाला | 
शतफ़रोश । 
मन्सुमू-[ ग्र ] ब्ब मन्स,म्‌ का तेल । 
र ससु लस्‌. झ० ] इन्न तृतय । तीन प्रकार 
' धरतो का समाहार । जैसे,-,इल, आम्बर, 
रत उद और इत, स॒ दल | र 
ड [न परिमल मलना । अतर लगान! । 
पतन पारिभा० ] काशमीरी चरस । 
Nl ० ] क्त ह 

उ. ५ नेतृ रान । अलकतरा । 
एक ह 3० |अ० इत्‌ रीफल | सं० त्रिफला] 

च भूष भी दुवा | ह, बहेदे और आँवले का 
भए तिगुने शहद १ र स्राव 

रक्ष जाता ड सें मिलाकर चालीस दिन तक 

५ ६. होर फिर व्यवहार सें आता हे | 

अत्रीफ़ल” । 


पर दो अस्थियाँ | इत्रीकल उस्तोखृदूस-[ अ० ] एक प्रकार का इत्रीफ 
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इंत्रीफल क्रशनीजी 


जिसके उपादान वे दी हैं, जो इत्रीफ़न सरीर 
के | फक केवल यढ है कि इसमें उनके '्रतिरिक्र 
समान भाग उस्तोल्नु दूस भी पड़ता हँ । 
मात्रा--७ मा० यह इत्रीफल ६ तो० श्रक 
रावज्ञबान के साथ उपयोग में लाएं । 
गुण--यह मस्तिष्क का शोधन करता है | 
इत्रीफल कबीर-[ अ० ] एक इकीमी योग जिसमें 
त्रिफना पड़ता हे | 
योग तथा निमोण-विधि-हलेला स्या, पोस्त 
हलेला काबुली, पोस्तबलेला, आमला युनक्का 
( गुठळी निकाला हुः्रा ऑवला ), गोलमिचं, 
पीपल प्रत्येक १ तो० ७।म्‌।०, साठ, जावित्री, 
शतावर, चीता, शकाकुल् मिश्री, तोद्री सुखे तथा 
जद, इन्द्रनो शौरी, बहमन सुखं, बहमन सफ़ेद, 
छिलाहुआ तिल, ख़शख़श सफ़ेद, मग्ज़ हब्ब 
कुल्कुल्ल प्रत्येक ५॥ मा०--इनको कूट-छानकर 
बादाम के तेल से महित करें | & तो० तुरंजबीन 
का पानी में साफ़ करके चाशनी करे | पुन: इसमें 
३ पाव मधु और दवाएं सम्मिलित कर इतरीफल 
बना लें । 
मात्रा तथा सेवन-विधि-- सोते समय ७ मा? 
इतरीफल १२ तो० अकगावज्ञबान के साथ 
खाएँ । 
गुण-थमे तथा प्रयोग--यह आमाशय,मस्तिष्क 
और आँखों को शक्षिप्रदान करतां, बवासीर एवं 
प्रतिश्याय के लाभकारी और कामोहीप% हे । 
प्रधान गुण- मस्तिष्क का शोधन करता और 
उसे शाक्किप्रदान करता है | 
इत्रीफल क़श्नीजी-[ अ० [हलेल 
हलेला स्याह, आमला सुकररार, बहेडे का 
ग्रेक € तो०--इनको 


छिलका, चनियाँ ख़ुश्क Es 

कूटछनकर रोगान बादाम स तिगुने मधु 
सें यथाविधि इत्रीफल बनाए । 

सात्रा तथा सेवन-विधि--रात्रि में सोते 
ग्र ७ मा० इन्नीकल १२ तो० भ्रक ग(वजञबान 


ज्ञद, हलेलाकाबुली, 


सम 10% 
के साथ सेवन कर । 
गुणधम तथा प्रयोग 
भवन क्रिया के होने में उपक 


आमाशय में वाष्पी- 
[री एवं तज्जन्य नेत्र, 
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ह: शत्रीफल किशमिशी १३०१ भी 
| कर्ण तथा शिर में पैदा होनेवाले ददे के लिए | इत्रीफल ज्मानी--[ अ० न्क ` पोष 
गुणकारी हे । ग्रभिष्यंद वा आँख आने में योग तथा निसोण विधि-स के | 
विशेषतया लाभकारी है। इसके अतिरिङ्ग यह धनियाँ प्रत्येक ७॥ तो, पोस्त रर शो 
मस्तिष्क ओर दृष्टि को शक्षि प्रदान करता हे । हलेलाकाइली, हलेला स्थाइ ये का जते पे 
इत्रीफल किंशमिशी-[ झ० ] पोस्त हलेला जद, गुल बन फ़्शा हरएक इतो० र ह 
पोस्त हलेला स्याह, आमला हरएक ७ साशे, आमला सुक़श्शर, तवाशोर, अ || 
सूखी धनियाँ ४ मा०-इनको कूट-छानकर गो- फर झल्येक २२॥ मा०, संदल का गे । 
घृत वा बादासः के तेल में मलकर रखें । फिर हर एक १२॥ मा०, औषधियों को ३, 1 | 
किशमिश सब्ज का शीरा ७ तो०, मिश्री ७ तो० $१ तो० ३ मा० बादाम के तेज ३ 
की चाशनी करके उपयु क्र दवाओं को मिलाकर इसके पश्चात्‌ उन्नाव, सपिरताँ प्रत्येक र. ` | 
मात्रा तथा सेवनविधि--€ माशे यह इत्री- कथित कर छान लें, पुनः औषधियों के ह्‌ र F 
>> २ तो० अक्के गावज़बान के साथ सेवन हड़ के सुरव्या का शीरा सम्मिलित कर | DS: 
कराएं | | प्रस्तुत करे | | 
शुण-धम तथा प्रयांग--शुक्रमेह, शुक्ततारल्य, मात्रा तथा सेवन विधि--७ मा० झाकन 
गरमी के कारण उत्पद्न शीघ्रपतन के लिये लाभ- १२ तो० अकं गावज्ञबान के साथ रात के सो| 
कारी दे। आमाशय एवं मस्तिष्क को बलप्रदान कण सदन कर | ' 
सकन किले गुणधर्म तथा उपयोग--यह मसिक ग 
फल गुदूदी- अ० ] इत्नीफल भेद । शोधन करता, शिरोशूल, उदरशूल्ष, मावोोष |. 
उपादांन और निर्स्माण-क्रम-हलेना स्याह मालीख़ोलिया, दायमी नज्ञला एवं | ४ 
४ तो० ४॥ gr १ अ्रफ्तीमून २ तो० ११ मा०, सें अतीव गुणकारी है | (९ 
न (| त लन ~ 
४ रत्ती०, जी, ज़रंबाद हे ९ 35 23 2 0025 कल न) कडु” | 
Ue Cr), ceri (मगा ती 
. लषु ( सुुलुत्तीब ) WD) fF snd! vr 3 ह| 
_ पिसी हुई रूमी मस्तगी जीत ७ का बल दमिनः ही A त न नी १ 
६ स का गुदा, सुखद कोफी, दे ३ 
र सुखा हुईं अंथियाँ १ तो० ४ रत्ती, मा० इनको कूट छानकर तिगुने शहद 
- बस्फ़राइज फ़ुस्तकी, उस्तोख़ दूस प्रत्येक १ तो० र 3: |. 
४ सा०--इन सब औषधियों को ५2 4133 कील बिट मा० ई | 
लाकर जाताय कूट-छोनकर मात्रा तथा सेवन-वि टि के साथ प्रा 
__ मात्रा वथा सेवन-विधि--५ तो त के कक क सेवन के 
+ १९ तो ० अक सौंफ के साथ पा ° इत्रीफल, वा सायंकाल तीन दिन त त्वा र 
तक है ! तः काल सेवन उपरांत एक दका सा जुल्ला शां र 
नतका ता प. गुणधम तथा प्रयोग- यर _ 
त. लर चा. कंठमाला श्लेब्मिक द्रवो शुद्ध करता ह ye 
प्रकार के क्रिमियों को मारकर _ 


त्री 


इत्रीफल फ़ोलादी--[ अ० ] नब 
उपांदान एवं निमोश-क्रा मरा 
सेंघानमक, पीपल त्येक 


१८८ ४ तो० 
कूटने की दवाए कूट-छानकर 
साइत कर । दाल को पॉसकर 
रर मिश्री २* तो०, सुळ मधु ३० तो० को 
बाशनीकर यथाविधि इन्नीफल बनाए । 

मात्रा तथा सेवन-विाधि--हर रोज़ ग्रात:काज़ 
इन्नीफल ताज्ञ पानीक साथ या सायंकाल 


५ मा० र 
पोते समय १२ तो० सक रा वान क साथ 


दाम के तैल में 


खाएं । 


बवासीर एवं आमाशय को निर्वलता के लिपि 


उपकारी है | 

स्यिन- पोस्त 
इ्रीफल मुल्यिन-( ग्र ] १ 
पोस्त हलेलाज्ञद, हलेला स्याह, अमला सुक्तरशर, 
निशोथ सफ़ेद प्रत्येक १॥ तो०, रेवंद्‌चीनी, साफ 
मलगी, उस्तोखुदूस प्रत्येक ३।॥ तोला, सक्रसू- 
निया सुशब्वी ७॥ तोौ०--इनको कूट-छानकर 
ग्रावश्यकतानुसार बादाम के तेल में सहित कर 
'तिगुने शहद के साथ यथा-विधि इत्रीफल प्रस्तुत 
क्रें । 


हलेला काजुळी, 


मात्रा तथा सेवन-विधि--रात को सोते समय 
३ माशे इत्रीफल १२ तोले अक्र बादियान के 
“साथ सेवन करें । 

गुण-धमे तथा प्रयोग-मलावरोध के लिए गुण- 
कारी है | भ्रामाशय तथा आँतों के ददे में लाभ" 


१३०२ 


गुण-पर्म तथा अ्रयोग-- नेत्ररोग उदाहरणतः 

~ र 
झोतियाविदु विशेषकर आधा्सीणों (ददे शकीक;) | 
के क्िए अ्रठीव गुणकारा ह। स्स्‌ हि तथा बादी | 
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इत्रीफ़लीन 


eee 


को पीसकर बादाम के तेल में मर्दित कर लिया 
जाय | फिर तिगुना मधु योजितकर क्रिवाम दुरुस्त 
कर लें । 
मात्रा तथा सेवन-विधि-२ तो० शबंत किंचित्‌ 
जल मिलाकर प्रयोग में लाए | कोष्ट को सुला- 
यस्‌ करने के लिए इससे न्यून मात्राभी पर्याप्त हे । 
गुण-घर्म तथां प्रयोग--द्वत्ॉका शोघन करता 
ओर चिरकारी शिरोशूक्र को गुणकारी है । यह 
बिरेक्‌ लाता हे | 
इत्रीफल शाहतरा-[ अ.० ] इत्रोफल् भेद । 
योग तथा निम्रॉण-विधि-शाइतरा १४ तो० 
७ माशा, पोस्त हलेज्ञा ज़द ११ तोला ८ माशा, 
मवेज़ सुनक्का १० तो०, पोस्त हलेला काबुळी 
८॥। तो०, बहेडे का छिलका, आ्रामला हरएक 
३ तो० १० मा०, सनाय मक्की ९ तो० ११ मा०, 
गुल्षेसुख १ तो० ₹ मा० - मवेज्ञ श्रथांत्‌ दाख के 
ग्रतिरिङ्ग शेप समग्र ्रोषधियाँ को कट-छानकर 
[दास के तेल ( श्रावश्यकताचुस।र ) में म्हित 
करें। मवेज़ सुनक्ाको सिलपर पीसें इसके उपरांत 
तिगुने सधु में सम्पूर्ण औषध मिलाकर यथादिधि 
इन्नीफत्न बनाए । 
मात्रा तथा सेवन-विधि-प्रति दिन प्रात: काळ 
७ माशा गह इत्रीफल 9 २ तोला अक्र मुसफ़्फ़ी 
खून के साथ खाय | 
गुण-वर्म तथा प्रयोग--पद रक्तदोष में लाभ 
कारी है | आतशक के कारण मस्तिष्क में जो 
उप्मा पैदा हो जाती दे, उसके लिये गुणकारी 


है एवं मस्तिष्क बलदायक मां हे। 


कारी है। मस्तिष्क रोगों के लिए विशेषकर जो 
मलबद्ता के कारण उत्पन्न हुए हों, हितकर हे | 
चिरकारी शिरोशूल में अति ही कल्याणकारी सिद्ध 


घा हे । विशिष्ट गुण--मल/वरोध निवा" 
कह 


सफल सुसाहल-[ अ० ] पोस्त हलेला जड, पोस्त 
“हलेला काबुली, पोस्त हलेल! स्याह, 
साइज, उस्तोखुदूस, गारीकून सकद, गावज्ञ- 
न, बादियान, अस्येक ३ मा०, मवेज्ञ॒सुनकका) 
य मक्की प्रत्येक २ तो०, तुरबु'दसफ्रेद सुक्रश्शर, 
ग बादुम प्रत्येक १ तो०--सकल 'आषधियां 


इच्रीफल सगीर-[ १० पीली दड का बक्कल; काली 
ह. बहेडा, सूखा श्रॉवला-- नका सम भाग 

लेकर बारीक चूण कर लें । हडो को मीठे बादाम 

के तेल से मर्दित कर ल॑ । उन. तिगुने शुद्धः मधु 

की अक बादियान म॑ चाशनी करे । जब चानी 

ठीक हो जाय, तब बारीक पिसी हुई औषधियों 

को पीरे-धीरे उसस सम्मिलित करते जाय । 
सात्रा--७ माशे से १ तो० तक ६ तो० अक 


गावज़वान के साथ | 
गुण--यद मस्तिष्क का शोधन करता है । 


इ (अ) दीफलीनन[ सुस°'] डु । चुडा! 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


>> हि 
थक इत्रीलाल 


' इत रीलाल-[ झ० ] ( Anthriscus 001010- 
 ' Jium, Hoffm.] दे" “आतरीज्ञाल 


इस लू वदे-[श्र०) ) 
-,इलूल वदु लू अ.ह मर-[ भ्र ] 
` ' इत गुलाब-[ फ़ा० ] | गुलाब 
'इलेशुले सुख-[ फ़ा० ] | 


सार। गुलाब का अतर! ( Attar or 
utr 01 1७७९३. ) दे० “गुलाब” 
इत .संदल-[ फा० ] ( sential il of 
andal\-W००१. ) संदल का इतर | चंदन 
`. का अतर | 
` इत्ल-[ अ० ] [बहु० अताल] जनीब खस्न, । कुत्ति ! 
`  कोख-हिं०। ज्लेङ्क |] 27) अं ० | | 
 इत्लांक-[ ग्र० ] (१) इतलाक़ | जारी करना | 
"` छोड़ देना | ( २ यूनानी वैद्यकीय परिभाषा में 
 भ्रतीसार अर्थात्‌ दस्त आना | (३) बोलना | 
हि कथन | 
_ इत्वर-संज्ञा पं० [सं०] [स्त्री० इत्वरी] पंढ | नपुंसक । 
पार नामद्‌ं । 
` इत्वरी-वि० स्री? [सं०त्रि०]छिनाल | कुलटा । असती 
खरी | 
` इद्अ-[ रू० | ख़्नाखराबा। हीरादोह्ली ) (1), ag- 
 -on’s blood.) 
oe इदड्डांय्यो-संज्ञा स्त्री० [ सं० स््री० 1 Albagi. 
eamelorum, Fisch. ) 
धमासा | श० च० | 


दुरालभा | 


त झ० ] ( + ) नियतकालीन व्याधि । नियत 
समय पर ग्रानेवा 
के ला रोग, जेसे,-यचमा, ततीयक 


चातुर्थक आदि। ( २) मरणकाल | मरने 


पाच संवत्सरादि 
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१३०३ 


अनुचत्सर भ घान्य और उदान 
सर्‌ मू 


करने से मनुष्य सुखी दोता 3 
इठुचत्सर-सज्ञ। पुं० [ सं० पुं० 
इद्ख्जर-[ अ० | 
इंदूगास-[ झ० ] घाल्वथे लगाम देना बा हि | F 

यूनानी वेद्यक की परिमापा हत) 


स हा | | 
चबाए खाना वा निगलना | 


इहत-संजा स्री०[ अ० इह्‌ ] (१) झुका | | 
निकलने का दिन | आतत्रकाल | (२)३ 


का समय अर्थात व्हतु-स्नानकाल 
मासिक घमं से शुद्ध होती है | 
धमे के ॐ 


ज ह 


(३) इप 
जुसार झसलसान झ्ियों का इ इ 


पति के मरने व! तिलाक़् के बाद जिसके औौच ३ ) 


नियत हे और विधवा के लिए चार माह 
दिवस एवं गर्भवती विधवा के लिए शिशु के पा |. 
होने तळ | 


| इद्माल-[ अ० ] कत का 


सुख में नहीं समाती, प्रत्युत बाहर निकल भती), 
हे । ग्लॉसोसील 105500९12 ( ४०) 
इहःजे्-[ झ० ] ( ००७ ०980) टे | 
आवश्यक शल्याश्लों का वह कोष जो साधार 
जेब में रक्‍खा जाता है | 
इद्ध-सज्ञा पु० [ स० क्ली० | 
धूप । दीसि । प्रकाश । मे (२) 
द्ग्ध | 
इद्धत्सर-संज्ञा पुं० [ सं० एु० 
इद्धमन्य-संज्ञा पुं» [ सं० खी० ] ईद | $ 
आया हुआ | 
इंद्धा-[ सं० अव्य० 
इद्धारिन-[ चे० त्रि० } ग्रदीपारिन थुक 
जले । 


हिनता | | 
ऽ-[ अ०] गरम कपडा पर ग 
इद््ाऽ-[ झ० | नआ 


(३) रोह | 
जला ४1 | 


] देश “व्र 


] प्रकाश्य । खुले तोर प 
| निह 


ज्ञख्म अच्छा होना । त्रण प्रण 


|. प्रासि । पुँचना | समझना | 


0 : 
Ee ९ Perception ) 
सम 


नढ--इदूराक और इह सास के पारस्परिक 
सन. < (5 

मेद के लिए दे० क्रमशः हस ग्रोर 
॥द्कि 17 | 


ण ] प्रवर्तन | जारी करना) बहाना । 
९2 ५५ ~ ~ 
मापा में किसी शारीरिक द्रव, ज॑पे. 


ठे तिब की प नक 
ब्रवा श्रत्व प्रभुति का प्रवत्तन | उत्सग | 
[ल | प्र: | F he 
च | त ० ] सूत्र प्रवत्तन । मूत्रात्सजेन । 
| ` हसं | पेशाब जारी inresis. 
जय हि... मूत्रोत्तग | पेशाब जारी करना ( 191 ) 


' रहन ० ] स्तन से दुग्व जारी करना | 
\ { खन्‍्यप्रवत्तन | ( GalactagOgUe. ) 


| र डत, में NN थै Xe 
सके | ३ नोट--डॉक्टरी में गेळेक्टेगॉग के दो अर्थ हैं- 

ih ५" थे हर 
नः झुट स्नन्यप्रवतंन ) ओर 
तं | ग्र | / (१) इदुरारुल्लबन ( ) 


(२) मुदिर्ह्लब्न ( स्तन्यप्रवर्तेक ) | 
| दरत्‌ दैज्ञ, इद्रासत्त्स.-[अ०] रजोनि:सारण। 


१३०४ 


' द्यात्तत्र प्रवत्तन | ( Pmmena20u९. ) 

नोट-एम्मेनेपॉग के दो अर्थ हे--(9) 
इद्रोस्तमूस. ( भ्राततंचप्रवत्तेन ) और (२) 
मुदिरु त्तमस, ( आतंव निःसारक ) | 


हूवाऽ-[ ग्र० ] रोगी बना देना । रोणाक्रांत करदेना। 
बीमार करना | 


ता पुं [ सं० न्नि० ] प्रदीप्त । चमकता हुआ ] 
_ पेरि-यह समासके अन्तमं आता है; जैसे अग्नीध। 
ही पा ० [ सं० क्री० ] होम की लकडी | 
| पशीय समिध 

सा पु, [ सं० पुं. ] ( ५) अग्निदीपन 
ष्ट] आग जल्ञाने की लकड़ी | ( २) प्रिय ब्रत 
एके पुत्र का नाम । 
जिह-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ( १ ) आग्नि | 
सकरी को जीभ 'रखनेवाली आग | ( २ ) प्रिय. 
ऐक पुत्र छा नाम | 
प्रर भैने-संजा' पु [ सं० पुं० ] दृक्षादनी । 
करने का कुल्हाडा । टांगा । 


ain. 
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इनबुद्द ब्व 


[ सं० स्त्री ० ] प्राशन | 


स्त्री 
सुगाव | 
इन सं० पुं० ] ( ५ ) रङ्गशाल्नि धान्य | 
[ सं० क्री० ] लोढा । सार । 
संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ( १ ) सूर्य | सूरज । 
(२) प्रभु । स्वामी । 

.इनत-[ अ० ] दे० “इनानत” । 

इनफ़िसाल-संज्ञा पुं» [ झ० पुं० ] निर्णय | 
निष्पत्ति | फैसला | 

इनफ़लुएंजा-[ अरं 1011701179 ] सरदी का 
बुखार जिसमें लिर भारी रहता है, नाक बहा 
करती हे और हरारत रहती है | यह एक प्रकार 
का जनपदोदूबंसक संक्रामक उम्र प्रतिश्याय दे । 
वि० दे० “प्रतिश्यांय” । 

,इनब, अनब-[ अ०] ( ४1४५3 vinifera, 

Linn.) द्वाक्षा । अंगूर । 

,इनब:र्जू अ० ] इनूबतुलऐ,न | रोग या चोट के 
कारण आँख के ढेले पर का उभरा हुआ मास | 
इंटर । टेंटइ । ढेंढर । (Staphyloma, 
Prolapsis of the Iris ) i 

इनब्निय्यः- अ० ] नेत्र का तृतीय पटल । आख 
का ग्रंगूरी पढ़ा | 

,इनबुऽ,,ज्‌.इब-अल्हल्त्र व अल्मुर-[ अ° 
माची । मकोय | 

इनबुज्ञन-[ अ ] शिवलिङ्गी | लिड्जिनी | फ्राशरा | 

Bryonia 17018908) 18067. ) 
इनबुथ्यालिब- यू० ] ( 80119 UI Dulca- 

_ mara, Linn.) इनबुर,,स/लिब-(अ०) | 
काकमाची । मकोय | र 

इनबुद व्य ] पथ्यो०-रोछ दाख- 

त्‌ नस्त द्वाक्षा ( सं० )। 
इ.नबुहद अब, आविस ( अर ) 1 र ख़िरस 
(फा ०3 प्रक्‍्टोष्टे फिलॉस युवा असोई 21'010- 
808109४109 uva ursl, 97५१४. (ने०) 
बीयर बेरी 3०27 ७९19 (अं) 
क टिपपणी-अरकदोष्टेफिलॉस 
संज्ञा-निणोयक टिप्पणी अर्क 

यूनानी भाषा का शब्द दै, गे अरकक्‍्टोस(--ऋत्त 

वा री ) और ऐेफिचा(न्यंगर का ख़शा ) का 

दोगिक है । युवा असोई लेटिन भाषा का शब्द 


] काक- 


इनबु दुव्य-[ ° 
( हिं० )। भक्लू% द्वाक्षा, 


Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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(-ऋच वा भालू ) का यौगिक हे । अस्तु, उप- 
यु क् दोनों पदोंका शाब्दिक अर्थ “भल्लूक द्राक्षा” 
अर्थात्‌ रीछु दाख हुआ । इसका खरबी पर्य्याय 
,इनबुह्‌ ब्व भी _इनव (=ध्रंगर ) ओर दुब्ब 
(-भन्नूक ) का योगिक हे । अस्तु, इसका भी 
उपयु क्र अथं अर्थात्‌ रीछु दाख हुआ | इसी 
प्रकार उपयु क्र सभी भाषा की संज्ञाओं का अर्थ 
प्रायः रोछु दाख ही हुआ । 
( 2४. 0. Erecaceoe.) 
उत्पत्ति-स्थांन--यूरोप, प्रधानतः इंगलैंड, 
एशिया ( पार्वतीय प्रदेश )और उत्तरी अमेरिका । 
वानस्पतिक वणेन-एK ३ झ्विज्ज, जो प्राय; 
पाघेतीय भूमे में उत्पन्न होता हे । यह दो प्रकार 
का होता हे--( ५ ) नर ओर (२) मादा | 
इनमें से नर मनुष्य के क़द॒ के बराबर ऊँचा होता 
हे। यह बहु श।खी होता हे. और शाखाए” छत्र 
को तरह एवं ज़मीन की शर झुकी हुई होती हैं। 
कॉरे इसमें नहीं होते | पत्ते अनार के पत्तों की 
तरह औ्रोर किसी प्रकार उनसे चोदे और नरम 
होते हैं | फ छोटे-छोटे जंगली बेर के बराबर 
ओर लाल रंग के धोद में लगते हैं | प्रत्येक फल 
में ४-९ छोटे-छोटे बीज होते हैं। फल स्वाइ'मे 
मोठा र किचित्‌ तिक़् होता है एवं किसी 
भाँति जब।न पर शिचावट पेदा -करता है | उसमें 
चेंप होती हे | फूल हरापन लिए पोळा और 
आकति में मेहदी के फूल झी तरह, पर उससे 
बहुत छोटा होता है। जड़ का रंग ललाई लिए 
होता हे । बगदादी इसको पहाड़ी ज़्ञ्न रूर की 
`क्रिस्म मानते हैं । 2 
मादा के पत्ते नर से बड़े ओर ' शमशाद के 
2 त हें | पर उनसे कुछ छोटे होते 
58 88 र नषा होता । ख़जाइलुल अद्विया 
i क लाता के अनुसार शमशाद के पत्ते सरोके 
द पत्ता की तरह होते हें । परंतु मज़्ज़न और सुद्दीत 
में इनबुद्दू ब्व के प्रथम भेद के पत्ते अनार के पत्तों 
और छि पी भाँति उनसे चोडे उल्लिखित 


श्रब 
की गई । अस्तु, इ सकी पती 


- ( हिं०, सं० ) | औराक्र इन 


पत्तों क्री उपमा दी है। 


पत्तों को अनार और सोरिद 
को तरह ससक रक्खा है 
अम) कृत१रिचय-ज्ञान एवं 
सूचित करता हे । 


धनुस धान का 


डाक्टरी अंथों में लिखा है (क इसके ; 
ताभ पीत वर्ण के अंडाकार इसे} हत F 
होते हें । प्रत्येक पत्ते में एक चोरी पो! 5 
( पत्रडू'त ) होती हे । इसका उदं पृ है 
दार और प्रशस्त, अव: एष्ठ हलके साह, फ 
उस पर बारीक जाल सा बना होता है ।ए है 
समान होता हे । गंध कुछ नही, खाद न 


कसेला होता हे । 


सनाय और बुक्क. की पत्तियाँ प्राकृति मेश]. 
प्रकार इनके समान होती हैं | | 


होती ह | 
इतिहास--जाजीनूस ने इस वनस्पति 
उल्लेख किया हे । इससे ज्ञात होता है ढि 
देशीय चिकित्सकों को यह झोषधि शत. | 
किंतु फार्माकोग्राफिया के रचयिता १४. 
वेल्स देशीय चिकित्सकों ने ईसवी सरे की न 
शताब्दीमें मूत्र-प्रणाक्षीगेत IN 
प्रथम प्रयोग आरंभ किया | लंडनकी की 


र 
> 1 ऱ्य वा प्रथम 
में सन्‌ १७६८३० में यह द तङ 


फार्माकोपिया में भ्राक्रिशन ८ 
रीछ दाख की पत्ती 

ऑफिसल (2 
पर््या०--ऋच्ष द्रात दन, ह हर 
1 यू न 
बेश) | 


अंगूर ख़िरस ( फ़!० 
Uvae ursi 10119 


ह. 1७७४९४, बीयस ग्रेप 


नगा 
ar 

ह bs TEN leaves 
(9 Bears 8! 898 


टरन-इसने ( १०) आब्यु - 


निक संध 
ता ) नामक एक स्फटिकीय 
| च सत्व जो ग्ल्युकोज हाइडोकीनून 
\ रु 


९०. 
उ गोर मी प्राव्यु टोन 
| gydroohino™ 2“ के हे 
Methyl arbutin स त 
1 है, (२) एरीकोलीन एक तिक्क स्फिटिकीय 
ह... न एक स्वादरदित 
साइड, ( ३ ) RT 
HC ड 
SCs) टॉनिक पातक 
मलिक एसिड ३३ प्रतिशत ग्रे अवयव होते हैं । 
के राढा, फः संयोग-वि द्‌ (फ लेड एण्ड 
के रंग | पळे संयोग-विरुद्ध- साल्ट्स ऑफ बोड उड 
1 है ॥एक्र/. तितर (रजत एवं सीसक लवण ), आयन 
साद जे. (गोह ), वेजिटिबूल एलकलाइंड्ज ( वानस्प- 
| कि पारोद ) और जेलाटीन ( सरेश ) । 
्रभाव--संकोचक, मूत्र प्रवत्तक, वस्तिशासक 
भौर मूत्रपथगत क्रिमिहर । 
औपधार्थ वयवहार--पत्र ( डाक्टरी में इसको 
९ 
र ] बघु, सूखी हुई. पोताभ रहित, चमकदार चमबत्‌ 
` मोटी पत्तियाँ झषधार्थं काम में आती हे ), फल 


| डॉक्टरी मत से-इसका निम्न इन्फ्युज्ञन 
भ्रापिशल है- इन्फ्युजम यूबी असोई 1111ए- 
sum एए8९ पा ( ले० ) । इन्फ्युजन 
भोक बीयर बेरी 1108101 ० | 
_ 1) ( अं० ) | ऋत्तद्रात्ता-फांट । रीछु दाख का 
; Be ख़िसाँदहे इ नबुह वब ( अ० ) । 
_ निमोण-विधि--बीयर बेरी ( री दाख ) 
i र हे गोह र्‍या $ आउँस, आ. ड्श्रा 
च इंट--इनको १% मिनट तक 

१% बंद बरतन में भिगोकर छान लें ! 
माजरा-- से $ फ्लुइड आउंस । 


१३०६ 


| गुणधम यथा प्रयोग 
अ मतानुसार-प्रकृति-तर ओर प्रथम कच्ाके 
र शीतल एवं रूच हैः। गुण, कर्म, प्रयोग- 
॥ ज भक्षण करने से थूकमें खून आना बंद 
शता । इसको सुखाकर पीसकर फॉँकने से 
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इनवुद व्य 
पुराने दस्त मिट जाते. हें । इसकी जद बहुत 
खुश्की उत्पन्न करती द, मादे को अभिशापित 
करती ओर सूजन उतारती हे । सलोतरी ( शालि 
होत्रविद्‌ ) एवं पशुचिकित्सक इसकी जड़ को 
चतुष्पाद जंतुश्रां की सूजन पर लगाते हैं जिससे 
वह पककर फूट जाती हे और फिर श्रच्छा हो 
जाती हे । 
डाकटरी मतानुसार 
यूबी असोड्‌ फॉलिया कौ फामोकालॉजी 
अथात्‌ प्रभाव 
रीछु दाख के पत्ते एक प्रवल वस्तिशोधक एवं 
मूत्रमार्गीय पचन-निवारङ हैं | कषायिन ( 0)81)- 
1111) ) की विद्यमानता के कारण यह मूत्र मार्गस्थ 
श्लेष्मिक कजा को बलग्रदान करता हे एवं यह 
उस पर संकोचक अ्रसर करता है । इसकी पत्ती में 
आब्युटीन ( 4701६7 ) होता है जो श्रमि- 
शोधित होने के उपरत रक्ग में हाइड्रोकिनॉन 
( Hydrochinon ) रूप में वियोजित हो 
जाता है और इसके सल्फेट रूप में सूत्र के साथ 
इसका उत्सर्ग होता है, जिसे यह गदला ( काले 
रंगका) और कमिविरदित (4.50(10) कर देता 
है । आव्युटीन स्वयं एक प्रबल मूत्र पवत्तक धोषधि 
है । इसके उपयोग से पेशाब गहरा हरियाली जिए 
' भूरे रंग का आने लगता हे भ्र्थात्‌ उसी प्रकार 
उसे कार्बोलिक एसिड जन्य विपाक्ता में श्राया 
करता है । क्योंकि काबोलिक एसिड क विष में 
भी पेशाब में हाइडोकिनान पाई जाती है | र 
तोट-श्राब्युटीन का हाइड्रोकिनान में 
विश्ल्िष्ट एवं परिणत होना रक्क में घटित नहा 
होता; क्योकि यह एक उभ्र विष हे । अस्तु उह 
विश्लेषण एवं परिणति वस्तुतः वक के क 
ही संघटित होती हे | स्यं भ्राब्यु टीन में काई 
ब्रिषाङ्ग प्रभाव नहीं । 
युवी अर्साडे फॉलिया के थेराप्यू टिक्स 
अथीत्‌ 
रीळ दाख के पत्ते का उपयोग 
युवी अर्साई के पत्ते सूत्रगत पचन निवारणार्थं 
उन्हं अवस्याओं में प्रयोजित होते हैं, जिनमें 
ब्युक्यु के पत्तियों का उ पयोग किया जाता हे 


इंनबुल वह शी 


` अर्थात्‌ चिरकालानुबंधी वस्तिप्रदाह ( Oh 
onic (2४७३७७३ ), वृक्कखात प्रदाइ ( Py- 
` 81118 ) भोर सूज्ञाक ( Gonorrhoea ) 
` में | अतिरज, प्रभाहिका ओर पुरातन पूय मेढ 
( ७1७७४ ) में इसका उपयोग किया गया है । 
वि० दे० “ग्राब्यु'टीन” । 
पत्रो-्लेखन विषयक संकेत-ऋचद्राच' फांट 
( इन्युज्ञम युवी असाई ) में, श्राव्यु टीन नामक 
इसका प्रभ।वात्म$ सार इतनी भ्ररप मात्रा में 
होता है कि इससे जाभ की कुछ भी भाशा नहीं 
` हो सकती ओर यदि इस फाँट को तीच्ण बनाया 
. जाय, तो इसमें कषाराम्त्रा , 20110 8०10) 
ओर मायिकाग्ल ( 811103010 ) की मात्रा 
अधिक होजाती है, जिससे पावन-शक्कि के निवेल 
होने की स+भावन! होती है । अतः उसकी 
- झपेत्ता शुद्ध भ्रब्युटीन का ही उपयोग करना 
श्रेयस्कर ज्ञात होता है| इसलिये इसको ५ से १० 
' ग्रेन ( २॥ रत्ती से ९ रत्ती ) की मात्रा में चूण' 
वा द्रव रूप में दिन-रात में २-३ बार दें | 
परीक्षित प्रयोग 


( १ ) पोटाशियाह वाई काब १० ग्रेन 
पोटाशियाई साइटे,टस १% ग्रेन 
सिरूपस ओरेशियाई ठे डम 
इन्फ्युज्ञम युवी असई १ आउंस तक 


ऐसी ५-१ मात्रा औषध दिन में तीन बार दें | 
. यह वस्तिप्रदाह में लाभकारी हे | . 


( २ ) हेक्सेमीथिलीन टेटे मीन ` ८ ग्रेन 
 रटिंक्चर न्युसिस वामिक्की २ ग्रेन 
_ ग्लीसरीनी ` ३० मिनिम 

` इन्प्युज्जम युवी अर्साई १ अउंस तक 


ऐसी एक-एक मात्रा दिन में ३ बार दें। 


॥-[ अ० ] जंगी अंगूर । 
(॥,हिय्यः-[. अ०] (१) करील | कबर । 
Capparis | 
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| इ नाऽ-[ अ° ] बरतन । पात्र | ' 


र| अ० 
Dum Rubrum, a (8 


लालमकोय | 
-इनवुR स्‌ अजब कबीर-[ अu ] 

M01] ) बेलाडोना | 
-ेनवुर, स.अ लब बुस्तानी-[ अ० ] ( Gan 

Nightsha,d6 ) काकमाची | मशेय | ड | 
+ेनबुर्‌,,स्‌. अ लब सुखदिर- अ० ] बेलाडोना | डे 


म | 
-श्नबुष,स्‌ आ लब मुजांन्नन- [ थ्प्र्ठ ] जंगली मा 


मकोय । ' 
“नबुर, सु,झ लब सुनङ्चरिम-[ झ० ] पाद | 
मकोय । 


'इनवुस,.स्‌, अ लरसुह.लिक-[ अ ] बेलाढोग। | ` 
-इनवुर,स्‌ अ.ल़ब सुगीर-[ झ० ] 

सकोय । 
,इनबुर,,स्‌,अ.लब सिया झ० ] कमाते 


काकपाशी| | | 


2७ ०+ 


सकोय । 


इनशा-संज्ञा स्री० [ अ० ख्री०] (१) गि 
लिखावट | ( २ ) भाषा सरणि | इबाख। | र 
इनष्टिट्य ट-संज्ञा खी० [ अं० खी० 3१ १ 
| (१) विधि । नियम । ( २) समाज | अ | | 
सभा | | 


| 


क ३] 
इनसान-संज्ञा पुं [ अ० | मलुष्य । आदमी || | 
| 


“इनूसान | अ 
इनस्युलीन-संज्ञ। खी० [ अ्रं० 
वस्तु जो क्रोम ग्रंथि में बनती हें EE 
शकराजनके विश्लेषण को रोक! है i 
के कारण जब शार्क राजन से शर्करा 
CNN x न्न द्वारा | शार र 
है ओर यद्द शकरा सूत्र ४ 
निकलती है, तब मनुष्य का 
होजाता है । इनस्युळीन के 1 rE 
अच्छ! होजाता हैं; और नहीं? | 


भयंकरता कम होजाती है | 


शि ० ० ] 


तन | 
(170710000४ ) क्लौवता । 


व । कलै्य | नामर्दी । 
र [ संण्खी० | बटपन्नी | पथरफोड़ी। 


[ब्र ] सुल्लाना । सुल देना | 

पुं० कुवाँ । कूप । ( Well. ) 

[ सं० इन्द्रवारुणी ] ( Bryon- 
) इन्द्रवाहणिका । 
| दुरावत दारुन 
| द [ सं० पुं० ] गन्धर्व विशेष | ह 

[तश ] लोह | लोड । (1070. ( Fer 
| 110॥॥ ) 
| gre] ( 10106970081 0३ tnberc- 
11२६08 सू्रहन-ते० । 
| न्रा ग्र] शिश्न प्रहषंण। सहवासेच्छा 
| होगा | लिंग का खड़ा होना । 
| झुगा दांत अ० ] शिश्न का सदा गहृ 
हना | एक रोग जिसमें लिंग सदैव महर्षित 
| रहा है। फ़रीसमूस | प्रायोपिडम ( Pri" 
pism ) 
। पाञ शदीद-[ भरु० ] उम्र शिश्न-प्रहर्षंण | लिंग 


त। शण, 
int] * भह प्रकार प्रहष्ट रहना कि मूत्रमार्ग से शोणित 
ठ || पप होने बगे | स्टाइमेटोसिस 3972.260818 

| ( ग्र ) | 

|| ग YN 
मी | | | है El ग्र Inorganic] | 

|. | अनेन्द्रियक | खनिज | निरावयव | 

| ऱ्य भ्र० ] घास्वर्थं उत्थापन | अर्वाचीन वेध- 
| झम | ड प प परिभाषा में क्लिसो अत्यंत निर्बल और मृत- 
बी के मनुष्य को जीवित करना । उठाना | मृतो- 
| ^ यापन | रीसस्सिरे i 
५ शन bation 

ब अं ( Resusci ) 
व | शेत्रात 

| कत [ घि ] सुलाना | सुला देना | 


त इनूजिमाद-[ आ० | प्रगादीभवन | सांद्री- 
का हर जाना । दृढ़ हाना । ( 0082018- 
[Ne 


पिन | रेरा 


] दोहरा होना | मुड्जाना । वक्री- 
हाना | 


१३०८. 


सत्व-पातन यन्त्र । जोहर | इन्‌ इदामुरोहम-[ श्र ] खी में 
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इन्किताउत्तमस्‌. 
जन्म से ही जरायु 
का अभाव होना । गर्भाशय का न होन | श्रमे- 
दिया 110018 ( भ्रं )। 


इन्‌ ,इदाझुल्‌ मक्र्श्रद-[ ग्र० ] जन्म से ही मलद्वार 


का अभाव होना | सहज गुद्राहित्य | ( A.Ds- 
ence of the Anus) 


इन्कतर-[ देश० काशमीर ] जलजपत्र | ऐल्ञागन्धि 


-गु० | इसकी पत्तियाँ सम्मुखवर्त्ती कटे किनारे की 
छोटी-छोटी होती हें | यह नेत्ररोगमें लाभकारी है । 


इन्‌कम्पेटिबूल-[ भ्रंश [०००३४1९ ] संयोग 


विरुद्ध । असस्मिलन । मुत्नाक़ि,ज़्-अ० | दे० 
“संयोग-विरुद्ध ” | 


इनकम्पेटिबिलिटीर[ ग्र ० Incompatibility ] 


संयोग विरुद्धता । असम्मिलन का भाव | 


इत्क्रर्दिया-[ रू० ] भज्ञातक । मिलावॉ | ( 961 ९- 


carpus anacardium, Linn. ) 
इन्का-[ अ० ] फाट प्रश्तुतीकरण । धौषध को 
जल्न में भिगोना | 
इन्कांह,-[ अ० ] विवाह करना । जोरू करना | 
उद्वाहन । 
न्क्रितरियून-[ यू° ] कहरुबा | 
यक च का ] व होना । कटनाना \ 
भिन्न होना । समाप्त हाना | टूट जाना । रके 
जाना | 
इन्करिताउत्तमस.-. श्र ) इ.हतिबाइतम, 
इन्हि,बासुत्तमस, । आत्तंव उत्पन्न न होना । 
आर्तव का बंद हो जाना। भात्तव रोध । रज्ञा 
ति के सर्वथा भ्रवरुढ्ध हो जाने 
चाहे वह किसी रोग के कारण अथवा 
अवस्था के अनुसार हो, जैसा छि Fe वषं की 
आयु में स्वभावत: होता है, आरबी में इन्क्रिता- 
उत्तमूस्‌, कहते हैं । परंतु जब रोग के कारण 
व्हे अप्राकृतिक रूप से हो, तो डॉक्टरी मे इसको 
एमेनोरिया ( Amenorrhoea ) तथा 
मेनोलिप्सिस ( Meno]ipsis) कहते हैं; 
झोर जब अवस्था के अनुकूल हो, तो उसको 
मेनोपॉज़ (४७०७०४७) कहते हैं । प्राचीन 
यूनानी वैद्यक के थु पार इ.द.तिबासुत्तम्‌स्‌. 


का, 


Xo 


इन्करिताउूल इफ राज 


शब्द का प्रयोग अप्राकृतिक एवं रोगजन्य | 
प्रकार के रजोनिरोध के लिये होता हे । 
इन्क्रिताउल्‌ इफ़्राज-[ झ० ] शरीर में किसी द्रव के 
खाव का अवरुद्ध हो जाना । जेसे-कभी-कभी 
मूत्र की उत्पत्ति वा स्राव बन्द हो जाता हे । 
( Suppression ) 
इन्क्र्ताउल्‌ गिजा अनिल्‌ कुल्य-[ झअ० ] हृदय से 
आहार का विच्छिन्न हो जाना । यह एक प्रकार 
का रोग हे जो कभीःकमी वृक्कशोथ के कारण 
उपस्थित हो जाता है श्रर्थात्‌ जब गुरदे शोथ- 
युक्क हो जाते हैं, तब वे नाड़ियाँ जिनसे हृदय 
को आहार प्राप्त होता है, भिच जाती हैं; इसलिए 
हृद्य को आहार पहुँचना बंद हो जाता हे | 
परिणामतः हृदय की प्रकृति उष्ण हो जाती हे 
ओर रोगी को बुख़ार हो राता आर उसकी नाड़ी 
_ निबेल हो जाती हे | 
इन्क्रिताउल्‌ बौल-[ अ० ] इ.ह.तिवासुल्‌ बोल, 
इन हबासुल्‌ बोल | मून्रावरोध | मूत्र उत्पन्न न 
होना । Suppression of Urine, 
Tsehuria, Retention of Urine, 
नोट--प्रोचीन यूनानी वैद्यक के अनुसार 
“सूत्र उत्पन्न न होना” वा “पत्र उत्पन्न होना,किंतु 
उत्सर्ग न होना” | इनमें से हर एक दशा के 
जिये इ,ह तिबासुलू बोल शब्द का प्रयोग होता 
है । परन्तु अर्वाचीन परिभाषा में इनमें से प्रत्येक 
दशा के लिये अलग-शलग शब्द का प्रयोग 
होता हे । अस्तु, इनमें से प्रथम यदस्था को 
( Suppression of Urine ) चा 
_ _(schu7ia) कहते हैं, जिसके -लिथे अर्वाचीन 
` मिश्र देशीय चिकित्सक इन्किताउुल्‌ बोल शब्द 
द का प्रयोग करते हे और दूसरी दशा को ( Ret- 
_ 67001 of Urine ) शब्द से अभिहित 
a करते हैं । इसके लिये सिश्रदेशीय चिकित्सक 
'इन्हि,बासुल्‌ बोल शब्द का प्रयोग करते हैं। 
न्क्रत्रिवन-[ यू० ] कहरुबा | 
- [~ अ० ] ग्राकचन । लिकुहना | सिम- 
1 संकोच। ( &sfriotion, Const. 
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मं वायु के प्रविष्ट होने से वह 
उसके निकलते समय उसमें 

व्य Ee hs से 
हाता ह अथात चह सिकुहता ज्ञ 
इन्क्रि ज़ शब्द का अयोग प्र, 


श्वसन के ग्रथ में ओर इच्छ 


शब्दों के उक्क अर्थ सर्वमान्य न 
शब्द एक्सपायरेशन ( प्रश्वास 
रेशन ( उच्छूवास ) के 
वर्णित इन्क्रिबा_ ज्ञ एवं 
उपयुक्क जान पडते हैं । 


हीं, तो भी हश | 
) तथा इ 
पर्याय स्वरूप री 
इस्बिलात के ग्रथ द्‌ 


इन्क्रिबा.ज अब्‌,इय्यः-{अ०] त.ज़,इ इक रया 
धमनी की सूच्म शाखाओं का सिकुह अर | 
( संकुचित हो जाना )। ( \ 250 consti | 
bion ) | 
इन्क्रिवाजञ कल्च-[ झ० ] हृदाङ'चन। हृ | 
संकुचित होना । हृदय संकोच | ( 55101 
इन्क्रिबा_ज्ञ नब ज- [ अ्र० ] नाड्याकु'चन | नाही 
वह गति जो केन्द्र या भीतर की श्रोर होती है। 
इन्क्रिबाजञ ,हदूकः-[ अ० ] _ज्ञीक़ सु, इवः | पर 
की एली का संकुचित हो जाना । (१९४) जि. 
इन्क्रिवाब-[ ० ] धास्वर्थ रंधा करना; पर लि | 
की परिभाषा में वाष्प-स्वेदन श्रथात्‌ मपा के | ! 
के कहते हैं । विधि निम्न है-- 
ओषदियों का कथित कर उसके सुँ मै शक्त 
तका भ कर, जिस भ 
एक छिद्र युक्त बरतन से ढाक कर, नि 
को स्वेदित करना हो, उस पर उब ड्र स ब 


| 


प्रवाहित करें | वेपर बाथ \/8000 | 
( श्र ) | ; 
इन्क्रिरास-[अ ०] अग्न्याशथ । रोम ग्रंथि। 
07983. ) दे० “अग्न्याशय i ए बा 
नोट-पैनूक्रियास या पातक १1४ 
. रिंत्र बानूक्रिरास है, जो अत्यन्त इ ह 
भूल वास्तव में किसी-किस्ी अरबी > 
हुए बानूक्रिरास के! बन्या या 
फिर यह अशुद्ध नाम संथों मे... 
आया | 


(Pst 


ह. क्लोरीन | 
११ 
। 


-[ अ ]ड 


आ० ] कान का जइ से उखड़ 


वाना | नामि स्थान अ'श । 


| बस ० ] 
|] RU र है | चिकित्सा-शाख के अनुसार किसी अब- 
फ § रर के श्रस्तस्थल का बाहर जाना वा वाव्र्त 
रशन [४615100 ( भ्रंश ) । 


ग्र हो जाता | इन 
१ लावु रि.ह म-[ ० | गर्भाशय का व्यावत्तिंत 
हो जाना अर्थात्‌ उसके अन्तस्तल का बाहर दाकर 
योति मार्गसे इस प्रकार निकल आना क्रि उसका 
विद्र प्रगट न हो | 

इनूव्शेन ऑफ दी युटरस ( [0 ४6)'$100 
of the uterus ( अं० ) । 
|  नोट-इन्क्िलाबुरि हम शब्द का वास्तविक 
| प्रथं वही हे जिसका ऊपर बयान हुआ । परन्तु 
तिव्र के प्राचीन अरत्नी ग्रंथों में इन्क्रिलाबुरि हम 
शब्द नुतूडरि ह म्‌ और बुरूजुरि हम अर्थात्‌ 
बिना उट्टे गर्भाशय के बाहर निकल आने पर 
=? भ बोला जाता हे । 
ग एमिलाबुल्‌ जफन-[ झ० ] पलक का अज्षिगोलक 
को शोर व्यावर्तित हो जाना । इणस्ट्रोपियन 
(1000 9107 ) 


"नावु भि 'दः-[ झ० ] एक रोग जिसमें पचने 
बांद आहार चमन द्र।रा निकल जाता हे । 
इन्किलाब मित्र दः और एलाउस का भेद- 

रे फेलाब मिशद: में आमाशयस्थ परिपक्क आहार 

न द्वारा बाहर हो जाता है, पर उसमें विष्टा- 

दुगंधि नहीं होती । इसके विरुद्ध एलाउस 

भिन द्वारा दुर्गंधित विष्दामय मल निःसरित 
भोर अत्यंत वेदना होती हे 

पुशक्त-[ ० ] आकार परिवत्तंन | चिकि- 

रोख की परिभाषा में रोग के कारण किसी 

१ -औ को रचना तथा श्रोकार-प्रकार का बदल 

खप परिवतेत | विरूपत( । टॉसफॉर्मेशन 


ड ना सषि I 
झू० ] नासि का बढ़ा हेना | नाभि क 


इसका धात्वर्थे व्यावत्तन वा उलट 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१३१० इान्खलाञ्ज 


Transformation, डिफ़ॉर्मेशन Defo- 
rmation. ( झं० )। 
इन्किसार-[ ० | टटना | भञ्जन | खंडन । 
इन्किसारुलू अज.स-[ अ० ] कख | भ्रस्थि-भग्न | 
इड्डी टूट जाना | फरे कचर ( Fracture ) 
इन्करिसारुल उड न-[ अ० ] कान टूटना | कान की 
कुरी का टूट जाना | Conbussion of the 
ear, 
टिप्पणी -यच्यपि इन्किसार शब्द का प्रयोग 
विशेष रूप से हड्डी टटने के लिए होता है, तो 
' भी ङुरीं के टटने पर इसका प्रयोग यहाँ कल्पित 
रूप से हुआ हे | किसी किसी हकीम के मत से 
कान की कुरी का समावेश भ्रस्थि में होता हे | 
इसलिए इसके साथ इन्किसार का संबंध हो 
सकता है | 
इन्क्रिहाल-[ अ° ] निर्वक्षता के कारण गिर पडना । 
इन्क्रीमारियूसर्न[. अ० | छूफज्वर जिसका वेग प्रति 
दिन हो  अन्येद्यK्क ज्वर | आह्निक उवर । एका- 
हिक उवर । कोटिडियन (06087 (अं०) | 
इन्खातु-झ० ]( १ ) निष्ठीवन । थूकना । 
( २) नाक सिनकना | 
इन्ख्ताम-[. अ० ] चत पर पपड़ी पढ़ जाना | 
खुरंड बघ जाना । 
इन्छ्लिनाकू-[ अ० ] उद्दंघन । फॉसी लेना | 
[ अ० ] फुफ्फुस का विदीण हो जाना | 


इन्खिफ़ाओ- 
केफड़ा फट जाना । ( 1४७/४18 of the 
lung ) 

इन्खिफाजूर्ना. अ° ]ग्रवरोह्दण । नीचे उतरना | दुक 
अना | 


इन्खिमासु-[. अ० ] शोथ कम होना । सूजन का 


घटना । 
इन्ख्िराक्र-[ ० ] इन्शिक़ाक़ | विदीण हो जाना । 


किसी अवयव का फट जाना। रपूचर ( 1४५७ 
ture ) 

इन्खिलाओ-[ अ° ] स्थान च्युत होना। छिसी अंग 
का अपनी जगह से टल जाना | संधिःम्र श । 
किसी जोड़ का उखड़ जाना । (Dislocation) 


देश “खल्‌ 


= ES = PI 


§ 
टं 
भर 
५ 
| 
| 
| 
| 


इन्टरिमाजु-[ अ० ] नेत्र का श्रद्धोननीलित होना | 
झाँख बंद ह#ना । 
इन्गिमाहुलू अम्‌ आऽ-{ झ० ] तराम्मडुल्‌ अथाऽ । 
झांत्रका एक प्रदेश से अन्य प्रदेश मे उतर जाना | 
झन्त्राल्यान्पानुएविष्ट | ( [nbussusce pti’ 
on, Invaginati0n )द० ''अन्त्रान्योन्या- 
नुप्रविष्ट 
इन्गिलाक्ररि.ह.म-[ अू० ] जरायु का सुख बंद दोजाना 
' म्रेट्ोस्टेनोसिस ( 11९670918110818 ) 
इन्म्रीडिएणट-[ थं० ] संयोगी अ्वयव | मौलिक 
द्रव्य | संयोजक पदार्थं | घटक । 
इन्डोल-संज्ञा पु [ अं० 1100] ] एक प्रकार का 
हानिकारक पदार्थ जो अन्न में सड़ाव के कारण 
उत्पन्न होता है । 
इन्ताक-[ अ० ] वाणी प्रदान करना | 
इन्ताकियः-[अ्‌०] हरीम अन्तांङीचा निवासःस्थान । 
यह शाम देश में एक स्थान है ) 
इन्ताको-[ ? | सक्रमूनिया | ( 8091111017 ) 
न्तिआज-[ अ० ]शिश्न प्रहष॑ण | कामोहीप्त होना | 
मैथुनेच्छा होना | इरेकशन 1110011011(ग्रं०)) 
इन्तिआशर-[ श्र ] (9 ) रोगी का स्वास्थ्य जाभ 
करना | जान बचना | बीमार का रोग-मुङ्ि प्राप्त 
करना | ( Animation;Recovering ) 
(३ ) सशक्क होना | फेक्षना | बलंद दोना | 
'इन्तक्रान्न-[ श्र ] ( १) स्थानान्तरित होना । एक 
जगइ से दूसरी जगह जाना | (२) मृत्यु । 
मौत | परलोकवास | 


इन्तिक्राल नौमी-[ ग्र« ] निशाचरण । नींद की दशा 


- भे चलना | Nocbambulation नॉक्टरयु- 
लेशन ( आर० 9 | 


इन्तिक़ाल मज़े-[अ०] रोग का एक ग्रवयव से दूसरे 

._ अवयव को ओर स्थानांतरित हो जाना । जैसे, 

` केणसूल ( कनफेइ ) कभी कभी अ्ञ'डो में स्था- 

नान्तरित दो जाता ह, जिससे वे शोथयुक्र हो 

ते हैं मेरास्टेसिस Matasbasis( अंo )। 
सूद श्र,० ] 


निकालना । 
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| र 

इन्तिबाक़ल मरी-[ अ० | आहि | ए# रे 
जाना | अन्नप्रणाली सकी 
रस्पर 8 


इन्तिबाज-[ अ° ] 


इन्तिखातू-[ अ, ० ] 
कना | 


इन्तिदारा-[ अ,० ] सुसकराना 
फाख-[ अ,० ] फून्नना | अफरना | 


नाक साफ़ 
कान | 
गे 


सुजना | शरीर के कोए मे ३ शष शत 
ट्युमीफेकशन 1) umefeotion हि. | 
इन्त्काऽ-[ अ० ] बुकना। सर हे हे ५ 
बुक जाना । ( ३111010 1. ) म ऱ्या 
इन्तिकाख असाव -[ श्र ०] उ | ' 
जाना और उनमें रा दा | हि | 
के कारण कमी किसी ब्यङ्गिको यह दा 
हैं ( Ohilblain ) |. 
टिप्पणी--स्परगो'सिस शब्दका प्रयोग सन को 
उस सूजनके लिए होता है जो स्तन्प्रपान कारे ही. त 
के स्तन सें दुग्ध के रुकने के कारण होता| |; 


इन्तिफाखुल क्‌ स्त्र:-[ अ,० ] फुफ्कुसअयात्रा॥ ` 
फूल जाना । फुफकुस-प्रणाली विस्तार ||| 
` एक्टेसिस 13701101100॥६ (ग्र) 
इन्तिफाखुल्‌ बत्न-[ झ० ] ग्रानाइ | उदासा | 
अफरा | पेट फूलना । नफ शिक्षम (प्रा'॥ ° 
टिम्पेत्रायटीज T71९5, मेलि 
Meteorism, (ग्रं०) | \ 
इन्तिाखर..स्‌.दी-[ अ,० ] व्र, | "| 
शोथ । चूची की सूजन । स्परगोपिस 709४. 


अंड (°) । न 
इन्तिफाश-[ अ० ] रोमांच होना | रोम ` || 
खड़ा होना | ही ४ 
न्ति र दोनों भ 
इन्त वाक्कल फ़क्केतर्ना अश ] वना शुर 


जाना | बतीसी बंद दोन! | द 
( Trismus, Look 10: 


आअन्नमार्ग का 'ग्रन्तस्तल प उतरत 
इसलिए पतली चीज़ें कंठसे नह 

आस अपने भार के कारण ॐ 
सरलतापूर्वक निगल शी 


of the 0९8० 918 87 
ग्रस्य शोथ [१८ 


Haridwar 


|. ठ ] फफोला पड जाता | सूज जाना | 
Fy रि श्र [ll $ 

| ह न बटर पइ जाना | 

५ ] सचेत होना । 

| ] सूजन होना | 'प्रस्थि उभर आना । 


त्त [ ग्र 

ग | 08 दा ] बाक में दुवा डालना । 

शे तिरा री ] (१) धाधवर्थ फेत्रना । तितर 
ईशा ॥ | बरिखरना | विस्तार । प्रसार (२) 


` तर होन 


~ 
रिभाषा में पुतलीझा फना | चछुतारा 


| । _ त्बिकीप ते 

विस्तार । 21109107 . 
|. वोट--शोई-कोई ६ हीस 'इन्तिशार' और 
पि तिसा में अर्थ-भेद निरूपित करते हें । उनके 


नुसार तारा विस्तार को “इन्तिशार' ओर चु 
नाडी प्रसार को 'इत्तसाअ' कहते हैं | कोई-कोई 
इसके विरुद्ध कहते हैं। कमी-कभी शिशन की 
त्वौ एवं बराल झडू जाने के लिए भो इन्तिशार 
शब्द का प्रयोग होता हे | 


३ डॉक्टरी शब्द डिफ्युज्ञन ( Diffusion ) 
जो इंतिशार का पर्यर्षाय हे, रसायन-शास्त्र तथा 


व्प-गुण-शास्न में किसो ओषधि वा गेस के अव- 
' यरो के बिखरने पर व्यवहृत होता है | 

a ॥ 'तिशरुल्‌ अह दाब-[ अ० | सक़्तुल अहदाब | 
| पत्कों का झइ जाना । एक रोग जिप्में पत्नकें 
मइ नाती हैं | टाइलोसिस ( 1४108 ), 
पेहरोसिस ( )1£,0810515. ) 
शारशम्रर-[अ०] बालों का गिर जाना । बाल 
मई जाना एक रोग जिसमें शिर आदिके बाल गिरने 
हा बगे हैं | शाइलोसिस £10918. ( अंश )। 
'पशात-[ अ० ] रोग घटना | स्वास्थ्य लाभ करने 


$ समीप पहुँचना । घण से दूषित मांस ( बद 


: गहत ) भिन्न करना | 
i अ० |उहृरन। | पॉव के बळ खड़ा होना । 
बीन तिव्बी परिभाचा मे यह शब्द इन्तिआज़ 
या का महेश के अथे में प्रयुक्ष होता है । 
क्र साबुन ५100101). ( अंश ) | 
से र अ० | तनफ़फ़ुसे इन्तिसाबी । एक 
चेर का श्वास-रोग जिसमें रोगी भूमि 
भौर द ह शौर जब तक सीधा न हो 
रडी प ऊपर की आर न खींचे, श्वास 
९ ण | अर्थापूनिया (()11)1011109.) 


प्र 


ह इन्दर-जवे तल 


CC-0. In Public Domain. ० | Kangri Collection, H 


FW 
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इन्तिसूर-[ झ० ] नाक में पानी डालना और 
उसको असिनिकना | 
इन्तिहा-[ अ० ] धाखर्थं समाप्त होना | भ्रन्त होना । 
तिव की परिभाषा सें रोग का वढ अन्तिमकाळ 
जिसमें रोग एइ श्रवस्था पर टहरा रता है अर्थात्‌ 
न बढ़ता हेन घटता। टर्मिनेशन ['ormin- 
a6i0n, ( अंश )1 
इन्तिहाए जुज्ईे-[ ० ] रोग का वह अन्तिम काल 
जो एक हात पर स्थिर हो । 
इन्तिह।ए कुल्ली-[ अ० ] रोग का वह अन्तिम काल 
जिसमें रोष ओर प्रकृति में युद होने लगता है | 
इसे बु.इ.रान हते हैं | 
इन्तिह।क-[ आ० ] शीतपूर्वं ज्वर ( जूडी वुषार ) 
का शिथिल एवं निर्बल कर देना । 
इन्ति,हा.ज-[ अ० ] शरीर से मांस चीण होना | 
कृश एवं क्षीण हो जाना | कार्श्ये । एमेलिएशन 
Fimaciation ( अं० ) । 
इन्ति.हाव-[ अ० ] बलपूर्वक उच्छवास लेना । जोर 
से साँस लेना | 
इन्ति,हार-[ अ० ] आत्महत्या । आत्महत्या करना | 
ख़ुद॒कुशी । सुइसाहड $010९ ( अं० ) | 
इन्तिहार-[ अ० ] पेट चलना | दस्त आना । 
इन्ति,द्दाल-[ ग्र ] छानना | पोतन | (811 )॥ 
इन्तुप्प-[. मल० ] लैंघव | सेंधानमक। ( 000] 
salt. ) 
इन्थिहा-संज्ञा स्री [ ! ] ताजकोऊ सुथद्द | 
इन्द्‌इ-[ बम्ब्र० ] लांगली । कलिहारी | करियारी | 
( Gloriosa superb, Linn. ) 
इन्दकरक्-[ फ़ा०] र ) लाल गदुइपूरन(। 
न्द्गूट संज्ञा पुं० [ ? 
हरता पु ४ [ सं० क्ली० ] (७ ए४७ ७1989 
5087७1७8 ) नील कमल । नोल पञ्च । श 
मा० । 
इन्दाफ्-[ अ ] अकर्मा 
का विदीर्ण हो जाना । 
इन्दाम्बर-संज्ञा एुं० [ सं० की 
(२) भ्रमर | भारा । र्या 
इ(अ)न्दासूनत( यू० ] सष । आर , Ee 
इन्दर-जवे-तल्ख-[ फ्रा० ] ( Seeds 01 101 


त्‌ मरणासन्न होना । हृदय 


] (+ ) नील पद्म । 


| 


SRO 


rrhena an 
तिक् कुडा | कडुए कोरैया का बीजन 
इन्द्रजो-संहा पुं० [देश० द्‌० बं० मद्‌० गु० ०] 
इन्द्रयव । 
इन्ररजोबे शीरीं-[ ऋ० ] ( Seeds of Wri- 
ghtia tincboria, . Br ) कुडा | 
कोरैया का बीज । दे० “इन्ट्रजव” । 

, इन्दाहकी गुटिका-संज्ञा स्री० [सं ०स्री०] | 
जइ, मोंया, सोंठ, दन्तीमूल, हइ, निशोथ, कचूर 
डंग, गोखुरू, चीते की जइ ओर बच प्रत्येक 
दो-दो कर्ष, जमीइन३ म पक्ष, विधारा ४ पल, 
भिन्नावों ९ पल, इन्हें १ द्रोण जल में क.थकरे | 


a 

छ जब चोथाई शेष रहे तब छानकर उससे तिगुना 
528 पुराना गुड़ मिलाकर पाक करे । जब चाशनी ठीक 
ES झा जावे तब इसमें यह चूर्ण मिला ऐँ-चित्रक पूल, 
२ 

ह 


निशोथ, जमालग!टे की जड़ ओर बच ये पल-पल 

| भर, त्रिकुटा, इलायची, मिचे और तज तीनतीन 

 पल-इनको पीस-छानऽर शहद में यह पूर्वक 

र चूर्ण युक्क जब बँधने योग्य हो मिज्ञा(ऐँ । इसे 

न “बाहुशाज्ञ गुड” भी कहते हैं । 

ः ग॒ण-- इसके सेवन से अश, गुल्म, आमवात, 
चातोदर, प्रतिश्याय, संग्रहणी, क्षय, पीनस, 
हलीमक, पाण्डु श्रोर प्रमेह का नाश होता है | 

 शा० घ० सं०। 

इन्दि-[६०] ( ried fruits of phoenix 

_dactylifera, Linn.) 0810 खज्जूर | 

खजूर | ह 

न्दिआासु-[ झ० ] शव का सड जाना | 

र गाम ० ] मिलना | संयुक्त होना.। जैसे, 

या अपने शिरो पर अस्थियों से मिलती हैं । 


न्द्माल [श्व] बणपूरण होता । खुरंड बँध जाना | 
हीलिंग ते 


का शोथयुक्ष होन। | पेट की 


° पुं० ] भ्रमर । भौंरा | 
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] जंगली 
इन्दिरा अ-[ अ० ] अस्थि 
आना । 
इन्दिरा मन्दिर-संज्ञा पुं 
राज» | 
इ.न्ररालय-संज्ञा पुं० [सं० ए 
aca lotus) । न 
इन्दिरावर-संज्ञा पुं०[ सं० ङ्गी० 
01088. Coe "ए।७३) नील 
(२) नीलोफर । नील कुमुद 
प० मु० | श० २० | 
ररूत-[ फ़ा० ] दव्रु । शुष्क खज | दाद 
खु र्मी | | 
इ'न्दलाग-[ आ० | (१) जबान का बह निकम गा 
हापना | ( २ ) उद्र का आगे को निङुलमा| 0, 
इन्दि(न्दी)बर-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] नीब 
नील कमल | ( Nympbaca ऐक. 


® अपने ख्या हि 


सं 
[ ° क्रीः ] iN 


अलुधार गुणों सें यह सफ़ेद कसल के सा| जै 


| ( 
पर उससे किञ्चित्‌ हीन गुणयुक्र होता है।॥| 
पू० १ भ० । दे० “नील्ञोत्पल” । शा 


इन्दि हान-[ अ० ] पेट का बहर को श्रोर कि 
आना | पेट निकलना | \ 


£ PIR 
संवग |. . 


इन्दी-अकुरु-[ सिं० ] ( ००४8४ ० 
nix SylVe9tTi5 ) खजूर का गुड़ | 
का गुड़ | 

इन्दीअरक-[ सिं० ] ( 1११० ‹ प 
3 ए७80118 ) ताल मद्य । ब 

इन्दीरा-[ सिं ] (०११४ 0 71087: 
Syl 9255175 ) ताडी । संधी। पता 

इन्दीवर-संज्ञा पुं [सं क्री०] ( * ) र ः 

करम्भा | (३) कंद | (४) * 
( ₹ ) पद्मलता | गुक्षाबकी 

( ७ )सोगन्धिक । 

संज्ञा पुं० (८:70 
कमल | | सु० सू० ३८ अ, i A 
भेद | एक प्रकार की क्रया 
भेदः दीर्घ पत्रो बहुल'पु५४* ' 
७ अ० | (३) नील कॅम 
( ३) कमल | ; 


of 1 


|. ठ ता 


| की | सताबर । द्वेश “शातात्रर”। प० सु | 
म 


| द) स्त्री 


[0 हि 
३) केले का पर 
(४) उतरन की बेल । उतरण । फल-करटक | 

५ / टे 3B ~ 
| (110110 8£00188, Lv DT ) दे० 


7० “ड १5 
| ॥० नि० गुड २१० । दे० “उतरन” । 


\ | [es य, र 

क रिणी-संशा खी० [ सं० स्त्री० ] छसद । 
| रः RA 

शो उधलिनी | कई | रा० नि० व० १० | 


स ख्ली० [ सं० स्री० है (१) युग्मफला । 
उतरन | पुष्पमञ्जरिका | दीर्घृत्त | करम्भा । 
| तमारणी | नलिका । (२) शतावरी | ( ३ ) 
| || हलविर्गिटा । ( ४ ) केला | ( ९ ) कुन्दर । 
{ाए-संज्ञा पु [ सं० क्री० ] नौळ पञ्च । नील 
इज । ( Nymphaea stellata, Wir 
lid ) से०। राज० | 


त्व कै 
| 


(0891101101 ) | श्रम० | रा० नि० व० =। 
॥. मा० म० ४ भ० नेत्ररोग-चि० | “स्फटिक 
` शह्ुनामीरुव:” । सा० म० १ भ्‌० तन्त्रि-उवर 
| -३०। “तुरङ्गलाल' लवणोत्तमेन्दु । लबङ्गन्डु 
^ पुमा्ितम्‌” |-भा० पू० पानक व०| (२) 
क 2 मा । चंद । ( 11189 mo0n )। (३) 
#सम्तक वृत्त । आपटा | 
अमु ता० ] सेव । सेंधानमक । © 
Rooksalt 
i i ४० [सं० पुं० ] ( १) अश्मन्तक 
| । रा० नि० व० ६ | (२) केसुर | केड्या | 


वृद Cost 
ह. 1 ( Costus speciosus, Sm.) 
ES न | व्‌ 9 निघ० 


९४।०॥६३ कुमुद । कूई । रा० 


रे ११० (२) सितोत्पल | सफ़ेद कुसुद । 
\ ए५ (७. के 
का क ३० [सं० पु०] चन्द्रकिरण । चादनी | 


चाट ) - 

1. इन्दुकलावटी-संज्ञा ख्री० [ सं० 
र सहार का आयुर्धेदीय योग-- 

“त, लोह भस्म, सुवण भस्म इन्हें 


ग लेकर अर्जक (बबई तुजसी) के रसमें 


१३१३ 
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इन्दुपत्र 


घोटकर १ रत्ती प्रमाण की गोलियाँ बनाएँ | और 
छुःया में सुखाऋर रख लें | 
_ शुण--इसके उपयोग से म सूरिका, विस्फोटक 
अर लोहित ज्वर का नाश होता है | रस० यो० 
सा० | 

इन्दुकलिकां-संज्ञा खी० [ सं० खो ] 
( Pandlanus Odoratissimus, 
1100. ) सफ़ेद केतकी | केवडा | केतकी | 
दे० “केतकी” । 

इन्टुका-संज्ञा खी० [ सं० स्री० ] ( Diospyros 
Bmbryopteris, ०८75, ) तिन्दुक | 
तेंदू | 

इन्दुकान्त-संज्ञा पुं० [ सं० पुं‘ ] (१) चन्द्रकांत 
मणि | रा० नि० व० १३ । हज्रुल्‌ क़मर | 
चन्द्रगॉठ । ( २) चन्द्रकला | 

संज्ञा ख्री० [ सं० सत्री० |] रात्रि | रात | 

हे० च० । 

इन्दुकान्ता-संज्ञा स्त्री० [ सं० स्त्री ] केतकी । 
कवडा | 

इन्दुकी-संज्ञ। ख ० [ सं० खी० ] ( Di0spyros 
139101101'४०७(७118, -Per5, ). तिन्डुक | 
तेंदू | तेंदु । तेन का पेड़ । 

इन्दुकु-संज्ञा पुं» [ सं० पुं2 ] अश्मन्तक । दे० 
“आपटा । 

इन्दुखरडा-संज्ञा खी० [ सं० खी० ] क्ट शङगी | 
काकडासिंगी | ( Rhus succedanea, 
inn. ) रा० नि० १० ६॥ घन्त्र० नि० | 

इन्दुचन्दन-संज्ञा इं [ सं० क्री० ] एक प्रकार का 
चंदन | हरिचंदन | वे० निध० | 

इन्दुजनक-संज्ञा पुं» [ सं० पुं० ] १ EEE 
(२) ससह । 

इन्दुजा-संज्ञ ख्री० [ सं० खरी? ] नमदा नदी । 

इन्दुदल-संज्ञा पु [ स॑० इं० | चन्द्रकला। चद 
का १६ वॉ भाग | 

इन्दुनाद दुरु ता० ] सैंचव । सेंघानमक ।( ९00९ 


89110. ) 

इन्दुपत्र-संज्ञा पुं० [ सं० इं ] भूजे वृक्ष । भोजपत्र | 
संग्रहः ॥ (Betula Bhojpattra., 
Wall. ) 


rnin 


UT : - 


NP 


re 


इन्दुपणी-संज्ञा स्री० [ सं० खी० ट (A rise 
ius ०811010808, 7677. ) पञ्जीरी का 

` पात। विटक्ी। सीता की पंजीरी | 

इन्दुः पुष्पक-संज्ञा पुं० [ सं० पुं ] (१) 
ज्ाङ्गक्री । चन्ना चत्ना | ( (3101108989. Super 
109, Linn, ) | ( २ ) तिन्दुक 1 तेंदू | तेन 
का पेड़ ।( Diospyros embryopteris, 

fe 020700. ) 

ह. ` इन्दुपुष्पिका ( ष्पी )-संज्ञा श्री [| सं? खत्री० | 
( Gloriosa superba, Linn. ) 
ज्ञाङ्गली | कलिहारी | रा० नि० व० ३ । के० 
दे० नि० । 

इन्दुपोदकी-संज्ञा सत्री० [ सं० स्त्री० ] एक प्रकार की 
पोहे । वेल्लिका नामकी लता । रा०नि० व० २३ । 

` इन्दुएपु-[ ता०, ते० ] ( 1१००] 5910 ) सैंधव | 
संघानमक । 

इन्दुफल-संज्ञ। पु० [ सं० क्वी० ] ( Spondias 

_ mangifera, Willd.) भ्राम्रातक । 

आमा | ग्रमडा | चे० नि० | 

रन्दुभ-संज्ञा पुं [ सं० क्ली | ( १ ) मृगशिरा 

 नचत्र। (२) चन्द्रमा। ( ३) ककंट-शशि | 

न्दु भक्तां-संज्ञा ्री० [ सं० स्त्री० ] चंद्र सुखी । 
पद्मिनी । कूड । 

भा-संज्ञा स्री [ सं० स्री० ] ( १ ) कुमुदिनी । 

बघोला 1( २) चाँदनी । चन्द्रकिरण | 


११५४५९० 


५, 


र ज्ञा सुं [ सं० पुं० ] (१) चन्द्र कान्त | 
EE ।  वचन्द्रगॉठ | ( २) मोती | 


[ सं० स््री० ] पूर्णिमा । 
[संन्पुं] (१) मोर । 
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१३१४ 


इन्दुम्‌ पोडी-[ मला० ] जंग 
का आटा | 
इन्दुर-संज्ञा पुं. [संपु] (६ 1. 
चूहा । सूसा | ह 
टिप्पणी--यह बजिल्लेशय गगह 
रहने के कारण इसका मांस 
उष्णवीये, बूंहण, मूत्ररोधक 
है | भा० ३० 


फा मदनमस्त : 


वा तना शः क, 


श्रौ 


इन्दुरत्न-संज्ञा पुं [ सं० क्री० ] ता । मेत, 
(Mytilus margaritiierus) Per, 
रा० नि० व० १३ | hy 


मिठाई जो चोरेठे या पिसे हुए चावल को 
है | ग्रँदरसा | अनरसा | 
विधि--वैद्यक निघरडु के अनुसार पिसा हरि 
हुआ साठी वा शाली चावल एक भाग, ९ 
शर्करा किडिद्‌ दही के साथ मर्दितकर दृ 0 
इसकी गोल-गोल टिक्यि बना 0001 
पका लें । 
गुण--यहद्द अत्यन्त शीतक्ष 
और घुष्ट है। वे० निध० | दे? 2६ 
1 स ्ी 
इन्दुराजी-संश खी i | 
110010110100% | 
ची । वे० 11९ | 


i 
ह 
“दरस | | 

i 


इन्दुरा, इन्डुराजि, 
( Vernonia 8 
16, ) सोमराजी 1 ब 
इन्ठुराज-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] 
चन्द्र भाँठ | ( २) $85 | 3 
इन्दुराट-संज्ञा छुं० [ लं० ४ - | दवाव 
Anthelmintioa )बकुद १. 
नि०। 
इन्दुरेखा-संत्ञा खी० [ से 
(२) बकुची | ( ३ 
वायन | 


० ख्री० ] ( 
) गिलोय | 


गुरूच sp 


01001. ७101101111) (- 

Fe Rol (8 

ण्य i । से० खचतुष्क ।( ४ ) यमानी । 
| 


गरन | श० मा० | 


| पम, बोह भस्म, 
|| कग सुं भस्म मिलाकर, मकोय, शतावरी, 


1 प्रॉँवता और कमल के रसों से एथक-एथक्‌ 
भावता देकर २ रत्ती प्रमाण की गोलियाँ बनाएँ | 
गुए-हसे प्रातः कॉल १ गोली आमले के 
| के साथ सेवन करनेसे कर्णनाद अर कर्ण-रोग, 
| वात रोग, लोहित उवर और २० प्रकार के प्रभेहों 
| नाश होता है | 


| हहा, इन्दुवल्ली-संज्ञा स्री [ सं० स्त्री०] 
) सोमलता | (२) गुदू ची । गुरूच ।(']'11106- 
108 Cordifolia, Prain.) जटा० | 
(३) सोमराजी | बकुची । ( ४017110115 
+ Anthelmintica, Willd. )1 (४) 


। पानी | प्रजवाइन । वे० नि 5 
ठ रन | वे० निघ०। (  ) सोम 


"शा खी० [ सं० स्री० ] अश्मन्तक वृ । 
च० ३ | ४ 


Re [ पुं० ] शिल्लाजीत, 


फे भसम ड च 
सणंयातिर ह्र सूरा भस्स, लोह भर्म, 
णि भस्म, हरताल भस्म वा रस 


१३१६ इन्द्रं कुसुमं 


पैय- हे 

ष Ei ५ समान भाग लेकर भाँगरो, ग्रजु न, 
i भ ) भड || में 

ब भड्सा, स्थल पद्य ( अभाव में सुण्डी 99) 


के पू 
न णे > न 
थोर कुडा के रस में एथक्‌ एथक 


फः ७ 
1 पा बेर के बीज प्रमाण की 
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मन्दाग्नि, ्रालस्य और दुर्वैनता दूर करने 
लिए यथोचित श्रनुपानसे उपयोग करना 'दाहिए। 
भैष० स्त्री» रो० चि० | 

इन्दूर-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] सूस । चूहा । दे० 
“चूहा” । 

इन्दूरकाणि पाना-[ बं० ] | (1010008 reni- 

इन्दूरकानी-संज्ञा ख्री० formis, Chois) 
सूपाकर्णी | मूसाकानी । 

इन्दूरन-संज्ञ पुं० [सं० इन्द्रायण] दे० 'इन्द्रायण | 
शाङ्गः० भा० टी० | 

इन्दौन -[ फ़० ] मलहम (प्रलेप) । Ointment. 

इन्द्र-संज्ञा पुं [ सं० पुं ] ( १ ) देवराज | देव- 
ताश्रों के स्वामी | मे० | (२) कुटज वृत्त | 
कुरेया । ( Holarrhena antidysen- 
terica, Wall.) भा० पू० १ भ० । (३) 
इन्द्रयव । इंद्रजव । (‘he seeds 01 Hol- 
arrhena antidysenterica ) भैष० 
भज्ञात-गुड़ ० । “नागरेन्द्र यवासक । ˆ च० दु० 
पित्त श्लेष्म० उव«-चि० कण्टकार्यादि । “त्रिफले- 
नद्र्यवासकरम्‌ |” भा? स० ४ भ० मसू-चि० | 
(४ ) चन्द्रमा | रत्ना० | (९) एक योग | 
मे० रद्विकं। ( ६ ) अन्तरात्मा। ( ७ ) 
एक प्रकार का स्थोवर विष । हे० च०। 
(८) हृस्व महाकाल लता | वै० निघ० | 
( ६ ) बिजली । विद्युत्‌ | ( १० ) रात 1 (१ १) 
जीव । प्राण | ( १२ ) दाहिनी आँख की 
पुतली । 

इन्द्रक-संज्ञा छुं [ सं? इं० ] (१ ) श्रश्मन्तक । 

२) मन्दरगिरि । 

Oe [ सं० ङ्री० ] (१ ) नियु ण्डी । 
(२) इंद्रजव । इन्द्रयव sls । ह 

इन्द्रकणेक-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] रङ्ग रण्ड । लाल 
रेड | 

इन्द्र कील-संशा ० [ संश ४° 

इन्द्रकुखरासंशा पुं० [ अल 3० 

थी । 
लुग पं [सहो] 0० 
phyllus aromaticus, Lin) लवङ्ग। 


ब्लोंग । 


] पहाड़ी पपीता । 
] ऐरावत | इन्द्र की 


IPI NSIS 


I CU TUE PT PONISI एप: 7 
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इन्द्रकूट १३१७ 
इ न्द्रकूट-संज्ञा पुं० [ सं० घुं० ] एक पवेत जो केलाश इन्द्रज-संज्ञा इं (a इन], 
के निकट है । इंद्रजव । वेठ निघ० २ भ्‌, | | 
हे > > उप. 
इन्द्रकष्ट-संज्ञा पुं० [ सं० त्रि० ] इन्द्रकपिंत | जंगल कपाय । (२) कुटज वृत्त १. 5° था| ४ 
में होगेवाला अन्न। वह अन्न जो वृष्टि दोरे से 2 antidysenterie I के ॥ 
स्वमावतः उत्पन्न होता है। “इन्द्रकृष्टे बतेयन्ति च० नि० अ० सार चि कुटज द nf ( 
धान्ये येचनदीमुखयोः।” महाभारत सभा० | इन्द्रजतु-संज्ञा एं० [ सं० क्ली० ] शिका 1 
४३ | ६ । | जीत । ( Asphaltum ) वे० र पे । हे 
इन्द्रकाश-संज्ञा एं० [ सं० एुं० ] देश “इन्द्रकोप? । | इन्द्रजम्बूकबत्पत्रा-संज्ञ। खरी [सं बो. / 
इन्द्रकोष (क)-संज्ञा पु. | सं० पुं० ] निय्वू ह | सारिवा | भा० पू० १ भ० (वः पा भा 
नियास । तमज्ञक । हे० च० | हळा० | वा “अनन्ता” | ` 20९) 
इन्द्रगिरि-संळा प° [ सं पुं० ] महेन्द्र पव॑त | इन्द्र | जरसा ७० [सं० इन्द्रयव] कुडा | दोषा”. 
नाम का पहाड़ । बीन | दे० “इंट्रजव” | ह. 1 
इन्द्रज्ञा-| शी गरे 100 
इन्द्रगुप्त-संज्ञा पुं [सं० क्ी०] ( Andropogon टा be ह चय डे 
; A 7६४2० ० | मस्भ्र 
muricatus, /2८४2. ) उशीर । खस | ग्र र्व च्य प ५ के | ट्र 
टी० भ० | इन्द्रजानु-सज्ञा ३० [ सं० घुं० ] वानर विशेष | नं म्‌ 
बन्दर का नास | 
ज G aert र है हत्‌ 
इन्द्रगोच्चे-[का०] र i | (Gaertn९72 | इन्द्रजाल-संज्ञा पुं० [ सं० ] मायाकम । नृषा हि 
recemosa, Rozb. त | मर 
न्द्र्गां द > A u + | 
इन्द्र्गाप' झा ड? [ सं० पुं०} ( Mutella [ ते० ] 'आकाशवेल | भ्रमरबेल । ( (09 दौर 
occidentalis) scarlet fly. बीरबहूटी ytha filiformis, Linn.) गीः 
नाम का कीड़ा | हार।० । रा० नि च UE का. | | 
क गी पर त या इहा आः [न हा. - 
i 8.10 ’ superba, Linn, ) लाङ्गली | १ 
ड 
र |, त व रङ्गवशं ( रा० ), हारी | करियारी | ह. 
काटल ( ग० ), कोडिर (में है 9 हे क्र 4 ५ | 
1० ॥ 10058 भी ह तापत रा ली, nl उ 
न! इन्द्रत पज ढं ° कळ iy rml "र 
इन्ट्रचन्दन-संज्ञा पु० [ सं० क्री ](५) हरि- टा Ne पा ढा ७ 
चन्दून। ( २ ) रक्रचन्दन । ला arjune, W. dA.) 5s छीर 
fs दन होह | वे० निघ० | 
(Pterocarpus santa) 10098, Linn.) म्द र मा की पुं० [ सं० क्वी०] (1 ) \ 
रा० नि० च० १२ | इन्द्रतूला-इन्द्रतूल | (१) ०5|| शा 
PN Mt £ आकाश में डड्नेत्राला सूत 7 कप. 
55 चर्भिटा,इन्द्रचिभिटी-संज्ञा खी० [ सं० ख्री० ] pium 1107109808011, BT: | 


त्रिकॉ९ | 
कपास | (३) मदार की रे | न पप 


इन्द्रताया-संज्ञ। स्त्री० [ सं० स्त्री2 


८७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


के निकट बहनेवाली नदी | (0107 | 
इन्ट्रदारु-संज्ञा पुं [ सं० इं° | "गप 
९०३०३. देवदार । देव ‘a 13 


` देवदारु का वृक्ष । स्तिग्ध देवदार 
भ० | दे० “देवदारु” । 
इन्द्रद्यति-संज्ञा खी० [ले रत र a 
ip yrtifolium ) Ba? 
निध० | 


प. 

( ferminalia 
श० २० | अ्रम०। 
] > : - त्ता ये ड 

9078० वृत | कुरेए का पेड़ | (71019 

( | En antidysenterica 0000000170) 

_JINO 

\ र९ fo 
देवदार | ( 

E भा पृ० भ्रने० | 

वशा पुं० [ सं० क्री० ] अर्वाचीन रखायन- 

“आइरीडियम 


inus deodara, Roxb.) 


| पसंत 
म में एक घातुतत्व । दे० 


(11007 YT 


$ 1115100 पुष्करमूल । इसा । 

ष्पी सत्व-संज्ञा पुं | सं० क्री० पना 
| द्रृहोन। ( 111017 ) दे० “पुष्करमूल । 

| इत्त्र-संजा पुं० [ सं० क्री० ] ( १ ) ज्येष्ठा 
| सत्र (२) फागुनी नक्षत्र | 

हहगीत-्संज्रा पुं. [स० पुं ] एक मणि विशेष | 
 नी्रमण । मरकतमणि | पन्ना । नीलम | 
प _ (१४४७॥॥॥०) ` हे० च०। भा० पू० १ 
| LOS 

1 परीक्षा-इसको दूध में डालने से दूध का वर्ण 
1 हो जाता है । इसीलिये इसको इन्द्रनील 
ग्रधोत्‌ "इन्दर के समान नीळा” कहते हैं । श० 


| शत “संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] पन्ना । हरिन्मणि । 
(An M९7३] ) श० २० | 
न [सं० ख्रो० ] (१ ) इन्द्र" 
; 'इंद्रायन | ( Cucumis Trigo- 
) दे )। ( २ ) जाङ्गलिका | कलि- 
यारी | ( (1011035, Superba, 
1, ) सु० चि० १७ अ० । 
शा ह. 
र न [स० क्री० | लवङ्ग । लोंग | 
y J Aromaticus, 
भ शप ~ 068. र० सा० सं० पूण चन्द्ररस 
रुषा र्ठ , हि 
» इन्द्रपुष्पी-संज्ञा सत्री० [ सं० 


| 1. क । कलिहारी | करियारी | 
६, । र, १ िए 


हि ३) देवदार का बुर | 


पपुष्पी-संज्ञा स््री० [ सं० स्त्री० ] ( 1719 ) 
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10171 Bonducella, Fleming.) 
Bonduc 7. सु० सू० १७ श्र० ग्रकोदि 
ड० | 

टिप्पणी--इस शब्द का प्रयोग किसी-ङिसी 
के मत से कण्टकी ( शमी ) ओर छिसी के मत 
से कृष्णपुष्प ( काला धतूरा) वा करंज तथा 
किसी के मत से कलिक।रिका अर्थात्‌ कलिहारी के 
लिये भी होता हे । 


इन्द्रकल-संज्ञा एं० [ सं० क्ली० ] इन्द्रयव | 


इन्द्रत्नह्म वटी-संज्ञा ख्री० [ सं० खी० ] पारदभस्म, 
अश्रकमस्म, लोहृभस्म, चाँदी भस्म, सोनामाखी 
की भस्म श्रौर बच्छुनाग इन्हें-समान भाग लेकर 
कमलकेशर मिलाकर थूहर के दूध तथा चित्रक, 
भाँग, एरंड के पत्ते, बच, निष्पाव (सेम ), 
जमीकन्द और सम्हालू के रसां से भावना देकर 
पुट पाक करें । पुनः गंधक, म।लकाँगनी ओर 
सरसों के तेल सें घोटे | फिर पुटपाक में 
पकाएँ । इसी तरह पुनः गंधक ओर सरसों के 
तेन में घोटकर तीसरी बार पुटपाक में पकाएँ । 
इसे शोतन हो जाने के पश्चात्‌ चना प्रमाण की 
गोलियाँ बनाएँ । 

गुण--इसे पीपल के चूर्ण, अद्रक के रस थोर 

दशमूल के काथ के साथ सेवन करने से अपस्मार 
का नाश होता है । भैष० | रस० यो० सा० | 
रसेन्द्र सा० सं० उन्माद चि० | 

इन्द्रभद्र।नी-संज्ञ ख्री०[ सं० स्त्री० | } कुरेया का 

इन्द्रमव-संज्ञा पुं० [ सं० छुं० 
बीज | इन्द्रजव | 

इन्द्रभाष-संज्ञा स्री० [ सं० ख्री2 | एक प्रकार का 
ताल | इसमें बादल के गर्जन जैसा शब्द निक" 
नता है। 

इन्द्रभेषज-संज्ञा ४° [ सं० क्ली] ( Dried 
ginger) शुण्डी । सोंड । ह र० । 

इन्द्रमण्डल-संज्ञा ए० [ सं० ३५० ॥ नचत्र मदद 
विशेष । इसमें भ्रभिजित से अनुराधा तक नने 
रहते हैं । 


इन्द्रमद्‌-संज्ञा पुं० [ सं० पुं ] ( $ ) पेड़ का गुल्म- 


उतर | गजवै०॥ (२) पहनी वर्षा के जल से 
उत्पन्न विष, जिससे तरु तथा युश्म जाति को 


कळ 


1 
| 
| 
! 
| 
१ 
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आषधियाँ, जंक श्रोर मछुलियाँ मर जाती हैं | 
इसे “तर्गुल्म _ उवर करते हैं | 


इन्द्रमरिस-[ उद्डि० ] हरिन्‌-मञ्जरी | कुण्डली | 


कप्पी 1 (Acalypha Indica, Linn.) 
इन्द्रमहकासुक-संज्ञा पुं ° [सं० पुं०] ^ 008 कुक्कुर। 
कुत्ता | त्रिका० | 


इन्द्रयव-संज्ञा एं० [ सं० पुं०, क्ली ] (१) इन्द्रजव | | 
कृटअवीज । व।० सू० १४ अ०। र।० नि० व० | 


8। भा० पू १ भ० | वि० दे “इन्द्रजव | 
( २ ) एुष्पकासोस । ( ३ ) वत्सक । 
इन्ट्रयवफल-संजा पुं० [ सं० क्ली० | इंद्रजव | 
इन्द्रयवां-सज्ञा ख्री० [ सं० पुं० | इन्द्रयव । इंदरजो | 
इन्द्ररुद्रवर-संज्ञा पुं० [सं० पुं०] ( Terminalia 
Arjuna, WW. @4. ) अजुन । कोह । 
इन्द्रलाजी-संज्ञा खी० [ सं० खी० ] ओषधि बृत्त 
भेद । 
इंट्रलाज्य-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] इन्द्र जो । 
इन्द्रलुप्त, इन्द्रलुप्तक-संज्ञा पुं. [ सं० ङ्ली० ] एक 
प्रकार का रोग जिसमें दाढ़ो-मूँछ ओर सिरके 
बाल झडते हैं | श्मश्रकेशघ्न रोग | 
पय्यो०--इन्दरलुप्तक:, केशध्नः, इन्दलुप्तः, 
इन्द्रुसकं ( भू० ), खल्वाट्‌, खालित्थम्‌, खल्लि, 
खाजित्य, रूज्या, उपशीषंक ( सं० ) | खल्बाट 
होने का रोग, गंज रोग, चाई चूड, गंजापन 
टॉक ( हिं० ) | तसाक़तुश्शअर, इंतिशारुश्शझर, 
सुज्ञझ, सलश्रः ( अ० ) | एल्रोपेशिया ॥]०- 
0९९15, बेदडनेस 18910,0088 ( भ्रं 9 ॥ 
निदान-कारण 
रोमों की जड़ में रहनेवाला खून, पित्त के साथ 
कुपित होकर, रोसों को गिरा देता है इसके उप- 
रांत रक्क के साथ कफ रोम कूपों के रोक देता हे) 
इससे फिर रोम पेदा नहीं होते । इस रोगको “्‌न्र- 
लुप्त „ “खालित्य” ओर “रूज्या” कहते हैं। 
डॉक्टरी मत से कभी यह रोग सहज वा पेदा- 
यशी ओर कभी पैतृक होता हे । कतिपय उग्र 
रोगों, विशेषत; बाज़ क्रिस्म के बुखार, उरःचत 
रोग या आतशक या सिर की त्वचा में रूखी 
.. छूंटना (वफ़ा) या च्यंग या दद्रु इत्यादि इस 
 रोगकेकारणई। 


_ CC:0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


आ 
ज 
त गावू रोग क्यों Ri हे 
हा होता क्योकि उन 
चम होने से, हर महोने झे शुद्ध हो फ 
इसी कारण से उनके रोमकूप कून |; 
नहा होते | ड he 
शेख पे | 
शेख वुग्रत्ली सेना भो अपनी किताब ॥ का 
में लिखते हैं-“* श्वियो क शि ग़ 


बो | 
उडत; वाकिं उनमें तरो अघि र्र 


| 
वा) वह 

`| दू 
कमा 


६4 


[6 


डाक्टरी सत से इसके भद्‌ ] 
शा 


यह सोय तीन प्रकार का होता है 
) सहन ( २ श्रपाकृतिक ( Pre 
267९ ) और बाद्धक्यजन्य ( Senile 9 
बुड़ढों को होता हे । 


लगे 


AU 


इंद्रलुप्त के लक्षण `> सम 
यह सहम तो विरक्षा ही होता है, परतोई| एक 
ऐसे शिशु देखे गए हैं, जिनको जन्मत: काके य 
यह व्याधि थी | निर्वलता आदि ढेकाण्यी है। 
यह रोग हो जाता हे, तब सिर के बहुत पे गा 
झड जाया करते हैं । परंतु जब पैतृक होता ६, 
तब यह रोग बहुत धीरे-घीरे शुरू होक मह 
बरसों के बाद पूणंतया दृढ़ होता हे । बुढ़ापे मेश 
यह रोग होता है, तब्र पडले कनपुटी ओर पढ़ 
के बाल बारीक होने लगते हैं श्रीर फिर पिर | 


चिकित्सा द 
(१) रोगी को स्निग्ध ग्रार स्न 


स 
मस्तक की फ़स्द खोलो अर्थात्‌ स्नेहन शरोर 
क्रिया करके, सिरकी (या सरेरू 
खोलो और मैनसि, कीस, त 

-ब्रा र 
काळी मिचे-इनको बराबर शक 


ट्री जा 
पानी के साथ पीसकर, गंज * 


पब") 
कणे । ( सु ) ( २ )— ण ह्‌ 
पत्ती का रस निकाल तीन दि ) मिह प 
बालखोरा नष्ट होता है! ( द व ऐवा 
स्याही शहद के साथ मि 
खोरा नष्ट होता है । (०) द इली |. 


i । + 


लाकर ले ह्वा (1 श् 
हर प 


शौर शहद इनका रप र. 
नाश होता है | (४) 2 


_ के रस में शहद मिलाकर 
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मल व दाख को 
प करने 


गम 

एमो निया एसिटाछ) है! 
लार क्ेन्येरीडीज पाइलाकापीन, 
। कीट मे काब्रोलिक एसिड । 
क पुं० [ सं० क्लो० ) ( Argent’ 
kn ) silver शेष्य | रजत | चांदी | 


उळ्ीसरीन, ऑलियस्‌ 


| गु चा-संजा श्नी० [सं० श्री०] इन्द्रयव । इदजत्र | 

| है, तिग्व० ६ । 
संता खी० 

 (क्धोदय )) बंगभर्म 


| ढ़ मास प्रमाण गोलियाँ बनाएं । 
गुए-मधुमेह में योजित करने से लाभ होता 
 हे।वृहदू रस रा० सु? | 
` नोट-भेषञ्य रत्नावली सें “सिता”( मिखी ) 
झापा ग्रधिक है | भेष० २० प्रमेह चि० । 
३ (संता खरी० [ सं० खी० ] बीरबहूटी नाम का 
ी i | ब्रेड । Scarlet 11१. 


'त-संजञा खो [ सं० खरी] मूषाकर्णी । 


| गु० ] ( Cucumis trigonus, 
1000, ) इन्र वार्णी | इंद्रायन | 
bs खो० [ सं० खी ] ( CUCU IMIS 
“18018, 020. ) हन्द्रवारुणी नाम की 
_ से| इद्रायन। रा० नि० च० ३ । वे० निघ० 
१० कणंक-सह्निपात  रोहितकादि लोप | 

लता खर? [ सं० खी० ] ( १ ) इन्दु- 
ण । हंद्रायन | ( Cucumis | 

हि हा 0. )॥ ( ३ ) पारिजावलता |. 
| सं० पुं] (३) जॉब की 
एक ममे-स्थान जो जंघा के सध्य 


१३२० 


म प्रयुक्त डाक्टरी ओऔपधियाँ-- ' 


जैबो - 


[ सं० स्लरी |] गस्तपारद | 
गोर अजुन की छान | 
_/ पात भाग। सेमळ की जड़ के रस से स्रलकर | 


इन्द्रवारुण्यादि फाँट 


न्न लि लिनिलनिभी न नया 


इन्द्रवास-संज्ञा घुं० | सं० इन्द्रवारुणी | ( 00- 
cumis trigonus, 2020. ) इंद्रायन | 
इँदारून । दे० “इंद्रायन” । 

इन्द्ररारुणि, इन्ट्र्बारुणिका, इन्द्रवासणी-संज्ञा स्त्री० 
[ सं० खी० ]( १) ( Cucumis trigo- 
1118, 2020.) इंद्रायन । इदासन । प० 
सु० | रा० नि० व० ३ | भा० पू० १ भ० । वै० 
निघ० | दे० “इन्द्रायन”। ( २) गोरखककडी । 
गोरतककंटी | च० द० लाक्षातेल । 


| इन्द्रवारणि चूण-संज्ा पुं. [ सं० क्री० ] इन्द्राय- 


णादि का एक मिश्र योग-इन्द्रायण की जड़ 
और पीपल के चू को गुड़ में मिलाकर १ क्षे 
की मात्रा से सेवन करने से सन्धिगत वायु का 
नाश होता है । 
इन्ट्रवार॒णि मूल योग-संज्ञा पुं [ सं० पु ] ( १ ) 
एक प्रकार का इन्द्रायण का योग-इन्द्रायण 
की जड़ और पुष्करमूल को तेल में पीसकर गोदूध 
के साथ सेवन करने से अश्डवृद्धि का नाश होता 
है । वृ० नि० २० ग्ररडवृद्धिरोग । 
नोट--इसमें एरएड का तेल लेना चाहिए | 
इन्द्रवारुणी-संज्ञा स्री० [ सं० ख्री० ] ( १ ) गिरि- 
क्षी | ( ३) पिणिइन्य | (३ ) गवादनी | 
(४ ) इन्द्रयव । ( ४ ) इन्द्रायण | इंद्रायन | 
( ६) घूच्मणळा । 
इन्द्रवारुण्यादि चूगँ-संज्ञा इ सं०ी०] एक आयुर्वे- 
दीय योग जिसमें इन्द्रायण पड़ता ह । योंग-- 
इन्द्रायण की जड़ और त्रिकुटा(सोंठ,मिच, पीपल) 
समान भाग लेकर चूण कर | 
गुण--इसे जञ के साथ सेवन करने से 487: | 
शूल का नाश होता हे। वू नि० र० झूल कु 
_ चि०। व्र व 
इन्द्रावारुण्यादि-फारट-संज्ञा ७० [ सं० पु० ] ९ 
प्रकार का योग जिसमे प्रधान ओषधि इन्द्राय 
हद | योग-इन्द्रायण को जड़, कुटकी) | था, 
कूट, देवदार और इन्द्र जो; त्ये क व 
अतीस आधा कर्ष, सुलहढी २ क्षे, सबको इ 
गरम पानी में डालें आर मलकर 
-छानकर पिएँ | 
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इन्द्र बिद्धा १३२१ 


न्ट्र्साराथ-संज्ञा पुं० [ सं» 
( ऋक्‌ ४ । ४९ । २) 
क छुठ सञ्ञा पु० [ सं० पुं 


गुण--इसके सेवन से खाँसी, श्वास, ज्वर 
दाह, पाण्डु, भ्ररुचि, गुल्म, श्रफारा, आमवात 
ओर रक्रःपित्त का नाश होता है| च० चि० 


२० अर० । T 
र ) aryuna, [7 ५ 1 हु 
इन्द्रविद्धा, इन्द्रवृद्धा-संज्ञा ख्री० [सं० ख्री०] (१) | काहू । रा० नि० 18 ) थ | र ४; 
रोगों में से एक प्रकार का ब्रण-रोग जो वातपित्त | ___. ह ग र्‌ 
ता है ड्‌ इन्द्र सुरसा-संज्ञा पु खी हे 
० द स्री ]( ५ ond, 
लक्षण--माधव निदान के अनुसार इसमें सवं नि कं ‘tex negun 0, i Jim 
प्रथम सध्य में कमज के छुत्ते की तरह एक बड़ी उ! सेभालू । र्ला [यु दा” 
फुला उत्पन्न होती है | इसके उपरांत उसके चारों इल्डरलुरा सजा ख० [ सं० सजी, ] गोर ह हा 
रोर बहुत सी छोटी-छोटी फु सिया. उत्पन्न हो हार कदी । गुड चीन्द्र सुरा” | सु० कि ५ 
जाती हैं | इस रोग का श्राविभाव वात-पित्त के 12238 गु 
5कोप के कारण होता हे | मा० नि० चुद्ध-रोग । ३ सइन्द्रुरिस-सं्षा पुं» [सं पु. | "हा 
२) इस नाम का एक प्रकार का रे न्ट्र्सुरी- 
ड टे ० एक प्रकार का अश्व रोग द्रसुरी-संज्ञा स्री० [ खं० स्री० ] गुहो वह 
कक द्रव॒द्ध । सभालू। म्योंडी | ( ५॥६७5 10000 गिर 
इन्ट्रावषा-संज्ञा स्री [सं० स्री०] ( Aconitum Linn, ) २० सा० । ग्रम़० | und 
ह Bin, 17900. ) श्रतीस । | इन्द्र सूचु-संज्ञां पुं. [ सं० पुं> ] ( Torminah गा 
अतिविषा । 27]१०३, /. ८4. ) अजुन बा || १ 
इन्द्रवीज-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] इन्द्रयव | इन्द्र- कोई । कहुआ । रा० नि० व० ६ हा 
जव | "तिक्तन्द्रबीज-धनिकेभकणा कषाय: |” | इन्द्रसूर-संज्ञा पु [ सं० पुं० ] सम्हालू । भेए०॥॥) (७) 
च० दृ०। सि० यो० सान्निपातिक ज्व० चि० पञ्चानन घृत वा तेलमें ५३ने वाही | णा 
अष्टादशाडु़ | द्रब्य | हे 
>, 1 [1 Fy 
इन्द्रशद्ध-सज्ञा ६० | सं० पुं० ] एक प्रकार का | इन्द्र स्वरस-संज्ञा पुं० [ सं० पुं’ ]( Rein § 
कुलक्षण घोडा जा ग्रंड रहित हो | यह स्वामी 81001 ) बृष्टि जनन | वर्षा को पानी | १० ९१ 
$ कुळका घातक हे | जैसे, “विरोधं नेवयो याति अश० चि० नागाजु न योग | | 
ट्ट्वाऱवा सुष्कवाजित: । इन्ट्रवृद्धःस विख्यातो | इन्द्रा-संज्ञा खी० [ सं० खी०] (१) * 
भत्त शध कुल नाशनः |” ज० दु० ३ भ्र | वृक्त । एक ग्रकारका जम्बीर | मे? रद्विक | ४! 
इन्टर वद्धा-सशा ख्री० [ सं० स्त्री० ] एक प्रकार की म० ३ भ० मेद्‌ चि०। दे० “फिर्य र्‍, 
फुसी। दे० “न्द्रबिद्धा” इन्द्रवारुणी । इंद्रायन | ( (1001118 र 
इन्दवद्धि ~ 000 | 
हक ३० ६० “इन्द्रवद्ध” 80775, 22020. ) रा० ति? ह ह 
इन्दरवृक्ष-संश पुं [ सं० पुं० ] ( ३ ) देवदार बृत्त । इन्द्रायण । छोटा इन्द्रायन। ", ऐप 
र i त्य deodara, Rozb ) ( ४ ) जम्बीर । जम्मीरी ब 
४० | ( २ ) श्वेत कट दर नी | 
(३) ग्रजुन वृत्त | त त क पाही acida ) 1% oe ( 010777 ॥ 
811719, W. A भी ह 701109114 | इन्द्राइन-संज्ञां पुं० [ ढिं० ईरय बाहणी। | 
)1 सामवल्लीमिन्द्र trigonus, Rozb ] | 
वतक्तम्‌। भा० म. ३ भ० | | 
यन | द्ध 


i] | 


्द्रबेदू्य-सं्ञ ए० [ सं० क्री० 
I 


विशेष | ] बहुमूल्य रत्न | इन्द्राग्नि-संज्ञा खी० [ सं० छं 
इ्द्राग्निधूम-संङा इं० [ सं” उ० 


इन्द्रील-संशा ३० | सं० पुं० ] इन्द्र कोल पव॑त । | पाला | बफ़े। ढद्वारा० | 


_ (0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


१३२२ 
ल और जेड के ह में 
त ~ महि ठत 
|. CN गिरती हैं । इसी उ प. 


जलं ~ ग्‌ 

ps ]C१ ) स्प्रांडी | 
क | नील सिन्दुवार ॥ 
(Vitex nogundo, 
“जाती फलादि 


का पर-संशा एुं० [सं० क्री०] (70 ) | 
Moro vitox negundo, Linn | 
| [डी क पत्ता । हंभालू का पत्ता । जाता. | 
शी-संता छी [ सं० खरी ] (१ ) कृष्ण 
| गुर | से भालू | म्योंडी ( Vitex neg- 
| 1100, Linn. ) | (२ ) खीन्द्रि य, जैसे- 
| (दवाणी करणं स्रीर्णो पौलोमासि*्दुवारयो: । 
फे एत्रिक० | ( ३ ) स्थूलेला । बड़ी इलायची 
momum Subulatum, 72020 -) । 
) पू्मेला | छोटी इलायची । (1910108118 


| ३ ६। इन्द्रपत्नी । शची । (६) छोटा 
शयन | (७) बाई आँख की पुतली । रा० 


॥| (अश ० [ सं० पुं ] एक कन्द । 
IST स्री 


[ सं० इन्द्राणी ] अंजबार । 
1 फोमती-सं० । ( Polygonum 

"ह, Linn. ) इं० मे० ज्ञां०। 
बार । 


स्री५। सं 
न 1० [ सं० स्त्री० ] कङ्कपची का रद 
मकार का कॉक नाम का पक्षी । 


४ यशी जेय्‌० 


°] ( Cucumis 


92070.) इंद्रायन। इन्द्र वारुणी । 


०इस्द्रायणका हरा फल तिल 
चानले । इसे दो-तीन बूँद कान 
दूर होठा हे |. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


माहर, छोटा इंद्रायन, ब्रिस्ञांबी, बिसलंभी, 
जंगली इंद्रायन ( हिं० ) | एन्ट्री, इन्द्रवारुणी, 
इन्द्र, इन्द्रवाह, मृगादनी, गवादनी, चुद्रफला, 
बृषभाक्ती, गवाज्ञी ( ध नि० ), एन्द्री, इन्द्र- 
वारुणी, अरुणा, झूगादनी, गवादनी, चुद्रसहा, 
इन्दरचिभिटा, सूर्या, विषध्नी, गणकर्णिका, 
अमरा, . माता, सुवणा, सुफला, तारका, बुष- 
भाक्षी, गवादी, पीतपुष्पी,इन्द्रवटनरी, हेमयुष्पी, 
च्ुद्रफला, वारुणी, वालकप्रिया, रक्रेव्वारू, 
विषलता, शक्रत्ररल्ली, विषापहा, अस्ता, विष- 
वल्ली ( रा० नि०), विशाला ( ग्र० ), ऐन्दी, 
चित्रा, दाची, गजचिभिंटा, ' भटा, सृगेऽ्वी र, 
पिटंकोकी, स्टृगादनी ( र० ), चित्रफल्ञा ( ज० ) 
इन्द्रवारुणिका ( श० ), ऐन्द्री, इन्द्रवारुणी, 
चित्रा, गवाक्षी, गवादिनी ( भा० ), चित्रदेवी, 
स्थाणुकर्णी, थेनुःश्रेणी, सूर्या, मरुसम्भवा, 
चन्द्री ( द्रव्य० र० ), तवसी, भिषक्‌ श्रेष्ठ (ग० 
नि० ), युग्माड्बिसंस्यक ( पुरातन चिकित्सक ) 
-( सं०) । राखाल नाडू, राखालशशा, कु दरको 
( बं.) । कुकुमिस द्विगोनक्ष Cuoumis 
Trigonus, Roxb. नरायोनिया स्केत्रे ला 
1317071778 Sacbrella, कमि स्युडो 
कॉलोसिथिस CUCए 1s Pseudo-Colo- 
oynthis, Roy (ले० ) । विटर गोड 
13181 gourd (० )। लघुकावंडल, 
तकमकी, करोट, कटवेल ( मरा?) | कात. 
तुमट्टि ( ता०) । खडवि-पुच्च, कोडिनेस्ला 
(ते०)। कविट ( बम्ब्र० )। अलमेकी टो. 
इंद्रावण, करंटी ( कों० ) । तसठ बो, पा 9 
इंद्रार्ण ( राजपु० ) | छोड़ इंद्रावण, (देशाई) | 
घुल्नेइं द्रावण, हामेक्के ( काठिया० )। इद्रवरुणु 
गु० )। 
Me अर्थात्‌ इंद्रायण की परिच- 
यज्ञापिका संज्ञा-“पीतपुष्पी लुद्रफला, बालकः 
» और गुणप्रकाशिका संज्ञा-"विषध्नी है। 
ल्य ग कु 
धब्वन्तरीय निर्घद में इंद्रवारुणी, महँद्रवारुणी 


गा दिशाला और स्वेतपुष्पी विशाला एवं सजनि 


प्रिया 


इन्द्रायन 
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ठ में इंद्रवारुणी के गुण पर्याय एथक-टथक 
लिखे हैं । वाग्भट के टीकाकार अरुण ने वाग्भर 
की टीका के अनेक स्थल पर धन््रन्तरीय निघं- 
हक़ पाठ उद्धृत किए हें । बोगभट सूत्रस्थान के 
छुठवे अध्याय में 'वर्षाभू ओर “आरुक शब्दों की 
टोका सें “तथाच निघडुः” । “निघंटाबुङ्ग” जिख- 
कर अ्ररुणदत्त ने श्रागे जो लिखा है, उसके 
साथ धन्वन्तरीय निघंटूक्र पुननेवा एवं आरुक के 
गुण-पय्यायादि का मिलानकर पढ़ने से ही इस 
बात की यथातथ्यता प्रमाणित होजायगी | घन्व॑- 
तरीय निघंटु के रचयिता बा बङ्गा सुश्रुत के गुरु 
धनवन्तरि हैं, इस विषय में कोई संदेह नहीं | 
अरुणदत्त भी “तथ।च धन्दन्तरिराख्यत्‌?? कहकर 
धन्वन्तरीय निघंटक्क पाठोद्धार करते हैं ( वाग्भट 
सूत्रस्थान ६ ष्ट भ्रध्याय १६८ ए० पूज्यपाद श्रीयुक्र 
विजयरत्नपेन महाशयकृत संस्करण )। इससे 
यह प्रमाणित होता हे कि, सुश्रुत टीकाकार डल्वण 
एवं वाग्भट टीकाकार अरूण से बहुत पूर्व ही 
घन्वन्तरीय निघंटु लिखा जा चुका था । उद्भिदो 
के उन सभी नामा का, जिनका सुश्रुत-सं हिता में 
ब्यवहार हुआ हे, स्वगुरु धन्वन्तरि कथित निघं- 
टूक ग्रथ में प्रयुक्क होना ही संभव हे | यह प्रेचा- 
वान व्यक्ति की समक में नहीं आयेगा । धन्व॑तरीय 
निघंटु के पर्यालोचन से हमें ऐसा अवगत होता 
है, हि “गावाची? इंद्रवारूणीका एवं “म्गेव्वारु” 
रवेतपुष्पो विशाला का पयाय है; किंतु डल्वण 
निखते दे-- 


“सगेव्वा रुरिस्द्रवारुण”, '“गवाक्षी श्वेतपुष्पा 
इन्द्रवारुणी” ( सु० सू० ३३ अ० टीका) । 


सुश्रुत-मत सम्दादी दाग्भट के “मदनमधुक- 
लम्बा निम्वविम्बीविशाला” ओर "निकुम्भ 


कुम्भ त्रिफला गवाक्षी” पाठ की रीका में अरुण 


लिखते हैं “विशाला इन्द्रवारुणी” “गवाक्षी 


. विशाला द्वितीयेन्द्रबारुणी” ( वा० सू १५ 
अ० टी० ) | डल्त्रण रौर अरुण की उक्त व्या- 
ख्या निघंटु सम्मत्‌ न होने पर भी घे इन्द्रवारुणी 


 पार्थक्य रक्षा करते हैं | पर चक्रपाणि 
पाथक्य का विलोप करते हैं | ये. मगेव्वारु 


i 


और गाडी (झोडा इदान) 


१३२३ 


Collection, Haridwar 


¢ का र्थ ले 
ग्रगव्वारु गारक्षककंटी ? ( 
गवाक्षी गोरक्षक्कंट,”-- 
अ° “अजगंधाजश्च'गी 
पाठ को व्याख्या) | चक्रपाणि के ञी शग ग 
गण की लिखी जिन सभी टीकाओं गं हि | 
शीलन किया । उनसे से किसी में दोनों प शे 
इंद्रवारु णी को पार्थक्य रक्षा हुई दो, ऐा f 
ही देता । उन सभी में रबी पर ह 
दोनी का ही रोचक र पो ए 
राई ह | चक्रदत्त के टीकाकार शिवदास एवं र शि 
कृत सिद्धयोग की कुसुमावली नामक Fa 
रचयिता श्री कण्ठदत्त दोनों ही इस दोप हे भी 
हैं। कृतश्रम व्यक्ति के श्रोयुर्वेद में यह हा भा 
विलक्षण मालूम पड़ती | ह. 
नव्यमत समालाचना 
वृद्ज्ञिघंट रत्नाकर केसंकलयिता शालिग्रा।व | 
वेश्य इन्द्रवारुणी का परिचय प्रदान कते ह| 
लिखते हे-- , 
“फल सूचम कॉटायुक्र लाल रंग का हाता है | 1. 
जैसा आरे वर्णन किया गया है, इंद्रवाएण 1. 
महेन्दरवांरुणी के फल में कॉटा नहीं होता|) 
देश में महेंद्रवारूणी के सदश एक परकार की कप 
यत्न तत्र उत्पन्न होती है । यह सुदीध बत ४? ॥ 
के आश्रय ले प्रतान विस्तार करती है| (४ | 
2 श्रपेका (010) 
फल महेँद्रवारुणी के फन क 
फल पर खेखसा की तरह कॉट हाते ६ 
उस फल को “राखालएल” कहते हैं| प 
पं को मारते के 
फल विष है । पागल कणे हा 
राखालफल को खाद्य के साय 


खिलाते हैं | ऐसा बोंब हो व ना 
अमवश उसे ही इंद्वायन डय 


राखालफलन को लेटिन में ( 
8४७7४प॥॥1 ) कहते हैं | 
कुष्साएड वर्ग ) 
(CN. 0. 00०0४ लाई 
उत्पत्ति-स्थान--सिं४) (द शर 
सुलतान, बहालउर य से शाप i 
भारत में इसकी लता आए 


__पुक लवा जो बिदकुन 
तरह हाती है । इसकी पत्ती 


: ता 
Fd | क्री ल्ल 
र. व 


) ही पत्ती से छोटी, पत्ती दो > असमान- 
। | । ६६ में विभाजित, प्रत्येक गाँठले एक-एक पत्ती 
३ शेर | पत्ती पर रोम नहीं होते। यह प्रायः 
` हा, पूट र ह १३ जाती है । ज्ञमीन पर भी 
वे | ली होती है ्ौर युल्मादि F 5 से 
| | रतान विस्तार करता टा पन का 3 51 


| हुम रोम होते हे) पत्वृ'तके समीपले फूल ओर 
(ढ़ स्त्री ग्रावत्तिताग्र श्राकषणी (18717) 
तती है | इसी के द्वारा लता इंच का आश्रय 
का... प्रवलंबन किये रहती है ! फूल को आकृति घंटी 
| भगो 9 > समान होती है । इसका ऊपरी भाग पाच 
॥/ भागों में खंडित होता दे ! हरिद्रात्रण-सुं० पुष्प 
हावृंत दीर्घ, खी पुष्प का वृत हुस्व होता हे | 
फल मसृण लगभग छोटे अंडे के आकार प्रकार 
का ग्रधवा सर्वाश में कचरी के समान, जे। इसका 
ए भेद हे, होता हे । बड़े इंद्रायन के समान 
| सपर हरी और पीली घारियाँ होती हैं । इसका 
/ शये$ग्रंग कडग्रा होता है। ये केवल ओषध 


` पाम भाते हॅ 
| करी ( पॅहरा ) इसका एक भेद हे जो 
(३ > देमश एवं प्राय: जोते हुए खेतों में हाती हे । 
| के फन म्री होते हे और पकने पर 
| अत मीठे हो जाते हें । कच्चे पर इसका शाक 
{| गेगेरर साते हैं । 


प्रयोर्गाश--फक्ल, बीज और जड़ । 


.. गुण-धर्म तथा प्रयोग 
'युबदीय मतानुसार गुण-दोष-- 
| 4 ( इंद्रवारुणिका ) अतिडष्ण, रेचन 
श्र हा हे तथा कमि, 4 श्लेष्म, त्रण 
ग उदररोगों का नाश करता हे । 
ह सर) 
इ रिङ) ' तिक्र, कटु, चरपरा, 
संयक हे और गुइम, पित्त, उदररोग, 


१३२४ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


' इन्द्रायन 


रेशम, कृमि, कुष्ठ एवं उवर नाशक है | ( रा० 
नि० गुड्च्यादि ३ च० ) 
इंद्रायन अमेह ! 'ग्ररचि, कृमि, कफ तथा पांड- 
राग नाशक हे तथा मूढ़गर्भहर एवं सर्वाङ्ग ग्रंथि 
मोचन तथा गत्नगंडरोग नाश करनेवाला हे | 
( केयदेव ) 
छोटा इंद्रायन ( लब्वीन्द्रवारुणी ) पाक में 
कटु श्रोर तिक्र, शीतल, दस्तावर, उष्णवीर्यं तथा 
हलका है “| ( वै० निघ०) 
वैद्यक में इंद्रवारुणी का व्यवहार 
सुश्रुत-कामला रोग में इंद्ववारुणी-इंद्रवारुणी 
की जड़ का रस गुड़के साथ सेवनीय हे | विरेचक 
होने से यह कामला रोग में हितकर हे | यथा-- 
“६ हिता गवात्ती सगुड़ा के । 
( ३०-४४ अ० ) 
चक्रदत्त-( १ ) वृद्धि रोग सें इंद्रवारुणी-- 
इंद्रवोहणी की जड़ का चुणं एरण्ड तैज्न में मह॑न- 
कर गोदुग्य के साथ तीन दिन तक सेवन करने 
से सवं प्रकार की वृद्धि निवृत्त होती है | यथा-- 
ए न a 
"'ऐन्द्रीमूलभवंचू ण भव॒तेलेन मदितम्‌ । 
व { सः (TS » 
त्रचहादू गोपयसा पीतं सब्ब वृद्ध निवारणम्‌ 
द ( वृद्धि-चि० ) 
( २ ) गण्डमाला में इंद्रवारुणी--ईद्रवा रुणी 
छो जड़ गोमूत्र में पीसकर पीनेसे घोर गण्डमाला 
्िनष्ट होता है । यथा-- 


“नद्या वा क मूलं गोमूत्रयो गतः । 
५ ~ मज चिरकालोत्थितामपि । 
| हरेदूघोरां चिरकाल त 

गण्डमात ह्‌ ( गणडमाल्ञादि-चि 9 3 


शल्य निर्हरणार्थ इंद्रवारुणी 
ण अर्थात्‌ शरीर के किसी स्थल 
ग्वं यदि कंकड, काँटा अथवा कोई अन्य वस्तु ड 
ज्ञाय, तो उसे. वहाँ से बाहर निकालने के बिए 


इंद्रवारुणीकी जद पीसकर उस शल्यविद्ध स्थानपर 


प्रलेप करें | यथात 
,दावाती मूलस्तथा” ( व्रणशे०-चि० ) 
(२) उन्नाद में इन्द्रवारुणी--ईन्द्रवारुणी 


( ३. ) अन्त! 
झन्तःशदय निहर 


-२-00१९०९०५१५० 


RIS Fa 


"assis 


EN ७१५८५५ ४४५०५४७ ७५७५९९७७५६ ७५७९ ४७७७ ७४४७७४ 
का पका फल गोसूत्र के साथ पीसकर नस्य लेने 


से ब्रह्मराचसग्रहीत उन्माद जय किया जाता हे । 
यथा-- 
“ब्रह्मराक्षस जिन्नस्यं पक्वेन्द्रीफलमूत्रजम्‌' । 
( उन्माद-चि० ) 
भाबप्रकाश-संधिवात में इन्द्रवारुणी” 
इन्द्रवारुणी की जड़ किंचित्‌ पीपल ओर गुड़ के 
साथ पीसकर सेवनीय है । यथा--- 
।्द्रबरुणिका मूलं मागधी गुड़ संयुतम्‌ । 
भक्तयेत्‌ कषेमात्रन्तु सन्थिवातं व्यपोहति ॥” 
(भा० खं० २ भ० ) 
स्वकृत परीक्षित प्रयोग 
(५ ) इन्द्रायन का गूदा १ पाव, काले तिल 
का तेल एक सेर-इन दोनों को मन्दाग्नि से 
पकाए । तेल सिद्ध दोनेपर, उसे छानकर रखलें । 
गुण-प्रयोग-इसको शिर में लगाने एवं 
इसका नस्य लेनेसे घोर सँवलवायु नष्ट हता हे । 
(२ ) विरेचनाथ इन्द्रायन-मूल-योंग-- 
इन्द्रायन की जद ६ मा०, सोंठ ६ मा०, काला- 
नमक ६ मा०, मुनक्का $ तो०-पूर्वोक्त तीन ओष- 
धियों का महीन चूणंकर पुनः बीज निकाले हुये 
युनक्का को उसमें मिला गुज्ञाबजल वा केवल 
पानी से धोटकर इसकी १६ गोलियाँ प्रस्तुत 
करें | गुण, प्रयोग तथा मात्रां-इसमें से १ 
गोली जल के साथ निगलने से बिना क्ट के-- 
` सुखपुवंक दस्त होते हैं । 

'नोट--इ से सदा ताज़ा तेयार करना चाहिये । 
पुराने में इस गुण का पाया जाना जरूरी नही । 
(३) इन्द्रायन की गद्दी १० तो०, अपाभार्ग 
लार ४ तो०, सोंड ९ तो०, मिर्च २॥ तो०, 
पीपर ३। तो०, जबाखार २ तो०-इनको पीस 
छानकर महीन चूण बनाएँ । फिर उस चूर्ण को 
जल में घोटकर मटर समान वटिकाए' बनाएँ | 
_ गुण-मात्रा-इसमें से १-१ गोली सुबहदशाम 
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( Sciatica ) नष्ट होती है। 


लगाते हैं अर यह मानते 


शुण--इसमें से १... 


६853 १ गोली 
आस > के साथ खाने से हार 
हाता हैं | गोडुरध के साथ स रोग सफ 

क 


( ९ ) इन्द्रायन का गु 
गिरी € तो०, सोंड १ तो 

क 3 

बारीक पीसकर, 


इसमें १ १ तत i | 4 षु 
[० 
मिला ३-३ माशे भ 


की गोलियाँ प्रस्तुत 8! है! 
शुगा--इसमे से १-१ गोशी प्रा 
गम दूध के साथ खाने से आ्रामदोप एवं 
जनित संपूर्ण विकार नाश होते ह | 
(६) भुना सुहागा २ तो०, हुलहुत ६ 
जड़ की छाल २ तो०, चिरायते का पूत १ तो, 


भरा 


ह. 


गुद्दी १० ठो०, सोंड ४ तो०-हनकी गी. 


५ 8 | व 

बुकनी बना भांगरे के रस में ४ पहर कण न 
१-१ माशे की गोक़ियाँ बनालें। द 
] : 3 

गुणु--इसमें खे १-1 गोली सुह ॥| [ 
गरस दूध वा पानीके साथ सेवन कणेसेम Mr 


Nj 


जन्य स्रीहा, अम्लपित्त शरोर रक्काल्यता ( 41 
7018 ) आदि का निवारण होता है। 


नव्यमत 


इन्द्रायन के बीज शीतल माने जाते हैं # | 
इन्हें दूज के रस में पीसकर विस्फोटक मरि 
( Herpatic eruptions ) 
हैं। इन्द्रायन ( Biter gourd 
सिथ के समान होता है और i 


हें [रम 
“वृवेशाला” कहते हैं । मला १ न 
र की वेदना 


i 
की शक्ति रखनेवाला माना आ 
को पीसकर वा गोदुग्ध 


से यइ सि होता हे 
डिसी बात में फक ग | 


ए० ६९-६६ ) 


मट 


क्वाथ ( १० में १) उत्कृष्ट 
हा जाता है कि फल के गुडे से 


संज्ञा एुं 
केद इंदायन, बढ़ा इनारन, तुम्बा, 
फरफेदू ( त्रजभाषा दि | 
( दु९ | संस्कृत पथ्याय— 
विशाला, महाफला, आत्मरचा, चित्र 
का, त्रपुसी, तडस, ( घ० नि० ); महेन्द्र 
| ब्ाइणी। र्या, चित्रवश्ली, ह माहेन्द्री, 
| कता, सो, त्रपुसा ( पुन्रसा, * इदा १) 
हुण ३३ रता, विशाला दीघंवढ्ली, वुद्वत्फला, चुद 


१ तो| ह्णा, सोग्या (रा० नि०) । हुन्ज़ुल, हिन्ज़ूल, 


| कम्‌, अस्रम्‌, कसब (आ०)। दिंदुवानहे तस्खन, 
1.) हे तस, खुरपूजञः तल्ख़,कबिस्ते तलव, - 
४ पे| महे रुबाह, हिंदवानहे अवूजहल, ख्यारे तरख , 


| प्रुपहे रुवाह (क्रा०)! साइट्रयुलस कॉलोलि- 
pm Cibrullus colocynthis, Sehr 
| 10, कुकुमिस कॉलोसिथिस (20078 
| hd elooynthis, ( ले ) । क(लोसिथ 0010- 
| शा, बिदर एपूल 131121 21९. बिदर 
Me Bittor 2०४0 ( अंश )। कॉलोकिंटी 
व्यि ७)]०१॥७ ( फ्रां० ) । पेयूक्रमट्टि, तुमद्धि, 
बि पऐपुतुमदरि, वरित्‌-तुमद्धि, पेय कसुटि ( ता० ) । 
[ढा रिपु, बेरिु्च, चिट्टि पापर, पापर अबुदम, 
झा ए काय ( ते० ) । हावभेक्केकायि, ह।म्भेक्वेक 
i (अगा०)। इंद्रवण, कोंडल, ङुरुरुणड।वन 
झाप] ` (परा० )। यक्कमदु ( सिंगा० )। किया-सी, 
PT हिगरासी, बिभ्रा-ति ( बर० ) । कवंडली (कों ०)। 
;४ | "अहि, कटु बेलर ( सत्ष० ) । 
|, झोन ( बम्ब ) । गुरू ब, तुम्बी ( पं० )। 
रत, इरी,  इंद्रायन ( शु०) 


प, 
) एस, गुड तुम्चु ( मालाबार ) इाती के 
। औरत ५ ) \ 


। ह निणेयक टिप्पणी-- सदरास ओर कति- 

न्य स्थलों में बड़े इंद्रायन को तामि 
त क वह कहते हैं ओर यही संज्ञा दक्षिण 
बहुश; अन्य भागों में जंगली ककक़ी 
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( Bryonia 


कड्पुपन 
~> 
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इन्द्रायन बड़ा 


०8]]058 ) के लिए प्रयुक्र 
होती हे । इसका लेटिन नाम 'कॉँळोसिथिस' 
इसकी यूनानी संज्ञा काल्लोकिंथ्रिस से, जिसे कति- 
पय तिब्बी ग्रंथों में ग़ज़्ती से कोलुकीनस आदि 
लिखा है, व्युत्पन्न हे । इसके पौधे को लेटिन भाषा 
में 'साइट्युलस कालोखिथिस' कहते हैँ | परिधय 
ज्ञापिका संज्ञाएँ--“दीघेवल्ली”, “महाफला”, 
“ित्रफल्ञ।” और “रम्या” हें | 
कुष्माण्ड वगे 

(N. 0. Cucurbitaceae.) 

उत्पत्ति-थान--इसकी लता प्रायः समग्र 
भारतवर्ष में बहुतायत के साथ होती है | उत्तर 
दश्चिम भारत, पंजाब ओर सिंघ के छुष प्रदेश, 
कारोमंडल तट के रेतीले भाग, ईरान, अरब, 
श्याम, यूनान के कतिपय द्वीप, उत्तरी श्रफरीका 
से मराको, भूमध्यसागर तट, स्पेन, पुत्तगाल् ओर 
जापान इत्यादि स्थानों में इसकी बेल जंगली 
उपजती है । 

बानस्पतिक वणेन-इसकी लता भ्रत्यन्त दीं 
हाती हे | पत्तीका किनारा बहुत कटा हुग्रा, श्रत्यत 
विषम होता हे। पत्र इछ, पत्रवृन्त एवं डंठलों 
पर रोम होते हैं । पत्रवृन्त के सन्निहित स्यान से 
पुष्प निकलता है। पुष्पवुन्त नातिदीध, पुष्प 
पीतवर्ण, फल बड़ा तथा गोल, क्वचित्‌ वा श्रति 
नटे सेब के आकार का होता है, 


अल्प लम्बा, छो 
जिसमें खरबूजे को तरह फॉक कटी होती हैं | 
 होजाता है । यह 


पकने पर इसका रंग पीला 
लाल रंग का भी होता हे । 


यह फल देखने में बढ़ा सुन्दर पर अपने 
के जिए प्रसिद्ध है । शरदू ऋतु म इसका 
है ओर वनौषधि संप्रहकत्ता दिसम्बर 


फल पकता 
री भारतवषं में विक्रयार्थ 


और जनवरी में इसे उत्त 
भेजते दें । 

प्रयोगात भारतवर्ष में साधारणतः इसकी 
जड़ और बोज-शून्य समग्र फल, तथा बीज से 
= तहर औषधा्थ व्यवहार में आता 


काला 
ठ | व्हती अंधों में इसकी पत्ती के गुण -प्रयोर्गो 


का भी उल्लेख झाया 


है । कितु ब्रिदिश फामो- 


इन्द्रायत वड़ा 


>> 


. क्षोपिया में केवल इसके फल का गूदा ही आफि- 
' शज ( सम्मत ) है। अनेक प्रकार के इंद्रायन 
. Gitrullus colocyniiis की प्रतिनिधि 
स्वरूप बाजार में पाये जाते हें | जंगली इंद्रायन 
( Cucumis Lrigonus ), इंद्रायण भेद 
( Cucumis pseudo-colocynthis ) 
, और पहाडी इंद्रायन ( (001115 hardw- 
1001 ) उत्तर सारतवर्षं के पवंतीय भूमि में 
अधिकता के साथ उपजते हैं, जिन्हें प्रायः बाजार 
में बिकनेवाले इंद्रायन में मिला दिया जाता है | 
इसकी सुगम पहचान यह हे कि वास्तविक इंद्रा- 
यन के फल गोल होते हैं ओर मिलाया नकली 
इंद्रायन मसण एवं लंबोतरी भ्राकृति का होता हे । 


रासायनिक संघटन--भारतीय तथा योरूपि- 

. यन इंद्रायन को रासायनिक रचना में प्रध्यक्त 

टि कोई भेद इग्गोचर नहीं होता । दोनों ही अपने 

शारीर-ब्यापार के लिए ''कालोसिन्थीन'? नामक 

चारोद तथा तिङ्गसार पर निर्भर करते हैं। यह 

कण वा चूर के रूप में पाया जाता है, जो जल 

- एवं मद्यसार में सुविलेय होता हे | यह तिक 

सार २१, से न्यून नहीं पाया जाता । इसके 

अतिरिक्र काळोसिथेइन (010097 ४।७1 

( एक रा ), कालोसिथिटिन, पेक्टिन, नियांस, 

रवेतसार कोई नहीं, भस्म ११०/,पाया जाता हे । 

` बीज में एक प्रकार का स्थिर तै १७%, एरूब्यु- 

, मिनाइड ६१, और भस्म ३ प्रतिशत । काळो- 

__ सिंथिटीन एक स्फटिकीय चूण हे जो ईथर विल्लेय 
आर जन में भ्रबिज्ञेय है । 

बीज से तेल निकालने की विधि--बीजों का 

इंद्रायन के गूदे से प्रथक्‌ कर सेक लेवें | पुनः 

उन्हें पानी में भ्रोटाकर, थैली में भरकर मलें । 

इस प्रकार उनके छिल्षके उतारकर मींगियों का 

तेल निकाल लें | 


- ८ इतिहास--प्राचीन भारतवासियों, यून।नियों, 
के क और प्राचीन अरब निवातियो को इस 


च 
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गुदा है जिसे बीज निकालकर सुखा बेरे 


हतां 


गया हे । जलोदर, कामला मू 
3 


और आमवात सें जड़ प्रयोग न 
मान चिकित्सक आद्वेता रेच हाः 


क्‌ (D; 

"५१1५०8 > १५] 

1 5 1 58 ) रूप से जडो, क पिह, | 

गर्भाशय संबंधी नाना विकारों रि मता 
है 


we पत्‌; गो : 

म, इसका भ्रुर प्रयोग करते है| ब ण क 
रोमन चिछित्पा सें भी इस ओऔषध प | 
मिलता है | रु | [ 


गुण-धर्म तथा प्रयोग 
इन्द्रायन का गूदा ( बा फल ) | 
पर्या य-म वाही फल गूदिऋ, इ । 
का गुदा (हिं० )। शह मे हं ज़ल (ब) 
मग्ज़ डिंदवानहे अबूजञहज ( फ़ा० ) | हि हो 
थिडिषर पल्पा 00100ए71॥॥101 pulps | 
( ले० )। कालोविथ पल्प 0000 


0५19 ( श्रं )। | a 
री 1 
यह उपयु क्क इंद्रायल वा विलायती झा ९ 


व्र A १1 ° 
अर्वाचीन डॉक्टरी चिकित्सा विषयक बिरसा 
वरिकाश्रों में इसका सांद्र-सत्व रूपमे प्रचुरा| 
होता हे । यद्यपि भारतवर्ष में पर्याप्त मागी 


ल त. 
स्वदेशीय इंद्रायन का उपयोग हातां है, तशी. 


द 
इसके फल एवं तन्निर्मित योगों का बहुल पल 

प्रो (|. 
में प्रतिवर्ष यूरोप, अर्ब भर श्याम त] 


~ ~ है न पय | शै 
देश में निर्यात होता हे । स्पेन मोत 
न की सेती [1 | 


है | वस्तुतः निर्यात द्वारा पॅन 
ओऔर उसळे. सांद्र सतां की, भारतीय रि त 
द्वारा प्रस्तुत औषधों की अपेता 
चिक भरमार है । 
नोंट--डॉक्टरी में इंद्रायत 


डु >> 
शल ह। 


-वी बा मे 
लक्षण - डिं्ा हय़ा ना ० 
जिसकी. 
बराबर गोलाकार फेल iS 
7 इस 


२ इंच के होता हो भवर हे 
गुदा स्पंजबत एवं रस है हि 
फल हरिद्राभ श्वेत हो 


>. गर्द I i 


क किया जा सकता हे | इसी- 


1 र 
618 “ग्रा भ रतीय इंद्रायन का 
द्विला उतारा हु 


पफ. मारो में उपलब्ध डोता हे । जितना 
, 2 प्रव 


~ CN 

द्वक उतरा इंद्रायन उपलब्ध होता हें, 
मि यह भूमध्यसागर तट से होता 
सूखे फल में गुदा, बीज और 


(i पा दा ES 
[त क्रमश: इम प्रकार होता हे- 


\ | 8, श्नु 
Mt करा 
[rR सतत्‌ फत में १२से १४ 

रत तर शुष्क गूदा प्राप्त होता 

` दते श्रंग अत्यंत कडुश्रा दातार wa 
ए चारोद एवं तिक्व सार कालिन के चिह्न 


है ओर उससे 


० पर जाते है । गुदा निर्गेध अत्यंत कडू ग्रा 
ह होता है | 
| ` टिपपणी-आपधाथे केबल गुदा डो व्यवहार 
| प्राता है । अस्तु,यदि उसमें बोज दों. ता उन्हे 
|  'तिकिल ढालना चाहिये | कोई-कोई लिखते हैँ क्रि 
र पत्र ना मांदा। होता हे। नर कठोर और छोटा 
बहोत है | मादा बडा श्रोर नमं होत! है। ओषध 
ते क्षैेकाम में मादा के ही पर्दे आते हैं । जामा इब्न 
रेशो बेतारमे लिखा हे कि नर में तंतु होते हैं 
प्रो शोर मादा में नहीं | उत्तम वह है जो देखने में 
मम आपसे पीला, भीतर से पिलाई लिये सफ़ेद 
1. | शौर इरका एवं सटु हो | जो फल सारी बेल में 
परमाण ` ५५ 


प्रकेशा हो वह घातक होता है । उसके १२ हत्ती 
भर खाने से मनुष्य काल कवलित होता हे । पीले 


हा | पल को अच्छी तरह उवाल जेने से शरीर को 
ह ` हानि नहों पहुँचता । बिना छिलका उतारे हुए 


i, गूर झी शङ्कि चार वषं तक स्थिर रहती हे। 
दिला उतारा हुः्रा दो वर्ष से भी न्यून समय 
i PE निर्वीये हो ज्ञाता है | उचित यदद ह 
| | कि ्रावश्यकता पढ़ने पर ही छिलका उतारें । 
` ल इंज़ल लिखते हैं, तब उससे उसका 
हा त अभिप्रेत होता है । उत्तम फल वह दोता है, 
॥.. जगहों में उत्पन्न हुआ हो तथा वृष्टि 
> परिपुष्ट हुझा हो | नर मादासे वलिष्ट 
¬ `| वह नर जिसमें तंतु एवं सूत्र हों | 
त एवं भीतर से पीत वर्ण का हो, अजुप- 
है | श्याम, कठोर तथा भीतर से पीत एवं 
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~ 
है | पोधे का | 


- Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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| इन्द्रायन-बढ़ा 
लता से तोड़ना चादिए | पक्र "फल गुणमें निर्बल 
होता हे | उसी प्रकार तरो\ताज़ा गूदा भर गुण में 
निवेल होता हे | फल पक जारे पर ताइक! सुखा 
लेना चाहिए । पत्ता जड़ के "दास का. उत्कृष्ट 
होता है । > 


भेषज-कल्पना--बुणं, मात्रा २ से '५ ग्रेन; 
क्क; वटी; रसक्रिया (7६९६), मातरे 
से २ ग्रेन; क(लोसिंथीन, मात्रा-१ से ६ अन; 
त्वपचःसूचीवेध द्वारा ई से ‡ ग्रेन | 

डाक्टरी वां एलोपेथी के 

सम्मत योग (0//fcia! Preparations) 

(५) एक्सदैक्टम्‌ कालोसिंथिडेप कंपा- 
नियम्‌ Pxtracbum Cnlocyntbidis 
compositun. ( ले० )। कंपाउंड एकसः 
दैक्ट ऑफ कालोसिंथ Compound extr- 
act of cnlocynth (अं) । मिश्र महेन्द्र- 
वारुणी सार ( हिं० ) | खुलासहे हंज्ञ ल मुरकब | 
रूब हंज़ल सुरक्तत्र । 

निम्रोण बिवि--कालोसिथ पत्प Kk इंद्रायन 
का गुदा) ६ फ्लुहड ग्राउंस, एक्सट क्ट ऑफ 
वार्बेदोज़ एलोजञ १२ आ्राउंस, स्केमोनी रेज्ञिन 
§ गउंस, कडंसोप ४ श्राउंस, कार्डेमम्‌ सीड्स 
चूर्ण किया हुआ १ ग्राउंस. पकोहदल (९०१७) 
३ गेन, कालोसिय प्प को एनकोहल में ४ 
दिन तक भिगोरर निचोड लें ओर एलकोहल का 
ग्रधिक भाग इस टिंकूचर से कशीद कर पथकः 
करले और अवरिष्ट भाग में एक्सटू कट आ 
पुलोज्ञ, स्करेमीनी रेज्ञिन और सोप ( साबुन ) 
मिला दें. । पुनः उसे आँच पर पणा डड़ाएँ 
जिस में वह सांद्र रसक्रिया ' रूप म॑ प र हो 
जाय । फिर उसमें चुर्णं किग्रा डुभा काडेमम्‌ 
सीडस (एना-बीज) सम्मिलित कर द । मात्रा 
२ से ८ ग्रेन (= १३ स '४२ प्राम ) । " 

२ ) पिल्युला कॉलोसिंथिडिस कोरा 
pilula ९००1०५७४ ७ vhidis Comes a 
( ले० 31 कंपाउंड पिल आफ कॉजोसिथ 
Compound pill of coloeynth 
(अं? ) मिश्र म न्द्रवारुणी वटिका ( ६० )। 
हब्ब हंज्ञल सुरकंब ( उ० )। 


Br 


१ 
§ 


ssi iid nba 


ए किया हुआ २ भ्राउंस, पोटा- 
2 क अत्यंत बारीक चूर्ण ¦ आउंस, 


रासियम्‌ सल्फेट के साथ पीसकर शेष 
औषधियों को इशमें भली भाँति मिश्रित करले | 
पुनः परिखत जल से उसे गू धकर गोलियाँ बना 
ले । मात्रा--९ से ८ ग्रेन=( '२६ से '₹२ 
ग्राम ) | 
४ (३ ) विल्युला कॉलोसिथिडिस एट हायो- 
[ सायमाई 7?1]॥]8 co०l०cyntiidis eb 
 hyoscyamns ( ले )। पिल ऑफ 
कालोसिंथ एण्ड हायोसायमस 1211] 01 0010- 
oynth and hyoscyamus ( अ्रंo ) । 
 महेन्द्रवारुणी पारसोकग्रमानी वटिका ( हिँ० )। 
हब्ब हंज़ल व बंज ( उ० ) | 
तिम्मोण-विधि-कंपाउ'ड पिल ऑफ कालो. 
` सिथ १२ भ्राड स, एक्सटेक्ट ऑफ हायोसाय- 
१ भ्राउ'स -दोनोंको मिश्रित करले । मात्रा-8 से 
८ ग्रेन=( -२६ से “३२ ग्राम) | 
असम्मत योग 
( Not official Preparations) 
; तथा पेटेन्ट औषधे 
(१) पिल्युला केथाटिको कंपोजिटी 
Pilula Catharticoe Compositae 
_ (ले० ) | कंपाउंड केथारिक पिल्स (20071 00- 
. एव Oathartic Pills ( so ) । मिश्र 
` विरेचनवटी ( हिं० ) | हवू झुसहिल सुरक्तब । 
 निस्माणःबिधि--कंपाउंड एक्सट्रैकट ऑफ 
कालोसिथ १६ ग्रेन, माइल्ड मक्यु रस क्लोराइड 
मेल ) १२ ग्रेन, रेज्ञिन ऑफ जैलप ४ 


Bd 


र डायल्युटेड ए्रकोइब ( ४३ 2), 
कल्क बनाकर उससे १२ गोलियाँ 
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दोनों की एक गोली बनालें और ऐसी एक गेत 


(२) पिल्युला केथारिकी : 
Pilula Oatbarticgs जे 


( ले० ) । वेजिटिड्ल केथारि प | 
table Cathartic Pil] 
वानस्पतिक विरेचन वटिक।९ | इ 
नबातिया । नब्राती सुसदिल्ञा गोत्षियाँ | 
नस्माणजवाघ- कंपाउंड 
कालॉसिथ ३२ प्रेन, एक्सट्रेकट श्रॉफ ६ 
सायमख ६ यंन, रेजिन ऑफ जेलप १) 
एक्लट्रक्ट अफ लपटंडा ३य्रेन, रेजिन पोषि] 
न, आइ आफ पिपरमिट २ मिति; 
ऑषच्ियों का डायल्युटेड एलकाइल ( x] 
से कल्क बनाऊर उसकी १२ गोलियाँ बनाते | 


द | दायमो कन्ज़ सें उपयोगी 

(३) अत्रनथीज्ञ पिलज ( ^ | 
thy’s Pills )-प्रो ग--मकरी पिल ३१ 
कंपाउंड एक्सट्रेक्ट ऑफ कालोसिंय २ ॥, 


रात्रि में सोते समय २ ॥ यकृत विहृति ! 
मलवद्धता में यह गोली जाभकारी है। || 
( ४) क्रिष्टसळज पलू Ghrisbisoos 
?1]18--यह पिल्युला कालोसिंपिडिष ४॥ 
हायोसाइमाइ 'भ्रथांत्‌ महेन्द्रवारुणी पस” 
यमानी वटी की २॥-२॥ ग्रेन को गोलियाँ ब्ग" / 
कर इस नाम से बेची जाती हैं | 
( ९ ) हैमिलूटखू पिल 
ए¡1]उ--यह भी महेन्द्रवारुणी 
वटी की ही १-१ ग्रेन की गोलि 
नाम से विक्रीत होती हैं । 
आयुववेदीय मतानुसार गुणा आर) मष 
दोनों प्रकार का इन्द्रायन था ब i / 
रस और पाक में कटू, उष्ण 
और कामला, पित्त, कफ ५7 1 
नाशक है। ( ध० नि९ 
महेन्द्रवारुणी पूर्वा ( 
शेषता केवर 
गुणों से युक्र है, वि ण 
स-वीये तथा विपाक ७ नि? 5 दर्या | 
किंचित्‌ अधिक द (र 


ह््न्द्र्वा रुणिक 


र i इंद्रायन ( गवादनीद्वय ) पाक 
प टग प्रकार का ददि ( हर क डीड ड 

ट्रस, दस्तावर SS प्‌ हा 
¬ वत्त कफ) स्री पुवं उदर पंग 
श्वासनाशक, कुष्ठ, गुल्म, 


mR 
| a वर ब्र का नाश करता हे रोर प्रमेह, 
it ग्रंथिरीग ए 


, गलगरड तथा विषनाशक है । ( भा० 
1 म 


¦ (०१ भ? ) ल ie 
` वारणी कंठरोग तथा श्लीपद नाशक हे | 
A 


{ | च्य ६ न हे 
1 / सके भन्‍्य गुण पूवेवत्‌ है | रस, नीये ओर पाक 
| ळ्‌ १२ रर है 

षि तथा गुण में यह अधिक है । ( 3० निघ० ) 

1 


विशाला के वैद्यक भे व्यवहार 
चक्दत्त- स्तन पीडा में विशाला--महेन्द्र- 


| | पी शांत होती है। यथा-- 
| ॥वैशालामूल लेपस्तु हन्तिपीणां स्तनोस्थिताम्‌' 


यूनानी मतानुसार गुण-दोष -- 
प्रकृति--तीसरी कक्षा में उष्ण और द्वितीय में 
| स्तहे। इसके बोज ओर छिलका त्याउय हैं; 
` योक्रिये दोनों श्रतं से चिपट जाते हैं और 
प्रतीव मरोइ उत्पन्न करके सत्यु का कारण होते 
ह वह फल जो वृक्ष में भ्रकेला हो, घातक है; 
८० सकि सर्पणं विषाक्त गुण उस एक फल मैं 
एकत्रीभूत होजाता हे | इसीलिए पुला फन्न जो 
पृ में एक ही हो, वलिष्ट होने के कारण बहुत 
बरा होता हे | ( त० न० ) किसी-किसी ने इसे 
पु कहा सें उष्ण लिखा हे । किसी-रिसी के 
शुर द्वितं य कक्षा में उषण और तीसरी कचा 
परू है। बाज कहते हैं कि तृतीय कदा में 
` अयाशञौर रूत हे। पत्ते तीसरी कक्षा गे उष्ण 
` भैर रुत हैं। 
र UN और आमाशय को 
क्ष हा है; मे रु र हल्लात एवं उत्क्लेश उत्पन्न 
र्‌ क त्या पेचिश उत्पन्न करता हे । 
शर्तों को हानिकर हैं । 
र. तथा निबेल व्यक्ति के लिए 
CS केया ओर दूसरों के लिए कतीरा, 
` द और निशास्ता । किसी-किसी के 
१ बबूल का गोंद इसका दुर्पनाशक हे | 


I हर राणी की जड पीसकर स्तन पर लेप करन श्रे. 


१३३० 


( खीरोग-चि० ) | 
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नफ़ीसी के अनुसार इसका द्पनाशक कतीरा भ्रौर 
रोगन बादाम है| अयोंडि कतीरा अपनी पिच्छ. 
जला ( लज़ूजत ) एवं ग़र॑वियत से इंट्रायन 
जनित मरोइ, ख़राश तथा पेचिश को रोकता है 
और विरेक लाने में भी सहायक होता हे । यदि 
गोंद से इसका दुपंदुलन किया जाय तो अपने 
संग्राहक गुण के कारण चह दस्त रोकता है श्रौर 
रोगन बादाम उसको फिसला देता हे और र्तो 
से चिमटने नहीं देता । 
इब्न जुहर के मत से महेन्द्रवारुणी के बीज के 
दर्पनाशन के लिए मरजपिस्ता से बढ़कर अन्य 
वस्तु नहीं | 
प्रतिनिधि--समभाग राई और २४ रत्ती 
अर्थात्‌ ३ माशे बंदाल का उशारा श्रोर ग्रंडी | 
किसी-किसी के मत से इंद्रवारुणी के फल की 
प्रतिनिधि द्विगुण कालादाना है ओर श्रद्ध भाग 
सक्रमूनिया समान भाग लवण के साथ और 
तृतीयांश इस्पंद । परन्तु श्रेष्ठ यह है कि इंद्रायन 
के फल की जगह विरेचनार्थं उतना ही ग़ारीकून 
या एरंडबीज उपयोगमें लाए | मात्रा--1॥| मा० 
से ३॥ मां० तक। डिसी-किसी के मत से 
१॥। मा० से अधिक वर्नित है | क्िसी-किसी ने 
४ जौ भर से ३॥ मा० तक प्रयोजित करने को 
अनुमति प्रदानकी है | उनके मत से बीजदर मात्रा 
१॥। मा० तथा जड़ की ३ रत्ती है । किसी-किसी 


~ ही ww 
` ने लिखा हे कि २ मा० प्रयोग में ना | प्रौद 


प्रकृति के लिए यह प्री मात्रा हे । किसी किसी ने 
३॥। माऽ ही पूर्ण मात्रा लिखी हे | इसे र ह 
दूसरी आऔषधियों के साथ प्रयोग में gE 
चाहि९ | तात्पय॑ यह रि साता के विषय्र में ऐसा 
ही मतभेद तिब्बी अंथों में पाया जाता है! 


प्रयोग--इसका गूदा विलायक 

रौर छेदन दे । दूर से वादु 
अभिशोवित करता है । इसका विरेचन रवास के 
लिए उपयोगी है । यह बात सूत्रों, संधियों र 
सूदूरवत्तीं अवसवों से प्रगाढीभूत कफ तय! वायु 
को खीं दकर दस्त लाता है। बत्नवान मनुष्य के 
लिए इसकों मात्रा निस दिहंम अथात्‌ लगभग 
पोने दो मा० । निस्फ़ दिम बार क्रीरातके बराबर 


गुण, कमे, 
( युइरििन ) 


12252 अदा 


इन्द्रायन बढ़ा 


ना 


होता है भौर एक क़ीरात ४ जो के बराबर । यह 
चस्ति तथा वृक्क को लभ पहुँचाता हे ।(त० न०)। 
इंद्रायन का गूदा सूजन उतारता, वायु का 
नाश करता थोर सांद्रीभूत कफ एवं वायु का मल 
` के साथ उत्सगं करता है | दोषों को शरीराभ्यंतर 
से अभिशोषित करता हे । शीत-जन्य शिरोरोग, 
जैसे--शिरोशूज्न, अर्द्धावभेदुक, फालिज, कक़वा, 
सुगी तथा विस्मरति के जिए उपयोगी हे । मस्तिष्क 
को मलों से शुद्ध करता हे । रोग़न जेतून में कथित 
कर नस्य लेने से मास्तिष्कावरोध का उद्घाटन 
करता है | कान में टपकाने से कणंशूल को लाभ 
पहुँचाता हे | 
इंद्रायन के फल का रस २ भाग, तिल का तेल 
१ भाग-दोनों को ऐल मात्र शेष रहने तक 
पकाएं । यह तेल दद, शीतजन्य व्याधियों और 
खालित्य भ्रथांत्‌ गंज के लिए उपयोगी हे । इसे 
कान में टपकाने से कर्णनाद( दवी ) एवं कणंच्वेड 
( तनीन ) भें लाभ होता और कान के कीढ़ों का 
नाश होता हे । 


इंद्रायन के समूचे फल को कथित कर उससे 
वस्ति करने से फ़ानिज़, कफज एवं वातज उदर 
शूल ( कोलंज ), गृध्रसी तथा कूल्हों भौर कमर 
के ददं के जिए उपयोगी है | यह पेट के कोडे 
निङालता है र जलोदर में लॉमकारी हे । 

इसकी वत्ति बनाकर गुदा में रखने से दस्त 
आते हैं शोर उसे योनि में रखने से अण का 
नाश वोता हे | 


ह इंद्रायन के फल का सिर काटकर, उसके भीतर 
[: . काली मिर्च भरकर कपरोटी करें श्रोर उसे एक 
सप्ताह पर्यंत चूल्हे के पास गाइ रखें | पर इसका 
भ्यान रखें कि वह जलने न पाए। इसके 
` उपरांत उसे निकाल !मेचों को पीस रखें | इसके 
सेबन से वायु नष्ट होता हे और खाई हुईं चीज़ 
हज़म होती इ | ( मझ्ज़नुल्‌ अदूविया ) | 
ह नोट-इसी प्रकार सिचं की जगह रेवंद्‌- 
चीनी को नह काम में आती हे | 
प 5 : न के फल में 'चिद्र करके बीज निकाल 
समें बेलो के फूलों क तेल भरकर 
बंदकर ऊपर से गु'धा 


I 


° 2५ 
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हुआ आरा लयाकर आग परे 
जोश घा जायें । फिर उत तेव | 

रि डो ५ 
सुरा तत रखें । उसे ब.ज्ञा पर र 
काले हो जाते हैं । 

इडन जहर कहता हे-जिसे 9 
का संयोग पड़े जहाँ विपेले « 
उसे अपने साथ ह्‌ 
इससे विषाक्र ढीट विलुप्त हो जाये. 


टं गे। 
ल ® प्रो 
इंद्रायन का फल, इसपंद आर्‌ प्र 


इंद्रोयन के काढे के पाली को धरा | । 
से विस्सू सर जते हैं; पुनः उत्पन्न नहीं हो । | ६ 


यदि इंद्रायन के फल को चीर काद गर. 
कर ऐसे घोड़े के शरीर पर महे, जिसे बई ". 
चीचड़ियाँ दों, तो दो-तीन बार ३ मे| “ 
जाती रहती हैं । h पे 
हर | ह 

टिप्पणी--उन मनुष्यां के लिये [| 
प्रकृति दृढ़ एवं सबल हो, शरीर स्थूल हो गो & 


पनीर का अधिक व्यवहार करता हो और ति| 
प्रकृति शीत श्लेष्मिक एवं आद्रे हो, उगे ह 
इसका विरेचन श्रतीब उपथोगी है| इडे सम [| 
की इच्छु! ,रखनेवाले को इसे भ्रकेला पग / 


2 ठी ह] 

में न लाना चाहिये | बल्छ किसी i डे 

षध, जेसे बबुल को गोंद, कंतीरा। 7४7 | ए 
हार में ब] 


निशास्ता प्रभृति के साथ ही ब्यव र 
चाहिये । इसके सिवा इंद्रायन को हे 
ह हहे कर 
पीसकर काम में लाएँ, क्योंकि अ. 
दरा रहने से यह मरोड़ और पोचत 
और आँतोंको काट डालता हे | छ 
दस्त आए, तब शीतल जल र हीं 
वढ्य पदार्थ खाएँ पिए । कभी # 
की तरह इसका उपचार करते ला 
~ त 
: डाक्टरी वा एलापल ह 
फामोकालीजी अथोत्‌ स 
( pl तिह होते | 
थोडी मात्रा में काज 0) 
तिक्क आमाशय वनप्रद ९ 7 


योगा से ग्रासाशय तथा आंत्र के 


| ` द रा तया 
7 द्वी है | क 

+ २४ प्रदान करता है| अतपुच 
द्रा दवार 
| 4 (के मिवत्‌ अकु 
/ ३ हाथ जल की तरह ० i 
सटर की मात्रा भी इसरे किंचित्‌ बढ़ जाती | 
)ै। ग्रु यह औषध दाइडू गॉग ( डूष्टिक ) 
पोह (जल्लोय विरेकूङारी ) है । चाहे | 
| इहे मुख द्वारा प्रयोजित कराया जाय, अथवा 
५ | [पढ़े सत्र को गीय सूचीवेध किया जाय, फल 
समान होता है। यदि इसे बहुत अधिक मात्रा 
दिया जाय, तो इससे आमाशय ओर आँतों में 
उट चो प संभूत होता हे तथा परावत्तित रूप | 
पे प्न्य कोष्ठावयवों में भी खराश होती हे | 
हपी्षिए इससे वस्तिप्रदाह ( 09818 ) 
चं भौर गर्भपात (_8.001101 ) भी होजाशथा 
| कझताहे। पेट में सड़त मरोइ होकर अधिकता 
साथ पतले दस्त आने लगते हैं, जो कभी-कपी 
| फ़प्नेश्रित होते हैं और श्रतीव निर्वलता 


क की मात्रा बहुत बढ़ जाती है तथा 
न के तीव्र हो हाने से मरोढ़ 
पतले दस्त आने लगते हैं | | 


रिथ के थेराप्युटिक्स-रोगानुसार प्रयोग 

झालोसिंथ एक उस्कृष्ट डाष्टिक और इाइ डू गॉग 
| भेपर्िक ( जलवत्‌ पतले पतज्ञे दस्त जानेवाली 

| पित्तेट्रेकूछारी औषध ) है | पर इससे मरोढ़ 
। | इसलिये इसको अकेले कभी न देना 
FE पप जब यकृत-कार्ये-विकृति-जन्य दायमी 
E धको शिकायत हो,तो कालोसिंथ को एलु झा 

घ nr और पारद ( 6100 ) के 
रा १ कर प्रयोजित करने से बहुत उपकार 

| ब्लूपेल ओर सक्रमूनिया ( 302 
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m 

उ ) के साथ मिलाकर देना अच्छा हे । 
य Oe ( ) के दूर करने के 
की तह "इ एक अत्युत्तम विरेचन हे । इससे पानी 
भो जञ [तेले दस्त आते हैं, इसलिये इसको 
क. ( 8501528 ) और मस्तिष्कस्थ 


( Cerebral congestion ) 


इन्द्रायन बंडा 


में दिया करते हैं | परंतु सक्रमूनिया ( 507 
1011001) ), जैज्ञप, बंदा (Hlaterium) 
इसको '्रपेक्षा ग्रधिक़ प्रभावकारी श्रोपधियाँ हैं | 
तूवगधः धृचीबेध द्वारा प्रयोजित करने पर इसका 
प्रबल प्रभाव होता हे; परंतु इ सका यह प्रयोग 
बहुत ही वेदना पूर्ण है। पारसीक यमानी सत्व 
ओर वेल्ाडोना, कालोसिंथ द्वारा उद्भ;त मरोइ़ 
एवं शूल को बिना उसके विरेचक गुण को हानि 
पहुँचाप्‌, शांत कर देता है । चिरस्थायी मलवद्धता 
सें ्रावश्यकता होने पर कभी-ऊभी सेवन करने के 
लिये,इ सका कपाउंड-पिलएक उत्तम विरेचन औषध 
है | यक्त ओर कोलन पर ( वयस्क मात्रा में ) 
इसका सवथा एलुभ्रा की तरह ही प्रभाव होता 
है । यह एक प्रशस्त मूत्रल औषध हे, परंतु 
उद्वेटनकारी प्रभाव के कारण इस हेतु इसका 
उपयोग सर्वथा त्याज्य है | ( Mat9ria m6" 
dica of therapeutics by William 
Whitlaw. ) 
सूचना--7भंवती श्ियों, अतिसार, बवासीर 
और प्रवाहिका के रोगियों को एवं ऐसे रोगियों 
के जिनके आमाशय वा '्रँतडियो में किसी प्रकार 
की ख़राश या रक्ग-संचय हो, यह षध कदापि 


नरदे। 


परीक्षित योग 
( १ ) एक्सदू क्टम्‌ कॉलोसिंथिडिस 


कंपॉजिटम्‌ ३ ह 
पल्विस सेपोनिस १ ग्रेन 
लियम्‌ भेन्धीपेप 3 मिनिम 
इनकी एक गोली बनाकर रात्रि में सोते समय 
हें । मलावरोध में कल्याणकारक है। 
(२) एकसद्रक्टम कालोलिथिडिस 
छंपाजिटम्‌ ३ ग्रेन 
पिल्युली इाइडार्जिराई > श्‍ जोत 
- 
एक्सट्रे क्टम हायोसायमाई र 


पढ्विस केप्सिसाई 
सबकी एक गोली बनाएँ. ओर ऐसी एक या 
दो गोजियाँ रात को शयन काल में दें। मूदु- 


रेचन हैं । 
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Se (३) पिल्युला काल्ञोसिथिडिस कंपोजिटा ३ग्रेन 
एक्सद्रे बटम नक्सवामिको ह ग्रेन 
` पह्विस पेपरिस नाइग्रम १ ग्रेन 


सबकी एक गोली बनाएँ ओर रात्रि में सोते 
समय दें | कोष्ठवडता में हितकर है । 
(४) एकमट्रोक्टस्‌ कालोलिथिडिस 


कंपाजिटम्‌ ३, मरेन 
पोडोफिलीन म ग्रन 
हाइडाभिंराइ सबङ्गोराइडाई 3 ग्रेन 
अऑलियोरेजिन जिज्ञिबरिस 2 ग्रेन 
ऑलियम सिन्नेमोमाई मू ग्रेन 


सबक्री एक वटिका बनाएँ झर ऐसी १ था 
२ वरिकाएँ रात को सोते वक्क दें। यह उत्कृष्ट 
मृदुरेबन एवं पित्त-विरेचक हे । 

अन्यमत 

, जबर वस्ति में मूत्र बनना बन्द हो जाता है 
या पेशाब सुक जाता हे, उस समय इसके गुरे में 
रेवन्दचीनी मिलाकर देते हैं । 

इसके गूदे को पानी में क्रथितकर मल-छान- 
कर गाढा करते हें। फिर उसकी गोलियाँ बना 
रखते हैं । इनमें से १-२ गोली रात में सोते 
समय खाकर उपर से टाया हुआ दूध ठंडा 
करके पीने से प्रातः काल मुलायम पाखाना हो 
जाता हे. ।. 
` इन्द्रायन का गूदा और एलुआ--इन दोनों 
को पीसकर गरम ,करके लेप करने से ्राध्मान 
नष्ट हाता है । 

इंद्रायन के फल में साँभरलवण घर अजवायन 
भरकर! उसका मुँह बन्दकर, भूप में सुखा । 

सूख, जाने: पर इसे सुरक्षित रखें। ज़रूरत के 
` स्मय इसमें से लेकर उचित मात्रा में गरम पाती 
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lection, Haridwar 


बढ़े हुये पेट पर लेप करने से 
पूर्वावस्था पर ग्रा जाता है । 

इंद्रायन के पके फल को धूनी ३३ 
हा > i Se दे 
कीड़े मर जाते हे । 


इंद्रायन के ताज़े फलके रत में रूई 
प्‌ 


गाज तकर ती के गुह्यस्थान में वार ली | ब 
सरलतापूर्वेक और शीघ्र शिशु-प्रतव हो हि | 

दू तोलले इंद्रायन के फलो हो से न र थे 
में ओटायें | जव चतुथांश जल | 
तब उसे छानकूर उस काहे में धा सेन 

का तेल डालकर पुन: तेल मात्र शेष सश फो 
ग्रोटाचें | फिर उतारकर तेल छानले ग्रा उस ] 7 
बोतल में भर रखें | इसमेंसे १॥तो० तेत बेस नि 
सें मिलाकर पिलाने से आतशक प्रभृति भष स 
समूल नाश होती हैं । ( ख० भ्र) | 


इसके फल से एक प्रकार का रस निलन 
और उसे पानी भरने की मशक सें बगते॥ : 
इसी गंध से ऊँट मशरु को काट नहीं से | 
( हि दि० को० >) 

शोथ रोग ( 1)70]089 ) में शक 
इसके फल का रस एक घरेलू दव! है।(३ 
एम० नादकर्णी तथा डिमक ३ भ० ) 


महेन्द्रवारुणी के पत्र-पत्ती 


क | प्र 

इसकी ताज्ञी पत्ती का निगा न हु 
प्रलेप करने से रक्कलुति बन्द हा खा 
शोथ उतारता और उसे पकाता है| प्‌ 


त्य्व, a 
इसकी पत्ती खाने से बाउ तनी | 
( गठिया ), संधिशूल ओर गृध्र 
होता है । 
यदि इसे कुछ और ९ 


जाय तो लाभ ही | ह 
इसे लिरका के. लाय पीसकर 


८४ 
से दंतशूल प्रशमित होता है यह 
पूर्वक उत्पाटन के योग्य बन 

इसके विरेचन 
है । ( त? नफीती ) 
इंद्रायन की. बेल क 
निशास्ता श्रौर बबूल * " ४ 


लोपद-फौरबरप 


की 


| न होता है। पनत 
| तेवा भत अयारश फैक़रा के साथ खाते से 
त 7 मृगी, खालिस्यभेद ( दाडत्ल्‌ 


ल्क वक 
अशनि ' प अन्य वातजन्य़ व्याधियों सें 

ह्यः ) तथा 
दपकार होता हे । 
A नरी तथा रत्य मत A El 
के में कथितकर ङुल्लियों करने | 

[र «| 
। दंतवेष्टगतथूज--मसूढो के दद 
` > श्‌ 

इसकी जड़ का काथ : जलोदर ओर श्लीपद्‌- 
` पाकेल्ञिए उपयोगी हे । यह ग्रगाद़ीभूत 
| कडोद्रवीसूत करता तथा बिच्छू के विप का 
| जवार करता है। अरस्तु, एक व्यक्षि को कई 
ह्यान में बिच्छू ने डंक मारा था, उसे ७ मशे 
दुदायनी जइ पिलानेसे बिल्कुल लाभ होगया | 
( ख० ० ) 

इसकी धूनो देने से प्रात्तेव का प्रवत्तंन होता 
है) इसकी जड़ सर्प और वृश्चिक के विप का 
। निवारण करती है| इसके खाने शोर लगाने दोनों 
| Ei 
॥ परर से लाभ होता हे । विशेषतः इसकी नर 


, जाति की जड़ ३॥ माशे तत्काळ लाभ प्रदान 
खती है| 


जित.जिन व्याधियों सें विरेचन औषधियों की 
भ्राव्यकता पढ़ती है, उनके साथ प्रायः इसे भी 
पलित कर देते हैं । 
| सस्तन के पक जाने पर इसकी जड़ का 
| प करते हैं अथवा पकाकर बाँध देते हैं । 
` का विरेचन लेने से समभ शरीरगत श्लेष्मा 
` षाव शरीर से बाहर निकल जाती हे। 


सका भपारा देने से नियमित रूप से ऋतु 
` आने राती हे । 
2 


इसको सूखी हुईं जड़ की फंकी देने से दस्त 


भे हें | 


| दि शरीर के किसी भाग में सूजन वा ल्‍ 
व तो इसका अपारा ( वाष्पस्वेद ) 
अल देने से उपकार होता है । यह दमे 
र त्त र उत्कृष्ट ओषध हे इसकी जड़ का 
पेण ओर २ रत्ती संघानभक इन दोनों 
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को ए में मिलाकर गरम पानी के साथ उपयोग 
कराने से बच्चों के ढव्बे का रोग नष्ट होता हे । 

इसकी जड पानी के साध पीस-छानकर पिलाने 
से सूत्ररोध मिटता है। 

इसकी जड़ पीसकर गोघृत में मिलाकर स्त्री के 
गुह्यस्थान में लगाने से शीघ्र एवं सुगमता पूर्वक 
प्रसव होता हे । 

इसको जड़ सिरके में पीसकर गरमकर लगाने 
से सूजन बेड जाती है । 


इसकी जढ़ के टुकड़ों को पाँच गुने पानी में 
कथित करें | जब तृतीग्रांश जन्न शेष रहे, तब उसे 
छान लें श्रौर उसमें समभाग बूरा मिलाकर शबंत 
बना लें | इस शर्वत के पिलाने से आतशक ओर 
बादी का दर्द मिटता है । 

इसकी जड़ खरी के ग॒ह्य-अंग में रखने से 
उसका! शूल निदृत्त होता हे । 

इसकी जड़ ओर पीपर--इन दोनों को पीस- 
कर गुढ़ में मिल एुर तोले की मात्रा में निरंतर 
खाने से. वादी संधिशूल नाश होता. हे । 

इसको पीसकर नस्य लेने से मृगी जाती 
रहती है । र 

बेल ( बिल्व ) के पत्तों के साथ इसकी जड़ 
पीसकर प्रयोजित कराने से ख्रीका हमल रह 

> 
I 

अ के साथ चिरकाल पर्यंत इसकी जर 
सेवन करने से सफ़ेद बाल काले होजाते हैं | परंतु 
जब्र तक इसका व्यवहार करें, केवल दूष मात्र 
क ्रौर पीले फल--दो नों प्रकार के 
इंद्रायन की जड़ बराबर-बराबर ह पीसकर 
कर्कट ( सर्तान ) पर क्लेप करने से लाभ होता 


हे | ( ख० अ० ) 
इसके फलको महिं 
श्रक्रीका में कोडे-कोई 
इन्द्रवारुणी का र क 
„> | ( हिं० वि० को० | 
वो की जड़ के चणे का नस्य कर 
दवांक आती है और आँख में प्रदाइ हो जाता इ । 


च रोर उष्ट-पच्ची खाते हैँ । 
इसके बीज भी खाते हें 
तमाजन में काम 


इन्द्रवारुणी के फल वा स. 


पीसकर अपक्क स्फोटक पर प्रलिप्त करने से वह 
शीघ्र पक जाता है । इन्द्रवारुणी की जड़ 
आमवात (1१)।७७॥॥ ७४४४1) पुर्वे बालकों क 
प्लीहा तथा यक्त वृद्धि रोग से सेवनीय है । इन्द्र- 
वारुणी अत्यल्प मात्रा सें शूल, गृध्रसी ( 90137 
$०३) ,डिस््रकोषगत वात वेदना ( 0927127 
16178]218 ) तथा अन्यान वात वेदनाओं 

( Neuralgias ) में बिशेष उपकारी हे | 
र्ॉकोमाकी वेदना निवारणार्थ भी इसका व्यवहार 
होता है । ( Materia medica of 

. India-R. N.. Khory, Port,ii, p. 

308.) 

5 बालकों की पीहा यकृद्रिवृद्धि रोगमें तथा कास 
एवं रगासवेगमें इसकी जड़ काम आती है । पीपत्त 
और इंद्रायंण की जड बराबर-बराबर लेकर वटिका 
प्रस्तुत करें । यह आमवातध्न हे । प्राय: कृमिध्न 
रूप से इसका जड़ का चण ब्यवहार में आता 
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है।( Indian materia medica-K. 

M, Nadkarni |. 205. ). 

महेन्द्रवारुणी बीज 
सपदंश, वृश्चिक्रदंश तथा श्रांत के रोग, सुगी 
. रोग र केश बढ़ाने तथा उसे काला करनेके लिये 
' . इसके बीजोंका तेल महोपकारक हैं । (114127 
materia moedica-K. M. Nadk- 
arni, P. 205) 

मख्जनुन अदविया का लेखक लिखता हैं कि 
इसके बीज विरेचक हैं | शिर के बाल सफ़ेद न 
हों, इसलिये भी इसका व्यवहार होता हे | टीक 
इसी 'अ्रभिप्राय के लिये वर्तमान काल में इंगलैंड 
भी इन्द्रवारुणी ( 131001 90918 ) 
पष्ट प्रयोग होता है | परंतु उन्होंने जो बीज का 
विरेचक लिखा हे, वह यथार्थ नहीं; क्योंकि अरोल 


पसे काम में जाते हैं। (फा० इं० २ 
क्‌, ए० ६०-६१ ) 


_ द्वोता है । 


न 
खुगाद्नी, ह श्तिदन्ती नागदन्द 


चिभिटा, ( घ० नि७ | द्रव्यर० 
फलः, श्वेतपुष्पा, झूगाणी, स्गेवीर 
गवादिनी (भा०)महाकाल, उसुझाल्ञ २ 

ळकाळल,दवदखळा, काकम किम्पाइ र र 


शा | 
जजङ्ग, घोष राकृति (व० श० सिं०) | हे कर 
माखान, माकाज,रक्क माकाल, श्वेत एप | प 
ग. 
श्वेत साखाल (बं०) | अंबगोज्न, हणे वि क 


(आ०)। ,र्ज़लेसु़् (क्रा०)। दिसेन 
Vrichosanthes Palmata i 
( ले० )। फोर्ट, शवरि पज म (त 
अच्चगूदू पड, 'ग्रालुरत्र काकीडोंड (ते; 


अवगुदे हरणु, कारे मंढली ( कना० )| झडत! 


स्ट्स्न् हि 


कौरडल (अरा०, बस्ब०) | काक पलम (मर प 
तित्तहोंदल ( सिंगा७ ) । पे 
९ होः 

कुःमार्ड वग ३1 


(CN 0, Cucurbitaceae.) 


बंगाल और दक्षिणी भारतवर्ष । 


नानस्पतिक वर्णून--इसी बेल उपै 

आश्रय से चढती है | इन्द्रायन के श्रम" 
से इससें यह फक है, कि इसके पत्ते गोवि 
बडे और करतलवत्‌ चौडे हीते दें । ९ 
होता हे | फल नारंगी के बराबर होता है! | 
पर यह सिदूर वर्ण का हो जाता (00 
भीतर काले रंग के बीज होते हैं | जढ बह 
कंदकी तरह होती ह । फल ओए प 
छात्यन्त तिक्क होते हैं । 


प्रयोगांशा- फल, २ 


द 

रासायनिक संघटना बाण 
छिलके और गुदा में एक ° ड 
rprichosanthi 
प जाता है, जो ।"कॉलोतिथीन 
हे | यह जल तथा मद्यसार में 

यर लेय होता 
में अत्यल्प वि पा 


स्थित हरे गृदे में एर च 


इंद्राय्रत 


त के गुण-वम 


ज्वीहा, कफ तथा 
मूहगर्भ का निवारण करता और 


(| दद्र त 
j नाती एवं अन्य भत 
सद्वैदी में लिखा हे छि लाल इंट्रायन 


पदन Ne 49, | हल. 
हते हैं, बीभ पन्द्रद खर 


| बिसे ग्रबरोल भी क 
॥ हेक्रताजे ग्रॉतले के रथ में सात बार सिपो- 
५ भक सुखा लें । फिर उपे तेरी के कोल्हू सें 
रामर तेल निकलवाएं । इस तेन के निरंतर 
| पप पयन्त नस्य लेने से पलित दूर होता दै, 
| फेद बाल काले हो जाते हूँ । यह वणन “रं 
| होत? के अंतर्गत है । पुनः उसी ग्रंथ सें ग्रंकॉल 
| इद्र लिखा हे कि इसके बीज पीसकर ताजे 
॥. ग्रावतों स्स की सात भातनाएँ देकर, सुखा 
1 क तेत निकलवाए | इस तेल के ४०. दिन 
॥ पत नभ्य लेने से सफेद बाल काले हो जाते 
हैं| यह विधि नूरुद्दीन सुहम्मद की है, जिसे 
| तीक शरीफ़ में उद्धत छिया गया हे । उन्होंने 
रे कोल में इसक संदर्भ दिया हे, ओर श्रंकोल 
पक दिया | और यह सी जुटि हे कि 
अब में लिखा हे ओर लाल इंद्रायन झो 


| रित नहीं कहते । 

ल इंद्रायन के फत्ता को पीसकर खोरे के 

|. 6 के तेल) के साथ ks करके 

क र! सर्दी गर्मी से नाक में ऐसी 

पर हो जाती हैं, जिनमें से दुर्गंधित पीत 

हेता ३ द (ह भी इसके लगानेसे कल्याण 
( ऐन्सली ) 


फे | ~ 
फल को चिलम में रखकर पिलानेसे दमा 
Re 


णाल इ 
इंद्रायन के फल अथवा उसकी जड़ और 


क को तिल-तेल में ओट(कर, उस तेल 
पर सजने या लगाने से शिरोशूल विशेष 
र होनेवात्ना सिरका दुद जाता रहता हे! 
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लाल इंद्रायन भ्रोर सिर्धाली इन दोनों के 
बीजों का तेल निकालकर, सिर के बाल सु डित 
करा, सिर पर इसे लगाने से बाज्ज कले पंदा 
होमे लगते हैं । 
इंदायन के फल का सुरूवा भी बनता हे । 
विधि यह है--लाक़ इंद्रायन के फल लेकर सर्व 
प्रथम उसे चाकू से खूब कोचें । पुनः इसे पानी 
में डालकर ओटाएँ । जव खूब 'भ्रोट चुरे, तब 
पाती प्रथककर फिर थोर पानी डाजकर औटाएँ । 
ऐसा ही उस समय तक करते रहें, जब तक 
इसकी तिक्ता दूर न हो जाय | जब्र तीतापन दूर 
हो जाय, तब सफेद शक्कर में इसका सुर्या 
प्रस्तुत कर लें । इसके सेवन से उदर रोगों का 
निवारण होता हैं | 
लाल इंद्रायण को जइ, हलदी, दब, बहेडा 
आर अबला प्रत्येक बराबर-बराबर ले5र कथित 
करे वा फार प्रस्तुत करें । इस काढे वा फॉंट में 
शहद सिल्लाकर पिल्लाने से सूजाक नष्ट होता है । 
जड और बढ़े इंरायन को जइ--ईैन 
बरावर-बराबर लेकर पीसकर करक बना 
(02707९12) पर लेप करें। वाइट लिखते 
हैं कि इसकी जइ पठं की दवा है विशेषकर 
उस समय जब उनके फुफ्फुस में प्रदा दीगया 
हो) ( फा० इं० २ भ० ए० ७०-७१ ) 
लाल इंद्रायन का फ़ल तोत्र विरेचक ( पि” 
ue ०2४५७7४0) है! य ज़हरीला 
प्राना जाता है । रावल में मिलाकर इसे कों 
के मारने के लिए देंगे हैं । (ं"मे०मे ०४० ८६४) 
इसके कक्ष वा जड़ की छाल ह रस को तिक्ष- 
देल में पकार सुरक्ित रखें | शिरोशूल व अदाः 
पवर के चिरकारी एवं बार-बार होनेवाळे 
गा को रोकने के लिये सता से पू इसे शिर मे 
सं लगाना लाभप्रद हे | कणलाव में इस ठेल को 
कान में बे द-बे दे कर डालते । अद्धीवभेद्क 
ज्ञ इसका प्रयोग किया गया आर हाडाला स 
हुश्रा|([100.1)1089 Report, Madras) 
[ सं० 2] (४१) The 
वज्रकमणि । वञ्र । हीरा | रा०नि० 


इसकी 
दोनों को 


(7०४०४ 


इन्द्रायुधं ४° 


Diamond 
व० १३ | ( | 


) स्थावर विर्षो में से एक प्रकार 


बल 52044 2००५-०० 


इन्द्रायंध शिखिन्‌ 


का कंद विष | वा० उ० ३१ प्र | च० चि० 
२६ अ० । 
संज्ञा स्ोरो० [ सं० स्थी० ] एक प्रकार की 
जहरीली जोक जिसकी पीठ पर इन्द्रधनुष की 
तरह रेखाएँ पड़ी होती हैं | सु० सू० १३ अ० | 
दे० “जोक” । 
संज्ञा पुं० [ सं पुं० ] घोड़ा । अश्व ! 
इन्द्रायुधशिखित्‌-संज्ञा पुं० [ सं० पुं. ] किसी नाग 
का नास । ऐरावत । 
इन्द्रायुधा-संज्ञा खी० [ सं> ख्री० ] एक प्रकार की 
जोक जो विषोली होती हे । इसकी पी? इन्त्र- 
धनुष जैसी चमकती है । 
इन्द्रायुधाख्य (स्य)-संज्ञा पु: [ सं० पुं० ] अश्व । 
घोटक । घोड़ा । इन्द्र के रथ का घोड़ा | 
इन्द्रांसण्‌-संज्ञा पुं | सं० ] ( Cucumis Tri- 
£००५७, ४०20. ) इन्द्रवारुणी | इंद्रायन | 
इन्द्राघेपादप-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] (Areca 
E ह catechu, Linn.) सुपारी का पेड़ | 
गुवाक | क्रमुक । अकोट | र।० नि० व० ११ | 
दे० “सुपारी । 
इन्द्रालिश-संज्ञा पुं» [ सं० पुं० ] इन्द्रगोप । बीर 
बहूटी 
कमा > | ( Cucumis ‘Tri- 
R 200५8; [020, ) इन्द्रवारुणी | इंद्रयन | 
` इन्द्रावसान-संज्ञा पु ० [ सं० पुं ] मरुभूमि | ऊषर 
भूमि । रेतीळी ज़मीन | 
` इन्द्राशन, इन्द्राशनक-संज्ञा पुं [सं पुं०] ( ३ ) 
भाग | सिद्धि । विजया | ( Cannabis 
1०, ) “ज्ञातीफलादिवटी । ( २) 
ुज्ञा। छु घची । चिरमिटी । ( Abrus Pre: 


Catorius, Linn. )। (३) कृष्ट | कुट नामक 
ओषधि | हारा० | 


सिन-चूण-संज्ञा एं० [ सं° क्ली० ] इन्द्रासन 
ग वा शुजा ) नामक श्रोषधि को शुभ मुह 
यथाविधि चूण्‌ बनाए | 

शहद सिश्रितकर इस चूर्ण को 
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परिमाण में सेवन करना 9, 
हे । चक्र द० कुष्ट० चि० 
इन्ट्रासियून-[ सिरि० 
एक बूटी | 
इन्द्राह्म-संज्ञा खी० [ सं० स्री० 
trigonus, Rory 
इंद्रायन | सद्‌० च० १ | (२ 
नि० शि० । 
इन्द्रात-लज्ञा पु० [ सं० पुं० ] 
कद | भा० पू० १ भ० 


९] ग्र क र्‌ 
° 3 | 1) 


हे. ह० व० | मद० | 
दे० “ऋषभक 

इन्द्राक्षी-सं जा स्त्रा० [ सं० स्त्रो० ] 
तिङ्का । 


न्ट्रिय-संज्ञा ख्री० [ सं० क्ली० ] (1) बर्त 
जिससे बाहरी विषयों का ज्ञान प्राप्त होता है।३| | 
शक्गि जिससे बाहरी वस्तुओं के भिन्नः || 
का भिन्न-भिन्न रूपों सें अनुभव होता है। (॥॥ 
शरीर के घे | 


अनुभव हात है ये पाँच हैं, चछ ( जिससे सौ 
का ज्ञान होता है), श्रोत्र ( जिषे हे | 
ज्ञान होता हे), नासिका (जिससे गंध व 
है), रसना (जिससे स्वादका ज्ञान होता है) 
त्वचा ( जिससे स्पशे द्वारा क 
का ज्ञान होता है ) | इसी प्रकार 
जिनके द्वारा विविधि कमं किए जाते, 
वाणी ( बोलने के लिए ), हाथ त 
लिए ), पेर ( चलने के निए ) 
त्याग करने के लिए ), उपस्थ (हा 
के लिए ) | इनके श्रतिरिङग 
अंतरेंद्रिय मन भी माना गया 
बुद्धि, अहंकार और 
वेदांतियों ने कुल १४ द्रि 
पृथक-प्ृथक्‌ देवता के 
देवता दिशा, खचा के वार्थु, लग 
के प्रचेता, नासिका क ५ 


कमयो * 
पॉ 


= द. गुदा के मित्र 
ध बिष्णु। हाथ के इ १, 93 र ’ 
mi यति, मन के चन्द्रमा, बुद्धि के 
प्र Ss BF 

$ ग्रच्युत, ग्रहंकोर के शकर | न्प्राय 
दत्त 
का मत" 
हेज का चु से, वायु का त्तर्चासे 


च त्राण से, जल का 


,न से होता है । 
व्यापार कत्ता के अधीन रहते 
इंद्रिय का दूसरा नास करण हँ-- 
| १ कर्बधीर्नकरणम्‌ | 
| (वयीतः कत्त कबेधीर्नकरणम्‌ 
( पद्मनाअ ) 

| [$ < 
i वैयायिकों के कथनाचुलार संन कभी कत्तो 
| _ हमी करण बन जाता हे । जेसे किसी रूप के 
॥ रहने से पूर्व उस वस्तु के देखने की इच्छा मन 
' प्न होती है, फिर उसके दशन का सुल भी 


दही ग्रचुभव करता है। इसके अतिरिक्र आत्मा 
ह| भौम ही के द्वारा दशंन का सुख प्राप्त करता 
(१ है।ज्ञन का कार्यं मन है | वेदांती मन को 
ह| भष से भिन्न इंद्रिय नहीं मानते और बुद्धि को 
३ भोहुंद्रय से पृथक्‌ मानते हैं। कान से ब्राइरी 
द? शब्द सुन पढ़ता है, पुनः ढाँक देने पर भी भीतर 
ह्र धी भीतर प्राया करता हे । 


1 गोट-ऊपर कही गई स्पर्श आदि पॉर्चो 
"4 [द्रिया हरएक जीव में समान नहीं होती । किसी 
मवे एक, किसी सें दो, किसी सें तीन, किसी में 
EE भौर किसी सें पाँच तक होती हैं । एथ्वी- 
` पिङ ( जिनका एथ्वी ही शारीर है ), जलका- 
_ पि, तेजस्कायिक, वायुकायिक और वनस्पति- 
या भिक जीवो.के एक स्पशे ही इंद्रिय रही है । 
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EN आदि जीवों के स्पशं और रसना ये 
होती है । पिपीलिछा ( चाटी ) आदि 
ली स्पशं, रसना और घ्राण ये तीन इंद्रिय 

| भ्रमर मकरी प्रभुति के श्रोत्र के सिवा 


र शब दरिया होती हैं ओर घोड़े आदि पछ, 


, 
$ रि _ 
्रयपक्रमणीय का वण न 
झ्या प सिक द्र्व्य-गाण-मन, सनके' विषय,बुदि, 
"यह अध्यात्म:हुच्यों के गण का संग्रह हे। 
र अशुभ कार्यों मं. प्रवृत्त और निवृत्त होने 
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का हेतु भी यही आध्यास्मिक दृव्यगण हैं | द्रब्य 
के आश्रयी-भूत जो कमे हैं उसे क्रिया कदले हैं | 
इन्द्रियों में विशेषता--यह अनुमान द्वारा 
सिद्ध है छि पाँचों इन्ट्रया पाँच महाभूतों के ही 
विकार हैं | इनमें तेज नेत्रां सें, ग्राकाश कानों में, 
नालिका में वृथ्ती, जीभ में जल शर स्पर्श में 
चायु विशेष रूप से रहते हैं | इनमें जो इन्द्रिय 
जिस महाभूत से बनी हुईं है, वह उसीके स्वभाव 
वाली होने से और त्रिभु होने से उसी महा-मूत 
के गुण को ग्रहण करनेवाली होती हे । 
इन्द्रियों के विपरीत होने का कारण--इनके 
विषयों का प्रयोग, अतियोग, मिथ्या योग होने 
से मन और इन्द्रियों में विकृति हो जाती दें और 
बुद्धि का नाश मी होता हे । इसी प्रकार ठीक 
योग होने से मन ऑर इन्द्रिय ठीक प्रकृतिस्थ 
रहते हैं ्रो। बुद्धि का भी विकाश होता है | 
मन का विपय चिंतन करना है। सन और 
बुद्धि का ठीक योग हाना ही प्रकृति ( तंदुरुस्ती ) 
का कारण है और अतियोग, मिथ्याये।ग, ग्र्याग 
` और विकृति व्याधि का कारण हे । इसलिए जिस 
योग से मन और इन्द्रिय अपनी शङ्कि से इत न 
हों और अपने ठीक दाबत में रहें उसी योग का 
अनुसरण करना श्रेयर्रर है 
प्रकृति स्थिर रखने के हेतु--निम्न कहे हुए 
हेतुओं से असात्म्य विषयोका सेवन न॑ करना अर 
आतमा के अनुकूल ग्रथा का सेबन करना चाहिए, 
इसलिए ग्रात्महितेच्छावाले प्राणी के प्रत्येक कार्यों 
को विचार-पूवक, देश काल गौर त्मा के अलु- 
कूत्त जानकर सत्कार्यों का सेवन करन टर 
ऐसा करने से आरोग्यता का लाभ ओर इन्द्र 
का बल ठीक रहता है । 
सतुकाये का 
देवता, गौ, ब्राह्मण, गुरु, के पुरुष, सिड 
और आचार्यं का पूजन, अस्ति में हवन) पचित्र 
ओषधियों का घारण, प्रातःकाल ओर सायं 
काज जल से आचमनादि ( संध्या )) मल साग 
और हाथ पावों को पवित्र रखना, एक पक्ष 
(१९ दिन ) में तीन बार चोर-कम, दुदो, नख 
~ 
आदि का दीक रखना, मेले और. फटे वखां का 


उत्तभ्ष 
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न पहिनना, मन को प्रसन्न रखना ओर उत्तम 
सुगंधि आदि का धारण करना, श्रेष्ठ पुरुषां के 
समान वेष धारण, केशों को संवार कर साफ़ 
रखना, मस्तक, कान, नाक ओर पेरों के तलुवों 
में नित्य तेज्ञ लगाना, उत्तम धूम्रपान, भले 
पुरुषों का आदर पूवक सत्कार-सम्मान शोर सीठे 
वचन द्वारा प्रसन्न करता, भयभीत के धैर्य देना, 
कठिन कायों' की प्राप्ति के लिए हास, यज्ञ, दान 
करना, चतुष्पथ को नमष्कार करना, वलि आदि 
से भ्रग्नि देवता, भद्र पुरुष श्रौर दीन आदिकों 
को प्रसज्ञ रखना, अ्रतिथि पूजन. पित्रो को पिण्ड 
दान, समयाचुक हितयुक़् भर मधुर अर्थवाला 
संभाषण, आत्मा को स्वाधीन रखना, धमं युक्ग 
होना, सवं जनों की भलोई की चेष्टा, फल को 
त्यागकर कमे करना, निश्चित रहना, भय-भीत न 
होना, बुद्धि, लज्ञा, उत्साह, चातुरी, चमा का 
चारण, धमे संपन्न होना, आस्तिकता, विद्या, बुद्धि 
विनय्र संपन्न होना, वृद्ध ओर सिद्ध तथा आच।यं 
को उपासना, छुन्री, यष्टि, पगड़ो, उपानह का 
धारण, मार्ग चलते समय आगे को चार हाथ 
मागे देखकर चळना, नित्य मंगलकारक वस्तुओं 
ओर मंगल कार्यों का सेवन, खराब व, अस्थि 
कट, अमेध्य ( विष्ठादि ), केश, तुष, कंकड़ 
आदि, भस्म, ठीकरे' याली भूमि और जहाँ स्नान 
करने का जल बह रहा हो तथा जिस भमि में 
बलि दी हो एवं श्मशान भ्रादि भूति सें न जाएँ | 
थकावट होने से पूर्व व्यायाम को त्याग करें | 
प्राणि मात्र से स्ववन्धुवत्‌ प्रेम रक्खें, क्रोध युङ्गों 
को नत्रता पूर्वेक शांत करें | भय-भीतों को आश्वा 
 सनदे। दीन पर दया करें । सत्य भाषण में तत्पर 
रहें | साम, दाम, दान और दरड सेद के जानें । 
दूसरों के कठोर वचनोंको शांति पूर्वक सहन करें । 
क्रोध भोर अहंभाव से विरत आर उत्तम शांति- 
दायक गुणों का श्रवलम्बन करें | 


असत्काय 


१३३६ 


-भी पाप न करें । किसी 


की वायु, सूर्य की धूप दिम 


|] दोष रपे 
ही नातक मगर गे 
सपुशुपके प्‌ स) कै 
उन्मत्त, पातत, भ्र या हत्यारे और भेज 
न्न 

घा भ्र 


न ळर] जानु आधे करके 


न कहें | किसी की शी र 
ग्रधर्सी और राजद 


तथा ओ लस्बी चोडी ठीक न भः 
है। तथा टेढ़ी हा, 


बेरी के वुक्त की छाया में न बेर | ग्र ह; | 


आदि में अपान वायु का शब्द न करें ( | 
करें ) | सुख को बिना ढके जम्भाई, छोड प्रो. pi 
हास्य न करें | नाक को न कुरेढें । दांता ग्रे. 


कटकटाए | नखों को न बजाएँ इवो भे 
इनन न करें ( सटकावे नहां ) | एथवी भे 
कुरेदें । तिनके न तोडा करें | वथा मिट्टी के के| 
न फोड़ा करें | दुष्टा चारी मनुष्यों का संग श्र 
उनसे कोई भी व्यवहार न करें) तेज; सोति 
अग्नि पवित्र और निंदितों के सामने गे 
सुरद को देखकर हु कार न क 
ध्वज्ञा, गुरु साता, पिता श्रादि पूजप जनी ह _ 


बिम 

को और खराब छाया को न लॉर्वे। र. | | 

न, चतुष्पथ, वागा १ | ६ 
शून्य ५] 

पाप वृत | 

5 


देवालय, चस्य, ग 
और हिंसा की भूमि में न रहै। 
अथवा शून्य बन में अकेला न जॉय । 
वाली स्त्री, मित्र, नोकर आदि कां प 
रक्खें । भद्र पुरुषों से विरोध नकर 
पुरुष का संग न कर | कपटी पुरुष 
न रक्खें। खोटे पुरुष का श्रय 
होमी भय न दिखाए | बहु ह 
सोना, बहुत जागरण,बईत स्नान, 
भर बहत भोजन करना ड 
को बढ़ी देर तक ऊपर को कर 
सिंहादि और सींगवाने ज वोंके 


| कि ग 


- | कलह न करें | दावानत्न आदि 
~ न 


| i बीप न जाएँ । उच्छिष्ट होकर या 
शि रादि के नीचे अग्नि न रखें | जब तक 
1 


होकर पसीना न न सूख जाय, तब तक 
नंगा होकर स्नान न करें। जिस 
किया हो, उससे मस्तक आदि 


१ ॥ राब दुर 
. द्वात न क । 


| पड कर न कटके । जिस कपडे से शरीर पोंछा 
ह ध ना छान किग्रा हो उस वा नवा त 


` सश कडे प्रसन्न हृदय से गृह ल निकलें | पूज्य 
शर मंगल वस्तुओ्रों को बाई श्रोर करके न 
| य | ऐसी ही अपूज्य ओर ्रसंगल वस्तुओं के 
| दहिन श्रोर करके न जायें । 
ग भाजनाद करन क [नयम 
हाथो में रन को धोरण किट्‌ बिना, नहाए 
| दि, मेले तथा फटे कपड़े पहन ढः€, बिना जप 
| ए, हवन किए बिना, देवताओं को श्रपण किए 
` बनिन, पितृजनों, गुरुजनो और अतिथियों के दिए 
व निना, अपने आश्रित जनों को दिए बिना, एतिन 
| इन, गंध, आदि धारण किए बिना, माला 
` (नि बिना, हाथ पॉव मुख धोए बिना, अशुद्ध 
से शरोर उत्तर को सुख करके भोजन न करें । 
द //* नित, अभङ्ग, दुष्ट, अपवित्र ओर सूखे 
ध्यात) | गै ळे पास रहते हुए, अशुद्ध पात्र में, निंदित 
हि ह ऽत म्नो ॐ 
RE 
। हे, रभु के हाथ से द्थि ह से कप | 
धर मांस के हा रे का 
| 3 शोर पेहा त ह स भर 
येन खाएं की कर गे चार्स 
MO चा 
' के बिना प्रत्येक पदाथ थोडे- 
शोइकर भोजन द का 
एत करना ए [er सें दही 
निकष जो सत्त (घी मीठे बिन) न 
भिद र भोजन के पीछे तथा अनेक 
ईए सत्तु न खाँय । दो बार सत्तू 
सेत न फॉळें। दाँतों से बिना 


॥ शरीर को. टेढ़ा करके छींकना, 


१३४० 


हें | रल, घृत, प्य और मंगल वहतुगश्नों का | 
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खाना, सोना उचित नहीं | मलादि के वेग के 
रोककर कोई भी कार्यो न करें। वायु, रग्नि, 
जल, चन्द्रमा, सूयं, ब्राह्मण, गुरु इनके सामने 
थूकना, अपान वायु का त्याग, मलत्याग 
आर सूत्र इन्हें न करें । मार्ग में मन-मूत्र न करें, 
हुत भनुष्यों में भोजन के समय, जप, होम, 
पठन-पाठन, वलि तथा मंगल-कायं में थूक श्रौर 
नाक की मेल को न त्यारें | स्री का बहुत अप- 
मानित न करें श्रौर उसका अत्यन्त विश्वास 
भां A क्रें स अपनी गुस बातों को खरी से प्रगट 
न कर | अपने कुल कारोब्रार को माज्ञिक भी न 
बनाएँ | ऐसे ही रजस्वला. रोगिणी ग्रशुद्ध ,अश्रेष्ठा, 
कुरूपा, खोटे भ्र।चरवाली, कुबुद्धिनी, बिना 
इच्छा वाळी, दूसरे पुरुष की इच्छावाली और पर- 
खी इनले मेथुन न करें | खी की योनि से बिना 
अयोनि मैथुन न करें | चेत्य, चत्वर ( देवाज्ञय 
मंदिर आदि ), चोराइा, उपवन, श्मशान, बघ 
स्थान, जल, ओपधी देने के स्थान, द्विजस्थान, 
गुरुस्थान, देव मंदिर-इन स्थानों में खो-गमन न 
करे | दोनों संध्यां में, एकादशी आदि निषिद 
तिथिमें, अपवित्र अवस्थामें, ओषधी खाकर, बिना 
निश्चय किए, बिना कामेच्छा प्रगट हुए, भूखे, 
अत्यन्त भोजन करके, विषम रीति से, भक्ञ-मूत्र 
के वेग में, थका हुमा, व्मायाम करके, ब्रत करके, 
ओर आलस्य युक्र भी मैथुन न करें | एकान्त 
स्थान के बिना भी खी-संग न करें। 
अध्ययन काल के नियम 
श्रेष्ठ महाव्माओं की और गुरुजनों की निन्दा 
न करें | बिना शुद्ध इए मंत्रतंत्र, देव-मंदिर, 
पोपल आदि का पूजन, पूर्ज्या का पूजन थोर 
विद्याध्ययन न करें । भ्रकान विद्युंतू-पात होने पर, 
दिग्दाह हाते पर, भूकंप होने पर, बडे उत्साह 
में, उल्कापात के समय, धूयं, चंद के अहण में, 
अमावस्या को, दोनों संध्याओं में, ऐसे ही गुरु 
सुख से सिवाय, 'यत्यन्त साजा स, बहुत ज्ञोर से, 
ख़राब स्वर से, पदों को तोड-फोड़ कर, बहुत 
जर्दी-जढ्दी, बहुत देर में, बहुत दुर्बलता से, 
डच स्वर से,बडूत नीचे स्वर से अध्ययन न करें | 
पढ़ने के समय को च्यथे न खाए 1 पढ़ने के नियम 
कोन बिगाद । 
x8 
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अल RT 


अन्य नियम 
रात्रि के समय र खराब स्थान में न घूमें। 
संध्या के समय, भोजन, भ्रध्ययन, मेथुन और 
शयन न करें । बालक, अ्त्विद्ध, लोभी, मूख 
रोगी और नपुंसको से मित्रता न करें | मद्यपान 
जूआ शोर वेश्याओं में कभी रुचि त करे | घर 


की गुप्त बाते किसी से न कहें | किसी का भी 
` पमान न करें | अहंकार न करें | चतुराई रहित, 


न 


सूम, तथा किसी को दोष लगानेदाला न होव | 
ब्राह्मण आदिकों की निंदा न करें । गोश्ों पर डंडा 
न चलाएँ । बृद्ध पुरुषों, गुरुजनों, बहुत दलवालों 
तथा राजाओं की निदा आदि न करे। न इनके 
सामने बहुत बोलें । अपने बांधवा को अपने 
प्रेमियों को, आपत्ति में सहायता करनेवालों को 
ओर अपने रहस्य जञाननेवालों का वहिष्कार भी 
न करें | 
विशेष उपयोगी नियम 
चैयं रहित आर बहुत बढ़ा सात्विक न बनें | 
नोकरों की नोकरी न करें | आदूभियों से विश्वास 
रहित भी न बनें | कुटस्ब के बिना अकेला ही 
सुख न भोगे शौर दूसरों को दुःख सिलने 
वाला आचरण न करें | सभी का विश्वास भी न 
करें | प्रत्येक मनुष्य के झूठ। होने का अम भी न 
करे | सदा सोचता भी न रहें | काम के समय 
को व्यथं नष्ट न करें | बिना जाने काये में प्रवेश 
न करें भर इन्द्रियों के चशीभूत न बनें | मन 
स्वयं चंचल है | इसलिए इसको और भी भ्रमित 
न करें | भ्र्थात्‌ मन को सदा स्थिर रक्खें । बुद्धि 


और इन्द्रियों पर बहुत भार न दें अथात्‌ जिससे 


रोग होने का भय हो, इतना काम उनसे न लें | 
काम को भ्रत्यन्त विलम्ब में करनेवाला न बनें । 
क्रोध भोर इषं को बढ़ने न दें । शोझातुर न बना 
रहें | कार्य सिद्ध होने पर ग्रत्यंत प्रसन्न भी न 
होंए | काये भ्रष्ट होने से अस्यरन्त दीनता भी 


हैः “न. प्रगट नरे । अपने जन्म कर्म का सदेव स्मरण 
 रक्खें | जिस कार्यं को आरम्भ करें उसके फल 


हले सोच लें । उन्नति के हेतुओं को नित्य 


इन्तद्रियकम्मे-संज्ञा पुं० [सं० 


नि ग 
इन्द्रिय-कास-वि० [ सं० त्रि० ] शङ्क पाने ब ऐ 


यदि किसी ने अपमान किमा 
चिन्ता न करें । 
पवित्र होकर घी चावल 

सरसों इनको अरिन में हवन करे । हे 
पोछे अपने को इस प्रकार आशिया 
हमारे शरीर में से विरत न हो, वाय हमे, 
की रक्षा करे, विष्णु हमारे शरीर | र | 
हमारे वीय को बढ़ाए १ शभ कारक ये 
शरीर सें प्रवेश करे” | इस प्रकार कहु 
हिष्ठामयो भुवः” इत्यादि मंत्रों से अपने श 
परिमाजेन करें | दो बार होटों को दोगे | त्त 
को ओर ऊपर के सब द्वारों को जल ऐस 
करके मस्तक और आकाश को होरे रे | उ १ न 
शरीर, हृदय, ओर मस्तक को प्रो झू 
ब्रहचय, ज्ञान, दाच, मेन्नी, कृपा तथाग्र 
( कारूण्य ) को चाहें ओर शांत चित्त से|, 
2 207 | 


०] इंद्रिय | य 
इन्द्रिय-का्ये । वे काय्यं जो इन्दिया दव 
दित होते हैं, जेखे--देखना, सुचना, सदी 
सूँ घना इत्यादि । सु० शा? १ | | ` ह 

इन्द्रिय” | हू 


लाषी | 

न्द्रिय कार्य-संज्ञा पु० [ सं० क्ी० 
कार्य | रूप दर्शन, शब्दाकणन, || 
स्वादन, गंधग्रहण, वचनादन, वि | 
और आनन्द इनको “ईद्रिय को 


{ 
नद्र्य | 
इन्द्रिय-गो चर-वि० | ० ] ग 
व्यक्क । उपलभ्य | ज़ाहिर | 
योग्य । चछ, कर्ण, जिह्व नासिका, 
इनके द्वारा ६ प्रकार की eT) 
पहले इंद्रिय आर वस्ठ क्रा सं 


प्रा 
गात्मा में उसका ज्ञान # स 


इन्द्रियाँ ज्ञान का मार्ग दै त 


स० 
इन्द्रियग्राम-संज्ञा ७० ॥ स्रिय सर 
वेश निव०। (२) ईटि 


. 


यों के! जीतनेवाला | 


| पुं [ सं० पु० | इन्दियगण को 
रि त-स 9 री Ue ट ~ 
का कार्ये | इन्द्रिय को दत्त घटाने 


|| दोष पर h 
दप” कहते दै । रश है! 
ग्रह संतों पुं० [ सं० पुं० ] स्वेच्चाचार- 
| हाता । 
व-सहा पुं० [ सं० पुं> ] अपने-्रण्ने विषय 
ह इद्र की शक्षिका प्रतिघात अर्थात्‌ आघात । 
द्वि संज्ञा ्ी० [ सं० खी० ] इन्द्रियों के 
| द्या होनेवाला ज्ञान । 
दिय बोधन-बि० [ सं० त्रि० ] इन्द्रियों को उत्ते- 
नित करनेवाला | 
पंज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] ( १) पान साध्य 
किकन्नता बोध मद्य | किसी प्रकार को शराब । 
इसके पीने से समस्त इन्द्रियाँ स्वकार्य में उत्तेजित 
0 शेजाती हैं। (२) इन्द्रिय के उत्तेजित करने की 
1 ह्यां | 
1 शपज्नी-संज्ञा ख्री०[ सं० इन्द्रियन-वज्रि ] वाजी- 
कए क्रियाका एक भेद । नामर्द दूर करने ळी 
फे विधि। 
/¥ i पुं» [ सं० पुं० 
| हार्‌ (Tro 
, Es i 
क 1 स्त्री७ [ सं० स्त्री० ] इन्द्रिय 
ts रकन का बिगाड़ | 
पेकल्य-सज्ञा | इरि 
| इरि ५ [i 
या की दुबेलता | दे० निघ० । 
के शाख-संज्ञा पं० [ सं० क्ली० ] आयुः 
ह परवड जिसमें अंगों के कार्य वर्णित 
ररः किया-शा(ख | इन्द्रिय कार्य-विज्ञान । 


] ग्यारह इंद्वियों का 


( ० )। फ्रिजियालॉजी Physi: 
० ) | 


दूत | इन्द्रिय के भ्राधीन न होकर उनका दमन | 


[ सं० ब्रि ] जो इन्द्रिय के वश में | 


रफ 
लुल्‌ अ ज़ाऽ,इक्मुल्‌व ज्ञाइफ़ुल 
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इन्ट्री जुलाव 


श्र 


| इन्द्रिय व्यापार शास्त्री-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] वह 
व्यक्गि जो श्रंगों के कार्यों का ज्ञाता हो | इंद्रिय 
कार्ये-विज्ञान वेत्ता । ग्रालिम बवज़ाइफ़ुलप्र्मूजा$- 
( झ० ) | फ़िजियाज्ञाजिए Physiologist 


( ग्रंठ ) । 


टर 


| इन्द्रिय सन्ताप-संज्ञा पुं० [ सं० पुं०] इन्द्रिय 


वेकृति । इन्द्रियों की बीमारी । 

इन्द्रिय सब्निकष-संज्ञा पुं» [ सं ° पुं० ] स्व-स्व विषय 
के साथ इंद्रि व का संबंध । प्रत्यक्षजनक ब्यापार | 
अपने-अपने काम में इन्द्रियां का लगाव । 

इन्द्रिय स्वाप-संज्ञा पुं [ सं० पुं) ] (१) 
प्रलय । (२) निद्रा । नींद । { ३ ) चेष्टानाश | 
रा० नि० व० २० | 

इन्दिय छान-संज्ञा पुं [सं० क्ली० | इंद्रिय जन्य 
वा प्रत्यक्ष ज्ञान । देखी सुनी बात | 

इन्द्रियात्मनू-संज्ञा पुं० [ सं० पुं ] (१ ) इंद्रिय । 
(२) अज्ञा । विष्णु | 

इन्द्रियांयतन-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] इन्द्रियां का 
निवास-स्थान । शरीर । हे० च० | 

इन्द्रियाथे-संज्ञा पुं० [सं पुं ] इईंब्रियों का 
विषय । वे विषय जिनका ज्ञान इंद्रियो द्वारा होता 
है; जैसे--रूप, रस, गंध,शब्द इत्यादि । अम० । 

इन्द्रियार्थ-सन्िकर्प-संज्ञा पुं» [ सं° पुं ] इंद्वियों 
काँ अपने-अपने विषयों के सोथ संबंध | य 
ज्ञान का कारण । इन्द्रि य और विषय का संयोग 
हे ० च० | 

इन्द्रियां सङ्ग - संता ° [ सं० पुं] 
प्रसन्नता | खुशी । 

इन्द्रियेश-संज्ञा इं० [ सं० उ हे 

इन्द्रियोपक्रमणी य-वि० विक, > 
उपक्रम संबन्धी | दे० कम हे 
धे ० दे० #इन्द्रिय ॥ 

ब पुं० [ सं० इन्वियशका० न 1 

र वे ओपधियाँ जिनसे पेशाब ह आता इ । 
मूत्र ल्ानिवाली औषधि। पेशाब आषक ल 
दवा । ञैसे-पानी मिला हुआ द शोरा ओर 
बी इत्यादि [देर “मूत्रल' | 

नोट-प्रायः १ भांग दूध कोर रभाग र 

भिक्ष($र इसके साथ ठंडी दुवा दीजाती हे ॥ इसका 


आत्म संयम । 


० पुं० ] जीव । प्राण । 


इनटरोक्त रेसायन द 
सूजाकवाले रोगियों के 


IODINE PNT 


विधान प्रायः देशी वथ 
साथ किया करते हैं । 
इनद्रोक्तरसायन-संज्ञा पुं [ सं० क्ली ] इन्द्रे कथित 
रयायन वर्ग; जैसे, वल्यगण(छोटी इला/यची,कों च- 
बीज, शतावर, माषपर्णी, चीर विदारी, असगंध, 
शालपर्णी, रोहणकी छाळ, वला और श्रतिवला), 
जीवनीयगण ( जीवक, छषमंक, मेदा महामेदा, 
काकोली, चीरकाकोलो, झऊंहएर्णी, माषपर्णी, 
अकपुष्पी, सुलहडी ), ज्र हणीयगण ( दिरणी, 
नकडिकनी, वला, काकोळी, चीर काकोली, सफ़ेद 
चला, कंघी, दंनकपास के बीज, क्षीरविदारी, 
विधारा ) ओर वेयःस्थापनीय गण ( गिलोय, 
हड, आमला, दच, सोती, अकपुष्पी, शतावरी, 
घोझी, शालपर्णी, पुननंवा ), खैर, विसार, 
कचूर, महुश्रां के फूल, मोथा, क्षाल कमवा, 
दाख; विडंड, वच, चित्रक, शतावरी, ल्िरणी 
(खिरनी), पीपत्न, अगर, ऋद्धि, नागवला, हल्दी, 
धव, त्रिफला, कण्टकारी, विदारीकंद, चन्दन, 
ईंख, सरकंडा, श्रीपर्णी { गम्भार ), तिनिश 
(जारुज गाछ-बं०), इनका रस एथकू-एथक्‌ और 
पलाश का चार इन्हें एक-एक पत प्रमाण लें । 
गाय का दूध सब से रोरुना, तिल तेल और 
गाय का घी प्रत्येक ४ सेर। इन्हें विधिपूर्वक 
` चूएहे पर चढ़ाक/ अन्दाग्निसे पकाएँ | जबवहलिद 
_ हो जाय, तब स्टेह भाग को अलग करले | पुनः 
इसमें १ आढक वह श्रामलेका चूणं जो ३०० बार 
रामले के रस में भावना दिया गया हो 
र शहद एवं मिख्री का चूण प्रत्येक एक-एक 
प्रस्थ, बंशनोवन और पीपल ६४ तोले का चूण 
डालकर एक चिकने थी के पात्र सें रख पुनः 
मे सुब॒रणं भस्म, ताँबा भस्म, लोहभस्म, मू गा- 
भस्म, स्फटिकभस्म, मोती भस्म, वेदूयंभस्म, शंख- 


और चॉदीभस्म, उपरोक्त अवलेह के '_ 
A १६ 
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Le 7-1 र 45% 
ह । | इन्फिआलात नक्र्सानिय्य 


चेहे रसायन ३. ॒ 
को दसन करता हे | नृ भौर gl | 
करता तथा सत्व, स्मृति KEE 


5 जरात > 
वर्ण की वृद्धि और स्वर को वृद्धि का क | | हा | 
विष ओर अलच्मी का नाशक है ३ 

हर 


की विद्याएँ इसके प्रभाव से शीघ्र 

-सिदि, यु र ग्रा 
अथ-सिद्धि, युवावस्था, लोकप्रियता 
कामना करनेवाले का 
चाहिये | 


म 
तीह 
र फा शे 


इसे अवश्य सेवा 


नै 
१ 


(२) ऐन्द्रो । इंद्रवारुणी | हाय. 
( Cucumis 20 १३, Rox.) 


(३) महाश्रादणी | गोरखसु'डी | च० है। (कि 

१ अ | गर 

इन्द्रोपल-लंज्षा पुं० [ सं० क्ो०] नोब हैक | | दे 

नीले रंग का हीरा | प० सु० । | (क 

इन्ध-संज्ञा पुं० | सं० पुं ] (१ ) दीति। स | 

(२ ) प्रदीप | चिराग । दीपक | दियां। | ६ 
इन्धन-संक्ला पुं० | सं० क्ली] (१) वहत 

~ he शै | Y 

जिससे आग जलती है। जलाने की तकी रि 


द 


काष्ठ । तृण | इंधन । ( ००] ) (९) ४५ 
स्न्तीन। ( Artbemisid Absintlh (म 
um, Laine. ) | 

इन्धनवत्‌, इन्धन्बन्‌-वि० [ सं° ब्रि० 
जो जल रहा दो । 

इन्धल-संज्ञा पुं० [ सं० इन्वा ] द० 

इन्तर-संज्ञा पुं० [? ] मसाला FE ॥ 
का दूध । इसे गाय ब्याने से १० ९. के >> 
ही प्राय: ग्रामों के किसानादि बनाया है | 


> "णी । अर्नो। 
[देश०] अटा | 
०५९४) बव. | 


इन्नी-सज्ञा ख्री० 
इ.न्नीन-[ ऋ० ] ( 11019 
नामरद.। एप 
इस्तुप चित्तुमुर्न ते० ] (797. 
३070) ) मख्दूर । 
111)11) )दै० ह 


prs 02! 


इन्मीन-[ अ० ] (१° वित धो 
इन्किआल-[ अ० ] (१) ( 1१९१९ 


ग्रहण करना | प्रतिक्रिया > 
( २) झोंपना | लज्जित हा 


2 ४ A] 
जैसे, आमंद, दुःख हि . 
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इन्फ्य जान-[ अं० ( ८० द० ) ] वानस्पतिW द्रव्य 
के प्रभावात्मक अंश छा जलीय वि्वयन | फा 
फाण्टक । फोट प मन्क्र्र, ख़िसाँददः-झ० | 
| निमाए-विधि-जिस ग्रापधिका फाण्ट प्रश्तुत 
करना होता दे, उसको कुचल कर या 'ग्रघकुट 


करके शीतल वा उबज्नते हुए पानो में डालकर 


प 1 1(5 ) था होना । ( २ ) नव- 


सिर का छिलना | 
] बंद ज्ञास का ९ र्‌ हाकर अच्छा 
] बु का स्वयं विस्तीर्ण होना | 


ब्रश विदीर्ण होना] ब्रश के | र 
| झर एक ढक्कनदार बरतन में एक नियतक्रान 


तक भिणोरुर किर उसे वस्पूतकर लेते है | श्रोष- 
थिया के इस वस्त्रवत जल को ही फाण्ट, इनम्यु- 
जन वा मन्ृद्ध या ख्रिसॉदढ कहते दैं। 
चिङ््स-प्रणाक्वी-त्रय के इन पारिभाषिक शब्दों 
के पूर्ण विवेचन हेतु देखिए “फाण्ट” | 
टिप्पणी --( १ ) ब्रिटिश फार्माकोषिया वर्णित 
२२ हन्फ्यज़नों में से २० तो डवलते हुए परि- 
श्रत जन्न में बनाए जाते दें | इनमें से केवल दो 
अर्थाद्‌ ( क ) इन्फ्युज्ञन आफ़ क्राशिया तथा 
( ख ) इन्प्युज्ञन ्राफ़ कलस्बा शीतल जल में 


| बिद्वीणं होना । हटना । फटना । 
क्रा फूटना । किप्ती 


त बर्नर अ° ] त्क मराक्रुल्‌ बदन | 
` श्रोदरीय वृद्धि( Abdominal hernia )l 
|| ३० “अ्त्रवद्ध 

| ॥ (ताह अ० | विस्तीण होना । खुलना | 
| (उस्तार। तिब की परिभाषा में किसी रग का 
बुत जाना । डायलेटेशन Dilatation, 


ह (४) । बनाए जाते हैं ! व 
एमिय़ावूस-[ अ० | एक प्रकार का ज्वर जिएसें शरीर ( २ ) सम्रस्त इनफ़्युज्ञन एक-एं४ पाईट पार्न 


गित होता है | के साथ बनाए जाते हैं | 
बाहरसे गरम श्रोर भीतर से शीतळ हार pe मी असिवे 


डन ऑफ कन्ञस्था के सिवा समग्र इन्फर्युजन ललोहे 
के पर साल्ट्स के साथ मिलकर श्याम होजाते हैं । 
( २) इनको श्रावश्यकताजुलार नवीन प्रस्तुत 
करना चाहिये, बासी कॉम में नहीं लाना चाहिए | 
(<) विद्यार्थियों को इन्प्रयुजन श्राफि डजि- 
टरेज्ञिस का स्मरण रखना गत्यावश्यकोय हे । यह 


| जना| 
यु एमिराश.-[ अ० ] (१) गर्भवती का दमन तथा 
\ हत्‌ वकस्य | ( २) आमाशय तथा यकृत का 

1” ।/ पेयुकन होना | 
N 


| एसात-[ झ० ] प्रथक्‌ दोना भिन्न होना | 


विश्लेप । 


साल क़जहिसय ॥अ०] इन्क्रिराज्ञ ब्यनब्रिय्य: | 
मतात ल अ म-[ झ० ] हड्डी छा जोड़ पर से 


क पाइंट उबलते हुए जल से ६० ग्रेन विचूर्णित 
डिजिटेलिस-पत्र प्रकषेपितकर प्रस्तुत किया जाता 
है । इसकी मात्रा २ से ४ ए्लुइड डाम तक है) 


शेष समग्र इन्फ्युज्न वी विभिन्न मात्रा 3 से 
२ फ्लुइड ग्राउंस तर होती है । 
ब्रिटिश: फॉर्माक्ोपिया-वर्णित आफ़िशल नाट 


क्रिश तथा अन्त सभी प्रकार के फाण्ट उनकी 
गुण'बमे तथा प्रयोग का 


. 'ऊल जाना वा सरक जाना | संवि-स्रेश । 
MN ( Dislocation ) 

हे र पाहू-[ द्० ] विस्ती होना । फैलना | तिब 

र परिभाषा में हृदय का फेलना । हदय र 

व! निमीथ-दिथि) मात्रा 

शयलेटेशन श्रॉफ दी हाळ 1)119080 07 पूर्ण विवेचन डन-डन ब्रोषधियों के अंतगत 

of the beart-( ष्प्र्ठ ) \ होगा । 


फ्रयुज़न-निमोण विषयक कुळ 
र रमटएट फौवर-[अं०॥॥1 10 1]0 10- प आवश्यक [नयस 
310 {०४० ] शिशुओं का टायफाइड (क ) जिन झोषधियों का फाणंट प्रस्तुत 


हयाइ; .--.५ - 


इन्फ्युजन आफ अगस्तूरा बाके 


करना 
चाहिए | 

(ख)फाणट प्रस्तुत करते समय सदा शीतल वा 
उबल्लता हुआ परिश्रुत जल व्यवहार में काना 
चाहिए | 


( ग ) फारर प्रस्तुत करने में ओषधियों को | 


जल्न मे ग्रवक्षम्बित रखना ज़रूरी होता हे । आरतु, 
झोपधियों को मलमल की एक थेली में डालकर 
अथवा पोटलो बॉधकर उसे एक डोरे से फाण्ट- 
पात्र में लटका रखें | इसके लिए स्क्रायर या साज़ 
का इन्म्युज़न पाट ( फाण्ट-पात्र ) उत्तम 
होता है | 

( घ ) श्रोषधियों को जितनी देर तक भिगो 
रखना हो, उतने समय तक उसका उत्ताप एक 
सम'न रखना चाहिए । 

( ङ ) समथानुकूल सदा ताज़। फाण्ट प्रस्तुत 
करना चाहिए | परंतु यदि का्य-बाहुल्य के कारण 
यह सम्भव न हो, तो एक वार बनाए हुए फाणट 
के दो-तीन सप्ताह पय॑न्त सुरक्षित भी रख सकते 
हैं | इस हेतु तीचण उष्ण फारट को याम 
आउंस के स्त्रच्छ॒ बोतलों में लबालव भरकर 
उनके मु ढ पर ग्रीवा पर्यंत झिल्ली वा रबड़ की 

रोपी चढ़ा दया. मज़बुत बिल्लोरी डार लगा दे, 
जिसमें वायु तनिक भी उसमें प्रवेश न कर सके | 
( च ) कन्पन्ट्रेटेड इन्फयुञ्ञन्स ( घन फाँट ) 
से सयः प्रस्तुत फांट का लाभ नहीं प्राप्त किया | 
जा सकता । तो भी फोल्ड हाँस्पिटल( रणभूमिस्थ 
अस्पतालों ) में व्धवहार करने के लिए वे 


i (०) 

नोट-डिजिटेजिस का कन्सन्टे टेड इन्फ़्यज़न 
~ ‘® 

कुल निकम्मा होता हे | 
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ह्वा, उसका बहुत बारीक चूर्ण नहीं करना 


इन्पयुजन आफ ऑे ऽ 
] नागर 
फोट | नारंगी के छिळके रा र द 
व फ़ : ओर डं टि 
इन्फ्युजन आफ सरेज-पील कस्पाइडू- 


sion of Orange pee] ०0 


ला 
रे ॥ 


he शा 
मिश्रित नागरंग फलस्वक्‌ फाट । ३, । oo 
यी 


इन्फ्युजन आफ इंडियन ऐजाडिरक-[ 
sion of Indian az 
स्वक्‌ फाँट | दे० “नीम” | 
a प्रज च्प्र छः पे सा क कि श 
इन्फ्युजन आफ एर्डग्राफिस- बंध [7३ | ` 
0! १010814115 ] कालमेष |. 
फाट । दे० “कालसेच' | 
इन्स्युजन आफ़ कलबा-[ अंग [710800/ 
७७1ए11108 ] कलंब फांट | दे० “कलग” 
इन्फ्युजन आफ करपेरिया-[ अं° 1117801॥ 
0181713, ] अंगस्तूरा त्वक्‌ फांट [दे०'श्रा | ` 
स्तूरा” । | E 
इन्फ्युजन आफ़ केसकरिल्ला-[ंश 1०३००५ | ` 
0a.508,11]12] केसकरिल्ञा फांट । दे० “क्रत 
करीला” । 
त्र on 
इन्फ्युजन आफ़ केमोमायत्त-[ अंश 17107 | 
01 chamm01ni]७ ] बाबूने के ह | 
फांट | दे० “बाबूना । | 
इन्फ्युजन आफ कोसीनियम्‌-. श्रं० हक 
01 ७०80111011 ] नकली दारुदरंदी* 
दे० “कोंसीनियमू” । 
इन्फ्युजन श्राफ क्रमेरिया-[ थं 17 
[8100118 ] क्रामेरिया फॉट । 
` रिया” । 

इन्फ्युजन आफ क्षवूज-[ २० 1 
0109९8 ] लवंग फॉट । दे० 


नार 


| 
ग्र पा { 
adirach || 


| 100) 
)) 


8100 / 
| 


दे० क्र 


० I nf 19102 


Of Angustura 021} ] अंगरतूरा त्वक्‌ 
` फांट इन्फ्युजम कस्पेरिई। | 


अगट अं० Infusion of 


इन्फ्युजन आफ कायां. अ” 


Q 2.5518 ] कालिया कॉट | दे 
इन्फ्युजन वाक चिरेटार-| घ्प्र्० दो री 
0111858] चिरायते कॉ फ ० 
यता”! 


[ ; टा टोडेलियॉर्ना. ऋण [Infusion of 
दु 


[00४७ ] गोडेलिय्रेका फाँट । जंगली कालीः 
॥ है. फांद । दै? “मिच जंगली” । 
| ही राजन आफ डिजिटेलिप्त-, ग्र Infusion 
सु | 0 qigitalis ] डिजिटेलिस का फांट | दे० 
h 0 ह 
| ॥टिलिटेलिस । 


| त आफ बीयरबेरी्[ अं° Infusion 
1 (0680001 ] रीड दाख का फोट । ९० 
५ त | 'दतब्बुह म शा 
* हजन आफ बोनसेट-[ अं Infusion of 
00०-8९] भ्रयापान फाँट । दे० “छय्रापान'। 
| जुन आफ ब्युक्यु-[ ऋं Infusion of 
| ॥0॥॥] बुक, फाट । बुक्क, का फाँट । 
| सभु आफ ब्राओतिय़ान्‌ अं Infusion 
| ofbryonin ] शिवलिंगी-मूल फाँट | दे० 
| "शिबरलिगी” । 
^ पुजन आफ ब्र म-[ भ्रंश Infusion of 
| 1०० ] बूम फाण्ट । 
सुजन आफ ब्रूम टॉप्स-[ अं० Infu8i0n 
९ | ४0001) 1023 ] ख़िसाँदहे तरंजबील । 
(पुजन आफ़ रहूबाबे-| अं० 1108101) of 
08 ]रेबन्द्चीनी का फांट । दे० “रेवंद- 
चीनी” | 
ह रोजेज (एसिड)-[झं० 1118101) 
898 (8010) ] गुलाब का अस्ळ फाँट |. 
ue र्‌हेटानी-[ अ्रं० Infusion 
काह| के का फांट । क्रामेरिया 
पुजन फ़ oA a र 
ह. ह (एसिड) ० 1110- 
जञ ज र Ke isn 
न । देश “सिनकोना'? 


र 8३ | सिने का फांट । दे० “सिनेगा” 
i सनात अं० Infusion of 
*स्वणेमुखी फांट। सनाय का फांट | 


ऐन थेन आफ न 
आए सपेरेरी-[ sp Infusion of 


आश सिनेगा-[ अं० [108100 0. 


, मा इनफ्युजम ए्राई 

० ] ज्ञरावंद श्रमरीछी का फाँट | 

दे० “सनाय” | 

इन्पयुजन आफ स्नेकरूट-[ अं० 1118101) ०६ 

: 808170-1001 ] सर्पेण्टेरिया फारट | 

इन्फ्युजन आफ हाप्स-[ ग्रॅ Infusion of 
908 ] हृशीरातुद्दीनार का फांट | दे०“हशीरा- 
तुद्दीनार" । 

इन्फ्युजम-[ ले० 11110301) ] [ बहु० 
फाट | दे० “इन्फथुजन । 

इच्या अर्गोटी-.ले० 1110011 ९1९०५७०] 
अगट फाण्ट | दे० “अर्गोटा | 

इन्फजम अल्खटोनीई-[ ले० Infusum ०18500. 
111908 ] सक्षपर्णं फाण्ट | दे० “सतिवन” | 

न्य ef ५५ न लि 

इन्युजम आरंशियाइ-[लेo[nfusum aurantii] 
नागरंग फाण्ट | दे० “नारंगी” | 

इन्फ्युजम आरंशियाई कन्सण्देटम्‌-[ ले० 1110- 
sum aurantii concentbrabum ] 
घन नागरंग फाण्ट | देश “नारंगी । मर 

इन्पयुजम आंरंशियाई कम्पाजिटम्‌-[ ले० 1010: 
sum aurantii composibum | 
मिश्रित नागरंग फाण्ट । दे० “नारंगी । 

इन्फ्युजम आरंशियाई कम्पाजिटम्‌ कन्सएदे टम्‌- 
[ WoInfusum aurantii composit 
um 0010010800] ] घन मिश्रित नाग- 
रंग फाण्ट | नारंगी का घना मिश्रित फाण्ट । दे० 
“नारंगी” । ; 

इन्फ्युजम एजाडिरकटी इणिडकी-[ ले 12050 
azadir 8010७0 ०01080 ] निंब त्वक. 
फाण्ट । दे० “नीम | 

इन्फ्युजम ऐ्डाग्रेफिडिस- ले० Infusum 
andrographidis ] किराततिक्क फाण्ट | . 
दे० “चिरायता । 

ANN कन pi 

इन्पयुजम ऐन्येमिडिस न्सर्टू टमू- ले० 
0800 anbhemidis concentr- 

240m ] बाबूला के फूल का घन फाण्ट। दे०' 


¢. ब T बून || fro | 


इन्फ्युजम ए 


हे ० Infusum abril. 
गुज्ञा फाण्ट | दे० 


| घु घची' !| 


इन्फ्युजम कसकारेली-[ ले० Infusum 888- 
०७11150 ] केसकरीला फाण्ट | दे० “केस- 
करीला । 

इन्फ्युजम कस्पेरीई-[ ले० infusum cuspa- 
71५७ ] अंगस्तूरा फास्ट । दे० “कर्पेरीइ 
कार्टेक्स'? । | 

इन्पथुजम्‌ केरियोफिलाई-[ ले nfusum 
cary 051]; ] लवंग फाण्ट | दे० “लौंग” 

इन्फ्युजम कोऊी-[ ले? 1111113011 ८०७३०९ ] 
कोका फाण्ट | दे० “कोका” 

इन्फ्युजम कोसीनियाइई-[ ले० 171181 0080- 
1111 ] कोसोनियम्‌ फाण्ट । दे० 'कोसोनियम्‌' । 

इन्फ्युजम्‌ क्रेमीरिई-[ ले? 1111181117 krame- 
1120 ] क्रामेरिया फाण्ट । दे० “क्र मीर' ई- 
रेडिक्स” । 

 इन्फ्युजम काशीर-[ ले० Infusum quassi- 
कद 86 ] कासिया फाण्ट | नक्रूभृ ख़शबुलमुरं | दे० 
“कांसिया” न 
इन्फ्युजम चिरेटी-[छे० Infusum chiratae] 
किरात तिङ्ग फाण्ट | चिरायते का फाँट । दे० 
` “चिरायता” । 


 इन्फ्युजम चिरेटी कन्सरदेटम्‌-[ ले० [0118111 
__Cbiratae concentratum ] चिरांयते 
` का घन फांट | दे० "चिरायता” । 
द इन्फ्युजम जंशियानी कम्पाजिटम्‌-[ लेश 1 {1- 
Sum gentianaecom 0०५111) ] मिश्रित 
जरानसूल फांट । नितियाने क/ मिश्रित फाँट | 
“जिन्तियाना”। 
ठ जंशियानी कम्पाजिटम्‌ कन्सटरेटम्‌- 
Tnfosun gentianac compo- 
tum ९०१९९10७11) ] घन भिश्चित 
माट । दे० “जन्तियाना” । 
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१३४७ 
इ ले पिझा 


था फाँट) ड io री. 
“सिचैक | जयी णं टा 
1 है ली जंगली? | 
इन्पयुजम डल्केमारी-[ ले« 
M10 | काकमाची 
दे० “सकोय” । 
इन्फ्युजम डिजिटेलिस-[ ले० 
६६8 | डिजिटेलिस फाँट । दे० दिलि र्ण 
इन्फ्थुजम डिजिटेलिस कन्सरटेटमू-| ३ | 
त * = 1] द ५ 
sum digitalis Concentra | 
घन डिजिटेलिस फांट | दे० “डिजरेलिस'। | त 
इन्फ्युजम पल्साटिल्ली-[ ले. 171फ्राए )॥ 
89011] 80 ] वायुपुष्प फांट | नङ्क " i 
कुमान | १. .../: 
इन्फ्युजम पिक्रास्सा काशीआइडीस-[ ते. 11. |. 
sum picrasma १8५80१७] ऋ | सु 


| 


Tnfusu i मः 
फां LUN 
Tnfusum dv. [म 


क, टत 
| 


॥॥ || 


| काखद्दा फाट । दे? युत 


फाँट । दे० 'बुकु' | 

इन्फ्युजम ब्राइओनीई-[ ले० 
112९] शिवर्लिगी-सूल फ 

इन्फ्युजस मेंटिको-[ बे? र्फ पपा ग 
झेतिकी फाट । दे? “मेटिकी फॉर्लियी पा 

इन्फ्युजम मेनीऐन्थिस-[ ले? मा त 

nyanthis ] सेनीऐन्थीज़ फॉट | 
ऐन्थी ल” । 

इन्फ्थुजम युपेटोरियाईर्[ नै? In 
$071 ]अयापान फाँट | ॐ 


1710807 00१ 
{ट । दे० शिवा | 
mati 


13. 
इन्फ्युजम यूवी असांई-[ जर र 
0751 ] ऋन्ञद्राचा फोट! ° 
~ [SS 2 0 
इन्प्युजम रोजी एसिडम[ लए 
388 acidum ] युन! 


I 


| हु दवीआईँ | 
आई खे Infusum rhei] 
प ` वनो का कांट | दे० “खिन्दचीनी । 
(नु लुधुतई[ बे ण 
| हत] हयोशतुदीनार का कांट । दे० “हशीश- 


१) | 


ल 3३१801 lupu- 


तुदीनार 
` जम सरपरिटरीई-[ Infusum serpen- 
| (81118 ] ज़राबंद अमरीकी का फाँट | 

|| म तिंकोनी एसिङम्‌-[ ले० Infusum 
til 0101017150 8010011) | सिंकोना अम्ल 


| मुम झोपेरियाइ-[ ले० 1115011) 500. 
._]011]स्ोपेरिय। फांट|दे ° ''स्कोपेरीइरेकिक्स”। 


| ००४३४०१ | घन फाण्ट | दे० “इन्फ्युजन”| 

एपुजन्स-[ अं० बहु० 11110510118 ] फाण्ट | 
पक्तश्रात-य्र ० | दे० “इन्पयुज्ञन” । 

अगर ले० प० व० 11108 पा ] फाण्ट । 

त-य०। 


(नव ले बहु० [1118७ ] फाण्ट | मन्क्र- 
Rt, श्रात-श्र० | 

ामेशन- ग्र[11115)1011 61011 ] ( Ph- 
603813, )प्रदाह | शोथ । इल्तिहाब-झ० | 
| शा श-फ्रा० | दे “प्रदाह” - 


पर्ग[प०1178 ] दे० “इनफ्लु- 


Inula camphor] 
ड रासन” | 

Er जि Inula quadrifida, 
| भेन | फटमेर । ( 1201105113 
SDR, Benth. ) 


त्ति रै 
7 आन--पंजाब, रंगा का ऊपरी 


शख्स _ TT Es NN NR 


१३४८ 


५५ 


७७-0०. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


TESS 


इन्शितार 


2. 0. ] एक पवि, कुट में जिसका मिश्रण 
कष्या जाता है | 
ह यात ले० Inula racemosa, 
i] एक पौधा जो पश्चिम हिमालय तथा 
करमर में उत्पन्न होता है और पशुओं की 
षवि में बल्य एवं आमाशय बलदायक रूप 
से प्रयुक् होता है । युण में इसकी जड़ अधिकतर 
राखन के समान होती हे | 
इन्युला हेलीनियम्‌-[ ले० Inula helenium, 
Linn. ] ( Elecampane ) रासन । 
बाय सुरई | दे० “रासन” । 
इन्युलीन-{ भ्रंश 110117) ] रासन में पाया जाने- 
वाला एक प्रकार का सरव | 
इन्युलोल-[ अंश 17010] ] एक प्रकार का सत्व जा 
रासन में विद्यमान होता हे | 
इन्वकां-संज्ञा ख्री० [ सं० खी० ] इन्धल । मृगशिरा 
नक्षत्र के उपरिस्थित पाँच तारे | 
इन्वर्टड शूगर-[ भ्रंश [०४९४७१ 80४81] 
(121810011))मधुमेहीन | एक प्रकारका श्वेताभ 
स्फटिकीय चूर्ण जो जलवित्रेय होता है। दे० 
“डायबेटीन । 
इन्शाअ्‌-[ अ० ] मुँह और नाक में दवा टपकाना | 
इन्शाक़्-[ श्रु० ] औषध सुंधाना। नाक में औषध 
डालना | 
इन्शिआब-[ भ्रू ] शाखाओं में विभाजित होना । 
( 1)1907070101 ) शाखा प्रशोखा हाना | 
विभाजन | र 
न्शिअ्रुल अज.म-[ थू० ] हड्डी में बाल आ जाना 
अ रूप पे ० ज्ञाना । केशिकीय 
अस्थि भग्न | टिकिज़्मस “110|08171198, केपि- 
लरी फ्रेकचर Capillary fracture, 
( ग्रॅंट )। 
न्शिक्ाक़्-[ अ० ] चिर जाना | किसी अवयव की 


ड्‌ 
बनावट का फट जाना । ( ७016, Lac 
ceration ) 

इन्शिजार-[ थ० ] नींद चाट होना । 


इन्शितार-[ १० ] पपोर्टो का ढीला होकर भीतर की 
आर सुदा होता । 


कर 
स 


क कायय 
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क 
| इन्सफ्लेशन १२३८ 
इन्सफ्लेशन-[ ले० Insufflati0n ] [ बहु° अपस्मार, सून्रोध, बृक्क र 
इन्सफ्लेशियोचीज्ञ 11191) 81011९5 ] नस- में लाभदायक है । मु० अ 
वार । नस्य | नास | सु घनी । नझ्रूख़ ( बहु० | इन्सांस्‌|-[ ? | मवेज़ । सुनक्का | 
नफ ख़त )-अ्र० । दे० “नस्य । इन्स्‌ आतप [ 58०] ] सुख से कल शौर रु 
इन्सफ्लेशियो आयोडोफॉमोई-[ ले० 1281111१" से खन निकलना | यापी | 
$0 1000101111 ] भ्रायोडोफास नस्य । इन्सिकाब-[ अ० ] पानी आदि का न है 
इन्सफ्लेशियो बे्गोईनी-[ ले० Insufflatio परिभाषा सें शरीर सं दिसो र | पिषः ह 
0011701101 ] लोबानीय नस्य | नसवार होना । इफ्युज़न 19101), सी धि 
| लोबानी | दे० “लोबान” । ७४107, एक्स्यूवेज्ञेशन 11५७4: (|. 
 इन्सफ्लेशियो माँकोइनी-[ छे ० 1718प1]8110 (अं०)] क 
10010111180 ] श्रहिकेनीन नस्य | नसवार | इन्सि काब-[ ° ] बछिद्रयुक्क होना | श्न 
; मार्फोन | होना । स्रोतपूणं होना | ह 
न इन्सफ्लेशियों मेन्थोल एट कोकेनी-[ले० 105011- | इन्सिकाव सदीदी फियुलूऐ.न-[ झ० ] 
ps 18010 menthol et cocainae] मि्दः । नेन्न में पूय-संचय । साधारणतः शॉ 11५ 
डर मेत्थाल कोकेनी नस्य | दे० “कोका” । ( कनीनिका ) के पीछे पूय संचित हो| | 
ह इन्सफ्लेशियो युकेलिप्टाई गम्माई-[ ले? 118011- हाइपोपिश्रन Hyp0py0n-( अं )। | | ३ 
5 19७0 eucalypt gummi] रक्कवोल | इन्सिकांब सुदीदी फियुर सदुर-् अ°] हइ | 


 नस्य।दे० “युकेलिप्टस” । 
इन्स.बाब-[ अ० ] गिरना । तिब की परिभाषा में 
माहे का गिरना । डिटरिमिनेशन Deterim- 
inati0n, हन्क्िल्टे शन Infiltration- 
( ग्रॅंट ) । 
नोट-डिटरिमिनेशन का प्रयोग सामान्यतः 
रक्कचरण (रक् के गिरने) के जिए ग्रोर इन्किल्टे- 


शन का अन्य रतूबात गरारीबः के गिरने पर 
होता हे | 
सान-[ झ० ] ( $ ) मनुष्य | आदमी ।(२)मनुष्य 
_ को परछाईं | दे० “इनसान 
सानुलप,न-[ अ० ] नेत्रतारक | ऑँखकी पुतली । 
मक-फ़्० । ( Pup] ) 


गी एक प्रकार की मछली जो 
है ॥ मु० श्र० । 

) नश्तर भोंकना | (२) 
में दवा लेना। 


नुल मिद्दः क्रियुस्सुदूर । फुफफुसावरण म | | 
स्राव एवं उसका संचित होनो। योषं 
Pyobhorax, इम्पइमा Empyen 
ष्प्र० \ FE 
Se ग्र] रक्क का रगों से रि | 
होजाना । एक्ह्टावज़ेशन श्रॉफ ब्लड Bybt i 
asation of Blood)! 
इन्सिकाबुददम फियुत्तामूर-[ अश 
रक्गोद्रेक | (०080010011 
इन्सिकाबुद्दम फियुस,स्‌.दूर [ 
कोशस्थ रक्रोद्रेक | ( Ho 


इन्सिताल-[ च्प्र्० ] मद । नशा | त, 
11010 2100 0 
मद॒होशी-( फ्रा० ) | ( छ 


इान्सदाअ र्न[्‌ च्प्र्ट ] चिर ज्ञा 


पोधा जा गुणधम | 


` का मध्य से फट जाना | ( क 
इन्सि दाक्‌-[ अ० ] उदर ॐ | 
इन्सिदाद-[ अ० ] सह "6. बोगी. 

मार्ग रुक जाना | त्व रोधन । ( 
सुह का बेद होजाना | 3 
पर०0107- 2 


[लग्‌ 3? ॥ 
0 i > i 
जाना | सप्लीनम ऋकिसिसSploenum 
( श्रं० ) | 

जरायु के सुख का अवरुद्ध 
टे मफ्रेक्लिस ओ 01.- 


| का * 
मुद्दे प 
pb IAX1ST 
दर्म अ० ] र 
| होगा वा मित्र जाना । मे 


याकृर्दय अवशोध | 


] 


| द्द्‌ ह्यः 
| जो । नेफ्रेम्रैक्छिस Neph- 


गे मेँ सुद पड़ जाना 
10717 8518 -( अं०)। 
पावर ०] व्रण का अच्छा हो जाना | 
सूनु हि 
1 ऽसनाऽ- अ० ] ( Infl6x10n ) नमन । 
इतना । सुकना । दोहरा होना । मोड़ । 
हप्ाक-[ अ० ] (१ ) रक्रचरण । खून बहना | 
(२) श्रश्रखाब होना । आँसू जारी होना | 


पचना | 
इन्हि जाम बतुई-[ अ० ] देर में पचना। 
इन्हि जाम सरीक्र्ण अ० ] शीघ्र पचना । जर्द 
इज़ञम होना । 
,तातु-[ अ० ] नीचे उतरना | कम होना । 
घटना । तिब की परिभाषा में रोग घटना | रोग- 
शमन-काल | वह काल जिसमें रोग घटने लगे 
ओर शारीरिक शक्रि विकृत दोष पर विजयी होने 
लगे | 

श्र्वाचीन तिब्बी परिभाषा में ३न्हि,तात का 
प्रयोग शङ्गि चीण द्वोने के अर्थ में भी हुआ हे । 

डिकक्ञाइन 06017९, रिज्ञोल्युशन 080: 
11107, :डिफ़र्वेसेंस Deforvesconce- 
( ञ्रंश )। 

नोट--डॉक्टरी शब्द डिकूलाइन रोग-शमन 
श्रार शङ्ि-तैबैह्य दोनों श्रथों' में प्रयुक्त होता है | 
रिज्ञोल्युशन साधरणतः इन्हि,तात्‌ मञ्ज के लिये 


निधन 
वी [न्द 


| असुमाऽ अ० ] खोपड़ी टूट जाना। करोटि 
|. भर | 

एसिरा्र-[ झ० ]भ्रपस्मार के वेग से भ्राक्रांत होना । 
सृगीका वेग होना । 

एसराक्-[ ग्र० ] संधि शैथिल्य । जोड़ों का ढीला 
ह. होतो | 
राम ग्र० ] दाँतों का टूट जाना । 


] | था ei ० ] सुलाक़ नामक रोग से 'भ्राक्रान्त 
हीना | 


लुल्‌. ०|जञुबू्न | शरीर घुलना।कार्यं । 
इला पतला हो जाना । (1190 10107) 
स (हन अ ] एदी फट जाना । 

र इन्सिय:-[ झ० ] श्रान्तरीय | आम्यंतर । 
j f शी! का उल्टो | ( [nterna] ) 

_ पार-इन्टनेल! शब्द कभी-कभी आन्तरिक 
भवयं के लिये भी प्रयोग में आता है । 


हे त अं [1118190101) ] जग्रनख़ा । 
डू की सुगंधित चस्तु ॥ 

| ४० | दुर्बलीकरण । कर्षण । निबेली- 

| कमजोर करना | 


के ० ॥ गर्भावस्था 
का 


>) 


सें ग 
विस्तीण होना । 


भवती के कूटे 


और सामान्यतः शोध-विलीन होने के अर्थ में 
प्रयुक्ष होता है । डिक़वेंसेंस इन्दरि,तात इम्मा 
( ज्वरोपशमन ) के अर्थ म व्यवहृत होता है | 
इन्हि,तात कुल्ली. अ० ] ज्ञोफ़ कुल्ली । सकूत 
कृव्वत । अंतिम कक्षा की भ्रशक्वता । असीम 
निर्बलता | इसमें रोगी श्रत्यन्त निर्बल हो जाता 
है | शीतल स्वेद-खाव होता ओर सम्पूर्ण शरीर 
शीतल हो जाता है अर्थात्‌ शीतांगता उपस्थित 
होती है | सॉस लेने में कष्ट होता है और रोगी 
से बोला नहीं जाता । चेहरा दुब जाता है । आँखें 
पथरा नाती हैं और उनकी चारों ओर नीज्ञाभ घेरा 
पड़ जाता है! नाड़ी निबेल ओर अटक-भ्रटक कर 
व्ह हे भर सुखमंडल पर मुरदनी छा जाती है । 
कोलैप्स00]1205® (अंश) 
टिप्पणी _प्रोचीन तिब्बो परिभाषा से “डन्हि, 
तात कुल्ली कां प्रयोग रोग के इन्हि,तातू कुज्ली 
अर्थात्‌ रोग के पराजित होने और शक्ति के विजय 
प्राप्त करने पर होता था। भ्रस्तु, तिन के प्राचीन 
अँथों के अनुसार इसका भावार्थ “रोग पर शरीर | 
शङ्कि का विजयी होजाना? होता है । अवाचीन 
मिश्रदेशीय अथो के अचुसार इसका अर्थ असीम 


निर्बलता हे । 


इन्हि.तात जुजई 


इन्हि,तात जुज़ई-[ द्व ] रोग के वेग का घटना । 
विराम-काल जो विषम ज्वरो में आता हे । रेमिशन 
Remisai0n, डिक्राइन Decline-(अ्ं०) । 
इरि तातल अजनास-[अ०] इस्तिहालहे दनिय्यः । 
उत्कृष्ट से निकृष्ट बन जाना । तिब्र के अनुसार 
किसी अवयतर की रचना का अपनी प्राकृतिक 
एवं वास्तविक गठन को छोड़कर निम्न श्रेणीकी 
रचना में परिवर्तित हो जाना, जिससे उसके कार्य 
. मे विकार उत्पन्न हो जाएँ। 
इन्हि.दाब-[ छ० | कुबडा होना । 
इन्हि.ना5, इन्सि.ना5-[ आ० | वक्री भवन । टेढ़ा 
होना । ख़मदार होना | कुबड़ा होना | नत होना | 
पेचीदा होना | मोड | 
फ्लेक्शन ॥]०४707-( भ्रं ) | 
इन्हि,नाउल अज फार-[ अ० ] नख टेढ़ा होना | 
नाखून का मड जाना | ऑलनिकोग्रिफोलिस 
. Onychbogryphosis-( अ॑o ) । 
इन्हि नाए सीनी-[झ०) तशूरीज सीनी | भ्रधोगामी 
वृहदांत्र का वह वक्र भाग जो सरलांत्र से मिलता 
है भौर श्रेंगरेज़ी अक्षर (5) की तरह होता हे | 
सिंग्मॉइड फ्लेक्सर 8121101 Floxure 
( ० ) | 
इन्हि.्रास-[ अ० | श्रवरुद्ध होना | रुकना । बन्द 
होना । 
इन्दि, माक्र-[ अ० ] मूर्ख होना | बेवकूफ़ बनना | 
 इन्हिमासु-[ अ० ] शोथ कम होना । शोथ का 
विलीन होना | सूजन का दुब जाना | सूजन 
 उतरनां । 
इन्हि.लाब-[ अ० ] (3 ) शश्रुखाव होना | आँसू 
बहन | ( २ ) स्वेद स्राव होना | पीना निक 
लना । ( ३ ) मुख से लालास्राव होना । लाला 
प्रवत्तेन | 
त अ० | विस्तृत होन! | प्रसरण | विश्ले- 
तंत्र होना । अवी चीन तिब्बी परिभाषा 
ही सांद्र पदाथ का तरल द्रव्य में विज्ञीन 
जाना । विज्नीनता | जैप्ले-लव॒ण तथा शोरा 
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उपस्थित होना | 
इन्हि.सार-|ं य° ] बाल सना | 
Ptilosis-( ष्प्र्ठ ) | ॥ चो, 
रस्सा उ०[!] हांगा 
Sor pl yllum ) इंग मेळ मे 
इपीका-[ अं० ] इपोकेक्काना 
anha Root) 
इपीकाक-[ ७०७० 
इपीकाक रूट-1 ७९३० 1००६ 
काना । 
~ क्क हक | र 
इपीकेकाना--संज्ञा स्त्री० [्‌ ० Tpecnona 107 
7118 | एक छोटा सा पौदा जिसडी पहर 
जड़ ब्राजाल देश ( दक्षिणी अमेरिका ) पेश , 
और ओषध के काम में लाई जाती है। झे || 
पोधे को लेटिन भाषा में साह कोट्या इ पीडे | 
( Psychotrin ipecacuanl )| | 
ह | 
मंजिष्ठा वर्ग | 
( N. 0. Rubiaceae.) हि 
उत्पत्ति स्थान--ब्राज्ञील ( ददिशी शे |. 
रिका )। \ 
इतिहास--त्राज्ञी ल निव्रासी तो पेचिप प्रति [४ 
[र / 
में ओर वामक रूप से उक्क श्रोषध का ह | 
अति प्राचीन काल से करते आ रहै ६! | 
नहीं हुआ । सन्‌ १६८६ ई० में हल 
इलत्रीटयस के उक्र औषध से 
चिकित्सा में आशातीत सवत गा 
ट्व |. 
उन्होंने इसे सवे साधारण पर ला he ( 
गदतः फ्रांस-ग्रधिपति चोदह १ न हि 
उसळे बदले एक इज्ञार डॉ दिया! 
के! सर्वंसाधार में घोषि र 
उक्त ओषध के परिचय ५ 
मे डॉक्टरों के बहुत कु ये 
सन्‌ 15०० ई० भें एके इन मैं य 
चिकित्सक ब्राजील से वि, | 
ठोक सुनिश्चित नमूने 7 
में यह ओषधि ककत 


अधिक 
| 


} ग्र] शो | 


यथार्थता 
fl 
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प्रत्त करने पर भी यह पानी” कइते हें । गोश्रा ( भारतीय PO | 

है दाग र कर ) क पुत्तगीळी लोग इसे देशी इपीके- | 
कि | न्डयन करना ndian क हे व । स समाल डॉक्टर 'गासि- 
(१ MEE जिलके वृत्त के! लेटिन र रटा इसको ग्रोकरी भ्र्रांतू वामक 


| । 10008018/0 1 9 १ ( 1911010 ) संज्ञा से अभिद्वित करता है और 


णा | दमे टाइलोफोरा श्राज़मेटिका EK Tolop: | प्रवाहिका रोग में इसके लाभकारी होने ढी बहुत 
| | ora asthmatica ) कहते है, I प्रशंसा करतः है | कतिपय आंग डाकटरों ने मदः 
१01. है जाली पिझवन या अन्तमूल कहते हँ | रास में इसङा उग्र आमातिसार ( Acute dy- 
` दे “ग्रस्तमूल  । 501.6679 ) सं एवं वामक तथा श्लेष्सनिःसारक 
शौ (२) बश्ड इपीकेक्राना ( bastard खूपसे व्यवहार व्यि था इसको व्राज्ञाली इपीके- 
| Jpeoacuaha ) जिसके वृक्ष को वनस्पति- हाना क 22 हां अ ह | इसकी सात्रा 
08० ४१ ग को परिभाषा में ऐस्क्रीपियस क्युरासाविका ७00 पता ( वि० दे० 
| ' (Asclepias 01199७५1९8 > कहते हे फा० ३० म ३३३ ) 
ऋ / वीमे उसे काङतु'डी ओर मराटी में कको डाक्टरी में उपयु क्व इपीेकाना-सा इकोट्या 
झे | सो दे। इसका सूलोत्पत्ति स्थान तो पश्चिमी की जड़ श्रोपध-कार्य में आती है ओर यह ब्रिटिश 
केश |. भीय द्वीप ( ०४ 104168 ) और फार्माडोपिया में ऑफिशल हे । अस्तु, अब 


| दृदिणो अमेरिक है ओर वहीं से यह भारतवर्ष इसीका वर्णन किया जाता हे । 
| मलाई गई | प्रव कतिपय स्थानों में यह खुद" इपीकेकाना की जड़ 
| खहोती है। इसके मिल्क वीड ( ॥1]]₹ इपीकेक्राइनी रेडिक्स 1[080807910] 88 
| ` ए0९0 ) प्रथात्‌ दुग्ध-तृण, सर्कःवीड{ 811]: ।405.-( ले० ) । इपीकेक्राना रूट [06०8 


हो. १९९0) अर्थात्‌ रेशम घास भौर cuanha 700, हिप्पो Hip०.-(अं०) । f 
| वाहु कॉटन ( Wild cotton ) इपीकेक्काना मूल,विदेशी अ्ंतसू की जइ-(हिं०)॥ ब 
री | शांत भरणयतूल भी बहते हैं । इस जाति की इक कु ज़हब-( आ० ) । अपीका ( फारसीकृत )| न 
यवहार /. भिर बनसपतियों में केलोरापिस ( Cplot- इपीका, अपीछका-( उ० ) । 
| 005 ) अ्थौत्‌ मदार के गुणधम वर्तमान होते आफिशल ( Official ) 
पो।| | (इसीजिये भ्रक मूलस्वक-'देखो-'“भ्राक” भी लक्षण वा परिचय--यढ जड वेलनाकार, ४ 
डर | किराना की उत्तम प्रतिनिधि हे | ) मार्टिनीके। न्यूनाधिक बल खाये हुए छोटे छोटे टुकड़ों को ।॒ 
गी पर १1100 ) नामक द्वीप (जो शकल में होती हैं | प्रत्येक खंड २ से ६ इंच तक 
| दीप समूद में सेह और फ्रांस के दीर्घाकार और लगभग 4 इंचके व्यास में (मोटा) F 
2 में इसके! इपोकेकाना ब्लैंक होता है | छाल मोटी जिस पर बेकायदा रेखा 
0९९१०08118, blanc ) कहते हें झर छले बने हुए या गाठे सी पडी हुई होती । 

४ भे SE i जात इपीकेक्काना के स्थान हैं| इस कारण ये माला की गुरिया की हे 
ठू प है, (दे० फा० हँ० २ भ० मालूम होती हैं [Ts बाजा भूरी होतातच | 
निर्यासवत वा मोम छे पदार्थ की तरह हृटती हैं | 


(३ ) क्री ( लकडी भीतर से सफेद, गंध हल्की विशेष प्रकार 


इपीकेक्कान Country 


९९४९ शदार होता हे | प्रभा- 

) ५, ) जिसके वृक्ष को वानस्प- की, स्वाद तिक्र र कना के जाते हैं | 
र ॥ के अनु तार नैरंगामिया एलेटा वाव्मक सार बच छाज ड ३ | टॅ 
89 81318) कहते हैं; | भीतर की लकडी प्रभावशन ह क्त 


गी म इसको 'पित्तपापड़ा! और ८ तिन- 1 तोट--कार्थेजी निया की इपीकेक्षाना की जडे र "५ 5 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Pa ण ७ रक Collection, H idwar 


इपीकेक्काना 


चित्‌ मोटी होती हैं और उस पर जो गाठे वा 
छलल पडे होते हैं, वे प्रशस्त होते हें । 
मिश्रण वा खोट-इपीरेक्राना की जड़ों में 
प्रायः अनन्तमूल की जडे ( Temi 2esmus 
1000 ) मिला दी जाती हैं, जिन पर दुरारे 
होती हैं भोर वह इल्लेदार वा णिरहदार नहीं 
होतीं । पल्व्रिस इपीकेक्काना में आमंड पाउडर 
मिला देते हैं | परंतु उसे क्रोदित करने से उसमें 
से प्रस्सिक एसिड की गंध आती हे । 


राप्तांयनिक संघटन-इसमें ( १ ) एमेटीन 
क्र र ( Rmotin ) 33% प्रतिशत, ( २) सेफि 
लीन ( (6011001118 ) `२ प्रतिशत, 
( ३ ) तीसरा एक चारोद्‌ अर्थात्‌ एलकलाइड 
साइकोटन 15५0) 01170, (४) सेफीलिक 
एसिड, ( ४ ) एक ग्ल्युकोसाइड, ( ६ ) श्वेत 
सार, वालेराइल ऑइल ओर निर्यास प्रभृति 
पाये जाते हैं । 

प्रभाव-श्लेष्मानिःसारK ( 15 ७8०७॥० - 
187% ) और वामक ( 1110110 ) | 

मात्रा-रलेष्मानिःसारक रूप से ठ से २ग्रेन 
वमक रूप से ११ से ३० ग्रेन | एक वर्षीय शिशु 


के लिए रले ष्मा नि:सारणार्थ ~ से } ग्रेन, 
बमनाथं २ से ४ ग्रेन । क 
. सम्मत योग 
( Officiul Preparations) 

_ (४) एक्सदेक्टम्‌ इपीकेक्कानी लिकिडम्‌ 
> Extractum ipecacuanha Jiqui- 
० ( ले० ) | लिक्तिड एक्सटर क्ट ऑफ इपी ' 
केक्राना 11006 oxtract of Ipecacu- 
118. ( अं० ) | इपीकेक्राना तरल-रसक्रिया 
केकष।ना दवसार | ख़ुलासृहे इक्क ज़हब 
ब ( श्र० ) | खुलासहे इपीका सय्याल् । 
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मात्रा—$ेष्मानिः सारक दू. 
वामक रूप से १८ से २७ छ. पे; 


~ ते 
(२) पिल्युल। इपीकेकानी के 


( Pialula ipecacaanhs ० 
19 ) (ल्ले०) । पिक्न फ [ 


सि 
UD 
Pill ०011 03०७०७७०५५ शा || 
(अं०)।विदेशी वनपलारड्‌ -इपी ेङ्गान। र | 
और इपीका की गोली | हब्बे हक गन 
इस्क्ील, हव्ये इपीका व प्याज़ दशती | ब 
निस्सोण-विधि--कंपाउंड पाउडर प्राक |! । 
केक्का ना ३ आउंस, स्क्रील ( वन पगट 


प्रस्तुत करें | | 
शक्ति--( ३० भागमें लगभग $ भा ० - 
यम्‌ अर्थात्‌ अफीम ) मात्रा-१ पे को. 


गुण -कफनिःसारकW शर ूत्रप्रत$ 

( ३ ) पिल्युला इपीकेक्ानी कम श्र | 
Pilula 1100808118 ापप्टी | 
1108. ( ले० ) ! पिल ग्राफ पीक Mh 
इंडियन स्किल 12111 of 198000187 
with Indian squill ( i | 
लांड्‌-इपीकेक्काना वटी | हेत 0 
बस जलफ़ार ( अ० )।| हब हृपीका १ 
हिदी रि - 

निर्मा ए-विधि--कपाड / 
क्वाना ३ आउ, 


पाउडर धरि 
मारतीय बरवी 


४ 


$ आउंस, सिरप आफ ४. 
बुसार। शक्ति-( २० > 
अफीम ) | मात्रा केकांती | 

(४ ) पाल्वस क्री 
Pulvis 110९०१९५4५ (0 


न च इकः जव सुरक ब ( Eo) » 
न 'मुरकव, सकूफ डोवर (3० )। 
फ ६१ 


i एविधि केकचा का चूर्ण १ भाग, 
आपियम, ) का चुर्ण १ भाग, पोटेसि- 


"य ठ माग--सब्रको परस्पर सिलालें । 
इम्‌ सरणः 


व 


में १ भाग अफीम और 


वि---( १० भाग टे 

| १ हा कं ) । माता-- से १% ग्रेन 

य त २॥ रत्तीसे ७॥ रत्ती तक(< ३ से १ग्राम)। 
राव सेके और वेदन।स्थापक | | 

(१) दूकिस्कस इपीकेक्कानी 1"7001:18008 

ipecacuanbee ( ले० ) । इपीकेक्काना 


क) ग [peca0u an ha 1020120 (आं०)। 
चू हे इ उ जूहब (अः) । करसं उप्रपी शा (उ०) । 
हकाना की टिकिया ( दिश) । - 
निमीए-विधि--इपीकेक्राना की जड़ का चूर 
| ग्रेन:( ०१४ प्राम ) फ़ूट बेसिस के साथ 
मित्राकर टिडिया बनालें। मात्रा--१ से ३ 
रिझहिया | प्रभाव--कफनिःसारक । 
॥ (६) टॉकिस्कस मॉर्फीनी एट इपीकेकानी 
१ 1100॥8008 ४1079017088 et 19809 ० 
181118 ( ले० ) । मॉर्फोन एण्ड इपीकेकाना 
ब Morphin and Ipecacuanha 


` [०८७१४० ( अं ) | ग्रहिकेनीन एवं इपीके 
ना को टिकिया । क़ से मॉर्फीन व ,इक्‌ इज 
( भ्र० )। करसं मॉर्फीन व इपीका -- 


निम्मोण-विधि--_ ग्रेन मॉर्फीन हाइड़ोक्रोराइड 
३६ 


शैर रर ग्रेन इपीकेक्राना का चूणे, टोलूबेसिस 


| के साथ मिलाकर टिक्षिया बनालें । माच्रा-१ से 
९ टिकिया । १-१ टिकिया कास निवारणार्थ 
लिया करें । यह डोवसं पाउडरवत्‌ प्रभाव 
कता हे 

(९ ) वाइनम इपीकेक्काती Vin५ी 
1. १९५११ ( ले० )। इपोकेक्(ना 
Poacuanha wine ( अं० ) । इपीका 
शराब इकू ज़ुहब | शराब अपीका । 


स्न १ फ्लुइूड आउंस, शेरी वाइन १° 


मोण-विधि--जिक्िड एक्सटौक्ट आफ 
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फ्लुइड ग्राउंस, दोनों को मिलाकर ४८ घंटे रखने 
के उपरांत फिल्टरकर लें । शक्ति-( २० में $ ) 
सात्रा—रश्लेष्मानिःसारक रूप से १० से ३० 
मिनिम, वामकरूपेण ४ से ६ फ्लुइड डाम | एक 
वर्ष के शिशु को कफनिःसारणार्थ २ से ३ मिनिम; 
दमनाथे १ डाम | 
(5) एसीटम्‌ इपीकेकानी Acetum 
1[0080800911॥ 88 ( ले० ) । विनेगर फ 
इपीकेक्नाना Vinegar of Ipecacuanha 
(अं०)। इपीकाचुक्र । खल्ले इक ड़ ज़हर | सिरकहे 
अपीका । 
निर्माण-विधि-7जिक्रिड एक्सटरेक्ट ऑफ 
इपीकेक्राना १ फ्लुइड आउंस, एल होहल (६०% ) 
२ फ्लुइड आर्डस, डायलूट(जलमिश्रित) एपीटिक 
एसिड १७ फ्लुइड आउंस, सभी चीज़ोंकों परस्पर 
मिल्लाकर फिल्टर करें | श्रावश्यकता होने पर 
इतना डायलूट एसीटिक एसिड और मिला 
जिसमें कुर का द्रव्यमान एक पाइंट होजाय | 
शक्ति-( २० में १ ) 
मात्रा--१० से ३० बूद=( ६ से $ ८ घन 
शतांशमीटर ) | व 
असम्प्त योग एवं पेटेन्ट ओ 
( Not official Preparations 2 > 
(१) एलिक्सिर इपीकेकानी गे 
Ipecacua 01188 (ले Rms पक 
इक्सीर इपीका | निमोण-विवि-लि य 
ऑफ एपीकेक्काना १ भाग, रेक्टिफाइड स्पिरिट 
१ भाग, सिम्पल एलिक्सिर १ I pS 
४ भाग, :जल इतना नितने में कुल २० भांग 
हो जाए | ( बी० पी० शी ) र 
(२) लिंकटस इपीकेकानी कम 
10०४ ०ए७००))8७-इपीकालेद न ps 
इक .जइब। ल्के SO । वि ही र 
इपीकेकाना, सिरप ऑफ टोलू, ग्लोसरान, 
म्युसिलेज ऑफ दौगाकंथ प्रत्येक समान भाग। 
[न्रा--१ डॉस) 
3 ३ ) पल्विस इपीकेकानी साइन एझीटीना 
pulyis Ipecacuanh® Sine Eme- 


ina (ले 


| 
| 
|| ह 
| 
| 
| 
| 
| 


3 । डी-एमेटाइज़ूड इपीनेक्काना 


114० ले 
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(eee NY 


१३५५ 
De-emetized Ipeeacuanhse() 


कहते हैं कि प्रवाहिका ( Dy96n 67} ) में 
यह भी पल्विस इपीकेक्ाना को तरह जाभकारी 
है, पर इससे वमन नहीं राते | 
( ४) सिरुपस इपीकेकानी एसीटिकस 
Syrupus ipecacuan he ७०७६ ०॥४- 
(ले०)। इपीका चुक्रशबंत । शबंत अपीका ख़र्ली | 
एसीरम्‌ इपीकेक्कानी एक पाइंट, शूगर ३६ग्राउंस, 
अपीका चुक्र में शकर को मंदाग्नि पर हल करें । 
मात्रा-7 से १ फ्लुइड डम | 
(५ ) टिंकूच्युर इपीकेक्कानी कम ओपियो 
Tinetura ‘ipecacuanhoe coum 
०10० ( ले० ) | फ्लुहड डोवस पाउडर []0- 
id dover’s ७०७0०1 ( भ्रं) | अ्रहिफेन 
इपीकासव । तञ्रीन श्रपीका व श्रफ़्यून | 
सय्यज्ञ सफ़्फ़ डोवर । 
मात्रा-* से १० बूंद | 
(६) एमेटीन हाइड्रोत्रोमाइडम 19110- 
‘tine hydrobromidum (जे ) तथा 
एमेटीन हाइड्रोक्नोराइडम ९76 ॥ए010- 
chloridum ( लेश )--थे दोनों योगिक 
रेशम के ततुश्रों की तरह के होते हें। 
मात्राञकफनिःसारक रूप से _' गरेन से 
६० २० 
ग्रेन तक | वासक रूपेण ३ से ह परेन | 
गुणधम -ये प्रबल वामक और श्लेष्मा 
> ने:सारक हैं । विशेषतः एमेटीन ह।इडोक्गोराइड | 
जब इपीकेकाना का वामक प्रभाव अनपेक्षित हो 
तब इसे यो मात्रा में देने से पूर्ण लाभ होता हे 
» और RR र साथ अधिक निबंलता-कारक 
RE 
न 5 भ्राउंस शेरी शराब में oS 
सेटीनी बन जाती हे जिसङी ड 5 
के $ शक्ति चाइनम इपी- 
कानी के बराबर होती है | वाइनम्‌ एमेटीनी 


ul Kangri Collection, Haridwar 


सी हेन यर एमेरीन की ५ 
नामक ( Emotig ३ 


य 
मान्रा-_ ५ 
१२ से ३ प्रेन। 


यी स 03 [ 
इपीकेकाना की पामाकालाँजी अर्थ्‌ पर | 


विहिन भ्‌ 

t ज = तस रोक 

७116 ), ग्रा ज 1 | 
५ >” रुएय जनक ( Rubi 1 

आर फास्काजनक ( P t 

करता है अथात्‌ इ 


CO 
Ei हज ३ में चभ होकर उनसे पा पर), 
लगता हे ओर छींके आती हैं | वह 
कोन होकर कभी-कभी दमे के से बण त 
स्थित हो जाते हैं | यह पचन-निवारक (आ) 
5०९७० ) भी है; क्योंकि इससे ऐश १ 
जीवाणु नष्ट हो जाते हें । 
आंतरिक प्रभाव 
अन्न-प्रणाली ( अन्नमाग, सुख, | | 
भ्रन्त्र) और यक्ृत--यह उप्रताकार ६ र 
इसका स्वाद कडू आ हे । भ्रतएव मुख में होम 
~ Sir 
होकर लालाला विवर्धित होता है | बग 
में ( 7 से ठ ग्रेन )देने से यह आमाशय ध) 
4 ह्ये र र | 
नीय रक्क-संवहन क्रिया को तीव्र म 
आमाशयगत धमनियाँ चित त 
आर आमाशयिक रस अधिक पद | 
ह । I 
शक्ति को साहाय्य प्रदान होता ह . ) 
ग 8078०१९ 
मात्रा में यह पाचक ( 2० ही 
शि से ३० ग्र ) 
पर अधिक मात्रा ( १९ 0) 
द ( mote 
जित करने से यह वामर्के पक अभाव 
वा 
नर 0 कारक अ 
इसके आमाशय पर उग्रता 
फल्न स्वरूप होता 
थत 
( Medulla) रि दरब 
के प्रभाव करने से, अर्त यह 0 
प्रभा 2 र. बा । 


170० ) 
और गोण ( 10वीं! ९८ र 
“बामक” ) । न्युमोगेहि* ( 


हू] 


rE 


ब्दो रांत एसेटीन या सेफीलीन 

| 

सुचीवेबन द्वारा प्रयुक्ष करने से भी 
गौण ( [10७० ) वामक प्रभाव उत्पन्न 

५ ता. सकता है । दपीक्ेक्ाना से क्ले यद्यपि 
Er बिलम्ब से आती है, पर श्राती अवश्यमेव 
है भोर ऐंख्टिमनी ( अंजन ) की भ्रपेक्षा इसे 

द वी बम मिचलाता शौर निर्वलता भी कम 

द्वोती है । 


ह्रिसी-किसी श्रवस्था में वाहनम्‌ इपीकेक्राता 
हो एकएक बूँद किंचित्‌ जल सें मिलाकर 
बोधाई या श्राध-घ घंटे के उपरांत कतिपय 
वार देने से वमन आना रुक जाता हे । 
बही मात्राओं में देने से यह आँतों में भी 
` दमक प्रभार करती हे । अस्तु, उनका रखो द्रेक 
एवं कृभिवत्‌ श्राकुचत विवाहित होकर विरेक्‌ 
रने लगते हैं | 

हपीकेक्काना के च्षारोदों ( ^ ]।(३]00ऽ ) 
का यकृत्‌ पर सरलोत्तेजक प्रभाव होता हे श्र्थातू 
इसके उपयोग से पित्तोद्रेक अधिक होता हे । 
| {` | अतएव यह एक सरल पित्तोद्रेचनकारक ( 1)11- 
| 000 ९॥०।३४०९८९ ) है । 


हण तथा शोणित--ऐमेटीन और सेफीलीन 

॥ (इपीकेक्काना सारद्वय ) श्लैष्मिककला से होकर 

की में ्भिशोषित होजाती है और उन्हीं के द्वारा 

गेडा उत्सर्ग होता हे, प्रधानतः श्वासोच्छूवास 

“1 ग्रामाशय और अत्र की श्लेव्मिककला द्वारा 

। का रे विशिष्ट प्रभाव नहीं होता | 
व में प्रयोजित करने से यह हृदय पर 
ग्ाजनक प्रभाव करती हे | 


खासाच्छु बास मारगे-.अपने उत्सगंडाळ में 
शौकेक्काना च 


त i oe अ 
धनिया त ही करत र । इसलिए i 
जव त होजःती हैं और उनसे अत्य- 
शो ते का है। परावत्तित रूप से खाँसी 
> हे अस्तु, यह श्लेष्मा निःसा- 
EO ऐप >08000781+ ) है । 
४ ला पोमार्फानकी तरह हवा को नाली 
108 ) में रसोड्रेक की वृद्धि करती है । 


(टोच को वा ओसत मात्रा में ( 3 से 


दज 3 
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१ ग्रेन ) प्रयोजित करने से यह त्वचा को चेष्टा 
मदान करती है शरोर पसीना लाती हे । पर यदि 
इसे ्रफीस के साथ मिल्ञाकर ( डोवसं पाउडर 
रूप में) दिया जाय, तो इसको यह स्वेदक 
प्रभाव तीब्रतर होजाता हे । 


गभोशय-इपी रेक्राना सरल जरायु-संकोचक 
प्रभाव करती हे । इसलिए प्रसव की प्रारंभिक कचा 
में कभी-कभी इसको दिया करते हैं और इससे 
उपकार भी होता हे | ग्रतएव गर्भवती ख्रियों को 
इसे धिक मात्रा में न देना चाहिए । क्योंकि 
इससे गर्भपात की शंका होती हे । 
इपीकेकाना के प्रयोग ( थेराप्युटिक्स ) 
बहिः प्रयोग 
उग्रताकारङ रूप से इपीकेक्काना का वाझ 
प्रयोग बिल्कुल नहीं करते । किन्तु पचननिवारक 
रूप से ऐन्थैक्स ( जमूरः ) में इसका उप. 
योग करने से ज्ञाभ होता है | अतएव उक्क रोग 
में इत पर इसका चूर्ण बुरकते हैं, साथ ही १-१ 
येन की मात्रा में इसका श्रांतरिक प्रयोग करते 
हैं । बिच्छू एवं ततेया के दंश स्थान पर इसका 
प्रलेप करने से वेदना शांत होजाती है और ज़हर 
नहीं चढ़ता | हि 
अन्तः प्रयोग 
अन्नप्रणाली--एटोनिक डिष्पेप्सिया ( आमा- 
शय नेर्ब॑ल्यजनित ग्रजीणं )में वाइनम्‌ इपी केक्कानी 
३ से ९ बूँद या सफूफ इपीकेक्ाना ; से $ भेन 
ग्न्य ्रामाशय बलदायक एवं तिक्नीषध के साथ 
मिलाकर देने से उपकार होतो G0 
गर्भकाळीन वमन, अधिक मद्यपानजनित के, 
अद्भावभेदक जन्य के औरं ज्वर एवं अस्य ब्या- 
धियो में श्रामाशयगत क्षोभ के कारण क चमन 
आते हैं, उनमें वाइतम इपीकेकानी १-१ बद की 
मात्रा में थोडे पानी में मिलाकर, चौथाई या भाल 
आव घंटे उपरांत देने से प्राय; के आनो बंद 
होजाता है । गर्भस्थापनकाल में होनेवाले वमनो- 
वेग के रोकने के लिए तो इसका सामान्य रूप 
'से व्यवहार होता है । इपोकेकाना यद्यपि दासक 
( Bretic )है; पर चूँ कि इससे देर में(२० था 
३० मिनट में ) के होती हे, अतएव किसी विष 
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को आसाशय से वमन द्वारा निःसूत करने के 
५६ 


ESERIES 
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हिङ रोगों उदाहरण: कास,कुक्कुर खॉसी( ४४ 0- 
०।० ००७९) ), ख़ुनाक़ वबाई वा रोहिणी 
(1211101108 ) और जुबहा( Croup ) 
प्रगति में यह एक श्रतीव उपयोगी बासक ओषध 
है | इन व्याधियों में इससे के के साथ न केवल 
शक्षेष्मा ही निःसूत होती है, अपितु श्‍वास-मागं 
की श्लेष्मिक कला पर जो इसका उत्तेजक प्रभाव 
पडता है श्रोर श्रनन्‍्तर जो निर्बक्षता ( 10817“ 
_ 85100 ) प्रतीत होती है, वह भी अतिशय 
क्षेसकारी होती हे | क्योकि इससे प्रदाह कम हो 
जाता हे | शिशुओं की इन व्याधियों में विशेष 
रूपसे इस ओषधको व्यवहार में लाते हैं | क्योंकि 
शिशु भली भाँति रॉसकर कफ नहीं निकाल 
सकते, इस हेतु उनमें यह श्रत्युपयोगी होती है । 
ह ` कितु ऐसी दशा में एक या दो डाम वाइनम्‌ इपी- 
केक्कनी एक-एक या दो-दो घंटे उपरांत शिशु को 
न के आने तक देते रहें | किसी-किसी में इसका 
` एली केवल रेचक प्रभाव होता हे । शुरू बुखार में 
र ` झजीणं ग्राहार को ग्रामाशय से निःसूत करने के 
` लिए एवं पित्तकी उल्वणता में यह एक परमोत्कृष्ट 
वामक ( 1700110 ) ग्रोषध हे | अ।माशयिक 
घण ( 28110 ए]1९01 ) में डिसी-किसी 
समय कंपाउंड पाउडर श्रॉफ इपौकेक्काना (डोवसे 
पाउडर ) से बहुत उपकार होता हे । 
उम्र रक्कामाशय ( Acute dysentery) 
के लिये इपीकेक्कान! एक प्रधान औषध हे; परंतु 
उक्क रोग सें इससे किस प्रकार लाभ होता है, 


 भश्रभीतक अज्ञात हे | उक्र रोग में इसको इस 
` प्रकार सेवन करते हैं-- 


(१) प्रथम रोगी को दो घंटे तक कुछ खाने 
| जॅ को न दें । एनः उसके आमाशय- हृदय द्वार 
र त कोडी ) पर बीस मिनट तक राई का पलस्तर 
लगाएँ रोर १० या १६ वृषद टिंकचर ओपियम्‌ 
नी में मिलाकर पि्ा दें | उसके आधे वा 
म 
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से वर्जित कर दें | . 
वाजत कर दें 
रांत तक उसे क न 
तु खाने फी 
वसन आने लग जाते है ! श्रय 
बड़ी सात्रा सें देने ३ I 
सात्राओं में दें | अस्तु, 
द्वार पर राई लगाने या टिडूचर झो 
आध या एक घंटे उपरांत २७ या हे 
केक्काना का चूर्ण थोड़ा मधु मि, ड | 
अथवा गोंदके लुग्राब प्रभूतिसे र| ' 
स्तुत कर खिला दें । फिर २० न्‍ 
केका का चूर्ण चार-चार घरे के उपरांत र | रै 
बार ओर दें । परंतु शोषध सेवनोपरांत गे ह, 
चलने फिरने से ओर कम से बम दो इ डी 
र्त पीने से परहेज़ रखना चाहिए, दतू छ 
आने जग जाते हैं | पर यदि उग्र गिल: 
कष्ट हो, तो बफ़ के टुकड़े चुसा सकते र| : 


श्र 
| 


ग 


के आ जाय तो ( ३ ) इसे ईसबगोन्न या रि | 
दानाके लुआब में मिलाकर शौर उसमें 1१॥ 
जिक्विड पक्टरक्ट ऑफ श्रोपियम्‌ समर, 
करके गुदा में उसकी वस्ति कर सकते है| | 
डी-ए मेटा इज्ड इपीक्ेक्काना ( एमेटीर नु 
A uo 
हुआ इपीकेक्काना ) निर्मित योगिक भी न ह: 
1 में उग्र रक्रामाशय 1 
हे र तो उप 
में उपकारी होता है । किंतु यई 2. र्य 
नहीं, जितना शुद्ध इपीकेक्काने की 
10 
अमीबिक प्रवाहिका ( त ल 
अवस्था म - 
700070 ) ह उग्र हि री) 
२० से ६० ग्रेन ( १० Re रश 
में प्रजोजित कराया जाय * लक (“| 
व्य की 
दे ओर पानीय देव्य है त 
कै द्वारा आमाशय से न | 
अभी गत मड 4 लिश 
जिनके मल में अमन 
वर्तमान पाए गए, र 
धासूचीचेच _ 


३० सेन की मात्र 


| Rr त दरन-बिस्मथ-ग्रायोडाइड को सुख द्वारा 
Cf क 


त्या और इससे उन्हे बहुत लाभ 
क्य कृदरिदरथि का भी निवारय करता 
| य ट त्स का ~ क 
॥ हया! ह्‌ हा डिसेंटरी में इपीडेक्काना का 


Fs (पि ब व र 

र | र. है! ह प्रभाव होता है | पर क्योंकि इससे 

| [| र य की टी र 

| ह र की हानिं की संभावना नहीं होता, 
हसी 


| ४ निदान होने तक इसका प्रयोग करते 
` प्रहु 


| ना चाहिये | ( हिंदला मे० मे ) हू 
| र (उप्र) या. साव 
' प्रबाहिकों में यह ग्रौषध ऐसी उपयोगी नहा, 
सी उम्र प्रवादिका में, अलबत्ता एल दशा मे 
जब रक्तमिश्रित दस्त आते दों, तब कपाउड 
|. पाउडर श्रॉफ इपीकेक्काला ( डोचसं पाउडर )गुण- 
% र होता है डॉक्टर रिंगर भदोदय के अचुसार 
| शुरो के प्रावाहिकीय अतिसार (1४9७९ 
Jo diarrh0e@ )चहे उम्र हाँ वा चिरकाला- 
` दधी, वाइनम्‌ इपीकेक्कानी को एक-एक बूंद की 
* मात्रा में देने से प्रायः आराम हो जाते हैं। ' 
` प्रातिश्यायिक कामला ( 0809111181]. 14 
` (0९९ ) और ( Torpidiby of the 
| ॥ए७ ) वा यकृदीय अजीणं ( Hepatic 
` 5९29 ) में भ्रथात्‌ जब यकृत के विकार 
' के कारण पाचन-दोष उत्पन्न हो जाय, तब अन्य 
पित्तोद्रेककारी औषधियों के साथ इपोकेक्काना का 
निला देने से प्रायः लाभ होता है । प्रतिश्योय- 
भेन्य कामला में अपीकाका जंशन पिढज्ञ ( जिति: 


त ज के अमल कक 


| पीनावटिका ) के साथ मिलाकर देने से प्रायः 
.. उक्त विकार मिट जाता ह | 


रब[सोच्छूवास--श्लेष्मानिस्सारक रूप से 
ऐंड ( जुकाम ), केटार (नजञलां), एक्यूट और 
को | बॉकाइरिस ( उग्र एवं चिरकारी कास ) 
रे ग्रॉकोन्युमोनिया ( क।सयुक्त फुफ्फुस प्रदाह), 
व किकवाना को वाइनम, एसीटम्‌, लिक्विड 
ब, लाज़ेंज और सिरप की शकल में प्रति- 
र हे मरता के साथ व्यवहार में लाते हैं। 
EE जनित कास में इसके लाज्ञेजञ ( टिकिया ) 
शामकारी होते हैं और चिरकारी कास 
दमा सें 'जब रोग का वेग होने पर कष्ट- 
रीवा है एवं फुफ्कुसीय।-आध्मान (£m 0” 


र्‌ 
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1१5९118 ) जन्य खॉसी में घाइनम इ पीके- 
क्क नाडे इन्ह बेशन( लख़लख़ा )या स्प्रे(5[179ए) 
से किसी-किसी समय उपारद्रोता है | हे-ऐजूमा 
(दृण श्वास) और कूररखाँसी ( Whooping 
००७९) ) में भी यह श्रौषध गुणकारी बताई 
जाती है ! 
उग्र फुफ्फुसोप (Acute Pneumouia,) 
सें इसको बड़ी मात्रा में देने से कप्री-कभी लाभ 
होता है । 
रक्तनिष्ठीवन ( ए&ळ1]1]0७५५४७ ) में 
एवं अन्य अंगों के रक्तत्तरण में इसरो सुगर, सी 
मात्रा सें देने से किपी- कसी समय लान. होता 
हे । किन्तु उक्क अवस्था में विकृतांगों पर इसका 
ख़ास असर नहीं होता, सिवाय इसके कि यइ 
रङ्गसंत्रदन पर निर्वेनताजनक प्रभाव करती हे | 
परीक्षित योग 
(१ ) वाइनम्‌ ऐण्टिमोनिएल्ली .२ डम 
वाइनम इपीकेक्कानी -- ३ दाम 
एक्तामेन्थीपेप . ठ ग्राउंस पर्यंत 
ऐसी एक मात्रा औषध तुरंत पिलादें | युवा रोगी 
के लिए यह एमेटिक ( वामक ) ह 


(२ ) वाईनमू इपीकेक्कानी १° मिनिम 
टिंक्च्युरा मिर्‌ही ४ मिनिम 
हे ३० मिनिम 


लाइकर एमोतिया एसीटेटिस ३° र 
मिस्च्युरा एमिग्डली १ आउसप 

एसी एक-एक मात्रा षध दिनमें तीन बार दें। 
यद रलेष्मानिस्सारक एवं स्वेदक RT 


(३ ) वाइनम इपीकेकानी सात 
ऐेणिटमोनियम्‌ टारदूट्म र हे 
रॉ सिद्दी SO 
ऑक्ज़िमल सी 


#फ्यु जम सिनीगी 
के १० या १९ विंदु आवश्यकतानुसार 


इसमे से 
५९-१९ मिनट बाद दें | क्रपी कफ में जाम 
कारी है । . _ 

३) वाइनम इपीकेक्रानी १० मिनिम 
लाइकरं एमोनिया एसीटेटिस १ i 
अमोनिया काबे | 

मिनिम 
वेलाडोनी १ मिः र 
टिंकूच्युरा ल 


स्पिरिटस क्ोरोफॉर्माई 


क के स्स ा 
POOR ssh rv ri 


पर 
| 
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८५ मी 


एक्का एनीसाई २ डाम पयन्त 

चार बार तो इसमें से $ या २ टी-स्पून-फुल की 
मात्रा में एक-एक घंटे बाद दें ओर फिर चार-चार 
घंटे बाद | छोटे शिशुओंके उम्र कास ( Acute 
bronchi!9 ) में उपकारी हे । 

(२ ) टिकूचर श्रोपियाई 
कोकेनी हाइडोक्रोराइड द ग्रेन 
एक्का सिन्ने मोमाई १ भ्राउ'स पर्यन्त 

ऐसी एक मात्रा ओषध पिलाकर उसके १४ 
मिनट बाद पर्विस इपीकेक्ानी ३० ग्रेन खिन दें। 
दो-तीन दिन तक प्रतिदिवस एक बार यह इलाज 
करे । उग्र प्रवाहिका में हितऋर हे | 


१० भिनिम 


( ६ ) चाइनम इपीकेक्रानी ४० मिनिम 
एमोनियम क्लोराइड २ डाम 
टिंकचर केग्फर छो० ३ डास 
एक्सटेक्टम्‌ ग्लीसिरहाज़ी लिक्रिड ठं डाम 
एक्काक्रोरोफॉमांह ८ ग्राउंस तक 


इससे से ग्राध-श्राध ग्राउंस की मात्रामें दिन में 
तीन बार दे | चिरकारी कास ( ()1101110 
bronchitis ) में लाभकारी है |. 
इपीकाक हिंदीत 3० ] (101६7 Ipecac- 
५३०१ ) दे० “अन्तमूल” । 
इपीकाडयु पेज, इपीका सोंवेज-! फ्रां० ] अन्तमूल । 
इपीकापेज-[ 1( Jatropha multifida, 
i ) जटरोफा मल्टिफिडा | 
इपीककाना, कंट्री अं० Ipecacuanha, 
0017६1} ] भ्रन्तसूल | 
गीतों उसे 
इपोककाना ब्लेंक-[ ग्र Tpecacuanha 
(३7९ ] काङतु'डी | करकी-मरा० | 
इपीकेककानारूट-[ अं° [९080131118 Toot ] 
5 हपीकेककाना मूल । ६० “इपीकेकाना” । 
.इपीकेकाना लाज़ेंज-[ अं० 


T ७8) 
lozenge Peeacuanba 


इपीकेक्काने की रिकरिया | दे० 


इपीकेका गना वाइन-{ अं० Ipecacuanha 
. "1० ] इपीकेक्वाना सुरा | दे० "इपीके- 
. _ काना? | र 
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१३५६ 


radix ] इपीकेक्का 
काना” | 

इपोड-[ मल० ] (4६ 
Lesch. ) 
“भरा० | फा० हूं 


> > ग्‌ 
Cs) डू भ | देठ रि 


५ 
[टर 


दै iF से 
इप्प-[ ते० ] ( 1385815 Latito 


मधूक | महुआ | RN 


इप्प-गडा; इप्पन्चेदू -[ ते०, कना० ( | 
Lon gifolia, TA ) चि हा F 
"म ह 


सहुञ्रा । 
इपप-सारायि-[ ते० iquor 
L *] 7 ९ Liquor of | 
ongitolia, Linn, 
की शराब | साध्वी । 
इप्पा-[ ते० ] (३) सौमीएलुपी-ता०| ( 
एक सेरा | झु० ० | 
इप्पी, इप्पीच-काड-[ मरा० ] ( 35518 long | 
folia, Linn.) Mohwal ime 


ताः 
) मधूर अद्य | मही ति 
Hh 


i 
१)४ धा 


Ipecacnanhse 


सधूङ वृक्ष | महुञ्रा का पेड़ | 
इप्पे-गिडा-[ रुना० ] ( bassia Jongiiola Mn 
7,277. } मधूक वृक्ष । महुग्रा | / 
इप्पे-चेद -[ ते? ] (१) मधूक वृष्ष। महा 


( Bassia longifolia, Linn ) i 
चन मधूक वृक्ष ( 1328518 10018 " 


72020. ) | व न 
इप्पे-स/रायि-' कना० ] (1१001 0 ie | 
1002110116 ) मधूक मद्य | मह5 की शा शा; 


साध्वी | अनि 
इप्सम-साल्ट-[ भ्रंश 29० ४४] . h 
सल्फास ( M2081! 5010189 र 
ग 
है 5० 10110779% | 
इफ़ रवेसेंट इप्सम सात टे सदा (379 


epsom 831 ] मेग्नेशिया 
वेसॅस ( 1152100851 sulp 
80878 ) । 
इफ़रात-संज्ञा स्त्री [ अ° 
काई । कसरत | ज्यादती । ब 
उल्लंघन करना । 
इफ़ांक्रः-[ अ० ] व्य 
E र. । कर | स्वास्थ्य न] ग 


has शशि । | 


1. 
पता i 
र न होती. १. 
[धि का व ड a EE: 


7 nelioration- | 
शन ॥ 1101101 | 


सुव्य्यांसक्ञ रोगनिवृत्ति | यह 
काल है जिसमें | 

प्रगट नहा रहते । क्याकि पल समय 
f 


दा जज भूत हो, जीवन का आशा | 
र 


सामना करने ते रहे जाती हे क्र उले | 
का 


| 
१ प्रतिक्रियाओं का अनुभव हा नहा | 
डे नाराग रा | 
हि देखते में रोगी किस प्रकार नीरोग मालूम 
न > जिसे स्वास्थ्य के तळण कहते ह; र | 
हा जाती हे भ्रा 
१. तही धीरे-धीरे निर्बज्ष होती जाती र्‌ 
| दत्ता बढ़ती जातों है। अंततः यह चणिक 
| पक्कि यम दृत सि होती हे । 
| पास रशान स'दल-[ अ ] ( Oapsules of 
| 0॥॥0॥] 01 ) दे० "चन्दन । 
॥| ६ (श्र) फिजर्ल[ ग्र०(ए०व०) ] [बहु° अ श्रूक्काज] 
| अब्र) श्राँत | ( Intestine ) 
| उराः ग्र] भयभीत करना । सूचित काना | 
° ] स्तरीक्ृति द्वारा कुमारिच्छुद का 


| रेशन (1)०110100101) )-झआं० | 


[द्र] कुमारिच्छुदन्न'श | सतीत्वहरण | 
हार | ( Dofloration ) 


[ह्‌ अ० | शिशुरा स्तन्य-विच्छेद्‌ | बालक 
भ दृध होहना | 


अ० | चीरना । शोधन | अधिमांस 


(० स्वास्थ्य लाभ करना | निरोग होना । 
र अर्वाचीन मिश्र देशीय वेद्यशीय 
| 
18 नुसार ऐसी व्याधि से निरोगता 


द्‌ 
त्य जा उम्र भर से केरल एक बार होती 
शीतला आदि 


क र | बहाना | कफाला फोइना। 

थे | इसका माहा अर्थात्‌ धातु फ़ज़ है 
रक वस्तु के! दूसरी वस्तु से भिन्न 
छेदन है । अतः इफ़राज़ के 
ही हैं। यथा भिन्न करना, भेद 
चीन तिब्बी परिभाषा. के 
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१३६० इवी जां जहम 


oro ITSO 


अनुसार इसआ श्रथ इक्र से भिन्न करना वा 
छाँटना या रक्ग सें से कोई विशेष माहा बनाना 
हे । परिभाषा के अनुसार इसके! सुक्ररिज् 
कहते हैं । 

डॉक्टरी परिभाषा में इफ़्राज़ तथा झुफ़्रिज 
दोनों का. सिक्रीशन ( Secretion ) 


इफ़राज़ का सुफ़रिज्ञ भ्र्थात्‌ रङ्ग से 
एृथगभृत वा उद्विक् द्रव अथे मानकर इसके दो 


भेद करते हैं 
(१ ) इफ़्राज़ बातिनी और (२) इफ़्शज्ञ 
1 


इफ़राज़ ज्ञाहिरी-[ अ० ] सुफ़रज़ ख़ारिजी | व 
दा पदार्थ जो किसी विशेष अवयव द्वारा रक् में से 
शरीर के किसी वाह्य वा अश्रभ्यन्तरिक एषठ पर 
उद्विक्क होता हे | बढि:खाबव | (1051011181 
secretion ) 

इफ़ राज वातिनी-! अ० ] मुफरज दाख़िली। एक 
प्रकार काँ वह विशेष द्रव जो किसी श्रवयव द्वारा | 
रक्क में से उद्रिक़् होता है और पुनः रक्क में मिल- 
कर विशेष प्रकार की दशा उत्पन्न करता ह । 
अन्तःस्राव ( Internal-secretlOn ); 
भीतरी स्राव | 

फ़रातन अ० ] ( 171910 0079110९ ) इसका 

उलटा “तफ़रीत हे ! दे०“इफ़रात 


इफ़्रात रसमन-[ अ° | स्थौल्य । स्थुलता | 
मोटापा । मेदवृद्धि । 
इफ़्रिन्का अ_-[ अ० ] डँगलियों का चटखना | 
_ संधियों से फूटने का शब्द उत्पन होना । 
इफ्रसन्तीन-[ ? ] दे° “अफ़्सन्तीन 
इफ़हार-[. अ° ॥ प्रथम सली के साथ स्खलनरहित 


मैथुन करना श्रीर दूसरा में स्खलित होना । 


_वि० [ झ० ] यहूदी । 
हा खी० [ अ० ।पैलिस्तान देश की प्राचीन 


भाषा | 


इबलीस-संज्ञ। ३० 
खबी ध | 


बहुत 


अहम्मुल्‌ अबे.ज्ञ । रक्क सफ़ेद 


जहम-[ अ० ] 
दी तिब्बी परिभांषा में रक्ष के 


होना। अर्वाचीन 


[झ० एुं० ] पिशाच । शेतान |. 


en 


इबी.जाज़.ल ऐ.न 


श्वेताणुओं का बढ़ जाना | ( /९ए080108 
1,8॥०००४४५॥०॥॥1॥ ) दे० “नफ़खतुत्तिहाल 

इब्री.ज्ञा.जुलणऐन-[ झ० ] आँख में जाला दा फूली 
पढ़ जाना | नेत्र शुङ्ग । फूली। ( (0७००८८५/ 
of the Corneo ) 

इब्क़र, अव्क़्र-[ अ° ] (Potasse Nitras) 
8810100110 शोरः । शोरक । 

इड्त्रीताऊस-[ यू० | श,तरुल्‌ रिब्ब-झआ० | 

 ( Double Tortian Fever) एक 

प्रकार का ज्वर जिसका एक दिन उग्र वेग होता 
है ओर दूसरे दिन साधारण | पित्त-श्ल्लेष्मज्वर । 

इव्तिदा-संज्ञा ख्री० [ अ० ]( १ ) आरस्म | आदि| 
शुरू । (२) जन्म | ५दाहश । ( ३ ) निकास | 
उठान | 


इब्तिदा5 कुल्ज्ञी-[ झ० ] व्यांधि का ग्रारंभिक काल 
अथात्‌ वह समय जिसमें अभी दोष-परिपाक के 
चिह्न प्रगट न हुए हों। उदाहरणतः जूड़ी ज्वर में 
: शुरू का क्रारोरा रसूब ( तलछुट ) से ख़ाली 
होता हे । ५ 
इब्तिदा5 जुज्ञई-[ अ० ] रोगवेगार+भ | वह काल 
` जिसमें रोग के वेग के लक्षण प्रगट होने लगें । 
. उदाहरणतः बारी वा पर्याय उवर में शीत के 
कारण कस्पन होना आदि | ( 0796 ) 
इब्तिदाउल्‌ म.ज्ञे-[ अ० ] रोगारम्भ शुरूमज्ञे, व्याधि 
की आदि | वह काल जिसमें पहले पहल रोग का 
कष्ट भ्रनुभव हो | किसी-किसी के मत से रोग के 
आरंभ के तीन दिन | ( 80920 of inva- 
¦; sion). 
इब्तिलाअ -[ अ० ] गिलन | निगल जाना | कंठ से 
उतारना । ( [७४०7 ) 


बगल से श्रागे बढ़कर बासलीक कहलाती है | 
या धमनी । ( 0511] ary A rtery ) 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१३६१ 


चिकित्सा काये करते रहे 
से शाम के एक अमीर के गो 
न्होने “अयूनुल अस्या फ़ी तड ५ 
हुम त्यो एक अत्यन्त ला मप्रद तु क 
जिसमें सातरीं सदी हिजरी न 
४०० प्रसिद्ध विद्वन्‌ तथा चिकिर 
सउल ६ CT 
Mawaffik-ed-Din ) 
इडन अवी सादिक्त-[ अ० 
रहमान बिन अली 
सादिक नाम। ये 


ब्र 
ह जॉ कक 


| 'अबुल्‌ कासिम | 

बिन भ्र हू मद गि 

नीशापुर के निवासी | 
कराला 1चेकित्सक थे । चिडित्सा-शात् र 
कशा हान क कारण इनर बुकात दरतीय4 
को उपाधि प्रदान की गई थी | इन्होने पी 
के अथा पर अत्युत्तम भाष्य लिखे 
उनका पुस्तक “मुनाफडल्‌ चश वात 


mungo ) A mongoose "| 
इब्नक़ रः-[ ० ] पक विष ल्ला सप | | | ५ 
इब्नखल्लदन-[ झ० ] श्रबू सुसलमभ उम बिग? 
प्रह मद बिन खल्लदूनुल ,ह. ज्ञरमी ताम | भ / 


र्क 
1 ) के श्रश्वीकह, “| 
लुस ( 80५11 ) a 


दशा 


ज्योतिष 


था अपन समय 
न्‌ ३४६ 


के उच्च विद्वान 

निपुण च दक्ष त 
हकीम श्रे | इब्न ख़नल्लदून स 
में स्वर्गवासी हुये | 


अ० ] अंगूरी शर|ब । 
उसे बिञ्ः-[ झ० ] 

र डू ना अ ` सक्रिकुद्दीन । जन्म 
|| ३. टo ' ही, 


अश्बीलइ 
८६्जक रिया 
इब्न जकरिया राजी-[श०है० क रि 
इब्न जजलः-[ य° ] स. RE 
कृत 


बिन जड़्लः नाम | ख़ली 
के समकालीन और ९ 
चिकित्सक थे | पदले यह क. 
पीछे मसलमान हो f 
उत्तम रचनाएँ हैं | श्र य 
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१३६२ इब्न दुत्लान 


i sees nee 


| हा था विकिव्सा-विज्ञान “अल्‌ इलाज” 
त 
र प्रशंसनीय निबंध हे जिसका प्रमाण 


त. हे 
| २ शै ni | री ग्रंथो भी दि 
ग्र | श्रु दाऊद कनात ( संबध- 
* सुक्लेमान बिन ह.रखास नाम । 
ते प्रसिद्ध, अत्यंत निपुण शप्रौर 
“९ जुल cq ब झि त्स& > ननि 

| कना हुरशम के दरबारी चि बत थे ! इन 
| ।बक्रीदूसके अमिश्र रोषा ' अदूबियः 
हुकीम दीत क र हा. 
रिद!” नामक ग्रंथ पर एक श्रत्यंत खोजपूणं 
आध लिखा है और उसकी यूनानी संक्ञाओं 
ही श्ररबी में ग्रालोचना की है । सन्दिग्ध एबं | 


क. प्रिद्ध ्रोषधियों के नामों का भी स्पष्टी-ररण | 
त दिती 


| किया है। 


| वुः [ 
i हुक शब्द ) शि 


५ 


el 


। जे इन जुह र श्र ] अ सर्वान बिन जहर । श्र 
जा] ग्रीन बिन अ्रबीयुल्‌ अ्र॒क्ञा5 विन ज़हर नाम । 
| एने काल के घे श्रेष्ठ विद्वान और अनुपम 
चिकित्सक थे | इनका जन्म भ्रश्बीलह नगर के 
समीप सन्‌ १०७२ ई० में हुआ था , इनके कुड बी 
दसवीं शताब्दी मसीदीमें हृस्पानिया सें ग्ाबाद्थे। 
इनसे उच्च कोटिके विद्वान उत्पन्न हुए। इब्नजु इ र 
के पिता तथा प्रपितामह-बाप-दादे भी अपने काल 


\ 


5 के बहुतप्रसिद्ध एवं कुशल चिकित्सक रद्द चुके थे । 
प बिगे? शज र ने चिकित्सा एवं निदानमें बहुत ख्याति 
| प्राप्ती थी | अन्दुलुस (5811) में इनके नाम 


की बहुत शोहरत थी! इतना ही नहीं, प्रत्युत 
सुदूर देशों में भी इनका नाम विदित था । युवा- 
बऱ्या के आरस्म में ही ये अन्दलुस में राजवेग्र 
नियत हुए। अन्दुलुस के प्रतिभाशाली अधिपति 
प्रणीफ़ा अब्दुल मोमिन के ये बहुत विश्‍वास-पात्र 
वै | अस्तु, उसने इन्हें राजवेद्य के पद से उन्नत 
का अपना संत्री नियत किया । ये प्रसिद्ध दाश- 
निक और होस इब्नस्श्द्‌ के गुरु थे । इन्होंने 
उसळे ही लिए अपनी जगतू प्रसिद्ध पुस्तक | 
be तिर” की रचना की थी | तित्रके अत्यंत प्रतिष्ठित 
: हे में सक्षी गणना होती है । आंग्ल लेखक 
st बहुत प्रशंसा करते हैं। सन्‌ १४६० 
द्रव उक्त ग्रंथ लेरिन भाषा में अनूदित होकर, 
देश में सुद्रित होकर प्रकाशित हुग्रा | 


जी अर्था में इसको मेग्नम ओपस ( 87 


117 0४ ) या श्रत्तीसिर ( Atteisir ) 
लिखा हे | यह हिजरी सन्‌ ४८७ तदुनुसार इसवी 
सन्‌ ११६२ में अश्बीलढ_ नामक स्थान में स्वर्ग- 
वासी हुए ओर उसी जगह दफ़न किए गए | 
अंगरेज़ो ग्रंथों में इनका नाम अविनज़ुर 
४९17001 या श्रविनजुद्द र ^AVvenZ0hr 
ओर किसी किसी में श्रवुमरून 0111101017 
अर्थात्‌ अवुसर्वांन और किसी-किसी में ग्रवुमर्वान 
इव्न ज़हर ^bu marwan Ibn 25011 
लिखा हे । श्ररबी ग्रंथों में अनुमान इडनङ्ह,र 
नाम से इनका उल्लेख पाया जाता हे । 
इडत त्‌।इर-[ अ० ] कब्क । चकोर पक्षी । 
इडन वाञः-[अ०] श्रवु वक्र सुहम्म बिनयु.हया साइ 
प्रसिद्ध नाम इब्न बानः। श्रपते काल के ये 
सतॉस्कृष्ट दार्शनिक तथा बेओोड़ पंडित थे | यूरोप 
निवासी इनको अविमपेस ( ४७०2९९ ) 
नाम से स्मरण करते थे । अपने समय में ग्रन्दु- 
लुस (80०17 ) भर में ये दशनशास्तर 
तथा भोतिङ विज्ञान के भ्रकेले पंडित थे | सुस ल- 
मान दार्शनिक में बुनन फ़ाराबी वा इन्त रुशद 
के बाद ये सबसे बडे दार्शनिक कहे जा सकते हैं । 
डिसी-ङिसी आंग्ल ग्रंथ के शनुसार इनका म्त्युः 
काल सनू १३१7 इं० और किसी के श्रनुसार 
हिजरी सन्‌ २३३ दै | जन्मकालं का पता नहीं | 
यह प्रलिद्ध हकीम युत्र।वस्था सं ही श्रीद 3 
वर्ष की अवस्था में क्लास नामक स्थान में सुश” 
हीं 5 रो की बगल 
वासी हुए और वहीं इमाम ईन वीत 
म॑ इनको दफ़न किया गया । कहते हैं कि विष- 
र नकी मृत्य हुई | विभिन्न विद्या पव॑ 
अदण द्वारा इनकी छ्यु ९ 
जी इनके रचित ३० ग्रन्थ वर्तमान हैं। 
कत्रा संबंधी इनक र 
ञं से इल्मल अद्दियः( गौषध-विज्ञान ) 
परंतु उनमें से इछस् 
नथ अपने समय से सत्तम 
व त Bekr Moham- 
गिना जाता था | ( 300 29 
0 Ibn Badja. ) 
] (1970 Bulan) अबुल 
प मझ्तार (नाम) । 
हसन ( संबंध-सूचक नाम )। एहि ( 
बिन अब्डुन ह्लेन सञ्चदून बिन बुत्लांन 
हसन बः नक 
रहनेवाले ओर 
( वंशावळी ) । ये बग़दाद 
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इसाइ घमं के अनुयायी घे । यह अच्छे दाशेनिक ._ 


पिन ve rmn emer 


ओर चिकित्सक थे। इन्दॉने चिकित्सा विषयक 
अनेक ग्रंथ लिखे हैं । परंतु इनकी लिखी श्राहार- 
शास्त्र “किताबुल शअ्रग़ज़िया नामक पुस्तऋर अपने 
समय की श्रेष्ठतर पुस्तक मानी जाती थी | 
इब्न बेतार, इब्छुल बेतार-[अ °] ( Ebn Alib- 
९1७३7 ) धबु सुइम्मद अब्दुल्ला अह मडुल्‌ 
माक्गियुन्नबाती नाम । प्रसिद्ध नाम “इडन बतार 
सन्‌ ११६७ ई० में मलाग! नामक स्थान में 
इनका जन्म हुश्रा | अपने काल के ये सर्व ट 
वनस्पति-शा्ज्ञ थे चनोषधियों के परिचय एवं 
अन्वेषण हेतु इन्होंने यूनान, रूम, मिश्र तथा 
शाम इत्यादि सूदूर देशों की लस्त्री-लस्बी 
यात्राए' की । भिश्र सें ये दरबारी हकीम, हकीमों 
के नेता ओर वनस्पति-शसवेत्ता थे | वनोषछि 
विषय सें आपकी “किताबुल्‌ जाम” नामक 
पुस्तक अत्यन्त प्रतिष्ठास्पद एवं प्रामाणिक ग्रंथ- 
रत्न हे । द्रव्य-गुण-शास्त्र विषयक बड़े-बड़े 'प्ंगरेजी 
ग्रेथो में इसके प्रमाण मिल्षते हैं | अमित्रित ओष: 
धियां के वर्णन में “क्विताबुल्‌ सरानी” नामक 
इनकी एक अन्य पुस्तक भी है, परंतु इसङा क्रम 
विकृत अवयगों के अनुसार है | हिजरी सन्‌ ७४६ 
तद्नुसार ईसवी सन्‌ 1२४८ में दमिश्‍क नामक 
स्थान में इनकी सत्य हुई । 
इनन मन्दावयः-[ अ° ] अबुश्रली ( संबंध सूचक 
 नाम)। झह मद बिन थुब्दुरेह मान विन मन्दु 
वियः अर फ़ह्दानी नाम । यह अजम देश के एक 
प्रसिद्ध एवं सर्वोत्तम इकीम थे | इन्होंने बह 
 संख्एक राजाओं को सेवाएँ की । चिकित्सा क्षेत्र 
_ सें आपके कार्य प्रतिष्ठा एवं कृतज्ञता पूर्वक स्मरण 
र हें | इन्होंने चिकित्सा विषयक अनेक 


य-सूचक नाम ) | यह शहु.मद्‌ बिन 
थे आर अपने दादा रुश्द के नाम से 


| | हिजरी सन्‌ ५२० तदनुसार सनू 
में इरहुवा ( 0 
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पम विद्वान थे | सन्‌ ३३३३ | 
न्यायाधीश { चीफ़ RS 
| परतु इनके किसी. Fs ५ 
पर इनके समकालीन प्रतिङ्गी स त 
सर्त कुफ़ ( स्वघमे बिरोधी प पि 
क व्यवस्था दी | अरत राज हः 
मान एवं प्रतिष्ठा करता था है 
दियों के एक नप्ताया उ 
कर दिया | वहाँ पर यह दो.तीन व 
रहें | उक्क काल में कई यहूदी (त र 
के दाशेनिक विचार तथा भोतिक-जात पे ग 
न्वित होकर इनके शिष्य बने और उदो! 
इनके दार्शनिक विचाले का यूरोप पेप्रसार 
किया | इब्न रुश्द ने शेख रईस इनन सग ब (. 


क| 


कई स्थलों पर इसने शेख़ पर ऐसी शाबरी ! 
जिनको स्वीकार करने के लिए उनके ग्रे! षु 


बंदी करने के दो-तीन वर्ष पश्चात्‌ मंपू( ` 
ने उन्हें केद से सक्र कर बढ़े मानव प्रतित | 
साथ राज-सभा सें पूर्व पद पर सुशोगितशा॥॥ 
पर शोककि राज-सभा में उपस्थित होगे के क 
ही दिवस बाद सराकश नामक स्थान में 1० १) 
सफ़र हिजरी सन्‌६६५ तदनुसार ता० ! ए बि 
बर सनू ११३८ ई० दो इन्होने इ, | 
प्रस्थान किया | 


यक ग्रंथों में पे 


इब्नरुश्दु-लिखित बहु सर 
बहत कम ही उपलब्ध होते हैं | * दे 
असल योगों के अतिरिक्ग शप सत्र भ 
परंतु इनके कतिपय अथ के # 
अनुवाद्‌-अंथ वतमान दै । जिनसे इ 


दित 
फ़न सफ़ा ( दार्शनिक विचार ) * 
भी कई अ 


यूनानी वेद्यक विषयक 
।'किताबुल्‌ कुल्लियात्‌ 
इसको अ्रगरेजी में कॉले 
हैं | क्रानून शेख़के समान 
जाती है । वैद्यकीय इति 
ग्रेथोके अ्रध्ययनसे यदात ब 
जरमन के राजकीय पुस्तकात 


ग्रन्थों के ऐसे विद्वता- 
-यणात्मक भाष्य लिखें हैं कि युरोप 
त काल तक यह कहते रहे हैं कि 
डा अचुवाद है भर इडन रुश्द्‌ 
व | | ततक” यही नहीं प्रत्युत सतरहवीं शब्द 
र. ; हती देश के उत्कृष्ण विद्वत्‌ समाज में इडन 
| i ग्रस्त से भी बढ़कर मानां जाता रहा 
है का भी यूरोपीय विद्वान्‌ इस दुर्शनाचाय का 
1 ्रतिध्ठा से लेते हैं ओर इसके विद्वत्ता पूण 
| ह्यो हे लिए कृतज्ञता प्रकट करते हैं । 
| ररी ग्रंथों में इडनसश्द का भाव क 
हग शा (2९11008 )) किसी में इब्नरुश ( HON 
हित” 10१0 ) रौर किसी में इब्न रुश्द ( 1101 
| के) हिला है। | 
प | वपिदे-[ अ० ] अबुल म,त्र अव्हुर,हृमान 
| धिन पुहुम्मद बिन अब्दुल्‌ कबीर विन युहू_ या बिन 
| वाहिद बिन महन्दुल लहमी । ये अन्दलुस(S- 
| 0) अत्यंत प्रतिष्ठास्पद शरीफ़ों में से, उत्तम 
| इषे शौर शिष्ट माता-पिताकी संतान थे | इनका 
० हिरी सन्‌ ३८७ तदनुसार सन्‌ ६६७ ई० 
कि ५ प्हुग्राथा । यह दशंन.शाख् में भी अति निपुण 
7 बि . र नर सिद्धहस्त चिकित्सक थे। 
|, क या ज्ञान एवं प्रयोग के संबंध 
[ 0 न कुशलता प्राप्त की थी और 
पोे। चकित्सा के लिए बहुत प्रसिद्ध हो 


एवं 


दि के संबंध में इनके निम्न सिद्धान्तथे । 
यया-संभव 


+ आहार-परिवतंन द्वारा चिकित्सा 
भी जए भ्र छि 

(र Rs यदि श्रोषश्चि देना ही पडे तो यथा- 
है मत साधारण ओषधियों द्वारा 
मिश्रित क जाए । आवश्यकतानुसार यदि कोई 
A ही देनी पडे तो कोई ऐसी औषध, 


“(कत बुल. अदू वियः 
किताबुल्ल वसाद्‌'' तिबमें अपने 
° एच प्रतिष्ठास्पद रचनाएँ थीं, 
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जिनके लेटिन भाषा में मो अनुवाद ग्रंथ प्रका- 
शित हुए । 

हिजरी सन्‌ ४६० तदनुसार सन्‌ १०७० ई० 
सें इनकी झूत्यु हुई । 

अँगरेजी ग्रंथा में इनका नाम इब्न वाफ़िद अल 
लहमी (Ton Wafid 1 Labme)प्रौर 


किसी में इब्न गोफ़ित (107 200) 
लिखा हे | 


इब्नसीना-[ झ० ] अबु श्रुली ( कनीत ); हु सेन 


(नाम); अब्दुल्ला बिन हुसन बिन थूली बिन 
सीना ( वंश-क्रम )। सुसलमान हुढुमाओं में 
अनुपम, पूर्ण ओर योग्यता की दष्ट से आधाचायं 
( अरस्तू ) तथा आचाय॑ दिठीय ( भ्रबी 
न,ख्र्‌ लू फ़ाराबी ) के बाद इन्हीं का स्थान माना 
जाता है | यह श्रपने काल के आचार्य तथा कला- 
प्रवीण स्वीकार किए जाते थे शरोर शेखुरंईस की 
उपाधि से विभूषित हुए । शेखर का जन्म बुख़ारा 
नामक नगर के समीप “खर्मोसन” ग्राम में 
३ सफ़र हिजरी सन्‌३७१ तदनुसार सन्‌३८० ई० 
में हुआ | माता-पिता ने इनका नाम हुसेन रखा । 
दस वर्ष की अवस्था में हुसेन ने करानशरीफ् 
( मुसलमानी धर्म-ग्रंथ ) को करउस्थ कर 
लिया । सोलह वर्ष की श्रवस्था में इन्होंने तत्का- 
दीन समस्त विद्याश्रों एवं कलाथरो में पागा 
प्राप्त कर ली | भ्रस्तु, इनको प्रोफेसर वा आचाय 
कहा जाता था । यह उक्क श्रेष्ठ उपाधि के हकदार 
गिने जाते थे । इनके ज्ञान द्वारा लाभान्वित होने 
के लिए सुदूर देशों से आगत विद्यार्थियों की भीड़ 
लगी रहती थी | 

सतरह वर्ष की श्रवस्था में बुख़ारा के अधिपति 
नूह-बिन मन्सूर की सफल चिकित्सा करने पर 
थे उनके दरबारी चिकित्सक नियत हुए 1 उनकी 3 
मत्यु के बाद ये गरगानज ( ईरान ) को राज कट 
सभा में चले गये | वहाँ पर भी इनका बड!/सान 
एवं प्रतिष्ठा हुई अर ये राज-सभा (विद्वानों 
के मुखिया बना दिये गये Ls 3, को उक 
सभा में भी शांति नह /इंड । द्रव्य कि जब्र 
गज़नी के बलशाली विजया: 1 ..्लयूद सुडुकूत- 


गीन ने इनके-दू्ित दार्शनिक सिद्धांतों की निदा ._ > 


NSS See RIES 


“3४ * TY TIN VT 


इब्नसीना 


Ss voice correo 
eer 
५-५ 


सुनकर यह चाहा कि इनको अपनी सभा में 
` आमंत्रित कर इन्हें अधीनता स्वीकार करने का 
आदेश करे और उसके अस्वीकार करने पर मृत्यु 
` दंड दे, तो शेख़ इस समाचार को पाकर वहाँ से 
द्विप.कर भागे थोर जरज्ञान जा पहुँचे । कुछ काल 
वहाँ इन्होंने अत्यंत सफलता-पूर्वक चिकित्सा 
कर्य किये ओर अधिकांश समय ग्रंथ-रचना सें 
' व्यय किया । फिर वहाँ से प्रस्थान कर प्रे रे तथा 


कृज्ञवीन नगर होते. हुए हसदान जा पहुँडे और 
अमीर हमदान के शूलरोगकी सफल चिकित्सा कर 


' उसकी राजसभा में प्रवेश प्राप्त किया | फिर संत्री 
पदे विभूषित हुए । हमदानके असीर शग्सुदीज्ञा 
“ ककी मृत्यु के बाद उसके पुत्र ताजुद्दोला से शेख की 
`` अत्री हो गई और उसने संत्री-पद से एथक कर 
इन्हें केद कर लिया | परतु चार मास पश्चात्‌ 
उसने इन्हें क्रेद से सुक्र कर अपने अपराध की 
चसा याचना की ओर इनके अपने साथ हमदान 
ले आया | वहाँ पहुँचने पर शेख दो वर्ष तक 
एकांत सेवी रहकर केवल ग्रंथ-र उना में ही व्यस्त 
` रहे) 
ह शेख को प्रायः शूल रोग हुञ्रा करता था, 
त जिसकी चिकित्सा वे स्वयं करते थे | यद्यपि शूल 
रोग की वे हुकमी चिकित्सा किया करते थे, तो 
भी शोक के साथ लिखना पड़ता है कि वे उसी 
रोग से आक्रांत होकर ४८ वर्ष की भ्रवस्था में 
सन्‌ ४३८ हिजरी में हमदान में ही स्वर्ग स्रिधारे 
और वहीं पर दफन किए गये । 
कु शेखर के निद्धांत वा मज़्इब पर बहुत कुछ 
जट चे-मीगोइयाँ होती थीं | कोई इन्हे सुकी कहता 
ते! केई शीया और प्रायः लोग इन्हें काफ़िर 
र कहते थे) परंतु शेख की यह रुत्राई सबके तानां 
का श्रच्छा उत्तर थ। 


` कुफर चू मनी गुजाफ व आसाँ न बूद, 
ह.कम तर अज इमाने मन इमाँ न बूद्‌ | 


च 
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१३६५ 


-बड़े एस्तकालयों से चतम 
ओर सुराप के प्रसि दाशोनि 


सुसलमान दाशनिकों स 
आर इंडन रुश्द के विद्व ता पूण शो रै 
हृञ्य खे स्वीकार करते है न 


| विभिन्न भी १ 
कला तथा तिब विषयक शेखर के शि 
अथ हैं | परंतु चिकित्सा 
रिशफ़ा ( १८ खंडोंमें ) 


| ( १४ खंडों सें ) चमक ग्रंथ न } । 
एव लाभप्रद रचनाएं है आर वतमान युग | 
यूनाना वयक की 


66-55 


क़ानून' 


विपय 


2 एत्र पुस्तक ग 
वास्तव म एक ऐसा सपण र) 
जसको उपमा नहीं | यह मूड अंथ सव॑ र) 
सच्‌ १४३३ इ० में फिर सन्‌ ११६१ ६% 

रोमा में प्रकाशित हुआ। इसके वाइ | 
३० लेट्न अनुवाद प्रकाशित हुए शै!॥ 
फरासीसी तथा आअँगरेज़ी भाषा में भी शा । 


2 


अनुवाद ' हुए । अगरेजी ग्रंथों में इनमसीं 
अवीसीना ( 4४106718 ) लिखते हैं| 

इड्नसीना से पहले जितने हकोम वात 
हुए, उनकी गणना यवकालीन ( प्राचीन)! 
पीछे होनेवालो की गणना उत्तरकालीन ह|| 
हे अर्थांत इब्नसीना का समय इन दोगो भ 


का मध्यवर्ती समझा जाता हे । 


इडन हब्बः [ श्र ] रोटिका | रोटी | नाक 
इब्तुल जज्जार-[ अ० ] अडर रह हे 
इबाहोम बिन प्रबीख़ालिक़ | १६ 
निवासी आर वश परंपरागत शर पी 
चिकित्सक थे । यह बहुत नि टी | 
इकीम थे । रोगियों से यह कई है (द | 
नहीं लेते थे । ८० बघ हा र्ल 
मृत्यु हुई । आपकी स्मरति के ei 
पचील तीस पुस्तक हैं, 
८6 ८इलाजुन गु 
सा 


Er 


J () || |: 


र वाऽ क... 
न्य थी । अंगरेजी रथों में इनका 

जि Be लिखी ग । अंगरेजी ग्र च, हू 

(ब. ( श्रहूमद्‌ विन इबाही- 

रणा | पर प्रवुजाफ़ [स य 

कनो ग ) हा ज्ञार लिखा है। परंतु किसी में अल- 

Te र था भ्रलग़ाज़िरः भी लिखा हे । 

भ्‌ far Ahmed bir 2013- 


AbuJaf र व 
शि 1107077१70 Algizar, Algazirah 
दा] युरी । जल झुक |. 
. | लर रस मर द] बू. ञप्रली दाद {श्ल हएत 
ल दैस.म । वस्तुतः यह बसरा के निवासी ह 
तु मित्र देश में श्राकर वहा अरस A 
| यह बहुत भले मानस कुशाय्र बुद्धि एवं घामिक 
णय र, 1 ओर वैद्यक तथा भौतिक पदार्थं विषयक ज्ञान 
ग्रतिरिक्त यह शारीरिक शिला के भी अ्रद्वि- 
| दोय विद्वान थे | इन्होंने श्ररस्तू के कतिपय 
भोतरुशाख (इलम हिकमत ) ओर जानीनूस 
के वैद्यकीय ग्रंथों के भ्रत्यन्त लाभदायक खुलासे 
` तरिखका, फिर उनके अत्युत्तम भाष्य लिखे | 
सारांश यह कि विद्वत्ता की दृष्टि से चिकित्सा 
| बन्ना में यह समय के सर्वोच्च विद्वान थे | 
(0 शरीरिक शिदा, भोतिकज्ञान एवं वेदक विषयक 
|| इनके लिखे एवं संकलित लगभग ८० या ३० 
ग्रंथ हँ | 
भे 


° 


> 


| बैन मुहम्मद । हिजरी सन्‌ ६०० में दमिश्क में 
| का जन्म हुआ ओर वहीं पर पालन-पोषण 
 3॥/आ्रापके गरंथोमे से “किताबुत्त ज़्किरतुल्ह।दियः 
| भेन ख्रोरतुर्काफ़िय:” ज्ञो साधारणत: “तज्ञ 
झि इननुस्सुवे दी” नाम से प्रसिद्ध हे, उच्च कक्षा 
' की वै्क्रीय रचना है | 
हा ( । ) सूची । सुई ( \०९०।० ) । 
रा व जुभाना । सुई गड़ाना | ( ३ ) 
प [र | डंक | इंक मारना | ( 508 ) 
|; त सूची | सूड । ( \७७१।९ ) 
ह का [ ०] नश्तर देने की सूई । नाड़ी 
३ | त (Canulated needle ) 
 पुजाम-[ अ० 
6 क्त को ताजा रखते हैं । यह 


ग्र 


| १३६६ 


'ईज्जुद्दीन- [ग्र] अब्लुहस्हक़ बिन | 


] खरलालनुमा सूची जिसके 
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इभङुम्भ 


LIDS OPS PPONONNS NN 


डॉक्टरी में ऐसी सूची को सीटन नीड. (30101 
7.९९1९ ) कहते हैं श्रौर उक् क्रिया को सोटन 
( Seton ) | 
इत्रतुल्‌ तन्कीस-[ अ० ] मोतियाबिंद में ्ाँख बनाने 
की सूई । कोचिंग नीडब्र( Oouching nee- 
118 )-अ्रं | 
इत्रहे कन्विय्य:-[ ग्रू० ]प्रणाली युक्र सूची । शलाका 
यन्त्र | नालीदार या पोली सूई जिसके द्वारा 
जल्लोदर 'ग्रादि में उदरस्थित जल निकाला 
जाता है | (0anula, trocar 0810018.) 
इत्राज ग्र ] इफराज्ञ | शरीर से मल प्रवत्त॑न। 
मलोत्सर्जन | ( Plimina,ti0n. ) 
इत्रोक्-[ ग्रु० ] | ० आबरेज्ञ ] [ बहु अबारीक़ ] 
( १ ) लोटा | श्राफ़्ताब;-फ1० । ( Water- 
102. ) 1 ( २ ) यूनानी-चिकिस्सा में प्रयुक्ष एक 
साप । यह २॥ सेर के बराबर होता हे | 
इत्रोशम-[ फा० ] ( 9117 ) दे० ““अत्रे शम” । 
इव्ल-[ ग्रु० ] ( Camelus dromodarius, 
Linn ) came], उष्टू | ऊँ | 
इब्ज्ञसीन-[ यू० ]मिश्रदेशज मृत्तिका | मिश्री मिट्टी । 
तीन मिखी-अ० । 
इब्लुद्दीक-[ भ्रू० ] शवरसुगे । 
इब्ल्यू-[ भु० ] हुयुल्‌ आलम ( सदाबहार ) | 
' इन्सार-[ थू? ] दिखाई देना | दीखना। | दिखलाना | 
( Vision. ) 
इभ-संज्ञा पुं०[ सं० पु०] [ स्री० ह्म वा इभ्या ] 
(५) हस्ती | हाथी । ( A. elephant) 
अम० । ( २ ) नागकेशर | ( Mesua 1011- 
ea, Linn. ) च० | 
इमकणॉ-संज्ञा स्री० [ सं० ख्री० ] ( Pothos 
officinalis ) श्रेयसी । गज-पिप्पली । गज- 
. वीपक्न | २० मा० | भा० पू० ३ भ० । च० द० | 
घि० यो० सान्निपातिक उव० ` अष्टाज्न-कषाय | 
“घनिकेभकणा कषाय; । 
इभकण-संज्ञ पुं० [ सं० इं ] (१) पलाश । 
( Butea frondosa, Roxb.) 


ढाक । वर प्र 
(२ ) रक्गेरण्ड । लाल ब्ड। व्य-र० । 


इभकुम्भ-संश्ञा ईश | सं० पुं>] इर्ति का मस्तक। 
हाथी का शिर । 


! 
f 
f 
| 
| 
| 
| 
$ | 
f 
शू 
म 
| 


| 
| 
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यागुड़ | 
इभकेश (स) र-संज्ञा इं [सं० झं ] (१) 
नागडेशर वृक्ष) (१४७509 101108, Linn.) 
भैष० । 
संज्ञा पुं०[सं० क्री०|(१)नागकेशर पुष्प | चि० 
क्र० क० प्रदर चि० | सु० चि० ३८ अ० । (२) 
पलाश | ढाक । ( Butea frondosa, 


Roxb.) 


इभगन्धा (न्थिका)-संज्ञा खी० [सं० खरो] (१)न।ग- | 


दन्ती । हस्थाजोरी।सरियारी | (२)स्थाव(-विषों में 
से इस नाम का एक प्रकार का फल-विप | सु० 
कल्प० २ अ०। दे० “नागदन्ती” । 
इभदन्ता-संज्ञा स्री० [ सं० ख्री० ] ( १ )हस्तिशुएडी 
र बुद । हाथीसु'ःडी। ( Heliotropium 
| गड indicum, Linn.) रत्ना०। (२) 
आ नागदन्ती । सरियारी । र० मा० । 
णः | तकात. [चच] (१) 
चिल्ली शाक | चिलारी| (२) 
इरियारी | वै०. निघ० | 
इभतिमीलिका-संज्ञा खी० [ सं० ख्री०] भंगा । 
भाँग । विज्या | भाँग बूटी | ( Oannabis 
2 1101058. ) 
Er [ सं०त्रि० ] जिसके सेवन से हाथीको भी नींद 
र झा जाए | इसके पत्र व! बीज खाने से नशा 
चढ़ती है ओर नेत्र हाथी की तर्द बेठ जाते हैं । 
इसीसे भाँग को “इभनिमीलिका” कहते हैं | 
` इभपुष्य-संज्ा एं० [ सं० क्ली ] ( Mesna fer- 
_ Tea, Linn.) नागकेशर। भैष० सु० रो० 
० वृहत्‌ खद्रिवटी | 


 इभपोटा-संज्ञा पु० [ सं० खी० ] करिशावक । द्वाथी 


नागदन्ती । 


-संज्ञा ्री० [ सं० स्त्री ] ( 518. 8109, 
6. 1006/. ) नागबला | गुलशकरी । वे० 
| -चि० वासाद्यघृत | 

० [ सं० पुं० ] इस्तिसमृद्द । हाथी 


ee 


इभमञ्ञक-संज्ञा पुं० स्त्री० [सं० जे 


बेटा देनेवाली बेल | घे० 1१ 


5% निष ० | 
इभमाचल-संङा पुं [सं० 


पुंश] (^; { 
शेर | ] ( Uo, शि 'g 
इभमूलक-संज्ञा पुं. [ सं० क्ली () | कं 
सुलक | ( २ ) गंध तृण्‌ । एक शं 
वेठ निघ० | सुगंधित प 
इभया-संज्ञा स्त्री ° [सं० स्त्री०] स्वणदीरी Fg 
नाशी | रेप । पु ॥ 


इभयुवति-संज्ञा ० [ सं० स्त्री 
हस्तिनी | नोजवान हथिनी | ( 
हाथी का बच्चा | 


1 (1) 
२ ) कणा 


इभराज, इभराट्-संज्ञा पुं० [ सं० पुं) ] 


ऐराव)' 
हाथी । | 


शुण्डी | हाथीसु डी । 
इभपा-संज्ञा खरी० [ सं० खी० ] ( 8४1010 
1108108108, ) स्वणदीरी का तुप | | ` 
नासी | भड़भाँड । र० मा०। | 
इभाख्य-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ( |. 
__forrea, 2७७७०. ) नागकेशर वृद्! करि | 
इभारि-संज्ञा पुं [ सं० पुं ] लिइ । शे ` 
इभावती-संज्चा ख्री० [ सं० ख्री० ] वटपत्री | पाप ( 
भेदक विशेष | 
इभी-संज्ञा स्त्री० [ सं० ख्री० ४ 
हथिनी । ( २ ) पद्मिनी । कुई 
शिनी । , 
इभोषण-संज्षा पुं० [७° 
officivalis, Lin 
इभोषणा-संज्ञा खी० [ सं० ता 
officinalis) गेज 
च० | 
इभ्यका-संज्ञा ख्री० [ स? ख 
(२) शल्लकी का बुर | (१) 
इभ्या-संज्ञा खरी० [ सं” तदार 
इयिनी ।(२)शाज्जची र 
का पेड । (205 
or Serra > 


मे ० यद्वि 2 


ri Collection, Haridwar 


त ] दे० “इभ्यरका । 
(Andropor 
| 


१ ]श्रसिग्रह | तलवारका स्थान । 
(i yminalia Ghebula, 
हरीतकी | हड । 

[सं० अमृत] एक प्रसिद्धू मिठाई । 
दे की पीठी को खूब बारीक 
ठ मिलाकर दोनों के 


वी-[ तिथ 
Jinn. ) 
परी-संदा खी० 
विधि -प्रथम उ 


उसमें चोर 


वाटर पुन. 1 हर 
टते हैं | पुनः एक छोटे ममल के 


वी तरह पे 
> पढ़े में यह फ 
ग्रोर घी तई में डालकर गरम ' 
कपड़े के बीच में एक छोट! डिंद्र कर दिया जाता 
हरीर उस कपडे के! समेटकर खोलते हुये 
पिट्टी के! घुका-घुमाकर 


ry 
टी हुई चीज्ञ हाल जादी हे 


S| 
केया जाता है। 


धीमे उस फॅटी हुई 
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इम्तिलाऽ गिलाफ़ल क्रत 


जाह्ड । 


इम्‌त्रान-[ग्र? ] ध्यान करना | सोचना | ताडुना | 


चूर ना । 


क़ाबू | 
इमक्रिरार-[ गृ० ] रग उभर झाना | 


| इमूरियारीनूस-[ ० ] ह म्सा बलग़मिय: | कफ- 


ज्वर । श्लेज्मिक ज्वर | 

इमज ॥ज_-( ग्र ] क्षत का दाह करना | ग्रंजन का 
आँख में जनन उत्पन्न करना । 

इम्तहा त-संज्ञा पुं० [ संऽ पुट] [° ] दे० 
“६३ स्तिहान'' । 

इम्ति्रास-[ ग्र ] पीठ वा चूतद को भूमि पर 


बुवाहे हैं । गोल-गोल घेरा बन जाने पर उसपर 
पुनः छल्ले छोड़ देते हैं। जब यह छुल्लेदार 
पेश पककर लाज हो जाते हैं, तब उन्हे चीनी की 
दाशी में डुबा देते हें । बल इमरती तैयार है । 
यह खाने सें सुचिकारी और सुस्वादु दोती है । 
| झली-संज्। खी० [ सं० अस्ल+हिं० ई ( प्रत्यय ) ] 
: (१) एक बड़ा पेड । ( २) इस पेइका फल | 
(The fruit of-Tamarindus indi 
| ३, 7077. ) अमली । दे० (८ अम्लिका । 
“| सती का सत-संज्ञा पुं० टाटोरिकाम्ल (010.010 
| 1010017007) दे०“दस्तिडम्‌ टाटोरिकम्‌ । 
| भल्शन-संज्ञा पुं, |. अं० एत ए00 | 


 शातत:-[ झ० ] मरना | मारना । मृत्यु । अवाचीन 
यूनानी वैद्यकीय परिभाषा में यह शब्द शक्ताक्र” 
तूस धोर गानूराराया के लिये व्यवहृत होता है । 
( Mortification ) 


किसी तेल ३1 दूधिया घोल । दे० ''एमलशन”। | 


रगड़ना | 
इस्तिल्लाख-[ ग्र ] हड्डी से गूदा निकालना | 
इम्तिखाजु -[ अ० ] माता के पेट में बालक का गति 
करना | 
इम्तिखात-[ ० | नाक सिनकना। नाक साफ 
करना । 9 
इम्तिज्ञाज-[ आ० | मिलना । परिभाषा में दो या 


क होकर एक हो 


अधिक चीज़ों का परस्पर संयु 
जाना । (Mixture, [noorp 


ताह.-[ अर हाथ से वायु करना । 
इम्तिताह.-[ ग्र? | उतत 


orat10D) 


डट म्तयाक़ [ तना हि 

व प ] x ~ - 
स्त [ ०] पूर ना । भरना । वेद्यक के अनु 
इस्तलाऽ kl रण होना । भ ना 


किसी प्रधान अवयव का 
वृणे होना । रङ्ग-संचय । 
मेट = यद्यपि “इम्तित्ा> मिद्मदः? का प्रयोग 
5 के परिपूर्ण होने के लिए होता है; परंतु 
झा कता 
यह ठीक नहीं । ( ४९1७107. ) 
ग ग में रक्ग-सं 
किसी मुख्य अग 
नेको अंगरेजीमे कनूजस्चन कहते हैँ । (0008 
द 
280070. ) रर 
इस्तिलाऽ और ने 


सर शरीर वा 
वशेषत: रङ्ग से परि 


से--में यह अंतर हे कि 


पोज कूरने के काम में आता दे । 


११ | 


 शामरस्ता-संज्ञा पुं० [ फ़ा० हावन--दस्ता ] उलूखल 


लोहे या पीतल का खल-बद्दा । यह दवा और 


66-0. In Public Domain. Gurukul Kangri 0 


उ्तिल्लाऽ में राग (ललाई) एवं वेदना नहीं होती, 


होती दे । 


> 


|| 


भौर ह .तिवाउरेत्‌,बत 
भिर सुसल । खरज् और खुटक । एक प्रकार के EA ५० 


हिजाबुल कदंब ॥ इस 


म्तिल 


| 


ction, Haridwar - 


i 
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इम्तिलाऽ बह स्तर औइ.य्यः 


डरोपेरिकाडियम Hydropericardiom- 
ही 4 
( अं) | , 
इम्तिलाऽ बह,स्त्र ओ.इय्य-[ अ ] वह दशा जिसमें 
अलात ( दोष ) तथा अरवाह अधिक परिमाण 
सें होकर स्वस्थान को परिपूर्ण कर दें, जिसमें वह 
स्थान तनइर खिघने लगे | 
इम्तिलांउत्तिहाल भ्र ] ( Congestion of 
018 301001) ) इह तिक्नानुद्दम फ़ियुत्तिहान | फाड़ इ 
~ , न प 
झै रङ्ग-संचय | पिढी वा तिल्ली में रक़्-संचित 
होजान। | 
इम्तिलाउहि माग-[ अ०] ( Congestion of 
018 7210 ) इह तिक़ानुदस क्रियुदिमारा । 
मस्तिष्कस्थ रङ्ग-संचय | दिमाग़ में शोणित | 
होजाना | 
 इस्तिलाउलू-कब्रिद-[ ग्र ] इह तिक्रानुद्दम फ्रि 
N * यु res ग्‌ ; तौल्ञ। ३ 
fe ॥ ( 00730 8 ) Se माप वा तोल | दे० ४ 
यकृतस्थ रक्-संचय | जिगर में गवन एकत्रित ~ NN ~ { | 
ह ४ इस्पेर्टा अरुरिडनेशिया-[ ले० एक 
इम्तिलाओ्‌ दम्वी-[ भ० ] ( 0100101. १ 
४ a - ग गां रे मं | 1 
त ह ( EE ) क्स्‌, घास जो पशुभ्रां के चारे के काम में ग्राती ह| /* 
कर्ण न आविक होना | रगो को उलु-बं० । उसिढ़, सिर सिल्न, भावी-उ० भ०|| 
वरुस विस्स-ते० | | 
शस एजवथि याई-[ बे 1700१ 
edgeworthii, Hook. ] | | 
इम्पेश'स चाइ नेसिस-[ ले० [2४/७78 /ी: 


कह. पर न । ड 
पट को जाँच करना | 

२ 
इम्तिहनुल्‌ मय्यत-[ का 


न $ 080 | 
कह सु रहिस । एक विशेष यंत्र वर 
की परीक्षा करना | हा 


La 
इम्तिहाश-[ शू० ] खो का उसत 


रे से श्रपने $ न : 
साफ़ करना। रे को 


र 


PD रि र / 
इम्पीरिल भेजसं-[ अं० 77०1८] 1000 


मा३] 


नोट--जिप् के शरीर में 
| तिब में कस] र्हम ओर 
 __Plethoric) कहते हैं । 
कक इम्तिसास-| श्र 


रक्क अधिक हो उसको | इस्पे 
डॉक्टरी में स्ेथोरिक 


] आचूषण | शोषण | चूसना | 


ऐब्घॉप॑ शन 310801011-( अo ) । nensis, 1/77. ] पाइली ( i ऱ्या 
इम्तिसास सुनी-[ थू० | उदिक्र दव का पुनः लसिता हे. Pe र 
प. भ्रप्मि > ° ® गु ल्ल ह, ५ 
RT 5 (Reabsorption) BD i | 
जि -[ 6 i — 2 म | ` 
२०] शुद्ध स्तन्यपान । ख़ालिस दूध इम्पेशंस रायली-[ ले० 1111९ 7०१ 
_| ले० "98 
[ आ० ] जाँच | परीक्षा । परीक्षण । पाट ] 09197 18 


मीमियाई इम्पेशंस रेसीमोसा-[ ले० 
म हक Clio] 105: 00] 

test रासायनिक परीक्षा | इम्पेशंस सल्केटा-[ ले० 1709 
६ उल्‌ अदुविय:-[ ग्र० | भ्रोषधि- 


tions ४९ 


न र परीक्षण । cata, Wull. 3 > 

जी तथा बिगी हुई श्रौषधां की परीक्षा | इम्पोटे'सी-[ श्रं०..17000007%1 : ख 
हा थ Rhinosco : नामरदी | 

न्फ ह py ) क्लीचता | नपुंसकता | ; 


त 
5 पन द्वारा नाक की | इम्साष्ट्मू-[ ले? 1111128 ७0-८८. 
र i ई (1 1 टुम्‌” ह 7 


१३७० 


प्र 


0 1 ग्र] र 
ह्हीति फूलना | बा भर जाना | 
धात्वर्थ पानी का बंद फट जाना । 

न और जारी होना । परंतु आर्वाचीन 

इस शब्द का प्रयाग चीये- 


ऋस्‍्खलन ) के अर्थ में होता 


| mission है » 
[श्र ] छिन्न होना | धमनी तथा वात-तंतु 


इटाकर उसके मोचने ग्रादि से 


1 करता | 
फेरे को का अ० ] पसीना जारी दोना | हि 
| सात्‌ ग्र प्रसरण । विस्तृत होना । फैक्लना । 
` दूनी वैद्यक में यह शब्द प्रायः इस्बिसात्‌ क्लब 
` (ह्य के फैलने ) या अन्तःश्वसन के अर्थ में 
` ङ्ग होता है | इसक्रा उलटा 'इन्किवा_जञ? है । 
(Dilatation ) 
पलाल कल्ब अ० ] ( Diastole ) 
जर kh हय विस्तार | हय को फेलना । 
|| बसातुलु नञ्जु-| अ० | ( pulsation ) 
' जल्‌ नब्ज़ | नाड़ी स्पंदन | धमनी स्फुरण ! 
ीऊ-[ ग्र ] भभके का ढक्कन, जिसको टोंटी से 
` अकेपरिलुत होकर बाहर निकलता हे । अल्म्बीक 
A।९०- ( अं० ) | दे? 'क़रआ_ इम्भीक्र | 
गोट-यह अ्रँगरेज्ञी शब्द अरबी अलखस्बीक से 
| युरन्न हे 
| धुर ता० 1( Root or Wood of 
Odenlandia umbeliata, Linn. ) 
| वित्त | चिदैज की लकडी 
ऐसृत-[ लि क क 
] (ए1०त९त1०॥ Anfra 


“७010, 7). 0. ) शाल्मली बूच | सफ़ेद 
' सेम | 


इम्फ'इसीमः 190101४” | इस्म्युनाइजिङ्ग वॉडी- 
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इम्हूतिप 


द [ थ ImmuDising 
0045 ] रोगक्षमता उत्पादक द्रव्य । 


इम्म्युनिटी-{ अंश 1007007६9 ] रोगक्षमता । 


रोगसुक्रि । रोगनाशक शङ्गि । दे० "रोगच्तमता”। 
इम्म्यून-[ रंश 1111711110 ] रोगक्षम | 
इम्रञ्रत-[ श्रू० ] खी। ग्रोरत | जन । (W0m2n) 
इम्लाउ-[ भ्रु० | प्रतिश्याय से श्राक्रात होना | जुकाम 
होना । 
इम्लासू-[ शू० ] मुत शिशु प्रसव होना | मरा हुआ 
बच्चा पैदा होना | 
इम्ली-संज्ञा खी० दे० “इमली वा अम्लिका | 
इस्शा[ऽ-[ ० ] (१ ) विरेचन | दुस्तावर दुवा । 
(२) दस्त लाना | पेट जारी करना । 
इम्साक-[ ऋ० ] रुरुना | बन्द करना । वै्रकीय 
भाषा के अनुसार उदरातरोध । श्रांत्रावरोध तथा 
मन्नावरोध । ( Constipation ) 
नोट--उत्तरकालीन चिकित्सक इस शब्द का 
प्रयोग दीर्य-स्तमन के अर्थं में करते हैं | 
इम्साक सुतञ्जासः-[ आ० | उग्र-ग्रवरोध । न खुलने 
योग्य मल्नावरोध । ( (0031080101) ) क़ब् ज़ञ 
सुस्त इस । 
इभ्साखर-[. ४० ] 
पृथक्‌ करना । 
इम्सांल-[ ° ] खी का भ्रण को कजलावस्था 
( स.ज्ञ.ग: ) में 
इम्हूतिप- [im 1018 0]एक उऽ 


स्तन्य्रपायी शिशु को स्तनपान से 


गर्भच्युत कर देना | 
उज्वल की सिं प्रसिद्ध मिश्र 
हकीम जो अरन्य सम्पूर्ण विद्याओं में पारंगत होने 
के सिवा इंद्रजाल में भी सिद्धहस्त प । मिखियाँ 
के बहुत से तीर्थ.स्थानों और मंदिरों म॑ इस क 
ढी मूत्तिं को साङ्गोपांग पूजा ही थी । इस मिश्र 
देशीय देवता $ तसवीरों एवं मूर्तियों में इसका 
शिर किसी कदर गजा दिखायो जाता हे, जिससे 
उस ज़माने में पूर्ण विद्वत्ता से 


देशीय 


"या 
ग [च+] ( Root or Wood of 


ह्र ( Berries 0f.-) विडङ्ग । 
डक || 


| | 
Ry tania Umbeliata, Linn.) 


Embelia Ribes, 


होता है कि उ र 
न विशेष संबंध था । यद्यपि युरोप के 
कतिपय प्रदेशों मुख्यतः फ्रांस में इस संबंध स्था- 
1 उक्त नियम अब्र क्षो पाया जाता दै कि 

नो. की चेंदिया पर बाल नहीं 
में अभाग्यवश गंजेपन को 


पन के 
प्रतिभोशाली ब्रिद 
होते; तो भी भारतवषे में 
दुष्टता का लक्षण माना जाता है 
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झ्य 


जिस प्रकार प्राचीन यूनानी अस्फ्र भीबियूस को 


आरोग्यता प्रदान करनेवाज्ञा देवता मानते थे, उती 


प्रकार प्राचीन मिश्र देश निवासी भी इमहूतिप 
को कला एवं विद्या-गुरु और धन्वंतरि मानते थे । 
उनकी धारणा थी कि वे रोगियों के दुःख दर्द दूर 
कर उनको आराम की नोंद सुलाते थे । 
इय-संज्ञा पु० [ सं० क्री० ] गमन | चाल्न | 
इयसी-संज्ञा खी० [ सं० स्री० ] श्रेयसी । चब्य- 
फला | शजपिप्पली | चब्यजा । 
इयोज़ूर-[ सं ' ] दे० “क्रियोजूट” । 
इयारानूतानी-[ यू? ]एक पोधा जिसकी ड!लियाँ एक 
ह'थसे भीकुछ बड़ी होती हैं थोर उनमें गाँठे होती 
हैं । तना पतला होता है। इसके पत्ते दूर-दूर 
आर जेतून के पत्ते के भ्राकार-प्रकार के 
हैं । इसीलिए मिश्र-निवासी इसे ज्ञेतूनिय; भी 
कहते हें । पत्र का स्वाद कछु मीठा होता हे । जड़ 
किसी भाँति लम्बी और पतली होती है। फून्न पीला 
` होता है। यदि ताँबे के पत्तर पर इसके पत्ते आदि 
रक्खे जायें, तो बिना उसमें व्यापत हुए ही उसे 
चांदी की तरह सफ़ेद कर दे । प्रकृति--द्वितीय 
कषा सें उष्ण और रूल । किसी-किसी के अनुसार 
समशीतोष्ण । ( ख० श्र० ) 
इर, इरक-संशा घुं [ सं० क्ली० ) इरक । उर्वरा 
भूमि । उपजाऊ ज़मीन | 
इरक्तःपोलम्‌- ता० ] ( ७1०७७ 


) एलुश्रा। 
सुसव्बर । बोले सियाह-फ़ा० । 


१३७१ 


७081108, RR, Br.) 1 
Mint मोगबीरे का पत्त।। क 
इरण-संज्ञा पुं० [ संच की 
उवंरा का उनरा | 

व० २ | 
इरणी-[ जय० | अरणी | भगेधू 
ntegritolia, Linn. ) 
रत्त-[ ता० ] ( Alpinis oh 


5006. ) Lesser gala 
जन । 


पगार ह॥ 
प्ड़ण कर| 
3 

.इरनबर-[ अ० ] बभनी । एक सरीसृप । 
इरपू-[ ता० ] ( Cynometra 

-Lin7. ) शिंप्र (गर)-बं० | | 
इरप्सिन-[ ग्रॅ Ere psin ] दे० “रेपसीन"। डु ॥ 
“दरब, ,इरनब-[ अु० ] (१) बभनी | एऽ हा, | 

सूप । ( २ ) देव गंदुम | 
इरमा.ज-[ अ० ] ( Moss ) काई | | 
इरम्मद्‌-संज्ञा पुं» | सं० पुं० ] (१) बिज | 
आग वा गरमी | वज्राग्नि। (२) बिगबौ|| 
विद्युत्‌ । | 
इरशम्‌-[ ता० ] ( Fydrargyrum ) 10 | 

०779 पारद | पारा | क 
इरस-संज्ञा त्री [ सं० पुं० | (५ ) मप्र | ६ 
मछली । | 
इरसा-श्र० [ फ़रा० ] दार | दे० 


| 
«¢ द्‌ रसा I 


] (१) 1 


इरक्तःबोलम्‌-[ ता० ] रक्कबोल | 
टफ इरङ्ग,त-मल्ली-{ ता० J(Quisqualis indica, 
Linn.) Rangoon ०९९०7 रङ्ग,न 
i की बेल | विलायती चमेज्नी-मरा० । 
 इरगततुत्त-[ ता० ] एक प्रकार की बला | दे० 
 _ “लतमकस्तूरी” | 
` इराषट्रमधुरम्‌-[ भल्न० | ( Glyoyrrhizee ra- 
: ) Liq101100 मधुयष्टिक | मुलेठी । 


ज “HR 
'घुरमू.पालू-[ मल० ] ( Hxtract of 
G 111128 ) मुलेही का सत | रुवुस्सूस 


इरंमद्‌-बि० ¡ संताल ] [ सं० पुं० 
नत्र | बिजली की आग | (२) 


ढृवानल |... 


स्प! 
इरा-संज्ञा ख्री० [ सं० स्री० ] हे ) 0 ब 
शराब 1 (२) भूमि शक | (१) वणे! 


मे० | (४) अ्रज्ञ | श्रनाज | 
(६) आनन्द | खुशी । 
इराक़-संज्ञा पुं० [ फ्रा० ] 
(२ ) सिन्ध प्रदेश की एक नदी 
इराक़्ः-[ श्रु० ] पेशाब | रक्क वा जल 
जना । 
इराक्की-वि० [ अू० ] 
संज्ञा पुं [ श्र | 
इराचर-संज्ञा पं० [ सं० री? 
बर्षा का पत्थर । 


| 
राक़ देश क! 
० गा की एक 
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० | कन्दे । कामदेव । | अं० 1111109111 ] क्षोभक | उम्रताकारक । 
69 ७ ~ 2 ४ 

इरिटंट इन्हलेशंस-[ श्रं Irritant 1111] 9- 


(दा 
ह ९०१ ( 
| का ।(२) 


ना पुं ० 


(&१५७"ए)दागने का एक प्रकारका 
Whitlow ग्रंगुलबेडा । दाख़िस । 
ग्र इरोदः | विचार । संकल्प । 
। दाद श्रौर शह वत को अंतर-वह च्छ रे 
| | जे भ्राधीत होराः कहलाती है और वह जे 
| i श में न हो अर्थात्‌ स्वाभाविक हो शहूवत 
र 


1 | हम से बोली जाती है| ( Intention ) 
सु रे स r 
क (रप) शरुकरे-[ ता० ] (10४8७४7 8089 ) 


र्र शी शकर । 

त-स पुं० [ संण्पु०] (१) ( Citrus 
bra, णय Linn. ) Orange 

„ ग ब्म विशेष | नारङ्गी। संत्रा। (२) समुद्र । 
(३) बादल । मेघ । 

गी-संशा खी० [ सं० ख्री० ] वटपत्री | पाषाण 
भेदी । पथरचट | रा० नि० व० ९ | 

| एगत्िका-संज्ञा खरी० [ सं० स्त्री ] सन्निपात से 
| उन्न सिर की फु'सी । दे० "इरिवेल्लिका” । 


| | सपुद्र। इसके जल में दूध का स्वाद हे । 

Mor छा. ) ] सोतन । 

ेडिक्टयोन-[ ग्र Briodictyon ] (Yer 

08 88108, ) एक पेटेंट अँगरेज्ञी दवा । 

] ( Sisymbrium 11770, 

Linn, ) Hodge 118५810 ख़ाकसी । 

प्रबकब्ना | 

[-संज्ञा स्रो० [ सं० ख्ो० ] जल | पानी । 

Es (Water ) 

जिवन-संज्ञा पुं०[ सं० ङ्लो० ] जल के निकटस्थ 

प प प | पानी के पास का जंगल । 

/ “Re ] ( Fruit of-Oordia myxa, 
177. ) रलेष्मातक | बड़ा लिसोड़ा । सपिस्ताँ 

1 \ 


श्र व न है 
SN संज्ञा पु० [ सं० पुं० ] ( Alangium 


11018 ] क्षोभक घ्राण द्रव्य । उत्तेजक नस्य | 

इरिणु- संज्ञा पुं० [ सं° क्रो० ] ऊषर भूमि । ऊसर | 

अजय० । रा० नि० ० २ | 

इरिण्य-वि० [ सं० त्रि० ] मरुभूमि संबन्धीय | 

संशा पुं० [ सं० क्रो ] ऊपरखेत | ऊघर 

क्षेत्र | बंजरखेत । 

इरिथॉक्सी लेसीई-[ ग्र» Erybiroxylace® ] 

एक वनस्पति वग । 

इ(ए)रिथाँक्सीलोन कोक-[ बे० Erythroxy- 

lon C००३, Lam. ) कोका | 

इ(ए)रिथँतरसीलोन मोनोगाइनमूर्, ले० Erythr- 

oxylon monogynum, 10070. ) 

देवदारु । देवदार । 

इरिप-[ मनन ] ( Cynometra caulifl- 
078, Zinn. ) शिंगर । 

इरिप्प-[ मन्न ] ( 22891 longifolia, 
Linn.) Mohwah 706 मधूक बूच । 
महुये का पेड़ | दे० “महुआ । 

इरिप्प-चारायम्‌-[ मल० ] (Liquor of a 
318 L/0n81f0118 ) मधूक मद्य । महुर क 
ढी शराब | माध्वी । 
-संज्ञा पुं [ सं० पुं० 

हि a, Willd. ) 


|| Acacia Far 
अरिमेद । विद्‌ 


र 17010 

_ सिं० ] ( Hemidesmus 4 

श GF ) Country Sarsapari- 
OE 


118 अनन्तम्रूज्ञ | कपूरी बूटी । | 
"वा पं० [ सं० पुं ] ( 03018 
जिमेद(को-पंज्ञा पुं० | ऱ्य ] 
be क अरिमेद \ 
दवटखदिर । “कल्क रनन्ताखदिरेरिमेदः.......! 
रा० नि० ब०८ । भा० पू० ४ भ० सु० रो० 
9 
चि० । देश “अरिमेद । 
[ सं० 'क्री० ] देर ॥अरि- 


शात पे 
३ पधा, 0८0०४८5. ) अङ्गोल । 
SER निघ 


i रन लले ॥))1०90९७&७ ] वनस्पतियो का 
| १ 


CC-0. In Public Domain. 


इरिमेदाद्य तैल-संज्ञा एं० 
भेदाय तेलम । न 

इरिविज्ला-संज्ञा खी० [ सं० खी० ] मस्तक का एक 
द्र घण । दे० “इरिवेल्लि' । 
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FR नमन 

इरिवेल्लिः(का)-संत्ञा खी० [ सं० ख्री० ] जत्रु अर्थात्‌ 

' गरदन के जोतों से ऊपर होनेवाली तीनो दोर्षो के 

' लक्षणा से युक्र जो गोलाकार फु'सियाँ होती हैं, 

उन्हें “इर्विल्लिका” कहते हैं| वा उ० ३१ 

झ० | 

इरीपु-[कना०] ( (2१11011126). ramiflora, 
Linn, ) सिभ्र-बं० । शिंगर । 

इरीसा-[ पं० ] ( Narcissus bazetta, 
Linn, ) नेगिस । 

इरुपै-[ता०] (Bassia longifolia, Linn.) 
मधूक वृत्त | महुए का पेड | दे० “महुआ” । 

इरुन-[ म प्र० ] पेवँदो बेर | 

इरुम्ब-[ मल०] ? लोह | लोहा | ( ॥071 

इरम्बु-[ ता०] $ um) Iron. 

इरुम्बुक्‌-कीटम्‌-[ मल ° ] मण्डूर । लोह- 

इरुम्बु-चिट्रम्‌-[ ता० ] | किद्द । ( Ferri 
: peroxidum. ) 


1 


इरूपू-[ कना० ] (Cynometra 9111111013) | 


` Linn. ) शिग्र-बं० । शिंगर । 
इरूमि-मलेत्तकि-[ ता० ] रूमी मस्तगी । (\85- 
tiche, ) 
इरेबल-चिन्नि-[ ता० ] ( heum) Rhu- 
_ 7}, रेवंद॒चीनी | 
इरेबल-चिनिप्पाल-[ता०]( (8911008218 ) उसा- 
रहे रेवंद । गेम्ब्रेजिया । उसारारेवं द॒ । 
इरेशा-संज्ञा पु: [ सं० घुं ) ( $ ) विष्णु। ( २ ) 
वरुण | ( ३ ) वागीश । ( ४ ) राजञा । नुप | 
इरेप्सीन-संज्ञा एं० _अं० 1018 08111] चुदरांत्रीय रस 
मं पाई जानेवाली चार वस्तुओं में से एक । यह 
गओटीनों के विश्लेषण से बने हुए पदाथोंका वियो- 
' जन करता हे | प्रोटीन विश्लेषक | 
इरोजा-ुष्पम्‌, इरोजापपू-[ता० | ( 18098 ०७ - 
' 10119, /:४7/%. ) शतपत्री । गुल्ाब। गुलाब 
का फूल | 
,इक-[ अ० ] [ बहु० उरूक़, झराक़ ] (१ ) एक 
ग्रकार का वात-तंतुमय नलिकाकार श्रवयव; जैसे, 
शिरा वा धमनी । रग | ( 7९६४७] ) । ( ३ ) 
| < पोधे को जड़ द 
इक आसुफ़-[ <० | कबर की जड़। करीर को 


fe 
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| न 
| इकॉज्ञ-[ अ० | पेटसें णका गति करना 1(0॥ 


जड़ | ( Root of | 
Linn.) 

क अंजबार-[ च्य ] ग्रंजबार को जर \ 

,्ड्क्ते औसत अ० | (१) ३० i RR 
(२) कह । सा | 

उक्त खुलिजान-[ भ ] इनन | 
17101 ७1 91, M. Sheriff. ) 

-इक् सदनी-[ झ० ] नारू वा नहरुआ ना 
दूद्‌ गीनिया । फ़र्तीत | रिश्ता 1 नास्या रि 
ख्वा | ( Guinen worm, Firs 
Medenenensis ) 


ल है San 


Link 


ckening ) 
इ के जसद-[ झ० ] देह की रग | 


इक त्तीब-[ झ० ] (१ ) इसूरार । (३) जञ 
.इक जिसाउ[ अ० ] (१ ) एक रंग का नारे 
ऊरु में होतो है । यह नितंब से उने तर भ 
हे । ( २ ) उक्क रग में होनेवाली वेदग | ग 
वेदना साधारणतः नितंब के भ्रधोभाग पे 
गुल्फ के पश्चात्‌ भाग तक प्रतीत [होती 1, 
गृध्रसी । रींघनी । राधना (50810) 

दे० “गृध्रसी । 
नोंट--अरबी में “नसा 
जो चूतड़ से लेकर टख़ने तक 
द्यक के अनुसार उक्त वेदना की 
रग में होता है।इस लिए अर्क 
इस नाम से अभिहित किया गा | न 
में यह वेदना किसी रग में नह) रे 
बड़ी नाडी में होती हे | रबी की | 
झसबुल्‌ वकियुलू कबीर अ 
स्थाटिक नवे ( 01997 20 हम ० 
कहते हैं | इसी संबंध से डा7 | 1१|| 

नाम स्प्राटिका ( 8०18108 


हा 
if 


” उस राको | 
है || नाती र 
माह पी 
दत गे 
पर वा 


22 mi 


शं 


A 


pelt 


i 


विशेष देखो “शुध्रसी । मक पक (९ 
९९ ीफाल च॑ 

की रोस-[ अ०] की | 
.इक्क रोस-[ अ० ] ; Ri 

phalic 5210 » क्री 

र्ग की IN 

इक्र लत्रती-[ अ० ] लाल नू CF 
Oe. : 

-इक्क.ल्‌ काम ~ gozb-) र 

rouma 088818 


| हत £. < 
त। अ्रज्यख़लू 
न. छा० ] रतनज 
कार. ककती 
-[ ० ] दे० “ बासलीक़ । 
रे ग्र०]( Median cephalic ) 
ह नाम को एक रग । अक़ह,ल । 
ह ( Glyoyrrhiza radix) 


५ 


1 ५ कट | मुलेठी | 
| ह [१०] 
| दा निर्बल करना । 

‘| [१] ( Despuma6i07. ) काग डता- 
(|. ला। मेत साफ़ करना । 

॥ [अः ] (१ ) अंग | अवयव । (२) वह 
/ गरा जिसमें से पसीना यावे । (३) दुगत्व । 
|| शोरकी वदवू | 


'॥ पिलाना | स्तन्यदान । 

है| 3 ्रान-[ फा० ] पीले रंग के हलके संगरेज्ञे । 
108 ॥| दरार] ग्र | कंपन । थरथराना काँपना । कंधे 
र के मांस का फड़कना । ( 0101001100) 
गगन ग्र ] कम्पवायु । कंपन का रोग । 
इ A गा कॉपना । रिश्रूश: ।( Tremor, Sh- 
हा ह | aking) 


र के शी पी [श a 
i श फ़र्‌ षताणय्य:-| अ हह बतः 
| वा| रि | तुं स्य्य [ 02 ] इ।इतलाज क्र बतु 


य तेवी त आ० | पारदजन्य कंपन | एक 
के कपवायु जो पारद-भवण-जन्प्र विषा- 


के कारण होतो है । ( Mercurial 
mor ) 


शरश 

hi अ० ] 'ग्रवांतर कंपन | निरंतर 
न Ee रोग शिशुश्रोंको साधारणत: पक्षा- 

ग) उपरांत होजाया करता हे । ( १ 0)- 


नी-[ ० ] ओन्‍मादिर कंपन 
रोग। ( Delerium tre- 


१३७४ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


इतिफ़ाक 


कंप की क्षपक | कतिपय इद्गोगो में इस प्रकार के 
कंप को तात्काजिक लपक महसूस होता है | 

इतिक्राऽ-[ अ० ] उन्नति करना। विकास की श्रोर 
अग्रसर होना । उभरना | चढ़ना । 

इतिका जरा श्रः ] ( ९८७०7 ) भ्रूण का 
माता के उदर में गति करना | इकाज़। 
तवज्जुग्रू । 

इतिंखाड-[ ग्रु० ] घाल॒र्थ शिथिल वा ढोला होना. | 
यूनानी हिकमत को आधुनिक परिभाषा में यह 
शब्द हृदयः विस्तार के अर्थ में प्रयुक्त होता हे । 

इर्तिखाउल्‌ जिल्द-[ ग्रु> ] त्वचा का शिथिल वा 
ढीला होना | डसेंटालाइसिस ( Dermatol- 
ysis ) 


इतिल्लाए अजीम] अु० | शक्रिक्यय । असोम निब” 
ता | शांतांगता | ( 001123९ ) ` 

इतिं .जाअ-[ आ० ] इंतन्यपान । दुग्धपान | शिशु का 
अपनी माता तथा धाय का दूध पीना ! 

इतिजाफ़र्न ° ] कॉँपना | कपकपाना । सूना | 
इरतिजाज । सिंङ्गाइसिस Ginclisis—( अo ) | 

इतिजञाकुल्‌ मुक्र्लः श्रू० ] नेत्र कंप | चछु रोक 
का कंपन | एक प्रकार की व्याधि निसमें भख 
का ढेला कम्पित होता है । निसटैग्मस 1४५७ 
agmus—अं° | 

नोट--जिन लोगों की दोनों आँखों में कना- 

निका-केंद्र पर सफ़ेदी पेदा होजाती है, उन्हें प्राय: 
यह रोग दोजाता है । 

इरतिदाअ-[ अ° ] धात्वथे परावत्तन, नोटना, 
फिरना । यूनानी दिकसत की आधुनिक परिभाषा 
सं त्वचा पर दाने निकल कर उनका आर की 
ओर दब जाना! ( RepurcusslOn, 
7807008891070 ) 

इर्तिफाउल्‌ खृ.स्य.-[. अ 
जाना । 

इतिकाइल्‌ जिल्द अ 
पड़ना । ( 107901911 8. ) 


थे पर: 
तिफाक्र-[अ० ] धात्व अल 
> शारीरशाख में दा अध्यियों के मिलने का 


जेसे-विटग-संघि तथा झधोहन्वस्थि-सं बि।( 
mphysis £ ) ह र र ” ग | 


] अंड का ऊपर चढ़ 


] त्वचा पर उभार या चकत्ते 


` स्थान; 


be. 


जमना | मेल । 
इतिंबाकुलअस्नान-[ अ० ] दात बेठ जाना । 
इतशाह -[ अ० ] ( Bxudation, infiltra- 
$00 ) किसी द्रव वा याहा का खावित 
होना । माद्दा गिरना | इन्सिबाब | 
इदेक्रताक़ी-[ यू० ] एक प्रकार की बूटी जो स्थिर जज 
में उत्पन्न होती है ओर करीर की तरह होती हे । 
इनीन-[ अ०] (१) नासिका। नाक (२) 
नासाग्र | नथुना । ( ३ ) नाक की कठोर हड्डी । 
इन्य टीन-[ भं° £7७० ] दे० “अर्गोटा” । 
-इबि{[अ०] ( D7५०।३70 ) मद्यप | उन्मत्त । 
शराबी | मतवाला । 
इम्मं(म्‌)-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली ] घण । क्षत | 
अम्‌ | 
इरे-[ लेद्‌० | वथु साग-बं० | 
इरहाइन- अंश Brine ] वह ( ओषध ) जो 
छींक लावे | डॉक लानेवाजी (दवा) | चुजनक । 
हुताभिज्ननन | चुत्कारक | जेसे-नकछिकनी, नोसा- 
दुर और तमाकू की पत्ती इत्यादि । 
इवारु-इव्वारु-संज्ञापुं[[सं० पुं०, खी०] (१)0७००- 
mis utilissima, 7777, कड़ी । पययो०- 
डर्व्वारु: ( श्र० ), इंब्वारु: ( शब्दरः ) | प० 
सु० । शुण-स्वादिष्ट, अजीणंकारक ओर 
` शीतन्न । पकी हुई ककड़ी अर्थात्‌ फूट-दाह, के, 
प्यास ओर कांति नाशक हे । दे० “ककड़ी ' | 
(३) रोमश ककंटी | ड० | सु० सू० ४२ भ्रः, 
मधुर व०।( ३) इंद्रायन । 
वाः -सज्ञा पु ० [ स० पुं० | मृग विशेष | हिरन 
. भेद | यह प्रवत की गुहाओं में रहता हे । 
इर्वारु शुक्तिका-संज्ञा ख्री० [सं० ख्रो०] दे० “इव्वोरु 
[ । 
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(का)-संज्ञा खी० [ सं० ख्री० ] ( 010- 
Unis momordiea, 7,777). ) फूट । एक 
{ क! बड़ी ककड़ी | हारा? | 


] ककंटिका | ककड़ी । 


पुं०,ख्री०] (Cucumis 


ता० श० | 
इव॒ ड-|? | एक शस्र 
फूल गोल ओर तते गा 
चको त 
है । प्रकृति--तीखरी कचा भें 
-काई शोतल्न बतलाते है ; गुणव 
चुओं जेरा शरीर को तेज़ करता हे 
से काला दोष पेदा होता हे | इससे 
आर गभपात हो जाता है डिल की | | 
2 यह वायु कफ श्रौर खाँसी को ह । 
हे । ( ख्० आठ ) [| 
इषना-क्रिश [ सं० एषण ] दे० “एषण” प 
.इस-[ अ० ] (१ ) विवाहिता सी | पाल] 
। पतियुक्ग खी । ( 1760) |(३|[ | 
सपत्नाक पुरूष | 


रतीय 


.इस मोटून-. यू० | क़ज़ । बबूल को फला] 

इसम छर ] ( Solanum 100 
Linn.) वृद्दती | बनभंटा | जंगलोबेंगन | ः 
।अ० | 

,इलक़म-[ अ० ] नर भेड़िया | मादा हो इह 
कहते दें | 

इलकिरू मी-, भ्र ] ( Mastiohe ) 
मस्तयो । 

इत्लकिल अम्ब्रात-[ थु? | एक ? 


कार की ग्रता | 


इलता-सञ्ञा ए० [ देश० 
प्रकार का बाँस जो दक्षिण भारत 


हाड़ों में होता हे इसमें 5 हे ह 
फल लगते हैं । इसके छा टे छोट के 
अच्छा कागज बनता हैं । ; 

vo EO (700 
727770.) बदर | बे 
"तान 57 > 
8६ इल्लत” | 
इलल अबेअ,-[ अ०] पा 
कारण | चार का य 
अस्तित्व के लिये मा क्षत . 
हत मादी, (९) "| 


[70 


प्रकार 


पद [न 
ब्र्खिल Ee 


(४) .इल्नत गाई | 


| I 
7 / CN ] 
ह / ढक | लग | व र 
पर, व।० ] (Eriodendton nfra- 
I 7. ८: ) सफ़ेद 
श्‌ यण, , (- ) सफ़ेद सेमल । 
ज) ना 00 [ दिं) पलु ] ( 21098 ) 


पे हरे | | हवा” 


[झ० ] (१) सम्बन्ध | मिलान । | 
| (२) डिस वस्तु के किसी दूसरी वस्तु के साथ | 


पला देने का कार्य | 
ज्ञा पुं [ अ० पु० | श्राकाशावाणी । 


i ुद्वमती खी । विदुषी | ( ४) स्वझशीला | 

| ; सपन देखनेवाली या अधिक सोनेवाली स्त्री । 

| ज्ञाङ्न-संज्ञा पुं० [ श्र पुं० ] संबन्ध । लगाव । 

॥ ज्ञगो्-संत्ञा पुं० [ सं० क्रो> ] भूगोल । एथो । 

| शोक्क | 

| तापि-पंज्ञा खी०[ सं० एला--ची |पुज्ञाग चंपा-बं० । 

॥ मुक्षताना चंपा । पुन्नाग । ( Alpinia Nut 

819, Roscoe.) 

॥ शिची-संज्ञा ख्रो० [ सं० एल+ची | ( फ्रो० प्रस्य० 

1 च") ] (110७७७8118 cardamomum, 

11८107.) ( $ ) एला-। इलायची । लाची । 

| (२) वखविशेष | इसमें रेशम ओर सूत दोनों 

| होते हैं। | 

| विता-संजञा इ० दे० “इलायचीदाता” । 

9 'शाज-संजा पुं० [ ग्र० इलाज ] ( न ) दुवा | 

का । ( २ ) चिकित्सा । ( ३ ) निवारण का 

| झार 1 युक्ति) तदबीर । 

1 | न न यू० ] उग्र रेचक ओपध-। इसो से लेटिन 

ए सु [ स क्की० 
| स 


] (१) भूतल । 
तह ज़मीन । (२ ) ज्योतिष के 


१३७६ 
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इलायची 


इलामिच्चम-वेर-[ता०] (Andropogon mur- 


icatus, Retz. ) उशीर | खपत | बाला | 
इलायची-संज्ञा स्री ०[सं ० एल्ना+ची (क।०प्रत्य०“च’) ] 
पय्यो०-न्ाची ( हिर )। निष्कुटी ( श्र 
री ), च्म सम्भवा ( हा० ), दिवोद्धवा 
( के० ), बहुलगन्धा, ऐन्द्री, द्राविणी, कपोत- 
पर्थी, बाला, वलवती, हिमा, चन्द्रिका, सागर- 
गामिनी, गन्धाली गर्भ, एलीका, कायस्था(सं०) । 
एलाइच, एन्ञाच (बं० )। एनत्ती ( मरा०) | 
यवडलक्कि, एलुकचेद्ु ( ते० » | क्वाक़िल:(झ०) | 
हील ( फ्रा? )। कर्डेमम्‌ 08108 पी 
-( ग्र ) | 
नाट-भ्रायुर्वैदीय ग्रंथों में दो प्रदारकी इलायची 
काउल्लेख पाया जाता हे-एक्षा भ्रर्थात्‌ छोटी इक्ता- 
यची श्रौर वृहदेला अर्थात्‌ बड़ी इलायची । प्राचीन 
हकीमों ने दो प्रकार, किसी-किसी ने तीन प्रकार 
की इलायची का उल्लेख किया हे--( १ )क्राक़ि- 
लहे सिगार भ्रर्थात्‌ छोटी इलायची, ( २ ) क्राक्रि- 
लहे सुत्वस्सित अर्थात्‌ माध्यमिक इलायची भोर 
(३)क्नाक्रिलहे कुबार अर्थात्‌ बड़ी इलायत्रो डिसी 
किसी ने मोरंग इलायची इसका श्रन्यतम भद 
ज़िखा है अर्वाचीन यूरोपीय डॉक्टरों ने इळा- 
यची के भ्रधोलिखित पाँच भेद लिखे हँ-- 
(५ ) लंका की जंगली इलायची ( 06ए107 
wild oardamoms ) जिससे तात्पर्यं 
छोटी इलायची है, (२) गोल इलायची 
( Round cardamoms ) जो जावा, 
श्याम तथा चीन प्रभृति देशों से आतो है, 
(३) बंगदे योय इलायची (10202. car: 
gamoms), ( ४ ) नेपाली इलायची ()४४/1- 
pal cardamoms ) ओर (४) पक्षमय 
एला (Wi 12080 fara eardamoms) ॥ 


आगे इनमें से प्रत्येक का यथोचित वर्णन किया 


गया है ॥ 


भुसार राशि: 


| चेक्र का चतुर्थ स्थान । 


तरे [स्रं० पुं० ] पव॑त । पहाड़ । 

होए. ९° [ सं० पुं० ] नाग विशेष | 

'शास्री० [ सं० स्री० ] शालपणी | सरि- 
Desmodium gangeticum.) 


_CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


इनमें से आयुवेद में तथा यूनानीसे केवल डोटी 
आर बड़ी इन दो प्रकार को इलायचियां का और 
में केवल छोटी इलायची का व्यवहार 


डॉक्टरी 
उल्लेख 


होता है । भागे इनमें से प्रत्येक का क्रमशः 
किया जाता हे-- | 
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इलायची, कलाँ १३७७ 


इलायची, कलाँ-[ फ़० J (CAmomum subu- 
1800170, 2020. )घड़ी इलायची | स्थूलेला । 
इलायची ख़ुद ७1० ] } ( Elattbar- 
इलायची, गुजराती-संज्ञा ख्री० 
ium cardamomum, Maton.) 
सूच्मेला । छोटी इलायची। दे० “इलायची 
छोटी” 
इलायची, छोटी-संज्ञा स्त्री० ! हि० इलायची--हि ० 
छोटी ( वि० ) ] सफ़ेद इलायची, छोटी इल्ला- 
इलायची ( एलाची ) गुजराती इलायची, इला- 
यची, लाची ( हिं०) | इलाची, छोटी इज्ञाची 
( द्‌० ) | सूच्मेला, द्राविडी, तुस्था, कोरङ्गी, 
बदुला, त्रुटि, एला, कप्रातवर्णा, चन्द्रदाला, 
निष्कुटी ( ध० नि० ), एज्ञा, बहुलगन्धा, ऐन्द्री, 
द्राविडी, निषकुटि, त्रुटि, कपोतवर्णी, गोराद्भी, 
वाल्ञा, बलवती, हिमा, चन्द्रिका, उपकुछी, सूचम, 
सागरगामिती, गभारि, गन्यफलिका!, कायस्था 
( रा० नि० ६ व० ), निन्त्रुटी, द्विया, चदे, 
चन्द्रसस्भवा, चन्द्रलता (२० ति०), दाविडोद्धवा, 
( द्रन्य० २० ), चन्द्रवाला, (निऽक्कुरी, कोरङ्गी 
( मदु० ), तुत्था ( भा० ), त्रिपुटी, चन्द्रभागा 
( गथ-नि० ), त्रिपुटा ( अम० ), उपक्ुचि७छा- 
( सं० ) । छोट एल।च, गुजराटी एल।इच,ए्राची, 
गार्टी ( बं० ) | क्राक्रिल्ञः, काकलहे सिगार, हेल, 
हेल बवा, ख्रैरववा, शोशमीर, शुशमर ( अ० ) | 
क्राक़िलहे ख़ुद, इत्तायची ख़ुद, हाल बचा, हेल 
उन्सु। ( फा० ) | एलेटेरिया कार्डमोमम्‌ 1118- 
७७ cardamomum, Maton. 
( ले० )। काडेमम (1318111010), लेसर 
` कार्डेमम्‌ 1'॥ ७ 10507 0810511010), ऑफि- 
शिनल् वा सालात्रार कार्डमम्‌ 0110/78] ०7 
Malabar 0010010100 ( ग्रं० ) । कार्डे- 
मम्‌ एलेटरी Cardamom olettarie 
र० ) । ९878110110, Malabar 
फ्रां० ) । एलका, एलाकय्र, एलकाय, एल्लकायि 


एलची ( गु० ) एन्सव | 
फाला, भाजां, एल सेल ( 
( द्रा० ) | एल/चि पा | ए 
रि, एलम्‌ चेडुय राजवृतगे ए हे) 

सज्ञाननणायक टिप्पणी श ( भ 


णा सर 
गण 'एला' शब्द का ग्रथं द्र क 
( भाजुम त्ती एलादिगण्‌ ) | काब्य है | ; 
सूच्मेला के अथे में प्या 


म एला शब्द हा 
दिखा — 
९ एला लता साह 
३ थ सग )--हाँ प षा 
शब्द से सूचगेला लता का बोध ह र 
सूच्मला छता सुगंधित होती है; डिल सत ५ 
पत्राद से सुगंध नहीं होती द्रादिहेश 
उत्पन्न होने के कारण, छोटी इलायची गत 


> 
द्राविडी” हे । उपयु क्र संज्ञाएँ यथाथ॑त; इता! 


दोनों के लिण उनका प्रयोग होता है। ह 
के डोंडे का विशेष रूप से बोध कामे डे 
क्रमश, इलाची डोंडे ओर इलाची बोडे हि 
और दक्खिनी संज्ञाओं का प्रयोग होता है। 
आद्रक वा हरिद्रा वर्ग 

CN. 0. Seitaminede.) 
उत्पत्ति-स्थान-दहिणी और परिच 
वर्ष, दक्षिण में कनाढ़।के उपजाऊ क्र ब 
कर्ग, टावनकोर, मदुरा शर कोचीत $ 
जत्रा में यह आपसे आप होती है। ब १ 


में लगायी भी जाती | ह रावी 
के प्रांतों में योरपरेशवासी श्रौ र 


इसकी कृषि भी करते हैं| १ 
जंगली पायी जाती हे । 
इतिहास-चर* संहि ( 


विष चन, श्रासहर 


सुश्रत ने भो 
उल्लेख किया दै | 
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ज्ञात होता हे क्रि यूनान देश- 
से सुपरिचित घे, जो उन्हे 
देश से सीरिया ओर आरमो- 
हर प्राप्त हुई थी! योरप में प ईले इ जा | 
~ थी। पीछे भारतवष से वहां 
शब भी इंगलेंड, जरमनी, 


र 1 | ्रोमाताबार में अधिकता के साथ RF दै) 
हेत ||. इ जइ सूल भर्थातू पाताली धह , जो 
Fe मी प जमती है इसके ऊपरी भाग से इधर 
वि र र पत्रवेटित खडी डाली निकली है | इसके 
ची | हे 
| पी बहुत दूर न हो । यह कुदरा ओर खतुद्ठ की 
| ही हवा पाकर खूब बढ़ती हे । इसे पानी और 
। छत. दोनों से बचाना पढ़ता है | कवार कातिक में 
रागे डग बोई जाती हे, अर्थात्‌ इसकी बेहन डाली 
| शती है। १७-१८ महीने में जब पौधे चार फुट 


NS 


ता है| | ५. $ हो जाते हैं, तब्र उन्हें खोदकर सुपारी के पेड़ों 


i हैं| गाने के एक हो वर्ष के भीतर यह चेत 
देख में फूलने लगता है और भ्रषाद़ सावन तक 
चो भ ( समे ढेंढी लगती हे । फूल सफेद ओर लाल 
हेते है जिनमें इलायची के बीजों को सी सुगंधि 
| आती हे। क्यार क [तिक सें फल तेयार हो जाता 
| शौर इसके गुच्छे वा घोद तोड़ लिये जाते हैं 
| भैरो हीन दिन सुखाकर फलों के मलकर 
| । भग कर लेते हें । यह फल इलायची की ढोढ़ी 
| ` ५ इज्ायची का डोडा कहलाता है । एक पेड़ में 
के जगभर इलायची निकलती है । फल 
ता र हरे, पढ़ने के बाद पीले ओर सूखने 
3 होते हैं । इसका पेइ १० या १२ वर्ष 

ऐ$ रहता 


| ५ । कुग से इलायची गुजरात होकर 
पत्तों में जा 


हिए तर भर छायो दार ज़मीन चाहिये, जहाँ से | 


रैलायची भी र नप इसो से इसे गुजराती 


इलायची के भेद 
या छोटो इल्लायची के भी कई भेद 
भो निम्न हैं-.. र 
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. १ ) मलांबारी इलायचो--इसकी पत्तियाँ 
मंसूरों इलायचा से छोटी होती हैं और उनकी 
दुसरी ओर सफेद सफ़ेद बारीक रोई' होती है । 
इसका फल गोलाई जिये होता है । यह भ्रपेक्षा- 
कृत छोटा ओर अमसण होता है | 


(२) मैसूरी इलायर्च'-मेसूरी इलायची की 
पत्तियाँ मलाबारी से बड़ी होती हैं । और उनमें 
रोइ नहीं होती । इसका फत्न भी मलावारी से 
बड़ा होता हे | 


(३ ) मेंगलोर की इलायची-यद मलबारी 
इलायची की तरह भोर क़रीब-क़रीब गोल होती 
है। परन्तु यह उससे बड़ी होती है और इसका 
ऊपर का भाग खुरदरा होता है । 

( ४) लंका की जंगली वा देशी इलायची 
( प. Cardamomum, var, major, 
॥9॥770४7. ) लंबोतरी, देखने में कुरीदार और 
गहरे मूरे रंग की होती ह । 

इलायची का फल वा ढोंढी 

छोटी इलायची र से र इंच लंबी, अ्रण्डा- 
कार क्रिंचित्‌ त्रिपाश्वं, ऊपर को गोर नोकदार 
एवं नीचे की तरक गोल होती है । छिलका कागज 
की तरह मोटा बादामी रंग का होता है, जिसके 
लंबाई के रुख घारियाँ पढ़ी होतो हैं| यह प्राय. 

निर्गंध और स्वाद रहित होता है। बीन ई इंच 
के करीब लंबा, किसी भाँति त्रिकोणाकार ( नोक 
हेज नहीं ) और झुरीदार होता हे । बाहर 
से ललाई लिये काळा! ग्रौर भीतर सफ़ेद (3860 
है । सुगंधि मनोरम स्वाद चरपरा तथा सुरभिषुण 


~ 


होता है | खाने के बाद मुह में टंढक सी प्रतीत 
नेती है 
SE में इसके बीजा से एक प्रकार तेल 
परित किया जाता है जो हक्षके पीले रंग का 
ल्‍ होता है । इसका स्वाद एवं सुगंधि इलायची के 
बीजों की सी होती है । बीस तोले इलायचो के 
बीजों से एक तोला तेल प्राप्त प हे । इसके 
बीज हवा जगने. से बिगड़ जाते हें । भ्रतएव बिना 
जरूरत उन्हे छिलकेमे से नहीं निकालना चाहिये । 
स्वाद में यह बड़ी इलायची की अपेक्षा तीव्रतर 
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दत है और उससे श्रपेक्षाकत कप धाररु होता 
है तीन वर्ष तक इसकी शङ्कि स्थिर रडती हे । 
उत्तम इलायची वह होती हे, जो ताडी, मोटी 
भर तीव्र सुगंधियुक्क होती है | गुलाम इमाम ने 
“तिब गुर्बा' में सफ़ेद के बड़ी से श्रेष्ठतर 
लिखा है | 

रासायनिक संघटन--इसमें एक स्थिर तेत 
१० प्रतिशत, एक अस्थिर वा उडइनशौल्ल तेल्व-- 
जो इसका क्रियात्मक सार है १ 0/0 पाया जाता 
है । और इसमें टर्पिनीन नामक एक टर्पीन, पर्याप्त 
मात्रा में ( Terpinyl acetate ), 
( Cineole ), ( Free terpineol ) 
ओर संभवत: ( ८110167९ ) भो वर्तमान 
होता हे | इसके भ्रतिरिक्र पोटालियम साल्ट्स 
३१/0, श्वेतसार ३९/0, नत्नजनीय लुआब २८, 
पीतरेजक पदार्थ, काषशतंतु ७०% अर भस्म ६ 
से ५०१ जिसमे मेंगनीज भी वर्तमान होत] है, 
पाये जाते हैं । ( R. N, khory, and R. 
N, chopra, M. A.) 

प्रयोगांश-सूखे इये परिपक्क बीज तथा बीज- 
कोष श्रोर छिलका | 

मात्रा-+ से १० ग्रेन ( =२॥ रत्ती से ₹ 
रत्ती) श्रथवा २ से ४ माशे | 

इलायची का बीज 

हन्षायचीदाना, इलायची का बीया, एलाबीज, 
इक्षायची दाने ( हि० )। इलाची दाना, इलाची 
_ दाने ( द० )। हृब्ब क्राक्रिलहे सिगार, हब्ब 
 दालु (झ० )। दानहे हेल ( फ़ा० )। दाना 
 इल्नायची (उ०)।काडेमोमाइ सेमिना (()910 &- 


° ) | पुलकाय वित्तुलु ( ते० ) | वि० 
दांना | 

ण वा भेषज कल्पना-आयुर्व- 
का तेल, इलायची का अकं, 
न।दिगण, एल्नादि चूण, एलादि 


` निम्न योगों सें 


रकक्‍्सट्रेक्य्‌ कालोसिंथेडिस 


१३७६ 


.शतांशमीटर) | 


कस्पा ज्ञिटम्‌, ( २ ) परिव 
स सिज 
ज़िटस, ( ३ ) पल्विस केरी 


टिंक्च्युरा जेंशियाई कम्पाजिटव / (४१. 
र्‌हिवाई कम्पाज़िटत और हिक | भै 
एलोज़ कम्पाज़िटस और मिर र | 
जिटस में सम्मिजित होता हे, "भे 


र्‌ स्वयं 


पस्मत योग 
( Official Preparations ) 


| ह 
| 


नः e ह | 
टिंकच्युरा कामो माइँ कंपाजिट्य ie 
ura Cardamomi 
( ले० )। कस्पाउंड टिक्चर गफ कार र! र 
( घ्र ) | सिञ्चित _एल्ासव ( हिं ) | वाहे 
सुरक्षत्र ( फार ) । सरक्त रिक्चिर हहा 
(ड) | 
दाने पु: आउंस कुट्ठित केरईफ्ूट ( अरित | 
फन ) 7 आउं स, सुनका (165715) २ प्रम | 
3 आउंस, चूर्ण किया हुग्रा कोचीतील १४ | 
एलकोह वा मद्यसार ( ६०१) ११४ + 
३ 3 १. वर्श-ाहर बि 
प्रस्तुत करें शाक्ति-८० में १; वण bb 
सात्रां-- उ से १ फ्लुइड डम / 


Compo 
क्ाक्रिलहे सिगार ( ० ) | तनमन भु 
ह (Oo ८ 
निम्मो ए-वाध--हचल्ने हुये इत्य 
कुट्टित दालचोनी ( Cinnamon bak पु 
समग्र द्रव्य को मिगोकर पकोंलेशनद्रा( 6 
(0 प्रमे३९ | 


असम्मत योग 


jons) 
( Not official PrP 
दलि यसू का डेमो मा त ; 
( 3 ) एला तब 


rdamomi-( °)! 


amom 898 चै 


(Strong 009 


“1 ~ [ढक्दारचीनीका तैत (५ of Caf 
ह ) १०० विदु, श्राइल अफ केरुईं 


प, (शो | iE तव तेज ( पे of Cloves ) 

| शि ह, बुद, एलकोइल ( 2 » ) er 

कि | थवा इतना जितने में पूरा एक पाइंट 

01 E क तैयार दोजाय । R 
हि... २३१० बुंद | इसको साधारणतः 
| धि हेतु भन्य तरक षधियां में मिल्ाग्रा 

3) | इतेदे। हे 

गा डॉक्टरी परीक्षित योग 

pig (1 ) टिकच्युरा कार्डेमोमाई 

|| कंपांज्ञिटा ३० मिनिम 

श्या टिक्युरा रहीआई कंपाज़िटा ३० मिनिम 

| | ोब्याई बाई काब १३ गरेन 

| इत्युज़म कलंबी १ आउंस पर्यंत 

नरे ऐसी एक-एक मात्रा दवा दिनमें तीन चार दे 4 

| गुएु-धासाशय-नेब॑ल्य जनित अजीणं में 

रि | है। 

sh | (२) टिंक्च्युरा कामिनेटिबी १० मिनिम 

Rs खीपराइनम पेपीनी ३० मिनिम 


| वाहनम पेपसीनी १ डाम 
| ५ इसबुज़म जेंशाई कंपाजिटम्‌ १ आउंस पर्यंत 
| ऐसी एक-एक मात्रा दवा दिन में ३ बार दें । 
१ | गुण--पाचन शक्षिप्रद दे । 
» (३) मिस्च्युरा कार्मिनेटिवा 1115018 
१४॥॥॥]॥8108-( ले० 3 | कार्मिनेटिव 
मिक्सचर Carminative mixture- 
(अ) | आध्मानहर मिश्रण | मज्ञीज कासि- 
क ड दाफ़श्न रियाह सुरक्तब | योग-सोडि- 
गर व्या ६० ग्रेन, ऐरोमेटिक स्पिरिट 
प अमोनिया ७२ मिनिम, कंपाउंड टिंकचर 
40 „१ कोर्ढेमसूज़ १४४ मिनिम, ग्लीसरीन २४० 
) डिज-वाटर ६5 फ्लुइड आउंस तक । 
_युण-धमं तथा प्रयोग 
ता मतानुसार गुण-दोष-- 
शाप (ची ( सूचमेला ) मूत्रकृच्छ,नांशक, 
भेस तथा चय में हितकर है और यह 
3) › हेथ, रुचिकर तथा दीपन है | 


. “>> क्म 


१३८० 


wu 
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छोटी बड़ी दोनों प्रकार की इलायची उंढी, 
तिक, सुगंधि, पित्त रोगनाशक, कफनाशक, हृद्रोग 
कारक, किसी किसी ने “हृद्वोगनाशक?? ऐसा पाठ 
दिया है, और मलभेद, वमन एवं शुक्र को नाश 
करनेवाली भ्रर्थात्‌ नपुंस्त्वङ्ारक हैं। (रा० नि 
च० ६) 

द्रव्य रत्नाकर में इसे अवश्य “अश्मरी 
नाशक” लिखा हे । मदनपाल में इसे “वस्ति- 
प्रणाशिनी” लिखा हे | गण-निघंटु में “पित्त 
प्रकोपक” और “गर्भविनाशक” लिखा है । 

इलायची कफ-पित्त-नाशक हे तथा यह शूल्र, 
कोष्ठवद्धुता, तृपा, वमन रर वायु का नाश करने 
वाली है । राज० | 


इलायची मृत्रकृच्छूनाशक तथा कफ, शास, 
कास और बवासीर नाश करनेवाज्ञी है । ( भा० 
पू० १ भ० ) 

यूनानी मतांनुसांर गुण-दोष - 

प्रकृति-- द्वितीय कचा में गरम शरोर रूक्ष | 
शेख़ ने तीसरी कदा में गरम और रूच लिखा हे । 
शारह गाज़रूनी कहते हें--“'यह प्रथम कचांत में 
गरम शर द्वितीय कचा में रूच है |” वैद्य इसे 
सर्दी की तरफ प्रवृत्त और.स्वादमें तिक्त जानते हैं । 

हानिकत्ता-यूनानी चिकित्सकों के श्रनुसार 
उष्पा प्रकृतिवाळों के सीने श्रीर फेफड़े तथा ऑँतां 
के लिए दानिकर हे । दपेनाशक--सीने शोर 
फेफड़े के लिए कतीरा वा तबाशीर ओर ऑतों के 
लिए खुफ़ा। प्रतिनिधि--सम भाग लौंग और 
बड़ी इलायची तथा श्रद्ध भाग कबाबचीनी एषं 
हब्ब बलसाँ । मात्रा--रे से ४ माशा तक, मिस- 
बाहुल श्रदूविया में ७ मा० तक लिखा हे । 

यह तियाक़री और धारक गुण युक्क हे तथा रूह 
को प्रफुल्लित करती एवं उसे लतीफ करती है, 
वायु हो विज्ञीन करती, चक्ष, कंठ तथा श्रामाशय 
के द्रवो का शोषण करती है | यह पाचन है और 
शिर, आमाशय तथा हृदय को शङ्कि प्रदान करती 
$ | सर्द खरफ़कान को लाभकारी, सुखदीगेन्ध्यहर 
तथा कै, हृरलास एवं उबकाई को गुणकारी हे | 
इसको पीसकर नाक में फूकने से चीक आती ह 
झर यह अपस्मार, मूर्च्छा, और वायुजन्य शिरो- 


` शूल में लाभदायक है | वायु को सुवासित करती 
'चुक्के तथा वस्तिस्थ अश्मरी को निकालती आर 
संग्राही है, विशेषकर भुनी हुई । इसे डिलका 
' सहित जौकुट करके गुलावाक वा पानी में कथित 
करके पीना वमन, हल्लास र विसूचिका में 
उपयोगी है । मस्तगी ओर अनार के स्वरस के 
` साथी के और मतली का नाश करती हे ओर 
गामाशय को बलम्रदान करती हे | यदि इसे 
¦ पुदीनेया नांना के पत्तों के साथ पानी या गुलाब- 
'जल में क्रथितकर पिएँ, तो भी उन दुशाओं सें 
- कल्याण हो | यदि तबाशीर, खटमीठे अनार का 
स्वरस और शरबत गुलाब लेकर, इनके साथ इला- 
यची के बीजों का व्यवहार करें, तो पित्तजनित 
 . बमन बंद होजाय । इसका तेल रतोंधी की राम- 
,... वाण दवा! है । आँख में इसके लगाने से पुराने 
से पुराने रात्र्याध्य रोग का समूलनाश होता है | 
यह पसीने में खुशबू पेदा करती है | इसके छिलके 
मलने से मसूढ़े दृढ़ होते हैं | शीतत्न दर्दी में उप- 
योगी है, विशेषतः मास्तिष्कीय सदं दर्दो को बहुत 
ही लाभकारी हे | इसके कान में डालने से कर्ण 
= शूज्ञ जाता रहता हे । सीने, कंठ और श्रामाशय 
की रतूबतों का नाश करती है | पाचन शक्ति को 
बहुत ही साहाय्य पहुँचाती हे । ग्रामाशय स्थित 
रतूबतों को नष्ट करती, डकार लाती, ग्रामाशय से 
कफजन्य दोषों का छेदन करती ओर भूख उत्पन्न 
त करती है | इब्न मासूयः के अनुसार सभी कर्मों 
में बढ़ी की श्रपेत्ता यह अधिक शक्किशालिनी हे 
तु मेदा का बल्लप्रदान करने में उससे निर्बल 
| किंतु शेख़ और अन्य हकीमों का मत इसके 
विरुद्ध है | कद्‌'चित्‌ चह इलायची सुखे जो इबशा 
रजी तथा बंगाल के सिवा श्रन्य स्थानां में 
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इलायची; छोटी १३८१ 


लोंग के समकक्ष है 


होजाता और पेट भें मरोइ एवं शूत्र होने 


-१ पृ० १३६ ) 


, ऐसी होती होगी । वरन्‌ बंगदेशीय इला- 
शीतळ कर देता हे | ( 


> ओर बह 
वाताफ़ ह तथा आमाशय के 


उपयुक्त है । ( स ० ) से ग 
डाक्टरी मतानुसार 
छटा इलायची लोंग और का 

उष्ण चा उत्तजक, 


म उपयोगी है 
टिंकूचर प्रिथदशेन एवं सुरक्षित न 
प्रायः अजीण के योगों में समिहत 


जाता 


एला आध्सानहर, पाचक, उष्ण भ्रौ 
है | यह पान के 


1१५ 


Ld 


हे, पर उन-उन ओषधों के साथ एलां समि 
करने से इस प्रकार के किसी उपसगे डी भ 
नहीं रहती। ( Materia Medio, 
India—R. N. Khory, Pati 
/> 597. ) 

इल्वायची एक व्यापारिक द्रष्य १. 
परिमाण में इसका अन्य देशों में निया 
जहाँ इसका मसाला भर रारि ३ 
रूप से व्यवहार होता है। (६° Ee 


यी रो 
छिलका सहित छोटी इला री 
र शरोञ्रमण ब्रि | 


काढ़ा [पत्तजन्य 


घरेलू दवा है । ( नांदकर्णी ? तेर मद 
इसका ते पीला होत! न र गाते ६ | 
बहत खिंचता है | य डंग आ 


हिं? व° 
का व्यव" 7 


कच्छ, में एला--कफज सूत्रकृच्छ_ 


र 
ह व यया 
वेमे तुचत्मैलां धात्रीकल रसेनबा” । 
च्य सें सूचमेला--छोटी इला- 
' (वीक चूर्ण और पिप्पलीमूल चुण ie रबर 
| बाबर तकर गाय के घी के य सेवन करें | 
ह हृदोग एवं गुल्म में दितङर हे | यथा-- 
| क्ला मागधीमूलं प्रलीढ़ सर्पिषासह । 
|. दायत्याशु हृद्रोग गुल्म/नपि विशेषतः ॥” 
1 ( हृद्रोगाधिकारे ) 
इनायची श्रत्यंत तीतर है, पित्त और वान-कफके 
गो को नष्ट करती हे, फोड़े-फुन्सी ओर हड़ो की 
राज दूर करती है; के को बन्द करती, पुंस््व, 
वत, श्रौर श्रश के ज्िये हितकर हे । सफ़ेद 
| इलायची के बीज खाने से दमे की दुर्गंध जाती 
| (ती है | 
॥ इलायची के बीजों को बारीक पीसकर सूँ घने 
से शिरोशूल मिटता हे | 
उनको भूनकर मस्तगी के साथ पीसकर दूध 
त १ साथ फॉकने से वस्तिप्रदाद्द निवृत्त होतः है । 
अनार के शबंत में इसके बीजों के चूर्ण को 
| पा इसके तेल को पाँच बूंद डालकर पिलाने से 
| मतली शर के बंद होती है । 


1. विसूचिका में जब हस्त-पाद॒शीतक्न हा जाते 
| तब इसे ग्रनार के शतके साथ देना चाहिये । 
i पित्त की उरवणता सें भी इसी प्रकार उपयोग 
| र जे से लाभ होता हे | परन्तु जब कफ सर्दी एवं 
का प्राबल्य हो, तब इसका प्रयोग 
हे । 

अन्य चरपरी चीज़ों के साथ इलायची के 


नेकी फंकी देने से आर 
गिता है | देने से ध्मान और उद्र शूल 


क में इजायचीके दाने डाळकर खाने 


| (ग्य निवृत्त होता है । 


] त भर इलायची का अक लेकर, उसमें से 
पोबा पिलाने से नकसोर बंद होती है । 


नत 


पान्‌ 


2, CH 


९ चि० ११ ग्र०) | 
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इलायची, दाना 


इलायची के बीजों का चूर्ण गोमूत्र ठा केले 
के रस के साथ 'ग्रथवा शराब के साथ फॉकने ले 
कफजन्य पूयमेह नाश होता हे । 

सफ़ेद इलायची के १ बा २ तोल ढिलकों 
को श्राध सेर पानी में श्रौदाकर अद्धावशेष 
रहने पर उसे पिलाने से विशूचिका में उपकार 
होता हे । 

सफ़ेद या सुखे इलायची के बीजों का लेह 
बनाकर चाटने से क़े बंद होती हे | इसका क्राथ 
पिलाने से प्यास रुकती है | 

इक्षायची को गुलाव जल में कृथितकर सिकंज- 
बीन मिलाकर पिल्लाने से यकृच्छूल एवं शकृद- 
वरोध सें उपकार होता हे । - 

खोरे के बीम के साथ उपयोग करने से यह वृक्क 
एवं वस्तिस्थ अश्मरी को निकालती हे । 

इल्लांयची डोडा-संज्ञा पुं० [ हिं०, द्‌० ] इलायची 
की ढोंढी । इलायची बोंढा | ( Cardamom 
Capsule ) 

इलायचीदाना-संज्ञा पुं० [ सं० एलानफ्रा० दाना | 
(१) एला बीज । इलायची का बीया | 
दे० “इलायची” । 

( २) एक प्रकार की मिठाई जो इलायची 
के बीज पर चीनी की गाढ़ी चाशनी चढ़ाकर 
तैयार की जाती है। 

(३) एक प्रकार के ब्रीज जो भारतवर्षं की 
देदावार नहीं । कहते हैं कि सिंगापूर, चीन ओर 
ब्रह्मा से यहाँ इसका निर्यात होता है।यह 
भारतदष के हर एक बाजार विशेषकर दकन के 

प्रत्येक बढ़े-बढ़े. शहर में सदा सुलभ हैं शरोर 
साधारण हलायची--मलाबारी इलायची के बीजों 
से बहुत सस्ते हैं। इससे अनुमान किया जाता 
है कि वहाँ ये बहुत अधिकता के साथ होते होंगे । 
इन्हें प्रायः मलबारी इलायची व दानों के साथ 
मिलाकर उन्हीं नामों से बेचते हैं । परन्तु निम्न 
लिखित विशेष लक्षणां से उसे सहज सें ही पह- 


चाना जा सकता है-- ह 
थे बीज नोकदार और नाना आकृतिके होते हैं। 


इनमें कोई तिकोने, कोई दबे हुए और कोई 
चपटे होते हैं । ये आकार सें. इलायची .के बीज 


| 
१ 


ra 
| 
1 


इलायची, दाना न 
€ 
की अपेत्ता छोटे होते हैं ओर पीत धूसरितवर्णं के 


` होता है | मलाबारी या सफ़ेद इलायची के बीजों 


' धो लिये जाते हैं ओर फिर सुखाकर विक्रयार्थं 


` हुक्यायची के दाने हैं | 


औषध में श्रोर एक प्रकार की मिठाई बनाने में 


'केसाथ खाये ही जाते हैं ओर न 
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होते हैं | इसकी गंध अति हो मनोरम एवं हृद्य 
होती हे । स्वाद सुरभित और किंचित्‌ चरपरा 


से इनकी सुगंधि एवं स्वाद तीव्रतर होने पर जी; 
इनके स्वाद से चित्त बहुत प्रसन्न रहत! हे । 
इससे भी इसकी सरल पहचान यह हे कि जब 
छोटी इलायची के दानो को दांतों से सली भाँति 
चित करते हें, तब उसमें बहुत ही सूदम, पर 
स्पष्ट तिक्वास्वाद बोध होता है, जिससे उपयु क्र 
बीन संथा शून्य होते हैं । 

भारतवष' में ये बीज सदेव छिलङा उतारकर 
ही लाये जाते हैं । इसका कारण यह जान पड़ता, 
कि जब इसका फल परिपाक को किली एक 
विशेष अवस्थ। को पहुँचता हे. तब वह॒ प्रस्फुटित 
हो जाता है और बीज या तो इतस्ततः विकीर्ण 
हो जाते हैं अथवा वे ढोंढी में ही लगे रह जाते 
हैं| पुन: वे चुन लिये वा डोडे से निकालकर 


विभिन्न स्थानों में भेज दिये जाते हे । 


प्रे बीज या तो बड़ी इलायची की एक जाति 
के हैं ग्रथवा उससे भिन्न किसी भ्रन्य प्रकार की 


भारतवष में इन बीजों का उपयोग प्रधानतः 


होता है | पर इलायची की तरह न ता ये पान 


मसाले 
दि में पडते हैं । 


र पय्यो-इ्षायचीदाना, इल्ञ।यचीदाने (हिं०)| 


चीदाना, इलायची दाने ( द० ) | एलम 
1० ) | एलकुल (ते०) | Amomum 
f. (Seedof) 


हिंदुस्तानो और द॒क्खिनी संज्ञाओं 
धारण भ्रथं “इलायची का बीज” है | 
उनका उपयोग किसी प्रकार की हला- 


१३८३ . 


जैसा देखने में आता हे, बा 
के ही पाये जाते हैं | 

उपयु क्र तामिल और वू ` | 
व्यवहार केवल इन्हीं बीजों 1 संश का! 
अस्तु, छोटी इलायची के ज्ञा 
सज्ञा न्यवहार में आती हे | 
छोटी” । 

गुणधर्म तथा प्रयोग--ये 
वादी को सिटानेवाले हैं और प्राय; उन | 
रोगों सें उपयोगी सिद्ध होते हैं, जिनमें प है र 
इलायची के बीज काम में श्राते हैं हके | 
क्‌ सक्खन सें मिलाकर चाटने से प्र | 
एडन, दस्त, वारम्वार सल-त्याग को गति, 
बार-बार मलोत्सग होना और आब कर है 
नाती है | प्तात्रा--१। माशे से २॥ मशे को 


द्व WEL शै ग 


फल | 

इलायची पंडु-संज्ञा पुं [?] दे० 
पण्डू । 

इलायची बड़ी-संज्ञा खी० [ हिं० इलायची॥ पि 
बड़ी ( वि० ) ] बड़ी इलायची, काली ताप 
बगला इक्तायची, इलाची पूर्वी, बही तार 


लायची, 

( हिं०)। बड़ी इलायची (द° ) 
Re लाह 

वृहदेला, त्रिषुटा, त्रिषुटोद्भवा) स्थूलेत be 

कन्यका, पुद (a 

त्िदिवोद्वा। 


गनवा, पृथ्वीका, 
स्थूलेला, वृढ देला, त्रिपुटा, 
सि हे थ्वी, कत्या, 
सुरभित्तक्‌, महला, पृथ्व; क न 
ऐन्दी, कायस्था, गोपुटा, की i 
संभवा, इन्द्राणी, 
पत्रैला, कन्यका, 
~ 
निष्कुटी, चन्द्रवालेला 


> थ्वी 51, 
ला, बहुला, २ 
लला, '*६५', निष्कुटी ( भा? ) द 
च, ब 


चिका ( सं० ) 


क्राकिलहे जकर, ह 

( यचे 
( अ० )1 दला um 
मम्‌ सबदुलेट्म^ 720 


हेर ) | ग्रेटर कार्डेसम्‌ The gr- 
8108100) लाजे काडमम्‌ L arge 

fe 

1 7", नेपाल काढेमम्‌ ]!01141 02. 


र (इ) पेरिय येलक्काय, काटटये क्वाय, 
| भट 

हा ता० ) | पेद ग्रेलकायलु, जा 
एत 


हाय, पंग एलाकुड ( ते० ) । पेरेलम्‌, पेरिय 
1 


एय एलम्‌, पेरि एलव ( मल० )। 


तरि, पे i 

धालकी पर डुलक्की ( ळना० ) ॥ थोरवेला, 
द र 0 

वत दोडा (ड), एल डोडी, मोटे बडे डाडे(मरा०)। 


दट दलाची, मोटी एलाची, पएलधा (को), 


| ब्रा ( बर० ) | 


¢ ह) सज्ञानिणौयक टिप्पणी--करीब-क़रीब सभी | 
र दृत गो 


| उपयुक्र पर्यायो का अर्थ “बड़ी इलायची र ह| 
1 हु भारतवर्ष में बहुधा इनका उपयोग एक 
का सह| प्री दलायची के लिए होता है, जिसे वास्तविक 
बही इलायची ( Tho true paradise 
718103 ) नहीं कह सकते | बल्कि वह इली 
| द्राएक प्रभेद हो सकता है और वह बहुत ही 
यदी तिमकोरि का है | यद्यपि उपयु क्र सभी संज्ञाएँ 
इहा परर एक दूसरे के पर्य्याय हैं, तो भी प्रसंगा- 
दी ह| गत इलायची, कलकत्ता, हेद्राबादू, बंबई तथा 
भनेक धन्य स्थानों में अन्य संज्ञां की 'ग्रपेक्षा 
100000 भनी अरबी संज्ञा “'काक्रिलहे कुबार” द्वारा 
परता पूवंक पहचानी जा सकती है । मद्रास 
| भय यह अधोजिखित नामों से, जिसका अर्थे 
| | जी इन्ञ।य ची? है, सुलभ हे-- 


जगली इलाची ( द० ) | को टु-एलक्काय 
(वा ) । भ्डवि एज्काय ( ते० ) । 


उनके भरतिरिक्ग ग्रन्य नामों से दुकानदार प्राय: 

EF त आँति को छोटी इलायची में से ही बढ़ी 
ह दे देते हैं । इस प्रकार उपयुक्त 

र ` धोखे से इसी को बेचते हैं। 
पोत छोटी इलायची के सब से बडे प्रभद 

शी? क हिन्दुस्तानी नाम “हैद्राबादी इला- 

क छोटी इलायची की ढोंढी और इसमें 

३, १ भेद के और कोई फ्रक नहीं । 
॥५ हर ) । 


१३८४ 


भ । रही एबची ( गु० ) | यरडू लक्की (का० )। | 
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इलायची, बड़ी 


हरिद्रा वा आद्रक बग 
CN. 0. Scitamnieue. ) 


र उत्पत्ति-स्थान--यह नेपाल में होती है | इसे 
बंगला इलायची भी कहते हैं | 


वानस्पतिक वर्णन--बड़ी इलायची के वृत्त 
भारतबष तथा नेपाल के पर्वतीय भागों में जंगली 
होते हैं । बंगाल में इसकी एक निकटस्थ जाति 
( Amomum aromaticum ) पायी 
जाती है | इसके सदाबहार वृक्ष दो-तीन हाथ ऊँचे 
होते हैं । स्तंभ एक होता हे । पत्ते ग्रनार के पत्तों 
के से होते हैं | हकीम ग्रंताडी के प्रनुस्तार इसके 
पत्ते चोडे होते हे । हकीम अब्दुल्मनीद तुहफा 
के हाशिया पर लिखते हैं कि इसके पत्ते जार के 
पत्तों की तरह होते हैं । रंग हरा वा कालापन 
लिये होता है | पत्ता डेढ़ बालिस्त के क़रीब लंबा 
और ३-४ अंगुल्न चोड़ा होता है) फूल भोर फल 
'तने के तले के हिस्से में लगते हैं। झिसी-किसी 
के मत से इसके पत्ते दो बाजिस्त तक लम्बे होते 
हैं । फूल छोटा ओर ललाई लिए सफेद बाकला 
की तरह का होता है | फल भ्रंडाकार वा त्रिपाश्वे, 
साधारणतः एफ इंच वा उंगली के पोर के इतना 
लम्बा और ठ इंच परिधि में लाइ लिये भूरा 
होता हे। इसके सूचमतर छोर पर तंतुओं का 
एक गुच्छा लगा होता हे शो प्राय: काल पाङर 
झड जाता हे । कोई-कोइ फल इसमे भी छोटे 
होते हैं । छिलका मोटा रक्षाभधूसरित होता ओर 
लंबाई के रुख़ इस पर धारियाँ होती हैँ | पकने 
के उपरांत किसी-किसी का छिलका स्वय फट 
जाता है । बीज छोटी इलायची की तर, ह 
उससे बड़े, करीबःकरीब गोल वा अभारत कोण 
युक्र, भूरे, स्वाद और गंध में निबल सुगंधिमय 
होते हैं । परंतु इसकी गंध कू चने पर ही तत 
होती है । ताज़ा होने पर थे बीज, बीज-कोष से 
एक प्रकार के मधुर चेपदार गूदे हरा परस्पर 
संलग्न होते हैं । सूखने पर उक्र द्रव जाता रहता 
है| बढ़ी इलायची तरकारी आदि तथा नमकीन 
भोजनों के मसाला में दी जातो है । टॅ 

जब तक बीज छिलकों के भीत! रहता है, दो 
वर्ष तक बिगइता नहीं और उसकी शक्ति बनी 


{ 
है 


छोटी इलायचो को उत्तम प्रतिनिधि है और बहुत 
सस्ती पडती है । इसके बीजोंछे एक प्रकारका तेल 
गि > So Gi 
नवाजा जाता हे, जिसमें काफ़ी ( Cin 6019 ) 
वर्तमान होता हे और जो श्रोषध्षियों को सुस्वाडु 
बनाने के काम आता है। यह चित्त को प्रफुल्लित 
~ शै त य > 
रखनेवाला, उत्तेजक ओर पोतवण का होता हे । 
इसकी गंध और स्वाद बीजों की तरह होता हे | 
2 ३ EN ७ नि ~ 
प्रयोगांश--ब्रीज ओर बीजों से नि:सत तल | 


गुण-धमे तथा प्रयोग 
प्रयुव द्री मतांतुसार-- 
बड़ी इलायची ( भद्रेला ), तिक्र, हलकी, 
कफ वात तथा विष एवं घण नाश करनेवाली है 
आर वस्ति तथा खाज के रोगों के! नष्ट करती एवं 
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सुल तधा कठ ओर मस्तक का शोधन करती हे । 
( घ० नि० ) 

बड़ी इलायची ( स्थूलेला ) पाक ओर रस सें 
कटक, जठराग्निवद्धेक दा पित्तकारक, हलकी, 
रूक्ष तथा उष्ण वीये है ओर कफ, पित्त, रक्क, 
खाज, श्वास एवं तृषा नाशक है तथा हृल्लास, 
विष, वस्ति, सुख एवं शिरके रोग एवं वमन ओर 
खॉसो का नाश करनेवाली हे । ( भा० पृ० 
१ भ० ) 


यूनानीमतानुसार गुण-दोष-- 

प्रकृति-शेम्ु रेईंस प्रशत ने इसे तीसरी 
कचा में गरम ,खुरक लिखा हैं | ग़ाफ़िकी और 
= गीज्ञानी तथा तुहफ़ा के लेखक के मतानुसार 
| यह द्वितीय कचा में उष्ण एवं रूच है । मज़जनुल 
` अदविया के रचयिता ने प्रथम कक्षा में उष्ण 
' श्रौर द्वितीय कत्ता में रू बताया हे | यह अंश 
_ सम्भवतः शारह के नाम से उद्ध.त किया गया 
है जो उसने सफ़ेद इलायची की प्रकृति के विषय 
निखा है | हानिकत्ती--श्रान्त्र तथा फुफ्फुस 
। दपेनाशव ¬ आदो के निए कतीरा र 
लिये ` करेदु । प्रतिनिधि--समभाग 
छोटी इलायची | 


sR 


मान्रा—४ ॥ मा० ब्सि 
& साशे | सोडि + 


EN 
चदा रूह को फ़हेत देही 
~ णि 
करता, हदय, आसाशय तथा 


प्रदान करती और आहार हा 


पी पोच 
सुह आने पर इसका चूण ह 
~ 
हे । यह भूख पैदा करती, डकार द | 
)) 


व. ९ (2 
उत्लग करता, स्टुडुता एवं निमजता उतर ग है 
सुख एवं स्वेद को सुवाधित करती र 
च्छु शै 
य़झृच्छूल का निवारण करती शो र 
5 £ 0) 
निवृत्त करती हे । इस काम के किए श 
बीज पीसकर सिकंजबीन के साथ तीन 
व्यवहार करना चाहिये । 


लि 


७ भा०--इन दोनों को पोसडर पिढया. 
साथ पीने से व॒क्काश्मरी का नाश होता है र 
केवल इलायची के बीज सिकंजबीन में पिग 


हे । 


इसको पीसकर सू यने से बाँक श्रती है! 
सांद्रवायु ( रेहग़लीज़ ) जन्य शिषोधु 
सुगी में उपकार होता है। मूच्छ एवं # 


र जबडों को { 
~ क्रो लेप करने 3 | 


शिरदर्दं आराम होता है | ता 
इसके छिजकों क र पन डीत 
दै के दान ; 
हे | यह दशा इस हा 
घेद्य कहते हैं £ हवा न 
सफ़ेद को अपेता म en 
तथा सुबुक है और के तथा 
(शियशूल 
तापवत 
श्रौर 
उपयोगी है, मतली 


“हातारा 


कि हा ल र हाका 
१ कट कती; शिरोगजा, वमन ओर खासी को 
| झी | रे न वदता 
रोक! 


कि] | | (न करती पी i 
I बीजों के चूर्ण की फंकी लेन से सूज़ाक 
| | रर ६ ञ्चा को स 1 सफ़े 

क} { ब्लाग होता है | हनके तूण्‌ क सूः ल्ल द्‌, 


र मिश्री के साथ खाने से शक्कि बढ़ती है। 
EE, 


त) नन हरी के साथ इनके चूर्ण की फंकी लेने से 
i भ्र. दूत बन्द होते हैं । 

! गज | हॉक के साथ खाने से पाचनशाक्रि की निबेलता 
"ण रती रहती हे । दो माशे इसके बीजों के चूर्ण 
ला बन कुनेन के साथ देने से वातसूत्रगत वेदना 


|. | वती है। इसका ४ रची चुर्ण सेवन करने से 
| पकृत के क्त आराम होते हैं| कालेनसक के 


र डे | . = 
श बै ` साथ इसके चूर्ण की फंकी लेने से पेट का दुद 
` दंराध्मान निवृत्त होता है । मिश्री के साथ 
ह है | (सके फॉइने से आमाशय की जलन तथा गरमी 


हे पिती है। बड़ी इलायची को छथितकर गंडूष 
` इने से दाँत रौर मसूढ़ों के रोग मिटते हैं । खर- 
| सेके बोजों को मांगी और इलायची के बीज 
` पप्तकर फॉकने से**' रोग आ।रास होता है । आँतों 
| मेंसेणो थोडा और गाढा रस निकलने से बद॒ह- 
” ५ नमी होती है, उसके निवारणार्थ इसका उपयोग 
` सयाणकारी प्रतीत होता है। राई के चूर्ण के 
शप इसके बीजों की फंडी लेने से यकृत- 
' पप सांद्रभूत रक्क विज्ञीन होजाता है । इसके चूर्ण 
| ऐसमान भाग मिश्री मिल्ला गर्भवती खी को 
| पड़ाने से उसकी भूख बढ़ती है । ( ख० अ० ) 


नेव्य मत 


; बही 
तेहै। | | ह षी इलायची के बीज से एक 
३ प ९ का भौषधोय तेल प्राप्त होता हे जो सुग्राद्य 


| धित उसे है 
| डे त उत्त जरू | यह पाचक ( Soma 


a thie NS ~ ~ 
` ह] I है आर विशूचिका वा किसी अन्य 
द्र अनित आमाशय प्रदाह शमनाथं इसका 


पयोर हो $ 
ग या है | दंत वा दंतवेष्टगत व्याधियों में 


गे कराया जाता हे | वृक्काश्‍्मरी 
स्िश हे ९] ) के बीज के साथ इसका 

त्र र से व्यवहार होता हे । उन पाचन 

५५ कारों से, जिनमें आँतों से कोष्ठयत 


रसो 
क अर्‍्यक्तज्ञात होता हे, इसेएक अमूल्य 
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प इलीश 


पध स्वीकार किया जाता है । यह पित्तोद्रेक की 
बृद्धि करता है और यकृत स्थित रङ्ग संचय आदि 
यकृद्विंकारों, विशेषकर जव बहाँ विद्रधि होगई 
हो, तब यह अतीव गुणकारी होता है । मात्रा-१० 
ग्रेन (६ रत्ती) है। बड़ी सात्रा--३० ग्रेन 
अर्थात्‌ १५ रत्ती की मात्रा में कुनेन के साथ यह 
वातवेदना ( )1801'8.1218 ) में उपकारी है | 
कामोद्दीपक रूप से यह सुजा में प्रयोजित होती 
है। Indian materia medica— 
K. M, Nadkarni.) 
| हिं०, द० ] दे०“इलायची डोडा” 
इलायची,मो रंग-संज्ञ/खी ०[हिं ० इलाय़चो--मोरंग(वि.)] 
इसके वृक्ष बंगाल के पूरव की शोर गाँव में होते. 
हैं | इनके फलोंको मोरंग इलायची कहते हैं । यह 
फल बड़ी इलायची के फलों से कम मिलते हैं | 
पर बीजों का स्वाद और आकृति मिन्नती हुई 
हाती है | इसके फल्न सावन, भादों में पकते हैं । 
गुण -मोरंग इलायची के बीज संकोचक एवं 
संग्राही हैं । इनो पीसका दाँतों पर मलने से 
दाँत स्वच्छ एवं दृढ़ रहते दें । ( ख० आ० ) 
इलावः- अ ] (१ ) वह सूखी कुटी-पिसी दृ 
` जिसे किसी तरल ओषध पर छिइककर व्यवहार 
करें | सरेदारु | प्रक्षेप । ( २ ) सिर जब तक वह 
ग्रीवा पर स्थापित रहे । गरदन से लगा हुश्ना 
शिर | 
इलाही रात-संज्ञा खी० [ ० 
नींद न लेने की रात । 
इलि-दे० “इली. । 
इलिका-संज्ञा खी० [ सं० खी० ] म्य की 
इलिक्सिर[ थं? i४1६ ] दे० “एलिकिसर | 
इलि ( ली ) ( ल्लि ) श-संशा स्री? [ सं० हे 1 
एक प्रकार को मछुली गा हिनसा सङ्लो | 
(Olupea 11919) 60,५60. 906४०) 
हारा० । दे० “हिलसा । 5 
इलिस-[ व॑० ] हिलसा मछली । दे” “इलीश 
इल्ली-संज्ञा छ्वी० [ सं० स्त्री० ] करबालिका । हाथ 
छुरी | छोटी तलवार । करप लिही! । कटारी । 
इलीश-संज्ञा स्री [ सं० बुं ] हिलसो नाम की 
मछली । (120०३ ilisha, ) 


] जागरण की निशा । 


| 
| 
| 


> 7 
a 
र 


क्र 
द्र 


राधिय | जनताल । राजसफर । इल्लीश । जल- 

} तापी । 

1 प्राप्ति स्थान-यह मछली पारभ्योपस/गर सिन्छु 
नद की उपकून और भारतवषं, ब्रह्मदेश एवं मलय 
द्वीप के बड़ी-बड़ी नदियों में रहती दे । कृष्ण नदी 
में आश्‍विन, गोदावरी में कार्तिक, कावेरी में ज्येष्ठ, 
सिन्डु नद में फाल्गुन-चेत्र ओर ब्रह्मदेश की इरा- 
वतो नदी में कार्तिक मांस में यह अधिक दीख 
पड़ती है । 

विवरण--इसका गात्र चाँदी सा चमकोला 

होता, जिस पर सुनहला रंग चढ़ा होता है | 

बीच-बीच में कुछ-कुछ लाली भी ऋलका करती 

है| इलीश अधिक से अधिक १॥ दाथ तक 

लम्बी होती है । इसके शरीर में काँटे और तेल 

का पदार्थ अधि रहता दे | खाने में यह भ्रत्यंत 
सुस्वादु होती हे । 

गुण--यह मधुर, स्निग्ध, अग्निवर्डक, पित्त- 

कर, वृष्य, वायुनाशक, रोचक ओर लघु हे । 

इलीस-संज्ञा खी० ( Olupea ilisha, 

इलीस भच्छ-संज्ञा पुं० ) Hom ,6:. Buch.) 

एक प्रकार की मछुली | हिसा मछु्ली। दे० 

“इलिश” । 

इलीसियम्‌ एनिसेटम्‌-[ बे’ Tllicium anis- 
atum, Linn. ] (Star anise ) 
बादियाने ख़ताई-फ़ा० | अनासफल-हिं० | 


AN ८५ € 


इलीसियम्‌ ग्री्रिथियाई-[ले० 11]।०।०० ४॥- 
Eth HR) 


हिन eS NRE 


2 

इलीसियम्‌ रेलिजिओजमू-[ले० 11]10 पा 1011- 
द giosum, ,७, &, 7. | अनासफन्न | 

इलीसियम्‌ वेरम्‌-[ ले० Tllicium verum, 
_ _Hook.]( star-anise 10९ ) बादियाने 
हे ख़ताई-फ़ा० | श्रनांसफल-हिं० | 
(रु)प्पे-[ ता० ] (35868 longifolia, 
1077. ) मधूक वृक्ष | महुआ का पेड़ | 
शाड़ायम्‌-[ता०] ( Tiiquor of Bassia 

] 
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इल्तिक्राम-[ अ० ] 


८९ 
इलक-कल्लि-[ ता० ] ( Fuplory 
र lia, linn. ) स्नुहि । सुँ | हे 
इलैगल-[ तर० बहु० ] ([,55008 ९९ 
पत्ते । १: ण | 


tito, 


'इल्क-[ अ० ] हर एक गोंद जो च 
न 5 को प्रो | | 
इल्क्रम-[ अ० | इंद्रायन का फज | 
इल्क्ा,दृ-[. अ० | घात्व्थ पेवंद इा। ४ 
के अनुसार गर्भित करना | गर्भ रहना (| 
रज तथा पुरूष के चीय्यं का परस्पर मित्र ' 
( Impregnation ) १, 
.इल्कुल्‌ अंबातृ-] झअ० ] बुरुम या उपडे जा [ 
एक वुक्ष की गोंद | एक प्रकार को मरती 
(इल्कुल्‌ जाफ़-[ अ० ] रातीनलुल्‌ बाफ़ । 
,इल्कुल बुतमर[ अ० ] बुतुम की गोंद । 
इल्कु (अलकु)२,सुबनो र-[ अ० ] चीइ काग 
इल्कूलीस-[ यू० ] ( M०] ) 101४] गी. 
शहद । | 
,इल्के याबिस-[ अ० ] रातीनज्ञ का ए 
इल्के रूमी-[ अ० ] रूमी मस्तगी | A क 
इल्तृस्त-[ ? ] शिलारस | मीग्रहे साइन: ! ( ४ 
gia 85००189॥ 7४०7०५७, | 


वाएजा हे. 


कवल घोंटने की क्रिया या भाव। (* 

शारीरक के अनुसार किसी की 

भाग का दूसरी इड्डी के गे a 
इल्तिज्ञाअर्न ० ] रण वा छत की प 


शोथ एवं दाह से जलता i } 
इल्तिजाक्र-[ IC ] ( > वव जानी. त 


सरे के साथ र 
बस्तु का द. ने जाता । संग्रह 


चिपकना | संयुक्त द । 

इल्तिसाक़ । इल्तिसार्कर क pn 
इल्तिजाम-[ ० ] यर अत ही 

होना । तेंदुवे के कारष 1 

जाना । 

झोषध 

इल्तिदादर[ अ° ] र 

निगलना । ( eve 


हि... Ct _ RRR 
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| fr 2 चि शक्गि का नष्ट होना । नजर 


] कामारिन से हृदय जलना | 
] घाव भर जाना । चाच '्रच्छा 


न| | वः रप । 


शि ८, 1९१) घात्वथ चक्रीसत्रन | 
| शै च 

नित था| दोहरा होना । (२) तिब के अनुसार 
पु रॉ का दायें बायें टल 


गेरुकाओ्रों या सुह 
ह के रशोरकाश्रा था ` १ 
र जिससे रीढ़ वक्री भूत हो जाती हे ऑर | 
1 


रंगी दक्षिण वा वास पाश्व की ओर झुक जाता | 
ग Scoliosis ) रि 
लावत अमऽ ० ] दे० “इल्तिबाउल्त- 


मगा) ' 
» 

_/ ब्र । | 

(“मागत उनुक़-[ अ०] (0111001185, Wry: 

| 160) एक रोग जिसमें ग्रीवा की सांख-पेशियां 

| ऐं जाती हैं और रोगी एक ओर गरदन झुकाए 

| (हता हे। 


| 


|| इ्तवाउत्सफाइफ-{ ्ू० ] Intussusception 


| ग्राज्राततरप्रवेश । दे० “अन्त्रञअन्योन्या लुप्रविष्ट" । 


१३८८ 


(11018 ) दे० “एलाडस” । 

॥ 'शसाकुत क़जहि.य्यः-[ अ० ] आँख के अंगुरी 
॥ पदो का भने सामने कानिया के पर्दे से या पीछे 
(sl; सरिकरीय पटल ( 07५७&]]176 1009) से 
| / झजाना | इल्तिसाकूल इनबियः। साइनी- 
रर ' य Synechia-o । 


सिस 


4 "पारुल जुफ़न-[ छ० ] दोनों पलकों का परस्पर 
| मिलकर चिपक जाना, कभी तो ऐसा एक ही कोने 
| मेंश्रौर कभी दोनों में होता हे और कभी ऐसा 
; भ होता है कि दोनों पल्लकें एक किनारे से लेकर 
दूरे किनारे तक मिलकर चिपक जाती हैं | ४ भी 
10 कि कनीनिका से चिपक जाती है । एंकिलो- 
| ओफ्ेरन )५]100100118001) ( भ्रंश) । 
प त्यया ० ] संधि का संयुक्र हो 
प्या "इ कामिल्ल जाना | संधि का कठिन 
पक्र । ऐकिलोस्िस ( Ankylosis ) 
रत रय झ० ] दोनों ओषठ 
10. १ हो जाना । ऐळिजोडोलिया (^ 


इल्तिहाव 'अ ज़ली 


संयुक्र हो जाना | ऐं किलोकोल्योस (Ankylo- 
C०108 )-भ्रं | 
इल्तिहाब-[ झ० ] घालर्थ जलना, प्रज्वलित होना, 
भडकना | श्रर्वांचीन तिब्बी परिभाषा में इस 
शब्द का प्रयोग उष्ण शोथ (वम हर) के अर्थ में 
होता हे | प्राचीन फ़ारसी भाषामें इसे “श्रामास” 
ओर अर्वाचीन भारतीय फ़ारसी में “सोज़िश” 
ओर उदू' में सूजन कहते हैं। प्रदाइ। शोथ । 
श्वयथु । सूजन । 
इन्फ्लामेशन 111200002101, फ्लैग्मे- 
शिया Phlegmasi2 (ग्रॅ ) | 
नोट - इल्तिहाब के लिये यह चार चोज 
आवश्यक हैं जो इस पद्य में स्पष्ट रूप से वर्णित 
त्स 
चार चीज अस्त लाजिम सोजिश | 
द॒दे ब गर्मी व सुखी व आमास ॥ 
जिस प्रकार घातु एवं परिभाषा के अनुकूल 
इन्फामेशन, इल्तिहाब और सोज्ञिश आदि शब्द 
एक दूसरे के पर्याय हैं, उसी प्रकार स्वेलिंग, वमे 
शर आमास भी एक दूसरे के तुल्याथेक हैं । 
परंतु अर्वाचीन मिश्र देशीय हकीम चमं के स्थान 
में 'इक्तिहाब' शब्द का प्रयोग करते हैं ओर 
सलः अर्थात रसोली के लिए वमे शब्द का | 
वि० दे० “लद!” तथा “वमे | 
इल्तिहाब श्वर ० ] (0820115 ) अन्त्रः 
ट प्रदाह | वम अधवर A 
डळ अग्न ज्ञा तनासुल-[अ°] a 
जननेंद्रिय प्रदाह । जननेंद्रिय की सूजन । 
ग्रम जाए तनासुल | 9 
इल्तिहाब अरिशयः जूलालियः-[. अ० ४ हि ल 
vitis ) स्नेहिक-कबा-अदाह । जोड़ हा 
की मिहली की सूजन । वर अग्शिय: हर 5 
इल्तिहाब आजूरबः-[ अ° ] ( #011001708 
दम अजूरब: । 


इल्तिहाब व्य.जलहे कृल्ब-[. अ० ] हार्दीय मांस-पेशी 
>4 है 


प्रदाह । हृदय की पेशियों की सूजन । ( Myo- 
carditis ) वम झा ज़लहे करब | 


० ] ( ४7०४18 ) माँस 
ब आजली-[ ४० ) ( 1 

gn प्रदाइ | पेशी की सूजन। वम अ.ज \ 
६० 


Kangri Collection, Haridwar 


॥ 
| 
| 
1 
1 
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इस्तिहाब अम्‌ आऽ 


इल्तिहाब अम्‌ऽत[ अ° 
श्रान्त्र प्रदाह | आँतांकी सूजन | वम भ्रसश्राऽ । 
इल्तिहात्र असतान. भू० ] ( 04०9 ) दं 
प्रदाह । दाँतों को सूजन । वमे अस्नान । 
इल्तिहाब अर्,ब-[ ४० | ( \©07165 ) नाडी 
प्रदाह । संवेदन-सूत्रों की सूजन | चं ऋरुच | 
अंगुष्ठ प्रदाह । उ गली की सूजन | बसे अ,ब | 
इल्तिहात्र आस््ववको-[ टा ] ( 1501180118 ) 
नेतंबिका नाही प्रदाह । चूतड़ के पुद्दे की सूजन | 
चर्म झस्ब कौ | 
इल्तिहाब इ, सना अश्री-( अ० ] (०१००115) 
` द्वादशांगु्ीयांत्र-प्रदाह । बारह अंगुश्ती आँत की 
सूजन । वसे इ..स्ना अश्री | 
इल्तिहांब उ, उन-[ अ० ] ( 061४5 ) कणं प्रदाह | 
कान की सूजन जो उग्र ओर चिरकारी वाह्य तथा 
आंतरक कई प्रकार की होती है | वम उ जन । 
इल्तिहाब .ऐन-[ अ० ] ( Ophbhalmitis ) 
अक्षिगोलक प्रदाह | नेत्रपिड की सूजन । साज्ञिश 
कुरेहे चश्म-फ़ा० । वमे- ऐन-झ० । 
इल्तिहाब आतार व गज्ञारीक[ झ० ]( [n७०- 
107115 ) नसों और कुरियों की सूजन । 
इल्तिहाव औरता-[ अ° ] ( A07७ ) महा 
धमनी प्रदाह । धोज़िश अबूहर-फ़ा० । वर्म अव- 
र 
इल्तिहाव क्रज्ञीबर-[ अ० ] ( 611६8 ) शिरन- 
प्रदाह | सोज़िश क़॒ ज़ीब-फ़ा० । वम क़ ज़्ीब 
-झ० | 
इल्तिहाब क्रजहि र्यः-[ अ० ] (471615) उपतारा 
प्रदाह । 
इल्तिहाव कतिफ-[ अ० ] (0111115) स्कंधप्रदाह । 
कंधे की सूजन | वम कतिफ़ । 
इल्तिहाब कबिद-[ अ० । ( Hepatitis ) 
यक्ृत्प्रदाह | जिगर की सूजन | बम कबिद | 


` इल्तिहोब क़र्निय:-[ अ० | ( Corneifiऽ ) कनी- 


निका प्रदाइ | 
इल्तहाब कल्ब- [झ०] ( 0511012 ) हत्प्रदाह । 
हृदय की सूजन | वम्र कल्ब । 
इल्तिहाब करब:-[ झ० | ( Prachitis ) वायु- 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, | 
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] ( Enteritis) 


25% ऱ्य 


प्रणालिक। भदाह । 1 6 = 
है। हवा की >... | 
क़ स्वः | है; गत 
नची EN 
इल्तहान्र कुल्यः अ» Ns 
= > iy 3 
मदाह । गुरदे की सूजन | , य) 
गुदः ( फ़ ग शेष र 
मै ऊ कः ) । चमे कुर्यः ( :| भत 
शाल्तह ब कुल्ता सूदीदी- आ } ) । ] 
010115 ) सपूय वृक्क शोथ । ग ग र 


कुल्बी सुदीद | 
ड्ल्ति न्‌ कै fe चप 
इल्तहाब कस-| झ० ] ( Bursitis 
मदाह | आमास कीसः ( फ़ा० 
( आ० )। 
है नोट--कीलः जिसे डॉक्टरी म॑ ब स्ह 
3 छोटी सी सिल्लीदार भेली तै /, 
संधि के श्रंगों को परस्पर चिसने से हो|. 
रखती है । क 
/९ नत र 
इल्तिहाब केस दमई,-[ झ० ] ( ह 
11118 ) 'परश्रुकोष प्रदाह । आँसू की घेते 
सूजन । आमासे कीसहे अश्की (फ्रा) | ब 
दमूई, ( अ० ) । 
इल्तिहाब क़ोलुन-[ Ek) ] ( Colitis ) | ( 
बृहद्र प्रदाह । सोज़िश क़ोलून ( ०) 
क्रोलून ( अ० ) । fF 
इल्तिहात्र ,खह-[ अ० ]९ Gnathites | 
प्रदाह । कपोल वा गालों की सुजन 
रख़सार ( फ्रा० ) । वमे पद ( अ )' 
] ( Orohitis ) 
की सजग | ९ 
(4०)! 


El) 


। स। 
) षने hl 


” 


[त्‌ 


~, 


म! 
| 


f 


) झो ¢ 


इल्तिहाव ख.स्यः-[ अ | 
प्रदाह । अण्डशोथ । शड 
सवायः ( का० )! वणे 3. 118 )8 
इल्तिहाब गल्सुमः-[अ°] ( हा ली)! 
नै ~ स | 
प्रदाह | कौवेकी सूजन | 1 
वर्म लहात ( अ° )। | 
ट्ट (वि छे स्ब-[ ri) \ 
इ।ल्तह।ब गिलाक क रदा | है ह | 
mmitis ) न कलेव रि ह. 
नाड़ियाँ के आवरण ह) | 
सजन । सोज्ञिश गिलाफ भ, 
गिलाफ़ अ.स्ब ( 


० ) । 
_ ० 
इल्तिहाब गिशाए श्रुनबी [+ 
उपतारा के 


ले 2४2५. 5 


याता... 
सत छाकती ,इनबिय्यः ( फ्रा० )। 
EE. 
७) ) या ,इमबी (० ) i 
प है ए र््ितः-[ # ० ] (्‌ erides- 
')। i BE बंधन्यावरक प्रदाह | सोज़िश गिशाए 
| I नि 
॒ i \। FE ( फ़ा० ) । वम ग़िशाए भ्रबित्‌ः 
00 (४० ) | 


कगार बकारत-[ आ० ] ( Hymer 
| 1118) योनिच्छद प्रदाह | कुमारीच्छद प्रदाह । 
| पर्ष पढे बकारत ( फ़ा० ) | चस शिशाए्‌ 
कात (ग्र०) । 


ब ह. धान गिशाए बातिने कल्ब अ० ] (220- 
] ऐत 0७105 ) हृढयान्तरावरण कव (दय की 
ने से झी. भीतरी भिल्ली का शोथ | स्लोज्ञिश गिशाए अंदरून 
| त्व (फ़ा० ) | बम गिशाएं बातिने क्लब 
| (ब्र०)] 

हब गिशाए बातिने मित्र दः-[ अ० ] ( En 
| 1021811६5 ) ग्रामाशयान्तरावरण प्रदाह | 
प्रभाशय को भीतरी भिल्ली को सूजन । सोज्ञिश 
ऐिशाए प्रंदरून मिद्मदः ( फ़ा० ) | वम शिशाए 
बह मिश्ूद: ( अ० ) । 

ह गिशाए मुखाती-[ अ० ] ( Mycode- 
॥8॥॥॥8 ) शलेष्मिक-कद्ञा-प्रदाह | श्लेष्म- 
| पकता ढा शोथ । सोज़िश शिशाए बस्सामी 
| ( फा० ) | वम' गिशाए मुख़ाती ( आऋ० ) ! 

| गिशाए सन्ल्र-[ अ० |] ( Peri 0d0- 
fp is) देतमूल-घावरक प्रदाह | दाँत की 
के किल्ली की सूजन। सोज्िशे गिलाफ़े 


० )। 


एर भिश्च विय्यः-[ झ० ] ( 1001- 
0१०॥॥[8 ) घ्रान्त्रीय ग्रंथि प्रदाह । 
की ि्टियो को सजन । सोज्िश गुद- 
री (फ्रा० ) | वमर गुदद मिआ्‌ विय्यः 


" दन्दो ( फ़ा० )। वम' रिश।ए सन्नः 


| 
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इल्तिहाब जाइद: 


९७18 ) एंटरिक फ्रीवर का त्याचि 
भीहे| 

इल्तिहाब गुददे मुखांतिय्यः-[ अ ] ( 116778- 
१९10६) शक्षेष्मग्रंथि प्रदाह । लाला-ग्रंथि- 
प्रदाह | सोज़िश गुदहाये सुख़ाती (फ्रा० )। 
चमे गुदद सु्जातिय्यः ( ० ) | 

इल्तिहाब गुददे लिम्फ्राविय्य:-[ अ° ] ( Lymp- 

hadeniis) लसीका ग्रंथि प्रदाह | सोज़िश 

ग़ुददहाए लिस्कावियः ( फ़ा० )। वं गुदद 

लिम््राविय्यः ( झ० ) | 

हाव गुहार झ° ] ( A९71 ) अंथि 

प्रदाह । गिलटिया की सूजन। सोज़िशे गद; 

( फ़ा० )। वम गुदः ( आ० ) 

इल्तिहाब गुदे. तेमूसिय्यः-[अ°] (0111013) 
चुल्ञिका ग्रंथि प्रदाह । सोज्िश गुद्दहे ठ्सिय: 
( फ़ा० ) | उमे गुहदे तुसिय्यः ( झ० ) | 

इल्तिहाव गुदहे दम्‌,इय्यः-[ ऋ० | ( 128090- 
०11018 ) अश्रुग्रंथि प्रदाह । ऑँसू की 
गिल्टियोंकी सूजन । सोज़िश ,गुददे अश्क (फा >)! 
बस राहे दम्‌ इय्यः ( आ० )। 

इल्तिह्वाव गदे तकफ़िय्यः-[अ ०] ( Ha 
M0793 ) रणंमूल शोध, कनफेइ, गलसूई , 
कर्यमूल | वर्म बिन गोश ( फ़ा० ) । बारी,तूस, 
फ़ुवजिश्ला, फ़ूवखीला ( अ० ) | 

नोट--यह एक प्रडार की संक्रामक व्याधि हे 

जो संसर्ग द्वारा महामारी रूप में प्रसार पाती है 

इल्तिहाब गुदे. लुआविख्यः क 1९ क 
त७०1७ ) लालाग्रंथि प्रदाह | १ ERS 
लुझाबो ( फ़० ) । वर्म गुहदे लुक्षाबिय्यः. 


( Ei ) ॥ 
इल्तिहाब गुदः. छा? 
शोथ । 10 ( 007००1७ ) नख. 


हि जफर 
इरित । नाखून को सूजन । साज़िशे नाखुन 
प्रद 5 


क्रा) ' वमज्ञरर(अ)। ् 
र जाइदः-[. ३० ] ( तू एं 
र ondicitis ) अन्त्रपरिशिष्ट प्रदाह । उपांत्र 
प्रदाह । सोशिश ज़ाइदददे अवर ( फा०) | 


वर्म ज्ञाइदः ( य० )। 


(४ 


डल 


] ९ ]ए९७॥॥118 ) दुष्क 
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१३६१ 
ts इल्तिहाब जिल्द-[ अ° ] ( Dermatitis ) | इल्तिहाब बरवेख-[ ग्र क ` 
त्वक्‌ दाइ | त्वचा की , सूजन । सोज़िश जिल्द प्रदाह । सोज़िश खर्य 5 ५0) | 
( फ़ा० ) । चमं जिल्द (श्य०)। | वर्म खर यः फ्ौक़ानी (६) शा (| | 


हर र : इल्तिहाब जबरन च्प्र्० ] ( 2110) ibis ) सोज्ञिश इल्तिहाब बलोरिय्य न्‌ ठत 


जोफ़ । | आस के मोती की सूजन Is द 
इल्तिहाब जौहर अज.म-[ अ ] ( 0४९18 ) का शोथ | यद कचित्‌ हो होता है शो. 
अस्थि प्रदाह । हड्डी की सूजन। सोज्ञिश उस्तखाँ दियः | । म स. 7 
( फ़ा० ) | वमं जोहर अज़्म ( ग्रू० )। इल्तिहाब बातिने क़ल्ब-[ ग्र] ( 1 
इल्तिहाब तामूर-[ ग्र] ( Pericarditis ) 101५18 ) हृदय के कोष्ठ की भ्र nd 
हृदावरक प्रदाह । सोज़िश गिलाफ़े दिल (फ़ा०)। इंल्तिदाजल तिरा की र त प्‌ 


वर्म ग्रिलाफ़ल कल्ब ( अ० ) र 
इल्तहाव बातिन र.हम-[ ग्र] (एक - 
इल्तिहाब ति.हाल-[ त्र |] ( 3901070105 ) 571515 ) गभोरशयांतर प्रदाह । तत 
प्रीहाशोथ । तिल्ली की सूजन | सोज्ञिश सुपुज्ञ की सूजन | सोज़िश अ्ंदरूने र्‌ह्‌स (१ 
आमास सपुज्ञ ( फ़रा० ) । वम तिहाल चस बातिने र हम ( अ० )। 1 


( ७) ४ हे > इल्तिहाब बातिने शियान-[ श्र ] ( 10 
इल्तिहाब दिमाग-[ अू० | ( 9000018175 ) | 3 ) घमन्यांतरिक शोथ | धामी के 
मस्तिष्क प्रदाइ । सरे साम, सोज्ञिश मरज्ञ दिमारा | दू सूजन । सोज़िश ग्रंदरूने शि्यांग (६ 
ह फ़ा० द आ ( रूः )। चर्म वातिने शिर्यान ( श्रू० ) | 
इल्तिहाब नसाज स्त्रल्वी-| अ ० Cellulitis र्र a 
न िश्यु ( व ) इस्ता मजरी बोल-[ १० ] ह 

माग प्रदाद 

सूजन । ग्रामासे साख़ते ख़ानःदार ( फ़ा० ) | सबा RE बोल ( 
वम नसी ख़ुल्वी ( ग्र० ) | घाऊक: १0 (Artin 
; रे के इल्तिहाव सफ़सुल-[ श्र" ] हौ 
इल्तिहाब चुखाञ -[अ्‌° ] ( Myelitis, Me- संविश्रदोह । जोरी को सवन ५0 

१11/618 ) सुषुम्ना प्रदाइ । आमास हराम ( फ़ा० )। वमं मफ़सल ( ग्र)! 
माज्ञ ( फ्रा० ) । चमं चुखाग्र ( ० ) | आ० ] (४९५ 

` ल्तिहाब ब: 

' इल्तहाब नुखाअ_ ,इज्‌म-[अ०] ( Osteomy इ अ os मे । > की संधि 
९5 ) मजा प्रदाह । आमास मरज़ उस्तखॉ ह 2. का फ़ा० ) | वे मप 
( फ़ा० ) | वमं मुझख़ नुखाग्र ( अन ) | आमास बंदे ज्ञानू ( ' "| 
ह्‌ ( अ० ) । ( 0087715) 
इल्तिहाब सर्व. 5 | 
ग्रथि प्रदाह | बीज-कोप ग्र०) | | 
गमास ख़स,यररदे मं। ५ * 


ज़ र ( फ्रा० )। वर्म बज़ र ( अ० )। 


हाब बनकयास-[ अ० | (Pancreatitis) ९ (0९५०१ 
अग्न्याशय प्रदाह । क्लोम ग्रंथि की सूजन | | ईल्तिहाब मरी कि | 
सोज़िश लबूलबः ( फ़ा० ) । बमं बिनक़रास ग्न्न-प्रणाली "दार 
रुः ) | इल्तिहाब मशीमः- * दा | 
प्र नेत्र-पटल विशेष # 
मशी म: 


6०. 
आमास पदह 


इल्तिदांब मसारीका | 
` आन्त्रबारक Bis: 


Digitized by Arya Samaj 


is) ब रदा । योनि की सूजन । अमाल अदाम 
(क) $ यो” ` 
| हिती (४०) 1( 0817100105) 
han | ag माह. सती ! ९ se 
(LT Eh 
| व | रामास गोरा चशस्‌ । 


लूनी-[ अ० ] ( 72 ntberoC- 


| | प्र त्री क्रो 
| ददा [मिश्च दोरी 


| ollitis ] बुद्र-उ दू गामी वृद दत्र 
छत और उद्‌गामी ढृहदंत्र की सूजन । 

|| य पिज्यारन[ अ० ] ( Globtitis ] स्वर- 
|. पल-प्रदाह | श्राम।स मिज़्मार । 


ग्रदाह 


न मरिरारः-[ अ० ] ( Cholecystitis ) 
| ऐत्ताशमिक प्रदाह | आमास ज़हर३ ( फ़ा० शै | 
हाव मिह,फिज्‌_हे. कबिद-. अ० ] ( Peri 


हाव मिह फिजुदेकुल्यः-[ अ० ] ( Prine" 
|| 7॥४७) वृक्कावरण प्रदाह । आरमासगिलाफ़े 
| दुः ( फु० ) । 
हाव मि,ह.फ़िजञ हे गज़रूफ-[ भ्र } ( Peri 
ckondritis ) _ तरुणास्थ्यावरक प्रदाह । 
झु ( कारटिलेज )के आवरणकी सूजन । आमास 
| पिलाफे ग्‌ ज़्रूफ़ ( फ़० ) । 
| हिरव मिह फ़िज़ हे बलौरिय्य:-[अू*] ( 7 
| Cooystitis ) आँख के सोती के परदे की 
` सजन चमे गिलाफ़ जलीदियः । आमास शिलाफ़ 
€| _ भलीदियः | 
ष युख-[ग्र०] ( 061७७1168 ) मस्तिष्क 
` दह सरेसाम । भेजेकी सजन । आमासे | 
1 फरा ) | 3 
की शू |  Mucitis ) शलैष्मिरु 
१ । आसास रिशाए सुख़ाती ( फ़ा० ) 
i सुलेख-[ ग्र ] (0९1९७९11७8 ) 
(३ सहित प्रदाह | आमास दिमाग ख़ुद, 
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इस्तिहाब लिफाइफ़ 


्रासास हल्कम ( फ़ा०) | वमु'ल हल्कूम 
(श्रू )। 
इल्तिहांव सुजावराते र,हूस-[श्र*] ( Par ame- 
tritis, 091 ए10-०९]|४॥॥४७ ) गर्भाशय के 
आस पास की सजन | श्रामास हवाली रह म 
( फ़० )। र” 
इल्तिहाव मुर्ल्ताहमः-| ग्र ] ( Conjuneti- 
४119) नेत्राभिष्यं द | रोख दुखना | आँख आना | 
ग्राशोब चश्म ( फ़ा० )। वर्मा मुल्तहि मः 
(श्रू ) | 
इल्तिहाब मुस्तकीम-[ 2० ] (1००७18 ) सर- 
लांत्र प्रदाह | आमास रोदहे सुस्तकोम (फ्रा० ) | 
इल्तिहाव मुहीत श्रञ्न वर्स ० ] ( Perity- 
७0115 ) अन्त्रपुटावरक प्रदाढ | श्रन्त्रपुट वा 
कानी श्रांत के ढॉझनेवली किल्ली को सूजन | 
इल्तिहाव रिवात्‌-[ ४० ] ( Desmitis ) बंधनी 
प्रदाह । सोज्ञिश रित्रात्‌ ( फ़ा० 31 
इल्तिहाब रिय्यः-[ भ्र ] « Pneumonia, 
Peri pneu25071 ) फुफ्फुस प्रदाह | फेष्ड़े 
की सजन | फुफ्कुसोष । रोज्ञिश छश ( फ़ा० ) 
वम रियः, ज्ञातुरिंयः ( ग्र ) । 
टिप्पणी प्राचीन यूनानी चिकिस्सकों ने 
फुफ्फुसावरक प्रदाह का फुप्फुलोप क 
इससे ज्ञात होता ह क 


(> 4 
वर्णन नहीं किया, र ड 
उन्होंने फफ्फुलावरक प्रदाह को भी फुफ्फुसौष से 
टे यूरोपीय चिकिः 


ही समादिष्ट किया हे । ण्ह 
तक फुफफस प्रदाहके! न्युमोनिया और फुफ्फुसा- 
वरण के शोथ को प्ल्यूरिसी ओर इन य के 
प्रदाह को ््यूरो-न्युमो निया कहते हैं | नि० दे० 


“ज्ञतुज्जनव || हड 
मरने श्र०]( (1५९1105 ) गर्भो- 


ल्तिहाब रि.ह ५ 
हालू जरायु वा बच्चेदानी की सूजन । 


शयिक प्रदाइ । 
सोज़िश रि.ह.म ( फ़ा०) । 
०] ( एएणा ण) उप'निह्णा 

ल्तिहाब लहात-[ ग्र० ] ( प 
कु हा । काग शोथ । कोवे की सूजन | मासे 


३ i 
पस सुवस्िबरर दिमाग़ (४1० ) । वर्मा दुमैग 
स )। 


इपिक इलक[ अ० ] ( 1b 
) कंठ के निचले तंग भाग की सूजन | 


मनाज्ञः (फ ) 1 ह 
न 11०105) अधर 
ल्तिहाव लिकोइफर्ण अः ] ९ 
स प्रदाइ । आमासे रोदहे दक्कीक्र ( फ्रा० 31 


इक्तिहाब लिसान 


1 


इल्तिहाब लिसान-[ थ्‌० ) ( 91033 03 ) जिह्वा 
शोथ । ज़बान की सजन । आसमासे ज़बान 
( फ़ा० )। 

इल्तिहाव लि..स्स्‌ :-[ अ० | ( Gingivites ) 
मसढ़े की सजन। आमासे लि,स्स; ( फ़ा० ) । 

इल्तिहाव लोजः-[ ग्र? ] (101511175) टासिल 
की सूजन | गले पडना । 

इल्तिहाब वरीइ-[ अ० ] ( 1010015 ) शिरा 
प्रदाह । थ्रामासे वरीद ( फ़ा० ) | 

इल्तिहाब वरीदी र,ह मी-[ ग्र० ] ( Metroph- 
1७७1७७ ) गर्भाशयिक शिरा प्रदाइ । जरायुस्थ 
शिरा की सूजन । श्रामासे श्रव्रिद्हे र,इ.म 
(फा०) | 

इल्तिहाब शफरीन-[ ग्र ] ( ४४४४४ ) मगोळ 
प्रदाह । सोज़िश लबद्दाए अंदाम निद्वानी(फा०) । 

इल्तिहाब शाबकरियः-[ ग्र? ] ( 1१७७७७३ ) 
रेटीना की सूजन । सोज्ञिश पदेहे शब्किय: 
(झा )। 

इल्तिहाव श्जे-[ ग्र | ( ॥?100॥15 ) गुदा 
प्रदाह | मलद्वार की सूजन | वम हस्त । सोज्ञिश 
कून ( फा० ) | 

इल्तिहाब शिरियानी-[ ग्र ] ( 8161105 ) 
घामनिक प्रदाइ । धमनी की सूजन। सोज्ञिश 
शियोन ( फा० )।- 


ग्रणालीय प्रदाह | इवा की नलियों की सूजन । 
. काध | खाँसी । सोज़िश शाख़हाए नाए गुलु- 
( फा० )। नज़्लहे शुझबिय्यः ( श्रू० )। 
नोट-त्रॉझाइटिस वस्तुत; हवाई नालियों की 
` आशभ्यंतरिक फिटली की सूजन का नाम हे | परंतु 
_ उसमे कास का होना अनिवाये हे । अस्तु आङ्ग इ- 
टिस शब्द का प्रयोग कास के लिए होता 
तहाब शुअवी रियबी-[ अ० ] ( Broncho- 
४०00110118. ) कासयुक्र फुफ्फुसोष | खाँसी 
यूमोनिया | ज़ातुरिय: सुश्रानी ( अ्रु० )। 
हन फ० ] ( 0361९18 ) अण्ड- 
कोरा को सूजन | सोज्ञिशे फोतः 
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इल्तिहाब शुअब-[ भ्रः ] ( 8101101110 )वायु- 


_ लिहा; | 


77119 ) गर्भाशय के ऊप ङी 
की सूजन | चरस चारी तून रह 6 दर हर 
भ्र ) 

इल्तहाव स्‌ ब-[ छा 
क [ हि ] ( Omentit ) i 
21 | जन्नरेचुदाकलाकी सजन भ | 
सब ( फा०) | ' 
इल्तिहाब सह ।इ-[ श्रुः ] ( Monin 
मस्तिष्क आवरक प्रदाह । सोज्ञिश रा ) 
€ फा० ) | वर्म अस्शियहे दिमाग (श | 
ल्तिहात्र सह, दिमाणा-[ अ० ] (01) | 
Cet९071(15 ) मस्तिष्क मस्तिष्काव 
मस्तिष्क तथा सस्तिष्क को 
वो सूजन | 
इल्तिहाब सिलूसिलतु ज. र- ग्र] (RR 
668, ३800113 ) पृष्ट कशेस्का प्रदाह | 


१ प्रदा | 
दाकनेवाली फिरला. 


| 


इल्तिहाब ,सुल्बिय्यः-[ अ,० ] (80 
आंख के सख्त परदे को सूजन । 

इल्तिहाब ह.जाब सुनरि,सुक-[ अ.० ] ( | 

10138 ) सीने के दुरमियानी परदे क र 

सोज़िस पर्दे दमियानी ( फा० )। "झर 

जन को कोई मी | 


हस्र परदे की स 
नाट--ह हत ली 


हकीम ज्ञातुसुसदूर नाम से प्रति र 
इल्तिहाब ह.जाब ह.(जिज-[ १.० |¢ 

ragmitis ) वच्षोदूर मध्यर 

बर्साम, वमे दियाफ़् रसा 


इल्तिहाब ह.=जरःञ[ अ.° ] 
स्वर-यन्त्र प्रदाह । 

इल्तिहाब ह.शफ:-[. भ.° न 
मुण्ड प्रदाह | सुपारी क 


श्र 

इल्तिहाव ह.फ़हे अजिन | ह. 
thalmia balaP 

बिल्लनी । गुहॉजनी | 

इल्तिहाब .हालिब [ ४ 

गवियन्यु प्रदा । मूत्र 


'हालिब (चू ) | 


1 1381971 i 


हे 


22 परर 


( प्रदाह । मिटनी की सूजन । सोज्ञिश सरे 

ह 

/ पिलाने (क्रा० ) ! टा 
होज कुल्यः-[ ग्र ] ( Pyelitis) 

ङ्ग हौ.जञ कुल्यः ( क्रा० ) । 

री ज़ कल्यः शुरदे का वह आंतरिक 

१४८ जिसमें सूत्र स्रावित होता हे | अंग्रेजी में 

ढं लकवा हे 

ठसे पत्विस ऑफ दी किडनी कहते हं । उपयुक्र 


) 
) ग्रम, | 


है, 
| परोफि | 


३) | | पुजन उसी स्थान में होती दै | 

क Inflammator 
Ding इत. 2० 1५ न 1० 
प्र प्रदाहिक | शोययुक्र । आामासी, सोडि 


| वर्मी ( श्रू ) । 


प प्रदाह । चूची की सूजन । सोज्ञिश पिस्तान 

ह|| (%० ) | 

फन्ना किाम-[ भू०].. ( Union, Healing) 
| ब्रणवेसुख का संघानित हाना | चत का भर 

३) | ` जाना | ब्रणपूरण | घाव का अच्छा होना | दे० 

ह) ।६ह्तयाम” । 


| जान का बाहर निकलना | 
| शाप [ भ्र० |] रोगी को मुँह के एक कोने से 
५ औषध पिलाना | 
सि ग्र ] जवर चढ़ा रहना । 
| शा भर | एक कटकाकीण जंगली वृक्ष, जो बिजोरे 
| शै तरह होता हे; किंतु इसके पत्ते ज़ेतून के पत्तों 
| भरे तरह पर उससे छोटे होते हैं। इनमें बहुता- 
| सेकाँरे पाये जाते हैं । इसमें तरो ताज़गी 
न तड बहुत ज़्यादा होती हे । यह समग्र 
ऱ धारयो के लिए विष हे और कनेर से भी 
AR इसे खाने से मिलाकर किसी 
दिन्‌ खाए, पर" कप आ 
7 
न पा ल । श्याम देश में ओर शरात 
a ता हे । वहाँ इसके विष का उसी 
भौर इर र करते हैं, जिस प्रकार ख़ानिकुत्नमिर 
चित पय किए हुए का करते हैं । यह 
द्‌५ष्न औषध तरकाल दे दें, 
१ अन्यथा जान बचना कठिन है । | 


भ) 


| १३६४ 
ह सी भुः] ( 1०1४७ ) |, 


| 
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हद ,इल्मुल्‌ अदूवियः 
इल्बावान-[ ग्र द्वि० व० ] | ए० त्र० इट्ब्राऽ | 
बहु झलाबी ] ग्रीवा की दो नाड़ियाँ जिसमें से 
एक ग्रीवा की बाई' ओर दूसरी दाहिनी शोर 
स्थित है | 


इल्म-[ श्र इल्म ] [ वि० इलमी ] ( $ ) बिद्या | 


ज्ञान | जानकारी । (२) शाख्न। विज्ञान | 
तन्त्र | विद्या । 301010९, knowledge. 

नोट--इश्स शब्द का प्रयोग विश्वास और 
धारणा के लिये भी होता हे । 


.रेल्म-अकय़ालुल अञ्च (ऽन अ° ] ( Physi0- 


10६5 ) इद्रियव्यापार-शाख | इंद्विय-छाय- 
विज्ञान । ,इल्मुल वज़ाइफ़्ल्‌ 
( ग्र) | 

,इल्म-अफञ्जालुल्‌ ,हयात-[ अ ] जीव-काययं 
विज्ञान | 


अश्यज़ञाऊ 


.इल्म-अलागातिल अम्राज़-[ ग्र ] (Sympto: 
11900102 ए) लक्षण वा रूप-निज्ञान । निदान | 
,इलम प्रम्रा जुल शाज़ा$ ( ग्र० )। 

,इल्म-अस्बाविल अम्रा.ज्ञ-[श्र०] (8९10107) 
रोग निदान-शास्त्र | निदान | 

इल्मी-[ ग्र ] चिकित्सा-शाख्र का वह अंग जिसमें 
केवल सिद्धान्तो का वर्णन हो क्रिया का नहीं। 
इसे क्रिया अर्थात्‌ चिकित्सा सम्बन्धी विषयों 
का समावेश नहीं होता | 

इल्मुनकसर्न[ अ] ( 257०००1०४४ ) मनो- 
विज्ञान | मन:शास््र | ,इल्सुरू ,ह (अ्र० ) । 

इल्मुन्नबातात-[ भ° | ( Botany ) वनस्पति 
शास्त्र | र 

इल्मुल अक्कालीम-[ श्र० ] ( 0111990100 ) 

र विभिन्न प्रदेशों एवं उनकी जलवायु का विज्ञान । 
इल्युल्‌ मनाख़ात ( भू० ) | 

जहा अरिज्ञयः-[ ग्र ] श्राहार शाख । पोषण- 

` विज्ञान। ( Bromatol0gy ) 

इल्मुल अज्सामिर कीक अ० ]( Micro 
1085 ) वह शाख जिसमें अणुवीच्य जंतुओं के 
देखने का विधि-विधान हो । अणुवीक्षण-शाख । 

इल्मुल्‌ ्रदूवियः-[ अ० ] दब्य-गुण-शाख । औषध 

द ( प्रभाव ) विज्ञान । ,निघण्ट । ( Pharmar 


cology ) 


इल्मुल्‌ SR »५१५५९५०११०११५१*११११*१५९१५*१*११%१४२१४ 
_ इल्मुलअन्सजः- [भ्र ] (1115101029 ) तंतु- 
विज्ञान । र्‍ 
इल्मुल अफ़लाक- ° ] ( Astronomy ) 
` जयोतिर्विज्ञान । ज्योतिष-शास्त्र । व्योम-शास्त्र | 
खगोल विद्या ! 
इत्सुलू अमरा.ज-[ भू ] ( P०10६} ) 
रोग-चिज्ञान । विकृति-विज्ञान । व्याधि-सूल- 
विज्ञान । र 
इल्मुल अ.ज अ ] ( 60108} गभ 
विद्या | इल्म तुब्क़ातुलू ग्रज्ञ ( अू० ) । 
एल्मुल इलाअ-[ झ० ] (111810102४, Lh- 
21३००९३) चिकित्सा-शा । ओषध- 
प्रयोगःविज्ञान | 
इल्पुल कीमिया-[ अ० ] ( (1101115010 ) रसा. 
यन शाख | 
इल्मुल कत्रा बल्‌ .हकोत-[ अ० ] ( 280+ 
०8 ) गति-विज्ञांन । 
'इल्मुलजरासि.यम्‌-[ अ° ] (380(07101087) 
कीटाणु-विज्ञान ।जीवा ण॒-शाख्तर । 
,इल्मुल्‌ जराह,त-[ अ०] ( 877207ए ) शल्य- 
तन्त्र | अख-चिकित्सा-शाख्र | जराही | चौरफाइ 
द्वारा चिकित्सा करने की विद्या | 
,इल्मुल तंजीम-[ अ० ] ( ^ ७०1० ) आलोक 
शास्र | ज्योतिष शास्र | तारों, उनकी गति ओर 
बुरे भले प्रभाव का विज्ञान | ,इटमुञ्जूम (०) । 
,इल्सुल्‌ तन्वीम-[ अ | ( ५7०10} )मेस- 
सेरिज़म-विज्ञान । स्वञ-शास्त्र | 
'इल्सुल्‌ तब्‌इय्यात्‌-[ अ° ] (P४9९8) भोतिक- 
. विज्ञान । 
इल्मुल्‌ तश्री,इ-{ अ० ] ( 412४००४ ) शरीर- 
शास्र | शारीरिक | व्यवच्छेद विद्या । शवच्छेद- 
विद्या | छेदन-शास््र । 
.इल्मुल्‌ तसुञ्बुरात्‌-| अ० ] 


( Ideology ) 


[अ०] (]00701020)विद्युचछार | 
छा विज्ञान | ,इल्मुल्‌ कहरुबाइयः । 
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,इल्मुल्‌ माह: -[ ञृ० ) 
च \ ढु ylo ~ 
विज्ञान | प्रक्कति-श [स्न bey 
,इल्मुल्‌ मियाह -[ गर? 


ER ९ 
विज्ञान | जन्न-तंत्र । व्या ‘gy | | 


.इल्मुल्‌ विलादत्‌-{ ग्र ] (Mi 
5९11९8 ) प्रसूति-तंत्र | 

'इलयुल्‌ ,इयात्‌- आ० ] 
विज्ञान | 

-इब्मुल. .हररात-[ भूः] (10७0011 
Ent0m0]08} ) पार्थिव-यंतु-ाद| | 
विज्ञान । 

-इल्शुल्‌ ,इम्मामात्‌ न अ? ] (1811600 
ग्रवणाहन-शास्त्र | स्नान-विज्ञान | 

NX 

,इल्सुल्‌ .हेव.नातू-[ थ० ] ( 2००।०४)४ | 
विज्ञान | जीचधारियां का ज्ञान | जंतुशा |. 
प्राणि-विज्ञान | | 

-इल्मुल्‌ .हेवानाति( तु )६ सू.दृयिध्य:-[ ¶ || 
( ९101101027 ) स्तनधारी जवि 
स्तनधारी जोव-शाख | ; 

,इल्मुश्शिफाउ-| ० ] ( Medicine, Jet 
1029 ) स्वास्थ्य एवं रोग-विशा | ऽ 
तिब्ब ( अ० ) । 

.इल्मुरि.सृह.त-[ झु० ] (778° ' = | 
ogy ) स्वास्थ्य-संरक्षण-शाख । ६ | 
इसम हिरज्ञ/लस्िदत (०) | | 

( Gompoui 

योग प्रस्तुत प 


पे प 
| त्रि दच्च 1] 


७. 


3 


By 
| 


= 


~ 
,इल्मुस्से दलः-[ ग्र? ] 
श्रोषध-निर्माण-शाख् | 
विद्या । उपवेद्यक | 


-[ भु] 


इल्यः ल,हमियः 
चरबी । डे 
इल्लत-संज्ञा खी० [० ३. 
Os ey) 
ection, 10150% A 
अर्थात्‌ दशनश 
इद ( 0808०.) 


ction, Haridwar 


ह 5 


ड में फसा हुआ | 
दणी ढु येसन हुआ | बुर 


i | ह = 
| 
| 
8. 


. तवं उदास जान पढ़ता है ओर व्यग्न व 
तुश" एवं ~ “जु 5 
नाट । कत्‌ झुव । दे० “जुनून ज्ञइवी”। 
' दाल होतो ह 9 ह 00000 
5 (० ] धात्वर्थ सुरगी की बीमारी | 


दाच ड 
| ह हिङा को कहते हैं ।(Dysentery) 


1५ 


) बैक ` (मं प्रवा 
| चूंकि प्रवाहिका-पी डित रोगी को झुरगी 
tol ` हमान थोडा-थोडा मल निःस्रत होता है; इस" 
|$ हुए उक्त रोग को इस नाम से अभिहित किया 
१ गा 
] | सुर्‌ मशाइसर् ग्रु० |) एक व्याधि जिसमें रोगी 


/ हों गुरमेथुन कराने की इच्छा प्रगट होती है । 
यह बीमारी साधारणतः मशाइख़ अर्थात्‌ बृद्ध 
` पुरपों को होजाथा करती है, जिसका कारण बल- 
| प्रमशोर वा विशेष प्रकार के कमि होते हैं जो 
' अपनी पराश के कारण इस व्याधि को उत्पन्न 


व 
वरि| इते हें | उब्नः | बौय्यस । 
की ग्राताव-[ श्रु० ] इसका संकेत यक्कांन रोग 
कर fA 
र 


| की गाईन भू ] ( 1५08] ०३५७९ ) किसी 
५, पपु का लच्य वा प्रयोजन | अंतिम लच | 
0 | तामः-[ अ० ] पूर्ण हे 5 पन्ना 
| पु हेतु | सबब कामत । 
| हे प्रशेप कारण जिसके बाद तुरंत ही कार्य को 
EE Ri हो जाय, दूसरे कारण की अपेक्षा न 
Ee र. रो भप के लिए सूये की उपस्थिति इल्लत 
*ऐ ओर धूप उसका कार्ये हे | क्योंकि पदार्थ 
अस्तित्व के लिये अजिल अरबा-हेतु चतुष्टय 


त्र रात 


F i ( र ) .इज्लत माही, (२ ) इल्लत सूरी, 
रि ७» > हत फ़ाइली ओर इर्लत गाई के 
है! | ष ऱ्य ई । इसलिये इल्लत ताम: को वस्तुतः 
| अ पथ्य का समाहार समझना चाहित्रे । 


गबर हसी > ~ _ 
ते है पदार्थ के उक्क हेतु चतुष्टय एकत्रित हो 


शेष... उस पदार्थ का अस्तित्व अनिवाय 

ति हृ इसके 

को कहते ५ विपरीत इल्लत नक्रिसः उस हेतु 

३, जिसके बाद काये कवी उपस्थिति 
। उदाहरणत: वह वस्तु जो कति- 

प्र भरको से मिलकर बनती वा संघटित 


निवा 
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इल्लते,सुरां 
होती हे शरोर अन्य सभीके बिना उसकी उपस्थित 
असंभव होती है । इस दशा में उक्क वस्तु के लिए 
उन चीजों सें से प्रत्ये £ पृथक्तया इल्लत नक्रिस 
होगी । जैसे तरत के लिए तड़ता और बढ़ई एथक्‌ 
पथक इटरक्षत नाक्गिसः हैं । 

.इल्लते दान:-[ फा० ] मसूरिका रोग | शीतला | 
विशेष ३० “जुद्रोः । 

,इल्लते दुखानिय्य:-[ अ० ] एक प्रकार का हृद्रोग । 
इस रोग में ऐसा मालूम होतः है मानो उसके 
हृद्य से धूम्र उठता हो | जब इस रोग का आक्र- 
मण दोता हे तब रोगी को मूच्छा आने लगती 
है ओर उसका मस्तिष्क दूषित विचारों से परिपूर्ण 
हो जाता हे | 

इल्लते नाकिस॒:-[ झ० ] नाक़िस सबब । ग्रपूरण 
कारण । दुर्शन-शा्र में वह कारण जिसकी उप- 
स्थिति के उपरांत कार्य ( मुसब्बब, भश्चलून ) 
की उपस्थिति श्रनिवायं न हो । वि० दे० ““इल्लत 
तामः” | 

इल्लते न।फ्रिखः, .इल्लते नफ्फाख:-[ अ० ] माली- 
खौल्षियाए मराक्री | यथास्थान देखो । 

नोट-चूं कि मालीखज़ौलियाए मराक्री को 
बीमारी में आध्मान अवश्य होता है, इसलिए 
उक्त नाम से भ्रभ्निद्वित हुआ । 

इल्लते फ़ा,इली-[ 'ग्र० ]( Bfficent caus ९) 

जो किसी चीज़ को बनाए | बनानेवाला | दशन 
शास्त्र में किसी वश्तु का वह कारण शो उपस्थिति 
से भिन्न हो ओर उसको बनाए | जस, बढ़ई जो 
तगत को बनाता । 

इल्लते माही- [ ० ] ( Material Cause ) 

` वह भौतिक पदार्थं वा माः जिससे कोई वस्तु 
बनाई जाय । दुर्शन-शाख्त्र में [ली] वस्तु का वह 
कारण जो उसके वजूद व क्रिवाम से समाविष्ट द्दो 
और उसको वजूद बिलूकुवा प्रदान, करे | जैसे, 
तूते त्त के लिए इलमते माही दे और उसके 
बजूद में समावेशित हैं तथा उनसे तात बनाया 
जा सकता है । र 

इल्लतेस्‌.री- ० ] ( Formal 08080 ) हिक- 

"ती की परिभाषा में किसी पदार्थं का वह हेतु 

जो उसके वजूद ब क्विवाम में समाविष्ट हो ओर 


काया सका 
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इन्दा 


उसके द्वारा वड पदाथ बिलूफ़ेल आतस्य से आ 
जाय | जैसे, तख़त की सूरत वा रूपाकार । 

इल्लन्दा-संङ्ञा पुं ० [? ] एक वृक्ष जिसको डालियों में 
छोटे-छोटे काले रंगके काँटे लगते हैं । पत्ते मोतिया 
के पत्तों की तरह होते हैं । किंतु उसके पत्तों से 
इसके पत्ते डिसो भाँति छोटे और सुलायम होते 
हें । उन पर कुछ रोग्रा भी होता हे | इसकी जड़ 
बड़ी, फ फासे की तरह होता है | कच्चेपन 
पर यह इरा और खट्टा होता है, पकने पर जलाई 
लिये कालां और खटमिट्टा हो जाता हे । इसके 
भीतर अिकोणाकार बीज होते हैं । प्रक़्ति-वृच्षांग 
गरम तथा ख़श्क ओर फल गरमी लिए सम” 


शीतोष्ण श्रथात्‌ मातदिल। हानिकत्तो- आध्सान | 


कारक, क़ाबिड ओर कोलंज पेदा करता हे 
` दपेनाशाक--गुलकंद और सिकंजबीन । 
गुण, कमं, प्रयोग-यह सुहल्लिल ( शोथ 
विलीन कत्ता) और सदिरे', ( प्रवत्तंक ) हे | 
छाल एवं जड़ रक्क-दोष भ्रौर प्रमेह का निवारण 
' करती हे । इसकी जड सप॑-विषघ्न हे | कहते हैं 
कि साँप इस वृक्षको देखते हो अपना फण जमीन 
पर डाल देता हे, (सर नहीं उठा सकता । फळ 
बलकारक हे, पेत्तिक शोणित उत्पन्न करता हे, 
माहे को पिघलाता है, भूख पेदा करता हे, क़े 
ओर मतलीका निवारण करता हे, दस्त बंद 
करतस है ओर काबिज्ञ है । (ख० अ० ) । 
'इल्लल- संज्ञा पु" [ सं० पुं०] एक प्रकोर की चिड़िया | 
श० च०। 


 इल्ला-संज्ञा पुं० | सं० कील ] छोटी कड़ी फुसी जो 
. चमड़े के ऊपर निकलती 


यह मसे के समान 
होती है | 


9 


1 


पुं० ]*एक प्रकारकी मछली | 
| मे० लत्निक | 


] च्यू टो श्रादि के बच्चों का 
पहला रूप जो अंडे से निकलने के उपरांत 


१३३७ 


| इबरेइ-{ झार ] ( Lolium femnlenin | 


प | 


10 १ 


वा-संज्ञा ए० [ हि० एलुचा 

कुमारीसारोद्धवा | सुसच्चर । एलु 

भ्रा 

इल्‌. |ज-[ थू ] ( 079६४) भरि (3. 

। गढ़ा | > शा 

इल्‌.हर्‍म-[थ्रू०] घण का र्रित 

ब्रणाक्रोत्प।द्न । ह 

इल हाम [ घ्र्छ ] परमात्मा की ओर से हा : 

बात आना | 

इक ज्ञार-खज्ञा पुं [ सं० यवक्षार ] 
यवक्षार | 


होना । त भ 


जयास 


इवज-[ अ० ] { Orookedness ) क्त] 
का भाव । चक्रता | देढ़।पन | ५ 
इवज.-[य्र०] स्थानापन्न | किसी चीज़ की रिषति, 
बदल | एवडा | 


Linn. ) Bearded darn] मून 
इवङ्‌ युपॉइज वेट्स-[ भ्रंश 4४०0 
% ९121६5 } व्यापारी वा सराफी माप 
“माप वा तील 
इवांपोरेशन-[ अं Evaporntion ]( 
गरमी पाक्रर पानी का भाप के छू4 # ग 
होना | उच्छोषण | द्‌० “६बषपी-भवत । 
) रसायन का वह विधान Ee 
योग द्रव्या के दिलेय वा गविलेय है | | 
क्षार्थ होता हैं | बाष्पीकरण । लवण 
करण विधान _सत्व-निमाण एं 


विषयक कायो 
निमाण “वापी 


(3०१११ 
म्रातक | 


ग्राषण 

का उपयोग होता ६ 
इवर-मरासिडि-[ ते० 

fora, -Fers 


Rozb 
इशप्पुकोल विर ति 
Forshk. 


] 


ऱ्य | खी [ अ° ] सुख । Tl आराम | 
k ह चास | खुशी । तुष्टि | संतोष | 

| मो सं० ईश्वरमूलक ] इसरभूल 
इ बेन | अहिगंघ । रुद्रजटा 


hy | त्सया पुं० 
ल्ल जो 
| ` हुता रहिम 
हि (६ ) | इर्य, श्दिसूण € द० )। 
| दी, खा, रुद्र जटा, जटा, सौम्य, सुगंधा, 


सेङ ` तुझा, पता, ईश्वरी, रुद्रलता, सुपत्रा, सुगंध- 
| ह, सुरभि, शिवाह्ा, पत्नवज्ल भी, जटावल्ली 
जना द्वि, नेत्रपुष्करा, महाजदा, (रा० नि० गुडू० ३ 
| ५) सुनंदा, ईश्वरमूलक ( भैषः ), अ्रकमूला 
) क| (३० द०)) श्रकंपत्रिका ( सं० ) | ज्ञरावंदे 
अ दी (ग्र, ऋ।० )। ईशोरशुल, इंथरसूत्, 
परिषि देसल (बं०) | अरिष्टो जोकिया इंडिका 
| Aristolochia indica, Linn. ( ? ) 
0 ० | इंडियन बर्थवट 1ndian birbhwort 
मू | (ग्र)! इच्चुरसूलि ( बेरु ), परु मरिंदु, 
101] स्म्‌ कि.जञ'गु ( ता० ) | ईश्वरवेरु, दूल गोवेल, 


| मरि, करलवेकम्‌ ( सल० )। ईश्वेरि बेरू 
i ( कना० ) | सस्संद(सिंगा०) । इसरमूल, साप- 
_ सेन ( बस्ब्र० )| सापसन ( मरा० )। रुद्ि- 
|, पत, इरी ( गु०, कच्छ ) । सापूस, सफसं 
९ (गधा )। भेदी | जनेरेट ( संथाल ) | 
| संज्ञा-निणौ[यक टिप्पणी--डिमक के भ्रुः 
( | हरमूल का संस्कृत नाम राजनिघंटूक 
॥ 1 हा ' है। मुसलमानी द्रव्य-गुण-शासत् में 
| सजराव हिदी ज्ञिस््रा हे । ज्ञरावंद की यह 
र भारतीय प्रतिनिधि है | वि० दे० “जरावंद” । 
इश्वरमूलक वग 
६ Aristolochiaceae. ) 
जे मि यद भारतवर्षेके अनेक स्थानों 
भुर $ ह तजे? कोंकड, ट्रावनकोर ओर 
र त हा त मिलती हे?! 
षा ह, ह ज्या एक चुप जाति का 
व. का लकड़ी किंचित शांक्राकार 
द ल र इंच मोटी अथवा इससे भो 


शे होती है | इसकी छाल मोटी, 


| १३६८ 


६) जिप पर लंबाई के रुख उभरी | ः 
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इशरमूलं 


रेखाएँ ग्र असंख्य खर्वाकार कदरवत उभार 
ह हैं| यह तथा जड़ पिलाई लिए भूरी होती 
है | यह सुरनिपूण एवं प्रिय गंधि तथा स्वाद में 
कहुई होती है । इसमें कपूरवनु गंच होती है । 

रासायनिक संघटन--इसका प्रधान उपादान 
एच उडनशील तेल हे, जिस पर इसकी विशेष 
गंध एवं स्वाद निभेर करता हे | इसके भ्रतिरिक्र 
इसमें इंश्वरमूलकीन (1181010001) ) 
नामक एक क्षाराद, अरिष्टीन, अरिष्टीनिक एसिड 
राल, टेनीन, पक रंजक पदाथ ओर श्वेतसार 
प्रभुति होते हैं । 

प्रयोगांश--जड़, पाताल धइ ( Rhi- 
20118 ) भर पत्र । डॉक्टरी में केवल इसकी 
सूखी जड़ काम में आतो हे | 

ओपध-निमोण-क्काथ (१० में १ भाग) 
सात्रा-२॥ तो० से ₹ तो०; टिंक्चर वा आसव 
(८ में $ भाग), मात्रा-$ से १ डूम; पत्ता 
का स्वरस २ मा० से ७॥ मा० तक | मूलवूण- 
सात्रा- मा० से १ मा० तक | 

डाक्टरी सम्मत योग 

(१ ) लाइकर अरिष्टोलोकी कमसेनूदेदस 
Liquor aristolochi®® concentr- 
2008 ( ले० ) | कनूसेनूटे टेड सोल्युशन आफ 
ऋरिष्टोलो किया Concentrated solu- 
£ aristolochia (mo) | सांद्रभूत 


tion 0 र 
साइल ज़रावद कप्तीफ़ | 


रुद्रजटा विलयन । 
गलीज़ साइल ज्ञरावंद । र 

निमी ण-विधि-श्ररष्टोलोकिया १० ग्राउंस, 

स या भवः 
एल्लकोहल ( २० ९/० YER CESS 
श्यकतानुसार; पह्नोल्रेशन द्वारा 9 पाइट- तयार 
कर लें | यी 
--2 से २ फ्लुइड ड 

मात्रासा 2 से २ र 

टिंकच्युरा अ्रिशेलोकोडे 1. inetura 


(२) r 
aristolochia® ( ले०)। टिक्रचर ऑफ 
श्ररिष्टो लोकिया pinoture of aristo- 


]ocbia ( अंश) । रुद्रजटासव । सुबगाहे जरा- 


बंद । तञ्चफीन ज्ञराबंद्‌ । 
निमीण-विधि= शररिष्योलोकिया का चूण ४ 


आउंस, एलकोददल ( ७० 2 2 आवश्यकताः 


बुलार या उतना जितने से पकालेट करने के 
उपरांत टिकचर का द्रव्यमास पूरा एक पाइंट हा 
जाय । 
मात्रा--३ से १ फ्लुइड दाम । 
गुणधर्म तथा प्रयोग 
आयुवेदी मतानुप्तार-- 
गुण--*दडरस, श्वास, कास, हृद्रोग को नाश 
करनेवाला भूतविद्रावक र राक्षसों का निवा- 
रण करने वाला है। (रा० ति० गू०३ | 
च० ) । 
इसकी जड औटाकर पिलाने से जोड़ों को 
सूजन उतर जाती हे ओर रुकी हुई ऋतु का पुनः 
प्रवर्तन होता है। इसको घिसकर लगाने से 
बिच्छू का विष उतर जाता है | जड़ गुड़ के साथ 
1 ` उबालकर पिलाने से शिशु प्रसवकालीन वेदना में 
र बहुत ऋमी आ जाती हे । यद्द दवा शक्रि उत्पादन 
करती है । इसके उपयोग से ज्वर छूटता हे । इसे 
साँप के काटे स्थान पर लगाने ओर सर्पदष्ट रोगी 
को खिलाने से ज़हर उतर जाता है। यह श्रौषध 
बच्चों के आंत्र रोगों को मिटाती हे | इसके पत्तों 
का रस पिलाने से जलंघर आराम होता है | 


नोट--यूनानी गुणधर्म के लिए दे० “जरा- 
बंद । 
डाक्टरी मतानुसार गुणधम तथा प्रयोग 
जिन गुणा के लिए सपेन्टे्री का व्यवहार 
यूरोपीग्र देशों में होता है, पायः उन्हीं गुणों के 
लिए भारतवष में उपयु क्र ्रोषध काम में अती 
है | अस्तु, यह उत्तेजकू, वल्य, रज:प्रवत्त और 
पंथरिवातहर ( १110151111) है | 
इसकी जड़ वा पत्तों का रस या अक भारत- 
सी सपंदष्ट स्थान पर लगाना हितकर सम- 
कते हैं | किन्तु इसका यह प्रभाव विश्वसनीय 
॥ सूच्म तिक्र वल्य रूप से इसको पर्याय 


हु + ९ 
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बिविध प्रकार के संथि-शोथ 
~ t fe =e त > ) 
गांठया प्रभुलि मे ब्रहते 


>, 
ह| 


सधि है 
मे नव्यमत | 
इरवरसूल बल्य, उष्ण तीचे 
यह पुरातन ज्वर, शिशु के नतो द 
सय तथा विसूचिङ। मे हितका 
I (८:00). यह वसना 
होता हे । सेवन तथा लेपन द्वारा ह 
से इशवरयूख अछि सुप्रसिद्ध है। हिु३ | ` 
९ Bronchitis) में चच देश फ छ | 
में उद्र पर, अगर के साथ ईश्वरमूत ॥ र) 
प्रयोग सें आता हे। इईश्वरमूल का बा शीर 
ज्वर, शिरःपीडा, उदराध्मान श्रोर म 
हितकर है। € 1. N. Khory, | 
उ 513. ) | 
रीडी--( 11७९१७) ने सबं | 
पौधे का उल्लेख किया था | वह ताजे 9 
की गंध से इसको तुलवा काता है 
कहता हे डि,तेल में पकाकर श्रभ्यंग रुप पे 
दश में इसका उपयोग होता है तथा हु 
पिलाया जाता है | शीत अवर शिरोशू 


प्रवते } | 
1 न श्र \ 
है | शिशु 


में पीसा हु रभ 
पानी स॑ वव इस हा द dia 
ब्यवहार में आता हई f 


rrr 


१४२० 


meer 


द | 
हि क्व लाकर, 


~ 
ही क्षाभ पहुँ- | 


| 


बहुत 


मे बालकों के आंजन्र-विकार एवं जिसू- 
ला ग्ग साप्सन ( इंशवरमूल )प्रधानत: 
है। यह उत्तेजक एवं वल्य माना 
यह उदर पर लगाया भी जाता है । | 
| 


; _वि० डिमक ए० १६०-१ ) 
(१0६०९१० रे 


नदकशी-इसकी जड़ 


वल्य, उत्तेजक, रजः | 
| ` ऽ, संजिवांतहर ( Antia rbbritic ) | 
| ऐ ( 3165100110 ) | 
| र पत्र पाचक ( 300170901110 ) वलय न | 
1 या जरह ( Antiperiodie el 

i इसकी जई सर्पदंश तथा अन्य दिषेले कीट, | 
| तैप्े-बिच्छ आदि के दंश का मूल्यवान प्रतितिष | 
इसका आंतर और वाह्य दोनों "कार से 
` प्रयोग होता हे । यह दंशस्थल के दिप के छुपरि- | 
| मो के विदुद उसे संज्ञाशूर्य बना देता हे) 

| @्रमें इसे पीपकर शइद मिलाकर देते हें । 
॥( यह शोध ( [7089 ) रोग में भी उपयोगी 
| याल किया जाता है | विसूचिका एवं अतिसार 
४. पसे रालीमिचं के साथ मिलाकर देने से बहुत 
i उपकार होता है । शिशु के आंत्रविकार, विसू- 


चि, अतिसार और सविराम ज्ररो (1700771 
॥॥ 1०४०9) इसकी पत्ती ओर छाल का 
सुतया प्रयोग होता हे । ( इं० मे० मे० 
१०८३-४) 


 आर० एन० चोपरा-इसको जड़ और तने 
| फोझकाथ, १ से २ आउंस की मात्रा में, उत्तेजक 
| पय एव उवरहुर है। काली मिर्च और सोंठ के 
` पाथ अतिसार एवं नाना प्रकार के आंत्र 
हा भें ग्राध्मानहर रूप से इसका व्यवहार 
शता है । इसकी ताज़ी पत्ती का रस विषे ले साँपों 
क दंश का उत्कृष्ट प्रतिविष हे । जड़ का 
` (Onin) ) गर्भपातके लिये व्यवहार किया 
 जाचुकाहे | ( इं० डू० इं०र० १६६) 


त 
> व | रात्रि का प्रारंभिक अँधेरा । रात का 
/|॥ 
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हरक़पे च 


नोट-इशारात तथा अलामात को रसाथन 


की परिभाषा में 0४8/07 कहते हैं । 
इशिका- 
इशीका- ( संज्ञा ख्री० [ सं० स्री० | ( १) हाथी 
इषीका 


को ख का डेला । गजाद्षिगोलक | ( २ ) शर- 
कोरड | सरकंडा | ग्र० टी० भ० । (३ ) गॉढर 
वा मूँज के बीज को सींक जिसके ऊपर जीरा वा 
भूग्रा होता हे | ( ४ ) काश तृण । कॉसा | 


इशोरमूल-[ बं० ] (Aristolochia Indica, 


Tin, ) रुद्रजटा | ज्ञरावंदे हिंदी । 


| इशाम-कोद-नार-[ ते» ] (9911800013 29५) 


8101109, Willd.) मूष्वा । सुरहरी । 
इश्क-संज्ञा पुं०[ ग्रु० इश्क़ ] [ बि०्ग्राशिक, साशूक | 
(१३३भळा सीमा उल्लंघन (सीमासे आएे बढ़। हुआ 
प्रेम । पराकाष्ठा को पहुँचा हुआ अ्रनुराग । 
सुढव्दत | चाह | प्रेम । लगन । झासक्रि । 1110- 
tomania (ग्रॅ ) । जुनून इश्क़ी (झु० ) 

नोट--यह उन्मादु*रोग का पक भेद दे, 
“कहते हैं जिसे इश्क़ वइ अज क्रिस्मे जुनून हे 
अर्थात्‌ इश्क परु प्रकार का उन्माद है ।। जुनून 
इश्क़ के केवल इश्क़ भी कहते हैं। यह रोग ऐसा 
साधारण है,जो वर्ण नक्ी ग्रपेचा नहीं रखता । इश्क़ 
गौरमभेम को कोन नहीं जानता १ हाँ! यह सम्भव 
हे डि जन साधारण इसे स ता जुनून न 
समझते हों । वि० दे० “उन्मादे । द 
० .इश्कर+फ़्ा० पेच: ( पेची- 
इश्क़पेक्त:, आशिक्रुश्शजर, लब- 
०, फ्रा० )। कामळता 
( सं०) । चांदरेब, अमरीका की चमेली (६०)। 
तरुलता (बं? ) | सीता-च-केस ( मरा० )। 
आहेपोसमिया कामो किट BOSS Quam- 
oclit, Linm-)s क्वांमोक्रिट वस्गोरिस [1147 


इएक्रपेचॉ-संज्ञा इं [ 
दन धातु से ) ] 
लाब सगीर. अश्कः (श्र 


moclit Vul&aris { खे° ) । कयुपिइस 
फ्लावर Cupid's flower ( अंश ) । 
निशोथ वग 
(॥. ०७. Gonolvulaceae. ) 
उत्पत्ति-स्थान- इसको वेज प्रायः अमरीका 
ग्ग उपजती है । परन्तु भारतदप के उद्यानों में भी 


यह बहुधा लगाई जाती हे 


इश्कपेचाँ 


fa ORT 
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वानस्पतिक-वणेन-शाहपसंद की जाति की 
एक प्रकार की बेळ जिसकी पत्तियाँ सूत की तरह 
बारीक होती हैं । इसकी लता सस'पवर्ती घुक्षादि 
का आश्रय करडे प्रतान विस्तार करती है | पुषिरत 
अवस्था में यह अति हो मनोरम दीख पड़ती हे | 
कूजन विभिन्न वण के होते हैं । किसी के फूल 
लाल होते हैं, तो करिसी के सफ़ेद | कहों-कहीं 
पीले और नोले फूक्त का इश्थ्पेदाँ भी देखने में 
आया है । बीज आवरण के भीतर बलाई लिए 
काले रंग का होता है | इसको अशक्त: इस 
कारण कहते हैं कि यह जिस वृक्ष 
विस्तार करता हे, उसे उसी भाँति छुखा देता हे, 
जिस तरह प्रेमासक्र व्यक्ति को प्रेम ( इश्क़ ) 
सुषाकर काटा बना देता है | कोई-कोई अर्वाचीन 
हकीम इसके बीजों को तुझम स्सूम मानते हैं जो 


सवथा निमू ल एवं आमक है | तुझम कसूस 


वस्तुतः अफतीमून का बीज हे | 
प्रकति--मुरकिबुल कवा ( परस्पर विरोधी 
गुण-घम युक्र ) है | काइ प्रथस कत्ता में उष्ण 
और रूच लिखते हैं और कोई द्वितीय 
कक्षा में । 
स्वाद- किंचित तिक्क एवं कस्वाद | 


हानिकत्ता-वाततन्तुओ्रों, सिर, आमाशय तथो 
चस्ति और उष्ण प्रकृति के | 
दपघ्न--शीतल एवं स्निग्ध पदार्थ, कंद और 


इमली | 


` मात्रा--३॥ मा०। (इसका स्वरस ) १०॥ 


लेकर १४ तोज्ञा तक | 


तथा शोथ को कोमल करता वायु 


करता और विरेक्‌ द्वारा पित्तोत्सग करता हे 


पर प्रतान | 


१४०१ 


वया के शोथ को [६ क 
की सूजन सें लाभदायक > | य 
सार इसम विलायक पादि 


PY 
स. 


ढे ध्रु 1; 
आर अपनी लजूतत (पिच्छुलता र उ 

के कारण पित्तोत्सग करता ३ 
पूवक दस्त दाता है । इसको 
चाहिए | यह लबलाब के अर 
निरापद हे । पोने नो तोल इस 
श्राधी मिश्री मिलाकर पीनेते प्र्द 


झू ( कोलंज ) को लाभ प चाता हैर 
ज्वरो का निवारण करता हे । चेक औँ शीतल 
( जुद्री ) से इसे न देना चाहिए | 
ढा है | आघात लगने से उपपद 
रक्काश सें इसकी पत्ती की पुलरिस चद 
१ तो० रस बराबर गमघी में मिला दिनों 
रोगी को पिलाते हैं | विस्फोट विशेष (081 
7016 ) पर पत्र का लेप भी लगाया ज 
( Dymock. 11, Part, P. 540) 
इशक्कि,स ब्यान-[ अ० ] शोकतुस्सोदा$। 
इश्रत्रीस्‌-[ झ० ] यूनानी चिकित्सा शा 
इसके विषय में बढ़ा मतभेद दै । हकीम ४5 
हमीद ने तुहफ़तुलमोमनीन के द्वासिया॥ दिश 


दं (1) 
है, कि हिन्दी में इलको ब्म 


सुस्द्रवन की राह में बंगाल को तरर हा 
है कि इतर 


ग्रंताकी प्रभति ने लिखा ३ न 
हैं---कांला आर सफ़रेदवा जंगलं 
सफ़ेद का बीज कड़के बीजको तरह है 


नीले रंग का और बालों अं र 


मध्य काँटे होते हैं | 
समीप पदा होता ५, 
काम में जाती दे) ६ 
जाइ बसायच भी 
हातां | जई का रँग सफ़र 


है 


की तरद्द ह यं 
चित्‌ छोटे और र स 


_ तक तरो ताज़ा हो 


~" = पड जाते हैं । तना एक 
त्त काले पड 
५ के 3107 


[ह वर और लाल रंग का होता हैं 

१ ८] (| क > त व जिंदा च॑ 
। ३ श्रः ^ ( घुर्डी होती है| कू र सर है 
कश A > जद मोटी और काली होती हैं तथा 
पेपर ही rE की होती हे । इसकी किसी 
न शर बिदर भी होते हैं। इसको चबाने से जिह्वा 
त तश पडी जद ्रौषच के कास 


दाता है। ह 

AT होता ९ र 5 
| गी न | इसमें यह एक विशेष गुण द कि जो 
E र पौधे इसके समीप उगते हैं, उनको 


| प्रहरो i 
| शिखरों, पापाखों ओर 


A रका देती है । यद द 
| केलों पर उत्पन्न होती है । इसको पीस 
| १ के प्त 
` म मिलाकर खिलाने से पशु मर जाते है । 


hl पणी१-ग्रसदुल्‌ ग्रज्ञ ( अ०) । अदाद 
सबन | (बरव ) | खामालादन ( यू० ) । ब्रश्करायन 
i ५ (है) Dapbne 709297'8017, (अं०) । 
| ` रिपणी-किसी-किसी के अनुसार बरबरी में 
| | महोद और फ़ारसी में मस्तऊद और सार दशी 


` जत) इहते हें। किसी-किखी ने इमे कृष्ण माज्ञर- 
40) | पु भेद वतलाया है। किसी "किसी ने इसको 


भदान; को वृत्त लिखा है| तात्पर्यं यह कि 

मे एतद्विपयक अनेक ऐसे ही परस्पर विरोधी 

सी एवं नाना मत पाये जाते हैं। 

॥/ शश यह एक संदिग्ध ओषधि की जइ हे जो 

1ऐ॥ "शी ग्रोर आरमीनियामें बहुतायत से उत्पन्न 

ह| है तथा आजकल अप्रचलित ह । 

| (१ यि 

सफेद इश्खीस द्वितीय कक्षा के 

Lif (०4 ° है य 

र "भराम एवं खुश्क है और इसमें रासा- 

"गए विद्यमान हें | काला इश्ख़ीस तृतीय 

न इश्ख़ीस तृ 

i तभ अंश मे ग प्री है 

{ कि चतुध SE 
केला तक गरम.व ख़ुश्क मानते हैं । 

फे मे हि रि ° 

सफेद किस्म सिरद॒र्द पे दा करती है 


, नाशक रः 
ह खोड | मात्रा सफेद किस्म १७॥ 
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दोना | ज्वलन । प्रदीप्त दोना | माहे बा र्र, का 
उष्ण हो जाना वा प्रकुपित होना । 


इश्तिबाऽ-[ 2.) ] अजेन | भूनना | तलना | झुना 


हुआ होना | 


इर्तत्राक-[ झ० ] ग्रंथन | अथित होना | दाँत बैठ 


जाना | 
इश्तिहा-[ अ० ] ( 9000६०) छुघा। भूख | 
स्प्रहा । 


इशा अ० | ( Cure ) नेरोग्य प्रदान करना | 


अच्छा कर देना | 


,इश्रत-[ अ० ] प्रसन्नता । सुख। श्रानन्द मय 


जीवन | 


इश्रान-[ श्रु० ] दाऊद अ्रंताकी में उलिखित है कि 


यह एक पौधा है, जिसके पत्ते ललाई लिये और 
फूल सफ़ेद होते हैं | तना पतला होता है । इसमें 
छु: शाखाओं से अधिक नहीं निकलता | यह 
फरवरी में उत्पन्न होता हे | इसकी जइमें दो गिरहेँ 
होती हैं जो मनुष्य के अंड डी तरह को होती हे । 
इनमें से एक कड़ी और दूसरी नरम होती है । 
कभी जड़ गाजर की तरह होती हे । बगदाद में 
इसे ऑज्ञानुलक़्सीत कहते हैं । यूनानी लाज्ञनः 
और लेटिन में क़शंतीन कहते हैं | ( ख० भ्र०) 
इए्राफ़र्न अ०] चढ़ना । उच्च होना । झॉकना | सूचना 
पाना । तिब के अनुसार रोगो का आसन्नमरणा 
होना । 
24 > च्प्र्ठ 
घ का तना चौड़ा और ऊँचा होता ह । फूल 
ललाई लिये सफ़ेद ग्रोर फल्न गोल, तेज़ कुछ 
तिङ्क होता है | अश्रास्‌ का शाक बनाकर खाते 
हैं और सुखाकर मोची काम में लाते हैं। दाऊद 
श्रन्ताकी के तज़किरे में लिखा है कि भशराज के 
पत्ते प्याज के पत्तों की तरह होते हैं, किंतु डनसे 
दुबीज़ और जोडे होते हैं । सरेश ( फ्रा० 91 
टिप्पणी--( १ ) अ्रलहाजुल अदूविया और 


रंति 
बुहीन क्रति में इख शब्द का अंतिम स? 'श॑ 


लिखा है । 


( २) कोई-कोई इसे “ख़ुस्सा की जड? भी 
| शेख्ुरेईस कानून के अन्तगंत 


` कहते दें-। अस्तु, 


] एक वनस्पति की जड़ है । इस . 


ENE A 
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इश्रीणक 


rere 


क्रा के प्रकरण में लिखते हैं “अल्ख़न्सा हुउल्‌ 
अशरास” अर्थात्‌ खुन्सा और अशराज दोनों 
समानार्थी हैं| किंतु यूसफ़ बरदादी उक्क कथन 
को त्रटिपूर्ण प्रमाणित करते हें । यह ठोक भी 


ज्ञात होता है| क्योंकि खुन्धा का फूल सफेद | 


होता है। उसमें किचिन्मान्न भी ललाई नहा 
होती और तना छोटा होता है और अन्य झ्ंगों 
में भी अंतर पाया जाता है। इससे स्पष्ट ज्ञात 


होता है रि भ्रशराज ओर खुन्पा दोनों भिन्न-भिन्न | 


1; 
आश्‍विन | ग्रम० | भं 
इवण-संक्षा स्री | सं० एपणा ] प्रवत इच्छा! | गृ 

| कामना | ख्वाहिरा । वासना | 
इपिका-संज्ञा खी० [ सं० खो० ] हाथी को अंह | 


दो पदार्थ हैं । र 
प्रकृति- प्रथम कक्षा में उष्ण ओर रू; जला 
लेने के उपरांत द्वितीय कक्षा में उष्ण ओर तृतीय 
कचा में रूत हो नाती हे। हानिकत्तो--जड़ 
आमाशय को शिथिल करती शोर श्रवरोध उत्पन्न 
करती है | दपनाशक--आमाशय के लिये गुल- 
कंद, सिकंजबीन से एतजञन्य अवरोध का निवा, 
रण होता हे । प्रतिनिधि--प्राय: गुणों में सरेश 
माही | मात्रा--जड़ $ तो० १॥ मा० तक र 
जळी हुई ४॥ मा० तक; बीज ७ सा० तक | 
गुण, कमे, प्रयोग-इसके पीने से पाश्व॑शूत्र 
( ज्ञातुजञनब ) श्राराम होता हे | यह पेत्तिक 
कामला श्रौर कंठगत कर्कशता का निवारण करती 
है । जली हुईं मूत्रप्रवंक ओर त्तव प्रतरत्तक 
है, एवं कफज सूजन को विलीन करती है | सिरके 
के साथ बालख़ोरा ( गंज ), छींप ओर दाद को 
आराम करती दै, टूटी हुईं हड्डी को जोइती हे, 
` ग्रंडवादि, फोडे फुन्सी ओर अंडशोथ को लाभ 
पहुँचाती हे एवं दद्रु को नष्ट करती हे | इसका 
बीज _सवच्छताकारक है भौर सांद्र दोषों का 
उत्सगे करता हे । जड़ अधिक गरम हे | यदि 
थूक म खून आता हो, तो इसके उपयोग से लाभ 
शोता है 1 
इररीराक-[ ० ] नेत्र का अश्पूण होना । 
इशवरमूल-सञ्ञा पु [ सं० क्ली ] ( ॥1196010- 


chia Indica, Linn. ) रुद्रजटा । ज़ रावंदे 
हिंदी । 


इश्वर-मुरि-[ मल० | ( Aristolochia Indi. 
‘0a, Linn, ) रुद्रजटा । 
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| 
[ 
इषीक-तुल-संद्चा पुं. [ सं० पुं० ] रामशर काग 
हिस्सा । 
| इषीका-संज्ञा खो० [ सं० ख्रो० ] (१ ) काश तर| ४ 


लिङ्गी-संज्ञा जोर [ सं० ख्री० ] ( Bryon- | 


. . 


ia epigaea, Ro 
शिवलिङ्गी | 

इश्वर वेरु-[ ते० ] 

इश्वरी सरा० ] 

इश्वरी-चरु-[ ऋना० ] 
Indica, Linn, ) 
हिंदी । 

इब-संज्ञा पुं. [ सं० पुं०] क्र का 


23 
छ.) ¬ ) शिक | 
. शै 


| ( Sol 


स्न्रजरा | 


का डेला | अ० टी० रा०.| 


इपिर-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] अग्नि | 


हला० । ( २ ) शरकाण्ड । सरकंडा | सपा] 
रामशर | अ० टी० भ० | (३) हाथी को 
का डेला । दे० “इशिका । (४) गंध ५ 
मूँज के बीच बीच की सींक जिसके उपर ग 
वा भूआ होता है | 

इष (क)-[ सं० पुं० ] शर तुण | सरपत | स 


7 
प० छु० | य 
इष काएड-संज्ञा छुं० [ सं० पुं० ] शर तथ सर्प 
सरकंडा | नि० शि० | 5 भः 
इष॒गोलक-संज्ञा पुं० [ सं० पु० ] ( | 
la spinosa, Train. ) कोढिल प 


तालमखाना । 


Arh 
इषपत्रिका (त्री)-संज्ञा खी० | सं? छै 3 Be, 
tolochia Indica, Li 4 | 
इशरमूल । इशेरमूल ( ० ) | 
इषपुट्टा (द्विका)-संज्ञा खी० [ ) | ए० ह शार 
स्या । बन नील (३६ 
च० ३। र [8778 | 
इृष्ट-सज्ञा पु० [ सं० पु० ] ( १ ) व] || ग 
(९७०1७१७116, Linn") है 
श० च० | ( २ ) इट | कळ है? * 


[ सं० क्री ] उशीर । खस 


का ०] इंट | दृग्ध मृत्तिका 
ह पुं [ संपु ] < 
प 


र... 


| Br 
| | | “न ही: [सं० खी० ] ( 9110 ) गृहृ 


री हरि तिर्माणार्थ दंग्व मृत्‌ खंर | इ'ट | इष्टिका । 
| तहा. 
| हिल [ 
| ६ उ 
| हा पुं० [ सं० क्वी ] पक्षा मकान | 
| द्वारा निर्मित घर । 

| झालापत-संजा पुं? [सं० पुं] ग्रद-मित्ति मूल का 
\ दान | मकान की नींव डालना | शिलान्यास | 


सं० त्रिश ] पक्की इंट से बना 


री go lanige1, Def. ) लामजञक । वीरण 
` मुष।दजरश्रिर) रा० नि० व० १२ | 
[ सं० क्ली० ] 
| ह Andropogon laniger, Desf.) 
| तामङ | ज्ञामजक,। इज़ख़िर | भा० पू९ 
' )भ? | मद्‌ व० ३ | ( २ ) वीरणमूल | खस । 
| (१) पक्की सडक | 

का राशि-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] इट क ढेर। 
क|. १ मृत्‌-खण्ड निचय । 
[सा ० [ सं० पुं ] उपोतिष के मत से 


' पनत 
ह, ने उपजने वा अनन्य कार्य लगने का निर्दिष्ट 
ET 


= र त्र 
जज हर पु० [ सं० क्ली० ] इं रकां बना घर | 
| पप $ अनुसार यह शीत काल में उष्ण श्रोर 
म झाल में शीतल होता है । 


[न ] सुगनिधित द्रब्य । 
र रै से १ क्री >, 
मे ° भरतु । ०] बालुका | बालू | रेत । 
0 

El स] ( Strychno3 
ion ) कारसकर | कुचिला । 
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इटाल्संज्ञा खी० [सं ० ख्री०] (408018 suma,) 


TR लक लीलिीीीीदीदीदीीीधीिशनिशिशि शशि शियिी 


इष्टाथ-सिद्धि-गुटिका 


शमी वृत्त | छोकरा | रा० नि० व० ८ | 

इष्टाथ-सिद्धि-गुटिका-संज्ञा सत्री०[ सं० खत्री० ] रङ्गो, 
अक, पलाश, करटकी पाश, फरहद्‌ ( पाँगरा- 
मरां० | पांडरवो-गु० ), विष्णु क्रान्ता, बन्दाळ, 
युज्ञा, जुद्रा ( कटेरी ), अलक, पुनर्नवा इन दस 
सुफेइ पुष्प और केशरवाली श्रोषधियों के बीज 
समान भाग में लें | इनका एथक एथक सूच 
चूर्ण करके इकट्टा मिलाकर इसमें पुनः इन्हीं दश 
ग्रोषधियों को जइ श्रौर अग्र भाग के जढ़ की 
छाल के रस में क्रमश: दश दश भावना दें। सब 
के पीछे बकरी के दूध में भावना देकर एक काँसे 
की नई श्रौ( साफ़ ग्राधी थाली में एक नो के 
मोटाई में लेप करें श्रोर उस थाली के। तीब्र धूप 
में टेढ़ा करके रख दें, जब धूप की गर्मी से तेल 
टपऊ कर उस थाली के नीचे के हिस्से में जमा 
हो, तब उस तेल को दीपन शौर सुख वंधन किए 
हुए ४ पल प्रमाण शुद पार! लेकर एक वज्र मूषा 
में वही २ तोले तेल डालकर भोर उसके बीच 
में पारा रखकर २ तोले तेल ऊपर से डाल दें । 
आर उस मूषे का सुख बन्द करके भाग में रख 
धमन करें | हस क्रिया से दो घड़ी धमन करने से 
पारा बँघ जाता है | इसी तरह नीलम प्रमृति जो 
रत्न हैं, उनको धमन करने से उनका उत्तम चस- 
हीला भर स्थाई रंग हो जाता हद । 


इस गुटिका को दरियाई नारियल के रस में 
पचाकर मुख में रखने से मनुष्य श्रइष्य हो 
जाता है | 


इसके प्रभाव से जल, लोह, अग्नि, शुक्र भोर 
वाणी का स्तम्भन होता है। इस गुटिका को 
काली गाय के मलाह में पकाकर उस मलाई को 
खाने से श्रौर गुटिका को सुख में २४ घंटे तक 
इसी नियमानुसार इर रोज़ ३ होने तक करने 
से धायु; दृष्यत, सन्तान, बल र कान्ति की 
वृद्धि होती है । इस नियम के अनुसार छः महीने 
में बुडता दूर हो धर दीर्घायु प्राप्त होता हे । गरुड 
पदी के तेल में दोला-यंत्र द्वारा परकर जिसके 
मस्तक पर रक्खें, बह्द वशीभूत हो जाता हे । सुख | 
में रखने से वाचस्पति होता हे। जिसके गृह में 


$९ 
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इष्टा ` १४०५ 
। यह गुटिका रहती है वह सदा सिद्ध को आप उ. उ [ सं० क्री० ] वाण, भ आओ 
` ह धोर सदा ऐश्वर्यवान रहता है । जिस राज्य | इष्वस्त्र-सज्ञा ४० [ सं० क्लोौ० ] वायास्तर | ग्‌ | 
कु > ५५ अब र्‌ 
में रहे वह राज्य स्थिर होता ह| यह भूर, इसक-दसरि-कूर-न ते० ] ( Gisokig 5 | 
पिशाच और दुष्ट ग्रहों का निवारण करता हे । 90101198, 7,077. ] बालू का व arn 
इसे पास रखने से रोग भय दूर होता हे । की भाजी । | बू 


अधिक तो क्या इससे इष्ट मात्र की सिद्धि होती 
हे। शुद तान को यलाकर धत्तूर के रस में 
निर्वापित करके गज्जाकर साफ कर लें, फिर गला 
कर इस गोलीका उसमें स्पशं कर'नेसे सुवणं जेसा 
हो जाता हे। यइ धातु मात्र को रझजन करता 
ह । रस० यो० सा० | 
नोट--दीपन ग्रास प्रकार, रस सुल वन्धन 
प्रकार, वेध सुखरस प्रकार के लिए देखो-““पारा'। 
इष्टाश्‍व-वि० | सं० त्रि० ] श्रसिन्नाषित भ्रश्व रखने- 
चाला । जो बहुत श्रच्छा घोडा रखता हो | 
इष्टिका-संज्ञा खी० [ सं० खी० ] ( 31101: ) ईट 
इष्टिका दहन-संज्ञा पुं० | सं० ङ्ली० ] ( १111100. 
111 0000०१0170) ) नरसार । नोसादर | 
धन्ध० नि० | ८ 
इष्टिका पथिक-संज्ञा पुं [ सं० क्री० ] ( 31010- 
pogon 1811001, Desf.) लामजक | 
लामजक | इजख़िर | आ० पू० १ भ० | मद० 
च० ३। 
इष्टिका रूप वंग-संज्ञा पुं [ सं० ] ( 8196% 
ध) वंग विशेष | 
` इष्टरिकांबत्‌ लोहित-वि० [सं० fo] (Brick-red) 
 इंटकेरंगका। 


i इष्टीकत-संज्ञा पुं० [ सं० क्रो ] ( ३ )प्रज्ञ विशेष । 
(२) न चाहे जानेवाले वस्तु झो इच्छा करना । 
-स ज्ञा स्री० [ सं० स्री० | इच्छा | ३० | 

कुनी न-[ अं० 8070011110] ङुचिज्ञा का 
सत | कुचलीन | विषमुष्टीन । ट्रिकनीन । दे० 
“कुचला” 


० [ सं० पुं: ] () ) वसन्त ऋतचु। 


सं० पुं० | मोसम-बहार | वसंत 


°] 


(१) वाण। तीर। 


` इष्टिसुष-संज्ञा एुं० [ सं० षुं ] देव्य । राइस | 


इसपगात्ञ-बित्तुु-[ ले० ] ( ४1१1820 i | 
hula, /४०८७. ) 3990801 566१6 ण 
गोल | इस्पगोल | इस दगोक्ञ | र 


इसपात-संज्ञा इं [ सं° अयस्पन्न, अथवा पुत्ते | 
स्पेडा | एक प्रकार का कड़ा लोहा | फ़ौजाद | 
इसपिरिट-संज्ञा छी० [ग्रंगस्पिरिट 8 एं] (1) 
किसी चस्तु का सत । (२) रक प्रकार की ज़ाजिय 
शराब | मयार | शुद्धासव | ( ३ ) गास । ˆ 
रूह | 
इसपंज-संज्ञा पुं० [ भ्रं स्पंज 307८९ ] पुग्रा 
बादल । सुद बादल । अन्ने सुदा (हिं०)। bE 
वादुलुन ( द०, बम्ब्र० ) । सोक्ता, ,हाजाय | ` 
(यू० ) । अस्फंक्राखून (९०) । इसफंत | 
निशाफ्ुलमाऽ, = सुनशिरफ्ः, निशाः, इर, «९ 
जुब्दुत्तरा, सख हाबुलू बहर गमाम गम । 
सोफ़ुल ,हजामीन ( अ० ) | अग्रे सुद, झो | | 
हन, नशागर्द रा ज्ञरान, स्पंग ( फ्रा० )। द 
(फ्रें० )। बलूत ( तु० ) | स्पंजिया करि. | 
शिनेज्षिस Spongia officinalis, सालि 
8७०॥४५॥18(ले०) । स्पंज ‘The 91078 § 


( ग्रॅंट ) । 


तरह का सजीव पिंड, i सप 
है, जिनसे से होकर पानी श लदि 
भिन्न भिन्न आकार के होते दै | दवार शो 
प्रकार से होती है--एक तो ब सं 
दूसरे रजकीट और वीय्ये-कीट 


इसको 
समान मुलायम | 
ठठरी जिममें बहुत से छेद प बो र 
_ इसपंज के नाम से बि F 


i Collection, Haridwar 


>>> 


ह... १ 
॥ 


व से, जिनसे ये संग होते दै 

ज्ञ रः ~ 

i FE Ee हैं| ताज्ञा होने पर यह एक प्रकार 
4 ११ ~ > 

प! पदाथ से ग्रावृत्त हाता ह, सड़ने से 


। च शी ~ : 
द } र ३ लिये मिमे शृथक कर देना नितांत 
| 
रे । प्राक होता हँ । 


क बरी शाहि होती हे. 
हमें पानी सोखने का बड़ी क्रि होती है; 
| ये लड़के इससे स्त्रेट पोंछते हैं श्रोर डॉक्टर 
होण पावर पर की खुन आदि सुखाते हैं | पानी 


रोकने पर यह खूब मुलायम होकर फूल 
जाता है | 
| रासायनिक संघटन-सूखे इस्पंत्त में जेलाटोन, 
. एल्युमेत रोर आयोडीन होती हे । 
गुए-धर्म तथा प्रयोग 
यूनानी मतातुसार-प्रकति--प्रथम क्षा में 
पत शरोर द्वितीय कक्षा में रूच हे, किम्री-किसी 
है प्रनुतार तृतीय सत्त! में रूच हे । 
हातिक्तो-उद्र के भीतर के अवयवों तथा 
एफुसका | 
| दप उदरगत अवयवों के जिये अंगूर का 
ह, & परी होर खास और फुफ्फुस के लिये मिश्री 
| प्रौर गुज्ञाब | 
हे ,्रतिनिधि--जन्नाया हुआ कागज्ञ । सात्रा-- 
वड ॥मा०से३ मा० तक | 
गुए, कम, प्रयोग--यह सूजन उतारता है 
र स्ता उत्पन्न करता तथा क्षत और घरळादि को 
` इवे कितने ही गंभीर और ताज़े चाहे पुराने 
न है, सुहाता है | अंगों से रक्क-तरण होने को 
] तया रोकता हे | इसको जलाकर बारीक 
पिश सुमे डी भाँति आँल में लगाने से 
भपिष्यंदरोग पग्राराम होता हे | यह दृब्टिक्को स्वच्छु 
व है| यदि कंठ से जोंक चिमट गई हो अथवा 
5 ग स्पंज का इतना बड़ा 
मो हरे मे शमाश सक । उह ए दुक न 
५ पदोर कञो बोधकर निगन्न जॉय ट्र डोरे 
४ पं तर न स पञ्डे रहें | थोड़ी देर दहरे 
ल इसपंज का ठुरुद़्ा द्रदाभिरोषण 
र त्र ले डोरा पऋड़कर उसे इस 
» ` के डोरा टूटने न पाये | इल उपाय 
> भीर कटा निल आता हे | - 
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इसपंज 


इसको कथितकर पीना चाहें ग्रथवा क्रिली 
चुणे प्रभति सें डाक्षना ग्रभिग्रोत हों, तो इसे 
कैंची से बारीरु कतर लें | इसे हादनदस्ते में नहीं 
कूटा जा सकता इसका ग्रह एक विशेष गुण हे कि 
जिस पानीमें मद्य वित्रा हो यदि उसमें इसे (प्रथम 
हसे पानीमें भिपोकर पानीनिचोइ लेँ)तो डालदें,यह 
पानीको सोल लेगा,शराब अवशिष्ट रह जायगी | 
जत्र ताज़ा आर सूखे इसप॑ज को मिट्टी के तेल 
( अक्,लूयहूद ); मोम या जुफ़्त में आह्लुतक्र 
उसकी एक छोर आग से जला देते हैं ओर 
दूसरी छोर को ऐसे क्षत पर रखते हैं, जिससे रक़्- 
स्राव बन्द न होता हो, जिसमे उसकी गरमी उक् 
स्थल पर पहुँचती रहे आर राख उस जगह पर 
गिरती रहे, तो यह क्रिग्रा दग्घकर्त की स्थानापन्न 
होती हे अर तस्छाल रक्कखाव रुक जाता है। 
क्यॉडि रयां के सुह पर वह राख चिपक जाती 
है ओर उनके! बन्द कर देती हे । कभी ऐसा 
करते हैं, कि रोगन ज्ञेतून में चिकना करके जल्ाते 
हें ओर राख उस स्थन्न पर बुरक देते हैं, जहाँ से 
रक्च-चरण बन्द न होता हो | इसमें सुखाने को 
विचित्र शक्रि है, परन्तु अभिशोषण गुण का 
झभात्र हे | इ सीलिये यद्यपि यह चतोंको प्रितकर 
देता है, किंतु भीतर नहीं पहुँच सचता । इसको 
शहद या पानी के साथ लेप करना भो पुरातन 
वतो का पूरण काता दै | जला हुग्रा इसपंज भी 
जख्म भरता हे श्रोर रक्ष रुरक है । शीतल सूजन 
। रखता लाभषांरी है! यदि 


पर इसे श्रकषल ड 
सांद्र माहा के कारण सूमन हो, तो मने 
के वें | कारण यह दे कि 

करके सूजन पर रकक्‍्खें । 
र शक्रिसे 


सिरका अपनी छेदन एवं तारल्यजनक 
पंजके विज्ञायक गुण में साहाय्य प्रदान करेगा । 
ताजे इसपंज व्ही बत्ती अ ऐसी रगों के मु ह 
में रखें, डो श्रवरुढ हो गई हो, तो यह उसे खोल 
देता है. यह कठिन शोधा को भी खोल देता है I 
इसे जफत के साथ जत्राकर शहद ब चाटने से 
उरःइत ( सिल्ल ) का नाश होता हे । ; 
नादकरणा--इसपंज को डिसी बन्द रतन मं 
से उसकी राख प्राप्त होती हे । यह 
घोदुघाट६ और स्तम्भक रूप से काम में 


इध 


जलाने 
राख रो 


इसपंद 


नि 


| झाती है। तेल में प्रिलारर इसे सूजी हुई | 
प्रेथियों ( (10110) पर लगाते हैं; क्योंकि 
इसमें आयोडीन होती है । प्रवाहिका, श्रतिपार 
तथा आंत्र विकारों में इसका आयन्तरिक प्रयोग 
हाता हे | द्रवाभियोषण, निर्मलीकरण, प्रतान, 
कोष्ठविस्तारण थोर प्रष्ट भ्रंग के सहारा देने के 
लिये साधारणतः इस्पंज का प्रयोग होता है | 
( Indian Materia Medica-—P. 
1139. ) 
नोट -इसपंज में एक प्रहार को पथरी पाइ | 
जातो है | यइ जितनी सफेद ओर कड़ी हो, 
उतना ही उत्तम है | यइ रूबता, निम्ता ओर 
तरलता उत्पन्न करती हे । प्रत्येक अंग से रक़तत्तरण 
के रोकती है, सूजन एवं छतो. को लाभकारी हे, 
वस्तिगत अश्मरी के! तोइहुर निकाल देती हे | 
किंतु जालीनूध इसके अनुय।यी नहीं । वह कहते 
हैं कि उक्क पथरी की शक्रि का वस्ति तर पहुँ वना 
बहुत दूर हे । परंतु इसे वृकगत पथरो को तो इने- 
बाला वे भी मानते हैं। यह कमला ( यक्रौन ) 
को भी लाभकारी है | पीसकर सिरके में मिलकर 
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गरम तथा शीतल सूजन पर बाँधने से यह शोथ 
उतारता है । कहते हैं कि गले में लटकाने से यह 
उत्कट कास का निवारण करता हे, यह इसका 
विशेष प्रभाव है | ( ख० भ० ) 
इसपंद-संज्ञा पुं० [ फ़रा० ] दे० “स्पंद” | 
इसपूगोल-[ द०. गु० ] ( ?18116820 15 pag: 
: hula, 2020. ) इस्पगोल । इसब्रगो जञ । 
इसफ़्गाल-[ पं० ] ( Lippia nodiflora, 
Rich.) जनपिप्पली । जलीवर | गंगति. 
रिया | 


1 पुं० [ मरा० ] पात्रा । उकवत | एग्ज़ेमा 
रोग । 

व -[ कना० ] इसब्रगो लर | 

गाल-सज्ञा पुं [ फ्रा० श्रत्पगोल ] 


स, ईसरगोल, इस्त्रगो ल, ईश्वर 
ज, इस्पगो 


. है | अति प्राचीनछाल में 


ukul Kangri Collection, Haridwar म्य 


बंगूध्त, इस्पियूस ( फा० ) | काल ह 
क़ातूर ( सिरै० )। कारनी यारुक (यूः), 
इं'पुकोल विरे, इस्होल रिरे, शपा १०) § 
पगोज, इसबगोल( वं० ) । इमव गोल (मा | 
इसपगो ज्ञ, उ सुत्रीरण, उथमी डीह र यि 
जीहन, एसोपगोल ( गु० ) | इपगोतर( हि 
पं० ) | इससोगुल (काश०) | प्लैंटेगो व ह, 
Plantago ispaghula, Rory, षो 
आवेदा ?। 02.९0 07908, Fors, इम. 
गोज्ञा 130120।।३ ( ले० )| स्पेज त 
80926 88080 3., स्पागेत्त सीडप Spogel | 


क १ अ> 
। शेः | 


so 


9३७३ ( भ्रं ) । | 
इबदूगोल बगे | 

(CN. O. Plantaginiae) 
उत्पत्ति-स्थान--इसका सूज उदपत्तिःान | 
फ़ारल है | यढ पंजाब ओर सिध के मेदानों तपा | 
सतलज से पच्छिम की ओर की नीची पदाहियो || 
पर भी उगा हुआ मिलता हे । भारतवर्षेके शिपि || 
प्रदेशों सें भी इमकी न्यूनाधिक कृषि होती है| \ 
जेसे--त्रंगाल, सैसूर और कारोमंडल तर! 
पश्चिम की ओए यह स्पेन तक होता है। 


इतिहास--प्राचोन यूनानी तथा | 
चिकित्सकों ने इस ओषधि का स्पष्ट उहले ङ्य 
है | पर आयुर्वेदीय ग्रंथों में इश कही गी 
उढ्ज्ञेख्र नहीं. मिज्ञता | इसमे ज्ञात होता हरि 
भारतीयों को इस औषदिका ज्ञान नहीं था| स 
वत: पारस्य देश से ही लोग सर्व प्रथ इसे 
वषै सें लाये थे | मोरेश्वरकृत वैद्या भी pe 
संप्रह नामरू ग्रंथों में इसत्रोज्ञ के जा 
आया हे, उससे ज्ञात होता 
चिङित्सरों का ब्यवहार देख%र 
लिखा गया है | इसबगो 
बीजों के सद्दित इस क! 
कारों की पुस्तकों में प्रायः दाई 
जिन्होंने इपके भ्ौषधीय दा है a) 
ह्य विरि 
शताब्दी में अलदर्वी नामक 
और उससे कुछ ही काबोपरात 


|. लख किया । तदुत्तरकालीन सभी 
(य क्ोबबीय ग्रत्थकारों ने इस्पगोज के 

आ [a 
ga कंठ से प्रशंसाकी। भारतीय चिकित्सा 


की. शि ह, तरे [नों के आगमन 
र | हर नि सुललम 


र 


. । धु त ॥ श्र तब से चिरकारी प्रवाहिका और 
5 Bn ( Intestinal fluxes ) 
प दोपधोपचार रूप में इसरा अत्यधिक 
+, /0 त हुआ ओर कदाचित्‌ आज पर्यंत 
शा | प विकरे की बहु गयुक ओपकों में से हे । 
EN ह के प्रतिपार को, पानतः वह, जिसमें 
| खवा शोष! वर्तमान हो, यह एक 
|! नर र 
| || ह गृहपवार है| इसके बीत शीतच और 


| लाधता-संपादक माने जाते हैं र अतिसार, 
pe] रहर एवं पाच ६ गत्यां के अरन्य प्रादाहिक 
तया क्रियाक विकारों के ग्रतिरिक्त उवरावस्था में 
| उपयोजित होते हैं । 


` नां मूत्रल गुणों का होना भी बतत्ताया जाता 
| (रहन ? से ३ डूम की मात्रा में शकश के 


रों | र 
वित्र | पाथवा क्वाथ रूप में वक्ष, वस्ति तथा सूत्र माग 
१)  (पमेह ) संबंधिनी व्यावियों सें व्यवह्नत करते 


[ है| चुणित इसबगोल प्रायः इन्द्रमव के साथ 
पिताइर प्रवाहिका सें दिया जातः हे । कूटे इ सब्र- 
` पोल की बनी पुल्टिस झामवातिक ओर ग्रन्थिक 
ह धोरो पर लगाई जाती है। इसके लुश्राब से 
| शि पर रखने के लिए शोतल द्रव भी प्रस्तुत 
। ` छया जाता है | बोजो का काथ सरदो रोर कास 
"यी री योजित होता है । ऐसा विश्‍वास कि! जाता है 
| | . 6 एक हृपबगोल को भूनने से उसमें सुच्म 


भेर ध्यान हृष्ट किया रर सनू १८६८ ई० में 
€ (Indian Pharmacopoeia ) में 


१४०८ 


दि होया शोर भ्रडारहवीं शताब्दी के प्रारम्भ 
४ तंग, ऐन्सली और राकसवर्ग सभी ने अति- 
ल में इसके गुणों को सराहना की |तब से 
के य चिडिस्सको ने इसके बहुशः 
CO द्‌ ओर उन्होंने पुरातन उद्शमय 

0010 (५३७०४३75 ) एवं अतिसार 
उपयोगिता ओर मी इढ़ता के.साथ 
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इसत्रगोल 


प्रमाणित की । . किसी २ चिकित्सक ने तो इसे 


इपीकेक्रानोपचारके साथ सम्मिलित कर लिया है | 
अपने सुटुताकारक स्निग्धता-संपादर और कोष्ठ 
सुदुकारी गुणों के कारण यढ अ्रन्नत्रणालीगत 
श्लैष्मिक कला सम्बंधी समी प्रकार के प्रादाहिक 
बिदारों में उपयोगी बतलाया जातो है | 


संज्ञा-निणोयक्र नोट-इस औषधि की गुज- 
राती संज्ञा संस्कृत से व्युत्पन्न जान पडती है | 
इसके सभी प्रांतीय नाम फ़ारसो भाषा के 'इस्प- 
गोल” शब्दुरे अपञ्रंश हैं | इस्पगोज अस्प=यो दान 
गोज=हान का योगर दै । इसका बोज घोड़े के 
कान जेवा होता है । इसलिए इसहो इस नाम से 
ग्रभिदित करियर गया । इसकी लेटिन संज्ञा (६ स्प- 
गोत्रा? फ़ारक्षी इध्पगोज से व्युत्पन्न है । 
बातस्पतिक व त--ए% काडी बा पौधा जो 
लगभग गजमर ऊँ होता हे | पत्ते धान के पत्ते 
जैसे और टहतियाँ बारी होती हैं | टनी के सिरे 
पर गेहूँ की तरह बाज लगती है जिल पर बीज- 
कोष होते हैं | ब्रीज श्रं तिल के श्राकार का 
गोलाकार व नोकाकार न इंच लंत्रा भोर 
इंचपे भी कम चौड़ा-होता है | प्राय: यह गुलाबी 
भूरे रंग का होता है । परन्तु रंग के विचार से 
यह ऋई प्रकार का होता हे | कोई भूरा होता हे 
तो कोई गुज्ञाबी लिये सफेद रंग का हाता है । 
मख़जनुल्‌ भदूदिया गोर मुद्दीत श्राज्ञम प्रभुति 
यूनानी बिडित्सा-शा्त्रों में श्वेत, रङ्गा और श्याम 
भेद से इसे तीन प्रकार का लिखा गया है। किसी 
त प्रकार को और किस! ने रक्षभेंद्‌ 


ने इसके शवे 
। पर श्याम को सभी ने 


को श्रेष्ठतर लिखा दै 
निक्ृष्टतम कहा हे । ६ 
इसके बीज का नतोदर पाश्वे एरु महीन सफ़ेद 
किल्ली से श्रावरित होत है। सूच्मदशेक द्वार 
परीक्षा करने पर बीज का उपरित्वक एक प्रकार के 
सेला ( polyhedral ०७]]७ ) से संघ- 
डित पाया जाता हे, जितकी दीवारे सेकंडरी डिपा- 
ज़िट द्वारा स्थूलीकृत होती हैं ओर यही लुआाब 
की मूल हें इसके तथा एरब्युमेत के मध्य एक 
पतल। भूर स्तर होवा है । दुल्वयुसेन स्थूल 


इसबगोल 


दोवाल की सेलों से निर्मित हो आ है जिनमें दने- 
दार पदथ होते हैं | संश्लिष्ट प्रचुर लुप्रावी ग्राव- 
रण के कारण पानी सोखकर बीज बहुत फूत जाते 
हैं | लुग्राब निगनर व बेस्वाद होता हे | 


इसी जाति के इनम अनेक प्रभेदों के बीन 
समान गुण प्रदर्शित करते हैं। वृहद्‌ इसब- 
गोत्र ( Plantago amplexicaulis) 
नामक इसप्रगोज्ञ जाति का ही एक पोधा है जो 
पंनाब मालवा ओ? सिंध के सेदानों सें उपजता 
है और दिण योहप तऊ फैत्ता हुआ है । इससे 
भूरा इसबगोल प्राप्त होता हे जो प्रायः भ'रतीय 
बाजारा सें उपत्तःघ दोता है । ये बीज सी रंग 
रूप में इसबगोल ही की तरह ओर नोकइःर, 
र परन्तु इससे बड़े अवसतन्‌ | इंव दीघे होते 
हैं | पारस्य देश से भारतमें इसका प्रचुर परिमाण 
में ग्रायात होता हे । 


बारतंग भी इसी जाति के पुरु पौधे का बीन 


है, हसरी जाति के ओर भी अनेक पोधे हैं जिन 
का यथाश्थान उल्लेख होगा । | 


प्रयोगांश-बीज ओर पत्ते ! 


रासांयनिक संवटन--इसबगोल के बीन में 
एक वसामय तेज, एल्व्युमिनीप पदार्थ और इतने 
अधिक परिमाण में लुग्राब होता है कि एक भाग 
बीन २० भग पानी में थोडे काल में ही स्वाद- 
रहित जेज्ञी ( फालूद/ ) रूप में परिणत हो 
जाता है। अधिक परिमाण में जन मिलाकर 
वस्त काने से, किंचित्‌ लुग्नाब बच्ध से छुनकर 
. थक्‌ होता है; किन्तु उसका बढ़ा भाग बीज में 
. ही लगा रह जाता हे | जोर से मलकर छानने से 
सुश्रत एयकूकिया जा सकता है। इसकी प्रति- 
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केया उदासीन होती है | यह एलकोइल बनिने 
से िवरतित नहीं होता श्रोर न इसमें ग्रायोडीन 
ह परङ्रोराइड ग्राफ ग्रायने द्वारा कोई 
परिवतन श्राता है और न एलरोइन्न में त 
ने से यह तज्ञस्थायी होता है | यह केवल जज्ञ 
तः विनेय हाता है | 


र _ 
द्या लॉग ३ मा० से ६ माशा 


लाग ३॥ 'म० से १० मा० तक 


kul Kangri Collection, Haridwar 
3 


प्रयोग से पूर्वे बीन को सन 
भली भाँति साफ़ करलें, ज्ञो 
मच्2रदानी के वस्र द्वारा छठ 
तरह किया जा सकता ह | इसके उपरा | 
कुछ रह जाय तो उसे उंगली मोद 
से पूर्व बीजों को एक वा दो बा 
में शीघ्रतापूर्वक घोले | 


रण शा | 
बारीक च शि, 


र प्याले 
ह लर ॥ रा हा 
२ से ४ डापम हे; पर अपेता हे | 
र पड की पर प इ मात्रा 
व्हानदायरक उपयोग हो तग दिल यो 
Fe णा है चा आवश्यकता | 
नुसार अविक २ वा ३ हलुग्रा च सुएवबा खाते | ` 
को चम्मच भर इसवपोज्ञ दिन में २.३ बार A 
जा सकता है । इसमें किसी प्रकार का विष | 
पदार्थ नहीं हाता और यह '्रधिकांश ग्रामाः || 
शयत्र पथ से ६ से १२ घंटे में उत्सजित दो 
जाता है | वशतुतः कतिपय रोगों में प्रधान, | 
जब सलावरध वर्तमान हो, बढ़ी मात्रा अपेवित | 
होती है; क्योंकि इसका कार्य कुछ तो इषे | 
स्तिग्धतारंपादक प्रभाव के कारण श्रौर कुष / 
आंत्रस्थ द्ृव्याकार वृद्धि के कारण होता है, गे 
यांत्रिक रुप से आरांत्रोय कृमिवत्‌ आकु'वन डो 
उत्तेजित करता है । इसके बीज के प्रयोगकी विधि 
चतुष्टय जो आर० एन० चापरा लिखित “ईर 
जीनस डूग्स आफ इण्डिया” नामक अंथ में उहि 


बित हे, यह हैः -- 
(१) स्वच्छ शुष्क बीज एक प्याली 
में डाल दें शरोर प्राथमिक प्रत्नो पर्व, 
> नि | 
२ चाय की चम्मच भर शकता, यदि ६ र - 
प्र 
मिना दें ओर उक्क मिश्र को हित्राकर 
सें लाएँ , 
( २ ) इस ङे बीज प्याले भ न 
कर २० से ४० मिनट तक रहने दिये 
जब सब लुआब निकन्न श्राता ह, र 
कुड शकरा भिजा दिवा जाता हे र 
द्रव्य निगल लिया जाता है! हि 
> में इसब्रगीर् 
( ३ )यथोचित परिमाण मे 5 fd 
को युग्म पाइंट जल में अ्धोवशष ₹ 


पानी | 
१ 


1 6 लुभाबी क्थ प्रस्तुत करते हें । 


एक प्रक ५ ट्र 
| १ १-४ शस तक को मात्रा में विभक्र कर 
रे {fr ~ क्‌ ~ 
हर! घरपर पुकः एकमात्रा सेवन रतेहें। यह 
, ११ 


रिप | ३ है बतलाया हा चुका है कि-कथित करनेसे 
नी कर कोई फेरफार नहीं होता । 

है न बीज का लुग्राब्-धारक आवरण 
बे 


(तका ) कूट फटककर बीज से वक क्र 

देर चाप री बसाव 
| कई की मात्रा में प्याले भर जल थोड़ी चं'नी 
वाझ सेवन कराते हैं । बहुधा देशो चिक्रिस्सक 
मे बीन से इस प्रयोग को प्रधानतः श्रामा- 


we 


त्र पथ की उग्रावस्था में अपेक्षाकृत अधिक 


` द्ोपरा महोइय सामान्य पुरातन प्रकार की 


प्र | रहर एवं अतिसार में इनमें से प्रथम विधि 

म. | होउकृष्ट मानते हैं | क्योंकि इस रीति द्वारा 

तहो | [न्त्रस्य द्वव्यों से भली भाँति मिश्रित हो 

| ते हैं शेर इस प्रकार वह श्लेष्मिक कला की 
त 


| साग्रसतह पर समान रूप से प्रस्तारित्त होने 
। गोण बन जाते हैं | यदि बाहर ही लुश्राब बनने 
| हिया जाय, तो वह विपचिपे दृव्य-सम्ू् रूप में 
पिणत होजाते हैं और वहसमान खूपसे दिस्तारित 
ह हो पाते, प्रत्युत लों दा .ललांदा होकर श्रांत से 
£ 'ए निकल जाते हैं | इसके अतिरिक्ग बीजके साथ 
| (मु हायपर प्राचक रसों का अ्रपेक्षाकृत 
| पभाव होता हे | परन्तु काम करने से जब 
> प्रब उससे एथक हो जाता हे तब अहर्निशि 
; टे ) उदर में रहने के अ ब is 
मभाव से लुश्र/ब से रहित द्रव्यो में परि- 
सह जात! हे | जब कि बीज के साथ संलग्न 
* वह कूम परिवर्तित होता है । इससे 
। पे वीज के उत्कृष्टतर प्रभाव की पुष्ट होती 
० y ४९०७ drugs of India, 
‘Chopra. M. A. p. 361-2) 
 गुण-धमं तथ गोग 
दीय ल 
त, धारक,शीतल, पिच्छिल 
बित वातझारक, कफपित्तहर एवं 
ण रतथा रक्ष-पित्त नाशक है और सूळ, 


iS >> 
~> 
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इसबगोल 


उप्पवातनागाक, वस्तिशोधक, शुक्रमेहहर तथा 
आध्मान नाशक है। इसका शीतकपाय प्रयोज्य 
हे | ( वेद्रम्ृतो निघण्टु संग्रहश्र ) 
यूनानीसतानुसार-- 
प्रकृति--प्रथम कचा में शीतल श्रौर द्वितीय 
कक्षा सें स्निग्ध ( तर ) हे | पर सफ़ेद इ सवगोल 
अधिक शीतज होता हे । किसी-किसी के अनुसार 
यह द्वितीय कक्षा में शीतत्त श्र स्निग्ध हुँ | 
किसी ने तीसरी कक्षा में शीतज्न श्रौर किज्चित्‌ 
तर लिखा है | किसी के मत से द्वितीय कक्षा में 
शीतल और सम्-शीतोष्ण हे | किसी के अनुसार 
सफेद तीसरी कच्चा में शीतत्ष ओर द्वितीय कक्षा. 
में तर हे र स्याइ (काला) रूक्ष हे | इसब- 
गोल के पत्ते शीतल और तर हैं। 
स्वाद--फीका लुग्राबदार बेस्वाद होता हे | 
'हानिकत्ती-पट्टो को निर्बल करता भर भूख 
घटा देता हे | श्रधिक मात्रा में खाने से उत्तमाड़ों 
को निर्बल करता हे | प्रसूता को ग्रहितकर हे । 
दपेघ्न--विशुद्ध मधु वा मधु साधित सिकंज- 
बीन और गेंह का सत्त | 
प्रतिनधि--अल्सी के बीज | सल्नावरोध एवं 
वक्ष तदा कण्ठ की कर्कशता और ( परिपाक हेतु) 
क्रॉस निवृत्यर्थ कनोःचा बीज बिह्दीदाना ओर 
तुख्म बारतंग, शेत्य एवं स्निग्धता-संपादनार्थ 
और मलावरोध निवुत्यर्थ तुख्म .खुरफ़ा । 
गुण-धर्भ तथा प्रयोग 
रोग़नगुल में भूना इसबगोल धारक और 
पेचिश के लिये उपयोगी है । क्प्रॉकि भूनने से 
इसकी पिच्छिलता (चपकदार हो जाती है अतएव 
यद रों का सुख बन्द करता श्रौर उनसे सवाद्‌ 
निकलने के। रोकता दे । सिरका के साथ 
लेप करने से अपने शेयिल्यकारक, झदुताकारक 
और शेत्यकारक गुणों के कारण अंगारा ( जमूरः ) 
और तीव्र शोयों को कल्याणकारक है तथा वेढना 
शात करता है और शिर पर प्रलेप करने से उष्ण 
शिरोशूल् को प्रशमित करता है | इसका लुआब 
व्यास और ज्वर-दाह को दूर करता है । बिना 
भुना हुआ प्रकृति को सुदु करता है । प्रधानतः 
जब इसका लुश्रात्र पानी में निकालकर पिया 


लुग्राबर में विच्छिलता होती 


इसबगोल 


ज्ञाय । क्योकि इसके 


है ( जो फ़िसलाकर मलका उत्सर्ग कर देती है)। | 


( तजु'मा नकोसी ) 


इसबपोज्ञ उष्ण एवं पिपासाइर तथा प्रकृति | 


को मदु कत्ती है झर गरमीके उतर, रक्कोष्मा तथा 


वक्ष, कंठ भौर ज़बान की ककशता एवं रङ्ग | 


ओर पित्त के रोगों को लाभदायक है। प्रदग्ध 


CS . ~ _ 
दोष, पेट की मरोइ, श्रांत्र-क्षत शर पेचिश को | 
लाभकारी है । गरमी से डोनेवाले संघिशुल में 


पिरका ओर शुल्रोात के साथ इसका प्रलेप 
उपकारक होता है एवं शोथ आर कंटमाला को 
रोकरा हे | गुन्नाव में इसका लुध्रात्र निकालकर 
लगाने से शिरोशू नष्ट होता, बाल बढ़ते रौर 
कोमल होते हें | गुलरोगन में भूना धारक हे 
र पेचिा दूर करता हे | कूट्कर शरोर पर 
मलना शरीर को मृदु एवं स्थून करता हे | कूटा 
हुः्रा खाना विष हे श्रो! इसका प्रतिक र वमन 

' कराना है | ( मख्जनुल् अद्वियः ) | 
#तोट-कराबादीन क्रादरी में लिखा हे कि 
इसबगोल को कूटना न चाहिए । क्योंकि उसके 
भीतर गरमी हे (नो कूटने से बढ़ जाती है) 
र इसका उपरका छिलका आवरक होगया हे | 
इसबगोळ दुस्त साफ़ लाता हे। मलावरोध 
दूर करता है । इसको जल में भिगोकर उससे 
कुली करना सुखपाक एवं सुख के छालो को 
लाभप्रद है हट्टी भर इसबगोल निरंतर एक 
मास पर्यन्त नित्य प्रात: काल फाँकते रहने से 
कष्टर्वास में बहुत उपकार होता है | इससे दिन 
प्रतिदिन रोग घटत जाता हे श्रोर ४-१ महोने में 
बिळकुल दूर हो जाता हे | किन्तु वषे वर्ष तक 
बराबर सेवन करते रहें | मुजर्वात अकबरी में 
-_ लिखा है कि २०-२० वर्ष का दमा इससे जाता 

` रहता हे । भे 


शुक्रमेह की ओषधि में इसबगोल की भूसी 

का प्रयोग बहुत ही उपयोगी होता है । प्रधानतः 

. उस श्रवस्था सें जब कि रोगी की प्रकृति उष्ण 
व ह रूच हो | इसमें एक्यह गुण भी हे कि शुक्र- 
 भेहव्न होते हुए भी रह धारक ( काविज़ ) नहीं 
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होता हे । स्वप्नदोष में दूध में रु | 
खीर पककर खाते हैं | देसको ह 

पाश्‍चात्य मततानुसार-- 
इसबगोग शीतल, स्निस्च और FF 
यह अन्त्र और पाकस्थल्ी के ग | 
देक त्‌ 


विकार ( Gastric Oatarrh के | 
CR (पयमेह)एवं वृक्क संबंधिनी या | 
प्रयुक्क होता हे | सिरक के साथ इसबगोल भरो! | 
रामतिल्ल नश पुस्टिस आमवात शर सा 
विषयक शोथों पर ळा होती ह । १ 
सं ममा हिल हारी हे । सृष्ट इसको |. 
शर्करा मिलकर शिशुओं के दीर्घकालीन 
में प्रयुक्ष होता हे । ( 12, ॥\, Khory vo 
II. P, 501.) | 
भारतवर्ष सें यह शीतल और स्निग्धता संप. | 
दक माना जाता हे । पाचक श्रवयदों के प्रादाहि | 
एवं ऐत्तिक विकारों में उपयोगी हे । सिरक, ए |. 
आर तिललों के तेल के साथ कुटे हुए इसबगेह | 
की पुल्टिस बनाकर आमवात तथा संधि » 
जनत शोथों पर लगाया करते हैं | तुग्राबपे| 
शिर पर रखने के लिए एक प्रकार का शंत 
द्रव प्रस्तुत किया जाता है | गरम जल में त 
कर और शर्करा मिलाकर दो-तीन दिस्म बी म 
सें प्रवाडिका ओर स्रांत्रननिका-प्रदाह में मु 
करने से सहज में मलोत्सग हो जाता ग है. । 
में इसका क्राथ प्रयोजित होता हैं । ८ त 
गोल उष्ण तथा धारक होता है hh iS 
के उद्रामय एवं आमरङ्रातिसार में १६ 18 
एतद्देशीय लोगों का विश्वास हैं किच । 
हुआ इसबगोल उपकारी नहीं 


अन्य विकारों, यथा-- आमाशय 


1 


सदैव समूचा प्रयोग में लाते हैँ : क. 
फ्लेमिंग, ट्रिनिंग ऐन्सनी शू कोई 
चिरकारी श्रतिसार की चिकित्सा में ६ 
उपकारिता स्वीकार करते 
वयस्क मात्रा इस प्रकार क 
इसबगोल, मिश्री ठ दाम | फाम 
इंडिया में इसबगोल गाक्रिंसलं व 
इसके क्वाथ बनाने की वि थि ६ 


मता 

| | (077० vol., 111, pp. 
2 (1 ~ ~ 

इसव्रगोल के काथ की विधि-- 

पट्या _>दसबगोलका काढा । इपद्गोल् काथ | 

हहा इस्पगोली Decoctum Jspag- 
un 

पीड Decoction of 39089 Seeds 

इृसगोल ( फा० ) | 

तमो 

हो २४ ग्रॉस पानी में १० मिनट तक कथित कर 

दूत लें। यह पूरा २० फ्लुहंड औंस होना 

| बाहिये | यदि कम हो, त्रो परिखुत जल मिलाकर 
र एए २० औंस कर लें | 

मात्रा से २ फ्लुइड ल | 


म्प होता है । अस्तु, यदि आंत्र-त्ततों में समूचे 
'सवगोल के उपयोग से किचित्‌ मात्र चोभ को 
प्राशंका हो, तो इसकी भूसी ही सेव्य है। 
ग्रामाशयांत्र पथ के संक्षोभक कारणोदूभूत 
ग्रमीबिक और बेसिलरी प्रकार की चिरकारी प्रचा- 
हिका श्रौर दीर्घकालीन अतिसार में इसबगोल 
पह | केबीन बहुत ही उपयोगी हें । इसके बीज में 
के | न भक्युबीन ( 0 1011011) ) नामक एक ग्ल्यु- 
कोसाइड पाया गया है | परन्तु यह इंद्रिय व्या- 
पर शाख्ानुसार निष्क्रिय हे। इसमें पर्याप्त परिमाण 
_ में कपायिन ( 17017 ) वर्तमान होता है । 
परतु बैक्टीरिया और अमीवा पर इसका थोड़ा 
मभाव विशुद्ध यान्त्रिक जान पड़ता हे ओर रह 
इसम बही मात्रा सें पाये जानेवाले लुआब के 
होता है जो कि बीज के उपरिस्तर में उप- 
सित होता है | प्रयोगों द्वारा यह बात सिद्ध को 
डी कशी है कि इस लुआब पर पाचक रसा कां 
5 ण प्रभाव नहीं होता और यह अपरिवतित 
` में ही चुर्र स गुजर जाता है | यह आंत्र 
ए रस भाग की स्लेष्मिक का को आस्तरित 
"भेता हे ओर इसका स्निग्धतान्संणादक गुण 
| भावरक चौर अवसादक प्रभाव प्रदान करता 
रुदान्ञ मे आंत्र-स्थित बैक्टीरिया का लुआब 


CC-0. In Public Domain. 


१४१२ 


ए क्रम डुदित इसबगोल १२० ग्रेन | 


नोट-इसब्रगोज की भूसी में ही पिच्छिल | 
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इसबगोल 


पर कुछ 

की जा चुकी है | प्रयोगोपरांत साध्यतः १२ से 
२४ घंटे के बीच यह सम्पूर्ण अपरिवर्तित दशा में 
ही विसजित हो जाता है । आंत्र मध्य से गुज़रते 
समय यह श्लेष्मिक कला के प्रदाह युक् एवं 
चतमय स्तर को आच्छादित कर लेता है थोर 
उसे झामाशयांत्र तथा पचन (1390107181 ] »1- 
8९9107 ) जनित द्रवो और गेला. द्वारा 
चुभित होने से बचाता है। यह घावों ( ]/691- 
018 ) को शीघ्र भ्रच्छा होने योग्य बनाता है । 
ग्रांत्रस्थ कीट-जन्य विष (G61) द्वारा अभिशोषित 
कर लिये जाते हैं ओर उनका शरीर में ्रभिशो- 
वित होना रुक जाता हे । बीज बढ़े परिमाण में 
प्रयुक्र होते हैं भोर जब वे पानी के संपर्क से फूल 
जाते हैं । तत्र वे आंत्रस्थ द्रव्यो के अकार को 
बढ़ा देते हें ओर इस भाँति आँत्रस्थ .कृमिवत्‌ 
आकु'चन को यांत्रिक रूप से उत्तेजित कर पुरा- 
तन मलावरोध को दूर करते हें | इसबगोल का 
लुभ्नाव तरल पैराफीन के समान ही प्रभाव करता 
है | यह श्रपेचाकृत अधिक सस्ता पढ़ता है ओर 
साथ ही तरल पेराफीन के श्राभ्यासिक उपयोग 
द्वारा होनेवाले भयंकर प्रभावों, उदाहरणार्थं 
( 00107 ) के दूषित रोग गुदस्थ एकज़े मो 
( Eczema 271 ) और पैराफीनी बेदना 
प्रभृति से आजाद रखता हे। 


गिर्य॑तिसार ( Hil] diarrhoea ) ककी 
प्रारम्भिक, अवस्था में इसबगोल के बीज उपयोगी 
हैं। लुञ्राब द्वारा प्रदाहित श्लेष्मिककल्रा की 
केवल रचा वा प्रदाह शांति ही नहीं होती, प्रत्युत 
उत्सेचन क्रिया भी अवरुद्ध हो जाती हे भोर 
मल ठोस होजाता है | बालकों के चिरकारी अति- 
सार में भी इससे बहुत नाभ होता दे । चिरका- 
लानुवंधी भमीबीय आमरक्कातिसार (Oronie 
. amoebic dysentery ) में जहाँ इमेटीन 
वा कुर्ची के ्रजकलाइड के प्रयोग असफल सिद्ध 
होते हें, वहाँ ङुटजःरवक साधित तर्ज सार 
( Liquid extraet of kurchi ) ओर 
इसबगोल के उपयोग से सफलता प्राप्त होती हे । 
रोगी को २ डाम की मात्रा में उक सत्व का दिन 


६३ 


Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


भी प्रभाव नहीं होता, यह बात प्रदर्शित 


* इसबगोल 


में ३-४ बार उपयोग कराया गया, साथ ही उसे 
२वा ३ बार हलुआ वा सुरव्या खाने के चम्मच 
भर ( 1)03501-81000010]5 ) इसबगोल 
दिन में दो बार दिया गया | यह चिरित्सा-क्रस 
छु; सप्ताह वा दो मास पर्यंत जारी रखा गया । 
इससे केवल लजणों में ही बहुत सुधार नहीं 
हुआ, अपितु मल परीक्षा से प्रावाहिकीय कीट 
विशेष ( £. HiSt01)0 ) विलुप्त प्राय 
होगए। (100128107098 drugs of Ind- 

‘ia by N. Obopra, M. A, 
M.D.) 

इसबगोल के प्रयोग-- 

( १ ) तुख्मबालंगा घी में भुना १॥ मा०, 
इसबगोल १॥ सा०, सुलेटी १0 मा०, उन्नाव 
१॥ मा०, घव का फूल १॥ मा०, इन्द्रजव 
१॥ मा०-यह एक मात्रा हे | इनका यथाविधि 
पाद्शेष काथ करें | पुनः उसमें अद्ध तो० मिश्री 
मिलाकर पिलाएं । ऐसे ही प्रात: सायंकाल सेवन 
कराए | 


पुरातन थ्रामरक्कातिलार और उवरयुक्क प्रवा- 
 हिकामें इससे उपयोग से पूर्ण लाम होता है | 
के इसके सेवन के उपरांत श्रक॑सौंफ २ तो० और 
| अक पुदीना २ तो० मिलाकर पिज्ञाए”। 
ह ( २ ) बालकों के अण्डबृद्धि रोग में कूटे हुए 
इसबगोल को पानी सें गँघकर लगाने से उपकार 
 होताहे। 


_ (६) शुलरोगन, गुलाब और रोगन बनफ़शा 
के साथ गरमी के शिरोशूल एर लगाने से लाभ 
. होता है | मस्तिष्क एवं पट्ठो में तरी करता हे | 


(२) इसे शकरा के साथ पीने से शिर की 


. और वाष्प रोहण नहीं होता तथा मुख, चच और 
` निह्वा ढी रुत्तता एवं..ककंशता तथा उष्ण कास 
` मिट जाला है | 
ह (३)शबंतःइसबगोल-सवा २तोले ६२त्ती इसबगोल 
दा 35 तो ७॥ मा पानी में भिगोकर लुआब 
| ७ ९ लाया त 


मिलाकर आग पर रखंकर चाशनी करें । 
HS ; 


यह 
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पिच के प्रदग्ध होने के कारण उ 
सूच के ~ ७ ध 
व्छाके गुणकारी हे | गुलाब भत ५ 
के साथ इसबगोल का लु हर 
कारक हे | 

(६) इसबगोल के लग्ना 

षड 
मिलाकर पिलाने से पित्तजनि 
आमाशय के प्रदाह एवं 
ही ~ 
होती हे। 

( ७ ) वच्षोदरमध्यस्थ 
साम) के रोगी को इ 
पिलाने से ज्ञाभ होता है 
जाती हूँ । 


( = ) ज्ञकरियां राज़ी ने मनुल ऐन | 
नामक अन्थ सें सरसाम के प्रकरण में बिल्ला > 
कि एक क्रिया ( २॥ तो) इसबगोन् 
-लुआव में २ ओक्रिया गुलाब मिलाकर पिलाने | 
रोगी के! लाभ हाता हे । | 


"०. 


न्ति 
_ 
वे र 


ब सें रोगन | 
ते अबल तृष्णा ग 
क्षोप की षि 


( ३) ३ ते।० इसबगोल के लुआब में 
सा० रोगान बादाम सिलाकर पिल्लाने से धइ | 
( कोलंज ) में लाभ होता है ओर केशव || 
जाती रहतो हे | रोगन बनफशा के साथ रिल + | 
से भो मलावरोध ( कञ्ज )का निवारण होता ह| 

( १० ) तीव्र ज्वर, पित्त ज्वर, संतत खर व | 
रक्कज्वर ( हुस्मामुत्विकः ), सन्षिपात सर र 3 
ग्रोपसगिरू ज्वर में इसबगोल के लुआत से तना ह 
होता हे और रक्कोष्मा नष्ट हाती है | | 


देदा हे।ता है, मलावरोध दूर होता ह 
रेचनोषध जनित आंत्र की रूवता दूर है i 
एवं तीचण औषध भक्षण जन्य झआंत्र-विका! | 
आंत्रौष्म्य का निवारण होता है । | 

(१२) शेख के अनुसार ७ म? न हे 
शेगन गुल में मिलाकर खिलाने से कप | 
उत्पन्न हाजाता है । इससेसइज ( 22 
होता है । 

(१३ ) ७ मा० से वा क 
लेकर गरम पानी में भिगोकर ल ष 
बीन के साथ खाने से थता से पिश र उग 
शीघ्र उत्सग हाता है । 


१ ते।० क इस 4 


ection, Haridwar क 
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इसबगोल 


(Anise 8060) शरोर शर्करा प्रत्येक ग्राघ-य्राघ 


णा 


j $ वेत्तिक दस्त बन्द करने हों, ते 


/ ___ तादास में भूनकर खिलावे । डाम के साथ प्रगदिद्धा की उत्तम ओषध है । 
| पक्ष हो रोगान बादाम से भूर टे 
=) दा ) शीतल मिर्च ओऔर कलमीशोरे के (२८) एक डम इसवशोल के चूर्ण १ ग्रेन 
:| ह की फंकी देने से पूयमेह (खूज्ञाक) चूर्ण किये हुये इन्द्रयव के साथ प्रवादिका की 
दथ ह उपय रे र्ग॑ > हे 
क्षे ता होता है । Nl pe तचा 
LS पच ) $1 तै।० इसबगोल 5१ सेर जब में - ( २६ ) एक डूम चूर्ण किये हुये इसबगोल 
| ४ हे । अरद्धोवशेष रहने पर उसे दिन भर में के बीज के साथ १० ग्रेन पोटासियम्‌ नाइट्रेट और 
त कर डकल oe न १ उत 
(ब | द देने से दस्त और आँव बन्द होते हैं । १% गेन कबाबचीनी का चूर्ण सूजाक की उत्कृष्ट 
kil Es रत : CF 
हु (१°) इसबगोल को सिरके में पीसकर श्रौषध है | ( वर्म वुड) 
क दयं पए पतज्ञा लेप करने से नकसीर बन्द | (३० ) इसबगोल के बीज का अभी हाल ही 
का में मद॒राल में परीक्षण किया गया हे | विशिष्ट 
गा है > न प्रकार के सूत्रमा प्रदाद में इसके बीजों के कषाय 
गत नर हि) इसरगोल का गुशलरा क हज | के उपयोग से उक्र रोग जनित भीषण प्रदाइ एवं 
[ ह "'| ते ने से यूप ET] 
F र रः क्‌्‌ चप के 
गोबर || सा पीसकर कुर्दा पर आप कर च्ञोभका अति शीघ्र निवारण होता हे | (1090- 
तेह | शव उपप शिराशूल मिटता हैं । rb on indigenous Drugs, Mad- 
| (१६) इसबगोलके लुआत्र में कबीला मिला- ras: ) क. 
| प य. न और १ तोल 
, | झलेपवागंडूप करते से होंठ वा जबान फटने (३१ ) १ तोला इसबंगोल आर 


मिश्री इनको अच्छी तरह मिलाकर दिन में २ से 


#ब्राभ होता है । 
३ बार सेवन छराने से प्रवाहिका रोग में लाभ 


(२०) इसबगोल के लुआब में प्याज का 
[स मिलाकर थोडा सा गरम करके कान में डालने 
पे कणंशूल भर्छ होता हे । 


होता द्वे | द 
(३२) २ से ४ तो० तक इसबगोल को रात्रि 
म भियो मे जल में भिगोकर रखें, दूसरे दिन प्रातः काक 
ने रे EE तिळ मनच इसे भली भाँति मलकर २ तो० मिख्री मलाय | 
४ दॉतके नीचे दाब रखने से गर्मी के कोरणे उत्पन्न oe त्त भति 
° में यह हर प्रातःकाल पीने की उत्कृष्ट पेया है । 


(२२ ) इसबगोल के लुआब में शाबंत नीक्लो- (३३) चिरकालाधिवासित यॉरप र 
न | रमिन्नाकर विज्ञाने से तृष्णा का नाश होता है । क पुरातन अतिसार में २॥ म मु 
ती (२३) मुँह आने में इसके लुश्राब का गंडूष डम मित्री के साथ अपूर्वं अषध हें 


में को दितकर 
पारण करावे | ३ से २ डाम इसबगोल के जल म॑क्ल द 


म॑ सेवन 

(२४ ) इसबगोल को सिरके में भिगोकर इसे समूचा चम्मच भर की मात्रा 

` ऐृग्राब निकालकर पिलाने से मेंढक का ज़हर कराये । र ड 
 उततताहे। (३४) इसबगोल का लुभाब अ सा 
| $ दनी मिरी । 

(३१) इसबगोल के पत्ते शक्कि में घनियों | का लुभाब समा ets 


Se ने से आसरक्का- 
ऱ्य के पत्तों के समीप हैं । इनके खाने से गरमी मिट बस के र पावा होता है । 
| ऱ्य | गरम सूजन पर इनको पीसकर लेप तिसार ( 1298870581$ ( जौहर हिकसत ) 
| से लाभ होता हे | रक्कनिष्ठीवन में इसके |, हमरे बारतंग 
| हेपत का उ ने कक होता है। | (३१) इसबगोल, तु.ख्मरेहां, Eo 
र से कल्याण द और तुख्ममरो प्रत्येक १ डास | सबको अर्नि पर 


ह न २९) नारियद्ध के पानी के साथ भी गरम करें | शीतल होने पर इनका चूणें बनाकर 
हे (व होता है । सखे । Fe 
) \७ ) चूणित इसबगोल एक डाम अनीसून | , र प 
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इसबेव 


साथ | 

उपयोग --ग्रामरक्रातिपधार 
झतिसार में लाभकारी हे | 

( ३६) कशबचीनी भोर नाइट्रेट ग्राफ पोटास 
के साथ सूजाक में इसवगोल का प्रयोग होता हे । 

(३७) १ वा २ डाम इसबगोल के बीजों 
को एक थोंस ( आधा छुटाँक ) पानी में | 
रखें । पुन: इसे छानकर उसमें रोगान बादाम और 
शकरा मिलायें | यह एक मात्रा है | इसका सुदुः 
रेचक प्रभाव होता हे । 

(३८) इसबगोल को जल में भिगो छानकर 
जुआब एथक करलें। फिर उसमें बिहीदाना, 
दधि और गुलाब-जल मिल्लायें | य ह संखिया 
वारा विषाक्तता की उत्तम ओषध है | 

इसबेव-[ *ना० ] ( 01018 azadirachta, 
7,077. ) निम्ब | नीम | 

इसबंद्‌-संज्ञा पुं० [ फ्रा० ] दे० “ इस्बंद” | 

इसम्घारी-[ द° ] ( 010706७70707 [76- 


7416, (7७०४८. ). ज्ुद्राग्निमंथ | संग 
छोटी श्ररनी । से 


अर चिरकारी 


इसरगोल-संज्ञा ३० [फ्रा० इस्पगोल](?] antago 
lspaghula, Roz}, ) इस्पगोल | इसब- 
हे गोल. 
` इसरबोल-संशा पु 
. गोत्र | 
इसरमूल-संज्ञा एं[सं०ईश्वरमृल] (Atistoloch- 
| ia indica, -/,07777.)रुद्रजटा | ज़रावंदे हिंदी | 


[ ०. इसबगोल ] इसब- 
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मात्रा--१ से २ ग्रॉस तक थोड़ी चीनी के 


इसरौर-[ विहा० IC: ल। त्बेगी 


इसरौल-संज्ञापुं० [सं० इस्वरसूल |एकदी घंजतातोवृत्ताई a 


[ झं० ] ० “एसरीन” | 
इसराला-संजा खी. [ ? ] पिरगिट के समान 


fe 
क प्रकार का नवर जो सदा हरे रंग का होता 
के र गिरगिट के ससान रंग नहीं बदलता । यह 


कोळ है, पर 
दुम मारता है। जमीन से चिपट 


> 
~ 


रहता हैं | यह सांघातिक विष हे | 
मलुष्य ने भूल से उस पांनी से ला भार 
जिसमें यह कथित हो गया था | बस के 
के सर्वांग में विष व्याहत हे कर 
दण हरा होगया । कई से ॐ 
और बार-वार दूध क. क 
पर अंडे की ज़र्दी और रोऱन बादा 
को गई, तब कहीं जाकर 
(ख० आ० ) | 


मको मालिश 
उसका प्राण बचा | | 


“इसरौल” | । (२)हे. | ॥ 


के श्राश्रय से प्रतान विस्तार करती हे । पत्र भर | 
से श तीन प्रकार की होती है-प्रथम वह जिसकी | 
पत्ता २॥ इब से & वा ६ इंच तक लंबी, मसृण | 
अनीदार और विशिष्ट गंधि होती हे | दूसरी हो 1 
पत्ती पहिले से किचित्‌ छोटी शरोर गहरे हरेर | 
को होती है | इसकी डाली आदि भी कालापन | 
लिए हरे रंगरी होती हैं। इन दोनों जातियों पत्र 
में केरल उक्क भेद के सिवा और कोई फरक नहीं 
होता | पर तीसरी जाति की पत्ती गंध के सिवा 
श्रन्य सभी बातों में इनसे भिन्न होती है। इस 
जाति की पत्ती अनीदार नहीं, अपितु शीपकी 
ओर कचनार की पत्ती की तरह होती है | रेष | 
सभी बातों में ये तीनों जाति के इसरील समान | 
होते हैं। इनमें कार कातिक में एक विचित्र 
आकृति के गुइचियाए हुए गहरे बगनी रंगके | 
पुष्प ग्राते हैं | फूलों के कड़ जाने पर इनमें ही 
पुतिया की तरह के, पर उससे किंचित छोटे फ 
लगते हैं, बीज चपटे और सूखने पर काले 
के होते हैं । इसकी लइ, अशाखी बहुत मो 
डँगली से लेकर अंगुष्ठ से भी अधिक * 
होती हे । यह ऊपर देखने सें बादामी रंग 
> Se उसमें चर्ण 
होती हे | कारने पर मोटाइ के रुख़ ह 


नड क्क श्र 
कार मंडल पाये जाते हैं | इसका म 
विशेष कर बीज बहुत ही कड, य़ा क चं 
0-4 ह BN 


होता है | पत्ती को मलने से वायू, हीर ग 
से उसमें से एक प्रकार की विशेष | 
राती हवैः। 


ollection, Haridwar 


शिस्त्री वरो 
1.0: Leguminosae. ) 


i | दःथान "तवष के उष्ण-प्रधान 
| न वी मि मे इसरोल के पे 
त. उगते हँ । चुनार अनेक स्थानों 
गी! हतती प्रकार के इसरोल को बेले प्रचुर 


| लाब मं हम लोगों के देखने में आई हैं | 


| गपधार्थड्यवहर-7 पत्र, फन तथा जड़ादि 
| समी भ्रंग इसका पध के काम 
| है| 

(ड १ पी 

गुए-धर्म तथा प्रयोग 

७३ > 

ह! हपढी जड़ वातज्वर नाशक, फोडे को बिडाने- 


Fi 


| (हो भोर सपंविषध्व हे | 


| ग्रह वैः जाता है। पत्र ओर बीज भी इसी 
| हाबहार में आते हैं, पर जड़ की श्रपेत्षा 


ही | ए प्रनुमान किय। जाता हे, कि यह आक्षेप 
पवा 1 भी लाभकारी प्रमाणित होगा । परीक्षा 
ः प % रीय हे । 

हस क ® 

री [शी बर॒काज्ञीजतिय के साथ पीसकर 
र | साँप का विष दूर होता है | 


३ | 0. जे 
|, श पुं [ ० इ९लाइ, ] संशोधन | 


न 
ब | पू] (Cinnamomum iners) 
३] 


>] सन्स नामक एक प्रसिद्ध 


pt) नेप।० ] एक भ्रोषधि । 

र 
1: दाता! 
ली (या पट्टी ( जो अरव, मिश्रौ 
क अपने ललाट पर बाँधती हैं ) | 
ro 
) ( Tic, Tice Doulou- 


दीक उपर जित स्थान पर 
हे ।न की युवतीगण _इसाबः 
) चूँकि उक्क वेदना ठीक 


TA 
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इस्क्रा डी फेरिर-( फां ] 


इरक्राक्रस-[ यू० 


इस्क्रातु- संज्ञा पु० 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


से भ्रसिहित किपा गया / 
ie . 
सापड ज्ञ-[ अं० 1591010] ] एक डॉक्टरी श्रौषध | 


पंर-[.काश०] ( Prunus Armeniaca, 
Linn. ) ज्ञदोलू । सूबा नी | 


उसी स्थल पर द्वोती हे 
२ (९ 


इपेश-[ बस्ब० ] ( Styrax Bezoin, Drya- 


74९7. ) लोगन | 


इस्क्रक्कर-[ अ० ] श्रसक्कूर | सक्रंकूर | बन रोहू । 


सम्हूर | दे० “सक़क़र” | .( Lacerta 
8017008 ) scink, 


इस्क्रत्‌-[ अ° ] मद्य । मदिरा । शराब | 
इस्कवीनः-[ फा०] (568910171 ) सब 


बीनज्ञ । 


~ 


इस्कमोनी-संजञा खी० [ अं० स्केमोनी ] ( Scam- 


M07} ) सक्रमूनिय। | 


इस्क्रतीक्रस-[ यू ] एरु श्रप्ररूद्ध औषध | 
इस्कवू त-[ ह्र० ] (5308700005, scurvy ) 


एक रोग जिसमें मसूडे नरम श्रोर पिलपिले हो 
जाते हैं और उनमे रक्र चरण होता है | मसूदा 
से खुन बहना । मसूढ़ों का नरम र पिलपिला 
हाना | सकरवूत । लिस,,स हे दामियः | दाउल्‌ 
ह,फर । 

नोट-इस्कव्‌त्‌ और सकबत्‌ उक्त दोनों 
शब्द स्काब्युटस से अरबीकुत शब्द हैं । विशेष 
विवरण के जिए दे० “लिर..स्‌ हे दामियः” । 


इस्क्रज्ञीनूस-( यू ] एक अप्रसिद्ध बुटी जो रेतोनी 


आर पर्वती भूमि में उत्पन्न होती हे | 


इस्कल्यातीक्रूस-[ यू? ] गुञ्जनार । 
इःक्रबानस-[ यू? ] एक अप्रसिद्ध बूटी । 


इस्क्रा डी जेकां-|[ ० 


J] ( Boletus 01008- 
bus, Batsch. ) च्ट्हल के पेड़ पर होने- 
वाली ए प्रकार की खुमी | फणसाम्ब | 

( Agaricus ehiru- 
700M ] गारीकून बलूती । 

] ल्िसानुलू-अबल या राइयुल, 


यबल | 
[ अ० ] (१) गिरना | पतन | 


( २) गर्भपात | हमल गिरना । पेट गिरना | 
इजहाज़ | (Abortion, Miscarriage) 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


_-. स 
इस्क्रात्‌ बै.ज्ञी-[ ० ] 
होने से बोस दिवस उपरांत हसल गिरना | 
इस्क्रात्‌ जनीती-[ अ° ९ Miscarriage ) 

गर्भ धारणोपरांत चतुर्थ मास से रुम मास पयंत 
गर्भपात होना | हे 
इस्क्रात रशीमीञ अ० ] ( 8001001) १ प 
चारण के उपरांत तीन मास तक गभखाव होना | 
इस कोब-[ अ० ] (0७10186101) ) छदना | 
सुराख़ करना | 
(इ) स्कॉर्पियन-[ अंश 9001101 | वृश्चिक । 
बिच्छू । 
इस्काल-[ सु० ] दे० “इस्क्रील । 
इस्काल-[ अ० ] ( १ ) जंगली अंगूर । ( २ )छोहारे 
का ख़ुश। | 
इस्कद्रूस-[ रू० ] ($) ( Allium cepa, 
Linn. ) । पलाण्डु | प्याज | (२) ( A]|- 
um sativum, Jinn, ) रसोन | लह- 
सुन । 
इस्कदर अफूरूदीसी-[ अ० ] एक हकीम जो इकोम 
जालीनूस के प्रतिद्वंदी श्रोर दभिश्क् के निवासी 
थे 
इस्क्तोदूलियुत-[ रू० ] पपोटन | काकनज | 
इस्कीनानतूर फिरग ] ( \ ¡{०४ )७४॥॥०० ) 
निगु एडी । सम्हालू | 
इस्क्रीफोलाली-[ सु० ] क॑.त्‌रियून । 
इस्क्रीरास-[ बरब० ] ( Hyosoyamus Re- 
00118/08, Lin7. ) पारसीक यवानी | 
खुरासानी श्रजवाइन । 
इस्क्रीरूसर्न अ० | ( Schirrhus ) कठिन वातज 
शोथ । वात जन्य कड़ी सूजन | वस्तुतः यह एक 
प्रकार का दद सांसाचु द है । सक़ीरूस | 
इस्क्रोल-[ झ० ] 
इस्क्रीला-[ सुर० ] 
इस्क्ाला-[ सु० ] 
इस्काल-[ सु० ] 
विदेशीय वन पत्नांड | विज्ञायती जंगली प्याज्ञ | 
विलायती कंदग । 


( Scilla ) Squill 


 इस्कीले हिंदी-[ अ० ] ( Urginea Indica, 


Kunth. ) वन पल्ञाएढु ; जंगला प्याज्ञ | 
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राया 


१४१७ 


( १७००४०५ ) गर्भित | इ ( ड ) स्कर्दियून- यू ] (7 


ordium ) Water 06 
रसोन | जंगली लहसुन | यह 
और काश्मीर में होता हे | उद 
सी गंध आती है । यह “तिर्याक 


३ भ० प्र १२९ ) 
इस्कूल-[ अ० ] ( १ ) जंगली बैगन | (२) 
(३ ) छोदारे का खुशा | 
इस्क्ूलूक़ंद्रियून-[ यू० ] उस्कूलूक्ररियून। श्‌ 
प्र र १ 
इ (उ) स्कलूदास-[ यू० ] हलके लक्षण में मती । 
हे । किसी के सत से सरेश की घास श्रोर ह शर 

के विचार से एक प्रकार का पत्थर हे | 
इस्केबीज-[ अं० 8080183] कंडू । जा | 
खुजली | खारिश । ( 101) ) 


| | 
|| (4 


इस्केमोनियम्‌-[ ले Soammoninm ] 
इस्केमोनी-[ अं° Soammony ] 
सक़्मूनिया. | सहसूदा । 
इस्कोर्बी-[ ० 9८०7७] ( 8001101) | | 
वृश्चिक | बिच्छू । 
इस्कोल बिरे-[ ता० ] ( 1218119820 [998४7 | 
ए, 72025. ) इस्पशोल । ईपदुगोल | १४५ 
गोल। 
इस्कील [ अं» 50011। ] दे० “स्कील । 
इस्ख्धल-संज्ञा [ देश० पं० ] एक बूटी है | 
इस्खार्[ रू ] ( 11000 
Linn. ) तोदरी । 
इसल्लीतात-[ आ० ] शोथ विज्ञयन | सून 
होना । . 
इस्ख्रीस-[ फ्रा० ] एक बुटी | 
तो - | ० सं० पुं० 
हों मे त होता है | : 
इस्त-[ अ० ] ( ५8 ) मन्वर 
शरज ( झ० ) | 
इस्तुखीर-[. फ्रा० ] एक 
इस्तुफ़न- यू० ] (St 
शिलारस | सिहुक | 


Tbe iis 


न क्षं | 


यून गनी श्रोषध | 


yr ax 


er 


र ] Daucus carota, 
(81700. गजर । गाजर । 
जज़र । ( 125४811808 Nat 
i Me veo हैं? गा० | 
हक यू० ] (१ ) शुष्क शिलारस | 
| | न का गोंद । 23 
| यूः ] ‘(Arsenicum isulph- 
मनःशिला । मेन- 


[ थू० ](५) सफेद राई । (२ । ) 


शिकास | 
का (पातीस-संशा स्ली० [यू०] णुक पोधे की जड़ । 
| द्वपोषा छोटा होता है जो भूमि पर आच्छा दित 
| हेग) इसकी शाखाएँ श्रोर पत्ते चने की 
| शष्षाग्रो एवं पत्तों की तरह होते हैं । फूल छोटा 
| नीला होता है । यह जड गोल होतो हे और 
| (समेंशाखाएँ लगी होती हैं जो काले रंग की 
| हही एवं पशुओं की सोंग ळी तरह और एक 
| दृभे क भीतर घुसी होती हैं | इस जड़ के चबाने 
| पकवान में कमज ओर खिंचावट मालूम होती 
|| (बही होने के कारण यह बहुत कठिनता से 
सो है। 
| हृद्विमाइदवन्न टील्ों पर उत्पन्न होती है । 
| ध शाबेतार ने लिखा है कि यह स्पेनमें पाई जाती 
| । सङो जद ही ओषधीय व्यवहारमें श्र/ती है। 
कोरी हाती ओर फोड़ों में खुरको पैदा करती 
) ऐस बंद करती और अधिक पेशाब लाती है । 
ks के लिये इसे शराब सें क्रथित कर पीना 
| हये) इसको पीसकर पुरातन फोड़ों पर बिंइके 
„का शोधन हो और रक्कत्रांव रुक जाय । इसे 
असार भी बोलते हैं | 
कस यू० ] एक अप्रसिद्ध घास । 
"| यू० | संगमरमर | 
- स] लोबिया | बोडा । 
०](१) (Dragea | 
( i Benth, ) छिक्कनी \ नकछिकनी | 


१४१८ ® 
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इस्ताम-[ ग्र? | ( $ ) कफ़चा | कफ़गीर | (२) 

संदेश । चिमटा । 

इस्तार-[ झ० ] [ बहु० श्रसातर ] एक माप जो 
४॥ मिम्क़ान्न पग्र्थाव्‌ १ तो० ८ मा० २ २० के 
बराबर होता है । शेख के अनुसार यह ६॥ दिरम 

रै ~ 

अथात्‌ १ तो० १०॥। मा० के बराबर होता हे | 

इस्प( पा ) गोला-[ ले० Ispaghula ] इस्प- 
रोल | इसबगोल । 

इस्पञ्ज-फ़ा० [ अं० स्पंन ] देश “इसपं ज” । 

इस्पनाख- धन र 

इस्पनाज- ` [ क्रा० ] ( Spinacia Oler- 
80८8७, Linn, ) Spinach. पाऴक्य । 
पाक्नक | 

इस्पन्द-[ फ्रा० ] ( Poganum harmala, 
727070. ) एक प्रकार की प्रलिद्ध भ्रोपधि हे । 
इसके दाने राई के से श्याम वणं के हेते हैं | 
इसका एक भेद सफ़ेद भी होता है | काई-काई 
सफेद राई के भी इस्पन्द कहते हें । दे० 
“हरमल” । 

इस्पन्द सोखती- 

इस्पन्द सोख्तनी- 
Warmala, L277.) हरमल । इस्पन्द | 

इस्पन्द-[ फ्रा० ] ( Sinapis Junoon, 
Linn) राजिका । राई । 

इस्परः-[ १ ] पंडित शाक । 

इस्परो म-[ फा | रेह । 

इस्पज्ञः-[ फ़ा०] ( Planta 80 15 paghula, 
12020. ) इस्पग्रोल | इसबगोल । 

| मिट्टी का तेल । 


} [ wt ] ( Poganum 


li tensis 
(00.24 ra 
पस्त-[ ७० ] ( Trifolium p 

ड र ) एक बूटी जो हन्दकूकी ( विषखपरा ) 
की तरह हाती दै । फूल पीला है।ता है । रतबा 
बूटी । दे० “इस्पिस्त । 

इस्पागोला-[ बेश 15 ए] ] इस्पगोल | 
इसबगोळ । 


इस्पात-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० | दे० “इसपात । 
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इस्पंज-संज्ञा एुं० दे० /इसपंज । 


> 


हद ` ॐ 


3 


इस्पंदर| फ्रा० ] दे० “स्पन्द्‌ | 


. .. इस्पिस्त-[ ० ]एक उद्भिज जो विषखपरे की आकृति 
डी डा होता हे । फूल लजाई लिये पीला होता है! 


क्र 


„ हसमें लरबी और टेढी फलियां आती हैं, जिनमें 
| बोड होते है | इसे जब चोपायों को चारे की 
तरह खिलाते हैं, तब वे खूब पुष्ट हो जाते हैं | 
उत्कृष्ट वह दे जिसके पत्ते हरे एवं चिकने हों । 
इसकी दो जातियाँ है--( १ ) बागी श्रौर (२) 
जंगळी । मुद्दीत आज्ञम में लिखा हे कि इसकी 
जंगली जाति का नाम फिलफिलुल.माऽ हे | किंतु 
यह स्मरण रहे कि फ्रिलफ्रिललमाऽ एक प्रसिद्ध 
वस्तु का नाम भी है, जो बंद पानियों में उत्पन्न 
होती है | कोई-कोई इसके दानों को कालीमिचे 
को जगह काम में लाते हैं । रतबः (झ० )। 
( Trifolium pratensis, Linn. ) 
गुण-धमं तथा प्रयोग 
यूनानी मतानुसार-प्रक्ृति--प्रथम कक्षा में 
गरम तथा तर,कोई-कोई द्वितीय कक्षा में गरम-तर 
बतलाते हैं | कोई-कोई द्वितीय कक्षा में गरम 
खुर्क वतज्ञाते हें । जंगली भेदू में .गरमी आर 
खुश्की अधिक हे | 
प्रतिनिधि-विषखपरा । 
यह पौधा रदुता उत्पन्न करता है, कामो हीस 
करता ओर उद्राध्मान पेदा करता है | शकर के 
साथ खाने से शरोर स्थूल होता है । इससे उत्तम 
रक् उत्पन्न हाता हे । शीतल शोथोंपर इसकी पत्ती 
कुचलकर शहद मिला जगानेसे उपकार होता हे । 
इसे ही सिरके के साथ लगाने से उष्णशोथो को 
लाम होता है | इसके पत्तोंको पकाकर प्रति दिन 
कठिन सूजन पर लगाने सेलाभ होता हे | कंपचात 
में सी इसका प्रलेप उपकारक होता है | इसके पत्ते 
: और शाखाओं को कुचल कर रस निकाल लें | 
उस रस ह तिन के तेल या जैतून के तेल मे 
इतना पाएं, कि सुशक होजाए। फिर जो तैल 
बच रहे उसे सुरक्षित रखें | इसकी मालिश करने 


एवं इसके पीने से लकवा और कंपवायु आराम 


` होता है | इसके तरो-ताज़ा पे कोष्ठ रूदुकर हैं | 
सूखे पत्ते संग्राही है । फून बीजोंकी अपेक्षा 
। सदा इसकी धूनो लेने से जकवा 
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। इस्मङ्कारून-[ रू० ] दे० “इसपंज्ञ” । 


i Collection, Haridwar 


आराम होता है | इलाह क कि 


वा...» 


गरमकर नाक में रपकाएर शमे 


< 
( यकान ) रोग नष्ट होता हे | स 
मे क्च सं > 
मेत-कुचेल ओर काले धब्बे जाते हए 
| 


कडी सूजन को भी उतारती है। ( स प्र 
9 


इस्फञ्ज-[ फ्रा० ] Sponge 
सुदा । दे० “इसपंज'! । 
इस्फनाख-[ फा० | } ( Spinavis 0 
इस्फनाज-| अ० ] > 
पालक । 
इस्मन्द्‌-[ फ्रा० | ( १ ) श्वेत राजिका | पनेर 
(२) दोलू | हरमल | 
इस्फन्द सफ़ेद, इस्फन्दाँ-[ फ्ा० ] खेत रति 
सफेद राई । ( 1313885308 a], ) 
इस्फन्दॉ-[ फ़।० ] एक प्रक्कार की मदिरा । 


सुदं बादल | | 


इस्फरम-[ फ़ा० ] आस वृक्ष | ने० “आस । 

इस्फरक-[ फ़(० ] एक प्रकार का पक्षी जो गृह 
होता है । यह काले रंग का होता है। ६ 
चोच पीली हेःती है | इसळे। पढ़ाया बात 
यह मनुष्य से प्रेम रखता हे | 


इस्फरागर्यू स-[ यू० ] (1,118 ००१४ 
12020. ) देवदाली । नीमूत । बंढाल । 


इस्फ़रीना-[ फिरं० ] उश्बा । 


इस्फराम-[ फ़ा० ] (१) 
( २) गाफ्रिस की तरह को एक 
इस्फलञ्ज-[ ७1० ] लह यतुत्तीस | 
इस्फलीनास-संज्ञा खी० [ ! | न 
औषधि हे । जालीनूस के शड ह 
नाम हे । मालीकी इस बात. हे 
करता है । दीसुक्ररीदूस के ब ; 
र ही ढालियाँ लगी देती द 
घास है | इसको डा या 
ऐँदनी बेल के पत्तों क 2 
चाँदनी बंल हे 5 ह 


र श्चि थाती हे | र 
जिनमें थोड़ी सी सुग/ध टा गे 


गंभीर होती है । इसके भ | 


ग्राक्रिस | मतात 
बूटी | 


न | रा होती है । प्रकृति-प्रथम कक्षा में 
| पह 


वं खुश्क | अ 
के प्रयोग--यदि हुग्ब एवं मांस के 


कर्म धी 
गुणा भे तो शद्ध रक्त उत्पन्न हो| 
¢ 


भकारी विण को 
| ष्ण है | इसकी जड़ पीना पेचिश को लाभ- 
शं 


करों है । इसमे विपैले जानवरों का विष भी नष्ट 
हता है । स्तन और गर्भाशय में क्षत हो जाने 
प इसके पत्तों के उपयोग से लाभ होता है । 
(ख० भ्र० ) । भम 

| [स-द्० [ ० इंस्पस्त ] दे० “इसपंज” । 
[ागाप-ब्र० [ फ्रा० इस्पनाख़ | ( 81209 
401 0९140९३, 2707. ) पालक्य | पालक । 


| नाल रूमी व हिंदी-[ फ़ा० ] ( Chencpo- 
। रान ५ ७10010. ) वास्तुक । बथुआ । 
1) | (्वानाज-अ० [ फ्रा० ] दे० “इस्पनाख” । 


क्तयूस-[सुः०) (Plan tago Tspaghula, 
| 1१020, ) इस्पगोलन । इसत्रगोल । 


स" | 
गृहो एफिराज-[ श्रन्द० ] नागदोन | इसका विवेचन 
क | ( भ्रफार्गीन शब्द के अन्तर्गत हुआ है | 


॥ छोरशन[ फ़ा० ] (7118710820 Ispaghula, 

(1028, ) इस्पगोल । इसबगोल | 

boa तूर [ फ्रा० ] सफेद आब । सफ़ेदा | सीष 

। | ऐस ( Plumbi carbonas) white 
1, 1080, 

; i 'ेदाजुजसासीन-[ ख० ] एक प्रकार का चमक” 
| ररप्त्यर जो यज्ञद ओर इसफ़हान के देश में 
| जे भ्रादि के खानों से निकलता हे । 

"सिदा फ़ा० ] ( Plumbi Oarbonas ) 

Fo 1890 सीष भस्म | सफ़ेदा । 

शार अ० ] एक विशाल वृक्ष | इसी पत्तियाँ 

` भर घाल सफ़ेद होती हैं | इससे एक प्रकार का 

1 फे द निऽलता हे । 

[न झ० ] एक प्रकार का मांस-रस वा झोल 

इ के बच्चो चा बकरी के बच्चों के मांस या 

9 एथ त तथा तरकारियो वा ह र 

रु त र उड़द आर चने इत्य 
सालों से तैयार किया जाता हे । 
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इसार 


अ काम पपप पन ०... 0 


इस्फेराज-[ अ० ] ( ¦ ) हलियून | नागदौन | (२) 
(Asparagus officinalis, Linn.) 
शतमूली | शतावर | इ० हैं ० गा० | 

इस्घ-[ झ० ] कामाद्रि लोम। पेढ़पर के बाल। 
मॉट । मूर ज़हार ( फ़ा० ) | ( 21088, ) 

इ(आअ, उ, “ब(बु)आ-[ अ० ] [ बहु० असावि, 
असाबीझ | ( F४७7 ) उँगली | 

इस्त्रगोल-संज्ञा पुं० [ फ़ा० इसबगोल ] ( Plan- 
५980 ispaghula, 020.) इस्पगीज् | 
इसब्रगोल | हे 

इस्वूदियून-[ यू० ] ( हाला ०४।0पm ) यशद 
भस्म | जस्ते का फूल । दे० “जस्ता” । 

इस्बंद- संज्ञा पुं० [ फ़ा० | ( Peganum har: 
mala, Linn, ) हरमल । हारीपवंत। 

( काशमीर ) | दे० “हरमल” । क 
इस्बितालिय:-झ० [ अं० हॉस्पिटल अर्थात्‌ हस्पतात्न ] 

( Hospital, Infermary । चिकित्सा: 

लय | शिफ़ाखाना । '्यातुरालय । 

इस्बितालिय्यः नक्राल्लः ग्र ] ( 1100: 
191100 ) रण-चेत्र से आहत व्यक्षियों को ले 
जाने की डोलियाँ | 

इस्म-संज्ञा पुं० [ झ० ] नाम । संज्ञा | = 

इ,स्मत-[ अ० ] बाज्ञ रखना | हृदा रखना | जंग 
मारना | 

इ..स्मद (..स्मः)-[ अ° ] 
sulphuretum ) अक्षन | सुरमा । 
“रञ्जनम्‌” । ही 
पर ०] आस बरा | 

करत यू सहन बं हव एल 

इ जी सौसन नाम से प्रसिद्ध है । यह बागी भी 
(य ON 

ल ] दुक पौधा जो इज्ञाज़ पे 
भूमध्यसागर के तटां पर उत्पन्न होता ह । ह 
के तर पर भी मिलता है। जब्र यह पानी 
उता हे. तव इसको पक साख 1 a 
न्यूनाधिक ऊँचा हस्युलझालम के भा 
की होती है इसकी जड जिसे अरबी में इक त्तय्यब 
कहते हैं, बारीक होती है और जल के भीतर घुस 
जाती हे । जब तक यह शाखा पानी से रहती हे, 


( Antimon ii 


दे० 


६४ 


है 


- के 


ड़ ष्र ह 


शज 


तब तक न पत्त। होता है न फूल और न फल | 
धि 2 
परन्तु जब यह जल को सतह के बराबर होती हें, 


फल फिंदक के बराबर गोल ओर आयताकार 
होता है | उस पर रोराँ सी होता हे । स्वाद में 
यह मधुर और किसी प्रकार कपेला एवं बेस्वांद 
होता है | किसी-किसी के अनुसार फल्न हरे रंग 


पौधे में चेंपदार गोंद पेदा होता है। यह 
जब सूख जाता हे, तत्र कुदुर की तरह मालूम 
री, ङ. होता हे । इसमें शक्कि भी कुदुरु सी होती है । 
~ कोई-कोई इसे शोरा भी कहते हैं | 
हा 2 प्रकृति- द्वितीय कचा में गरम ब ख़ुश्क । 
कोई.कोई इसे परस्पर विरोधी गुणघर्म-संपन्न एवं 
उत्तापजनक बतलाते हैं। हानिकत्तो-सर को । 
दुपनाशक-दूध । भात्रा--२। सा० से ३॥ मा० 
तक | 


गुण, कम, प्रयोग--इसके थोडे से फल खाने 
से सिर में चक्कर झाने लगता हे । श्रधिक भक्षण 
से गढ़ निद्रां वा मूर्छा का रोग हो जाता हे । 
दंतशूल में इसके पीसकर मजना ओर जलाकर 
धूनो लेना हितकर हे | यदि उष्ण प्रकृतिझा व्यक्ति 
पौने दो माशे से साढ़े चार माशे त$ इसे शराब 
के साथ खायें, ता कामोदीघ हो | यह सद्यः शोथ 
एवं कढ़ाई को मिटाता हे, अवरोधों के। उद्घाटित 
करता है,प्राकृतिक उ प्भाको उत्तेजित करता है, और 
` बायो को रोकता हे | इसका गोंद शातज प्रक ति 
को लाभकारी हे | यह जोड़ों में से कफ निका- 
ता है, दुतशूल का निवारण करता और बीर्य 
सम्बन्धी रोगों में ६रमोपकारी हे | 


°[ संश इश्वरी ]एक भारतीय षधि 
भेद | से तीन प्रकार की होती ह--सफ़ेद, 
₹ काली । इसरौल | 
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अ का होता है। यह झआकार-प्रकार में भिलाव की | 
० तरह होता हैं | पत्ता किंचित्‌ तिङ्ग होता हे | इस | 


म 


seed ) 
इस्वर-{ मरा० ] ( 03111087) 
Linn. ) च | कोटमल (ता 
,इ(उ)र.,स्‌.:-[ अ० ] पशम-को 
श्र VOR लगजाता है| | 
३, सुगार अठ्यली-[ झ० ] प्रथम बा कोड | 
होना । शिशुके दाँत निकलना | तंस्तीन 
र ( Primary Dentition ) 
इरि..स्‌.गार सानोई-[ झ० ] ( 808070कए 
0७11111101) ) दोबारा दाँत निकलना | दघ | 
दुंत के पतन के उपरांत स्थिर दंत निकलना | भे 
इस्ह,5-, अ० ] मस्ती से चेतन्यावस्था कोपर |. 
होना | होश सें अना । सचेत होना | | 
इस्हाक़ बिन ,हुनेन-[ अ० ] दे० “हुनैन”। | 
इस्हाल-[ ० ] शरीर गत दोषों का मल मागते. | 
उत्सगे होना च। करना । अतिसार | दस्त ग्रागा| ७ 
दस्तलाना । पेट चत्तना । दस्त | पा रवी | शिक्षा 
रवी । Diarrhoea, Catharsis, Put’ | 
29007 ( अं० )। वि० देर “अतिसार। . 
नोट--( १ ) प्रगट हो कि जिस रके 
विकार से अतिसार श्राता है, उसी केसा 
इसदाल शब्द को संबंधित करते हैं | सेइ 
हाल मिझदी वा आमाशयातिसार, हहा 
सिद्धी वा आंत्रातिसार प्रभृति, ॐ 
भाँति मल में जिस दोष की उट्र्णता द 
उससे भी इसे संत्रान्धित करते हैं। जरे 
अतिसार, शले प्मिक अतिसार हता त्र 
(२) जब रोग के कारण विरेक नो 31 
र बरिरचनीय ओप | | 
उसको डायरिया और जब विर. या 
कारण दस्त आएँ, तौ उसे कैथार्सिस 
नाम से अभिधानित करते हैं । 


७ lanatg 
° ) | 


1 


2 । वह झज |. 


i | 


| 


_झ० ] ( Frostbite ) पाला 


७३७ ) संशोधन | सुधार | 


ul Kangri Collection, Haridwar 


Dias! पा 
इस्हाल अछज़ूर-[ अ० ] ( 07007 4 

- 088 ) हरंदतिसार । हरे क. 
शिशुओं को ग्रीष्मऋत में वा 4 


आया करते हैं | 


Infantile Diar- 


ज्ञी 
0.) बहश अवीर । 
; लेदावरोध हो जाने से या किसा प्रवृत्त 
| ¡३ पवर हो जाने से इस प्रकार के अनुकल्प 
| गर राते लगते ह्वा 

(रजी अ० ] अदयविक अ्रतिएार | 


Mk 


रर के दस्त सुख्य-सुख्य अदयव वा सावा 
॥ |कविझार के कारण आते हें | जेसे-आमाशया- 
| रा (ग्रामाशय विकार खे), यकूदठिसार 
[कद दोष से), इस्हाल जूत्रानी सम्पूर्ण 


| दब श्रो( सावोङ्गिक दोप से | 


प्रातिनिधिक 


| 


प्रकार के दस्त यकृत्‌ की निर्बल्ञता और 
साब पे ग्राते हे | इसके कतिपय भेद होते हैं । 
७ ॥ ह्य अ० ] पूयातीसार । सपूय दस्त । जब 
- रीय त्रण परिपक्क होकर विदीर्ण हो जाता है, 
| सप्रकार के दस्त आते हैं । 
| सा हो एर सेद है | 
| न अ० ] इस प्रकार के दस्त जिगर 
§ र ह उ कच्चा फोड़ा फूटने या 
। हे रतूबातमें उम्र है, हतिराक़ होने 
| छट को तरह गाढे ओर ब्रदरंग के 
श्र] gE करते हैं । तबछुटचुमा दस्त | 
न!) ज ० 
[ser 
| _ य अतीसा 


1( Orapulous Diarr 
दोष-जनित अतीसार । दूषित 
के २। अधिक मात्रा में भोजन 
देष स तथा आध्मानकारक और बे 
ते आया क श के भक्षण करने से ऐसे 
यंत्र है। अस्तु, भोजनमे असावधानी 


[इ० ] मांस के धोवन के समान 
र्य $ कारण इस प्रकार के दुस्त 


[अ] ( Vicarious Diarr | 


|| व्निदीञ अ० ] य.कृतीय 'अतीसार | जिगरी | 


यह थकृतीय[- | 
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इस्हाल नज्ली 


आया करते हें । ग्रह 
एक मेद हे । 


याकुदोयातीसार डी का 


इस्हाल ज्ञञज्ञानी-ू अ० ] ( Oolliquitive 
Diarrhoea. ) इस प्रकार के दस्त कतिपय 
उष्ण एवं चिरकारो रोगों,जेसे-उरःच्त, राजयच्मा, 
श्रादि के अन्त में अवयव तथा शारीरिक वों के 
खुलने रौर पिघलने के कारण आया करते हैँ | 

इस्हाल तहस्युजी-[ झ० ] ( Irritative 1)18- 
7111008 ) चोभजन्य अतीसार ' डिसी क्षोभक 
ओपध चा आाइार भक्कण द्वारा शँतड़ियों में च्ञोभ 
होने से इस प्रकार के दस्त आने लगते हैं | 

इस्हाल दम्वी-[ झ० ] ( Dysenteric diar-. 
111008. ) रक्रातीसार । इस्हालुइम ( अ० )। 

इस प्रकार के दस्त कभी तो ग्राँतों से आया 

कते हैं ओर उस ग्रवस्था में ““ज़मन्तारियाए 
मिश्नवी” कहलाते हैं. श्र कभी यकूजन्य दोष के 
कारण आते हैं, तब इन्हें “ ज़्सन्तारियापु 
कबिदी” कहते हैं । 

इस्हाल दिमागी-[ अ) ( Nervous diarr- 
hoea, oatarrhal diarrhoea ) 
सस्तिष््ीय दा मास्तिष्क दोषज श्रतीसार | वाता- 
तीसार | प्रातिश्यायिक अतिलार । 

मस्तिष्क से कंठ एवं अन्नमारे के रास्ते श्रामा- 

शय से रतूत्रता एवं नज़ला के गिरने से इस 

प्रकार के दस्त आया करते दें । इसीसे इनको 


इस्हाल नडली ( प्रातिश्यायातीसार ) भी 


कहते हैं । 

१ / Diarrhoea ए७॥॥॥11- 

इस्हाल दूदी-[ अ ] 121%1717068 
ड ठक ) कृमिजञ अतीसार । अंतड़ियों में कृमियों के 
त्ञोभ के कारण इस प्रकार के दस्त आय 
` करते हैं । 
इस्हाल दौरी-( 
इस प्रकार 
करते हें । , 
इस्दाल नज्ली-[ अ० | ( Catarrhal Dia 
7110008 ) प्रातिश्यायिक अतीसार । तिब 
कदीम में इस प्रकार के अतिसार इस्दाल दिमागी 
के पर्याय हैं, जो सिर से मेदा झर ऑँतों की 

क्र 


झ०] बारी के दस्त । दोरे के दस्त । 
के दस्त बारी या वेग से झायो 


क्क 


इस्हाल बलामी व्य 


ओर चज्ञले के स्तूबतो के गिरने से 

होता है। दे० “इस्हाल दिमागी” । 

परन्तु नज़ला शब्द ळा ध्यान सें रखते हुये 
डॉक्टरी में इस्हाल नज़ली से केटारल डायरिया 
अभोष्ट है, जो अँतड़ियों के श्लेष्मिक कलाओं के 
शोधयुक्क होने से उत्पन्न होता हैं | ( 0221?” 
al diarrhoea ) 
 इस्हाल बल्गमी-[ अ० ] र्लेष््रातीसार | कफन अती- 
सार ) आमातोसार । ( M0C0५8 6181110- 
25) 
इस्हांल बु.ह राती अ० ] ( ०8] 147- 
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उपस्थित | इस्हाल ल,ह मी-| अ० ] ( भवा 


11088 ) बुह रांनो दस्त | 
जब प्रकृति किसी रोग में व्याधिजन्य दोष को 
दस्त के द्वारा निःसृत करती हे, तब ऐसे दस्त 
आया करते हैं । 
इस्हाल मसली-[ अ० ] ( Serous diarrho: 
. ९३ ) जलमय भ्रतीसार | जल्रीयातीसार । 
इस्हाल मित्र दी अ० ] ( (8897020110 
diarrh0९३) भ्रामाशयातीसार। यह आमाशय 
विकार जन्य होता है | 


नोट-ज़ुरब, ख़िल्फ़ः और इख्तिज्ाफ़ जिनको 

डॉक्टरों में लाइएन्टरिक डायरिया € 1/९7 ४९- 

110 diarrhoea ) और आयुर्वेद में संधर- 

हणी कहते हैं, इस्हाल मिअदी ही के भेद 
मात्र हें 

इस्हाल मिच वीन अ० ] श्रांत्रीयातीसार | आंत्र 

विकार के कारण इस प्रकार के दृस्त आया 
करते हैं | 


. इस्हाल कविदी और इस्हाल सि बी का 
भेद--इस्हाल कबिदी ( याकृदीयातीसांर ) मे 
कारोरे का रंग बदु जाता है और उसमें मरोड़ 
आदि नहीं होते | इसके विपरीत ग्रांत्रीयातीसार 


_( इस्हाल मिझूवी ) में मरोड़ एवं चोभ की विद्य- 


diarrh- 
दस्त) 


न भ 
11058 ) मांसज अतीसार । गोर a 
hi 


द 
खड की तरह गाढे दोष निकला क है | 
इस्हाल वर्मी-[ अ० | (Inflammatory dia, | 
2209) मादाहिक अतस] शोधञ | 
ES न व के दस्त प्राय: आंतर 
श्लेष्सिक कलाओं के शोथयुक्र होने से प्र का? 
यक्षष्प्रदाह के कारण आयो करते हैं | 
इस्हाल सदीदी-[ ख० ] ( 867०8 वागा. 
९३ ) पीत जल्लीयातीसार । इसमें दसत पत | । 
पतक्ञे पीले पानी की तरह आया करते हे । उई 
यङृढुष्मा ही इसका प्रधान कारण है, जिस FE 
रक्त से पीतवर्ण का जलीथ द्रवांश प्रथक होह | | 
मल के सथ विसर्जित होता हे | | 
इस्हाल सुफ़्रावी-[ अ० ] ( biliary dian 
०७७, bilious diarrhoea) पैकि | 
ग्रतीसार | पित्तज अतीसार । ह 
इस्हाल सैझी-[ अ० | ( Summer Diat @ 
11005 ) ग्रीष्मा तीसार । 
इस्हाल सौदावी-[ आ० ] वातज भ्रतीसार। | 
नोट ~ इस. प्रकार के दुष्तों में प्रायः $ 
ब्रिबद्धिंत होती हे । इसलिए इस्दाल सोदाबी | 
लिए मलेर्यिस डायरिया ( 2 
1018111008 ) शब्द अधिक उपयु 
पडता है । 


जिसके प्रो | 
इहभोजन-दि० [ सं० त्रि] जिरे वी | 
यहाँ पहुँचे । 
दिया- 31 
वत मड़ा | वह चम A 


इहाब-[ ध्प्र्० | कच्चा च॑ 
पकाया न गया हो | 
इहामूत्र-अव्य० [ सं० 
यहाँ ओर वहाँ । दीन ड 
इहासूग-संज्ञा। इं० [ सं° ४° 
बग्घा | 
इहाल- अर 
या नीबू के रस के सा 
इद्दाल:-[ अ० ] तेल, धी) 


द 
वस्तुएँ जो रोटी पर नगा कर 
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$ क ] एक घार स मासाशी | इ,ह,तिराक़्-[ अ० ] ( C0507 ]ऽतन्नन | 

वा. | बे का होता है आर हिरन का दहन | जब्ना । 

| प ण ल$्डबग्घा | ईदृ ऽ । इ.ह.तिराक़ अ्ज्ञात्‌[ अ० ! ख़िल्तों क! जल जाना 

मोहः || (ह र. | (४०४०४) खुनली उठना | भ्र्थात्‌ उष्णताधिक्य से रतूबतः नष्ट होकर गाढ़े 
एना | भांग छा शेष रह जाना । 

0१, ६ हि | 


[i ० > 
४] न) वस्ति दान । हुक़ना | ६. तिराक्र जाइर [ अ० ] ज्लो मारकर जत्नना | 
io) | ८. 
| gr कब (२) अवरुद्ध होना | | इ.ह तिराक़् बती-[ अ० ] लो के विना धीरे-धीरे 
A ता | ग्रम भी व जन्ननो । 
ps लि बंद होना । (३) तित्र दी व अं > ् 
कि १२ सें मवाद और रतूबतों का इ ह तिगाक़ शाम्त अ० ] सूय-प्रातप त्रा धूप 
| द्रा म शर ® इ ` सं वय । कनूनश्चन शरीर की ख्वाब झुन्रल जाना | $01 -001!. 
| 4९७१ १६ ६ ) इ.दतिराक सुवांड कु अ० ] विनली गिरने से जज 
i bion 2९ 
(001203 र जाना । 
ps सि देशीय चिकिस्पक चर का 
| प्रोट--प्राधुनिक मेल दें ट--सवाइक़ और सह: के स्तुत 
E आ को ग्रँगरेजी 'कनूजश्चन शब्द का वित दे a द र 3 
| गि १2 > वचन ५० ५; 
| नारथी मानझर प्रयोग काते दें जिसका अथं रे र क | > हे 
० 5 न रूट हो | इ.ह.तिराक्ल्लिसाने मिनन्नुर:-, ऋ० ] चूते के प्रभा 
पी का संचित वा अवरुद्ध हो | इ. ठत ० रर 
र (टी pu से ज़बान जल्न जाना अर्थात्‌ कट जाना | जपा 
» | ज्ननाहे। ` 


न डे 

|; ती ] मूल अर्थात्‌ रक्रवारि | `) वान खेवा को (गार) ड 

| {तिक्त -| ० | सर, ५ 1 । बचना | प्रथ्य- 
या Mo ० ] परदेज्ञ करेना । बच 

| ग्ासीरम छा किसी आवयदिक तंतु स ७ सेवन । (२) चिकिस्सा-शाक्न में श्रहितकर 


a | वा प्रवरुद हो जाना जिसके कारण शोध एवं ग्ाह,र-विह।र से परहेज़ करना | ( Abstine- 
' देना BE होतो हे । त nce ) 8 
१ र सीरस इन्कफ़्िल्टे शन 801008 nfilbra ह तिलाम-[ भ्र? ] डुः स्वम । कतम 

1 ह... 101 ( झं० ) । 6 | 


मेथुन करना । स्वझ-मैथुन । स्त्रमदोष | नॉकटन 
एमिशन (1 0०५1708) Emission ) 
इ,ह.तिवाऽ-[ ° ] घेरना | बटोरना: | समेट कर 
एकत्र करना । 
इ.ह.तिवाउरे,तूवात अलीयुलक़ल्व-[ अः] हदय 


तुल्‌ मिदः फ़ियुस्सूदू २-, आ० ] वक्ष:स्थ- 
` स्थ पूय.संचय वा अवरोधन । सीने में पीव 
| शेसंचित होना चा रुक जाना। पायोथोरेक्स 
। Motorex, पम्पाथेम Empyema 


| री १0 का ढाँङनेवाली किटलीमे तरल संचित र रा , 
\तिजान-' झ० ] कन्या के साथ मैथुन करना । हृदयोवररू कलाओं के भीतर जा ह्‌ ड 
|| "लिग लड़की से संग करना । यह एक प्रकार की ब्याधि दा ताव 
तास, इन्डिबांस-[ अ० ] रुधन । रोधन | अपना हृदय जल परावित इ भ ह 
प्रवरोधन | स्तं भन | तिद की परिभाषा में किसी हे । इस्तिस्क्राड IT 
| पाया रतूबत का शरीर में रु जाना वा बंद pericardium ) ढी दाख । स्याह 
 होजाना। ( Retention ) इ.ह.दाकुल दती पर न 


ल्‌ बौल-[ झु ]मरत्रावरोध । पेशाब बंद अंगूर । 

ऐवी [2 [सूत्रावरोष । ह 
Tl ( Retention of Urine) इहा मरून. अ 
र ग 


] उक ह वान । बाबूना 


उतम्स्‌, इन्क्रिताउत्तम्‌स.-[ > 1 = दिया-[ भु० ] अजगर । 
Menorrhoea, Menostatis ) i अु०] तूल । रूई |. 
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इ.ह.स-[ अ० ] ( १ ) ऊणं। ऊन | ( २ ) तूत | 
रूई | पुंबः । 

इह,ना-[ अ० | शीघ्रपाको आहार देना | 

इ,ह.माऽ- ० ] गरम करना | झागसें गरम करना | 
तपाना । 

इ,ह.म्रार, इ.हमरारुलूजिल्-[ भ्र? ] छग्दाह | 
स्वक प्रदाह | त्वचा पर रङ्गं धब्बे वा दाग पड़ना | 
( Lrythema ) 

इह रा5-[ झ० ] मांस आदि को इतना पदाना कि | 
वह गल जाय | 

इ ह राक़-[श० | जज्ञाना | फू कन। | भ्रोषति-निर्माण 
में किसी औषधि वा धाठु आदि को फू'कना वा 
भस्म करना । भस्मीकरण । तर्मीद | (3011) ) 

इ.ह राजुल वक्राल-[ अ० ] वे चीजें जो कच्ची खाई 
जाती हैं, जैसे काहू आदि । : 

इ. ह_रारिय्यः- [ अू० ] खचा पर रङ्ग चट्टे पड़ना | 
( Erupi10n ) तुफ़ ह, जिल्दी । 

इह अ० | ( Prostitution ) परदारगसन | 
वेश्यागमन | 

इ,ह राज़-[ झ० ] ( Carthamus Tineto. 


१४२३ टि 
इह,लीलज काबुली-[ अर ] तीव स | 
काबुली हड | व्यय दे | 
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इलुकणिडका-सं ता ख्री० [ सं० ख्री० ] (१) इइ- | शे 


1718, Linn. ) कुसुम्भ | कड | बरें | 
इ.हजाल-[ + ] [ बहुः अह।नील] (१) | 
pl बहिद्दोर | मूत्रद्वार | (२ ) स्तन-ल्लोत | 

है  प्रत्युच शारोरक सें मृत्रमांगे ( ना 
इज्ञा ) | 
किसी-किसी के मत से पुरुप-रिशन और खी के 
योनिमाग के लिये भी इस शब्द का उपयोग 


इलुकन्द्‌-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] विद्वारीइन्द | र 


इक्चुकन्दा-संज्ञा ्री० [ सं० ख्री० ] स्वेत भू 


क । निर्विकल्यक धस्यक्ष ज्ञान महू 
घु घना आभास | । रिङ ष | gf 
1 
इक्षव-सं टू NT 1 
हा 2130 | सं० जुं०] साधारण इषु । 
नय शक्कर । साधारण गन्ना | भब | 1 
~ | ° i 
¢ णा का-संज्ञ ०५ [ शा ॥| 
110 ° [स स्री०]कित्रक | ति | 
य्य भेद । इसका पौधा प्राय: हा. ।| १! 
होता हे । प्रायः बालक सड संगी | ॥ 
x न इससे कक्ष भनाया | द 

करते हैं | इससे रच्ने की तरह मिठास होक 3 
इसे ढ्ढ ~. ५, हाता | 70 
इस ढ ढ़ा या असही भी कहते है | मा | 
दत * र 1 र | Fi 
इछु-सज्ञा ३० [ सं० पुं» ] इंख | गन्ना । उख | | 
` शकर | 
गे 
इछुक-संशा उ [ सं> पुं] (५) हह। का || 
गन्ना । (२) इछुगन्शा | कास | (३ )भूमि, | ॐ 
कुष्मार्ड | ( ४ ) काळोजी | चे० निघ०। (१ in 
शर | ( ६) छोकित्तात् | तालमखाना। रः | 7 


कार | ( २ ) काकोली । (३)सूमि कृष्माणड। 
~ 
व° निध० | चा० टी० हेमा० । & 


प्न 


६ 


नि० | 


कुष्मारड | वे० नि० | 


होता है । ( 0111106. ) इछ 
नोट--डॉक्टरी में सूत्र बहिद्वोर को मि | 
प्रस 
युरनरी ( Meatus uriv 81} ) और सूत्र- 
मागा को युरेथा ( []7० ६१३, ) कहते हैं | 
इह लीलज- [ अ० ] [ फ्रा० दलील: J] (Termi- 
nalia chebula, 42८४2, ) इरीतङ्गी | 
हइ। हळोलज ( भ्र ) | दे “हीः” | 
इह लीलज अरुफ़र-[ भ्र ] ( Terminalia, 


. ह्‌ गत री फ़ 
र ले i र G | 
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इलुकाश-संश्ा पुं० [ सं० पुं० ] कशतणं 
9 पे 
इललुकीय-वि० [ सं० त्रि» ] इचु युक्र देश | 80 


इलुक्रीया-संज्ञा स्री? [ सं० स्री? ] | 


इछु कुट्टक-संज्ञा पुं» [ सं० पुं० ] 


कांड-संजञा पुं० [ सं० पुं2 ] (१) उब कॉ 
डंठत्त । ( २ ) काश । कास | रा० ति०्वर | 
(३) सुञ्जा। मूँ ज | श० च० | (२) रामः 
शर्‌ । 

| कसा! 


कास । मद्‌० व० १ | 


भरा हुआा 


१ ० दब की 
ईख से भरी जमीन | वह एथ्वी जी क 


~ 
पदावार अधिक हो । रा 


इेंसुवा | इउु संप्राहक । 


[ सं० पुं० ] कास | घन्व्र७ 


|. सं० स्त्री ] कासतृण | 


| | क्षता । (३ ) कारा] कास | सा०। 
ह ( न्धिका )-संज्ञा स्त्री ०[सं० स्री०]( १ )को कि - 
| | तालमान । सद्‌? १० १ । मे० । (२) 
I ॥ क | गोलू । प० सु० | भा० । ( ३, ) 
|  दोतिदारी | सफेद विदारीकंद । संदु० व० १ | 
| १ (० | २० नि० ब० ७ । (४) वाराहीकन्द | 
र नर ) झश। कास । भा० पू० १ भ० । मे० | 


| स | (६) हगाली | मादा सियार | भा? अने० । 

 फेपचतुष्कं। (७) श्वेत भूमि ङुष्माएइ | 
| || ऋ बु कोइ । अस? । मे । (८) खूमि 
गूम. || मार | सुई इमा । श० र० । 


४ “उत्त्‌- 


- ऐाविका-संज्ञा ख्री० [ सं० ख्री० ] दे? "'इल्नु 


धीस खो० [ सं० ख्री० ] वन श्टन्ञादक | 
शेर गोखरू | नि० श० | 
k पुं० [सं० पुं०] वह पदार्थं जो ईख के रस 
“आ. भे। प्राचीनां के भ्रनुसार इसके छः भेद हैं- 
| () फाणित (जूली या शीरा), (२) 
| पसंद (राब), (३) गुड, (४) खंडक 
| ४), (२) सिता(चीना) श्रोर (६) सितो 
| (भित्री) । 
[ सं० क्री] ऊख का रस । 
(हक गढेलियों को ग्रच्छी तरह कूरकर मिट्टी 
क Fr पात्र में जल भरकर डालदें | इस 
FE क. कहार पड़ने के भव श कपड़ा 
४६३.१ खण इह जगद में रखें प्रातः 
है 1 ग्र त्य का पकाकर छानले ओर इसमें 
(MT र विकसित कमल के! उस पर 
ल रक्क-पित्त में उपयोगी होता हे । 
ह अ | 
pe [ सं० खी० ] इलुसू्न । ऊँल की 
° ३० प्रदर-चि० | 


१४२९४ ड 
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इच्चुतुल्या-संज्ञा ख्री० [सं० स्री] (१) ५ 
प्रकार की ईल | इच्षालिक्रा । प० सु० (२) 
उवार या वानरे के प्रकार का एक पौधा जिसका 
रस मीठा होता हूँ। काश । कास । २० मा० | 
(३) यावनाल | जुग्नार | मक्का | 

इछुदएड-संजा पुं० [सं० पुं०] नि) का डंठल | इख | 

इनुदभ-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] एकु प्रकार का तृय | 
दे० “इन्नुद्भा” | 


इच्ुदमो-संज्ञा ख० [ सं० खरी० ] एक्र प्रकार का 
तृण | नटा (बं० ) | श्राश्वालु (मरा०) | 
पय्ग्री०--सुदर्भा, पत्नालुः, तु पत्नि | 
गुण -मधुर, स्निग्ध, कुछु-कुछु कसेली, कफ 
र पित्तनाशक, रुचिकारक, हरी आर तृप्ति- 
जनक होती हे | रा० बि० ० ८ | 
इक्षुदर्भा-संज्ञा खरो [ सं० ख्री० ] तृण॒विशेष । 
गुण-छुमघुर, शीतक्ष, अपकषय, कफः 
पित्त हारक, रुविप्रद लघुपाको और तुसिकारक 
है | रा० नि० | ० 
इक्षुरा-संज्ञा स्त्री० [ सं० स्त्री० ] नदीविशेप । एक 
नदी ( 0508 ) । यह इंद्रनामक पव॑त से 
निङ्ली हे | 
इल्ुनेत्र-संज्ञा पुं० [ सं० क्री? ] इद्ठमूल । ऊख को 
आँख | रा० नि० व० १४ | 
इ्तुपत्र(क)-संज्ञा पुं [ सं० एुं० | | (१) ज्वार । 
इत्तु पत्रा-संज्ञां खो ० [ सं० स्री० ] : 
मक्का | जूयौ। रा० नि० व० १६ | (२ ) 
बाजरा | 
इच्ुपत्रिका-संज्ञा खी० [ सं० ख्री० | खटली | गरड- 
शिया । 
इलुपत्री ( शी )र्‍संज्ञा पुं. [ सं० खी? ] (१) 
चचा । बच | ( ACOTUS ७०) 81105, Li 
7070: ) | ( १) इङ्ग भूमिकुप्मारड । सफ़ेद शु ई 
कुर्द । वै० निष्र० | 
इत्तुपाक-संज्ञा एुं[ सं० इं ]गुइ | (788९7) 
गासं खी? [सं खी ] शइ । सर 
फोंका | रा० नि० व० ४ | 
इच्तुप्र-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] रामशर । शर | रा० 
नि० व० ८ | 


(NIRS 


५ 
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इतत प्रसह. 


इक्षुप्रमेह- संज्ञा पुं० [ सं० पुं? |एक प्रकार का प्रमेह 
जिसमें मूत्र के साथ मधु वा शक्कर जाती हे । इस 
रोग में मूत्र पर च्यूटियाँ और मक्खियाँ बहुत 
वेत हैं और मूत्र के अंशों को रासायनिक 
प्रक्रिया से अलग करने पर उसमे चीनी का अंश 
मिनता है | मधुमेह । ज.याबेतुस सुक्करी (तरू? 
(Diabetes mellitus, Glycosuria) 
दे० “इच्तुमेह । 

इछु बालिका-संज्ञा खी० [ सं० र्री० ] ( १ ) खाग- 
दिका | खागइ। । रा ति० व० ८। च० सू० 
४ अ० शूल-चि०। ( २) कोकिल्लाक्ष | ताल 
मखाना | सा० पू० १ भ० | मद्‌० च०$। 
( ३ ) इच्चतुल्या | एक प्रकार की ऊच | गन्ना 
भेद | २० मा० | ( ४ )काश | कास । | रा नि० 
व० ८ । 

इलुभत्तिका-संता खी० [ सं० स्री | ऊ ख पेरने का 
कल | कोल्हू । वे० निघ० | 

इल भेद-संज्ञा पुं [ सं० घुं ] ( १ ) पुण्डक (२) 
अतिमुक्र । ( ३ ) तिलक | 

इनु भेषज-संज्ञा पु [ सं० ] ( $ ) मिठाई 
(२) लोध। 

इलुमती-संज्ञा स्री०[ सं० स्री० ] कुरुक्षेत्र प्रवाहित 
नदी विशेष | इसी नदीके किनारे साङ्कश्या नामक 
नगरी थी | रामायण २। ७) ३) हिं० वि० 
को० | 

इछुमद्-संज्ञा पुं [ सं० क्री० ] ऊँख की शराब । 
ईल के रस श्रादि से बना हुआ मद्य। विधि-- 
यह इंच रस, मिचं, बेर तथा दुधि ओर भ्रन्त में 
लवण मिलने से बनता हे | वे० नि० | 

इच्ुमालवी, इलुमालिनी-संज्ञा ख्री० [ सं० ख्री० ] 
दे० “इक्तुदा । 


र . इत्तुमूल-संज्ञ। पुं० [सं० क्री० ] (५ ) 


_ जेह | राज० | च० सू० ४ ्र०। ( २) इचुनेत्र । 


ऊ ख की ऑख| (३) एक प्रकार की ह | 
बॉस! | 


१४२५ 
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पय्योौ०--मधुप्रमेह । इज्ञप्रसेह 
सुक्करी, बोल सुकरी, जया > 
Diabetes mellitus "| 
(३°) । dl 

नांट-इलु प्रमेही का पेशाब र्‌ 
स्वाद में इंख जेसा हाता है 
के पेशाब पर भी चीटिया ल 
सधुमेह की तरह असाध्य नहीं 
मह 


। इस प्न 
गतो हैं पा 
होता । ३० ५. 


चिकित्प्ता 
( १ ) इसमें अरनी के काहे | 
[mR पीने या हिम बनाकर पोते से| 
होता हे । | 
( २ ) पाढ़, बायबिडङ्ग, भ्रलुंन बी बगा 
भर धमासे के काढे में “शहद” डाज्करपोगे॥ 
इच्-प्रमेह नाश हो जाता है । 


कल | कोल्हू । 
इक्तुयोनि- संज्ञाखो ०[सं०पुं०] (१) पुण्डूक नारको इ | | 
पौंढा । ( २ ) काङ्कशालि नामक हँख | प्रक, 
की ही एक किस्म दै | रा? नि० व० !१1) 


इंख की श्रॉख । 
इलुर(क) -संज्ञा पुं० [सं० पुं०] ( | 
ल्लाच्त। तालमखाना । “द्रात सु 


राश्च महती” । इससे यहा त र 
लेना चाहिये | र० मा० | भा० है न 
कौ० महाकासेश्वर मोदक | च? र 
(२) इष । इख । ( ३ ) गोलु€ 
( ४) काश | कास | ( भ 
नि» व० ८। “स्वियज्गः पतर 
बि० २६ अ्०। भा० म० ३ क क्म * 
चि०।( ६) शर वा काश | oad ! 
(७) काली ईंख | कष्णेचु | ठ 
इल्नुरबीज-संज्ञा पुं [ स० क्ती ० हा 
ताढ्नमखाना | भप९ ६व० भ॑ 


दष” (९ त... या 
hy ळू द० | (३ ) गुड़ । दिं ० वि० को० । 

| न्स पुं» [ सं० छुं० ] (१) इंच गुह । 
F र. स से वाया डु गु | हे 


दी | औटी । 


| | ब ख्री० [सं० स्त्रो०] क्षीर बिदारी | 
हु दिदारी । महाश्वेता । ह 

्हाए-संत्ञा एं० [ खं० छुं | ( १ ) गुड । 
(२) ईख के रस से बनी हुई चीज़, जेसे -- 
रित, गुह) मत्त्यरिडका, शकरा इत्यादि | 
वर्टी हैमा० । दे० “इचुज । 

! धप ॥ुक्तमू-संज्ञा पुं ० [ सं० कीश ] तैल, कन्द, 
हो ह ए शोर फ्न पहने से खट्टा होजानेवाला इचु- 
र | | पिर | गुण--यह गुरु और श्रभिष्यन्दी 
| ऐहै। (सुधुत ) । 
शः [ सं० पुं) ] इचु सुद्र । 
| रेती बहर | इचुसागर | 

_ | हा जी० [ सं० ख्री० | ( ५ )घडा गोखरू | 


है. 


गी. 1 
५ "शा चर [ सं० ख्री० | तालमखाना । नि० 
| fo | 


ME 
| य स्री० [ स॑ खरी० ] विदारीकंद | के० 
10 | 

| सं> सत्री ] हरीतकी । 
( Terminalia chebula, 


5 हे औ० [ सं० स्री० ] दे० “इक्तुदा” । 
"सा पुं [ सं० क्ली] (१) इचु का 


nM [सं० इं० ] दर्भ | कुश । कास | 
, (का समूह | 

सीसं खी० [ सं० खी० ] 
` दारी | काला सुई कुम्हड़ा | रा० नि० 


ह० च० | | 


| इक बल्ली-संज्ञा खी० [ सं० ख्री० ] चीरविदारी । 
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इतत वल्लरी-संज्ञा स््री० [ सं० खा० ] क्षीरविदारी । 

इत्,वल्लिका (ल्जी)-संज्ञा स्री० [ सं० ख्री८ ] (१) 
चीर बिदारी । दूध विदारी | रा० नि० | विदारी- 
कद्‌ | के० नि० | 


काला चिल गई कन्द | 


| इतत वल्ज्ञीक-संज्ञ' पुं० [ स्रं० पुं० ] कलम | 
| इत वाटिका (टी)-संज्ञा खो० [ सं स्री० ] (१) 


पौँडूक । पोंढा । दे० “इस” । ( २ ) ङरङ्कशालि 
नामक इंख । रा० नि० व० १४। 

इच्तू,वाटी-संज्ञा खो० [सं० खी० ] (१) इच | 
इख | पाढा । ( २ ) करडुशालाचु । 

इत्त वारि-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० | दे० “इन्त रसो३”। 

इत्तू वालिका-संज्षा स्री० | सं० खी० ] इक । इख | 

इक्ष विकार-संज्ञा पुं. [ सं० पुं« ] गुह, शौरा, 
राब, चीनी, मिश्री इत्यादि । 

इक्ष विकृति-संज्ञा ख्री० [ सं० खी० ] खंड | खॉइ । 
रस्ना० | 

इत्तुविदारिका (री)-संज्ञा खी० [ सं० खी० ] (१) 
भूमिकृष्मारड | प सु० | (२) विलारी | 

इक्त विदारी-संज्ञा खी० [ सं» खी० ] दे० “इक्तु- 
विदारिका” । र 

इतत वेष्ट (ल)-संज्ञा एं० [ सं० इं० ] मुअ । सूज! 
भा० पू? १ भ० गु० व० । रामशर । 

इक्ष वेष्टल-संज्ञा पुं [ सं० पुं» ] दे० “इलत वेष्ट 

इच्त शर-संज्ञा पुं० [सं० पुं० ] रामशर। कश” 

"वण । 
इच्त शार्क ा-संज्ञा ख्री० [ सं० खी० ] ऊखकी शक्कर । 
_ इच्चोज | 

इत्षु शाकट(किन)-संशा पुं [ सं० क्री०] इछ क्षेत्र । 

इंख का खेत । 


इच्न शाकित-दे० “इत्तुशाकट । 
इच सार-संक्षा पुं० [सं० पुं] ऊख का गुद । इड 
गु | रा० ति० व० १८ | 
इच्छ रक (वीज)-संज्ञा पुं [ सं० ऋः ] कोकिला 
५ | तालमखांना | योगरत्न० केशरपांक तथा 
महाकामेश्वर मोदक यी 1 जी 5 
इच्त रकबीज-संज्ञा इं० [सं ०४०) दे० "इ रके । 
३ >, > 


sx 
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इक्तल-संक्षा पुं० [ सं० पुं० ] चिटमिट | 

इच्चाकु-संशा पुं [ सं० पुं० ] (१) ( A. bitter 
gourd emetic ) तिक्क तुम्बी | कद ई 
लौकी । तितनोकी | कहू ई तुम्बी । “६चवाङृ 
बीभदन्ती” | प० सु०। सु० सू० ४३ अ०। 
भा० म० ४ भ० यो० व्या० चि। च० सू० १ 
० । दे० “कटुतुम्बी? । (२) दुग्धतुम्त्री | 
त्तीरतुम्बी | २० नि० | 

इच्त्राकुकल्प-संज्ञा पुं [ सं० पं० ] (१ ) कडची 
तुस्त्री की ९ सुष्टि प्रमाण ( १२ अंगुत्त लम्बी ) 
पुष्प रहित ( जिसमें अभी पुष्प नलगे हों ) 
नवीन कोमल शाखा लेकर उसे ५ प्रस्थ दूध में 
यथाविधि सिद्ध करे | 


यह दूध वप्तनार्थ पित्तोल्वण कफज उत्ररमें देना 
ज्ञाभदायक है | 
(२) १ भाग कडवी तुम्बी के स्वरस में 
३ भाण दूध सिद्ध कर देने से उरःस्थित कफ, 
स्वर और पीनस में लाभदायक हे | 
(३ ) एक पुरानी कडइवो तुम्ब्री के बीज 
का गुदा निकालकर उसमें दूध भरदें | जब दही 
'जमजाय तो उसे कफन, खाँसी, श्वास भोर 
चमन में प्रयोग करें | 


(४ ) कडवी तुम्बी के बीजों के बकरी के 
दूध को भावना देकर चूर्ण कर उसे विष दोष 
गुरम, उदरग्रंथि, गणमाळा और श्लीपद रोग में 

- सेबन करने से उत्तम लाभ होता हे | 
(  ) कडवी तुम्त्री के गूदे को दही के पानी के 
साथ सेवन करने से या उस गूदे के साथ तक्र 
पकाकर उसमें शहद भ्रौर सेंधानमक प्रिज्ञाकर 
सेबन करने से पांडु, कुष्ठ और उत्रर का नाश 
होता हे । 

(६ ) कडवी तुस्त्री के फूलों के उसके फ्लो 

के स्वरस के साध सुखाकर चूर्ण करके उसे किसी 


सुगंधित माला में द्विड़कऋर सू धने से सुखपूर्वक 


वमन होता हे | 


७ ) कडवी तुस्बीके गूदे के गुड़ और तिलों 
एथ सेवन करने से वमन होता है । 
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इच्व्ाद्‌-वि० [ सं० ब्रि ] ऊल्ल चूसनेवाला | | 
इद्धयादि कषाय-संज्ञा एं० [ सं० पुं] 


इच्चादि मोदक-संज्ञा पुं? [ सं० ° 


ingri Collection, Haridwar Fe 


१०५५... > 
००७... 


उन्हें मदनफज्ञादि वमनकारळ्‌ दमा 
आसुत करके पत्ताएँ। इसी प्रकार बाग । 
म यथाक्रम १०-१० की वृद्धि का इं 


तक पहुँचाना चाहिये ; इस प्रकार ३ हे | 
०-२७ 


४० और १० बीजों के यह ९ योग है | ह. . 

( 8 ) कइबी तुम्जी के अन्तर्नत्रमहि ( + ` 
का नख अदर करके भरी हुई मही ) क 
मलइठी ओर कोचिदारादि गयो के ककथ ह | 
कर वमनार्थ पिलाना चाहिये । i 


डु ( १० ) इच्चाकु को सदनफलके समान मर 
में ग्रहण करके कोविदार आदि आग द 
काथ के साथ एथक-एथक सेवन करें | य 
प्रयोग होते हैं । 
( ११ ) वेल की जड़ की छाल के काग ग 
१ अंजली कडवी तरोई के बीजों का चूणंमित |. 
कर और पकाकर छानलें.। यह क्राथ ३ भाग, | 
१ भाग, कडवी तरोई के थीज $ भाग पै |: 
१ भाग, सहाजालिनी ( बढ़ी कइवी तो!) | 
जीमूत ( बन्दा ), झृतबेधत शौ. 
इन्द्रजी प्रत्येक का चूर्ण आधा,प्राधा भा, / 
सबको मिलाकर अग्नि पर पकाएँ | जब बहते | 
चलाते तार छूटने लगे और पानी में डाब 
फैल न जाय तो उतार लें | इसे उचित मात्रा 
खाकर ऊपर से मंथ पीना चाहिए। च° % 
३ अ० । 


भक्षक | च० चि० २ अ०। | 
ई का ए | 
प्रकार कां काढ़ा । 
] इह * 

ब 
| काच 

| ई 


उच्चरा ( भह आमले का रस 
प्रत्येक १-१ प्रस्थ मिली, ९० पर्ले ड 
कालीमिचे, तेनपत्र, बब 
प्रत्येक १-१ कुडव ( ४ पन ) जदा ब 
इनमें से चूण करने योग्य झोषाधिय ब 
नी से ब 
करके सबको एकत्र मिलाकर gS 
रौर फिर एक-एक पल प्रमाथी :. 
रखले | र 
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त द 


nr प्रातः सा! 


क आ 
य॑ ग्रथवा एक ही समय 
काने और ब्रह्मवर्यत्रत 

हुए रहने से संग्रहणी, 


10 1 पृध्य़ादि ये 
| शप प्रा और भूतावेश का नाश तथा 


१0५ | दरार की यच भः द्रि 

tb हात, तुष्टि, घुटि ओर श्रायु आदि की 
F र हाती है | त्ती प्रतीय एवं व्याकुत्नताग्रध्त | 

8५. (९ त्री वन्धयर 
तः है | 5 वि र के वि दितकए, बा तकरण, दनय र ताः 
ष श हुए गथ श्रौर खी-समागम से उत्पन्न खिन्नता, | 
| | ४१% अत्र प 

प | नि, सतृष; अपतंत्रक, अपस्मार, 

(शोप श्र उन्मादनाशक तथा रसायन हे । 
न न है 1 ५ र.) पु 11 ~ 
योड | [शदसत इः [ सं० इं] दे० “इचा 
i 
गपु मेक । 

६2 गोह संश! पुं० [ सं० पुं० ] ईंख, तालमखाना, 
क्वाथ म हात की डंठल, नीलोत्पल, चन्दन, सुन्द ी, 
एंगरित |. पपत, दान, लाख, काकडासिङ्गी ओर शतावरी 
ग, (|. येक । भाग, बंशज्ञोचन २ भाग, सिल्ली सब से 
गी गुनी | 
रो) | गुण-सबका चूर्ण करके शहद श्रोर घौ में 

शै! | पितरा चाटने से चतज कास का नाश होता है । 

भा, 6 7० नि० २० कास० | 
[ स | योग-इईंख का मध्यभाग, कन सहित नीलो- 
j ” न 
न | , सकत, कमलकेशर, केळे का फूल, मुलदठी, 
मात्रा मे डि 2 र] 


ही शात, बढ़ की जटा और शंकर, सुका, छोदारा- 
(एको शीत कषाय बनाकर ओर उसमें शहद ओर 
| पत्नी मिलाकर सेवन करने से प्रमेह और रक्ग- 
|. प्ति का नाश होता हे | वृ० नि० २० र० 
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इच गज-संज्ञा पुं० [ सं० इन--ग्रोज Suero- 
88 ) Can Fo व न की जर । 
इत्र-संज्ञा पुं० [ फ़ा० ] पुष्पसार । इतर । श्रतर | 
दे० “इल” । 

इ-घ्वर का तीसरा वण । इसका स्थान तालु और 


प्रयत्न विवृत है । ई इसका दीघे रूप है | 


| इंक-संज्ञा खी० [ अं० 111 ] स्याही । मसी । रोश- 


डे 


इंक-तट-[ अं० 1117-11] हृ | 
(Terminalia chebula.) 

इंग-संत्रा पुं) [ सं० इङ्ग=इशारा, चिह्न ] ( १ ) 
चलना, हिलना, डुलन। | (२ )इशारा । (३) 
निशान | चिह्न | ( ४ ) हाथी का दाँत | 


नाई । 


हरीतकी । 


| स्त्री० [ अं० मेंगनीजञ ] एक प्रकार का 
सोरचा जो धातुओं में श्राक्सिजन के मिलने से 
पेद होता हे | यह भारतवर्ष में मध्य भारत, 
मसूर, मध्यप्रांत ओर मद्रास की खानां से निक- 
लता हे | इससे एक प्रकार का सफ़ेद लोहा 
बनाया जाता है जिसे अँगरेज्ञी में “फेरो मैंगनोज्ञ' | 
कहते दें । 

इंगिनी-[ सं* ] निम॑त्री । ( 301०08 ?0- 
baborum. ) 

इंगलिश-[ अं° 110 81181 | दे? “इङलिश | 
इंगुर-संज्ञा एुं० [ सं० पुं” ]दे० 'इंगुरी । 
इंगदी-संज्ञा खी० [ सं० खी० इनद ] ( १) हिंगोट 
० का पेढ़ | ( Balanites Roxburghil, 


॥ तिर(क)-संज्ा पुं० [ सं० पुं० ] काश | कास । 
| हि) व° ८। मदु च० १ । 


A | (क) (का)-संज्ञा पुं० [ सं० स्त्री० ] 


Planch. )1 (२ ) उप्रोतिष्मती बुच । 
मालर्केगनी । 
इंगर-संज्ञा एुं० दे० “ईगुर 
इंगुरौरी-पंज्ञा खी° [ 
~ डिदिया ( डिब्बी ) | 


| 
] इंगुर रखने की 


का-सज्ञा स्री० [ सं० ख्री० ] } 
(1) काश | कास | सदु व० १ | र० मा० | 
Et कास-चि० इच्याद्यवलद | (२) 
( र को हेख | आनाखु, खागडा ( बं० )। 
\) बनल़ड्कि। | ख० दु० तथा सि० यो० 
१० चि० बज्ञाद्यवूत । “८६च्वालिका जिपग्रंथि | 
नेरकर | नरकुल । (४) सरपत । 
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इंगवा-संज्ञा ० [सं० इंगुद ] ( Balanites 
’ Roxburgbil, Planch.) गोट का 
पेद भौर फल । गांदी । 
५ -२-संज्ञा पुं० दे “समुंदर फल । 
व के [ ह ] एक भकार का पंडुक 
वा पेडुडी । 
| इंटकोहरां-संशा पुं० इंट का चूर। 


इंटाई 


क क्ननर कर रपट कक ९००१० * ६९५ 


इंटाई-संज्ञा खी०[ ! ] किसी क्रिस्म का पेड़ का 
पक्षी विशेष | 
इँडहर-संज्ञा पुं» [ सं० इष्ट+हिं० हर ( प्रत्य० ) ] 
उदे की दाल से बना हुआ एक सालन । विधि-- 
उड़द और चने की दाज़ को एक साथ निगोकर 
बारीक पीस डालते ओर उसका लम्बे-कस्ब्रे टकड़े 
बना लेते हैं| पुन; उन टुकड़ों को अदहन में 
उबाल लेते हैं। अच्छो तरह पक जाने पर टुकड़ों 
को काटकर छोटा छोटा बना लेते हैं | पुनः उन्हें 
ची या तेल में तज्नकर सुखे कर लेते हैं ओर उन्हें 
' रसा में छोड़कर धीमी झागपर पका लेते हैं । इंड- 
हर खाने में बहुत लगीज़ भोर रुचिप्रद होता हे । 
इंडुरी-संज्ञा खी? [| देश० ] कुण्डत्ती। चक्कर 
गुढरी। 
इंडवा-संज्ञा पुं [ देश० ] ङुण्डल। दायरा | 
गेंडुरी | यह कपडे का गोल-गोल बनाया जाता 
भोर बोर उठाते समय नीचे लगाया जाता है | 
इंडोली-संशा खी० [ देश? ] एक अपच का नाथ | 
अरडी | 
इंतकाल-संज्ञा इं० | अ० ] दे० “इन्तिकाल” । 
इंदारा-संज्ञा पुं [ देश० ] कूप | कुवाँ | इनारा । 
इंदारुन-संज्ञा पुं. | सं० इन्द्रवारुणी ] इंद्रएयन | 
माहुर। ः 
इंदीवर-संद्षा इ [ सं० ] देश “इन्दीवर” । 
इंदु-संज्ञा पं० [ सं० ] दे “न्दु” | 
इंदुमनि-संज्ञा पुं० दे० “इन्दुमनि> | 
त इंदुर-सना इश [ सं० पुं० | दे० “इन्दुर” | 
| pt इं [ सं० पुं० ] ३० “इन्दुरत्न” । 
उवनू-सजा खीर दे० “इन्दुबधू | 
इंदुवा-संज्ञा पुं० दे० “इ'डवा” । 
-संज्ञा पुं० [ सं० इं] देर #इन्दूर” | 
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इंदूरत-संज्ञा पुं [सं 
र्न | 
इंद्र-संज्ञा पुं० | सं० पु० ] ३० ८ 
इंद्रगोप-संज्ञा पु० [ सं० पुं ] 
इटजव सज्ञा युर [ सं० इर 
कोर्‍या का बीज । ये बीज ह 
आकार के होते हैं और दवा के कम 
एक-एक सींके सें हाथ-हाथ भर 
कलियाँ जगती हैं, जिनके दोनों 
जुडे रहते हैं । फल्ियों के भीतर रूई बा | | 
होता हे, जिसमें बीज रहते हे । इ; J 
और मीड दो प्रकार का व Ne 
अलुसार यद त्रिदोष -नाशक धारक इह 
शीतत्न तथा दीपन हैं और उवर, अतिपर, दा 
वमन, विस, कुष्ट, वातरक्क, कफ एवं र te 
नाश करनेवाला 


इर र 29 | 


E 
दुठ 


19५ 
न्द्र" | 


आहे|. 
की लसन ग्रम 
छोर आपसे 


5? 


दै । वि० द्वे० “करेया | 
नोट--इन्द्र के जितने पर्याय हैं वे सब कू 
तचर हें | 
इंद्रदारु-संज्ञा पुं० [ संश पुं० ] देवदारु | 
इंद्रदरम-संज्ञा छुं० [ सं० पुं० ] दे० “इन्ददुम”। | 
इंद्रायन-संज्ञा पुं० [ सं० इन्द्राणी ] दे० “रायन 
इंद्रिय-संज्ञा स्त्री० [ सं० पुं० ] दे० ४इन्द्रिय | 
इंद्रियवज्त्री-संजञा खी० [ सं० इंव्िय+बन्र | वा 
करण क्रिया का एक भेद | 
इंद्री-संज्ञा स्री० दे० “इन्द्री” | 
इंद्रीजुलाब-संज्ञा पुं० दे० “इन्द्रीजुलाब' | 
इंधन-संज्ञा पुं० [ सं० ] दे० “इन्धन । | 
रघरोडा-संज्ञा इ० [ सं० इन्थत भौरा ह 
इन्धन रखने का स्थान । जिस जगह १ जी 
को वस्तु रहे | 


छ 
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चौथा श्रक्तर। यह यथार्थ 


का 

प्‌", |] बशा । BE 
| ७ वा रूप है | इसके उच्चारण का स्थान 

कुड| | पदक 

कठ । तह र वि श्र ~ 

त, | ह. [सुऽ खीर] विष्या को खरी । ज्च्सी । 
| पश ५ hf 

र तो हता पु० [ संश पुं० | कामदेव का नास । 


० (१ ) दुःख । शोक ] (२) क्रोध | 
(३) श्रनुकाथा | दया । भिहर्बानी । 
। करे ता? ] ( Mentha sativa, 
; । mn, ) Indian Peppermint 
` छता । रोचनी । 
त्रे 20310] एक प्रकार का रंग जिसको 
क्रिया भ्रम्छ् होती है | 


हातस-[ यू० | हरिन्माज़ू 
गा] ! ] तिर्मिरा। जर्जीर ( अ० )। 
(Hruoa sativa, Linv. ) 

अर यू ] ( Aquilaria 8291|00118, 
यन्‌ 02}. ) अगर । ऊद्‌ हिंदी । 

| 
] बाज 


FF 


पा स्री [ सं० इन, प्रा इक्खु ] ऊब, गन्ना, 
पे ( हि० ) | गाँडा ( द० ) | इछ, ककोंटक, 
बंग, कांतार, रसाल, वेश, निस्वन ( च० नि० ), 
| छे ककटक, वंश, कांतार, सुकुमारक, श्रसिपत्न, 
| ण, वृष्य, गुडतृण, ( रा० नि १४ व० ) 
| | त, दोधच्छुद, भूमिरस, गुइमूल, असिपत्र, मधु- 
| (मा०), सृत्यपुष्प, महारस, कोशकार, 
भेग, पयोधर, अधिपन्न ( सं० ) | ऊक, गन्ना, 
| ड गाळू, इक्‌, कूशियार, कुल्लुझा ( पीड़ ) 
| (लाल ), कुशेर ( बं० ) | क़सब॒ुस्सऋर, 
हर सर (आ० )। नेशकर (फ्रा०)। 
FA Sacoharum oft 
| क Linn. ( ले० )। सुगर केन 
i (एला (अं०)। केनो सुक्की 091170 
ter ऋ० ) । आरठेर जुख़रार 
र *७९॥)०0॥]' ( जर० ) | करु 
जद `) चिरकू बोडी, चेरुकु, आरुकणुपुल- 
चेणुपुद्-चेर्कु (ते०) | करिंप (मत्न) | 
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कड, कब्विनमेर, सब्द (करा० )। उस्‌, ऊँस 
( मरा०, बस्व० ) | सेइडि, नेसकर, शेरदी, 
शेरडेणुमुल ( शु )। ऊक्‌, उख ( सिंगा०, 
सिंहली )। कियान्‌, किग्रन ( ब7० ) | कब्रुएदु 
( का० ) | शकिर सुख (प०)। 
शर वग 
( ५४, 0, Gramineoe.) 

उत्पत्ति-स्थान ¬ भारतवर्षं, प्रायः संवार के 
सभो उष्ण प्रधान देशों में यह उपजती है । 

चांनस्पतिक वणूंन--पह् शर जाति की एक 
घास है| जिसके डंटलमें मीठा रस भरा रहता है | 
इसी रस से गुड श्रौर चीनी बनती हे , डंढल में 
६-६ या ७-७ ग्रंगुल पर गॉठे होती है और 
शिर पर बहुत लंबी लंबी पत्तियाँ होती हैं, जिन्हे 
गेंडा कहते हैं । पुष्पों की चुणा सरपत की तरह 
प्षतुल्य होती है । इछ के फोक से कागज बनता 
हवे | पत्र से चटाई तैयार कर सकते हा इँ के 
उ्यत्प्रसत काट में देखने पर भ्रसंख्य तंतुमय का 
कार पुत्र होते हैं, जो अन्य एकदलीय पौधों क 
स्तंभ की तरह इतस्ततः तंतुओं के मध्य विकीण 
होते हैं । ये कोप-एंज बाहर को तरफ अत्यधिङ 
होते हें आर वहा ये एक पतले उपचमे से 
आच्छादित अबिरल जा जिम करते हैं। 
यह अत्यंत कठोर होता हें | क्योंकि उसमे कुछ 
परिमाण में ( 311108 ) तहनशीं होते हैं । 
स्तम्भ के केन्द्र भाग कोषाकृति ट बहुत ह 
होते हैं । किंतु काफी पेरेनकाइमा a हृ 
> जिनमें पतली दीवाज्ञ की सेलें होती दै और 
द्य शकर का स्वच्छ घोल भरा होता ह | 
उसमें #ित्तित्‌ श्वेतसार कण ओर विलय 
एल्ब्युमीनीय द्य भी होते हैं | ( ढोमक ) | 


1. > A" २. 

भारतवर्ष में इसकी छुआई चैत बेशाख सें 
होती है। कार्तिक तक यह पक जाती है अथात्‌ 
इसका रस मीठा हो जाता हे और कटने 


लगती है। 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


इख १४३१ 


IEE US VO YON 


कहते हैं गन्ना शुछ में एक जंगली घास थी 
जिते परवरिश करते-करते मनुष्य ने ऐसा नरम 
शरोर रसीला बना लिया है | 
NY As 
गन्ने के भेद 
इख के तान प्रधान भेद माने गये हें-ऊख, 


गन्ना ओर पोंढा | (क) उख का उठ पतला, | 
छोटा ओर कड़ा होता है | इसका कडा छिलका | 


~ 


कुछ हरापन लिए हुए पीला होता है और जल्दी 
छीला नहीं जा सकता । इसको पत्तिषाँ पतली, 
छोटी, नरम भोर गहरे रंग की होती हैं | इसकी 
गाँशों में उतनी जटाए नहीों होतीं, केवल नीचे 
दा-तीन गाँठों तक होती हें | इपकी आँखें, £..नसे 
पत्तियाँ निरुलती हैं, दबी हुई होती हें । इसके 
. प्रधान भेद घोल, सतना, कुसवार, लखडा, 
! सरोदी आदि हें। गुइ, चीनी आदि बनाने के 
जिए भ्रबिकतर इस) को खेती होती हे | 
(ख ) गन्ना उलन से मोटा श्रौर लंबा होता 
है | इसकी पत्तियाँ उख से कछु भ्रधिक लंबी 
ओर चोंडी होती हैं । इसका छिलका कडा होता 
है, पर छीलने से शोघ्र उततर जाता है | इसकी 
गॉ्ठो में जटार अधिक होती हैं | इसके कई भेद 
हैं, जैते--भ्रगोल, दिकचन, एसाही, काला गन्ना, 
केतारा, बहोखा, तंका गोड़ारा इससे जो चीनी 
बनती है, उसका रंग साफ़ नहीं होता । 


(ग) पोंडा-यह विदेशी है | चीन, मारिशस 

(मिरच का टापू), सिंघापूर इत्यादि से इसकी 

भिन्न-भिन्न जातियाँ आई हैं | इसका डंठल मोटा 

और गूदा नरम होता हे; छिलका कडा होता 

है शोर छील्रने पर बहुत जल्दी उतर जाता हे | 

यह यहाँ अधिकता रस चूसने के काम में भ्राता 

मुख्य भेद थून, काला गन्ना और 

रंग के विचार से गन्ना पाँच प्रकार का होता 

` है--( $ ) सफेद, ( २ ) केबरा, (३ ) काला, 

कुछु काजा, (४) लाल और (४) हरा | 

याय: इनमें से सफ़ेद गन्ना तरो ताज़ा नरम ओर 

रसोना होता हे | लाल और काले रंग का क्छ 
कडा और ८-१२ फुट तक कचा होता है। 
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है। यद्द उपादेय मेदुवदधं$ 


शास्जेक्त भेर ¬ 

चरक के मतानुसार पौंडि 

से इंख दो प्रकार की 
अ० ) | सुशुत के मत से यह पोट 
भीरुक, वंशक ( बड़ोखा ), शतपोरङ | 
कांतार ( केतारा ), तापसेचु, कठो (सोती 1 
धृचोपन्नक, नेपाली, दी घंपत्र, नीद? ण) 
गेंडा ) और कोशक्कत (क (गा 


सवार य़ा क्ति | | 
र्र > यार) ) 
भेद से, १२ प्रकार की होती हे | (ह र) ` 


Ms प्‌ | 
आ० ) | भावप्रक श ने भी इतना ही लिखा ह| 
राजनिघंट्कार ने श्वेत, घुरडू, माह, इस स ( | 

का 


रङ्ग इसे पाँच हर का लिखा है (7 
पानाय॥दि १४ ८० ); पोण्डूक, अनुवा 
पर्व्व, काँतार, नेपाल, दीर्घं पन्ना दि 
नाना प्रकार की होती है । ( वा० दी) हेमा )। | 
जखीरा अकब्ररशाही के अनुसार इसके सेके ऐ | | 
होते हैं । | 
प्रयोगांश--ईख का रख ( इचुरस ) इं के iE 
रस से बनी हुई चीज़ें। ( इचुतिकार ) खं | _ 
गुड प्रभृति और इंख् की जइ । 
रासायनिक संघटन--ईख के रसमें सेशन | 
सेटर (इचरोज), जल, लुग्राब, राल (1697) | 
वसा, एल्ब्युमेन प्रभुति द्रव्य पाए जाते हैं | ६ न्‍ 
में अल्य मात्रा में ग्वानीन ( (309110/1 
नामक एक पदार्थ पाया जाता है । यह एक र| 
स्फटिकीय चूर्ण है जो जन्न में श्रविलेय श्री यो. | | 
निया सें बहुत कम विलेय होता हे । 


दों ढी भाँति यदि हम 7 


पाश्चात्य रसायनवि 


उसकी एक सहज विधि यह है--हि 
पहले पानी भर#र तौलें और चिह्न 
पुनः गन्ने का रस उस चिह्न ते हि 
पानी से जितना अधिक रस ४ र 
उसीके अनुस/र उस रस में शकर ही है | 
प्रभाव--( 1270907ए०0४०.१॥ i) f 
संपादक, पचननिवारक, nis की 
शेत्यकारक, कोष्ठसदुक( और सूत Rx 


रस जल्न में चूने के विलेय है। ४४ 


युक श्राहार स्वास्थ्योपयोगी | 
ग्रभाव आशुकर्षणकारी हे । शकरा 
हि ( Antiseptic ), झिनग्धता- 
'फनि:सारक(95 0901017'9101) 
दते उप्णता एवं शक्रि उत्पन्न होती है | 

| : | लिग्धतासंपादक और सूत्र र द । चुक्र | 
\. 4 उदक, पाचक और पिपाशाहर हे | इं० से० | 


|| | 

| विक 

|| [का रस वा इचुरस, इख तिक 

| हह में पेरने स यह प्राप्त हाता ह । नह हला | 
वारस है | फिर इसे छानकर कडाहे में श्रोदाते | 

[| गही मारने के बाद इस कथित रस को ओटी 

|| ,्। भ्रोटते-औटाते जब यह डोथाई रह | 

ता है भ्रोर नरम एवं चिपचिपा होतो है, तत्र 

` फाणित, जूसी वा चोटा कहते हैं । जब्र रस 

| सूल जाता है, तब गुड़ वा इलुरसक्काथ 

` (ताता है | यदि राब बनाना हुश्रा, तो श्रौटाते 

| झयकडाहे में रेंडी की गूद़ी का पुट देते हैं 

गे रस फट जाता है ओर उंढा होने पर उसमें 

|| सऋमेया रवे पइ जाते हें। इसी राब से जूसी 

| चोरा दूर करके खाँड व। खंड बनाते हैं | सूखे 

| को बूरा कहते हैं । खाड और गुड गला झर 

4 गी, शरा वा सिता बनाते हैं । मत्स्यण्डिका 

` बमिश्री भी शर्करा से ही बनाइ जाती है । 

| इस के रस से एक प्रकार का मद्य प्रस्तुत किया 

| "द जिसे शीधु’ वा इनम’ कहते हैं | गुद 

| ऐका हुई मदिरा 'गोड़ी' कहलाती है | रस 

ऐ तिरा-इचुरसशुक्र भी तैयार किया जाता है । 


[ए--इससे यह चीज़े तैयार होती 
इंख के डंठलों को | 
| 


री | प “खरड, गुड़, फांशित, मत्स्यरिका, 
र ४ | | डु य शकरा, सितोपल, चुक्र, मद्य, शुक्त शब्दों 


, i) स्तरो र 
| | "न्तत देखो । 


(9 
५ ऐणधम तथा प्रभाव 
रथ तथा इत्‌ रस 
, र्‌, 
युबदीय मृतानुसार--ईख का रस सर 
(५ ऐस्तावर, भारी, चिकनः, वृ हण तथा कफ 


७ से को जीतनेवाला है और वृष्य, शीतल, 
र गाशक त्‌ र 

मर ३ था खाने पर वात को प्रकपित करता 
ऐके ऊपर का भाग अतीव मधुर और 
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मध्य भाग भी मधुर ही होता है और प्रग्मभाग 
( गडचोळी ) नमकीन होता हे । दोनों प्रकार 
को इंख र्गाद में स्वादु, पित्तनाशक, वृष्य और 
शीतल हें । ग्रन्था-तर से--भारी, कफकारक 
वातरक्र तथा पित्तविनाशक हे । दन्तनिष्पीड़त 
अर्थात्‌ दाँतसे चत्राकर निशाला हुग्रा रस वीर्य में 
शर्करा के समाल होता है । %तु यन्त्रनिष्पीड़ित 
अर्थात्‌ कोल्हू में पेलकर निकाला हुआ रस भारी 
विदाही ओर विष्टंभी होता है | पकाया हु प्रा रस 
भारी, स्निग्ध, सुतीचण और कफवात नाशह हुँ । 
इत्तुविशेष के गुण वृष्य, शीतल, उष्ण एवं मधुर 
है तथा पित्त को शमन करता, वृ'हण, कफकारक, 
स्निग्ध, हृद्य, वल्य, अत्यन्त शामक ओर मुत्र 
शोधक हे, मेद बढ़ाता, मल को शमन करता, 
इंद्रियों को तृत करता ओर दाँतों से चुसा हुश्रा 
ईख का रस साक्षात्‌ भ्रस्त है | भोजनके समय से 
पूर्व जो मनुष्य इख चूसता है, उनमें यह अपने 
मधुर स्तरभ'व के कारण वात प्रकुपित करतां हे। 
( घन्वन्तरीप्र निघण्डु ) 
दाँतों से चूसा हुआ ईल का रस वी य्येवद्क, 
शीतल, दस्तावर, स्िग्व, पुष्टिरुारक, मधुर और 
कफकारक होता है । कोल्हू से निकाज्ना हुआ रस 
विदग्धपाकी होता है तथा उपयुक्त सम्पूर्ण गुण 
संयुक्त भी होता दै । 
पौंडा--शीतल, स्वच्छ श्रौर मीठा होता है । 
बंशक इख गुण में इससे अधिक है । ( च० इचु- 
वर्ग-छू० २७ अ० ) 
ईख का रस भारी, प्र; युज र) कफ 
वर्धक, मूत्रकोरक, ीरयवद्धे, शीतल, रक्गपित् 
नारक स्वादुपांकी, मधुर रलयुर्क आर दुस्तावर 
होता है। इंख के भ्रग्मभाग का रस जाव रसु 
होता है | दाँत से चूसा हुआ इंज का रस शकरा 
के समान मीठ! होता हे । प 
इख की जड़, अग्रभाग, र कीडा से खाया 
ग्रा भोग, एक साथ यंत्र ( कोल्हू ) में डालर 
दीसकर॒ निकाला हुआ रस योड हो काल म॑ 
ब्रिगड जाता हे । क्योंरि उससे सेल रहती है । 
यह विद॒'ही, भारी और विष्टंभी होता हे । इनमें 
पॉडू ( दोंडा ) नामक ईशर का रस शीतल, मधुर 
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का रल इससे गुणों में कम होता हे । 
शतपर्वंरु) कतार, नेपाल'दि इंखों का रस 
क्रम से दारयुक्र, कसेला ओर उष्ण होता हे 
तथा कुछ-कु $ विदाही भी होता है | ( वा० सू० 
४ अ० ) 
सितेत्त ( सफेद इं) कठिन, रुचि हारी, 
भारी, कफ-झारक, मूत्रवद्धेक, दीपन, पित्त-नाशकऋ 
तथा दाह-नाशक है ओर विपाक में. कछु-कुछु 
गरम है | पय्यो०--श्वेतेछु, मिते, काष्डेचु 
बंशपत्रक, सुवंश, पारडुरेक्षु, काण्डेछु ओर धव- 
लेचुक | 
पुण्ड ( पौंडा ) त्रत्यंत मधुर, शीतज, कफ- 
कारक, पित्तनाशक, द।हनाश%, श्रमनाशक, सू च- 
कारक ओर अत्यंत तृलिकारक हे | पय्यो०-पुर्डूक, 
रसाल, रसे, सुकमारक, कडु, मिश्रवर्ण और 
नेपाले | 
करङ्क-शालि मधुर, शीतल, रुचिकारक, मुदु, 
पित्तनाशक, दाहनाशर, वृष्य, तेज एवं बलवडुंक 
है । पय्या०--ङरङ्कशालि, इच्चवाटि, इक्षुवाटिका, 
यावनी, इच्चयोनि, रसाली ओर रसदालिका | 
कृष्णे्त ( काली ई ) मधुर, पाक में मीठा, 
सुध, कडक, रसाढ्य, त्रिदोष-नाशक, शमवोर्यद, 
अत्यंत वलप्रद और वीययंप्रद है । पथ्यो०--- 
सुप्प, इतर, श्य।मेछ, कोकिलाचक, श्यामवंश, 
श्यामलेचु, श्रौर को'कलेलु | 
लाहितत्त ( लाल इंख ) पाक में भीरी, 
शीतल, मढः पित्तनाशक, दाह-नाशक, वृष्य, तेज 
सल 
१ मेर, हुस्वमूल, लोहितेत| 
मूल से ऊपर मधुर, बीच सें भ्रति मधुर और 


इख का भ्रगला हिस्सा क्रमश: लवण रसयुक्क एवं 
नीरस अर्थात्‌ फीका होता हे | 


इंख के तीन गुण 
बिना खाए इंख का रस सेवन करने से पित्त 
का नाश होता हे, भोनन करने के उपरांत इसके 
सेवन से वात प्रकुपित होता हे और खाने के 
च सेवन करने से यह गुरुतर होता हे, इस 
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उण हि हे 


प्रकार इख में तीन 
पानीयादि १४ द ) 


ईख रस और पाक में 
स्निग्ध, भारी सूत्रल, शी 
५ मूत्रल, शातत्र, वीरय 

प्रद, कफळारक पुषिकारक 
कांतिदाथक, आनन्दप्रद्‌ 


घु 


व 1 


9 तृततिभेनक, ह | 


तथा दष्त i 3 1 | f 
५ पत्तावर $ ५ 
रक्क एवं वात-पित्त के रोगों को जी भे 


चे० निघ० 1 डेख जड़ की ता कता है 


फे र बीच 


मधुर आर आगे के भाय तथ 
1 पन्थि श्रध 
. "प अथात्‌ पो | 


पर लवण रल युक्ष होती है | बा ह 
इंख ) कफकारक, सेदजनकु और मो | 
युवा अर्थात्‌ पकी इख दातनाशक, मधुर र, | 
नाशक ओर ईंपत्तीचण होती हे । भा० । राक] ~ ) 

इख का रस- मीठा है और शीत बीयर 
कारण वात को बढ़ाता है |( सु० सू० ४० ग्र) | 

इख का रस--भारी, स्निग्ध, वृण, क". | 
रक, सूत्रवद्धंक, वीयंवद्धक, शीतन्त, खाप | 
नाशक, स्वांदुपाकी, रस में मीठा श्रौर तलाब 
है । ( क्षारपाणि ) 


इसके अग्रभाग के रस के शुण-हे 
भ्रराले भाग का स्वाद लवण रसयुक्र, मध्यांह | 
मधुर ओर मूत, श्रम्र एवं पोरों का मधुर, भर 
शौर लवण होता हे । कोल्हू में पेलकर निकाल 
हुआ रस विदाही होता हे । (हेमाद़ि, तारपाणि) 
कोल्हूमें पेरा हुआ रस भारी, वृष्य, कश | 
शीतल, पाक में विदाही, बलकारक तथा युगे | 
भन है | सेवन करने से रक्क-पित्त के रोग | 
नष्ट करता है | दाँत से चूसा हुश्रा रह कु | 
कारक, भारी, संतर्पण वलकारक, Fe | 
भ्रमन्न, विष्टंभकारक, पित्त एवं रर ९ 4 
को नष्ट करता और सभी प्रकार के है. | | 
शोष रोगों को दूर करता दै 
पय्यु षित रस ठीक नहीं. यह पल है। मी 
कफ-पित्तका रक, शोषी, भेदन ओर सू CS 
पक्करस--अधिक भारी स्तिभध, 8. | 
कफवात-नाशक है और पित्तनाशर्क | 
बिशेषतडा गुल्म, अतिसार और की 


फाणित रस--शुष्‌ द्यमिर्ष्यदी, बृंहण, 1 


तापह, भ 


१४६४ 


~ शक, श ) 

| । fo ° श्र० गो | 
॥ | (क पौंड़ा एवं भीसक वायु ओर पित्त | 
५ १ "3 | इसका रस शौर गुड मधुर, | 

तप र| मिटता ४ ६ ॥ 

ह | हर शीतल तथा बलबधक दें । 

`") ५0. 

पिवी. र कुशिआर गुरु, शीतल और रक्त 

ऐक 1... रनेवाल्ञा है । | 

है भोर | दापित को नश क 

रह |. हततारडेतारा गुह, द्रष्य, हर) 

सी | हण भौर दस्तावर है | | 

(00018 दीवैपोर-बडोखा अति कठिन होता है । । 

(च्छ| ` लवणाङ्ग हे ठवो--कड. | 

म बाक ~ तार लवणाक्ग & । शतपव्वा->डड 


ज ढोरकार के गुण रखता है । विशेषता इतनी | 
कः १६ ग्रह किंचित्‌ उष्ण, चारीय और वायु-नाशक 


शन | धि ळं ह स्का मं 
;( र रक्क-ढोप एरक है | | 
1 ल्क महर : | 


[110 | जा | 
गीहै। हे लर 
9 ग्र) तापसेछु—मृदु, मधुर, श्लेष्मा प्रकोपक, 
प, |. पौतिद ( तपंण ), रुचिजनछ, वीय॑-वर्दक एवं 
स्फः | तिवरे हे । 
दावा | काएडेत्त के भी उपयुक्त गुण हैं । परंतु यह 

। पत.प्रकोपक होती है | | 
इषे / सूचोपत्र, नीलपोर, नेपाली और दीघेपन्नक 
काढा | ` वतक्करक, कफ.पित्त-नाशक, कसेल्ा ओर विदाही 
, श्र | ते हैं। 
निकाला) मनोगुप्ता वातनाशक तथा! प्यास के रोगों को 
रपणि) | एकनेबराली हे और यह सुशीतल, अत्यंत मधुर 
काइ | FE श॑ पित्त प्रणाशिनी हे । ( भा० प्र० ) 

दुहो इख के प्रयोग 

ग | श्रयुवदीय मतानुसार 
ग च | परक-( $) मूत्रकरस्व में इच्तू-सूत्रननक 
a | मेयो मे इख श्रेष्ठ है । यथा - 
हे हैँ | शेप तजननानामू ” । 
1 ( सू० २४ अ० ) 
।॒ “|, घा 3: मे इच्त-इंख क! रस रक्कपित्त 
है। क ' 


मधूकस्य रसस्य चेव । 

च्छमं गच्छति रक्तपित्तम्‌” ॥ 

( ( चि० ४ अ० ) डर 
ज नासिका द्वारा रक्तस्राव होने में 
_ ३ गढ़ द्वारा रफ़्साव होते पर अर्थात्‌ नकः 


दश 
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सीर फूरने पर ईख के रस का नस्य हितकर है | 
यथा-- 

“द्राक्षारसस्पेक्षुरसस्यनस्यम्‌” । 

(चि० २ श्र० ) 

( ४) ग्रहणी रोग में इक्षू--ईख के रस का 
श्रासव ग्रहणी रोग में हितकर है । यथा-- 
“दवद द्राचेचु खज्ज रस्बरसानासूतान्‌ पिवेत?” 

मु ( चि० १६ अ० ) 

सांट--झासव बनाने की विधि-इंख का रस 
अ्रद्धोवशेष रहने तक पकाए” पुनः उतारकर ठंढा 
होने दें | उंढा होने पर उसमें उससे चोथाई मधु 
मिलाकर मिट्टी के पात्र में सुख ढॉककर रखें । 
इसीको इतुरसासव वा ग्रासुत इत्तरस कहते हैं। 

सुश्रत-( १ ) पाण्डुरोग में इत्त-जो,तंडुल, 
लाजा और कलाय के चूर्ण को सत्त ( शङ्क) 
कहते हैं | इनमें से कोई एक सत्तू कच्चे भरवले 
चा ईख के रस ओर मधु के साथ पारदु रोगी को 
सेवन कराएं । 

नोट-वनोषधि दर्पणकार कृत वर्णन है। 
रीकाकारों ने इसका दूसरा ही भधे किया हे | 
यथा— 

“धात्रीफलानां रसमित्तजञ्च । 

मन्थं पिवेत्‌ क्ोद्रयुतंहिताशी ॥” 
{ उ० ४४ भ्र० ) 

(२) क्षतजन्य कास में इचत,उतननित 
खाँसी में चौगुने देख के रस में पकाया हुआ गाय 
छा घी पिलाना चाहिए | यथा 

“ज्ञतोस्ये पिवेद्‌ घृतन्चे रसे विपकम्‌ ।* 
3 ( उ० १२ अ० ) 
वाग्भट्ट-अग्निविसपं से इत्त --अग्निविसप 
रोग में शरीर का ईंख के रस से सेचन करें | 
यथा-- के डक 
Toa रसनवा । 
लव ६ ( चि० १८ भ्र० ) 
नव्यमत i 
इख का रस जल में चूने की व्रवीभवन क्रिया 
बरद्धित करता है । यह डाब मेदबर्दक खाद्य 
है | अतएव ध्वास्थ्याजुवर्तन के नि५ शकरा या 
ऐसा खाद्य जिसमें श्रा पढ़ी हो, निर्तात थार 


hos 
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श्यक है | खाद्य में शकरा का अत्यन्त अभाव 
होने से शरीर शीर्ण हो जाता हे । 

( आर० एन० खोरी सेटीरिया मेडिका भ० 
२, पु० ६४३ ) । 

यूनानी मतानुसार-प्रक्ृति-गरम तर द्वितीय 
कक्षा में | किसी-कितती के अनुसार इसमें एतदाल 
के साथ गमी है । हानिकत्ता-यह आ्राध्मानकारक 
है | भ्रधिक सेवन से छुघ। मंद पड़ जाती है और 
आमाशय विकार हो जाता हैं! आद्र प्रकृति एवं 
बुडढो के फेफडो के लिये हानिकर हे | दुपेष्त-- 
आमाशय और फुफ्फुस के लिए अनीसून झार 


ष्ट च्छ 4 
आध्मानके लिये मस्तगी ओर ऑवला | वेद्य लोग | 
कहते हैं कि इसका दर्पनाशक अदरक भ्रोर बाल- | 


छुड हे | किसी-किसी ने ईंख को आग या भूभल 
में भूनकर या छीलकर तथा गरम पनी से धोकर 
खाने के लिये लिखा है | इंख चुसकर यदि दाँतों 
पर नमक मल लें, तो यह विकार दूर हो 
जाय । 
गुण-कर्म- इख खून में लताफ़त पेदा करती 
है और भ्रवरोधोंको उद्घाटित करती हे । फुफ्फुस 
की ककंशता ( खुशूनत ) को दूर करती तथा 
रूसी निवृत्त करती है | इससे पाखाना खुलकर 
झाता है ओर यह कामोहीपन करती, र्र शुद्ध 
करती हे एवं पेट की जलन वा दाह दूर करती 
है | इसका अधिक सेवन, विशेषकर भोऽनोपरांत 
झाध्मानदारक, वायुकारक एवं ग्रामाशय हानि- 
कर है | गन्ने के रस को पका लेने से, इसका 
आध्मानकारक दोष दूर हो जाता हे । इसका 
'रस अधिक पीने से भूख कम हो जाती हे और 
इससे दुस्त भ्रातेहें। इसे पीकर क्रे करने से 
रलेष्मा का शोधन होता हे । इसके रस में चावल 
पकाकर खाने से शरीर का वृंहण होता हे ओर 
इससे चित्त प्रफुल्लित होता है । इसमें जो की 
हरी पत्ती का रस मिलाकर पीने से प्रसंख्य दस्त 
आते हैं। 
.. गन्ने के रस में संशोधन तथा निमलकारी गुण 
| से कम नहीं, बल्कि कोइमृदुकरण के पच में 
शहद से बढा-चढ़ा हे | यह आमाशयस्थ 
।रण करता, 


| 


उसको अर्लत। | 
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१ 
मिलकर जता च 

जा मिलकर चमनोदूगा ननि 
र्र्‌ $ भे 


पर आमादा करता हे । गच्च 

चत्‌ शकरा पाईं जाती है, लर); 
में भोजनोपरांत गन्ना जे 

प्रमेह रोग हो, गना बिन । कि न” 
हो, पीनस रोग हो, शरीर सें श्लेष्मा क न | 
हो, पेट में कीड़े हों, सुख से दान माक 
और भोजनोपरांत क्रे हो जाती dt एवं ल i 
रोग हो ऐसे मनुष्य को गन्ना अहितकर ड़ व 
जे यन्न क रस से श्रनार का रस मिलाका 
से रक्कातिसार बन्द हो जाता हे हकाप | 
विज्ञाने से कडवे पानी की क्रे बन्द होती || 
पैत्तिक वसन निवृत्यर्थ केवल गन्ने का रस रध 
उसमें शहद मिलाकर पिलाना चाहिये । गनने 
रस में आमले का रस मिलाकर (01) 
सूजाक अच्छा हो जाता हे | इसका रस सुं । न 


गप |. 


| 


पि | र 


अपर: 


कर ऊपर से इसका रस पीने से गलगंड डो | 
विलीन हो जाती हैं । यदि गळला बेठ गया हो,ते| 
इसको भूमल में सेंककर चूसने से ताभ हो ७ 


हे | 


इसकी जड़ पीसऋर कॉजी के साथ पीने | 
स्री का दूध बढ़ता है । (ख० ग्र) , 
इच्‌ -विकार अर्थात्‌ गुड़ प्रश्नृति के गुर 
ह ( १ ) फाणित 
फाणित भारी, अभिष्यंदी, बृंहण, ह... 
शुक्र जनक है और वात, पित्त, श्रांति शा नव 
रण करता और मूत्रल एवं वर्तिशोधक ६ 
वि० दे० “फारशित । 
(३) मत्स्यण्डी हौ 
मत्स्यंडी भेदक, वल कारक) ह Ee 
वायुनाशक, मधुर, बहण, दृष्य श | 


नाशक है | वि० दे? (मत्यणडी । 
) सड नाश) ® 
गुड़ वृष्य, भारी, स्निग्ध, न कई 
शोधक और अति पित्तहर नदी, “४३ 
क्रिमिकारक और वलकारक हे | निरी 
पुराना गुड हलका पथ्य, य 
जध्राग्नि वद्धेक, पित्तनाशक, "0. | 
नाशक श्रोर रक्क प्रसादक है | हः 


Be 
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गु फः शरक श्वासकारक कृमिजनक | इजुरमृलि-[ ता० ] ( १118010018 indi0a, 
से | __दराग्तिकारक है। सदा अदरक क साथ Linn, ) इशरमुल । रुद्रजटा । जरावंदे हिंदी । 
| नि | (| दा कफ का नाश करता ह | प्रकार | इजा-संज्ञा स्ली० [ अ० ईज़ा ] दुःख | तकनीफ | 
है भः i नगा पित्त और समान भाग सोंठ के साथ पीड़ा | कष्ट | 
| ¢ का पूर्णतया नाश - है | इस प्रकार वात- इज्ञारून-[ रू० ] मत्स्य । मछली | ( 115008 ) 
पै का |. क्क इन तीनों दोषों के हरणकर्तता गुड को | Fish, 


° Cd he 3 > > टू 
हार दै । बि० दे० "गुड । इजिपशन ऑइणटमेणट-! अं० Pgyption oint- 


यागी | (४) खंड वा खांड ५... 00071 ) मिलीय प्रलेप | दे० “ताँबा” । 
राक. मधुर, वृष्य, नेत्र को हितकारक, वहण | दैजिप्शन मांडरोबेलन-[ग्रं 1९४0871 myro- 
है। | र रॉ है तथा वात पित्त नाशक, स्निग्ध, 108181 ] इच्ज दो | हिंगुआ । हिंगोट | 

का प कै 2 ब्राय॒नाशक हे । दे० “खणड” । इजिप्शन लोटस-[ ग्० Rgyption 10008 ] 
का |. ओर परम वाई | कमल | पद्म | 


हा (४) शर्करा वा चीनी क | 
|, (पिता! चीनी सुमधुर, रुचिकर, बात, पित्त, | दयाला ०-0 | (१) 801 (0111 
| है (था दाह नाशक है और मूच्छा, वमल एवं | (२) भो । गाय | वै० निध० । 
| 7 का नाश करती हे तथा अत्यन्त शीतल | बा पुं० [ सं० क्ली० ] प्रशंसा । तारीफ | 
` शक्र जनक है | ( भावप्रकाश: 3 वि० दे० | इंड़नपन-[ मल० ] ( Caryota CG, 
करा” | 6000 ) माड़ी । माड । दे० “माडद्रुम | 
|) Oe ® ¢ SS) 
॥ गात-संज्ञा पु डे गने का | इंडबोल-[ ? ] दे० “इड्वोल । 
"| ए-सज्ञा (० [ हिं० इंख--राज ] इख बोने क ह हे 
| इंडा-संज्ञा खी० [ सं० खी० ] ( १ ) एक प्रकार को 
नाड़ी । दे० “इडा” । (२) स्तुति । प्रशंसा | 
तारीफ़ । 


संज्ञा खी० [ ? ] नारंगी । 
[?1]( Bombax 


° ..) 1.१ 
| 5 डाकुल पुन्ना-संज्ञा पुं 
Ul पुं» [ सं० इच्षसारः ] दे० “इत, | ९5 वा या 7). 0.) शाल्मली । 
ति: र सेमल का पेड़ । 
| एत कूर-[ ता० ] ( Mentha sativa, | « नारंगी का ठिलका | 
काता 10, ) पुदीना | रोचनी । इहा छाल-[ ६० ] 
र | ® ५ = s fT ? रग । 
i, Ht 118 016 ] गिद्ध । उक़ाब | स } संज्ञा पुं [ ? | नाप 
प्रक ९ | शरण द 
| शपपलोज-[ ले० Eagle marmelos] नारंगी । क 
| i सि | वेल का पेइ ॥ इंड्या-संज्ञा ख्री० [ सं० खी० ] ( hyllan ठे र 
| (ERM न Li लकं 
वित्त त ग्र 19219 ७7०00 ] अगर । ऊद । पपप, Linn" ) हाक व त 
र | सजा पुं० दे० “इंगुर” । भूई गामला। यथा-- बम ४ 
[तान ] ( ग७वेवप़ ०६ 0०९ंड | इत-संक्षा खी०[ ! ] बसस | हि 
0३७१६ ) गे ९ ३०] 00107 of phOeniS 
' 030118 ) संधी । खजूर की ताडी । इत कलल. ते० | 


MMi] ( Liquor of pho- sylvestris ) सेंधी | खजूर की ताडी । 


प्‌ SYlvostrig ) सेघो को शराब । खजूर त कवि ते० ] Vinegar of the 
इत काडि- तै० 
भ डत + क 
$ पून स ]( Jaggery of phonix palm-Win® of 192 र पर 

७७७७) सेंदी का गुड़! संदोले का 8715 87९४18 ) 
| खजूर की ताडी का सिरका । 


र्व 
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पेड़ | 

इतत बेल्लमु-[ ते० | ( Jaggery of phoe- 
Dix 89106875 ) संदी का गुड | खजूर 
को गुइ | 

इतर-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ]इत्र | श्रतर । उष्पसार | 


391४७8१118 ) संदी की शराब | खजूर की 
ताडी का मद्य | 
इता- संज्ञा स््रो० [ सं० स्री० ] सेंघी का पेड | 
इति-संज्ञा ख्री० [ सं० खी०] ( $ ) डिग्य | मे० | 
(२ ) खेती को हानि पहुँचानेवाले उपद्रव । ये 
छुः प्रकार के हैं-( क ) भ्रतिवृष्टि | ( ख), 
अनावृष्टि, (ग ) शलभ अर्थात्‌ रिडी पड़ना, 


की चढ़ाई । यथा-- 


“अतिवृष्टिर नावृष्टिः शलभा मूषिकाः शुकाः । 
अत्यांसन्नाश्च राजानः षडेते इतय: समृताः ॥” 
(३ ) वाधा । ( ४ ) पीडा | दु:ख | कष्ट | 
_ इतिसार-[ ० ] ( Union of Fracture ) 
वं दूरी हुईं हड्डी का जुड़ जाना | ग्रस्थि-संघान । 
इती-[ ता० ] (Dalbergia 81800, Roxb.) 
_ शीशम | शिंशपा। : 
इतूलीस-[ यू० ] एक श्रज्ञात बूटी | 
इथर-संज्ञा पु० [ अं० 191121 ] ( + ) एक प्रकार 
का अति सूचम रौर लचीला द्रव्य दा पदार्थं जो 
समस्त शून्य स्थन में व्याप्त हे | यह श्रत्यंत घन 
पदार्थौ के परमाणुओं के बीच में भी व्याप्त रहता 
. है | उष्णता और प्रकाश का संचार इसी के द्वारा 
= होता है। झाकाश | सदीम ( ० )। (२ ) 
एक वणं रहित, इका, उड़नशीत्न रासायनिक 


बनता है | 


| ऑफिराल ( 00४८८7) 
कक तव ० य, 
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इत-सारायि-[ वे० ] ( Liquor ०६ ph0eni¥ | 


( घ ) सूषिक अथात्‌ चूहे लगना, (च) शुक | 
श्रथांत्‌ पत्तियोंकी अधिकता ओर (छ) दूसरे राजा | 


देव पदार्थ जो अकोइल थोर गंधक के तेजात | 


Srna nee, 3 


पथ्यो०--ईथर १ ७६४७४ प 
सल्फ्युरिक र्‌ र ther 
1100. धर Sulphuric yl 
| इथिलिक ईथर ६5] 6 प प्र 
ऑक्साइड न ०४1१३ ( बनी | 
काउपत तिब्बी नाम -- 
इंस,र, इस र ( मुझ ० )] इमी 
(झ० ) | इख र गोगिद (फ 
( हिं०, उ७ ) । हू 
। नोट— यूनानी साषा 33 | 
“आकारा चा 'सूचम वायु ही भ | 
र ड केक बहु | 
सडलल ऊपर के वायु हे । परंतु परचात हाती 
यूनःनी पडितों ने इस पद का प्रयोग करिए 
ह के लिए किया है, जो उनके बिश्वा 
अनुसार सम्पूणं सचराचर जगत के जीवन ह| | 
मूल कारण है | भ्राचीन-अर्थांचीन रसायनशा |. 
इस शब्द ( ईथर ) का प्रयोग एक ऐसे दवे || 
लिए करते हैं जो ग्रत्यंत उड्नशोल् एवं बहा | 
शीन् होता हे ओर जो एळकोहल रौर सलु | 
एसिड ( गंघङास्तत ) दोनों को मिश्रित न्न |. 
परिस्र्‌त करने से तेयार होता हे । डिसी , 
के विचार से यह अरबी “इत्र” शकते 
व्युत्प्न है और सारवाचक हे | 


रल्‌ नि | | 
°) । छ| 


निर्माण-त्रिधि-पहले बोतन्न में "| > 
और गंधक का तेजाब बराबर मात्रा में मिलाई 
| भरते हैं । किर आँच द्वारा इसे दूसरी बोतल 
टपका लेते हैं, यही ईथर कहलाता है i 
कास्त्न सय्यसार के जलांश के एयक कर द्वा 
और शेष ईथर रहता हे । इधर मानों गए 
रहित मद्यसार हे | 


शीघ्र जननेवाह (१ 
ह उई 
हुत जल्द 6.61 
हे | यह 


लक्षण--यद्द बहुत 
हे खुला रखा रहने से यह बं 
हे रौर बहुत शीत पेदा करता है | ‘| 
होता हे जितका स्वाद तीत्र भीरं हल ह 
| प्रकार की ओर तेज होती हैं। त 
| लो सफ़ेद रंग की होती है । 0 डं 
हाइट से कम दरजे के तापपर डा ठर बय । 
है । इसका आपेलिक गुरव Reo: 
५० श० हे । 


री 


~ 
Fy 


ri Collection, Haridwar 


वलव से) इंथिलिक ऑक्साइड ओर 
( इबिशिक अलकोहकल होना चाहिये । 


शत > 5५ | 
दो दार का छाता हे --( ५ ) सीथिल 
र र ॥०७४0ए 9001 ) श्र्थात्‌ सीथिल 
धर तै 


और गन्धकाम्ल की प्रतिक्रिया से बनने | 
और (२) ईथिल ईथर ( 1009) 
[व्‌ ईथित्र सद्यसार और गंघकाम्ज्ञ | 
न्न साधारण रूप में | 


रसर 
| 
| षा 
]॥॥९॥) श्रथ 
त होनेवाला | पर्छु ` 
Maa 
र शब्द प्रयुक्त हो, ता इंथिन्न ईथर ही श्रभि- 


रत हुमा करता है । 
ब्िते्रता--अजकोद ल (३०/७), क्लोरी- 
| होर गोर उद़नशील तेला में ईथर सहज में हो 
वीत हो जाता है, परन्तु जल में श्रलप विलेय 
शेत है | 

प्िश्राए या खोट-जल, एलकोहल, ऑइल 
श्रॉफ वाइन और सरफ्युरिक एसिड ( गंधकाम्ल ) 
ह्यादि | 

परीक्षा-यद क्लोरोकॉर्स का सा होता हे, 
एसु विशेष प्रकार को उग्र गंध शोर श्रिन 
हंग से शीघ्र जल उठना इसके मुख्य परिचायक 
| हन हैँ । 


शब्द पे 


१४३८ 


J ष ईथर में 8२ प्रतिशत ( द्र 
ह| के र 


शु, शुद्र इथर की पहचात-निस्नोज्लिखित प्रयोगों 
| १ हा यह बात सहज में ही ज्ञात हो सकती है । 
क इधर शुद्ध हे वा अशुद्ध । 

(१ ) हंथर को फिल्टर कागज पर डालने के 
| पात जब वह बिलकुल उड़ जाय तब उस 
| जसं किती प्रकार को गंध शेष न रहनी 
| पहिए। पर यदि इंथर में फ्युषल ऑइल या 
| उसके यौगिका का मिश्रण हो तो उक्क कांगज़ पर 
सी गंध शेष रह जाती हे । 


| (२) यदि ९ घन शतांशमीटर इंथर को 
| भूत किया जाय तो उसके प्रभाव से लिटमस 
भी ह| पे प ( नीले रंग का काराश ) लाल नहीं होना 
पय शहि परन्तु उस अवस्था में जब ईथर में 


f ग 
| हर तेज्ञाब या सल्फ्युरस एसिड या एसीटिक 


3 प्‌ डेका सिश्रण न ह्हो । 
१) इधर से एहिडहाइड आर विनाइ 
भनन मिश्चित न होने पर यदि उसमें कॉष्टिक 
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ईथर | 
पोदाश मित्न.कर श्राध घंटे तक रखा जाय तो 
उसमें किद्वी प्रकार का पीला रंग नहीं पैदा होना 
चाहिये । 


(8) यदि ईथर में श्रॉक्पाइड ऑफ हाइडो- 
जन का भिश्रण न हो तो उसे और पोटा” 
सियस ञ्रायोडाइड के विलयन को परस्पर मिश्रित 
कर पूरा एक घंटा पर्यन्त धूप में रखने से किती 
प्रकार का पीला रंग नहीं पेद! होना चाहिए | 


_ 


सूचना--ईथर को सदा काते रंग की बोतल 
में भर कर घेरे में रखना चाहिए, क्योंकि वायु 
तथा प्रकाश के प्रभाव से उसके संयोजक द्रव्य 
बिश्लेवित हो जाते हैं । 

प्रभाव-सावंदे दिक व्याप्तोत्तेजक, श्रवसन्नता, 
जनक, सादुक शरोर निद्राजनK | 

सात्रा-जब बार-बार देता हो तब १५ से ३० 
मिनिम तक ओर जब्र केवल एरु ही बार देना 
हो तव इसे ४१से ६० मिनिम तक जल या शबंत 
सें मिलाकर प्रयुक्ग करे | 

नोट--रोलोडिप्रम्‌, फ्लेक्साइल, टिंक्चर 
लोबीलिई ईथरिया में एवं एक्सदेक्ट फिलिसिस 
लिक्रिड तथा एक्सटै क्ट व टिंक्चर प्टैफेन्थस के 
प्रस्तुत करने में श्रौर निम्न योगों में इंथर 
पड्तो है | 

ऑफ़िशल योग 

( Official preparations ) a 
(५) इंथर व्योरिफिकेटस 8०01001 purifi- 
८३४॥5-ले० | प्योरिफाइड ईथर ? ७१11०0 
०४० -भ्ं°। विश्ुद्ध ईथर-हिं० । इसर 
इसर नक़ी-अ० | साफ़ किया 


सुस.६,ह.४,१ 


हुआ ईथर । 
निमीण-विधि- परिखुत वारि द्वारा इंथर में 
f ह नः उसे 
से ईथिजिक अक्कोहल भिन्न करके पु ग 


क्लैलसियम क्लोराइड और ताज़ा चुने के साथ परि- 
खानित करते हैं | इसका आपेक्तिक गुरुत्व ७२० 
होता है तथा यह & ३3 अंश फारन हाइट से 
न्यून उत्ताप पर परिखुत न होता । 

यह स्थानिक तथा सावेदेहिक श्रवसन्नताजनक्‌ 


= ~ 
ङ्प से प्रयोग में आत 6 । 


_जे०। स्पिरिट ऑफ ईथर Spirit of ether 
_ग्रं । रू हुल्‌ इसर । रूह ईथर । 
त्िमौण-विधि-ईथर १ भाग, अलकोइल 


(३०% ) २ भाग, दोनों को परस्पर मिला लें | | 
यह एक वणं रहित द्रव होता है जिसङा आपे- | 


त्तिक गुरस्व 5०६ से '८११ तक होता हे । 
साञन्री-२० से ४० मिनिम ( १'२ से ३४ 
घन शतांशसीटर ) जब बार-बार देना हो, और 
६० से ३० मिनिम तकु ( ४ से ६ घन श ंश- 
मीटर ) जब एक हो बार प्रयुक्ष करना हो । 
नोट-यह टिकचर लोबीलिई इंथरिया में 
पड़ता है । 
(३) स्पिरिटस इथरिस नाइटोसाई 9111618 
aetiheris ॥1(108-ज्ञेर । स्पिरिट ऑफ 
नाइटूस ईथर Spirit 01 nitrous ether, 
स्वीट स्पिरिट श्रॉफ नाइटर 8 ७७९७ Spiit 
०† 1110-ग्रं | दे० “इथरिस नाइटोसाई 
स्पिरिटस” । 
(४) स्पिरिटस इथरिस कम्पोजिटस 8011115 
aetheris 00710091प्४-ज्ञे० | कम्पा- 
उंड स्ि।ट ऑफ़ इंथर (2010001110 5pi- 
rib 01 00०, हॉकमेन्स एनोडाइन [॒०॥- 
man’s an0dyne-अ्ंo | 
निमी ए-विधि--ईथर ९३ फ्लुइड थाउंस, 
अलकोहल ( ३०% ) ७८ फ्लुइड श्र उ'स) 
सरफ्थुरिक एसिड ३६ फ्लुइड आड स, परिखुत 
वारि १ फ्लुहृढ आउ'स और सोडियम बाइ 
कारोंनेट श्रावश्यकतानुकूल । प्रथम सर्फ्युरिक 
एसिड को ४० फ्लुइड ग्राउस भ्रनकोद्दल सें 
मिश्रित कर २४ घंटे तक पड़ा रहने दें | पुन: 
इसको रर परिश्रुत करें | इस प्रकार जो 
Fn 
व हकर लें शोर ऊपर के 
` दैव भाग में परिलुत वारि और उतना सोडियम 
be Sn दें, कि इसकी प्रति 
_ 0० ( उदासीन ) हो जाय। फिर 
दव एयक्‌ हो उसमें ३८ फ्लुइड 
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(२) स्पिरिटस हेथरिस Spiritus aebberis | 


अलकाइल और इंथर मिज्नाकर इसको 


` हो जाती है। इसलिए यह पक 


i Collection, Haridwar 


गुरस्व ८०८ से '८३२ तक 
सात्रा--१० से ४० 

घन शतांश मोटर ) 

करना हो ओर यदि 


मीटर ) दें । 

नॉट ऑफ़िशल योग 
( Not official Preparations 
(१) इथर मेथीलेटस (4611161. 
6०8 )-ले० | 


इसको मेथीलेटेड अललझोहल से हा. | 
इसका झापेश्चिक गुरुत्व "७१७ होता है। इक | 
अधिकतया स्थानीय स्पर्शाज्ञताजनन हेत परो 
SAT यंत्र ) द्वारा प्रयुक्त करते हें शो. | 
सु घाते भी हैं । ह 
(२) स्पिरिटस इथरिस स्युरिएटिकस 8011 || 
aetheris 76uriatic08-ल०। सेह | 
डल्किस 88115 01015 , क्लुरन्स फ़ेम्रिफ्यूत 
स्पिरिट Clutbon’s febrifuge spitiir ® 
घ { 
यह भी एक प्रकार का वर्णरहित दव है 
जिसका आपेक्षिक गुसुस "८६० होता है| पह. 
एक अत्यन्त प्राचीन योगिक है जिसको भ 
भी कतिपय डॉक्टर जवर और प्रतिश्याय में | 
करते हैं । | 
इधर की फामीकालॉँजी श्रथाव 
इसके प्रभाव 
नोट-प्रभाव में ईथर क्रोरो 
होता है | 


फॉर्म के समी | 


वहिः प्रभाव 

अस्यंत अस्थिर स्वभाव हाने ‘a 
त्वचा पर डालते ही चट वाष्यीसूत | 
आर शरीर के जिस भाग पर डाला नग] । 
माग के संवेदन-सूत्रा के अंतिम छोरी हे र 
बातग्रस्त एवं अवसन्न कर देता | है 
की त्वचा शीतल तशा कठिन दी , 


ड क्री शातं 
केशिकाओं के लिकुड जाने से २९. जीती 


१४४० 


|. हि अवसन्रताकारक है। यदे स्थानीय 
a तदी को अधिरु काल तक स्थिर 
य तो वह स्थल संज्ञाशूल्य हो जाता हे । 


ज 
पिचकारी द्वारा दन्त 


, चा १२ लगाकर वा 
| हि पर डिंडकरर छोट-छाोट शखकम सुख- 
है ढगे जा सकते * | पर यदि गारोफॉमं वा 
E हुल के समान ईथर को त्वचा पर महित | 
| [ ही झरथव्रा इसे इस भाँति प्रयो'जत शिया | 
। त यह उड़ने न पाए तो उक्क स्थल को | 
हि कने के स्थान मे यह उस भाग को सुज | 
हू देता एवं वहाँ पर छाला डाल देता है | | 


801 


प्रांतारक प्रभात 
| पुल-मुंह में इससे एक विशेष प्रकार के 
| प्रय एवं प्रदादयुक्त स्वाद्‌ को अनुभूति होडाती 
| रोर उसकी परावतित चेष्टा द्वारा लालाखाव 
है वृद्धि होती हे | 
श्रामाशयांत्र--यह शीघ्र अभिशोषित दोजाता 
|  प्राभाशयकी रक्कवःहिनियो,न!डियॉ श्रोर मांस- 
॥ तुरग्रोंको गति प्रदानकर आमाशायिक रस की 
| परिवृद्धि एवं वायु प्रवृत्ति का कारण होता है । 
सलिए इंधर ्ामाशयोत्तेजक एवं वायु निःसारक 
३ | | ९ ६ परावत्तित रूप से यह श्रतड़ियों, हृदय रर 
# एपफुस पर उत्तेजक प्रभाव करता हे तथा यह 
| प्रांत्रातेप शासक भी है और ऐसा प्रतीत होता है 
| $यह यकृत और क्लोम की क्रिया को भी उत्ते- 
| पिति करता है | 


| हृदय भोर फुफ्कुस--हृदय और फुफ्फुस पर 
| पर्यत भ्रोर परावर्सित दोनों प्रकार से उत्ते- 
के प्रभाव करता हे । अस्तु, हृदय की गति व 
ऐहितथा रक्रभार बढ़ जाता है एवं नाड़ी व 
पास प्रशवास की गति बढ़ जाती हे | इसक्निए 
एक उत्तम हृदयोत्तेजक है । 
ह रम के समान वात- 
तः \ इथर का सात्रागीय अवसन्नताजनक 
पऐकारक) प्रभाव हो ता है | इसलिए शख- 
है है दोशी पेदा करने के लिए, विशेषतः 
बसे व इसका प्रचुर प्रयोग होता हे । इसके 
तक शक्रिया क्रियाशुन्य हो जाती है 


९९९११५१००० ९५५५१ CT In Public Domain. 
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जिससे मनुष्य पूर्णतः अचेत हो जाता है | इससे 


परावतित चेष्ट। प्‌ त्रिल॒कुत्त नष्ट हो जाती 


हैं | आँख की पुत्तलियाँ प्रथमतः किमी भाँति 
संकुचित, पर बादको किकी प्रकार प्रसरित दिखाई 
देती हैं | सोपुस्न-केन्द्रो पर क्रोलोफॉर्म के विप- 
रीत इंथर का किसी भाँति उत्तेजक प्रभाव होता 
है । पर यदि असावधानता से इसका प्रयाग 
किया जाय, दा श्वासोच्छवास केन्द्र के वातग्रस्त 
हो आने से सत्यु उपस्थित होती हे | वात-मंडल 
पर ईथर निम्नोल्ञिखित क्रम से प्रभाव करता हे- 

प्रथमत: इसका प्रभाव मस्तिष्क पर होता है, 
पुन; सोपु*्न-संवेदन-केन्द्रो पर, तदनन्तर सोपुस्न 
गत्युर्पा दक केन्द्रों पर । 

पाठकों के लाभाथ यहाँ इंथर तथा क्रोलोफाँमं 
के कतिपय सुख्य-सुख्प्र गुणां की तुलनात्मक 
व्याख्या की जाती हे 

(१ ) इंथर को भ्रधिक शुद्ध मात्रा में देना 
पड़ता है | जैसे-३० प्रतिशत वायु के साथ ७० 
प्रतिशत ईथर-वाषए होना चाहिये | इसलिये 
ईथर का सूँघना कठिन प्रतीत होता है । परन्तु 
क्रोरोफॉम को शुद्ध नहीं देना पडता, प्रत्युत हर्से 
बहत हक्का करके देते हैं| उदोहरणत; ९९ से 
३७ प्रतिशत वायु के साथ ३ से ९ प्रतिशत 
कोरो फॉर्म-बाष्प होता है | 


( २) ईथर उत्रजनशील है | अस्तु इसे अग्नि 
से सुरक्षित रखना चाहिये । पर क्रोरोफॉमे उवक्नन- 
शील नहीं । हे 

(३) इधर ग्रप्रिय गंधि होता हैं। इसके 
विपरीत क्ौरोफॉर्म प्रिय गंधि होता है 

(४) अचेत करने के लिये ईंथर अधिक 
परिमाण में देना पडता ह । अस्तु, डॉक्टर हिट्ल्ला 
ने एक रोगी के अचेत करने में १॥ पॉड इथर 
का प्रयोग किया । परन्तु इस ग्रभिप्राय के लिये 
क्रोरोफॉम की थोड़ी मात्रा ही सु घाना पया 
होता हे । अस्तु एक रोगी के बेहोश करने के जिये 
यह ३ डम से १ आउंस तक काफ़ी होता दे । 


जन्य उत्तेजना का प्रभाव प्रथि 


थर 
र. हे । इसक्षिए रोगी अधिक समय 


छाल तक रहता 


[RN 
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है । परन्तु क्रो रो फॉस 


तक हाथ पॉव मारता रहता 
से ऐसा नहीं होता । 

(६) इंथरजन्य अचेतता बहुत गंभीर नहीं 
होती और न वह अधिक काल तक स्थिर रहती 
है । परन्तु झोरोफॉर्मे से जो बेहोशी पैदा होती है 
चह झति गंभीर एवं पूर्ण होती है । 

(७ ) इंथर से शारीरोष्मा बहुत घट जाती 
है । परन्तु क्रोरोफॉस से शारीरिक ताप अति ही 
अल्प मात्रा में कम होता है । 

(८) भ्रामाशय की अपेदा वायु प्रणाली में 


१४४१ 


इंथर से अधिक ख़राश होती हे | स्तु यदि | 


रोगी कास पीड़ित हो तो उसकी खाँसी बढ़ जाती 
है| पर क्ोरों फॉर्म से वायुप्रणाळी में अधिक क्षोभ 
न दोऊर भ्रामाशय में अधिरू ख़राप होती हे । 

( 8) इंथर से फुफ्फुस संबन्धी व्याधियाँ, 
जैसे-कास व फुफ्फुसोष ( न्युमोनिया ) इत्यादि 
हो नाते हैं । परन्तु क्रोरोफॉँमे से किसी प्रकार को 
फुफ्फुस सम्बन्धी व्याधियाँ नहीं उत्पन्न होतीं । 

(१०) ईथर शरीर से बहुत धीरे-धीरे 
उत्सर्जित होत! हे । इसलिये अधिक काल तक 
रोग) से इसकी गंध ग्राही रहती हे । परन्तु 
क्रोरोफामं के शरीर से शीघ्र दिसर्जित होजाने के 
कारण अधिक समय तक रोगीके शरीर से इसकी 
गंध नहीं ग्राती | 


> ( ११ ) इंथर-आघ्राण-काल में भ्रर्थात ईथर 
सू घते समय निवळ हृदयवाले रोगियों के अचेत 
होकर मरजाने की कम श्राशंका रहती है । 
परन्तु क्रोरोफॉस सू घते समय निर्बल इृद्यवाले 
रोगियों के मूच्छित होकर मर जाने की श्रविक 
सम्भावना होती है | 


¢ क > 

(१२) इंथर से चूँकि सस्तिष्कस्थ श्वास- 
पर्वा एवं इद्य-रेन्द्र और स्थगीया रक्कवाहि- 
द्युत्तेजक केन्द्र नहीं हो ै 
न्यु न्द्र वातअस्त नहीं होते | इस ज्िए 
इथर एक निरापद्‌ अवसन्नताजनक षध है 
परन्तु क्रीरोफॉमं से चूँकि श्वासोच्छु वास व 
व्वणीया रक्कवाहिनी गतिरायक केंद्र वातग्रस्त हो 


रः जाते हैं | इसलिए क्रोरो-फॉमे एक घेसी निर।पद्‌ . 


` अवसन्नताज़नक श्रौषध नहीं। 


ड 
र 


थर के क. है ली 
औषधीय प्रयोग 
बहि: प्रयोग 
घातज वेदनाश्रों ह 
ह Mn Ne al gia ) 8 ग्र | 
ह श्र सप्र ( ड 
यंत्र द्वारा इंथर का प्रयोग होता 
अस्-क्रियाओं सें भी स्थानीय भसन 
रूप से कभी कमी ईथर व्यवहृत होता शे | 
चूक इससे एक तो त्वचा कठोर हो न न 
और दूरे इससे स्पराज्ञताजन्य प्रभा ग्रशि | 
सी नहीं होता अर्थात्‌ केबल ऊपरी होता Y | 
तासर जब इसका स्थानीय प्रभाव नष्ट हो जता | 
हैं तब रोगी उस स्थान में उम्र प्रदाह एवं वदन = 
की शिकायत '्रलुभव करता है। इसलिये झे | 
केवल ऊपरी अस्त्र क्रियाओं सें हो प्रयुक्त बा 
करते हैं, कारण यह गंभीर अख-क्रियादयों के हि | 
उपयुक्त नहीं । तो भी जब इसे प्रयोजित इना 
हो तब एक तो इसके प्रयोग से पूर्व जिस खा | 
पर श्-प्रयोग करना हो वहाँ से स्माकप बैले 
द्वारा अथवा किसी ग्रन्य उपाय से र्क कोक्षा | 
कर दूर कर दें और दूसरे यह कि प्रयोग क्षत | भेळ 
में उक्त स्थल को बिलकुल सुज रख । 


नोट--लोको-मोटर-एटेक्सी जन्य प्रचंड वेद 
ओर कोरिया ( कंपन ) एवं टेटेनसअन्य रा [ 
को भी इंथर-स्में से लाभ होता है । | 
आतर प्रयोग 

न्र-क्रोरोफॉम अं 
के मी किसी-किसी र! | 
मेँ वायु प्रवत 


निवृ 


आमाशय तथां आं रप 
कोहल के समान इथर 
के ग्जीर्ण ( 39००94 ) 
तथा वेदना प्रशमन व ग्राक्षेप 
करते हैं । क्लोमरसोद्वेक विकारं ह 
इंथर के प्रयोग से नाभ होता ह । रॉक ई । 
एवं पैक्तिक शूल में. कंपाउंड स्पिरिट 
( हॉफ़मेन्स एनोडाइन प्क 


| फुफ्कुल--ईथर एक श्रस्युत्तम 


~ 


हे बलदी ये ९ ओर श्रवासोच्छ दासो त्तेजक ओऔपषध 


श्री 5 रु, सिकोपौ (मूर्च्छा), पैल्पिटेशन (हप 


द्य 


। : ह) ग बय EE 19 त २० कद 
गाम त म पिलाने से या इसकी स्वगस्थ सूची: 
रे | झगे से बहुत लाभ होता है | पर इसका 


कै | हव स्थायी नहीं होता । इसलिये इसे बार-बार 
| योजित करना पडता ह्‌ । 
` एोसात्रा में इसका उपयोग करने से ग्रंजा- 
त (हच्चूल ), भ्राचे पयुक्क कास ओर श्वास में 
हग एवं विकतता की निवृति होती हे | कभी- 
१ | मदात्यय रोग में चोभ-निवृस्पर्थं एवं हृदयके 
प्रि f पी प्रदान हेतु ईथर प्रयोग उपयोगी होता है । 
` तवात.संस्थान-शआचेपहर होन के कारण 
प्र प्रथातू मृगी एवं योपापस्मार के पूर्व 


| सम्राट होने पर भी कभी-कभी इसका प्रयोग 
| अते 


६ RR) 000614 
फमुधाने के लगभग वे हो 

गोरा के और हमें प्रायः उन्हीं बातों में 

५६४६ ७. >: 

„र सु धाने की सुख्य दो विधियाँ हें । एक 

गी मेथड जिसके अनुसार इंथर में स्पंज भिगो- 


pt हस रीति से प्रथम तो ईथर अधिक ब्यय 
a रौर दूसरे यह कि इससे रोगी चिरकाल 
त होता हे । 
| वि विधि क्रोजड मेथड कहलाती हे । 
hi) शव इन्हेलर,010४67?3 ठ in- 
i भिक यंत्र द्वार! शुद्ध इश्रर सुं घाते 
र इस रीति से ईथर सुंघाने से रोगी 
प होता जाता दै; परंतु उक्कयंत्र मे 
र i नि:सृत वायु ही बारंत्रार सूँ घनी 
इसलिये उल्लिखित यंत्र के प्रयोग से 
र लगता हे | 
(क र दपर सु बाने से प्रथम नाइट्रस 
र सुघाते हैं ओर जब रोगी का 
सन बंद हो जाता हे तब उसे ईथर 


| , श्ांगिक संज्ञांशून्यता श्र्थांद पूर्ण बेहोशी | 
| पाकने के लिए शुद्ध इंधर सुंघाना चाहिए । | 
विधि-विधान हैं, | 


शान भी रहना चाहिये । दे० “क्वोरोफॉर्म” । | 


भसे स्माल वा तोलिए के द्वारा प्रयुक्त करते | 


ते हे. | पार से ही इयर 
न ् oh 
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इथर 


सुँ घाने की अपेक्षा यह विधि श्रेयस्कर है। 

चिरकाल तक संज्ञा-शून्यता स्थापित रखने के 
लिए ए० सी० ई० मिश्रण ( एलरकोइल एब्सो- 
स्वूट 'इंथिल मद्यसार १ भाग, क्रोरोफ्रॉम 
२ भाग और इंथर ३ भात )वा हे० सी० मिश्रण 
( ईयर २ भाग और ङ्गोरोफॉँम ॥ भाग ) का 
प्रयोग करना चाहिए | 


डॉक्टर बक्सटन के नुसार कोमल प्रकृति के 
जागां तथा सद्यपों में जब शुद्ध ईथर के सु घाने 
से ग के उपस्थित होने की आशंका हो, 
तव इथर के साथ ओपषजन संभिश्रितकर प्रयो- 
जित करें । पर डॉक्टर दूर ओर उलूम फोल्ड 
महोदय के सांप्रतिक प्रयोगों से जो परिणाम उप- 
लब्ध हुए हैं | उसके अनुसार ३ भाग ईथर को 
२ भाग ( द्रव्यमान में ) क्रोरोफॉर्स में मिलाकर 
ओपेन विधि के अनुसार सुघाना, त्र्य सभी 
विधियों से अपेक्षाकृत अधिक निरापद हे । 

सचना--( १ ) मुख की ऐसी शस्-क्रियाश्रं 
में जिनमें कृत्रिम प्रकाश वा कॉटरी(दग्ध-शलाका) 
प्रयोग की आवश्यकता हो, कदापि ईथर न. 
सुधाएँ । 

(२ ) ईंथर अप्रिय एवं तीब्र गाधि होता हे 
र इसकी ख़राश से खाँसी.हो जाने की संभा. 
वना होती हे । भ्रस्तु ब्चों को इंथर न सुं घाना 
चाहिए | 

( ३ )उपयु क्व कारणां से स्वरयंत्र तथा वायु- 
प्रणाज्ञी की शख्र-क्रिया में भी ईथर का प्रयोग 
उचित नहीं । 

परीक्षित योग 


(१ ) स्पिरिटस इंथरिस ३० मिनिम 
स्पिरिटस ्रमोनिया एरोमेटिकस ३० मिनिम 
सिरूपस ज़िजिबेरिस १ डम 
एक्का एनिथाई १ आउंस तक 


पेसी एक-एक मात्रा भोषधि दिन में तीन 
बार दें । 
लाभ--योषापस्मार ( 11 ४७0118 ), मूच्छ 
र आध्मान में उपयोगी हे । 
( २ ) स्पिरिटस इंथरिस 
कम्पाज्ञिरस 


न ३९ सिनिस 
अमोनियाई कार्बानास 


३ प्रे 


ere 
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ईथर एसीटिकस 


स्पिरिश्स आरम रेशी कम्पॉज्ञिटस 


इम्फ्युज्ञन केस्कारिइ १ आउंस तक 


ऐसी एक-एक मात्रा ्रोषध दिन में तीन | 


बार दें। रै द 
लाभ-चिरकारी कास में ्ञाभदायक है । 
( ३ ) स्पिरिटस इंथरिस २ डाम 


३० मिनिम 


लाइकर मॉर्शीनी हाइडोक्लोरेक्स 
१७ आउ तक 


एक्क' मेन्थ! पिप $ 
ऐसी एक-एक घूट शीघ्र पिला दे । 
लाभ--यह थ्राचेपयुक शुल में उपयोगी हे । 


( ४ ) स्पिरिटस इंथरिस 


कस्पॉजिटस ३० मिनिम 


रिक्चूरा वेलेरियानी २ डाम 
` रिंक्चूरा कस्टो रिया ई ४ डूम 
एका फेनोकोला इं ६ ग्राउंख 


चार चार घटे पर इसमें से एक टेबूल स्पूनफुल 


षध दे | 
लाभ-योषापस्मार ( धि ए७॥8119 )में उप- 


योगी है । 

(४ ) इंथर प्योर १ ड़ाम 
टिंक१ २ ्रोषियाइ १४ मिनिम 
टिंकचर एस।|फिटिड/ ३० मिनिम 

[4 
एक्का १ श्राउंस 


इसकी तीन मात्रा बनाकर प्रति तीन-तीन घंटे 
बाद सेवन कराएं | 
लाम--श्तरास के वेग को तत्काल शसन 
"करता है । ( लेखक ) 
( ६ ) सल्फ्युरिक ईथर २० मिनिम की 
मात्रा में सूचीवेधन द्वारा प्रयोजित करनेसे गृध्रसी 
( 8८8108.) राग में उपकार होता हे) 
इथर एसीटिकस-[ ले० thor aceticus ] 


शुक थर | इंथर एसीटिक 1१४1७7 20९1९, ` 


एसीटिक ईथर , ००४10 6०7-० । इसर 
` ब्ह्लीक, इंस्‌,र सिकई-ति० | 
; रासायनिक संकेत सूत्र 

(Cg Hy ०2 Hy ७2) 

निर्माण-विधि-ईंथिल्निक श्रनकोहन. गंधकाम्ल 
( सल्फ्युर्कि एसिड ) और शुष्डीभूत सोडियम 
[सीटेट का परस्पर संसिश्रित कर परिखुत करने 
> बव प्राप्त हो, उसके साथ पोटासिग्रभ 


RRR कू. RE - 


In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar hs 
> i 


पुनः इस द्रव के उस भाग को 
अंश फारन हाइट के बीच उत्र 
कर भिन्न करलें | 
लक्षण--यह एक वशं-रहित प्नि 
जिसमें ६० 0/, इेथिल एमीरेर 
सापेरि ऽ गुरुत्व "६०० से '६०४ तक होता है। | 
विलयता-एकङ भाग यह दस भाग पानो | ग 
विज्ञोन हो जाता हे एवं अलकोइल (११५ । 
क्नोरोफा्स ओर इथर में सुविलेय होता है । 4 
सांत्रा--बारंबार प्रयोग करना हो तो ११४ 


जो १६१३ 


ह 1७४ | र 
लने लगे 


परिषद | 
1] 


यादि न १. 
होता है । झह | (१ 


तो ४९ से ६० बूँद | 

प्रभाव--उत्तेजकू । 

सोट--यह लाइकर पुपिस्पेष्टिकस ( फफोला 
जनङ द्रव ) सें केन्धेरीडीन को विलीन गें | } 
काम आता हे | र 

प्रभाव तथा प्रयांग 

इसका प्रभाव बहुतांश में ईथर के समार 
होता है । तो भी अपेदाककत यह अधिक i 
गंधि सुस्वादु एवं मृदु होता हे । यह सोते 
वायु निःस्सारक और आराक्षेपहर हौ! हिष्टीरिया त 
में मूच्छ निवारणाथं प्रायः इसका प्रयोग क | 
हैं | मीठा बनाए हुए पानी वा शेरी (Sheng) | 
में आधे चाय के चम्मच भर इसका | 
कर प्रभा | 

यही | | 

करता है । हॉफमैन्स एड fi 
प्रभाव होते हैं | ३० बुँद एलीटिक गा 
पाइंट खोलते हुए पानो में मिलाकर ईर i 


८८ ; 11४९0 f 
सुं घाने से स्वरयांत्रिक चम ( र 8 


117171081011 ) कम के क ] सा 
© CN CIS टा Yr र 
इयर ओजञोनिक-[ अं० र ३ । ऑग, 
एक सिश्चित श्रंगरेजी त “दवो ५ 


(Ozonic ther 
fe (3:49 कर | wd 
परऑक्साइडाई लाई cE 
ईथर काबोनिलिकर्न अ० 
0] ३० “युफोरीन 012180 
ईथर क्लोरिक-[ अंश 110001 00६ म 
vitus chloroform! ) ६९ 


क 


|. त्त्य Ether nitrous } दे० 
(नो स्पिरिटस” । | 
विम ले० Hther PSE ] 
4 | १701110 ) 2 “बज्ञात्तांत । | 
बुव |, केटः लेश eT purificar 
3 | दिइ ईथर । द° इशर । | 
कि Bbher poi (Hth- 
| ` a० ) दे० “एसिड फॉर्मिक” । 
प बे? 10197 808 9 ] (5०प- 


jon 81007198 atherea ) दे० “सपो 


डिश्रीडिक-[ले० 190001 hydriodic] 
w [1117] iodidum ) दे० “इथिल्ल आयो- 


| ह हिङू चर आक लोत्रीलिया-[थं० 19110- 
| ml tincture 0६ 100618 ] वन्य श्रमे- 
७ हि। ताम्रहूट भ्रासव | दे० “लो त्रीलि या” । 
f गदूसाई स्पिरिटस-[ बे० 1111101198 
1॥081 spivitus ] 

क Re ऑफ नाइट्स इंथर 81- 
4 tof nitrous 001101. स्वीट स्पिरिट श्रॉफ 
| ti Sweet spirit of nitro (श्रं) । 
§ Es सिरिर | रूहुल्‌ ईसरुत्नतरूस । रूह ईथर 
| पी | शोरी रूहैशोर: । ` 

4 SS ( नाइदिक (1 ) 
पु र कोंढल (९० lo ), गंघकाम्ल 
पर थोर ताम्र (कॉपर वायेर) को 
1 भिलाइर १७७ ० और १८० ? अंश फार- 
कै ताप के बीच परिखत करने से जो कुछ 


१४५० इंथरि 
'५4१५५०००७०५»०४०»०५७४०७»०००+»००: ७५००० कि 


प हे, उस) न 
(yy उस+ साथओर एत्रकोहत्त-एुरासार 
) योजितकर यह यौगिक प्रस्तुत किया 


।डोइल के तिरक इसमें इंथल 


य हाइड, एसीटिक इंथर आर एली- 
ण मभृति पाए जाते हैं । 

हः एक पारदर्शक किंचित्‌ पीताभ 
वण रहित मद्यतारीय द्रव है, जो | 


+ 
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थरिस नाइटोसाइ स्पिरटस 


तर पहुँचाने से जळ उठता हे | इसका स्वाद 
टप प्रहार का (मधुर शीत) होता है श्रीर इससे 
सेव को तरह तीब गंध श्राती हे । इसको प्रति- 
क्रिया सूच्म श्रस्लीय श्र्थात्‌ खट्टी होती है। 
इसका श्रापेतिक गुरव '८३८ से '८४२ तक 
होता हे | 

शक्ति-इसमें १:७१ से २:६६ प्रतिशत 
( भार में ) इंथिल नाइट्रोट होना चाहिए | 

मिश्रण वा खोट--एसी टिक एसिड की अरधि- 
कता ओर ईंबिल नाइदोट की न्यूनता | 

संयोग-विरुद्ध-पोटासियम ्रायोडाइड, 
आयन सल्फेट, ऐसिप/यरीन, सेलीसिलेट, रैनिङ 
एसिड, गेलिक एसिड, टिंकचर ऑफ उ्वायकम्‌ 
ओर एमलशङ् । 

प्रभाव- सेदरु, मूत्रल, ग्राक्षेपहर ्रौर(५४७- 
80-di]a07 ) है । 

मात्रा--१४ से ६० वृंद (१ से ४ मिलि- 
ग्रास ) यदि बार-बार देना हो श्रौर जब एक ही 
बार देना हो तब इसकी मात्रा .६० से ३० बू. 
( २ से ६ घन शतांशमीटर ) है। पुरु वपं के 
शिशु के जिए इसकी मात्रा ८ विंदु है । 

भेषज-कल्पन। विषयक आइश-( १ ) 
इसको अ्रंबरी रंग की भ्रत्यंत दढ बिज्लोरी डाट- 
वाली बोतलों में डालकर ठंढी और अँधेरी जगह 


` में रखना चःडिए। यथासम्भव इसे प्रकाश अर 


वाय में कम खोलना चाहिए | ( २ ) अवसर 
आजाने पर यदि कभी इस षब को प्रस्तुत 
करने की आवश्यकता ग्रा पढ़े, तो इट्रोसिल, जो 
घनीभूत नाइट्स इंथर है, एक झाउंस लेकर $ 
फ्लुइड आउंस एलकोहल ( ३० > ) सें मिलाने 
से कहते हैं रि स्पिरिट इंथर नाइटर बन 
नाती है । 
पत्री-ले खन विषयक संकेत--( १ ) योग में ` 
यदि पोटेसियस आयांडाइड के साथ स्पिरिट 
हैथ रिस नाइट्रीधाई लिखी हो, तो यदि उसमें 
प्रथम किंचित्‌ पोटासियम काब्रों नेट या पोयधियम 
बाइकबोंनेट, या सोडियम कार्बोनेट वा सोडियम 
बाई कार्बोनेट मिज्नालें तो उससे अयोडीन पथक्‌ 
नहीं होती । (२) यदि ऐण्टिप!यरौन को स्पिरिट 
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इंधर नाइटर के खाय सिज्ञाका देना हो, ती इनको 


एल्षकल्लाइन सोल्युशन ( चारीय घोल ) में | 


मिलाकर देना चाहिए | 
w ९ 
स्पिरिट ऑफ नाइट्स इथर 
के प्रभाव 


वाह्य प्रभाव यदि इमे त्वचा पर क्षगाया | 


जाय तो यह दवा उइक। उक्के स्थल को किसी 
भाँति शून्य कर देती हे । 
आभ्यंतर प्रभाव-इस औषध सें ईथर और 
उन नाइदूइटूस के ( जिनके योग से यह संबटित 
होती है ) सर्लिलित गुणधम वतेमान होते हैं, 
परंतु एक सूच्स अंश में। इसलिए यह > 
सामान्य सार्वाडिक उत्तेजरू, आक्षेपहर और 
श्राध्तानहर है । 
हृदय और शोणशित--यह औषध रक्त के रक: 
क्णो की ओषजनाभिशोषण शक्रि को घटाती है । 
हस्शरायं ( 0410120 ४०४४ए1४५ए ) को किसी 
प्रकार तीब्र करती श्रौर वाह्य रक्त नलिका 
( Peripheral bl00d-ve88९]3 ) को 
शिथिल करती हे, परंतु नाइट्राइट्स की माँति 
नहीं | एमाइन नाइटेट की भाँति यह 'वामनिक 
तनावड को कम करती है, इस कारण रङ्गका 
दबाव कम दवोजाता हे । 
प्रोरेसर लौज़ ( 1,00०) ) महोदय के 
कथनानुसार रक्कसंवहन पर इसका प्रभाव एमाइल 
नाइट्रेट तथा अन्य नाइटेट की श्रपेक्षा श्रधिक 
स्थायी होता है । 


इसके प्रभाव से वृक्क और त्वचा को रहें 
विस्तीण हो जातो हें । इसलिये इसका प्रभाव 
मूत्रल भौर स्वेदक होता हे और इसका ऐशिट- 


पाइरेटि$ ( ज्वरहर ) प्रभाव निःसंदेह बहुल इंथिल डाय. गपपा 10010 
स्वेदखाव होने एवं रक्राणुओं में परिवर्तित होने के  देथिल आ्ायोडाइडम्‌त ने” “” व है | 
कारण हाता है । यह एक वर्ण रहित बढ > द 
उत्सग--वृक आर फुफ्फुस द्वारा इसका इंथर की सी सुगंधि श्रातं र ity 
उत्सर्ग होता है । तीन होता है | इंथिल आय त 
प्रयाग 0109 ( ऋं० ) | 100 
आभ्यन्तरिक योग--हिपरिट श्राफ़ नाइट्स नोट--इसको गंभीर भरत रे री 
उ्बरहर मिकसचरों (7670? 71४07९ ब्िज्लोरी डाट की बोतलों tio 
का प्रधान उपादान है और साधारण उवरावस्था सें रखना चाहिये | 
र र ; _CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar E> 
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सें ए७ उत्तम स्वे;क अपर 
पव न rs _ टॅ £} | | 
नता नही होती, इसलिए | 
रूप में प्रातिश्यायिक उदर ठ 
1०५७७ ), विषम उवर ( Ing 
169९7 ), स्वल्प विराम ञ्वर 


च 
स्स 


(8800 


[6997 ), प्रानिन्रिक सज्ञियातज्वर(] | 
~ phos | 
18ए81' ) और अन्य उतरों में ३५ ड phn | 
पहले 


कि शिशुओं के दुन्तोद्धोद काल में जो आने | 
इ. उससे यह वि > 1 
दै ह ३ विशेष रूप से गुणकारी र 
प्रवतक रूप से यह चिरकारी ब्राइर (३ 
( Brights disenso ) सें एक फ्री 
गुणकारी श्रोषपघ हे | | 
तोट-वृछ्कविकारजन्य जलंधर (Dro ~ | , 
संत्तो ढ़ क. > > { 
मतो इस अपषध से बहुत ही लाभ हेवा 
परन्तु हृदय के विकार से जो जलोदर होत ||. 
उसमें इससे अरति ही न्यून लाभ होता है। | 
कभी-कभी इसको श्‍वास रोग (4६|| . 
9178 ), हृच्छूल ( Angina pectoris) 
और कष्टातेवे ( ))ysmenorrhoe)| 
प्रभति में भी देते हैं । 
> ग्ऱे Cy 
इथाईल-[ अं० 6051 ] दे० “इथिल | 
ईलाईल ईथर अं० 1019) othe! | | | 
र ९ = ° शर” ' 
प्रकार का इंथर। दे० “इथर । 
त ~ « E nl 
इथाइल एलकोहल-[ अं £ 
.इंथाईल मद्यसार | 
५९. ° e ०! 
इथाइल मंदासार-सज्ञा उ० न्य 
मद्यसार | एक प्रकार का म यी 
ग्रासवारिष्ट ग्रोर मद्यो से प्राप्त है 


हे {joi 
आयांड कक 


] alool | 


os 


इथिल (इडर्न श्रं ०१) 


a 


(०० 


(Not official. ) 

जेय [जयः एक भाग ४०० भाग जल स 
i) 

i है ( किंतु ६० प्रतिशत वाले एल- | 


तर होता A 
हे द समतापूर्वक0 विज्ञीन हो जाता हैं। 
होर में > 


गुणश ततरा प्रयोग 1.2 
ग्रह भाचे महर ( Anis pasmolic ) हे 
| ६ बूँद समात्न पर डाल्लक! दिन में ६-७ 
ह अते से पुरातन काख तथा! श्वास सं कष्ट- 
बारस लिटन 
खास की निवार होता हे। किंतु समाल पर | 
हलक सूँ घने को ग्रपेक्षा, यदि १५-९७ कद 
ङ्क भ्रौषध एक खुले मुँह की शीशी k ee 
सुंधाई जाय, तो कहीं अधिक कल्याणङार 
ही | हि ठं 
नोट--छोंटे-डोटे ग्लास कष्शूहज़ जिनमें ९९ 
बंद इंथिल श्रायोडाइड भरा होता है, रेज 
पोप -दिक्रेताओं से प्राप्त हो सकुते हैं । श्रस्तु, 
ग्रावश्यकतानुसार एर छप्शूत्न रुमाल में तोड़कर 
उसे संघ सकते हैं । 
पॉप्नोकॉर्म ( 801011010111) )-यह एक 
मिद्रोपत्र हे कहते दें हि इसमें ६० प्रतिशत 
बिलक्नोराइड, ३९ प्रतिशत मीथिल क्लोराइड 
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इंश्रिल क्वोराइडप्‌ 

(४) निर्वल श्रमोनिया वाच्य 
नथुनों के पाव ले जॉय | 

( १) हृदय-स्थन्न के ऊपर गरम 
रखें ओर शीतत्र जन्न में भीगा हुँ प्र। तोलिया 
धीरे-धीरे वत पर मरें | कपर से कम एक घंटे तक 
कृत्रिम श्वासोच्छवास श्रानयन सिधि का श्रवः 
लंबन करना चाहिए तथा फेराडिज्ञम का प्रयोग 
करें अर्थात्‌ बिजज्ी जपावे और रोगी को गरत 
रखें । 
इैशथ्रिज्ञ-इथ-[ ग्रॅ पा 0७0७1. ] 
“इभाइत् इयर” । 
इथिल एघ्तीटेट-{ ग्रंण 11007] 3.000819 } एक 

डॉक्टरी श्रीषत्र । 

त्त कार्वामेट-[ अं० ny] carbamate] 

युरेवेन ( [10901 8108 ) । | 
| कप्रुयरीत-[ श्रंश 19019] cuperine ] 
एक डॉक्टरों श्रोषध | न 
ल क्लोराइड-[ श्रं Ethyl chloride ] 
इथिल क्रोराइडम्‌ । [ 
इथित्त को तइडपूर् ले° 110) ohloridum)] 
एक प्रकार का बे रंग इंथरीय ज्वलनशी न सादर: 
भूत द्रूत जिसमे विशेष प्रकार की इंथरवत्‌ गध 
ग्र,ती दे | स्वाद ङिंचिन्मधुर किंतु प्रदाहच होता 


रोगी के 


फ त्रालैन 


दे 
दे ० 


(९, 


९ 
दाथ 


(९, 


९९५ 
ड 


~ > 
रर १ प्रतिशत इंथिन ब्रोमाइड होता है| यह 
भी ग्लास कैप्शूलज़ और रास व्यूब में भरी हुई 
बिकती है । 


> 
द्‌ | 


में परिणत हो जाता 
शीशियों में जिन पर स्पिरिंगदार टोपी लगी होती 


यह साधारण ताप पर भी वायव्य रूप 
हे। यह प्रायः काँच ङी 


गु.(घ्म तथा प्रयोग-यद भी एक स्पशज्ञता- 
कारक अर्थात्‌ सुन्न करनेवाली दवा है। दाँत 
वनानेवाळले इसे सुँ घ।कर रोगी को मुच्छित किया 
करते हे | 

भयावह लक्षणों का परिहार 

यदि ईथर, ईयि्क्गोराइड या साम्तोफॉर्म के 
सुँघाने से भयानरु लक्षण उतपन्न हों, तो 
तिस्तॉकित उपाय करें -- 

( १) जहाँ रोगी हो, वहाँ की वायु विलकुज 
स्वरु हो । 

(२ ) रोगी के वख, प्रधानतः गले आर सीने 
पके कोडे बिल्कुल ढीले हों । 

! (३ ) यदि श्वास लेने में कष्ट प्रतीत हो, तो 
पण कृत्रिम श्वासोच्ड वास जारी क॑ (१ 


है, विक्रय होता है । कम 
पर्ग्रो०--ईयिल क्लोराइड 0१७ 0010: 
11009, हाइोङ्गो रिक ईथर Hydrochloric 
ther (अंश)! 
ऑफिशल ( 0/7०१०7 ) है 
रासायनिक संकेत सूत्र (७५ प Cl.) 
निमोए-व्रिघि- रह छ ईंथिजिक पल 
वा मीथिलेटेड स्पिरिट पर हइड)क्नोरिक प'सड 
की क्रया द्वारा प्राप्त होता हे । । 
इ एक अत्यंत अस्थिर एव उंवल न. 
शोक्ष दव है । इसलिये इसे श शे की नलियों में 
डाज्षकर और उने मुंह को हमेंटिकली सील 
करडे अर्थात्‌ दिशेष प्रकार से बंदू करके रखना 


नोट 
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इवि नाइट्स लाइकर- 
Jiquor ] एक बेरंग घोल जिव ६०० 
सव, . ४९% ग्न्नीत 

>” बीसरीन श्रौर माप में 


25 1205 
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इंथिल नाइटिस लाइकर 


चाहिये थोर इसे ग्राग की लो के सामने कदापि 
न खोलना चाहिए | 
प्रभाव तथा प्रयोग 

छोटी-छोटी शल्ल-किय।श्रों में त्वकसुप्तता उत्पा- 
दनाथे इ से वाष्प व्यवहार में आते हैं। अस्तु, | 
शीशे की जिस नजी में रह औषध बंद होती है, | 
उघ नज्ञको को टोपी दूर काने के उपरांत के हाथ | 
को गरमी से उस नजरको में इस षवि के बाब्प | 
उड़ने शुरू हो जाते हैं | लाभ ८ इंच की दूरी | 
से ये विकारी स्थल हो त्वचा पर श्रसर काहे उसे | 
संथा सुन्न कर देते हे । पर इसके प्रयोग से पूर्व 
त्वचा को साबुन ओर इंथर से धोका भली भाँति | 
साफ़ कर लेना चाहिये | 

कोरोफामं की तरह सू धने से, यह शीघ्र सावा | 
गिक संज्ञा शून्यता उत्पन्न कर देता है। यह | 
क्रोरोषामे और ईथर दोनों को अग्रेज्ञा अधिक 
निरापद्‌ ख्याल किय। जाता है | कोई-कोई तो | 
इसे नाइट्स ऑक्साइड से भी कहीं निरापद्‌ प्रति- 
पादित करते हैं । 

नवजात तथा नन्हे शिशुओं ( उदाइरणतः 


पाँच दिवसके शिशुसे लेकर छ; मास तक के शिशु 
को ) दस पंद्रह मिनट तक संज्ञा-शून्य करने के 
लिये यह एक प्रस्युत्तम पध है। अस्तु, इसे | 
से्ोचाइड के इन्हेनर में डाबर स्रा है | | 
थोडे दिन वा कुछ सप्ताह के शिशु क के 
शतांगरमीटर भौर छु: मास या इसपे अ्रधिक 
अयु के रिशुग्रों को पाँच घन शतांशमीटर 
औषध सुवाना पर्याप्त है | 

| दंत संबंधी शस्त्र कम ( Dental ० pera: 
11018 ) में इथिन्न क्लोराइड 
लाना चाहि 


तीन घन 


[fo 700०] 71015 


(0 खुदा. 
२॥%से 
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ड 
ड्‌ 


१४४७ र 


९9, 


CA ~ ह 
| इथज्ञ ब्रोपाइड-[ 'अ्ं० 


इथिल ब्रांमाइडपू-संजञा पुं०[ले of Ghyl promi: 


थल फार्मेट-[अ० Erhyl formate] ( For: 


शील भाही-वज्ञनी द्रव है, जिस 
सुगंधि आरती हे। 5 


गंधरुाम्ल इनको अंतरक्िया | El जल 
प्र्तुत होता हे | OR 
( Vaso dilator ) 
स एमाइज नाइटाइ 

सात्रा--1श से ६० बू 
ग्राम )। 


पातर तथा प्रयोग 
यह स्वीट स्पिरिट ऑफ नाइड दो. | 
ज ज्र डी 2 माह । 
नाइटू/हट की तरह प्रभाव करता हे | ह र्ष || 
Es त > मा 
नाइटाइट के अंतर्गत, ना (ट्राइट्स के हि | 
क 7 षे || 
विस्तार ( aso-dilator ) यु ५ 
कि डा ण का इङ्गे 
गा गया है | यइ उन सभी अवत्या मे 
जिनमें अतिशय चानि ; | 
[मिनिक अ वत 
र र ट्क तर gt वतमान हे, | 
हेच्छूत, हाद[य, बुकोय और फुफ्कुसीप क 
रवास, अपस्मार, सपुद्री-रोग ( Seasick: 
था ~ न 
11853 ) और नाना भाँति के शिरोशूज में घ 
ट > ट Bf 
हार म आता हु । यद दव ( 110 ४07 ) शीष 

च जि ~ ~ र ~ |. 
विप्रोजित होजाता है | अस्तु, इसे जलयुक्त मिश्रण. 
में नहीं लिखना चाहिए | 


५ 


बे 


mic 81101 ) द° "एसिडम्‌ फार्मित्म”। |. 
Ethyl bromide | | 
दे० “इथिल ब्रोमाइडम्‌” । | 


47] ईयिल ब्रोत्राइड, 110091 ०0९ | 
ब्रोधाइड श्रॉफ इथि ro mide 0 ethyl 
हाइडबो भिक रर Hydrsbromio ether 
-( अं० ) । 
रासायनिक संकेत सूत्र 

नाट ऑफिशल ( 77०7 ०7००४: ) गर. 
निमी ण-क्रम यह एलडोहत्र ब्रोमी 1 
फॉस्फोरस को परस्पर मिलाकर परि, 


. £ ५. 
प्राप्त होता हे । पर उठ उवर | 
लक्षपा--पह पक ० ° = 0७) १ 83 


~ 


बोततों में रखना चाहिग्रे | 


| | ती ® क्ले 
| श्री रंग £ 
ES सही प्रकाश एवं वायु से सुरक्षित रखा 
ता | (६ करे घट विरिलष्ट नहीं दोते अ्रथात्‌ 


ब, तो ६१ 


थे ~ 

$॥। श्‍ हर नहीं होता | Fi 
है| है दिह्ताटायद $ भाग १ २० भाग पानी में 
३३, बितेय 


[ल जाता है। परन्तु एलकोहल ( ३०/0) 


हर इयर में स।लतापूर्वे ष विलीन 


हुंधाने के लिए इसकी मात्रा १३ 
म तक है । 

| गुणधम तथा प्रयोग-- 
| दहभी ए४ स्थानीय और सार्वाधिक स्पश[- 


३ 


br. 2५ 
४४ | ' ताएक श्रोषध है जो क्रोरोफाम की अपेक्षा | 


| ्रशुप्रभावकःरी है | इसे कभीनछभी क्रोरोफॉर्म के 
| दध मिलाकर प्रयोग में लाय करते हैं । 

छोटी-छोटी शल्य-क्रियाओं में, विशेषकर दाँत 
` | प्रे आँख संबंधी हस्तक्रियाश्रों सें तथा शिशु 


| पवनाय श्र्थात्‌ प्रसूति-तंत्र में व्यवहार करने 


हसे किसी शरीरांग को सुन्न करने के लिए 
| हधोस्प्रे ( दुवापाश यंत्र ) द्वारा ब्यवहार 
| | हे हैं। 
८ पूचता-यह भी इंथर की तरह सु घाई जाती 
| १। पर यह स्मरण रहे कि यह एक अतीव आशु- 
| प्रावक्ारों ग्रोवध है | ऐसे शख्-कर्म में जिनमें 
| भषिऽ समय लगता हो अथवा बुक्क विकार प्रस्त 
| वों को इस ओपध का प्रयोग वर्जित हे । 
` पदिइृपद्रा को हवा के साथ मिज्ञाकर या 
| भिक देर तक सुं चाया जाय, तो इते आ।तंक- 
| पण उपस्थित होजाते हैं । 
fi शीलीन ब्रोमाइड( Hbhylene brom:- 
fF iris 
„पह भी एक वणरहित गुरु ( वज्ञनी ) 
। त उड्नशील दव है । कहते हें कि इसे दमा 
ढ़ | ye ) शौर स्ट्गी सें१ सेर बद 
| गा ५ एक आंस पानी र मिलाकर दिन में 
बेर देने से उपकार होता हे । 
कि सके १-९ मिनिम के कैपूथूलज भी 


~ 


होता है | | 


RR, लससमखसक्ख्ख्झ 


१४५८ 


सुदृढ़ विल्ञारी, डाटवाली, | शथित्त मद्यमार-संज्ञा पुं० [अं० इंथिल+सं० मद्यमार] 


१ ३हिए यह एरु अस्युपयोगी औषध है | वाह्य | 


#42 


| इभ्रिज्ञीन 
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ईथेरियल टिंक्चर आफ केप्सिकम्‌ 


दे० “इथाइल मद्यसार” । 
ज्ञ मॉर्फीन-! अं> 11019] morphine ] 
दे० “डायोनीत 1)100170” | 
थिल्ल युरीथेन-[ अ्रं० 11019] urethane ] 
दे० “युरीथेन” । 
हथिल स्पिरिट-संज्ञा खी० [ अं० ] दैवी मद्य | फल- 
पुष्प तथा भ्रन्य्र ओोपवीप मद्य । 


Cn 
रडा 


Cn Hx) Fi 
| इथल हाइडाक्लाइड- थं Ethyl hydrox- 


108 ] ईयिन्न एलकोहल । 

इथिल हाइडोक्युप्रीन-[ € Kbhyl hydroc- 
£९06 ] एक डाक्टरी षब जो न्युमोनिया 
में रोग प्रतिपे क एवं रोगनाशक रूप से उप्रवदार 
में राती हे । 

ईथिलिक इथर-[ अं 6 ।० ९४९7 ] इंथिल 
इथर । 


ट्र ~ 


इेथिलिक एलकोहल-[अं० 1101: 
इथित्ञ एलकोहल । 

इथिज्ञीन क्ोराइड-, ्ं° Btbylone chlor: 
116 ] एमीरिल्लीन-डाइङ्गोराइड । 

भ्रज्ञीन पाय्रायोडाइड-| अंश Ebuylene por 
11004७ ] डोइ भ्रायोढोफ़ामं । 

इथिज्ञीत त्रोम!इड-[शBbhylen®e bromide] 
पक वितरण, गुरु, किंचित्‌ उइनरीत्न दर | दे० 
“थित्ञ त्रो गाइडम्‌” । 

इथिल्लीनिमीन-[ अंश Ethylenimine ] पाइपे- 
राज्ञीन का एक प्रोचीन नाम । 

इंथिल्ेट ऑफ सोडा, लाइक अं० 1101009 
of 8008, Liquor. ] सोडियोई इंयिेदिल 
लाइर S0dii obbylatis, Liquor. 

ईथेन-[ #० Ethane ] AT एङ र 
तिर्य श्रौर नीरस गक्ष जो प्रायः पेट्रोलियम क॑ 
खनियों में मिलती है और विशेष विधियों से 
प्रयोपशाला में प्रस्तुत भी की जाती है । 

इंग्रेरियल एक्सदेक्टन अं र Wthereal ७५ 
7205 ] ईथर द्वारा निमित सत्व । 

ऽप्ररियल टिंक्चर आफ कैप्सिकमूर्ण अं° ther 

real tincture of ०4३101] कदु वीरा 

इंथरीयासव । दे० "सिचः । 


ylic 8100101] 


ee 


` इंबीसीबी-संज्ञा खी» [Se 


क 


क्र 


र हिः ख ® 

इंदमामीर 

इंदमामीर-[ यू० ] ह रयाली ज्िये हुये ऊन के समान 
एक चीज़ | 

इरीगून-[ यू० ] निर्यासवत्‌ एक वस्तु जो सीपी पर 
जमती हे । रंगरेज़ इसे काम में लाते हैं | 

इंदेजञा-[ ? ] उश्बा । 

इन-[ तु० ] साँप । सर्प | 

इनोथेरा हाइएतिस-, ले० 0010016018 ॥0- 
11113 ] ३० “इविनिङ्ग प्राइप रोज” । 

इनीमिया-अ० [ अं० एनीमिया ] ( 4119010119 ) 
रक्कास्पता । इनीसिया । नुक सुद्दम । जिल्लतुहम। 

इनोरज्प्ा- ह 

इत्तारस्मा- 

„` बुद दे० “अबूरस्मा वा धपन्यचु द” । 

इन्ते काट सत्र ] ( Vinegar of the 
Lalm-wine or tne Toddy of 
Phoenix Sylv0961i$ ) संधी का 
सिरका । 


} | अ° ] ( 0.1 )७८।५& ) घमन्य- 


ईन्तेचारायम्‌-[ मल० ] ( 1100४0/ 01 P०९ | 


आ nie Syl 9080115 ) संदाले की शाब | 

इन्ते-चटि-[ मन्न० ] ( Ph02ni¥ र 
2020. ) संदोले का पेइ | जंगली खजूर का 

र वू | 

इन्ते-वेल्ल- i 

इन्ते-राकर- } [ मल० ] ( Jaggery of Pho- 

९०४ 9।४७४।५ ) सेंदी का गुड़ । 

इपाज- १] कहतूरी | मुश्क । 

इपिक-[ तु० ] रेशम | 

इपी-[ ? ] नाज़वू | तुलसी । 

इपीके का ना-[ ले० [pooacuanhs, |दै० “इपी- 
प 99 > 

प कक्काना । र 

ईप्सित फल्न-संज्ञा पु० [ सं० पुं० ]( (0९०४ Nu- 
cifora, ८४1१११, ) नारिकेल वृक्ष | नारियल । 

_ नि०। | 

इबाऽ[ ० ] महामारी रोग से 


श्राक्रांत होना 
वबा में पड़ना | « गा 


हा | सम्भोग जनित 
ध शब्द्‌ विशेष | सिसकारी | सी सी की झावाज़ । 


मदयून-[ था _ एक अज्ञात बूटी | 
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1 A i हि 
| इसारानूतानी-[ यू० ] उश्बा 


1 
| इसारू फ़ालस- र 

द रू फाल [ यूः ] सोसन | 
इमेराइड-[ श्रः ७7३] त्‌ | पन्ना | 


"२४४५१४ =+ ae ह 


इमन कल्याण-संज्ञा घुं ० आर. च । 


९ च्छ 
इसन ओर कल्याण सिश्चित एक प्र 
के 


९ : | 
इमलचूनन-{ ? ] उस्कूलू क्द्यूपन | | || 


> 


w के 
सें ज़ेतू निया कहते | 


इयंम्रग-संज्ञा पुं० [ सं० पुं, 
र (२ ) मृग । जानवर | 
इय चहुस-वि० [ सं० त्रि.] चारों ओर 
ह वाल | जा हर नाइट रखता हो | यन । हे 
इयम्‌ ता०, मल्ल, - सि] ( Plumbum ) 
र Lead नाग | सोपक | सोसा | | 
न हि ग्ब f> 
RF [अ०]मघूरिका वा खसरे की जाति का एक रोग। | 
इ एक्रान-{ यू ] ( Lawsonia alba, in: | 
_ ) मेन्दी | मे हदी । हिना | 
इरजान ? ] ज़ञ्चरूर कोही | 
९ द ee 132 
इएगु-संज्ञा पु० [ सं० पुं० ] वायु | हृता । 
वि० [ सं० त्रि० ] (१ ) ऊपर । वीरान। 
(२) शून्य | खालो | ( ३) त्तोभक | षमा 
„ देनेवाल! | | 
इरन-[ यू० | छाछ | ज्ञररात । 
इरी ले० ] सोसन | 
इएमदी-! सं० ] सुत्त सद्दी । एक विशाल वृर | 
इएमुलिंगी-संज्ञा खी० [| ( D७०७ 0210४४ | 
72877. ) गर्जर | गाजर । | 
Ce 
इरली-[ द० ] एक पोधा । 5 
इरवेङ्गायम्‌-{ ता० ] (4]lium 008) nn) 
पलाण्डु | प्याज़ । 
° 21 (6) 
इरस-[ #० ] ( Juniperus (201111 
11, ) हुषा । हाउबेर । 
ईरसमूक-[यू ०] (91105) 310 अत मो 
९ _ 9साथे क़ज दि यरः, 
इरसा-संशा[यू०, झरबी इंसा]ईरसाव रे. 1. 
असमान जूनी ( झ० )। इरख सी | 
ज्य शत वर्तिर 
घनुषपुष्पी ( हिंश ) | अथ रिं 
Iris ४७18100101 ( ले० )॥॥ १. 
हे तु सोसत (Ci 
(00118 (अं ०)। इदिता(पं०))बेरत 
इरसा वर्ग 


। (१ ) वृत्त | के। न 


देखो. | 


1119) 


दुल । ` 


-शा० [ सं० भ्रहिसणि ] रात के प्रथम प्रहर 
ख एक राग । 
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संश्ना-निणीयक टिप्पणी८ा%१ 
टं 


| 3, सफ़ेद इन्द्रधनुष के समान होते 
द न इसे इन्द्रधनु पएुष्पी, इं(ा क़ज़्हि यः 


रे द 
र्ष पा { इन्द्रधनुष ) प्रभृति नामों से 


८धबुपपृष्पी मूल, ड्‌र्सा की जड़, ईरसा 
| (७) । इसा, बेख़ इसा ( यर 2 । इरसा, 
| न हे इ(स (फा 9 । आइरिस 115 (श्रं)। 
ल हट 01113 7000 ( ग्रॅ ) । 
इत्त्ति-स्थान- मध्य 'प्रोर दक्षिण यूरोप, 
उतरी भारतवर्ष कोर इरान । 
| द्रातस्पतिक वणेन--एक पौधा जिसके बीच 
| | १ एक डाली निकबती है, जिसकी छोर पर फूल 
| क्ाहै।हर फूल में ३-३ पत्तियाँ भरी हु३ 
' दरतीहें। फूल का रंग सफेद, पीले ओर नीले 
भोके सम्मिलित रंग का होता है और उस पर 
` प्रामने-सामने नुक़ते होते हें । थोड़ी सी खुशबू भी 
| प्रती है। दूसरे पत्ते भोटे दलके ओर दीघं होते 
` ॥। इसकी जड़ चपटी टेढ़ी और गाँठदार होती 
है धोर उसमें बनफ़शा की सी सुगंध ती हें । 
इसकी छाज नीलगू ग्रोर लाळ एवं नाना भाँति 
| ` मोहोती है | जड़ के भीतर का गूदा ललाई लिए 
पेश ग्रोर कोई-कोई अश्यंत सफ़ेद होती हे | 
इसका नाम बेज़ बनफ़्सा रख दिया गया हे, 


४) | कि इससे बनफ़सा की सी सुगंधि आती है । 
. प बस्‍्तुत; यह बनफ़शे की जड़ नहीं | उत्तम 

| हर वह है जो छोटी, चौड़ी, टूटने में सझ्त, मोटी 

| ऐश लिए ( मतांतर से पिलाई लिए ), भारी 


शर कसीफ़ हो ओर कठिनतापूवेक कट सके, 
|| भित एवं सुगंधित हो ओर जबानके थोड़ाकाटे | 
। ऐशी र हुईं जइ ताज़ी जढ़ से अधिक सुगंधित 
| उत्तम यह हे कि जब इसे ज़मीन से 
{ हू नेतो, सूइया इतस्ततः गोदकर छाँह मेंसुखा 


ह EF दुर्गन्धि न ग्रा जाय । रबी के अंत ओर 
र Fd महन (शुक्रप७)के आखिर में रात में इसे 


| ड केमगेर, सछिद्र, लंबी और पतली जड़ 
E पे है ! सफ़ेद किस्म गुणधम तथां प्रभाव में 
| द्य १ रोम से आतो हे और सुख किस्म 


दूनी से पुरानी पड़ जाने के बाद इसकी 


शक 
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शक्रि जाती रहती है | इसमें कीड़े नग जाते हैं | 


कूरने पर इसकी गंध से छींकें श्राती हैं | 
इतिहास - सावफरिस्तूस ( Theophra- 
8108 ), दीसदूराकूस तथा श्रन्य यूनान देशीय 
चिकित्सकों ने इसका उल्लेख किया हे | श्रस्तु 
प्राचीन काल में मक़दूनिया प्रभृति में इसकी जड़ 
से एक प्रकारका अति उपयोगी मरहम ( भ्राहरी- 
नून मेरून ) प्रस्तुत किया जाता था । सुसळमान 
और भारतीय चिकित्सकों ने भी इसका उल्लेख 
किया है | 
रासायनिक संघटन--इंरसा की जइसे आ इः 
रिडीन ( 111017 ) नामक एक प्रकार का सत 
प्रस्तुत होता हे, जिसका यूरोप 'ग्रादि देशों में 
श्रौषधीय उपयोग होता हे । ब्रिटिश मेटीरिया 
मेडिका में यह सत और इंरसा की जड़ दोनों 
नॉट श्रॉक्रिशक्ष ( 0100 01109] ) हैं । 
इरसा का सत 
पर्य्या इन्द्रधनुष पुष्पी सत, ईरसा का सत 
( हिं० ) | जोहर इसा, नोहर सौसन, इर्सीन, 
ख़लासहे वेख़ सोसन ( उ०) | आइरीढीन 
111017, आईरोसीन 111511 ( छे० )। 
एकदे क्टम श्राइरिडिस 1081080011 Iri- 
118 ( अं )। 
लत्तण्‌-भूरे काले रंग का चुणं जिसका श्वांद 
तिङ्क एवं चरपरां होता हे । 
इसकी सूखी जड़ में एक प्रकार का उड्नशील 
तेल,शवेतसार, राल और कपायिन (Taunin) 
होता है । ( इ० मे० मे० ) | 
प्रयोगांश--जड़ (डाक्टरी के दब्यन्युण- 
शाख में यह नॉट अ्फिशल ह), जड़ का सत 
( यह भी डॉक्टरी में नाट आफिशक्ष है ), बीज 
ते और तैल । 
डीत कारी विरेचन ( 0॥0198- 
2०९१९ 0प7824/गए० )) परिवत्तेक और सूज 
प्रवत्तक | 
मात्रा--3 से ३ भेन=( “०६ से "२ आम ) । 
गुणधमे तथा प्र योग 
यूनानी मतानुसार--प्रकृति-वेअलीसीना के 
अनुसार इसकी जद द्वितीय कचा के अंत से 
गरम भोर रूच है। किसी-किसी के. भजुसार 


क जू 
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द्वितीय कक्षा के प्रथम अंश में गरम एवं रूल हे । 
कोडं-कोड कडतेहें कि यहरूचता उसमे भी न्यून हे! 
किसी-किती ने तृतीय कक्षा में गरम एवं रूक्त 
माना हे | कहते हैं कि ताज़ी से पुरानी अधिक 
नरम और रूच होती हे । 
किप्ती-किसी ने कहा हे कि इंरसा की जड़ 
गरमी, सर्दी एवं तरी तथा ख़ुश्की में सम- 
शीतोष्ण है । 
हांनिकत्ता- फुफ्फुस को, हज्ञास एवं छुदिं- 
जनक हे | दपनाशक-फुफ्कुस के लिए मधु, क्र 
ओर मतली के लिए असल रसक्रियाएँ। प्रति- 
निधि--अर् भाग रेवंद्चीनी, पीत द्रव निकालने 
के लिए ‡ अंश माज्ञायून एक माशा कम ३ 
तोले ऊ टनी के दूध के साथ | सात्रा-शेख़ के 
अनुसार १ तोला १ माशा वा ७रत्ती से २ तोले 
४ रत्ती तक; गाज्ञरूनी शरह क़ानून में लिखते 
हैं-“इस समय उतना प्रयोग में नहीं लाते, 
उससे कम देते हैं। श्रस्तु ३॥ माशे से १०॥ 
माशे तक देना चाहिये ।” कोई-कोई ७ माशे से 
३ माशे तक निश्चित करते हैं । 
गुण कम, प्रयोग-ईरसा लत।फ़त( सूच्मता ) 
पदा करता, शरीर में गरमी लाता, धातुध्रों 
( माहा ) को सम प्रकृतिस्थ करता, चातिक, 
पत्ति और रलैष्मिक दोषों को सल मार्ग से 
उत्सर्ग करता हे । यह ( इम्तिला ), शिथिलता 
चप, फालिज, श्रंगस्रफुण और ( सकते ) 
को लाभ पहुँचाता हे । स्नेह (तेज) और सिरके के 
साय इसका लेप चिरकालानुबंधी (शरोशूज् को 
मिराता हे । छोंड जाता हे | मस्तिष्क शिक्ष 
जाता हे | सिरके में कथित कर कान में ने 
से उसकी भनभनाहट ढी जभ होता $ कु 
भ हाता हे | स्वसः 
कम शव ओर दब 
पयोगी हे । जेतून 
के साथ कान में टपकाने से 
होता है । आर्तव के खून रू 
के रोगों को गुणकारी है | 
सुजन उतारता है | 


के तेल 
पुराना बहरापन दूर 
के जाने एवं गर्भाशय 
इसका प्रलेप प्रीह्ाा की 
श्रस्थिभग्न एवं पेशीगत 


व्याघात तथा चोट भें < 
ह भ इसके लेप से उपकार होता 


१ | यह सूजन श्रौ( जलंधर को नष्ट करता है | 


() ON Ei ~ च 
झाड धोर डीप में इसके प्रक्षेप से ज्ञा होता 
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दै । इसको महीन पीसकर इटी 
हड्डी पर मांस उगला हे ओर... ३७ 
जाते हैं के खाते र गंभीर मेण 
श्राघात एवं उसके छिन्न हो जा Bh 
हे । शि क ने सें ज्ञान । 
"शर पर फ॒ सिया उत्पन्न रो ० हे 
इसे लगाना चाहिये | > 
रेव क अनुसार इरसा से नॉट 
३१ 
इससे पुराना सिरदर्द आराम होता > 
~ ° 
बीज भी द्द-सिर निवारण कते ह 
> 
जाते हैं | तीन दिन निरंतर इसके पत्ते सर 
शिरोशूल जाता रहता हे । इसके ना | 
~ ९ शि ५ भेद 
तडा उन स भो शिर की समस्त न 
आरास होती हैं । शिशु जो रात जे डर 
उन्हें यह लाभ पहुँचाता है शो 
रर पहुचाता हे पार विस्मृत | १ 
करता ह तथा स्मरण शक्ति बढ़ात। है। इस 
पीसकर सूँ घने से छींके भती हैं, जिससे ज | 
के सवाद निःसुत हो जाते हैं । इसके ताजे ग्रा | 
का रस आँख सें लगाने से जाला कट जाताई। | 
यदि नाक से दुर्गंध आती हो, तो इसके हेम || 
०2 ळे 9 £ 
बू दे नाक सें टपकाने से दुगंधि का नाश हो॥ |. 
है । इसके काहे से गरडूष करने से दुत 
आराम होता है | 
इसके चबाने से सुह से शराब की | | 
जाती रहती हे । वह खाँसी और दमा निवन 
कारण सांद्र रतूबत हो एवं कफन फुपफुसीप । ; 
प्र के, i 
ख़ुनाक़ बलामी, पाशदशूल, उरोशूल ग्रा वदढ | | 
सके चबाने पे ज्र 
हे रो! 


बीमा | 
जाते | 


बंद सलों को यह हितकर हे | इ 
सीने में से मल थूक की राह निकल जाते 
उन समग्र रोगों में लाभ होता है। फ | 
अवरोध और बच के सांद्र दोप दूर ही ग 
ह हृदय और रूह के। शक्ति मदान हैः ही. 
यदि सरदी के कारण यकृत श्री स | 
हो, तो इससे दूर होजाता ९ । ज ग 
कंप को दूर करता है । इतक र 
लाभ होता हे, वर्योकि मवाद परण 
है और यक्त को शाक्रि प्राप्त होती 


ता के 
का निवारण होता है। कामण | 


८ के की 
को मधुवारि ( माउल अस्ल ) के साथ 


हिए | ईरा की पुरानी आर घुनी हुईं 
>. रि पु 
पीले दव, श्रप्रॉकृतिक पित्त ( मिरेहे 
निक्न जाते दें | किसी-किसी 


(1 
| Sl 
३] दाने पे 


६६] ? 


हा) श्रौर कफ र 

„से पुरानी जड में तिरेक क्षाने की अधिक 
ऐ | इम कीट ¢ f है 
ऐश, ७६ ताहीग्रय ( नवालीर ) की दुगि एवं 
| छ| तको दूर काता हे । गृध्रसी में इसकी 
tC 


त उपयोगी हे । इसके गुदा में रखने से पेट 


हा | हे मर जाते हैं | इससे गर्भाशय का सुख 
भ अ ५ सूः ल हती है 
i 7 SY 
ने | गद के साथ तक रने से गर्भ मे क 
इत ते गया गज क विरे 
| | ३ ताथ पीते से थकाहट दूर pe स्प 
से ने | र श्रन्य कौटादि, पक्षी ओर विषाक़् ओषधियों 
न ड्रॉ झिप दूर होता है । 
ताई। | आइरीडीन के गुणधर्म एवं प्रयोग 
काहेशे | हाब्टरी में इसे पित्त की उल्वणता, यक्त की 
श होश | (रया की शिथिलता ( Torpidity of the 
दतू $ [ठा ) श्र द्वादशांगुलांत्र जनित अजीर्ण वा 
| फाशयाजीण( 20०78] १y8p० 8 ) 
दुगि | युभ्रॉनीमीन ( Buony min. ) और पोडा- 
i 4 योन या केलोमेल के साथ वटिका रूप में 
(वडे |. रे आन ७ त्त Bs 
दोरे] ( Dropsy ) में देते हैं एवं मलेरिया जन्य 
„> | हा में भी बतंते हैं । 


परीक्षित डॉक्टरी योग 


| | (1) शाइरीडी नी ३ ग्रेन 

EEN | "इनी ई ग्रेन 
fn भवह तक्सव।मिक्की यू ग्रेन 
र्य ३रियोफिल्ाई 3 प्रेन 


हि एक वटी बनाएँ ओर ऐसी एक वटी 
$; ऐरी रात को सोते समय दें । पित्त को 
(| सेणता मे उपकारी है 


आईशिडीन उ 
ग्रोन 

० बा A 
` शेषोसिथ कम हायोलायमाई २ ओन 


पवी 
आ एक गोली बनाएँ और रात को सोते 


३ | रोमी प्रातःकाल को लवण विरेचन 


८. माहि 


१४५२ 


उनसे साक करता है | इस काम के | 
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इरान 
( Saline ]ए1'५७) देँ। शिथिल यकृत 
( 10710 ॥ए९') में हितकारी हे | 
इरसा का तेल 

गीक्षानी के श्रनुसार ईरसा का तेल सौसन 
सफेई के तेल से, जिसे'रोगन राज़की'भी कहते हैं, 
अधिक उष्ण है और सकन्न गुणों म॑ उससे श्रेष्ठ नर 
एवं प्रवलतर हे | इसके उद्ध॒त॑न से क्रांति एवं 
ब्यग्रता ( इम््तिल्ाज ) को लाभ होता हे 1 
श्राक्षेप विशेष ( तशन्रुत इम्तित्नाई ) को गुण- 
कारी है ओर बवासीर की रगों का मुँह खोलता 
है | सिरके ओर शराब के साथ पीने से तशन्नुज 
इम्तिलाई को लाभ पहुँचाता है और पेशीगत 
चोट को याराम क(ता है । इसके पीने से खुमी 
और खुरासानी अजवायन का विप दूर होता है । 
यह सर्दी और तप ( उवर ) छा वेग रोकता है | 
इससे उंगली तर करके गले में लगा लेने से सर- 
लतापुवेऋ क्रे होजाती है। इसे २। तो० ६ रत्ती 
की मात्रा सें पीने से खूब दस्त आते हैं | मधुवारि 
( माउलू असल ) में मिलाकर गंडूप करने से 
फुफ्फुस प्रणालीगत ककंशता दूर होती है | कान 
में टपकाने से कर्णनाद एवं कर्णाच्चेड का पुराना 
रोग जाता रहता है| इसको जैतून के तेल में 
मिला गरमकर कान में टपकाने से वाधिय आराम 
होता है । नाक में टपकाने और सूँ घने से नासा- 
दोर्गन्ध्य निवृत्त होता है, प्रतिश्याय मिटता है 
खर मस्तिष्क से सांद्र रतूबत का उत्सगे हाता 
है | इसकी वस्ति करने से गर्भाशय के रोगों एवं 
ल्याण हाता है | धनिए की पहाडी 
से उन्माद रेग होजाता है, 


हे | 


“४ 
Fd 
ir 


गृध्रसी में क 
जाति, जिसके सेवन 
उसके त्रिष को भी यह तेल निवारण करता 
प्रतिनिधि--ग़ार का तेल । 
$रसीन- [शः] (17151) देश रसा” वा “आय- 
रिस” । | 
इराकर्न का० अराक ]९ SNalvadora porsi- 
ba, Linn. ) पीलु । काल । 


ईरान-संज्ञा छुं [ फ़०] [विश इरानी ] फ़ारस 


देश | 
[ द° ] झाड । दोगा । 
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हराम | 


Sl ० ] शोध य॒क् होना । | 

इरामा-संज्ञा खी० [ सं० ख्री० ] नदी विशेष | 

इरिका-संज्ञा खरी [ सं० ख्री० ] वृक्षविशोष | एक! 
प्रकार का पेड़ । 

इरिण-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] (१) बलुथा सैदःन । 
ऊसर । “इरिणं तूषरे” । से० णब्रिकं | ( २ ) 
शून्य स्थानं | खाकी जगह | 

इरित-वि० [ सं० त्रि ] कम्पित | क्षिप्त | ग्रम० | 

इरीडीन-[ अं० 1110 ] द० “आइरीडीन” । 

इरुआ जावातिका-[ ले० 291३ 8४६०108, 
0७8. | एक प्रकार का भुई कल्ला | चाय । 


| 


इेरुआ टेवेनिका-[ ले०. शेणा javanica ] 
बनखोर । गुगु | 

इरुआ लानेटा-[ले० 10019 1911908, ./1८55.] 
चाय । वूई-बं० । मुद कल्ला ( पं० ) | 

इरुनती-संज्ञा स्ी० [ सं० स्त्री० ] ( Mimuso ps: 
len, Linn. ) वकुल । मौलसिरी | 

इरुलिन[ ता० ] ( Allium cepa, Linn. ) 
पाण्डु | प्याज़ | 

इम, इम्मे-संज्ञा पुं० [ स॑० क्ली ] (१ ) त्रण |` 
फोड़ा | हारा० | ( २ ) क्षत । अम० ! 

इमोन्त-वि० [ सं० त्रिश] (१) परिपूर्ण नितम्ब | 
युक्क । पूरा पुट्टा रखनेवोला | ( ९ ) श्रस्थूल 
नितम्त्र युक्ष | पतनने पुट्टेवाला | 

इयो-संज्ञा खी [ सं० खी ] शरीर के चार संस्थान | 
जिस्म की चार सूरतें। 

CCS . 

इयु गो-[ अं० Erugo ] ( Cupri subace: 
188 ) ज्ञंगार | दे० “तांबा? | 

EN ५ ° ° ° 

इवोरु, इव्वोर-संज्ञा पुं [ सं० पुं, ख्री> ] (५) 
ककटी | ककडी| (२) स्फुटी । फूट | श० 
र० | 


९ रुक ° ° 
इबोरुक-संहा एं० [ सं० पुं० ] विलायती पेठा | 
कोल | 


व्वीरु शुक्तिका-संज्ञा खी [ सं० ख्ी० ] ख मूःज | 
खबू'जा | वे? निघ० | 


पक्र-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] वह संतान जो गर्भाधान 


१४५३ 
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17 [2] 
ॐ! 
| 
टा 
£ 


होने से उत्पन्न होती है । च 
९७.४ 
ड्ष 
र र डी र 
इेपंमु-[सं०] ( Y ७७७1) 
शास्त्र में एक घालु तत्व | 
° s 
इषो-संज्ञा स्वरा [ स० स्त्री० ] ( षे ) क्रोध | 
( २ ) अन्य स्त्री सहवासजनित पति ॐ 
देखने से उत्पन्न पत्नी का ्रमिसा 


रसा | ; 
पर स्त्री-कात न वशेष |) | र 
कातरता | डाह | हसद | जो एर सह 
सस्भोय नहीं कर सकता और दुसरो हो र 
देलकर जन्नता हे, वह ईर्पाषणड कहलाता है। | 
इष्येक-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] वेक के अनुसार पु 
गकार के नपुंस जिन्हें उस समय कामोत्तेजना | 
होती है जिस समग्र वे किसी दूसरे डे मैन | 
करते हुए देखते 
सु० । 
इसो-[ यू०, अ० ] ( 1115) 01718 7001. एफ. | 
सूज । इंदःबनुषपुष्पी | वी लोसन । ग्रास, | 
जूनी | 
इसाए क़जहि,य्य:[ अ० ] (1118 versicolor) | 
इंद्रधनुपपुष्पी | सोसन | आस्मान जूनी | 


हैं| दृष्टियोनि। हगोगि| |. 


3172 


ईल-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक बनेला जंतु | 
संज्ञा सतरीर [ ? ] एक प्रकार ® सर्वे 
बँग । 
इलवन-[ ता० ] श्वेत शाइमळी | सफ़ेद सेम | 
इलशी रीं-[ फ़ा० ] एक प्रकार काँ पोधा | 
४ क हर 
इलि-संज्ञा त्री [ सं० खी० | इंली | ना 
करपाजिको । गुध्तिका | खड़्गाकार चाकू |. |. 
के आकार की छुरी । 
टे | म दे० “ड्ल 
इली-संज्ञा खी० [ सं० खी० | दे 
इश-संज्ञा पुं [ सं० एुं० ] 
rum ) Mercury पारद 
सं० | वै० निघ० ज्व० चि० | 


क ॥ 1) 888 गदा । 
इशक-[ तु | (10 | 


(९ Be 

इशाङ कल्लु-कांडि- } ता० ] 

इशड़टेकाडी- - ‘oe 
6 0! 


of the palm win 


ह: 


ERR 
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F १४५ र्वा 

[1001 ३11४०३७८15 ) संत्री का | इशानवायु-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] परत और उत्तरके 
) 2 । SR य य 

न ह बोचके कोनेकी हवा | यह कटक है । वे? निघ० | 

इशाना ( नी )-संज्ञा स्री> [ सं० स्री2 ] ( ॥०- 
संदोले का पेड । । 4018 802, ) शमी वक्ष । छोकरा । रा० 

क य do] (0 ) लबु शमी । के० | नि? च० ८ | 

rr iD ९५५ है. 

(0 205 | | इशाम-[ झ० ] (१) चनार का पेढ। (२) 

10 | दीना 8६) |... पहाड़ी जुआ रूर । (३) सफ़ेदार । ( ४) एक 
[वा० ] ( Planbago Isp- | पश्चिमी वृक्ष । 


| (0100001017. sylvestris, 


गस [ ie 
| ५ 
चि t { कोत बिरे हि (न ती ९ ° ° SEs 
0) ( ॥018, 2020. ) इस्पगोल । इसबगोल ।  इशावस-संज्ञा पुं० [ सं० पुं०] पक प्रकार का कपूर | 
0 ) | तं 
सपा |, हिना रंश] ( Gloriosa supe 708, | इशाबास कपूर । 
शे | "ग ) कलिदारी | करियारी | | गुण--यह श्रत्यंत सफ़ेद भेदक, वृष्य भोर 
॥॥ |. डनी ( ही )-संज्ञा स्त्री [ सं० स्त्री | मदनाश 5 है तथा उन्माद प्यास, थकान, खाँसी, 
र झी ह ड्‌ ल्ल | ~ CN र] इक 
| ५ Bryonin Bpaegia,/201.)लिङ्गिनी। | कृमि, चय, स्वेद श्रौर अंगदाह का नाशक हे | 
। वैश निघ? । 


| बदलिड़्ी | भवलिङ्गी । पञ्च ]ुरिया | भा० म० 
HEIR र 5 | $शात्र *र-संज्ञा पुं० [सं ० पुं०](१) श्रशमन्तक । 
, ० यो० व्या चि० । “विष्णुक्रान्ते | इशावास कपू रसजा 3० [सं० पुं 


८...) | २ क प्रकार का कपूर | 
| हिङ्गनी” | | ( ) पुक्‌ पू 


शश खी० [ सं० खो० ] ( १ ) लानदण्ड | | हेशिन-संक्ञा एुं० [ संज्ञा एुं० ] इश्वर | के । 
, षाः | इतका दरडा। से० शहिक | ( २ ) 7४०४७ | इशिर-संज्ञा पुं० [ सं पुं०]श्रग्नि । आग | निक 
आ | bengalonsis, 1/00002 चद | बड़ | बरगद इशु(शे  रमूल } [ बं० JA yistolocbia 17- 
५ हा पेड़ | इंशी रमुल- मूल । ज्ञरा- 
“| शाःख-संक्ञा पुं [ सं० पुं० ] सारा | पहिए का 0109, 17777. ) रंद्रजरा | इर 
| ' दुर | | वंदे हिंदी । 
न 6 पारा | 
] शार्त-संजञ। पुं० [ सं० पुं० ] ( १ ) उद्‌ग्रदन्ती | इेश्वर-स ज्ञा पु० [ ख० क ] ( 1 ) दर खट 
ह ~ ५ £व० भ० Ct 
मी परे दोत का हाथी | ( २) हस्ति-दन्त | हाथी ( Mercury ) भेष० fo 


a रस० 
ग्रा दत \ (Ivory) श० २० | दय-मकरध्वज ॥ ( २ ) क | प ) क 
र० एकादशायस । ( ३ ) आत्मा । ( 
(₹)ब्रह।( १) परमेश्वर | 
° [ सं० स्री ] ( भै ) Shs 


|; ठ 

| एत ( न्ती )-ंज्ञ। पुं०, स्त्री० [सं० पुं०, ख्री°] 

| | उद्प्रदन्ती । हे० च० । त्रिका० | र दैव लि ज्ञा खी 

fi, ES ... 9 ५) | इश्वर सल्लिका-से bi gran- 

ह प्र ता [ का पुं ] (Acacia 80178) | ऽ दक्ष | ्रगस्तिया का पेड़ | ( 8 88४ gro 
| रा० नि० व० २३ । 


वे० निघ० | 
ै 4४1०1, 50, ) १० त. 
संशा पुं० [ सं० क्री ] ज्योति | रोशनी । ! ICA ristolochia Ind 


| (3 र्वरमू रि-[ मा० 3 
४. , शापुं०[सं०पुं०](१५ ) आदी नचत्र | स io 2000 ) RFR ' दावर पक 
¢| (९ ) रुद्र संख्या-११ । (३) साध्य विशेष । शैल भेद | यह चित्रकूट में प्रसिद्ध है। 
प [oN 3 > 
ए | (१) शिव । (६) विष्णु । ऽ नर मूलक-संना एुं० [सं० छुं० को० | ए७ 
श्या नार ४ यः ¢ ठू 
we ह _ताऱ्सज्ञा ख्री० [ सं० त्री० ] श्वेत दूवा । न का पेड | ईश्वर सूल । भैष० कुष० Ro ये 
ण ` र सळ पुँ० | अभ्रक भस्म भोर 
7 कोश-संज्ञ इ [ सं० इ» ] इंशानाधिण्ठित | श्वर रस-संशा एं० [ सं० ३० ते के रस 
भए पूर्वे न बराबर लेकर ७ दिन तक 
रव तथा उत्तर के मध्य का दिक कोण | पारा त्रा--१ उडद । 
हामी शिव हैं। | में भाठना देकर रखें | सेतर ; 
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देश्वरलिंगी १४५५ 
निम्ब के पत्तों | इपादणड- संज्ञा पु 0 न | 
गुण इसे वव के क्वाथ रा निम्ब के पत्तों | इपाद शा पुं० [ सं० पुं ] लक, 
के रस के साथ खाने से नील मेहादि का नाश की सुठिया । पधा 1 
होता है | रसायन सं० प्रमे चि० । इंपादन्त-संज्ञा पुं० [ सं० उंद | 
ईश्वरलिगी-सं {° स्त्री }ryoni = ] दीध॑दन्त गज | 5 
इंशवरलिंगी-संज्ञा ख्री० [ सं० स्रो ] ( 1110118 हाथी जिसके दाँत बड़े हों | इशा ज | क जा 
110: ia, Rot लिङ्गि शि ङ्गी ९ - ८ पन्त | |g 
| 5. FF तङ्गिती | शिवलिङ्गी | इषाधार-संज्ञा पुं [ सं० पु 1 जम । f 
| र त्य र डू प्रभृति | ददक्ल गाड़ी हृत्य \ चेश २४ ४ 
| इश्वरा मर. मज्ञ०] | (Aristlocbia In- र दज गाड़ी इत्यादि | (3 )९5 ना ¢ 
इशे री-जेरू[| रूता० ] | = 


[eS 


९७ ८० ९ घ > « 
0109, Zinn, ) इशरमूल | ज्ञरःबंदे हिंदी । | ईषिका- संज्ञा स्त्री० [ सं० सत्री० ie ) रि 
` 
३ | 


दज २) हाथी की ग्रा री 
रुद् जटा । ( २ ) हाथी की ऑँख का खारा वा गो 


इ१वरी-संज्ञा खी० [ सं० स्री] (१) ब्रन्ध्या | कार मर भरनेको क्म । कची] | 
ककोटकी लता । बॉ ककोड़ा । वे० निघ० २भ० ( हे 2 सिरकी | सींक | तूलिका | हे. ३५ । | 
वा० व्या० महा विषाभ तैल | (२) लिंगिनी। “इषिकामपनीयाथ स्नेहांक्तां वर्तिमादगत? 1. 
शिवलियी । ( ३ ) नागदसनी । ( ४ ) नाकुली अ (७) | 
छन्द | ( ४ ) रुद्रजटा | रा नि० व० ३ | इिकाख-संश पु ० [ सं० क्री० ] एक अर्ल | 

0 की UAE ग्र > न्य 

इष-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] आश्विन मास । कार का “डषिकास् समुत्सज्य पक्तच्छेट व्यधादयम्‌ ।" 

र ऱ्य । > टी० भ2 | नकुल १ अ०। 

इषत्‌- गो न ~ व हे न रि 

ड्‌ ० [ सं० न्नि० ] थोड़ा | कुछ । कम | श्रल्प | इपिर-संक्ञा पुं० [ सं० पुं० ] भ्रग्नि | आग । 
साधारण काल । 


इंबरीका-संज्ञा स्री० [ सं० खी० ] (१) वीरण |. 
शलाका | सींक | सिरकी । (२) वित्रकार | 
श्र धषिणो । सुसब्घर की कू ची | 
ष्ठ इणिडयन एलिमाई-[ अं० 1389 Indian | 
Elem! | मन्शिम का गोंद | र 


इषत्परिचालक् संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] ( 01.1] 

९0०1९६०7 ) भौतिकपिज्ञान सें बह पदार्थ 

जो हिर को शोघ्रता से अपने में से नहीं गुजरने 
ह - देते; जेसे-डरापास, कागज, काष्टादि । 

इपरपांडु-संजञा पुं० [ सं० पुं) | धूसरदर्ण | खाकी 


र्‌ ~ A . 
te र मटभैज्ञा | ग्रम० । इष्ट इण्डियन काइनो-[ अं० 1१59 17097 | 
ईषद्‌ -वि० दे० “इषत्‌” । i710 ] विजयसार निर्यास | हीरादोखी। | 

डे [rs ° ON ° ग) $ i 
उर: [ सं० ब्रि० ] कवोष्ण । थोड़ा गरम | ष्ट इणिडयन ग्लोब थिस्ल-[ अं२ £28 | 
अरप उष्ण । हे० च० । वै० निघ० | Globe thistle ] (Sphaerad 


ईषद्गोल-संज्ञा पुं [ सं० क्ली० ]( Plantago H 1४०४) सुण्डितिका | गोरखमुरडी | , 
181821019, 72020. ) इस्पग्रोल | इसब- | दष्ट इण्डियन सेना-[ अंश 10986 12018 ` 
« ग | 1111 ] सोनामुखी | सनाय । हे 
शव सजा पु [ सं° ० ] ( ॥ एए209109 | ईष इण्डियन स्त्रः दी-[ अं० a i fF 
Communis, Tir. ) वाताम फल । sorew trde ] ( Holicteres 1809 | 
ड 69%. ) 'ग्रावत्तंकी । मरोड़फली । द 
इद्ीजा-संसा खी० [ सं० स्री० ] देदाने का पेह । | इषठन्स पित्या अंश Hast0n!B Pile ] 
: रिडी दाने का वृक्ष | ७ यो इष्ट्स सिरप ककी अतित 
इषना-सज्ञा स्री० [ सं० एषण ] दे० “एषण” । a अल 


इषा-सं { 
षाः ड ज्ञा स्री० [ सं० स्री० ] लाङ्गलद्णड | हरीस । इष्टन्स सिरप-[ ग्र 1१83107 
हल या गाड़ी का दण्ड | ह वच दे० “लोहा » | 


१8 syru? 4 3 
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OO] 1१83500171) Flellebore] | 
>> . क | 
fy । borus 0101118118 ) एक प्रकार | 
| 922 
| ह देण “कुटकी । | 
। कः ४ [ सं० पुं० ] (१ ) बसंत हा 
| । उणा०1 ( २ ) कामदेव | | 
त ~ | 
१९ ० [संर ईरः] ईरवर | परमेश्‍वर | | 
गक्ष | | ठर । 
गै | | ह संज्ञा पुं० [फ़ ०इस्पग्रोत्] (Pan - 
| गत र | 
र | || fr 0४8४1 ) इसबगोल । ईषद्गोल । 
E’ न 10५०६ n ग्ज 
सह| गी ब्रास्पेरान[ ले? Ascamony 990 
ची is] सोन ( बं० ) । 
च9| 


(हतस हिपॉकाष्रेनमूरन. ले० .॥५5०ए]ए58 Hip: | 
1) 1100881111), Linn. ] पू ( पं० ) । 

है तस इण्डिकार् ले० 21sculus Indica, 
| पक्का] कनोर (प०, दिँ० ) । हलुदून 


प्‌। | (कश०) | 
| ुहीन-[ अंश 0500111) ] एक प्रकार का 
| सत्यकोसाइड जो पू के फल के छिलके से प्राप्त 
पाहि | ऐता है । दे “इस्क्युलस हिपाकाष्टेनम्‌” । 
[स स्री [ सं० ख्री० ] [ वि० ईहित ] ( १ ) 
॥ वेश | (२) वांढा । इच्छा | त्रिका० । ( ३ ) 
10] | उद्योग । | 
| -शहावृक-संक्षा पुं० [ सं० पुं० ] कोड । 
17. ररहवरा | रत्ना रा० नि० व० १८॥ 
| (वक्ष: ) भेढ़िया | श० २० । गोवासारि । छोग- 
ian | र बा | छागलान्त | जलाश्रय | धनव॒०नि० | 
bus } ४ -दि० [ सं० नि० ] इच्छित । वांछित । 
है एनसा पुं, [ २० ङ्ली० ] [ वि० इक्षणीय, 
189 | रहित, इच्य ]($ ) श्रांख । नेत्र | रा. नि० 
 ७१६॥(२) दशन । देखना | मे० णव्रिकं | 
isp ¶ ¦ M \ ) विवेचन | विचार । जाँच । (४) दष्टि। 
018 f एकस पुं [ सं० पुं० ] [ खी० ईचणिका ] 
| (\) सामुद्रिक जाननेवाला | हाथ पेर के चिह्न 
Es अ भला बतानेवाल्षा | मनु 8 । २४८ । 
रिषि पु ) दैवत । उयोतिषी । 
ह” ही [ सं० त्रि० ] परीक्षक । पयावित्षक | 
] घर पिनेवाला \ 


[सं० स्त्री० ] दृष्टि । दशन | नज़र । 


nero जल ण... 
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१४५६ इंट 
इच्ित-वि० [ सं० त्रि० ] पर्थावेज्षित । देखा 


हुप्रा। मनु० ८ | ६१ | 


2 


न्िट-वि० [ सं० त्रि० ] द्रष्टा | देखनेवाला | 
0 ५ 


इच्तएय-ज्रि० [ सं० त्रि० ] श्रद्धू त | श्रनोखा । देखने 
योग्य | 


i . ० हि शर र 
| देक््यमाण-संज्ञा पुं | सं० त्रि० ] देखा जानेवाला | 


जो जाँचा जा शहा हो 
ईंगुर-संज्ञा पुं० [ सं० हिंगुल,पा० इंगुल ] (ए 
ragyri bisulphiretum ) एक खनिज 
पदार्थ जो चीन आदि देशों में निकलता है। 
सिंगरफ । हिंगुल । दे० “सिन्दूर” | 
इंट-संज्ञा ख्री० [सं०इश्का, पा८इंट्का,प्रा<इट्टग्रा]साँचे 
में ढाला हुश्रा मिट्टी का चोखूँटा लंबा टुकड़ा जो 
पजावे में पकाया जाता हे । इसे जोड़कर द॑ वार 
उडाइ जाती हे । 
पय्ग्रीॉ०--ईंटा | इष्टिका | श्राजुर, लब्न, 
क़र्मीद ( झ० ) । ख़िश्त ( फ़ा० )। ख़ज़स्त। 
( श्रफू० ) । तूब, बाफ़रीकियः मूल ( मिल्ली )। 
ईंट के कई भेद हैं । ( $ ) लाजोरी जो पुराने 
ढंग की पतली ईंट है । (२) नंबरी जो मोटी 
है और नूतन ढंग के गृद्दों में लगती है । (३) 
पट्टी जो यथार्थ में मिट्टी की एक चाडी परिधि 
के बराबर खंड करके बनाई बाती दे । ये खंड 
वा ईंटें कूएँ की जोड़ाई में कास यात हैं । इनके 
अतिरिक्त और भी अनेक भाँति की इंटें होती हैं; 
जैसे ककैया इंट, नौतेरही इंट, तनिहारी ईं, 
ज्ञ की ईट, फरो इंट र तामा ह । यूनानी 
शचा में दो प्रकार की इंट का उल्लेख मिलता 
है।। (१) सफेद ईड जो चुने वा व ह 
भट्टी में पकाई जाती हे। (२ > ज्ञाल इट ज 
पजावे में पराई जाती दै । इनमें से प्रथम हे 
को ईट ही सवोत्कृष्ट समझी जाती हे र 
यूनानी चिढित्सा में कॉम न है । 
प्रकृति- द्वितीय कदा म॑ उष्ण ग तृतीय 
` था चतुर्थ कदा में रूच | रंग तथा गंध-जाज) 
पीक्षा श्रीर काला । स्वान कडकड नप; 
दीन सोंधा । हॉनिकत्ती-भ्रामाशय, बुकर छर 


शै श स्री० 
E सेख | 


ग्राँत्र के। । दपेहन=कतीरा झर बबूल का गाद्‌ 


CC-0. In 602003). Gurukul Kangri Collection, Haridwa 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| हट १६ ५$ 
| व्र तथा सिरका । प्रतिनिधि-ठी हरी तथा सीपी | शकरा के साथ प्रयुक्र क ज्ञ 2 
| मात्रां-६ मा० से & मा० तक | रूक्तता ड करता ग्र र्व क ग्र प 
। गुण-धर्म तथ। प्रयोग--इसझो पीस कर यदि इसको गरम करके उघ प ति व| 
ज्ञतों पर अवचूणित करने से खून रुष जाता हे 42 र पडी (अश्मरो) को सेड तो ग हक 
| और खट्टे अंगूर के पानी के साथ पित्ती पर इसका | इ हे । द्र ऽ पुरानी इंट ह पे 1] | 
| जो करले से उपकार होता है। इससे इसकी | वेतस > रोग में परीक्षित है और एना 
| बदि रकत जती हे और यद इनः मट नहीं | निवारण करती है | नियत | ( सब प.) 
होता । सदी पीसकर लवण ओर सिरके में इंट का तेल 
५ मिल्लाकर लगानेसे सिरकी भूमी (बफ़ा) को लाभ | पय्यो ०--इष्टक तैल (सं०) | दह 
पहुँचाता हे | गाय के गोवर के साथ सूजन, कफज तारक, दुह चल मनफ़ज़ (अ०)| हा 
रे र फुसी, शोथ विशेष ( इस्तिस्क्रा लहमी ), जलोदर निस्माण-विधि-पची लाल इट, जिं 
आर ( सूउल क्रिन३: ) पर लगाने से लाभ होता | न लगा हो, लेकर डसक्के बादःम के बरावर एके | 
हे,चिरकालानुवंत्री शिरोशूल एवं सर्दी तथा नज्ञला करके अग्नि में डालदें जिसमें लाल हो जाद 
परभृति मस्तिष्क रोगों में कोरी सफ़ेद इंट अ्रग्नि पुनः प्रत्ये हुकड़े के संडसी से पकड़कर रोग 
में दग्धकर पानी वा शराव में बुफाने और उस जैतून में डुक लें, फिर रोगात जैतून से नित 
समय चादर ओढ़कर महितषक को वाष्प पहुँचाने | छोटा-छोटा करके एक तशी शीशी में भाल | | 
से लाभ होता है | वेदना स्थन्न पर सेंक करने के कपड़मिट्टेकर, शीशी के मुखपर घोड़े के बब | 
_ लिए गरम की हुई इंट पर थोडा सा जल वा मद्य | लगाकर पातालयंत्र छो विधि से तेल रप, 
 छिडक कर उसे किसी दस में लपेटकर सेंक करना जिस प्रकार चोआ टपकाते हें । पुनः उसे शीशी 
चाहिये । उष्ण इंट पर बैठना बवासीर ओर शीत |. सुरक्षित रखकर काम में जाएँ | 
जन्‍्य वेदना ओर खूनी पेदिस को लाभदायक हे । प्रकृति--अतिशथ उष्ण एवं रूक्ष | यह | 
ईट के छोटे-छोटे ट्क्डे करके दधि सें डालकर उष्ण हेलो से अधिक सूच्म होता है । हो 
चादर ओढकर नासिका में वाष्प पहुँचाए', इससे इसे रोगान बलसाँ के तुल्य समकते है। ' 
नज्ञला ला की ओर न्या हो कोया । बंद गुए-धर्म तथा प्रयोग--गीलानो के थु 
व ( ल ) के लिए इट हे हि त! हौ कतिपय गुणों में निफ़््त ( एक जषधि ) र 
परीक्षित हे । इसके प्रस्तुत क ह > >> क्कि य 
है-- लगभग न पुरानी इंट से 06 च मी द्‌ il 
छान लें | पुनः उसे वट दुग्ध मे भिगो और स.न ह त ने की) गी j 
Pe Me इसमें प्रवेश-कारिणी (ग्यारह र 
क्र बडी-बशी टकियाँ बनाकर कोयलों की आग अत्यधिक है । यह विलायक हे शर खेद i) 
र ह (शरो तिल कर ओर है । लकवा, पक्ष!घात ( फ़ालिज ) ह | 
पीसकर दोबारा बढ़ के दूब में प्रो लाभ 
प्रकार जा ङी न में दा न यत ख कक वय ` र. लाभ 
> SS इसे कान में टपकाने से कणश ज्ञाता 1 
हात बार कर 1 उनः उसे पीसकर वख्रपूत्त करलें है | शर्बत जुफाके साथ चटनेले दमा हा 
ओर पुरानी खाँड मिलाकर प्रतिदिन हथेज्ञी भर र कवक लगाने से मोतियावि ग त 
के फॉक लिया करें । सु० झ० | 3 कम च इसे सेब बह 
है । चार माशे की माता जाते 
. कोरी इंट के छोटे-छोटे टुकड़े दधि में डालकर आमाशय और आँतके कीड़े न रो हीत 
रात्रिभर रखें ओर प्रातःकाल उसे छानकर पिएँ | अश्मरी टूटकर निकल जाती र य कशी 
यह चिरकारी च्ततों का पूरक हे र श्रात्तंवरुदुक और वस्ति के सम्पूर्ण शीत गे ति 
` पुर्व दोस्‍्य को सुखानेवाक्षा है | ( बु० मु० ) होता है | शीतजन्य उदर हँ 
7 Public गतीत Gurukul Kangri Collection, Haridwar 0 


| DO हाता है । यह प्रगाढ़ीभून शोणित 
| स करता है | योनि में धारण करने से 
न करता है, तथा खत वा जीवित 
टा > 
h ¢ क्षो तिकाल डालता है । बिच्छूका विष उता- 
| | अहिफेन तथा अजवाइन खुरासानी के 


॥ 
हे 4 नाशक दै और कासोहीपन करता है । 
भं है 
1० दें० “डट? | 


k | (दी वा संस्कृत वर्णमाला का पाँचवाँ अच्षर | 
| (पड़ा उच्चारण स्थान ओछ हैँ । यद तीन मुख्य 
| होम हे। इसके ह,स्व, दोघे, झू.त तथा साजुः 
नाहिक शौर निरनुनासिक भेदसे १८ भेद होते हृ 
उ ढो गुण करने से 'श्रो' और बुद्धि, करने से "ञो? 
होता है | 
संज्ञा पुं) [सं० पुं० ] ( १ ) ब्रह्मा | (२) 
न | (३ ) शिव । ( ४ ) त्रास | 
-[वर०] [ बहु० ड-मियाग्रा ] कन्दु । 
- (Buib or "४७७1 ) 
| लन ता० ] ( Syzigium Jambolar 
| 10 ) जम्बु | जस्बू | जामुन । 
| १ सि ] ( Calobropis gigantea, 
| 7 Br.) अाक। मदार | 

फषन-संजा पुं० [सं सुचकुन्द ] सुचङुन्द॒ का 
{ Wi ( Pterospermum suberifor 
र lun, Lam. ) 

"%० शुष्क होना | सूखना | 


हट 
ज्या 


के की एक मुद्रा जिसमें दोनों तलवे जमीन पर 
5 ग वनते ह र चूतड़ पड्यों से लगे रवते हैं । 
य बहु० ] ग्रंथि । गाड | गिरह | 


prvi crs Ce + 5 
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उकवथ 


इत-सज्ञा पुं | ? ] इंट का टुकड़ा। इससे 
हे श्रोज़ार तेज़ किए जाते हैं | 
इद्र-संज्ञा पुं० [ देश० ] ग्राठ दस दिन की ब्याई 


हुई गाय के दूध को श्रौटाकर बनाई हुई एक 
प्रकार की मिठाई | प्योसी | 


6 ° ° « 

इंदुर-संज्ञा एं० [सं० उन्दूर] इन्दूर। चहा | आखु | 

& ५ ¢ 4 

इंधत-संज्ञा पुं० [ सं० इन्धन ] जल्नाने की लकड़ी 
वा कंडा । जलावन | जखनी | 


(उ) 


उकरुवाता-क्रि० बाहर निकाज्ञने की चेष्टा | कॉटा 
इत्यादि का शरीर से बाहर निकालने को क्रिया | 
उकलाइ-संज्ञा खी० [सं० उद्गिरण, हिं० उगलना] 
चमन | कलै । उलटी । मचली | 
उकलाना-क्रि० अ० [ हिं० उकलाई ] वमन करना ! 
के करना । । 
उकलु-[ पं० ] गूच | तुननी । तन्देई । थिलकइन | 
उकवथ-संज्ञा पुं० [ सं० उत्कोथ ] एक प्रकार का 
चर्म-रोग जो प्राय: पैर में घुटने के नीचे होता है । 
इसमें दाने निकलते हैं जिनमें खाज होती हे और 
जिनमें से चेप बहा करता दे । उँकौत | उकोथ | 
उकोथा | उंकोत । 
उकवथ की चिकित्सा 
( ९ ) करेरुआ (विषमुष्टि) की असक सळ 
पत्ती लेकर बाँधने से उकवथ आराम होता हें । 
(२ ) जामुन की नरम-नरम GF लेकर 
बाँथने से उदोंथ रोग का नाश होता है । 
(३) कोरा (काकनासा) के फल > 
यंत्रद्वारा तैल निकालकर से के फाया से ग 
से उकोथा आराम होता है । 
(२) ऊँटकी मींगनी का पातालयंत्र से तेल 
निकालकर लगाए । इससे उकवथ में लाभ 


होता है | 
(४) करंज की गिरी का पोता 


निकालें । इसके लगाने से उकबथ 
होता हे । 


यंत्र से तेल 
रोग आराम 


हे 
|] 
| 
|| 


ह 
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उकसाना 


( ६) कनेर को जड़ की छाल की लुगदी 
एक पाव, काले तिल का तेल एक सेर इनका तेल 
घेयार कर जगाने से उकवथ-रोग अच्छा होता 


हे । 


(७ ) रसकपूर ६ मा०, सफ़ेदा १ तो०, 
सफेद रॉल १ पाव, तूतिया ३ म।०-इनका बारीक 
चूणंकर पीतल की थाली में नीम के काढे से रगड 
कर सलहमं बनाल | इसका गोजा बनाकर पानी 
में रखदें, जिसमें यह सूखने न पाये । इसे लगा- 
कर कपड़ा बाँधने से उकवथ आराम होता हे । 

( ८) सुरदासंख १ तो०, कबीला १ तो०, 
इज़खिर १ तो०, जस्ते की भस्म १ तो०-इनका 


बारीक चुणंकर गरी के तेलमे फॅटकर रखें | इसके | 


जगाने से उकोथा आराम होता है | 

( 8) कपूर, ससुद्रझाग, जस्ते की भस्म 
( Zinc 01९ ) प्रत्येक १-१ तो०, रसकपूर 
४ रत्ती-इनको बारीक करके मक्खन में मिलाकर 
रखें । इसे लगाने से भी उकवथा श्रच्छा होता है। 

(१०) कुचले की भस्म तो०, कछुए की 
जलाई हुईं खोपड़ी ५ तो०-दोनो के बारीकचूणं 
को खोपडे के तेल में फेंटकर रखें | इसे लगाने से 
भी उकवथ में लाभ होता हे । 
E+ ( ११ ) कोयने ( मधूक गिरी ) की खली को 
लाकर खोपडे का तेल मिलाकर लगाने से भी 
उकोथ का नाश होता हे । 

( १२ )मरिचादितेल, वत्रतेज, कंदर्पसारतेल 
का उपयोग भी इस रोग में गुणकारी हे | 


(१३ ) अलकतरे का तेल लगाने से उकवथ 
आराम होता है | 


की 


१४५८ 


उकसाना-क्रि उभारना | उपर करना | शरीर में 
बगे हुए काटे को चिमटी रादि से उभारना । | 
उक्कदुवान-स्ञा पुं [ अ० | दे० “उक्क हुवान” । | 
उक्कांब-संजा पुं० [ ० उक़ाब बड़ी जाति का एक 
टं । इसको गद बहुत तीब्र होती है | सुनते 
-उक्राबया शादू ल की छाया पड़ने से दीन- | 
दरिद्र भी राजा बन जाता है | प 
पय्ग्रोय--गरुढ़ गृध्र, गीध, काब ( हिं०) | 
अजुचह, श्रलुह, श्रन्नह ( Io ) | विठ दे० 
6६ 8४22 
गरुड । 


| उक्थाक-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] उद्वार | 
| उक्त दः-[ झ० ] (१ ) थि । गिरह | ( * ) ह 


० ] मद्य | शराब | 
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डुक्कर आता सिरि० ] १ कः 
उकार अत नीस्‌~ सिरि० ] आज़ 
डकार आदस-[ अ० ] मगास | र) 
उक़ार कोहान-[? ] (५) ३. 
निया | 
उक्तार सोसीनाई -[ सिरि० ] इसा | 
उकाल-[ अ० ] ( 88871 ) एक प्रकार 
ख ( ग्राक्षेप ) जो सहसा उपस्थित क | एव 
ग्रोर तत्काल प्रशमित हो जाता ह| ष्य 
रेहो | विशेष विवरण के लिए दे० (व| 
उकासना-दे० “उकसान्ना” | हा 
उकोरना-क्रिः ( १ ) खोदना । खनन 
( २ ) उखाइ डालना | | 5 
उकुण-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] (१) शिर; ढोर | रा , 
विज्ञड़ | ( २ ) मत्कुण । खटमल | ६ 
उकुरु-संज्ञा पुं० दे० “उकड? | 
उकुसना-क्रि० दे० “उकसना” | 
उकेलना-क्रि० बकला निकालना । छिलका छोइान। 
उचाइ डालना । छील डालना | 
उकेला-वि० उचाडा हुआ | | 
संज्ञा पुं० [ हिं०्उकेक्नना ] कम्त्रल का बता | 
उकोथ- ) 
उकौथा- | | | 
उकोना-संज्ञा पुँ० [ हिं० ओकाई ! ] गभंवती बगे ब, 
होनेदाली अनेक प्रकार की प्रबल इच्छ 
दोहद । 
उक्थ-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] ऋषभक नाम की भ्रष्ट: . 
वर्गीय ओषधि । ( २ ) भ्रग्नि का एक ह 
उक्थ पात्र- संज्ञा पु० [ सं० क्री० ] तरपयोदर ! 


> भकररुरा | (७) ३ ब 
|. १ 


काना] 


संज्ञा पुं० दे० “उक्थ? | 


विज्ञान के अनुसार एक प्रकार को म डर 
ऊपर की पलक में भीतर की र एर न 
के समान आविभूत हो जाती है । अपर ह 
की गॉठ । कंजंक्टिबोमा(007707% त. १ 
(३ ) कभी कभी यह शब्द शरीर 
प्रांत की गाँठों के लिए भी प्रथु ह (१ | 
10000 ( अं०) 1 ( ४) हना ह 
नाड़ी गंड । चात गंड । झसबी गिर ' _ 
[ मित्न० ] जरि की लकड़ी | 


र 


। ता | दहन 301 iliby 

शत्र || धरा होने को किया य! भाव । बाँक 

र्र 1, 4 र ] वन्थ्पा होन र र 

जे 1 गभंत्यापित न होना | सन्तति का ्रमाव) 
|| त, अक्ारत्‌ ( ० ) । 


बांना | 


है| F [द्व | लुक्रम 


। छुवात-[ ग्र ] [ बहु० उक़ाह, ] एक प्रकार का 
बात | f बूना जिसे बाबून: गाव कहते हैं | उक्कहचान । 
| पमल । शजरहे मरियम | ( 8४1104118 
 barthenium ) Featherfow दे? 


| [1 वरा वून ५ 9 | 


| ॥॥0 एक प्रकार का बाबूनहे गावचश्म । बाबू- 
न हे जमनी । दे० “बाबून: जरमनी  । 

| (प) र-संज्ञा पुं० [सं० क्ली} (१) क्षार 
` ऐूम। उसर | ( २ ) ज्ञारमृतिका । खारी 


| (प) रज-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] ( $ )पांश 


प्त (३ ) लवण | नमक | रा० निघ० 


हे अज्ञु,मिय्यः ( अ० )। 
बर ] [रह आक़ाबिलल | ( 13118107, | 
है ५) 
05691) वर फफात्ता वा पपडी जो 
होंठों पर निछल आती है | | 


बररूप्रा होने का सांव | वन्ध्यत्त | 


( Mouthfu| ) प्राख | कवल | 


कुवापुलू बाबूनजी-[ श्रू० ] ( १180०88 
thamomilla) German chamo- 


EN 
प । च निघ० | रा० नि० ८० २। 


सए] (२) रोमक नामक एक प्रकार का 


१० २० | 

हि 

दर-Rि० [ सं० त्रि० ] पात्र तोइनेवाला । 

- 

हि इतस्ततः पद॒ पडना । अच्छी तरइ न 
न fn | रोकर खाना | लइखडा जाना | 
ह? निमू'ल होना | उपरना । जड़ से हूट 
(SR 


प ४० [ सं० क्री० ] इक्वपनोत्सव का 
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१४५६ 


ie ऋ०] ( 00100510) ग्रस्षि | उण्बम-पंज्ञा पुं० 


उखालिया 


[ सं० उष्म ] ताप | गरमी । हृरा- 


रत | 
उदमज-वि० [ सं० उप्पनज ] (1 ) गर्मी से पैदा । 


संज्ञा पुं० उप्प्रज जीव । गर्मी से पैदा हो 
वाला कीड़ा । 
उष ए-संज्ञ पुं० [ सं० पुं० ] उखत्न | 
संत्रा पुं० [ सं० क्लो० ]उद्धि त | खारी नप्र । 
क्षार मृत्तिका | शोरा | कू 
उद्य(ज-संज्ञा पु [ संश क़ | ( । ) पांडु लग्ग । 
शोरा | (२) श्रपध्छान्त मेर! एक्र पहार का 
लोहा । ( ३ ) लवण । नमक । 
उघराज-संज्ञ पुं० देः “उखभोज | 
उखलना-क्रि० खोनन | गरम होना | 
उष्ःब्रेत-संत्रा पु? [ सं० पुं> ] एक प्रह! की घाव 
जो पहु॒ग्नों के चारे के काम में ग्राती है | उख | 
ऊखल । 
पय्योय--उख तः, भूरिपत्रः, सुतृणः, तृणो- 
त्तम; । a 
गुण--वल्य ओर रुचि-हारक एवं पशुओं के 
लिए सदा हितडारी है | रा? नि० व० ८ | 
उखल-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] एक प्रकार की घास | 
दे० “उखब्बल” । रा० तिं० व° म्र; , 
उखली-संज्ञा खी० [ सं० उत्खल, पा० उक्ललल ] 
दोखली । उलूखल । कँडी | 
उखहाई -संज्ञा सत्री० ऊख की चुसाई | 
उखा-संज्ञा ख्री० [ सं० खी० ](॥) रन्घनस्थाली | 
बटलोई | देग | हंडी | श्रम०। CO SEE 
चूइ। । ( 11180 ९10४. ) 
पुं० उच्छेद । उखाइने का काम | 
निमूः्ञ करना | उपाइना। जड़ से 


$ 


उखांड-संज्ञा 
उखाड़नां-क्रि० 
पृथक करना । स्थान च्युत करना | 
io 
उखारना-क्रि० दे० ८“उखाड़ना” । 
[ ! ] इचुज्षेत्र । उल्ल का 


उखारी-संज्ञा खी० 
खेत । 

उखाल-संशा उं 
विशूचिका अथवा व 
कहते हैं । 

उद्घालिया-संश 


बमिक्रिया | के करने का काम । 
मि क्रिया का उखाल-पुखाल 


। पुं० उषः काल कां खाद्य । सवेरे का्‌ 


| 
क्ष सम्भार । ऊख बोने के पश्चात्‌ को 
को दावत | 


खाना । नाश्ता । 
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उखेड 
उखेइ-दे० “उखाड़ । 
 उखेड़ना-दे० “उलाइना”। 
उखेरना-रे० “उखांड़ना” । 
 उसेलत-क्रि० उल्लेखन | तस्वीर उतारना | 
ठ उख्मा-संज्ञा खी० | सं० उष्मा ] ताप | गरमी । 
 उख्य-संज्ञा पुं० [ सं० पुं ] हंडी में पराया मांस 
जिसकी आहुति यज्ञों में दी जाती है | अम० । 
र 'डगता>क्रि० जमना | उद्गमन | निकलना | 
 उरालना-करि० [ सं० उद्गिलन ] मेदेसे बाहर निका- 
लनो । थूकना । 
[ बं० | अगर | 
उगांना-क्रि० पेदा कराना | जमाना | उपजाना । 
` उगार-पंज्ञा पुं दे० “उग़ाल । 
 उगाल-संज्ञा पुं [सं० उद्गार, पा० उग्शाल] दीक । 
थूक । खखार | बज़क़, ब स्कर, बस्क़् (झ०) । तुफ़ 
(फ्रा० ) । स्विट 301 ( झं० )। 


[ हिँ० उगाल+फ़० दान 


RS आदि गिराने का बरतन। पीकदान | मिब्ज्ञाक् 
( झ० ) | तुफ़दान ( फ्रा० ) | 

आ पुं० [ हिं० उगाल | ( १ ) एक प्रकार 
र हीड़ा जो अनाज की फसल को हानि पहुँचाता 
है | आद्र भूमि | तर ज़मीन | 


प्रबल | घोर | रोद | 
18० [ सं० ङ्गी ] ( Aconitum 
8, 1/7. ) वत्सनाभ नामक विष। 
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| उप्रकारड(क)-संज्ञा पुं० [ सं० ० 


| 
|] 


उग्रगन्धी-संज्ञा खी० [. स? 


( Momordica char 


उतरली | कणर, है 


की बेस । है 
उप्रगंध (गन्ध) -वि० [ सं श्रि० ] तेज़ गंध k 
तीचण गंधि | 


संज्ञापुंठ [ सं एं० | ( ५ ) शुङ्ग 

समद लहसुन | रा० नि० व० ७। (२१७. | 

फल वृत्त | कायफल | रा० नि० व० ३ | ( १) E 

रक्ष रसोन | जाल लहसुन । प्याज : ( ४) के. | 

रक | अर्जेक | वर्वरी । समरी । रा० नि० १० ।॥ 

( % ) रसोनमात्र । सा० पू० १ भ० इ० ३०1 

( ६) चम्पक वृत । चम्पा | श० च०। * 
संज्ञा पुं० . [ खं० क्ली ] हिङ्ञ,। ही 

(Assafoetida.) 

उम्रगंवां (गन्ध!)-संज्ञा खी० [ सं° खी० ] (1) | 


चन यमानी | जंगली अजवायन | मा० पू || 
भ० | सद? व०२। (२) श्रजमोदा| भ 
पू० १ भ०। ( ३ ) वचा | बच | प० सु? | 
नि० व० ६ | भ(० अने० | वे० निध० सा स 
अकादि | (४) महाभरी वचा। इति| 
इसे सुगंधवचा भी कहते हैं । भा० पू०! भम 
ह० वः | (५) डिक्किका । नकडिंडनी | मे? 
( ६) अजगन्धा | रा० नि० १०४ (४ 
यवानी | अजवाइन | 


रसोन। | 


छुदि चि० | 

उप्र गन्धिका-संज्ञा खी० [ सं० खर 1 
गन्धा” । 

उपरगन्धिका-सं्ञा खरी? [ सं० ल" दं 
'रा० नि०व० ६॥ सिं० टु य 
मन्ध । गधी र व 

उग्रगन्धिन्‌-वि० [ सं० त्रिश ] ९ ) # 


सफ़ेद लहसुन । मदु० व° ४! 


अ्रक्षलशुन | 
। 
(091705 | 
स । 


त 


सं० ख्री० ] तेज़ी | प्रचंडता । 


1 त्कटता । | 

| शखता। ड्‌ जरी in 

पक उप्रताजनकञवि० [ सं० न्नि० | जा | 

क हि दन करे | प्रदाहक । चोभक। ख़राश | 
१) ने 

) | छ कनेबाली ( षध ) | र र | 

| कबिर प्रदाह । दे? “उम्रताकारक । | 


| ~ | सं० त्रि० ] उत्कर दुरड'वारी । मोटा | 
1 पटा बॉधनेवाला । । 

रः [ सं० त्रि० ] उत्कट दन्तु 
दाताला | 


र 


(1) |स ख्री० [ सं० स्त्री० ] उत्च्ट उह्ष की 
पू | स्या खूँखार ग्रादमी की बेटी । 

| शः | ग्रपसन-संज्ञा पु [सं० पुं] (१) शिव । 
०। १ ॥ (२) इन्द्र । 
(अ | दः [सं० त्रि० | अलह्य धलुविशिष्ट | कडी | 
हिन्व |. वाला | जिसके धनुष की चोट न सह 
१ अ पे | 

| मेश. 


1 | शातिक-वि० [ सं० त्रिश] जिसको नाक लंबी 
| ऐ] दोघे नासिक । लंबी नाकवाला । 

भाफ़-संज्ञा पुं. [ सं० पुं० ] महानीळी । बै० 
| षिः | दे “नीली” । | 

|  भेप्रलरक-वि० [ सं० ब्रि ] तीत्र स्वेद लाने 
| शै (दा) | तोदण स्वेदक । दे० “स्वेदक” । 
मंशा छी० [ सं० स्री० ] गोणसवल्ली । वे? 
रिषभ | एक प्रकार की लता । 

पे प-वि० [ सं० त्रि० ] उप्न इष्टि युक्क । कडी 
 गगेरवाला । 

` संज्ञा खी० [ सं० ख्री० ] अपसरा विशेष । 
पी | अथ० ६ | ११८ । १ | 


१४६१ 


ड 


S 


| 


5 


उग्रस्वेदनी य-बि० [ 
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प्रवीयय-संज्ञा पुं० [ सं० ० ] ( Assaf0e- 
009 ) हिङ्ग । हींग । 


i पा - »9 ५. (त 
उप्रवीयो-पंज्ञा खो० [ सं० खी०] हिङ्ग, | हाँग । 


२।० नि० व० | 

सं० त्रि० ] उग्र प्रस्वेदक | दे० 
tix 9 

स्वेदक” । 


| उप्रा-संज्ञा खी० [ सं० स्री | ( $ ) ( Corian- 


drum sativum, Linn ) घन्याइ। 
धनिया | (हना० । (२) यम्रानी । rn 
रा० नि० व० ४ । ( ३ ) संविदातज्ञरी | गॉजा । 
अलि० | ( ४) वचा | ब्रज | भा? म० १ भ० 
कणुक उवर चि०। “'कटुलि क्षेत्र वन कुएड- 
लीभिः” । वे० निघ उ० चि० बेचादि चूण, 
कुर्ज लेह । ( ५) धिक्किश । नकछिंकनी | हे० 
च०।( ६) कशा ्री। (७) में थका | 
सेथी । 

संज्ञा पुं० [ सं० | रोगियों के लिए तरल 
आहार द्रब््र । इसे चावल, मूँग ओर गरम- 
मसाले से बनाते हैं | 
उग्रादि काथ-संज्ञ। पुं० [ स॑० पुं ] एक प्रकार का 
योग--वच, कटेरी, धमासा, रास्ता, गिल्ोय, 
सोंठ, कुटकी, ळाकडासिंगी, पुष्हर मूल, अ, 
भारंगी, चिरायता, ग्रहूला आर हा 
क्वाथ विजिपू्वेरु प्रस्तुत र पीने से सन्निपात . 
| वृ? नि० २० सक्षिपा० 


> द” 


उत्र का नाश होता है 

के | नी 
उप्रादि धूप-संज्ञा § [ सं० पुं० ] वच. 
( बॉस का द्विलका ), जो, अडूसे को छ के 
कापी दकीकस ( कपास के बीज पव. तुलसी, 
पमार तथा लाख इन झ्रोषधियों को समान 
परिमाण में लेक! चूर्ण बनाएं । इस चूण में 
( चतुांश ) थी मिलाकर यथाविधि 
करने से रोमांतिका ( दादरा ) आदि ति 
( स्फोटक ) रोग नष्ट होते हैं | चक्र द० मसूरिका 


चि० । गर 
डे सुदे उखाइन 

घट ना-क्रि० गड़े - 

र 5 सज्ञा खी० [ देश० | ( alvadotx pe 

पीलु । झाल । मीठी दियोर 


| शक-संज्ञा पु [ सं० पुं० ] ऊद बिलाव | 
बिडाल | गन्ध्रमर्जार । निड।ल विशेष | 
iI झेदेबिलाब” 


18109, Linn. ) 
( सिंध) । 
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डू 


उध-पुद्द 


उङ्क ण-संज्ञा पुं 


ही 


ह उङ्ग(ङ्‌ङ)मरम्‌- सल० ] ( Pongamia नि० व० ९ । 

भे .उडो७७1७, 17216. ) करजञ | कंना । | (Oyperus 

भा उच्च त-संज्ञा पुं० [ सं० अङ्ग, ] उंगली । व० ६| (६)शवेत गुझा। सफ़ेद 
उङ्गल-संज्ञा पुं० दे० “अंगुत्त” । Us precatorius Tin, ) जैसे 
उङ्गत्ती-संज्ञा खी? [ सं? अङ्गि ] दे० "उंगज्ञी” गुज्ञाचटा प्रोक्ता” | भा० स० १ भ० i 
ह कला-संत स्री [| सं० स्री० | शिस्ब्री । (७) एक परार की घास। निदि क 

म! 
उड्डल्या धूहर-संज्ञा घं [हिं०उंगलीन-थूहर] मङ्ग चूड । पयो चुडाल!, चक्रला ( 
थूइर का एक भेद | छीमिया सेंहुड | | जदि |, शुक्ज्ञा, उत्तानकः, शुक्रला (२५ ] 


 उचरंग-संज्ञ! पुं० 


सज्ञापु० 


रा० नि० व० 


वृष काच न्द्र्‌ ९) 


उच्चक-सज्ञा पु० 
` शीष | चोटी | 


स्री० [ 


उपै पुट -{ ता० 
०020. ) पलु । 


उचक़न-संज्ञा पु [ देश० ] भ्तष्टम्भ | उठगन । 
अरकनी | श्राड़ | टेक | इसे नीचे लगा देने से 
बरतन उज्ञरने नहीं पाता । 


(३ ) ज्योतिष-शाख्न के अनुसार मेष का सूर्य 


कक का वृहस्पति, मोन का 
शुक्र भोर तुला का 
शनि उच्च होता है | तु 
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[सं० षुं] (१){ Peqiculus ) चि० २६ 


इचत्रादिमो इक ) ( 


अ० टी० भ० | ( 


वृष्या धिका ० । 


११। (२) सरल देधदार | गुड 1 


रप का मङ्गल, कन्य्रा का बुध, 


०७ root. 


[ सं० क्री ] ( Vertex ) 


जानवी-संचा खी० [ सं० ख्री० I (1 fora, Linn. ) 
genicular, ) का पेड़ | रा० नि० व० ११ ! 
इ०[ सं युट | क| वे नि०। | उच्चताल-संज्ञा घुं 


,सं० खी ] (+ ) चुडामणि । नृत्य एवं गीत | । 
(Abrus precator- उच्चदेवता-संज्ञा पं. [ सं° खी] कॉल 


ir Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


( Salvadora indica, ius, Linn, ) 
( २) एक प्रकार का 


lr )रङ् गु २४ 
[.0५७९. उत्कुण | जू । श०मा०। (२)खटमल । । रा० नि० वठ नाल 
उङ्ग दुल्ड-[ बर० ] मैदा लकड़ी | ( 0१७७11 (110- 


पेय. 
२ ०) भूधात्री | छ; 
ra Roxburghii, Nees. ) पु श्ग्रा 


( Phyllanthus niry ॥| 


केज है ९ टू |; 
उच्चटा चूणु-संज्ञा पुं. [सं० ङ्री०] शरयुदेदीय ए 
चूणं-उच्चटा( श्वेत-गुञ्ञामूल ) १ भा०, शता 
[ हिं० उच्छरना+अंग ] उडनेवांजा १ भा० | इनका बारी$ चूर्ण को | मात्रा-। || 
कोइ | पतंग । पतिया | कपड़े का कीडा । 
` उचित-रि० [ सं° त्रि० [ संज्ञा ्रोचिस्य I) 
अहस्त । (२) परिमित | योग। ठीक | 
वाजिव | सुनःस्िब । से? तत्रिक | 
हू 
हे उच्च-वि० [ सं० ज्ि० ] १ ) ऊँचा | उन्नत | (३) 
ऱ्ड शठ | महानू । बड़ा उत्तम | 


[ सं० पुं० ] (1 ) नारिकेल । उच्चटा फज्ञ-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] रङ्ग गुज! 
नारियल ॥( (0605 nucifera, Linn, ) बंब 


मा० | गुएु+गोदूध 
स्थी-सहवास में परम प्रहर्प होता हे । चक्र ६० 


| उच्चटा पत्र-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] छद्र तालशात्र "| 
चे० निघ० | छोटे .पनिहा आँवले का पत्ता । # 
संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] विश्ञोटक पत्र | 


नाल घुंघची | भेष० 
उच्चटामूल-संज्ञ। पुं० [ सं० क्ली? 


मूल । चंचेंडे की जड़ । 
(२) घुंघची की जड़ | India 


४ राब्रि। श० र ह 
तरैया धमनी-संज्ञा स्त्री०[ सं० स्री? ] 


[४8 1 11९1'00808118 suprema,) 


हू धमनी | शीः 
| गीत वि [सं० त्रि० ] ज्ञोर से बोलनेवाल( | | 
शा. रिप संतरा स्री» [ सं० स्त्री० ] ( Supe- 


| spr vena cava) ऊध्ये( गा )मद्दाशिरा । 
दा खो०[ स० पुं] (१ ) परिधान-वख- 
| पष पहनने के कपड़े की गॉठ | हे० च० | 


} वि० [संर त्रि० ] 


| तिका ललाट ऊँचा हो। ऊंचे मस्तकवाळी स्त्री । 
` | इन ललाट विशिष्ट । त्रिका० | 
| संश खी? [ सं० स्त्री० ] वह री जिसी 
6 शगी ऊंची हो। उच्च ललाटताली खी । 
ks । मस्ट । 
मिए-संज्ञौ पुं० [ सं० क्ली०]एक प्रकार का वात 
| |। ऊँचा सुनने का रोग | च० सू० २० ग्र | 
जश पु० [सं० ] ( High pitoh ) 
शब्द | ऊंची श्रांवाज़ | ज़ोर का शब्द । 
१० [ सं० ब्रि ऊपर की ओर को चक्षु रखने 
गा जो आँ उठाए हो । 
री ४० [सं० ङ्ली०] ( ५ )उखाडने वा नोचने 
त र २) चित्तका न लगना। श्रन- 
1 विरक्षि | उदासीनता | 
गा ३० [ सं० क्ली० | [ वि० उच्चाटनीय 
हि ग १ ) लगी चा सटी हुईं चीज़ को 
।। विश्लेषण । ( २) उचाडूना | 
७४. उखाइना | नोचना | (३) किसी के 
कहीं से हटाना | उतूस्वातन । तंत्र के 
हों वा प्रयोगों में से एक । “उच्चाटनं 
का परिकीत्तितम्‌”' । तन्त्र० | (४) 


का गे लगना। अनमनापन । विरक्रि। 
| 


१४६३ 


| 


००० ५ ९७८००००० chia अमर In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


उच्चिटिङ्ग 


उचामुध्न-वि० [ सं० त्रि० ] उपरितलयुक्र | जिसका 
पदा ऊपर हो । 

ऽचार-सज्ञा पुं: [ सं० पुं० ] विष्टा | पुरीष | मल i 
( 780९४ ) रत्ना | स्मृति के मतसे 
उच्चार, मेधुन, प्रस्राव, दन्तधावन, स्नान और 
भोजन करते सराय बातचीत करना निषेध 

यथा-- 
“उच्चारे मेथुने चेच प्रस्नावे दन्त धावने ! 
स्नाने भोजनकाले च पटूधु मौनं समाचरेत्‌॥ ” 
( स्मरति ) 

उच्चिङ्गट-संज्ञा पुं, [ सं० पुं ] ( १ ) एड प्रकार का 
एक कोड़ा | उच्चिटिङ्ग । एक प्रकार का भींगुर | 
(२) तृणगड़मत्स्य | तृणगडुई नामझी मछली । मे० 
टचतुष्कं | एक प्रकार का केकड़ा | 


उच्चिटिइ-संज्ञा घुं [ सं० पुं ] (१) 4 50 


01 ०110101, डब्चिज्ञट । उष्ट्भूम । रात्रिक | 
व।० उ० ३७ अ० । रां नि० व० १६ | ( २) 
एक प्रकार का वात-स्वभाव कोट | सु? कल्प० । 
नोंट--एक प्रकारका भोंगुर जिसे उच्चिरङ्ग भी 
कहते हें । यह कीड़ा तीन-चार प्रकार का होता 
है | एक जातीय (^ ०९४१ D०m ९४08 ), 
नगर, विशेषतः पल्लिप्राम में ही अधिक र॒हता 
हे । देखनेमें कोमल होता है | यह उष्ण प्रदेश सें 
ही रहना पसंद करता है | उच्चिटिंग ग्रीष्मकालमें 
निकलता है । शीत पड़ते ही यह निज आवास का 
गश्रय ग्रहण करता हे। उष्णता न मिन से 
यह खुदवत्‌ पड़ा रहता हे । यह निशाचारी होने 
से सन्ध्या के बाद निज आहार ढु ढनेके हेतु बाहर 
निकलता हे । ग्राम्य उच्चिटिंग की श्रपेत्ता बन्य 
अथवा चेत्न ( 901018. campestris ) 
बहत बड़ा भर देखने में काली स्याही जैसा 
होता है | यह सात-भठ हाथ नीचे मिट्टी मं गत 
बनाकर रहता है | रात्रि कॉल को गाते के सुखपर 
बैड प्रथम अल्प-अलप पुनः प्रणयिनी के आकर 
मिल जाने से साथ-साथ उल्लास में प्राणभर 
बोक्षता हे । इसका स्वर दूर स सन लगाकर 
सनने पर अतिमिष्ट लगता ओर संगीत की नाना 
प्रकार की ध्वनि का भाव जताता है | इसकी खी 
प्राय: दो-सो अरडे देती हे | अण्डा फूटने पर बच्चे 


र प्राय; सध्यमवयस्क उच्चिटिज्ञ को 
ह रहता है, केवल पत्त ही नहीं निकलते | | 
| एक जातीय दूसरा उच्चिरिङ्ग भी हं | यह | 
उक्र उभय जाति से बढ़ा होता है | भारत वपं सें 
इसे घुरघुरा या रागु कहते हैं | इसके क'टने से | 


तरह | 


| 
| 


> NS श ११, | 

वायुजन्य रोगा उत्पन्न होता हे । दे० “कायुर । | 
~ ° ha ति [os ङ्ग || 

इसके दश क र ल टङ्क के काटे 
हुये मनुष्य के शरीर सें रोमांच, कटे हुए स्थान 
` का टेंढ़ा सा होकर अकइ जाना, ग्रत्यन्तपीडा, | 


सम्पूर्ण शरीर शीतल जले से भींगे हुये के समान | 
प्रतीत होना यह लक्षण हाते हैं| च० चिर २४ 
आ० । इससे तीनों दोषों का कोप होने से प्रत्येक 
धातुओं की विवर्णठा ले शिर में पीडा, ज्ञार का | 
बहना और नीचे को मुख हो जाता हे | (३) सुख 

से काटनेवाला विच्छू जिसे उष्ट्यून भी कहते हैं | 
इसके काटने से विच्छू की भ्रपेका अधिक व्यथा 
होती है और लिगेन्द्रियमें स्तब्धता ओर रोमहषण 
होता हे । इसके दंश स्थान में शीतल जल का 
` परिषेक हितकर है।यह दिच्छू रात्रिमे निकलता है 
इसनिये इसे रात्रिक भी कहते हैं ।वा०उ० ३ ग्र० । 
चिकित्सा-इसके विष में विच्छु के समान 
उपचार करना चाहिये, तथा बालू ओर मट्टी 
आदि से ऊपर को उद्वत्तन करना ओर सुखोष्ण 
जन में बस्नादि सिगोकर दंशस्थान को पूर्णरूप से 

ढक देना चाहिये | 

उच्चूल-संज्ञा एं० [सं० एं०] (१) धत्रजोध्वंसुखकूचं । 
ध्वज के उपरिभाग का वख खंड | करडे के ऊपरी 

हिस्से का फहरादेवाला कपड़ा | (२) ध्वज के 

` उपरभिाग़ पर वांधे जानेवाला एक अलंकार । 

उच्चड़ | हेश च० | 


श्रवस्‌, उच्चेःश्रवस-दे० “उञ्चेःश्रत्रा” । 

3 श्रवा % [ ह EN "य त्य 
्वा-वि० [ सं० उच्च श्रवस्‌ | ऊँचा सुननेवात्ा 

| वधिर । जो कम सुनता हो । 

. सं पुं० | (१) वह जिसके 

ऊँचे कानवाला | ( २ ) इन्द्र का 
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च्छ ° > 
| उच्चःस्वर-सज्ञा पुं [ सं० पु 
| उच्छुन्नञवि० [ सं० त्रि ] 


| उच्छन्न-सन्धि- संज्ञा स्री० [सं० स्री०] 


| उच्छाय-| सं० अब्य० ] उतार कर, पड़े 


धर त्रिष ] (दष को | कमीन। | 


दा Collection, Haridwar 


विस्तारित बाह की ४ पॅ 
§ ® 
पेड़ों को बाजू की थ + ति |” 
- ॥ तरह रखता हे, भे 
उच्चगशरस.- वि० [ सं० ब्रि, 


रॉ. ड 
ऊचे भस्तञ्चाळ् | 1 उक्त भक्त, 


] उन्नत शहद | 
ते शब्दसे वो i 


दि० [ स न्नि ] ञ्न्ञ 
उजड़ा | बरबाद। 


एक प्रकार की सुलह | 
उच्छादन-संज्ञा पुं. [ सं० क्ली० ] 
सरोरमाजेन करना । अ० टी० | 
i ९ 
पय्या०--उत्सादन, उदूचत्तन | 


गंध ३ 


कर | 
उच्छास-संज्ञा पुं० दे० “उच्छ वास? । 
उच्छास्र-वि० [ सं० त्रि० ] शास्त्र विरुद्ध ।गोशा 
से न मिलता हो | 
उच्छाख्रवर्तिनू-वि० [ सं० त्रि ] शाखो 
कारी | शास्त्र की सर्यादा को उलङ्घन केव | 
उच्छिख-वि० [ सं० त्रि० ] (1 ) उन्नति 
चोटी ऊपर को उठाये हुआ । (२) जवत 
भभकने वाला । ( ३ ) द्यतिमान। चश 
(२) उन्नत शिखा विशिष्ट ए र 
( ₹ ) उपर जानेवाली आग की लपट कीती | 
] नस्य कौ ग | 
को श्वास क| 
दृश I S 


उच्छिट्ठन-संज्ञा एुं० [ सं? क्वी० 
नासिका द्वारा किसी वस्तु 


> सारने शी 

खींचने का कायं | खराटे मार है | 

“८उञ्चिङ्गन भी लिखा जाती 

कभी उचिब्वन ह SE रा 
उच्छित-वि० [ सं० त्रिश ] रुढ । 


हुआ । , 
उच्छिति-संज्ञा स्री० [ सं? ख्ली० ] उचै 
बरबादी । आ 
| 
उच्छिद्य-[ सं० अन्य० ] विना करके 
या मार कर । ह. 
न ं (30 8 
उच्छिन्ननवि० [ स? त्रि2 ] 0 ) 


वि 
९ 


{ EC ५° [ 


५ ॥ किए हु 
| दाष 
नेक परवत | र कर प: 

| (ता )-संजा इश [खं० इ] सॉप की 

"री दाप की टोपी । कुकुरछुत्ता । वर्षा 


| यह भूमि को विदारण कर स्वयं प्रकट 


| ऐतहै। 

| पुं० [ सं० पुं] मधु । शहद । 

J y(Mel) Honey. 
| । ह» | सं० न्नि० ] जूठा । सुक्कावशिष्ठ । 

पचो | ह चाना शाख-परा के विरुद्ध है । क्योंकि 

| ते ग्रनेक प्रकार की छूतजन्य उग्नाधिया उत्पन्न 

होती हैं। 

' पच्छिष्टं कस्यचिद्‌ द्ोन्नाद्याच्चेत्र तथान्तरा। न 

| शतं छुयोन्नचोच्छिष्टः कचिद्‌ ब्रजेत्‌ । 

॥॥ महु २। ५६ । 

रि अधीतू-जूठा किसी को देना, सायं-प्रातः 

बत | भेज काल के मध्य पुनः भोजन करना, श्रतिः 


ए मस्तक वाला | 
[ सं० एं० ] बौद्ध शास्त्रानुसार उरु- 
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सं० पुं० ] बहु मूल्य भूमि के | उच्छीषक-संज्ञा पु [ सं० क्री० ] (। ) उन्नत शिर 


पीक \ प भ्राहार करना और जूठे सुख इधर उधर 
४. शता निषेध हे | मनु द्वारा यह कहा हुआ सिद्धा- 


र ग्ाबिष्हार । बासी बनावट । ईज़ाद बे मज़ा । 

| खिसता-संज्ञा खी० [ सं० खी० ] ( १ ) शेष रह 
भनेकी दृशा । ( २) पवित्रता | जूठन | 
, गेपाकी | 


“केट भाक -संज्ञा पुं० [ सं० पुं ] ९ दसे 
कर भोर्जिनू-संज्ञा > [ सं» इंऽ ] | * 
ह भू खानेवाला । जो दूसरे का जूठा खाता हो। 


5 खाने की क्रिया [| 


fF । टि भोजन-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० | दूसरे का 


का पुं[ू सं० क्लो० ] दूसरे का जूठा खाना | 
- मोदन-संज्ञा पु० [ सं० ज्ञी० ] तिकूथक । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Har 


युक्ग । ऊंचा शिर रजनेत्राला | ( २) उपधान | 
तकिया । बालिश | हज्ञा० | (३) मस्तक । 
शिर:स्थान । खोपड़ी । 
संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] एक प्रकार का शय्या- 

दोष । सु० चि० ३८ ग्र० | 

उच्छुषक-वि० [ सं० त्रिश ] (१) डपरि भाग 
में शुष्क | सुराया हुश्रा।( २ ) संतप्त | 
गर्मागमं । 

उच्छुष्म-संज्ञा पुं. [ सं० क्ली० ] मोह । संभ्रम | 
घबराहट । 

उच्छुध्मन्‌-दे० “उच्छुष्म । 

उच्छू-संज्ञा ्री० [ सं० उत्थान, पं० उत्थू ] एक 
प्रकार की खाँसी जो गले में पानी इत्यादि के 
शकने से राने लगती है । सुनसुनी | प्राय; खाने 
पीने में शीघ्रता और एकाग्र न होकर भोजन 
करने से ही यह उत्पन्न होती है । 

उच्छून-वि० (२) स्फीत | फूला हुआ | (२) 
वद्धित । बढ़ा हुआ | 


उच्छ ,झूल-वि० [ से० निए ] नियम रहित | स्ट 
बेक़ायदा । 

उच्छेतठ्य- वि० [ सं० _ब्रि० ] उच्छेद योग्य | 
उखदइनेल।यक़ । 

उच्छेतृ-वि० [ सं० त्रि० ] उच्छेदकारक | उखाद 
डालनेवाळा | 

उच्छेद-संज्ञा पुं०.[ सं० इं ] (१) उन्मूलन । 
उखड-पखाढ़ । विश्लेषण | खंडन | (२) 
नाश। क 

उच्छेदन-संज्ञा एं [सं० क्ली०] (१) उखाइ-पंखाड । 


खंडन | ( २ ) जा ॥ 
उच्छेदनीय-वि० [. सं० 
उत्पाटन योग्य | 
उच्छेदित-बि० [ सं० त्रि०] 
डालनेवाल र क 
य 
उच्छेद्य-दे० वठ नं 
उच्छोषण-वि० [ स॑° त्रिश 1] सन्तापक । 
वाला । 
उच्छोषुक-वि० [° 


ब्रि ] उखाइन थोग्य । 


उन्मूलनकर । उखाई 


सुखाने’ 


त्रि० ] (१) ऊध्वं शोषे युक्त । 
(२ ) सुखा डालनेवाला । 


७५४ 
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उच्छ,क-संज्ञा पुं० [ सं ° पुं० द्विश ] भानव शरीर का 
एक भवयव | अथवं० १०।२। १ | 

उच्छडु-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] अृम्भण | फाजा | 
जम्हाह | 

उच्छ, ( च्छ. )य-संज्ञा पुं [ सं० पुं | उच्बता। 
ऊँचाई । ऊँचापन | 


उच्छ [यी-संज्ञा ्री० [ स॑० ख्री० ] त्ता | पटरा | | 


*फळक । 
उच्छि,त-वि० [ सं० त्रिश] (१) ऊँचा । बढ़ा 
हुआ। ( २) बघा हुआ | ( ३) उन्नत । उठा 
हुभ्रा | र 
संज्ञा पुं० [ सं० पुं) ] सरल देवदार वृक्ष । 
वै० निघ० | 
उच्छि तपाशि-वि० [सं० त्रि ] उत्थित हस्तयुक्र । 
हाथ उठाए हुश्रा | 
उच्छि,ति-संज्ञा स्री० [ सं० स्री० ] (१ ) उच्छ, । 
उडान । ( २ ) उत्कर्षं । बइप्पन | 
उच्छ, य-वि० [ सं० बत्रि० | उन्नत । बुलन्द | 
ऊचा। 
उच्छ वसत्‌-वि० [सं० त्रिश] स्थूल निश्वास विष्ट | 
हॉफ़ता हुआ | जो कठिनता से साँस लेता हो | 
उच्छवसन-वि० | सं० त्रि ] ($ ) निश्वास 
खता हुग्रा) जो आइ भर रहा हो। (२) 
स्थूल निश्वास-विशिष्ट | जो गहरी श्वास खींचता 
, हो। 
उच्छ वसित-वि० [ सं० त्रिः ] (१) उच्छ वास 
युक्ष | ( २) जिस पर उच्छवास का प्रभाव 
पढ़ा हो । (३) विकसित । प्रकुल्षित । न्ना 
इशा | ( ४ ) जीवित | ( ५ ) कस्पित । काँपता 
इश । { ६ ) आश्वासयुक्ष | 
संज्ञा पुं० [ सं० ङ्गी० iC ) 
(२) ब्म्पन। (३) स्फुरण | 
इच्छ वांस-संज। एं० [ सं० पुर र | 
` सित, उच्छ वासो EC) 
मे० सश्रिकं । ( २ ) ऊपर 


उच्छु वास | | 
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( Inspiratio हि व्य 


भरो र ॥ 
रोखा । (६ ) विश्लेष | रसा | 


स्फीति । सूजन । (८ ) कि छुरा | हु... 

विकास । शिगुफ़्तगी | ति (| | 
उच्छ वास वायु-संज्ञा स्त्री० [सं० ०] 

का1') ऊपरं को खींची ह$ हवा | शो 

ह शची इ वास दी» 

वा भीतर खींची हुई बायु | शै 
उच्छ वासितू-वि० [सं० ब्रि ] प्राणही! $ | 

जो साँस न लेता हो । "| 


उच्छ वासिन्‌-वि० [ सं० त्रिः | 
| हॉफनेवाला । (२) श्वास 
खींच रहा हो । (३)जो 
सरता हुथ्रा । 
उछछुंग-संज्ञा पुं [ सं० उत्सज्ञ ] दे० पडल] | 
ता स्त्री० |. सं० उत्षेप ] वमन | है। | | 
छॉँट | 
उछालनां-क्रि?[ सं० उल्लेपण ] वमन या कै का 
उछास-संज्ञा पुट दे० “उच्छ वास” । 


€. 
उध्य खाप यु]. | 
सेनेवाला | ज्ञे | “ 


दस छोड़ दह 


उल्लिष्ट-दे os 'उच्छिष्ट' १] 


उजका-संज्ञा पुं० [ सं» पुं० ] संत्रासन | दिं \ ( 
के उड़ाने का पुतला | प 
उजब:-[ झ० ] वेधब्य । रँडापा | 
उज र्-[ अ० बहु० ] [ पु० ब० उजूरः ] एक प्रक 
का दाद जो रसोली वा गॉड जैसा होता है 
क्षत युक्त नहीं होता; प्रस्युत एक स्थान से मिती [ 
होकर किसी दूसरी जगइ पर प्रगट होजाता है| 
रसोली | शिलटी | 
उज़रा-वि० दे० “उजला । ने 
उजला-वि० [ सं० उज्जवल्न, प्रा० उरग ] | 
उजली ] \ 156 श्वेत | घोल | सर | | 
उजला कह-संज्ञा एं० अ्रलाबु | गोल ष 17 


उजला चंदन-संज्ञा पुं | हि 
चंदन | श्वेत चंदन! ( 
bum, Lins. ) 


[ अन्तु श्वास | उसास | 
. सॉस | श्‍वास | (४) वाद्य 
होकर, फुफ्फुस के भीतर प्रते 


आत शा 
| र खींचना शा करना | श्वास 


दे० च०। (३) | 
का नासिका में / 


| शी | 
| भरतः | 
 “1:2वसन | प्रश्वासका उल्टा! | | 


। उजला जामुन-संज्ञा ४० सफ़ेद 
| उजला घतूरा-संज्ञा पुं० [ 
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ना धरत) 

ढ्वेश० ६० ] Fa 
( Datura Alba, ii | ति 

उजला भाँगरॉ-संज्ञा पं» श्वेत ४ 
भाँगरा | 


| १० ही? दे “उजला' । 
| (५३ | | ० रजक खी । थोविन । 
| ( ग 5 ह संज्ञा पुं श्वेत प्रदर | सफ़ेदा | 
| t | & 2: 
fi 


: jr कनी 
Spit है तसं ख्ी० सफ़ेद को । | 
KE} 0 कक ६० ] ( Acacia leucophr- 


ig है 11110. ) वेत वब्यू बृत्त | सफ़ेद 
(0९) 


| सूत 


॥॥॥ 0100: ) सफेद तुलसा । 


ली-संज्ञा खी० [देश० गु० श्वेत मुसली । 
रह है। | ह पुपर त [A RA ड 
“ह मुसली । ( 91.2 09. 8 8001- 


| ns, 0००0. ) 


| ज्ञौशफर- संज्ञा खी० चीनी | ( 91९३ ) 


| 0. ) जल निपु'णुडी । सफ़ेद सँमालू | 


f [ गु० ] श्वेत | सफ़ेद । 


खो गु० ] 


चीनी-[ |; ( White sugar ) 


४५ 


है पियारा, उजलो पेरु-[ गु० ] ( Psidium 


| केर ग्रमरूद । दे० “अमरूद”। 

शव. गु० ] ( ए ५1७७ 80281 ) श्वेत 

| | भक्षा | चीनी | 

ह 

] Fr ] ( H०a7४॥ ) चुल्ली । चूर । 
शान | 


प जल | 


ही 
१ 
प 


) 
प 
_ 5 भेद जो भवों के समीप होती हे | 
Ei (Poison ) सांघातिक विष । 


3० | एक उकार का खजूर | 
° | गुर्ली \ 


१४ 


टं ुसी-संच खी० [देश० द्‌०] (Ocimum | 


| तरा्ी-[ द° ] ( Vitex trifolie, | 


| Ihriforur:, Linn, ) शबेतामृतफन्न । | 


[थ्रू] कडूचा तथा खारा पानी । तिक्र एवं | 
E डा य० | (१) धूम्र | घु ग्रा । (२) गदे । 


र ‘WC ) नासाग्र। (२) नासाम्ूल। 
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& 
कर उज़नाउल क्रल्व 


उजापत-[ गोत्रा ] ( Scindapsus 011०॑- 
118115, ,9८॥०(. ) गजपिप्पल्ली | गज- 
पापल | 

उज्ञारः-[ अ० ] एक प्रहार का खजूर | 

उजञारम-[ ० ] (१) दृढ़ सूची | मजबूत सुई | 
( २ ) पुरुष शिश्न | 

उजारा-३० “उजला” और “उजाला” । 

उजारिम, उज्जास्मर्न श्र ]( १) Erect penis 
प्रहृष्ट शिश्न | दृढ़ावस्था का शिश्न| (२) 
वह ग्रादसी जिसकी जननेन्द्रिय दृढ़ हो | 


उजारी-सज्ञा खी० श्रंगऊँ । खेत का कुछ भ्रनान जो 
देवार्थ प्रथम ही एथक्‌ रख दिया जाता है | 

उज्ञाल-[ झ० ] कष्ट साध्य रोग | 

नोट--ड जाल उस रोग को कहते हैं जो 

कठिनाई से अच्छा हो। कष्टसाध्य व्याधि । जब 
वह असाध्य हो जाय, तत्र उसे उ.क़ाम कहते हैं | 
नाजस और ननीस भी इसके पर्यायवाची 
शब्द हैं । 

डुजालद-[ अ० ] गाढ़ा दूध । 

उजाला-संज्ञा पुं चमर । दीसि। रोशनी । प्रकाश | 

उजाली-संज्ञा खी० चन्द्रज्योत्स्ना | चाँदनी । 

उुजाहिन-[ आ० ] साही । ख़ारपुश्त ( फ्रा० ) | ^ 
Porcupine. 

उजाहि,त-[ अ° | [ बहु ळात ]( 000४ ) 
सूपकार । रसोइया | बावरचा | 

उजीलहे यत्‌ सर्न अ०] (A chameleon ) 

` शिरगिट । कृकलास । 

ड.ज़,न-[ अ० ] [ बहु" शाश 


कान । श्रवणेन्द्रिय | 
जिन जानवरों के कान भीतर 


[न ] (£27) कणे । 


होते हैं 


वे अंडे देते हैं ओर जिनके बाहर होते हैं वे बच्चे 

देते हैं । + क 
मूना-[ ४० 16५ Right aurie 8 

उज्ञन युमनारन. pe 0 


हृदय का दाहिना भाहक न 
ज्ञन युसरा. अर } (1.6४ Auricle) 
5 > १9 

भवे बायाँ ग्राहक को ( हृदय का ) | दै० #हुदय | 

ब-[ ऋ० ] [ हिर व० ) हृदय के 


जनाउल्‌ कल ! 
जा उज़ु नैन । ( ^४।०।९४ ) 


दोनों ग्राहक 


| उज़नुल क़ल्ब 


उज़नुल क्रल्ब-[ अ० ] ( 3011010 ) गझ्राइक 
कोष्ठ ( हृदय का ) । उज्ञ जुल क़ल्ब | दे० 
"द्य | 

उज़ब्‌-[ अ० ] प्रसव होने के उपरांत जो कुछ गर्भा 

| ` शय से निकले । 


Et 


उजूबा-संज्ञा पुं० [ अ० श्रजूबा ] बैंगनी रंग का एक | 


पत्थर जिसमें चमकदार छोटे पड़े रहते हैं । 
उजूम-[ अ० ] ऊँट का बच्चा । 


उजूइ-[ झ० ] एक प्रकार का खजूर जो मदीने भें | 


होता हे । 
उज्ज:-[ आ० ] मसालेदार पके हुये अंडे । ख़ागीनः 
( फ़ा०) | अज्ञः ( अ० )। 
उज्ञन-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली? ] उदजन | 
संज्ञा पुं० | सं० क्ली० ] स्थूल वा बलिष्ट पढ़ने 
का भाव | जिल हालतमे मोटे या ताकतवर रहें । 
उञ्ञहरिकाम्ल-संज्ञा एं [ सं० ?( 70०010 
A010.) भ्रवांचीन रसायनशास्त्र में नमक का 


तेज़ाब । उद्हरिकाम्ल | लवणणम्ज्ञ। भ्रभिद्रवह रिक 
अस्त । 


ग: 

ह उजहरिद-सज्ञा पु ० [ सं०] (Hydrochloride) 

न अर्वाचीन-रस!यनशा्न में उदजन श्रोर हरिन गैस 

, का एक योग | 

न उज्ञाऽ-[ अ० ] स्थूल नितम्बवाली स्री | 
उज्ञासन-संज्ञो पुं [ सं० क्री ] मारण | वध | 

न अम० | 

ग उञ्जम्भ-वि० [ सं० त्रिश ] (१ ) प्रफुन्न | प्रस्फुटित । 


£ टा रौ ( २ ) उद्धारित | खुला हुआ | विकसित । खिला 
। हृभा। फूला हुआ। 
५1 


उज्जस्भण-संज्ञा पु० [ सं० क्री० ] (५) पुष्पों के 


विकसित होने का कार्य | ( २ : 
उ विकाश | (3) नमहाई । झुल 
उल्लम्भित-संज्ञा पुं० [ सं० ७८ 
1 


(२) उज्जुस्भण | जम- 


हाई | 
विर [ सं ०, त्रि० 


] प्रकुन्च | विकलि 
खिन्ना हुआ | S| 


० [सं त्रि०] [संज्ञा उज्ज्वज्ञता](१)दी ति- 
'शरामानू | चमकीला । (२ ) विमल | 
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साफ़ । ( ३ ) विकसित | है. 
ज्ववान्त । जलता हुः्रा | 

उञ्ञ्त्रल(न)-संज्ञ। पुं० [ सं० द्रो, 
रा० नि व० १३ । 


जा हुद्र 


] सुवण | से | 


संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ](५ ) एक पर. 
धान्य । च० । ( २ ) नजला | बलना | १ )- 
उद्दीस्ति चमक | ( ४ ) निमंज्ञता | सफाई | 
उउ्ज्वत्तता-संज्ञा खी० [ सं० ख्ं।० ] (1) दो | | i 
चमक | ( २ ) सुन्दरता । खूबसूरती | | 
उज्ज्वलत्व-संज्ञा पुं. [ स'० ङ्री०] 
लता” 


दे० ४ 1 
५० उस्म | 


चद भाग जो कृष्ण-मडल के बाहर होता 
कृष्ण-रूडल् की ग्रपेक्षा यह अधिक ताप देता | 
उज्ज्वज्ञां-संज्ञा ख्ी० [ सं० खी० ] (१) (Cas 
icum ) Chi]]i कुमरिच | लाबप्निइ| 
अन्नि० | दे० “सिच” । (२) दीप्ति | चम | | 
उज्ज्वलाज्ञी-संज्ञा खी० [ सं० खी० ] “| । 
गोकिरादी | गौरिका | कल्लदप्रिया | मेवाविगे| 
सारिका | अन्या । इतिका । प्रियवादिनी | पल | 
नि० | कवरी । कस्ङलांगी | कत्सितांगी | ह 
लुक: | मधुरालापा | पीतपादा | रकन! आ 
लाक्ती | रा०नि० व० २१ | ह ` 
पठन्ती | पाठवाता । बुद्धिमती | मुपारि | 
गोराष्टिका | गौरिका । 3 
यो, पुणा | 
रुण--स्निग्ध, वातल, हे दण शी 
वीर्य-संजननी ओर रसायन हैँ | 1] 
श्र दोहि | 
उज्ञ्वलित-दि० [ स० “° ) याशी 
रोशन । चमकनेवाळा | जो मेज 


| 
एउ, त-[ ० ] (६7) थ | ड 


८“उज़न” | > टि | 
उम्म-[ झ०] (१) (००००; ) | 
गुदास्थि । (२) गुठलो । . ०३1 


अतिरिक्त अन्यदेश | ( ४) ९ ळ्या कर 
उज्रः-[ अ० ] वृक्ष आदि की श 
गाँठ । 


| १) बलिष्ट ऊंट | (२) बृ च-ग्रंथि | 
एक प्रकार का कीड़ा वाच्य टी 
ते हैं । 

] एक प्रकार का जल-पक्षा । 
][ब अझ ज्ञाऽ} ( Organ 
| 3 (011001 ) अवयव | श्रंग। शारीर का एक 


हे हे [ ञ्च ] मिश्रित भ्रवयत्र। जेसे-हस्त । 
शा hor । दे “अश्च जाऽ सुरक्तत्र 

(दड " SES [स° ० ] त्याग | विसजेन | 
है हः | भून | मनु ११ | ४६ | 

uel rR ज्ञा पुं [ स० घुं ° | (१) मेघ | बादुल | | 


व |g (२) तापस । फ़कीर । 


| | ऋा-सजञा खी> [ सं० स्री? ] सुड दला । 
देता द| | भूम्यामल्को । 

0३+ | न-पा पुं [ सः० क्ली० | विसजन । छोड़ा 
«| | (मिताक्षरा ) 


काने [ स'० त्रि ] ( १ 


चम | ) स्यङ्क | 
| वित | छोड़ा हुआ | ( २ ) उपशमित । दबाया 
बिगी | हुभ्रा। जो रोक दिया गया हो | 


| \मवसीत-[श्र०) अनिश्चित अवयव । दे० “अञ्ज,” 


AC ) 

नोट - प्रत्येछ अंग का पोषण आमाशय पर 

| धीतिभर हे | इसीलिए इसको “उ_ज्त्र मशा- 
[क कहते 

मे मुफ्रद-[ झू० | अमिश्रित श्रवयत्र । दे० 
` अश्च जाऽ मुफरद 

ने पुरकब-( अ+ ] बरिश्रितांग। दे० “अञ्ज्‌. 

: भुरकव” 

Noy ..ऐ 

| रइत-[ अ ] उत्तमांग । श्रेष्ठावयब। दे० 
अश्र ज्ञा रइस » 

जप शा पु दे० “उचकन” । 
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उटडून 


उभिज्ञा-सजञा स्री० [ 9 श्र 

प्रलेपार्थं पक्र सर्पप । जो सरसों उबटन के लिये 

उबाली गई हो | (२) चेत्र के उच्च 

स्थान को खोदी हुईं मत्तित्ता। जो मद्दी खेत 

को उचो जगइ से खोदकर निकाली गई हो। 

इससे पास के गड्ढे भरे जाते दें | ( ३) भोजन 

विशेष | एक प्रहार का खाना। महुआ श्रौर 

पोस्ते का दाना मित्नाकर उत्रालने से उमिन्ना 

बनती है । 

उञ -संज्ञा स्री० [ सं० पुं० ] उन्छुशिल | उज्छवृत्ति| 
जटा० | उन्‍्छुन | 

उछुन“संज्ञा पुं [ सं०, पु० क्री० ] मालिक के ले 
जाने के पीछे खेत में पड़े हुए भ्रन्न के एक-एक 
दाने के जोठिका के जिए चुनने का काम | सीला 
बीनन | उंछ । 

उळ्छवृत्ति संज्ञा ख्री० [ स० ] खेत में गिरे हुए दान 
को चुनकर जीवन-निर्वा करने का कम । 

उठ्डशिल-संज्ञा पुं» [ सं० ] उन्डुवृत्ति | 

उड्छुशील-बि० [सं०त्रि०] उंदवृत्ति पर निर्वाह करने- 
वाला । 

उट-प॒ज्ञा पुं [ सं० पुं० ] शुष्क तृण । सूखी घास । 
कूस । वै० निघ० । यह झोपडे और छप्पर बनाने 


में लगता ह । 


उटकटा( टे ) रा-संज्ञा ७० ९० 

उट कटार-संज्ञा पुं० [दिश०॥ पार | पाढल | 

उटकटेरा-संज्ञा ७० [देश०]एक प्रधार का प्रसिदध 
पोच | छोढा ।( ३ ) तालभखाना \ 

उटङ्ग-वि० (१ ) संकुचित । (२) कु नमित । 
जो अच्छी तरह कटा-छुट न हो । 

[देश० राजपु०] दे० उउङ्गत” \ 

[ सं० उट=्वास+भन ] सुनिषक, 

रियारी, चौपतिया, गुटूवा, सुसना, 

लिरियरी (६६० )। शिति- 


१) | 


"डँटकटारा 


उटब्लए-संज्ञा पुं० 
उटक्कल-संजा ४° 
शिरा रि, शि 
चणपती, गुठवा 


१ (१ ) एक पात्र से दूसरे में उडेलना | 
बाघ कर डालना | (२) उन्नत होना | 
वे! । 


CCP 0a Cr सा In Public Domain. 


वार, शि तेवारक सूचिपत्र, सूच्या हू सुनिषण्णक 
श्रीवारक, शितिवर, स्वस्तिक, कुक्कुट, शिखी 
(ब० नि०) शितावरी, शितवर, सूच्याह्न सूचि- 
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उटङ्कन 


पन्न, श्रीव रक,शिखी, बभ्रूर वस्तिक, सुनिष एयक, | 


१४७० 


| 


करट, कुकूट, सूचिइल, .श्वेताम्बर, सेघाकृदू, 
~ | 


ग्राहक ( रा० नि० ४ व० ), शितिडार शितिवर, 
स्वस्तिक, सुनिषण्णक, श्रीारक, सूचिपत्र, पर्णक, 
कुकर, शिखो, चांगोरी सदशपत्र, चतुदेल, चतुः 


पत्री, ( भा० ), वितुन, चुचु सुतपत्र, शिदिचार, | 


सूतिपत्र5, शितिवर, सितिरार (सं०) | मार्सि- 
लिया क्ाडिफोलिया १151108 १॥१.11- 
folia, Linn. (ले )। शुशुनी शाक 


शुनी शाह ( बं० ) | कुहु ( मरा०) | | 


करडाहके, खड़कतिर। ( भरा० कन! )] भ्रोटी गय | 


( यु० ) | छुनबुनिया ( उडि०, उत्‌० )। | 
सुनिपणःने शारूसु ( ते ) । पकूलु त्रिपत्र | 


( पं० )। 
न्श्शत CO 52 
अन्यथ पं ज्ञा-- धूवियत्र 5 , 
“पराहकः , “चतुष्पत्री' | 


#मेवाकृत्‌ 


उत्पत्तिध्थान तथा वातस्पतिक वर्शन--एक | 


घास जो उंडी जाहो में, नदी के कडारो में उत्पन्न 
होती है । यह तिनवतिग्रा के आकार की होतो 
है, पर इकमें चाँगेरी के समान एक साथ चार. 
चार पत्ते होते हैं, जो एक ग्रंगुल चोडे आर नोक. 
दार होते हैं | इसोलिये इसे “चनुष्पन्नी” कहते 
हैं | कह। है - 


“चाङ्गरी सदृशैः पत्रेश्वतुददेल इतीरितः । 


राको जलान्ते देशे चतुष्पवीति चोच्यते ||? | 


( भावन्निश्रः ) 


पत्तों के बीच में कली जगती है। फलों 


म दो चपटे बी होते हैं, जो कुछ रोहंदार होते | 
हैं | ये बीज सूज़ाक में डिय्रे जाते हैं। शिरिवारी | 


पंजाब भर सिंध में अधिक होती हे। शाक के 
लिए इतका भूरे प्रयोग होता है। कहते हैं यह 
साग खाने से श्रच्छी नींद श्राती है । इसी से 


इसका नाम 'सुनिषणण' ( जिपसे गड इ 
आवे ) पड़ा | Pe 


वक्तव्य क 
| 
आयुवदीय सताङुसार व ब 
सुघुनीशाक नि र | ब 
अतएव उन्मद हाजेनेक रूप से प्रसिद्ध है । | सुनिषणया ( उटंगन ) जठरारि हो, ही 
_ परत उन्मादादि में इसका शाक पथ्य से | क॑, संग्राही) 
` काम आ सकता है | रूप गुरु, ग्राही, त्रिदोष-नाशक, | 
क २ उ५ यादि आयु. | सर्व दोष-ताशक हे । ( धन्य 
CE-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ES र 


~ 


2 


i अंथों में ह. कै द 
११ दै | आर्य औषध' में से 

होता हृ । स्वाद कुछ मधुर सि ह र्ष 
इनको भिगोने से चिकना लुग्रांब 


किसी-किसी के मत से उटंगन छो 
'इरसादक़! कहते हे । 
लेखक मीर सुदरम्मइ 


द 
ट्‌ 


८: 


झे 4 


तीत होगा ३, | न 


| fs 


सरून ho 
उल्‌ ग्रदुविया ३ | 


हुसेन के नुसार 
i प्म || 
अंजुरह शो! यह दोनों एक बस्नु है ए 


I । क्नु | 
सत्यान्वपका के मत से यह दोनों विधि हा 


। > गे > न्न पदा 
त गल फि शा राके अ 1॥ र्‌ अलफ ज्ञ ज्ञ वि 
०३20 व्या 


भी सा दी लिख है ।क्यों के अंजु(इ छा कप 
हा होना स्व्रीक्षर किया गया हे एए, | 

हकीम ने अतिशय विशदोलज्ञोख किया है।प | 
डटंगन उक्क गुणों से रिङ्ग हे | वे अंजुरइ का हि 
नाम प्राय: यही ( उटंगन ) लिख्ते हैं जो सबंध 
अम कारक हे । हकीतों ने कब्रीकज के प्राण 
में जो तुझम अंजरह का उल्लेख किया है उसे | 
उटंगन का अथे कदापि नहीं ले सकते | कयो 
उसे अत्यंत विषाङ्ग वर्णन किया गया है और पह । 
विरेचक श्रौषधों में से हे जो अतड़ियों में भ्रति | 
शय प्रदाह उत्पन्न करता है । यही नहीं, अपितु 
तुझ़्म श्रंजुरह पीसकर फॉकने से कंठ में मो गद 
हो जाता है | इसका निघंडु संग्रहो वर्णन म | 
प्रकाश के अनुरूप ही है । तुझम ्रंडह ९ 
तथा यद्व कामसंदीपन रे १४ | 
। इसलिए “इहि | 
हका उदरा 


[on 
ह 
~ 

ws 
स 


Fe) 


iN > 
ओर धारक हे 
हिंदी योगों में प्रविष्ट हे 
हिंदी? नामक ग्रंथ के संपादक अर 
होन। स्वी झार नहीं करते | कक 
~ द्य षः 1 जा 
प्रयोगाश-यत्र और बीजे । प गा गत 
प्रकृति-सम शीतोष्ण | किसी करिसी कतः 
कना में उष्ण और रूत लिखा हे | दी प्र | 
आमाशय को | दपध्त- 
निधि-बहुफक्ती । मात्रा-४॥ मा” 


क 


हा. FIO. NA 
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रुचिकारक, दाह तथा ज्वरनाशक और 


1 पेधाजतक) 
अ मै ।( रा० नि० व० ) 


* है 
(साय रष 
शितित्रार रूक्ष, वृष्य, गुरु और वात-पित्त 


हक है तथा विष एवं सूजन को दूर करनेवाा 
तिके रोग तथा वातनाशक, सूनछच्छ,. अप्मरी 


Kl म है ~ च = | 

रा | होर कफ-दात-नाशक है । ( केय दे० निघण्ट के »| 
e प्रो > 

तुझ कफ-बात-नाशक, अग्नि वक ओर सारक है | 

मि ( द्रव्य ) | 

पदाध | सुत्रिषण (उटंगन) शीतल, मलरोबक(ग्रादी), 

विय |. पहनाश$, त्रिदोषध्न, श्रविद।दी, हलकी, कसेल, 


| होता है ग्रौर ज्वर, श्वास, प्रमेह, कोढ़ तथा भ्रम 
गाको दूर करता है | (भार पू० १ भ० शा० 


| हि | ३० ) 

सप | यह निद्राकारक है और रक्न-पित्तमें वर्जित है । 
[करण ( भा० २० वि० चि० ) 

उपे सुनिषणक अविदाही, न्निदोषध्न ओर संग्राही 
यह है| ( राज० ) 

के | यूनानी मताइुसार--उदंगन के बीज काम- 
की शह वर्क, वीय्ये स्तम्भक तथा कटे दो बलप्रइ 
पाद भौर बंद$शाद, शुक्रमेह एवं शुकदारल्य का 
दें निवारण करते हैं, बुक्क को बल प्रदान करते हैं, 


| पह के दूर करते भौर मून्न-प्रवत्तंक हैं तथा 
` पेसी शर वायु दोनों को मिटाते है । ( खज्ञाइ- 
| श्‌ भ्रदूवियां )। 

प्रयोग 

त $ )वात काल में सुनिषणक--वाव 
स रोगी छा सुनिषएणक शाक भोजनाथ ब्य- 


षेध र टर 
प्र (, ही किया जाता है | यथ!" शास्यते वात 
त 9 फोसत ? 
5 “झा > तु ( चि० २२ ध्प्र्० ) | 


+ २) विषदोष में सुनिषशक्र ~ विधत्त के 
९ सुनिषणक शाक पथ्य है । यथा-- 


+ 1, र 
4 अथात सुनिषणकाःॐविषात्तोनां भिषग. 
| म (चि 


| चादिष्ट,रुत, अग्निवर्घेक(दोपन),वुष्य और रोच र 
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पथा--'सुनिषणक% आरखथः पल्लवे । 
शाकरलवणरद्याजञल तेलोपसावितेः ” ¡ 
( चि० २७ ग्र० )। 

र 3 )पृत्रकृच्छ, रोग में सुनिपणणक बीज- 
उट्पन के बीज तक में पीसकर तक्र के साथ पीने 
| मुत्रडक, रोग निवृत्त होता है | यथा-- 

“तक्र ण युक्त शितिवारकस्य बीजं पिवेत्‌ 
कृच्छ[वनाशद्देतोः” ( चि० २६ ग्र) | 

सुश्रुत-रक्तपित्त में सुनिपएणक--रङ्पित् 
रोगी के घी में भुना हुआ सुपनी शाक भोजन 
करने को दें | यथा-- 

“परोल शेलु सुनिषण यूथिका& । हितञ्च 
शाक घृतसंस्क्रतं सदा । तथेव धात्रीफल दाड़ि- 
मन्त्रितम्‌” | ( ड० १५ श्र० ) 

उटज-संज्ञा पुं [ सं० क्ली० ] कापडी । कटी | पर्ण- 
शाला । 

उटज्ञा-संज्ञा खी० [ सं० स्री० ] ( १ )पानीयशाल्ञा । 
( ३ ) पर्णशाला | कुटी । भोंपडी | वेः 
निघ० | 

उटारी- संज्ञा ख्री० [ हिं० उठना | वह ॒ ल्लकही जिस 
पर रहकर चारा काटा जाता है। निसुह्दा | 
निद्दटा | निष्ठा । ओट | कुटहरा | अहूटन । 

उटि(डि)का-संज्ञा खी० [ सं० ख्ी० ] नोवार धान | 
निवार । तिल्ली नाम का घान । मदृ० व० १० | 

गुण--राजवल्लभ के भ्रनुस्तार यह बत्त कार क 
र कफवर्द्धक है ! 

उटिचेट्र [. ते० ] ( Acalypha Indica, 
inn. ) हरितमञ्षरी । कुण्डली । कुप्पी । 

उटिङ्गण-संच्। पुं दे? “उटकुन । 

उट्टइ-संक्षा छुर [स'० क्लो० ] (१ ) सूत्र! पेशाब | 
( २) एक प्रकार का अख | > 

उठंगन-संज्ञा पु*| ! ]। दे “डटंगान ¦ 

उठतक-संज्ञा पं [! ] (१ ) उइतक । जोन या 
काठी के बीच की गद्दी | ( २ ) अवष्टस्भ | टक । 
पाया | 

डठना-क्रि० (1) आरम्भ होना । निकलना । ( २ ) 

उद्विन्न होना | उगना। उपजना । जमना | 
(३) बढ़ता । वर्षित होना | ( ४) फल देना | 
फलता । (४) डिम्ब से निकबाना। श्रण्डे से 
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उठान 


बाहर निकलना । (३) प्रादुभू त होना। 
फूरना | फट पड़ना | ( ७ ) निष्क्रमण करना । 
उभर ध्याना | ( ८ )उस्थित द्वोना | ऊपर पड़ना । 
चढ़ना । ( ३ ) जागरण करना | जागना | (१०) 
दण्डायमान होना | ( ११ ) स्फीत होना । फूल- 
जाना | ( १२) उष्ण पड़ना | गरमाना | (१ ३) 


यौवनावस्य! को प्राप्त होना | जवानी में 'ग्राना | | 


(१४) उत्सेक जगना । उत्रलना | जोश श्रांना | 
सडना | (१५) व्यथित होना । लगन | 
( १६) छेदन किया जाना | कटना | ( १७ ) 
घषेण किया जाना | रगड खाना। (१८) 
आचुषण किया जाना | जज्ब होना । सूखना | 
( १8 )प्रारोग्य हाना | ग्राराम पाना | ( २० ) 
पाक किया जाना | पडुना | मज़े पर आना । 


'उठान-संज्ञा पुं०, खी० [सं० उत्थान](१) समुस्थान | 


उभार । चढाव । ( २) योवनावस्था | जोबन | 
जवानी । ( ३ ) कामानल । मस्ती । शहवत्त | 
उठोनी-संज्ञा खी० [ हिं उठाना, उठावनी ] शसूतता 
की सेवा-शुश्रषा | 
उठोवा-संज्ञ। खी० [ हिं० उठाना ] प्रसूता ढी सेवा- 
सुश्रूषा जो दाई करती है । उठोनी | 
उठंगान-संज्ञा पुं० [ देश० ] भ्रत्रष्म्भ। पायां | 
फाड़ । टे$नी | 
उड़-संज्ञा पुं | सं० पुं० ] नचत्र | सितारा | 
उड़ती मछुली-प'ज्ञा खी० [ दिं० उड़ती--मछुली ] 
जरादुब्बहर-( फ़ा० ) मत्स्य विशेष | एक प्रकार 
की उड़नेबाली महुली । ( 0०७६३ ) 
उ<्रवस्थान-भूमध्यसागर, अतला/न्तिक महा- 
सागर तथा अमेरिका के अनेक स्थान | 
विवरण-इसकी देह दीर्घांकार, स्थूलता रहित 
होती औरनेन्र बहुत बढ़े होते हैं। उभयपाश्वंके पक 
अधिक विस्तृत होते हैं । देखने सें यह बट्टी जैसी 
होता है। यह समय-समय पर नल त्यागकर 
२०-२९ हस्त ऊपर उड़ सकती हे । कतिपय 
विद्वानों को यह मत है कि यह मछली अपने 
लग्बे-चौडे बाजुध्रों के लहारे से हो उड़ती है । 


कट कितु यह बात टीक नहीं । प्राणितत्व- वेत्ताश्रां का 


कहना है कि ढफज्ञिन नामक सधुद्वीय मत्स्य 
जब इसे “पकड़ने लगता हे, तब यह प्राणभय 


र 
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१५-२० हस्त की 


दूरी पर | ३ ग्र | 
१ मिनट से अधिक त 


काल तक शून्य इ `? 
अथवा जल से एथक नहीं रह सकती 

॥ 
के अनेक स्थानों 


CY 


मिलती हैं । 
शु(०-यदद कामशङ्गिवद्ध॑क, 
वृक्क की पथरी तोइती है | 
उड़दू-संज्ञा पुं० दे० “डरद्‌” 
उड़प-संज्ञा पुं० दे० “उड़प” | 
उड़न खटोला-संज्ञा पुं [ हिंग उडन | | 
(१) शवयान। जनाज़ा | इ ७ || 
हिन्दू मृतक के! जलाने के लिये ते शा 
हें। (२) वाथुथान । विमान | उदनेशशा | 
पलंग | यह परियों के पास रहता था।। (३) | 
बच्चों के सोने की भर्ञङ्क,त शय्या! | 


सूभाशय भर, 


उड्नछ्ू-वि० लुप | गायब | देख न पइनेवाबा। 
डड्नफल-संज्ञा पुं [दढिं०उडनान-फल]फज विशेष] ए || 
प्रकार का सेवा । कहते हैं--इसके खाने सेबा |" 
उड्ने लगते थे । ff 
उड़नफाख्ता-संज्ञा खी० [ सं० उड्डीन कोति | 
उड़नेवाली मेना | । 
उड़न बीमारी-संज्ञा खी० [ हिं 
महामारी । सुताही मग्र | छूवा छोत ढा रं | 
संसगज व्याधि । 
उड्नशील-वि० उड़नेवाला | दाष्पीभूत १ 
व सा पं० उप तो चन्रमा || ह. 
उड़राज-संज्ञा एुं०[सं०उड्‌,+राज] इुराज | 


उड़न+बीमारी 


नेता | ॐ 


चाँद । on 
उड़री-संज्ञा खी० [ उडदनई( मपय? )] 

उरद जो छोटा होता है | शी 
उड़व-संज्ञा पुं० [स ० आडव J] द र पग 

९ स्वर का राग | जिस रांग 

स्वर लगते हों । ड 
उड़ा-स ज्ञा पुं० [? ] थने A ६५|| 


आजार | इससे कॉट स. 


प्रकार का कलाबा । दशा 
स | 
वा दती च त बीत 


तीखियों के मध्यवर्ती छिद्र म 


= ढ 
कण (1 ) उडुयनशीक्ष । उडनेवाला | 
0 
Li 


क्क परदार | उडनेवाला । 
, ब्रि? 
तवता ख्ली० [ Roz? 
| 0 
` दिण उड़ा । 
f (कहा पुं०, खी० [ सं० उडुयन ] (१) पर- 
ह (| उइमे की हालत | (३. IE) 
| हाई] पहुँचा । (३) साल~लम्भ की एक | 
 इपरत। | 
|? (१ ) विद्राव देना । छोडना | ( २ ) 
| “त करना। खाना। (३) मारना ( ४) 


॥ दाह करना । पाना । 


का ¡०[!] (१) कचनार की छाल | | 


हा-बि० [ हिं० उड़ीसा ] ( १ ) उड़ीसा देश का 
| 'सेवाला। ( २ ) उड़ीसा केश के निवासियों की 
| गोली | 

पस ए [ सं० ऊरणं+इल (प्रत्यय) ] केश 
| मेष | वह भेड़ जिसका बाल मूडा भ गया 
| से। भूडिल' का उलटा | 

| सिशाखी० [ ? ] व्यायाम विशेष। मालखम्भ 
| (१ प एक कसरत | 

| कि ते | ( Alangium Dtoapetar 
71, 188, ) अङ्गोल । ढेरा | 
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| इद्वनस्वक्‌। कचनार का छिलका | (२) कचनार | 
| झेडिके से बनी रस्सी | कांचन त्वक्‌ द्वारा | 


शा पुं० [ सरा०, बस्ब० ] माष | उरद । 
| १४९0]॥5 radiatus ) 

> रं इं० [ देश० ] एक प्रकार की बँवर 
पैसे बोर बाधते हे और झूले का पुल और 


— 
[ee 


इशा पु; [ सं० ओड देश ] भारतवर्ष 
5 सुदर .तरस्थ प्रदेश जो छोटा नागपुर के 
ए पता है । उत्कल देश । 

"शै [ सं० क्ली०, खी०] (५) नल। 


_ ~. = MN 
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हळ उड्‌ वरं 


( Water) भ्र टी० भ०। (२) पक्षी । 
चिड़िया | (३) तारा | नचत्र | 


९ ] दंती । ( Qrot- उड्‌ डू)प-संज्ञा पुं० [ सं पुं, क्री० ] ( १ ) 


( ‘emebarpus Anncardium, 
Linn, ) भिलावॉ | 
पय्यो ०--प्वव:, कोल: ( श्र० ), मेलकः, 
उदपः, तरणः, तारणः, तारकः ( शब्दर० ) | 
(२ ) बड़ा रुह । 
संज्ञा पुं० [ सं० पुं० | (१ ) चंद्रमा | चाँद | 
(२ ) चर्मपान्र | मशक | 
उड्‌ (डू )पति-संज्ञा पुं» [ सं० पुं० ] ( १) एक प्रकार 
की सोमन्ता [ सु० चि० २६अ०। दे० "नाम? | 
(२) चंद्रमा | ( ३ ) जल्न का स्वामी वरुण | 
उड्धपथ-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] भ्राकराश | (हे०) 
_ तारों के चलने की राह | 
उड़पप्रिया-संज्ञा खी० [ सं० ,खो० ] कमक्षिनी | 
` दघोला । फफक्षा | कुइबेरा । मदु० व° ३ | 
उड़म्बर-संज्ञा पुं० [ सं० पुं०, ज्ञी० ] ( १ ) गूलर। 
ऊर | (Ficus 1001018009, 18०20.) 
अम० | ( २) एक प्रकार का कोढ़ रोग । मे० | 
माधव निदान के अनुसार एक प्रकार का कोढ़ । 
जिसमें पीड़ा, दाह तथा खुजली होती हे । रोम 
कपिल वर्ण के हो जाते हैं श्रोर उसका भकार 
गूलर के फल के समान होता है | ( ३ ) तॉबा । 
तान्न ¦ प० सु०। ( ४) एक प्रकार की तौल ज्ञो 
एक कं (= २ तो० ) के बराबर होती है | प० 
प्र० (५ ) नपुंसकता । ( ६) कृमिविशेष | 
कुष्ठ का कीड़ा । 
उड म्मर दला-संज्ञा स्री० | सं० CD 0 
polyandrus, /१०८0. ) दतो वृत्त | रा० 
नि० ब० ६ । दे० “दंती” । र 
उड स्त्रर पर्णी-संज्ञा खो [सं० खी० ] ((27001 
polyandrum, 712070. ) दंती वृत्त । श० 
च०। दे० “दंती” ॥ 
उड राज-संज्ञा एुं० [ सं० पुं० ] चन्द्रमा । 
उडलोमा-संज्ञो ७० [ सं० ६० ] प्रवर ऋषि भेद । 
उड़ 'बर-पंज्ा पुं» [सं० ०] ( 11008 810709- 
1808, 1020. ) गुजर । ऊमर । 
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उड्स 


न-२--०५0० 


उड़ स-संज्ञा एं० [ हिं, उडासना वा स० उच्श ] 
खब्मल । ( ^. 00९2. ) 

उडेडएड-संज्ञा खी० व्यायाम विशेष | एक प्रकार ळी 
कसरत । इसमें नीचे छाती झुकाते समय दोनों 
पैर उपर को उछालते हैं । 

उद्देनी-संज्ञा स्री० [ हिं० उड़ना | (11811 0 ए119) 
he 1109-11ए7 जुगनू । खद्योत । 

उद्डयत-संज्य पुं० [ सं० ] ( १ ) उद़ना | उडान । 
(३ ) भ्राकाशःविहार । शून्य गमन । 


अत्यंत प्रचंड । 
 उडामररस-संज्ञा पुं० [ सं० पु० ] एक प्रकार का 
रसोपध जिसका योग इस प्रकार है-- 


समान भाग लेकर सागोन वृक्ष के पञ्चांग के क्राथ 
में दो दिन घोटें । इसी तरह एक दिन सर्पाचि 
नामक औषधि के रस सें घोट कर कपड़मिट्टी 
करके लघु पुट सें फू क दें | इसी प्रकार पाँच बार 
भूधर एट में फूककर बराबर प्रमाण में शुद्ध 
जमालयोट।! मिलाकर बारीक चूर्ण करले । सूत्रा - 
३ रत्ती | गुण-इसे घृत के साथ खाने से पित्तज 
गुल्म का नाश होता हे । रसायन संग्रह से इसरा 
नाम “उद्दामा” है। 


उडामररवर रस-संज्ञः पु [सं० पुं०] एक श्रयुर्वे दीय 
रस-्यांग। सुना सुहागा, हिंशुल, त्रिुटा इन्हें 
बराबर लेकर इनके बराबर शुद्ध ज्मालगोटा मिला 

कर बाराक चूण करले । गुण-इसे ६रत्ती प्रमाण 

म यथायोग्य भ्रनुपान से खाने से ज्वर गुल्म, 
शून, शोथ थोर विदारो रोग नष्ट होता हे । 
.. १० शा० | 


संज्ञा पुं० [ सं० क्ी० ] नभोगति | उड़ान | 
वि० | सं० त्रि | ऊध्वेगामी | उडाऊ | 
यन-संज्ञा इं [ सं० क्री० ] उद्ययन | उड़ान | 
गकाकाय॑ है। योगी उड्डीयन क्रिया 
जाते हैं। सुपुस्ना नाड़ी में 


उड्डासर-वि० [सं० त्रि, ] (१) भ्रष्ट ( २) | 


शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक और ताम्रभस्म इन्हे 
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| उढू-संज्ञा पुं. [ स'० ७०, क्री०] (00; | 


उड्डायमान-वि० [ सं० चनि 
रदा हा। 


उड्डीश-संज्ञ' इं० [ सं० छुः ] (१ 
तन्त्रनशाख भेद | इसमें गारुड थो. 


] उडता हेभ्ना भे र 


शिब | ( 


प्र शि 
हुआ हैं । "चार मा 
उडू (पुष्प)-संज्ञा पुं. [ स'० छु, की, 
का पेड 


जवा फूल । जपा | (Rl 
TOSasSINONsis, ./,४7070 ) 
उडकन-स जा खी० ( १ ) तकिया 1(२) 

श्रय | है 


उढकन-स'ज्ञा पु'० दे० “उठंगन” | 


1088-8111011818, Linn.) ग्रइहून का 
का पेड़ वा फूल । जवा । ७] | 
उ णकक-वि० [ सं? न्नि० ] अपसारक । हराने या | 
करनेवाला | 
उणाङ्ङय-सुन्त(रंङङप-पज्ञम-[ मन० | 07७ 
( [415109 ) किसकिस | सुनक्को | 
उण्ड्क-संज्ञा पुं [ स'० पुं०, क्ली० ] (१) केश 
के।ष्ड भेद | मलाशय । पेट का परदा | NY 
उण्ड्-[ का० ] ( Pa९०।५७ 7३४) || 
उड़द | उदे । माष । | 
उणडेरक-स'ज्ञा पु० [ स'० पुं० | विष्टका दि | 
इत्यादि 
उणडेरकस्जञ-स जञा खी० [ स'० खी० ] पिट 
की तन्त्री | रोटी इत्यादि की लड़ी | 
उत-[ अव्य ० सं० ] उक्क | 
बहुत । ज़्यादा । (२) विकर 
शायद) ( ३) सुच्चय-समत्त 
तर्क~यदि 
तमाम | सब | ( ४ ) रहो 
( ₹ ) प्रश्न-क्या | क्यों | (६) 
ठीक | वधै 
थवा ४१४ 
नोट-यह सन्दे, वितक 2 इति 
अर्थ में प्रायः वाक्य के शरन 
के पाछे गता है। 
तं पाथं सदी 
, जसे-'सवभूतान्व मू 
उत? अर्थात्‌ हे पार्थ ! श 
सदा घृणा की दृष्टि ठे 
“डत? द्वितीय ग्रनुयोग केप 


i Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Sam 


|. कथं निर्णीयतेकिस्याज्निष्कारणी 
त्‌ केले समझ में 
ह 

| ति 
॥ रागरी वह व 
शर्थ ॥उत? के साथ “श्रे 
डर > 

पवल होजाता है | 

हवे-'कश्चित्वमसि मानुषी उताहो सुराङ्गना’ 
ह (रत वम साधारण स्त्री अथवा अप्सरा हो | 
क्मी-कभी इसके साथ “अ्रहोस्विद” भी लग 


जाता ति | 


अपे. “शालिहोत्रः 
वातलः रथात्‌ यह शालिहोत्र या राजा नल है । 


|. 5 


हैः | 1१९५८) | (२ ) प्रथित | गूथा हुआ | 
क्रिश वि० तत्र) वहाँ | उस तरफ | उधर । 
(र) ज्ञ-पंज्ञा पुं [ दे० | 
| ग्रवजुरः” IW 


a“ 


० “'उटङ्कत्त” वा 


[इ] ( Plumbago reylanica, 


) कैश | nn, ) चीता | चित्रक | 
i) गा अ ] छुना हुआ ऊन | 
| | ठर 
पर अ] एक प्रकार का पोधा | सत रानियून | 
रोटी! | भाह-संजञ| पुं [ सं० उत्तमाङ्ग ] मस्तक | सुख । 
2g 5मथ्या | सुह । 
| सॅ र 
[णकर | त्रय ! ] सेधी का शकरारहिव शुद्ध जल | 
मु० ग्र७ | 
हे । शं पुं [ अ० उत्रन ] दे० “उतरुज” । 
| Nc द 
दुत! || हौ पजा खी० [ सं० उत्तर ] उतरण, उतरत को 
ग्रा. अह, उतरन, सागी (ग) वानि, जूतक ( हिं० ) । 
। दर| सरण, जुटुक, जुटुप(द०) | इन्दीवरा (इन्दीवरी), 
पका, दीघेवृंत! (दीर्घ॑बृत्त ), तमारिशि, पुष्प- 
धार FR दोणी, करस्भा ( करभा ), नलिका चा 
EEN (लका (घ० नि०, रा० नि०) | करंभा, कक शा, 


| - उत्तमा, रिका ( के० नि० ) | वारुणी, 
९ फेलयुग्सा ( द्र्य र० ) छातितरारुणी, 
९ 1), मंजरी, ककशन!सिका( गण नि० ), 

( अर्क ( सं० )। वेलिप परुत्ति, उत्तामणि 
| ) | डीमिया एक्सटेसा ])891012 105. 
नो ऐेस्क्लीपियस एकिनेटा 
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” ग्रानेसे वाक्य | 


किंनु स्यादुतांहो स्तरद्रा | 


मः पुरते वरुणोत नूनम्‌ ॥ (ऋक्‌ | 


कस कद छा आन क्या आही 


aj Foundation Chennai and eGangotri 


उतरन 

Asclepias echinatba, /८०८॥.(ले०) । 
जिद्दु पा कु, दुष्ट्पु नर ड्‌ गुरटिचेट्ट, फुतुपाकु (ते०) ; 
वेलिप्‌ परित्ति ( मल० ) । हाल कोरतीये, कुटिंग, 
जुद्ठुवे, तलवारम घल्लि ( कना० )। छायुल बाटी 
( बं० ) | उतरनी, उतरंडी ( मरा० ) । नागल 
ढुधेलि ( गु०) उत्तरणी ( कों० )। खरय, 
दूधवेल ( सिंध ) । त्रोदू, सिय्राली, करियल 
( पं० ) | 4 

परिचय-छापिका संक्षांए->युग्मफल्ल, फल- 
युग्मा, दीघंत्रृंता पुष्पमंजरिका, कर्कशा, मंजरी, 
ककंशनालिका, फलकंटक । 

अक वर्ग 
(2५. 9 Asclepiadiae.) 

उत्पत्ति-स्थान--समम भारतवर्ष | 

चानस्पतिक वर्णुत-- एक दीघे वृचाश्रयी लता 
जो प्रायः भारतवर्ष के सभी उष्ण-प्रधान प्रदेशों में 
पाईं जाती है।इसक्की पत्ती वृत्ताकार (दी धंबृत), हृदया- 
कार,श्रनीदार, कोमश,मिली युक, आधारपर भ्रथवा 
वृ'त के पास गोलाई में ्रवसित और नीचे की 
गर मरूण होती है | ये विभिन्न श्राकार की १ से 
३ इंच वा अधिक ब्यास की होती हैं | पत्रवृ त 
दोघे होता है, इसीलिये इसे संस्कृत में “दीघं 
व'ता” कहते हैं | पत्र की डंटी चीण एवं श्वेत 
होती हे । पौधे से एक प्रकार की अग्रिय मूषक- 
बत्‌ गंध आती है श्रौर स्वाद किंचित्‌ तिक भोर 
कुछ-कुछ हृर्लासकारक होता हे । सूखी पत्ती को 
ताल ( 110118 )के नीचे रखकर देखने पर उसके 
ऊर् तथा अधः दोनों इष्ठ हरे मखमल सतह की 
तरह ज्ञात होते हैं। इसी कारण ड सक 
संस्कृतनाम 'ककॅश? भी है | ये हस्व श्व त रोइयों 
से व्याप्त होते हैं। इसमें मंद श्वेत फुला के 
धोद लगते हैं । झुमकों ध्‌ मंत रचा! के कारण 
ही इसे संस्कृत में “पुष्प मक TN है | 
कली वक्र-चंचु की तरह और कोसल से 
व्याप्त होती है । इसीलिये इसे संस्कृत स॑ ककश 
नासिका”, “फलकण्टक” तथा “फलयुग्म आदि 
नामों से श्रमिहित किया गया है। फली 
जोडे-नोडे पाई जाती हैं। परंतु किसी 
में भराडे हे । फल के 


प्रायः 
किसी में अकेली फक्षी देखने 


कन आक 


त 


. Gurukul Kangri Collection, Haridw 
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भीतर मदार को तरह घूश्रा निकलता हे । निघंट॒ 


शिरोमणिकार ने उक्क ग्रंथ की पादटिप्पणी में | 


वामवरत्ता भर दिणवत्ता भेदसे इसे दो प्रकारका 
लिखा है | इसकी जइ पतली, तंतुल एवं | 
तिक्र होती हे । पुष्प श्रौर पत्र दोनों विट्गंधि 
होते हैं। लता के सर्वांग में दूध निकलता! हे | 
इसकी हिंदी संज्ञा उतरन तथा मराठी संज्ञाएँ 
संस्कृत “उत्तर” से व्युत्पन्न हैं। तामिल संज्ञा 
“दुश्तुपु” भी जिसका अर्थं चित्रित पुष्प हे, 
संस्कृत मूल से ही व्युत्पन्न हे । ऐन्सली इसका 
Oynanchum extensum नाम से 
उरलेल करते हें । रॉवसबगे १ 5010018935 
९९०1४१७ नाम से इसका उल्लेख करते हें | 

प्रयोगांश--एष्प-संजरी, पत्र, फल, जइ और 
जड़ की छुज़ । 

रासायनिक- संघटन--इसकी पत्ती में ताम्र- 
कूट तथा आटरूषक को तरह इन्दीवरीन ( 1)8- 
87118 ) नॉमकु एक प्रकार का क्षारोद होता 
है,जो ईथर, मद्यसार श्रौर जल में विलेय होता हे, 
पर इसके रवे नहीं बनते । सूखी एवं चूर्णीक्षतत 
पत्ती द्वारा १८३३०/, छो मात्रा में भस्म उपलब्ध 
होती है | जड़ में भी इसके समान ही गुणधर्म का 
एक चारोद पाया जाता हे. । 

प्रभांव-यह अतिशय छोभक (171169116) 
है ही और पुष्प वामक, श्लेष्मा-नि:सारक 
[ 

Mi मूनिया के समान होती हे । 

आवाध-निम्माण-पत्र- काथ, मात्रां-२॥तो० ; 
पत्र स्वरस, ls डाम; जड़ वा जड़ की 
छाल का चूण, मांत्रा-२॥से ४ रत्ती; तैल तथा 
पुल्टिस | 

गुण धम तथा प्रयोग 
आयुर्वेदीय मतानुसार-- 


इन्दीवरी ( उतरन ) तिक्र, शीतल, पित्त तथा 


बण और कृमि का नाश करनेवाली है | ( रा० 
नि० गुड ३ व० ) 


पापका नाश करनेवाली, योनिदोष का निवा- 
रण En Te, वातनाशक तथा घण का रोपया 
नेवी हे । ( गरण-नि० ) 


कि. 
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यह मूचकच्छ नाश 
तथा गर्भ, योनि एदं दात ह 
रर र 
वाली है । ( केयरेच ) 
है केफ-नाशरु, वातहारक ठी 
> न पृ 
हलक हे द्रब्यनासक. नि, ) 
नव्यमत 
उतरन को पत्ती और कूल रिट होते है | 
देशी लोग, चामक तथा शल्ेष्मा-निस्साळ र 
से, मुख्यतः शिशु रोगां जे स्न | 
ड शसु टर T म, इनका व्यवहार हे | 
९। इसके तने ले तंतु प्रात होता. भ्‌ 
छ 


5, दडुनाशक, „` || | 
| पेण i 
1 नाश क | 


न 


सकी पत्तियाँ खाते हैं । 


जं | 
एन्सली लिखते हैं. “बालकों के पेट के बेर. 
मारने के लिए उन्हें इसकी पत्ती का काढ दिप 
जाता है | इसे तोन टेबूल्ल स्पून से ग्रधिक नर 
चाहिये । इसकी पत्ती कारम श्राप्त की दप 
ओपध है । राक्सब्ग (3850100105 seh 
11918) नामसे इसका उल्लेख करते हैं; पर इ | 
गुण के विषय में वे ख़ामोश हें । दतिण अंस | 
झर गोगरा में इसकी पत्ती का स्वरस ( चूतेग \ क 
मिज्ञाकर)'ग्रामवातिक शोथों पर लगाया जाता हैं! | 
डॉक्टर बी० एवसे ( 3. ४०75) शिग्र | 
के लिए इसे मूल्यवान वामक मानते हुक 
कहते हैं--“पानी से घोई हुई उतरन कीप 
श्रोर तुलसी की पत्तियों को हथेली पर म 
रस निकाल कर प्रयोग में लायें। यह भो 
सोत्तेज़क वामक ( Stimulant 87 पु 
है । ” डॉक्टर पी० एस० मूत. स्वामी ( रा 
Med. Gaz, Feb. 1890 ) ही. ॥। 
हुए इसकी पत्ती के स्वरस का आ i] 
योगी होने का उल्लेख करते ६४ i SE a 
लिखते हैं कि आमत्रात, रओोरोध मोडी जगी 
प्रयुक्त एक विरेचक औषधीय ०४ द मे 
यह पड़ती हे ओर ग्रामवातिक वस्था 
२ डाम की मात्रा में गोदुग्ध क कर काई 
की छाल का जुल्लाब दिया जात! 
डिमक ) i द्र 
ताज़ी पत्ती गरि 
मारात्मक विर तार | 
वा “आओ 


२ भ० प० ४४७२-३८ 

नादकर्णी-इसकी 
उत्तेजक पुल्टिस रूपसे, 
( Carbuncle ) फोडे पर 


ह 


|. उपयोगी सिद्ध होता है । ( इं० 
hi पु० २८३ 
एन० चोपरा-तामक तथा कफ नि:सा- 
२” विशेषकर बंबई प्रांत में इस पोधे का 
| र हो चुका हे । २॥ रत्ती से रत्ती 
Eg सकी पत्तियों का चुर्ण अथवा इसकी 
, र । तो० से तो० की मात्रा में 


ह (तियं का काढा २। ह 
गक श्लेष्मा निःसारक वा क'सहर षध 
| परमा" 


*] 


| है| इसके कसर प्रभाव के साहाय्य के लिए, 
ण ग, 
ट्के कहे में, कभी-कभी तुलखो-पन्र-स्वरस और 
की „३ योग देते हें । ई० डू० ६० ९० २७६ ) 


के बे. हे में इसका फूल डालने से बहुत लाभ होता 
दा दिए "३, --लेखक । 


| जआरणी-स नः स्री [ ख'० स्री० ] इन्दीदरी । 

| तान | 

तती ाप-सज्ञा खी० || सा० उत्तर वायु ) उत्तर से 
| इत्ते वाली हवा । उत्तर को हता | 

कप गडु-[ ते० ] आलू | अलुक | ( Arun 


नेम | 
ळे, 3 00॥७81॥)8ए॥) ) A potatoe, 
शिशुर अी-संज्ा खी० [ देश० ] एक बूटी जो काकण देशा 
(१1% मे होती है । 


|| शाप जा पुं० दे० “उत्तमाङ्ग” । 


1 ठर ही) [a hos [a 

र मब | आ-वि० [ सं० उत्तन ] पीठ को एथ्री पर बगाए 
ह श्रो | हए | चित | सीधा । 

1010 | ह Supine ) 

( ind | [ ग्र] गदही । गद्धभी । 


|| गासज्ञाख्री० [ स'० ख्री०] ( 'एernin- 


| i, 0009018, ८८. ) हड । इरीतकी । 
यह भै | [०४०। 
श्र तोट-यह उत्तमा का फ़ारसो पश्र श प्रतीत 
AE होता ह | 


हट पे जा पं० पाश्र:स्थित परिपक्क अन्नादि । किसी 

हमें रा हुआ भ।त इत्यादि | इसे कई बार 

व शक्ल चारों श्रोर आरती की तरद घुमाकर उता” 

र ४ है| लोगों का विश्वास है कि रोगी को प्रेत 
पधा उतारे पर उत्तर आती हे । 

ग द्र] रसायन-शास्त् में पारा । पारद । 


2 


| 
| 


प्रतिश्याय वा कास मं बनफूशा को जगह | 
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| उत्‌-[ स'० भ्रव्य० ] 


FP 


उत्कट 


उतारियून-[ यू० ] (1107111108 ecbinatus 
1), 0. ] ऊँटकरारा । उष्ट्कंटक | 
उतावल-स'ज्ञा खी० [ ? ] व्टग्रता | भ्रस्वास्थ्य | 
उताश-[ झ० ] एक प्रकार का रोग जिसमें बार-बार 
प्यास लगती हे ओर चाहे कितना भी जल्न पिया 
जाय, उससे प्यास नहा बुझती । यह रोग प्रायः 
शिशुओं को हुग्र करता हे, पर उपसर्ग रूप से 
कतिपय अन्य व्याधियों में भी यह दशा हुश्रा 
करती हे । जैसे जलोदर आदि । पिपासा । तृषा 
प्यास । ( (17816 ) 
उतास-[ अ० ] छिक्का। छींक | अतसः, शनूसः 
( अ० ) ( Sneezing, 
उतीक्र-[ अ० ] (१ ) पुरानी चाबी| (२) एक .. 
प्रकार का छुहारा | ( ३ ) जन | ( ४ ) सुवणं | 
सोना । ( ₹ ) मदिरा । शराब | (६) दूध | 
दुरच) 
उतीतक-[ अ० ] मदिरा । शराब | नब्रीज़ साफ़ | 
उतुम्बीक-स ज्ञा पुं [ स ० ! | कह, का फूज | 
उत्‌ सर्न आ० ] नास लेना । छॉक लाने के ब्रिये 
पिली हुई शुष्क पध नाक में सुड़कना | 
उतेलां-स'ज्ञा पु'० [ देश० ] एक प्रकार की उरदी | 
उर्द्‌ | माप । यह बरसात में होता हे । 
(५) प्रश्‍न-केसे | क्या | 
(२) दितकं-श्रथवा | किंदा । वा आया । या | 
(३) सप्ुच्चय-श्रखिल | समस्त | ऊँल | 
तमाम | सब | ( ४ ) ग्रधिक | ज्यादा | (4 ) 
सन्देह-कदाचित । शायद | वि० दे० “उदू । 
करी का बच्चा । ^ |i. 
स'० क्ली० ] बृ हणादि के नाम । 
उत्कच-स ज्ञा पुं० [स०] जिसके बाल खडे हो । 
उत्कट-वि० [ सं० त्रि ] तीब्र । विकट | कठिन |. 
उग्र | प्रचड । दु'सह । प्रबल । उत्ताल । 
संज्ञा पुं [ सं० पुं ]( 9 ) सरकंडा | शर- 
कांड । ( Saccharum 88178. > | रा० 
नि० व° ८ | ( २ ) एक प्रकार का छोटा क्षुप। 
कडा | कालियाविषर (बं० ) 1 प० सु० | 
(३) इख । गन्ना । ( Sacebaram 
Oficinarum, Linn )1 (४) लाल 
गन्ना | रा नि० व० १४ | (४) मद | श० 


!/ 


उत्‌ड्त-[ भ० ] व 
उत्क-स'ज्ञा पु०[. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Hari 


> 
~ नी 


Digitized by Arya Samaj Foundation 


उत्कटा & १४४७८ र 
२० ।,भैष० चे रो० ७० । (६) मस्त हाथी | सजा पुं०[ स'० के ] 
‘5 
द्वार(१ दिक्‌ नमन । गर्दन का पीछे ल | पक 
9 संज्ञा पुं [ सं० क्ली ] (३) एक प्रहार | उत्कम्प- | अ ओर झुक ह| 
- ५ न न स पुं र 
का बच ( Woody cassia 0॥ 113 | उत्कम्पन- शा ए० [ स'० क्री] 


bark. )। ( २ ) एक प्रकार की लता | 


शात्रसा । \1|, (३) दालचीनों | प० झु०। 
रा० नि० व० ६। हारा०) ( ४) हाथी का 
मद्‌ । गजमद्‌ | हराः | ( १ ) तेजपता | अ० 
री० भ० । ( ६ ) तज] (७) मूँज । 
उत्कटा-संज्ञा खो० [ सं०खी० ]एङ प्रकार की पीपल | 
सिंहली पीपल । सेंहलो । 
गुए--यह रुचिद्रायक, उष्ण, तिङ्ग, तथा 
वृष्य हे श्रोर मूत्रकृच्छ, , पित्त, वात, प्रमेह, तृषा, 
विस्फोटक एवं हृदय के रोग! के! नष्ट करती है । 
इसका बीज शीतल, वृष्य, तृप्तितनक, श्रौर मधुर 
है । वे० निघ० । विशेष दे० “ सिंहली 
पीपल” | 
(२ ) एक प्रकार का पेड़ जिसकी पत्ती महीन 
शर लकडी लम्बी तथा मदीन होती हे | दे० 
“जेज्ञक” । 
उत्कटासन- ) . ., 
र उत्कटुकासन- |) सज्ञा पु० [ सं? क्री० ] कठिन 
आसन | आसन रहित स्थिति । उकड” तथा 
'दिषम आसन बैठना । सु० चि० ६ अ० | | 


र 


क्क 
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= | के न्‌ शू 
उत्कम्पिनू-वि० [ स'० ब्रि] त 
J ह 


जो कॉप रहा हो | तते । छ 
उत्कर-स ज्ञा पुं० [ स'० पुं० ॥.) 

क्रे ९॥ 

रक्केछु | रा० नि० 5० १४ | ( २ 3 शा भं 


का ढेर | घात आदि का इकट्ठा काना | 
(३ ) उत्कारिझा, पुल्टिस | भैप० 
(४) पेना | 


अम०| | 


उत्करादि-स'ज्ञा पुं. [स'० एं १६... ( शी 
हक गय नलम व ह | गि भक्ति 1 
> ह-उत्का, सफ, | 
शफर, पिप्पल, पिप्पत्तीमूल, अश्मन्‌, तुख || 
खलाजिन, तिक, कितव, अणक, वष 
पिचुक, अश्वत्थ, काश, जुद, भ्ता, श |` 
जन्था, अजिर, चमन्‌, उत्कोश, शाम्त, पर | 
शूर्प॑शाय, श्यावनाय, नेवाकव, तृण, वृत, शा | 
पल।श, विजिगीषा, श्रनेक, तप, फल, ससा $ 
प्रक, गत्ते, आग्नि, वेराणक, इड़ा,श्ररण्य, निशांत, 
पणो, नीचायक, शङ्कर, अवरो हित, चार) | 
वेत्र, अरीहया, खणड, वातागर, मन्व्रथाह, ६ | ` 
वृक्ष, नितान्तावूक्ष रोर श्राद्ववृत्त | र 


` इस्करटक-संश। पुं. [स'० ङ्की० ] (३) एक 
प्रकार को पेड़ | ग्रोकडा । च० 

(२) उँटकटारा । 

। _उत्कणठा-स ज्ञा स्री० [ स'०ख्री० ] [ बि० उच्कंडित ] 
मबल इच्छा । तीव भ्र भलापा | लाजसा । चाव | 

द ज्ञा खी० [स०ख्री०](१)(8०1118 [81७ 

10119118, ७८७०८८ ) गजपिष्पज्ञी | 


चि० २ अ्०। 


व. ह च० ।( २) उत्कंठा | दृष्ट 
में विलम्ब च सहकर उसे चटपट पाने की 
जलापा। | 


| [सः पुं ] रोग विशेष | एक 


ह]  उन्नतप्नीव । गर्दन को 


५ 
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स्र ० सलील ] मोदक बिशेष | 


उत्करिका-स'ज्ञा खी० [ न 
श्र 


एक प्रकार की मिठाई । यह दुग्ध, गुई 
से बनती है । | 
उत्कर्ण-संज्ञा पुं [ सं० घुं ] (१) एक 
चातज्ञ रोग जो घोड़े को होता है | इस" व 
फान,पू छ एवं शरीर स्तब्ध होजाताहै | ब 


विः 
र न ना त्र ~ खा | 
स्तड्धौ तथा पुच्छं स |” ज० ९ 


केन वांहस्य भवेदुत्कशकन 
१४ ० | (२) उन्नतकर्ण॑युक्क जो * 
हो । र 
उत्कत्ते न-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० 
डना | काट-छॉट | मूढगभे 
उपाय । सु० चि० १४ भ० | 
उत्कर्ष-संज्ञा पुं० [ सं० एुं० ] 
दस्त की बीमारी | (१): 


= 


[द 


द्धि ब्रूतं 


जा पुं० [सं० क्ली०] [वि० उस्कषेक, 
स्कर्पी] ऊपर उकसाने वा सरक'ने की 
श्रत के अनुसार मूद गर्भ की वह क्रिया 


हया! हे 
| रा धगत गर्भ को ऊपर सरकाया जाता है । 


अं हु वि० १४ ८ \ 
E पुं [ स ] 
त्ता न 
| द-प ख्री० [ सं० स्री० ] ( १ ) उत्कंठा | 
हा०॥। (२) फल की कली । कलिका । 
` ढा | (३ ) तरंग) चहर । 

पञ खी० [ सं० खी० ] वह गाय जो प्र ति 
| द बडवा दे । बरसखाइन गाय । 


3, 


एु 6 देश जिसे अश्र उद्ीसा 


(१) थानों का 


| छर्ि-संज्ञा खी? [ सं० खी० | ( १ ) रोटी । 
| प्रश वा०्टी० हेमा० | ( २ ) एक प्रकार 
॥ दध्म? नामक स्वेद । व'ग्भट के अनुसार 
| पे, उद, रेडी, तीसी और बरें आदि को पत्थर 
ए पीसकर पानी के साथ घोटरुर लपसीके समान 
झडे जो पस्तीना निकालने में काम आती है उसे 
>'उल्कारिका? अर्थात्‌ “जुवाटिस” कहते हैं। 
'रण, वा० सू० १७ ग्र ।( ३) सुश्र॒तोक्ग 
बेतरुफ जन्य शाफादि निवारक उपक्रम का पक 
गे | लुपडी | सुरता । पुल'टस । सुश्रत में लिखा 
| है क) “जिन ब्रणों में मांस की क्षीणता हो, 
| सिं जाव कम होता हो, जो परुतेन हों, 
E ही में तोद( तीब्र वेदना ), कग्रेरता, खुरदुरापन, 
और वेपथु ( कंप या रनफ़नाहट ) हो, उन 
` ऐवायुनाशक दव्यो और अस्लगणों तथा काको- 
1  भादिगण एवं स्नेदिक अर्थात्‌ चिझनाईवाले 
| a ( भ्रल्लसी तिलादि ) मिलाकर अच्छी ( न 
| पहल कही न नरम ) उत्कारिका ( लूपरी चा 
दिस ) पकाकर बाँधे और उससे उपयुक्त 
न शोर ब्यथायुक्त वरणो का स्वेदन कर्म करें । 
अ० १) ।,ख)उपवास से लेकर विरेचन 
'कैपक्रस द्वारा यदि सूजन शांत न हो, तो 


LES 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


उ्त्क्ल 


रखकर ( वा उसमें रेड के पत्ते मिले हों ), उसे 
उष्ण रहते-रहते सूजन को सकें (या उस पर 
बाँध दें ) और पथ्य आहार दें। यदि पकाव 
पर भ्राता देखें तो यह उत्कारिका बंधन (पाचन) 
कर्म करें |” ( चि० श्र० १ )। ( ४ ) गोळी | 
वटी। गुटिश। सखु० चि० २६ अ० | (५) 
लपसी । जप्सिका । सु० चि० १४ अ० | 


उत्कास-संज्ञा पुं० | सं० पुं] ) 


ड A 5 : गाली i 
उत्कासन-सज्ञा पु ० [ सं० ङ्ली० | | कास | खाला | 
च० दु० यच्म॒० चि०। 
उत्किर-वि० [ सं० त्रि०] उत्वेप€। कनेः . 


वाला । 
उस्की ण-बि० [सं० त्रि] (१) ३श्चिप्त | फेंका हुआ । 
(२) विद्ध | वेधा हुश्रा । खोदा हुआ | 
संज्ञा पुं० [ सं० ] घाव | त्रण । 
उत्कुठ्रि-संज्ञ। पुं० [ सं? पु० ] } (+) जद 
उत्कुद्विका-संज्ञा ्री० [ सं० ख्री० ] 
काल! जीरा | स्थूल कृष्णजीरछ | ( )१120918- 
1110108 ) र॒त्ना० । ( २ )कुलिजन का पौधा | 
सहाभरी बच । दे० 'कुलं जन । 
उत्कुट-संज्ञा पुं५ [ सं० क्लो० ] उत्तान | चित | 
उत्तान शयन | हारा० | (3010170. ) 
उत्कुटक-प्रहान-संज्ञा पुं? [ स ° क्वी० ] चित पड़ ने 
से परहेज । 
उत्कुटकोसन-रूज्ञा छुं [स० क्ली० | 
शयन । चित सोने की हालत । 
[सं० पं ] (१) ( Pedicul- 
2. केशकीट। बालों का कीड़ा | 


+ 


उत्तान 


उस्कुण-संज्ञा ० 
us ) Lous 
~ yy 
जू/। हे० च० | दें" “जू । 
संस्कृत पय्यीय--उददंशा । किटिभ । मत्कुण । 
(२) मत्कृण | खटमल। उडत । कटधीरा । 
( Anoplura A bug 
उत्कूज-स चषा छ [ ° पुं० ] कोकिल का शब्द | 
cH 
कोयल का गाना | ४ 
उत्कूट-स'क्षा पुं [ स० क्वी० ] दाता छत्री । ह 
उत्कूल-वि० [स'० त्रि० | पवेत पर चढ़नेवाला । 
द्र्य स ० ] पर्वत पर | पढाइ पर । 


॥ सदिरा, सिरका, काँजी, शत एवं लवण 
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` उत्कृट्वेदन-सज्ञा पु, [ स० ङ्ली० | श्रेष्ठ कुल के 
साथ विठाह कार्य का समापन | उत्तम कुल के 
झादमी के साथ शादी करना । 
उत्केन्द्रकशक्ति-स ज्ञा खो० [स'०] केन्द्र से दूर फेकने- 
याल्ली । शक्रि । 
इर्रोच-वि० [ सः० त्रि» ] उपायन । रिशवत | 
घूस। 
उत्कोठ-स ज्ञा पुं [ स'० पुं ] कोठ रोग का एक 
भेद | एक प्रकार का कोढ़ का रोग । . 
लक्षण-खुलकर क़ो न होने, पित्त और कफ 
के बढ़ने ओर उद्चुलकर ऊपर आये हुए अन्न के 
रुूने से खुजली ओर लाक्षीयुक्व जो बहुत से 
चकत्ते होते हैं, उन्हे “कोठ” कहते 
चकत्ता नष्ट होकर दूसरा चकत्ता उठता हे, उसे 
“उत्कोठ?” कहते हें | मा० नि०। भा० म० ४ 
भ० शी० पि० चि० | 
विकित्सा--इस रोग में प्रथम विरेचन आदि 
द्वारा शरीर शुद्ध करके कोढ़ की तरह उपचार 
करना चाहिये । 
उत्रम-स ज्ञा पुं० [ स'० ] उलट-पलट | क्रमभंग । 
विपय्यय | 
उत्कमण-स ज्ञ पु० [स ° क्री०][ वि० उत्कमणीय] 
(१ ) क्रम का उल्लंघन | ( २ ) मरण । 
सत्यु । 
रां गति-संज्ञा स्त्री [ स'० स्त्री० ] (१) क्रमशः 
उत्तमता ळी और प्रवृत्ति | दे० "आरोह 2 
*/ (३ ) मत्यु । मरण । 
टं उत्कांतिवाद-स शा. ४० [ स० पुं० ] विकासवाद | 
न Evolution Theory. ) 
` नाट--आज कल ( आरोह वा विकासवाद ) 
अय में “उत्क्रांतितस्व दा उत्कांतिवाद” को 
छ्या जाता हे । परन्तु सस्कृत में 


ह 
के हः 
« उंत्ूलिंत . | 
उत्कूलित-वि० [सं ब्रि] जो किनारे.लगा हो | 
* नदी वा सागर के तट पर आया हुआ | 
` उत्कृत्त-वि० [स० त्रि० ) ( १ )छिन्न। करा हुआ | 
र `, (२) उत्खात | खुदा हुआ । 
i उत्कृष्ट वि० [स'० जि] प्रशस्त । श्रेष्ट। उत्तम | 
f ( २) हिचा हुआ । ( ३ ) सर्वोत्तम | सबसे 
= दऱ्ला 
| 


हु । एक 
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१४८० कः ` 


का अर्थ मृत्यु है | इस कारण 


i Collection, Haridwar 
s 


«¢ उत्का रि त-तरव?? के ल इज 


श्व 


| 
कष या “गुण परिणाम! अहि «९ र 
शब्दों का उपयोग करना उ: साल्यवा 3 


रे हि हमारी प. 
योग्य होगा | सभक ग्री 


उत्क्रोद-संज्ञा पु [ स'० पु 


पर्‌ | 
खुशी । 1 पसह आ। 


0-४ *, . 
उत्क्तारा-सज्ञा पु ० [ स'० पु" 

उल्ल | पेचक | 5: निघ 

की चिड़िया जो मछुली 


नाशक, शो हि 
शक, श 9०0) रनर, वृष्य, वातकार धे. 
थ न्स च प 
रस तथा पाक मे मधुर होता हे | सु० सू | 
उत्क्कष्ट-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] उत्सङ्ग सहा 
उत्कट नामक वत्म रोग होता है। इसमें रेव || 
होती हे | ओर इसमें हाथ नहीं लगाया जाता है|. 
वा० उ० ८ अ० | : | 
उत्क्तिप्टवत्मे-स'ज्ञा पुं० [ स० क्लो० | एक प्रश 
का नेत्ररोग | उत्लद्ठ के सदृश ही उक्चिष्ट ना 
रोग हाता हे | इसमें रेखा सी होती हे श्रार इसा | ` ; 
हाथ नहीं लगाया जाता । ळकषण-र शौ | य्य 
वातादि तीनों दोषों के उत्क्लेश के कारण व | | 
उक्क्रिष्ट होकर अकस्मात्‌ स्तब्ध होकर र्ला 
होजाता है, उसे “उत्क्िष्ट'” वत्मसग कहते है | 
वा० उ० ८ स्र० । 
SE र द्रमाव | त 
उच्क्क द-स'ज्ञा पुं० [ स'० छुं० ] 
भोंगने की हालत । 
FE *०क्वी० ] त 
उत्क्लोदन-स'ज्ञा पु; [ स/° क्री०] 
करना । द 
५७ ] तरी १६ 
~ © स० जे 
उत्को दन वास्त-स ज्ञ स्री० द ग ही. ढो f 
की इच्छा से उपयुक्त ग्रोषचिय | 


4 [4 
कारी द्वारा वस्ती में पचान | 


रया गी 


~ म 
उत्कल द- स'ज्ञा 5० र 
उत्क्त श- स्थित वर 


( १ ) शरीरस्थ दोषों का र 
वमनेच्छा । वमन करने की उ 9 (३ 
चि०। “उत्कलेशश्रोपशास्य काई! | 


होने की. सी डला | मतनी |ॐ 


7 
| | ल शीत Ee ग 
प, | तं इसे या ळय पाड ग 
हित वितिदिरोत | इः श ७ ४९ । 
ह पु [ सं० पुं ] एक प्रकोर का 
F रति प्रकृति का कीड़ा जिसके कोटने से पित्त के 
ह १,६ । ७० करप० = ० | 


| दत वस्ति-संचा ख्ली० [ सं० पुं०, स्तरी० ] एक 


| हि | हर की वस्ति । वस्ति देने से पदले उत्क्रोशनाथे 
हि व | सप्रकार की बस्ति दी जाती है । इसके लिग्रे 
ल झो. मुलेठी, पीपल, सँघानमरु, बच, हाउब्रेर 
शा | योर मेत का कल्क काम में आता है | वें० 
| 


2100 हव वस्तिबिधि | 


०A: 
` | ता-ता पं० [ सं० पुं० ] एक प्रकार का प्रसिद्ध 


| ंधदरव्य। सुरा । सुरामांसी ( Murraya 
| ७४0७०७, Linn, ) 
| इद्वात-वि० [ सं० त्रि ] उन्मूलित | उखाड़ा 
| हुना 
| :हतिन्‌-वि° [सं० त्रि०] (१) नाशक । नष्ट करने 
` वाहा । जो खोद डालता हो । ( २) जिसमें 
| गाढ रहें । 
ससः-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] छेदन । काट छॉट | 
{० [ सं० न्निश ] आदर द्र्य | भगा पदाथ | 
| गोली चीज़ | अभ० | 
| वि [ सं० त्रि० ] ( १ ) तप्त । गरम । (२) 
| लात] नहाया हुआ । मे० | 
। संज्ञा पुं० [ सं० क्लो० ] शुष्क मांस | 

ेप-वि७ [सं० त्रि ] ( १ ) उत्कृष्ट | श्रेष्ट । सब 
` पे र्रा । सबसे भत्ता । 
` संज्ञा पु० [ सं० पु०] (२) एक प्रकार का 
बोडा] ज० द० ३ अ० | ( ३) दधि । दही | 


गपांपा-संजञ, स्री० [ सं० सत्री० ] चमेली | जात्ती 


CTasminum grandiflorum, Li 
Mh, ) 


प गन्ध्ाढ - ० 
पा [ सं० त्रिश ] मीठी खुशबू 


एणी-संज्ञा खी ० [सं० खी० ] (१) मेढा- 
"॥(२ ) उतरन | इंदीवरा | 


शे 


| Eon a In Public Domain. 
+ 


SNe NN 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


उत्तमफलिनी-संज्ञा खी० [ सं० खी० ].( ^8०1०- 


0185 [५0308 ) दुग्धिका | छोटो दुद्धी | प० , 


सु० | 


उत्तम वारि-संज्ञा खी० [ सं० क्ली० ] (१ ) चावल 
का घोवन। तंडुलोदक । च० द० मधुकादि । 
( २) उत्तम जल्न । 
> £ . (2... 
उत्तम वंद्म-संज्ञा पुं० [सं० पुं० ] वह वेद्य जिप्ने 
अंगों सहित वेइ का श्रध्ययन किया हो । 
उत्तप्रपुरा-संज्ञा खी० (85010७ 0.]००॥०1 ) 
शुद्धासव | सुरासार । 


उत्तमा-पज्ञा खी० [ सं० खी? | ( १ ) दुग्धिका । 
छोटी दुद्धी | दूधी । (38010 91898 808- 
5९७ ) प० सु० । रह्ना०। (२) मैनसिल । 
मनःशिला । ॥ealger ( Arsenicum 
Bisulphuretum) प० सु०। (३) भूम्या- 
मलकी । सुई भ्रामन्ना। ( Phyllanbuus 
Niruri, Linn.) वै? निघ० । (४) त्रिफला | 
“(शटी सुरतरूत्तमा” | भा० म० १ भ० सन्धिक 
ज्व० चि? | ( ४ ) मोथा | म॒स्ता । हे० च० | 
(६) शूक रोग के १८ भेदों में से एक जिम्रमें 
अजीर्ण तथा रक्क-पित्त के प्रकोप से इंद्रिय पर 
मूँग या उदे की सी लाल फुलिया हो जाती हैं । 
सु० नि० शू० दो० चि० १४ भ्र० | उत्तमा नात 
बाली पिडिका को वडिश नामक यंत्र से उद्धुत 
करके छेदन करे और इस पर कषाय द्रव्या का 
चूर्ण अर कक मधु मिश्रित करके लगावे । व(० 
उ० ३४ ग्र | (७ ) दूधी । दुग्धिका | ( ८ ) 
इंदीवरा | युग्मफला | उतरन | 
उत्तमाइ-संज्ञा छं [ सं? क्री" 1 तिर Ss 
अंग । शार्प | मस्तक | रा० निश च० र | वाळू 
उ० २४ भ्र० | दे० “अञ जा रस: । 
उत्तमारणी-संज खी० [ स ० खी* 1 (00 ८ 
रन | इन्दीवरा। ( Asclepias ech 
11809 7200८0. ) रा० नि० व० ३। (२) 
इन्द्रवारुणी । इंद्रायन । ( Cucumis trig- 


Fe 


onis, Roxb. ) ate 3० ३७ अ्र० । (5३ ) 


योघा मलिका । जूही | सु० चि० ६ अ० | 


क 
व्र 


Gurukul Kangri Collection, Hari 


डर 


के. | जा. 


i 
| 
i 
i 
11 
त 
ग 
र । 
Fh 
3) 
a 
i 
bi 


न कक 
उत्तभिति के क 


कक rancor oman van ० ee 


क [ सं० त्रि ] उन्नमित । झुका हुआ | 
` उत्तम्भ-संज्ञा पुं [सं० पुं०] स्तम्भन का भाव | रुका- 
> वट | रोक रखने को हानत । . 
उत्तम्भन-संज्ञा पुं० [ सं० ्ली० ] (१) पकड़ । टेक | 
(२) मेख। खूंटा । 
उत्तर-संज्ञा घुं० [ सं०ज्ली० ] दक्षिण दिशा के सामने 
की दिशा | ईशान ओर वायव्य कोण के बीच की 
दिशा | उदीची | 
बि० | सं० त्रि | (9 ) पिडला । बाद का। 
उपरांत का । (२) उपर का | उद्धं | ऊर्ध्व । 
Super131. ( ३ ) उपरितज्त का आवरण | 
` ऊपरी सतह का ढक्क | (४ ) प्रधान | भ्रेष्ट | 
उत्तर कण्या धमनी-संज्ञा स्री! [ सं० खी० ] 
_ 01101 laryng9a] ७1७'ए)स्वार- 
` ` यंत्रिकी उध्वं धमनी | 
उत्तर करणीयां धप्तनी-संज्ञा स्त्री० [ सं० स्त्री० ] 
( Auricularis superior artery ) 
शष्कुलीया उध्वं धमनी । 
उत्तर काकलकीया धमनी-संज्ञा खी» [ सं० ख्री० ] 
(Superior thyroid 37३75) चुल्िका 
ऊध्वे-धमनी । 
` उत्तर कार्ड शिरा-संज्ञा खरी? [ सं० झ्ी० ] 
_ (Superoit vena 08ए8. ) ऊद्धे महा- 
5 शिरा) 
परकाप-सजा पुं [सं० पुं० ] शरीर का ऊध्व- 
. भाग | 
उत्तर (मध्य) कुज्षि-संज्ञा खी [ सं० स्त्री० ] 
१000000 ) कोड़ी प्रदेश | 


; पुं, [ सं० पुं० ] ( (010015 ] 


88 ) मस्तिष्क खात ] 


818 $0९7।01.)पेशी 


० ° ] ( Rectum, ) 
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१४ उत्तरत्र ` 
क रभकोण भो क, 


| उत्तर जंघा संधि-संज्ञा स्री० 


उत्तर प्रकोण गोजिह्विकीयर 


उन्तरच्छुर-संज्ञा घुं [ सं० पुं० ] 
आच्छादन वस्त | उपरना 
ब्रिळोने की चहर | 

उत्तरज-वि० [ सं० त्रि० ] 


| उप्‌ र है 
उपह | पाद. 
॥१ ब 
जो क १ | 
[ने 
हू ट > च ] 
tibiofibular ती न र 
*) पसः 


3) 
विशेष । 
उत्तर तंत्र-संज्ञा पुं [ सं० ङ्ली० ] सु 
वेद्यक मंथ का पिछला भाग । 
उत्तरद-संज्ञा पु: [ सं० ]ऊ 
सू ३६ । 
उत्तरदिकू-पंज्ञ स्त्री० [सं० खी०]उदीची | उत 
उत्तरद्शू-दे० “उत्तरदिक्‌” । । 
उत्तरदेश-संज्ञा एं० [ सं० पुं० ] (१) उष | 
बाळक | हीवेर | ( २) उत्तरा | प्लत | ( 
उत्तर की दिशा | ( ४ ) कपि | केबाँच। | 
उत्तर शुव-संज्ञा पुं. [ सं० ] ( \०४४ [0॥) | 
भोतिक विज्ञान में चु बक का वह प्रूव जो खा | 
दिशा की ओर रहता है । 
उत्त एपट-संज्ञा छुं० [सं० घुं०] (1) उपरता | र. 
चादर । ( २ ) बिडाने की चहर | 
उत्तर पश्चादाधे-संज्ञा पुं [ सं० एुं० ] बाएं भ 
दाहिने तरफ का अर भाग । 
उत्तर पश्चिम सरदा-संज्ञा खी० [ सं° ष 
( Serratus posterior guperi | 
पेशी विशेष | 
उत्तर पायवी धम्नी-संज्ञो खी० [ ९ i 
(Superior hemorrhoidal 6 (क 
सरलांत्रोध्वे घमनी । 


दत वा हष. 


पर का जबडा | पर| || ¦ 


सं० खरी | 


उत्तर पार्शि[ नौकीय-संज्ञा खी० | 

rior caloaneo-navioulat 
खी० [ स 
bes ४१९ 


सं० ] ( Supe 


उत्तर पष्टक्रीय वनता-संज्ञा ' 
( Obliquus cap! 
पेशी निशेष । 


उत्तर पेशया-वि० [. सं° 1 

muscu] 27. ) पेश्योडळ | #॥# 
संज्ञा खी० | 
lo bt 


(९ Sup 


( Superior a "४०18 


i Collection, Haridwar 


172 


८ नवि संत्रा स्वी» [सं०] ( PIo0- 
(7 yadio-ulnat 10110.) संघि- 
y 


संज्ञा खी० [ खं° ] ( 9uP०?।०1 | 
al sinus ) परिखा विशेष । 
ख्ली० [ सं० ] ( Superior 


110110 ) | - 
ग्री-सज्ञा ख्री० [ सं० ] ( Superior 


ञी 
वज 
न 
2515 
ट्ट 
, 
७2 
ला 
5, 
9 
० 
tb 
~ 
5S 


~ ~ > र्‌ न्त स विन 
- श्रेष्ठ, धीर शोर अत्यन्त सृडु स्वभाव 
के ; दता है | इसके प्रथम सें लिंद और उत्तर 
| पादत्र में कल्या राशि पड़ता हैं । 


ऋमसतिष्क संज्ञा पुं० [सं० क्ली०] (Cerebrum 
| 91091107 ) बृहत्‌ मस्तिष्क का ऊपर का 
भाग | 
i [| पपरला-संत्ञ। स्री० [ सं० खी० ] ( Gam ९- 
|$ ४101101 ) पेशी विशेष | 
' न“तत्ण- संज्ञा पुं० [ सं० क़्ी० | (५) पीछे के 
“तू हि। पीछे दोनेवाले लक्षण | ( २) वामदिक्‌ 
|| द विहित | बाई अर निशान रखनेवाल्ा । 
| | पेएतोपन्‌-वि० [ सं० ३न्रि०] ऊपरी या बाहरी 
| भोर घुमावदार बाल रखनेवाला | जिसके बाल 
/ _ अया बाहर की ओर घुमे हों । 
शेतवयस-सज्ञा स्री० [ सं० ] बुढ़ापा । दृद्धावस्थां । 
'लि-संज्ञा खी० [ सं० स्त्री० ] एक प्रकार को 
हज सि शो मूत्राशय में दी जाती है । मूत्राशय में 
न | ह पहुंचाने का सुभुतोक़ पुऽ यन्त्र | यह यन्त्र 
शी चतुदेश अंगुलि परिमित दीर्घ और अग्न- 
पसे मालती पुष्प के डंडी ( दृस्त ) के समान 
ह र युक् होता है। इसमें स्नेह का परिमाण 
> ठ | रोगीकी अवस्था पञ्चील वर्षेसे कम होने 
0 SE निमोण ता चाहिए । खी 
पथ से चार अंगुल के अन्तर पर मून” 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१४८३ 


त उरी होती है। ओर उसके मुद्वतुल्य ङ्द 


"SSS NN NS a Re NET tds 


वस्ति लगाने को श्रपत्य-पथ में चार और मून्र- 
नानी में दो अंगुल पिचकारी प्रवेश करना पर्याप्त 
होदा है। अरपवयस्का कन्याके जिए एक ही ग्रंगुल 
प्रवेश करना यथेष्ट है । ऐसे स्थल में र्र 
( भेड़ ) व शूकर का वस्ति व्यवहाये है | श्रभाव 
में पत्ती के गल देश छा चमं लिया जाता हे 15 
यदि वह भी न मिले तो हिरण के पद यां भ्रन्य 
किसी प्रकार के कोमल चमं द्वारा वस्तिनि्माण 
करें | प्रथम रोगी को स्निग्ध और स्वेदितकर 
वृत दुग्ध के साथ यथाशक्रि यवागू पिल्नाएँ। पुनः 
जानुपरिमित स्थान पर पृष्ठ टेक और वस्ति तथा 
मूर्ध्निदेश में उष्ण तेल या घो का लेपकर शल्राई . 
की नली को लिंग के छिद्र में प्रवेश करें | उसके 
बाद लिंग में शलाका द्वारा श्रन्वेषणकर छ: अंगुल 
परिमाण से श्रत्प-अल्प चलाएँ | फिर वस्ति लगा 
नल धीरे-धीरे निकालना चाहिए । जब स्नेह 
टपक जाए, तब भ्रपराहृकालमें दुग्ध, यूष वा मांस 
रस का परिमित मात्रा में भोजन कराएँ। इस 
प्रकार नियम से तीन या चार वस्ति लगाएँ। 
इसके उपयोग से दूषित शुक्र वा शोणित, मृत्रा- 
घात, सूत्रदोष, योनिदोप, शुक्रदोप/ शकराश्मरी, 
वस्तिशूल, वङ्बणशूल, मेदूशूल, समस्त मेहरोग | 
और अ्रम्थान्य उत्कट वस्तिज्ञातरोग उत्तर वरति 
द्वारा नष्ट होजाते हैं । 

नोट--किसी-किसी आयुर्वेदीय ग्रंथ में इस 
यन्त्रका परिमाण १२ अंगुलका लिखा दै और 
वर्ष की अवस्था से न्यून अवस्थावाले को २ कप 
की और २४ वर्ष से बडी भ्रवस्थावाला को १ पल 
की स्नेह की मात्रा कही हे | स्यं डै ल्न 
३० अंगुल्न की नली शर छोटी उंगली के बराबर 
मोटी, जिसमें मूंग का दाना UI इतना 
चौड़ा विद्र करें | लिंग से 3 होनेवाली नली ह 
बहुत बारीक होनी चाहिए और सिफ दो अंगु 
प्रवेश करनी चाहिए | बालकों के मत नसर 
सें एक अंगुल नली लिंग में प्रवेश करें | 


क्र 
ज्यों की योनि भाग में स्नेह की माता 
२ पल की है । और बाजकों के मूज-साग में सिफ 
दो कर्ष की कही है । यो० त० । 


_ 


- Fe क 


८७८-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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उत्तर वस्तीया 


०००५०००५५० 
नट: 
8, 


उत्तरवस्तीया-संज्ञा खी» [ सं० खी० | ( 300817- 
0) १८७1081 ) वस्ति करे ऊध्वे भाग की | 
उत्तरवस-सज्ञा पुं [ सं० क्लो० ] उत्तरीय | चादर | 
उत्तरवात-संहा एं० [ सं० पुं० | उत्तर दिशा के 

हवा । दे० “उत्तरवायु । 
उत्तरवायु-संज्ञा खी० [सं० पुं० ] उत्तर दिशा 
की वायु । यह शीतल, स्निग्ध, दोषों को प्रकुपित 
करनेवाली तथा क्ल दन हे श्रोर प्रकृतिस्थ व्यक्ति 
का बलभ्रद्‌ एवं कोमल तथा क्षतक्षीण व विषः'त्त 
रोगी के जिये विशेषकर हितकारक है । 
उत्तर वारुणी-संज्ञा खो० [ सं० खी० ] इंद्रवारुणी | | 
इंद्रान । ( Oucumis 0110120185, | 
12070. )र० सा० सं० वैक्रांतमारण । “शित्रा- 
चोत्तरवारुणी” | भेष० कुष्ठ-चि०, ज्व० चि० 
कुलवधूरस । वा० उ० ३७ ग्र०। वै० निघ० १ 
२ भ० कास-चि० वारुणीपत्रधूम । 
उत्तरवाहिनी वटी-संज्ञा खरी! [ सं० स्री० ] 
आयुर्वेद में एक वटी विशेष | यथा--हिंगुल. 
गंधक ओर हरताल इनकी कज्जज्ञी बनाकर 
कड़ाही में डालकर सदु अग्नि से पिघलाएँ श्रोर 
ठंडा करके कजली बनालें । पुनः इसमें जायफल, 
जावित्री, जंगळीसूरन, अफीम प्रत्येक हिंगुल के 
बराबर मिलाकर एक गोला बनालें। फिर इस 
गोले को एक धतूरे के बडे फल में गड्ढा बनाकर 
गोले को बीच में रखकर बन्द करटें और ऊपर 
कच्चे सूत से लपेट दें । पुनः इसे गोधूम के भ्राटे 
सें बन्द करके तिल तेर में भर्जित करें | जब आटा 
सुखे हो जाय तब निकाजकर चूर्णक इसमें 
जायफल के काथ और काले धतूरे के रस की २१ 
भावना दें । फिर इस प्रस्तुत श्रीषध के समान 
भाग सें-ईशानी ( समीवृत्त की छाल ), मस्तगी, 
डत सें भुना हुआ बोल, गुग्गुल, कचिल्ा, अज- 


भाग लेकर चूणंकर मिलाएं और शहद से घोट- 
कर दो-दो उड़द प्रमाण की गोलियाँ प्रस्तुत करं। 
. इसे निम्नलिखित अवलेह के साथ दें । 


- अवलेह्‌--त्रिफन्ा, हरदी, दांरहल्दी, जामुन 


की गुठळी, भ्रामरी गुठली, श्रनारबीज, बहेड़ा, 
न, जंगली दाख, 


रेस स 


मि पं ञ्चा ~ र क 
तना की हाती करके इसमें जायफाल 
मोचरस, मोथा, मिर्च, बेत्तनिरी 
० त र रा, ग्रा 
त्र ण 
ड्व a स र अफीम, रसवत्‌, 
रर पोनी इन्हे चासनी से चतुर्थांश 
प्रदलेइ् म अच्छी तरह मिलाकर रखलें। 
१ म अवलेह ही ग्रतिपा ह 
नष्ट करने क यदि इसके साथ इस 
वाहिनी चटी का प्रयोग ह्या जाय तो कि क्य 
कहना है | इसके प्रभाव के हर प्रकार के साध 
ओऔर असाध्य अतिसःर नष्ट होते है। ए) | | 
यो० सा० | | 
उत्तरसायकी-संज्ञा ख्री० [ सं० ख्री० ] (91३ | 
ior Longitudina]is ) पेशी विशेष। 
उत्तरहनु-संज्ञा पुं० [ सं० पुं ] ( १ ) हनुका उपा | 
भाग | जबडे का ऊपरी हिस्सा | (२) उन ९ 
जबडा । 
उत्तर हानवी-संज्ञा स्री० [ सं? खी० | “| 
1275) जबडे के ऊपर की पेशी विशेष | 
उत्तर हादी-संज्ञा स्त्री० [ सं ° खी? ] (5१९12 
८7020) हृदय के ऊपर की पेशी र. न 
हि री cos 
उत्तर लुद्रासखी-संद्ञा खी० [ स॑० खीं० क | 
¢ पे ठ 
ssary Hemiazyg0s) पेशी ह 
° टू सं० स्त्री" ] द्रत 
उत्तरलुद्ांत्र-संज्ञा सत्री | 
वह भाग जो द्वादशांगुल ग्रंत्र था . 
: ध 
धर चुदांत्र के मध्य स्थित ६ | (था 
साइम्‌, रोदहे दूम ( अ० / 
unum-( अं ) । लिपि | 
अरबी नामों की | 
, 1 इ 
५. ७ 500 
पु० [स $ | 5 


» भो 
स्र क्के वीज 


व्याख्या के 
“४ साइम । 


उत्तर क्षुद्रांच प्रदाह-संज्ञा वाई 
चात्र ढी सूजन । इरिविहड ... [हा 


= ड्ज 
रोदहे ख़ाली ( ० ) | जेज्युनाई = 
18-( ग्रंथ ) | ७४१0 
उत्तरा-संज्ञा खी० [ सं० खी? 1 र 


न सें | 
पकरी | ( २ ) २७ नक्तत्नार्म सें पक 


YT” MN SNS ६३५७३४५४०७ > «५ 
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१४८५ उत्तरोष्ट्रया 


|. gro [सं० पुं० ] भारतवर्ष का दिमा- | उत्तरापाढ्ा-संज्ञा खी० (सं० खरी] (१) पतस | कट- 


शा a यदा उत्तरीय भांग । हल्ल । (२) २७ नतत्रॉमे से एक | उत्तरा श्रपाढ़ा । 
क्षी | ह त्रीय पौरीतती - संज्ञा स््री० | सं० स्त्री० ] नक्षत्र विशेष । 
| | म्र नर हु ती तीर PE 
1800 PTO Pancreatico-duod पुं० [सं० पुं० ] उत्तरीय वस्न | 
न 1) पेशी विशेष । ऊपर का कपड़ा | उपरना | दुपट्टा | चह/ । चादर । 
हे हापा ख्ी० [ सं० खो० ] ( rectus सोडूनी । अम० | 
पत्री | 0 शेष जी 
a pi ४10९01 Jan ) पय्ग्रो ०--उत्तरोय॑, प्रावारः, उत्तरासङ्ग, व्रइ 
र | कशी-संत्ञा ल्ली? [ स० खी० ] ( १ ) मेढालिगी तिका, संव्यानं (ग्र), कता (ज) । 
[स | (२) उतरन | उत्तराक्षि-कुणडीय विशरण-संज्ञा पुं० [ सं? क्री० ] 
| वातिक राप्तती-संज्ञा खी? [सं० स्त्री० ] ( Fissure ro Poramen lacerum 
पन्न | ( Jongitudinaiis Lin¢0९ ) पेशी 810 000७४) ) विशरण विशेष । 
उ , विशेष | ® उत्तरिणी-संज्ञ' खरी? [ सं० स्री० ] उत्तमार्णी । 
1 स्यो कुातानकी-संता ख्री० [ सं० ख्री० ] दे० “उत्तर गुण--थद्द कडुक, शीतन्न, नेत्र को हितक'री, 
| सायी” । लघु. उष्ण, स्तिग्ध, सारक, तुवर, ्रथ-्रोपण एवं 
| नान्तर कौर्परी-संज्ञा खो० [ सं? खो० ] (31 सुख एसवकर दाती है भौर कास, वणा, इमि, 
हाण Ulnar collateral ) पेशी श्वाप्त, उवर, पित्त, प्रमेह, कफ, कषा मल 
0. | विशेष । बात, तंद्रा, दद्रुं, चय, मूत्रह८छ,, यीनिरोग तथा 
शेप। | ५ ही शाक उष्णवीय्य एवं 
है, र a को खोती है । इसका शाक 
| जालीग्रा-संज्ञा खी० [ सं० खी० | (30])९110 शाघ का है। इ 


§ क़ होता हे और कृमि अशं, कुळ, कफ तथा 
\[6861 67८ ) पेशी विशेष | ति कट सा न इसका यी तिक, 
वात का दें 

| जर्त ज्ञा पं मं Su- न 

| स्रया तक-संज्ञा पुं० [ सं० ० 1९ ग उष्ण, कटुक, लघु, अस्तिप्रदीपक, पित्तकोप) 
"ली mesenteric plexus) न्न कल्याणप्रद ओर विषनाशक है । ( वै० निघ० ) 
वेशेष | एक नाड़ी जाल | RD १) शरीर के 
० ह उत्तरीय-संज्ञा पु० | स० क्री ] ( 

गपथ-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] जीरा । ीय-संजञा इं [ ने का कपड़ा | 


| i भे उपरवाले भाग पर धारण कर 
| नञापथिका-संज्ञा ख्री० [ सं० खी० ] द्राक्षा भेद । त ६ Ce 


९0७ | मुद्रिका | गोस्तनी | मधुरसा । फो तमा । स्वादु का बहुत बढ़ा सन जो बहुत म्बू? होता 
डु ङ्गरः प्रकार का बहु ट्र 
(| | पाहा | कपिला । दे० “अ्रज्ञूर” । रा० निः और सहज में काता जा सकता है । यद वत 
री. 1१ व० | कोला धोर सुलायम दाती है भौर सब सना 
य रः जा भांद्रेपदा-संज्ञा स्त्री० [ सं० स्ब्री० IG ) निम्ब | से अच्छा समभा जाता है | 
i नीम | ( २) २७ नक्षत्रो में से एक | बि० (१ ) उपर का । उपरवाला। ( २ ) 
ह शेरयए-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] ( १ ) सूय की उत्तर दिशा का | उत्तर दिशा संब्रन्धी । 


मर रेखा से उत्तर कर्क रेखाकी श्रोर गति । (२) 
वह ३: महीने का समय जिपके बीच सुय्ये मकर 
रेखा से चल क! बराबर उत्तर की ओर बढ़ता का 
इता है। उत्तरोष्ठे-संज! ठक 
र रका आठ | ठ 
।रणी-संज्ञा स्री० [ सं० स्त्री ० ] ग्रग्नि-मंथन की त स््ी० [ सं० त्रि ] ( र 
_ दऐोलरुडियों मे से ऊपर की लकडी । ¡७1 ) ऊपर के भोंडे का) ऊपरी, ओइ 
। बनता-संज्ञा खी० [सं० खी०] (Obliquus T,abial ) 

१.991107 ) पेशी विशेष । 


-तगे्ध्व-कौच्तेयी-संता खी° [ सं» खी० | (Su: 
perior Bpigastric ) 
[ सं० छुं० ] उपरिस्थित श्रोष्ठ । 


संबंधी । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collectio 


उत्तरौमस्तिष्क पदक 
उत्तरोपमरितऽक-पदक्र-सज्ञा पुं सं० क्री० ] (3॥- 

ॅ perior ९8९1७0७1181-])80ए1)७]७ ) पदक 

विशेष । 

 उत्तरौपमसिष्की-वि० खी० [स० न्निश] ( 8- 
॥९1107 ९81'७७७]]७]' ) उपमस्तिष्ङ के ऊपर 
का] 

उत्तरौरसी-बि० खी० [ स'० त्रि] (80]01- 
_ 1010 एh02९।९७ ) चन्न के उपर को । ऊपरी 
द त संबंधी । 
उत्तरोष्ठनस ज्ञा पु ० [ स'० एुं० ] दे “उत्तरा” । 
 उत्तरांसाधरा-स ज्ञ खो० [स० खी० ] (Upper 
303३०३ ) पेशी विशेष | 
उत्त-स/ज्ञ। पुं० [ सा ० पुर ॥ (१ ) कश भूषण । 
 बालो। कान का गहना | (२) शिरोभूषण | 
कलगी 

उत्तंसिक-स ज्ञा पुं ० [ स॒ ० पु० ] नाग विशेष | 
न-वि० [ स ० त्रि० ] ( ) ) पीठ को जप्रीन 
` लगाए हुए | चित | सीधा | उतान। उध्वं मुख 
शायित । से० नत्रिकं । ( २ ) ऊध्वेतक्ष | सतह्‌ 
. पर फैन्ना हुआ | 

संज्ञा पुं० [ स'० क़ी० ](१) अक्ष | पानी | 
हे च० । (२) वातरक्ष का एक भेद | लक्षए-- 
` उत्तान वातरक्र में त्वचा में खुजली, स्फुरण ओर 
वोद होता हे । इसछ वर्ण ताम्र, श्याव और 
त होता है | यह रोग विस्तृत और श्रत्यन्त 
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उत्तानशव-प'ज्ञा पु: [सर 


पु० 


प्तन्यपायी शिश । नोट सुहाग 
र ऊँ कर ५८, — स्‌ 
नीचे सुँह करके सोने र 


की सासर _ पे 
व्रि ° [ स ० त्रि ] नी नहीं होती, 
कध्वेसुख शयन करनेवाला | सोया ६ | 
उत्तादशया-स क्ञा खो [ स'० ख्री०] 
नाम । क्षड़की । पिष 
उत्तानशायी-वि० [ स'० न्नि> ] 
जो चित सोथे | वे० निघ० 
उत्तानशीवन्‌-वि [ स'० ब्रि 
खड़ा | रुका हुआ्रा ¦ ग्रधर्व २ 
उत्तान हस्त-वि> [ ख'० नरि ] 
हाथ फैलाए हुआ | 


उतान सोने | शा 9 
|| E 
] उत्तात स्थित | 4 
1 २१ | ० ff 
विस्तारित तुङ्ग | | 


उत्तानीकरणी पेरी-संजा खरी शसं ००] (87) | 
260! 11 050]७ ) करोत्तानिनी पेशो । 
उत्ताप-संज्ञा पु > [सं पुं०, [ 4० उत्त, उत्तापि ] 
उष्णता | गर्मी | तपन | ( २ ) कष्ट | येदता| 
उत्तापन-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] उष्णता 6रण | गं | 
करने की क्रिया या भाव | गरमाना। 
उत्तापित-वि० [ सं० त्रि० ] (१) गर्म | तपाया | 
हुआ | संतापित | (२) हछुब्घ। दुखी! 
क्लेशित | 
उत्तामशि-[ ता० ] ( 1)01819 extensa, /: 
49/' ) उचत की बेल । छागुल-बाटी (4०) । 2 


भर वेदना से युक्र होता हे | वा० निर 
रक्क १६ ग्र | 

न र ज्ञा पुं० [ स'० पु | (1) एक प्रकार 
14 हा निर्विषी ( Cyperus )॥(२) 
क ड * घास | उच्चर | उटंगन | र० म०। 


स० फा० इं० । दे० “उतरन । 
उत्तार-संज्ञा छुं० [ सं० झुं० ] दमन | क्रे ' | 
उत्तार लोचन-वि० [ सं० त्रि] वूर्षित के | 
युक्क | घूमी हुई श्राँखोंबाला । 
उत्ताल-संज्ञा पुं० [ सं० पु० ] मकट | बंदर | वी 
मे० लत्रिक | 
विर [ स॑० त्रि० ] उत्कट | 
उत्तास-[ झ० ] (1011111110 ) छक्का 
छींक लानेवाली श्रौबध वा दंवा । 
उत्तिष्ठद्वोम-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] होम विशे 
होम खडा हो हर करना पड़ता है| | । 
उत्तुड्ड-वि० [ सं० त्रि? ] ऊँचा | बुत ड्या 
उत्तुरढक्री-संज्ञा स्री? [सं० खी०] ( FORE 
glabra, Veni.) रॅ! माळ 
निध० | 


तर| 


रह श्रौषध। 


ollection, Haridwar 
र 


! 


० त्रि2 ] 


[सं ( १ ) निर्गत । निकन्ना 


र हु? चि० २ आ्र०| ( २) रूण्टकाम्र। 
पक | 

| ! | र 

है |! | ना स्री० [ सं० स्त्री० | काकभ न्नी | 


A , वळ पण] चावल करनेवाला पुरुष | 
2 वा पु० [सं० एं०) 


i ग्रादमी हवि को चलाता ह | 
ह ता पु०[सं० पुं" ] जिसते भूसी श्रलग 

गावी. ह दो सुने हुए घान।लाजा| खील | 
1 
| बाव हारा० | i 

की A शा पुं [ ] ] Ct )वे गीकरण । सको च। चुनट । 


| “¢ 


दीतर | चौरस । ( २ ) कपडे की सुट | 

| संज्ञ पुं० [! ] खुनट डालनेवाल। 

- _-वि० [सं०त्रि०] उभाइनेवाला । बढ'नेवाला | 

उद्धसागेवाला । प्रेरक । (२) वेगो को तीज 

इतरेबाला । ( 3901101101, ) सुहर्रिक । 

| क-हा ० [ संक्री’ ] (Stimulation) 

| बढ़ाव | उत्साह । प्रेरणा । 

| जजना-संला स्तरी० [सं०ख्री०] [ वि० उत्तेजित, | 

नक] ( १ ) प्रेरणा | बढ़ावा । प्रोत्साह । (२) 

वेगें को तीब्र करने की क्रिया | ( ३) सजीव- 

' कण | जीवित करने की क्रिया । 

| ज्ेजता जनक-वि० दे० “उत्तेजक” । 

* | शोतर(रित-संज्ञा पुं [ सं० क्री० ] (१) घोडे 

गु. क्षेमध्य घेग से चलने की एक चाल | यह चौथी 
पाँचवी चाल है । जेसे-- 

| 'उतुलुत्योत्सुत्य गमनं कोपादिवाखिले: पदैः” 

` हे०च०। ( २ ) उद्दीपित । उसकाया हुश्रा | जो 

 भइका हो | 
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उत्‌वास-संज्ञा पुं: [ सं० पुं० ] श्रतिभय । श्रधिक 
डर । 
उतूत्रिपद-संज्ञा पुं [ सः० क्ली० ] उन्नत त्रिपदी | 
ऊँडी तिपाई | 
उत्थ-वि० [ स'० त्रि ] (१) उत्थित | उठा हुआ | 
(२ ) उन्नत | ऊंचा (३) उत्पन्न। पेदा | 
संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] उपज । उत्पत्ति | 
उत्थातृू-वि० [| स० त्रि० | (५) उत्थापन करने 
वाळा | जो उठा रहा हो | ( २) ग्रध्यः सायी । 
पक्का इरादा रखने वाळा | 
उत्थान-संज्ञा पुं [ सं० क्को० ] ( १ ) सनोत्सगे | 
रस्ता०। (२) सलरोग । दस्त की दीमारी | 
(३) पोल्प । (४) हर्षे) हेश च० | मे० नत्रिकं | 
(४) उठने का कार्य । ( ६ ) उठान | ्रार॑म । 
(७) पुनहजीवन | हश्न। (८) रोग का 
सन्निकृष्ट कारण | बीमारी का नज्ञदीकी कारण | 
उत्थापक्र-वि० [ स'० त्रि० ] (१ ) उत्थापन करने 
वाला । जो उठाता हो । (२ ) उत्तेजक | 
उत्थापन-स'ज्ञा पुं० [स'० ज्वी०] (१) ऊपर उठाना | 
तानना। (२) हिलाना। डलाना | (३ ) 
जगाना । ( ४ ) दोभन | भझइकाव | 
उत्थित-स'ज्ञा पुं [ स० पुं०] सरज बुद । २० 
नि० व० १२ | ५ 
वि० [ स० त्रि० ] उत्पन्न | मे० तत्रिक[ 
उत्थिताड़ लि-स ज्ञा खी० [स ० पुं०] (१) दिसतृताः 
उलि | फैली हुई उंगनी। (३) करतल | 
हट चपट | चपत | तमाचा | श० 
हथेली | ( ३ ) चपट 


च्च्०। 


| तभं पुं [ सं० ] प्राणिशास्न में कारण के 
` प्रहा से कायं काने और डिसी बाह्य उत्तेजना 
के बल से उत्तेजित होकर अपने शरीर में किसी 
मकार का परिवतेन करने की एक शक्ति जो केवल 
जीवित चीजोंमे ही पाई जाती है, निर्जीच या म्ट्त 
हे नहीं | [11109101107, 
शन-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली] (१) ऊपर को 
` उना | ऊँचा करना | तानना | उत्वेपण (२) 
शैलजा | चज्ञन करना । 
शऱ्सजञा पु० [ सं० पुं० ] अतिशय भयभीत । 
हुते इरा हुआ | 


७ ७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collectio 


उत्यितोपतर सता उश [स पुं० ] सरन्न वृद्ध । 
सरल का पेड़ | चीढ़ भेद | 

उत्पचिष्ण]-वि० [. सं० ब्रि ] पाक करने योग्य । 
जो पकाने के काबिल हो | 

सं० पुं०] (१) वृदादि की 

होनेवाऴा निर्यास । 

क्षा गोंद । 


| ७ 


उत्पट-संज्ञा छुं [ 
तक हो भेदकर उद्‌गत 
पेड की छात को कोइकर निकल्रनेव , 
“व्वचएवास्य रुधिरं प्रस्यन्दि त्वच उत्पटः 


शतपथ ब्रह्मण १४ | ६ ।\३१ ॥ 
A CC 3 
“उत्पटः वृत्त नियास' ( भाष्य ) 


SSE SIAN 


उत्पट-स'० पुं० [स'० पुं०] (१ ) पेइ की गोंद| 
(२) ऊपर पहनने का कपड़ा | उपरना | 
दुपट्टा । 
उः्पत-स ज्ञा पुं [स'० पु० ] पक्षी | त्रिका० | 
उत्पतन-संज्ञ| पुं [ सं० क्ली० ] | वि० उत्पतनीय, 
उत्पतित ] (१ ) उर्द्ध ब)/सन । ऊपर उठना | 
(२) उत्पत्ति | 
उत्पतित-वि० [ सं० त्रि० ] ( १ ) उत्थित | उठा 
 हुश्रा। ( २) उद्गत । निकला हुश्रा । 


र 
5 
- 


उत्पतिदृ-वि० | सं० त्रि» ] ऊध्वंगमनकारी | ऊपर 
चढनेवाला । 


उत्पतिष्यु-वि० [ सं ब्रि ] उत्पतनशील । उडने- 
वाला | ़ 
उत्पत्ति-संज्ञा खी० [ सं० खी०][ वि० उत्पन्न ] (१) 
उद्गम | पेदाइश | जन्म | उद्भव (२) सृष्टि) 
( ३ ) आरम्भ। शुरू । ( ४ ) उद्धव | उपज्ञ । 
पदायश.। ( ९ ) उध्वंपतन । उड़ान | ( ६) 
प्रलय । कयामत । 
उत्ति केन्द्र-संज्ञा पुं [ सं० ] उत्पत्ति-ध्थान | 
 _ Nucleusof origin, 
उत्पत्ति क्रम-संज्ञ। पुं० [ सं० पुं० ] जगत की उत्पत्ति 
का पारिपाव्य । टुनियाँ की पेदायश का तरीक्रा | 
उपनिषद्‌ के मत से-आत्मा से ग्राझाश | आकाश 
से वायु, वायु से अगिन, अग्नि से जल, जक्ष से 
एथ्वी, पृथ्वी से ओषधि, ओषधि से श्रन्ञ, अन्न से 
रेतः और रेतः से पुरुष की उत्पत्ति मानी 
गई दे | 
` उत्पत्ति प्रयोग-स'ज्ञा पुं [ सः० पु० ] कारण और 
काय॑ के संयुक्र रूप से उद्भव | सवज भर समरे 
__ को मिली हुई हरकत से पेदाइश । 
उत्पत्तिमतू-वि० [ स ० ब्रि० ] उत्पन्न | पैदा । उपजा 
Sad NI 
रचना सम्तन्धोज्ञान | 
व के ज्ञा ५० [स'०पु'०] (१)उद्भव का 
5 | दाहश की सूरत। (२ ) दोबार 
चिद्व 
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उत्पत्ति व्युसक्रम-स ज्ञा ४० ` [स १ (१ 
कर से आ | उलटी चाल ने. ER | 
उत्पत्तिस्थान-स'ज्ञा पुं० [ स, () | 
असर मस्तिष्क चा सुघुग्ता छा ५ ३ रा 
से तहका कोई तार निकले है भाग | | 
of origin, ( २ ) पैदा होने क बक - 
उरपथ-स ज्ञा पुं) [स'० पु०] / i \ 
बुरी राह | ` 1) अ | 
भव्य-[ स'० | शास्र के विरुद्ध | कु 


उत्पद्ममान-वि० [स'० त्रि० ] जायमान | पैक हे | 
ड़ |. 


जःनेवाला । | 
उत्पन्न-वि० [ स'० रिश ] न| व | 
उपज | 


क Me [ स'० त्रि ] सन्तान ह 1 ऐ 
श्रेणी रखनेवाला | जिससे श्रौज्ञाद का सिजपिता | 
रहे । 
उत्पन्न भक्षिन-वि० [ स ० त्रि० ] प्राप्त द्रव्य को के 
डालनेवाला । है| 
उत्पन्न विनाशिन्‌-वे० [ स'० त्रिश ] स्पा | 
होते ही झूत्यु पानेताल्ञा | पेदा होते हीम 
जानेवाला | 
उत्पन्न (क )-संज्ञा पु० 
13] 0७ 10॥ए8. नील 
च० १०) सु० सू० ३८ अ्र० उत्पज्ञादि- 
सू० ४ अ० | च० दु०, र० पि० चि०| ( २) 
lappa, Clarke 
कुष्ठ । कुट | ० सु० |विश्व० प्र० ब | 
र० सा० सं० । च० दु० पित्त’ अ री; 
|; ° F 
“धो धोत्पलासुतापद्म” | लाक्षादि तेल | 


अर्श० चि० हीवेरश्रत | (३)शालूक 
की जड़ | प० सु० | (४) कलक ॐ 
प्रकार का फूल । कूँई । सु० चि० ३ , ५ 
रा० नि० व० १० | द्रब्यगुण । दे० { 
( ₹ ) नीलोत्पल 
 सिद्धमतयोत, श्रीकण्ठ । 
कु |” सि० यो० यच्म-चि° 
सू० १५ श्र०, अञ्जनादि । 
Pudum, ४2०८०. पम 


[ स'० क्ली’ ] र्न | 
कमल | शा निर 


ड० | च 


( Saussurea 


६) ४ 11 
क्का | ५ 


EN 


— रामा 


| हर 


| ~स वशी रप 
दिए 


धा 


दि | दे०“पदम” । (७)पुष्प । फूल । 
f(r ) जल में उत्पन्न होनेवाले पुष्पमात्र | 
| “cE ) कमल । ( १० ) छुद्र उत्पल | 

(१9) गन्धपाषाण | ( १२ ) कतृण \ 
दि० सिं० त्रि ] मांक शून्य । कमजोर | हे० 


ब०। 
सश पुं० [ सं० पुं० ]( १) क्षेत्र करीप | 


(० रूप्यमारश । ( २ ) नीलोत्पल । नील कूड) 
नौलशु दि ( बं० 31 रा० नि० व० १० | 


| वैः नि० । 

| द केरार-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली०] कमल का 
| केसर। पद्मकेसर । भैष० क्षुद्रो-चि० कनकतेल । 
| अ गन्धि- 
४ गन्धिक-- 
॥ प्रहा का भ्रत्यन्त सुगन्धित चंदन | श० मा० । 

| सहगोपा-संज्ञा ख्री० [ सं० खी० ] श्वेत शारिवा । 
| ॥ सफ़ेद श्यामाल्लता । घे० निघ० | 

| चत्तुस-वि० [ सं० न्नि०] कमल सदश नेत्र 
| द| जिसकी श्रॉख कमल की तरह हो | कमल- 
| यन 


} संज्ञा पुं [ सं० क्ली] एक 


सरत-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] एक अन्न, ओ 
| भेदन सें काम आता हे । 

| अलाध्यद्धे घाराख्य भेदने छेदने तथा”। 
अन्नि० 


ह1 


तर ° . ५ 
ऐपन्नक- | संज्ञा पु० [ सं० क्री० ] (१) 


पढ़ में एक आस्न जो छेदन-भेदन के काम में 
ह ग्रा है। यह ६ अंगुल परिमाण का होता है। 
हि i ३ सू, ८ अ० | मद्‌० व० १४ अ०। (२) 
, अ 0७ । तिह्ली। तिलक । ( Sosamum In 
५0, ) घरणि० । (३ ) कुवलयवत्र । 
के | है च० | 

न पा खी [ सं० स्री०.] पाषाणभेद | 


न्यरोहिणीविश्वैः ।'-च० दु०्ज्वराती ० 


ता कंड | बन घूं टे ( बं० )। प्र र० सा० | 


_ ese 


१४८६ 


| 
७३ 
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उत्पलादि 


उत्पल भेद्यक-संज्ञा 


पुं० [ सं० पुं० ] 

उत्पलमृत्‌-संज्ञा खी० [ सं० स्त्री० ] सोराष्ट्रमृत्तिका । 
गोपीचंदन | च० द्‌० र० पि० चि० | 

उत्पलशांक-संज्ञा पुं. [ सं० पुं० ] शाक विशेष | 

उत्पलशारिवा-संज्ञा ख्री० [ सं० सखरी० ] (१) 
श्यामालता | कृष्णसारिवा | (1Chn0car 78 
{rubes0en8, ॥9/. ) प० सुः | र० मा० | 
(२) भ्रनन्तमून । ( Hemidosmus 
Tndicu३, 37.) श्रम० | भैषश ध्य० भ- 
चि० । 


उत्पलषट्क-संज्ञा पुं [ सं० क्ली | (१ ) प्रष्ठः 
पर्णी, खिरेडी, बेलगिरी, धनियाँ, सोंठ श्रौर 
नीलोफर, इनके क्राथ में अनार का रस मिलाकर 
पीने से उत्ररातीसोर का नाश होता है | भा० 
ज्वराति० । ( २ ) कमल, धनियाँ, सोंड, पिठवन 
ग्रौर बालविल्व ( कोमक बैल का फल ) को श्रति 
उष्ण गाय के तक्र में पीसकर भ्रोर उससे लाजा 
मण्ड बनाकर पिल्लाने से उवरातीसार नष्ट होता 
है | अति० | 

उत्पल-षदूक पेया-संज्ञा ल्ली० [ स॑० खी० ] पिठ; ` 
चन, वलामूल, विश्‍वमज्ञा, सोंठ, उत्पन्न ( नील” 
कमल ) तथा धनियाँ इन षधियों के साथ 
यथाविधि साधित पेया में दादिम आदि के रस 
को डालकर भ्रम्त्ीकृत करके प्रयोग करने से उ्वरा- 
तिसार नष्ट: होता है । चक्कर द० ज्वरा० ति० 
चि० | 

उत्पलांदि-संज्ञा इं° [ सं" ०] ए ! 
इसमें कमल, लाल कमल, कुईँ, नीलकमल, सफ़ेद 
कमल ( वा कुडे ), पड ( सफ़ेद कमल ) 
और सुलेठी सम्मिलित ६ | 

गुण यह उत्पादि नमक गण दाइ, रकः 
(वित्त, प्यास, विष, हंदोग, कै, ओर मूर्च्छा को 
नष्ट करता है | सु० सू० दे८ अ? | 
मतांतरसे इस वर्गकी ओषधियाँ यहं सरमः 

कन्द, रङ्रकपासमूञ,करवीरमूल (भ्रजु नवुक्तमूल), 
रक्कडमूल ( जाल अढ़ंउल की जड़ ), सोलसरी 
मूल, गंधसात्रिक ( कलौंजी ), जीरा ओर रक्त 
चंदन प्रत्येक ससानभाग । चावल के पानी के 


के कषायवर्ग । 


EROSION ES PT 


उप्पलादि काथ १४६० | 

_ वाचती डावा ह 

, साथ पीसकर पीने से यानिशूल, कटिशूल, | उत्पक्मन-वि० [ सं० ब्रि० ] द. ०० 

| कच्षिशूल निस्संदेह दूर होता है | सैष? २० खी- | उत्पाट, उत्पात-संज्ञा पुं. [ सं ) | 

8 तार; ँ में होनेवाला एक प्रकार का रोग “नोल 

EE उत्पलादि काथ-संज्ञा पुं. [ सं० ७० ] निलोफर, छेद में भारी महता पहनने चा तत हे 
कमक्ञनाल, जंगलीबेर, दूध, पद्माक, इन्हें पानी लिचाव से अथवा उसके अस्य॑ रगड़ gi 
में पीसकर पीने से गभंशूल झर गर्भपात का रक़-पित्त कुपित हो जाता हे, जिससे i | 


» नाश होता है | दु० नि० र० ख्ीरोग-चि० । 


उत्पल्लादिगण-संज्ञा ५७० [ सं० पुं० ] उत्पल 
ह ( निलोफर ), नीलकमल, रक्ररुमल, कुसुद, 


ओर सुलइठी इन्हें उत्पत्नादिगण कहते हैं | 


शमन करनेवाला, हद्रोगंनाशक, वमन, रक्कपित्त, 
मूच्छ ओर अ्ररोचक नाशक हे | 


अनार की छाल श्रौर कमज केशर समान भाग 
चू्णकर चावल्ों के धोवन से पियें, तो ज्वरातिसार 
दूर हो । योग तरंगिणी अतिसार चि० । चक्रः 
दत्त | भा० प्र ज्वरा-ति० चि० | 
डत्पलाभ-वि० [ सं० त्रिश] पद्य सहश | कपल 
... के समान | 
__ उत्पलिनी-संज्ञा ख्री० [ सं० ख्री० ] (१) ङष्ठद 
. पेण्ड | शु दि फुलेर माड (बं०) | नोलोत्पक्षिनी। 
` ङुसुदिनी | इन्दीवरिणी । ( २ ) लघु कमलिनी | 
छोरी कूँ ई । बघोला । 
 शुण--छोटी कूँई शीतल कड्ई, रङ्गरोग- 
नाशक, पित्त नाशक तथा ताप, कफ, खाँसी, 
` प्यासश्रम श्रौर के को दूर करती हे। इसका 
ट बीज मधुर, रू, शीतल ओर भारी है| रा० 
 नि०व०३०| ( ३ ) उत्पन्न पुष्प समूह | 
उत्पालिन: बि० [ सं० ब्रि० ] कसन से परिपूर्णं | 
शा ख्री० [ सं० खी० ] तुषचपंटी | भूसी 
रे | मे० ल्त्रिक । 


~ 


छू ९ 
] ऊध्वे मुख । ऊपर 


( कुहनरा ), कल्डार, श्वेत कुमुद, श्वेत कम, | 


गुण--यह शीतल, दाहनाशक, प्यास को 
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उत्पादि चूण-संज्ञा पुं [ सं० क्री ] नीलकमल, | 


[ie सं० क्रो० | ज्ञावन | बाढ़ | | 


Guruk ॥ Kangri Collection, Haridwar 


कानडी णो 
दाह, पौड 


। सा० क्रि । 
'पित्त के गकोप से का 


| छु० चि० २४ ग्र० | 
लंज्णु--भारी पश्राभूषणों के कारण पित्त शौ 

के कुपित होनेसे कणंपालीते ते 

ह कपत दानस कण्‌१ानी में चंदना, दाह, पाक, 

स्फोटन, श्यावता, सूजन, पिटका, राग, 


में हरी, नीली तथा जाल रंगर कः एवे 
ओर पाक युक सूजन हो जाती है 
एक पकार का रोय जो रङ्ग 
की लो में हो जाता है 


2० 1. उपा ग्रोर | 
क्ल द॒ होता हें। इस रोग को “उत्पात! कहते हैं| | 
वा० उ० १८ अ० | 

उत्याटन-संज्ञा छुं० [ सं० क्ली० ] [ वि० उसात] | 
(३ ) एक प्रकार की वेदनां जो फोडे में वायुढे 
कारण होती हे | ( २) उश्वाइना । उन्मूत्तन| 
सु० सूळ २२ अ० | 

उत्पाटिका-संज्ञा स्री० [ सं० ख्री० ] वृक्ष की शु 
छाल | , 

उत्पाटित-वि० [ सं० ब्रि ] उन्मूलित | उखा र 
हुआ । जड़ से उखाड़ा हुआ | 

उत्पाटिन्‌-वि० [ सं० त्रि० ] उन्मूलन करनेवाला | 
जो उखाड़ डालता हो | 

उत्पात-संज्ञा पुं० [ सं० पुं° ] 
विस्फोट | (२) अशुभ सूचक उपद्रव | स 
दैव घटना | 


(3) एडी | 
कर्मात ह ओ 


« कक रोग | 
उत्पातक-संज्ञां पुं० [ सं० घुं० ] कान का ९ र 


दे० “उत्पाट ( त) । 
= > >. त 
उत्पात कतु-सज्ञा छु० 
> 

उल्कापात | भूमि कम्प थ्रो ह 
निमित्तक । उदित धूमकेत तारा मट 
.] 3 -] Ld 
उत्पादक-संज्ञा घुं [ सं० एं० ] द 
शरभ नाम का एक मृग । ईल 
पर होते हैं | हुमा-( फ़ा० ) | pe 

(cf (२ 
दि० | सं? वि» ] | सी’ व 
उत्पन्न करनेवाला | व 


| राद 
हे गुसार 
es ५) >, 
हतान उत्पक्ष कर सकते हैं. श्र्थात्‌ जेसे आप हैं 


प्रपते शरीर से उसी प्रहार के गोर व्यक्रि 
बता सकते हैं। ( Roproduoctive pow- 
| ०) 

| क संस्थान-लंशा पुं | सं० पुं० ] शारीरक के 
| ग्रग्रसार शरीर का एुरु विभाग | इसमें वे भ्रंग 
पप्मिन्नित हैं जिनके द्वारा संतान उत्पन्न की 
| जती है । जेस, श्रंड शिश्न, यानि, गर्भाशय 
ग्रादि। (teproducbive system ) 


करना | पैदा करना । 


| इपान शक्ति-संज्ञा खी [सं०स्री०] दे० “उत्पादक 


S 


न| | शक्ति’। 
| सादृशय (न )-संज्ञा षुं [ सं०.पुं० | (१) 
शुष गे अपना पाँव ऊपर करके सोता है । ( २) 


रिदिनि पत्ती । टिटिइरी | हे० च० | 

` | ि्र-संजञा खी, [ सं० खरी] (१ ) उप- 
जिहिआ । हारा | ( २ ) दिलमोचिका । (३) 

` पोईं। उपोदिका । त्रिका० | ( ४ ) देहिका नाम 

री | £ एक प्रहार का कीड़ा । दीमक | श० च० | 
| रनवे [ सं० त्रि० ] उपपन्न करनेवाला | 


बद्‌ 


01 
मात बौ पैदा काता हो | 
| भा-संज्ञा पुं [ स॑० पुं० ] शद्ध घृत | ख़ालिश 
ठ रा धी। 
शसा स्री० [ सं० स्थोौ० ] अरोग्य | नीरोग | 
SN स्प | श० च० 


[ सं० पुं० ] शुद्धिकारक घृत । 


छ दृग्रा। ¬ [ सं० ब्रि ] ( ३ ) अत्यन्त घबराया 
|. ६° 5०। (२) पिङ्गल वर्ण | ज़दे । 


[सं० न्नि० ] उन्मथित्‌ । रगडा या पीसा 


| द्ादृत-पंज्ञा पुं० [संक्री] [वि० उत्पादित] उत्पन्न | 
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ध शक्ति-संज्ञा स्त्री० [सं० स्त्री०] प्राणीशास् | 
जीवधारियों की वह शक्रि जिससे थे | 


| 
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उत्स 


एक मकार जिसमें संधि परके हड़ी के दोनों भाग 
गडे 3 > a 

रग वा पीसे गए हों। इसमें विशेष रूप से 
Si दोनों ओर सूजन और पीड़ा होती है, 
रात में श्रधि5 वेदना उत्पन्न होती है | सु2 नि० 
१९ ग्र० | दे० ग्न” । 

उत्पीड-संज्ञा पुं: [ सं० पुं ] (१) सुरामण्ड | 
। (२) वाधा | कष्ट | (३) संघर्षण । 
रगड़ | ( ४ ) उन्मथन | मथाई | 

उत्पीड़न-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] [ वि० उच्पोदित ] 
दुब्राना | तकलीफ़ देना । पीडा पहुँचाना | 

उत्पुटक-संज्ञा घुं० [ सं० पुं० ] * ( १५) एक प्रकार 
का रोग जो काव को लो में होता है। सु० सूर 
१६ भ्र० । ( २ ) कणंपाली वेधोपद्रव | उत्पट | 
सु० । $ 

उत्पलक-त्रि० [ सं? त्रिश ] नन्द्‌ । खुशी । 

उत्पेषण-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] घुपेइन | च० सू० 
१२ ए्र० | 

उत्प्रभ-वि० [ सं० त्रि. | (१) अग्नि। श्राग | 
(२ ) चमडीला | 

उत्सव-संज्ञा पुं० [ सं० ]1भंज्ाव | इसकात-हमल । 

उत्प्राण-संज्ञा पुं० [ स'० पुं० ] श्वास | साँस । वे० 
निघ० | र 

उत्पेक्षण-सज्ञा इं० [ स० क्री० ] ऊध्वं दृष्टि | गदरी 
नज़र | 

उत्प्रेज्ञा-स'ज्ञा खी० [ स'० खी० ] वितक्के | उलटा 
ख़याल । 

उत्सवन-सज्ञा इं० [स० क्रौ०] ( १ ) उह चत । 
(२) पानी पर तरना | 

उत्सवा-संज्ञ। खी० [ स'० खी० ] नौका | नाव | 

किश्ती | 


। उत्फाल-स ज्ञा ए०[ स॑° पु० | उल्लस्फन | 


ज्ञ-वि० [स त्रिश ] (१ ) विकसित । फला 
हु॥। | प्रफुल्लित । खिला हुआ | ( ९ ) उत्तान | 
चित्त | (३ ) स्फीत | सूजा । बढ़ा । 

स'ज्ञा पु, [ स ० क्ली० ] सझ्लीन्द्रिय । से०। 
उत्स-स ज्ञा पूं० [ स ० पु'० ] बहता हुआ पानी | 
प्रख्वण । करना | निकर । 


ड्त्फु 


प उत्सक्थ-वि० [ सं० त्रि» ] ऊध्वे सकथि युक 
] उस्सङ्ग-स ज्ञा पुं [सं० पु ० ] (३) क्रोइ | गोद । 
कोरा। अं "क्रोडमङ्कस्तथात्सङ्गः प्रागू- 
भागे वपुषः स्मृतः | राज०। (२) घण का 
भीतरी प्रदेश | ज़ख्म का अन्दरूनी हिस्सा । सु० 
चि० $ अ०। (३) वाग्मभट्ट के अनुसार पंद्रह 
प्रकार के त्रणबन्धनों में से एक । यह पर्वत मध्य- 
देशाकार हाता है | इस प्रकार की पट्टी लंबे बाहु 
आदि अंगों में बाँधी जाती है। वा० सू० २८ 
अ०। (४) आलिद् न | हमागोशी | ( ₹ ) 
गभे । हसल । 
एक प्रकार का नेत्र रोग | तक्षणा-रक्रक कारण 
वत्म में लाल रंग की फुसी पेदा हो जातो है 
ओर इन फू'सियों के चारों ओर वेते ही ओर भी 
कुःसियाँ हो जाती हैं । इसे ही '।उत्सद्ठ” रोग 
कहते हैं | वा० उ० ८ अ० | 
उत्सङ्ग-पिड़कि-स ज्ञा खो० [ स'० स्री० ] नेत्र वत्म- 
गत रोग बिशेष । ऑल की पलक में होनेवाली 
एक प्रकार की फुसी जिसका सुख भीतर को 
होता हे और जो सन्निपात से उत्पन्न होती है | 
यह तांबे के रंग की लाल, बढ़ी और खुजली युङ्ग 
होती हे | खुजली कफ की प्रधानता से होती ह | 
मा? नि० | रक् के कारण वसम में नाल रंग की 
फुसी हो जाती हैं और इन फु'सियों 
और वसी ही और फु'सियां हो जाती 
“उत्संग कहते हैं | चा० उ० ८ भ्रण । 


चारों 


उत्सङ्गी-स ज्ञा ख्री० [ स'० पुं० ] एक प्रकारका नाडी 
बण भ्र्थात्‌ नासू(। सु० | 
उत्सधि-स ज्ञा पु० [ सं० पु'० 
कूप | ऋक्‌ | १ | ८८ | ४ । 
,मूस-[ झ० ] मादकता ! नशा | मस्ती | 
 उत्रज-[ अ० ] दे० “उत्रुज? 
 उतूरञ्ष-[ श्र ] दे० “उत्रुज” 
-[झ० ](१) शिशनसुणड श्रर्थात्‌ सुपारी 
की परिधि वा प्रांत) ( २ ) नख के “चारों गोर 
1 मास | ( ३ ) महाधमनी प्रांत | 
“उतरन 
न-[ 1 ] (३3) डुक्कर | सुगी। 
कार का पौधा | सु० अ० | 


] जल प्रवाहशीक्ष 
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| इसे | 


| उत्सपंण-स'ज्ञा पुं० [ स? मी? 
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उृतरस-[ अ० | ( ^ 1101 ) सिह । 
उत्तरसान-[ ? ] दे० उत्तूरफान” 
उत्राणि-गिड़ा-( कना० ] 
उत्राणिच-भाइ-[ मरा० } (Achyr anth 
880018. 177, ) अपामा 
उत्रार-[ अ० ] ज़रिश्क । 
उतूरुज-[ अ० ] ( Citrus medica 
vn.) 
फलपूर | ब्रिजोरा | नीबू | तुरंज | 
उत्ली-स'ज्ञा खी? [ देश० कों०] एक प्रा ३ | 
पोधा जो ओषध के का हे 
म आता हे | यह कॉ 
अ उत्पन्न हाता हू । स्तां इसका कपला ग्र 
किसी भाँति अस्त होता हे | प्रकृति-शीतत् है 
पित्त की तीव्रता को कम करती है। (ख० हा 
ख्र० ) . | य 
उत्सन्न-वि० [ स'० त्रि० | ( १ ) उड्डिन्न। उड़ा | 
हुआ । ( २) नष्ट । बरबाद | (३) वित | 
बढ़ा हुआ। 
“उत्सन्नमृदु मासानां त्रणानामवसादनम्‌।' 
वा० उ० २९ भ्र० | 


1। चिच | 


स्सगं-स'ज्ञा पुं० [ सं० एु'०] | वि? उत्पर्गी, | 
औत्शर्थिक, उत्सग्यं ] ( १ ) त्याग | डोई । 
(२) समाप्ति । (३ ) वजन | 


र र ४ ह! 
उत्सगंतः-भ्रव्य० [ सं? ] साधारणतः | साधार! 


पर | | 
> 5 त्स पित 4 
उत्सरजेन-प ज्ञा पु० [ सं० ङ्री० | [ बिं 3 | | 
उत्सष्ट ] ( १ ) त्याग | बीना । (१/ है; 
दान | ॅ 
हु द्विष 
उत्शर्जैनी-स'ज्ञा ख्री० [ सं० खी० ] एई ° | 
वली | भा० | त 


] (१) 
लॉधना | 
चढ़ना | चढाव । ( २ ) उल्लॅघत हा 
उत्सर्पित-वि० [ स'० त्रि] ( हे / 
रका हुआ | (२) ऊध्वं 
हुश्रा | | 
कश नो [६.०.0 ह 
गम योग्य अवस्थावाली गव| व 
योग्य गाय | ; 


ह... पुं०] (१) सोरम्मः| 
शुह | ऋक । १। १०० | ८ ॥। ( 4 ) | 
# नह व्यापार । जत्तसा । खुशीका काम । 
उत्पेह । गर्मी । ( ४) इच्डापसव | 
भार | (२) कोप | क्रोध । 


शका ड 
हि [सं० पु० ] यज्ञीय पशुष छेदन 


तप ज्ञा प° 


7 श । 
| fr दिश [ स'० त्रि ] नष्ट करनेवाला । 

I) | दः ० ] ( १ ) उद्गवत्तन | 
| कसा १० 1 


| ० म० ४ भ० ने० रो० चि० | यथा-- 

| | ।ाः प्रोत्षणात्सादन लपनादान्‌ । 

` नादतातरेत्‌ स्रीणां विशेषाकान्तिमद्ठपुः ॥ 
i सु० चि० २४ श्र० | 
है ( २ ) उत्सव । रघ्ना० अने० | ( ३ ) सु 


| ज्ञतीकरण | नीचे जल्म को उभारने का काम । 
| ुश्चि०१ अ० | ( १ ) तेलाभ्यंग द्वारा शुद्धी- | 
| इरण । तेल लगाकर सफाई करने का काम | 

| हनी य-बि० [ सं? त्रि ] (१) ्रणोषध । ज्ञरू 
? पालगाने की दुवा । (२) नष्ट किया जाने 


प्र | 
स्सर्गी, | पि! 
इना । kk: [ सं० व्रि. ] (१) निम्मलीकृत । 


_ पफ क्या हुआ | (२) उन्मूलित। उढाडां 
| इुप्रा। ( ३) उद्वतिंत | उपर के! उठाया हुश्रा । 
शाफ-सज्ञा पु. [ सं० पु० ] ( १ ) द्वारपाल । 
| ख़ान (२ ) प्रहरी | चोहीदार । 
वि [ सं० त्रि० ] अ्रपल्ारक । हटानेवाळा । 
| सरए-सःज्ञा पुं० [ स'० क्ली० ] ( १) दूरीकप्ण | 
ह देने झा कायं । ( २ ) अ्तिथि-स्वागत | 


१४६३ 
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उ्त्स्थ 


त्सच्यमान-वि० [ स'० ब्रि» ] जल की झडी 

लगाने वाल | पानी छिइकनेवाला | 
उत्समृूत्षु-वि० [ सः ० त्रि० ] उत्पन्न करने का श्रभि- 
लाषी | 


| उत्लिहन-स'ज्ञा पुं: [स'० क्ली ] नाक से ऊपर 


साँस खींचना | सुनकना । त्रा? सू० | 


| उत्पुक-वि० [ स'० त्रिश] ( १ ) उत्कंटित । 


ग्रत्यंत इच्छुक | चाह से प्राकुन्न | व्यग्र | (२) 
चाही हुईं वस्तु में देर न सहकर उसके उद्योग 
में तत्पर | 

उत्सूर- संज्ञा पुं [ स ० पुं० ]पायंकाळल | संध्या | 
दिनावप्तान | हे० च० | 

उः्सट्र-वि० [स'० बत्रि० ] व्यङ्ग | त्यागा हुत्रा | 
छोड़ा हुझ्रा | अ्रम० । 

उत्सष्टपशु-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ब्रपोत्सगं । ` व्यङ्ग 
पभ । छोड़ा हुआ साँड़ | यह मरने के पीछे 
छोड़ा जाता हे 

उत्स वृत्ति-स'जञा खी० [ स'० स्त्री० ] व्यङ्ग वस्तु 
द्वारा निर्वाह । 

उत्सुष्टि-सज्ञा खी० [ स'० स्री» ] व्य।ग। 
तक । 

उत्सूजन-स ज्ञा पुं० [ सं० क्री० 
(२ ) समपण | खॉप देने का काय | 

सूत्र से एथक । धागे से 


Ly 
] त्याग | तक । 


उत्सुत्र-वि० [सथ ब्रि० ] 
ग्रलग | जो लड़ीमन ह्हो । 


त्सृष्ट काम-वि [ सं० त्रिश] 
ज्ञापी । जो ढोइना चाहता हा । 


व्याग करने का भ्रभि- 


शीस-वि० [ स'० ब्रि ] (१) दूरीकृत | हटाया 
डप (२) चलित | सरकाया हुआ । 
त) शाप० [ स'० प'० ] [ बि० उत्सा- 
ह उवाह | चित्त की प्रसन्नता | उमंग | 
| ह | जोश | होसला | 


'युक्त-सजञा पुं० [स'० पुं० ] शरभ । हुमा । 


` ० ब० ३२ | 


i पुं० [ स*० पुं० ] भ्र रोगी | 


उत्सेक-स ज्ञा पुं० [स ° ईँ] ऐल क 
| उत्तेचन-स ज्ञा पुं [स० की 
उत्तेश-संज्ञा पुं | सं० ४° ](9) उच्च त। 
बढ़ती | ( २) देह । शरीर । (३) ऊँचाई | 
( ४ ) शोथ | 
वि० [ सं० ब्रि] (१ ) ऊचा | (२) श्रेष्ठ । 


सेघाहल- तंजा इश [संश पुं० | एक परिसा! 


यह ८ यव के बराबर होता हे 
उस्थ-रि० [सं० निश] कूप वा. निर्भर से थाने 


ने० [स'० त्रि ] ($ ) वर्धित । बढ़ा 
॥(२.) ऊपर सींचा हुआ | नहाए हुए । 


९९९११५१००० ०५५५१ ८०५) कका In Public Domain. 


वाला | 


%४ ३ 
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सुः 


षे 


उत्स्मय 


उत्स्पय-साज्ञा पु ० [ सं० पुं० | संद दास्यः | 
 राहृड। बैं० निघ०। 
उतत्तिप्र-संज्ञा पु० [ सं० पुं० ] धरे का फल | 
घुस्त्र फल । (8७8 11011) श० च० | 
` उल्लिप्त कम्पल-संज्ञा पुं० [ सं० ङ्ली० ] भूमि कम्प 
विशेष | एक प्रकार का भू-डोल । इसके होने से 
पृथ्वी उछल पड़ती हे । 
उत्ज्िप्तिका-संज्ञ खरी, [सं०ष्री०](१)ग्रातंरु विशेष | 
हे० च०। (२) रुणोळङ्कार | कानका एक भहना । 
यह अधे चन्द्राकार होता ओर करण के उपरि 
आग सें पहता जाता है । 
उत्तेप-संज्ञा पुं [ सं क्री | उक्त नाम के दो ममं 
स्थान जो केशांत में कनपटी से ऊग्र जा० 
श४ अ० । 
. संज्ञा पुं० [सं० एुं०](३)ऊःवच्षेपण । उछाल | 
( २ ) वमन कायं | उलटी | छाँट | 
उत्ते५ण-संज्ञा पुं० [ सं० ङ्ली० | (५) पंखा | 
(२) सूमन, सुंगरी वा पिटना इत्यादि जिससे 
भ्रश्न पीश्र जाता है | है० च०। (३)सूप। 
(४) १६ पण की एक माप । (१) ऊपर को ओर 
ह फेंकना | ( ६ ) वमन कार्यं । उलटी | छाँट | 
_ उत्लेपणी नाली-संज्ञा खरी०[सं० खो- एङ यंत्र . यह 
दोबार मोडी हुई एक नाली हे नो ऐसे बडे पात्रों 
से जिता उरना कठिन वा श्रनुदित हो, तरल 
पदार्थ निकालने में काम आती 
Siphon 
RL (Ye 
उत्तप सरता पुर [ सं० क्री०] एक प्रकार के 
oe 
र हैं| यह दो होते हैं। इनमें 
` शल्य ( तीर आदि ) लगने पर जब तक शल्य 
OO - स्वथं पककर वह गाप 
5 आता है, तब तक मनुष्य जीवित रहता 
ज्योंही उसे खींचकर निकाला 


Ds 
ह्‌ | 


bo ~ 
है । पनचोर | 
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वे 


के आदिमे क 
क. 
हाजाता 

(२ ) चीर। दूध | ( ६ 
संज्ञा पुं [ सं> पुं] 
A 2! 
को कतार । इला० | 
उदक कुम्भ-स ज्ञा पुं० 
पानी का घड़ा | 


समस्त पदों 
स्थान से डट्‌ 


he 


जै 
हे 


उदक कच्छ -स ज्ञा पुं० [ स ० पु० 
इसमें एक माव प्य 
र पात यत केरल यव 
भार जल पीते हैं | 

उदक क्रीडन-प'ज्ञा पु"० [ स'° क्लो० ] 
जलक्रीड। | पानी का खेल । 


] चत कि 
का स्त स 


जज दिहा | 


cd 


इक गा -स'ज्ञा पुं. |स० पुः भ 
रक 2102 ग री ५ 21 ला 
रेक शिर-स ज्ञा ० [ स'० पुं० ] जज प्रवाहया 
९ ६ 
पत्रत । नदी नाले से सत हुआ पाइ | > 


(a 


दक दान-स ज्ञा पु० [ स'° क्ली० ] जलादि दर| | 
तर्पण । | 
उद्‌कवर-सज्ञा छं [ स'० पश ] बादल! स 
घर | १ 
उरक परीक्षा-संज्ञा खीं० [सं० ख्री०] जलड़ी परीबा। || 
उरक प्रतीकाश-वि० [ सं० ठि० ) अेतप्रन। 
पान! जैसा । 
उदक प्रमेट-संज्ञा पुं० [ सं० पु? ] दे० “उद 
उदक प्रक्षेपण-संज्ञा पुं० | सं० क्री ] जल ५ ह 
करण के उपाय । पानो उंढा करने की तद 
उदक भार-प'ज्ञा पुं [स०पु० 
पानी ले जाने की कडी । 
उदक भूमि-स ज्ञा पुं. [स एं? ] 
तर ज़मीन | गवी भूमि | 
उदक मड्बरिका-सत ज्ञा खी० 
प्रसाचनार्थं एक आधार | पाती रखे 


[ स? सी ] इर 
ने की तिप 


उदकम अरी रस-स ज्ञा छुं० 


ता है, त्योंदी 
३ थ्र०1 
उथला-दि० [ सं० त्रि० ]्रगंसीर 1 जो गहरा 


उसकी मृत्यु हो जाती हैं | सु० 
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निराम ज्वर में प्रयक्ष एक रस I Lh 


दवा | शुद्ध सीधा, ४९ 
पारा सम/नभाग लेकर ई 

लेकर इस पत्र पर सीसा श्रा दु 
घो2कर लेप चढ़ा | इसी a रे 
द्विएुण गंधक नीवू के रस मे धोर | 


अह 


र गवि पर चढ़ा दें। फिर ताँबे से 
कौर उतना ही तूतिय़ा पौसक 
कक हदी लेकर उस चुणले भ्राधानांचे 
i र वह लेप किया हुता ताम्र पन्न रख- 
Fe से गंधक आर ततया का आघा 
ps चुर्ण भर दें ्ौर एक सकोरा उल्टा 
) र तरह मिट्टी से बंद करदे और ऊपर | 
i परदे । फिर हॉडी के सुख पर एक शर 
को! रखकर रडी तरह संपुट करके बाहर से 
मिहो करे | फिर इसे चूल्हे पर चढ़ाकर 
| [तक तीव्र भ्रस्त दे। जब ताम्रभस्म होजाय 


| 
| | भस्म १ भा०,परद भस्म १ भा०, अच्छ 
मच के छाथ की 


| 
|| ३ भा०, लेकर इसमें काली 


भावना दे । इसी तरह इसम पीपल, सोंड; 
1 | [दाख के रस चित्रक के रख, भेसे के पित्त 
| {हके पित्त, सुगी के पित्त, कबूतर, सोर इनके 
|तं ढी एथक्‌-पृथक ७ भावना देकर महन करें | 
| उपयुक्त विधि से पकाकर और अद्रख के 
| में घोटकर १-१ रत्ती प्रमाण को गोलियाँ 
| जाएँ | इसे ग्रदरख के रसके अनुपानसे देनेसे द्र 
[ररे 'दाहण सन्निपात नष्ट होते हैं गर्मी होने 
| एशोतोपचार करें | 


2 ५ 


शेशुद्ध पारद, शु०गंधक समानभान-दोनों के 
भर कालीमिचे लें | सबको खरल में रोहू 
` | धणे के पित्ते से तीन दिन बरार घोटे | पुनः 


प्रा-३ रत्ती। गुण--भ्रद्रख् के रस के साथ 
| गकने से नवीन ज्वर दूर होता है । इससे 


~ 


` पोट-पेषज्य रत्नावली में “करा” का 
ए है और मिच सम/नभाग है । मात्रा 
\जोढ़ी हे। 


भे पएहल-संजञा पु० दे० “उदककुम्भ | 
म्यऱ्संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] छिलका रहित 

भेचा घान्य । 

शा पु" [ स'० पुं० ] कफज प्रमेह रोग 

द| इस रोग में पेशाब पानी के समान 

है ओर वह चिकना, सफ्रेद रंग का, 


PMNS In Public Domain. Gurukul Kangri Collection 
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उदकवाहिनी 
गाढा, गंउरहिंत, स्वच्छ श्रोर टंदा होता है | 
1० नि०। उदक प्रमेह । सूत्रातिस्ार | सूत्रा 


धिक्य | बहुमूत्र | ज़ियाबेतु स काज्ञिब, ज़ुयाबे- 
तु,स बारिद, कछ, रतुलू बोल्न ( झा )। 18 
bates insipidus, Polyuria, (ग्रं०)! 
चिकित्सा 

(१)इससें २ तोले नीमकी अंतर छाज्ञका यथा 
विधि काढा६र, शीतल होन पर १ तोला शहद 
मि्माकर पीने से लाभ होता है | यदि गरमी 
जान पढ़े, तो इसका हिस प्रस्तुत कर सवेरे-शाभ 
सेवन करें । इसे कम-से-कम ४० दिन ज़रूर प.ना 
चाहिये | 

(२) धःय के फूल, ग्रजुन तरव की छाल, 
ताक वरक्तकी छात्र और सफ़ेद चंदन-इन चारों को 
दो तोलले लेकर, ऊपर की विधि से काढा बनाकर 
शोर शहद मिलाकर पीने से उदक-प्रमेइ नष्ट 
होता है | अगर इससे गरमी मालूम हो, तो काढा 
न बनाकर, हिम तैयारकर सेवन करें | 

( ३) पारिजात के काढे में शहद मिलाकर 
ने से उदळूप्रमेह नाश हो जाता है | 
हरइ, कायफन, नागरमोथा श्रौर लोध 
ढे द मिज्ञांकर पीने से उदक-प्रमेद 
हो जाता हे | ( चि० चं० ४ भ० ) 

० [ सं० ब्रि] उदक मेइवाला 
उदकमेही । 


ने 
(४) 
काढ़े में 
श 
उद्‌ 
रो 
उदकवत्‌-वि› [ सं ° न्नि० 
भरा हुश्रा 
उदकवह खॉत-स च्चा डं 
नाडी] र र 
सुश्रुत के अनुसार जल्वाही खोत दो हैं, 
जिनका मूल तालु तथा क्रीम है । यहाँ बिंध जाते 
से प्यास का ज्ञोर होता और तकाल सत्यु होती 
| सु० शा० ९ अ०। 
उदकब॒हा-स शा खी० | से ० स्री० ) सुश्रत के सनु 
सार ग्रघोगामी चमनियों में से एक प्रकार चो वे 
५ घमत्ियाँ जो जल का बदन करती हैं | सु९ 


हिन्‌ः 
णी 
] जल से युक्र । पानी से 


[ स० क्ली० ] जलवाहिनी 


शा० 8 भ9 | र र 
उदकवाहिनी संश! स्री [स० स्त्री० ॥ डदङः 
वहा | के 
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उददकविन्दु १४६६ 
ु उद्कविन्दु-संज्ञा पुं [ सं? पुँ० ] जल का उदकीणे(य्ये)-संज्ञा पु [ स हु, | 
बद | in 818015, Ven ] (1 oy 
उद्क वीवध-संज्ञा पुं देश “उदकभार” । | 'करज( बं०:)। 5० निर ९ 
उदक शाक संज्ञा पुं> | सं? ङ्की० ] जलशाक । पानी भा० पू० १ भ० शु० ब० । | 
में उत्पन्न होनेवाली सढ्ज्ञी । | उदकीय्यो(य)-संज्ञा खी० त्व | 
ट्र हि उदक शान्ति-संज्ञा स्र? | सं० स्री? ] जक्वद्वारा | pinia, Jonducella, हे (Cie, | 
ड उत्र का निवारण | इसमें विनियोजित जल रोगी | पूति करंज | कॉट _ कर ie | 
के ऊपर छिडऊते हैं | | नाटाकरेज Cae) का हर गे 
उदकषदपल ( घुत )-संज्ञा पुं० [ सं० क्री> |. १० सूळ १६४ झ० झअकोदि| ॥ 


अशं रोग में प्रयुक्ष उक्क नास का घृतयोग-- 

जवाखार, पीपलामुल, चव्य घ्रौर चित्रक, १-१ 
= रि च्छ 

पत्चन--इनका कर बनाकर पुनः इसमें (ज तेल 


कर यथा-विधि घृत सिद्ध करें । 
द हो उपयोग से उबर, प्लीहा, अशं, 
` ओर कास रोग का नाश होता है | 
सात्रा= १-२ तो० | 
उदक सक्त -संज्ञा पुं० ( सं० पुं० | आद्रीक्कतपिष्ट 
शालि | पानीसे तर क्रिय्रा हुप्रा सत्त्‌। 
उदक स्पर्श-वि० [ सं० त्रिश ] जनस्पर्श । जल से 
शरीर के विभिन्न भ्रङ्ग का स्पशं | 
उद्कहांर-संज्ञा पुं० [ सं° पुंश ] जलवाहृक | पानी 
ले जानेवाला । 
उद्कान्त-संज्ञा पुं [ सं० ङ्री० ] जज्ञ का तट | 
पानी का किनारा | 
उद्कार्थिन्‌-वि० [ सं० त्रि० ] तृषित । प्यासा | 
उदकाबेन-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ऐन्द्रियक रसायन- 
शास्त के श्रनुसार एक ऐन्द्रियक द्रव्य जो उदजन 
ओर कार्बन के योग से तैयार होता है । उदकाबन 
'वाधवीय, तरल तथा ठोस तीनों अ्रवस्थाओं मे पाए 
जाते हैं | Hydrocarbon, 


न उदुजन । 
उदाकका-संज्ञा ख्री० [ सं० स्री० ] ( Sida Cor- 


gl र सं० ख्री०] ( Cissampelos 
072, ) पाडा | पाढ़ | चै० नित 
अतिविषादि |. 


४ श०, गोदुग्ध १२ श० ओर घृत ४ सेर मिला | 


, काश-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ( Hydrogen ) | 


0119, 7777. ) बला । बरियरा | खिरेटी] | 


| उद्कचर-संज्ञा पुं> | सं० ] जलचर | पानो | 


| उदक्त-वि० [ सं० त्रि ] ( १ ) कप से 


Kangri Collection , Haridwar 


Eo SN 
पुष्पी पीत तलादकाट्यो”। च० 
वमन, फलिनी 
अनाच० १ क्र । सु० सू i 
कफशसन । 


उदकुम्भ-संज्ञा इं० [ सं० पुं ] दे० "उदु 


जन्तु | 
उदकेविशीणु-वि० [ स॑० न्नि० ] जल में शुभ 
जज में सूखा हुआ । 
उद्कोदञ्ञन-दे०"'उदककुम्भ” । 
उदकोदर-संज्ञा पुं [ सं० क्री ] जलोदर ना 
रोग । दे० “दकोदर” | NY 
डबा 


उदकौदन-संज्ञा पु ० [ सं० पुं० ] पानी भर 
हुआ चावल । , 5 


उद्क्‌-श्रवप्रय [सं०] (१)उत्तः दिकू | शुमालरकी तफ 
रश । 
वि० [ सं० त्रि० ] ऊध्वंगमनशील । उ" | 

घूमा हुभ्रा | (२) उपरिस्थ | क | 
(३ ) उत्तरस्थ । शुमाली | (२) ग 


आखिरी | जो 


कूऐ से निकाला हुआ | 
उदक्य-वि० [ सं० त्रिश] ( १ नेवा 
में होनेवाला । ( २ ) जळ में धोया कहो वात || 
संज्ञा पुं [ सं० एं० || एते." आह 
भ्रन्ञ; जेस-घान । न 
[ सं० सल्ली ] 160 


ड -संज्ञा स्त्री० , 
द्क्या truating 


मती छी | ( Men8'7 
उद्गद्रि-संज्ञा षुं [ख ° ४0 
पर्वत । ( २.) हिमालय । 

के जरु, 
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ता पुं 


II sulphide ) एक प्रकारकी दुर्ग धि युक्र 
९ || ४१”, ,स्घिद के चुर्णं वा छोटे से खंड को 
PEELS कि 
[जका में डालकर उस पर जल मिश्रित 
। हा डालने से प्राप्त होती ह | अपना 
| मु दी नालियों में प्रायः ग्रही गेस होती हे | 
यशात? [ सा० क्ली० ] उत्तरायण | 
के देतिण से उत्तर की ओर झुकने का 
क्ल अम, । 
| Ae [स० उद्गरण ] (१९) भीतर से 
` | बह निकलना । ( २) प्रकाश पाना । खुल 
आश. | (३) उत्तेजित होना | 
कप [ पुं० [ सं० उदग्र ) (१) वृद | बुड्ढा । 
(२) उच्च । ऊँचा । (३) दोघे | बड़ा। 
(३) विश्न | आलीशान । (४ ) महत्‌ । 
जम | (६ ) उद्धत। अ्रक्खड । 
र्श-पंज्ञा पुं० [ सं० ङ्ली० ] उत्तराग्रवस्र | वद 
हाहा जिसका किनारा उत्तर को ओर झुका रहे | 


सी शे प्रधिकता हो । उत्कृष्ट भूमि । तरी | 

[सं० ब्रि] [ खी० उदग्रा ] (१) 
| हे उन्नत । ( २ ) बढ़ा | परिवद्धिंत | 
>. | शै ) प्रचंड । उद्धत । 
£| हलु वि० [ सं० त्रिश ] वह दृथिनी जिसके दाँत 
हृत बढे हों । हे च० | 


ग "संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] उद्कप्राही मेघ | 
गो रक्षनेवाज्ञा बादल | ऋक ६ | ३७। १४ | 


प्रजा प० [ स'० पुं० ] (१) कप्पा । घी-तेल 
ऐपादि रतने का चमड़े का पात्र | (२) सन्देश | 


3 


का | तेलचरा । रा० नि० १३ व० |. 

fo [ः + 

३० [स'० ब्रि ] उत्तर सुख | जिसका 
\ ७३ ९ शोर हो । 

- "उद्ग्भूम” । 

क 


१४६७ 
[ स'० ] (Hydro: 


उदचमस-स'जा पुं> [ सं० पुं० ] जल स्थापन योग्य 
चमसाकार एक पात्र | 

“उद्ज-स'ज्ञा पुं» [ स'० पु०] (१५) जनजात | 
पानी से उत्पन्न । पानी से पेदा। (२) पशु. 
प्रेरण | मवेशियों की हँकाई | न 

उद्‌जन-संज्ञा पुं० [स'०] ( Hydrogen ) 
आधुनिक रसायन-शाख् में एक प्रदृश्य, नीरस, 
गंध रहित, अत्यंत लघु श्रोर ज्वलनशीज्न वाय- 
वीय अधातु तत्व जो जल में अत्यंत भ्र्प विल्ेय 
होता है श्रोर वायुमें किंचित्‌ नीली उवालासे जलता 
है। यह उदत्रजनपोषक नहीँ होता । यह उद्‌ 
भ्रर्थात्‌ जल से उत्पन्न होता हे वा जल का एक 
अंग दे | भ्रस्तु उदुजन की प्रचलित स'ज्ञा जल से 


१ 
उत्पति के कारण ही पढ़ गई हे | जल है भाग 


उद॒जन गेस होता है । इसके सिवा मद्दी क॑ तेल, 
सर्षपादि वानस्पतिक तैलों, वसा, घृत, अम्ल, , 
काष्ठादि अनेक द्रव्या में यह सयोग रूप से 
वर्तमान होता है। इसका 'स केत उ, परमाण 
तोज्ञ १ और क्वथनांक २३८० शतांश है | 
उदजन पर्यम्लजिद-स'ज्ञा पुं [ स'० ई | 5: 
drogen 2०7०5 ५० ) दे’ “हाइड्राजन 
परओऑक्साइड” । 
उदद्व-वि० [ सः० त्रि ] (१ ) उपरिगमतकारी । 
ऊपर को घूमा हुभ्रा। (२) उपरिस्थ । ऊपर 
वाला | ( ३ ) उत्तर की ओर घूमा हुआ । 
(४ ) पश्चात्‌ । पिज्जा 
उदव्वन-संज्ञा पुं० [सं० क्ली०] (१) ढाकने प. \ 
ढक्कन | पिधान | हला० | ( २ ) ऊध्वक्षपण । 
ऊपर को फें कने को भाव वा क्रिया । ( ३) उत्ते- 
पक । ऊपर को फेंडनेवाला | ( ४ ) घटीयंत्र | 
उदद्भित-वि० [ सं ० त्रि० ] (१) उत्दिप्त। फे का 
हुआ । (२) ऊध्वं गत | चढ़ा हुआ | 
उदञ्जलि-वि० [. स ° ब्रि ] हथेलियों को गहरा क्र 
थ उठानेवाल। । 
द एश स्य की 
मछली । डानकोणा मांछु (बं०) । से० जपञ्चक | 
उद्थ-स जा पुं० [ सः०] सूयं । आफ़ताब । 
उद्दान-वि० [ स ° त्रि० ] पानी से भरा हुआ। . 


हे 
(8 
| 
| 
| 
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उद्या १४६८ 
उद्वद्या-स ज्ञा ख्ी० [ स.० ख्री० ] तेल पिपीलिका | | उदन्य-वि० [ सं० त्रि० ] हि. 
तिलचट्टा | तेलचटा । लाल पिपडे ( बं० ) । | हुभ्रा । य || 


| उदन्यज-वि० [ सं० त्रि 


रा० नि० व० १६ । | ] जन 
,उदधि-स'ज्ञा पुं० [स'० पु०] ( १) 4. 869 सागर । | चाला | 
सुद्र | रस्ता० (२) घडा | (३) मेघ । | उंदन्या-संज्ञा स्त्री शल. 
उदधि-कफ-स ज्ञा पु» [ स'°० प'० ] ससुद्रफेन । पिपासा । प्यास । तृष्णा | रा 
Cattle-fish bone ( Sepia 0ff0-  उदन्यु-रि० | सं० त्रि० ] जलेच्छु | र 
118115 ) च० द° | | चाहुनेवाल | चक्‌ ६ | क, है "फु 
उदधिफल-स'ज्ञा पुं | स क्को० ] ससुद्रफेन | उद्न्वान-सज्ञा यु० [्‌ सं० पुं० ] (+ फी 
( Cuttlefish 0010) बै० निघश। | (3) समद्र | सिन्धु । च| 
उदधिफेत-स'ज्ञा पुं० [ स'० पुं० ] ससुद्रफेन । दि० [ खं० त्रि० ] जलयुक्र | EF 
( 03 ७३९ ) च० द०) रस० र० बाल-चि०। | उदप-वि० [ सं० शि० ] ( १ ) पानी कञो पा क 
उद्धिपल-स'ज्ञा पुं» [ स पुं. | समुद्रफेन । | ला । (२) जल से शुद्धि केवा] "९ 
(Cephalopoda) Cuttle-fish 00110 | उद्पर्णी-संज्ञा स्री० [संर खो० एदि | 
का | | कुधान्य | सु० सू० ३८ ग्र० | का 
उ्दाध लव॒ण-संज्ञा पुं [ सं० क्ली ] सतुद्द से | उदपान-संज्ञा पुं [ सं० एुं०, क्वी०] (1) ्। | ` 
निकला हुआ नमक | साप्रुद्र-ज्वण । समंदर | कुश । अस० । (२) कू के समीप काग | 
नोन । (989-59)1.) भा० | कूल । खाता | चुबच्चा । ( ३) तालाब के प्रा 
उद्धिवखा-पंज्ञा श्री [ सं० सी ] एथ्वी । पास की भूमि या टीला | 
नी; उदपान सरडूक-संज्ञा पुं» [सं० पुं] खं २ 
उदाधशुक्ति-संज्ञा खी० | सं० खी० ] मुक्तस्फोट । मेंढक । | | 


समुद्री मोती की सीप। सपुद्वेर मिनुरु ( बं० )| 
उद्धिसम्भव-संज्ञा पुं» [ सं० क्री० | सामुद्रलत्रण | 
समुद्र से उत्पन्न नमक | पाडा लवण ( बं०) ] * 
(398 881.) भा० पू० १ भ० | : Hyarofluond | 

हि ठ NA म J 01110 ! 

उदधिपुत-संज्ञा पुं० [ सं० पु RCE ५ CE ड़ वा| 
Ke पुं० | ( $ ) वह पदार्थ A010 ) क्लोरीन गेस के उदुनन 


जो समुद से उत्पन्न हो वा समभा होती है (प 

र जाता हो । मिलने न ग्राप्ति होती (४४ | 

- लने पर इस अम्ल क री. 
(२) शंख | (३) कपल । 


टि { ५ ब्र अः ज्ञाबों 
उदाथसुता-संज्ञा ज्वी [ सं० स्री० ] (09 हो तेजाब अन्य सभी ते 


3 । ऽते कॉच पात्रों में नहीं एखा 
। | । इसे कच गन्ना 
से उत्पन्न वस्तु । ( २ ) छीप | 4 3101]. के उन्हे खा जाता हे । 


उदपात्र-संज्ञा पुं० [ सं० ङ्लो०'] लोटा । जनप 1 
पेष-संज्ञा पं० | सं० क्र 3 | गार. 
उद्पेष-संज्ञा पुं० [ सं० क्रो० ] खमीर | लर ण 
ड्य० जल में पीसकर | 


fo ६० | 


उद्‌धीय-वि० [ सं० त्रि० ] समुद्र सम्बन्धी । । क न i > 
उद्‌निमत-व्रि० [ सं० त्रि» ] तरङ्गमय । जिसमें ह पुं ( yao i 

जहर >> | है नह ) एक प्रकार का तेज'ब 5 ' 
उद्न-सजञा पुं [ सं० क्ो० ] उदक | पानी | जल । उदजन के योग से बनता है।इस 
उद्न्त-वि० [ सं० अ--दुन्त] जिसके दाँत न जमे हों | गल सकती हैं | विशेष दे? न 


बिना दाँत का | अंत | उदभव-संज्ा प° [ सं° उद्भव ] उद्याच 
त्या नय ववहार पशुओ्नों के लिए होता हे | उदभार-संजा छुं० | सं० पुं० ] सेध 
"तका-सज्ञा खी [सं० खी०] तृप्ति । आसूदगी | उदमदना-क्रि० [ सं० उन्म 


पागल होना । 


A 


[सं० ४० ] (१) उदक प्रधान 
1 ० ० | ( ) जता सं खाना 
र, टे सत्त जिसमें घी मिला हो । यद गरमी 
प० सु० । 


ता पु? 


Ng 
६! | है । भा० | 
[ सं० उन्माद ] दे० “उन्माद । 


बंता 3० 
दी ] उन्मत्त | मतवाला | 


| f | स० उन्मा 
सत पुं I क्वी० ] ( १ )पानी का एक 
रपो एक ग्रादक ( ४ सेर) के बराबर होता 

उन्मत्त | पागल | 

[सं० उन्मद] उन्मत्त होना | पागल 


हे [सं०पुं०] (१)जल युक्र मथ । पानी 
वेभरा बादल । (२) जतदुषट । 
झा पंत पुं० [ सं० पुं० ] ए प्रकार का कमि 
क| रीर से उत्पन्न होता है। शाङ्ग ७ अ० | 
| "सि 
` संश पं [सं० क्ली] ( Coprum >) co 

0067 ताम्र | ताँबा । श्र? टी० | 
पंत पुं [ सं० पुं० ] [ वि० उदित ] (१५) 
सवति) (२) ऊपर आना । निकलना । प्रगट 
॥ शग (३) निकलने का स्थान। उद्गम । 
त (९) प्रयृतशात्र में आण का बद भाग जो 
। गार | पव के समय गर्भाशय के वढिसु'ख में पहिले 

५ पहिल प्रढ़ता हे अर्थात्‌ जिस भाग के बल बच्चा 


io | जम लेता है । शिर '्रडता है, तो यह कहा 
| तताहे 6 शिरोदय है । इसी प्रकार सुखोदय) 
शोपांदय, अ उद्य या जलाटोदय, स्फिक्‌ उदय 
श्रोर पारवोंद्य वा पादोदय आदि होते इनमें 
शीपोदूय सबसे अच्छा होता है; शेष सभी प्रकार 
के उदय कष्टदायक होते हैं । ^ 0०222100, 
“resentation 
स्ररस-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] वक चाँदी १२ 
पे, शुद्ध पारा १२ मा० दोनों को ३ दिन तक 
सरणे करके पिष्टी बना लें | फिर इस [पष्टी को 
एक मोरे मालिनी कन्द ( अग्निशिषा ) में वड्ढा 
१% उसमें. रखकर ऊपर से चन्दन र परताल 
दोनों का कहकर बनाकर ऊपर नीचे रखकर 
ष्ट रखकर अच्छी तरह डाट जगा ! 
न चन्दुन पीसकर कपड़े में मिगोकर लेप 
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चढ़ा दें! ऊपर से दो तोन या पाँच कपडमिद्टी 
करके पृथ्वी पर जंगली कंडा में जो तादाद 
में ४-४ हों, फूँक दें | इसी तरह २१ घुट दें । 
पुनः विष्णुक्रान्ता, ,लोनिया, मकोथ, पुनर्नवा, 
भाँगरा, प्रसारिणी श्रौर धतूरा इनके गीते पत्ते 
लेकर ग्राहाशवेल के रख में पीसकर चन्दन की 
लेप दी हुई गोली को एक शाराद या कुछड़ी में 
रख$र बाक़ी शराव जो खाली हो उसी पत्र कल्क 
से भर दें | ऊपर से एक शाराव जिसके मध्य 
में छिद्र किया हो श्रॉधा रख दें श्रोर ऊपर से 
पइमिट्टो करके कुक्कर पुट गे फक दुं । हसी 
क्रम से नवीन-नवीन शराव में रखकर ४३ पुट द । 
इमी तरद्द बार-बार नवीन चन्द्रन का लेप चढ़े 
ए गोले को यथाविधि पुट दें। शीतल हो 
जाने पर इसमें शुद्ध स्वणंमातिक ६ मा०, शुद्ध 
गंधक ६ मा०, इन दोनों को मधु के साध ग्राधे 
पहर तक पीसङर इसके भीतर उक्क गोली रंख- 
कर उसके भद्ध भाग तक नीचे कपड्मिट्टी देकर 
पुनः कुक्कर पुट में फू क ढ | इस तरह करने से 
पारद क! रजत के साथ भस्म हो जायगा । पुनः 
से काँच के प्याले में रल़कर त्रिकटा के काथ से 
२३ भावना दें | इस्री तर त्रिफला ओर श्रदरख 
के रस की २१-२१ भावना 6 | इस नियम से 
६३ भावना के पश्चात्‌ इसे उत्तम शीशी में रख 
लें | मांत्रा-१ से ६ रत्ती । 
गुण--इसे दूध के साथ सेवन करने से कफ- 
र ब्रलक्तय का नाश होता 


पित्त, वात-पित्त गौ 
है | एक माघ के उपयोग से ये समस्त रोग दूर हो 
जाते हैं । 
पथ्ग्र-ते 
ट्प्राग कर मधुर भोजन का 
सं० पुं०] (१) गन्धकसे मृत 


ठउदयभास्करा संती > प 
किया हुश्रा तास्वा (ताम्र ) १० भा० काली 


मिचे ₹ भा० मीठा 


ल, खट्टा ओर दारीय पद॒/थों को 
सेवन करें । 


तेल़िया २ भा० बारीक चूण 
कर रक्खें | उचित मात्रा अर उचित भ्रनुपान 

रा सेवन करने से गलित स्फरित, विपुल 
दुद्र, पामा शर दर प्रकार 


मण्डल विचचि दा 
का कुष्ट रोग दूर होता है । भेष० २० कुष्ट 
चि०। 


| 
} 


/ 


९ 
उद्य मातणड रस- संज्ञा पुं८ [ सं० पुं० 
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> | 
(२) धान्या्रङ, पारा, गंधक इनके श्वेत | 


अपामार्ग के रस में एक दिन खरल करूंफिर | 
पातन यंत्र में पदाचे । ऊपर के यंत्र में लगी हुई | 


भस्म को निछाल लें । इसके सेवन से पाँच प्रकार 


के श्वास दूर होते हैं । 
मात्रा—२ रत्ती । इसके ऊपर ४ मासे कुटकी 


का चूणे शहत के साथ चाटना उचित हे । बृहत्‌ 


रस रा० सु० श्वास चि० । 


उदय भास्कर कपू र-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] स्वनामा | 


ख्यात कपूर । यह पक्क ओर सदल एवं निदं 
भेद से दो प्रकार का होता हे । पहिचोन--पीत, 
स्वच्छ, कठिन, सुदित, दस्तांवर, भ्रग्निदीपक, 


लघु, कट्‌, श्रीवद्धंक एवं पित्त कारक हे, कफ, | 


कृमि तथा वात नाशक है । यह नासा ओर कण 

रोग नाशक हे । इससे गलग्रह, नालास्राव शर 
अजिहा की जडता दूर होती हे | वेद्यक निघण्टु । 

उदयर्भास्कर रस-संज्ञा पुं» [ सं० पुं० ] (१)न्रिङुटा, 

पॉर्चो नमक, सुदागा, सजी प्रत्येक समान भाग । 

सबके वराबर शुद्ध जमाल्गोटो-इन में दात्यूणी के 

रस की ३ पुर देकर इसी तरह बिजोरे के रस 

की ३ पुट द । अच्छी तरह खरल कर छारा में 

सुखा बे । मात्रा-‡ रत्ती । गुण--हसके सेवन 


से उद्ररोग, प्लीहा, गुल्म, शूल, श्रानाइ और | 


अ्रश रोग का नाश होता हे तथा इसका अंजन 


९ 
सप विषको नष्ट करता है | रस रस्त प्रदीप्त | श्रस्र० | 


सा०। 

(२) गंधक से मारा हुआ ताँबा १० 
भाग, मिचे १ भाग, वच्छुनाग २ भाग इन्हें खरल 
करके १ रत्ती को मात्रा में वकुची के अनुपान से 
देने से गलित, स्फुटित, मण्डल कुष्ट, विचचिका, 


पामा, ददू और हैजे का नाश होता है | सै०२० | | 


रस० यो० सा० | 
द ९ 
उदय मातएड महा कषाय-पंज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] 
एक प्रकार का आयुर्वेदीय क्राथ । 
का रसौषध | योग-( $ 


जीरा, चित्रक इन्हें समान माग लेकर बारीक चूर्ण 
क्रें | उन: भाँगरे के रस में खरल कर १-१ रत्ती 
प्रमाण की ग्रोजियाँ बनाएँ | 


७८७८-७0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ड 


] एक प्रकार | 

) शु० पारद, शु० गंधक | 

अच्छे नाग, यवज्ञार, ताम्र भस्म, त्रिरा, त्रिफला, | 
~ 


उदया-संज्ञा स्री» [ सं० खी० ] तेल पिपीलिका 


उदयादित्य रस-संज्ञा पु [ सं० पु? ) 


, शवेतकष्ठ का नाश होता दे । 
DS) 


गुण -इसे मिच ३, विळे. व प ; 

पांड द खाने से गु झम fy द 

धपाडु, हर प्रकार के ज्वर आर शीत पष 
र्ट र 

होता हे | कफ जतित दरवा भवर 

अस्लपित्त तथा उचित 


रोगों को भी नष्ट करता हे 


के 
अनुपान से 
| 

(२) तांत्र शुद्ध १ पन्न 
बना लें ओर उसके बराबर 
कर जंभोरी के रस में पुक £ 


कर्‌ बारीह प 
द रंध 
ते >>> २.१ Sh मदन क्रे (| 
अ घास म रक्खे, जब ताम्र 

उसमें ५ तो० शुद्ध पारद 
सूख जाने पर कजल्ी 
सात्रां-१ से २ रत्ती। 


पन्न गल जाय ण 
मिलाकर मदेत कं | | 
मस्तुत हो जागी] | 


शुण-इसके उपयोग से उदरतेग, शोष | 
~ > वी 
और भगंदर यथा अनुपान शीघ्र नष्ट होते है। | 
रस० यो० ख़ा० । | 


उदङ्क | तिल चरा । तेल-चटा | 
कुष्छरांग म | | 
प्रयुक्ष एक योग-शुद्ध पारा १ भा०, शुदगंपफ ९ 
भा०, दोनों को कञलीकर विकुत्रार के सगे) 
एक दिन मर्दनकरें | पुनः इसका गोला बना | 
उस गोळे को पारे से द्विगुण ताँबा लेकर ७ 
डिबिया बनाएँ और उस डिवियामे रखकर रन | 
तरह बन्द करे । फिर चत्र मुद्रा करके एक | 1 
के बरतन में उस डिबिद्रा को रख राख ये | 
करदे | पुनः चुल्हे पर चढ़कर ए 
ढक्कन से उसे अच्छी तरह ढॉकदे श्रार 
रख नीचे दो प्रहर तरु ते 
पानी में गोबर घालकर उड 
डिड़कते जाएँ | इस प्रकार अन्त म 
देकर शोतलकर उतारे | है 
गोले को निकालकर चूर्ण % हह | f 


पत्र 
च वकुच। क अ आ हे | 
के बाद यह रल तैयार हो जा ना 
> | 
मात्रा-ाएक से दो रची ते दशी 
बन से विवि! 


aj FP ~ A IJ 


~ “Nl OG] 


टा... "४ भ्व 
ग्रॉचिदे । अच 5 


गुण--इसके से 
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१५०१ हवर ह 


01 खदिरसार क्राथवा गो का दूध 


पंय्यो०--पिचिणड;, कुलिः, कुही, जठरः, 


हि. ब्रु में ३ शाया वकचीचृण श्रौ 
६... 1 लोन दिव्य ति तद (यश रा निश चण {ङ| 
| | प्रमाण रपयुक ह से तोन दिन के _ नोट--हुश्रृत आ्रादि प्राचीन वेद्यगण के मत 
\ म सोट कुछ ओर ART श्‍वेतकृष्ठ का से उदर एक अंग है, जिसमें पेशी, गुद, बस्ति 
| दता Fo N° एवं नाभि, ममं, चोदीप शिरा, तीस धमनी, सात 
५०५स-संच पुं० [ सं० पुं ] एक प्रकार शरश ( वाताशग्र, पित्ताशय, श्लेध्माशय, रक्का- 
प कवच । बोग--तज्ञ, पत्रज, इलाय ची, कूट, शय, आमाशय ओर पक्काशय ) तया ख्रोन्देह का... 
जा कृष्णाम्र बस्स, ताम्रभरप्त ओर भूनी एक 'ग्रतिरिक्र गर्भाशय नामक अ्रंग तथा वलय 
ह इन्हें समानभाग लेकर इसमें सम्डालू र नामक अस्थि ओर अ्रंत्र का समावेश होता है । 
तै एसको दो भावना दें | फिर दो दिन अच्छी पाश्चात्य डिझित्सक्रो के मतानुप्तार ऊपर वक्ष 
कह ग्रहन करके दो रत्ती प्रमाण को गोजियाँ के उद्रमध्परध्यपेशो ( Da?! १९० )ग्रौर 
गा | नीचे वश्तिछोटर का अस्थि समूह रहत! हे, जिसके 
गुए--पोंठ और घी से श्रथवा घो ओर बीच डद्रगहर स्थित है । इस गह्वर में पक्राशय, 
न्च से अ्थत्रा वातध्न तेत्न से भ्रथवा अन्त्र, प्ीह।,यकृत्‌,वृक्क श्रोर ्र्न्प्राराय (P11 0- 
ह | होंचर नमक शरोर हींगसे प्रथवा गरम जलसे ३ से उप- 1७28) हैं । 
| पोगकानेसे वातजन्य शू्न नष्ट हाते हैं तत्कालिक ( २) उदररोग | पेट का रोग | इसके पदा 
| | शूह को नष्ट कने के लिए अथवा विवंध में पुरा- होने से भोतर-भोतर हो पेट बढ़ता हे | उदर में 
त गुड के साथ दें | अत्यन्त बढे हुए वात में होनेवाले अनेक रोगां का उइररोगों में ही समा- र्‌ 
भ | स्लतचीनी के साथ टें । मधु के साथ देने से वेरा करते दें | वैद्यकशास्त्र मे उदररोग को केवल क 
| क्षानष्ट होता है। जिसका सर्वांग वायु से “उद्र? भी लिखते हें । कहा है-- 0: की 
मं १ कड गया हो वह हले शहद के साथ चाटकर “श्र्थतों धर्मतः साम्यात्तत्समीपतया5पिच । 
ना | ' इपर से सेहुँड ओर श्राक के दूध में पकाया हुभ्रा तत्सःहचयोच्न्दावां ृत्तिरका चतुर्विधा ॥” 
९४ | पतपीङर ऊपर से सुलहठी का काढ़ा पोवे तो प्राचीन श्रायुर्वेदाचायों ने जो उदररोगों के 
तकाल लाभ होता है | ८ भेद किए हें ओर उनके लक्षणों का उल्लेख 


{ E i ~ दि [oS परिचय 
और स-संज्ा एं० [ सं० पुं० ] एक प्रकार का किया है, उससे किसी विशेष पीडा ह 
" गो र मे वी वह अन्य 
| षध | योग--शुद्धू शिंगरफ,तूतिय़ा, मेनशिल, नटीं मिलता | श्रपितु, व्ह 
पीड़ाओं से हो सम्बन्ध रखता है | 


ग्रसाइटिम ( Ascites ) 


) पारा, गंधक, कंकुष्ट समानभाग लेकर हर 
ऐन इसमें अपनी-अपनी विशुद्धियो से विशुद्ध ऐल्लोपेथी का 


| < री श उतरता । 
वेपरददित वातध्न वर्ग के क्वाथो को पृथक्‌-पएथक अर्थात्‌ जलोदर नाम भा टी$ नहीं 0 i 
ळ्‌ भावना दे | क्योंकि पेट में अल का संचय पाय ह व ं 
i ne रोगो की चरम . 
_ एुएु-यह एथक-एथक उचित श्रनुपानां से पीड़ा नहीं, अन्य नाना अ 
िथूनादि रोगों को नष्ट करता है । CO व Rn तेहैं-कोछ-शद्धि.. 
ती [ क ह चरकसंहिता के संग्रहछार कह र भ प्त 
चे १ ) धइ का ह दररोगों का 
भाग जिसमे Sm) है और न होना हो सब पा के उद्रर खु ५४ 
हा ; समे सामने नाभि होती हैं व SR जिखते हैं-- 
ने >> >>. i ०८८२८: ५ सङ्ग ग्वि थ्‌ त 
र के भाग में र के जो “अग्निदोषान्मतुष्याणां रोगसंद्वा: परयग्बिवा । 
यं |] नामरु घंग ह्‌ ते ह | ना भ (६ त्रि ~ गादराण T ||| 
बीच का भाग | पेट | ऐब्डोमन |... मलबृद्धया प्रवत्तन्ते विशेष चांदरा्एलु 
UE टत 3D | { चरक ) 


Men, प्र ) | बटन, शिञ्म- Fe नता के कवर से एथकू-एथकू 
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उद्र 


नाना भाँति की पीड़ा उत्पन्न होतो है । विशेषतः 


~ > ०] 
उतरे कारण मत्त बढ़ने पर अनेक उदररोग पदा | 


होजाते हैं । 
आर भो कहा हे-- 
“रोगाः स्वेऽपिमन्देऽग्नौ सुतरामुदराणिच । 


गज्ञीणोन्मलिनैशचान्नेजोयन्ते मलसंचयात्‌ ॥” | 


( मा० नि० | भा० ) 
अर्थात प्रायः सब तरड के रोग मंदाग्नि से 
होते हैं | जिसमें भो उद्ररोग श्र्धात्‌ पेट के रोग 
तो मंदाग्नि से बहुत ही हाते हैं । मंदाग्नि से, 
अजीणुकारक पदार्थों ॐ खाने-पीने से दोषों और 
मलो के बढ़ने या कोष्टबद्धता, दस्त की कब्जियत 
से उदररोग-पेट के रोग उत्पन्न होते हैं । 
किंतु यह मत स्त्रीार करलेने पर, वर्तमान 
चिकित्सा-शाख् के साथ इसरा सामंजस्य दिख- 
लाना अत्यंत कठिन हो नाता हे | उदर की प्रागुक्र 
परिभाषा को ध्यान में रखने पर, यह सह सें ही 
समम में भ्रासकता है, कि उसमें अनेक रोगों का 
समावेश हो सकता हे । उदाहरणत: 'ग्राम!शयांत्र 
जन्य रोग, जैसे-आमाशय विस्तार ( 1)11313. 
tion of the Stomach ), अ्रामाशय 
ओर अन्त्र के भीतर का उपपदार्थ ( F07७ 
bodies in tho stomach and inte- 
8111183) श्रामाशय, ग्रन्त्रातरक किल्ली प्रभुतिका 
ककर रोग (()811001 of the Stomach, 
Peritoneum 0६९, ), आमाशय ग्रंत्र 
प्रभृति अंगका छिद्र (Perforation of the 
Stomach and intestines), अअत्रा- 
वरोध ( Obstruction of ths Bo: 
छ९]85 ) इत्य।दि; प्रोडाजन्य रोग, जेते-प्रोहा 
की पुरातन विवृद्धि ( 0) 707८ enlarge 
ment of the Spleen, Agus cake, 
Leucooythoemia ), प्नीहा का उग्र 
प्रदाह ( Acute splenitis ) इत्यादि; 
यङृतूजन्य रोग, ओसे-यक्वत॒प्दाह (Suppu- 
rativo hepatitis), यकृत्‌ का स्फोटक 
( Abscess of the Liver ) इत्यादि, 
वृक्केजन्यरोग ( Diseases of ho FRid- 
1089 ), क्रोमम्रंथि के रोग, वस्ति के रोग, गर्भा- 
शस के रोग प्रभृति उद्र च्याधि से सिन्न नहीं | 


32022 
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उदर हि 
आयुर्वेद के WT 
EY म उर रोग ग्र 
होता हे-- उ प्र 


“प्रथक्‌ समस्तेरपि चेह दोष 
~ बढ ke | 

सीहोदरं॑ बद्धगुद तेव । 

आगन्तुकं सप्तमष्टमं च 


~ क व ट 
दकांदरं चेति वदंति ताति ” 


॥ 

( सुरत) 

वद्ध स्तते; । 

लिङ्गः पथ्‌ रु | 
( मा० नि०| भा०), 


४ > * 2 
“प्रथग्दाथे: समस्तेश्व सीह 
संभवन्त्युदराणयऽटौते 


अथात्‌ू--( १ ) वातोदर, (२ ) | } 


(३) कफोद्र, (४) सन्निपातादर, (१) 
स्रीहादर, ( ६) बद्धयुद या बढ्धोदर, (७) 
श्रागंतुक ( क्षतोदर या परिस्राब्युद्र .) श्र | 
(८ ) दोदर ( जलोदर ) | 

उदर रोगों के निदान-कारण 


चरक सें लिखा हे--बहुत गरम, बहुत लव ' 


युक्र, क्षार, दाहजनक, उग्र एवं अत्यंत खट्टे पदा | 


खाने, वमन-विरेचनादि संशोषनोंपरांत अनियमित | 


आहार मिलने, रूक्ष, विरुद्ध तथा अविश | 
द्रव्य पेट सें पहुँचाने, प्रीहा, अशं, रही | 


व्याधि के अतिशय वुद्धि पर रने, वनन 


मे कि वाधि 
क्रिया के विश्रम में जाने, किलली-किपी ऱ्यावि$ 
बेगरोर 
दीप 
सम्पूर्ण स्रोतों की दोष-जनक क्रिया, ब | 
संच्ञोभ होने-श्रति भोजन पचाने, दरश, वायु 
मन का रोध दिखाने, अंत्र $! इ 
दोष-संचय की अधिकता, पाप कमं श्रे हे ४ 
दोष हो जाने से उद्र रोग उत्पन्न के ल | 
सुश्रत में भी संक्षेप से ठोक ऐस है 
कहे हैस ू 
“ुदुर्वलाग्ने रहिताशनस्थ 
व > चेब्रणाद्व | 
संशुऽकपूव्यञ्ञ [तिष्व 
= ज्ञ“ 
स्नेहादि मिथ्या चरणाच्य  „ 


टे ~ = प्रपन्नाः ॥ 
ब द्विंगताः कोष्ठमभि चे १ 


यथा समय प्रतीकार न करने, रूपता, 


गौर भे | 


हति व्यञ्जित लक्षणानि । 
कुवन्ति चोराण्युदराणि दोषाः” ॥ 
( सुश्रुत ) 
रथात्‌ श्रत्यंत दुबल ज7राग्निवाले मनुष्य 


` | हित भोजन करने य़ा सूखा सड़ा-गला बासी 


| डते हे | > > 

उटर रोग की सम्प्राप 
“श्रुत” में लिखा दो उपस्नेई 
थात्‌ जसे नए घडे स से निकनाई बाहर को 


कहा ग्र 


| दण प्रेरित, बाहर की त्वचा का नमन करके, 
| धोरेधोरे सब ओर ले बढ़कर, उदररोग उत्पन्न 
| शता? 


"माधवकार” तथा “भावमिश्र” लिखते हैं-- 
| संचित हुए दोष--पसीना श्रोर जल्न के बह।नेली 
| गोदियो को रोकडर तथा ज5र।ग्नि, प्राणवायु 
शोर ग्रपानव।यु बिगाड़ कर, उद्ररोग-पेट के रोग 
भह पैदा करते हें । 


उदर रोगों के सामान्य लक्षण 


'षणगरडस्व श्रोर कृशता-ये उद्ररोग के 
मान्य लक्षण हैं | 
शोथ को सकल प्रकार उद्ररोण का सामान्य 


चि गानने पर पित्तोदर प्रभुति के निदान में 


सुसार सब तरह के उद्ररोगो-पेट के रोगों 
ये लकण देखने में आते हैं-अफारा, चन्ने में 
| ते, कमजोरी, अर्ति की मंदता, सूजन; 
की र्क्ञाति, अपानवाय का न खुल" 


>) 


~ > 
ऐकता, दाह या जलन होना ६४९ 


| सेवन करने अथवा भ्रयोग्य रीति से स्नेहपान | 
| उन, रेवनादि का व्यवहार करने से मनुष्य के 

ढाद्रिददोप बढकर गुल्म के आकार ओर | 
कह नच्षणवाले ऐसे घोर उदर रोग उत्पन्न | 


"चरकः में लिखा हे--कुक्षि में आध्मान वा | 
गेप होना, हाथ-पैर सून आना, श्रग्निमांद्य, 
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की भाति | 


तरफ भिररए भ्राती है, उसी भाँति काष्ठ ( आमा- | 
| शय) से निकला हुआ दुष्ट अन्न का सार वायु | 


TL ss 


0 eGangotri 


उद्ररोग हो 
लगते हे-- 


लक्षण झलकने 


भक्षी भाँति चुवा न ज्गना, सुध्वादु, सिद्ध 
एत्र गुरु अन्त अति विलंब से पअ्थवा कोई द्वव्य 
खाने से पेट गमे पड़ने पर पचना, रोगी के 
अच्छे प्रकार समझ न पड़ना, ्रसचि हो ना, भ्रतृत्ति, 
कुछ .कुछ पाँव सूजना, थोडे श्रम से भी थक 
जाना, शीत्र-शीघ्र श्‍वास-प्रश्‍वास चलना, मन्न 
वेध जाने से श्‍वास बढ़ना श्रौर उदावर्तजन्य 
यंत्रणा होना ्रादि । 


( चरक ) 
“सुश्रुत” ने भी प्रायः इसी प्रकार पूर्वरूप 
लिखा द्रे-- 


“तत्पूबरूपं बलवणुकांक्षा । 
बलीविनाशों जठरेहि राज्य; ॥ 
जीणोपरिज्ञान विदाहवत्यो ।. 
बस्ती रुजः पादगतश्चशोफः ||” अ 
अर्थात्‌ उदररोग होने से पूवं ये लदण होते. 
हबल ओर वर्ण की कांचा ( भ्र्थात्‌ नाश ), 
उद्र पर से त्रिवली ( सलवर्दे ) जाता रहना 
अर्थात्‌ पेट तन जाना ओर रगों की पंक्िं उ भर 
श्राना, भोजन पचने-न पचने का ज्ञान जाता रहना, 
विदाह होना, वस्तिस्थान में पीड़ा होना और 
पाला पर सूजन होना | 
सारांश, अ्रफारा, श्रालस्य, ग्रशक्रि, ग्रहुसाद, 
मल-रोध, प्यास और दाइ-ये सब्र उदर रोगों के 


पूर्वरूप हैं; यानी उद्ररोग होने से पहले ये 


होते हैं । र 
नोट--पर यदि ध्यानपूर्वक देखा जाय तो यह 
अनेक प्रकार की पीडा के पूर्वहूप हैं । विशेषत: 
अज्लोपेथी में जिसे डिस्पेपसिया अर्थात्‌ ग्र 'ग्नमारद्य 
रोग कहते हैं, उ सीके इसमें लक्षण अधिक रहते 
हें । चरक ्रोर शुश्रुत में लिखा है--““पॉच पर 
ग्राजञाती हे | किंतु एसा ह 
कुछ-कुछ सूजन जाती है 
पर उक्त ल 
नहीं मान सकते | कारण यह कि - यकृत्‌, 


हत्पिण्ड,बृक्क वा अस्त्रावरक सिह ्रभूति में प्रथम 


कोई रोग कुछ काळ तक संचित रहता हे, पीछे 


बण को किसी व्याधि का पूवप 
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उद्र 


देह के स्थान विशेष या सर्वांग में भली प्रकार 
रक्क भ्रमण न हा सकने किंवा आन्त्रावरक मिल्ला 
तथा ग्रंथि प्रभृति से निःखूत रस यथोचित रीति 


से घूखकर थवा स्ेद-मूत्र आवश्यकतानुपार | 
निकल न सकने के कारण शरीर में सूजन दो 


जाती हे | 


जब कुछ काल तक यकृत की विशुष्ध्ता का | 
रोग रहता हे, तत्र उपयुक्त समस्त लक्षण प्रका | 


[शित. होते हैं । हन 
उदर रागा क लक्षण 
वातोदर के लक्षण 


(“चरक सें वातजनित उद्र रोग के लक्षण 


इस प्रहार लिखे हैं-कृल्ि, हाथ-पॉँव एवं अंड- 
कोष पर शोथ होता हे । पेट सें सूई चुमने जेसी 
पीड़ा होती है | कभी शरीर बढ़ शौर कभी घट 
जाता है| कुक्षि तथा पार्श्वं में शूल होता हे | 
उदावतं, अंगमद, पवेभेद, सूखी खाँसी, कृशता, 
दोबेल्य और ग्रशचि का वेग बढ़ता हे । शरीर के 
अधोभाग में गुरुता २हती हे | वायु तथा मलमूत्र 
बंध जाता हे | नाखून, आँख, चम एवं मल-मूत्र 
काले ओर पीले भिले हुए तथा लाल रंग के हो 
जाते हैं | पेट पर सूचम एवं लाल रंग की रेखा 
तथा शिरा दिखाई पड़ती हे । पेट पर आघात 
लगाने से वायुपूर्णं मशक को तरह आवाज़ निक- 
लती हे | वायु उध्वं, अधः भोर पाश्‍वेदिक वेदना 
बढ़ाते हुए फिरता हे | क 
“माधवकार” ने भी कहा हे--दातोदर में 
हाथ-पॉव, नाभि और कूल में सूजन होती हे | 
कल, पसली, पेट, कमर, पीठ और सस्थियो में 
दद होता है | सूखी खाँसी चलती है| शरीर 
टूटता हे) नाभि से नीचे के शरीर का आधा भाग 
भारी जान पड़ता है | मलरोध होता हे अर्थात्‌ 
दस्त नहीं होता । चमढ़ा, आँख ओर पेशाब 
म 5 लाल होता हे | अकस्मात्‌ 
पा बढ़ नाती है । पेर में 
सुई गढ़ाने की सी वेदना होती है | काले रंग की 
सूचम नसं पेट पर छा जाती हैं । पेट पर उंगली 
मारने से फुली हुई मशक की सी आवाज़ होती 
ह | दद श्रोर आवाज़ करती व इवा इधर उधर 


र 5 बूमती हे । 
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Or Ch —— Ra 

इश्रुत में वातोदर हः ब | प 

लिखा हे--.. षण | 

'संगह्य शो 

सणृह "ग यदिरपृ्ठनामीद 4 
दधते 5. | 


शिरावनद्धम्‌ । सशूलमानाहबद्य ह 
षु २ १ hl 


1 
शश 
1 


भेद पवनात्मकं तत्‌ ।|” फोर 


[ae 
(पणी -- प ह 
टिप्पणी र कुक्ति ओर नाशि को सूजन ह 
अभिप्राय नहीं कि, कोख और त यह 
न्य ३५ भि भे 
[ती श्प ङ Ce सून 
उटी “पितु इससे “यन्त्रावरक मिही? ३ 
जलसचय होनाही वित्रतित हे | परत अन गं 
झिल्लीमें जल भर जानेसे नारि हे) | 
पृ थक क ओर कुरिपर | 
च जन नहा ह पी» प्र त्यु f 
0 होती; प्रत्युत एकही सनन | 
जगह पहुंचता रहती हे | केवल रोगीके मित्न-मिर . 
र्‌ 2 _ & i 
भकार पाश्च बदुछने पर अपने ही रुहा न ग 
नोचे की शोर गिर पडता है। जल अधिको | । 
से समस्त उदर भर जाता हे | जल थोडा रहे 
पर, रोगी के उठकर खड़। होनेपर नाभि के तीरे 
की श्रोर ढल जाता हे, इत्यादि । रस्तु वाम | 
श्रोर कुत्तिपर पृथक पृथक्‌ सूजन हो नहीं सकषौ। 
दूसरी बात--यदि वातोदर में, पेट मेश | 
एकत्रित होता है, तो उदकोदर से इसमें भेद गा । 
हे ? इसका समाधान कठिन हे | कारण यह ह | | 
उक्क लक्षण जब संकलित हुए, तब दुद मै 
आचाय शोध के अत्य भाँति की पीहा सम ॥ | 


भते थे । 
वातोदर के जो चण लिखे हैं, उपसे दि 

किसी ख्रावयतिङ रोग का सामंजस्य 

लाना दुष्ङर है | फिर भौ उदर के म 

चाले कर्कटादि रोग में हाथ पाँव में सूजन, 

¬ सकता है। भरी 


शय-विस्तार रोग में 

संभावना है | किंतु इ 

वमन ही है | डे 

पित्तोदर के लक्षण दर | हे 

(चरक? संहिता में लिखा € वा अविसॉ( | 

च्छ 

> ग दता ६ 
और भ्रम का वे दत, सुधा 
आ 

आ जाता है | 

हे मूत्र का रंग हरा और पौल ह i 

एव मलः | 
है। पेट पर नीली, पीली, रो 


| है| पेट का रंग हरा हो जाता हे, 
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शिरा झलकती हे | फिर दाह एवं 
धूम निकलने पर पेट उष्ण रहता; 


छोड़ता, दबाने से कोमल लगता 
पु 


शर शीत्र पकता द 


| रुत यह नहीं कहते--पित्तोदर में पेट का | 
\ र: 


होत स्थान पकता ह.) उ र ते का 
हे है--चो ष, तृषा, ज्वर आर दाह स युक्र, 
पटकी फुलावट में पीज्ञापन, नसे ( शिरा 2! 
| बह, मत-पृत्र, नाखन और सुख पीले होते हैं 
पर यह शीघ्र बढ़ जाता हे | | 


“्ाधवकार? के अनुसार इसमें ज्वर होता है, | 
| न ^ | 
छी होती हे, दाह या जजन होती हे, प्यास | 
' तती है, सुह का स्वाद कड़वा रहता है, असम 


होता है, भ्रतिस्तार या दश्तों का रोग होता है, | 


चमहा शर 'ग्रॉख इत्यादि का रंग पीला हो जाता | 
पेट पर पीली | 


| याताँबेके रंग की सी नसें छायी रहतोहें। | 


ऐट पर पसीने आते हें । गरमी से उसमें दाह 


1 तेता हे; भीतर गरमी और बाहर दाह होता है । 


॥ ब्रते से धूश्राँ सा निकलता जान पडता हे | छूने | 
| से पेट नम जान पडता है | उसमें पीड़ा होती है । 
` पिततोदर जल्दी पककर जलोदर हो जाता हे | 


‘ORL 
. 


यकृत की संचित पीड़ा से उद्र पक जाने पर 


|| पे सब लक्षण प्रकाशित हो सकते हैं । 


. कफोदर के लक्षण 
(चरक? में श्लेप्मजनित उद्र का यह लक्षण 


निला है रोगी को शरीर भारी मालूम पडता 


है| भोजन से अरुचि रहती हे । अपाक और 
महे होता, देह का अधिक ध्यान नहीं पडता, 
' हैथपॉव ओर सह सूज जाता है । वमनेच्छा 
भी रहती हे | सदा निद्रावल्य, कास और साँस 
बता है | नाखून, आँख, मह, मलमूत्र शरौर 
श मेढे का रग सफ़ेद दोजाता है । पेट पर सफ़ेद 


E's रेखा और शिरा मलकती है | उदर भारी, 


मित, स्थिर और कठिन होजाता है | 
सुश्रुत ने भी कहा हे-कफोदर में पेट 
पष, सफ़ेद रंग की शिरा से व्याप्त, कडा और 
नाता है | नाखून ओर मुँह भी सफ़ेद 


ते है. । पेट स्निग्ध और बहुत सूजन”. 
४५ 


उदर 


युक्क होता तथा ग्रंगो में ग्लानि होती है श्रोर यह 
बहुत दिनों मे वृद्धि को प्राप्त होता है | 

“माधवनिदान” में लिघा हे--शरीर में 
शिथिलता, शूनता स्पश-ज्ञान का ग्रभाव, सूजन, 
भारीपन, नींद बहुत श्राना, कय होने की इच्छा, 
अरुचि, श्वास, खाँसी, चमड़े और भ्राँख प्रभुति 
का रंग सफ़ेद होना,पेट भीगा सा, चिकना, सफ़ेद, 
नसों से ब्याप्त, सोटा, कठोर, छूने में शीतल, 
भारी, श्रचज्ञ और बहुत देर में बढ़नेवाला होता 
हे अर्थात्‌ कफोदर बहुत देर में बढ़ता है । 


पर नाना भाँति के मून्ररोग ओर हृद्रोग में भी 
उक्क नक्षण हो सकते हैं । 

त्रिदोषजोदर, सन्निपातोदर या दृष्योदर 

के लक्षण 

सन्निपात या त्रिदोष जनित उद्र रोगमें वातो- 
दर, पित्तोदर और कफोदर तीनों उद्र रोगों के 
लक्षण रहते हैं | 

जिन मनुष्यों को दुष्टा ख्रिय्रा वश में करने के 
लिए नाखून, बाल, सूत्र, मल या श्रात्तं्र ( रजो 
धर्मका खून) मिलाकर खाने-पीने के पदाथ खिला 
देती हैं, जिनको शत्रु विष खिला देते हैं, 
जो दूषित जल पीते हैं अथवा जो दूषी विष सेवन 
करते हैं, उनके रक्क श्रौर वातादि तीनों दोष 
कुपित होकर अत्यंत भयंकर सन्निपातोदुर या 
दूष्योदुर रोग पेदा करते हैं | 

यह उदर रोग शीतकाल में, शीतल इवा चलने 
के समय, श्रविक बादल धिरने के दिन या वर्षा 
की झडी लगने के समय विशेष करके कुपित होता 


हे । क्योंकि इन समयों में दूषित विष का प्रकोप है" 


होता है । अशय यह कि ऐसे समय में यह रोग 
बढ़ जाता है और दाह होने लगता हे । 

इस उदर रोगी के शरीर में दाइ होता है । वह 
निरंतर बेहोश रहता था बार-बार बेहोश होता इ, 
उसके शरीर का रंग पीला हो जाता हे । देह कृश 
हो जाती है और प्यास के मारे गला सूखा करता 
हे । इस सक्निपातोदर या त्रिदोषन उदर रोग को 


“बृष्योदर” भी कहते हैं । ( सु०। भा० । सा० 
नि० ) 
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ONIONS 


सीहोदर के लक्षण 
बंध से न 
प्रीहोदर के संबंध में चरक में लिखा हे.-- 
भोजनके बाद अ्रधिक अंगादि चन्नाने, यानपर जाने, 
यान पर शरीर अधिक दिलाने, अत्यंत खी-प्रसंग 
करने, क्मता से अधिक भार उठाने, अधिक मागे 


चलने से भ्रमित होने, वमन तथा व्याधि द्वारा | 
शरीर का अधिक कर्षण करने आदि कारणसे बाई | 


तरफ़ स्थित प्रोद्ठा स्वस्थान को छोड़ बढ़ती अथवा 
रसादि द्वारा अतिशय उपजने से वही वर्धमान 
दोहा अधिक स्थून्न हो जाती है । 
”सुश्रुत” तथा “माधवनिदान” में लिखा है- 
दाइकारक ओर भ्रमिष्यन्दी अथवा कफकारक 
“ओर अस्लपांकी पदार्थ खाने पाने से रुधिर भ्रौर 
कफ भध्यंत दूषित होकर पेट के बाई ओर, पीहा 
को बढ़ाकर, भ्रत्यंत वेदना उत्पन्न करते हैं | इसी 
को “प्रीहोदर” करते हैं । 
प्लोहा या यकृत के बढ़ते रहने से जब पेट बहुत 
बढ़ जाता है, तब सम्पूर्ण शरीर में श्रवसन्नता, 
मंद उवर, मंदाग्नि, बलक्षीणता, देह की पांडुः 
वणेत ओर कफ पित्त जनित अन्यान्य उपद्रव भी 
होते हैं । इस समय इन रोगों को “प्रोहोदर या 
यकृटुदर' कहते हें । प्रीहोदर होने से पेट का 
बायाँ भाग बढ़ता हे और यकुदुद्र ( य्हदाल्यु- 
दर ) होने से पेट का दाहिना भाग बढ़ता हे; क्यों 
कि झ्लीहा पेट के बर्ये भाग में और यकृत दाहिने 
भाग में हे । 


> 

नोटं--प्लीहोदर के लक्षण तथा प्रीहा-यन्त्र से 
उत्पन्न होनेवाली समस्त व्याधियो का सविस्तार 
वर्णन “प्रोढा” मे और यकृदुद्र” एवं यकृदोन्पक् 


समग्र व्याधियों का विवरण यकृत्‌ शब्द में 
देखो | 


वद्धोदर या बद्धगुदोदर के लक्षण 
“चरक? में बद्धोदर के लक्षण-निदान इस 
प्रकार जिखे हैं... 
खाद्य द्रब्य के साथ श्रॉख के बाल पेट भें पहुँ- 
चने ओर उदावत, ग्र एवं अन्त सम्मूच्छु'न 
प्रभृति कोई रोग रहने से सल का द्वार रुरु जाता 


| फिर अ्रपान वायु ग्पना पथ बंद होने पर 
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५... 


'बियड़ कर धातु, अरि 


ह ह) 


क मल, पित्त एवं > 
ह 
द्र रोग होता > गग 
ज्वर एवं ९्‌। 
और हे सुख तथा 
खाँसी दुर्बलता तीट >) पइजाता हे शे | 
9 5 १ असाच, अपाक, भाम्‌ | 


देता हे | इसी से E 
प्यास, दाह. 


वेग बढ़ता हे 


द ग ० शि श्र न | 

आध्यान, वणन, कंप, शेरद्द, हृच्छ ए 

प्रो टं | 
थूल और उदर वेदना का आगमन 
इस राग स. उदर स्थिर .रइत्ता ह । | 
एवं नील वर्ण की रेख रा 

ण की रेखा तथा शिरा दख पइत है| 
अथव! रेखा-समूह नाभि पर गोपुच्छु जैसा रा 


बना बढ़ा करता हे । इसे बरद्धोद्र या दगु 
कहते हैं | a 


नज मलुध्य को श्राँतें अन्न, शाक तथा सवी 
४८ आदि टने वाजे पायी त. बली | 
ककरी या बाल श्रादि से अत्यंत ढँक जती १! 
उस ससय वातादि दोषों से नित्य थोहायोह 
मल औँतों में उसी भाँति जमता जाता है, झि | 
भाँति बुझारी देते समय थोड़ा-थोड़ा कूइक# | 
रह जाता हे | ऐसा हाने से जमा हुआ मल पु 
की राह को रोकक7, थोडा-थाड मल बढ़ी इ 
नता से बाहर निकलने देता है । इससे हृदय श | 
नाभ के बीच में पेट बढ़ जातो हे | इसको "बढ | 
गुदोदर? कहते हैं | ( सु० । मा० ति०)| ६ 
( Obstruction of the bowels) 3 
नोट--डॉक्टरी मत से यह न्त्रबरेध तर | 
व्याधि हे | आमाशय आदि स्थाना में कट ण 
( 027९७7 ), पुरातन रक्कामार ह. है 
कारणों से अंत्रपण रुक सकृताहे। | 
“आन्त्रावरोध”! । हु 
( आगंतुक ) क्षतोदर या परिख्याव्युदर % 


लक्षण बे 

अन्न के साथ अथवा शोर किसी हटन ४ 

में रेत तृण, लकड़ी या कॉटे प्रभृति न | | 
से आति 'छुद जाती हैं-उनमें घः ` होत 

फिर उन घावों से पानी जैसा प EF | 

है और वह गुदा में होकर बाहर दर के | 

के नीचेका भाग बढ़ जाता 8१ पेट 

सा द्द होता हे और ऐसा जान 


A MT ‘rr 
| त चीरता है 
है. । वाकिं 
ब्रते 


स रोग में आँतो में चत या घाव 


पश 


है | मा० ति० ) । है 

` वरक” में लिखा हे- 

[ हस्व कणटके रज्नसंयुते: । 

तन्त्रे यदा भुक्क ज॒म्भाऽत्यशनेन च ॥ 
नोट-( $ ) डॉक्टरी में इसे ( Ulcera- 


| ते हैं | वि० दे० “क्षतोदर”' । 
| (२) इषके अतिरिक्र चरक में “बिद्वोदर” 


है। | $020 ) नाम के एङ और रोगछा उल्लेख 
दरया है | दे० “हिद्रोदर” । 

` कोर, दकोदर वा जलोदर के लक्षण 
“बरक” में लिखा हे--जो व्यक्ति अधिक 
` दवता ग्रथवा जठराग्नि की शाक्रि गँवाता तथा 
4 प्रपने को क्षीण एवं कृश बनाता हे, उसके अधिक 
` (सिण में जल पाने से चुघामांद्य रोग हो जाता 
> 


कर 


स्थान से पोतजल बढ़ा उद्र रोग उत्पन्न करते 


एती, प्यास बहुत लगती है, गुदखाव, शूल, 


बात लगाने से जलपूर्णं मशक को तरह कप- 


नी 


„ सुश्रत. भावप्रकाश और माधवनिदान में 
दुनि को पदार्थों की पिच- 
लि कर, वमन, विरेचन करके अथवा निरूह 
पसि सेवन करके, तत्काल शीघ्र जल पी लेता 
षा अवाह नादिया दूषित हो जाती हैं | 
1 उनमें चिङनाई लिपट जाती हे । 


य ह NS भ्रतादि सें | 
कर | ङितने ही ग्रंथों, जसे सुश्र तादि में 
३ ।रत्ा्युदर ? भी लिखा है, क्योंकि इव | 
Et i) 
पमे पानी-सा स्राव हे।ता रहता ह। ( सु० | | 


| 
| 


jon of the bowels and stomach) | 


|‘, perforation of the bowels and | 


| २।उस समय वायु क्लोम स्थान में ठहर जाता | 
`| १ । क्रमश; समी स्रोतों के आग सुकते और पिए | 


| | इस उद्र रोग में भोजन की इच्छा नहीं | 


ए 
स, कास और दोबेल्य हुआ करता है | पेट पर | 
गेनवणं की रेखा तथा शिरा देख पडती ओर 


1है--जो मनुष्य स्नेहपान करके-घी तेनादि | 


2 SOMES Sy SN 
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उदर 


फिर उन्हीं दूषित नाड़ियाँ से पानी टपक टप€ 


कर पेट में जता होता रहता है । 

नोट--जळोदर दो साधारण बोल-चाज की 
भाषा में “जलंधर” कहते हैं | यूनानी चिकित्सक 
इसे “इस्तिस्का” नाम से अभिहित करते हैं और 
पुनः वे इसके श्रने््च भेद करते हैं । डाक्टरी मत 
से यह असाइटिस (85०0095) दै | इन सबका 
सविस्तार वर्णन “जलोदर” शब्द 
होगा | 

दकोदर स्त्रयं कोई विशेष व्याधि नहीं | श्रपितु 
यह भ्रन्य रोगों की शेष अवस्था का एक लक्षण 
मात्र है । यकृत्‌ की विशुष्क्रता, पुरातनप्नीहा, 
चिरकारी अंब्रवेष्ट प्रदाह, पुरातन रक्कातिसार 
प्रभृति नाना प्रकार की शेष दशा में यह रोग 
हो सक्ता है | किसी व्यक्रि को शेत्य लगकर भी 
यह रोग हो जाता हैं. परन्तु ऐसा दकोदर 
सुसाध्य हे | 

किमी संचित व्याधि में शिरा समूह में रक्त न 
पहुँचने अ्रथव ग्रारडलालिक पद!थं कम होने से, 
प्रथम उदर सें नहीं--भ्रन्त्रावरक मिल्ली में जल 
एकत्रित होता हे | पहले हाथ-पाँव पर सूजन 
गाती है । इसके उपरांत उदर में जल भर जाता 
है। ङिति यकृद्रोग में हाथ-पाँव पर सूजनन 
होने पर भी दकोदर हो सकता है | 

दक्ोदर होने से पहले पेट में भार मालूम 
पड़ता है | चुधा कम लगती है । कोठे की शुद्धि 
नहीं होती | प्राव, भलीभात परिष्कृत नहीं 
होता । क्रम में जल का परिमाण, बढ़ने से श्वास- 
कृच्छ, हो जाता हं | पुनः अधिक कूलने से उदर, 
अंडकोष एवं पुरुषांग (शिशन)पर धूजन आ जाती 
है और पेट पर नसे दीखती द्वे । आघात लगाने से 
पेट ढलका करता है | व 

उद्दररोगो की तत 
कृच्ळ साध्य वा कष्टसाध्य उदररोगोंके लक्षण 

अधिक तर सभी तरह के उदररोग जन्म से ही 
विशेष कष्टसाध्य होते हैं । बलवान पुरुष के नया 
उत्पन्न हुआ वह उद्ररोग, जिसमें पानी न आया 
हो, बडे यत्त से साध्य होता हे । बद्धगुदोद्र 
पन्द्रह दिन से अधिक पुराने होने से भ्रसाध्य 


के श्रन्तगत 


ब 


Gurukul kangitolecton, Haridwar 
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| 


उद्र 


होता है | उसी प्रकार सब प्रकार के उदक (पानी) | 


' से सभी उद्ररोग श्रसाध्य होजाते हैँ । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


उत्पन्न होने से, मारक होता है र छिद्वान्त्रोदर | 
प्राण नाशक होता है । 
नोट-कॉटे श्रादि से आँतों में छेद होगए 
हों अर्थात्‌ क्षतादर रोग होगया हो, तो रोगी के 
बचने की भाशा नहीं | बहुधा क्ञतोदर रोगी मर 
जाते हैं । 
असाध्य उद्ररोगों के लक्षण | 
“चरक” सें असाध्य उदररोग के लक्षण 
बहुत अच्छी तरह लिखे हें-यथा, वमन, श्रति- 
अतिसार, तमक, पिपासा, साँस, खाँसी हिचकी, 
दौबैल्य, पाश्वंशूल, अरुचि, स्वरभेद, मूत्ररोध 
प्रभृति, जैसे-उपसगं आविभूःत होने से रोगी को 
अचिकित्स्य समते हैं । 
पन्द्रह दिन के बाद बद्धगुदोदर, सब तरह के 
जनोदर ओर जन्म से हुए उदररोग-ये सब 
असाध्य होते हैं | मा० नि०। 
बद्धगुदोदर, सब प्रकार के जलोदर ओर 
डिद्रान्त्रोद्र रोग होने से प्रायः एक पक्ष के 
पश्चात्‌ मनुष्य मर जाता है | भा०। 
र जिस उद्ररोगी की आँख सूज गई हों, लिंग 
२ेढा होगया हो, चमड़ी पतली और गीली होगई 
हो; बल, खून. मांस ओर अग्नि ये क्षीण होगए 
हों-उस रोगी की चिकित्सा न करनी चाहिए | 
भा० | मा० नि० | 
जिस उद्ररोगी की पसनियाँ टूट गई हों, 
जिसकी रन्न में श्ररुचि हो, सूजन हो, दस्त होते 
हों श्रीर जुलाब देने पर भी पेट फिर भर जाता 
हो | उसकी चिकित्सा नहीं करनी 


चाहिए | मा० 
नि० | भा० | 


घी 
सभी मसस्थानों पर सूजन होने,सॉस, हिचकी, 
नळ CN 

हि यात. मूच्छा, के, भ्रतिसार प्रभति उप- 
सग होने से उदर रोगी मर जाता है। 

डा ह के उद्ररोग कष्टसाध्य हैं | विशेषकर 
जलोदर श्रे र 
त्व र्‌ जतेदर राग अतिशय कष्ट-सांध्य हाता 
है । चार-फाइसे ही लाभ हो, तो हो सकती हे; 
दवादारु से श्रारामं होने की आशा बहु 


त कम हाती 
है । रोग पुराना होने या रोगीका बल 


नाश होजाने 


१५०८ 
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| 


सुश्रत” में लिखा हे. ह 
परिपाकावस्था सें _ डेर 
ने भे जत्रभाच को 
अर उस अ्रचस्था ज्ञ 
असाध्य होजाते हें-चिरि 
रहते । 

पेट में जल पैदा हुआ है, वा ३+ 

हि !. नहीं, इ 
सरल पाहिचान *'चरक” ने १९४३ 
लिखी है-- 


हि 


यदि क 
RF चाभ पाने पर पानी 


खी हुई मशक के तरह आवाज़ करता हे, 
हो, हल मोरा होने के कारण अस्फुर शि. 
नसं दोखती हा; तो समझो हि पेटभें पानी उ 
हो गया हे | यदि आजस्य हो, सुं का जः 
ठीक न हो, पेशाब बहुत आता दो, पाखान प्न 
होता हो, अग्नि संद हो, और शरीर का सा परह | 
सा हो-तो भी समको कि, पेट में पानी उसने | 
गया है | लिखा हे-- 


त्यागने योग्य 
कत्या ३ ¬ ^ 


पेट बढ़ गया हो, 


“पय: पूणो हृतिरिव चोमे शब्दकरं मरृढु। 
अप्रव्यक्त शिरा शून्यं रीरात्तमुदरं महत्‌। 
-प्रालस्यमास्यवेरस्यं मूत्रं बहु शक्कदद्रतम्‌। | 
जातोदकस्य लिङ्गं स्यान्मन्ाग्निः पारडताईफ 4 
उद्र रोगों की चिकित्सा | । 
चिकित्सा-क्रम 

नोट-उदररोग की चिकित्सा की एक समा 
विधि होती है | उसमें कुछ विशेष करने-घले/ | 
बात नहीं होती | कारण पहले दी कह चुके (८ 
स्वतंत्र व्याधि नहीं | प्रत 


_ he 5 
उदररागा स्तय काइ 
र से विक्का ह 


मूल पीडा की ही निश्चित रूप 
चाहिए । 
१ ) प्रायः सभी प्रका 

द र कुपित होते. है; श्रतः ह ` 
तीनों दोषों के शमन का उपाय क लर न > 

(२) इन रोगों में पिता i 
वरद्धक ओषधियोाँ देनी चाहिये अ | क्ष 
क्रे लिये थोडा गरम दूध शोर हट पिब 
गोमूत्र ओर रेडी की ल्ल 

हिये र 
र (३ ) उदर रोग में विरे भो 


दरक 
पिचकारी लगाना औरं स्वेद 


न निकिव्सा है | इससे भिन्न अन्य 
की व्यवस्था बंध सकती है । 

र में पहले स्नेहन, स्वेदन, विरे- 
उपयोग 


श्राध बी प्रथा 
री ग्रौषध 


¥ ) वातां द्‌ 


छ्तिकमे--+ई का करना 


क्त ओर थे 


हरिये । बह. FE 
4 वातोदर रोगी के! पीपर आर संघा. 


कर माठा पिलाना चाहिये । इस माठे | 
जारीवन और अवि दूर होती हे । | 
“डी ढा तेल' मिलाङर | 
इससे वातोदर, सूजन | 


त्क मिला 


वे शरीर की हारा 
द्ामूल के काढे मे. 
दिहाना भो अच्छा हें | 


> 
द्र 


| होरशूल नाश हो जते हैं । | 
(६) प्लीहोदर ओर यकृदुदर प प्लीहा और | 
| यकृत रोग में लिखी हुई चिकित्सा से काम लेना | 
क? चाहि । Fee 
(७) बद्धगुदोदर में पहले स्वेद ओर फिर | 
तेज़ जुताब देन। चाहिये | । 
(८) त्त्तोदर में पंचमूल के काढ़े के साथ 
पकाया हुआ दूध देना चाहिये । 

(६) कफोद में रेंडी के तेल अ 
मिनार देना चाहिये । सोंठ, मिर्च और पीपर 
हा चूर्ण डालकर कल्थी का रस अथवा दूध 
भोजन के लिए देना चाहिये । 

(१० ) विरेचन, आस्थापन चस्ति ओर स्नेहन | 
इमे भी सभी प्रकार के उदर रोगों में हितकारी है। | 
(११) उदर रोगों में मलका संचय बहु होता 
है, इसलिये इनमें संशोधन कराना ग्र्थांत्‌ दस्त 
कराना विशेष हितकारी हे | अरंडी का तेल-दूध, | 
जल यां गोमूत्र में सिज्ञाकर पीने से पेट साफ़ | 
हो जाता हे । 

(१२ ) शराब पीनेवाले उदर रोगी को याद 
्तिरिता, अरुजि, हल्लाप, मंदाग्नि तथा कफ से 
उद रोग में गादापन चा कठोरता हे। ता अरिष्ट 
` भोर चारों का प्रयोग करें । 

जार-विधि--हींग, पीपल, त्रिफला, देवदारु 
` दोगे हल्दी, मिल्ञावाँ, सहिजन की फली, कुटकी 
चिरायता, वच, सोठ, अतीस, मोथा, कूट, सरन, 
i नमक, इन्हें पीसकर दही, घी, तेल, न 
मजा! सिलाकर ऐसी रीति से जल्रावें कि 
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धूवाँ बाहर न निकळने पावे । फिर इस क्षार में 


से २ ते।० मदिरा, दही, सुरा, मंड, गरम जन, 
रिष्ट, सुरामंड वा थ्रासव के साथ सेवन करें। 
इससे उद्र रोग, गुल्म, भ्रष्टीला, तूनी, प्रतूनी, 
शोथ, विशूजिका, प्लीहा, हृदय रोग, अर्श और 
उदादत का नाश होता है । 

(१३) सेंहुड का दूध १ते!०, गोखरू १तेए० 
दोनों का बारीक पीसकर चना प्रमाणकी गोलियाँ 
बनाएँ। इसे जल के साथ उपयेग करने से विशेष 
नाभ हाता है | अनुभू र | 

उदरराग में पान व्यवस्था-- 

कफ जनित पेट के रोग में गाढा, मधुर रमसे 
युक्क तक्र श्रेष्ट हाता है | वातादर में पीपल रौर 
सधा नोन डालकर, पित्तोदर में कालीमिचं ओर 
खाँड मिलाकर । कफ्रेदर में अ्रजवायन, सेंधा- 
नमक, जीरा, शहत, और त्रिकुटा मिलाकर; सन्नि, 
पाते।दूर में त्रिकरा, जवाखार और नमरु मिलकर; 

नर ये म त गोठ, सौंफ, कूठ रौर 
पीहोदर मे मधु, तेज, वच, साठ, सॉफ, कूट 
सेंघानमक सिक्षाऋर; वद्धे।दर में हाऊबेर, अजवा- 
इन, सेंघानान ओर जीरा आदि मिलाकर; बिद्री” 
दर में पीपल शरोर शहद मिल्लाकर तथां जले। दर 
में त्रिकुट का चूर्ण मिल्लाझर पान कराना 

उत्तम हे | या 
उदर रोगों की सामान्य चिकित्सा 
समस्त उदर रोग नाशक यांग 
(1) इंडो का तेल, गरम दूध या जल 


अथवा गोमूत्र में मिलाकर पीने से सब प्रकार के 


उदर रोग अच्छे हो जाते हैं । 

(२ ) देवदारु, दॉक, oe र ज्ञ कक 
पीपर, सहँँजना और असर्गेध-दूनको गो र 
पीसङर लेप करने से सब्र प्रकार के उदर राग . 
नष्ट हो जाते हैं | 

(३) शड शिल्लाजीत, म सं सिलाकर 


पीने से या शुद्ध गूगल त्रफले के काढे म॑ मिला. 


कर पीने से सभी भाँति के उद्र रोग नष्ट 


इ, गज- 


होते हैँ । 
(२) इनद्रजो ४ मा०, सुढागा ४ मा०, 
हींग ४ मा०, शंखभश्म ४ मा० और पीपर 


६ मा०--इनको गोमूत्र के साथ प सक्र पीने से 
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सब प्रकार फे उदर रोग, यहाँ तक कि पुराने उदर 
रोग नाश हो जाते हैं । 

(४) जो मनुष्य सवेरे ही उठकर, चव्य 
ओर चीते के चूणं को ऊंट के मूत्र के साथ पीता 
है, उसका असाध्य उदर रोग अतरश्य नष्ट हो 
जाता हे | 


प्रत्येक एक कप, कबीक्षा २ कष, नीलिनी ३ कष, 
निशोथ ४ कष, इन सबको लेकर यथाविधि 
चूणेकर गामूत्र के साथ पिलावें : विरेचन के 
पश्चात्‌ पेया पान काके जांगल म।स-रस के 
साथ भोजन करावे | तदनन्तर ६ दिन तक 
त्रिकुरा डालकर ओटाया हुया दूध पीने को दें । 


इस तरह बार घार करने से हर प्रकार के | 


उद्र रोग यहाँ तक कि संत जलोदर भी नष्ट 
हो जाता है | वा० ३० १९ श्र० | 

(७ ) वायविडंग चीता, दन्ती, चब्य, त्रिङुट। 
इन सत्र दव्य़ों का एरु तोला कळ दूध में 
मिलाकर पीने से बढ़ा हुआ उद्र रोग नष्ट 
होता है । ; 

( = ) गोदुग्ध १६ सेर, सें हड का दूध ६४ 
तोला-इनको औटाइर दडी नमाक! मधनी से 
मथकर घी निकालें | इसे निशोध के कल्कके साथ 
पकाकर उचित मात्रा से सेवन करने से उद्र रोग, 
दूषित विष, भ्रष्ठीला,्रानाह गुल्म, विद्रधि, कष्ठ 
उन्माद और अपस्मार का नाश होता हे | दर 
उदररो० चि० । 


सन्निपातोदर की चिकित्सा 
जिस फल में स्पे ने कुपित होकर काटा हो 
उद विष युक्र फल को खिलानेसे रोगीकी धातो 
में जीन विम।गं गामी, स्थिर दोष समूह शीघ्र 
दिच-भिन्न होकर बाहर निकल जाते हैं । इससे 
या तो रोगी निरोग हो ज्ञाता है या तो मरही 


जाता है । च० उदूररो० चि० १८ श्र० | वा० 
चि० १६ अ० | 


नाट--उक्क विधिमें सपे-विष की मात्रा निर्दिष्ट 
नहीं पर वस्तुत: । यदि विष को समुचित मात्रा 
में उचित रीति से. दी जावे, तो फल की अवश्य 
अशा की जाती है | 


. CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


( ६ ) पटोलभूल, त्रिफला, हल्दी, वायविडंग 


$ १५ १० 


कफोदर के 
परन्तु जब आँतों भें 
भरे 
निकाल डालना चाहिये | ब्र उस जल ने 
_ ~ ~ बा 

हा, उतने हो बार उसे निशा ज्र ज़ 
रोगी की रक्षा करता रहे | | इस 


तह | 


उद्कोदर की चिकित्सा 
जलोदर में प्रथम गोमूत्र तथा अन्य शि | | 
चारा युक्क जल के दोष नाशक तीचषण भ | 
का प्रयोग कराना चाहिए तथा झि संद | 


अर कफ न!शक आहार का सेवन कराई 


Wh 
बातादि दोप।नुसार चिकित्सा करे | कीं | | 
बकरी को सेंगनियो के चारको गोमूत्र १ र 
घोलकर अग्नि पर पकावें । जब गाढा होजे || शो 
तब नीचे उतारकर निम्न लिखे द्वबयों का नूह | झा 
मिला देवें--पीपल्, पीपलासूल, सोंठ, पबे || ऋ 
नमक, दंती, निशोथ, त्रिफला, स्वणंषीरी, मः ॥ एस 
सिंगो, सजीखार, वच, सातला श्रौर जवाबार। 4 हप 
फिर इनको बेर के बराबर गोजियाँ बनवे| | 
इन गोलियों को कॉजी में मिलाकर पगे हे | | 
अजीरण, शोथ, ओर बढ़ा हुझ्ञा उदर रोग क 3. र 
जाता है । | भ 
यदि उक्क चिकित्सा द्वारा लाभ नहो।गै | ३ 
दक्ष शख-चिकित्सक द्वारा वद्धोदर और हिरो | इ 
रोगी को स्नेह स्वेद द्वार! स्निग्ध श्रौर रिव ह 
नाभि के नीचे रोमराजी से ४ अंगु प्या प्‌ 
ओर चार अंगुल चीर दें और पा है होर 
बाहर निकालकर बाल, म ज 
डिनको आदि जो कुछ दो से पका का | 


पुनः तों को घी ओर शहद 

की तहाँ लगाकर पेट में टॉका लगादँ 

की चिकित्सा हे । दि 
बिदरोदर सें भी आँलों में से श शी 

कर ँतों के ख़बने का रो ४ 

चीटियों से तों के बदर रीज कके श [ 

चार्या आत मं विपट जाग १ 


यह वदो 
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काट कर निकाल लें ओर उनका शिर 
| 6 लगा रहने दें । तदनन्तर सब आँतों में 
| हर शहद खुपइकर यथास्थान स्थापितकरके 
धी गाढे । पुन: कालीमिद्दी ओर सुलरहठी का 
|: लेप करके बाँध दें । फिर रागी को 
(हित स्थान में घीवचा तेल की द्रोणी सें 


दिहा ति श्र 
|| [० ४ श्र० ! 
` ददृररोगों की विशेष चिकित्सा 


नोट 


९६ 
| बुर, नाराच चूण, नाराच घत, नाराच रस, | 


| ,स्वमेदीरस, बिंदु घृत, चित्रक चुत, विप्पल्यादि 
होह, शोधोदरारि लोह, पुनचंवादि काथ, पध्यादि 
| काभ, त्रिवृत्ताद्य घृत, कुमार्या्चव, वत्र कल्क, 
अह धृत, शंखद्राव, जन्ोदुरारि रस, इच्छाभेदी 
[एस ( उदररोगोक़ ), शोथ कासानल रस, 


पथ्यापथ्य 
| , मांस, शाक, तिल, पिट्टी के पदार्थ, नमक, 
त्दिहो या जनन करनेवाले अन्न, भारी पदार्थ, 
।इसरत, राह चजना, दिन में सोना, नहना ओर 
चत पीना-सभी उदररोगा में अपथ्य हैं, अतः 


` ढेंटनी का दूध या बकरी का दूध उदररोगों में 
तत है | अर्निदीपरु इनके श्रज्ञ-गेहूं, शालि 
बन भोर साठी चावल आदि भोजन को देने 
बेहिए| रोगकी प्रबल अवस्थामें रोगी के! मानमंड 


न दिन के समय पुराने चावलों का भात, सूँग 
fa हि का का जूस, परवल, बैंगन, गूलर, सूर, 


साकर देनी चाहिए। रात के समय दूध” 


चाहिए) यदि भूख अधिक हो, ते. | उद्रक- 


नली रोटियाँ दे सकते हैं | 


रोर केवल दूध ही पीने शो दें ! दा० | 


सभी प्रकार के उदुररोगों को विशेष | 
पांतर्गत उन-उन शब्दों के ग्रन््गत | 


उदरः-[ अ० ] अंड 


. उदरं 


जुलाब देना, लंघन कराना, एक साल के 
पुराने लाल डॉवल, मूग, कुल्थी, जो, जांगल 
देश के पशु-पत्तियों के मांस-रस से मिली पेया, 
शहद, महुए की शराब, साठा, लढसन, ग्ररंडी 
का तेल, भ्रद्रख, परवल, करेज्षा, सहंजना, हरड, 
पान, इलायची, लोह-भस्म, बकरीका दूध, गो दुर्ध, 
ऊँटनी का दूध, मेंस का दूध, बकरी, गाय, मेंस, 
ऊँटनी का मूत्र, अग्निदीपक पदार्थ, कपडे की 
पट्टी पेट पर बाँधचना, अ्ग्निकम, विष-प्रयोग 
पथ्प हैं ¦ 
डॉक्टरी मत से दूध, साबुदाना, भ्ररारूट, 
पतली रोटी दो. । पानी बहुत ही थोडाऱ्थोड़ा 
पिलाश्रो | 
जलोदर में जल पिलाने के उपरांत यथासंभव 
रागी के (शिरोभाग के! नीचा रखें श्रौर वक्त से 
नीचे के भाग को ऊँचा रखना उत्तम हे | इसके 
लिए सुगम उपाय यह है कि चारपाई के पेर की 
ओर के दोनों पावो को कापी ऊँचा कर दें। 
उद्ररोग में यवागू आदि 
साठी चावलों में गोमूत्र को भावना देकर दूध 
के साथ उन चावलों की यवागू सिद्ध करके जटर- 
रागीके! तसि पर्यंत :पान करावें उपर से इख 
का रस पान कराबें। ऐसा करने से कक, वात ओर 
पित्त अपने-अपने स्थान का चले जाते हैं | 
जिस रोगी का शरीर श्रोषधों के सेवन से पुष्ट 
हागया हा उसे दूध पान कराना हो शम्गृत तुल्य 
हाता है । वा० चि० १६ अ० | 
(३) छिसी वस्तु के बीच का भाग | मध्य ॥ 
पेट । जैसे -य्रवोदर । (२) मीतरका भाग | अंतर । 
(९) किल्ली वस्तु के भीतर का पृष्ठ । 
( Ventral surface ह नक 
संज्ञा पुं० [ सं० क्री? ] ङुक्ति | कोल । 
कोष का बढ़ जाता वा फूल 
जाना | अंडकोष वृद्धि | क्ील:। बादखाय: 
(आ० )। ( Sorotocele ) 
नोट-उदर, कील त्क ओर क़रुव के अथे 
भेद के जिए दे० “फत्क' । 
संज्ञा पुं० [ सं०! ] बकायन । 
वि० [ सं० न्रि० ] उदर संबंधी । 
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उदरकलां 
 उद्रक-कला-संजा छी० [ सं० खी० ] ( Perit0- 
110५11) ) दे० “उद्दरच्छुदां कला । 
ररक-कला व्रण-संज्ञा पुं. | सं० ] [| ४९१७०. 
188] ॥।९९? ] उदरच्छुद' कला का घण । 
उदरक-कला शोथ-संज्ञा पुं [ सं० ] ( 1/७110- 
71119 ) उद्रच्छुदा-कला को सूजन | उदरच्छुदा- 
कना प्रदाह | इल्तिहाबुल्‌ बारी,तून ( अ० ) | 
उद्रक कत्ता क्ञय-संज्ञा पुं. [ सं० ] ( 10९110- 
neal tuberculosis ) 


उदर-कत्ता-संज्ञा खी० [सं० खी० ] ( P९710- | 


7011) ) उद॒च्डदा कला । उद्रक कला | 
उदर-क्रुमि-संज्ञा पुं० [ सं० | ( Intestin] 


#070 ) पेट का कोड़ा । ऑत का कीड़ा । | 
| 


दीदान, दीदान मिझविय: ( अ० ) | 
उद्र-ग्रंथि-संज्ञा खी० [ सं० पुं० ] (१ ) श्रश्मरी 
रोग । पथरी | ( २) गुल्म रोग | हे० च०। 
(३ ) अन्त्र । अंतड़ी | ( ४ ) प्लीहा | 01]. 
उद्रव्न-रस-संज्ञा पु ० | सं० पुं० ] एक प्रकार का 
रसौषध | योग--( ३ ) बंदाल, लोइभस्म, 
शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक, मेनशिल, हरताल, ताम्र” 
भस्म, सोंठ, मिच, पीपल, चित्रक, कूट, मशली, 
वच्छुनाग, अ्रजगय न, इन्हे समान भाग लेकर 
सूच्म चूण करके नीबू के रस में घोटकर गोलियाँ 
बनाएँ | 
गुण तथा उपयोगःविधि--इसे शहद या 
गरम पानी के साथ सेवन करने से समस्त उद्र- 
रोगों का नाश होता है | र० च० | र० क० ल० 
उदर चि० | रस० यो० सा० | 
(२) अश्रकभस्म, ळोहभस्म, शुद्ध पारा, 
गुड गंघक, मेनशिल, हरताल, ताम्रभस्म, सोंड, 
मिच, पीपल, चीता, कूर, मूसली, मीठा तेल्षिया 
और अजवायन इन सबका चूणं करके नीबू के 
रस को भावना देकर १ रत्ती प्रमाण की गोलियॉँ 
बना ले । 
गुण--इन्हे रात को शहद के साथ सेवन 
करने से हर प्रकार के उदररोगों का नाश होता 
है । २० र० स० १६ अ० | 


` उद्रच्छदा-वि० खरी० [सं० त्रि०] जो उदर के। ढाँके । | 


' ऐट को भ्रावरण करने वाली | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


१५१२ 


| 


1 


उद्रच्छदा अन्तःस्था , 
उदर की दीवार से चौड़ाई के 
व्यत्यस्थ पेशो, जो दोनों ति 
रहती है । पेट पर ढी चौड़ी 
transversus abdomin 
अरी_ज्ञः बल्नि ययः (०); 


ख जगी >; | 
थी. पेशियो 


Use | 


उदरसच्छदा कला-संज्ञ। स्री० [ सं० सरो 
पक्क अत्यंत विस्तृत तली, दोहरी भ्र 


ह FE बदर 
( स्नाहक कला ) जो उदर में इर जगह शं | | 
रहती हैं | इस कला से उदर के बहुत हे क 
हता क 
ढके भी रहते हैं। अंन्रधारक कला भी 


के! एक भाग हैं | इसी कला द्वारा चुर्र इह 


को पिछली दीवार से लटकती रहती हे । र्द | न 


कला | परिविस्तृत कल्ला । बागी तून, बारीताहर 
बरातून ( झ० )। पेरिटोनियम 2010; 
neum ( आअं० ) | 


उदरच्छुदा वहि'स्था पेशी-संज्ञा स्रो० [ सं० खी] | 


उदर की अगली दीवार से चोड़ाई के रुप बा | 


हुई एक तिर्छी पशी जे उदरच्छुदा मध्यत्यात | 


बाहर की ओर हाती है | ( )1॥80)6 (१४ | 
uus externus abdominis.) 
उदरच्छदां भध्यस्था पेशी-संज्ञा खी० ( सं? हि. 
उदरकी अगल्ली दीवार में चोढ़ाईकें रुख लगी हु 
एक तिर्छो पेशी जो उद्रच्छुदा बह 
हे।ती है । (Muscle ०1005 int 
abdominis ) 


हुई एक सीधी पेशी 


5 नीस आ 
पसलियों के कारटिलेओं से अ (0 | 


नीचे भगास्थियो से लगी रहे 
उद्रच्छुदा सरला | ( Muse 
abdominis ) अप्नः यन 
( अ० ) । 

उदरच्छदा सूच्याकारां पे 
उद्र की लम्बाई के 
जो छोटी हाती है। 
( Muscle pyran 


शी-संशा 2 ह 


i d a | Se ) 


क पो 
री-संज। सी, [कच | 


पेशी | (NM "कः i 


>) अ | 


|, 


] शरी | 


सेप | 
8111 | 


लल याका ff 
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तन रस--संद्या पुं [ सं० छुं० 


१५१३ उदरवल्लम रस॑ 


] | गुण--एक गोली गरम जल से सेवन करने 
से आठ प्रकार के उदर रोग, जलोदर, ्राध्मान, 
द्ध | गुल्म ओर शूकर का तत्काळ नाश होता है । रसा- 
| तर पं समांन भाग | दोनों के बराबर | यन सं० । रस० थो० सा० | 
पक और मिखी मिलाकर एक साथ | उद्रनाड़ी-संज्ञा खी० [ सं० खी० 1 भोती) 
ह करें | पुनः इसमें मृषाकर्णी को रस ग्रॉत | 
शी दिन मदन करें | पुनः इन सबके बरावर | उदरपरता-संज्ञा खी० [ सं० ख़ी० ] एक रोग | इसमें 
ह I ) ढाल कर ( शाङ्ग'धरोक्क ) अधिक भोजन करने की इच्छा होती है । 
| द थ और भल्लातक तेल डालकर १-१ | उदर परीतता-संश स्त्री [ सं० स्त्री० ] जठर परीच्या | 
प हित मदन करें । पुनः इसमें शुद कूचि) पक्षास ¦ त जॉँच। | ER 
बीत, जायफल, समुद्रफल शर स्वणामा डिक | ह पुं० [ सं० पुं० ] बहुत खाने- 
| पक्ष समान भाग लेकर पूव चूण क बराबर | ला आदमी । ेदू। हण र 
| | हाल$र पुनः समस्त के बराबर शुद्ध धतूरे के | उदर ताड स्रौ [ सं० स्री | उद्रामय। 
रसा ब्रो का चूर्णं मिला र धतूरे के रस की एक | पेट अ, । | आ 
| भावना देकर इसमें जीरा सफ़ेद, जीरा स्याह, | डद्रपुर मगर [ सं० ] उदु र भर | 
| द्ञातीजीरी, विडङ्ग नागरमोथा, सूर्पाजिनी(सुदाब) | 0 पुं० [सं० क्री० ] कुक्षिपालन | 
शि रे; ते > कक | 
ड | टो पर hie । उदर भङ्ग-संज्चा पुं० [ सं० पुं० ] ग्रतिसार रोग | 
। र दस्त की बीमारी | 
उदरम्भरि-वि० [ सं० न्निश ] पेटू | अधिक खाने- 
वाला | 
उदर रस-संज्ञा पुं०[ स॑० पुं ] उद्रस्थ पाचक 
रस । वह रस जिससे खाया हुआ आहार हशम 
होता है । 


गुण तथा उपयोग-विधि--इसमें से १०१ | 

गोली वच, मूषाकर्णी, आर सोंठ आदि के क्वाथ | 

| 4 मेसाथ अथवा रोहिषादि काथ के साथ देने से 

| | समस्त कृमियों का नाश होता हे | पथ्य 'प्ररहर 

| यूप तेल डाल कर दें । इसे “क्ृमिविध्वंसन | 

~} स” भी कहते हैं | ( रस सागर इमि चि०। ) 

| ) प जाला-संज्ञा ख्री० [ सं० स्री } ( १ ) जठ- | 

रोप्न । ( २ ) भूख | क्षुघा । | 
| २ तत-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] सामने का या उद्र 

| ही ग्रोर का पृष्ठ या भाग | 00181 $५712.00 


उदर रेखा-संज्ञा स्रो० [ सं० खी० ] वह लकीर जो 
बैठने से पेट में पड जाती | त्रिबली । 


उदर रोग-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] पेट का रोग । 
उदरामय । दे० “उदर र 
उदर बल्लम रस-सं्ञा पुं० [ सं० इं ] एक प्रकार 
व र्र ् व् मे EN 
धो! पाए-संज्ञा पुं [ सं० क्री? ] उदर पर बाँधने के का योग जिसमें पारद पढ़ता ह | 
| प्र भ्रादि | हे० | | थोग-निर्माण--िंगुल से निकाला हु ग्र पारा, 
प-सं : न्ती, पोपर, हाऊ 
^थि-सृज्ञा पुं० [ सं० पु ] ( १ ) समुद्र । (२) गंधक, ताम्र भस्म, चित्रक, दन्ती, द ह 
र्य | सूरज | हे० बेर, बच, सेंधानमक इन्हें समान भाग 
डी ` पारा से दूना शुद्ध जमालगोटा लेकर चूण कर 


ध्यान्त सूये रस-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ताम्र से र के क्वाथ से १ दिन घोटकर २ रत्ती 


सि २ साग, कालीनिसोथ १ भा०, सेंहुइ का ल, 
हे भा०, दन्ती मूल १ भा०, हइ ३ भा०, प्रमाण 


गोग से श्लीपदे, आनाह, 
इन्हे गु ण--हसके उपयोग 
बगोटा शुद्ध ४ भा० इस क्रम से इन इ गुल्म, प्लीहा और भ्रग्निमाँद्य का नाश होता हे |] 


ग्रथोचित अनुपान और भोजन के साथ साठ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


उद्र वातोरि रस 


| 
और धनियाँ का चूर्ण बनाकर खाना इस पर | 
लाभदायक है । र० %० उदर चि० | रख० यो> | 


सा० | 


उद्र वातारि रस-संज्ञा एं० [ सं० पुं० ] एक प्रकार | 


™ . ~ 
का रसौषध | योग--( 3 ) पारा, गंधक ओर | 
शुद्ध जमालगोटा इन्हें समान भाग लेकर चूणं कर | 
जल से घोट कर ३ रत्ती प्रमाण की गोलियाँ 


बनाएँ । (२) हल्दी, दारुहर्दी, सोहदागा और ताम्र | 
भस्म एक-एक भाग ओर शुद्ध जमालगोटा भाग | 


लेकर जलसे मदेन कर ३रत्ती प्रमाण की गोलियाँ 
बनाएं | 
| गुण--इन दोनोंके उपयोगसे दुस्त होकर उद्र 
| रोग की शान्ति होती हे । रस० यो० सा० | र० 
दी० उद्र रो० चि० | | 
उदरबृद्धि-संज्ञा खी० [ सं० ख्री० ] एकरोग जिसमें | 
पेट बढ़ जाता है और उसमें पानी भर जाता हे | 
जन्नोदर | ( A3Cites ) 
उद्रवेष्ट-संजञा पुं० [ सं० पुं» ] उद्रक कल्ला | 
उद्र व्याधि-संज्ञा ख्री० | सं० पुं० ] उदरामय । 
| उद्रशाय-वि० [ सं० त्रि» ] पेट के बल शयन | 
| उद्र शूत्र-सज्ञा पुं० [ सं? क्ली] ( Bellya- 
016 ) पेट का दुद । 
उद्रशूलारिमूल-संज्ञा पुं [ सं० क्री० JC Alet- 
218 ) पेट पीडाहर जड़ी | दे० “एली ट रिस” । 
उद्रशाधक-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] काला जीरा | 
स्याइ जीरा | 
« `. उद्र सवेस्व-सज्ञा पु. [ सं० पुं 
शिम परस्त | चटोरा | 


] भोजन च्ञ | 


उद्र संस्थान-संज्ञा पुं» [सं० पु०] (1)12051170 
3४51011) ) पोषण संस्थान | न 

उद्र स्फुटा-संज्ञा स्री ० ' [ सं० ख्री० 
betle, 
निघ० | 


के | ( Piper 
207772. ) नागवल्ली | पान | प्रे० 


. उद्राग्नि-संज्ञा स्री० [ सं० पु 
_ उद्राद-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] 
र इसि | च० सू० १६ श्र० | 


] जठराग्नि | 


उद्र में होने वाला 
| 


a 


२५१४ 


हलक पुं० [ सं० ङ्की० 


पे 
द ] पेर का फूलना | | 
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र तसाच पुं० [ सं० इं] न्या ह. 
पत्र | वे० निघ० | ` भेधु ताही, 
उद्रामय-संज्ञा पुं७ [ सं० जर २ E । 

सार रोग | दे० “अतिसार” क रोग | प्रति, अ: 


| 
उद्रामयङुम्भ कशरी-संज्ञा पुं [ इ 
प्रकारकी उदर रोगामें प्रय जे ° ६०] 
युक्त श्रोषि मर | ; 
गंधक, ताम्रभस्स जे । योगा | ! 
१ , कुटकी, यव क्षार सहाच | 
पीपलासूल, चव्य, चित्रक, हागा 
पाँचों नमळ 


=e 


1 जय 
>~ ET सुगी ह 
४न्ह ससान भाग लेकर चूण द 
कड़ी धूप सें रखकर जम्भीरी नीबू के ह 
eR 
भावना देकर उड़द प्रआाण की गोलियाँ बनाएँ । 


गुणु-- इसे द्राचासव या जन्न के साथ जान | 
से नण, यकत्‌-वृद्धि, मि, ममां, ञे | 
जलोदर, संदार्नि, पाँच प्रकार के गुल्म, ता 
वात, कमठ ( कछुई ) और अ्लपित्त का न | 
होता हे । र० चि० | र० चं० उदर रो० [EY 
रस० यो० सा० | 
उद्रामयिच्‌-वि० [ सं०च्रि० ] उद॒रामय दुङ्ग | ग्री. | 
सारी | 


उद्रारिरस- संज्ञा छु० [ सं० पुं० ] एक प्रकारग्र 
रसोषध | योग-(१) पारा, शुक्रि भसम, दतिया | 
शुद्धजस,ल्योरा, पीपल और श्रमलतास की गू | 
इन्हें समान भाग लेदर थूइर के दूध में घोटक | 
उडद प्रमाण की गोलियाँ बनाएँ | | 
गुण--इसके उपयोग से ख्ियों का जलो 
नष्ट होता हे | अनुपान-श्रम्ली का पानच | 
पथ्य-दुही, भात । इसके देने से तीव्र बिर 
होता हे | इसलिये योग्यतापूरवेळ विडा र 
प्रयोग करं | रहे आर भी रोगों तथा जलोदर १ | 
गुणक्रता हे । रख० यो० सा० | 
(२) पारा, गंधक, बच्छुनाग, 


>> समर 
> पिच हन्द 
म्रश्रकभस्म, ताम्र-भस्म, भर " , , | न 
भांगर १ 


शिंग, गन 


भाग लेकर क्रम से धत्तूर, चित्रक दर, आ 

rf शू ~ (1. 

जन, तुलसी, मदार की जड, दे का 

गों s °c \ 

दमनी, हड, सोंड, मिच, पीपर नती ह | 
[गा पित्त श 


काथ तथा रस और छ री प्रमाण 
भावना एथक-एथक देकर न 
गोलियाँ बनाएँ । 
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रद के १ ० री 
रोग का नाश होता ह । पीपल और मधु 


३ ह दाथ देने से राजरोग श्रोर परिणाम-श्रु् का 
| वश हता है । भाग के साथ देने से घोर ग्रति- 
1. तिसार का नाश देता हैं । हेग आर हड़के साथ , 
| लेसे श्रग्निमद्य जॅ नाश हेता है | कचूर श्रौर 

वक्ष के साथ देने से ज्वर का नाश होता हैं। 
| अदरखके साथ देने से सच्चिपात का नाश होता 
| है।हीं। ओर करंज के साथ देने से उदर रोग 
| द्वानाश होता है । 
पथ्य--दडी, भात, और छाछ । 
(३) शुद्ध गंधक; शुद्ध पारद, शुद्ध 
शक्रि मस्म, नीलाथोथा, जमालगे।टा, पीपर, 
| दोर श्रमज्तात की गूदी, हड की छाल प्रत्येक 
| समान भाग-इन्हें चर्ण कर थूहर के दूध में 
| खाल कर १ मा० प्रमाण की गेलिया बनाएँ | 
गुए--इ के सेवन से छवियों के जन्नोद्र का 
नाश होता हे | पृथ्य-अग्ली का पन्ना, दही ओर 
भात | इससे तीब्र दस्त हो? हैं।(योग तरंगिणी)। 
गारितोह-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] थूहर, आक, 
तया, | देसी, धव, चित्रक, फंडी, शोथारि ( पुननेवा ), 
`| पाश ( वरुण ), असन, सरन, मानकंद्‌, जामाठ्‌, 
टका ` (प्नपीप् ), पालिन्धी ( निशोथ ), मनः 
` (जरामांसी ), चित्रक, कटसरेया, विडंग, ताल, 
पमज्ञरी (श्रपामारग), इन प्रत्येकका क्षार ४ पल, 
` भौर पलाश का चार सबके बरोबर लेकर चोगुने 
पानी मे पकाएँ। जब अष्टमांश शेष रह जाय, तब 
| ऐं १९ पल शुद्ध लोह मिलाकर पुनः पकाएँ 
जब चौथाई शेष रहे,तब इसमें आक और थूहरका 
५ पल मिलाकर ताम्रके पात्र में १६ पल 
झार पुननंवा, मिलावॉ, चित्रक, दन्तीमूज, 
निशोध, इन्द्रायण की जड़, 'ग्राक, दुडमूल 
विधारा ), कंचुकी ( चनाखार ), सुशी) 
"जी कपास की जड़, पराजिता, नील, इस्ती- 
i ह ४ पल प्रमाण केकर क्राथ करें जब अष्ट” 
व | शेव रहे तबइसमें पांचों नमक. पाचों चार 
` पीपत्नामूल, चव्य, चित्रक, सोंठ, मिचं, 


सृशली, इन्द्रायण की जड़, निशोथ, गिलोय, 
पुननवा, सूरन, मांनकंद, वायविडंगा, दंतीमून, 
पोपलामूल इन्हें लोह के बराबर चणं कर मिला- 
कर पाक करें, पुनः स्वर्ण मालिक भस्म, कुष्ट, 
शुद्ध शिल्लाजीत, शुद्ध गूगल, शुद्ध गंधक, शुद्ध 
पारा इन्हें ए5-एक पक्ष प्रमाण ले क्राथ करें | 
शीतल होने पर इसमें ८ पक्ष शहद शर घृत 
मिलाकर बोहपात्र में लेइदंड से मर्दन कर 
रक्खें | 
गुण तथा उपयाग विधि--६ रत्ती की मात्रा 
में तेकर शहद ओर त्रत मिलाकर लोहपात्र में 
लोहदंड से बिसकर चाटे, इप्ती तरह हर रोज एक 
रत्ती बढ़ाकर चाटे, जब्र ३६ रत्ती तक पहुँच जाय 
तत्र फिर इसी क्रम से घटा-घटा कर चाटे | जब 
८ रत्ती लोह एक मात्रा में श्रा जाय तब घटाना 
चाहिये | इस प्रकार सेवन करने से यह समस्त 
उद्र राग, हर प्रकार के शोथ, अशं, गुल्म, पांडु, 
कामला, जल के तिकार, र हर प्रकार का विष 
दोष नष्ट होता हे | रस० यो० सा०। 
उदरावर्त-संतञा पुं. [ सं० पुं] नाभि। ढोंढी। 
नाफ | रा० नि० व० १८ | ४ 
उद्रावेष्ट-संज्ञा पुं» [ सं० एुं* ] शरीर इमि क 
एक सेद्‌ । पेट का केंचुवा | शाङ्ग ७ अ० | दे० 
(4-2) 
“कमि हक को 
उदरिक-संज्ञ पुं दे “उदरिन्‌ | | a 
उदरिणी-संच्ञा स्त्री० [ सं० स्त्री० ] गर्भवती | श्रन्त« 
वदनी | हे० च० | 
उद्रिन्‌-संज्ञा पुं० [ सं० पुं ] 
उदरिल,-उदरी-वि० [ सं० त्रि 
पेट वाळा | है? च० | 
उद्रीय पेशी-संज्ञा खी० 
पेशी । पेट का पट्टा ॥ ( 


3016. ) 
न पर ° [ {० स्त्री ०] (De8- 5 
महाधमनी-संज्ञा सख्री० [सं 
उद॒रीया मह! ६, ) अघोः बुदनी । 


cending 8097 
र द ( सं० खी० ] ए प्रकार का 
उदरोच्छदा-संता खी० | ) 


बेर | i 
उद॒के-संज्ञा ० ` [ सं० एुं० | | (५१) Datura 
8500038, Linn" बुस बूच | भत्रे का [ 


बड़े पेटवाल। । ६३ 
] महोदर युक | बडे 


[सं० खत्री०] उद्र को 
Abdominal mus 
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पेइ| (२) मदनकण्टक । मनफल । भ० । उदवग-सेजञा पुं० [ सं० उद्वेग है. ह 9 झी ४ 
| टी रे ५ Ce २० ( 
कत्रिक | | उद्शराव-संज्ञा पुं० [सं० इः] रे , 
ठ | Iw fe जल | 
उद्चिस्‌-संज्ञा पु० [ स० पु० ] रिन । श्राग | | पाना खं अरा डुआ प्याला । गा | 
मे०1( २) कामदेव) (३ ) शिव । । उदश्र-वि० [ सं० त्रि ] निगा ग्र | 
ि० [ सं० त्रि | प्रज्वलित | भभकता हुआ | वाला । ० शस्‌ क | ` 
उदद-संज्ञा पुं० | सं० पुं०] एक रोग जो शिशिर | उदश्वित्‌-संज्ञा पु ० [ सं० ङो] | 
ऋतु में होता हे | इसमें शरीर पर ददोरे निकलते | आधा पानी मिला हुद्या मटा के । | | 
~ ~~ र EN रों ऊ || | च oe 
हे । ये ददोरे बीच में गहरे श्रोर किनारों पर ऊचे | तक्र | वह तक्र जो दि डो ल हु | 
त्तभाग श्रे | 


होते हैं | इनका रंग लाल होता है शौर इनमें 
खुजली होती है | वेद्यक के श्रनुसार यड रोग कफ 
की अधिकता से होता है । 
» पय्या०--ददोरा, जुइपित्ती, पित्ती, पाकी 
( हि० ) । ब्रनातुल्‌ लेल ( अ० )। बलरामी 
पित्त, बलरामी छुपाकरी । ( उ०)। अ्रटिकेरिय। 
Urti0a1ia, नेट्ल रेश Nettlerrash, 
| हाइव्ज़ [1४68 ( ग्रं ) | 
“उद्दे” और “शीतपित्त” का सेद--देखो 
"शीतपित्त” में । 


0 
उददंप्रशामन महाकपाय- क आ त 
उदद प्रशमन वर्ग- } संश! ई० | सं०इ० | 
वैद्यक के अनुसार ओपधियों का एक वर्ग जो 
उद॒द अर्थात्‌ जुद॒पित्ती को शमन करनेवाला हे | 


हः 
तेंदू, पिया ( चिरेंजी ), बेर, खदिर, श्वेत 

खदिर, छतिवन, शाब, भ्रजु'न, पीतशाल और 
विट्खदिर । च० सूर ४ श्र० | 

Er - 

उदद्ध-संज्ञा पु० [ सं० पुं० | एक प्रकार का ज्वर | 
लानबुखा।, शोणित ज्वर, सुखे बुखार | (Scar- 
let fever ) Wil, 

उद्ये-वि> [सं० त्रिश] ( ४७10181] ) उदर 
का | उदर सम्बन्धी | 

हिर सचा पुं [ देश० ] युलकाँडर, गुलब्रोडज़ 
( पं० ) । 

उदलावाणक-वि० [ सं० त्रि० ]नवण-जल में पकाया 

| हुआ पकवान | इला० | 

[ie पुं० [ सं० पुं? ] जलचाइृक। पानी 

दोनेवाज्न। | 


२९ 


चिकित्सा भ्रादि के लिए भी दे० “शीतपित्त”। | 


इस वर्ग में निम्नलिखित श्रोषधियाँ सम्मिलित 
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शि 

डालकर तेयार छिया गया हो। बैस ी | 

८3 नवत 3 ५% | 4 
यदि समेतठुदश्विदाहुः।” रा० नि० द, | | 
ए० प्रञ ३ खं० | | | 


शुशा--प्य़ास, दाह, सुखशोष भरर बे | 


छ्न "0 कीय 
कुष्ठ नप्ट हाता हं । राज० | पित्त रौर क्फ 
शङ हे | राठ नि० च० ६१५ | श्री 


उदहरणा-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] कुम्भ। | | 
र० मा2 | अम्म० | 
उदहरिकाम्ज-संज्ञा छुं० [ सं० पुं०] (Fy | 
७)॥०110 8010) नमकका तेजाब | बत्रण| | 
उज्हरिकार्ल | 
उदाज-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] प्रेरण | पहुँचे | 
काम | 


जो उदान वायु द्वारा आवृत्त हा । EF के 
प ऱ्ह टी | | 

उदानवायु द्वारा प्राणवायु के शरा श 

वर्ण, ओज और वल का नाश होता 

नि० १६ अ2 | i 

] दारा के ऊपर | द 
सामने | 

उदायुध-वि० [ संर न्निश] 3 
उठाए डरा | 


दता । ही 


उदात्यूह-संज्ञा पु» [ लं० ४०] र! 
कौरा | पानकौड़ी ( बं० ) | { 
] वेचक * वी 


दान-संजञा पुं० [ सं० ४? 
उदान-संज्ञा पुं० [. -नाु 


वॉच वायओं में से एक उ 
क जीर निद्रा 
डकार, वमन आर F 
से, भारी घो उड़ाने र 
क्क 
वा रोने से तथा ऐसे ही 
न न च 
धोकर कंठरोध, मनोरे, ” 
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से उप! होनेवाले नेक प्रकार के 


उन्न करता हे । उदानवायु द्वारा प्राण- 
$ ग्रावरत्त दाजाने से वर्ण, ओत ओर बल 
कना होता है ह प्राणवायु उदानाय 
|| हा ग्रावरण कर लता ड र डवा लेने रोर 
लने प्रं रुकावट होती ह झर प्रतिश्याय, 
र हृद्रोत श्रोर सुखशोप ये उपद्रव डत्पन्न 


| त हवाट नि० १६ अ० | 


वा 


] दीघ शाक्षि। लम्बा 
बावत | 
संज्ञा पुं० [ देश० अवध | गुलू नाम का एक 
णा 
'वरससरसंज्ञा पुं० [ सं? पुं० ] चप विशेष | इस 
[0 दप में चाँदी का दान करने से मनुष्य सुखी 
|| तोता है । दे? “इदावत्सर” । 
' | द्रप-पंज्ञा पुं० [सं० पुं] (१) नाभि । 
E (२) एक प्रकार का साँप । 
(३) गुदा का एक रोग जिसमें काँच निकल 
प्रती है और मलमूत्र रुक जाता है । वैद्यक-शाख 
॥ ३ग्रनुार यह रोग वायु के बिगइने से होता दै। 
| उह वायु, अधोवायु, मल, मूत्र, जँभाई, ऑँसू 
| (रोई ), छींक, डकार, वमन, काम ( वीये ), 
| भूख, प्यास, नींद के वेभों को रोकने से तथा 
न त रवास रोग से कुपित हो जाती हे । गुदग्रद । 
काच | कहा हे-- ः हि 
` “वात विश्मृत्रजम्भाउश्रु क्ञवोद्‌गार वर्मीन्द्रिये:। 
| इतृषणोचड वासनिद्राणां 
| ( भा० । मा० नि०) 
 नोंट-जिस रोग में वायु का श्रावत्ते या 
` अकर ऊपरकी ओर जाता हे, उपे वैद्य उदावत्त 


'योध्व जायते वायो रावत: स चिकित्सकः । 
दत्ते इति प्रोक्तो व्याधिस्तत्राविलः प्रभु: ॥ 
( भा० ) 
यह उदवत्त का सामान्य लक्षण हे । 
यु शब्द से यहाँ “गुदा की हवा या 
वायु” समफनी. चाहिए । जिस. रोग में 


उदावत्ते 


(2 >>र००«+<००>» 2९ 2>न्‍>टट ० >> मे ०० ५२०५२ +>> ‘5 ° oo 


दवा ऊपर छी तरफ चढती है, उसे उदावत्ते 
कहते हैं । डल्लनाचाय्य ने अपनी सुश्रत की 
टीका में कहा दे-> 
“ऊध्वं वातदिएमूत्रादीनां आवत्तो श्रमणं 
यस्मिन्‌ स उदावत्तवातोच अधः प्राप्तोऽपानवायु” 
उदावत्त रोग के निदात-क्रारण 

“सुश्रत” में लिखा है-अधोवायु-गुदा की 
हवा, पाखाना, पेशाब, जंभाई, सू क्व (छींक ', 
( डल्लन के श्रनुसार हिक्का ), डकोर, वमन, के, 
वार्यं ( इंद्रिय )-इनके उदूगत होने पर रोच लेने 
से उदावत्ते रोग हो जाता है मोर भूख, प्यास, 
श्वास रौर नींद-इनके ( विशेष या श्रयोग्य ) 
रोकने से भी उदावत्तं हो जाता है। | 

श्रोर भी कहा है-- 
“वायु: कोष्टानुगो रुचः कषाये कटुतिक्तकेः ! 
भाजने: कुपितः सद्य उदावत्तं करोति हि॥ 

श्र्थात्‌-रूच, &ऋपाय, कडु श्रोर तिक् द्रष्य 
भोजन कर ने से कुपित हुप्रा वायु तत्काल उदावते 
रोग पैदा करता हे | 

नोट--यह स्मरण रहे कि वेग दो 

प्रकारे के होते हैं--( १ ) शारीरिक, पुन: 
इसके दो भेद हैं, पहला अधः श्र, दूसरा ऊद । 
(२) मानसिक । उपयुक्त तेरह वेग शारी- 
रिक हैं अर्थात्‌ इनका संबंध शरीर से है | काम 
क्रोध, मद, मोह, लोभ, इँ दवष दि मानसिक 
वेग हैं | इनका संबन्ध मन से है । मतरमूत्र।दि ह री 
शारीरिक वेगो के रोडने से रोग होते हैं। पर... 
कामक्रोधादि म।नसिङ वेगां के रोकने से शरीर | 
जिरोग एवं स्वस्थ रहता है । इसलिये चतुर 
मनुष्य को मानसिक वेग रोकने का सदेव प्रयत्न 
करना च.हिये; परन्तु शारीरिक वेगो को भूनकर 
भी न रोकना चाहिये । “सुश्रुत” में जिखा हे-- 
अधश्वोर्ड॑ च भावाना प्रवत्तानों स्वभावतः । 
न वेगान्धार्येत्याज्ञी वातादीनां जिजीबुषु ॥ 

जीवन की इच्छा रखनेवाले बुद्धिमानों को 
चाहिये, कि वे स्वभाव से ही नीचे की ओर ओर 
ऊपर की ओर प्रवृत्त दोनेवाळे वातादि के वेगो 
का कभी न रोक | | 
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हदावत्त 


उदाब्रते की संख्या 


अधोवायु आदि तेरह वेगो के रोरूने से तेरह | 


प्रकार के उदावत्ते रोग होते हैं | इन तेरह के 
अतिरिक्त एक और चोदहवाँ उदावत्तं “अपध्य 
भोजन” से भी होता हे । ( सुश्रत ) 
उदावत्ते के लक्षण 
अगातवाथु के रोकने से उत्पन्न हुए उदावत्ते 
के लक्षण 

“सुश्रुत? से-पेट का प्रफरना, शून | 
हृदय का रुच्ना, सिर में ददं, शवख, हिचको, 
खाँसी, प्रतिश्याय, गला रुकना, कफ भ्रोर पित्त का 
घोर उद्रेक, अपानवायु द्वारा मलका रुकना अथवा 
सुइ की राह से पाखाना निकश्नना-ये लक्षण 
अपानवायु के उदावत्ते के लिखे हैं । यह उदावत्त' 
का सामान्य लक्षण हैं | 


~ 


“साधवनिदान और भावप्रकाश” के नुसार 
इसमें भ्रपानवायु का रुकना,मलमूत्र का रुकजाना, 
अफारा हाना, भ्रनायास ही थकान सी होना 
र सारे शरोर में दृद तथा वायु की ओ्रोर-और 
पोड़ायें होना-ये लक्षण होते हैं। 

मल रोकने के उदावत्त के लक्षण 

“सुश्रुत, माधवनिध।न ओर भावप्रकाश” में- 
पट म गुड़-गुड़ शब्द होना ( आटोप ), पक्काशय 
में शूल या दद होना, गुदा में कतरने कीसी 
पीड़ा होना, ज नहीं उतरना(पाखाना न होना), 
खट्टो-खट्टी डकारे' आनी और कभी-कभी मुह 
को राह से मल निकलना-ये लक्षण मलरोबोत्पन्न 
उदावत्त के जिखे हैं । 

मूत्र रोकने के उदावत्त के लक्षण 
६६. 2 
रुन के भनुसार इस उदावत्तमें ये लक्षण 
होते हॅ--डृष्ट से थोड़ा-थोड़ा पेशाब होता है। 
जग, गुद, वंक्षण ( नज्नों ), फ्रोतों और नाभि 
5 गा होता है; शिर में तीब्र बेदना होती है 
र वस्ति ( पेडू ) फूल जाता-हे । इन अ्रंगों में 
शूलों से छेदने की सी पोड़ा होती है । 


111 
माधवनिदान तथा भावप्रकाश” में इस | 


उदावत्ते के ये लक्षण दिये हैं मूत्राशय और 


क लिंग में दुं होता है; पेशाब कष्ट के साथ झाता 
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हीं हो ह है 
नेहा होता--रारीर वे वाचू हो हे र शरी प Do 
पेड २७ श्र थे त =~ ° दि र | 
पं सा फारा दाता हैं ग्रथवा दो न 
पट्टा में खिंचाव का सा 2३ र गा. वेण पती 
ww DI £ १५ दे पा | | ह 
जभाइ क राकने के उदावत्त के 
` ` * ल्श > 
|; 


“सुश्च” के अनुसार जमा उ 
मन्यास्तंभ और गलस्तंभ होता है; "गे | 
आर वात के गेग तथा कान के र हीर वि । | 
के और नेत्रों के तीबरोग र ' उदे | 
इसमें सन्यार्तंभ, 
हेते हैं; आँख, नाक, कान ओर सह 
पीड़ा हाती है | ( मा> नि० | भाळ ) 
आँसू राकने के उदावत्त के लक्षण 
आनन्द या शाक से आते हुए आँतू रोडने | 
हिर भारी हे।जाता हे । नेत्रो सें पीड़ा हेती 
शर प्रवल पीनसरोग हे।जाता है | ( सु? | म 
नि० । भा? 3 । 
छींक रोकने के उदावत्त के लक्षण 
“सुश्रुत” में लिखा है--दींर रोऊने से सि). 
आँख, नाक और कानों सें भारा रोग होजातेह 
कंठ और सुद भरे हुए से मालूम होते हैं; पोर. 
भी दाती है और वायु की श्रावाज़ भरर म | 


जाते ह | 
गञञस्तंभ श्रौर हि 
म त्र 


हाती हे । x 
आती हुई छींक रोकने से गरदन के प भ | | 
2 पिप 
(मन्या? नाम की नस रह जाती दै | हि व 
प 


न » जातो है। रि 
शूत्न चलते हें । आधासोसो होजातो ६1 ' 
ग्ररथांतू आधा चै 
याँ काशी 


व RS ह 
वात या लकवा हेजाता हें, 
टेढ़ा हे।नाता है आर सारी इनि 
हाजातो हैं | 

NS ९ के लक्षण 
डकार राकन क उदावत्त थे 
है--डकार के रोक i 


“सुश्रुत” में लिखा हैत बव इ 
मनुष्य को वायु के विकार होते हा परत । | भर 
वेगे विहते भवंति जंतोबिकारा' पव. ती 

माधवनिदान तथा EE रू ` 3 
सार--सुइ और कंठ कौर से BF | र 
होता दै; हृदय और असारय * गी है | भ 
सी पीड़। होती है । पेट में द | 1; 


सुद से अस्पष्ट वाकय निकलते ६ 
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{ त रोकने के उदावत्त क ल्त्त्ण 
: (व्रत के मत से वमन के रोकने से कोढ़ 

भ | हदी हे शोर श्र विदग्ध हो जाता हे | 
के माधवनिदान? शोर “भावप्रकाश” में लिखा 
|| रती हुई वमन या के को रोकने से शरीर 
त, चकते शग्रौर भाई थे उपद्रव होते हॅ; 
| म हाइ या जलन हाती है; भोजन पर 
अनिच्छा हाती हे ओर कोढ, सून, 
[ह उर. हल्लास (जी मिचलाना या सूखी 


ब । बक़ाइयाँ आना ) तथा विसप॑ रोग होते हें। 


बीय रोकने के उदावत्त क लक्षण 
प्रसंग ( वा स्व मेथुनाद ) के समय 
उ तते हुए वीय के रोकने से पेड़ ( मूत्राशय ) 
ने (| दा ओर फोतों में सजन ओर पीड़ा होती हे; 
होतो | शव रक जाता है, वीये की पथरी हो जती है; 
| म्र | वय जाता है ओर नाना प्रकार के कष्ट सांध्य 
` | जराघात रोग हो जाते हें । ( सुश्रुत, मांघव 
| निदान, भावप्रकाश ) 
) कि | भूख रोकने के उदावत के लक्षण 
ते ह | भूख लगने पर भोजन न करने से अर्थात्‌ भूख 
॥ ऐकते से ठा, अंग टूटना, अरुचि, थकान मालूम 
| सेना शरोर नज्ञर कमजे।र दे।ना-थे लक्षण हेते 
। ( सु० | मा० नि०। भा०) 
| प्यास रोकने के उदावते के लक्षण 
प्यास रोकने से गता ओर सुं ह सुखना, कानों 
पक सुनाई देना, हृदय ओर छाती में दद 
हना थे शिकायतें हाती हैं । ( सु० | मा० नि०। 
भी ) 
वास रोकने के उदावत के लक्षण 
परिश्रम करके थके हुए मनुष्य के सॉस रोकने 
(रोग, मोह ( मुच्छा या बेहाशी ) और पेट 


या गोला पेदा हा जाता हे | ( सु० | 
निर । भा० । 


दे रोकने के उदावते के लक्षण 
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उदावत्त 


अपथ्य भाजन के उदावत क लक्षण 

रूखा, कपेला, कड़वा ्रौर चरपरा भोजन 
करने से कोठे की वायु ( श्रपानवायु ) क॒पित हो 
जाती हे । वह कुपित हुईं वायु मल. मत्र आँसू 
( ग्रसूक या खून-7/० ) कफ और मेद बढ़ाने 
वाळी नाड्यां को राह रोककर मल को सुखा 
देती ( बहुत दस्त लाती ह-सु ० ) दे । तब रोगी 
हृदय और वस्तिशूल से दुःखी तथा इल्लास ( जी 
मिचलांना ) और ग्लानि ( गौरव और अरुचि- 
सु?)से पोड़ित होता हे | उसे प्रधेवायु रौर मज- 
मूत्र भ्रत्यंत कष्ट से ओर थोडे-थोडे उतरते हैं । 
श्वास, खाँसी, जुकाम, दाइ, सोइ, प्यास, ज्वर 
वमन, हिचकी श्रीर सिर सें दद आदि वातविकार 
होते हैं । मन में भ्रम होता हे ओर श्रवण में भी 
भ्रम होता है अर्थात्‌ मन में वहम उठते हैं और 
कुछ का कुछ सुनाई देता हे | ( भा० ) 

नोट सुश्रुत में भी क्‌छु भेद के साथ उपर 
लिखे हुये जक्षण ही दिये हैं । 

कभी तो यह रोग बहुत से दस्त भ्र-प्राकर 
बढ़ता है ओर कभी दस्त, पेशाब और भ्रधोवायु 
रुककर बढ़ता हे । 

असाध्य उदात्ते के लक्षण 

“सुश्रत'? सें असाध्य उदावत्त के लक्षण इस 
प्रकार लिखे हैं--ग्रत्यन्त प्यास लगना, रोगी का 
शरीर क्षीण हो जाना, शूत्र चलना और विष्ठा 
की वमन होना-निस उदावच रोगी में ये 
लक्षण पाये जाये, उसे असाध्य समझना चाहिये! 
भावप्रकाशकार ने “के-पर-क्रै होन।'इतना अधिक 


` लिखा है । 


उदावत्ते की चिकित्सा 
चिकित्सा-क्रम 
( + सुश्रुत में लिखा 
८सर्वष्वेतेष विधिवदुदावत्तपु क्छशः । 


वायो: क्रिया विधातव्या स्वमाग प्रतिपत्तये । 
सामान्यतः प्रथक्त्वेन क्रिया भूयो निबोधमे ॥ 
अर्थात्‌ इन सब प्रकार के उदावत्ता से समग्र- 
तया ऐसी क्रिया करनी चाहिये जिससे अपने-अपते 
मागा में वायु का ठीकःठीक संचार होने लये 


( क्योंकि इसमें प्रधान कारण वायु ही हुश्रा 
0 “ 
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९ 
उदावत्त 


करता है); सामान्यतः सुख्य चिकित्सा सबकी 
यही है, विशेषता से सबकी जुदी-जुदी चिकित्सा 
सुनो । 
नोट--उदावते के कारों में वायु प्रधान 
कारण है | कहा भी है-- 
*उदावत्त इति प्रोक्तो व्याधिस्तत्रानिलः प्रभु: |” 
( भा० 


१५२० 


(१) प्रतः यदि सभी प्रकारके उदावता की एक | 


हो चिकित्सा करनो हा, 


= ° 
जिससे वायु का अनुलोमन हे। श्रथात्‌ वायु का 


रख न.चे को ऑर हेजाय | जिस क्रिया से वायु | 


का अपने अपने स्वाभाविक मागो से ठीक-ठीक 


ते ऐसा उपाय करें, | 


संचार ग्रथवा वाय का भ्रनलामन हा, वही उद!- | 


वत की 'सासान्य चिकित्सा” हे। उसी प्रकार 


भिन्न-भिन्न प्रकार के डदावत्तों की एथक-प्रथक | 


चिकित्सा, उदावत्तों की विशेष चिकित्सा” हे । 

(२ ) श्रधावायु रोकने से उत्पन्न हुए उदा- 
वत्तं में, स्नेहपान कराना, गुदा में पिचकारी 
लगाना ओर गुदा सें फल्नवत्ति या बत्ती चढ़ाना- 
ये क्रियाएँ हितकारी हैं | ( भा० ) 

“सुश्रुत” में स्नेहपान कराकर और पसीने 
दिलाकर आस्थापन वस्ति करना हितकारी 
लिखा है | 

( ३ ) मल रोकने से पेदा हुए उदावत्त में 
दस्तावर अन्न देना, दस्तावर दुवा देना, गुदामे बत्ती 
चढ़ाना, तेज आदि की मालिश ( अभ्यंग ) 
कराना, भ्रवगाइन कराना भ्र्थात्‌ जल वा सेल 
में बैठाना, सेक प्रभुति करके पसीने ( स्वेद ) 
दिल।ना ओर वस्तिकर्म अर्थात्‌ गुदा मे पिचकारी 
बगाना-ये क्रियाएँ हितकारी हैं । ( भा० ) 

“सुश्रत के अनुसार मलरोध से हे।नेवाले 
उदावत्तं की चिकित्सा आनाह रोग की तरह 
करनी चाहिए | 

( ४ ) मूत्ररोधजनित उदावत्त में सूत्रकृच्छु 
शर पथरी को चिकित्सा करनी चाहिए | (मा०) 

“सुश्रुत के अनुसार इसमें पथरी के छेदन 


करनेवाले योगोंका उपयोग करें अथवा झ्राद्योपांत ` 


 सूत्रइच्छ, श्रीर मूत्राघात में उश्चिखित योगों का 
सेवन करें| 
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( न ) जभाइ वि न A 
अथवा स्वेदन क्रि SE दावत. | 
या करनी चाहिये क | 
“भावप्रकाश? मं ८ (पु ) 
का और विधान ] के रप ४ 
(६ ) भसुओ के रोकने से इए > शै 
स्निग्ध या चिकना स्वेदन करके आस ति | | 6 
चाहिये । , ( सु० ) * गच हे | | प 
सावप्रकाश?? के अ - 
उतार इसमें र्षी | च 
रोकर आसू निकाल देने चाहिये) ३२७ ५ 
FE खपूर्दक उपरांत | ति 
रोगी को सुखपूर्बक सुलाना चाहिये ओर पे. | 
रजक बातें कहनी चा 
हे, रोगी की दिर । डिली-डिझी नेहिह्ठ । प्र 
ह, गी कोयला में तीब्र अंजन लगाकर गरम र 
माचय कराए आर उसे भसज रखे _ महा. 
( ७ 2 सुश्रत’ सें छींक रोकने से हुए उ | 
वर्ते में तीच्ण अंजन आँजने और अवपीह ग 
तथा प्रधमन नस्य से काम जेने की राय दी है | र 
रोर लिखा हे कि इसमें तेज़ चीज़ सुं घानी चाहि, || (। 
नाक में बत्ती, डालकर: छाक लानी चाहिएया 
सय की तरफ़ देखङर सये की किरणों का प्रा | हि 
० nO ची 
नाक सें पहुचाकर डांक लानी ,चाहिए | चा 
“भावप्रकाश अनुसार. मिर्च श्रोर श | प्र 
दरति तेज्ञ चीज़ें सॉंघनी चाहिये; नाक मेक | 
आदि की .वत्ती डालकर छींक लेनी चाहिये शो | ह 
स्नेहन तथा स्वेदन कर्म भी करने है. था र 
चढ़ 
(८) डकार रुकने के उदावत्त म र 
मिले थो. का घ्रां पीना चाहिये [९ | ॐ 
मले हुए पदाथ १ 
HD ) = वास | गो 
में दोषां 
( ३ ) वमन रुकने के उदावचे 
द्विये तथा जवाखार 
स्नेहन कमं करना चाई करनी वाह |. ® 
नमक मिले तेल आदि की मालिश ( 
( खु० ) नवं | 
८भावप्रकाश” के अचुसार & र | i 
क । 
ओर विरेचन कराने चाहिये क्र | 
करानी चाहिये । वहु ददर | प 
( १० ) बां के वेग रोक" का द * वेब 
य 
में वस्तिशोधक अर्थात न | 
चौर 
द्रब्य गोबर प्रभृति शौर आ 
टाना चाहिये | जब पान 


जाय, उसमें मिश्री मिलाकर र 


_ हिय द्रौर प्यारी ख्लियों से रमण कराना 
ड fa 


| अहि (सु० ) 
हा दाही नारी के साथ संभोग करना चाहिये, 
४ | क्षी मालिश करनी चाहिये; जब्र में भ्रवगाहन 

है । 


झा चाहिये े गो. 
(ती चाहिये; मुरो का मांस, शालि चावल और 


ना चाहिये शौर निरूह वस्ति करनी 


दुध ख़ काण अहीदच नभा 
॥ ग उपाय “भावमिश्र महोदय ने श्राचिक 
च ह 
उपा | (04 ह 5 ५ 
त. नोट-शक्रोदावत्त में रमणाथ श्यामा नारी 
मगो. | तोट 


| 
| 


हि | 


ए | पाय प्रत्यंत रमण से सूत्नकृच्छू, रोग होता हे | | 
७ 


व | हरीत मुनि ने सूत्रक्ृच्छ , रोग में लिखा हे-- 
का 'गैरीसेवनेनापि रक्त वापि प्रवत्तते” इति | 
इम || (११) छुपा रोकने के उदावर्त्तं में चिकना; 
दी है | रम थोड़ा भोजन देना उच्ति है | 
ाहिए, | (पु०) 

(एग | 'भावप्रकाश” के अनुसार इससे चिकने गरम 
प्र || एवकोरी ग्रोर मन चाहे पदार्थ थोडे-थोडे खाने 
| चह भर्थात्‌ कम खाने चाहिये । इत्र र फूल 
र र प्रति सुगंधित चीज़ें सु घानी चाहिये । 

कण | (१२) प्यास रोकने के उदावत्त में “सुश्रुत? 
ये भो | $ प्रनुसा! मंथ और शीतल यवागू पिलाना 
। ~त है । 

हत! | भावप्रकाश” के अनुसार इसमें सभी शीतल 

९ | किया करानी चाहिये । कपू र-मिला या कमल 
॥ हु्ातित किया हुआ पानी बारंबार और 
हु || गेहा-्थोहा पीना चाहिये | 
0 | (३ ) थक्कान में साँस रोकने से हुये उदा- 

1 पेग भांस-रस के साथ भोजन कराना चाहिये | 
पु ) 
हालत” न 
दा लिखा है | 
| ड ३ ) नोंद का वेग रोकने से हुए उदावत्त 

पे पीकर अच्छी-अच्छी बातें सुनता हुआ 
क ` भपक सोचे | ( सु० ) 

 गावप्रकाश'? कु अनुसार इसमें मिश्री-मिला 


इसमें “आराम करना” 


श्र्थात्‌ गोता मारना चाहिये; शराब | 


हुए करने का विधान हे । क्योंकि गोर नारी के | 


EF १५२१ 
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उदावंत्ं 


किस्पे-कहानी सुनते हुये इच्छानुसार सोना 
चाहिए । 

3 (१९) उदावत्त में जो प्रायः अफारा होता 
दे और उपसे जो-जो शूल आदि रोग होते हैं, 
उनका यथायोग्य प्रयत्न करना चाहिये | जो-जो 
यत्न जिस-जिस रोग में कहे हैं, उन रोगों के 

हाँ होने पर, वही यत्न करने चाहिये । 
( सु० ) 
उदावत्त की विशेष चिकित्सा 

अधोवायुजनित उदावत्त की चिकित्सा . 

(१ ) अ्रधोवायु ओर मल-मूत्र रोधोत्पन्न 
उदावत्त में “मदनफल्ञादि वर्ति” भ्रति हो लाभ. 
कारी हे | शास्त्र में इस फलवत्ति से ग्रपथ्य़रजनित 
एवं और भी सब तरह के उदावत्त '्राराम होने 
की बात निखी है | 

मलजनित उदात्तं की चिकित्सा 

(२ ) निशोथ २ तो०, पीपर ४ तो०, हरी* 
तकी १ तो० ओर गुड ११ तो०--इनको पीस- 
छानकर ३ से ६ मा० तक खाने से मन्न रोकने 
का उदावत्त और झानाह रोग नाश हो जाते हैं | 

(३ ) हींग, शहद श्रोर सेंधा नमक--इनको 
बराबर-बराबर लेकर पीसकर बत्ती बनाएं | पुनः 
इस बत्ती को घी में तर करके गुदा में रखने से 
म्ल रुकने का उदावत्तं नष्ट हो जाता हे | 

मूत्ररोधजनित उदावत्ते की चिकित्सा _ 

(४) बच का चूणं खाकर, ऊपर से जलः 
मिला दूध पीने से मूत्रजनित उदावत्ते नाश हो 
जाता है | ( भा० ) 

(४) शराब में कालानमक मिलाकर पीने 
से मूत्रजनित उदावत्त नाश हो जाता हे । 
(सु०) ् 

(६) इ्रायची को शराब के साथ थवा 
दूध के साथ श्रथवा पोनी के साथ सेवन करने से 
यह उदावत्तं आराम हो जाता है । ( सु० ) 

(७) आँवलों के स्वरस में पानी मिलाइर 
तीन दिन तक पीने से यह उदावत नष्ठ 


होता है । 


हक ट्‌ 
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उदावत्ते 


(८) ककडी के बीज पानी के साथ सिलपर 
पीसकर, पानी में घोलकर झर थोड़ा नमक 
मिल्लाकर पीने से यह सूत्रजनित उदावत्ते जाता 
रहता है । ( भा०, सु० ) 

(६) मिश्री हेख का रस, दूध, दाख र 
सुलेठी का रस पीने से सून्रजनित उदावत्ते नष्ट 
हो जाता हे । 

डकार जन्य उदावत्त की चिकित्ता 

(१० ) शराब में काला नमक और बिजोरे 
नीबू का रस मिलाकर पीना चाहिये । ( सु० ) 

छींक जन्य उदावत्ते की चिकित्सा 
_ (१५ ) नकछिकनी की पत्ती को सूखा पीस 
कर ओर नाक से सूँ घकर छींके लेनी चाहिये । 
वमन जनित उदावत्त की चिकित्सा 
(१२ ) जवाखार थोर सेंधानमक बराबर- 
बराबर लेकर महीन पीसकर ओर तेल में मिज्ञाकर 
मालिश करे । इस उपाय से अवश्य लाभ 
होता है । 

वाये जनित उदावत्ते की चिकित्सा 

( १३) पंचतृण मूल को सिलपर पानी के 
साथ पीसकर एक भाग दूध और चार भाग पानी 
में मिलाकर ओटागो । जब दूध मात्र रह जाय, 
छानकर थोर मिश्री मिज्ञाकर पीजो । इससे वीर्य 
जनित उदावत्तं नाश होजाता हे । 


रुततादि अपथ्य पदाथ जनित उदावत्त 

नोट--हसमें प्रागुक्न न॑० १ और २ के दोनों 
योग लाभकारी हैं । 

उदावत्ते रोग नाशक उत्तमोत्तम योग 

नाराचचृणे, गुड़ाष्क, शुष्कमूलायघत, त्थिराद्य 
घृत, वृहत्‌ इच्छाभेदी रस, त्रिवृत्तवटिका 
इत्यादि | 

पथ्यापथ्य 
पथ्य-हितकारी आहार बिहार । 

उदावत्त और आनाह रोग में वायु को शांत 
करनेवाले खान-पान हितकारी हैं | पुराने नावल्ों 
का भात, घी मिलाकर गरमागरम खाना चाहिये | 
मिश्री का शबंत, कच्चे नारियत्न का पानी, पका 
प्रपीता, वेदाना श्रनार, इछुरस, सीताफल श्रर्थात्‌ 


शरीफा अच्छे हैं । री के 


; ५ च सं० क्ली? 
उदावतेहरं घृत-संज्ञा ४० | 60 "= । 
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न 

छोटी मछलियों के मांस का बा चदे आहे 
का रस, ज्ञसीकद, परवल, बेंग 
पेठा, सहँजने का डंडा, ऑआँवत्ते 
बेल-फल, नारियल की गरी 
हल्दी, हींग, संघानमक इर 


रवा, बकरे 
न, गुजर, 
) 
» गए दूध, पिय 
यादि पथ्य हैं | र 
रात का भूख लगे तो वही गरम भात है | 

टी सू | 
पिल्ादो, ह ख तेजन हो, तो दुधना 
साबुदाना, जो के आरे को लपसी, ह ह 
- > ३ श्रा | 
चावलों की खीर अथवा थोडा सा हलुका पथ | 
2 ~ 
हे। तेल की मालिश; यदि सहन हो सष || ° 
गरम या शीतल जल से स्नान, तोसरे पहुर क्ल | * 
हवा खाना लामदाथक हे | 


he 


त च्छ 
सांस ओर दूध या दूध मछली एक | | 
कभी न खाने चाहिये, क्योंकि ये संयोगि 
हैं, अन्यथा नये-नये रोग पेदा होजाते हें । 

इसमें पसीना देना, जुलाब देना, गुदा में पिव, 
कारी देना, गुदा में बत्ती चढ़ाना, पाखाना-पेशा॥ 
श्रपानवायु का त्याग, केर ऑइल का जुता, 
शराब, छोटी सछुली, अमलतास, निशोध, हरर 
पत्ते, श्रदरख, बिजोरा नीबू, हरइ, लोए ह 
ह तरह के ये सब उद 
दाख, गोमूत्र, सबद तरह के नमक ये स 
चत्त ओर आनाह रोग में पथ्य हैं। उदा 
वक ड ठह 
आर आनाह रोग में हलका जुलाब द ५ 
कराना अथवा युदा में बत्ती लगाकर दृह क | 
सदा हितकर है । 
अपथ्य ल 
दोनेवाले पदार्थ, गरम 


प [a ज 
देर स हजस पैदल बढ 


भोजन, रात में जागना, कसरत, “' ह 
रंज या गुस्सा श्रादि इस रोग में प त 
कराना, मल-मूत्र, डकार, खाँसी, 8 है 
: कड 
को रोकता, कमलकंद, नासत, ककर) 
र इटी, पिट्टी के पढ 
पदाथ, अल, टेंटी, पट्ट 


खव 

१ र्ने वाले; 

बडे, बड़ी ), पेट में गुडु Ft ढ। 
४9 ° ट) शी पदार्थ त्याग 


ड व 


क नोम का ५ F 
नाशक उ नदी, बच, हई, टी 
सेंघानमछ, निशोथ, ६”. वान 
जड़, ओर थूहर का दघट 


> कलक बना 
ह और घी से चोशुना गाय का दूध 
| ८६ 

य i पानी लेकर सबको एक साथ 
"पि । 

| i बुत तिद करे' | जब एरुतेःपकते 
Ee तत्र उतार कर छानलें । 


र शेष रद जाय 
न= मा० से १ तोला | 
4 > 
इसके सेवन से उदावत्तं ओर आनाह 
गु — 


ता है | रस र० ससु० | 

रो je कृत्त) संश स्त्री० | सं० स्त्री ] व्यि झो 
पथ्य रोग जिसमें रजोधमं रुक जाता है ओर 
| दुल में पीड! के साथ योनि से फेनयुक्र 


हिर वा रज निकलता है | यथा-- 


र , ऋच्छे णा मत््तिः ।” 
सफेनिलमुदावृत्ता रजः कच्छ, सुश्चतिः | 

॥ ,, प्० ४ भ० यो० रो० चि०। यह रोग वायु 

` | केविंगइने से होता हे । 

हर रस-पंज्ञा उं० [स० छ“ कं 

१५ ॥ परका रसोषध | योग- शुद्ध पारा और गंघक 
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र | | दोनों समान भाग । इन A द्विगुण त्रिकुटा 
त | शैर इनके बराबर भूनी हुई हींग ल्या पारे का 
| 1 सुधांश शुद्ध जमालगोटा लेकर न्ह चुर्णकर 
ब उदू | बिजोरे को जड़ के रस में तीन दिन पयन्त महन 


| 
५ | करे | इसमें से ४ मा० लेकर इसमें ४ ही मासे 
| पढ भोर हींग का चूर्ण मिलाकर उपयोग करने 
| उदावत, और विवन्ध का नाश होता है। 
| एह मात्रा प्राचीन काल की है, इसलिए आज- 


शपरकृति के अनुकूल बिचारकर प्रयोग करना 
चाहिए | 

ितो-वि० | सं० त्रि उदावर्तिनू | उदावतं रोगी। 
त उदावत रोग हो । य 

संज्ञा पु० | स॑० क्री० 

ह 0. ] } जब्र वायु कुपित 
चेतु संबन्धी शोणित ( रक्क ) के बढ़े वेग 
| फिराकर उपर को ले जाती है 
। प्रपीढ़ित करती है, तब वात प्रपीडित 
दे कष्ट से उदावृता ( वायु ) झागदार 
हर निकालती हे | इस योनि व्यापतका 


' 
| 


सजा खी० [ सं० स्री ] सामान्य 
' सभा | च०|वि० ८ पण०। 


उदासीन रेखा-संज्ञा ्री० [ सं० खी० | ( Nout: 
78] 11100 ) उत्तर और दक्षिण चुम्बकीय धरुवा 
के मध्य की रखा जहाँ पर आकर्षण शाङ्गि का 
सवेथा श्रभाव होता हे । 
उदांसीनी करणु-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] उदासीन 
करने की क्रिया या भाव | 
डदिअस्वट वेल-[मरा०] ( Vitis penate ) 
गोध।पदिका | 
उदित-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] तिन्नो का धान | युन्यन्न 
नीवार | प० सु० | दे “निवाड्(र)” | 
वि० [ सं० त्रिश ] [ खी० उदिता ] प्रकट | 
ज़ाहिर । 
उदित यौवना-संज्ञा ख्री० [ सं० स्थी० | तीन भाग 
यौवन और एक भाग वाल्यकाल की मिलित 
प्रवस्थाचाळी स्त्री | 
उदिमरमू-[मल०] जीवल ( बं ) । ( 04108 
Wodier, १2०७७. ) कश्मला, जिंगन (हिं०)। 
बेशरम का झाड (द० ) | 
उदीची-संज्ञा खी० [ सं० खी० ] [ वि० उदीचीन, 
उदीच्य, श्रौदीच्य | उत्तर दिशा । उत्तरा | 
उदीच्य-संज्ञा पुं» [ सं० क्री] ( P2\०ी1 
_Odorata, Willd. ) द्वीवेर | सुगन्धबाला। 
कुर्वेरु ( ते० ) । सि० यो० उव० चि० पड्‌ङ्ग- 
पानीय । “«्न्दुनोदीच्यनागरेः” । सिण यो० 
ज्वर-चि० किरातादि । ““चन्दुनोदीच्यवत्सके: | 
उदीच्यकाप्ट-संज्ञा पुं» [ सं० क़्ी० ] बरी \ 
तोपचीनी । ( Smilax China, Linn. ) 
द्वेश निघ० | ह | 
उदीच्यादि-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० हो सुगंघवाला 
और गेरू को चावलों के पानी में पीसकर पीने 
से वमन का नाश होता हे। यों र० छुदि० 


चि० | 


या डूबा हुआ | 


उदीरण-संज्ञा पु [ सं० क्ली० ](१)विजुम्भय । जम- 


हाई । (२) उत्पत्ति | (३ ) उव्डेपण । 
उछान । 


डदीर्ण-संज्ञा पु [ सं० क्ली | ( १ ) उदित । उठा 


` डुझा । चढा हुआ । (२) पवल | 


उदीप-वि० [ सं० त्रि० ] उद्गतजल | पानी से भरा और 
ग्र ४: 


३ 


b 
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उदीणवेग-वि० [ सं० ' त्रि० ] ग्रत्यब्त जोरदार | | 
अतिशय वेगशील | | 

उदीक्षण-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] (१) दमन | | 
(२) संरशेन । देख-भाल । 

उठुआ-संज्ञा पुं०[ ? | धान्य विशेष | 
प्रकार का चावल | 

उदुखल-संज्ञा पु० [ सं० क्रो० ] दे० “उदूखल” । 

उदुम्बर-संज्ञा पुं० [सं० पुं०.क्री०] [ वि० ओऔदुम्बर ] 
(१) Ficus 2glo0mera6n गूलर । जन्तु- 
फल । भा० पू० भ्रने० | दे “गूलर” । (२) 
एक प्रकार का कोठ । (३) C0pr0n; | 
ताम्र । तोबरा | रा० नि० व० १३ । (४) | 
नपुंसक | 


एक 


संज्ञा पुं० [सं० क्री] ( १ ) एक कर्षका मान | 
(= ता० ) । प० प्रः १ ख०। ( २) Cup- 
गाय ताम्र | ताँबा । मर० च० ४) (३) 
अस्सी रत्ती की एक तोल | (४) एक तेला | 
वै० निघ० पाना० चि० त्निफलादिलेइ । (४) 
शिश्न । त्रिका०। ( ६ ) एक प्रकार का रक्रज- 
कृमि | च० सू० १९ ग्र ( ६ ) सदाफल | 
लघु उदुम्बर | नदी उदुम्बर । छोटा गूलर | 
उटुस्बरच्छदा-संक्षा ख्रो० [ सं० स्त्री ] (१) 
हृस्वदन्ती वृत्त | छोटी दन्ती का पौधा । रा० 
नि०व० ६.| (२) दन्ती | के० दे० नि० 
दे० “दन्ती” 
उदुम्बरदला-संज्ञा स्त्री० [ सं० खो० ] हुस्व दन्ती 
वृक्ष । छोटी दन्ती का पौधा । र।० नि० व० ६। 
उदुम्बरपर्णी- संजा ख्री० [ सं० ख्री० ] ( ५ ) दन्ती। 
दाती | ए वक्ष | प० सु०। र० मा०। (२) 
नघुदन्ती वृत्त । भा० पू० ३ भ० | दे० 
“दन्ती? र 
उठम्बरमशक-संज्ञा पु० [ सं० पुं० ] मूविक । मूसा। 
चृहा | ( A 181, ) वे० निघ० | 


उदुम्बरादे तेल-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] 
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( ) श्रयुर्वेदोक्ग एक प्रस्तुत तेल विशेष | 
सूखे हुये कच्चे गूलर के टुकड़े ५ द्रोण और पंच 
वएकल ( बड़, पीप, पाकर, गूलर और बेत को 
न ), परोज पत्र, नीम के पत्ते, चमेत्नी के 


in Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


पिच्छुन्ना विवता हि र 
विक्षता ) योनि शुद्ध रोजा धे का पे 
उत्पत्ति को शक्गि प्राप्त होती ४५२ है] संता 


(२) फाले तिला म गूजर के 
भावना देकर उनका तेल निकत्रवा क की ¢ | 
तेल को प्रथम योग के समान हो / 
पत्त । इन्ह समान भाग में मि 
लेकर, रात 


ड़ 
ही विधि 
ले हुये $ ठो 
का $ द्रोण पानो म भिगो हा 
मातःकाक छान लें । इथ जल और लाख 
गव 
पलाश को छाल ग्रोर सेमल का गोंद इनके इ 
र) 
ले १ प्रस्थ तिल तेज यथाविधि सिद्ध करें| 
गुण--इस तल का फाहा योनि में रे शौ 
उपरोक्क डदुस्त्ररादिहिम में मिश्री मित्र कर झे. 
श्रवसेचन करे | इस उपाय से सात दिन : | 
उदुस्बरादि कषाय में सिद्ध करके इसका उ 
प्रकार उपयोग करे तो प्रथम योग तुल्य हो लाम 
होता है | 


ए श्र 


उदुम्परादि योग-संज्ञा पुं» [ सं पुं० ] पके ह | 
गूलर सें गुड मिलाकर या शहद मिलाकर सेन 
करने से नसीर का नाश होता है। वृ० नि? “त. 
र० रक्क पित्त-चि० | | 

दुम्बगदिलेह-संज्ञा पुं. [ स० घुं] 
नाशक एक उक्क नाम का योग-गूलर का पक, | 
हुआ फला, काश्मरीफल, दइ, छोडी गोल | 
सुनक्का । इन्हें एथक-पथक्‌ चूणुकर शहद | 
मिलाकर श्रवलेह बनाएँ | 

गुण--इसके उपयोग से रक्र-पित्त की मी 

हे | 

उदुस्बगादि-दिम-संज्ञा पुं. [ सं० इश] 7 
शिका ( पद्म कन्द ) ओर गिलोय हा 


~ 


हाता 


कषाय सित्लीयुक्र पीने से पित्तज्वर का ग 

होता है | व 
उदुम््राबता-सं्ञा खी० [ सं० खी 1 jon 
उदुम्बरी-संज्ञा खरी० [ सं० खी 5, 

Hispida, Linon. ) काको ह" 

मर । रा० नि० व० ११ | | गृह! 
उदुस्बल-संज्ञा पुं [ सं० ] मुन 


„+ | विस्तारित शक्कि सम्पन्न | बडी 
Go वि ४ 


त 
20 उदुम्बर र 


(० ] सामसुन्दर | सिरिस । 
नट < 
५ सदश रक्रवण 

0 [ स० न्नि० ] Kg 


घोडे की तरह लाल मुह रखने- 


| इ पु० [ सं०क्वी० ] (१) Balsam 
1010100 ॥101017॥1. गुग्गुल । गूगल । 
10 | मे० 
(१) ळोहभाणड | हावन | 

प्राएडीय-( Glano-hbumeral ) 
बतसधि-संत्ा खरी० [ सं० घुं० ] उदूखलाकार 
| धगत सन्धि । श्रोखली गन के ऊपर का 


|| मेढ! 

४ गंव(-व० ( 9002187010 ) उदूखल के 
| वेका। 

३४ [सं त्रि ] (१) विवाहिता । व्याह | 
१ | (२) स्थूल । मोटा | 

० ० [सं० ब्रि० ] स्थूत्न । मे० | 

ता ए० दे० (“उद्वग” | | 
ज्ञ पुं. [ कुमायू/ ] कोवल-लेप० | 


लत्रिक | (२) ओखल्ली | श्रम० । | 
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उद्रत-वि० [ सं० त्रि; ] (१) निकत्रा हुश्रा। 
उद्भ,त । उत्पन्न | ( २) प्रकट | ज़ाहिर । ( ३ ) 
वमन किया हुश्रा | छुदिंत | 

उट्रतश्चृङ्ख-वि० [सं० न्निश] नूतन शग युक्र । नए सींग 

वाला | 

उद्गतासु-वि० [ सं० त्रि ] मृत | सुदा । मराहुश्रा। 

उद्गति-संज्ञा ख्री० [सं० खत्री० ] ( १ 3 उध्वंगति । 
चढाव । ( २ ) उत्पत्ति । उपज | 

उद्भन्धि-वि० [ सं० त्रि०] उत्कृष्ट गन्धयुक्र । 
खुशबूदार । 

उट्रम-संज्ञा पुं० [ सं० पुं ] ( १ ) वमन । वान्ति | 
बरे निघ० | ( २ ) उदय । श्राविभाव | ( ३) 
उत्पत्ति का स्थान | उद्भवस्थान। निकास। 


मज़रज | | 
उद्गमनीय-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] धोया हुआ कपड़ा] 
घोतवख | ग्रम० | 


उद्‌गाढ-वि० [ सं० त्रिश] अतिशय । अधिक | 
बहुत ज़्यादा । 

उट्रामी-वि० [ सं० त्रिश] ऊपर को जानेवाला । 
चढनेवाक्षा । १३०७70178 एसेडिंग ( ग्रं० )। 
साइ.द ( अ० )। 


उदूगामी वृहत्‌ अंत्र ( वृहदंत्र )-संज्ञा खी० [ सं० 
स्त्री० | वहत्‌ गत्र का वह भाग जो दाहिने श्रोणि 


बपा-संज्ञा :खी० [ सं० खी० ] १( A: 
Ei? hyd100$ ) ऊन की पानी 
चरबी | जलीय ऊर्णवसा | दे० “न । 
णी ०० पुं०) जन से सिद्ध कयाहुभा 
| पनी में पकाया हुप्रा चावल । 


प-संजञा ए [संश] पानी रखनेका स्थान या 
पाना | 


] एक उपसरांजो शब्दों के पहले 
(॥)_ इन अर्था की विशेषता करता हे । 
क गर, जसे उद्रमन | ( २) अतिक्रमण, 
प रै ) उत्कष, जेसे उद्घोधन । 

स, जसे उद्बेग | ( ४) प्राधान्य, 

६ ) अभाव, जैसे-उत्पथ । (७) 


प्रदेश में आरम्भ होकर ऊपर को यङत्‌ के अधो- 
भाग तक जाता है । (A SCendiDg culon) 
करोलून साइ,द ( आ० ) । 

उद्गामी वृहत्‌ धमनी-संज्ञा ख्री० [ सं० खी० ] वृहत्‌ 
चमनी का वह भांग जो हृदय के बाण क्षेपक 
कोष्ठ से आरम्भ होकर कोई २ इंच ऊपर को 
गई होती है । 3900701718 १0108 
artery 

उद्रामी वृहदन्त्र-संज्ञा ख्री० [सं० ख्री०] दे० “उदु गामी 
वुहतअंत्र' । 

उद्रार-संज्ञा पुं० [ सं० पुं ] [वि० उद्भारो, उद्गरित] 

(५) तरल पदार्थ के वेग से बाहर निकळने वा 

ऊपर उठनेकी क्रिया | उबाल । उफान | उद्डसन | 
(२) कण्ठ गजेन । गले सें गुढ़ गुड़ शब्द दोना। , 

जटा० |) शा० २१ अ०। (३ ) मुह से निकल | 
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इट्रांरकमणि ५२६ 
न पड़ने की क्रिया | वमन | छुदि | रा० नि० व० | उदूग्राहित-वि० [स हि घाही h £ 
२० | ( ४ ) वमन की हुई «वस्तु । हा । के न ( ) उदी । निझाद गां फे | ¢ 
थूक। कफ़ । (६) उकार। खदी डकार खत ३ | 
(७ ) बाढ़ । अ | (८) घोरशब्द । (४) आय ) पर । उच चा । 
तुमुलराब्द । घरघराहट | शिया हआ | हे हुध्ा। ( ) | । 


उद्गारकप्रणि-पंज्ञा खी० [सं० पुं०] ( Corallum 


100101) ) प्रबाल्ल । मूंगा । र/० नि० 
च० १३ । 

उद्वारण-संज्ञा पुं [सं० क्ली० ] उद्र्‌रकरण | क़ 
करना | 


उदार शुद्धि-संज्ञा स्री [ सं० खरी] उद्गारा. 
नवरोध । सधूम।स्लोद्गाराभाव | 

उद्गार शोधन-संज्ञा पुं [ सं० पुं, ङ्ली० ] (५४) 
श्वेत जीरक 1 सफेद जीरा ( OuUMinum 
Oyminum, L.in7,. ) (२) कृष्ण जीरक | 
काला जीरा । ( \।९९।।३ 91४8 ) भा० 
पू० १ भ० | के० दे० निघ० | 

उद्गार शो(ध)धिनी-संज्ञा खी० [सं० खी०] (Gum! 
num Cyminum) जोरा । जीरक | वे० 
निघ० | 

दूहारित-वि० [ सं० त्रि ] उद्गोरयुक्र । 

उद्वाह-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] उद्गार | वे० निघट । 


FE 10 न ये 
उना } संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] [वि० उद्गीशं] 
(१) डगलना । बाहर निकालना । ( २ ) 


बमन | विज र० | 
उद्रोण-विळ [ सं० त्रि.] ( १ ) उगला हुआ । 
सु ह से निकाला हुभ्रा । ( २ ) निकाला हुआ । 
बाहर किया हुआ | 
हड -बि० [ सं० त्रि, ] उत्तोलि० | 
हुआ । 
उदूघ-संज्ञा पुं० [ स॑ पु० ] (१ ) देहस्थ वायु | 
मे० घद्विक। ( २ ) हस्तपुट | हे० च० | 
उट्वट-सज्ञा पु० [सं० क्री० ] बेंगन का फल | 
बात्त कुपुष्व । ( Flower of-Solanunm 
Melongona, Willd ) वे० निघ० | 
उद्ग्नाह-संज्ञा पु० [ सं० पुं७ | उद्गार | डकार । 
1-सज्ञो स्त्री [ 
रस्सी। . 


उडाला 


स० ख्रो० ] पाशरज्जु | 


, | उदूघाटितांग-वि० [ सं० त्रि० 1 


main. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


उदूग्रीव-वि० [ सं० ऩरि० ] भवा 
जा गदुन ऊँची करता दो | 

उद्य्रोविन्‌-दे० “उद्ग्ीब” 

उद्ध-संज्ञा पुं० [सं० पु ८ ](५) भ्ररिन 


उहका वायु । जिस्म की इवा | 
अजुरी | 


|» 


| ग्राग | 
( डे ) कपुर] 


३द्‌घट्टन-संज्ञा इं० [ सं० क्ली ] (५) म 
चाट | रगड़ | ( र्‌ ) उन्माचन । खोक्षाव | 4, 
उदूघट्रित-वि० [ सं० ब्रि ] उन्सुक्र । खुला हुआ. 
उद्घषंणु-संज्ञा पुं० | सं० क्वी० ] धिसना | राहून 7. 
पात्रादि से धिरूना । झाँवा करना | 
“इष्टक खण्डेनोद्वषणे करडुकोठनाश: शि. 
सुखकारकस्वञचच ॥-राज० । 
उद्घस-संज्ञा पुं० [ सं० क्को० ] (१) भच्यवसु।| 
(२ ) मांस | हारा० | | 
उद्घाट-संज्ञा पु [ सं० पुं] (१) खोलने 
कार्य्यं | उद्घाटन | खुलाई । (२) चु'गी 
(३ ) क्षत । घाव | 


उद्घाटक ) संज्ञा पुं | सं० पुं”, क्री? | ( 1) 
उद्घाटन यी 
रुश्ावट दर करना | उद्घाट (२१ 


जो रुकावट दूर बर । ६° ८रोधोद्धार्क! 

(३ ) कूएँ से पानी निकालने के र) 

प्रकार की कला । अरघधई ! घटी | 
“अरहट | 

वि० [ सं० त्रि० 

उद्घांटन-संज्ञा ए०[ सं 

उद्‌घाटनीय, उद्घाटित, त 

दर करने की क्रिया या भाव | - 

वह ( षध ) जो रुकावट दूर 

घाटक | 


] जो रुकावट दर ९ | 
J 


उद्घारव्य ] i 


] नग्न | गा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१५२७ उद्दिष्ट 
डी हट ० ] [ बि० उद्घातक | | उद्दामाख्यरस-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] एक प्रकार का 
०. ठोकर | धक्का । श्रधात । रसोषध | योग-पारा, ताम्रभस्म इन्हें समानभाग 
| | मेश तत्रिक। (३ ) योग में लेकर सागोन वृक्ष की जड़ के रस में एक दिन 
ही होर सेवक तीनों प्राणायाम को मदद न करके पुन: सर्पाक्षि के रस में मदन कर 
का अस्यास । विश्व० तत्रिकं। (9) | सुखालें | फिर पृथ्वी पर पाँच बार लघुपुट से 
हे | फूं कें । इस प्रकार की हुई भस्म भ्रौर उतने ही 
| ह न्निश] प्रतिचातक | ठोकर मारने- शुद्ध जमालगोटे के बीन मिलाकर अच्छी तरह. | 
ग मदद नळर रखलें । 
का | हि 
है, [सं र ] शब्दायमान । छुरशार । मात्रा--१ से २ रत्ती तक | | 
धः 0 A हे ह 
„ |, दिघोषित | कहा हुआ | गुण--इसे दाख के काथ और घृत के साथ 
( ) | [ सं० क्री० ] शब्द | आवाज । सवन करने से पित्तजगुल्म नष्ट होता | इस पर 
) गग थे वर्जित हैं।नि 
| संत्रा पुण [ सं० क्रो ] उच्चारण क्रा दोष पित्तकारक और विदाही पदाथ व हैं। नि० 


| २० | रस ० यो० सा० | 
प्‌ । ड चि र 
७० [संश एुं० ](1 ) उच्च सब्द | नोट-वैदचिन्तामणि में शाक्त के स्थान 


| | (२) साधारण कथन | | में शङ्कुषुष्पी पाठ है 
गू! hl 
संशा एं० [ सं० पुं ] ( १ ) मशक । माशा हारदा-संज्ञा खी? [ सं० उॉ० | ९ 1९९९ 


की 


| | रइ । (२) सत्कुण। खटसल । (३) grandis, Linn. ) Teak tree wri: 
हू कप |जू । ढोल । वृक्ष | सोगवन । शेगुन ( बं० ) | साग (मरा०)। 
शि वे० निघ०। 


|३० ] बसेरी ( मेवा० ) । हाबइ ( अवध ) । 
डा ुरी-वे० | ( Dolichdron Falcata, eo } संज्ञा ख्री० [ सं० ख्री० ] ( 1170- 
व| ४. ) द 


इः, [ सं० त्रि० ] ( १ ) उन्नत दण्डयुक्र | spora Cordifolia, Miers. ) गुड ची | 
उनेर || उशी हाज़वाला | ( २ ) प्रचण्ड | गुरूच । श० च०। 


॥बराप-संजञा पुं, [ सं० पुं० ] ( १ ) एक प्रकार [ल- | संज्ञा पुं० [ सं० पुं] (१ ) 


| भमतौ | दोडका माछु ( बं०)। (२) sb 
हवार वच 
Me i ordia latifolia, 20:20. बहुदार वृ | 


० [ सं० न्नि० ] वह जिसके दाँत कराल लिसोइा | चाडिला गाछ ( दः | we 
| उत्कटदन्त | कराल्नदुन्त । मे० | आ! र न १०। 
किंन {० [ सं, ५ कोदो | बनकोदव नाम कां अन्न | मद० १० डी 
ह... 7.) (:) नूर. (३) कड॥ेक (०) (य| दिशश पढ : 
२) उद्यम । (३) बड़वानल | ( ४) ° 4 


Fm अनाज । ४ 
यी उद्दालसिक-संज्ञा छुं० [ सं० इश ] एक प्रकार का 
(बुं [ सं० पुं० ] ( १ ) &1012918 अन्न | ता० श० | 


Sek, Benth, शिरीष । सिरस । कोंड | उदाला-सँज्ञा खी० [ सं० ्री० ] महाराष्ट्र देश में 
( ते० ) | ( २ ) चूल्हा । विश्व० | इसको आरी कहते हैं । 
[सं त्रि ] 'आ्रतिदमित । शान्त लद्दित-वि० [ सं० त्रि ] वद्ध । बथा हुआ । धर 
उद्दिन-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] मध्याहकाल | दोपहर 
का समय । 
दिष्ट-संज्ञा पुं० [ सं० पुं ] ( १ ) 


° ब्रि ]( १ ) स्वतन्त्र | ( २) 
३ ) उत्कर । ( ४ ) दोघे | बढ़ा | 
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इहीच्यकेसी 

jujuba, /260॥/. बदर वृक्ष | बेर | ( २ 
लालचन्दन | है 

उद्दीच्यकेसी-संज्ञा खी० [ सं० ख्री० ] सुगंधवोला । 
हीवेर। (Pavonia Odoraba, Willd.) 


इहीप- 


१५२८ 


उर} संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] 1191989110- 
ग dendron M0]. गुग्णुत्त । गूगल । अ० 
है री० भ०। 
उहीपक-वि० [ सं० त्रि] [ खी० उद्दीपिछा ] 
उहीपन करनेवाला | उभाडनेवाळा | सोष्मा- 
कारी 
उद्दीपन-संज्ञा पुं [ सं० क्ली० ] [ वि० उद्दीपनीय, 
उद्दीपक, उद्दीपित, उद्दीध्, उद्दीप्य | (१) उत्ते- 
जित करने की क्रिया । उभाडूना । बढ़ाना । 
जगाना | (२ ) उद्दीपन करनेवाली वस्तु | 
उत्तेजित करनेवाल। पदार्थ | 
उद्दीप्र-वि० [ सं० ब्रि ] (१ ) प्रज्वलित | (२) 
वित । बढ़ा हुथा | 
' उद्देश-सज्ञा पुं० [ स° पुं० ] [ बि० उद्दिष्ट , उद्देश्य, 
उद्देशित ] ( १ ) शिरिषण्डकूप । पहाइ की 
चोटी । हारा । (२) वह जो सक्षेप सें कडा 
नाय | समास कथन । जैसे-शल्य ( अर्थात्‌ 
शत्य के कहने से शर्यबिक्कित्सामान्न का बोध 
होता है )। “समासकथधनमुद्दे शः, यथा--श लय - 
आस उ० ६४ अ० | ( ३ ) उपदेश | 
हारा०। (३) अनुसंधान । ( १ ) हेतु । 


कारण | (६) न्याय में प्रतिज्ञा | (७) 
. अभिलाप | मंशा । अभिप्राय ! 


उद्देहिका-संज्ञा ख्री० [ सं० स्री० 
एक प्रकार का कोड़ा | दीमक 
पेढोपोका ( बं> ) | हारा० | 
उद्‌द्राव-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] शीघ्र द्रावित | 
उदद्रुत-वि० [ सं० त्रि० ] दवोभूत | 
उद्ध-वि० [ सं० त्रि० ] ऊध्वे। ऊपर | 
उद्धत-संज्ञा पुं [ सं० पु 
. डुभा। ( २ ) उस्तव | फेंका हुआ | 
ला युं [ सं० पुं० ] कष्टरवास | हँफनी | 
संज्ञा एुं० [ सं० क्री ] बुल्ली । चूल्हा | 


] उत्पादिक! नामहझा 
। चालवी (मरा०) । 


] (१) उत्थित | उठा 
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उद्धमाय-[ अध्यय ] ऱ्य भष | 4 

हाफ के | महष 12 

प] 

उद्धप़-वि० [ सं० त्रि० 

र पान 

हो । फरनेवाज्ञा | ३ 
उडधर-वि० [ सं लिए ] उठाकर पान > 

जो उठाकर पीता हो । करने 

ठ प 
(२) नमलन । उखाइना | ह. र्म | 
वसन । क्रे | उन्ञटी | 


° न न 
उद्धपण-सज्ञा पुं [ सं० क्ली० ] 


३ ; रोमाञ्च | शरीर $ | 
रास का खडा होना | | रोंगटे (5 


रोक खडा होना | 
उद्धाषन्‌-वि० [सं० ब्रि] (१) उद्ध 


दषेकारक । प्रस || 
करनेवाला । (२ ) रोंगटे खड़े करनेवाज्ञा ग 
इलकित | 


उद्धस्त-वि० [ सं० त्रि ] उत्किप्त हस्त । हाथ उग. 
हुआ । | 
उद्धान-संज्ञा एपु७ [ सं० क्ली] (१) इहो| | 
चूल्हा | अ० टी० भ० | २) वमन] बै 
उलटी | ( ३ ) वमित ।उगल्ना हुभ्रा | (४) | 
स्थूल । सूजा हुआ | | 
उद्धान्त-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] मद रहित हायी। | 
प्रम? । | 
उद्धार-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] चूल्हा । | 
उद्धारण-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] उत्यापन। उठव |. 
उद्धारा-संज्ञा खी० [ सं० स्री०] (1111081010 
Cordifolia, Jers. ) गुडूची गर 
शा० च० | 
उद्धि-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० 
ऊपर को उठाव । (२) _उ खास्थ 
मय | उपष्टष्भ । 
उद्धित-वि | खं० त्रि० ] स्थ 
रखा या खड़ा हु | 
उद्धर-बि० [ सं० त्रि ] (१) भार्या 
पर बोर या जुबा न हो । (२) टा 
( ३. ) उच्च | ऊँचा । ( ) 
वाला | जो निकल पढ़ता हो | 
खश | जो रोक में न ह्रो । _ 


[) र्ण | 
(५) उष 
] [पन की म्‌ए 


[पित | दण्डाय 


(१) उत्पाटित | नोचा 
हे उत्विप्त। फेंका हुआ। (३) 


भे . | | 
| दत | उपर के उठान । (२) 'ूप । (३) | 
| 


प्र | सोंधाच । 
(४) वासन काय स | 
क्री०] (१) धूरा देने वा धूरा | 
| पसीना बन्द करने के | 


धू 
जवा पुं० [सं° 


ह विशिष्ट र 
|) मप्तालेडी हुकची। तैजयुक्त लवंग,कपूर, मिचे 


{ इसी प्र दालचीनीका चुण (पाकराज)। हला०॥ 
गम |, ) सूखी पिसी हुई ओषध, जिससे धूडा 
हे हैं | ज़रूर ( अ० ) । 

आए | संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] अकरकरा, मीठा 
हत्या, कालीमिचं और घत्तर फल की भस्म 
क ॥-२-३ ओर ८ भाग लेकर चु 
| 

| | गुए-इसके मालिश से स्वेदाधिवय (अधिक 
| पीना) दूर होता हे । र० सं० क० ४ 
थी| | उदा) 

ए-सं पं [सं० क्ली० ] रोमांच | हला० । 
त-वि० [ सं० त्रि० ] (१ ) उत्लिप्त । फेंका 
़ा।(२) विभक्क । बॉटा हुआ । (३) 
द्घारित | खोला हुः्रा | ( ४ ) एथककृत्‌ । 
र्ग किया हुआ | (४ ) मोचित | छोड़ाया 
ग्र॥(६) उच्छेदित । तोडा हुआ । (७) 


0 | बचाया हुआ । (८) वमित | उगल्ा 
ह| 


ही 


> अ 


[सं० त्रि] ( १) उगला हुश्रा । 
तिक | ( २ ) ऊपर उठाया हुआ । 


[° [ सं० त्रि० ] उन्मक्ृहस्त । हाथ 
i T \ SD) 


क [ सं० न्रि० ] हृतफेन | काग, फेन 
` लिइ उतारा हु । 


[ सं० क्ली ] ( ३ ) उल्लेपण । 


४ ओषधियोंके चूशेका शरीरपर मल्नना ! उद्‌बद्ध-वि० [ सं० त्रि ] विकसित । हे० | 
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१५२६ उद्बुद्ध 


उद्‌ ध्मान-संज्ञा पुं०, [ सं० क्ली ] चुल्ली । चूल्हा । 

उद्‌ध्माय-श्रव्य० [ सं० ] निश्वास या साँस छोड़ 
कर । 

स्दृध्य-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] नदी । दरिया । 

उद्ध्वस-संज्ञा पुं० [ २० पुं० ] खरखराहट । भङ्ग । 
कटाव | 

उदूध्वंस्त-वि० [ सं० त्रि० ] दूदा हुषा | ध्वस्त 
भंग | 

उद्‌'ब-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ( Vermix cas: 
९०58 ) 


उदूबद्ध-वि० [ सं० त्रि० ] ऊध्वं वद्ध | ऊपर बँबा 
हु ग्रा 

उदूबन्ध-सं ज्ञा पुं [ सं० पुं० ] दे* “उद्वन्धन। 

उदूबन्धन-संज्ञा पुं [सं० क्ली० ] गले में रस्सी 
लगाकर अपने को लटका देना | पाशबन्धन | 
फाँसी क्षगाना । ( Strangulation ) 

उद्त्रन्धन-संज्ञा पुं [ सं० ङ्री० SD) ऊध्वं 

` बन्धन । लेमे फाँसी. लगाकर ऊपर टॅग जाने का 

कार्य | ( २ ) मृत्यु के अथे कंठ में रजू वेष्टन । 
मरण हेतु गले में रस्सी की पेट । (३ ) बन्धन 
च्युति | बन्धन का ख्तोज्ञाव | (४ ) बन्धन | ग 
बँघाडे | 

उद्बन्धुक-वि० [ सं० त्रि० | फाँसी लटकानेवाला | 
उदूबन्धन करनेवाला । 

उदूबल-वि० [ सं० त्रि० ] शङ्गिशाली | ज्ञोरदार । 

उदुबाहु-वि० [ सं० त्रिश | (१ ) ऊध्वं वाहु | हाथ 
ऊपर उठाए हुआ | ( २ ) प्रसारित बाहु । हा 
फेलाए हुआ । (३ ) शुण्ड उठाए हुश्रा। जो 
सूँ ड खड़ा किये हो । 

उद्बिल-वि० [ सं० श्रि० 
से बाहर । 

उद्‌बुद्ध-वि० [ सं० त्रि० ) ( 9 ) प्रस्फुटित | खिला. 

रु हुआ । (२) उद्दीपित | रोशन किया हुआ । 

(३ ) प्रबुद्ध । जगाया हुआ। (४) उदित । 

श्रा (५) अणुस्सृत । जो स्मरण में 


] बिल से बहिगेत । माँद 


उडा हु 


आगया हो | त 


उदूबुद्ध-वि० [ सं० त्रि० ] (४१) विकसित । 
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उद्बुद्धसंस्कार १५३० 
हुआ | ( ३ ) प्रबुद्ध । चैतन्य । ( ३) जगा में से हैं । मनु स्यादि न ह हे 
हु हे तञ fo 
श्रा। ९। अथात्‌ उनमें ऐसी तेस भ 
उद्बुद्धसंस्का र-संज्ञ। पुं० [ सं० पुं० ] किसी बात _ माई ह जिन्हें वे प्रगट नह क री 
की यादगारी । निक वेज्ञानिकों का भो यह FR रु, \ 
' उद्बुद्वा-संज्ञा खी० [ सं० खी० ] एरकीया | अपनी वि० [ स'० च्रि० ] भूमि 
इच्छा से दूसरे पुरुष से स्नेह करनेवाली स्री । लेनेवाला । जो ज़मीन को का भेदकर चभ 
५ : ¢ > फा 

उद्बोध-सं्ञा पुं. [ सं० पुं ] थोड़ा बहुत ज्ञान | असे-जोरबहूटी और सेढकादि | ज ने 

थोड़ी समक | उाडूज्जावऱ्या-ल ज्ञा स्त्री० ३े० “हा र 

उद्बोधक-वि० [ सं० ब्रि ] [ खी० उद्बोधिका ] | उळिद-स ज्ञा पुं [ स'० ङ्ो० ie) ह 
जे, लता 


(१ ) बोध कर।नेवांना। चेतानेवान्ना। ( २) 
उष्टी करनेवाला । उत्तेजित करनेवाला | ( ३ 
जगानेवाल्ञा | 

उटूबोधन-संज्ञा पुं० [ सं० ङ्ली० | [ वि० उदूबोध- 
नीय, उद्बोधक, उद्बोधित ] ($ ) बोध 
कराना | चेताना | (२) उद्दीपन करना | 
उत्तेजित करना | ( ३ ) जगाना | 

उद्बा[धता-संज्ञा ह्ली० | सं० स्री० ] परकीया भेद । 
कोशलथुक्ग पर पुरुष देखकर सुग्ध हो जानेवाली 
स्री । 

उद्धुट-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] (१) कच्छप | 
कहुआ | (4 ४07४०४९ ) ( २ ) दो द्रोण की 
एक ताल । शूप । मे० टत्रिक | (३) सूप । 

ऊडूव-संज्ञा पु० [सं० पुं०] [ वि० उद्धत | उत्पत्ति । 
जन्म | सृष्टि | प्रम० । 


उद्घाव-सज्ञा पु० [ सं० पुं० ] उष्मा | 


उद्टावन-संज्ञा पुं. [ सं, क्ली० ] उत्पादन । पैदा 
करने का कार्य | 

उड्भावयितृू-वि० [ स॑० त्रि ] उन्नतकारक । ऊपर 
उठा देनेचाजा | 


उद्धावित-वि० | सं० त्रि ) (१) उपेक्षाकृत | 


ध्यान संन नाई इ 
इई । ( २) कथित 
हुआ । ) | कहा 


उद्धांस-संज्ञा पु [ सं० पुं 
उद्धिज-वि० [ सं० त्रिश 


] प्रकाश | चमक | 
| उद्भिज्ञ | अ० टी० र०। 


› गुल्म आदि 
वनस्पति | 
5 . नोट--सष्टि में ये चार अकार के प्राणियों 


_ ७७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


गुल्म आदि जो भर 
वनस्पति । उ द्विज de निडलहे हैं 
सासुद् लवण । समुन्द्र र त 1 (२) 
र० मा० (३) Culinar है Si) i 
लवण | साम्बति लवण । ह द RE | 
२० अश-चि0 } | 
पांशुलवण | 
वि [ स० बत्रि० ] तरु आदि भूमि हो 
भेदकर उत्पन्न होनेवाला | जो ज़मीन को फोइक 
निकलता हो | 
उद्धिदू(तू)-वि० [ स'० त्रि० ] गुल्मादि । उद्भिज| 
उगनेवाला । तरु, गुल्म, लता, वरली और तृण, 
भेद से ग्रह पाँच प्रकारका होता हे | श्रम० | वि० 
ढे० 'उंट्मिद' । 
उाडूदजल-स-ज्ञा पुं० [ स'० क्ली० ] वृक्षजल विशेष | 
पेड़ का पानी | एक प्रकार का वक्ष जिसे पन्थपा 4; | 
दप कहते हें | यह मरू भूमि में उत्पन्न होता 
इस वुच का! कोई भी अंग काटने से जल निङ्‌ 
लना है | पथिषु उस जल को पीकर पयर 
बुझाते हैं | 
उ<्रिदलवणु-संज्ञा पु० [ सं० ] खारी नम | 


ति 
उड्िद्विद्या-संज्ञा खी० [ सं० खी० | वर 
शास्त्र | हि 
न झा 
उद्धिज्ञ-वि० [ सं० त्रि ] ( १ ) तोइकर हा है. 
में किया हुआ । फोड़ा हुआ | (२) 
(३) विकसित | खिला हुआ। या 
उद्ध-वि० [ सं० त्रि० ] स्थाई । उरण वाल | [ 
र 1 
हे [त | तङ 


: र ज 
उज्धूत-वि० [ सं० त्रि० ] उत्पन्न | 
हुआ | देख पढ़नेवाला | 


लि | पैदा । 
उद्भूति-संज्ञा स्री० [ सं० खी? 10 


|| ($ ) अ्रक्कूर । अङ्क र | 
¢ त्रा । २० नि० द० २ | ( 3 ) 
४) तिझलता (पौधों के समान) । (३) छोटा 
हे गक | (Small projection ) 
स॑० क्री०] [ वि० उद्धे दुनीय , 
१ ) तोड़ना, फोइना। ( २) फोड 
छेदकर पार जाना । है 
त्रि० ] जो ऊँचा कररढाहो| 
सं० पुं० ] जिससे चित्त 
उद्वेग | व्याकुलता । घबराहट । 


० पुं 
oS 5 र 


कक 
निका | 
((-१० | Gi 


[ सं? क्ली० ] चल्लनाफिरना । 


७) अ. [ सं० त्रि० ] घूमता हुआ । चक्कर मारता 
|! ५! 

हो. |[ात-सज्ञा पु० : सं० क्ली० ] वायु में उत्थान | 

इक | हार्मेउठान | 

सा पं० [सं० क्ी०](१)उत्तेपण । उछाल | 

| | व | ( २ )महोमि | बहाव | 

1पुं०[ स'° पुं० ] नद । नदी । दरिया | 

वि० [ स'० त्रि० ] तत्पर । सुस्तेद | 

५[स'० त्रिश ] ( १ ) उद्गूणं । डठाया 

॥- र | ( २ ) उत्तोलित । उछाला हु । ( ३ ) 

८ | शू जगा हुआ । 

संश पुं स'० क्री० ] ( १ )उद्यम | काम | 

(२)ताल भेद | 


र ते [सं० ब्रि ] उद्गूणं । गद्‌ युक्र । 


] अख उठाये हु्रा । 


बरी ७ [स'० स्त्री० ] (+ ) उद्यम । 
स्थापन । उठाव । ® 


$ | ($ ) गमनशील । चलने 
`) उड्ग्रशील | निकन्ञने वा उठने 


१५३१ 
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उद्यम-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] [ वि० उद्यमी, उद्यत ] 

उद्योग | प्रयाप्त | प्रयत्न । मेहनत | 

उद्यम भड्ठ-संज्ञा पुं [सं० पुं०] (१) प्रयास भङ्ग | 
उद्यम रहित | ( २ ) विराम । ठहराव । 

उद्यमभतू-वि० [ सं० त्रि० ] प्रयास करनेवाला | 
कोशिश करने वाळा | 

उद्यान संज्ञा पु० [ स'० क्ली० ] उपवन । बगीचा | 
हला० | 

उद्यानक-संज्ञा पुं० [स'० क्ली० ] आराम बारा | 

उद्यान पाल(क)-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] उद्यान 
रक्तक | माली । 

उद्यान रक्तक-संज्ञा पुं० [ स'०पु० ] दे० “उद्यान 
पालक” । 

उद्यापन-स'जञा पुं० [ स'० इं, ब्री० ] ( १ ) आर 
म्भ। शुरू | ( २ ) ब्रत-समापन | वत पूरा करने 
का काम । 

उद्याम-स'जा पुं० [स'० पुं०] (१) उत्तोलन। 
सीधा खड़ा करने का काम। (२) रज्जु। 
रस्सी । 

उद्याव-स'ज्ञा पुं० [स'० पुं० ] उध्वं मिश्रण | मिला- 

_ वट | जोड़ जाइ | 

उद्याव-स'ज्ञा पुं [० पुं० ] मिश्रण | संयोजन । 

उद्यास-स'ज्ञा पु'० [ स'० पुं ] (१ ) उद्यमकत्ता | 
(२ ) देवता भेद । 

उद्योग-स'ज्ञा पुं० | स'० पुं० ] [ विश उद्योगी, 
उद्युक्क ] चेष्टा । प्रयत्न | कोशिश | मेहनत | 

उद्योत-संज्ञा छुं [स'० एं] (१) प्रकाश | 
उजाला । ( २ ) चमक । कलक | आभा। 

उद्र-स'ज्ञा पुं०[सः° पुं) ( $ 2 ( An otter. ) 
जलमार्जार । ऊद बिलाव | हारा? | दे० “ऊद- 
बिलाव । ( २ ) जलनकुल । बत्रिका० । 

उद्रः-[ अ० ] अंडकोष बृद्धि । बाद खायः | क्रीलः | - 
Serotocele. उ 

नोट--उद्रः, क़ीलः, फक्क और करुव के अर्थे र 

भेद के लिये देखो फ्रल्क़ । 
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उद्रतुलमाई 


जाती है | फ़ोतों की रगों का मोटा ओर पेचदार 


हो जान।। क्रील&् दोलियः। दवालियुस्सफ़्न | 


( Varicocols, cirsocele. ) 

उद्रतुल्माइ-[ अ० ) अंडकोष में पानी उतर आना | 
कुरंड वा मूत्रज वृद्धि ( सं० )। कौल: माइय 
( झ० )। (५ydroc७।९) 


उद्रतुल.ह.म-[ अ० ] अंडकोष की मांसज वृद्धि | | 


कवे लह मी | ( 381000९0)2 ) 

उद्रथ-संज्ञा पु० [ सं० पुं ] ( १ ) एक प्रकार का 
वृक्ष | कुकरसत्ता | कुकुशोंका (बं० )। ( २ ) 
ताम्रचूड । सुर्गा। मे? । ( ३ ) पाचक | 

उद्रपारक-संज्ञा पुं | सं० पुं० ] नाग विशेष | 

उद्राह संज्ञा षुं [ सं० पुं० ] (710700820 
R090, #6116. ) रक़चित्रक | लालचीता । 
चे० निघ० । 

उद्रिक्क-वि० [ सं० त्रिश ] (१) स्फुट । फूटा हुश्रा । 

उद्रिक्त चित्तता-संज्ञा खरी» [ सं० स्री ] ( ^100- 
ho]i$m )पानात्यय रोग | मत्तता । मदात्यय । 
रा० नि० व० २० । तृषणादि । प्यास इत्यादि । 

उद्रिन्‌-वि० [ सं० त्रि० ] जल युक्र । पानी से भरा 

हुआ | ; 

उद्रज वि० [ सं० त्रि० ] भङ्ग | तोड़ | उन्मूलन । 
उखाइन। | 

उद्रक-सज्ञा पुं० [ सं० पु० ][ वि० उद्विक्र ] (७) 
रजोगुण । रा० नि० व० २१ | ( २) महानिम्ब । 
बकायन । भा० म० ३ भ० | (३) वृद्धि | 
बढ़ती | अधिकता | 

उद्रका-संज्ञा ख्री० [ सं० सत्री० ] महानिम्ब । 

उद्राक्तारातुलू मफान-[ झ० 


१५३२ 


( Morpinae | 


Hydrochlonid0n ) ग्रहिफेनीनोजहरिद | | 


दे० “पोस्ता 
उद्राधन-सज्ञा पु० [ सं० क्ली० ] उत्पत्ति । पेदाइश । 
उद्वत्‌-संजञा ख्रीो० [ सं० ख्री० ] पर्वत | पहाड़ । 
उद्डपन-सज्ञा पु० [ सं० क्ली ] ( १ ) उत्पाटन | 
उखाड़ | ( २ ) दान । 
उद्वत्सर-संज्ञा ुं० [ सं० पुं० ] संवत्सर | सॉल | 
उदावत्सर । हे० च० | 


वि० [ सं० त्रि० ] वमन करते हुआ | जो 


उद्दयस-वि० [सं० त्रि०] ऱ्य र >, 

ष्ट 1 जज 

अनाज या शक्ति पैदा करनेदाता | ह] 
बची हुई चीज्ञ । (२ Ee § 
आधिक्य | 

बढती । । दृ 

थि० [ सं० त्रि० ] (१ ) अधिक | 
( २ ) त । बचा ह्य़ा । भादा। 


SR MEE CY) कार 
बढ़ाने बाला । ( २ ) शरीर गुद `| | 
सज्ञा ३० [ सं० पुं० ] 


गशितांडू दि 
हि शप 
हसाब की एक अरदद । | 


° . ः) 

नग इ [ ^ (1) तयात 
को शरीरमें ळगांने की क्रिया | ३उवहार । सेक\ | 
अभ्यंग | विलेपन | जैसे, तेल ज्ञगाना। व |! 
लगाना | उबटन लगाना | (२) किसी ग्रोपध | 
द्रव्य द्वारा गात्रमार्जन करने को क्रिया | यथा- 
“कलक चूणोभ्यां गात्रमद्देनं । ” घर्षण के | 
नचतुष्कं । 4 
गुण--उद्ृत्तत वात, कफ, मेद ओर ग्रति | 
का नाश कर अंगों को स्थिरता प्रदान करता ग्री! 
त्वचा को अत्यंत निर्मल करता हे । पिसी हु | 
हलदीसे गात्र-उद्वत्तन करने से शरीरकी विवर्णता | तक 
खुजली और रूक्षता दर होती हे । इसी प्या | 
तिन द्वारा उद्घत्तन करने से खाज, रुच || ( 
और त्वग्दोष का नाश हता है | ( रण | p 
( २) मर्दन | मालिश | च० ° बिदुदिश |, 
२ अ०। ( ) 
(३ ) भ्रालोडन । च० सू० ¦ त 
उबटन | शरीर निर्मलीकरण गंध. भा 
उद्धत्त'न वात नाशक तथा जक पित्त ही. झा 
दीपक हे ओर देह को क पत हे 

तथा त्वचा को निमल अर 


श्रोत 
“युवाश्‍वगन्या यष्ट्ाह्व स्ति 


य 
शातावर्यश्वगन्धाभ्यां पयसः ( उडत) 
) इरि | 


दि 
व्यू द्वारा सतह 
मद० ब० १३ | (४) 57 दि बोर 
करने का कायं | द्वव्या तेल आ 
का काम | द्वि 


(६) पेषण । कटा ई-पिस।ई | (® 
कल्ला कूटना | - 


Pr 


००००7 01 मार्जनीय । लगाने 
संत त्रिंश] म 
oo 


न्रि०] सुगन्धी कृत | सुवत्तर 


[स'० ज्ली० ] ( ५) अन्तश्च । 
दधता साधन | बढ़ती का 


हि. 0० त्रि ] वृता साधक | बढ़ा देने 
v 


{ बाबा! 

शेप | धसा पुं० [ स'० ङ्ली० | (9 ) उन्मूलन | 
त शतक डाय | (२) उत्पाटन । नोच खसोट | 
१ (१) उद्धरण । उठाव । बचाव | 

-४जा पु० [ स'० क्ी० ] सामवेद । 

नपा पु०| स० पुं० ] उद्ध,त । उठाया 
हृया! 

(सा पु [ सं० पुं० ] [ स्री० उद्वा ] (१ ) 
` ज।बेटा। (२) उदानवायु जिसका स्थान 


| 
११ | 


छ में माना गया है। वि० दे० “उदान 

i | (३) सात वायुश्रों में से एक जो तृतीय स्कंध 

ह| एहै। 

वण ha ET डं a 
ल्-पंज्ञा पुं [ सं० क्की० ] ( १) ऊपर खींचना | 

कर्धे पर ब्रो को ढोना | उठना | (२) विवाह । 

(३) घाकषंण। (१) आरोहण । (९) 


म 


[-स/ज्‌। रेः [स० स्त्री० ] कन्या | पुत्री । 
बेरी। 

-स्ञ पु० [ स'० ङ्ली० ] नाद्‌ । चीख्न । 
पुकार । 
शापु० [ स'० क्री० ] (१) ऊँचे स्वर से 
वेद ने)(२) उच्च वाद्य करण । जोर से बाजे 
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उद्वाहिन्‌ 


उद्वान्त-स'ज्ञा पु० [स'० पु'०] (१) मदरहित 
हाथी | ( २ ) वमन । के । 
वि० [ स'० त्रि० ] उगन्ना हुश्रा। कें किया 
हुआ | चमित । मे० तत्रिक | 
उद्वान्त-वि {[ स'० त्रि] ( १) उद्वमित | उगला 
हुआ | 
स'ज्ञ! पुं० [स'० पु'०] निमंद गज | मद॒ रहित 
हाथी | 
उद्घाप-स'ज्ञा पु'० [ स'० पुं० ] खेती | फसल | 
उद्बाप-स ज्ञा पु'० [स'०प्‌'°] (१)उन्मूलन | उखाड़ | 
(२) सुण्डन। मुडाई। (३) उछरण। 
निकास | 
उद्बाय-सज्ञा पु० [स०पु०](१ ) उद्व।सन | 
निक!स | ( २ ) उपशम । दबाव | 
उद्घाष्प-वि० | स'० त्रि, ] अश्र बहाने वाला । नो 
रो रहा हा । 
उद्घास-स'ज्ञा पु० [ स' ० पु'० ] ( १) वस्न उतारे 
हु प्रा । जो कपड़े खोल चुका हो । ( २ ) स्वस्थान 
को श्रतिक्रम कर भ्रस्त होने का काय | भ्रपनी 
जगह को लाँध कर गुरूब होने का काम । 
उट्ठासन-स ज्ञा पु'० [ स'० क्ली ] ( १.) संस्कार 
सेंद । (२) मारण। क़त्ल । ( ३ ) त्याग | 
विसर्जन । ( ४) निष्छासन | निकलाई | 
उद्दासन-स ज्ञा पु० [स ० क्न ०] [ वि० उद्ठ'सनीय, 
उद्घासक, उद्धासित, उद्वास्य ] मारना । वध | 
शप्र० । 
उद्घाह-स'ज्ञा पु'० [ स'० पु'० ] [ वि० उद्घाहक, 
उद्गःहिक, उैढ्ाहित, उद्घारी, उद्गाह्म ] विवाह । 
उद्वाहकमेन्‌-[ स'० ] विवाह संस्कार | शादी का 
काम । 9 
उद्वाहन-स ज्ञा पु० [ स'० क्री०] (१) शादी । 
विवाह । ( २ ) दो बार कः जोता हुश्रा खेत । 
उद्ठाहनी-स ज्ञा खी० [स ० स्री? ] (३ ) वराटक | 
कौड़ी । ( २ ) रस्सी । रज्जु । 


न्निश} (१) उन्नत। ऊंचा । 
युक्र । शानदार । ऋक ३ । १६। 


उद्वाहि 
युक्र | ( २ ) उत्तोलित । उखाड़ हुआ। 


उद्डाहिन्‌-वि० [ स'० त्रिश] (१ ) विवाह सम्ब- 
न्यीय| ( २ ) उत्तोलन करनेबाल'। जो 


कह 


त-वि० [स'० त्रि ] ( १ )विवाहित । शादी x 
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उद्वाहिंनी 


menses ५५५ ५+००५७ raver 


उद्ठाहिनी-वि२ [ स० त्रि० ] रञ्जु | रस्सी । 

उद्वांहु-बि० [ स'° त्रिश ] ऊध्वं वाहु | हाथ उठाए 
हुभ्रा | 

उद्डाहुलक-दे० “उद्वाहु” । 

उ द्विग्न-बि० [ स'० त्रि० | व्यग्र । चिन्तित | 

उद्विजमान-वि० [ सः० ब्रि ] 
हुआ । 


भयभीत । डरा 


जहिडाल-संज्ञा ९० [स ० पु ० ] ऊदबिलाव । जल 
थिडाल | उद्देतात्न । धेंडे | 
उहिवहण-स ज्ञा प० [स० क्री० ] उद्धारकरण । 
छुड्टा देने का काम | 
उद्डोत-वि० [ स'० त्रि? ] उद्दत | उठा हुआ | 
उद्टी्षण्‌-स ज्ञा प'० | स० क्री ] ( + )ऊध्वदृष्टि | 
उठो हुई नजर | 
उद्वीज्य-ग्रव्प० [स ० ] उपर देखकर | 
वि० [ स ० त्रिश ] देखने योग्य । 
उद्ट'हण-स'जञा पु०[ सं० ङ्ली० ] आधिक्य । बढ़ती | 
उट्त-ि० [स ० त्रि० ] उस्थित | उत्वि्ञ । ऊपर 
फेका हुय़ा | 
~ ५, £) क 
उद्दग-सक्ञा पु० [स० क्ली० ] (1021-00 ) 
सुपारी | गुवाक फल | रा० नि० व० ११ | 
स जञा पुं० [ स० पु०] (५ ) आशङ्का । 
त्रिका०। ( २ ) चाञ्चल्य | चित्त की भ्राकुलता । 
घबराहट | 
डे वि० | स'० ब्रि० ] उद्दमित । उगला हुआ | 
उद्घ्टन-७ ज्ञा पु ० [ स'० क्रो० ] आरक्तेप । 
( 89180), ) है 
उद्वेष्टनहर-वि० [ स'० ब्रि ] श्राक्षेप निवारक | 
> (Antispasmodic) 
E था ९० स०प५्‌०] बर | शौहर | पति | 
उवली-स'ज्ञा खी० [ ? ] कामासक्र । छिनार 
ख्री। . हर 
उधस-पज्ञापु० 
"> 
हला०] 
उधस्य-स ज्ञा पु० [स'० क्री० ] 
'ढथारज बस्ब | ( 1351111055 arundina- 


एठन । 


[स'° क्ली०] ग्रापीन । स्तन । थन | 


दुग्ध | स्तन्य | 


१५३४ 


| उध्मॉन ( २ )-स'ज्ञा प', [ 


९९३, £2, ) बॉल । वंश | | 
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चुल्लो | अ० टो० Re 

उ(अ)नक्क-[ झ० 4 [बहु० अश्नाक़ 
त्र 

२७०) ग्रीवा । गरदन | (र 
उ षा हि बल 
नकपुरु पु स्र० ] (Siliceous 

of Bambusa arundin 

वंशलोचन । तबाशीर | 
उनक़ा-संज्ञा पुं० [ अ० षुं] 

प्रकार को चिड़िया | 
उनमाथना-क्रि० 

सथना | 
उनभूलना-क्रि) [ सं० उन्मूजन | उलन | 
उनमद-संञ्चा पुं० [ - 1 ] फेन विशेष | भोर! 

यढ प्रथम बिसे. पंदा होता हे । इससे मक्ष | | 

मर जाती हैं | ह 


| kt 


) छी 


पत्ति विशेष | | ; 


सं न्न | 
[ ० उन्मथन ] मध डाह 


उनरेजल-[ काश० ] सोसन । 

उनजेल-[ काश० ] दे० “ग्रनर्जेज्ञ” । 

उनलुघु-[ {4° ] ( Siliceous concretion 
of Bambusa arundinacea, Sch) J 
वशलोचन | 

उनादिल-{ ० ] ( ७8६11९ ) फ़ोता | | 

नोंट--अनादिल जो अन्दलीब का बहुवच | 

है, ऐन के ज़बर से आता है श्रांत ब | 
अनादि पढ़ा जाता हे | 

उनाली ( लू )-संज्ञा पुं० 
( Traehydium Jetmanni, B:) | 
ता० श० | 


[ ? jae lg 


रो जु 

उनाली, हुनाज्ञी- देश० ? ] एक भारतीय ब 
दो प्रकार का होता है-एक भूमि पर ४ el 

एक क्रिस्मके पत्ते इग 1 


~ 
आर दसरा खड़ा । 
दर | ढ्सरी क्र्म ढे 


को तरह, पर उनसे बडे होते हैं 

पत्ते मेंथीके पत्तों की तरहड्सी प्रर है ४ र 
और रगें दिखाई देती हैं। पत्ती तोड़ने बोध 
नहीं सकती । हर एक का फूल सफ़ेद 
पन लिये लाल रंग को होता है | 


ड्या है । है 
लंबी बारीक एवं खुशादार होती 


की वेवी होती है और उस पर ऊन को 
होता दै । द सरी क्रिस्म की फली पर 
| दा | प्रथम किस्म का बीज बछु-कछ 
कर के समाने शोर बेस्वाद होता हे । 
का बीज जंगली मू गा तरह होता 


[| 
क्स्म क a 
उ ढिली भाँति कडु भाहट भी होती हे 
प 


> 


~ क 


नये पौधे बहुतायत से उत्पन्न होते है | 


ने 
द । 


OE 
| ५ (वें बढे चाव से खाता 
कृति गरमी लिये समशीतोष्ण । 

कम प्रयाग--दसका काढा ज्वर, 
हीण प्रकृति को शीतलता एवं विप-परभेदों का 
कता है । रविवार को इसकी जड़ ज़मान से 
ग्राहक रोगी की भुजा पर बाधनं से ज्वर का | 
ण होता हैं इसके पंचांग का भभकेम | 
ह हॉवकर पिल्लाने से फोडा-फुन्सी एवं रङ्ग 
ननाश होता है कुष्ठ, खाज र सिरके 
| वं यह भ्रक्र असीम गुणकारी हे | यदि चिरा- 
| ता बागरा वृत्त की छाल, नीम का पंचांग 
| फिपापहा भ्रोर गावज्ञबान- इनके साथ इनका 
9 साचें रौर फोक को जलाकर उसका खार 
(1 कि तथा अक्र मे घोल लें ओर प्रतिदिन २ वा 
| पते पिया करे, तो रङ्गदोष जनत संपूर्ण 
षाँ राम हों । ( ख० भ्र० ) 


संज्ञा पुं० [ देश० श्रफ्रीका ] (9) 


1 गयो पतत (Strophanthus ()011100)| 

) कोस्बी बीज ( Strophanthus 

६) । दे० “टोफेन्थस 

i [ि-[ अ० ] ( ।ancreus ) क्लोम- 
| अ्याशय । दे० “अग्न्याशय 

गेर-रनुकृततिह ल का धात्वर्थ ““प्रीहा की 

| ह्ोहा के साथ क्लोम-म्रन्थि का ग्रीवा- 


म्य र 
हीने से इसको इस सज़ा से भ्रभि- 
ळ्या रया | 


] स्कधास्थिका चह तंग भाग 


के पीछे होता हे । गर्दन शानः 
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न्दीर-चकान 


उनुक्तकल कुस्यः-[ अ° ] ( Supra Renal 
capsules, Adrena)in ) उपदक्क | 
कुल्ाइ गुढ: (फ्रा०) | दे० “उपचक्क” 

नोट--यह इंथि बक्क पर ग्रीवावत्‌ वा टोपी 

के समान स्थित हे । इसलिए प्राचीन अरबदेशीय 
चिकित्सकों ने इसको “उनुकूल कुल्यः” र 
अवाचीन अ्जञमदेशीय हक़ीमों ने “कुलाह गुढ! 
स जञ। से अभिहित किया | 

उुनुक्ल्‌ मसु |नः-[ अ० ] ( Neck of the 
81240९7 ) वस्ति की ग्रीवा । गर्दन मसान: । 

उुन्क्रवान्‌-[ अ० ] हर चीज़ का प्रारंभ चा उत्तम 
अवस्था | आरंभ | शुरू | उमंग ! ख़बी | 

उन्द-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] क्रे दून । गीला करना । 

उन्द्क-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] धवल यावनाल | 
सफ़ेद जु्रार | रा० नि० व० १६ | 

उन्दन-संज्ञा पुं० [ सं० क्वी० ] क्रोदून | सिचाई | 

उन्द्र- संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] मूषिक | चूहा | मूसा | 
(Arat) 

उन्द्रकानी-संज्ञा ख्री० [ बं० ] मूषाकांनी । 

उन्दरु-स'ज्ञा पु [ स'० पुं० ] चूहा । मूसा । 

पयो —उन्दुर, उन्दुरु | 

उन्दिरकानी-संज्ञा स्री०[ बम्ब० ] ( Ipomoea 
reniformis, C075. ) मूसाक।नी । इं० 
से० प्ञां० । 

उन्द्रिमारी-स ज्ञा छुं० [ स'० खी० ] सूपिकारि नाम 
की एक षधि जो कोंकण देश में होती है । 
इंदुरमारी ( बं० ) | रा० नि० व° ४ | गुणु-- 
यह चरपरी, नेत्र को हितकारी, चुहे के विष को 
नष्ट करनेवाली हे और ब्रणदोष तथा नेत्र रोग को 
नष्ट करती है | रा० नि० व० ४ | दे० “मूषि- 
कारि” । 

उन्दी-संज्ञा ख्री० [ ] एक प्रकार का वृक्ष, जो 
बम्बई प्रान्त के रत्नागिरि नामक ज़िले में ससुद 
तट पर प्रायः उपजता हे । इसके बीज का कट्‌ 
तेल मूल्यवान होता हे। इसके तने से नोका 
बनती है । 

उन्दीर-चकान-[ मरा० ] ( 1180009 Remo: 


tif1072, 7) (».) सूलाकानी | गोग्रा में इसे 


“टेरेक्सेको” कहते हैं । वयोंकि वहाँ यह रेरेवसेक्म्‌ | 
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( अरण्यकासनी ) की प्रतिनिधि स्वरूप व्यव- 
हार सें आतो हवै! 

उन्दुक-स ज्ञा एं° [ सं० पुं० ] शरीर का एक भाग । 
भा० । वा० शा० ३ अ० । ` यकृत्सीहान्दुकं 
बुक्को ” । 

उन्दुर-सज्ञा पुं [स ० पुं० ]मूषिक । चूहा ) सूरू । 

उन्दुरक्णी-स'ज्ञा ख'० [ स ० खी० ] सूसाकानी । 

उन्दुरु ( क )-स ज्ञा पुं० [ सं० पु ०] ( १ )चहा । 
सूसा | 4 78७ (२ ) जंगली चहा | वन्य 
मूपिक । रत्ना० । 

(उ) इन्दुरुकणो, इन्दुरुकशिका, इन्दुरु कर्णी- 
सज्ञा स्री० [ स० सत्री ] ( १ ) Ipomoea 
renijormis, 0/05 मूसाकानी । इन्दुर 
काणी ( बं० ) | रा० नि० व० ३।( २) एक 
प्रकार को दन्ती | ( डल्वण ने इसे दंती का एक 
भेद अर्थात्‌ द्रवन्ती माना है ) | 


उन्ढु रुपणी-संन्ा ख्री० [ सं खी० ] मूसाकानी | 
आखुकर्णी | ( [pomo0a Reniformis, 
_ (५७०४७) रा० नि० ब० ३ | 
उन्दूर-संज्ञा पुं. [स'० पुं०] चूहा । मूसा | 
(4 78४ ) 
उन्दूरकर्णी-स शा खी० [ स'० खी० ] मूसाकानी । 
मूषाकर्णी | ( 1011089 Reniiormis, 
Chois. ) 
उन्दूरु-स ज्ञा पुं | स०पुं० ] इन्दुर | चूहा | 


- उन्दूवरूस ज्ञा पुं [स० क्ली ] ( Ouprum ) 


(८०0७७1 ताम्र | ताँबा | भा० | 
उन्द्र-स ज्ञा पुं० [स ० पु० ] एक प्रकार को कूलचर 
पशु | दे “ऊद्बिलाव”। सु० शा० ३८ भ्र० | 
दे० “कूलेचर” | , 
उन्न-स ज्ञा पुं, [ स'० क्री? ]सुरत । मेहरबान | 
बि० [स ० त्रि० | भाद्रे । क्विक | गीज्ञा | 
भीजाहुभा | मे० नद्विक । 
उन्नत्‌-वि० [ स ० न्रि० ] ऊँचा । ऊपर उठा हुआ | 
डभरा हुआ | Convex 
स ज्ञा पुं [ स'० पुं० ] अजगर । 
सञ्ञा पु [स० क्री? ] ऊंचाई । उच्चता । 
ल-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] उन्नत की छाया 
काज निरूपक प्रक्रिया विशेष | 


66-60. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


१५३६ 
UR [ed ह ज 
जो पेर उठाए हो | छेत पाइ | ; 


उन्नतत्व-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली उद्यता २. ती 
उन्नतनतोदर-वि० [स'० ब्रि.) „| अ। ` 


सका एक | 
गो शु 
हा । ( Conver, 11 


नत ओर दूसरा उन्नत 
Concave) 
स॒ ज्ञा पुं० [ स. पुं० 
जिसका एक इष्ठ नत आ 
Convexo-Concav 
उन्नतनाभि--वि० [ स'० ब्रि ] उच्च नारि र | 
निकले हुए तोंद वाला | तोंद । अ 
उन्नतशिर:-वि० [ सं० ब्रि ] [शर उठाए हु ञे 
सिर ऊपर को खड़ा किए हो | 
उन्नतांश-स ज्ञा घुं० [ सं० पुं० ] उत्तुङ्ग भाग | इच 
हिस्सा | " 
उन्नतोदर-ि० [ सं० न्रि० ]( 007४6 ) कि 
पृष्ठ बाहर को उभरा हो | 


] एक मकार का त | 
| दूसरा उत्त है| 
९ lors 


संज्ञा पुं० (१) एक प्रकार का गोलाकार दपं | 
जिसके पृष्ठ बाहर को उमरे हुए हां । ( 000 | 
४९% 107707) वह पदार्थं जिसका तृत | 
ऊपर की ओर उठा हुआ हो । जेसे,-उनतोर | 
शीशा | ( २) चाप वा वृत्तखंड के उपर प 
तल | $ | 
उन्नतोद्र किभारा-संज्ञा पुं> [सं०] उभर ई | | 
किनारा | ( Convex border ) 
उन्नद्ध-वि० { स'० त्रि० ] (१) उड 
लटका हुआ | ( २ ) उत्कट | उ त 
(३) स्फीत । सूजा हुआ । (४) उन 
खुल्ला हुआ | 
उन्नमन-संज्ञा पुं० [ सं० क्री? ] 
यन्त्र हारा वण का रुघिर-ला 
कम विशेष । नश्तर से जल्म 
का इलाज | न लित । ॐ 
उन्नमित-वि० [ सं० त्रि० ] (3) हल हुए | 
या चढ़ाया हुआ | ऊध्वेकृत । ह. उ 
उन्नम्र-विं० [ सं० त्रिश ] उव ० ह| 
उन्नय-स ज्ञा पुं [ स'° ° ] | (१ ) 
खिंचाव । (२) उत्थान | 
सादृश्य । बराबरी । 


| सगा 
I हुआ | 


सुश्रुत के रु 
व साधक दिक 


के लोहू तिर 


* ] (१ ) उत्तोत्न । 
सशविरा। (३) 

उन्नति | (९) 
ह | ६) न्याय-श'ख | इसम 


| (७ ) पूतभृत पात्र | प्रक्र रखने का 
1 


1: | 


यं व” र 
ण [स० क ] ऊंची नाकवाला । 


[सः० एुं० ] उच्चशाब्द । ऊँची 


ह | 

भ यु fl संश पु० [ ~ £ 

वप्रागानिश्तान से पूखा हुआ शाता है और 
ता है | खिंजली, सिभली । 


आ० ,उन्नाव ] एक प्रकार छा बेर 


रा [जे | हमी तुस में पड 
4 |०-तितम बेर, कंडियारी, बान (हिं०) 
पवर, सौवीरक, सोबीरवदर ( सं० > । उन्नाव 
| (इ०) | सेत्ानः, सिंजीदे जेलानी ( फ़ा०) । 
नषे | जाब, खोरासानी बेर ( बस्त्र० ) । संजोत 
| (६० ) ज्ञज्ञिफस वल्गरिंस ८129 01708 
215, Ln. ( ल्ले० )। जुजुबी 
10108 (ग्रॅ )। जुजुबीर करिटह्न 4 ५] 
ior 0॥]॥ए७ ( फ्रां० ) । जेमीनर जुडंडून 
bemeiner Judendoran( जर ) । 
बद्री वगं 
ह्व (N. 0, Rhamnmeoe.) 
| उपति-स्थान--उत्तरी भारतवर्ष, पंजाब, 
हाय, काशमीर र बलूचिस्तान आंदि, 
पए देश ओर चीन। भारतवर्ष' में इसका 
मयात चीन रोर पारस्य खाड़ी के बंदरगाहो से 
डु है। इनमें चीन देशीय कल अधिक पसंद 
पा जाता हे, क्योंकि यह अपेक्षाकृत बृहत्तर 
भुरतर होता है । 
मी रल प्रकार का बेर जो 
>. त सूखा हुआ आता हे । इसका 
के पौधे के बराबर और पत्ते बेर के 
क... "तद पुर थोर लवे 
फिदी. एक एष्ट रोइंदार होता हे । 
' लाल रंग की ओर लकड़ी भी 
5 फल झरबेरी के फल से 
फ (। से १॥ इंच लंबा ओर ‡ 


|ॐ 


[दप 


१५३७ 


इंच चौड़ा ) होता हे | इसका छिलछा लाल, 
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उन्नांब 


अतिशय तरंगायित, गूदा गुठली से चिपका हु त्रा, 
स्पंजमग्र, मधुर और पीला, गुठली ७ वा १० वाँ 
इ'च लंबी, अत्यंत कठोर और तर॑गायित, शीष 
तीच्य श्रनीदार ( सूच्माग्र ), ( ३1121] ) प्रति 
स्थूल, बीज 'ग्रायताकार ( ()))101 2 ), चिपटा, 
चमकता भूरे रंय को, ४-१० वाँ इंच लंबा और 
२-९० वाँ चोड़ा होता है। उक्त चीन देशीय 
उन्नाव से पारस्य खाडी से 'ग्रानेवाला किंचित 
नुद्रतर होता हे । सर्वोत्तम उन्नात्र वह हे जो बड़ा 
र पका, लाल, गुदार, स्त्रादु हो और जिसमें 
किंचिन्मात्र कषाय न हो । साहब जवाम। ने लाल 
एवं स्थूत्त होने के साथ पुराना होने की भी कैद 
लगाई हे | नेपाल और रंगपूर की ओरसे जो 
उनज्नाब आता है, वह अधिक मधुर और कम 
कपेला होता है | बग्रादाद के जिलों में भी उन्नाब 
होता हे । यह बड़ा ओर उत्तम होता है। इसमें 
से एक प्रकार का उन्नाब किचिद्दीघं होता हे । 
इसकी गुठळी पतली होती हे । जजीनी और 
ख़ताई भी उत्तम होते हैं | दो वष पय॑न्त इसकी 
शङ्गि स्थिर रहती है । 

रासायनिक संघटन--फल में लुग्राब और 
शर्करा और छाल तथा पत्तियों में कपायिन 
( Tannin ) होता हे। काष्ठ के जलीयसार 
में एक प्रकारका स्फटिकीय सत्व ( उन्नाबास्ल ), 
एक कषायिन (Ziziphotanni0 Acid) 
और कुछ शर्करा होती है | ( 1/0011, ) 

प्रयोगांशा -सूखा फल, पत्र, छोल और 
गोंद । 

प्रकृति--ताज़ा उन्नाब गरमी थोर सर्दी में 
मातदिल हे और थोडी सी रूक्षता ओर किसी के 
प्त से थोड़ी तरी रखता है। वूअलीसीना 
लिखते हैं कि यह पहली कपा में शोतल ओर 
तरी एवं रूचता में सम शक्ति ( मातदिल ) है । 
पर किसी प्रकार रतूबत ( स्निग्धता ) से रिक 
नहीं रह सकता । मसीह दमिश्क्की के अनुसार 


उन्नाब पहली कक्ष 


के ग्रलुसार जालीनूस उन्नाव में सम प्रकृतित्व 


1 में उष्ण एवं स्निग्ध है (जैसा _ 
कि मुल्ला सदीद ने लिखा है )। साहब अवासा 
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स्वीकार करता हे | यूहल्ता बिन मासूया उष्ण 
स्निग्ध लिखता हे । 


हानिकत्ती--शीतल तथा श्लेष्मीय आमाशय 
को हानिप्रद, दीघेपाकी एवं आध्मानकारक हे | 
सूखा उन्नाब मेथन राङ्गि को निबरेल करता और 
वीर्य को घटाता हे । 


दपध्ज--दोघंपाकता, आसाशय विकार ओर 
ध्मान निवारणार्थं शकरा, मवेज्ञ ( सुनक्का ) 
ओर गुलाब ओर बाह के लिए मधु और काम- 
संदीपक षधे | 
प्रतिनिधि-सपिस्तों ( ज्ञिसोढ़ा ) । मात्रा- 
काथ में १५ दाने, ( किसी ने २० किसी ने ३० 
ओर किसी ने १० दाने तक इसकी मात्रा 
लिखी हे ) | 
गुणधम तथा प्रयोग--उन्नाब दीर्घपाकी 
ओर न्यून आहारोत्पादक ( क़लीलल्‌ गिज्ञा ) है; 
क्योंकि इससे ख़ून बलऱामी गलोज़ उत्पन्न होता 
हे | दीघंपाकी होने के कार! आमाशय के लिए 
रदी हे । वृक्क, वक्ष ग्रोर फुप्फुस के उष्ण वेदना 
के लिए लाभदायी है और रङ्ग तारक्‍्यकारक ह । 
इसमें एतराज़ है, क्योंकि तारल्यकारित्व ( तल- 
तीफ़ ) केवल उष्मा से होता है यद्यपि लेखक 
के समीप उन्नाब शीतल है | शेख के कथनानुसार 
सह उष्ण रक्र की तीब्रता को लाभ पहुँचाता हे | 
मेरी सम्मति में शेख का विचार यथार्थ हे और 
यह गुण रक्र के सांद्र करने वा उपतमें चिपचिपा- 
इट ( जज़ूजत ) उत्पन्न करने के कारण प्रगट 
होता हे | किसी-किसी के अनुसार 'उन्नाब प्रथम 
कक्षा में उष्ण-स्नग्ध हे? । कदाचित्‌ यह लोग 
इसमें माधुर्यं होने के कारण इसकी उष्णता के 
कायन हुए हैं । राज़ी का कथन है हि: भ्रनुभव 
इस बात का सात्तील्है कि उन्नाब माधुयं गुण 
संयुक्क होने पर भी शैत्योत्पादन करता, ख़ून को 
डुमाता ओर उसकी उष्मा को शांत करता हे । 
_ ( त° नफ़ी० ) 
| जालीनुस ने लिखा है, मैंने उन्नाबमें स्वास्थ्य- 
संरह्रण ओर रोग निवारण का कोहे प्रभाव नहीं 
-_ पाया । किंतु यह पाया कि यह विलंब से पचता 
न है और इससे पोषणांश कम प्राप्त होता है। 
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हज्ज़ाक़ ने रोख़ के कथन हि 
लि ~ 

खा हं | अत: शरह सुरदा वत क 

सदीद राजरूनी = _ "0 कचन म 
दाद हे ज़्रूनों लिखते हैं कि य धून पे भह 

विषय में नाली 

[a & डं | 

हर ह 1३ 

गण इसके 


के क्‌ 
विशक्गी लिखते हे 


प्राय; चद्य-विद्या के आचाय 


शूल और चस्तिशूलमे बाभन पहुँचाता 3 |." 
चह उन्नाब सले त. । जशा आ 
दे उन्नाब हे जिसका दाना बढ़ा 


ह हो | य 
भाजन ले पूव खाया जाय तो उत्तम 


हो | इफ 
1 हैं कि मसीह | | 
कथित युण जर्जानी और बगदादी बहे दाने है 
उन्नाब से प्रगट होना कोई कः 


उपरांत सदीद गाज़रूनी ने ङ्ह 


ठन नहीं| पहु 
शेख का कथन केवल उन्नाब्र के लिए टोक पम. 
कना चाहिए | ग्रतएव मखी भी लिछते हैं हि 
कई प्रकारका छोटा उन्नाब भी होता है जो बहुधा 
नगरों में मिलता हे । यूहन्ञा बिन मासूयः हे | 
अनुसार उन्नाव से रक्कोष्मा के रमन करेइ 
प्रभाव है | साहब मिनहाज लिखते हैं (क उसा 
सुलय्यिन ( को्ठसुदुकर ) दै ओर वच. फुपुप 
एवं कास को गुणकारी हे, आमाशय को | i 
को दूर करता, रक्र रुद्धक, रक्रशोधर, र, डर 
तीब्रता एवं उद्ठेग को मिटाता और हर प्रकार शै 
शोतलता को लाभदायक हे । साहब जाग 
राज्ञी से उद्धुत कर लिखते हैं. कि उन्हीं: है. 
और वक्ष के लिए उपकारक है| यह १ ह | 
कराता का निवारण करता, प्रय ह 
है । जालीनूस ने उन्नाब कें प्रकरण वो 
इसके और कुछ नहीं लिखा है। 5 

दरगे कोर | दे 
ने ही र 

शब्द सु ह से निकाला हैं | 
बात का साक्षी है कि माधुयं 
रक्कोद्वेग के! कम करता है, प्रधान 5 
साथ पकाकर खाया जाय | त ही 
चतुर्थ खंड में शीतला ( जुदुरी ) विशय 
लिखा हैं कि उन्नाब उक्क व्याधि" 
कारी हे। इसका कारण यरद 


च शमन गुण के सहित र्रोद्वेग को 
! क्ले साथ ही वह निज प्रभाव के कारण 
(6 शोधत करता है। गीलानी ने शरह क़ानून 
ऐक. अंथ के भाष्य) में लिखा है कि 
(oss ह. से श्रेयष्रर ख़िल्त ( दोष) 
ह कर है । केवल ऐसे ख़िल्त में थोड़ी मात्रा 
रत ( छज्ञुज़त ) होती ह किंतु वह 
॥ (परी होता है | पर यदि साइत करने से पूव 
| कीय क्व्या जाय, तो श्रेष्ठतर i । यह बफ । 

| _.. रता और गरमी के! हा करता - 
सं सिकजबीन झी 


> त क्र 1 


| लतः अव इसके जुल जनात | 
|| (हा लिया जाय | शाम्सुद्दरर लिखते हैं हि होणा. 
| सके मतानुसार उन्नाव का आहार पोषणत्व | 
| प्माशय के लिए उत्कृष्ठ नहीं । अतएव उसने 
पता है हि मैने उन्नाव में स्वास्थ्य संरक्षण ओर 
प निवारक गुण वर्तमान पाया। परंतु इसमें 
| दिषाकिता दोष हे झर इससे न्यून आहार पोष- 
E प गुण प्राप्त होता है तथा इससे निकृष्ट सूस 
वनता है। शम्सुद्रर के लेखक के कथनालुसार 
। शलीनूस उज्नाब में स्वास्थ्य-संरक्षण और रोग 
| तिर गुण की उपस्थिति स्वीकार करते हैं और 
| ष्र के कथन से यह सिद्ध होता हे कि वे इसे 


| सोशार नहीं करते । उक्क दोनों बातों में परस्पर 


१९३६९ 


महदन्तर हे | यहाँ पर सर्वोत्तम पक्ष यह हे कि 
| गून के लेखों में लेखक की भूल मानली जाय | 
| प्ज्ञाइनुल्‌ अदूविया ) 

_ उत्नाब में अखिल रोग शमन कारिणी (तियौ- 
पु; ) ग्रौर रेचनी शक्ति हे | यह सम्पूर्ण अव- 
सेके भवरोधों का उद्घाटक, दोष तारल्यजनक 
पपा मुत्र और आरत्तव.प्रवत्तक हे | इसका क्वाथ 
| ज तीण करता ओर विस्मृत 
वारण करता हे। शीत जलंधर 


| इंल्तिस्का बारिद ), कृष्ण कामला 
| त त ) तथा कफ-चात-जन्य ज्वरो को 
9 डद्रीय इमि निःसारक, वायुल्यकत्तो, 
और संधिशूल के 
| प शोधक और विवृद्ध प्लीहा को विलीन 
त महीन पीसकर अवचूणित करने 
ग होता हे | इसके ताजे पत्तों का प्रलेप 
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पुरातन चतां को स्वच्छ करता एवं उन्हे पूरित 


. करता है | इसकी धूनी से विधेले जानवर भागते 


हें । शहद के साथ इसके सुरमा के प्रयोग से दृष्टि- 
शङ्कि तीव्र होती हे | ( मझ न तुह॒फ़ा ) 
यह सांद्र दोषोंको सुटु ओर मातदिल किवाम 
को( सुश्रतदिलुल्‌ क़वाम ) बनाता हे । व्ष, आंत्र 
और आमाशय में मृदुता उत्पन्न करता है । पतले 
दोषों को मल-मार्ग दारा निकालता हे । वक्ष ओर 
कंठ की ककेशता और आवाज़ भरभराने को लाभ 
दायक हे | यद्द रक्क शुद्ध करता श्र उत्तम रक्त 
उत्पन्न करदा हे | खाँसी ओर धाँस को लाभप्रद 
है । यकृत, वक्ष और कटिशूल को गुणकारक है, 
प्यास बुभाता, प्रदाह और रक्त की उग्रता एवं 
उष्णता को शमन करता, वृक्क रोर वस्तिशूल एवं 
गुद रोगों तथा आमाशय शोर वस्ति प्रदाह सें 
उपयोगी है और वीर्यं को कम करता है | इसके 
पत्तों को पानी में कथित कर, १४ तोले यह काथ 
खाँड से मीठा करके पाँच दिवस तक पिएँ तो 
शरीर डी राज दूर हो। इसके सूखे पत्तों को 
पीसकर सुख वा किसी अन्य 'प्रवयन के दूषित 
क्षतो पर श्रवचूणित करने से बहुत लाभ होता 
है । प्रधानतः ऐसी अवस्था में जिसमें प्रथम उस 
स्थान पर मधु सक्षकर ऊपर से यह चूर्ण बुरका 
गया हो | इसको छाल खूब पीसकर प्रकेल्ते वा 
समान भाग सफ़ेदे के साथ क्षुतों में भरने से यह 
उनको स्वच्छु करता और पूरित करता हे । इसके 
ताज़े पत्ते चबाने से जिह्मं शून्य हो जाती हे | 
इसलिये लोग प्रप्य: विरेचन वा तीदण एवं तीब्र 
मपो के सेवन से पूर्व इसे चबा.लेते हैं | उन्नाब 
का गूदा अरकं नीलोफर में पीसकर अख पर प्रलेप 
करने से उष्णता से ऑल के दहकने को बहुत 
जाम पहुँदाता है तथा प्रदाइ शांत हो जाता हे । 
इसके पीने से आंत्र-प्रदाह मिट जाता है । मुख्यतः 
हज हुआ ताज्ञा इसके लिये श्रतिशय लाभकारी 
है। गदर उन्‍नाव मलावरोध उत्पन्न करता हे 
ओर पका हुआ सारक हे । इसका विशेष प्रभाव 
यह है कि यह रक्क के जनीयांश को मलमाग से 
(निःसृत कर देता है जैसा कि जवासा ने जालीनूस 
हे उद्धूत किया हे । विशेषतः ऱ्ह पक्क उन्‍नाव 
का क्राथ अवश्य दस्त जातो ६ । गुठली सहित 


गः 


22 ८ 


उन्नांन 


] 
के 
ही 
| 


उन्नाय-संज्ञा घुं० [ सं० पुं 
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उन्नाब को पीसकर प्रति दिन 8 मा० भक्षण 
झिया करें तो श्रांत्रचत निवृत्त हो | इसके बीजों 
को पीसकर फॉकने से दस्त बंद होते हें । यदि 
पित्ती उछुलने ( उद॒द ) वा रित्त की उल्वणता 
से चेचक निकले तो उन्नाब के! क्क कासनी 
ओर सिकंजबीनके साथ देनेसे बहुत लाभ होता हे 
' और कास न होने पर पित्त एवं (क् की तीचणता 
पशात हे! जाती है | यदि कास भी हो तो पानी 
वा भ्रक नीलोफ़र वा ग्रक्क बेद सादा वा अर्क 


केवडा प्रभृतिके साथ दें ओर उसके साथ खाकसी | 


का उपयोग भी लास शून्य न होगा। इसका 
गोंद आँख के कतिपय विकारों में प्रयुक्र होता हे । 


शबेत इन्नाब--उन्नाब ग्राघसेर, शकरा एक | 


सेर साफ़ पानी डेढ़ सेर, यथाविधि शबेत ५॥तुत 


करें । मात्रा-ठ से १ डम तक द्विवुण शीतल | 


जके साथ । गुण तथा प्रयोग-ज्वर की प्रथमा- 
वस्था; काइ थोर फुफ्फुस प्रदाह में इसका उप- 


कास का निवारण करता हैं ओर भ्रामाशय की 
जनन सिराता तथा रङ्गस्राव को अवरुद्ध करता 
है । रक्त को शुद्ध करता और उसकी तीचणता 
मिराता, उसका उद्वेग शांत करता और शीतला 
में लाभकारी हे ओर माशिरा अर्थात्‌ सुखमंडल 
गत विसप ( 105015) Brysepalas ) को 
दूर करता है । 

फांट--उन्नाब ७ नग, सपिस्ताँ १० नग, 
सोंठ १० .डांम आसनी ३ डाम,बनफ्रशा २डार,जल 
१२ आउंस | यथाविधि फांट ( Infusion ) 


मस्ठुत करे | सात्रा-मलावरोध और पित्त प्रकोप ' 
भाग' प्रति तीन-तीन घंटे पर सेवन 


आदि में 2 
कराएँ | 
उन्नाबे हिंदी-[ फ्रा० ] ( Zizyphus jujula 
८7777. ) देशी बेर । बदर । बेर । 
र | (१ ) उत्तोत्रन | 
` ठेटाव | खिचाव | ( २ ) परामर्श | मशविरा | 
उन्नायक-वि० [ सं० त्रिश ] उत्तोलन करनेवाला | 
नो उता हो । ( २ ) प्रमाण देनेवाला । 


जा पुं [ सं० क्री० ] (+) ज्ञापकत्व | , 


| 
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नेत्र द टू ड्‌ | 
य. | उम्मंत्र-चि७ [ सं० त्रि० ] ऊध्वेनेत्र | ग्राँल उपे 
योग करें | वर ओर फुफ्फुस को ज्ञाभदायक हे. | 


समझाने या बतलानेका हि भत 
तिप ! Ee 
ठ 0.1) 
उन्नाह-स्जा पु ७ [ सऽ कोट 


अस० | 
उन्चिद्र-वि० [ सं० ब्रि० ] 
उनिद्र रोग | ( २ ) निप नोद 
विक अ 
] ( ३ ) विकसित | खिला हुआ | 
उन्नौ-वि० [ सं० न्रि० ]जोऊ 
उञ्जीर-वि० [ सं० न्रि० 
उठाया हुआ | ( २ 
कप 

उजल्लेतू-वि० [ सं › त्रि० 
जानेवाला | ( ३) 


पर को खीं बता हो। 

] ( १ ) ऊध्वेनीत | उप्‌ 
) विश्सित। 6 

त। खज्ञा हृश्र। | 

] ( ३ ) उध्वनेता । उपर | 

उ आवक | तरक्की देनेवाता "य 

संज्ञा पु: [ सं० पुं० ] सोलह ऋतिक } | 

~ F हि ~ आ | 

अन्तगत एक ऋत्विक्‌ | इसके द्वारा सोमापदो | 

भाण्ड से पात्र में छोड़ाते हैं | 


उठाए हुआ | जिसके नेत्र ऊपर डो उठे हाँ | 
उन्बिडा-[ ? ]ङाले रंग का एक वृत्त हे | इसे. 
छात्र घोड़ फोड़ को तरह होती हे । इसके पका | 
काले होते हैं । फूल पीले रंग का होता है। | 
गुण--साँख की बीमारियों को बाभडारी है | 
पेशाब में शकर आने अर्थात्‌ इछुमेह में गुणक 
है | भूख बढ़ाता हे और दस्तावर भी है। | 
(ख०्ग्र१ | 
उन्मञ्जक `वि? [ सं० न्निश ] जल्न मे डबनेवाला | 
उन्मज्ञत-संज्ञ! पुं० [ सं० क़ी० ] सवन | तैसे भ 
का काम । 
उन्मत्त-वि० [ सं० त्रि० ] , संज्ञा उन्मत्ता ](t) 
उन्माद विशिष्ट । पागल | बावला | ग । 
वित्षप्त। (२) जो आपे मेंन ही। ब ६ 
( ३ ) मतवाला । मदांध | 
संज्ञा घुं [ सं० पुं] (१) 
श्वेत घुस्तूर ( 12981119 81081 
(२ ) धतूरे का पेढ | उपविष | 
मा० | रा० नि० द० १० | 


सफेद परे | डर 
16४ ) म 
प० 4९ 
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u 
पेड़ । ( Ptorospermam ? 
jum, Roxb. 2 
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(4) (Datura 


। सं ० ] 
पेइ॥(२) 


) चतूर का 


| “bia pilulife ra, Lit. ) दुद्धी । 
द्रधियार | । 


रः है „(ध | ड 
[ सं० त्रिश] प्राप से कहा 


शीत ब्रि9 
| हा | 
[तसंच ख्रो० [ सं० ख्री० ] पागलपन । न 
न-सज्ञा पुं० [सं० क्नो० | दाद तेल को | 
तर के बीज ग्रौर मःनकन्इरे लार क साथ पद्चा- 
{| काने से कुष्ट आर तिपादिका का नाश 
| (6 है | भेष० २० ढु चि० । 
हीन-वि० [ सं० न्निश ] उन्मादय्रत्त | 
पाल तुर्य दिखाई देनेवाला | 
त पद्भकर-सं ज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] घतः; बहू'ची 
ग जावित्री ओर खसखास इग पाच भादक 
र्यं का समुच्चय । 
[त मेखवएस-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] उन्माद में 
प्ुङ्ग ए¥ भ्रायुर्वेदीय रसोषध । योग--( १ ) 
ह, इद्र पारा, शु० गंधक और शु० शिंगरफ इन्हे 
पान भाग लेकर ब्जली बरें । पुन! इसमें गज- 
पक्ष, वच्छुन।ग, सोंठ, धत्त्र के बीज, जायफल, 
त्री, लोग, मिर्च भर भ्रकुरकरा इन्हें समान- 
लेकर कजी के बगब्रर परिमाण में मिला- 
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उन्मथित 
गुण तथा उपयोग-विधि--इसे कफ के रोगों 
में तथा वातरोगों में मधु के साथ, पित्त के रोगा 
में नीबू के रम ओर मिख के साथ ओर समस्त 
ज्वरों में इसे अद्रख के रस ओर शहद के साथ 
दें | यह ज्वर, कफ, दिक्का, विष, ८० प्रकार के 
वात रोगों श्रो( उग्र से उग्र भ्रतिसारों को नष्ट 


करता हे | रसायन-स ०) रस० या० सा० | 


उन्पत्तरस-स ज्ञा पु० [ स ० पु० | शुद्ध पारा आर 


शु० गंधक समान भाग लेकर धत्तूर के फल्न के 
रस में एक दिन मददेनकर उसके बराबर त्रिकूटे का 
चूर्ण मिलाएँ | 
गुएु-इसका नस्य ३दन से सन्निपात की 
विद्षिप्तावस्था दूर दोरी दै शौर यथा अनुपान 
देने से सन्षिगत से उरन्न अन्य रोगां का भी 
नाझ हाता है । इमे ३ रती की मात्रा में रास्नादि 
काथ के साथ देने से सर्धिवात में श्रत्यन्त लाभ 
होता है | रस्रायन-स'० | रस यो० सा० । 
उन्मत्तरूप-दि० [ स° न्निश ] दे० “उन्मत्त 
दशन” । 
उन्मत्तलिङ्गिन्‌-विश [ स० न्निश ] जो झूठा 
पागल बनता हो । उन्मत्त बनता हुग्रा | 
न्मत्तवत्‌-श्रव्य [ स'° ] पागल तुल्य । 
उन्मत्त वक्त-स ज्ञा पुं० | स ० ४० ] (Daur 
fasbuosa, Linn" ) घतूरे का पेड़ । 
उन्मत्ताय रस-स ज्ञा पुं [स ° ४० ] पारा, 
गंधक और त्रिकूट इन्हें समान भाग लेकर १ दिन 
तऊ चत्तर के रस मे खरलकर रखले । 


ग्रदरख के रस से ३ दिन महन करें | फिर 
1 ३ रत्ती प्रमाण की गोलियाँ बनाल | 

रुए-इसे पीपल ओर मधु के साथ देने से 
र श्‍वास का नाश होता हे? अनुपान 
ष से यह हर प्रकार के कफ जन्य रोगों को 
मर धातु पुष्टि करता हे | यो० २० । 


व च्छुनाग ३. भा०, 


>> 
जायफल, लॉग, 


गुण--६5का नस्य लेने से सन्निपात का नारा. 


होता है | २० स'० क० ४ 3० । 
उन्परथ-स जा उ० (सप: उ 
उन्मथन-स ज्ञा पुं० 
हिंस! । सुश्रुत क अनसार यन 


सेद । 
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उन्मद्‌ 


उन्मद-डि० [स'° त्रिश](१) उन्माद युङ्र | मतवाला । | उन्प्रदन-सं 


(२ ) उन्मत्त । पागल | नशा पिए हुग्रो | 


उन्मइन-वि० [ स० त्रि ] प्रीति से उत्पन्न | इश्क | 


से जला हुप्रा | 
उन्मदिष्णु-विः [ सः° त्रि० ] उन्मत्त) मतवान्ना | 
पागल । 
उन्मन-स ज्ञा षुं [स०पु>] (१) उन्माद 
वायु । ( २ ) द्रोण नामक पुरानी तोल जो ३२ 
सेर (१६ श०) को होती थी। प० प्र० 
१ भ2। 
उन्मतस्‌- 
उन्सर्तस्क- 
बेचैन । 
उन्मनायित-सज्ञा पुं० [ स'० क्री० ] उन्मादित | 
पागज्नपन । रा नि० व० २०। 
उन्मनी-स ज्ञा खी० [ स'० खी० ] हठयोग की एक 
मुद्दा | दृष्टि को नासा के अग्रभाग पर लगाने 
र भृकुरि को उपर चढ़ाने से उन्मनी मुद्रा 
बनती हे | 
उन्मन्थ- 
उन्पन्थक- 
अनुपार कान का एक रोग जो कान के लव के 
छेद को ग्राभूषण आदि पहनने के निमित्त बहु८ 
बढ़ाने से होता हे | बलपूवंक कान के बढ़ाने से 
कान को लव में वायु प्रकुपित हो जाती है | 
फिर वह कुपित वायु कफको ग्रहण कर कठिन 
ओर श्रल्प पीड़ायुक्र सूजन उत्पन्न करती है और 
उनमें खाज भी होती हे । यह रोग कफवात 
जनित होतां है। सु० चि० २९ अ०। मा० 
नि० | र 
चिकित्पा--इसमें तालपत्री, असगंध, आक, 
वकुची, तिन, सेंघानमक--इनके साथ तेल का 
पकाकर उसमें गोधा और केकड़े की चर्बी मिल्ा- 
कर भ्रभ्यक्षन के काम में ज्ञाएँ | इसमें तुलसी 
शोर कलिहारी से सिद्ध किए हुए तेल का तीच्ण 
be नस्य हितकारी होता है | वा? उ०१८ अ | 
न उन्मन्थन-संज्ञा पु० [ सं० क्री० ] (१) मथन। 
 सथाई। (२) हनन | मारकार | 
"लय [ख-वि० [ सं० त्रिश ] डहीप्त | 
जिसकी किरणा फैल रही हों | 


| वि० [ स० त्रिश ] उद्विग्न! 


® 


| संज्ञा एं० [ सं» पुं] वैद्यक के 


चमकोला | 


| 
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ज्ञा पु० [ सं० ड र 


उन्मा-संज्ञा खी ७ [ सं० स्त्री० 
खुक्कयजु० १९ । ६ | 

उन्माथ-संङा पं० [ सं० एुं० ] मांस दे 
के फैलाने के जिथे लगाय 
प्रम्र० | 

उन्माथिन्‌-बि० [ सं० त्रि० ] ऽः 
घबरा देनेवाला | 


उन्माद-सज्ञा छु० [ सं० पुं० ] वह रोग निसमें पर 
ग्रोर बुद्धि का वाय्ये-क्रम बिगड़ जाता हे 
रोग में रोगी की बुद्धि में इस प्रकार का (सकी 
वा विकार आ जाता है कि, उसपे असाधारण 
क्रियायें संघटित होने लगती हैं, जो कमनी न्य 
व्यक्तियों के लिये हानिळर होती हैं और कमी नह 
भी होतीं। शाद्यो सें उन्माद शब्द की निस 
इस प्रकार लिखी हे--“जिस रोग में मनुष्य न 1 
मन विकृत या सतवाळा हो जाता है, उसे उम्माद 
कहते हैं ।? उन्माद का ग्रथ पागलपन, बावलापत 
सिङ, दीवानापन, विज्षिप्तता, चित्तःविभ्रम थ 
ख़़्कानगी हे । जिसे उन्माद रोग होता है, | (१ 
उन्मत्त, सिडो, दीवाना या पागल श्रादि कते | 
हु | 


म 


पय्योय-- दीवानगी (1०) | जुनून (ग्र०। 4 
इनूसेनिटी 1158719, मेंटल डिजीज़ Mental 
Disease ( ग्रंट ) | 


> 
टिप्पणी-दीवानगी, जुनून श्रार 
क्रमशः फ़ारसी, आरबी और अँगरेज़ी 
नार्थी शब्द हैं, जो साधारण बोल'चांल द नियम | 
लिखे गये हैं । इनमें से किती का निम | 
हे दी विक शाब्द ख्य ग 
पूवक आयुर्वेदीय पारिभाषिक | ब्ुदिका | 
हुग्रा है । इनमें ह बोर || 
ठीक न रहना” हे। ङित बुद्धि के रे ग्र 

ठीक न रहने में वस्तुत; अत्यंत सूचम * । जाव 
साधारणतः पागल या मजनू उसकी दो भिं र 

है, जिवकी बुद्धि इतनी विक्षिप्त दी ग 


इूसेतियै 
के सम 
भाषा 3 | 


ये य का कारण समझा जाय । 
हनी अपने या दूसरों के लिये आतंक | 
रा भी होता । कितु उसके [लार 
व परिवर्तन उत्पन्न हो उ है, कि | 
नाप-शनाप व्यथ-भाषण 


हले लगता है । तारपयं यह कि, ई आयुर्वेद | 
पर वात पित्त श्रादि दोषानुसार | 
गये श्रोर दूसरी ओर भूत एवं देवग्रह | 
राह भेद हुए | हिकमत से भी जुनून के | 
य भेद है | माळीखोलिय ओर माली- | 
गा मिराक़्ी भी इसी प्रकार की व्याधियाँ हैं [ | 
प्राचीन हकीमो ने नाना भाँति के जुनून को 
_्रोक्षिया के अन्यतम भेद स्वीकार प दं 
>] | | प्राधुतिक चिकिरसकों यांनी डर ने साली- 
गोहाड जुनून का प्क भेद सा ना हे । 
3 उन्माद रांग क भेद 
| इस रोग का निश्‍चित एवं अंतिम यथार्थ 


| 


ण भ्रतिशय जटिल हे । इसी कारण 
[i ऐोग के विविध भेदो क। उल्लेख चिकित्सा-अ्रथों 
लब्ध होता है । आयुर्वेद सें इसके छ: सुख्य 
दमाने गए हें--वातानमाद्‌, पित्तोन्माद, कफोन्माद 
तोगमाद, शोकोन्माद और विषोन्माद्‌ । कहा है- 
प्र वे ES क INT Ue 
| "एकशः समस्तश्च दाषरत्यथे मूच्छित: । 
ह | गनसेन च दुःखेन स पञ्चविध उच्यते ॥ 
| पिषादूबति पष्ठश्च यथास्वन्तत्र भेषजम्‌ । 
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| १ चाप बद्धस्तरुणो मद संज्ञां विभत्ति च ॥” 

(सु०) 
एकएक वातादि दोष से, ऐसे तीन और 
। तीनों दोषों के मेल से अर्थात्‌ सन्निपातोन्माद 
दि दोषों के अत्यंत सूरि होने से होता 
पाचवा मन के दुःख से, इसप्रकार 
शेरे का हुआ। और छुठा विष ( अथवा 
णे) से हो जाता है। इसमें यथायोग्य 
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इनके 'ग्रतिरिक्क देवादि ग्रहों 
प्रविष्ट होने से होनेवाले श्रागन्तुक उन्माद रोग के 
अन्य भेद, चरकादि श्राप) यों में इव प्रकार लिखे 
हैं--देवग्रद जुष्ट, देत्याविष्ट, गन्धर्वाविष्ट, यक्षाविष्ट, 
पित्राविष्ट, नागाविष्ट, राक्षसाविष्ट, ओर पिशाचा- 
विष्ट | 

प्राचीन यूनानी चिकित्सकों ने इसके श्रधो- 
लिखित भेद किये हैं--- 

( + ) मालोखोलिया, ( २) मालीखोलिया 
मिराक्की, ( ३ ) क्र.स, ( ४) मानिया जिसका 
एक भेद दाउलकल्ब भी है, (४) सुबारा, (६) 
चित्त-विभ्रम वा बहकना श्रर्थात्‌ वृथा बकवांद करना 
( इह्ष्तिल्लात भ्रक़ल श्रोर हज्ञयान्‌ ), (७ ) भ्रहं- 
कार और मूर्खता ( रऊुनत व हुसुक़ ) (८) 
इश्क़ या प्रेम इत्यादि । 

आधुनिक पाश्चात्य चिकित्सक उन्माद रोग 

को निम्नलिखित भागों में बाँटते हैं-- 
(५) मानिया ( Mania or Hyper 
0701/0 ) और इसके चार भेद हैं-- 
(क)उग्रोन्मत्तता अर्थात्‌ मानिया है ह( 3. 0५५8 
Mania ), (ख) चिरकारी उन्मत्तता वा भानि- 
याए मुज़्मिन ( (0॥10710 Mania), (ग) 
बौद्धिक मानिया वा मानियाए ग्रक््ली ( 17691180- 
१0१) Mania )-इसके भी दो प्रभेद हैं-- 
( अ ) पकाँतोन्मत्तता वा मानियाए वहृदत 
( Mono Mani, ) और ( आ ) माली- 
ख़ोलिया ( Me1aDCh0li ) ॥ पुन: इसका 
एक प्रभेद मालौख़ोलिया मिराक्री वा मद (Hypo: 
chondriasis) है ।(४)चेत्तिकोन्मत्तता वा सदूई- 
नोन्मादया मानियाए अख़लाक़ी( १1 oral mania) 
है,जिसिके पुनः अनेक भेद हैं । जेसे, (क) आ्मघातिः 
| कोन्माद्‌ वा मानियाए ख़ुशी ( Suicidal 


'भवस्था सें होता हे अथात्‌ बढ़ा हुश्रा 
तत तक इसकी “मद” संज्ञा होती हे । 
चरक ने शोक ओर विष उन्माद न 


dl also टण पिकाचा नो पे 
वक aE! 9 क 


mania), (ख) हिसोन्माद वा मानियाए 
क़तरुष या मात्तियाए ज़िइबी (117७० mania), 
( च ) कुक्क्रोन्माद या दाडलकरन ( Oynan- 
shropia ), ( $ ) योषापस्मारीयोन्माद या 
मानियाए इख्तिनाक्री ( HY8teTi0 mania ), 


प्र 


कृव्ल ( Homicidal mania ), (ग DE 
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ह 


इन्मॉद 


( च ) प्रसूतिकोन्माद, सानिय।ए नफ़ासी वा ज्श्चा 
को जुनून ( ? 1०1०३] ॥4n।३ ), (छ ) 
ऱेमोन्माद वा कामोन्माद, सानियाए इश्क़ वा केवल 
इश्क़ ( 111010 mania ), (ज) मदोन्माद 
बा मानियाए मसरंत ( 470 1197118), 
( रू ) अग्न्युन्माइ वा भानियाए नारी ( ?$10 
mani ), ( ज ) उदकोन्म।द्‌ वा मानियाए माई 
( Hydro Mania), (2) चोरोन्साद बा 
मानियाए सङ्गी (,[{।७७0 1181119 ), ( ठ 
सद्योन्माद अथात मदात्यय वा मानियाए ख़ुमरी 
( Dipso mania ), ( ड) नुत्योन्माद वा 
मानियाए रक़्सी ( 021९0 11811 ), (ड) 
आपस्पारिक उन्माद वा मानियाए सरई ( ]?{)1]- 
eptic Mania ), (ण ) प्रलाप वा सरेसाम 
का जुनून, मानियाए सरेसामी या इज़यानी अर्थात्‌ 
सुबारा ( 1)९111'10115 m1 ), (त) स्वदेशो- 
न्माद वा सानियाए वत्नी ( N00 mania, ) 
और ( थ) गशितोन्माद वा मानियाए हिसाबी 
( Aribhmo 1197119 ) इत्यादि । सारांश जिस 
रोग से या जिस भाँति के मनोविकार में असां धारण 
ज्ञोश हो, उससे उसी भाँति का उन्माद चा मानिया 
अभिप्रेत होता हे | 


[ि.पणी-मानिया, जिसका भ्र्वचीन डॉक्टरी 
उच्चारण मेनिया ( १181115. ) हैं, यूनानी भाषा 
का शब्द हे | उक्क भाषा में इस शब्द छा धात्वर्थ 
“पशुश्ों को तरह उन्मत्तता के काम दा दीवानगो? 
है । अस्तु क्िसी-किसी ने जो इस शब्द का ग्रथै- 
“काड खाने वाला पशु अर्थात्‌ हैवान सब्‌ई” लिखा 
है; वह टीक नहीं हे । किंतु इसके ल्ल अस्य 
प्राचीन हकीमों ने इसका यथार्थ अर्थ “जुनून सब्र ई 
अर्थात्‌ जुनून दरद्‌ण” लिखा है, नो इसा ठीक 
एवं उपयुक्र श्र्थं हे । इसका कारण यह हे, कि 
इसका रोगी फाड़ खाने वाले जानवरों के तुल्य होता 
है | परंतु किसी-किसी पश्चात्‌ कालीन, इकीभ, जैस 
` बिद्व॒द्वर राज्ञी ने यढ लिखा है, कि किसी-किसी 
प्राचीन इकीम ने इस शब्द ( सानिया ) का अर्थ 

ङ्ङ हुआ जुनून अथात्‌ जुनून हाइज” किया हे । 

अर्वाचीन पाश्चात्य चिकत्सकों ( डॉक्टरों ) ने भी 
का उत्तर कथित अर्थ ही ग्रहण किया है । इनके 
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त्त्य भभ 


अनुसार मानिया का अर्थ.__ ८ 
i — 
झे क्क न्तो स 
है | ओर उक्क क्षोभ वा विकार के + 
भे 
ही नाना प्रकार के सानिया का नाम प दु 
इसमें यदि रोगी क्रोध एवं मनः क 
ह ` शोभ के 
दानता वा दयालुत्ता से पेश आए, जैस 
के | NE 
1 स्वभाव हुआ करता है, तो उस्को“ pt 
Se 2 
कडते हें | किंतु डाकररों के कथनानुसार द) 
म रोगी अपने को कृत्ता समभने लगता है 
रव्य र हे या ह 
हा सी गति करन जगता हे । यह रोग न 
सानिया का एक भेद मात्र हे |. म्या 
दाउलूकल्ब भी एक प्रकार का जुनून स 
परंतु यह बिशेष ह अ या ही 
व रत यह विशेष है ओर मानिया सामान 
| सभा मकार के जुनून सब॒ई के लिए च्याप रुपए | 
व्यवहार में 'ग्राता हे | "टा 


) | 
कस्ब, कलिव, कल्ब, दाउलकल्ब श्रोर दाइह. | 
ण ५.६ | 


1 
प्ले 


ह । 


कलब का शर्थान्तर-- 

न का अर्थ कुत्ता, कलिब का श्रर्थ हल 
कृत्ता ओर कलब का श्रर्थ ह्क्ोव या बावे 
कृत्ते के काटने का रोग श्रर्थात्‌ जलत्रास हे | भ्रतएब 
दाउलूकलब से जुनून कर्बी वा कुक्क रोन्माद पि 
क्षित है ओर दाउलकलब से जिसे किसी-झिसा 
प्राचीन हकीम ने “उ _ज़ रकह्ब” चा “एकः 
जलिब” भी लिखा हे, तात्पर्यं हत्मकाव या बावणे 
कृत्ते की बीमारी अर्थात्‌ जन त्रास है, जिसको डॉक्टर | 
में हाइड़ोफोबिया कहते हैं | पर किसी-किरो | 
ने इस उपयु क्र सूचम भेद को नहीं समका | 

मालीख़ोलिया जिसको तज्ञछिरा के लेखक न 


“मालिनख़ोलिया लिखा हें वास्त 


मेलनकोलिया से अरबी श - 
लाया हुआ शब्द है, जिसका धर: | 
( मेलन ) >श्याम+ख़ोलिया ( कोलिया )2 

चा सफ़रा अर्थात्‌ “श्याम पित्त आ जला हुरी | 
या विदग्ध पित्त अर्थात्‌ सफ़रा 
रोग सौदा (वात) या जले ड 
भूत होता हे । इसलिए इस नाम 

किया गया । प्राचीन यूनानी हकीम प्रतये 
दोष से सौदा ( वात ) श्र्थ ग्रहण क्र 
एव उन्होने मान्नीखोजिया में जले ड? त, 
राए सुहतरिक्र ) से ख़िल्त भर्व व्रि 
अर्थात्‌ सोदा अथे ग्र क्रिया है| 


यथार्थतः 
में यूनानी शब्द 


2 2 


ho SH CM 


छि 


[र आर भ्रम 
दुःखी एवं 


विकृत विच 
आर वहे प्रायः 
प्रकृति में तेज्ञी, उद्वेग 


नून में चलता, क्षिप्तता, 
ग्रधिक होते ह ॥ दिमागी उन्माद 
दिल की खराबी से होनेवाले 


ते हें। उन्माद के सूचमांग मद 


6 ॥ भरि 
| " आर 
५६ > 7 इ १ कट 

सर कान कह 
१ '- JA” कहते है | 
पल्प रि झि क व 
| मालीश्रोलिया मिराक्री में दूषित Fe दोष ) 
क पे दिमाग में चढ़कर दूषित विचारों का कारण 
उदर शर इसके नीचे की 


| 
| >> 
एकन्रित होजाता हे । 


माल | ३ | मिराक्-स्वचा, 
(एं निकटस्थ अवयव में 


मून प्रभाव मस्तिष्क पर पड़ने से रोगी में अहंकार 
1 प्रह्मसलाधा इत्यादि प्रकृति विरुद्ध लक्षण 


या न होजाते हैं । 


1. शुर शब्द के भ्र्थ-निरूपण के विषय में 
ध्य के भिन्न-भिन्न मत दें । शेखुरेहेस बू श्रली 
शकते हैं, कि “कु तरुब” एक छोटे से कीड़े का 
| है, जो पानी पर जल्दी जल्दी आगे-पीछे, दाये 
|| एं, व्यर्थै फिरा करता हे । कभी पानी में गोता मार 
शाह परोर फट हो निकल आता है। ठीक इस 
देही सी दशा क्रृतरुब-रोगी की होती है । वह 
हस कोडे की तरह व्यर्थ फिरा करता हे । इसी 
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| \ स रोग का नाम “ कुतरूब” रखा गया हे । 


` हिसी-किसी ने “'कुतरुब” का अथं | 
ग पली देव लिया हे | कोई कहते हें ",कृतरुब” 
मात्‌ ऐसे भेडिये को कहते हैं, जिसके वाल 
pe re मे हर का अर्थ 
हः इस विचार से उन्होंने इस 
को इरतुज्जिइन नाम से भी अभिहित किया 


का हे और वह ठीक भेडिये की तरइ 
मु सन्‌ करता हे, वन में भटकता रहता है, 
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उन्माद 


सुबारा सिरियानी भाषा का शब्द हे, जिसका 
घात्वथ' सौदावी जुनून ( वातोन्माद ) हे । यद एक 
प्रकार का सख्त जुनून हे, जिसके साथ उष्ण एवं 
पेत्तिक सरेशाम भी होता हे । 
उन्माद के कतिपय ्रन्य भेद-- 

( २ ) वुद्विविपर्यय वा हुसक्र या मूखंता 
( Dementia )-बुद्धिविपयंय के भेद 

( १ ) उम्र बुद्धिविपर्यय या हेमुक़ हाद(^ 0- 
ube dementia ), ( ३) चिरकारी बुद्धिविप- 
येय या हुमुक्त सुजिमिन (1110710 dementia)’ 
(३ ) बुद्धिनाशक श्रोन्‍्मादिक पक्षाघात या फ्रािज 
मुफृत्तिसल्‌ 'प्रक्ल ( Dementia Pparaly’ 
(108. ), (४) जलवायु विषयक बुद्धिविपर्यय 
या हुझुक्र सिन तगाय्युर ( 0111701810 demen- 
(० ), (४) योवनोन्माद या हुसुक वुलूगत 
( Dementia proec0¥ ), ( & ) प्रसूता का 
बुद्धिविपर्यय या हुसुकुचरुसा ( Puerperal 
dementia), (७) फ़िरंगजन्य बुद्धि विपर्यय 
या हुसुक्‌ ञ्रातशकी ( Sypbilitic demon: 
४8 ), ( ८) आपस्मारिक बुद्धिविपर्यय या हु पुक 
सरई, ( 1101100010 ९०१७०५७ ) और 
(६ ) आघात जन्य बुद्धिविपयेय या हुमुक _ज़रबी 
( Traumatit demen ) । इसी प्रकार 
दोर भी अनेक भेद हैं, जैसे संधिवात जन्य बुद्धिविप- 
येय एवं विष जनित बुद्धिविपयंय इत्यादि । 


(३) भोलापन या सादगी (७101 ) 
जिसके यह तीन प्रभेद हैं-"( के ) सहन बुद्धि 
विपयेय या जइता वा निज छिता ( 101009 ) । 
उर्दू में इसे “क्लौदुन” कहते हैं । ( ख ) बुद्धि्रश 
चा इ झ्तिल।तुल्‌ अङ्ग ( Imbecility ), (ग) 
ग्ंगदैकृतज मूखंता ( Orebanism ) इत्यादि 
भी उन्माद के अंतर्गत परिगणित हुए हैं ! 

अभी निकट वर्तमान में ही मानस-शाख्रःविशा- 
रदो ने इसके निम्नांकित भेद-प्रभेद छिये हे-- 

(१ ) आवयविक उन्माद--इस प्रकार के 
उन्माद में, इसके उन सभी अवस्थाओं का उल्लेख 
होता हे, जिनमें शरीर, प्रधानतः मस्तिष्क के संघ- 
टन में भी किसी न किसी प्रकार का विकार पाया 
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इन्मादे न 

हव. अ 
जाता है | उदाहरणतः पत्चाघातजन्य बुद्धिविषयंय, | गंत लिखा हे और जी क 
फिरंग-जनित बुद्धि अश, श्रापस्मारोय सूर्खता तथा शिया छो जन चच 


धामनिक काठिन्य अथवा अन्य मास्तिष्क रोग, जैसे, 
मास्तिष्काबु द,मस्तिष्कस्थ जल-संचय,सकता इ त्यादि। 
७_ ८ 25 हं र 

( २ ) वधंन-विकारज उन्माद्‌--जो मस्तिष्कं 

की बाढ़ रुकने के कारण होता हे । इसमें सहज 
मूखता, बद्धिविपयेय आदि उन सभी पश्रवस्थाश्रों 

०) 
का समावेश होता है, जो मस्तिष्क के घटकावयवों के 


भपूणं-विकास वा वृद्धि के कारण आविभू'त होती 
हैं। इसमें भी मस्तिष्क संबंधी परिब्रतेन स्पष्ट रूप | 
से दिखाई दे सकते हैं । | 

(३) वाद्धेक्यजन्य मूखता--यहभी वस्तुत: | 
द्वितीय प्रकार का उन्माद हो हे । परन्तु इसमें स्व- 
भावतः मस्तिष्क के घटकावयव शङ्किशून्य हो | 
जाते हैं । 

(४ ) विषान्माद- इस विभाग में वे सभी | 
प्रकार के उन्माद सम्मित्रित हैं, जिनमें रोगका कारण | 
किसी न किसी प्रकार का विष होता हे | फिर चाहे | 
वह ज़हर बाहर से शरीर में प्रविष्ट हुआ हो श्रथवा 
स्वयमेव देहके भीतर उत्पन्न होकर म स्तिषकडी शङ्गियों 
का विकृत करदिया हो । मदिरा, भ्रफोम, भंग, कोकीन 
इत्यादि जहरीली चीज;या मले(रय!, टाइफॉइड ज्वर, | 
ताऊन, न्युमोनिया ( फुफ्कुसोप ), इन्फ्लुएंज्ञा | 
इत्यादि कीटाण जन्य व्याधियाँ; या हृदय एवं वृक्क 
इत्यादि के कतिपय रोगों से उत्पन्न होनेवाल्धा उन्माद 
इस विभाग में सम्मिलित है | उसी भाँति क्षयाधिक्य 

ला व्याघात अथवा चुल्लिका ग्रंथि 

1010 21570 ) आदि के रोगों से उर 
होनेवाला उन्माद भी ह हे “क 

(४ ) मानसिक उन्माद या अध्यास्मोन्माद 
( जुनून रफ़सानी )-इस में एकान्तोन्माद, न | 
ख़ोलिया, मालीग़रोलिया मिराक्री, वयस्कोन्माद 
( ईयर बुलुगत ) प्रभृति उन सभी किस्मों का 
समावेश होता है, जिनमें [किसी प्रकट शारीरिक 
ol के बिना उन्माद जन्य लक्षण प्रकाशित 
होते हैं । 

. नोट--प्राचीन यूनानी डिकित्सकॉ ने “इख्ति- | 

3. लातुल्‌ अक्ल”; “हज़यान”, “रऊनत”?, ८८ क्र? 
` “निराक्र” और “६शक” को माली लिया ख | 
हे के अ्रन्त- | 
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Co कर || 
एक स्वतं रोग स्वीकार किया ३ ते शि 
यूरोपीय डॉक्टर मालीखोल्िगर i पा 
भेदों को जनून क भेद र भ रह 
२" का एक भेदू मानते हे | हि | 
प्र 


८ 
डॉक्टरी में दिधाग़ 
पा से होतेवार 


«t ha YD 2. Fo उन 

ह इनसेनिटी ओर दिल क धड्कन से > 

र 32 हु न 
लपा शन आन हाते” र र भे 

उन्मादके “मेलनकोलिया!? कहते हे | तच | 

९.० 
ै दिकमत में उन्माद रोग कई तरह इ 
हे | उनमें सुख्य “'मानीखोलिया” > हे 


ति हे शोर सह 
रावर कुतर, सानिया, दाउलकल्य हो 
लिखे हैं । इनके लक्षण न्‍्यूंनाधिक : 

रू हमारे उन्माद] 
जते हे । अस्तु, इन सबका उरे हमने न 


उन्माद के ही प्रकरण में किया हे | A 


श्रौर सुश 


उन्माद मानसिक रोग है 
द ह ह| से मनोविकार होने पर बहता 
ह है| चू कि उन्माद मन को विजन 
देता हे | इसलिये इसे मानसिक व्याधि या मना 
रोग कहते हें । कह हे-- 
“मद्यन्त्युद्रता दोषा यस्माइुन्मार्गमाश्रितांः। . ! 
सानसोऽयमतो व्याधिरुन्माद इति कीर्तितः ॥” 
(सुरु) 
अर्थात्‌ :ात पित्त और कफ-बढ़कर | जं 
अपनी राहों को छोड़कर श्रौर मनोवाहक ! / 
नाड़ियों में घुसकर, मन को उन्मत्त करते या मत 
अम उत्पन्न करते हैं। इसे ही “उन्माद कहे | 
और उन्माद मानसिक रोग है । तात्पर्यं यह है ि 
उन्माद रोग में मनोदिकार होता दै, इसलिये उ 
को मन की बीमारी कहते हैं । 
उन्माद दिल की बीमारी है या दिमाग बी र 
उन्माद ओर अपस्मार द ड हे व | - 
बुद्धि की विकृति ले होती हैं । वेधक. हैं; पी 
शेग को प्राय: हृदय के विकार सै सा त 
यदि बिचार कर देखें तो हमारे वेद्यक के | प्रतीत © 
यह मूद्धोजन्य ( दिमाग़ से ढोनेवाल 2 
होता है | क्योंकि महर्षि धन्वन्तरि जी 
लिखा हे कि-- | 
“उन्मागमाश्रिता उद्ूत 


[दि व्याधियाँ 


[o> ./4 
| दोषा मदयातत 


क 
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वित होकर, अपनी - 
आर ऊद्धगामी 
रफ जाकर मर्द या उन्माद रोग 


ग्रथ तो प्रायः सभी विद्वन्‌ 


नवका यदै र 
{इत फित होळ ओर उपर | 


| हि वातादि दोष ङ र ऊपर | 
जे “ग श्रीर मत को खराब क!के, मनोवाही 

है हे जाते भोर अनत:कऋरण का मे।दित करते 
{ही दोषों के प्रवेश 


> Fo ९ 
हैं, कतु उद्ध- 


है । इससे यह लिद्ध होता है | 


60 अनेकों बात कही हक 
हो सकता है और दिमाग | 


गाद्‌ हदय से भी ५ 
> > च, 
घो इसके अतिरिक्त एरु बात और ६; जिससे | 


क. . रट होती हे । अस्वन्तरिजीने | 
नेण ततची पुष्ट डोली | 
है- 9. 


| पंरोरभगतो भागे: शिस्श्वापि विशोधयेत्‌ । 


बह ण | पं रद्रधय कुत्रीत तद्रणानाञ्च नित्यशः ॥` 
कृतक | यह श्लोक तो श्रपस्मार रोग के अंतर्गत लिखा 
मनक | इसके अतिरिक्र-उन्म।द रोग की चिकित्सा मे 


| ॥रोविरेचन को बात साफ ही लिखी है-- 

` | पं खिन्नं तु मनुजमुन्मादा त विशो धयेत्‌ । 

| हेर्मयतो भागे: शिरश्च विशेचनेः ॥” 

ग | | इससे स्पष्ट ज्ञात होता हे कि कुपित हुए दोष 
यही नहीँ मस्तिष्क में भी जातेहें। इसी से 


RS 
tf 


| त शिरोविरेच र नस्यादि से उसके शोधन की 
है न इहते; कप्रोंझि हृदय के रोग में, शिरोविरेचन 
पो जरूरत नहीं । तात्यये यह कि पाठकों को 
हा के दिल ओर दिमाग़ दोनोंपे ही मानना 
पी 

हिक्मत और डॉक्टरो में, उन्माद के पेदा होने 
(दिल ओर दिमाग़ से साफ लिखी है; परंतु 
रे साक नहीं किग्रा हे । वस्तुतः उन्माद 
ण़्से भो होता हे भोर दिमारा से भी। 


RR 
उन्माद के निदान या कारण 
\ के उत्पादक आनेक कारण हैं, जिनमें 
पाश्चाश्य चिकित्सकों के अनुसार 
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उन्माद 


जेसे-माॉँग, चरस, मदिरा, कोकीन ग्रादि का सेवन, 
करिसत भोजन वा भोजन की कमी, घोर व्याधि; 
अधिर सन्तानोत्पत्ति, अधिक विपयभोग, सिर की 
चोट, चिंता, भय एवं व्याकलता, मानसिक कार्यो 
की अधिकता, वातसूत्रों को निवेलता ओर हर प्रकार 
की क्षोभोत्पादक व्यायियाँ इसके प्रसुब हेत हें | 
इसके अतिरिक्क कोई-छोई वातसूत्र एवं मस्तिष्क 
सम्बन्धी रोग, किसी-किपी प्रहार के तीत्र-ज्वर, 
किरंपोळ्ूत विय इत्यादि, श्विय्रों में गर्भाशय और 
स्री-अंड विषय इ कतिपय रोग, प्रसून-ज्वर, गभे और 
गर्भाव्पत्ति खंबन्धिनो ब्याथियाँ, स्तन्प्रद'न-कोल ओर 
रजोनित्रत्तिझाल प्रभुति तथा हृश्तमैथुन और तात्का- 
लिक वातसूत्र जनित श्राधात इत्यादि भी इस रोग 
के उत्पादक कारण हैं । 


> 


आयुर्वेद के श्रनुसार नीचे जिखे कारणों से 
उन्माद रोग होत! है । यथा— 
“विरुद्ध दुष्टांशुचि भोजनानि । 
प्रथषंणं देवगुरुद्रिजञानां ॥ 
उन्माद हेतुभेय हष पूर्वा । 
सनोविघातो विषमाश्च चेष्टाः ` 
¢ ( म? नि० ) 
संथोग-विरुद्ध भोजन करने, विष या जहर 
भिल्ले पदार्थ खाने-पीने,अपवित्र या नापाक खाना खाने, 
देवता या गुरु प्रभृति का श्रपमान करने, अत्यंत 
खुश होने या अत्यंत डरने और अपने से बन्षवान 
के साथ युद्ध करने से यह रोग हो जाता है । 
वैद्यक के अनुसार भाँग, घतूरा आदि मादक 
रच्या तथा प्रकृति-विरुदध पदाथा के सेवन तथा 
भय, दर्षे, शोक आदि की अधिकता से मन वातांदि- 
दोषयुक्त दो जाता है और उसकी धारणाशक्कि 
जाती रहती है । कोम, क्रोध, मोह, ळोभ आदि 


मनोविकार भी इसके प्रघुखे कारणों में से हैं | 
उन्मांद की सम्प्राप्त 
आयुर्वेद के मत से-ऊपर लिखे हुए कारणों 
से वात, पित्त र कफ कुपित होते या बढ़ते हैं। 
बढ़कर, ये अल्पमत या 
प्रियों की बुद्धि के रहने की 


हीनशक्रि-रमज्ञोर आदु- 
जगह-मन और हृदय- 
को ख़राब करते हें । इसके उपरांत ये मनोवाही 


8002223 28.८ एप 


हन्माद 


अमनी नाडियों में अपना दखल जमाकर, अन्त;- 
करण में विकार उत्पन्न करते या उसे मोडित करते 
हैं । ( सुश्रुत ) 
वरक में लिखा हे-- 
“सत्तान्न शीतान्न विरेक धातु । 
त्तयोपवासैरनिलोऽतिव्रद्धः ॥ 
चिन्तादिदुष्टं हृदयं प्रदूष्य । 
बुद्धि स्मृति वापय हन्ति शीघ्रम्‌ ॥” 
अथात रूखा-सूखा बासी अन्न खाने, विरेक, 


घातुदय, उपवास आदि कारणां से बहुत बढ़ा हुम्रा | 


वायु चिन्ता द्वारा हृदय को अत्यंत बिगाइता है और 
शीघ्र ही बुद्धि एवं स्मृति को नष्ट कर देता हे । 
हिङुमत के अनुसार जब कोई उपद्रव मस्तिष्क 
में पहुँच जाता है, तब दिमाग़री शङ्कियों के कामों में 
कमी ग्रा जाती है, वे निकम्मी हो जाती हैं और हेतु 
के बलवान या निल होने के श्रनुधार 'घबराह2' 
पैदा हो जाती है । 
उन्मांद के पूबरूप या सामान्य लक्षण 
उन्माद रोग के पूर्णरूप से प्रगट होने से परव 
नीचे लिखे हुये , पूवरूप देखने में ते हैं| इन्हें 
उन्माद के 'सामान्य लक्षण” भी कहते हैं-बुद्धि 
ठिकाने न रहना, शरीर का बल घटना, दृष्टि रिथर 
न रहना, मन चंचज्ञ होना, धीरज न रहना, कछु 
का कुछ कहना ओर विचार-शङ्गि-का मारा उः 
आदि उन्माद के पूर्वरूप कहे गये हैं । 
यूनानी एवं पाश्चात्यमत।नुसार पूर्व रूप-- 
कभी कभी उन्प्रादी के सिर में एक प्रका( की तीब्र 
वेदना होती है एवं उसका सिर चकराता है| सिर 
में शरोर गुरस्व का बोध होता है । रोगी उदा- 
सीन ओर व्याकुल-हृदूय रहता है । रात में ठ 
नोद नहीं श्राती ओर यदि नींद आरती भी है, तो 
भयकर स्वस दिखाई देते हैं, जिससे रोगी आज 
भयभीत होकर, घबराकर उठ बेठता है या जोर से 
चिह्ज्ञाकर रोने जगता है| उसका देनि 
` बिगड़ जाता है, स्मरणशक्रि निव 5 
करने को जी नहीं चाहता न डीजी 4 न 
वाली पे हर हर दी सि चीज में 
> एक बात से उसे घृणा 
हे | जिस प्रकार का उत््माद होने को होता 
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है, रोपी हर समय उसी ज्र | 
रहता है ओर हर समय उसो . त्ता क 
हे । कभी-कभी वह सर्वथा चुप क भ 
होता है; प्रत्येक चीज से त 


विरक् हो जाता है; भाय; एकत संसार ⁄ | | 
गस को 1 


ह कह गत होता है 
सोगा हुश्रा और ऊँघ रहा हे | 
रोगियों में कोई विशेष लक्षण 


क्क > 9 ~ 
समता हे ओर ऐसा प्रतीत 


इन लक्षणो के प्रगट होते ही गरि 

हृ Et 
दी इसका उचित प्रतीकार कर दिया जाय, हे 
सभत्रतः असन्न रोग रुक जाय | व 


उन्णाट के दशि 
वधीय मातस र 
वातज उन्माद के कारण और सम्भर 
ख्खा नार ज भोजन करना, भूख से का | 
खाना, दस्त ओर के होना, धातुका चय होन, | 
उपवाखे करना या निराहार रहना इन कारणों हे | 
वायु कुपित होता या बढ़ता है । उक्र शवस्था में यर 
रोगी शोक चितादि करता है, तो वायु श्रौरभी | 
कुपित होजाता हे । बढ़े हुए वायु को हिंताग्रौ | 
शोकादि सहायक मिल जाते हैं । इनका सहायता से |® 
बलवान होकर, कुपित हुआ वायु श्रंतःकाण के 
विकृत कर देता हे । अंतःकरण को विकृत करभ | 
वायु बुद्धि और स्ट्रति का नाश कर देता दै री 
इस प्रकार उन्माद रोग” उत्पन्न कर देता है । | । 


वातज उन्माद के लक्षण 

जब चातन उन्माद दोजाता है, तब रवो लिः 
बित लक्षण प्रगट होते हैं-- 

रोगी अकारण हसता है, मद मंद सुस 
है, बिना समय य! प्रसंगके नाचता-ग ता ह, श्राव | 
कता से अ्रधिक बोलता है, हाथ-पेरो धे १. 
चलाता हे, ककंश स्वर में रोता है, म न र क 
रूखा, दुबज्ञा श्रौर लाल होजाता ह । i; i 
पर, इस वातज उन्माद का ज्ञोर बढ़ता | 
नि० ) र 
वातोन्माद में देह को खता कु Fe न 
हुबंबता, अंग की संधि कां २5९ तुह | 
नृत्य, गीत, रोदन आर श्रमण प्रभृति 


हैं | ( चरक) 


फोड्कर पढ़ना ( आस्फोट- 


तोड़ 
ली देना ( विक्रो रति ) इतना 


हग 


रो मीलिख हैं 


f ४ द्यते स्ति हास्य भाष्य गणना । 


नारे पवतात्मक बहुविधा भावाः। 


रत्यादयः ॥ 
| र पोढ़े याद करना 
वरते रना, ह!थःपाँव पटकना शौर नाच- 


दादि नाता प्रहार को चेष्टाएँ करना-ये सब 
जग्रावादी के उन्मा ई के लक्षण ह । 


हँसना, बोलना, गिनती 


ह तत उन्माद के कारण और सम्प्राप्ति 

ग्रपरकच्चे या कच्चे, रडवे, खट्टे, दाहकारक 
| [म पदार्थ खाने श्रादि कारणों से पित्त बढ़ता 
| हुआ तीत्रवेगी पित्त भ्रजितेन्द्रिय मनष्य 
पया मनोबाहो धमनी नाइडियों सें घुस जाता 


पित्तज उन्माद के लक्षण 
। | सडन्मादु में रोगी में सहनशीलता नहीं 
।वह हाथ-पेर पटका करता है, शमे-लिदाज्ञ 
| नंगा होजाता है, डरकर भागता-दोइता है, 
| शरीर गरम रहता हे, क्रोध या गुस्सा करता 
पा में रहना चाहता हे,शीतल जल और शीतल 
१ गा पीना चाहता है ओर रोगी का चेइरा 
बात) है | ( मा० नि० ) 
पेर के अनुतर क्रोध, गवे, अ्रसदिष्णुता 
गे, काए वा ,्रस्त्रादि कुना घूा 
हे वा दूपरे की छाया 'देखना, उंडा जल 
अति खाने की इंच्छा, सर्वदा सन्ताप 
ले तमतमाना हरा या पीला पड़ना ओर 
न ते जैसे रहना आदि लक्षण होते हे । 
ओने पित्तोन्माद के लक्षण कळु विशेष 


रीर दाइ की अधिकता, बहुत 


१५४३ 


छाया, ठंडक, हवा ओर पानी 
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इनमें विहार काने की इच्छा, चाहे तीचप्रता हो 
बरफ ऑर पानी इनके समूह में भी श्रग्नि की शंका 
करना आर दिन में भी श्राकाश में तारे देखना ये 
पित्तज उन्माद के लत्ञण हैं | 
ओर भी लिखा हे-- 
“दाहस्तजन नग्न भाव 
बहुलालापाशच कोपोऽणता । 
कांता शीत जलाशनेष 
नितरां तृट्‌ पीतत। पेत्तिके |” 
दाह, जन, तजन-ज्ञोर से (चिल्लाना, नंगा 
होजाना, हुत बना, क्रोध करना, गरमी लगना, 
शीतल जज्ज पीने को इच्छा, निरंतर प्यास लगना 
और पील्रापन-ये संब पित्तन उन्माद के चिह्न हैं । 
कफज “उन्माद के कारण और सम्प्राप्त 
कम भूख में पेट भर खाना ओर कछ भी मिइ- 
नतन करना श्रादि कारणां से मनध्याँ के पित्त- 
सहित कफ अत्यंत बढ़ष्र हृदय में जाता है | वहाँ 
जाकर, बढ बुद्धि स्छृति ्रोर चित्त की शक्रि का नाश 
करके उन्माद रोग पेदा करता है। ( मा० नि० ) 
कफज उन्माद के लक्षण 
इस उन्माद रोगी को सदेव एकांत में रहना 
कम बोलना, स्त्रियों में आसङ्ग हाना और अधिकतर 
निद्रा में मग्न रहना ग्रच्छा मालूम होता हे । नाखून 
चमड़ा, आखें और मूत्र सफेद हो जाते हैं, भोजन 
पर रुचि नहीं रहती, कप होती है, सुँ से लार 
बहती है भोर भोजन करते ही इस उन्माद का जोर 
बढ़ जाता है । ( मा० नि० ) 
बमन, अग्निमद्य, गंगी अ्रवसन्नता, अरुचि 
कास, खी-संसगं को इच्छा, अल्प-अल्प निद्रा, कभी 
खाने की अनिच्डा, निर्जन एवं उष्ण रहने को 
उत्करण्ठा, वीभत्स भाव, सुख पर शोथ, सादे चछु, 
स्थिर तथा आँख का मल में ठाडा और कफविरोधी 
पदार्थों के सेवन से हानि का बोध होना, ये लक्षण 


होते हैं | ( चरक ) 


वमन, अग्निमांद्य, शिथिलता, अरुचि और 


खाँसी, खियां से रहस्य में रमण करने की इच्छा, 
बुद्धिमांच्य, नींद बहुत आना, कम बोलना थोड़ा _ 
खानी, गरम पदार्थों छा सेवन करना और रात्रि में | 
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इन्माद ` १५५० 
इसका ज़ोर अधिष होना ये लतण होते हैं | ( सु० अनेक तरह की बातें ब 
ह च > न 71 Fo 
५ ६,० उ० अ० ६२)! आर रोता हे | उसझा ज्ञान ह 
ी व्यं के रात 
नोट-यद्यपि उन्माद कफ पित्त से उत्पन्न | है अत्यत सूखे हो नात! हू | 
> ए 
हुआ कहा जाता है; तथापि बिना चात के उन्माद नि० ) 
नहीं होता । कडा हे-- हा विषज्ञन्य उन्माद के त 
- पया ज़इर खाने. + 
“गद्यन्सादः समुहिष्टः शलेष्मपित्त समुद्ध व । प व कप इर खाने-पीने से होनेवाते ३; 
3 कर टर हर राग की आंखें अत्यंत लाल हो ज उर । 
वातांदन्मादा ज प्रब रै 39 ड ह्‌ धर ; 
तथाप न जना Rl i रो जायत ध्रवम्‌ ॥ ओर चणे का नाश हो जाता हे य तो दीस 
(ens ष 3 कू 
सन्षपातज वा निरापज उन्माद क नष्ट हा जाती हे; शरीर की कांति हर री 
र्‌ [हका रंग क मारो जा 
कारण व लक्षण | संह का रंग काला या श्याम हो जाता है 
४ सब्तिपातन्न उन्माद सब तरह के मिले हुए | जाती रहती है | न्‍ 
कारणों से पेर होता है, अतः इसमें तीनों देषों के | ओर भी कहा ह~ 
लवण पाये जाते हैं | यह उन्माद बहुत ही भयंकर “विषोद्‌भते स्थादूअलवामिहीन: 
ओर दुश्चिकित्य होता हे | इस असाध्य ओर विरुद्ध | श्यावाननोरक्ततरेत्षणश्च ।” 
चिङ्त्विनीय उन्माद की चिहित्सा- वेद्य नहीं विष के उन्माद में बल और वाणो का गा 
5 १] 
>. हो जाता हे, सुह का रंग श्याम हो जाता 


| | 
[ 


महष चरकने कहा हे -वात, पित्त एवं कफन | "ते अत्यन्त नाल हो जाते हैं | 


न ० _9) रु ब ठ ह £ भी छु हु Fo > ha 
| उन्माद में जो कारण है, उनमें अति भयं्र त्रिदोष सभी उन्मादों के विशिष्ट परिचायक बिहर |# 
न SS न हा 
| का उन्धार पदा हाताह | उसमें तीनां दोषां का १-_त्रातन उन्माद चाले का शरीर स्सा |( 


° > व्र हे रू र. 
कारण ज्ञ दिल्लाई देता है । सुश्रुत ने त्रिदोष | दुबला और लाल हे! जाता है | यह उन्माद भोझ | 
| जनित को सन्तिपात जन्य उन्माद लिखा है और | पचने पर अधिक जार करता है । 


लिखते हैं कि सन्निपात के उन्माद में वायु पित्त २--वित्त न्ञ उन्माद वाले का चेहरा पील प 
ओर कफ तीनों दोषो के लक्षण और रूप मिले हुए | जाता है | वड शोतल अन्न,शीतल्ष जल शरोर शील 
{ होते हैं | यह संपण लचणों ( उपद्रवों ) से युक्र हो | छाया के! पसंद करता हे । > 
ता असाध्य होता है। पर कभी यह साध्य भी ३-ळफज उन्माद वाले के नाखून, | 
होता हे | नेत्र और सूत्र आदि सफ़ेद हो जाते हैं। उपे 
| शोकज उन्माद के कारण एकांतवास और कम बोलना ये अच्छे लते ह 
चोर, शत्रु, राजा या और मनुष्य से डराया ३-सम्निपातज उन्माद में उपर लिखे त | 
जाना, लिइ, व्याघ्र या सपे आदि से डरना, घन | दोर्षो के लक्षण मिलते छ Rl 
> वांबरवा का नाश हो जाना, स््री-पुत्रादि नातेदारो की ४--शो ऋज उन्माद वाला पने 
मृत्यु हो जाना और मन-चाही खो का न सिज्नना=- | करता और गुप्त बातों को 22 ब यार 
र इन कारणां से मनुष्य के मन में भ्रत्यत दुः होता ६--विषज उन्माद वाले का पर्द 
होता है | मन के दुःखी होने से, मन में भयंकर | धोर नेत्र अत्यंत लाल हे! जाते हैं | | 
विकार उत्पन्न हो जाते हैं । तात्पर्य यह कि चुभित | असाध्य उन्मांद के लक्षण वि 
या दुःखित “ग्रंत:करण'? मानसिक विकार या | साध्य उन्माद रोगी का में द आ 
ह ह इन त । ( सु० उ० भ्र० | आर या ऊपर की तरफ रहता । रती | 
६२ । मा० नि ० शर लोण हो जाते हैं, नींद कभी म ठ 
शाकज उन्माद के लक्षण रहता है | इ न लक्षणों से युक्क उ 


शोकज उन्माद रोगी गुप्त बातों को कहता है, | से निश्चय ही मर जाता है। 
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कही दै | 
लूत्सुबोबा चीणमांसवला तर 
ेहमुन्मादेत विनश्यति ॥ 
( भा० म० चि० र ग्र० ) 


दि 
तोन्मद क सामान्य लक्षण 

ता रादि के ग्रसने से जो उन्माद रोग होता 
= वॉले की बोल-चाल, पराक्रम, शूरता 
र योंकी सी नहीं होती। उस ्रादमा म 
स्मरण शब्रि; शिल्प 
ते हैं । 


वे उन्माद का दोरा किसी निश्चित काळ 


रः में होता हे । यह सूतोन्माद की 


हान है ' 

कान! | यह भूतोन्माद आठ प्रकार का होता है-- 

1३ घरो! |) देवु, (२) देवशत्रु जुष्ट या देत्याविष्ट 
१) गस्बरवाविष्ट, ( ४ ) यक्ञाविष्ट, ( ₹ ) पित्रा 

ष k (६) नागाविष्ट, ( ७) पिशाचाविष्ट और 

(५) रक्षपादिष्ट । 


१५५१ 


र सपा. 
द भोश | इनं से प्रत्येक के लक्षण निम्न हैं -- 
| देवग्रहजुष्ट के लक्षण 
पीला १ | ` देवग्रह पीड़ित उन्माद रोग में रोगी का चित्त 


॥| | 
२२ || संतुष्ट होता है और वह पवित्र रहता है । 


रा 6 शरीर से दिव्य फूलां की सुगंध निकलती 
व| गोंद नहीं राती | वह शुद्ध संस्कृत भाषा | 
` | होता है। उसके नेत्र स्थिर होते हैं । 


| दसरा को बरदान देता भोर ब्राह्मणों में भक्ति 


ह ` 
जिसे देत्य-प्रह के ग्रसित करने से उन्माद होता 
पीनो से तर होजाता हे; ब्राह्मण, गुरु और 


को निदा करता हे । उसकी आँखें टेढ़ी 
शौर वह किली से भी नहीं डरता । वह 
चि रखता और छिसी भी तरह के खाने 
था से संतुष्ट नहीं होता । उसका स्व- 


आ क द 
वाविष्ट के लक्षण 
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प्रसन्न रहता हे । जन्नाशय-तट ओर वन-उपवनों में 
रहता है | उत्तम चान से चलता हे । 
थित पदर्थ ओर फूला से प्रेम रखता है ओर नाचते* 
नाचते सं३-मंद सुस्क्राता हे । 

यक्षजुष्ट वा यक्षाविष्ट के लक्षणा 

स्‌ ग्रसित मनष्य गंभीर होता हे | 
उस» आँखें लाल होती हॅ । सुन्दर महीन रोर 
रंगीन कपड़े पहनता हे । जल्दी-जर्दी चलता ओर 
| सहनशल र तेजस्वी होता हे । 
दृ,” ऐसा कहता हे । 
पितृ-ग्रह जुष्ट वा पित्राबिष्ट के लक्षण 

पितृ-ग्रह से पीडित मनुष्य कुश श्रादि से 
आपने पित्रों को पिंड देता हे । शांत चित्त रहता है | 
दाहिने कंधे पर कपड़ा रखकर अपने पित्रा को जल 
भी देता हे | मांस, तिल, गुड़ ओर खीर खाने की 
इच्छा करता हे । इन सबके अतिरिक्र, वद पित्रों की 
भक्ति करता हे | 


कस बोलता 
किसको क्या 


इल्लण आचार्यं के मत से जिस जिस वस्तु 
पर इच्छा हो, उसको उसको बलि देने से उस ग्रह 
की शांति होती हे । 
सपे-प्रह जुष्ट अथीत्‌, नागाविष्ट के लक्षण 
सर्प-ग्रह से ग्रल्ित उन्माद रोगी कभी-कभी 
पृथ्वी में साँप की तरह पेट ओर छाती के बल्न चलता 
बारम्ब्रार जीभ से गलफरों ( सुक्कणिद्वय ) को 
काटता है, क्रोध करता है तथा शहद, घो, दूध आर 
खीर खाना चाहता हे । 
राक्षस जुष्ट अथात्‌ राक्षसाविष्ट के लक्षण 
राक्षस-ग्रह से पीडित रोगी मांस, खून और 
मदिरा की बनी चीजों के खाने की इच्छा करता हे । 
वह श्रति निलंज, अत्यंत निय, अतिशय शूर और 
क्रोधी होजाता है । उसके शरीर में अनेक प्रकार के 
बत्ञ आजाते हैं । वह रात में घूमा करता और पवि. 
त्रता से घृणा करता है| ( मा० निं० ) 
ब्रह्मणक्षसाविष्ट के लक्षण 


ब्रह्मराक्षस से मित मनुष्य देवता, ब्राह्मण 
वेद-वेदाङ्गों की निदा 
हे मारता; किंतु अपने 


र गुरु से द्रेष करता 
करता है । किसी दूसरे क 
ही शरीर को कष्ट देता है 


गाना, सुगं- | 


ब 
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पिशाच जुष्ट अथात्‌ पिशाचाविष्ट के लक्षण 
पिशाच-प्रह से पीड़ित मनुष्य नंगा होजाता 


` तथा दुबला भर कमज़ोर रहता है। विरुद्ध 
बात करता है । उसको. देह से दुर्गंध श्रातो है | वह 

बडे 
अत्यंत गंदा रहता ह; रूखा हाजाता द; 


सब प्रकार के खाने-पीने को चीजों में लम्पट हो जाता 
है; बहुत खाता हे । सुनसान जगहों ओर बनां में 
रहता है । विरुद्ध चेष्टा करता-करता र रोता-रोता 
त्रास को प्रात दो जाता हे । 
हिंसक राक्षस|दिक ग्रह ग्रसित का निदान 
जो मनुष्य अपवित्र रहता हे ओर मर्यादा 
तोडता हे, वह मनुष्य घावेयुक्र हो चाहे घावरहित 
राहसादि उसे मारने के लिये या भ्रपनी पूजा 
कराने के लिए पकडते हैं । 
हिंसाथ पकड़े हुये के लक्षण 
पवेत, हाथी, वृक्ष, दीवार ओर ऊँचे मकान 
झादि से गिरे हुये को राक्षसादि हिंसङलोग ग्रस 
लेते हैं। उस समय उस मनुष्य के नेत्र जड़ हो 
जाते हैं 


साध्यासाध्य लक्षण 

जो उन्माद रोगी जोर से जल्दी-जल्दी चले, 
जिदकी आँखें फटी सो ( भयानक ) हों, सुख से 
झाग निकले, जो बहुत सोवे, जो गिर-गिर पड़े ओर 
जो भ्रत्यंत कॉपे-- उस मनुष्य का उन्माद भ्र्रोध्य़ 
है तथा जो पहाइ, हाथो, बृ, देव मंदिर आदि से 
गिरकर उन्माद ग्रस्त हो, वह श्रसाध्य है । देवादि 
मों के कारण से उत्पन्न हुआ उन्माद तेरह वर्ष के 
बाद भ्रसाध्य हो जाता हे | 

“चरक” सें लिखा हे-जिस उन्माद रोग में 
रोगी ससुद'य के मध्य क्रोध ओर आक्रोश से हाथ 
उठाकर नि:संज्ञ भाव से अ्रपने भाव से अपने या 
अन्य के शरीर पर छोड़ देता हे, वह उन्माद रोग 
भ्रसाध्य होता हे तथा जिस उन्माद में आँख से 
आँसू बहता, लिंग से रक गिरता, जबान पर घाव 
होता र नासिका से जल्ल गिरता, वह भी असाध्य 
जैसा ही होता हे । रोगी के ताली बजाने, सर्वदा 
चिल्लाने, अपने मम हेन पर चोट लगाने, दवण 
दिखाई देने, ठृषात्त होने और दुर्गंध एवं हिंसक बन 


द जञाने से उन्माद अच्छा नहीं होता । 


१२५२ 
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देवादि के आवेग व! स 
दवप्रह पूणमासी को मनुष्य 
करते हैं । असुरग्रह दोनों सु. प में पर 
मासा म भा प्रवेश काते हि 
है | गंघवंग्रड है 
के प्रवेश करते हैं। यक्षग् मति भएमी| | | 
करते हैं | पिदृग्रह कृष्ण पक्ष को अ अ 
मनुष्य के शरीरमें मरते हैं | पिता. ग्रह व्य के नि 
सपग्रह पचमो को, राक्तस-ग्रह रात में भौर र 
ग्रह चो दुस के दिन सनुष्या के शरीर मे FE 
| ( सा० नि० ) 
ट--इन तिथियों से जण समके | 
सहायता मास होती हे श्रोर इन्हीं तिथियों मे बह 
दान भी किया जा सकता है | 
यदि कोई शंका करे कि, देवादिक झह ; न 
शरीर में घुसते हुए दीखते क्यों नहीं ) तो ट्स 
समाधान इस प्रकार हैं - जिस प्रकार दपण, तेल गे 
पानी में छाया घुसती हुई नहीं दीघती, जिस तह 
सर्दी और गर्मी मनुष्य देह में घुसती नहा दी 
जिस तरह सूर्य-रश्मि सूर्यकांतमणि में पुसती हु. 
नहीं दोखती, जिस तरह जीव शरीर में घुसता हुए | 
नहीं दीखता, उसी तरह देवादि ग्रह मनुष्य श 
घुसते हुए नहीं दीखते | ( मा० निं* > 


२३ खे 


प्रवेश का 


[म 
संता 
[भी य 


उन्मादरोगोक्त चिकित्सा-क्रम 

( १) तातज उन्माद में पलं स्तेहपान श, 

८ | 

विरेचन कराना चाहिए और पित्तज एव न्य | 
वमन के बाढ स्नेडपान, वस्ति, शोधन तथा 
के क्रम से चिकित्सा होती हे | यथा 6 र 
“उन्मादे बातिके पूर्व स्नेहपॉनं विर 


यादिक कह हे 
पित्तजे ककजे वानितः पयावरू he : 
८ प्ञावप्रकाश”' के भ्रनुसार गन प्या 
पहले स्नेहवान कराना चाहिये हा | 
पहले जुलाब देकर दस्त कराने ह ञो 
उन्माद में पहले वमन करारी । 
उन्पादों में वस्ति प्रभुति देंनी डी ढेप £ Ah 
(२ ) उन्माद र > पी 
दूष्य समान होते हैं | म मक | hk 
म | 


अपस्मार में ओर अपर 
सकती हैं । 


शुत में लिखा है--सभी प्रकार 
( | त्त को प्रसन्न रखना परम कतव्य 
( भ्र्थात्‌ उन्माद की प्रथमावस्था ) में 
करते हैं। विषजन्य उन्माद 
के साथ-लाथ सटु क्रिया 


"करिया किया 
| उपायां 
a 


f | ४) ॥भावप्रकाश” के अनुहार, उन्माद 
0 ही वृद, अग्नि, जल, पचत आर विषम स्थानों 
ता करनी चाहिए । क्योंकि थे तत्काल प्राण 
हृ! 
१) मषिं, पितृ ओर गनूधवे-बाधा के 
[म तीदण अंजन, तीद्दण नस्य शर सारे क्रूर 
| पा देने चाहिये । घृत शादि सदु ओपधियों 


Fn 


_ 


गदे 
गरम करना चाहिये | 

(६) प्रथम रोगी को शांत रखना चाहिये। 
| त जनित उन्माद में विशेषत: वसन करा देते 


पदि उसके ग्राचरण अयोग्य दिखाते हैं, तौ 
दै भौर भ्रंजन लगाते हैं । ऐसे स्थलपर ताइन 
के प्रति उद्वेग प्रापण 
अतिशय शक्ति सम्पन्न 
आर शँप्रेरे घर में डाल 
झाया जाता है । घर में लक्कड पत्थर बिल्कुल 


विस्म सन को भटकाकर प्रकृति पर पहुँचा 
९१) यथा-- 


रासनं दानं सान्स्तरनं हषंणं भम्‌ । 
ग > A, ५9५ CRN र 
1 विस्मृते हेतुनेयन्ति प्रकृति मनः ।।” 

( चरक ) 
तु उन्माद में देश, 
भर बल्ञाबक्षकी परीक्षा 


व 5) निज ओर आगर 
2 पोसय, दोष, काल 


तत 


ऱ्य 
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ओर पवित्र रहता है, उसे नित अथवा श्रागर 
उन्माद कभी नहीं होता । 


तु. 
है 
ध se 
श्र 


( १० ) बलिदान, मंगल, हवन, भूतवाधा 
दूर करनेवाळी ओषधों, क्य, आचार, तप, ज्ञान; 
दान, नियम, घत, देवता, बाह्मण श्रौर गुरु की पूजा, 
सिद्ध-मंत्र ओर षध से “्रागन्तु उन्माद” को 
शांत करना चाहिये । 

( ११ ) म्रइ-ग्रसित उन्माद में, अपस्मारोक्र 
कार्य करने चाहिये तथा शांति, दोष-विशोधन मर 
स्मेह-क्रिया ये सब काम करने चाहिये । 

(१२) विष के उन्माद में पहले मदु-क्रिया 
करनी चाहिये ग्रोर शोकज उन्माद में शांति ्रादि 
कसं करने चादिये | 

( १३) उन्माद रोगी को बिना हवा के स्थान 
में बिठाकर, चतुराई से उर, वाहू ओर जल।ट की 
फ़स्द्‌ खुत्नवानी चाहिये । 

(१४ ) देवग्रह ग्रसित मनुष्य के विश्राम 
करने के लिये रोद्र कर्म॑ न करना चाहिए शोर 
पिशाचादि से ग्रसित होनेपर उनके प्रतिकूल काम न 
करने चाहिए । 

(१४ ) उन्माद रोग में बहुधा, नींद नष्ट हो 
जाती है ओर नींद आने से उन्माद रोग भ्राराम होता 
है। हरिदास जी वैद्य “चिकित्सा चम्द्रोद्य” के 
सातवें भाग में लिखते हैं, कि उन्माद रोग के साथ 
होनेवाले “निद्रानाश रोग” को भ्रफीम फोरन्‌ नाश 
कर देती हे। आप के मत से उन्माद के आरम्भ 
होते ही, यदि अफीम की उचित मात्रा दी जाय, तो 
उन्माद रुक सकता है । जब्र उन्माद रोष में थोडी- 
थोड़ी देर में रोगी के! जोश आता ग्रोर उतरता हे, 
तत्र अ्रफ्नोम की रत्तो-रत्ती भर की मात्रा देने से बड़ा 
उपकार होता है । उन्माद में हर बार में रत्ती-रत्ती 
अफीम देने से कोई हनि नहीं होती; क्योंकि उन्माद 
रोगी अफीम की अधिक मात्रा सह सकता हे । पर 
सभी तरह के उन्मादी में, बिना सोचे-समक्ते अफीम 
देना भी ठीक नहीं | जब उन्माद रोगी का चेहरा 
फीका हो, नाडी मंदी-मंदी चलती हो ओर नोंद न 
आने से शरीर कमज़ोर हु आर जोत ७ दो, तब अफीम 

देना लाभदायक है | किंतु जब उन्माद रोगी का 


Kangri Collection, Haridwar 
पक 2 कप ७६ 
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हालत के सिवा, उन्माद को ओर सत्र हालता म 
अफीम देना हितकर हे. । उन्माद के आरम्भ स, 
अफीम देने से उन्माद रुकते देखा गया हे । ( चि० 
च० ७ भ० ¶० ७७-७८ ) 

(१६) हृदय अपांग तथा लता? इन स्थानां 
के उत्मादवाले का शिरामोचण करे तथा अपध्मारोक़् 
शरोर ग्रहोङ्ग क्रिया! भी करें । जबर दोष शांत हो जाव 
र शोधनादि से शुद्ध हा आवें, ततर स्नेह वर्ति करे 
ओर पाचवे शोक के उन्माद में शोक रूपी शल्य को 
ज्ञानादि से दूर करे । --सुश्रुत” 

( १७) उन्माद के रोगी को स्तेहन-स्वेदन 
करके तीचंग दमन-विरेचन देकर ऊपर नोचे दोनों 
तरफ से खूब शोधन करे ओर शिरोविरेचन से शिर 
का भी भलो-भाति शोनन करें । CT 

(१८) उन्मादी को भ्रद्गत वस्तु दिखलाचे 
तथा प्यारे मनुष्य या प्यारी वस्तु का नाश हो गया, 
ऐसा झूठ मूठ ही उससे कहे अथवा भयानक 
मनुष्यां हाथियों से, दाँत से काटनेवालों से और 
निर्विष साँपों से डरावे । भ्रथवा रस्सों से बाँधङर 
डरावे या चाबुक मारे या मार डालने का भय देवे 
या बाँधकर उसको तृण की अग्नि ले जाकर ढरावे 
या बाज-सिकरे परी आदि से नोंचवा दे; परंतु इस 
बात का ध्यान रहे कि मम पर भ्राबात न पहुँचे 
अथवा सु ह ढक हुए भ्रंधकूप में कुछ दिन पड़ा रखें । 
( प्राय; ऐसा करने भ्रर्थात्‌ प्राण नाशका भय दिलाने 
से विकृत हुआ चित्त ठिकाने ग्रा जाया कता है) । 

| “सुश्रत 2) 
नाट भावप्रकाश के लेखक ने भी प्राय: इसी 
प्रकोर के विधान का उल्लेख करिया है | 

कहा हे 


“सबंतो विप्लुतं चेति तेनैव परिशाम्यति। 

सव दुःख भयेभ्योऽपि परं प्राशभयम्महत्‌ ॥” 

. समस्त दु.खो के भय की श्रयेत्षा प्राणनाश का 
भय बहुत बड़ा होता हैं | इसलिए प्रायनोश के भय 


से सवथा विवैयशून्य हुआ चित्त भी अपनी असली 
हालत पर भ्राकर मनुष्य को सचेत कर देता है | 
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` शांत होता हे अथवा विद्वानों के शांतिदायक ती, 


न वी शः | 
दहदुःख भये न लि शिप ह 

र भयभ्याहि यत णभ टॅ ऱ्ह 
ततस्तस्य शसं याति सेतो | भवत हवू 
( १९ ) इन्द्रिय बुद्धि, ग्रा माश्रौ 1 Dl 
प्रथनता तथा वातु प्रां काः प्रकृतिस्थ रोम हः ६2 | | (ब 
सुक्त के लक्षण हें अर्थात्‌ थे लक्षण ह अभा] | प 

को नड हुआ सदकना चाहिये | भ | 


(२०) सव ओर श 
कसे 
होत! है शित उना श | (1 
छू । अय आर क्रोधसे शोकज उन्माद 
है । काम और शो कसे भय से पे हे शात Fr 
: > Es प्रा I | FRI 
शांत होता हे ओर इब्री तइ कामज उ ह. ! 
माजर! मराद 
शांत होता है | सन चाहा ओर अत्यंत प्यारी (६ 
नयी र ची 
के नाश से 


ग उन्माद वेक्षी ही चीज़ के मिले 


आर समाने डुझाने से शांत होता है। द | हे 
EI 

गघच, यज्ञ, भूत शत रोर राक्षस भ्रादि सेप! 

हुआ उन्माद ब'लद्‌'न करने, हवन काने, स |. 


करने ग्रथवा पूमा-उपालना करने से शांत होता| 

( २१) उन्माद रोगी को उसकी खोड हु. 
या मरी हुई स्त्री के जेखी ही स्त्री देने श्रोर नाशहु| 
चीज़ के समान चीज़ देने अ्रथवा देने ढा तचार 
और उसे घीरज बँधाने ले, उसका चित्त | "शि 
होकर, उन्माद 


ग्रारांम हो जाता हें । F 
(अर वप्रका) 


फली घिसने, अथवा गरम लोहा 


| 
मे उसके शरीर के छुलागेते ४ 
(भावप्रकाश 


नाशक शाझ्लोक्त तथा अस हि. 
( १ ) ब्राह्मी, पेठा, वच शीर हि हे 
इनका स्वरस एथक-पथक शहद के साय 
से उन्माद रोग नष्ट होता 
नोट--ये चार बुसखे € । इनमें 
के सेवन से आरोग्य लाभ हत € | 
६६ भावप्रकाश २ लिखा 
ह्मी कूष्माण्डीफर्ल षड 
शङ्क पुष्पिका रपर 
दृष्टा उन्मादहृतः गथ 


कुछ मधुमिश्राः ॥ 


क मा 
[ह्वी के पत्तों छा र्त ४ ताले, | 
और मधु ४८ रत्ती-इन सबको ' 
से उन्माद राग नष्ट होजाता है | 
पेठे के ब्रीज्ञों का चुण ४८ रत्ता ओर | 
¢ च 

दोनो को ४ मारी शई 


CUE RT. 


र ज्ञ 2) ञे . 
| ह बटे से उन्माद राग नष्ट हाजात ह | 


7) वच ढा चूण ४८ रत्ती ओर कूट का 
>. "| व 
र तन दोनों के ६ माशे शहद में मिला- | 


१२ रती 


(नसे उस्मादरोग नष्ट हो जाता 


¢ 
| (३) घी र दूध के साथ “बच का चूर्ण” 
कते से उत्भादरोण चला जाता दे । इससे 
| Er 2 
ब्रा उन्माद दोनों में कल्याण होता ह| 


| (३) उन्मादी को, बळाबल देखरुर, दस 
(ह पाना घी पिलाने से उपकार होता है; पर 
बदिन तक नित्य सेवन करना चाहिए । 
के विडित्सा-स्थान में जिखा है-- 

| पतः पुराण तृं तं पाययेद्धियक_।” 

4 प्रधांत्‌ उन्मादरोग में विशेखकर पुराना घी 


पैक नास देने र श्राँखों में अने से 
RS 
ह । 


९ 
चर 


उन्माद रोगी को सेह, उल्लू, विज्ली, 


पा भोर बहरी-इन जानवरों के मूत्र, 
॥ त, चमहा ओर पित्त की धूनी देने, 
“गने, नाक में फूंकने, नस्य देन और 
से उन्माइरोग नष्ट होजाता है | 
--चरक 
भोर गोळे मांस को | 
देना तथा सरसों केतेक्ष 
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उन्माद 


(वा चूर्णं) का नस्य देना और उसीका मद न 
करना सदा उन्माद रोगी को हितकरहे. |. 
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( ७) सोंठ, कालीसिर्च, पीपर, हल्दी, दारु- 
हल्दी, मँजीठ, हींग, सरसों ओर सिरस के बीज- 
समान-समान लेकर पीस-छान लो | समय पर, इस 
चूर्ण को “बकरी के मूत्र” सें पीसकर, नश्य देने और 
आँखों में आँजने से उन्माद, ग्रह और झगीरोग नाश 
होजाते हैं । --चरक 


(८ ) सफेद सरसों, हींग, कंजा-गोकरंजफल; 
देवदारु, भंजीठ, त्रिफला, सफेद कोयल्न, कटभी की 
छाल, त्रिकुट, प्रियंगू, सिरस की छाल, हल्दी और 
दारुहल्दी-इन सत्र चीज़ों को बराबर-बराबर लेकर 
पीप-छान लो | यह चूर्ण बकरी के मूत्र के साथ 
पीने से “'श्रगद'”' सममा जाता हे । इसके पीने, 
आँखों में आँजने, नाक में नस्य देने, शरीर पर लेप 
करने ओर स्नान उबटन में ब्यवहार करने से रूगी, 
उन्माद, विष और उतर नष्ट होजाते हं तथा भूत का 
भय दूर होता है श्रोर आँखों में लगाऋर राजा के 
सामने जाने से जप होती है । --चरक 


> 
~ 
a 
झा 


नोट--भावप्रकषश में खिद्धार्थकादि दत वा 
ग्रगद नाम से यही योग कुळ अवयव एवं विधिभेद 
से आया हे । 

(६) घवलबिरवा के जड़ की छाल १० 
तो०, आमला ४ तो०, सफेद चन्दन ९ तो०, छोटी 
इलायची दाना ३ तो०, वंशलोचन १ तो०, खस १ 
तो, गुल्लाब का फूल १ तो०, चूणंकर इसे झि बेद- 
सुश्क और भ्रक्त गुलाब में ३-३ दिन मदन कर ६. 
रत्ती प्रमाण की गोलियाँ बनाएँ | दिन-रात में ४ 
गोली प्रतिदिन खाने से उन्माद में पूर्ण लाभ 
ददोता है । 

(१०) श्रिक्ुटा, हींग, सेंघानमक, बच, 
कुटही, सिरस के बीज, कंजे के बोज और सफेद 
सरसो--इन सबका बराबर-बराबर लेकर, मददीन कर 
लो | फिर गोमुत्र के साथ, सिलपर पीसकर बत्ती 
बनाल | इस बत्ती के आँखों. से _ऑजने से उन्माद 
सुगी और चातुर्थक उवर आराम हो जाते हैं । वृंद 


शोर भावप्रकाश । 
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(११ ) सफ़ेद प्याज का रस आँखों में ऑजने | 
तथा नाक सें डालने से उन्माद र झगी दोनों सें | 
लाभ होता है | 
(१२) बिनोले का तेल एक, दो या तीन | 
दिन तक लगाने से माथा शांत होता है श्रौर इससे | 
शिरोशूज्ञ भी जाता रहता हे । 
नोट--यह दोनों योग “त्तिकित्सा चंद्रोदय” 
के लेखक ने अपना परीक्षित लिखा हे | 


(१३) दो तोले चंपाके फूल एक तोले शहद 
सें मिलाकर कई दिन खाने से उन्माद रोग नष्ट 
होता है । 

( १४) दो तोळे खूब पको हुई इमली को 
आधपाव पानी में भली भाँति मल छानकर, एक 
तोला मिश्री मिला पीने से उन्माद रोग नाश हो 
जाता है | 


( १४ ) वाट्याल अर्थात्‌ पीले फूल शी बरि- 
यारा की शाखा का रस पीने से उन्माद रोग चला 
जाता है । 

(१६) दो ठोले रेवंदवीनी को पानी के साथ 
सिलपर पीसकर रोगी के दोनों कंधों के बीच में लगा 
दो । इस उपाय से उन्माद रोग चला जाता ह| 

(१७) लाल रंग की कच्ची विरमि-ी दो रत्ती 
हार गाय के ग्राधा-पाव दूध के साथ, कुछ दिन 
पीने से, उन्माद रोग का निवारण होता है । 

कहा हे-- 


“अपक चरकी क्षीरपीतोन्माद विनाशिनी ।” 
( १८ ) चांगेरी का स्वरस, काँनी और गुड 
अराबर-बरावर लेकर एक में मिल्ला जो और खूब 
भथो | जब एक दिल हो जाये, रोगी को पिल्ना 
दो । तीन दिन में लाभ होगा | 
(१8) मंडूकपर्णी या ब्राह्मी के 
धतूरे के पत्तों का स्वरस मिलाकर पीने से 
रोग का नाश होता हे | [ 


( २० ) सफ़ेद 


स्वरस में 


उन्माद 


फूज की बरियारा का चूर्ण 


१५५६ 


३॥ तोळे ग्रोर पुनर्नवा की जड़ का चर्ण १ तोला-... 
इन दोनों को चीरपाक की विधि से, दूध में पकाकर 
और रोतन करके; “नित्य सवेरे ही पीने से घोर 
: उन्माद रोग तत्काल नाश हो जाता है | 
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(३१) तिलो और ह का ३ 


र उन्माह गा 5 
पीने से उन्माद रोग आराम हो जाता ३ तो 
(२२ ) सफ़ेद धत्रे ख छा 
3 5 पत्र की जड़ छो भु ग 
को ओर मुंह करके उखाड़ ता हे पेर ह । ३9 
खीर बनाओ | उस खीर में कं उह | तं 
कर सेवन करे SET ही. 
मिज्ञाकर भवन करो | इल सीए रीच ण. | 
रोग चला जाता हे | त उभा रा 
( २३ ) बुरादा चांदी शुद्ध लेकर गुलाब ३ रंध 
(Ei 


स्वरस सें खरल करें | 


हर दे उनः एक गोला बनाइन्‌ 
राक गुलाव के कूल की लुगदी में पेर का इडे | 
ह जाया लपेट देँ । फिर गजपुट में फू कें । पा 
ढे पु ही नहीं वो २-३ ऑँच में अवश्य हो प्याज 
रग का भस्म तेग्रार होगा | म्ात्रा--१-१॥ र्ती । + 
यह साळीख़ोलि या, खफ़कान, दुमा र बबा | 
को नष्ट करता हे। 


उन्मादरोग नाशक उत्तमोत्तम शास्रीय एवं 
अन्य परीक्षित योश 

उन्माद गजाँकृशा, उन्माद पपंटी रस, उन्म 
भञ्जन रख, उन्माद भज्लिनी, उन्मादाक्क शरस, सार. 
स्वत चूर्ण, ब्राह्मीघृत, उन्मादांतक योग, कुन्नि 
द्यंजन, पानीथघ॒त, त्यूप णादि वतिं, भूतोन्साद नाप IE 
धूप, ऋत्तन्नोमक धूप, दिंग्वाद्यछुत, महश | je 
घृत, सारस्वत घृत, पानीय कल्याण शृत, न 
चन्दुनादि तेज, छृष्णाझन, नारायणतैल, मझ वि'% 
ते, महा नारायण तेल, विश्‍वाच्य चूण, कया | 
फल्लघृत ( उन्माद नाशक ), शिवाधुत, महा व 
धत इत्यदि । 


FEE 


पथ्यापथ्य 
न, निद्रा; शीतन 


पथ्य-भ्रभ्यंज, स्वापन, श्रां 
य-पप्रभ्यन, रु 3 लि चाव 


~ शा 
अनुलेपादि तथा गेह, सू 1, लार गाय कांबी ॥ हे 
न्य ग 
रद छा धोया हुप्रा क 
धारोष्ण दूध, सो बार रा रमू 


नया-पुराना घी, कछुएका मांस, ध्व ज 
था रेगिस्तान के पशु-पक्षियों का माँस 5 | 
रसाल, पुराना पेठा, परवल, ब्राह्मी का ! 
चोलाई, गदहे ओर घोडे क ९ द, ॥ 
( हरइ), सुरण चूण (या भस्म), वा रो म र्र 
दाख, कैथ और कटहल इन्हे उन्माद २ 
ने पथ्य लिखा है | राज० । 


|, न दीना, विरुद्ध भावन, गरम 
४ ० ~ ~ 
ह च्य़ास आदि वेषा के! रोकना, 


h, tf ) क ६ गो 
चता खीरे, ककड़ी, तरवूग, करले गर 


ह, ग्रपथ्य हं । नि 

ते उन्मादके निदान 
मालीखोलिया 

ह्लोलिया एक प्रकार का उन्माद है । इस 
क्रे विचार एवं चिंतनाएँ. दूषित एवं 
हो जाती हृ । यानी वह 
ज्ञाता हे वह दूषित एवं 
दै 

तेलिनखोलिया- 
मेल्लननको लिया 


ओर लक्षण 


~ 


१ | 
| मरा 
भोगी 


gancholia-o । 

| मातीखालिय़ा का निदान 

| इहृरोग कभी सरेसाम या तीब्र ज्व/ य! जुनून 
` | जाया करता हे | यह प्राय; आनुवंशिक 
i रै | मस्तिऽरु दी निबेत्तत!; एवं दुःख | 
हर श्लो-प्रसंग या हस्तमेथुन, मस्तिष्के कार्यो की 
त, रोत्रि-तागरण, जटिल समस्याओं के सुज- 
३ रात-दिन लगे रहना, भ्रं के रुधिर का बंद 
गता, क्लरं में योषायस्मार रोग का होना ओर 
hिङ-स्ाव का बंद हो जाना इसके कारण हें। 
| प्माशय, यकृत और प्लीदा के विका! से भी 


` इस रोग की उत्पत्ति मस्तिपर से है । जब कोई 
हर या दूषित दोष के परमाणु मस्तिष्क में चढ़ 
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ल द ह उपपन्न करनेवाली वायु सिर के छोइ- 
में रहकर रोग उत्पन्न करती है, 
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उन्माद 


री है और आमाशय, 


झेवल सिर में रहकर रोग करतं 
तिल्ली या मिराक़् में रहकर रोग करती हैं। तात्पये 
यह कि मालीखोलिया उत्पादक दोष--सिर के श्रति- 
रिङ्ग सारी देह में, केअल सिर में और आमाशय 
आदि अंगों में यानी मिराक में ठहरकर रोग उत्पन्न 
करता है | दोष के तीन स्थानों में ठहरकर रोग उत्पन्न 
करने के करण, इसके तीन भेद हो गये द्वे | इसके 
अतिरिक्र प्राचीन यूनानी चिश्ट्प्िछों ने इद्र्विलातुलू 
अक़्त ( बुद्ध विपर्थय ), हज्ञयान ( प्रत्ाए ), 
रजुनत, हुधुक्र ( मूर्खता ) और इश्क़ ( प्रेम ) का 
भी म!लील़ोलिया के अंतर्गत उदलेख किया हे | 
यांनी उन्होंने इनको मालोख'लिया का ही भेद 
स्वीकार किया है और जुनून को इप्तसे भिन्न रोग 
मानकर उसका पथक उल्जेव किया हे । श्रव॒ हम 
यहाँ पर इनमें से प्रत्येक का सविस्तार निदान लक्ष- 
णादि बिखेंगे । 
पहला भेद 
पइल्ा सेइ वह है, स्सिर्मे सदोष या निदो 
बायु-अप्राकृतिक या प्राकृतिक वायु-सिर के सिवा, 
सारे शरीर में भरी रहती हे । काले-काले भाफ के 
परमाणु सिर के! छोइकर; देह के अन्यान्य अंगों से 
उठ-उठकर दिमाग़ झी त!फ चढते हैं अर वहाँ 
पहुँचकर एक प्रकार का माज्नीखोजिया पेदा 
करते हैं । 
दूसर। भेद 
दूसरा भेइ वह दै, जिसमें सदोष या निर्दोष 

वायु अ्रप्राकृतिक या प्रकृतिक वात-सिर में हर 
जाती है-सारी देइ सं नहीं फेन्नती । कभी-कभी दोष 
का कुछ रंश शारीर के ग्रोर भागा में भी चला जाता 
हे | यहद मालीखोलिया बहुत बुरा है । 


तीसरा भेद 

तीसरा मेद वह हे. जिसमे मालीखोलिया 
उत्पन्न करनेवाला दोष अआसाशय, भासारीक्रा, तिल्ली 
या मिराक्र में इकट्ठा हो जाता ह | उक्क अवयवो से 
ही काले-काले वाष्प के परमाणु उठ-उठ धर दिमाग 
में पहुँचते और मालीखो जिया, रोग उत्पन्न करते हैं | 
मालीखोलिया के इस क्रिस्म का दोष चाहे जिस 
अवय में क्यों न रुका रदे, पर वह मिराक को अवश्य 
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फुला देता है, इमीसिए इस क्रिस्म के सालीखोजिया | हैं ओर छकरमात्‌ घि 
पट र 


को “सालीखोजिया सिराक्री” बहते हैं । 


२५५८ 


सालीखोलिया सिराकी में रोपोत्पादक दोष | 


आम!शथ, मासारीका, प्लीहा ओर सराक्र-हन चार | 


अंगों में एकत्रित हुप्रा करता हे, जिनसे दूवित वाष्प 
दिमाग की तरफ़ चढृरर दूषित विचारों के कारण 
होते हैं | इसका उक्र चार झत्र्यत्रों के साथ संबंध 
होने के कारण हो, इसके चार भेद स्वीकार किए थए 
हैं । दे० “मालीखोलिया पिराक्गी” । 

माज्ीलोलिया के पहिजे भेद के लज्ञण 
सामान्य लक्षण 


का 
जे 
त्री 


रोगो की देह का रंग कुछ-कुछ काला हो आता | 


शरीर डुंबला ओर कमजोर हो जता हे | पेशाब दोप 
के पहने से पडले, साफ़ सफ़ेद होता हे; किंतु दोष 
के पकने पर काला हा जाता है | मालोखोल्िय़ा का 
यह भेद अन्य सब भेदो की झपेक्षा सुख साध्य है, 
क्योंकि दोष तिशेषकर किसी एक अवयव में नहीं 
रहता--सिर को छोड़कर सारे शरीर में रहता है । 
डॉक्टरोंके अनुसार मालीखोजिला के ये लक्षण 
होते दै--रोगी के चेहरे पर ज़दीं या कालिमा का 
जोर होता है। आँखें अस्वच्छ और रांतिदहीन 
होती हें । तवचा रूखी होती, नाड़ी मंद्‌-गति होती, 
संदारिन होता, पेशाब सें लीथिएट्स उत्सर्ग होते हैं | 
मज्ञावरोध होता हे श्रोर रोगी ग्रासाशय्र के स्थान 
या यकृत स्थल पर बोझ अनुभव कता एवं 
व्याकुल ओर चिंतित रहता है । प्रत्येक वस्तु 
से भयभीत रहता श! दूषित एवं विकारी भाव 
हृद्य में लाता हे । कभी तो उले निर्धन हाने का भय 
रहता है, करी विपाक एवं क्रस किए जाने की 
आशंका रखता हे । श्रतएवं खाना-पीना छोड़ देता 
है श्रौर दुबैल एवं कमज़ोर हकर प्राण गँवाता है | 
इस रोग के रोगियों में क्रिती के यह्‌ श्रम 
है, कि उसके शरीर पर सिर नहीं | कोई #हता है, 
मेरे गले में साँप चच्ना गया | कोई सु वनकर बाँग 
देता डे । काई गदह। बनःर चिपो चिपो ऋरता है | 
> कह अपने का मिट्टी या शीशे का बना समभने 
जगता है | किसी का. राजा बनने श्रोर देश विजय 
ने की अभिज्ञापा होती है | काई-केई विठ्ठान्‌ इम 
घाकात हेर स्वयं इश्वरी का दुवा करते 


ha 
ह जाता 


| 
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क्के 


वेक घटनाओं का 


ई रोगी हत त ® 2 
कई रागो हपता हे; कोड 


य्‌ है; कोई ५ 


करता हे भोर कोई सरर चुप्पी साधता } क i 
यह कि, तरह-तरह की दवित भान ` १७ 
गे चट को क गे त | 
करती हैं | रोगो ऐसा संरा पूर्ण रा ह हु 
विर्रासनीय च्यङ्गि बा भी EE हि 0 दू 
कभी रोप के सामान्य ल "कता द 
° मान्य लक्षण चिर । 16 
CR अदय चिरकाल तक बने छो (ते 
हे, केमा शाप हा उस क्षण प्रकाशिः जा | i E 
हिर्निशि ङी (ताळ र 
आंडान शा को चिताओं, अनिद्रा गोर तह रे | र, 
से रोगी शीघ्र कमज्ञोर होजञाता है] हा , 
येतो इई 
< इश्‌ सामान्य लच्तफो 
रोग के खचम लत > र की बात; हु छः 
२ सप लप इस रोग के हेतु पा के भा 
~ २७ ~ क ` "| 5 
हाते हैं, उन्हें हम आगे ज्िखते हैं-_ १ | न 
ह्‌ HE 
र क्ति त ० "ये ला a \ 
_ आाक्कतिङ वात से पैदा देनेवाले माली होहिया | शरा? 
के लक्षण । बहकना या आनतान ब इना हँसना, बु | छाई 
> स्व ने नी sw . 
रहना, आखा को सुला, रगा में भारीपन, नाडीं || ३ 
गंभीरता श्रोर तेजी, देह और चेहरे का रंग लाबी || 
लिए हुए कालां हे।ना-ये सत्र लक्षण “प्राकृत्ति हज 
वायु” से उत्पन्न हे।नेत्राले साजीखोजिया के हैं | ह्या 


वायु जलने से हुये मालीखोलिया 

के लक्षण 

मालीखोलिय़रा के रोगी में यदि वायु आय ८ 
प्रावल्य हो, तो न.ड़ी दृढ़ एवं नाना आाँति की गरि | नि 


करती है | पेशाब साक होता है | देह श्यामतां है 
५ न (> -< व्हि I 
दुबल एवं कृश होती है | जह सोच में डा रहता & 
र व्य़ाकुन सिर झु | 
ता है | उसमें बुरी | 
त के जल 


हुँ। 


चिता-किक्र करता, डरता रो 
एकांत में अकेला बेड़ा रह 
विचार पेदा होते हैं | ये सब प्राकृतिक वॉ 
जाने से पैदा हुईं अाक्कतिक वायु के हः 
वित्त जलने से पैदा हुए मालीखोि 
के लक्षण त्य | 
अधि तेज़ी, स्वभाव का बिगई डा व ड 
कना--भ्रानतान बकना, चिल्ली ह क्री 
रहना, किसी भा जगइ कम ठहरना, 
करना, छूने से शरीर गरत मालूम a 
रंग पीळा दो जाना, पशुग्रों की त & 
पागल हो जाना, निवडता ला ह 


के लक्षण 
बारम्बार थूकना, सुरती 
| और शरीर 


ने से हुए मालीखोलिया के लक्षणं 
| द्िरोगी में बहता, हँलना, प्रसन्न रहना, 
| | र क्ालिमा, नसों में भारीपन) नाडी में गहराई 
गो ही ये लक्षण हों, शरीर र चेहरे का व्रणं 
| दवाई लिए काला हो. तथा रोगी के जवान होने पर 
३, उसके शरीर से सामान्य रकी निकलना बम्द 
(गया हे, तो उक माली लोजिय़ा के “खून-दोष 
तने या उसकी प्रईति में गरमी श्रा ज्ञाने से” 
हुए समरना चाहिये | 

मालीखोलिया के दूसरे भेद के लक्षण 
रात-दिन पढने-लिखने या गूढ़ जथो के चितन 
| {च्य रहनेवाले या अधिक मानसिक श्रायाख 
वाले लोगों को, इस प्रकार का मांल्रीखेलिया 
| झा हाता हे । यह मालीजोल़िया अतीव भयावह 
ताहे; क्योकि इसका दोप समग्र शरीर सेन 
1 सक्र, केवल एक जगइ-लिर में ठहर जाता है 
` हकीम रफेस के अनुसार, यह रोग बहुधा 
त्वशानियों या किलासफरों के। हाता हे | *कीम 
त्व के मत से इस रोग के आ विद्वान्‌ हाते 
पेने पढ़ने-लिखने के अतिरक् और काम न करते 


तूः जल 


> 
ना 
९ 


सेट वह वि 


जिस रोगी के सिर में मालीखोलिया देष ठहर 
१६, उसमें ये लक्षण पाये जाते हैं-- 
रोगी सदा सोच-फिक्र या चिता में डूब्रा रहता 
रकी बॉँधकर ज्ञमीन की ओर देखा करता दद 
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गी ढी आँख बनैक्ले पशुओं की | रहता ह; अथात और अंग यथावत बने रहते हैं । 
हृ जाती है! नेत्र खडी में चुसे रहते हैं। तादी सुस्त, सूकम, 

i ह गु 3 = [ AO i ~ 

i नने से भी “८दर्राकृतिक बादी” | अव्यवस्थित र कठोर हाते ठै । पेशाब पतला 
ik! र 

i र साफ होता है । 


यह रोग बहुत जागने, अधिक चिंता करने, 


भूप में नंगे सिर किरने मर नढसन, प्याज, गंद* 
नादि मस्तिष्क के हानि पहुँचानेवाल्ले पदार्थ श्रधिक 


खाने से हे।ठा है । 
माळोखोल्षिया उत्पन्न करनेवाला देप मरितष्क 
ळी रगा में रुक रद्रा है या सारे शरीर में फेल गया 
हे--इसे जानने का सरल उपाय यह ह 
यदि दे(ष केवल मस्तिष्क में ही रुका हे!गा, 
तो शरीर के हाथ-पाँव ग्रदि अवयवों का रक्कमोक्षण 
से, वहाँ से लाल और साफ खून निकलेगा | 
यदि देपप समग्र शरीर में व्याप्त हागण होगा, तो 
छिसी भी अंग को फ्द खोलने से वहाँ से काळा 
या कलोंछु रक्क निकलेगा | 
तीसरे भेद या मालीखोलिया मिराको के 
निदान लक्षणादि | 
यह मालीखोलिया रोगका वह भेद है, जिसमें 
शेगी के सोच-फिक्र एवं चिंताएँ प्रकृतिस्थ नहीं 
रहती । इसमें बहुधा अहंकार एवं श्रा्मश्लाघा के 
टवित भाव समा जाते हैं । वह प्रत्येक बात में 
त की अवस्था में बढ़-बढ कर बाते 


करने 


प्रधानतः रोग 


करता है । 
इस रोगका दे।ष ( उप्र दोदावी दोष ) आमा” 


तिज्ञी यथा मराक् में जमा हुश्रा 


शय, मासारीक्रा, 
करता हे, जिससे दूषित भार के परमाणु मस्तिष्क 
चत विचारों के कारण 


व्ही ओर उठ-उठ केर दूषि 
हेते हैं । ह 
। प्रा ०--साजिनखोबिया) 
| सोदा-आझ० | वहम वॉ मराक़, वहम मराको | 
Fy pochondriasis. 
बिशेष देखो केपान्तर्गंत “मरा” या ।माली- 
खोलिया मराक़ी । 
मालीखोलियां सि 
यद रोग प्राय: पाचन-विकार, 


की क्रिया के ब्रिगड़ने से 


इल्लत नाफ्रिप्रः, 


राक्ती के कारण 
विशेषतः यकृत 


2 ~ तो 5 ~ 
र श्रोर चेहरा-प्रे दोनो अंग तो दुबले हा 
और सब अंगों में यथा प्रमाण मांस 
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Er 


पय कों में अनुदोशिरकं भी हाता है) किसी ख़ास | 


उस्न हेता है और कति- | 
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feet I च्याच 


`धुन में लगे रहना, दिमागी श्रम की अधिकता, स्री. 
संग की अधिकतरा, दुःख चिता र वहस आदि 
इसके कारण हैं । 


मालीखोलिया मिराक़ी के लक्षण 


जली हुई खट्टी-खट्टी डकारे आती हें । रिश्राह | 


के गाढ़ी होने से उकारे बंद भी जाती हें | पाचन- 
शक्ति बिगरी हाती हे | सुह से जार बहुत गिरती 
है | पेर फूज जाता हे | पसलियोंके नीचे तनाव और 
ददं हता हे | दोनो कंधा के बीच वेदना का बोध 
हात! है | झूठी भूख जोर बी लगती है | छाती 
जकड़ी हुई भोर तंग मालूम होती हे | बहुत सा खाने 
पर भी रस कम बनता हे । आमाशय और मिराक 
नामक पेट की फिएली में जलन और खिचावट मालूम 
हाती हे । रोगी को आमाशय या फिटली प्रभृति से 


साफ के परमाणुओं का, दिभागाकी तरफ़, ऊपर चढ़ना 


मालूम हाता हे । 
नोट--( १ ) यदि रोग तिल्ली से होगा, ते। 
उपयु क्क लक्षणोंके लिवा प्लीहा बढ़ी हुई जान पड़ेगी । 
(२) यदि व्याधि ग्रामाशय की सूजन से 
होगी, तो गरम या शीतल सूजन के अनुसार, अवर, 
प्याप्त, पित्त की कय के आने या न राने से पहचाना 
जायग। | यही हाल मसारीक़ा में गाँठ होने का हे | 
(३ ) जिस रोग में उपयुक्त लक्षण मिले हुए 
पाये जाते हैं, बह रोग तीनतीन स्थानों के संयोग से 
होता हे । 
डॉक्टरी मत से मालोख़ो लिया मराक़ी (Hy- 
POchondriasis ) के लक्षण. 
रोगी सदा सुस्त एवं {तित रहत! है । उसमें 
अहंकार के भाव पेदा हो जाते हैं | वह बात-ब(त में 
अतिशयोक्रिक| प्रयोग करता है । तनिकसे कष्टको बहुत 
बढ़ाकर वर्णन करता हे | उसे भूख नहीं लगती, | 
खाना भली भाँति इज़म नहीं होता | कमी अ्रव्य- 
चस्थित विचारों के कारण एक ही बात को दुइर।ए 
जाता है | रोग की उप्र ्रबश्था में पुकांत-सेवन पसंद 
करता हे । कभी जीवन से व्याकल होकर मरना 


अधिक पसंद करता है, इत्यादि | 
मालीखोलिया के और भेद 
उपयु कव भेदो के .अतिरिक्ग मालीज़ोलिया र 
'अधोलिखित भेद ओर होते हः 
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Oe ह’ शा | 
२--ग्रहंकार और यां ठ त्ते ष) a 
Me या बृथा बकत्रादू करना यु ) |i 

( इज्जयान ), Me (इश्क़ )। महाप र 
बुद्धिविपर्यय f 

वह बे अक्ली जो जुनून की ] 

पहुँची हो । यह एक प्रक श्या i 


जिसमें बुद्धि बिगड़ जाती है | यह 
हे हम कलाच राण जमाव, ८ 
मस्तिष्क-विकार से उत्पन्न होता है इस ¬ र 


हो जाता हे | रोगो ऐसी बाते करता है 
९ 
NN 
हाता हैं । 
I य 
पयो? इस्तिलातुल भ्रङ्गज् 
दिमाग, अक्ल खराब 


र, ? सन्ती पन, परत्र दि 
र हो जना| Tmbeeility RE है 
नाट--डॉक्टरा ने इसे ( Amentia | (0 
का भेद लिखा हे | अली 
इखितलात अक्ल और जुनून का भेदे | 
जब तक शोरिश एवं तशबीश साधारण हे | 
र पागलपन के कार्य घटित न हो, तब तक उरे {ह 
वुद्धिविपयंय कहते है | परंतु जब्र मानसिक विदा रे 
एवं व्यञ्रता सीसा का अतिक्रमण कर जाती है, १ रे 
तत्र उसे जुनून वा उन्माद के नाम से अभिहि र 
करते हैं । In, 
अहंकार और मूखता | ण 
इस रोग में बुद्धि, होश तथा र्ख्ृति i मेण 
कमोबेश फ़क़ आ जाता हे | यह भी मालीखोलिपॉ | 
का एक भेद हे | इसमें विचार-शक्कि की क्रिया भी | 
बिगड़ जाती हे | गुइस्थी के काम या मु ते bE 
व्यवहार विषयक बातचीत करने में ति 3 | र 
नहीं रहती अथवा उसमें कमी आ जाती है र 
इस रोग का रोगी बालकों का सा बम $ व, शा 
करता है। उसका ध्यान सहज कामों में टीक है | 
है, परंतु कार्यों के परिणाम या फल के सोच 
नहीं सकता | 


वस्तुत: यह ए क 
जिसके कारण रोगी अपने सांसा रर ना 
€ है बच्चा एब नांद जे मं 
मूखता प्रकाशित करता ६, दधिः 
चेष्टाएँ करता हे । जब इस प्रकार "७. तूर 
वाताह # 


अहंकार एवं अइम्मन्यतका प्रकाश 


धिच योग्या एनं उच्च सभे 
उसे अहंकार ( रऊुनत ) व ह्‌ । 
१९) वास्तवमें एक प्रकार की मूखंता ही 
र ५ ४हमचु दीगरे नीस्त क्रा ख्याल 


शि 
> A रोगी वा 


he 
09 --ठा ० बलाहत 
कि) रंऊुनत-हा० | बलाइत; 


ह १, ब्रेवकूफी, ग्रहमळूपन, [RN 1 
| न बरहंकार-हिं० | Dementia, 
गोट- डॉक्टरी में इसे हृनसेनिटी वा जुनून | 
| माना गया है । 

* | कारणं 

| (राके बीच के पर्दे में, जो विचार का 
` वे, सर्दी या खुश्की के साथ सर्दी का झा ज्ञाना 
7६6 मध्यावर के पोलदार स्थान में कष का | 
मा, इसके उत्पादक कारण हैं ।यदि सदी और 
या ग्रफेनी सर्दी के कारण से रोग होता है, 
गह में रत्तता पाई जाती है, नींद नहीं आती 
| हने ग्रोर सिर पर गरम पानी डालने से लाभ 


बः 
ty 
a | 


हे | 
` हावटरों के अनुसार तीच्रज्वर, अपस्मार, सर 
|, रक्ता, उन्माद, मस्तिष्क का सूदु हो जाना, 


१५६१ 


7 है ग्रोर सर्दी तथा खुश्की का हेतुभी पाथा | 


पग प रोट एवं घात लगना इत्यादि इसके 


| है। 


प्रलाप या हजयान 

बह रोग भी मालीखोल्षिया का एक भेद दे । 
त के कामों से उत्पन्न होता हे ओर इसमें 
५ | भबरय होता हे | यह वस्तुत; मानसिक 
धये का विकार है, जो भाषण एवं चेष्टा में प्रगट 


०-हज्ञी, इज़यान-झ० | यावा गोद, 
बकवास करना, बेहूदा बकना, उल 


भ ती, बहुकना, बर्राना-उ० | प्रलाप करना, 
_ वाद करना, अनाप-शनाप बकंना, पागलों 


i 
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हैं; अतः स्थानों के अनुसार इसके तीन भेद माने 
गए हें 

( १ ) केवल्न मस्तिष्क से होनेवाला | 

(२) आमाशय या भिल्ली आदि किसी एक 
अंग से होनेवाला | 

(३) सारे शरीर से होनेवालञा | 

बहकने का पहला भेद 

इसमें रोग का प्रारम्भ मस्तिष्क से होता हे ! 
यह छुः प्रकार का होता ह 

( १ ) मस्तिष्कःमध्यावरण के, जो विचार 
का स्थान हे, वायु से भर जाने से, यह रोग होता 
है | इसमें रोगी मालोख़ोलिय।वाले के समान उदास 
एवं दुःखी रहता हे | 

(२ ) यह रोग, मस्तिष्क में वात-पित्त को 
अतिशय वृद्धि के कारण, होता हे | इसमें रोगी की 
प्रकृति एवं साहस पशुओं के जैसा होजाहा हे । 

( ३) जब मस्तिष्क में रक्त और दात भर 
जाते हैं, तनन यह रोग होता है । उस दशा में रोगी 
हँसता और प्रसन्न रहता है तथा रगें फूल जाती हैं । 

(४ ) मस्तिष्क में पित्त की उल्वणता के 
कारण यह रोग हाता है | जब यह रोग होता है तब 
गरमी का भइकना, बेचैनी, सिर और गले में द्दे, 
उवरांश और देह का पीला पड जाना--ये लक्षख 
हाते हैं । 

( २ ) जब मस्तिष्क में दुर्गंधित एवं तीब्र कफ 
भर जाता है, तब यह रोग होता है। उस दशा में 
रोगी बहकता है, हाथ से भोंदों को ऊपर 'चढ़ाता ह 

ओर उसका सिर भारी होजाता है | 

( ६) मस्तिष्क में गरमी और साधारण 
खुश्की आ जाने से यह रोग होता है । इसमें दिमाग 
में खुश्की होना, जागना और मल के चिह्नं का न 
होना-ये लक्षण होते हैं । 

प्रलाप या बहकने का दूसरा भेद 

इसमें रोग के उत्पन्न होने . का स्थान मस्तिष्क 
न होकर) आमाश०ण, पेट, किल्ली, गर्भाशय यो वीये- 
स्थान अथवा और कोई अंग, इसके उद्भव की भूमि, 
होती है | इन भअवयबों में-से किसी एक अवसे 

मस्तिष्क को चति पहुँचती है; उस समय प्रलाप रोग 


- 
| 
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व गा प्रादुभाव होता है| रोग उत्पन्न होनेवाले अवयव 
में तकलीफ होती है | उस कष्टमय अवयनर के कारण 
यह रोग होता है या उसके उष्ण वाष्प के परमाणु 
मस्तिष्क में चढ़कर यह रोग करते हैं उस भ्रवयव 
में कष्ट होना मौर बहकना, इस भेद के लक्तण दें | 
प्रलाप का तीसरा भेद 
इस भेद में भाफ के तीब्र वाष्प या तेज़ पर- 
माण सम्पूर्ण शरीर से उठकर मस्तिष्क में पहुँ ३ते 
ओर बुद्धि को नष्ट कर देते हैं, जैसा कि ज्वर में 
होता है । इसमें प्रथम उवर आता शरोर पहले ज्वर 
ही की चिकित्सा की जाती है; क्योंकि उवर के जाते 
रहने से, बहकना भापही जाता रहता हे | 
बहकने या प्रलाप के कारण 
तीब्र ज्वर, रक्क मे किसी प्रकार के विष का 
मिल जाना, मस्तिष्कःरचना-विकार, वाततंतुश्रों की 
निबत्नता, जुनून एवं .मालीज़नोलिया प्रभृति इसके 
कारण हैं । 
प्रलाप के सामान्य लक्षण 
साधारण दशा में रोगी की बात-चीत एवं 
चेष्टाएँ ्रसम्बद्ध, समय के विपरीत या असामयिक 
होती हैं; परंतु उग्र ग्रवस्था में वढ पगलों की तरह 
बृथा प्रलाप श्रादि करने लगता हे । वस्तुतः कोई 
वस्तु वतंमान नहीं होती, किंतु रोगा कहता हे, वह 
है, यह है, इत्यादि । 


इश्क या प्रेम 
Brotomanid 

इश्क़ का श्रथ “प्रेम का हद से गुजरना”, 

“दि आ जाना”, “मोहित होना” या “(किसी वस्तु 
को अत्यंत प्रिय रखना” झादि है। इश्क़ शाब्द 
“'श्रशक्र; से, जिसको लबलाब र इश्कपेचाँ भी 
कहते हैं, व्युतपन्न है ! इस बेल का यह विशेष धर्म 
है कि जिस वृक्ष पर चढती है, उसे सुखा देती है । 
यही दशा इश्क़ या प्रेम की हे । जिसको यह होता 
है, उसको शुष्क एवं ज़द॑ कर देता है। यह ऐसा 
रोग है, कि लोग इसे श्रपने-आप लगा लेते हैं | जब्र 
यह रोग हो जाता हे, तब मनुष्य सदेव शोक संतप्त 
रहता हे | उसे केले बैठे रहना, चुप रहना ओर 


कामन करना अच्छु लगता हे | अर्थात्‌ जो-जो 


७८७८-७0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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` महाशय के मजनू की उपाधि 


लक्षण मालीरयोलिया या हि हि 
च्छच स ह्न 
उ पाये जाते हें | किप्ती रूपवा बेस 
देशकर मनुष्य उसकी चिता, किया ३ पे 

करता है 


च ~ ~ 
देखने के लिये सदेव उस्कंडित रहता ३, के | ff 
१ ऱ्य _ _ ९। वह पर्‌ ग 
वास्तव से सुन्दर हो चाहे न हो, पर दत ९ पथ 3 शीत 
है, त र कै 
पर ल्ग जाता है, तब वह रात-दिन उत उस | ष 
या उसे देखने की चिता झे राक्रे र्‌ ` पिल 


हत! 3 _ | 
प्रशंसा किय्रा करता हे | भेम ह, र गोरस ! 
प्रेम पात्र के दोष नहीं देख हीनतः क्‌ | 
द a6 ण दुख सकता । ्रपितु भे 
म पाज दो बले उच नार जाते है। सन 
ता कहते 6-- लला रा बरम मजन* ) 
अर्थात्‌ लेला को मजनू की मावत ५ 
कहते हैं 5, मजनू. की परम प्रेयसी लेला रती 
स्याह फ़ाम ( काली कलूटी ) थी; परंतु 
मजनू उसके प्रेस में ऐसे अनुरक्ग थे कि, देला ब | 
फ़स्द॒ खोली, तो मजनू को रगसे खून निकल प्राय 
चाह रे! इश्क्क ! 
प्रेमाखङ्ग व्यक्ति के सदा चिता-प्रस्त हने से 
खून जल जाता दै ओर खून के जलने से मनुध 
पागल हो जाता हे । ग्रस्तु, यह भी एक प्रकार का 
उन्माद ही है | अर्वाचीन मिश्र देशीय चिकित्सक, | १ 
इसके “जुनून इश्क़ी” संज्ञा से अभिद्ित करते है 
जो अपने आशय को अधिक स्पष्ट तयां भ | हन 


हड 
$६ 
[प 


@yy Aly 


करता हे | | 
यह रोग ऐसा साधारण है जो व |; 
र 5 91 | 
अपेक्षा नहीं रखता । इश्क़ वा मुहब्वत अर्थात्‌ गा 
| यह सभी 


ओर अनुराग को कौन नहीं जानता !ह 
> स 
है कि, जनसाबारण इसे जुनून न सम 

यह मिसर। स्मरण रहे 


ते हों | ग ४ 


रै if 
“(कहते हैं जिसे इश्क़ वह अज किस्म | क्र 
5 द गोग के प्रसिद्ध र्‌ 
इसीलिए इश्क़ र द दूत | | |, 


गया । र | 
अखिल शरीर तथा मानवः हु 
> मं रै» 
इश्क ही एक एसी व्याधि हैं, नो न उसके क्ष्ण § 
विख्यात बना देती है | यही eS | 
पर अचर्य कीति का सुर्कट स्था or र | 
देखिए ३15 a | 
इनसान तो दरकिनार, 8 द्म 


~ ना 
का और शामा के प्रेम ने पुरा 


कसं फ़्हाद्‌, दशरत मसूर आर हज़रत 
घे कोत सा ऐसा मलुध्य इ, जा 
हम 0 प्रेमपात्र या माशूक के अनुराग- 
Rn होन-दनियॉ और अपने अस्तित्व 
अभी भूल जाता है | वल्छि जब यह तटी 
प्रतता पराकाष्टा की पहुँच जाती दे, तव | 
रना शेष नहीं रहता । इश्क़ हीने | 
| ्माबुरीगियाँ का परमव्रह्म में लथ प्राप्ति | 
दिया भ्र्थात्‌ वे पर- 


अरे ||) सीमा पर पड" रि 
हि |. ह्न हे! गए । अतएव कतिपय आध्यात्मिक 
ही त विलक्षण व्याधि की अत्यंत प्रशंसा | 


ह| |,३। अस्तु मौलाना रूम, जी परम प्रसिद्ध सूक्की | 
तीर |, माते द 
न| शाद वाश ऐ .इश्क खुश सीदाए सा, 
की | ऐ दबाए नख्वत व तामूस सां । 
गया | ऐतत्रीबे जुमला इल्शतदाए सा, . | 
| ऐतू अफलातून व जालीनूस सा । | 
| क्वा प्रेमोन्माद के लक्षण | 
_ प्रेमासक्र मनुष्य सिर क्ुकाये हए चुपचाप बंडा | 
वहा रहता है | जो बात सुनता या देखता है 
ल जाता है, उसकी आँखें भीतर के घेस 
हैं| उसके नेत्र बारंत्रार चलायमान होते ओर 
नी जाते हैं; परंतु रोने के समय तर हा नाते 
गक ।एसा प्रतीत होता हे, मानो चह किसी सुदर 
. |ुझकीधयोर टकटको लगाये देख रहा हे! | उसे 
एरिया में बेंडना बुरा लगता है और एकांत में 
च्छा लगता हे, उसकी नाडी को गति | 


~ 


ध्यित हा जाती हे | इस रोग की एक स्पष्ट 
| पहिचान यह भी है, कि वह अपने प्रेस- 
गो देखकर या उसका नाम सुनकर लंबे-लंबे 
बने गता है। इन चिहांडी छमी ओर कारण 
> \ 'कता-मनुष्य के पराक्रम या निबंत्नता पर 


जुनून या उन्माद 
"गे यूनानी चिकित्सकोंने जुनून या उन्माद 
भ लीप्ोज्षिया का प्रकारांतर है, अधोलिखित 


(१ 
ह. भानिया, (२ ) दाउलकल्ब, ( ३ ) 
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सानिया ( 211० ) के लक्षण 
मानिया में दीवानगी के साथ दरिंदगी होती 
है | इसमें रोगी को प्रकृति अत्यंत चंचल एवं क्रोध।- 
तुर दो जाती हे | रोणी पशुओं की तरह फिरता 
रहता हे । जिस वस्तु को पाता हे , उसे ही तोड़ फोइ- 
कर नष्ट कर देता हे । मनुष्यां का देखते ही, उनपर 
झपटना चाहता हे) उसकी दृष्टि ग्रादमियो को सी 
नहीं रहती; अपितु मांसाहारी पशुओरं-सिंह ब्याघ्रादि 
की सी हा जाती हे | 
मानिया रोग जले हुये पित्त या जले हुये वायु 
के भाफ के कणों के मस्तिष्क में जाकर इकट्ठा हो 
जाने से होता हे | 
प्रदग्ध पित्तोत्पन्न मानिया के लक्षण 
रोगी बहुत ही बेचेन रहता हे | शीघ्र-शीघ्र 
बदमाशी था सुहब्बत करने लगता है | इधर-उघर 
घूमा करता है ओर शोक या चिंता में व्यस्त 
रहता 
प्रदग्ध वातोत्पन्न मानिया के लक्षण 
रोगी चिंताग्रस्त ओर चुपचाप रहता 
बुलाने से बोलता नहीं! परन्तु श्राग्रह करने पर 
जब कभी बोलता ओर बातें करता है, तो इतना 
बालता हे कि उसकी बातों का अन्त नहीं आता 
र सुननेवालों के अपना पीछा छुड़ाना कठिन 
हो जाता है । यदि इसे क्रोध आता है, तो बड़ी देर 
में शांत होता है | इस रोगी का शरीर कृश और 
रंग स्याही मायल होता हे | नाड़ी तीव्र भरी हुई, 
जवान मेली, भूख नष्टप्राय होती और शिरोशूल होता 
है | शब्द और प्रकाश क! क्षमता बहुत घर जाती है 
शारीरिक ताप बढ़ जाता है । इसके साथ ही बोध 
एवं स्पर्श आदि शक्षियाँ भी न्यूनाधिक बिगड़ जाती 
| कमी-कभी स्वयं बकवाद करने लगता है, शरांरत 
र हानि पहुँचाने पर आमादा रहता हे । कभी 
समीप के लोगीं से भय खोता है । 
नोट--मानिया रोग और दिनाग की सूजन 
झं यह भेद है, कि दिमाग़ की सूजन अर्थात्‌ सरसाम 
में जवर भ्रवश्य होता है। पर सानिया में ज्वर नहीं 
होता । 
दाउलकल्ब { Oinanthropy ) 
क लक्षण 
यद्द एक प्रकार का जुनून या उन्माद हे, 


हे । 


< 
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उन्माद 
जिसमें रोगी अपने आपके कुत्ता समरने क्षण जाता 
है शोर कत्ता की तरह चेष्टाए करने लगता हे या 
उसका स्वभाव कत्तों कासा हो जाता है। यानी 
कभी तो वह अध्यंत चंचल स्वभाव एव भयावह 
हो जाता है और कभी कत्तों की तरह अतिशय 
चापलूसी एवं ख़ुशामद करने लग जाता है । इस 
रो॥ के रोगी का काटा हुआ आदमी, पागल कत्तेके 
कोटे हुये आदमी की तरह, मर जाता हे | यह रोग 
वस्तुतः “मानिया” का एक भेद मात्र है | 
कतरुब (1,90010) 61118 ) 
क लक्षण 
Lyconthropy 
इस रोगका रोगी अत्यंत भयंकर होता है और 
क्रोधित रहता हे। चण भरमी एक जगह नहीं टहरता, 
सदा कुतरुब कीड़ा या भेडिये की तरह व्यर्थं घूमा 
करता है | उसे लागों द्वारा मारे जाने की आशंका 
रहती है । वह समझता हे,कि लोग मुझे पाते ही भार 
डालग । अतः अपनी प्राणरचा के लिये, दिन के 
समय, क्रत्रस्तानां या खंडहरो में छिपा रहता ओर 
रात के समय बाहर निकलता है | 
ह कोई-काई रोगी भयभीत तो नहीं रहते, पर 
क्रोधित ओर चिंतित रहते हैं। उनके शरीर का रंग 
i पीज्ञा, ज़बान शुष्क ओर प्रकृति विशेष गर्म होती 
है । वे लोग, जंगन्न में, चारों हाथःपेरों के बल 
प्यं की तरह चजते हैं | बहुत घूमने के कारण 
कभी-कभी उनकी पिंडलियों में घाव हा जाते हैं 
और रातभर फिरने के कारण, उनके पाँव कॉरो आर 
पत्थरों से छिन जाते हैं । 


सुबारा या जुनून सरसा, 
Delerious Mania 


यइ एक प्रकार का विकट जुनून या उन्माद 
है, जो पैत्तिक सरसाम के साथ हे।ता हैं। इस रोग 
में ऐसा जान पड़ता है, मानो “मानिया” और 
“करानीतुस” दोनों इकट्टे हो गये दें । मानिया के 
लक्षण ऊपर लिखे ही गये हैं और करालीतुस का 
थे यूनानी भाषा में “व्यू वकबराद करना या प्रलाप 
करना” हे | सांशा यह कि, इस रोग में मानिया 
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_ सुबार रोगी प्रारम्भ इ है हल ज्ञ 
दीघेकाल तक रोणी र बि्षकन्न त का 
श्राती भी हे.तो प नोंद नही गरत 
ताभी हे,तो शीघ्रही वर डरकर चे गतो 
समय बचेन ओर घबराया हुआ रत गर ह, 
I Fo | 
स चहाता है| रोगीकी दोनों आय ९ 
की तरह लाळ एवं चलायमान धृः ` 
अशुपूण हाता हैं । उसे ऐता भ्रम का ग 
ष्‌ 
चीन उसकी आँख में गिर पदी ठै । हि टि 
नि क्ल ऱ्य उलि < प ह 
आलू निकल पडते हैं | उलस जाकछ बा ६ 
उसका जबाब नहीं दे 3 रडा जाताहे र 
उ जबाब नहीं दइता-फालतू बातें वक्ता ३ धामः 
ce ~ | 
परशात्र सफ़ेद आर पतज्ला हाता है | कमी (वि; 
पेशाब उतरता ह नहीं र 
न ३ नहीं | पेशाब न उतरने एर इहे शि 
य इता है । ऋष्ठ के मा | 
र र वह पेडू पर हाथ रसता | 7 


। पर मुखना या अजान केव 
कारण कह नहों सकता, कि मुझे अमुक कष्ट है| परे! 
| 


कभी-कभी उसका शरीर भो कापता हे | थे! 

नाट--इस रोग में मानिया को भ्रेष । 
अतिक उम्र लक्षण व्यक्त होते हें । मतलब यह हि, 
यह उद्र प्रकार का एक भॉँति का जुनून ही है। 
इसीलिये मान्यवर हरिदास जी ने “चिढित्सा 
चंद्रोदय” के सातवें भाग में इसे “बिशेष जुनून 
लिखा हे । डॉक्टरी में इसे जुनून सरसामी या 
जुनून .हज़यानी ( Delerious mania ) 
हैं| 

जुनून या उन्माद के अन्य भेद 

री जुनून में उनके श्रवु | 


ज़ f 
त 
पीन 


3 
al 


ळे 
24) 


शेष खरन्य प्ररूार ह 
विशेष प्रकार की चेष्टाएं व्यक्त होती हैं | उ 
न 
जुनून रक़्सी में रोगी नाचने लगजाता हेमा 


तारी. 
खङ्गी में विवश होऋर चोरी करता हे, सति 
> 


में आग लगाता फिरता है 


| और जुनून का फी 
(क्र ९ 


मालीखोलिय 
मालीखोलिया 


विचार अ्रस्थिर हो जाते 
| रोगी झोधिकतय 


चितित रहता है 
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चंचलता नहीं पाई जाता । इस 
रोगी उद्विग्न होता ओर असभ्य 
हे | कभी लोगों, बल्कि अपने सुद 
दुश्मन ससभकर, उनमे मागता 


चेष्टा 


ने लगता है। कभी जोश | 
है श्रौर गैज्ञ व | 
4 -कगइने और मारनेःपीटने पर उतारू | 
9 | हारी बनेले-पशुश्रों की तरह आदः 

| si र श्रो इत्यादि । | 
|. ( हौलदिल ) और माली बलिया का | 
हृदय के 


१ बीमारी है ओर मालीखो- | 
ख़फ़कान में हृदप्र में स्फुरण 


| टि Le, शि ~ 
१ | न उत्पन हा! जाता है । किंतु माली ्रो- 
Nhs र है र 

| ॒ होव विचार एवं चिताएं प्राकृतिक अवस्था | 
| च एव फ़िसाद को ओर मरत हो 


१ च्च पसी कर 


~ 
र ग्राकमण करता हे, 


he 
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पु होट-पदपि ख़फ़कान भी एक प्रकार का | 


ग ही दै । 
॥ |्ह्ोता है । रतु, 
क्षया है | 

निदान वा रोग-विनिश्च्र 


तथापि दिमाग़ से न होकर, यह | 
इभने इसका दर्णन हृदय | 


उ क्रिसी रोगी में अधोलिखित लक्षण पाये | 
E समझ लेना चाहिये, झि वह जुनून के 


पती, बिशेष प्रकार के कार्यो में सुख्यतया 


| ना, हद से ज़्यादा सशंक एवं ळ्ज्जावान होना, 
विक भाषणा, तनिक-तनिक सी बात पर खिल- 


विशेष दोरे पड़ना, सहसा श्रपने जीवन-वृत्त 
बदल देना, स्वयं अपने को हर एक से 
"रें तीव .दोषी-गुनहगार समझना, मनुष्य 

ः पदाथ विषयक अनावश्यक भावनाएं, 
र-भ्रवण, स्वयं अपने को सर्वाधिक बल- 
 नवान समझना, प्रतिचया इस भय में 
“उस पर किसी ने जादू कर कर दिया है । 
लिये इद्‌ से ज़्यादा चिंतित रहना, 
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रहना, हइ से ज़्यादा निरंतर मृत्यु की आशंका 
करना, बिना कारण येह समझना कि, जो मनुष्य 
उसफी और देखता है या देखरुर खाँसता दै, उसका 
अपमान करता है--इन लक्ष्यों के प्रगट होने पर 
उन्मादु रोग होने का निश्चय करना चाहिये | 

कतिपय प्रधान-प्रध.न भेदों का पारस्परिक 
निदान उनके ख़,स-ख़ास लक्षणों से हो सकता है | 
बनावटी दीवाने ग्रौर वास्तविक उन्मादी का भेद 
निम्नलिखित तालिका से प्रगट हो सकता हे | पर 
शर्ते यह है कि रोगी के सूचित किय्रे बिना ही उसकी 
परीक्षा को जाय । 

कल्पित उन्माद 

(१ ) इमे यदि रोगी को पागल कहा जाय, 
तो वह प्रसन्न होता है | बनावटी पागलपन बहुधा 
सहस प्रगट होता दें | 

( २) रोगो जान-वूफ कर अविवेक पूर्ण बातें 
करता है । कभी-कभी खूब चिल्ज्ञाता र उछुलता 
कूदृता है । 

(३) सिवा वाह्य प्रकट उन्माद के शरीर में 
कोई रोग नहीं पाया जाता और न उसका चेहरा 
ही पागलों का सा मालूम होता है । 

(४) उन्माद के दौरे के उपरांत रोधी अत्यंत 
श्रांत एवं निर्बक्ष हो जाता है । प्राय; ड सको पसीना 
भी झा जाता है | 

(४ ) रोगो को खाने-पीने, सोने ओर आराम 
करने की ग्रभिन्नाषा होती है! ड 

(६) रोगी दुःख-क्कोश को क्षमता नह 

रखत। । 

(७) प्रायः मादक ग्र निद्राजनक द्र्व्यों 
क प्रभाव रोगी पर शीघ्र प्रगट होता हे । 

वास्तविक उन्माद 
(१ ) इसमें यदि रोगो को पागल कहा जाय, 
तो बह श्रप्रसन्न होत! है। वास्तविक उन्माद प्रायः 
क्रमशः प्रगट होता है | 
( २ ) प्रायः रोगी चिंता.ग्रस्त और चुप-चाप 
रहता है | कभी-कभी बकवाद या प्रलाप और विवेक- 


शून्यता की बातें करता ह । 
(३ ) इसमे रोगी का चेहरा विशेष दीबानों 


angri Collection, Haridwar 
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की तरह होता है, प्राय; कोई न कोई शारीरिक रोग 
न 
भो वतमान होता हे | 


(४ ) रोती को थशवर और पसीना 'ग्रादि 
कुछ नहीं होता | उसकी दगा में कोई विशेष परे- 
वतेन प्रकट नहीं होता | 

(९) रोगी को इनमेंपे किसी वस्तु को इच्छा 
नहीं होती | 

(६ ) रोगी प्रत्येक भाँति क' तरुलाफ़ से 
अप्रभ वित रहता हे | 

(७ ) ऐसे द्रेब्यों का प्रभाव बिज्स्ब्र से या 
कुछ भी प्रगट नहीं होता | 

उन्माद रोगों की चिकित्सा 
अनागताबाध-प्रतिषेष 

जिन ज्ञोगों के मस्तिष्क तथा वात तंतु-निबंल 
हां, उन्हें प्त्येक भाँति की नियम-विरुद्ध बातों से 
बचाए | उम्र मानसिक या शारीरिक व्याघातो से 

सुरक्षित रसं । मज्ञावरोब न होने दें | लघु शीघ्र- 
पाकी भ्राहार ९] यदि उन्माद के पूर्वोक्त पूर्व रूपों 
में से कोई रूप प्रगट हो, तो शीघ्र उसका यथोचित 
उपाय कर | 

उपक्रम-सिद्धान्त 

इस रोग का यथा शाङ्गिशांघ्र उपाय करना 
ए । क्योंकि यह रोग जितना ही पुराना होजाता 
ह, उतना हो टुश्चिकिस्य होता है| रोगी दो 
स्वच्छ, हवादार एवं प्रकाशरहित स्थान में रखें, 
सुगंप्र सेवन कराएं, प्रतिदिन भतन से पूर्व स्नान 
कराएं और हर प्रकार उसे प्रसन्न रखें । यदि उन्माद 
का दौरा अत्युग्र हो और इस बात का भय हो, कि 
रोगी स्वयं ्रपने-पराया ढो हानि पहुँच।एगा, तो 
उसको सानस-चिकिस्सालय ( \67 ६] hosi- 
(81 ) में प्रविश करादें और वहाँ उसका 
EN ४राएँ । यदि यह सम्भव न 
उसको बाँध जीरे 
= ले “क मिली 

ह दें । उससे भ्रत्यंत 
सहानुभूति, प्रसन्नता 


[नयम- 
हो, तो 
5 लंबी 
स्दुता, 
एवं प्रेम ढा व्यवहार करें | 


जाव ॥ दोषों को पाशोया प्रभृति द्वारा वपर! 


- त दिशा 
त्‌ परा की तरफ अभिशोषित करें | 


८७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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i इसके के स ~ जज 
इसके साथ ही ऐसा उपाय करें, जिसमें रोगी सो ' 


५ टि रोगी तन्वी ` 
हो या द अथवा आत्ते के 
हु प्रा a i वासलीर ग्रोर सानि 
फरर खोलें ओर उसे उर! ने नाभङ रो 
वा दिम )दें। 
नर इन बातों को ध्यान सें रखते हुए, रो 
सा हो, उसको दूर करें | न ड गजे | 
एव शोधन करके माउजुब्न विज्ञाएँ “पका पाचा 1). 
के। ताक़त देनेत्ाले दव्य ज्ञिज्ञ। 
रखना चाहिए कि, जुनून 
चिकित्सा सामान्य रूप से हो 
Ee में विविधता पाई जाती है 
चिकित्सा-क्रम वा सामान्य चिकित्सा 
(१) रोगी के नींद लाचे के लिए द 
उपायों को श्रावश्यकता हाती हे | अतु बन 
नीज्ञेफर, वेख़ ख़त्मी, बर्ग वेद, जौ मुक़श्शर, पोप. 
कद्‌ दू, पोएत ख्यार, बग काहू, खसखास सङ्गे 
युले सुख़, गुल ब्रावूना और लुफ़ाह--इनके बरवा. 
बाबर लेकर जल में कथित करें | इस डाढे से 76; 
स.यंघाल रोगी के सिर पर तरेइ़ा करना लाभकारी | 
है । तरेड़ा देते समय रोगी के सीधा बैटाएँ, मसिं न 
पानी सिर के अगले भाग पर गिरे। हि 
( २ ) रोगन बनफ़शा, या रोगान कदुदू बई प्रा 
वाळी स्त्री के दूध में मिलाकर उसकी नाक में | ए 
काएँ या उसझी कानों में डालें | | 
(३ ) रोगान कदूदू या रोगान लवन ह स | 
पर मालिश करें ्रोर इससे उसकी ह ड 
रनों पर खूब अच्छी तरह मदन करा । र 
( २ ) रोगी के सिर पर ठ EF गा | 
खसखांस सरही | 
२ तोले, मीठे बगा |; 
श तेले) य| 
पाउ 


बकरी का दूध दुहें । पोस्त 
किया हुआ शबंत खलखास, 
का रस ९ तोळे, मीठे कदूदू का पर: 


आलूबुखारे का पानी तेले या 
पिलाए । 
डत 


( यवाम्बु ) १० ताले मिळाकर : हे 
(४) यदि मलावरोध हे। क. हर 
ताले ओर लवण ३ माशे दो सैर 
मिज्ञाऊर वस्ति दे या इत्र फल 
दें। तदुपरांत प्रवल दोष का पता ह! 
पाचन और शोधन करें । दसवी 


ऱ्या क्नपटियों पर जॉके लरवाए | 


ह र 
की रा गावजुवान ३ ता०, पक तो 

/ है (हेट कर खिलाएँ, ऊपर से बिहा 

i ३ मा०, शीरा उन्नाव % दाने, अक गावः | 

9 ना० में निहाल कर शर्बत बनफ़शा २ | 
११ 


है लाए प्रात: सायं ये नुसखे | 
र पिला । फिर | 


ष्ट 
तामे ए | ठ 
| प्रातःऋ!ल मुफ़रिह बारिद ४ मा० 


|, से ज़रिश्क ३ मा०, ९ दाने आलू. 
है पहारी प्रक कासनी १२ ते में निकाल* र| 

ब्दा २ ता० मिलाकर पिलाए | सायंकाल 
# प्रामते का सुरडबा धोकर a एक अ्रदुद | 
वक लपेटें ओर ३ मा० सूखे धनिए का | 
| ३म० संदल सफ़ेद का शीरा, भक्त गाव 
६१०, ग्रक केवडा ३ ते।०, अर्क वेढसुरक 
110 में निकाल कर शरबत सेव ३ ते।० सिके 
प्रपते के सुरूबे के साथ खिला. । 


(प) यदि इन उपायों से लाभ न हे।, ते। 
[बिधर दस दिवस तक सु ज़ञिम पिल।कर, तीन 
( रेबनोषध ) और तीन तबरीद दें । इसके 
(प्रातः सुफ़रिंह बारिद्‌ ₹ मा० आर सायंकाल 
संदल ७ मा०, अके काखनी ६ ते।०, अर्क 


(३) पित्त देष के जलने की दशा में भी 
हा लाभकारी हे | प्रत्नबत्ता इसमें फस्द न 
\ सुबह शाम पूर्वोक्त योग दो सप्ताह तक 
प । यदि लाभ न हो, ते फिर पित्त | 
“पे मुहन दें । प्लुफ़रिंद बारिद ओर 
पेदे उपयुक्त विधि के अनुसार सेवन 
यदि पुनः ज्ञाभ न हा, तो माउज्जुब्न 
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व दोष को पकाकर, हब्ब अयारिन 
नेम करें| इसके उपरांत ख़मीरा अब- 
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रेशम हकीम इशंदवाज्ञा १ मा० सुबह-शाम १० तो० 
अक बादियांन के साथ लिल्ाएँ | , 

( ११) खोदा ( वायु ) के जलने की दशा में 
शाहतरा, चिरायता, सरफोंका, सुण्डी, इलेल्ास्याह, 
संदल रूफेद, प्रत्येक ७ मा० , उन्नाब ४ दाने--६न्हें 
रातको गरम पानी सें भिगोदें,प्रातः छानकर २तो ० उन्नाब 
का शरबत मिलाकर पिज्लाऐ । इसी प्रकार सुबह को 
मिगोकर शाम के पिज्लाए तीन सप्ताह के बाद 
मत्युख़्॒ हफ्तरोज्ञा "तिदिन सुबह आठ तेले दे | 
यदि किसी दिन इससे पेचिश की शिकायत मालूम 
हो, तो उस दिन मत्वूख छोड़कर रेशाज़त्सी को 
लबाब १ तो० दे । फिर इन गोलियां से शोधन 
करें-- 

अयारिज, भ्रकतीमून, उस्तोखोद्द स प्रत्येक 
एक भाग, सक्रमूनिया, हलेला प्रत्येक श्रद्ध भाग, 
सबको बारीक पीसकर वड़ी-ब्रढ्ी गोलियाँ बनाएं । 
इनमें से रात्रि के सोते समय तेला भर सेवन 
करे । 

शोधनोपरांत रोगी की प्रकृति भ्रौर ऋतु का 
विचारकर माउज्‌_ब्न पिला | पुनः मस्तिष्क के 
बलवान बन/नेवाली चीज़ें सेवन कराएं | माउज्जूब्न 
की विधि यह है-- 

ऐसी काले रंगकी बकरी या गायक! दूधलें; जो 
दूसरा बच्चा जनी हे! और जिसका बच्चा तीन-चार 
मास से अधिक का न हा। इस दूध को ताँबे के 
कलईदार या मिट्टी के लुकदार बर्तन में डालकर 
मृदु अग्नि पर पकाए । इस बात के ध्यान में रखें 
कि, दूध जले नहीं । जब दे-तीन उफान श्रा चुके, 
तब उसमें दो ताले नीबू का रस यां सिकंजबीनतुशे 
या किंचित्‌ टारटारिक एसिड प्रभुति डालकर ग्रजीर 
की ऐसी लकडी से, जिसका अगला सिए कुचलकर 
सेना ली गई दा, हिलाएँ । इससे थोडी देर में दूध 
फट जायगा । जब दूध फट जाय, उतारकर रखलें, 
कुछ शीरल हाजाने पर, तीन तह की साफी में से 
पानी टपका लें । यह टपका हुआ पानी नीलगूँ. 
रंग का हाना चाहिए । यदी उसकी सवोत्कृष्ट पह- 
चान हे । अन्यथा किसी कदर लवण डाळकर पुनः 
पएक-दे जोश दें और झारा उतारकर, साफ करले । 


यदि उसमे से स्नेहांश भो दूर करना हे, तो शीतत्ञ 


के 
कि 
ळे 
क 

यर << 
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होने पर उपर से चमच! द्वारा एथक कर लें | यदी 
माउजुब्न है । इसमें से प्रथम दिवस ७ ते।० लेबर, 
उसमें रोगी को श्रवस्थानुसार ३ ते।० शबंत नीले।- 
कर या ३ ते।० शार भफ "मूत मिलाकर पिलाए | 
प्रतिदिन १-) ते० म।उञ्जुःर बढ़ाते जॉय | जब 
माउज्जुब्न भ्राध सेर की मत्रा तक पहुँच जःय, तब 
तीन दिन लगातार झआाध-भाध सेर सेवन कर!कर 
फिर रोजाना एक ते।० कम करते जाये | यहाँ तक 
हि, फिर सात ते।० को प्रारंभिक मात्रा पर आजाये । 
तीन दिन तरु ७-७ ते।० रोज़ाना पिलाकर छोड़ 
दें | माडज्जुव्न के साथ शबेत की मात्रं भी आदश्य- 
कतानुसार न्यूनाधिङ करते रहें | प्रतिदिन ताज़। 
माउज्जुब्न तेयार करके सेवन कराना चाहिए । कभी- 
कभी माउज्जुज्न तेपार काते समथ, उसके साथ, 
यथे।चित1र दवाएं भी सम्मिलित करी जाती हैं । 
संशोधन और माउज्जुब्न के उपरांत मस्तिष्क एवं 
वाततंतु्रों के! बल प्रदान करने के लिए, प्रातः 
खमीरा अबरेशम हकीम इशेदवाला या ऊद मस्तगी- 
बाळा ५ मा०, खमरीरा गावजुबान अंबरी जवा'ह(- 
बाज्ञा २ मा० ओर सायंकोल ३ मा० माजून नजाह 
-याइत्रीफल उस्तोखोह,स ३ मा० सेवन कराए पथ्य 
में लघु शीघ्रपाकी आहार दें और हर प्रकार के बादी, 
गुरु एवं वायुकारक भ्राहार से परहेज काप । 
अवोचीन चिकित्सां-पद्धति 
(१) प्रातः मुफ़रिंह बारिद २ मा०, २ तो० शर्क 
गावज़बान, २तो० अकक्रेतड़ा २ तो० अके बेइ मिश्क 
चोर $ तोळा शर्बत सेब के साथ सेवन कराए | 


सायंकाल-दवाउल मिरक मातदिल २ मा०, अब 
अबर २ तो०, श्रक गज़र २ तो० माउल्लहम कासनी 
मकावाला २ तो०, शर्बत गुड्हल २ तो०-- इनके 
साथ सेवन छराएं | 
रात्रि म-इ का सुरब्बा ) अदद पानी से 
धोऊरशँखाएँ | 
(२ ) यदि मेदे की खराबी हो, तो अनोश- 
दारू ललुई ९ मा० या सादा ७ मा० या ख़मीरा 
'अबरशम ऊद मस्तगीवाला ५ मा० खिलाएँ | यदि 


इरनैबंह भोर खफ़कान भी हो, तो ख़मीरा अ्बरेशम 


हरादनाजा ₹ मा० या ख़मीरा अबरेशम सादा 
। ख़मीरा अबरेशम शीरा उद्नाब वाला 
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(३ ) यदि हरारत कि! _ 
मरवारांद ₹ मा० या समोरा संदल ५३ मीरा 
( ४) यदि चाततन्तु भी ५ ति Oh 


समीरा गावज़ 
बान अस्बरो जदवार त 


& मा० सेवन करायें | १ 
git 
| सश. र 
ऽन्‌ पलां | 
पकेम-सि द; प्र 

म 
( ६ ) मालोख़ोजिया मिराङ्गी स ग्रनोशदार 3 
लूलुईइं ₹ सा०, या ख़मीरा झअवरेशम हे | 
वाला शमा०, अक गुलाब ३ तो० के साथ प्रात;ाई |ए म 
संचन कराएं | 


( ₹ ) जनून और मानीख़ो क्षिया 
कृष्ट उपाय यह 
जिसकी विधि 
में हा चुका 


हैं, कि माउज 
का सतिस्तार उल्लेख उ 


(७) माजून नजाह १ मा०, अर्क मरक्ब मुस पटावी 
खून १० तो० और शरबत उद्नाब २ तो० के प्रा! | पिक 
सेवन कराएं सोदावियत के लिए विशेषतया ताप. 
कारी हे । < | परत, 

परीक्षित चुने हुए योग 

($ ) जले हुए दोप-त्रय ( सोदा, बलमा 

और सकरा ) का उत्सर्ग करनेवाला सुन त 

सुसहिल्ल, जो प्रत्येक भाँति के उन्माद में if 
है | 
योग--ग़ुलसुख़, 

मा०, गुलबनफ्सा & मा० 

सून, परसियावशाँ, शाहतरा, 

फतीसून 8 मा? 


गुलगाबज्ब।न प्रत्येक ( - 
गुलख़त्मी मलेठी नी 41 
उ स्तोख हंस, हौ 
गारवा 


प्रत्येक ६ मा०, गुता ष 
नीलोफ़र, बादावर्द, बस्फाइज फुस्तक ० 
ज 
तुख्म कसूस प्रत्येक ६ मा० झं ्ीर Re । 
लूबोख़ारा ७ दाना, उन्नाव १% र 5A 
A १ 
8 दाना, मकोय ६ दाना बादियान 


मनक्का २ तो०, तुख्म खुरपज़!; | 
करफल, बेख 6 धनी; बेर करफ्स, ईति १ 


इनके रात्रि के पानी में भिगोकर र ४१ प 
कथित कर छानलें | फिर नीर UE प 
तुरंजबीन & तो०, उसमें म | पर 
पिन्नादिया करें । जब दे ब 


पंद्रहवे या इक्कीसवें दिन 
सेर, शबल वढ मकरंर 
तो०, शीरख़िस्त ६ ता० 


१ कं हसरे दिन ४ मा९ बिहीदाने बा 
र f 

राब रेशा खर 
7 | क्रा अक मकोय तथा श्रके 
ग तुझम फरंजमिश्क ३ मा० 
छिड्ककर तब्ररद के 


मी, गावज़बान तथा सुलेडी 
सॉफ़ पाव- 


विक्रालका 
हॉ. ६ मा? उसके ऊपर 
भी के पिला था (चक्िस्सा-क्रमो क्ल तबरीद 


iE कर 1 
जून नजाह-“6 ३) बहेडा, 'ग्रांमला प्रस्येक 


इज फुरतको 
। रसोखोदुस, सद निसोथ प्रत्येक १॥ तो ० 
र (तणुनी शहद को चाशत्राम मिल।- 
मा० ताजे 


~ 


'झफ़तीमून विल्या” 


0) मयून तेयार करें) इसेस स 
एके साथ प्रात: काल सेवन करें । यह झुनून 


१५६६ 


वी रौर योपापस्म।र के लिये विशेष रूप से 


° 


ताभ. |. वुतूलुल मजानीन--तुख्म खसखास, वढ 


| ह बाबुना प्रत्येक छुट्टी भर, बनफ़्सा तर या खुश्क, 
| हनीतोपर, बेख़ ख़त्मी, तुझम त्मी, बग बेद, जो 
फर ( रिष्तुपीकृत यव ), बग काहू, नग मका, 
॥रए कह तर, ब\ख़ब्बाजी, बग बज़्रक़तूना प्रत्येक 
$ पुटटी, सपिता १० अ्दद्‌--इन सबको 5१॥ सेर 
41 में पकाएँ | जब ऋद्धांदशेप २ 
| \ तो रोगन बनफ़शा मिलाकर शिरपर घारे (नतल 
| ॥)| यह हर प्रकार के जुनून, मालीख़रोलिया शोर 
| सिवास में लाभदायक हे । 


` रोगन या तेल- जो हर £कार के जुनून और 


पर भम तुरम कहू, तुरम काहू, तुरम खरूखास, 
ब्‌ 0 
(देस, कु जद झुकरशर, मग्ज़ तुख्म ख़यार, 


खा 
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उन्माद 


ख़ेहस, प्रत्येक १॥ तो०, 


बस्फाइज फुस्तक़ी, उस्तोखंदर 
पोटासिग्रम ब्रोमाइड, सोडियम व्रोमाइड ६र एके 
२ तो० ८ मा०-- इन सबको बारीक पीसकर परस्पर 
मिना लें और ६ मा० प्रातःकाल १२ तो अक 
बादियान के साथ रोगी को खिला दिया करें | 
यह सम्पूणं वातञन्य उन्मा दु-रोगां-माळी खो- 
लिया, अपस्मार, अनिद्रा ओर योषापरमार प्रभृति में 
उपयोगी है । 
पक्रं माउडजुव्न खास- पोस्त हलेला ज्दं,पोस्त 
हलेला का!बली, पोरत हलेला स्याइ, गिलोय सब्ज़, 
बर्ग बकाइन, पोस्त बकाइन, पोस्त नाम, तुर नीम, 
गुल विज्यसार, गाव्ज़बान, तुख्म कासनी, बेस 
कासनी, हिरनखुरी, मग्ज़ तुरूम तमर हिंदी, मग्ज़ 
तुझ म 'प्रामला सुक्रर्शर, पोस्त हलेक्षा सूखी धनिया, 
मोळसिरी की छाल, प्रत्येक १० ता०, शाहतरा, 
चिरायता, सरफोंका, मेंहदी की पत्ती, श्रबरेशम 
बुरादा संदल सुख़, वुराद! संदल सफ,द, बंरादा 
शीशम, सूखा मकोय, गुलसुख़ पोस्त बेख़ झडबेरी 
बेख़ भंग, पोरत बेख़ ब बगे चमेली, आबनूस 
1 बरादा, उन्नाब, इच्षुमूल प्रत्येक ₹ ताठ, मग्ज़ 
फलस छा सेर, माउज्जुब्न पाव सेर, मजीठ पाव _ 
सेर--इन सबको भिगोकर सुबह विधिवत्‌ ४०ब्रोतल 
गर्क खींचें । इसमें से १० तो० अक न्य यथोचित 
औषधियों के साथ सेवन करे । 
गुणु-यह हर प्रकार के जुनून, म।लीखोलिया 
और सम्पूण सोदावी रोगों में असाम गुणकारी है 
मुफ़ार याक्नती-स्दण भरम ४ रत्ती, याकूत 
हल ल, गावज़बान, तुझम कासनी, सुशक काफर, 
बहमन सफे,द, ऊद क्रमारी, इज ग्रमनी, लाजवद- 
मरासूल, तज दोरचीनी, केसर, गुजराती इलायची 


फ़ मुरक्षब जदीद--पोरत हलेला काबली, 


बदी इलायची, जदवार प्रत्यक १० रत्ती, कतरा हुश्ना 
( सुक्ररिज्ञ ) अ्रबरेशम, जलाया हुआ केकडा प्रत्येक 

११ रत्ती, अबीध साती महलूल, कहरुब्रा महल, 

बिसुद मलूल हर एक एक भा” ६ रत्ती, अफतासून 
२३ रत्ती, तुझम फरंजमिश्क, तुझम बांदरूज उस्तेए- 
ख़ोदूस प्रत्येक ३॥ मा०, तुरूम ख़यार गुल सुखे 
प्रत्येक ४॥ मा०, दरूनज, बालडछुड, तुरंजबीन, अंबर 


गुर्ली निकाला हुआ अ!मला, हलेला 
र तो०, तुब॒ द सुजव्दफ़ ख़राशी दा, 


अश्हब हर एक १ मा० ६ रत्ती, शर्बत सेब, शबत 
अनार हर एक ४ ते ०, शुद्ध मड १० ते।०-इनका 


८३ 
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उन्माद १५७० 


यथाविधि माजून तैयार कर लें । इसमें से $ मा० 
प्रति दिन उपयु क्र अकं के साथ खिलाएँ | 


गुण--यह ४त्तमागो को बल प्रदान करता, 


चित्त प्रसन्न करता, सोदावी दसवसों को दूर करता, 
जुनून, मालीखोलिया तथा समरत मस्तिष्क एवं 
वात-तन्तु विषयक रोगों में लाभकारी हे । 


दवाए जुनून ग्रह हिन्दुस्तानी दवाखाना 
दिहळी की प्रसिद्ध ओषधि हे जो उन्माद, अपस्मार 
ओर योषापरमार में अत्यन्त गुणकारी हे तथा चोभ 
का निवारण करती हे एवं निद्वाजनक हे । 

योग- छोटी चन्न ( एक बूटी शो विहार 
शौर बंगाल में मिलती हे ) को छाया में सुखकर 
चूण बना लें और सुबह शाम २-२ मा० साधारण 
पाची के साथ सेवन कराएं | 


नोट किसी-किसी ने इसीके। ''घवलदरुग्रा'? 
या “पागल की घूरी” लिखा हे। 


हञ्च लाजवदे-लाजवदं मग़सूत्न १० मा०) l, 
लोंग, सक्गसूनिया, भ्रनीसून प्रत्येक ३॥ मा०, ग़ारी- 
क्न १७॥ मा०, बसफ़ाइज़ १४ मा०, ग्रयारज 
फ़ेकरा २१ मा८--हन सबका आब करप्रस में पीस 
कर गोलियाँ बना लें | आवश्यकतानुसार इनमें से 
से १०।| मा० की मात्रा में माउज्जुब्न या अअक 
माउज्लुब्न ख़ास के साथ खिल्ाएँ । 


यह हकीम शराफ़्खाँ महोदय का मामूल हे 
ओर उन्माद मालीखोलिया और समग्र सोदावी 
रोगों में उपयोगी हे । ः 


मत्वूख अफ्रतीमून--अफत्तीमून ( पेटली में 
बडी हुई ), सनाय मक्की प्रत्येक २ ते०, गावज़बान, 
शाइतरा, बस्फाइज फुस्तकी छिली हुईं जो-ढुट की 
हुई, उरते।खे।ह,स, उद्सलीव, ६ तूरियून दक़्ीक्‌, 
हा युल बनफुसा, गुल नीले,फुर, मके।य, 
परसियात्॒शों, पोस्त बेख ४।सनी, पोत बेख बादि- 
यान, सुलेठो, तुए,म कासनी, तुखूम ख्यारेन, तुरम 
खुरपज़ञा, पोस्त हलेला जञदं, पे।रत हलेला काबुली, 
हलेना स्याह, गुलसुखे हरएक ३ मा०, ललत १० 
अदद, सपिर्ताँ २० अदद्‌ इनमें से कूरने ये.ग्य 
रच्यो को जो-डुट करके, सिचा झफतीमून के,शैष सब 


पदाथ को डेढ़ पाव पानीमें जोश टे । दूसरी सुबह 
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Meee या स कि! 
पाटली के खब डक. अना ट्र 
करके प्र य म दान ले और, र. 

रक अमलतास की गुद्दी और तुत सुहात। ग्रे ह 
शीरखिस्त ख रासानी गु णि मेङ i 
i ‘> ' शुलक्द ज्र ७ 1. 
३॥। ता० इससे घे फ़िताबी „¬ रति 
शसम थेलकर साफ „५ ˆ भेक ५ 
मा० मोडे न व रः * फे ळ| र्से AE 
० बादाम का तेल मलाकर पि दसस | 
जू पन्नाएँ 
यह योरा हकोम उ कवर के | | 
20% है ४ गा 
मुहम्मद हादी का निर्मित श्व अनुभूत है ता मर | शम 
हुए दोषा का प्रवत्तेक एवं (वरेचऋ हे । | द गे % : 
Lo सर 
जन्य रोगों, यथा मालीखे'जिया, क वागु (0 
जु है 
अपस्मार प्रभूति रें उपकारक हे | ' शेष, || 
मुफ़््हि--मोती हे 
था जाता T 2. 
जा 110007 कहरुवा, पाज परेश हार 
° ब व 
। सा०, अवरेशस गावज्ञबान ६७॥ माग, सफ |, 
१।। मा०, तुरू रज कत न 
। सा०, सुख फरंजमिश्क, तुरम बादरुज, तुस 7६ 
ब मायी | 
सुल, ऊद हिंदी,हज् श्रमनी मरसुल,लाजवर्द मसल, | शो 
सस्तगी, सलीखा, दारचीनी, जाफ़रान, छोटी इला. | हा 
यची का दाना, बड़ी इलायची, कबाबा हुए प्रम 
४।। मा०, अ्रफ्तीमून ऽ।||भा०, उस्तोख़ोहस ५०५ | पहः 
मा०, जदवार बनफ़शई ४॥ मा० ( यदि यहन | पेश 
मिले, तो इसकी जगह ज़रंबाद & मा० डाल दे) | त 
दरूनज ३ स!०, तुख्म कासनी १७) मा०, ममा | 
2_ _/3 "> गु 1] 
तुख्म ख़यारैन १४ मा०, तुरंजबीन ३ तो०, गुलु | शके 
१४ मा०, कस्तूरी 8 मा०, कपूर ४॥ मा० शरश | it 
अश्हब ३।। मा०, सु'घुल हिंदी, साजिज प्रत्येक | हा 
1 गुण 


७ मा०, शुद्ध मधु सम्पूर्ण औषधियों का तिगुना| 
यथाविधि माजून तैयार करें | ४० दिन के उपति | 
४।। मा० की सान्ना में सेवन करें | 


s त्त 
योग-प्रवर्तक शेख़ बू. अळी श्रोर ग्रचुम 


पोदावी उर्म! | 
हकीम मोमिन अली इत्यादि । यह सोड 
ततता एवं प्राय: प्रकार के मालीखोजिया मे ला 


मारा ॥ ५ 
है, उत्तमांगों के! शक्ति प्रदान करता और हा ते 
के रोगों तथा खफ़क़ान के लिए श्रलीम उ 

में उष्मा 


नोट--यदि रोगी की प्रकृति 


“> प्र क्‌ | 
प्राधान्य होतो जाफ़रान शर | उसभ | क्षे 
3५ _ च्य न्रिलकल न डाल डे 

करदें ओर अ्रफ़तीमून तिल नर याहत त्य 

जगह सनाय मक्की १४ मा० और र कापी / 5; 

डालें तथा गुलसु्ख ३ तो०, वर्म हि द्वारे | १ 
नट | 

तबाशीर १७॥ मा०, तुख्म काह 5 ४ र 


गे लत वन 
संदल. १०1, मा० आर सरसि 


तो उसमें पोस्त तुरंज, ऊद बसो, 

है करिल प्रत्येक १० भा० और जुद 

किलकिले प्रत्येक १० म जु द- 
CL र 
है आर सम्मिलित करें तथा कपूर 


हृ 
| ० बढ़या त घे। की ह 
_ गती रोखुरईस 7 RI 
हि कासनी, सुश्क 4 काफूर | 
आ एक ४॥ मा०, तीत मोती बडे दाने का 
छदा) कहरता शमई प्रत्येक ६॥| मा०, शबरें- 
र हुआ, जलाया ढुशा केकड़ा प्रत्येक ६ 
„ खश भष्म २। मा०, तुरम फ़रंजमिश्क, लुम 
(ह्म, उस्तोखोहूस प्रत्यक १०॥ म बहमन 
हर उ; ख़ाम, व्य ग्रमनी, लाजवद, तज, दार- 
| ग जञाफरात, छोटी इलायची, बढ़ी इलायची, 
अफ़ती मून ११। 
तुरंजब्रीन, अंबर 


ला. || वार ज़ताई प्रत्येक्त ४॥ मा०, 
एह |॥०, दन श्रक़रबी, बालछुइ 

> ९ 
1० | ह्म हरएक ७ मा०, मरज्ञ तुख्म ज़यार, गुलपुख 


हन | १८ मा०, गुलाब ३७॥ तो०, शर्बैत हुम्माज, 


रत सेव, शेत अनार शीरी प्रत्येक ११) तो०, 
| मु ग्रवश्यकतानुलार-इनसे यथाविधि माजून तैयार 
| शकेसोने या चाँदी के बर्तन भें ४० दिवस पर्यंत 
| हारित रखें। उसके बाद ३॥ था ४॥ मा० की 
ग्राम १ तो० अर्क गावज्ञवान और ₹ तो० अर्के 


बन के साथ उपयोग करें ! 


ः | ` गुण-जुनून, वलवास और सम्पूर्ण वातजन्य 
| (पटावी ) रोगों के जिए लाभकारी एवं मेध्य 
| हृद्य है । 


| डॉक्टरी चिकित्सा 
प्रागुक्क तिब्बी चिकित्सा-क्रम को ध्यान में 
मजावरोध होने पर यह नुस्खा दें । 


(\) कंपाउंड जेलप पाउडर ३० ग्रेन 
१ ३ | 
हब ( जयपाल तेल ) १ मिनिम 


बको मिलाकर एक ही समय खिला दें । 
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(२) पोटास ब्रोमाइड ३० ग्रेन 
क्रोरल हाइडू ट १५ ग्रेन 
टिंकचर हायोसायमस ३० मिनिम 
एक्का क्रोरोफामं द ग्राउंस 
एक्का हिष्टिलेटो ३ प्राउंस 


सबको भली भाँति मिलाङर रख लें । इसमें 
से १-१ श्राउंस दिन में तीन बार दें | रोग की उम्र 


अवस्था में हायोसीन _* से ~“ ग्रेन का त्वागा- 
१२० ८० 


+थंतर सूचीवेध करें | 
गुण-- जुनून ग्रोर मालीग्रोनिया के रोगी की 
अनिद्रा का निवारण करता और नांद लाता हे । 
(३) जो जुनून और माळलीखोलिया रोग 
की उग्रता कम हो जाने के उपरांत उपकारी हे -- 


एसीटेट ऑफ मार्फीन 2 ग्रेन 
फॉस्फेट ऑफ जिर २ ग्रेन 
एक्सदे क्ट ऑफ जशन १; ग्रेन 


सबके मिलाकर एक गोली बनाएँ । ऐसी 
१-१ गोली दिन में तीन बार दिया करें; परंतु मल- 
बद्धता आदि के निवृत्यथे भोजन से पूर्व क॑पाडंड 
रुबर्ब पिन ९ गरेन प्रति-दिन खिला दिया कः । रोग . 
के सर्वथा निवारण हा जाने पर मस्तिष्क एवं शरीर 
को बल प्रदान करनेवाली चीज़ें खिन्नाएँ । 

मलीख़ोलिया मिराक्की में ग्रधोलिखित योग 
कल्याणकारक होते हैं, श्रामाशय और पाचन-शक्कि 
को शङ्कि ठेते तथा यक्ृह्धि छार को निवारण करते हैं । 


टो-हाइड़ी क्ोरिक डिल १० मिनिम 


( १ ) एसिड नाइ 

टि० जेंशन कंपाउंड ३० मिनिम 

टिं० नक्सरवॉमिका ₹ सिनिम 

एक्सरे क्ट टेराक्साई लिकिड ३० मिनिम 
१ आउंस तक 


एक्का क्रोरोफॉमे 
॥ १-१ मात्रा ओषध दिन में २-३ बार 
ऐसी १-१ मा हळ 


भाजनेपरान्व दे । 


(२ ) एमेनिया क़ोराइड १२ ग्रेन 


क मकोत्सगं हो लायगा | जुनून दोर 
"शिया से कोष्ठवड्धता को दूर करने के लिए 


एक्सटै क्ट उराक्साई लिकिड ३० मिनिम र. 
टिं० जैशन कंपाउंड ३० मिनिम 
सिरप ऑरे शियाइ १ डम 


एक्का डिष्टिलेटा १ श्राउंस पर्यंत 
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उन्माद 


ऐसी १-। मात्रा शोध दिन में दे! बार सेवन 
कराएँ | 
५० २ र (aN 

उन्मादमं प्रयुक्त डॉवटरी आषधियाँ स्नान, 
टारटार एमेटिक, श्रासेनि$, बेलाडोना, केम्फर, केना. 
बिस हरिडका, क्रोरोफॉमे, क्कोरत हाइडास, कोना- 

“९ 

यम्‌ भ्र।ल्ञियस्‌ क्रोटनिस, डिजिटेलिस, हिउनिरक्ञास, 


ल्युप्युलास, हाइयोसाएमास, साफिय।, पिय, 


पाराख्रियाई आपोडाइडम्‌. स्टू भिनिस्‌, विरेट,म | 


एल्बम, शावर बाथ, बफे, सूतिकेन्माद -एमनि 
काव्यनाध, टारटार एुप्तेटिक, केस्झर, दाइग्रेस्लाएसास, 
आओपियम्‌, कोरल हाइडास | सरात्यप्र-एलकाहल, 


टारटार एमेटि$, बेज्ञाडोन!, केजेब्रारबीन, केनाब्रिस | 
इश्डिका, क़ोरोफास, क़ोरल-हाइड्रेट, डिजिटेलिस, | 


हिउपिउल्नास, माफिया नक्‍्सवासमिका, ओपियमू, 
- सम्बल, जिन्साई भ्रॉक्साइडम्‌, श्राइव, उत्तेजक 
ओषध । प्रलाप-टारटार एसेटिक, बेलाडोना, केम्फर, 
केन्थाराइडिज़, हायासायेमास, 'ग्रोपियम्‌ । 
मालीखोलिया आदि की विशेष चिकित्सा 
SR 
पहले भेद के अन्तर्गत 
खूनी और पित्तज मालीखोलिया की चिकित्सा 
( १ ) पोक चिकिस्सा-क्रम में कही हुई बातों 
का ध्यान में रखें । यदि रुधिरजन्य या पेत्तिक ्र्थात्‌ 


खून या पित्त के जलने से मालीऱोलिया डो, तो | 


'हफूत अंदाम, सरारू या बासलीक़” की फ़स्द खोले'। 
९ 
ह या बवासीर के खून रुकने से हुए रक्कज 
माजीखोलिया सें “रग साकिन” की फ़र खोले । 
रजोधमक रुकने की दशा में “रग साफ़िन” को फ़स्द्‌ 
विशेष उपयोगी है। 
` इसके उपरांत संशमन तथा स्नेहन औषध का 
व्यवहार कराएं | अस्तु, बकरी के दूध में किंचित्‌ 
सफ्रद शकर मिलाकर पिलाएँ | 


“इल्नाजुज्ञगुत्रों” सें लिखा हे--सर्च प्रथम 
शिरा-वेधन का प्रयत्न करना चाहिये, क्योंक्रि प्रथप 


यह कार्य सरजतापूचे # हे।ता है; स्थिर हे।नेरे उपरांत 
'अतीव कठिन होता है । इस रोग की विझित्सा में यह 


ह. 


काय अवश्य करो-- 


हु पे (१) फ़रस्द खोजो, ( २ ) प्रत्येक अवस्था में 
( प्रसन्न रखे, ( ६ ) रोगी को अच्छी जगह 


१५७२ 


| 
| 
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बिठाओ, ( ४ ) . 
खूब सुळाश्रो, 


जला देकर क़ नि र स 

जुन्नाब र र कह बार अज्ञ है १ १) 
ष्ट je > त्री र 

पुष्ट रखो, ( ८ ) रोगी का सन न ) प्च * 

ही उसका गाथे रहो । Co पे लगे, सध 

के कां त झं रख डे ज्ीखोति 5 

। एकात स रखना आर डराना बा 

( १० ) थदि रोगी "भाकड 


कास करना चाप 
श्र रि न्‌ ~ ९ 
अक नदो । ( ३३) 
(६ ज्ज डन? पिल्ल न हि 
भाउज््‌ बन पत्ञानोी चाहिए | 


खोलिया में 


ता करने है| | i 
- ba ५ धी 
( १२) जाहो 
डी ल 
प्राय: सिर पर म रना अच्छा है | ३ 
है उत्पन्न हाती हे । प डा के कारण इंद्रियाँ क 

र १ इत्या चस्य 


फ़स्द्‌ 


2 खूनी मा 


लीखोलिया में ८ माठ पौ 
दंड का हित्र 


प्रस्तुत कर 


पि ल | 
पत्र न भष रश 
र र पे द्राना लाभदायक 
छाता ह । 

[उपाय 
तय 


म पिर 
( 
ER 
| भ्रः 
पोप, 


(३) कञ्चो धनियाँ का चूर्ण 1 तो०, ग्र 
गावज़बान के साथ देना गुणकारी है | 


(४) वनफशा १० मा०, नीलोफर 1० 
माठ, गाचज्जाँ ९०॥ सा०, उन्नात्र ७ दाने, सपिता 
२० दःने ओर सिश्री ३४ मा०--हनझे भिद्टी की 
हाँडी सें डाळकर और ऊपर से आघपेर पानी मिता 
कर, शरबत की ताह पालो और छानका रोगी डे 
पिादो | इस प्रकार सुबह शाम, इस शंत के पीते” 
से जत्र मन्न परु जाय और नम्र हे! जाय, तब उपे, 
ग्रध्रोज्धिखित क ़े से निकाल दे! | प 
न . मा० उता. 
मा०, शाहता | 
1 


(९) पोस्त काबुली हइ ३: 
खोहूख ३९ मा०, बीजहीन सुनके ३९ 
१७॥ मा०, बसफाइज १७॥ मा०, श्रार सनार्थ FF 
मा० इनमें से कूटने की औषधियों के इ 
बाक़ो के! यों ही रखरुर, सबके! मिट्टी की हे 
डेढ़ सेर पानी डालकर श्रोटाए जब धो गो 
नीचे उतार ग 4 


आंध सेर पानी रह जाय, उसे वब 
डाल दो! 


उसमें ३६४ सा० “अफतीसून न 
शीतल हो जाय, उसे कपडे में छान ड ग्रा म॑ 
३॥ मा० गारीकून और ७ मा? ह रे 
पीसकर मिल्नादे! और थोडी सी चीनी ४५ जाथ 
के पिज्नादे । इतत दवा से सल A है। 
यह “अ्रफ्तीमून या ग्राकाशबेल कॉ काढ 


ए उब से | 


जब उपयुक्त छफ्तीमून के काढे द 
हृ तिध्ल जाय, तब्र शाबत, तर सेवे 
| बेखटके सेवन कराओ 1. सदा शीतल 
री का दूध रोगी के सिर्‌ 


~ ° 


तबरीद करें--ल़मीरा 


रि 


ाँद्रो का वर्क १ अद॒द सिन्नाकर 
€ 


|| त° न बॉ I 
छाए | ऊपर से ४स गे गावज़बा क 


| अदद उन्नाव की शीरा, शीरातुरूम खुफ़ा 
Ef | 
कह शीरीं, शीश सरन तुख्म | 
ते!०, श्र 


हीत मरज तुझम 
(प्रो ९ मा०, अंक गाचजत्रा 


॥१ते० में निकालकर २ तो० शक्त यु 

ह ोतेफर मि ताका शिज्ञाए । 

| प्रट- मा त्ती ज्ञोजिय। लक्तरावों ( पत्तिङ ) में | 
कहो बनाय ९ खदद आलूवुख'रा रखे | जत्र 

तय से दाह एवं खुश्झी व पिपासा कम हा 

त देषोत्सग के निमित्त कडु दिन यह पाचन- 
। >) शोधन करे ट- 


८) पाचत--अफ़् ठी सू न विज्ञायती, बस- 
हुए प्रत्येक ९ मा०, वर्ग गावजबॉ. ४ मा०, 
प्रवरेशम, गुलेगावजत्रा प्रत्येक ३ मा०, गुल- 
, बगे शाहतरा प्रत्येक ६ मा०, उन्नाब ₹ 
(इन सब दवाओं के। रात में गरम पानी में 
|, प्रात मळछानकर, २ ते।० गुलकन्द 
॥भ पिलाएं । इसके सेवन काल में जव पेशाब 
व शदला हा जाय, नाड़ी दीघं तथा सदु 


११ 


न र गा सफ़दी से स्याही ज्षिए हुए हे! जाय 


के परिपक्क होने की पहचान हे, तब इसी 
भतुपम कासनी, सूखा मकेय, सोंफ प्रत्येक 
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सुस, बग सनाण मक्की प्रत्येक ७ मा०, 
छो गुही ९ ते।०, तुर्जबीन ख़रासानी 
हिसत प्रत्ये ३ ते।० & दाने मीठे बादाम 


0. लित छर विरेचन दें । विरेचन के 
है तबरीद दे-- 


अर्थात्‌ इनको पानी में पीसकर 
प बनफ़शा मिला और तुरूम रेहाँ 


उन्माद 


दूसरे तीसरे मसहिळ में हलेत्राजञात भी बढ़ाएं 
ओर हवत अफ्तीसून, हव्य अग्रारिन की तरह रातके। 
बिलाएँ | निः शेष संशोधनोपरांत हृदयोल्लास एवं 
मस्तिष्क-पुष्ट हेतु ख़मीरा संदल, खमीरा मर्वारीद 
ओर खमीर गावज़बान अंबरी बगेर: हृद्य श्रौषध 
सेवन कराएँ । अनिद्रा के लिये शर्वत खश यांश आब 
कदूदू या आश जो में मिलाऋर खिलाएँ | 
मालीखोलिया के दूसरे भेद की चिकित्सा 

यह माल्जीप़ोळ्या एकांतवास करने वालों 

ग्रोर क्रिताबी कीड़ों एवं तत्वज्ञानियों का श्रधिक 


नोट--यदि खून प्रधिक हो ते| पहले सरारू 
नामक रग की फ़स्द खोलें ओर इस बात की ध्यान- 


यह परीक्षा करें, कि निकल हुआ रक्र बिल्कुल 

7 2 € 
काला है या लाली लिये काला है. या सवथा 
लाल हे । 


यदि रङ्ग काला श्रावे, ता फ़म्द के! उस समय 
तक जारी रखें, जब तक उसका रंग बदल न जाय 
ग्रथवा निर्बलता प्रतीत न हे।। इस खून से यह 
मालम हो संकता हे, कि जला हु्रा मवाद मस्तिषर 
में ठहरने के सिवाय सारे शरीर में भी फेल 
गया है | 

जहाँ का खून लाल हा, वहाँ से कम खून 
निकाक्षे-अधिझ मत निकाले | यदि खून साफ़ 
लाल ही निकले ते। समझो कि, दाप मस्तिएर की 
नसों में रुक रहा हे-देढ में नहीं फैला है | यदि ऐसा 
हा, ते! रग सरारू को बंद कर दे र उसके बजाय 
माधे की फ़रद खोळा | इस फरद के खोढने से 
उस भंग भ्र्थांत्‌ माधे से देष सहज म निकल 
जायगा | 

क़्स्द खोलने के बाद, विशेष देप को उन 
काढ़ों रौर गोलियों से निकाले।, जे. उस दोष के 
योग्य हो. । जेसे पित्त का देप हा, ते! पित्त नाशक 
जलाब या काढे प्रभुति दो। कफ का दे।ष हे! ते 
कफनाशक काढे प्रभृति दे! | परतु जब तक मस्तिष्क _ व 
तकु और दोपों में तरी न पहुँच जाय,दस्तावर दवा सत 
दा: क्योंकि दोप सरलतापूवक न निकलेगा | 

तरी पहुँचाने के लिये अधालिखत उपाय करा 
(१ ) मोटी मुर्गी, बकरी या हिरन के बच्चों 
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क्के मांत से मीठे ओर कॅकुरीले पानी की मछली से 
बने शोबे पिज्नाथो । 
(२) निशास्ता, चीनी, खसख़ास ओर 
बादाम के तेल से बनाया हुना फालुदा दे! । 
( ३ ) तरी पहुँचाने वाले ते गुनगुना करके 
शिरपर लगाओ | 
(१) छिले हुए जो, बनफ़शा, नीलोफर ओर 
काहू के पत्तों का काढा सिरपर डालो | 
(४ ) कदूदू के बीग की मापो, काहू 
बीज, तरदरज्ञ के बीज्ञों की मींगी, नीलोफर के फू 
श्रौर बनफ़्सा के फूल हनको पीसदर ख्त्रियों के दूध 
में मिला लो ओर सिर पर लेप कर दो | 
(६) तरी पहुंचाने बाले शर्बत पिलाश्रो । 
( ७ ) गुनगुने मीठे पानी से स्नान कराओ । 
(८) शीतन्न मकान में बेठाका, गुलाब 
प्रभृति के सुगंधित फूल सु धाश्रो । 

(९) स्सा शुभ हेतु से अधिक सेना भी 
लाभदायक हे | 

(१० ) मेथुन, चिता और परिश्रम से रोगी 
को बचाओ । 

( ११ ) मल निकाबने के उपरांत, पुनः तरी 
पहुँचाने की चेप्टा करो | मल निकालने से जो खुश्क़ी 
मरितष्क में भ्रा गई होगी; वह इस उपाय से निकल 
जायथी । 

नॉंट-नाक के छेदो को देखा करो | जब 
उनमें तरी मालम हो, तब समझ ले कि तरी प 
गईं | स्मरण रखो रेचक श्रोषध देने के पहिले भी 
तरी पहुँच।नी हाती हे ओर मल निकलने के उपरांत 
भी तरी पहुँचानी होती हे | 

मालीखोलिया के तीसरे भेद 

मालीखोलियः मिराक्री की चिकित्सा 

इस रोग सें खट्टी डकारे बहुत आठी हैं | गुदा 
को इवा बढुत निकलती है, श्रफारा हाता है और 
पेट मे जलन होती हे इत्यादि। इस व्याधि की 
चिकित्सा नीचे जिखी रीति से करो... : 

नोट-रोगी की _शिङायतें चाहे कैसी ही 
निमू क्ल एवं विज्ञत्षण हों, पर उस पर कभी हँसना 
न चाहिए | अपितु रोगी के। सांत्वना एवं संतोष 
दिलाना अ्रवरयगभाची बात हे । साधारण व्यायाम, 
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दुनिक स्नान, सेर च व्य क ली पर 


अत्याचश्य शाय एवं लामा ह माळी ग 


सलावराध न हे।ने हें , ज भ्रफ़ा।। 
ट भवायु परिवतन पधा ही कै 


( १ ) यदि रोगी बलवान > | 
शरो। से खून की अधिकता हा तो क भौर उस 
हर चालोसवें दिन या आगे पीछे च गा! 
अथात्‌ उस रग की फ़र्ल्द खाज्ञो वः 
से केहनी तक गई है. या बाएं __ गो 
लत पअथोत्‌ उस रग 


र उसके 
कर्‌ उसके पासवाल! उंगली के समीप (थित है 


( २ ) यदि आमाशय या कोष्ठ पे तश 
अथवा उनमें उपरांत और जलानेवाले प्राकृ 
दाप पदा हागये हा, तो उनर्‍्या घर्यो की नियम 
नुसार निकिस्सा क अतः यकृत की गर्मी |. 
करने के लिए-- | 


2९ 


( | 


(३) लाल चंदन, जो का झा तव | 


अमनी, तुख्म कासनी, गुले७ख प्रत्येक ६ 
गुलाब सें पीसकर यकृत के ऊपर लेप इर ग्रो 
ए उवा पिक्काएं ॥ 


( ४ ) शीर तुरूम़ कासनी, शीरा तुझम जगा: "कापा 
रेन, शीरा तुख्म खुरपूज्ञा, छोट गोखरू काशी |एक 
प्रत्येक ६ सा०-पानी में निकालकर २ तो० शी नो 
बजरी मातदिल्ल 'ग्रोर ४ तो० फाइा हुय़ा काणे || 
का रस थोर सम्मिल्ित कर पिनाए 1 


यदि अत्यधिक शात्य एव तरी पग 
अवश्यकता हो, तो इसमें ४ तो? सूने हुः | 
का पानी भोर बढ़ाएं । 


जलाब्र की कोई भी तेज़ दवा कद्‌ ड 
वरोध नित्रारणाथं कोई मामूली की 
औषध दे | इस प्रयोजन के लिए 
सेवन करोश्रो श्रथवा न लिखे 


काम लो । ES) | 
( ₹ ) तुरंजब्रीन खुरासानी, * हाथ पक 


ट्री > £? | 
हरएक ३ तो०, अमलतास को 35 = 


३ ते।०--इन सबके श्राघ सेर 
कार 

छानकर पिलाओ । इसी प्र है 

कभी-कभी कोष्टबद्धता तिरडी 


re 


दी | कोडे के नरम और शुद्ध हो 
ना ज़रूरी हृद्य, श्रासाशय बल पद 
| ही जवारिशें डचित अनुपानों के 
>, ८ गो साउञज_ब्न को चायु एव 
| । (य हानि चाले न क़ 


॥ 1६ तुसय़ा मालीखोलिया मराक्री के लिए 
(तकर है-: 
द ) जवारिश आमला हे 
|| |. ग्रा प्रथम खिल्ाश्रों | ऊपर से ९ दाने 
| यची का शीर, ₹ मा० सूखी घनियाँ श्रोर 
|, तुम द्ुफा-पानी में इनका शीरा निकाल" 
| वतमोठा श्रनार २ ता० या रूव्व बिंही २ 
£ | तकर पिलार | यह योप भी उपयोगी दे- 


| (७) तबाशीर, छोटी इलायची, ज्र” 

[बताई हरएक १ मा० पीसकर एक अरदद 

ger और १ भ्रदद चाँदी का वकं मिला 

म शि । उपर से गिदे सुम क्र, अनारदाना, 

_|ोषनिया प्रत्येक ९ मा०, ज़ीरा सफ़ेद ३ सा०- 
"पानी में शीरा निकालकर, २ तो० मीठे अनार 

त मिल.कर पिलाओ । 

| गोट-उपयु'क्क दोनों योग उस अवस्था में 
होते हैं, जब कि रोगी को इस रोग के साथ 
सों को शिकायत हे। | किंतु जब्र क़ब्ज की 
त हो, तत्र यह नुसख़। ज्ञांभकारी हे।ता हे-- 
5) इत्रीफल ज्ञमानी एङ तो० या हड का 
एक पदद धोकर चाँदी का वक्त पेटकर 
जाए, ऊपर से बादियान ( सोंफ ), तुख्म 
हरएक ६ मा०-इनका अर्क मझो ओर अर्क 
1 इरएक ६ तो० में शीरा निकालकर गुल- 
टू ३ तो० मिलाकर पित्लारँ | यदि इससे 
प र न हे, तो तुरंजबीन या शर्बत गुलाब 


१9 | (४ तो ° ° ~ 
0, के अंदाज में मिलाकर पिलाए | 


ऐसे रोगी को बायु, पेट में गुडुडाहर 
की शिकायत ददो, तो यह नुसख़ा 


'गवारिश कमूनी ,ए$ तोला प्रथम 


से सोंफ़ ६ माशे, सुनक्का १० दाने, 
शरा निकाल कर २ तोले' गुलकंद 


0000003101. 0 


या अऋनोशदारू | 
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ओर २ तेले सिकंजवीन मिलाकर पिल्नाश्रों | यदि 
रोगी के पेट में वायु, गुडगुडाहट ओर उदर्शरूल की 
शिकायत है। तो यह नुस्खा विज्ञाओं । 

( १० ) सुफ़रिह बारिद १ माशे या ख़मीरा 
संदल € माशे चाँदी के वक्त में लपेट कर पहिले 
खिलार । ऊपर से बगे गावज़बान का लुआब ४ 
माशे, सूखो धनियाँ का शीरा, सफ़ेद बहमन का 
शोरा हरएक ३ मशे, पानी में निकालकर २ तोले 
गुक्षकंद सेवती मिलाकर पिलाग्रो। थइ माली- 
ख़ोलिया भिराङ्गी में ख़फ़क्नन की दशा में उप- 
कारी है | 

यदि आमाशय सूजा हुश्रा हो ता यह नुस्ता 
पिक्नाग्रो | ५ 

(११ ) किशमिश हरा ११ दाने को १२ तोले 
प्रक गुल्लाब में रात के. भिगाएँ | सवेरे सुई द्वारा 
छिसमिश के एक-एक दाना उठा-उठा कर खाए, 
ऊपर से गुज्ञाव का श्रक पीवें | यदि इस रोग में 
आ्रामाशय में खराबी, वायु ओर इह्तिलाज तथा 
प्रकृति में हरारत का प्रांबल्य हा तो नीचे लिखा 
हुआ चूर्ण सेवन कराए ! 

(१२ ) मस्तगी रूमी, तबाशीर, बही इला- 
यची का दाना, बहमन सफ़ेद जराबंद, दुरूनज अरः 
रत्री, कतरा हुभ्रा अब्ररेशम हर एक ६ माशे, मिश्री 
१॥ तोला इनके कूट छानकर चूर्ण बनाएं | इसमें से 
श्रावश्यक्रतानुसार ४ माशे सेवन करें | 

मालीखोलियां भिराक्री कौ 
डॉक्टरी चिकित्सा 

नोट--परवोक यूनानी विछित्सका-क्रम को 
ध्यान में रखें । ग्रावश्य़ब्तानुसार नीचे लिखे हुए 
योग काम में लाए । 

( ५ ) एसिड नाहूटो-दाइडो 


क़।रिकम्‌ डिल्ल . १० भिनिम 
रिंह्चूरा जंशाई कंगज्ञिटस झलक 
टिंक वूरा नक्सवामिकी क 


एक्सटै क्टम्‌ टैराक्सेसाई लिकिडम्‌ ३० )) 
एक्का क्लोरोफॉर्साई ( ऐड ) १ आउंस 
ऐसी एक मात्रा ओषध दिन में २-३ बार 
भोजनोवरांत दें । यह आमाशय को कमज्ञोरी और 


य कृन्नेबल्य में क्ञाभदायक हे | 


1“ 
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उन्माद ळी 
२ ) एंसिड नाइटो-हाइडी मलाप या हजय व बि! 
( कोरिकम्‌ इल १० निनि इस वत मे ह र प की चिकित्सा ण्य 
वी है 5 मसि 
टिंकच्युरा कार्डमोमाई कपाजिटस 9» ४४ गुलाब सें संदल और करूर त एर ति 
वाइनम पेप्पीनी OE) तर करे रखें | 


एक्का क्रोरोफॉर्माई ( ऐड ) १ आउंस 
ऐसी १-१ मात्रा औषध दिन में २-३ बार 
भोजनोपरांत दें । यह भजी में जाभडारी हे । 
नोट --यह दवा मुसलमान रोगी का न 


दें। 

( ३ ) एमोनियाई क्रोराइडाइ १२ ग्रेन 
एबसटैक्टम्‌ टैराक्सेसाई लिकिडमू ३० मिनिम 
टिङच्युरा जंशाई कंपाजिटस २०४७ :; 

र सिरूपस श्रौरंशियाह १ दास 
एक्का डिष्टिजञेरा ( ऐड ) १ आउंस | 


ऐसी एक मात्रा दवा दिन में २ बार दें। 
यकृत की ज़र।बी से बिशेषष्र यकृत के सिकुड जाने 
` से जब पाचन-विकार हा, तो यह दुवा श्रतीव हित. 


कर है | 
० ( ४ ) ग्लीसराइनम्‌ पेपसीनी १ डाम 
टा. टिंकच्युरा न्युसिस वामिकी ३ मिनिम 
[न . टिंकच्युरा काडमोमाई कंपाज़िस ३० ,, 
` एक्का डिष्टिलेटा ( ऐड ) १ अआउंस 


ऐसी एक-एक मात्रा श्रोषध दिन में २-३ 
बार दे | पाचन की कमजोरी में हितकर है । 
नोट-इस दवा में पेप्सिन पड़ी हे | अतपुव 
. इसे मुसल्रमान रोगियों को न देवें | 
अहंकार या मूर्खेता की चिकित्सा 
इस रोग मं नीचे लिखे हुए उपाय करो-- 
( १ ) तरी शरोर नमी पहुँचाने के लिए, मोटी 
सुरियो का मांस या शोरबा,--दालचीनी र 
कुलीन से सुगंधित करके रोगी के! खिल्ाश्रो । मात- 
दिल मोठी चोज खिल्लाओ | मठे फालुदे में बादाम 
का तेल मिद्धकर दे | 


(३ ) खेरू का तेल और बाबूने का तेल सिर 
के बीच मेंम्ो। 


(३) तर ओर गरम सूखी घासों को ओटा- 
कर, उतना पानी सिर पर डालो | ः 


® 
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(२ ) वस्ति प्रभृति दं | 

( ३ ) शर्बत ख शमाश २ ते 

( ४ ) निबेत्नता को दशा में 
हार € सा० या ख़मीरा मर्चारीद 
सुफ़रिंह अंबरी इत्यादि दे | 


> र 
पिलादे | 


दुबाउलम़ा 
९ मा, याजी य 
डॉक्टरी चिकिस्सा-- 
रोप के वास्तविक कारण के दर दर र 
प्रत्ञाप में लिर पर बफ रखें । पोटासी बोमाइद) | 
हायोसायसस या क्लोरल प्रभृति खिलाएं । हु 
निब॑ज्ञता जन्य प्रज्ञाप हो तत्र बल्य एवं उत 
ओषध एुमोनियो, ईथर, बांडी, ह्विस्की, रम या पोर 
चगेरः दें । 
इश्क या प्रेमोन्माद की चिकित्सा 
इस रोगी की चिकित्सा में, दवा-दारू के हि 
इस बात का ध्यान रखना परमावश्यक है, कि भिर |). 
भाँति उसके शोक और चित दूर हो सके, दूर 
दिये जायँ । शोक और चिता दूर करने के लिये, न 
अनेक प्रकार के राग-रायनी और बंशी तथा सार ॥ 
आदि बाजे सुनाये जावें तथा मनोरंजक “i र | 
धमे की बातें, महा पुरुषों के वाक ओर 5 
चुटकुले सुनाथे जावें | इन्हीं में उसका दि है § 
रखा जाय, जिसमें उसे अपनी माशूक्रा की ह. र 
न रहे | फिर धीरे-धीरे उसके हक र ही 
के दोष और अवगुण उसके सामने ई ५ और 
जायँ, कि उसका दिल उससे इट है ह 
न मालूम हो कि, थे सारे काम का 
उसका मन फेरने के लिये किये जा 
यदि भेद मालूम हो जाथगा, तो 
यदि वह अविवाहित हो, तो 
चाहिये | या उसकी मायू 
से भोग करा देना चाहिये । द दन 
इसकी चिकित्सा के म i 
पर्याप हे | यदि उपयु के उपा 


ह हालत सुधर गईं तो रानीमत 
गैगी % कि 
था यह रोग अत्यंत कष्टसाध्य हे | 

रे 
| i ृश्क पर रहमत ख़ुदा की, मर्ज़ बढ़ता 

मि 1 Re, tS) 
| आयो दवा क । उ बयरिर 

मदे रोगों की विशेष चिक्रित्सा 
A (2 न तकी 
बता और दाउलकलर की चिकित्सा 
| (१) पहले दोप को पकाने ओर तरी पहु- 
| हरा उपाय करो । रे व | 
| बाप भोर तरी आ. जाय-नाक के छेदों में तरी | 
| हो-तब हेतु कें अजुसार जुलात्र देकर | 
i FS जी वक 
५ निकाल दो | जुलाब स मालगोटा, बेख़ | 
श्रौर निशोथ का ब्यवहार करे । | 
(२) दोष निकल जाने पर, फिर तरी पहु- | 
वाली दवाएँ औ्रौर पथ्य दो । ऐली चीज़ें दो. 
| रोगी के होश हो ओर उसका दिल मज़बूत 
[वक्लवान हो | 
| (३) सिर पर तरा करें-गुल नीलोफर, 
||स, गुल सुखं, कोकनार, रेशा ख़त्मी प्रत्येक 
| तोते, बगे बेद, बग काहू, बर्ग मको, बर्ग ख़या- 


जब दोष भ्रच्छी तरह 


पा 


|| को पक्के तीन सेर पानी मे कथित करें | जब 


` (४) नींद लाने के लिये शबेत खुशखाश या 
| छस शखर खिलायें और फिर कुछ काल पर्यंत 


र ) भ्रावश्यकता हा तो, कनपुटियों पर चंद 
गाए या सरारू आदि की फुस्द खोलवाएँ। 
) इतरीफल उस्तोखोह स ७ मा० | 
पारीद ४ मा०, खमीरा गावज़बान धंबरी 
3 शा १ सा० या दुवाउल मिस्क मातदिल 
वाची & मा० अकं गावजुबान या अके 


EN 
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उन्माद 


ग्रंबर या बेदसुश्क वगेर; के साथ देना लाभकारी 
हे।ता है | लघु शीघ्रपाकी आहार देँ | 
डॉक्टरी चिकित्सा 

इसमें प्रथम चिकित्सा-क्रम में लिखी हुई 
बातों के ध्यान में रखें । 

(१ ) नींद लाने के लिए पोटासी ब्रोमाइड 
२० से ४० ग्रेन और फ्लोरल हाइड्रट १० ग्रेन एक 
या दे! श्राडंस पानी में मिलाकर तत्काल पिला दें । 
(२) यदि, मलावरोध हे! तो पदले एक बद 
इल ( जयपाल तेच ) १ बूँद ग्लीसरीन 
में मिलाकर जबान की जड़ पर मल दें ओर पीछे 
३ ग्रेन कैलोमेल, छ्द्धं डास कम्पाउंड पाउडर ऑफ 
जलप मिन्नाकर दें । 

(३) रोगी का सिर झुदाकर उसपर शीतल 

जल में कपड़ा तर करके या बर्फ रखें | ४ 

(४ ) प्रति दिन शीतल जल से स्नान क राएँ 
और उसके सिर पर शीतल जल धारा करें | 

(९) हायोसीन ( पारसीकयवानी सस्व ) 
इस रोग में अतिशय लाभकारी प्रमाणित हुई है। . . 


की ॐ 
ग्रेन हाथे।सीन का स्वगीय सूची- a 


~ NS” 

वेध करें | ग्राभ्यंतरिक रूपसे हायोस!यमसके योगिकों 
का उपयोग करें | अन्य निद्वाजनक ्रोषधियाँ, जसे 
ओपियम, मॉर्फिया, केनायम, बेंज्ाडोना, क़्ोरल 

~ ~ ~ € 
प्रभुति भी इस रोग में उपयोगी हूँ । (नित की 
ड > प्रो ७५ > टू 

दशा में लोह योगिकों और कॉडलिवर शॉइल का 
उपयोग करें । 
उसे कब्ज न होने दें | उसकी प्रकृति में क्षोभ 

हेने दे । गरम, भारी, श्राध्मानकारक, 


न उत्पन्न 
खान-पान से पूर्णतया परहेजु करें | दूध प्रभृति लघु 
शीत्रपाकी आहार दें | आश जो, दूध-चावल, फौरनी, 
सादा शोरबा, खिचडी और सागू प्रभृतिं दें। यदि 
रागी स्वस्थोन्सुख या राग सुक्न हो जाय, ते! उसे छुः 
मास तक हर प्रकार से आराम एव ड से रखें, 
जिसमें रोग के दोबारा हा जाने की आशंका न रहे । 
क़ुतरुब की चिकित्सा | 
इसकी चिकित्सा इस प्रकार करोत | 
(५) अवश्यक होने पर फ़स्द खोल दो | क : 


HRN ५०७५-८०. 


व्य टन की क 


>: 
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उन्माद 
(२) दोष के पक जाने पर, अफ्तीमून के 
काढे या ऐसी ही ओर किसी ओषध से दोषों को 
निकाल कर, ९ रडो ओर सद-तर तेलो से प्रकृति को 
समहालो । 
(३ ) सर्दी ्र तरी बढ़ाने वाले उपाव कास 
में ज्ञाओ । तरी पहुँचाने को विशेष चेष्टा करो | 


(४ ) उत्तमात्तम भोजन खिलाश्रो । 

( ४ ) संदेह नाश करने के लिए, जिप्त प्रकार 
बने रोगी को सुक्नोश्रो, चिता दूर करने के जिये 
बहानों से काम जो । जिस तरह भी चिता दूर हो, 
वहो उपाय करो | 


सुबारा या विशेष जुनून की चिकित्सा 
इस रोग में नीचे लिखे उपाय करो-- 

(१ ) इसमें पित्तज सरसाम का सा उपाय 

करो । इमली, आलूबुखारा, उन्नाब, ज़दालू लिसोडे, 

तुरंजबीन र शीरखिश्त-इन सबको पानी में भिगो 

दो । फिर, बिन ओटाये ही, मक्ष-छान कर रोगी का 

` पिछला दो | इससे कोठा मदु हो जायगा श्रौर मजर 

फूलकर निकालने लायक़ हो जायगा | इस पर सटु 
रेचन देना लाभदायक हे | 


नोट-पित्तजन्य सरसाम में सर्दी और तरी 
का भय न करना चाहिये, परंतु यह बात खूनी सर- 
साभ के विपरीत हे । उसमें भ्रधिक सर्दी और तरी 
हानिकारक हे । 

( २ ) तरी पहुँचाने के लिये खट्टे भ्रौर मीठे 
अनार का रस पिलाओ | ग्रक गुलाब, कद्दू का रस, 
ओर तरबूज़ का पानी पिल्ाओ | 

रोगनबनफ़शा, रोरान कद्दू रौर रोरान नीलो- 
फर को बफ़ में शीतल करके सिर पर मलते रहो | 
अथवा बनफ़शा कद्दू, नीलोफ़र ओर ख़त्मी-इनको 
शराकर छान लो और इसी काढे को सिर पर 
डालो | 

( ३ ) यदि रोगी के नींद न आती हो, तो 
इसके प्रागुक्क उपाय काम में जाओ | 

( ४ ) रोगी के हाथ पॉव बाँध दो । 
मालीखोलिया और उन्माद रोग के 
पथ्यापथ्य 
इसमें मूंग की नरम खिचड़ी, बकरीका शोरबा 
पाती 


) पोळाच, सुरी ( या बकरी ) के बच्चों का 
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| डन्मादक-वि० [ सं० त्रि० ] ( } ) चित्त दिप 


र ॥ र्ती 1 
शोरबा, खु न 
डी जुक्रा कदू २ पालक तोरई क | {a 
दाल, ग्र ह 
र नार, अंगूर शहतूत, ६ पाहू | 
इत्यादि पथ्य हैं। गाय का पा, मे३ वोह 
हा अरबूजा, मेदा की रोटी, हि एवज ४ (0 
ओर स्वादिष्ट भाजन ये सब पदार्थ इसम पके (४ 
- आराम करना भी अच्छा हे " शि hel 
इसम जहसन प्याज़ मसूर को ४६ | 
बाकला मटर, लवण या क्षारीय वस्तए शग गु 
पुए, स्त्र प्रसा 


चाय, सहनत या श्रमाधिक्य, काला पाशाक, संगी 
क 
एवं तमाच्छुन स्थान से परहेज़ वरना चोहिये | 


उत्पन्न करनवाला | पागज्न करनेवाला | ( र । 
नशा करनेवाला | . - 
उन्माइ-कुठार-संज्ञा छुं० [ सं० पुं० ] उन्माद रोग 
प्रयुक् एक रसोपधि । 
योग- शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक, बच्त, बाह 

शंखिनी ( शंखपुष्पी ), शुद्ध वच्छुनाग ग्रा! 
तूर के बीज इनका बारीक चुणंकर इसमें वर 
ओर धतूर के स्वरस अथवा काथ से यथाविधि | 
भावना देकर २-२ रत्ती प्रमाण की गोला | 
बनालें | 
गुण--इसे ब्रच आथवा ब्राह्मी के से 

साथ खाने से उन्माद रोग का नाश होत 

र० का० । रस यो० सा० । न 
उन्माद गजकेशरीरस-संज्ञा पुं० [ स॑ 3 1 य 
रोग में दिया जानेवाला एक प्रकार का तोष ” न 
योग--( १ ) शुद्ध पारा, डद गंवक १ 


वन ती Jy 
सेनसिल, इन्हें समान भाग लं! कि 


के बराबर त्त्र के बीज लें । 37 क | 
बारीक चूं करके इसमें बच ओर ब्राह्म |, 
अथवा क्वाथ की ७-० भावना 5 | ॥ 
Et 
मात्रां--उड़द प्रमाण । नः 
च्चाट 
गुण-हइसे शत के साथ 1 काश ही 
अपस्मार, सूतोन्माद आर ४ त गोर 
है | वै र० | र० प्र० | या९ A 
त 
Bt थ से A f f [ 


>> क्क 
(२) शा पार वा ढी 
मदन करे । इसी तरह उतनी & 


से ३ दिन मर्दन करे । पुनः 
र गोमूत्र में मदेन करके एक. 
नाहे | इम गोले के! मूसा में र करके 
i कपरोटी कर सुखालें । पुन: उसे भूनर 
र पुट दें । जब सवांग शीतल होजाय 


ल L 
द्र बारीक पीसकर रखले | 


द ९३२ 1 

से त दा 
£| पुराने घत क सात ह 
के तेल का नस्य दे ग्रौर उसीसे शरीर 
इस प्रकोर २१ दिन प्रयोग 


का नाश 


| प्र 


ए | (लि कराएँ । 
| दे से उन्माद ओर अपस्मार 


{ | फत् के रस से तीन दिन 
| (महाराष्ट्र ( सुःरेठी ) के रस से तीन दिन 
|) | शेर कुचल्ले के ताजे फलों के रस से तीन दिन 
शै! | पर्त काके टिकिया बनालें । फिर इस टिक्विया 
दूनी गंधक के बीच में रख सम्धुटकर लघुएुट 
ससे गंधक जल जाय और पारा न उडे हसी 


प्रकार सात-आठ बार करने से ताम्र सहित पारे 


क | पतर के बीज, श्रश्नरकभस्म, गंधक र वच्छनाग 
वही... धी 
[हे हे मिलाकर तीन दिन तक मद॑न करें । 


आई गजांकुश रस-संज्ञा पुं» [सं० पुं०] पारद | 
पतर के रस, ब्रह्मदरडी के रस ओर कळले के 
देस तीन-तीन दिन खरलकर, फिर इसमें गंधक 
मिलाकर युक्तिपूवेक अग्नि में बन्धन करे । पुनः 
(द्‌ के समान अत्तर बीज, अ्रश्नकभस्स, गंधक 
९ मौदा विष मिल्लाकर ३ दिन खरल करें । 


उन्मादनाशाकघृत-संज्ञा पुं० 


व्रा--२ रत्ती || 
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उन्माद पर्यय रस 


का पाठ है | भेष० र? उन्माद चि० | 


उन्मादध्वंसनरस-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] उन्माद 


में प्रयुक्ष एक रसोषधि । योग-र्‍हरतान, ताम्र 
का चूर्णं दोनों समानभाग ओर इनके बराबर 
शुद्ध गंधक मिलाऋर ब्राह्मी के रस से मटन करके . 
गोला बनाल । इस गोले को सम्पुट में रख दो- 
तीन कपरोटी करके सुखाले | पुनः इसे साधारण 
पुरसे फूँक लें | इस प्रकार जबतक ताम्र की भस्म 
अच्छी तरह न दोज।य, तबतक बारबार उपयु क्व 
विधि से फू कें। जब इसका शुद्ध भस्म होज।य, 
तब इस भस्म के बराबर शुद्ध गंधक मिला- 
कर २ रत्ती की मात्रा से चच के चुणं के साथ देने 
से उन्माद और अपस्मार का नाश होता हे । 


उन्मादध्व॑सीरस-संत्ञा पुं [ सं० पुं० ]शुद हरताल, 


शुद्ध ताम्र ले इन्हें गंघक योग से मारण करें । 
इनका भस्म समान भाग और शुढ गंधक दोनों 
के बराबर मिलाकर मर्ईन करे | 
मात्रा--२ रत्ती। इसे वच के साथ भक्षण 
करने से उन्माद और परमार दूर होता हैँ । 
( बृदृत्‌ रस रा० सु० ) । 
उन्मादन-संज्ञा पुं० [ सं ° पुं ] (१ ) उन्मत्त करने 
का कोय्ये | मतवाला करने को क्रिया । | 
[ सं० क्ली० ] हींग, 
च॑ और पीपल प्रत्येक 


सोंचल नमक, सोंठ, मि 
गोमूत्र ४ श्राढक लेकर 


२-२ पल, घी १ 'प्रादक, 
यथाविधि घृत सिद्ध करे । 


गुण-इसके सेवन से उन्मादरोग शान्त 


होता है | च० चि० १४५१० । 
उन्माद पर्पटीरस-संज्ञा एुं० [ सं० ° ] पपंटीरस में 
घत्तर के पाँच बीज मिलाकर बारीक पीसकर खनि 
से भूतोन्माद दूर होता है (बृहत रस रा० स०)) 
उन्माद पर्यय रस-संज्ञा छुं० [ सं० पुं ] उन्माद 
रोग में प्रयुक्र एक रस । क्षेत्र पपंटके रस में काले 
घतूरे का बीज ४ नग मिलाने से थह योग बनता 
है | इसके उपयोगसे उन्माद न होता है। रसेन्द्र 


) 
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इन्साद भञ्जन रस 


 उन्मादभञ्ञन रस-संज्ञा एुं० [ सं०पुं० ]एक रसौषध । 
योग-- त्रिकुट, त्रिफन्ना, गजपीपल, देवदारु, 
चायविडंग, चिरायता, कुटकी, कटेरी, जेडीमधु, | 
इन्द्रयव, चित्रक, वरियारा, पीपलासूञ्च, खस, | 
सहिजन के वीज, निशोथ, इन्द्रायण की जड़, 
बंगभस्म, चाँदीभस्म, अञ्रकभष्म, सू गे कीभस्म, 
इन्हे सहान भाग शोर सर्वतुल्य लोह भसम लेरुर 
जल से यथाविधि मर्दन करें । 
नोट--इसे ब्राह्मी के रस सें मदनकर ३ रत्ती 
प्रमाण की गोलियाँ बनाने से यह भ्रस्यंत लाभप्रद 
हो जाता है । 
गुणु--इसे ब्राह्मी के रस के साथ या अन्य 
यथोचित अनुपान से देने से उन्माद, भूतोन्माद, 
वातोन्माद, भ्रपस्मार, कृशता, ओर दारुण रक्र- 
पित्त का नाश होता है । र सेन्द्र सा० सं० | 
उन्मादभञ्जिनी-संज्ञा ख्री० [ सं० स्री० ] शुद्ध मैन. 
सिल चूर्ण, सेध नमक, कःकी, बच, तिरसवीज, 
हींग, सफ़ेद सरसो,करक्षबीज, त्रिकुटा, कबुतर की 
बीट सम्पूर्ण समान भाग । सबका बारीक चुणंरर 
गोमूत्र से खरलकर इन्द्रयव प्रमाण गोलियाँ 
. बनाएं | साया में सुखाकर रक्खें। इसका प्रातः 
सायं ओर रात में छत; जल तथा शहद से अंजन 
करने से उन्माद, मगी और चोथिया जर का 
नाश होता हे । बुद्॒त्‌ रस० सु० दाहइ-चि० | 
उन्मांदभनिनी वटी- र 
उन्मादी + } नग Ee | 
ग्रायुवेद में एक रसोषध | योग--शुद्ध सेनशिल, 
| संधानमक, कटको, बच, सिरस के बीज, हींग, 
रवेत सपं, करंज के बीज, सोंठ, मिर्च, पीपल 
आर कबूतर की बीट-इर्हें समान भाग ठे 
मूत्र में घोटक! मटर प्रमाण की गोलियाँ बनाएँ 
और साय में सुखाकर रखें | इसका प्रातः सायं 
` श्रोर रात को अंजन करने से उन्माद, श्रपस्मार 
आर चातुर्थिक ज्वर का नाश हाता है | २० स॑० | 
२० च० | २० सु० । रस० यो० सा० | 


उन्मॉट-हर-संजञा पुं [ सं० पुं ] उन्माद रोग भें 


_ प्रयुक्त एकरसो बचि । योग--शुद्ध नैपाली ताँचे का 
चूर्ण जो ऐसा मारा गया हो रि नह वान्ति और 


- १५८० 


| से रहित होगवा हो १ भाग, स्वणं- 


_ CE-0. ॥ Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


२ साग प्रथम न्य तात्र भरत +? 
शिल के वच के क्वाथ में वच मे शरोर झेन. ` 
विष मिलाकर दोरे र 
की गोलियाँ बनालें 
शश तथा उपयोग-ब्रिधि - अकाशे 
अन्तघू स भस्म $तो०्के साथ $ गोली शच प 
ओर १२ वर्ष के पुराने 
चे के पुराने घृत 
किसी भी उत्त के 


अधा EE] 
उड के साथ ग्रथवा ४७ 
के साथ खाने या नस्य़ देनेके लिए 


३5 
hg 


साथ अथवा नागकेशर, धत्त 
वच और आक!शवेज्ञ इनमें सिद्ध किए ह 


टं 
५४ हुए काथ 
के साथ दें 


Re और सरसों का तेल नश्य में उप. 

युक्क कर । ड्स मकार उपयोग करने से ग्रपद्मार | 3 

शत्र नष्ट होता है | यइ प्रयोइ सिद्ध हे । २० 
सा० | रस यो? स्रा० | 

उन्मादह्र योग, उन्मादहर रस-संज्ञा पुं ३ 
“उन्मादहर । 

उन्प्तादांकुशरस - संज्ञा पुं. दे० “उन्मादगजांकुश 
रस” । 

उन्मादिनी-संज्ञा स्वी७ [ सं० स्त्री० | भाग | विजया | 
भेगा । 

उन्मादिन्‌-वि० [ सं० त्रि» ] उन्मत्त । मतवाला | 
नशेबाञ | 

उन्मादी-संज्ञा पुं० [ सं० उन्मादिन ] [ 
दिनी] जिसे उन्माद हुग्रा हो | उन्मत 


र; 
झी० उन्मा” 
| पाग! 


बावला । 
उन्मान-संज्ञा इंट [ सं० क्री० ] (१) ग पोच 
(२) नापने वा तोलने का काये | मापि हा 
संज्ञा पुं० [ सं? पुं० | द्रोण नासर र न 
बोल जो २१ सेर की होती व्या 


ह । दुरी ^ 
उन्प्तार्ग-वि० [ सं | त्रि ] कुपथ ग 
_ जाने वाला | 5 
.„ 1 पॉचि प्रकार १ 
त्यागी सना पट [ स० ५० | ० 
मंसे एकू । 00 हे A 
लक्षणा--मांसाशा! मुख ज > पुरीष प 


~> द 
भोजन के साथ खा जाते 8 त की ह 
मिज्ञकर श्रपानवायु दारा नी 
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१५८१ उ नुले हिंदी 


( आडढो-टेढी बा बड़ी हाने | उन्मूल-वि० [ सं० न्निश | ( १) नष्ट मूत्र | जड़ 


डा 


ET > 
र्राई हई 


[ह र देती दे. फिर धाव पक से उखाडा हुम्रा | (२) जञा जड़ निकाल चुदा 
nT ह नमे राध और रुचिर-्युक मांप हे।। (३ ) निमूल् | बे जइ | 
| a Re अल से गीली एरी में कृमि पड़ | उन्मूलत-संच्ञा छुं० [ सं० क्री० ] [ वि० उन्मूलक, 
| उनमें भी कृमि उत्पन्न हे! जाते उन्मूत्ननीय, उन्मूत्चित ] ( १ ) जड़ से उखा- 
CN के। खाकर श्रने भाँति से ` दना | समूत्त नष्ट करना । उत्पाटन | (२) 
pi € ख कर देते हैं । तत्र मनुष्य नष्ट करना । ध्वस्त करना | मट्यामेट करना । 
Ee धा ढ्री भरे मूत्र टा तथा वीयं उन्मूलित-वि० [ सं? मि० ] ( १) उखादा हुश्रा। 
; | उतमिङृि मागास | कप ही उन्मार्गी नामक |; उत्पादित | है०। (२) नष्ट किया हुग्रा । 


|, म लगजाता है ; 2 
phen ट्क हैं| सु० नि० ४ 'ग्र० | दे० “आगः | उन्मृजावसजा-संज्ञा 'द्री० { सं० स्त्री८ ] उन्माजन | 
i मालिश | मज्नाई-दल।ई | 

उन्प्ृःय-वि० [ सं० त्रि० | जो हाथ उठाकर छुश्रा जा 


हि 


द! > हर 
` तोट--बवासीर के मस्से काटने से होनेवाले | 


| ~ 
ट्‌ जाने | सकता ह । 
11 ~ शी भाँति चोट लग जाने 03 ~ 
ह आदि लग जाने से उन्मेदॉ-लंज्ञा खी० [ सं० स्त्रा० 10001 मो 
ग ज्ञाने वा रगड ड हे हे 
तर जाने, कट पन । 


| i से भी उन्मार्गी | 

हेष जा भगंदर हा, उसे १ ee. कड ब 

ही समझना चाहिए । | उन्मेप-संज्ञा पुं [सं० पुं ०]! प ड ] 

F । त्त रॉ द्रोन्मीलन | 

व-सज्ञा पु० [ सं? क्री० ] घर्षण । रगढ़ । ( ५) खुत्नना ( व ह व 

"गी ग हे का 

जं {० त्रि० | परिमित । नापा जोखा | ह 2 हा 

FCC जि०)प > थोडा प्रकाश । थोड़ी रोशनी | 

ग-संत्ञा खी० | सं० | स्रोपच प्रमाण । र MT सो री 

जञा पुं 1) - 2 | उन्मेषणु-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] ग्रास 

0... ल |... क्रिया वा भाव | जाग्रत भाव | जगाई। 

i 

EE. कु द 
संज्ञा पुं० | सं० पु० ] (४ ) प्रकाश । चम व 58 डोळी वचि 
ज >> चन-संत्ष सं० क्रा० 

| | ॥॥ | ज़हूर | ( २ ) विकाश । खुल्यावट | | उन्मी चन-संज्ञ। न र | 

| तू-वि० [ सं० त्रि ] चक्षु उद्घाटन करता | या भाव । माच हि नस क्म 

A [ल खो न्स.-[अ०] | बहु० उन्नास, | मादा | 

ग्रा। जो ग्रान खोल रहा हे! । | डन्स्‌,.-| अ 

Ri | र 

पत-वि० [ सं० त्रि० ] ( १) खुला हुआ । (२) | (7 emale ) 


प्‌ जसका उलटा “तर” हे | 
| पता हुआ | विकसित | नोट - इसक 


> दानो ६६ क 
ज्ञा पुं०[ सं० पुं० ] चछ का उद्धाटन | | उन्सि यान अ° 1] छिं० ह ] a स | डि 
ह सोलना l ग्राँडयाँ।( 1. 291९७७) ! दे  अख्ड 


सज री ] [ दि पी न न्स येन ख स्यतान | 
न्‌-सं i; सं ° Er ° व० उन्म लक प य्य ० उन 1 (०. 
h कप इः [ सर Ed ’ | CX अ 42 


, हु आधार | 
सीलेनीय, उन्मीलित ] ( ३ ) खुलना (नेत्र | उन्पु.रर्ग[ ० ] | बु? नासिर 1९ ग र डा 
| उन्मेष | ( २) विकसित होना । मूल । मौलिक अंश | भ्रंश ठ ( pe 

i ) दृष्यभाव। देख पढ़ने की | शास्त्र की परिभाषा में बह मिश्रित पदाथ ` द 
र जिसके टूकड़े न द सके । । (३) अनासर 
अर्वद्ः ( तत्व चतुष्टय ) अर्थात्‌ आग, इवा, 
पानी, मिट्टी में से काहे एक | तत्व | मूल भूत । 
(oO प nt BS “त्त्व | 

१) उद्यत | तेयार | अरकोन | ( gn द ह. 
मे० ] पिकमित | खिन्ना हुषा । | इन,सुले दिंदी-[. अ? ] दे “अन्मुले हिंदी 
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उन्हालागम १५८२ 


उन्हालागम-संक्षा पुं० [! ] ग्रीष्मागम । गर्मी की 
आमद | 
उन्हाली-[ मरा० ] शरपुद्धा । सरफॉझा | 
उप-उ7० [ सं० ] यह*उपसर्ग जिन शब्दों के 
नगता है उनमें इन भ्रथों को विशेषता करता हे । 
( $ ) समोपता, जैसे-उपकूल | ( २ ) सामथ्यं 
(:वास्तच में आधिक्य ),जेसे-उपकार | | (७२३) 
गोणता वा न्यूनता, जेसे--उपपुराण (४' व्यासं 
जेसे-उपकी णं । 
उप ऊऔीमु द-संज्ञा पु. [ सं० पुं० ] जाँध की हड्डी 
वा ऊवेस्थि का एरु छोटा सा उभ'र जो इसके 
नीचे के सिरे में प्रत्येक ऊर्वाबुद्‌ के ऊपर होता 
है) उप ऊरु भ्रबुद। ॥picondyle of 
femur, 
उपकणठ- संज्ञा पुं [ सं० क्ली ] (५) गले के 
पास। (२ | घाडों के उछुलने क चाल | 
उपकनिष्ठिका-संज्ञा ख्री० [ सं० त्री ] सबसे छोटी 
उंगली के पास की उंगली | अनामिका । 
( Ring finger ) 
उपकन्था-संज्ञा ख्री० [ सं० स्री? ] कम्पा की खी । 
बेरी की सहेली । 
उपकरण-संज्ञा पुं [ सं० क्ली ] ( १ ) Instr- 
ument, 2272६०७. स धरू वस्तु | 
सामप्री । सामान | ( २ ) उपादान | 
उपकाशिका-संज्ञा ख्री० [ सं« ख्री० ]बूषक कर्णिका । 
मृमाकानी | वे निघ० २ भ० अर्श -चि० ड. 
ङ्गादि चूण लेह | 
उपकपेश-संज्ञ। पुं> [ सं०्क्री० ] (७४७१४ ction) 
भगा या निकाळ ले जाने का काम | 


उपकार-संज्ञा पु» [ सं ह 
अ, उपराय, उपकृत] 
उष्पाद्‌ | हे० | (२ 

उपका[रका-संज्ञा स्त्री [ सं० खो 
प्रकार की पीठी | पिष्टक भेद ने 
" _ 9 कला दा ३ | मे० 


उपकारी-वि० [ सं० उपकःरिनू ] [ली उ न | 
झारी 


लाम पढुज।नेचाला | फ़ायदा पहुंचाने हर 
उपकारक । $ पवाह] 


संज्ञा स्तरी० [ सं० स्त्री० ] 


राजगृ 
ह्वि० के।० | ६ | भार 


उपकार्य्या-छंज्ञा खी० [ सं० स्री ] ($ )राज | 
अस० | (२) चान्य रक्षण स्थान | गोज्ञा। 
उपक्राल-संज्ञा पुं [ सं० छुं. ] एक नाग.राजन 
उपकालिका- संज्ञा ख्री० [ सं० खो० ] (0) 
उ१कुञ्ची | एक प्रकार का जीरा । सफ़ेद जीर | 
श्वेत जोर | ( २) कलौंजी | स॑गरेला | मद, 
व० २ | (३ ) काल! जीरा | भा० पू) भ'| 


( ४ ) पिप्पली । पीपल । 
उपकीशु-वि० [ सं० त्रि० ] सिक्क । छिंडका हुशना। 
किडा हुप्रा । 
उपकुद्ध (क)-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] काला जीरा! | 
कृष्णजीरक | वे० निध० | | 


उपकुञ्चा- र | | 
उपकुःश्च- संज्ञा स्ञ्री० [ स० खी० ])) - 
उपकुञ्चिका- 

उपकुव्वी- कलौंजी । भंगौल।। बो 


। | 
ीजीरक | वृहजीरक । स्थूल .जीरक । ED | 


उपक्रलाप-श्रव्य० | सं० ] कलाप में। कलाप के 
निकट । 

उपकल्पन-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] [ वि» उपकल्प, 
ह ल्पित ] (1) सम्पादन। (२) आयो- 
जन | ०यारी | च० सू ३० श्र० | 

उपकच्त-वि० [ सं० त्रि० ] स्कन्ध पर्यन्त पहुँचने- 
वला | जा कन्धे तरु हों | 


उप-काकल-संज्ञा पु० [ सं० क्ली? ] ( Parath- 


__१1010 ) उपचुल्लिका | 
'उपकाणिठक ज़िद्दीया-संज्ञा स्री० 


[ सं० स्न्नी० ] 
ondroglossus ) 
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र > । गुजराती | 

(२) सूच्मैला। छोटी इलायची । ह 
जा | 

बाची | अम० । ९० नि० | ( ३ 05 १९ 
(४) स्वस्य जीरक | छोटा जीरा ! ग  । 


भ०| रत्ना० | दप 
'चरपरा, गरम, > 


का्‌ 
शोनाशाक, 1 भांश 


ठप र 
न, वा तगुहग, 


गुण--यह कड प्रा, 
शोर वृष्य हे तथा अजी 
शुद्ध करनेवाला एवं श्राध्मा 
> > प्र" 
ओर कृमि क! निवारण करता नट कर | 
झामदोष, वात तथा शूल के 
बे 
चे० निघ० | 


पुं० { संश क्ली० ] ( Epicon- 


9) कुण्डली ध्वे ॥ | 
इदा खी० [ सं? स्री ] दन्ती का वृत्त | | 
संज्ञा पुं० [ सं० ४° ] मृग । हिरन | 
| क-संज्ञा पु० ६० उपकुल्या 


(का)संज्ञा खी०[सं०खत्री०] (१)दन्ती का 
निघ० | प० सु० । रा० नि०ब० ६। | 
इम० चि० एलादि० | (२) पिप्पली । । 
ः | | 
संत्रा पु" [ सं ° पुं० | ( १ ) सुश्रुते अनु- | 
6 हा दुन्तसूलगत वित्त-रक्कज रोग विशेष । मसूडे 
कका फोडा | दन्तवेष्ट प्रथातू मसूढ के रोगों का 
॥ | फ़ भेद । लक्षण इसम मसूदा भ॒ जलन 
। ff | शैर पाक होता तथा दात हिलने लगते; मसूढ़ी म 
, | ग्रत वेदना होने से खून गिरने लागता, खून 


गढ न 
बदू भ्राने लगती हे । यह रोग “पित्त शार 


१५८३ 


| उपक्रान्तु-वि० ६ 


१ (धिर? के कोप से हाता है। भा० म० ४ भ० 


| पिच, मुलहठी और रसोंत इनके चूणं को छतमंड 
| गर शहत में सानकर इससे प्रतिसारण करें । 
पदेनन्तर सुखोषण घृतमंड वा तेल़्का कवल-घारण 
था मधुर राणोक्ग द्रव्या के साथ घृत पकाकर 
रपपृत का कवद्ष था नस्य की व्यवस्था हित- 
ह होतो है | चा० उ० २२ भ्र० | (२) घोड़े 
एह का एक रोग । इस रोग में दंतमांस से 
र खाव होता हे ओर दाँत हिलने लगते हैं । 
दु० । 

वि० [ सं० ब्रि] शब्दायमान किया 
गो गुजाया गया हो | 

ण इं० [ सं०' पुं० | दीघिका । हेश च० | 
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उपकूप जलाशय-संज्ञा पुं० [ सं० एुं० ] कूँए के 
पास की द्रोणी ( होज )। कूप समीपस्थ 
जलाशय | कूँ ए के पास का ताज्नाब | 

उपकूल-संज्ञा पुं० [सं० पुं०] (१ ) किनारा | 
तट | ( ९ ) तट के पास की भूमि | तीर के पास 
की जमीन । 

पकेंद्र-संज्ञा पुं० [ सं० क्वो० ] ( Secondary 

९०७॥॥॥७९ ) गोणकेद्र । 


| उपकेश-संज्ञा पु० [ सं० ङ्ली० ] कल्पित शेश | बना- 


वटी बाल | 

उपकालिका-संज्ञा स््री० [ सं० स्त्री० ] काक्षा जीरा | 
कृष्ण जारक | भा० | 

उपकंकाल-संज्ञा पुं० [ सं० एुं० | ( 4pponqi- 

०७1७. skeleton ) 

सं० न्नि० ] आरम्भ करनेवाला | 

उपक्रम-संज्ञा ६० [ सं० पु० ] (५१ ) चिकित्सा | 

इलाज । सु० चि० € अ० | रा० नि० व० १० | 

(२) आरंभ | मे० मचतुष्क | 

उपक्रमण-सज्ञा पुं [ सं० क्वा० | चिकित्स।| इलाज 

उपक्रमणीय~वि० [ सं० त्रि’ ] चिकित्सा संबन्धीय | 
इलाज से निस्बत रखने वाला । 

उपक्रमितव्य-वि० [ सं० त्रि० ] श्रारम्भणीय | शुरू 
कये जाने ये।ग्य । 

उपक्रमितृ-वरि० [ सं० त्रि० ] आरम्भ करनेवीला | 

उपक्रान्त-बि० [ सं० त्रिठ ] (१ ) आरब्ध | शुरू 
किया हुभ्रा। ( २ ) विस्तृत । फला हुश्रा 

डपक्रास्य-वि० | सं० त्रि० ] चिकित्सचीय । इलाज 
किए जाने के क्राबिल । 

उपक्रोरा-संजञ। पुं० [ सं० पुं० ] (१ ) निदा । बदः 
नासी । ( २ ) आसन्न क्रोश । कासा हुआ | 

उपक्रोशक-संज्ञा पुं [ सं० पु० ] गदेभ। गधा । 

उपक्रो शन-संज्ञा पु [ सं० क्ली० | बदनामी करने 
की क्रिया वा भाव । निन्दावाद । 

उपक्रोष्ट-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] [ खी० उपक्रोश ] 
गदभ | गधा । रादहा । 

उपक्रोष्ट-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] गदभ । गधा । 

उपक्त प्र-वि० | सं० नि० ] ($) नियत । ठीक 
क्रिया हुआ । (२) विन्यस्त । तेयार क्या 


° , सं० क्ली० ] कूप समीप । कू ए के 


हुआ | ( ३ ) उपभे।ग समर्थ। जो आनन्द उठा 
सकता हा । 


dG 


| 
! 


५0१२-22 


_ उपगूहन-संज्ञा पुं० 
 उपगृह्ृ-संज्ञा पुं: [ सं० क्रो? ] भ्रालिंगन | श्रम० | 
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इपक्क शा 


>>>.“ 


उपक्तोश-संज्ञा पुं [सं० पुं० ] मदादि 
इत्यादि | 

उपकशा-संज्ञा पु० [ सं० पुं० ] वीणा निनाद । तस्बूर 
या बरबत को भ्रावाज़ । 

उपक्कस-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] कोट विशेष । एक 
प्रकार का कीड़ा | 


उपखात-अव्य० [ सं० ] खात के समीप । खाड़ी | 


२३ 


सें । 
उपग-वि० [ सं० त्रिश] ( ५ ) उपगत | पास अया 
हुआ । (२) उपगन्ता। पास जानेवाला | 
नोट-यह शब्द सप्तास के अन्त में आता हे ! 
उपरात-वि० [ सं? त्रि | (१) अशक्न | थका 
हुआ | ( २) कृत मेथुन | सुहबत किए हुझा | 
(३ ) मृत । मरा हुश्रा। ( 3) ज्ञात | समभा 
दुध्रा | (९) प्रा्। पहुँचा या भिन्ना हुआ | 
(६) स्वीकृत | मंजूर । ( ७) उपस्थित | 
हाज़िर । 
उपगम-संजञा एु० [ सं० पुं०] (१) स्वीकार | 
अङ्गीकार । ( २ ) निकट गमन । पहुँच | (३) 
जान | समझ | ( ४ ) भ्रासक्रि। लगाव | ( ४) 
प्राप्ति | 
उपगमन-संशा पुं [ सं० क्ली० ] ( Conver- 
8102 ) संकेद्र ण | 
उाउहन्सिता पुं० [ सं० क़ी० ] दे० ““उपगम” | 
अंग सचू-वि० [ सं० ब्रि ] निकट उपस्थित होने 
ताला | जो पास भ्रा रहा हो | 
उपशु>अव्य० | सं० ] गो के समीप | गाय के पास | 
वि० | सं० त्रि० ] प्राप्त किरिणादि | 
डपगुल्कास्थि-संज्ञा खो० [ सं० पुं० ]( Navicu: 
lar bone of 1000 ) पेर की 
अस्थि | 


उपगूद्‌-वि० [ सं० त्रि. ] (१) आलिङ्गित | क्षिपटाया 


इश्रा। (२) गुप्त ( ३ ) नियन्त्रित | दुबाया 
हुआ | ( ४ ) ्रालिङ्गन | हमागोशी | 


नौकाकृति 


द । नशा 


उपगूद्बत्‌-बि० [ सं० त्रिट ] आलिङ्गन करनेवाला । 
जे। छाती से लगा चुका हो | 


[ सं० क़ी ० ] 


अ।लिंगन | 
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उपगोह्य-बि० [ सं, न्च 


राने के क्राबिज्ञ । (२) क योगय i 

हि | ~ प्‌ 
उपप्रान्थ-संज्ञा स्त्री० [ सं० (पु जयो | 

| शि ० र | 

अथे पर निकलनेवाली योड | 9 सी 
SE | (२) २र 4 

( २ ) उपयोग । इस्तेमाल | ऽ भ | | 
उपघात-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] रोग । च्य धि 

नि० व० २० | - 
उपघातक-संज्ञा पुं; [सं इश ] 

लात | 


आरग्वध | वे० निघ० | 
उपघाती-वि० [ सं० त्रि० ] (१ ) नङ । नप 
क़ : 
रनेवाला | ( २) कष्ट देनेवाला | (३) 
अनिष्ट कारक | बुराई करनेवाज्ञा | 
उपघुष्ट-वि> [ सं० त्रि० ] शब्दायमान | मृत 
हुआ | | पर 


~ 


उपघांषण-संज्ञा पुं० [ सं० ङ्ली० ] ( १ ) घोषण। 
ढिंढोरा । 


उपष्न-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] (१) निश्च्भ्रय। 
पास का सद्दारा | ( २ ) समीपस्थ विश्रामागा| | २ 
जो उहरने की जगह पास हो | (३) प्राप्नप 
लेनेवाळा | 

उपघ्च-वि० [ सं० त्रि० ] सम्ब्नन्धीय निल्लत ररे 
वाला | ब 

उपङ्ग=संज्ञा पुं० [ सं० घुं० ] दे० “उपाङ्गं । | 

उपच-वि० [ सं० ब्रि ] अल्प माषपिष्टक मिर | 
जिसमें उड़द का आटा थोड़ा मिला हे! | शे | 


ब्रा ५।१।१० । वभो | 
उपचयापचय-संज्ञा इं० [सं० उं] * | 
हास | 


निकट में गमत [जु 


उपचरण-संज्ञा पुँ? [ सं० क्ली० ] 
लक्षण हर 


उपचरित-वि० [ सं० त्रि० ] ( 1 ) 
बोधित | चिन्ह से जाना हुआ | 


be कवार का ६९ 
उपचक्र-संज्ञा इं० [ सं० पुं० ] एच रदु 
वकवा | चक्रवाक) यर्थ 2 माव | 


का्‌ म 
कान्‌ 1” च० चि० ३ श्र०। र `, (ह | 
कसेल, सवादु, नमकीन, त्वचा ७४६६९ I; 
£ 
केश्य और रुचिकारक दै | 3० 


श्व  हणवीर्य, पाक में कडु, बल ओर 
न र है | राज० । दे० “चकवा” । 
Fe ;० [ सं० पं०] (व: डच 
र (१)संचय । ऊमा | संग्रह करना ।(२) 
दृती। (३) पुष्टि। ( ३) समूह | 
| 5 पा पं [सं० ] त्वचा का ऊपरी पतला 
(0५ | बशः , जिल्द गैर दक़ीक़ी, जिल्द काज़िब 
हे ) । एविडर्मिस 1901001105, क्यु- 
| ली (0011016, स्का स्किन Scarf 
३। | ५॥१-(-्ं० ) | वि० दे? स्विचा । 

{ (-वि [सं० त्रि० ] खी कु 
(ॉ-सज्ञा खी० [ सं० स््री० ] (१) सेवा | 
(२) चिकित्सा | रा० नि० व २० | डला० । 
सतन पुं० [सं० क्री] (१) Glass 
जता ने | ऐनक । चश्मा । (२ ) चछ के समीप । 
| प्रॉह्के पास । 

॥ (ब्गिस-वि० [ सं० रि ] बृद्धिकारक | बढ़ाने- 
र | बाहा | 

||सं पुं [सं० पुं० ] [ वि० उपचारक, 
उपचारी, उपचारित, श्रोपचारिक | ( १ ) 
| हिङितस्ा | दुवा [इलाज । ( २ ) सेवा । तीमार 
| दरी।(३) पुष्प । (४) श्रज्ञ | (४) धूप। 
| (६) दीप | ( ७ ) भ्रनुलेपन । (८ ) स्नान । 
` (१) गंध । ( ३०) तपंण । 

| [क-वि० [ सं० त्रि० ] [ खी० उपचारिका ] 
(१) चिकित्सा करनेवाला | दवा करनेवाला | 
(२) उपचार करनेवाला | सेवा करनेवाला | 
गरच्छुल-संज्ञा पुं० [ सं० ङ्ली० ] न्याय के मत 
| पे ्रयथार्थं प्रयोग से अर्थ का निराकरण | 
| त इस्तेमाल से मानी का न मानना | 
परिनू-वि० [ सं० न्नि० ] सेवक । 

} रवि [ सं० त्रि० डपचारिन्‌ ] [ स्री० उप- 
| परिणी ] उपचार करनेवाला । 


-वि0 [सं० त्रि] (१) उपचार वा 
के योग्य । (२) चिकिस्सा के योग्य । 


जा पुं [ सुं पुं० ] चिकित्सा । हे च० | 


ब 
शण 


पे 


० ९ २) पुष्ट। (३) संचित। 


१५८५ 


वि [ सं० त्रि | (१) दग्ध । जला उपचूलन-संज्ञा पुं [सं० क्लौ० ] 
झा से 
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उपचूलन 
इकट्ठा | ( ४ )लेपन आदि द्वारा वद्धित । (४) 
लिप्त | लगा हुआ | 
उपश्चित रस-वि० [ सं० त्रि ] राग में बृद्धिग्राप्त | 
जोश में बढ़ा हुआ | 
उपचिति-संज्ञा स्री० [ सं० खी०] ( ३ ) वृद्धि । 
बढ़ती । ( २ ) संग्रह । ढेर । 
उपचित्‌-संज्ञा ख्री० [ चै० सं० स्त्री० ] देह वर्धक रोग 
विशेष । सूजन । 
“उचित शवयथुगंडूरलीपदादयः” । 
( वाजसनेय भाष्ये महीधर १२ | १७ ) 
उपचित्र-संज्ञा पुं [ सं०्पुं ] ( १ ) 
पृश्निपर्छी । पिठवन | रा० नि० व० ४ | ( २) 
दंती वर्त । प० सु० | २० मा० । ( ३, ) सूसा- 
कानी का पौधा | मे० । (४)बृहृंती (बढ़ी दंती । 
भा०पू० १ भ० । वै० निघ० वा० व्या० विषणगर्भ 
तेल । 
उपचित्रका-संज्ञा खी० [ सं० स्री? ] हृस्व दन्ती | 
छोटी दन्ती | 
उपचित्रा-संज्ञा खी० [ सं० खी० ] दे० ६उपचित्र”। 
उर्पाचज्ी-संज्ञा खरी० [ सं० खी० ] श्वेत चिल्ली शाक। 
पलाश लोहिता | रा० नि० व° ७। 
उपचीका-संज्ञा खी० [ सं० खी० ] एक प्रकार का 
समुद्री कीड़ा जो मूंगा बनाता हे । 
उपचीयमान-वि० [ सं० त्रि] संग्रह किया जाने- 
वाला । 
उपचुल्लिका-संज्ञा छी० [ सं० खी] दे० “उप- 
चुल्लिका ग्रंथि” । s 
उपचुल्लिका ग्रन्थि-संज्ञा खी०[ सं०३० ]बुल्चिकामंथि 
के पार्श्िक खण्डों के पिछले किनारों से नगी 
हुई मटर के आकार और परिमाण की एक प्रकार 
की प्रणाली विहीन अंथि । यह दो दाहिनी 
ओर हाती हैं और दो बाई ओर । 
पय्यो०--गुदृद_ तुम'सिय्यः, गुहे सूनोबस्यिः 
(अ०) । पाइनियल ग्लेणड 11109) 21970; 
कोनेरियम्‌ 0187100 ( अंश )। वि० दे० . 
“चुल्लिका | 
तावन | गमे करने 
का काम | 


<५ 
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उपजन-संज्ञा पं० [ सं० क्ली | ( १ ) देह | शरीर। 
(२) उत्पत्ति | पेदायश । (३) अक्षर | 
हफ़ | 

उपजरस-अब्य ० [ सं ] वृद्धा अवस्था में । बुढापे के 
चक्क | 

उपजात-वि० [ सं० त्रि0 ] उत्पन्न किया हुआ | जो 
उपजाया गया हो | 

उपजाति-संज्ञा स्री [ स० ख्रो० | चमेली | 

उपजाती-संज्ञा खरी [सं० खी० ] चमेली | 


उपज्ञाय-भअव्य० [ सं० ] जाया के निकट [स्री के 


पास । 


उपजिगसिषु-वि० [ सं० (त्रिश ] निकट | उपस्थित | 
होने का ग्रभिलाषी । जो नजदीक पहुँचना | 


चाहता हो | 
उपजिहिषो-संज्ञा त्री [ सं० ख्ी० ] दूसरे की चीज़ 
चुराने की इच्छा । 
उपजिह-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] अलिजिहा । काक । 
कोष्रा | 
वि | संज्ञा खी० [सं० खी०] (१) 
कोमल तालु के पिछुले भाग में खूँटी सा दिखाई 
देनेवाला पुरु अवथव | अलिजिहा । कोव्वा । 
शुण्डिका | सुंह का काग | ( [7०119 ) रा० 
नि० व० $८॥ ( २ ) स्वरयन्त्रच्छुद । (11912- 
10६६8) इ० श० २०। (३) एक प्रकार का 
कोडा । पेदो पोका ( बं० ) । हे० च० । 
(8३) एक प्रकार का सुख-रोग जो जिह्वा 
में होता है | इसमें कफ-रुधिर के कोप से, जिह्वा 
के नीचे, जीभ की नोक के समान सूजन, जीभ 
को ऊपर नवाकर उत्पन्न होठी है । उसमें खाज 
एवं दाइ होता ओर सुह से बहुत नार गिरती 
है | सु० नि० १६ अ० | मा० नि० | 


चिकित्सां 
( १ ) वैद्यक मत से इस रोग में कठोर पत्ते 


से जीभ को रगड़कर खून निकाले! फिर उस 
पर जवाखार पीसकर धिसो। अ्रथवा त्रिकुटा, 


उंपंचेय १ ५८६ 
इपचेय-बि० [ सं० त्रिश] चयनीय । इकट्ठा किए सका चूण बनाकर न्य पर 7 ० च 
जाने रोग्य | उक्त द्रव्यो के कल्क दीर र्‌ बिश | भ्‌ 
. उपज्ञ-वि० [ सं० न्नि० ] दर्धिष्या | बढ़नेवाला | यथाविधि ते चतु 


' जवाखार, बढ़ी हरड और चीते की जढ़--इन 
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ण साधितकर उत जे टा 
गरगर चा कुल्ले करने से ८ 
हो जाता हे । 


९ 
सि त न ; 
(२ ) अडूखे के काढ़े में-- शहद छ 
घर का छुआँसा मालती के पते शोर कर | 
चूर सिलाकर उससे जोस के कोरे त > 
उपजिह्ना रोग शांत हो जात! है । i ह | 
नोट--अडू से के काहे में 


क्ट _ हे ; 
धु आया हा 1 गो व 
धर र सलती के पत्तों का चुणं मिम 


जीभ पर मलने से भी वही लाभ होता है 
( नर ) घोड़े ळे सुख-रोग का एक भेद । इस 
घोडे की जीभ के नीचे सूजन उत्पन्न होती. | i 
जैसे-— + 
"अधस्तादथ जिह्वायाः श्यथुयेस्य जायते! 
ते विन्द्याठुपाजह्मख्यं युखरोगन्तु वाजिनाग॥ हि 
जे० दु० २९ भ्र०| 
उपजिज्ञास्य-वि० [ सं० त्रि» ] निगूह । कि 
हुआ । | 
उपजीव-वि० [ सं० त्रि० ] जीवनोपगत । जोने'जागगे | 
चाला | | 
उपजीवकत्व-संज्ञा पुं० [ सं० क्लो० ] न्याय के षु 
सार-( ३ ) कार्येत्व । कार्रवाई | (२) रय 
ज्यस्व । इस्तेमाल । । 
९ री न 
उपजीवन-संज्ञा पुं [ सं० क्री० ] [ वि० ब | 
उपजीवक ] ( १ ) दूसरे का सहा | न 1 र 
लिए दूसरे का अवलंबन | (२) जीविश (४ | 
हू i ग्राश्रितं |) 
उपजीत्रिन्‌-वि० [ सं० त्रि० ] ( १ ) | हि । 
( २ ) वेतन भोगी | तनख्वांद पर ब्रसर * | 
वाला । - 
उपजीबी-बि० [सं० उपजीविन्‌] [ खी० 
दूस 
दसरे के आधार पर रहने वाला | ख 
क 9 
गुज़र करने वाला | ्राश्रित। शर ः जे 
° ० LS ग्राश्रय 
उपजीव्य-संज्ञा पुं [ सं० क्री ] म सा! ही 
उपजोष-संक्ञा पुं2 [ सं० ३० . 


आउ्वाद । ! में | 
अब्य० [ सं० ] प्रीति से | मजे 


उपवित )4 
रेके ह 
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इर [ सं० क्री० ] आस्वादन । मज़ें- | 
ललेन! । 
ता प० [ सं? क्ली ] (१) ज्योतिष 
11 गणितादि | (२ ) देश विशेष । 
त्रि० ] प्रकाशमान | जो जक्ष 


ही 8६ 
५ , पता पु० दे० उबटन | 
9 (० भर गान! | बनना | 
ही: [ अ ] कृष्ण सारिवा । श्यामल्षता । 
संत्रा पुं० [ सं० क्री» | उपहार ¡ नज्ञर | 
माझ, ४।(२) उत्कोच | रिपवत 1 
प [ सं०,] तट के निकट । किनारे पर । 
ता पुं [ सं० क्री० | शिवोक तन्त्र । 
संज्ञा पुं. [ सं० पुं० ] श्रान्तरिक ताप । 
{| |तरी गर्मी । 
016 ) ci ९ 
प्र शिवि० | सं० त्रिश] (१ ) संतप्त। गम | 
भ्र०। | अाभुना। (२) पीडित । तकल्कीक़ में पढ़ा 
 गात-संज्ा पुं० [ सं० पुं. ] ( १) उपतापक । 
जारे | भा डालनेवाला । ( २ ) उपताप | बिगड़ी हुई 
॥ग॥(३) रोग | बीमारी । 


i 


| 


गा-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] रोग । बीमारी । अ० 
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उपदिशा 


उससे कुछ दूरी प( रहता हे ; इसी में तारा वा 
पुतली का छिद्र होता है । उपतारा के पीछे आँख 
का ताल रह ग है | कज़्हिय्यः, ,इनबिय्यः, तूळ: 
इनबिय्यः ( अ० ) । आंइरिस 1115 ( भ्रंश ) । 


| डपतारानुमण्डल-संज्ञा पुं, [ सं० ] उपतारा के पीछे 


का वह भाग जो उभरा हुग्रा होता है | इसमें 
अनेच्छिक मांस होता हे जिसके ऊपर मध्य पटल 
रहता है । ( Qiliary zone or body. ) 
उपतारा शोथ-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ( 17109 ) 
उपतारा की सूजन | उपतारा प्रदाह । हृट्तिहाब 
कृड्हिय्य्ः, वम इ नविय्य; ( अ० )। 
उपतिष्य-संज्ञा पुं [ सं० क्ली ] (१) पुनर्वसु । 
(२) ग्रश्लेषा । 

उपतीर-श्रब्य० [ सं० ] तीर के समीप । किनारे पर । 


| उपतुला-संज्ञा खो० [ सं० स्री० ] स्तम्भ के नव 


समान अंश में तृतीय। यह वास्तुशाख् में 

वणित है | 

| [ सं०] तुल्लोपरि | रूईपर । 

उपदृण्य-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] सर्प | साँप । 

उपतेल-संज्ञा पुं० [-सं० क्ली० ] अ्भ्यक्ष तैल । लगाया 
हुश्रा तेल । डी 

उपत्यकां- संज्ञा खी० [ सं० ख्री० ] पवत के पास ककी 
. भूमि । तराई । 


जि टी भ०। 
4 |पान-बि० [ सं० त्रि ]पीडित । जो तकलीफ़ 


के | सजा पु० [ सं ° पु ° ] ( १ ) रो रा। ( ए ) 
` | ऐप|(३) दुःख | से० पचतुष्क । 


वाला । (२) कष्ट दायक | 
वि० [ सं० त्रि० ] संतापक । जला डालने 


उपदग्ध-वि० [ सं० त्रि० | इषद्ध । थोडा जल्ला 
हुआ । सु० सू० ३६ आ | ख 

उपदन्त-संज्ञा पुं [ सं ७० ] ङस्तुस्डुर्‌। १ 
चनिया । द्रे धन्याक । 7018 01076 COT 
iander । 

उपदल-संज्ञा |° [ सं० क्री० 
पुष्पदल | फूल की पंखडी । 

उपदिक-संज्ञा खी० [ सं० स्त्री०] उपदिशा । दो 
दिशा के बीच की दिशा । 

_संज्ञा खी० [ सं० खी० ] ( १ ) उपजिह्ना । 

से दुर्गग्ध निकलती है 


] The petal 


उपदिकां 
(२) एक ची टी । इस 


-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] संताप | जळन | 
विश | सं० त्रि० ] ( १ ) सन्तापी | जला 


शिराळा | ( २ ) रोगी । बीमार | 
॥ हर 


[ सं० स्त्री ] आँख के मध्य 
जा ऋनीतिफ्र! के पीछे परंतु | 


(१ ) निप्त । घालूदा | 
लाब्छित । घब्बेदार । 

दिशा । र 
] दो दिशाओं के _ 


उपदिग्ध-वि० [ सं० निश ] 
भरा हुझ्ा । ( २ ) विन्दु 

उपदिश-संज्ञा पु० [ स॑० पुं० ) वि 

उपदिशा-संज्ञा खी० [ सं० खी० 
बीच को दिशा । कोण । 


OT Ne कक का कक aes 
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उपदी-संज्ञा खी० [ सं० स्री०] ( pidendr- 
um tessellatum) A parasite 
1315 वन्दाक | बॉदा। मान्दडा | ( बं० ) | | 
वादांगुल( मर० ) । रा० नि० व० ४ | 
उपदीका-संज्ञा खी० [ सं० ख्री० ] उपजिहा नामक 
कोड़ा । हे० च० | 
उपदीघ-वि० [ सं० त्रि० ] 0b]07९ अयत | 
उपरृष्टि-संज्ञा त्री० [ सं० ख्री० ] दशन | नज्ञारा | 
उपदेवता-संज्ञा खी० [ सं० स्री० ] यक्ष, भूत, पिशा- 
चादि | 
उपदेश-संज्ञा पुं, [ सं० पुं० ] ( १ ) सुस्त | | 
सोध | ( Cyperus rotundus, Li- 
१0%. ) हे च० | (२) सुश्रत के अनुसार 
३२ प्रकार को तंत्रयुङ्ियों में से एक । स्थित- | 
कथन | यह इसी प्रकार से हे या होता हैया 
होना चाहिये । इसे ही उपदेश? कहते हैं | 
जेसे--रात को जागना नहीं चाहिये और न दिनि 
में सोना | सु० उ० ६९० | “एबमित्युपरेश: । 
यथातथा न जागृयाद्रात्रौ दिवा स्वप्न च 
वजयेत्‌” । 
उपदेशायसक्य-संज्ञा पुं [७० क्री० ] दृष्टान्त | 
मिसाल | 
उपदेह-संज्ञा पुं० [सं० घुं०](१)(77120०110 एक) 
0iDtmen ) उपलेप | प्रलेप | मरहम | वै 
निघ० । ( २ ) गण्डमाज्ञा | श्रत्रुद | 
उपदेहिका-संज्ञा ख्री० [ सं० खी० ] उपजिह्वा नाम 
का कीड़ा | हे च० | 
उपदाह-सज्ञा पु० [ सं० पुं० ] ठु दहु ड्‌। | दूध दुहने 
का पात्र | 
उपदंश-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] (५) समष्ठिल । 
कोकुश्रा नामक कॅटीला पोधा | २।० नि० ब०४ | 
( २ ) शिग्रु | सहिजन । ( Morniga pt- 
५7380 Sporma,. (४८१४७. ) रा० नि० 
4० ७ | ( ३ ) मद्य के उपर रुचनेवाली वस्तु । 
गजक | चाट | चक्षण । हल!०] सि० यो० मदा ० 
चि० | रे ४ ) एरु प्रकार का पकवान | व्यञ्जन | 
"सत 
( ९ ) वद्यक के श्रनुसार 
पक प्रकार का जननेन्द्रिय संबन्धी रोग जिसमें 
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पुरुष की ल्िंगेरि हि... 
के मेय पर नाखून य _ f 
कारय घाव हो जाता ह I 
सॉफ्ट शाकर Soft ० क 
व्य Aankes 
आतशक सजाज़ी । क़हंप जि | 
री 3 [ || केहण्‌ गुह रिर्य; ( ) | | 
टिप्पणी--चर डोक वन ती b 
साथ सुश्रुतोक्र उपदंश का वर सेत जच ३ 
के दाल जी स्च व डघा साम्य है ; 
2 3 सुव बना हे, ऐसा ऐतिह 
मत ह ( कोई-कोइ ता 
भी पूव बना मानते हैं हर पेरे 
> र ते र 2! चरक में उपदंश का य 
नहा आया हैं, चिकित्सा, में भी साहश्‍्य है। पी 
उपदंश का आधुनिक सॉफ्ट शाका ( 3 
RN > oft 
Cha ) नामक रोग, से मेल होता १ 
क ९ 
जो किड्यक्रे ; 
र र्य र Dua ey’ s bacillus* 
[मजञन्य ह रो 3; 
ड डर ह्‌ । ग ( Syphilis ) इ 
क हं । इसीलिए भावप्रकाश में फिर शो! 
उपदंश का पथक्‌ निदान गौर चिद्धित्सा है। 
फिरंग रोग कुछ शताडदी पूर्व पुत्तंगाळ निवासियों 
के साथ भारत सें आया था, यह भावप्रकाशे 
“फिरङ्गिणोङ्ञ संसत्‌” इत्यादि वाक्यों पे 
स्पष्ट है | अस्तु चरक, सुश्रुत, वाग्भरादि प्राचीन 
ग्रंथों में फिरंग का वर्णन नहीं हे । सोलहूवी सत्र 
इवीं शताब्दी के मध्य में बने भावप्रकाश मे 
इसका वर्णन प्रथम श्राया है! 
कई अर्वाचीन लेखक एवं शास्त्र उपदंश | 
फिरंग को एक ही रोग मानते हें । कितु शाना 
पर्याजोचन से यह बात प्रमाणित नह 
न» ढु | 
वास्तव में ये रोग एथक थक ही हैं, जस हि 
बा र रर प्रकाश | 
आरे के लेखों से ज्ञात होगा | अतएव प - 
MR थक ह्वी वर्णन किया 
ने दोनों रोगां का एथक्‌-टथक, 


मिश्च क्ष || 


है | र j 
अब रहा उपदंश और ध्वजमंगक्त * र | 
साम्य, उसके लिए चररु र पुट तह | 
पाठों को मिला देखें | आपको च क जर 
जायगा कि, इन दोनों की न ल बा | 
में कितना साम्य है । दोनों स न मं 
लेप सेक आदि का ही विधान व नाम री. 


बघि कीं यु 
भी साम्य है | खाने की ो ढ्या % वि | 
नहीं । “पुतं पञ्चविधं” की व्या का मे i 
८जल्प कल्पतरु” नाम रके की 


४.-"एतं ध््रजञभङ्गमुपदंशं केचित्पञ््च 
(१ ~ 1 ज्र 
रते 


\ 


¡1 
टर गराडा 
| ध्वतरभंग ह 
(त [ना है ।( यादवजी संपादित द्विती- 


पर्याय उपदंश श्री गंगाधर 


मी छ्ष्ट म 
| चरक हि 2 
हो सॉफ्ट शकर की बात, उसे इसने | 
| शब्द्‌ के अंतर्गत विस्तार के साथ दिख- 

है। इससे पाठक यह विचार कर 


f दाय 


क कि चरकोक्क ““्वजभंग , सुश्र॒तोक़् “उप- 
| 8 1 हू. : TS 2 
ता त बेलिळसजन्प “सॉफ्ट शाकर 
दवा तथा ड्यूक 


| ही रोग है । फिरंग इससे भिन्न सावां गक, 
ुंशि§ अनेक रोगाचुपत रोग हें > सका 
` | लुत विवेचन ५६प्रातश 5” शाब्द के अंतगत 
73 हिया गया है। व्हीं पर उपदंश र फिरंग के 
| पक भेदो ३1 भो निदर्शन कराया गया हे । 
(ग में आभ्यन्तरिक पारदादि सेवन के बिना 
| दापि लाभ नहीं होता | परतु उपदंश की स्था. 
काशेह | तिऽ चिकित्सा र की खरी होती हे । भ्रब हम 
क्यो से | यहा उपदंश के शाख्रोक्र निदान चिकिःसादि का 
प्राचीन | ऋशः उल्लेख करेंगे | 
उपदंश रोग के कारण 

श्रुत ने उपदंश पेदा होने के अधोजिखित 

शरण किखे हैं-भ्रति मेथुन, भ्रति रच्य, 


तपा ब्रह्मचारिणी, बहुत दिन की छूटी हुई, 
` सला, बड़े रोमोंबाली, ळडे रोमोंवाली, संकी 
'मोबालो खो के साथ संग करने तथा 
| जिपके भीतर को ब्राल घुसे हों, उस खी के 


| 


पाप सहवास करने ओर जिसकी योनि 


i हो या जिसकी बड़ी डो, उसके साथ | 
कोने एवं जो अप्रिय हो, जो मैथुन को इच्छा 
'तैक्रे या जिसने गंदे पानी से योनि घोई हो या. 
न (बहुत दिन से) योनि थोइ नहो या 
। न A योनि सें कोई ्रणादि रोग हो या स्वभाव 
| री से जिसकी योनि दूषित ( अस्थ्या दि युक्न ) 
या जिसके योनि हो ही नहीं ( अथात्‌ हीजडी 
जिसके छोटा सा मूत्रमाग होता है ), ऐसी 
यों के साथ संग करने या विशेष ख्त्रियों के 
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पशुगमन, मेले जल से लिंग धोने, मनने, वीर्य 
एवं मूत्र के वेग रोकने, मैथुनांत में न धोने श्रादि 
कारणों से वातादि दोप कुथित होते हैं, ये कुपित 


हुये वातादि दोष लिंग में प्राप्त होकर घाव म या 


बिना घाव ही शोथ पेद! करते हैं। ( सु? नि० 
१२ ० ) 


बाग्भट के अनुसार--एक साथ मेथुन करते- 
करते हट जाना, अथवा सहसा मेथुन में प्रवृत्त 
दोजाना, अथवा वातादि दोषों से दूषित 
योनि की स्त्रो, तंग, मलिन वा सूच्म मार्ग 
वाली स्त्री के साथ गसन करना, बकरी, भेंसादि 
पशु योनि में गमन करना, संगम की इच्छा न 
रखनेवाली स्त्री के साथ गमन करना, श्रगम्या 
स्री के साथ गमन करना, नवप्रसूता खी के साथ 
गसन करना, रति के अंत में दूषित जल से गु्ये- 
न्द्रिय प्रक्षालन वा सवेदा श्रप्रतालन श्रथवा 
गुह्येन्द्रिय को बढ़ाने के निमित्त तीचा प्रलेपादि 
करना, कामोन्मत्ता स्त्री के मुष्टि, दाँत, च नख 
द्वारा लिंग का आहत करना, दिषवत वीर्यपतन, 
वीर्य का वेग रोझना, दीर्घ ओर अत्यन्त खर 
सपर्शवाली योनि से बहुकाल तक गुद्येन्शिय 
घर्षण, इत्यादि बातों से वातादिं दोष प्रकुपित 
होकर उपदंशादि २३ प्रकार के रोगां को उत्पन्न 
कर देते दें । 
भावप्रकाश और माधव'निदान के अनुश्तार- 
हाथ को चोट लगने (वा हस्तमेथुन ), नाखून 
या दाँतों के लगने, मेथुन करके जिंग को न धोने, 
स्री का बहुत सेवन करने, योनि दोष ( जिसके 
ऊपर बडे तथा ककंश रोम हों ) अर विविधाप- 
चार अर्थात्‌ खारे या गरम जल्रादि से धोने या 
्रह्मचर्थ्ययुक्र स्री के साथ गमन, इत्यादि कारणा 
से उपदंश रोग पैदा होता ह्वै । \ 
उपदंश के भेद 
सुश्रुत के अनुसार तयप का होता 
है, जेमे--“सपंचविधाख््भिदोषः प्रथक्‌ 
समस्तैरसजा चैकः” । अर्थात्‌ वातिक, पेत्तिक, 
शलेव्मिक, सान्निपातिक ओर रक्कज । इनमें से 
प्रत्येक उपदंश के लक्षण इस प्रकार हैं-- 


} 
००1 
| 
| 


उपदंश 
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वातिकोपदंश के लक्षण 
चायु के उपदंश में खरद्रापन होता हे | लिंग 
की त्वचा में परिपुटन हे। जाता है; इंद्रिय कड़ी 
हो जाती हे; खरइरी सूजन होती श्रोर अनेक 
प्रकार की वायु जनित वेदना हे।ती है | ( सु० ) 
इस उपदंश में लिंग के ऊपर काली-काली 
फुन्सियाँ हाती हैं झोर उनमें सूई चुभने जेसी 
वेदना एवं श्र लगने की सी पीड़ा दोती हे तथा 
उसमें फइक होती है । ( भा० | मा० नि० ) 
पैत्तिकोपदंश के लक्षण 
पित्त के उादंशमें ज्वर होता हे । उसमें सूजन 
होती ओर वड पके गूलर के समान लाल रंग का 
होता है | उसमें जनन होती हे | वह शीघ्र पकता 
ओर पेत्तिङ वेदना हाती है । ( सुश्रुत्त ) 
पत्तिक उपदंश में लिंग के ऊपर पीले रंग की 
फुन्सियाँ उत्पन्न होतो हैं। उनमें से पानी बहुत 
वहता है श्रोर दाइ होता है। ( भा० | मा० 
नि० ) 
श्लेष्मिकोपदंश के लक्षण 
कफ के उपदंश में खाज से युक्र कड़ी, 
और कफ को वेइनावाली सूजन होती है | (सु० ) 
कफ से उत्पन्न उपदंश में खुजली एवं सूजन 
सहित बड़ी सफ़ेद फु'सियाँ उत्पन्न होती है, जिनमें 
से गाढ़ी पीव बहा करती है । (भा० । मा० नि०) 
कफ से कठोरता, चिकाई, खुजली, शीतलता 
ओर भारीपन होता हे | वा० उ० ३३ भश्र० | 


रक्त उपदंश के लकण 
रक्ष के उपदंश में काली-काली फु'लियॉ पैदा 
होती हैं; अधिक सुधिर निकलता है ओर इसमें 
पित्त के से नक्षण होते हैं । विशेषत: ज्वर, दाह- 
जलन श्रौ शोष ( खुश्की ) होता है । कभी 
कभ! यह याप्य हो जाता है । ( सु० ) 


रक्क से उत्पन्न उपदंश में मांस के समान क्लाल 
वां काळी फु'सियाँ उत्पन्न होती हैं। अधिक रक्ग- 


सराव होता है ओर पिचोपदंश के समी अ 
ह उपस्थित होते हैं| ( भा० | मा० नि० ) 


सन्निपातज उपदंश के लक्षण 


सन्निपात से उत्पन्न उपदंश में सभी दोषों के 
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अ मिले होते हे ह जग नड जि > ८ 
जाते हें | उनमें छोड़े पड़ जाते है भसम 
जावी है । ( छुः ) ` चहा 
ह मे सजन; तीघवेदना, भ्रा 

एर किमियों को उत्पत्ति होतीहे |. चल 
दडा वा० उ० 


[oe ` 


दाष से उत्पन्न यह उपदंश रो 


के खाव ओर पोड़ाओं 


यर ए नाना 
स युक्क हो हि 


उपदंश असाध्य हे 


असाध्य ड 


जिन उपण्ठ श रार IS जि ग काम प रा 
७९ डा ग्य 


हो, कोदे लिंग के खा गये हो, केवल ५. 
€, केवळ ग्रंडकाप 
§ सा गया हो, वह ] 
8 | उसको चय त्याग दे । अर्थात ऐवे रोगी षी 
चिर्त्सा न करे । ( भा० | मा० नि० ) 


( फोता ) मात्र शेष रह 


उपदंश रोग की उपेक्षा का फल 
शास्त्र में कहा हे कि, विपय में ग्रासङ्ग जो 
सूखे मनुष्य उपदंश उत्पन्न होते ही चिकिसा 
नहीं कराता, उसका लिंग थोड़े दिन में सूज जाता 
है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं और दाह होता है | 
काल पाकर वह पक जाता है | अंत में वह सइ 


गल जाता है | ऐसा उपदंश रोगी मर जाता ह | | 


कहा हे-- | 
“संजात मात्रे न करोति मूढः) 
क्रियां नरो यो विषये प्रसक्त: | 
कालेन शोथ क्रिमिदाहपार्क 
प्रशीए शिश्नो ख्रिग्रते स तेन ॥ 
( भावप्रकाश ) 
उपदंश केवल पुरुष-व्याधि वा ख्ी- 
पुरुष व्याधि है? द 
गदनिग्रहादि थो तथा सुरु सा 
में उपदंश को केवल पुरुष-रोग लिखा है | 
यथा 


~ जज नते ते व 
“मेढूमागम्य कुपितो दषाः चतेऽ ।, 


> ~ | तरतं | 
शोश्रमुपज्ञनयन्ति तसुपदंशामित्या ` _्रु ¢ 


"बन्ति शिश्ने पंचापदंशा नि 
क (माः 


` 


| 


ne 


घे ड क्ञोग ऐसा विचारं करते हें कि यह 
ही होता हे, स्रिया को नहीं । 


डो 


ay 


9 1 (iia ~ ल द णा दीद सभन्विताः 
„हात्ति बहुला 5 9 
शु च ज्ञायन्ते उपदशाः सुदारुणाः ॥ 
हे तसे दोनों वो होना प्रमाणित हे । | 
र न 
उपदंश और फिरंग में भेद | 
इसके लिए दे० “आतशक” । 


तोटा 
उपदंश और सोज्ञाक में भे 
उपदंश पेशाब की नली में होता ट 
| दीर में विस्फोटक की तरह पेलता हे । पर 
| (केवल सूत्र-नली में ही होता दे । 

| 


द्‌ 
डो 
ट्ट 
ष्ट 


ओर सारे 
पः | 


a 


उपदंश की बद या वाघी 

| इस रोए में जब लि पर घात होते हैं. और 
| ह सूज जाता है, घू घट नहीं खुलता; तब बड़ा 
| हुए होता हे । इससे दो-चार या दुस-पाँच दिन 
| बाद जाँधों के जोड़ों में बद या बाघों या गाँठ हो 
| तती है | बाघी या गॉड बिना उपदंश के भी, 
| तेज़ चलने, ऊँचे नीचे रथान में पेर पड़ने या 
| पमे फोड़ा या किसी तरह की चोट लगने आदि 
| कारणों से भी हो जाती है; पर उपदंश की बद 
| एक जाती है. श्रोर बद प्रायः नहीं पकतीं | 


कुरंड और इस बद में विशेष अन्तर नहीं, 
१ केवल श्न्तर यही है छि कुरंड में पीड़ा नहीं 
| होती श्रोर बद में पीड़ा होती हे । बद बहुधा 
| उपदंश होने से हाती हे । न्द में लिखा हो-- 
| "यस्य पूव फिरंगाख्यो रोगो भूरा प्रशाम्यति । 
` ऐस जन्तोत्रेषन राग इत्युक्तः सुश्रुतादिभिः ॥” 
` श्रथांत्‌ जिस मनुष्य के पदिले फिरंग रोग 
ज होर शांत हो जाता हे, उसके बद-रोग हो जाता 
| 3 फिरंग और उपदंश में भेद हे । बद-रोग 
ह तश रोग के होते भी होता है और आराम 
रे ह पर भी होता है, ऐसा देखने में आता दै। 
'पैद्य-विनोद” में लिखा है-- 


३३ 


हर का 
नसवनात्क्र द्धो दोषा वंक्षण सन्धिगः । 
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ह 

ति मन्थिबल्छ्ोफंतं वध्मेति समादिशेत्‌ ॥ 
तु भारी अन्न सेवन करने से दोष कुपित 
F 
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होकर, वंक्षण की संधि में जाकर, गाँठ के समान 
सूजन उत्पन्न करता है, उसको “बद” कहते द्वें। 
उपदंश-रोग का चिकित्सा 
चिकित्सा-विधि 
(१) “सुश्रुत” में लिखा हे कि, उपदंश 
यदि साध्य हो, तो पुरुष को स्नेहन ओर स्वेदन 
कराके, लिङ्ग के मध्य में जो महीन शिरा है, 
उसका वेधन &राके सुधिर निकलवाश्रो अथवा 
जों लगाकर खून निकलवाओ | यदि दोष बहुत 
ही बढ़े हों ते बसन श्रौर विरेचन देकर, उस रोगी 
के बढ़े हुये दोषों का हरण करों | तत्काल ही 
दोषों के हरण करने से पीड़ा ओर सूजन शांत हा 
जाती है । यदि रोगी बहुत ही कमजोर हो; दिरे- 
चन के लायक न दो, तो निरूहण बस्ति देकर 
द्वेपों का नाश करो | “भावप्रकाश”? के मत से 
जैसे भी हो, लिंग को पकने सत दो; क्योंकि 
पकने से शिश्न का नाश हो जाता है | “सुश्रत” 
में भी लिखा है कि, जिस तरह लिंग पके नहीं, 
द्य को ऐसा यस्त करना चाहिये । क्योंकि यदि 
लिगेंद्विय के शिरा, स्नायु, त्वचा शर मांस पक 
जावे, तो लिंग गलकर गिर जाता हवै । और यदि 
पकाव पर आ डी जावे तो शीघ्र ढी शस्त से चीरा 
देकर पीव आदि निकाल दें आर तिल, वृत्त, शहद 
मिज्ञाकर लेप कर देँ | कनेर की पत्ती, चमेली की 
पत्ती और श्रमलतास की पत्ती--इनका काथ कर 
के, इससे धोवें, अरनी और आक के काढ़े से 
घोव । 

( २) उपदंश में, यथासंभव, रोगी के बला- 
बल श्रनुसार जुलाब अवश्य देना चाहिये । इस 
रोग में जुलाब देकर दोपों के। निकाल देना और 
किर उपदंश-नाशक दवा खिलाना झर घावों पर 
लेप या मलहम घादि लगाना अच्छा द्दे। 

(३) उपदंश-्रोगी को शीतल इवा, शॉतल 
पदार्थो अर ऊपरी शीत से बचाना चाहिए । 
क्यों कि ऐसा करने से गठिया-रोग हो. जाता हे 
और कभी-कभी रोगी सर भी जाता हे 

( ४ ) जहाँ तक हो, पहले सामान्य औषधा 
से रोग नाश करना चाहिए । यदि उनसे लोभ 
न हो तो बड़ी दवाएं देनी चाहिए । 


पेक्ष 
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(४) उपदंश की साधारण चिकित्सा यह 


है-- 


फलाने के लिये कई यथोचित घु'जिस दो | इसके 
` ha 

उपरांत रोगी का बलाबल देखकर हल्का या तेज़ 
जुलाब देखकर मन्न निकाल दो । इसके बाद खाने 


' और लगाने की दवा दो। 
( २) घावों पर लगानेके लिये नीचे को चीज़ें । 


अच्छी हैं -- 
( १ ) कत्या, कपूर, ओर सिंदूर को सलम, 
(२) कत्या और मोम की मलहम, (३) 


करल्ञाद्य प्रत, ( ४ ) भूनिस्वाच घृत, (₹)जम्ब- | 


वाद्य तेल, ( ६ ) कोशातकी तेल, ( ७ ) त्रिफले 
को भस्म शहद में सिली हुई, (८) अनार की 
छान पीसी हुईं, ( & ) बबूल के पत्ते पीसे हुए, 
(१०)रसोत और हरड पीस कर शहद में मिलाइ 
हुई, ( ११ ) रद्लीत ओर सिरस की छाल का 
चूण शहद में मिलाया हुआ ओर ( १२ ) सफ़ेद 
कनेर की जड़ पानी में पिसी हुई । 
नोट-पर उपयुक्त चीज़ें लगाने से पहले 
घावों को दवाओं के रसों या काढ़ों से धो लेना 
परमावश्यक है | 
( ३ ) घाव धोने के लिये ये चोज़ें उत्तम हैं- 
(क) भाँगरे का रस, ( ख़) नीम के पत्तों का 
काढा, ( ग ) त्रिफले का काढ़ा, ( घ) खैरसार 
का काढ़ा, (ङ ) रेड, उड़हुल, आक ओर कनेर 
के पत्तों का काढ़ा । 
धोने का काथ-जासुन, ग्राम, चमेली, कदम 
और श्वेत खदिर इनके अंकुर, शललकी, बेर, बेल- 
गिरी, ढाँक, तिनिश और वटादि दूधवाले वृतां 
की छन ओर त्रिफज़ा इन्हें समान भाग लेकर 
ग्रोटाकर काढ़ा बना$र इससे उपदंश को घोना 
चाहिये ओर इसी काढे में तिल-तेल पककर 
उपदंश जनित छतों के भरने के लिये यह तेल 
गाना! उत्तम हे इससे त्रण का रोपण होता 
है । 
(४) द्राने के जिये ये ओषधियाँ थ्रच्छी हैं- 
(क) वटादि गूगल, ( ख ) रसशेषररस, 
ग.) आक भोर कालीमिचं की गोळी | 


( १ ) सबसे पहले रोगी को मज्ञ पकाने या | 
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यी में ७७. गि अ 
री जे व होनेवाल ण्य 
बाधा, 1 एक तरह को शाँ दा | ३३ 
ओर जांघों के जोड़ोंसे होती 3 क री देत 
दि > २ 9 
जब क आर कारणों सेपे 7 


दि 

पदा हुई 

~ बट 
पकता | $२ मदु 


~ 


बद्‌ हे जाने पर, इ 


पुल्टिस से पकाइर, 


8 - देना सवो 
हैं; यदि बद पक गई हो, तो दवा या नश्तर पे 
फोड्कर काई सरहम लगा देनी चाहिये | 


रट 


(७ ) यदि उपदंश या बद्‌ को दशा मे ल 
आदि रोग होजायें, तो उनके लिए विचारक 
भिन्न दुवा की व्यवस्था करनी चाहिए } 

(८ ) ऋभी उपदंश को सोज़!र ओर सोज़ाढ 
को उपदंश समझकर दवा देने में भूल न की 
चाहिए | उपदंश की दुबाएं शोतल नहीं होतीं 
गर सोज़ाक की दवाएँ अत्यंत शीतल होतो * 
हें । भूल से बीमारके खतरे में पड़ने का भ है। 
उसो प्रकार फिरंग ढी दवाएं, श्रति तीव्र होती 
व ५ ड व | 
हैं, जो उपदंश के लिए उपयुक्त होनी संभ 
नहीं । 

(8) यदि उपदंश-रोंगी के 
और सूजन हो, गठिया दोगई ६ क) | 

भ ङ पय रायण तेल) | 
दवाओं के साथ-साथ जोड़ों पर (तार 1 
र दि ग्रथिक शीत से रोग (1 | 
लगाना चाहिए! यदि अ टा 

चेद्ध? से लाम न कॉ हो, त 
“नारायण तंब ख ननि तवि 
ह चाहिए । तेल तिव | 
तेल? मालिश कराना चा” 
हवा के स्थान में . घंटे-दो 


ट्टे रोज 
दरद जाता है | 
सूजन उतर जाती है और दर्द मिट 


विशेष-चिकित्सा 
कित्सा 
वातज उपदंशू की चिकित 
ह्ृश्रा, देवदार, 


र ह्ठी भू मड 

( १ ) मुज 6 १ पद्माख-वा् 

रसता, कडबा ह नोर इर 
में इन दुवाओं का लेप कर या 
लाभ होत 


से घाव सोंचत्ने, से अवश्य 


बत ( निल ), अरंड के बीज, जो 
सत्त इन्हें स्नेह युक्र कर थोड़ा-थोड़ा 
ढे ब्रातोपदंश पर लेप करें | 

पतज उपदंश की चिकित्सा 
१) गेरू, रसवत, सुलद 
कमल्-इन सबको पीसकर 


'रिवॉ, खस 


दा चंदन आर 
वीमे लेप-सा बनाकर घी सिला पित्त-जन्य 
| 


-सुश्रर 
| तोट--किसी-किसी ने सारिवाँके स्थानमें मजीठ 


बिता हे । भावप्रकाश स सुळेडी ओर सारिवा 


| (२) कमल, नीलकमल, कसल की डंडी 


शके पीसकर घृत मिला लेप करने से पित्तज 


( सुश्रुत ) 
(३) घी, दूध, शर्करा, ई का रस ओर 


| सद्‌ भ्रादि वृच्षों का क्वाथ ठंडाकर, उससे 
{भब | चने से, पित्तोपढंश में लाभ होता हे । 

, | “-सुश्रत 1 
| (४ )त्रिफले के काढे में शहद मिलाकर, 
पिन उपदंश के घावों पर सींचने से लाभ 


म हो जाते हैं | 
कफज उपदंश की चिकित्सा 


१५६३ 


दों पर लगाओ, अबश्य लाम होगा | | 


हो आह क्रमश: मजीठ ओर सहुआ लिखा हे | 
पर कमन को जगह उत्पल अर्थात्‌ नील 


कोह ( ग्रजु'न ), जलबेंत ओर झुलेठी-- | 


अश पानी सींचने या इनका चूर्ण बनाकर घावों 
डके से पित्त ओर रङ्ग के उपदंश के घाव 
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उपदशा 


( २) कफज उपदंश को धथ्रारखधादिगण की 
ग्रोषधियों के काढे से सींचना चाहिए; यानी 
कफज उपदंश के घावों पर इनका काढ़ा डालना 
चाहिए । = सुश्रुत 

(३) दत्रदी, अतीस, नागरमोथा, सरल, 
देवदारु, पत्रज, पाठा ओर पत्त्र ( सर- 
वाली )-इन सबका लेप करने से कफोपदंश 
आराम होता हे | सुश्रुत |. 

( ४) सुरसादिगण तथा श्रारग्वधादिगण के 
काथा से कफोपदंश के घावों को सरींचें इस 
प्रकार संशोधन, लेपन तथा संचन ओर रक्षमोच- 
णादि से प्रतीकार करें तथा पूर्व स्थानोक्र ( सून्न- 
स्थानोक्क मिश्रकों के ) हितकारंक क्रिया करें । 

द्विदोपज्ञ उपदंश की चिकित्सा 
द्विदोषननित उपदंश में पदले कहकर ( कि 
अच्छा होया न हो ) चिकित्सा करे और दोनों 
दोषों की मिली चिकित्सा करे | इनमें जो योग्य 
हो, जिस दोष की प्रधानता हो, उसीका बलाबल 
देखकर चिकित्सा करे | सुश्रत 
त्रिदोषज उपदंश की चिकित्सा 

इसमें दुष्ट-्रण की विधि काम में लानी 
चाहिए । जिएका लिंग सड गया हो उसे त्याग 
दे। फिर जम्बर को लाल करके जो शेष हो, 
उसे दाग दे । सम्यक्‌ दग्ध हुश्रा जानकर, वद्य 

उसमें शहद और घी मिलाकर प्रयोजित करे। 
जब घाव शुद्ध हेजाय,तब्र रोपण करनेवाले कल्क, 
तेल आदि का यथोचित उपयोग करे | - सुश्रत 

सामान्य चिकित्सां 
( १ ) परवल के पत्ते,नीम को छुन, त्रिफला 
और हरी गिलोय-इनका काढा पीने से उपदंश- 
रोग नाश होजाता है । “रद । 
( २) सुण्डी ओर उशबा दोनों का काढा 
बनाकर और उसमें शहद डालकर पीने से उप 


दश, फिरंग और पारे के विकार नाश होजाते हैं । 
( ३ ) अ्रमलताश, नीम, हरइ, बहेड़ा, 

. गरस करो और सुहाता-सुहाता लेप कर सज्ञा और चिरायता-इनका काढा बनाऊर, 

कफन उपदंश के लिए यह अच्छा योग उसमें “खेरसार भोर विजयसार मिलाकर पीने 
हः ड अथवा शुद्ध गुग्गुल डालकर पीने अथवा त्रिफला 


शाल हक आ अजकर्ण ( विजय- 


१) रौर धव-इनकी छानों को शराब में 
पर 
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हपदंशा १५६४ 
मिलाकर पीने से सब तरह के उपदंश रोध नाशा 
होजाते हैं । 


(४ ) गिल्नोयके काढे में रेडी का तेल मिला- 
कर पीने से उपदंश-रोग नाश होजाता हे । 
(४) कुछगैंथे का रस २ तो० पीने और 


शरीर पर मलने से खून ओर पारे के दोष निश्चय | 


ही नष्ट होजाते हैं । 


(६ ) बढ़ के पत्ते जलाकर राख करलो | 


इसमें से दो कोड़ी भर राख पान में रखकर खाने | 


न ° ~ 
से शेष रहा हु उपदंरा आरास होजाता है । 


(७ ) अच्छा पित्तपापडा, अमरबेल, सनाय, | 
हरइ, बहेडा, आमला ओर स्याह हरइ-ये सब | 
गुलाब के फूल १ तो०, काबुली | 


डेद्-डेढ़ तो०, 
इरड के छिलके २॥ तो०, उशबा मरारबी ६ 
ते।० ओर चोपचीनी ४ तो०-इन सबको कूट-पीस 
छानकर, तीन गुने शहद में मिलाकर भ्रवलेह 
बनालो | दो तो० राज़ खाने से उपदंश से बिगड़ा 
हुभा खून साफ होर्जाता है | 

(८) शुद्ध संखिया, सफ़ेद कत्था, भाँगरा, 
अकरकरा ओर सफ़ेद सुपारी-सवको बराबर- 
बराबर लेकर, कूट-पीसऋर कपड़े में छुःनळो और 
पानी के साथ खरल करके, बाजरे समान गोलियाँ 
बनालो | सवेरेशाम एक-एक गोळी प।नी के 
साथ खाने से, आठ दिन में घोर उपदंश नाश 


होजाता हे । 


(8) भ्राक की जड़ $ ते।० ९ मा० और 
कालीमिचे ४ ते ०-देनों को खरन में घोर ओर 
गुड में मिलाकर, सटर-समान गोली बना लो | 
सवेरे-शास एक-एक गोली खाने से उपदंश-रोग 
आराम हाजाता है । 

( १० ) शुद्ध लिंगरफ, नीम का गोंद, अकर- 
करा, माजूफल र सुद्दागा-इन सबके एक-एक 
ता०, लेकर कूट-पीसकर मिज्ञा लो | फिर इसके 
पांच भाग करके एक भाग चिलम में रखकर, 
ऊपर से बेर के कोयले रखकर, हुक्के पर पीने से 
उपदंश आराम हे।जाता हे | इसमें संशय नहीं । 
( चि० चं० ३ भ० ए० ४६४-४ ) 

(3१) शुद्ध सिंपरफ, माजूफल, आक की 
जुड़ और भाँगरा-इन सबको बराबर लेकर पीस- 


t 


. कूटलो। इसमें से नो य 
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स्प्राकू ण्‌ A 
तम्बाकू को जगह रखकर उपर से २ पक्ष 


के कायले रख 

जे रखकर, हुक्के हारा थू पीन णकर 
तरह का घोर उपदंश रोग नाश से 
रासवाण जाता है 


5 ह | कमी केल नहीँ होह 1 (हि 


च० ३ स० ४६४ ) 
( १२ ) सिद्ध रसशेखर रस र 
आदि का प्रयोग उत्तम ह्‌ | 
उपदश-नाराक लेप और मरहम आहि 
( १ ) दुपहरिय। के पत्तों का चूणं उपदंश ३ 
घावों पर लगाने से आराम होजाता है। 


(२ ) सुपारी पीसकर लगाने से उपदंश हे 
घाव नाश हानाते हैं । 


र्‌ वरा दि 


(३) अनार की छाल पीसकर जगाने से 
उपदंश के घाव नाश होजाते हे । 

( ४ ) उपदंश के घावों पर मुरड का 
स्वरस बहुत ही लाभदाय 

(४ ) साफ पपरिया कस्था ६ मा०, माजूफल 
२ नग ओर सफेद इलायची ४ नग-इनको महीन 
पीसकर कपडे सें छान ला । पहले उपदंश के घाव 
धोकर मक्खन ल्वगाओ । इसके बाद उर ब 
छुना हुआ चूर्णं लगाओ | एक घंटे मेश्राम 
मालूम होगा और तीन दिन में घाव भरे 
जाथे । | 


पि 
ढ्‌ 
टु 


( ६ ) चिकनी सुपारी पानी में विसकर को 
करने से उपदंश के घाव मिटते है । 

७) सिरस की छान्न पानी मे 
रसोत मिलाकर घावों पर लेप कर 
के घाव मिट जाते हैं र 

(८) हरइ ओर रसत पीसकर लेप ह है 
लिङ्गनिद्रिय के घाव वगैरः सब रण श्र 
जात ह ॥ 

( ३) कनेर की जड़ 
पत्थर पर घिसकर, उपदश 
से उपदंश की श्रसाध्य पीडा भी 
जाती हौ | 

(३०) कंग छत) मे 
तैल,आगारधुमाद्य तैल और कोशा 


परमोत्कृष्ट योग इ । 


विसकर औं 
ने से उपदंश | 


7 
नीज्ञाथीधा, गेरू, लोघ, इल!यचा, 


| . त हरे, पका सुलतानी 
भु | हौ, सेंधानमक, इन्हे 5 है च | 
| Ae शहद म मि लेप ऋरने से उपदश 
0 | | त व हो जाते हँ । वा? उ० ३४ 'ग्र० | 
| वाधीया बद की चिकित्सा 
| ति | पोट--तीचे लिखे नुसख़े पदभार करने | 
| बले हैं। यथावलर उसे उठते हो वेडाने का उपाय 
झे | हो यदि प गई हो या अधपकी हो, तो पका 
| क फोइने और घाव भरने को लदुबीर करो । 
हे | (१) केले की जइ आदमी के पेशात्र सें 
| इसर गरम करो श्रीर कपड़े पर लगाकर युन 
ने से / [i ुरी-गुनगुनी बद पर बाँध दो। इससे अवश्य 
| ताभ होगा । 
(न | (२) पीपल के पत्ते गरम करके, सीधी तरफ 
| ऐ, बद पर बाँध्ने से बद नष्ट हो जाती है । 
ह | | (३) घोग्वार का पट्टा लाकर दो टुकड़े करो, 
हीन | किर उस पर थोड़ी-सी रसोत और हल्दी पीस 
घाव | क सख दो और उसे आग पर गरम करके बद 
रक्षी | ए बाधो, बद बैठ जायगी । 


| (४) श॒रू में बद पर चूना और शहद मिला 
, झ लगाने से बद बैठ जायगी । 
| (५) केवन नीम के पत्ते गरम करके बद पर 
बॉधने से बद भ्राराम हो जाती है । 
(६) करिहारी की गाँठ का लेप करने से 
बदु घाव, कंठमाक्ञा और श्रदीठ फोड़ा आराम 


होता हे \ 


| (७)यदि बद पकानी हो, तो प्याज़ का 
पसक, उसमें घो और हल्दी मिलाकर एवं गरम 
करे बद पर बाँध दो | यह सोम्य और उत्तम 
र्ट है। इसके बारंबार बॉधने से बद आराम 
जाती हे | 


5 ) नागफल्ली का एक टुकड़ा लेकर, ड्से 
से चीरकर, उसमें पिसी हुईं आमाहल्दी भर 
सके बाद उस पर कपड-सिट्टी करके, उसे 
कालो ओर बद पर बाँध दो | | 
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( ३) अलसी को कूट-पीसकर बोर गरम 
करके बदपर बाँधने से बद शीघ्री ब्रेठ जाती हे | 

( १० ) भ्रामाहर्दी, श्रलसी, घीग्वार का 
गुदा ओर इंसबंगोल--इन सबके! पीसकर, एकत्र 
क! लो और आग पर गरम करके बद पर बॉधो | 
इससे बई बहुत जल्दी आराम हाती दे । 

( ११) उठती बद्‌ या गिल्टी पर चीते की . 
जड़ पानी में घिसकर लेप करने से आराम 
होता हे | 

उपदंश कुठार रस-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] फिरंग रोग 
में प्रयुक्न होनेवाला एक रसौषध । योग--कंकुष्ट, 
कूठ, शुद्ध हरताल इन्हें शथक-शथक्‌ ३-1 तोला 
लें और तुत्य शु० छतो ०,इन्हें बारीक पी सकर इसमें 
अदरख के रस की ३ भावना देकर अच्छी तरह 
मर्दन करें । फिर उद प्रमाण की गोलियाँ बना 
कर रखलें । 

गुण-इमे ग्रद्रख के रस के साथ खाने से 
नवीन और पुरातन उपदंश का नाश होता है । 

पथ्य--खटाई, मीठा, मछली, दूध, और 
कुम्हडा इसके सेवन करनेवाले के न खाना 
चाहिये । र० चं०। वे० चि० | रस० यो० 
सा० । * 

उपदंश गजकेशरी रस-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] एक 
प्रकार का योग जो फिरंगरोग नाशक हे । 

निम्मो ए-विधि-( १) कंग, छ पारा, मिच, 
अकरकरा, विडंग, रूमी मस्तपी, प्रस्येक १-१ 
तोबा, अ्रनवायन ४ तो०, गुंड ४ ते! और 
शुद्ध भिलावॉँ ४० नग! सनक यथाविधि चूण 
कर पुनः उक्क गुड मिलाकर अच्छी तरह मदन 
करके निष्क प्रमाण को गोलियाँ बनालं । 

गुण तथा उपयोग:विधि-मातःकाल ऐक 
गोळी खाकर ऊपर से ताम्बूल खाय । इस प्रकार 
सेवन करने से फिरंग रोग ७ दिन में नष्ट हो 
जाता हे। इसके श्रतिरिक्र शोथ, अस्थिशोफ, 

ग्ररिथिशूल, सन्विवात ( गर्या ) और कुषरोरा 
का नाश होता है । रसायन सं० | बु० यो० त० 
उपदंश चि० । रस यो० सा० । म 


(२ ) रस कपूर, अथवा झड. पारा २ मा०, 
ज्ञीरा किरमानी ४ मा०, भिलावा ३ अद्द्‌, तीन 


ड 


| 


| 
; 
{ 
| 
| ; 


उपदंशध्न मादक 


इसके प्रभाव से सुख नहीं आता आर उपदंश 


उपदंशध्त मोदक-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] एर प्रकार | 


उपदंशध्त रस-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] उपदंश में 


नाश होता है । 
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चै का पुराना गुड २ मा०-इन्हें अच्छी तरह 
कूर पीसकर चना प्रमाण की गोलियाँ बनालें । 
इसे दही में लपेटकर निगल जॉय ओर ऊपर से 
ग्राम का अचार खाले या भराम के भ्रचार में ही 
बन्द करके निगल जॉय । 


पथ्य-तिल, उड़द,गुड़, खाँड़ इन्हें त्याग दें। 
नष्ट हो जाता है। 


का मोदक जो फिरंग रोग का नाशक हे 

निम्सोण-विधि--१ ० पल चोपचीनी लेकर | 
१ ग्रादक गाय के दूध में पकाए | जब दूध गाढ़ा | 
हो जाय, तब इसमें २०० ता० सिस्री की चाशनी | 
ओर छोटी इलायची, लोंग, कपूर, चा तुर्जात, 
न्रिकुटा, केशर, जा'वत्री, जायफल, केवाँच के 
बीज, कंकोज, कस्तूरी, तिघाडा, वंशलोचन, जटा- 
मासी, तेजबल, भाग, निज्लोफर, विदारोकन्द, 
सुसली, भागरा, शतावर, इन्हें २-२ तो८ की 
मात्रा सें पीसछानकर श्रोर अशञ्जकभस्म २ तो०, 


ताञ्रभस्म २ तो० मिलाकर दो-दो ते।० की मात्रा 
के मोद बनार्ये | 


गुण इसे एक-एक करके खानेसे समस्त वात- 
व्याधि, श्रामवात, करिग्रह, ग्रपस्मार, उन्माद, 
पक्षाघात, अपतानक, शिर के रोग, हर प्रकार की 
पीड़ा, गॉट, गलग्रह, अरोचक, प्रतिश्याय, खाँसी, 
रवास, क्षय, घातुक्तीणता, श्रोजच्तय, बलक्षीणता 
और उपदंश रोग का नाश होता है | रस० यो० 
स्रा[० . 


प्रयुक रसोषध | योग--शुद्ध पारा ४ मा», शुद्ध 
गघक २ मा०, खुरासानी ग्रजवायन २ तो०, 
पुरातन गुड़ १३ तो०, कुमारिका का रस ३२ तो० 
लेकर भावना दें । पुन: २-२ मा० की गोलियाँ 
बनाकर रखलें । 

गुण--लोह के पात्र में निस्तर दंड से घोंटकर 
यात: सायं और दो पहर को खाने से उपदंश का 
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` पुथ्य-गेह की रोटी, मूग को दाल शोर 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar । 


उ 
me त र्जे ख शी 
उपरराण्नसप-सजा एं० [ खं० ५, ) का 
प्रयुक्त लेप । i: kt | 


योग--(१)पारा,गंघ ह, हरता 


हि इन्हें एक-प॒क तोल्ञा, महा pb | 
रे तो०, शङ्क्ीरक ( संगजराहत वि 01 | गो! 
इनकी ह बनाकर तुलसी के र > षे ऱ्या 
करके छाया में सुखाकर पुन: इसमें न्त कप हे 


की भावना देकर गोलियाँ बना 
गुण तथा प्रयोग-विधि-- 
कर लेप करने से उपदंश के चरण 


ललं । 
से गोधून मे पि 
के अच्छे होते हे | 
Re Mp हे वह कहीं मी 
हा उपदंश रांग स लाभ करते हे | रसायन ता 
उपदंश चि० | रस० यो० सा० | 


च 
i 


योगवाही हर प्रकार ळे रस चा 


( ३ ) सफेद अथवा लाल गु'जा को i 
अस्म के बरावर हरताल ओर मेनशिल्ल डाहन्न || ऐी 
सद न कर रख लें इसको उपदंश के बण में उ» | हे 
युक्र करें | | 


में मदन करें, एन: इसमें मेंहदी, हल्दी, तूतिया, 
कत्था, एरण्ड की गूदी, इन्हें एक-एक तोला लेझ | 
खूब ब्रारीक चूर्ण कर तांबे के बेन में रख | 
पुरातन घृत मिलाइर नीम के नुतन दंड से यहाँ 
EN 

तक मदेन करें कि वह एकदम मलह्दम असा हो | 
जाय । इसे उपदंश के ब्रणों पर जगाने से पणे 
लाभ होता दे । 
: i गी {० स्री० | फिरंग रोग | 
उपदंशध्त वटी-संज्ञा ल्ली० [ सं०्ख । 
में प्रयुक् होने वाली गोली | ब 
ज्र र ७ न्हे ३-३ ट | 
योग-कालाजीरी, कळुष्ट ई“ > र. 

र मिलाकर ग्रच्छी त. 
दोनों से आधा पुरातन गुड़ मिलाकर 5 


महन कर १९ गोलियाँ बनाल | | 
साग्रे प्रातः ११ | 


SS Nr Cp 


गुण तथा उपयोग-विधित 


न 
> I ह | 
एक गोली खाने से आतशक दूर होत 


पथ्य--घी और गेहूँ की रोटी सं इं”) | 
> र 9 > 
उपदश दावाउज्सार म की प्रकार की खै 


भ्रातशक में दिया जानेवा 
पध | खिया अनि ड़ 

योग--शिंगरफ, हरता त व दृति || 
रसकपूर,पुष्पकाशीश, सिखि(द री बीवी 
इन्हें समान भाग लें | इन्हें चार 
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हर ग्रच्छी तरह खर करके 

$ ्यात्नों का सु ह घिसकर बराबर कर 
i रदे वाले चयाल्े में इन्हें रखकर दूसरे | 
व बन्द करके ऊपर दृढतापूर्वेऊ ७ कप- 
हे'पर चढ़ाकर नीचे बेर को 
शौतज्ञ 


टर तक भ्रांच द ॥ स्त्राङ्भ 
के प्यालं में लगा हआ रस खुरच 
पुन इला तरह शाराब सं घाट पर 
> पर चढ़कर उड़ाव | इस तरह 


रस उत्तम सिद्ध 


सलँ । 
हीत चट 
क | तबार उदा ले, ता यह 


हता है | ठ 
गुए “१ से २ चावन्न तक थी या मकखन में 


स 
|| रके निगल जाय । 
नेकी रोटी ओर शकर | इसपर 


प्री विधि हर ह प्रति दनि साफ दस्त होते 


उप ॥ | 
| हयापैश्या २१ दिन में असाध्य से रक्षा” 
रप | अ भ्रातशक नष्ट द्वो जाता दें । यह डर प्रकार के 
रे, | छ विकार में उचित अनुपान और उचित पथ्य 
लेकर | पनन करनेसे लाभ पहुँवात। है। रसंण्यो० सा० । 
हा बतकुठार रस-संज्ञा पुं० [ सं० ३० | किरंग 
| | प्यक्र एक रसोपध । 
| योग- शुद्ध जमालगोटा और एरंडबीज दोनों 
है| ५-७ नग, भिल्ञावॉ ४ नग, घुरातनशुइ १ ई तो०, 
| शला तिज १ तो०. दिषकपूर ( दारचिकना ) 

१ मा०-प्रथम तिल और भिल्ावॉ दोनों को एक 
पाथ ग्रच्छी तरह कूटकर तिज्ञाए । पुनः 
जादि को मिलाकर कूटें। फिर दारचिकने को 
पथक १ पहर पीसऋर सबको गुड़ सहित अच्छी 
मइ कूटऽर भिन्ना लें । इसकी १-१ माहे की 
गोलियाँ बनाकर रख लें | 

गुण तथा उपयोग-विधि--१ तोला दही 
की १ गोळी लपेटकर निगल जॉय । इससे 
दस्त आते 

--नमक को त्याग कर गेहू की रोटी और 
ए उचित है । इसके उपयोग से ग्रातशक 
कसे भी भयानक हो नष्ट हो जाता 


उपदंश लिंगलेप-पंज्ञा पुं० [ सं° ३० 
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उपदंशसूय रस 


नाट-जिप्रे दस्त न त्राते ह उस चाहिए कि 


२तो० गुन्नाव के फू, २ तो? काला दाख, २ 
तो० सनाय-हृनही कूट कर ४० तो० पानी में 
ओऔर!एँ । जब १० तो० शेप रहे, रात को सोते 
समय पिल्लादें। इससे प्रात; २-३ दस्त हो जॉयगे | 
इसके २१ दिन सेवन काने से असाध्य से श्रसा- 
ध्य उपदंश नष्ट हो जाता है | ४६ दिन के प्रयोग 
से जिपका शरीर एकदम काला पढ़ गया हा, 
दद्र-जाल ने घेर जिया हो तथा कुष्ट से सर्वाङ्ग 
शत्नने लगा हो, सब भ्रच्छे हा जाते हैं | 
पिले अहएन्म वृद्धता तया क्षीणत'ने घे! लिया 
हो, अथवा घातु शून्य हो गया हे।, उपे इसे नहीं 
देना चाहिए । क्योंकि इसमें भिलावें का योग ह| 
भिन्नावाँ एक रसायन द्रव्य दे । इसरु प्रयाग स 
उक्र अवस्था वाले रोगियों को इनि होती हे ओर 
शरीर पर ग्राबद्धे ग्रा जाते हैं | यदि इससे किसी 
को हानि हो गई हो, तो उप्ते चौलाई का रथ, 
मूली ळा रल इनशो मधु गर तिल का तेल 
मिलाकर सारे शरीर में मालिश कराएं | 
] उपदंश रोग 


में प्रयुक्त होने दाल! उक्त नाम का एक योग-- 


रसकपूर ६ मा० के! खेर के पानी में घोटकर सुखा 
कर रख ठे । जब आ्रावश्यकता हॉ पानी में धिस 
कर ज़िगपर लेप करें | इम प्रकार करने से तीन 
ही दिन में ग्रांतश का त्रेण सूख जाता है | यो० 


र० उप० | 


उपदशा सूयं रस-सश उ० [ सं० पुं० ] एक प्रकार 
का रसोषध जो आतशक म॑ लाभप्रद है । 


योग-र्‍शुडध संखिया ३ पल लेकर लोहे के 


खरल में भटरुटेया के रस तथा नींबू के रस ३ 

पक्ष मिलाकर नीम के नूतन दंड से अच्छी .तरह 

मर्दन करें | जब बोथ्ते-घोटते गेली बनाने योग्य 

हो जाय तब मिच प्रमाण की गोलिया बनालें। 
गुण तथा उपयोग-विधि--इसे उत के साथ 

खाने से फिरंग रोग का सम तर नाश होता है । 

कर इच्छा- 


प्थय्र-तेल और खटाहे त्याग 
त०.\ रस० 


नुसार पथ्याचरण कर । ३० यो० 
यो० सा० | 
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उपदंश स्फोटेऽत्रलेप 


उपदंश स्फोटेऽत्रन्ेप-सं न! इं० [ सं० एं] उपदंश 
रोग मं ग्रयुक्व उक्र नास का एक लेग | 
योग-जायफल्, वायविडंग, रस6पूर और 
लोंग सबको समान भाश लेकर पीसकर नवनीत 
( नेनू ) सें मिलाकर लेप करने से उपदंश के घाव 
शुद्ध हार्र भर जाते हैं । यो० र० उप० | 


उपदंश हर धूप-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ]. उपदंश रोग | 


में प्रयुक्त उक्र नाम का धूप | 
योग--लोंग 8 फू्त, कपूर चनाप्रमाण, शिंग- 
रफ, पलाश, तालमखाने के बीन १-1 तो० जेऊर 
खूब घोंटे | यहाँ तक कि काजल सरीखा हो जाय । 
फिर इसको पुड़िया बनाल ; 
रविवार के दिन अरने उपन्नों को ग्रंगार पर 
एक पुडिया डाल ओर उससे जो धुवा निy$ले 
उसे श्वासोच्छवास द्वारा भ्रन्दर खोंचे । | 
खाँ चते समय सुं ह मे पान रखना ओर सुं का 
कपड़े से ढॉग लेना चाहिए | इमी प्रकार ७ दिन 
तक प्रतिदिन २ बार धूनी लें ओर आठवें दिन 
स्नान करे | इस क्रिया से उपदंश रोग का नाशा 
होता है | 
उपदंश हर धूम- संज्ञा पुं० [ सं० पुं० | ग्रातराक का 
नष्ट करने वाला धूम | 
योग--( १ ) हिंगुल ६ मा०, सोहागा १० 
मा०, अकरकरा १० मा०, मोम १० सा० » प्रथम 
मोम को पिघल।कर पुन: सबको एक में मदन कर 
बेरकी गुठलीके प्रमाण की गोलियाँ बनालें | प्रातः 
काल चित्रम में रखकर बवूज की अंगेटी रखकर 
धूम्रपान करें । पथ्यार्थ-जो की रोटी घी से चुपड़ी 


हुईं नमक रहित और रात को तास्वूल लगा हुः 
खाने के डे | 


गुण--इसक्रे उपयोग से १४ दिन में फिरंग 
वात से पीडित मनुष्य सुखी हो जाता है | 


नाट--इस योग से यदि सुख पाक हा जाय 


१५६० 


जी अपश 


सारा अंग ढाक कर सारे भर मा 
इम ग > गम ते र 
पर इस बोली के। रख भ्‌ 


डन खाका्‌ साय 
खातें । 
पूर्वह ३४ दिन त$ करें । श्र 
लगा हुआ पान सार | इस ग; 
शह नष्ट होता है | 


उपदराहर पञ्चक-संज्ञा पुं० [ सं० ङ्ग 
~ ग मन प्यक i नडे i 
राग स प्रयुक्त पाँच प्रकार के योग 
अकरकरा, साल शग नी, हि 
भस्त प्रत्येक २० रत्ती, सत्र 
मिलाकर ३ गेलियाँ 


] अइ 
न) पार्‌, 
णि, अफीम, ताग 
के बराबर पुरातन गु 
व 9 
जैनाए । एक-एक गार 
मःत; काल जल्ल & निगल जॉय 1.३ दि | | 

yr फ च्‌ यी हु य, ५ 
आतरा$ निमू ल हे, आता है । र 

( २ ) शुद्ध पारा, अजव्रायन, भिलाई इ 
® जड इन्हें समान भाग लेझर गुड पिव्ञाप्त 

FN Ty ९ क्क ~ > 0 
अच्छी तरद सदन कर कड़बेर के बराबर गढिया 
बनाएं | प्रातः काल एक गोली जल के सध 
अथवा दुदी के साथ निगलें । इसके उपगे।ग पे 
उपदंश नष्ट हाता है | 


( ३ ) शुद्ध पारा, भिज्नावाँ, हल्दी, भ्रनवाया 
लशुन, ससुद्रफच, मँगरैल, नीम के पत्ते ह | 
एक ३-३ मा०, कत्था ४ मा०, पुरातन गुड यु | 
ते[० ४ मा०, इन्हें खरल में यहाँ तबके | 
भिन्नावॉछा रेशा-रेशा तक मिल्न जाय। पुन इस 
१४ गोलियाँ बराल | सायं प्रातः एकः गोडी | 


टू न | 
दही के साथ निग्लने से उपदश शोध्र नष्ट ह र 
जाता है | 
भर 


i वव ए 
( ३ ) कत्या ३ मा० संखिया कां मे 


~ = बना हें | 
मिलाकर जत्र से घोंटकर ८ गालियां ब 


> [ता 
इसे जल के साथ खाने से उपदंश नष्ट है 


(४) नवंग ३ मा०, 
के मिल्लाक( जल से घोंट १९ 


रसकपूर । में | 


गेजियाँ बत | 


ता कचनार को छाल का काथ घृत युक्र कुल्ली करने 
से मुख चत नष्ट हा जाता है | 


(२) दिंगुल $ टंक, जो का आटा ३ ते[० 


सुहागा $ ते।०, तीनों को जल्न से मदन करके 


बेर के बराबर गोलियाँ बना लें । पुन; कपडा से 


i 66-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


जाने त, | 

एक-ए5 कर प्रातः काल जल से A | 
ग्रातशक दूर हता हे । क 
1 ती 

उपदंश हर रस-मंज्ञा इं० [. स॑° ३ 
में प्रयुक्र एक रसोषध । याग 


£ मा०, अजवाइन की भूमी ११ 


| 


रो०, क 
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Ls उपशहर लेप 


३० भिलावॉँ २ तो०, इन्हें यकि सार भाग दूसरी हाँडो में उड़कर श्राया कि नहीं। 

ह जीव कर ल उ" हस 1४ जब दाडी ऐसा गरम हो जाय कि उसमें हाथ 

बराल | | नहीं SR सकें, तब समझ ले कि उन तीनो 

द र तथा 3पग्रांग विधि-ण्साय प्रात; एक- | A र सारभ।ग इस हाँडी संग्रा चुका दै | 
पे १ दही में लपेटकर निकन्न जांच । जिनका | तत्र यंत्र का Si से उतार कर पृथ्वी में रकखें, 
| 6 फूट गया हो, उन्हें उल्टी भोर दाह होता हो | . जिससे वह था घंटे र में ठंडा हो जाय | 

फिर डमरू-यंत्र की मुद्रा के! खोलकर दूसरी 


का 
तदी ५ | 


कषी, गेह की रोटी, दंडा पानी | 8 वें हाँडी में जमे हुये उन तीनां वस्तुओं के कीच के 
ही दें | १४ दिन | समान घन भाग को निकाल ले । उसमें से 


[ने चावलाका भात आर घं 

| 

| „तमक नहीं खाना चाहिये । खटाई ओर मेथुन 

|, तहे करें | इस प्रकार १४ दिन तङ पथ्य- | 
ct रहने से उपदश क ससरत उपद्रव दूर 
| 


एक छुराँक लेकर एक छटॉक घी के साथ कटोरी 
में रखकर अग्नि पर पिघला लें । जब घी ओर 
कीच एक जीव हो जागर तब कटोरी को ग्नि से 
| उतार कर रखलें । बस यह गरमी के घावों की 


(३) पड गंधक, पारा, इलायची, मिच, उत्तम म्म वनकर तैयार हो गई | इस मल- 


| ग इन्हें समान भाग लें। प्रथम पारे ओर हमको लिंग के ऊपर के घावों पर दिन मे २ दके 
[ङ की कली बनाकर पुनः शप झोपषधियों लगावें | परन्तु प्रथम त्रिफल के काढे से घावों 
चूण कपड-छान र मिलाए ओर इसमें पान को घो लिया करें थोर छटॉक भर त्रिफला के 


काढे के। प्रात: काल ओर रात्रि के. पिया भी करें! 

त्रिफला पीने के बाद या पहले हो एक रत्ती 

ताम्रभस्म मधु के साथ 'चाट किया करें | ताम्र, 
सस्या न हो, तो साली त्रिफला से भी काम उल 
सकता है । त्रिफला के काथ को पौने की इच्छा 
नहीं हो, तो १ तो० कपइछुन किया हुश्रा त्रिफला 
का चूर्ण शहद के साथ दोनो समग्र चारा करे । 
अथवा उन तीजों वस्तुओं के सार का तेल ही 
निकाल हें, उसकी बिधि यह हैन 


3 (रकी ओर धी को भावना देकर एक दिन 
= | पग कर रख लेवें | ३ रत्ती को सात्रा में लोग 

| ३ इह या मलाई में लपेट कर निगल जॉय । 
री | पथ्य--घी इस पर बिलकुल न खाँय । भात 
| पेर गाय का दूध खाँय | इस प्रकार नियम पूर्वक 


कूट # । शहर लप-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] उपदंश रोग 
हस | भप्रयु्ठ उक्क नाम का एक लेप 
गोळ | 

| 


ष्टे नली यंत्र ( भभका )के चतुथांश भाग सें बालू: 
i 


क्षि ग्राध-ग्राध पाव लेकर ढमरू-यंत्र के नीचे रता भरदें। फिर उन सबके समान भग सेंघानसक 
होडी में रख दें । दोनों दॉडियों के सुखों के! मज्नाकर (कोई वेद्य चतुथाश हरताज ओर गंधक 


शपत में मिक्ञाकर लाहे के बारीक तारों से खूब भी मिला दिया करते हैं । ) उसे बालू पर रख 
| और उस यंत्र को ढक्कन से ढककर तेल गिरने 


वाली नली को तरफ़ किंचित्‌ झुकाकर भभका यत्र 


9 सुखालें । इस डमख्यंत्र के लिटाकर ऐसी का चूल्दै पर रख जिसमें बाहर टपकने वाले तेल > 
| के नली तक दूर नहा लाना पढ़े । जबर नली के 


द्वारा तेल टपwना शुरू हो, तप्र उ सके नीचे एक 
हे, तब संदी-मंदी आँच लगाना शुरू त्याला रखदें | परन्तु यह स्मरण रहे कि भभकाके 


| एक घंटे के बाद चूल्हे से बाहर निकली ठक्कन में बार बार पानी भरता रहे ऑर गरम होने 
| पर निकलता रहे । ईस तेल के! उपदंश के 


वो पर लगाने से सब घाव अच्छे हो जाते हैं 


यांग-र।ल सफेद, रांधाब्रिरोजा, मोम, इन 


और ऊपर की रीती (खाली) हाँडी 
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हपदंश हरी वटी 


इनके भ्रलावा सवे प्रकार के घाव नष्ट हे। जाते 
हैं। जब घाव सूखने लग, तब उस पर कपड 
छान किया हुग्रा त्रिफन्ञा का चूर्ण बुर दें। 
( केाई-केई वेद्य त्रिफले की भस्म भी बरकते 
हैं)। यदि यह चाहें कि गामी सर्वदा के 
लिए जइ से चली जाय ते १ छुटॉक त्रिफलां 
के काथ या शहद, गंधर ५ तोल! प्रति 
दिन सेवन करता रहे । परंतु गंधक चारने के बाद 
२ ताले चित्रक का कथ भी पीना चाहिये । नमक 
खाना बंद कर दे तो अधिक लाभ होगा | 
उपदंश हरी वटी-संज्ञा ख्री० [ सं० ख्री० ] उपदंश 
म॑ प्रथुङ्ग होनेवाली एक गाली । 

योग--शुद्ध पारा १ क्षे वा २ मासे | 
भिल्लावों १० नग, पीपर, पीपरामूल, अकरकरा, 
खुरासानी अजवाइन, जावित्री, ढोंग इन्हें १-१ 
तो०, पुराना गुड़ सर्व तुल्य | इन्हें कूट-छान गुड 
मिलाकर विधिपूर्वक 1-\रत्ती प्रमाण की गोलियाँ 
बना लें | 


गुण तथा उपयोग-विधि-इसे घी के साथ 
दें और नमक से परहेज कराएँ | इसके उपयोग 
से उपदंश का नाश होता हे | 
उपदंश त्तम-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] [शिग्र वृक्ष । 
सॅइजन का पेड़ | वे० निघ० | र 
उपदंशारि रस-संज्ञा पु [ सं० पुं० ] उपदंश रोग 
में प्रयुक्क एक रसोषध | 
याग--( 9 ) शिलारस ६ मा०, शुद्ध पारा 
६ मा०, भजमोद १० मा०, अकरकरा १० मा०, 
सिलावाँ २० मा०, अजवाइन २० सा०-इनका 
यथाविधि चूण कर जल में श्रौटाकर ३६ गालिया 
बना लें । 
. गुणéतथा उपयोग-विधि-इसे जल के साथ 
सायं प्रात: १८ दिन पयंत सेवन करने से स्फुटित 
उपदंश का नाश होता है! यह सकें! बार का 


अनुभूत हे । सुख-पाक होने पर जवासा का गंडूष 
` धारण करें। 


पथ्य गेहूँ की रोटी, शाज्नि चावल, मूंग की 


१ & ७० 


हू र 
भस्म । भाग, स्वर्ण भस्म | प रा ह्न 
5 ग 
रह्‌ भरम, त्रिफला, बकुदी- >... पा 
इनका यथाविधि बारोक न्‌ El 
रख लें | क्र 

सात्रा--१ माशा | 
गगा--इत्सझे से 
| गण इसम से 
दश नष्ट होता है | 


पद्‌ंशिन्‌-वि० 
प्‌ 


१ माशा नित्य खाने पे रु | 
प्‌ 


Yr, 


[ सं० त्रिठ ] उपदंश का रोगी | 
दृशभ तिहू-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] 


ee 


ड 

ड़ 

wi २ |. से०पु० ] उपदृश रो 

सम डक पुक्‌ रखाषध | याग- शुद्ध पारा १ 

कष, शुद्ध गंधक २ कष -इनका बारड 

कजलाकर, इसमें से $ मा० गोघृत के सौध । हा 

दिन खाने से २१ दिन में उपदंश का न ( 

ब ० ~ बे 

दे | यह उपदंश की श्रेष्ट औषध हे । 

पथ्य--गेहू की रोटी ओर घी | नमक बिल. 

| अधाः 


कुल वर्जित हे | 

उपद्रव-संज्ञा पुं० [ सं० घुं ] [ बि० उपद्रवी] | , 
किसी प्रधान रोग के बीर में होनेवाजे दूसरे लौ 
विकार वा पीडाएँ; जेसे-ज्वर में प्यास, सिरकी | ~ 
पीड़ा आदि । उत्पात | जैसे-“रोगारम्मकदोपस | | 
प्रकोपाठुपज्ञायते । योऽन्यां विकारःस बुधैरप | 
द्रव इहोदितः |” भा०। उपसगं। अरुज, | 
स ज़ाअफ्रः ( झ० )। कॉम्प्रिकेशन 007110 
C४10 ( अं ) । दे० “अरज़' | 

उपद्रविनू-वि० [ सं० त्रिश ] (१) अआकामढ | 
हमला करनेवाला । ( ३) अत्याचारी | 


t 
(श होता 
>) ! 


दाल खटाई, नमक, चार इनका सर्वथा त्याग 


CEC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar र 


उपद्रु-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ( Ficus benga 
ensis, L777, ) वट 1 बरगद का पेड़ । 


सं० त्रिश ] उपद्रव पीड़ित | व्याकु | 


उपद्रत-बि० [ 
fe) श्र ० | 


बेचैन | उत्पातम्रस्त | सु० ति? ९ 


उपधातु-संज्ञा खी० [ सं० पुं] (१ ) 


dary secretion. शरोर के र घ, रज, 
सात धातुर्ओो से क्रमशः बने | १ 
चरबी, पसीना आदि पदाथ | ज उपभु 
शाह घर के अनुसार सात घाव? कं - 
करमशः यह हें । दूध, रज) चरबी, 
अप्रधान भड 


बाल और भोज । (२ ) 


ते आदि धातु्यों के विकार वा मेल | 
योग से बनी हैं अथवा स्वतंत्र खानों | 
हें । सोना चाँदी आदि प्रधान | 
PE समान उपधातु भी सात गिनाई गई | 
सोनामकंखी, ख्यामक्खी, तूतिया, कासा, 
ख (वा पीतल 3, लिंदूर, शिल्लाजतु वा 
ह ( भावप्रकाश ) । पर किसी के मत से सात 
4 पात ये हैं | सोनाम।खी, नीलाथोथा, हरत!ल; 
| सित, बरक, सुरमा अर खपरिया । 
| | गुण--भो जिस घातु की उपघातु हे उसमें | 
| हलो धातु के समान श्रथवा उससे कुछ न्यून गुण | 
| दमान होता है | भा० म० १ भ० धातु व° | 
यज्ञा ० [सं० क्री]. | वि० उपछत ] | 
अति (। ) वह जिस पर कोई वस्तु रक्खी जाय । | 
> | पहरेकी चीज़ । (२) तकिया । रोहुआ । उप । 
| (३) विष | से नचतुष्क । ( ४ ) ऊपर रखना 
| दाठइराना | 
| अ्ानीय-संत्ञा पुं? 
| एष्द्र० । 
|्ागुचि-वि० [ सं० त्रि० ] परीक्षित । 
_ग्रपि-संज्ञा खी० [ सं० खी० ] ( ३ ) डर । भय | 
, | (२) कपट | छुल | द।रा० । ( ३ ) रथचक्र । 


स. 


तो होह ’ र 
वा उके 


) | त त्रिकलती 


FN: 
यै oT 


4 सं 


| 
| 


| 


अ 
वहा | 


[ सं० क्ली० ] उपश्चान। 


| उपन्तयन-संज्ञां पुं० 
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उपनख-संज्ञा पुं [ सं० क्ली० ] चिप्प तुल्य एक रोग 
जिसमें नाखून में वायु श्रोर पिच प्राप्त होकर 
वेदना, दाह शरोर पाक उत्पन्न करते हें | इसे दी 
'चिष्पः और 'च्तरोग” भी कहते हैं। श्रांगुल- 
हाडा | सु०नि० १३ अ०। 

उपनद-श्रब्य® | सं० ] नदी के समीप | 

उपनद्ध-वि० [ सं० त्रि ]( १ ) वद्ध | बघा हुआ । 

(२ ) सन्नद्व। लगा | 


EY 
नळ 
>“ 
वम 
Ed 
(+ 


| उपन(ना)य-सं ज्ञा छुं | सं० पुं] (१) उपः 


नयन | नज़दीक पहुँचानेका काम । ( २ ) जनेऊ 
संस्कार | उपनयन | हे० | 

[ सं° क्ली] (१) निकट 
लाना। पास ले जाना। (२) यज्ञोपवीत 
संस्कार । बत बंच । जनेऊ | त्रिका० | 
उपनहन-संज्गा पुं [. सं० क्ली» | (१) बन्धनः 
करण । बॅघाई। (२) बन्धन के योग्य 
वस्रादि । 

उपनत्तत्र-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] राशि चक्रस्थ 
तारका भेद | छोटा सितारा । अश्विनी प्रभृति 
२७ नचत्र में प्रत्येक के भ्रनुगत २७-२७ तारका 
हैं, इन्हीं का नाम “उपनचत्र” हे | ज्योतिषशाख 
के मत से ७२६ उपनचन्र होते हैं। दे० 
“तारा” । 


२ गाढ़ी का पहिया | 

1 [पूप्त-वि० [ सं० ब्रि ] (१) आसत्तमरण | 

| मे० । (२) आसन्नांस्तमय । 

|शूमित-वि० [ सं० त्रि० ] जातधूम । छुताँ दिया 
` हुंग्रा। 


4 मिता-संज्ञा खी ० [ सं० ख्री० ] उ्योतिषोक्ग 
| पादि वर्जनीय सूर्यगन्तव्यदिक । 
। पपत-संज्ञा स्त्री [ सं० स्री० ] ( 3 ) ज्योति | 
किए | ( २ ) सँभाल | सन्धारण । 
fro | सं० ब्नि० ] यन्त्र द्वारा स्थापनीय । 
सजा स्री० [ सं० ख्री० ] श्वास ग्रहण । 
नऱ्संजञा पुं [सं० क्रीः] (१ ) श्वास 
गा (२) ओष्ट | ओठ | 
निनू-बि० [ सं० त्रि० ] श्वास ग्रहृण करने- 


उपनायन-संज्ञा पुं० दे० “उपनयन” । 
उपनासिक-विं० [ सं० त्रिश ] नासा के समीप रहने- 
वाला | जो नाक के पास का हरो | 


उपनास्या-संज्ञा पुं [ सं० पुं] &720187.कोण- ` 


युक्क ! 


उपनाह-संज्ञा छुं* 
लक्षण--कंफ के कारण 


[सं० पुं] (१)एक प्रकारकी सूजन| 
से तेज्ञ नोकवाली चार- 
बुद्दुद के समान एक प्रकार की सूजन होतो हे, 
इसकी जड मोटी होतीह तथा यह वेगसे उठती हे। 
यह स्निग्ध, सवणे, सदु और पिच्छिल हाती हे । 
इसमें बड़ा पाङ होता है, खुजली चलती दे पर 
इसमे दर्द नहीं होता हे, इसे ही “उपनाइ” कहते 
हैं| वा० उत्तर १० अ० । ( २ 3 फोडे चा घाव 
पर लगाने का लेप । मरहम । प्रलेप | लेपन | 


। ( ३ ) मिश्रित । मिला हुआ । 


विश्व० इचतुष्क। ( ३) आँख की संधि का 
एक रोग । इसमें नेत्र संधि में एक गाठ उत्पन्न 


= 


SR 2S 


s,s le जनक... 


५ 
। 
| 

है 
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उपनाह 


हाजाती है जो बड़ी, कुछ पकनेवाली, खाज युक्र 
परन्तु पीड़ा रहित हाती हे | बिलनो । गुहाँ ननी । 
मा० नि०। “शोफयोरुपनाहं कुयोदामधि- 
द्ग्धयोः ।? सुश्रत । ( ४ ) हरिद्रा । हलदी । 
( Curcuma longa, L277. ) पिश्व० | 
(४ ) एक प्रकार का स्वेद्‌। सेक | भफारा | 
वच किरात, शताह्वा ओर देवदारु आदि से लिए 
ज नेवाले स्वेद को “उपनाह” कहते हैं | वा० 
भ० टी० | 
यदि पूजन वेदन/युक्क, दारुण ओर कठिन हा, 
तो उस पर स्वेदन करना चाहिए।| यदि सूजन 
कच्ची हा या पक गई हा, तो उस पर भी उपनाह 
स्वेद करना चाहिए | उपनाह खेद से कच्ची 
सूजन शांत हेजाती ओर पकनेवाली तत्काल 
पक जाती हे | “शोफयोरुपनाहं तु कुयोदामवि- 
दग्धयो । अविदग्धः शमं याति विदग्धः 
पाकमेति च ||” सु० सू० १ श्र० | 
सब तरह के रनेहपान, सब तरह के उपनाह 

स्वेद, प्रलेप भोर परिषेक या सेऽ-वातज घण- 
शोथ में प्रयोग करना चाहिए । 


१६०२ 


उपनाह को विधि-( १) सॉफ, देवदारु, 
निगु एडी, कलोंजी, अंड की जड़, रासना, मुली 
अर सहिजने से तथा सोवा, पीपल, कुठेरक और 
खटाई युक् नमक इनसे तथा प्रसारिणी, असगन्ध, 
खिरेंटी और दशमूल इनसे तथा गिलोय, कोंच. 
बीज-इनमें से जो-जो ओपषध मिले उसका यथा- 
लाभ लेकर एकत्र करें। पुनः इनको कूट और 
उबालकर कपड़े में बाँध ओर रोग पीड़ित प्राणी 
को स्वेदन करें। यह ''महःशारबण? संज्ञक 
योग सम्पूर्ण वातजनित पीड़ाओं का नष्ट करता 
है | यो० त० । 


(२)सहिजन, पीपल, सेंशानमक, सोंड, सन के 
बीज, कपास के बिनोले अलसी, ङुल्थी, तिज्ञ, 
जो, सरसों, काळी तुलसी, मूली और सोया- 
इनमें से सब या जितनी दवाएं मिनन सकें लेकर, 
खट्टे रस के साथ सिन पर पीसकर लुगदी 
बनालो | फिर उसे गरम करके घोरे-घोरे सूजन 
विधिपूर्वक स्वेद -द | इस तरह करने से 
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ह R 
वातज सूजन दूर हाजाती है *-- 
इस उपनाइ स्वेद के “शो... रहे कह 
२)पुननेवा,देवरारु सो र 
न डन वादेव सोड सहना रै। 
खट्ट रल सें पीसकर सुद्दाता-सुद 
करने से सब तरह दी सूः ल 
लेप को “पुनरन॑वादि ले 
] प्रलेपादि बन 
हि ० दे कप । 
हाव) लेपन । च० द्‌ ३ 
दे द «~ ° 9 
० 3० । "वेशवारे: सकशरे सना 
पनाहनम्‌ । सुश्रत । न 
9 


छपनाह स्थेद-संज्ञा एं [ सं० पुं ] (३) उप 
जन्य घम । सेक या गरम लेप लगाने से निङाबा 
हुआ पसीना । ( २) अम्ल, लवण एवं सनेहु 
युक्र, इंषदुष्ण, वा८हर द्रव्यो के लेप द्वार । “५ 
दिलाने का एक प्रकार | गरम-गरम सुरता या 
अन्य स्निग्ध ओषध बॉघने या इनसे सेक क 
कम वा भाव | 


विधि--वातह रण करनेवाली गषधियों पे 
स्वेदन करके पुन; मालिस किए हुए बादी से |. 
पीड़ित मनुष्य का चीर मांस-रस से युक्र तथा | 
खट्टे पिसे हुए नमक मिले स्नेह युक्र सुखोप्ण 
पदार्थों से तथा आम और अनूप संचारी नीवं | शः 
के मांस से तथा जीवनीय गण से, तथा ; 
काँजी, दूध और वीरतवादि गण से, तथा कुबथी | र 
उडद, गेहूँ, अलसी, तिल, सरसों इनसे सवेत । 
करें । 
उपनिधातू-वि० [ सं० त्रि० ] अपनी चीज़ 
धरोहर के दसरे के पास रखने वाला | 
रे कप न्यस्त दर || | 
उपनिदि-संज्ञा खी० [ सं० छं० ] उपर 
 घरोइर। 
उपनिपात-संज्ञा पं. [ सं» पुं] (१) 
गमन । पोस का याना (20 
(३) वध । क़त्ल | 


को बतो! 


सभी 
झगमग! | | 


ज्ञापईते | 
उपनिंपातिन्‌-वि० [ सं० त्रि० | प वा| १ 
वाला | ( २ ) हठात्‌ क्रसण | 
(३) वध करनेवाला | 
उपनियन्त्रणु-संज्ञा पु [ संश 
आवश्यकीय काम में लगाने 


क्री८ 
की बात | 
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ठं [ सं० क्ी० ] (१) सस्पादन । पुं० [ सं० क्री० ] नृत्य्रशाक्या | नाचः 
० 
ग्रन्थन । गूँ थ्गाँथ । घर । 
- . Ls 
;० [सं० क्री | (१ ) अग्नि | उपनेतृ-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] उपनयन कत्ता । 


भूत अ्न्याघानादि व्यापार | वि० [सं० न्निश] उपढोकन कारी । भेंट चढ़ाने 
| Ci एव । वाला । 
| (२) जे है त्रि० | उपनिवेश में ग्राकर | उपतेत्र-स'कज्ञा पुं० [ स'० क्ली० ](७]888) ऐनक | 
Rr ह नए आबादी में आकर रहा हो। चश्मा | 


[सं०क्ली० ) (१) उपनगर । बड़े उपन्यस्त-वि० [ सं० त्रि ] ( १ ) विन्यस्त | ऊपर 


| | न री io डि गा 

हि का छोटा शहर। (२) कृषि या पास रखा हुआ। (२) गच्छित । सांपा 
पात र द ग्रारढ 

क्ल दि करने को किसी दूर देश में सत्र लोगों हुआ । (३ ) थारव्ध । शुरू किया हुआ दा 

| शिया क स्र 

| बिजया $ देश छोड़ अपर स्थान दत्त दिया हुआ | ( ९ ) उल्लिखित | रश 


| क्ष्य रहना । (३ ) स्व 
| प वास-स्थाएन । 

| ९ दित्‌-वि० [ सं० ब्रि० ] निकटस्थायी । नज्ञ' 
\ हक रहने वाला | ( शतपथ ब्रा० 8) ३।३।३ ) 


जा 


हुआ | 

उपन्यास-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] वाक्योपक्रस | बात 
का शुरू हाना । ( २ ) वाक्य का प्रयोग । ( ३) 
विचार | (४) उपनिधि | धरोहर । ( ९ ) 
सं० ह ] } पुरपथ- प्रध्ताव । ( ६ ) दान | (७ ) उपकथा | कल्पित 
रा कहानी । 

| पपति-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० भिन्न पति | यार । 

| निदित-वि [सं० त्रि०] ( Me प ल्ली० [ सं० खी० ] ( ३ ) दुक | तदः 
१ प्रमानत रखा हुआ। (२) बीर | (२ ) सङ्गति | साथ (३ ) निवृत्ति | 
| खातिमा | ( ४ )हेतु | कारण । (४ ) उत्पत्ति । 
पेदायश । ( ६ ) प्राप्ति । हासिल । (७) सिद्धि । 


| दही, रखा जानेवाला धरोहर | न्याय के मत से ज्ञान । समझ | (८) प्रभाण- 
बी, | शनीत-वि० [सं० त्रि०](१) जनेऊ पाए हुआ । (२) करण । सुबूत देने का काम | 
खेद | जान शङ्गि से समझा हुआ । (३) निकट | उपपत्नी-संज्ञा स्री० [ सं० ख्री० ] उपस्त्री | दूसर 


गा | प्रापित । नज़दीक लाया हुआ । ( ४ ) रांगत | जा 
| ऐहुँचा हुआ । (९) उपस्थापित | जो रख दिया 


| ] मार्ग के निकट । सडक 
| ग्याहो[(६) आनीत | लाया हुआ । (७ ) 


उपपथ-अब्य० | सं० 
पर । 


| । प्राप। मिला हु a पं १) लेश । लगाव । 
र. प क गी ५ तोपनयन बालक । ररा र तरी क बोला जाने 
र सज्ञा पु० [ स० पु० ] कू न र ( २ ) समीपोच्चारणीय पद्‌ | | फी 
i लड़के के! जनेऊ दिया जा चुका हो । दाला जुमला । (३) उपाधि। ख्रि 
शीतभान-संज्ञा पुं० [सं० क्री० ] ब्यायके अनुः उपपद्धति-स खी० [ स'° क्ली ] ( Subgidi- 


र-(१)उपनीत तत्वादि का विषयकत्व (९) 


[यक पद्धति | 
किक और श्रलोकिक उभय के सञ्निङषे से ary system ) सह 


उपपन्न-बि० [सं० निश] (१ ) युक्रि युक्त । 
रो चाजिब । ( २ ) पाप । (३ ) उत्पन्न । (9 
वल Me उचित । (५) सम्पन्न । (६) सिद्धान्त । 


(७) संयाजित । (८) आगत । आया | 


संठ ब्रि० ] (३) प्रेरित | भेजा इभ | |. हात ्‌ 


उपपादुक-वि० [ सं० ब्रि 
उपपारिमस्तिष्की-स जा स्त्री० 
र ९९58000 moeningial ). उपभस्तिष्क 
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उपपरीच्षण 

उपपरीक्षण-संज्ञा पुं० [ सं० ङ्री० ] दे० "'उप- 
परीक्षा । 

उपपरीत्षा-संज्ञा खो० [ सं० ख्री० | उपपरीत्तण | 
जाँच | पूछुताछ | इमतेहात । 


ए डू ति : ~ < 
उपपचन-संज्ञा पुं [सं० क्री०] गर्भाधान । (सायण) | 


वि० [सं० त्रि०] ( १ ) संयुक्र करदेनेवा ला 
( २ ) संलग्न । लगा हुआ | 
उपपशु का-स ज्ञा स्त्रो० [ सः० स्त्वी० ] ( Costal 
७७॥/४। ७2७ ) कारटिलेज जो पसलियों के 
अगले सिरों पर लगे रहते हैं ओर जिनके नोकीले 
सिरे उरोऽस्थि के किनारेके स्थालक से मिलते हैं । 
पसली का कारटिलेज । 
९ oN 5 
उपपशु का सधि-स ज्ञा खी० [ स'० पुं० ] ( $16- 
N0-C08tal articulation ) पळी 
ओर उरोऽस्थि का जोड़ । 
0 क . 
उपपशु का स्थालक-स ज्ञा पुं [स ए० ] ( ए'5- 
cot for costal cattila2c ) उरोऽस्थि 
के किनारे का वह गढ़ा जहाँ पर पसली का कार- 
रिलेज ( उपपशु का ) आकर मिलता हे | 
उपपद्धम-स ज्ञा पु० | सः० पुं० ] श्रॉब् की पलक 
पर का वह फालतू निकला हुआ बाल 
या बिरनी जिसके कारण बहुत पीड़ा होती हे | 
ताज । शबरज़ाहद ( झण० ) | टिकियासिस 
Trishiasis 
उपपात-सज्ञा पु० [ से० पुं० ] ( ५ ) हटात्‌ | आग- 
सन । एकाएक शाने का काम । ( २ ) फलो न्सुख। 
~ 
, चा'कया | ( ३ ) नाश | बरबादी | 
उपपादन-स'ज्ञा पुं० [ स ० क्रो० ] 
ठ उपपादित, उपपन्न, उपपादुनीय, उपपाद्य ] 
स 
ड करना | साबित करना | प्रतिपादन | रह 
राना । युक्रि देकर समर्थन करना | 


[ वि» उपपा- 


| जूता पहने हुय़ा । 


[ स'० ख्री० ] (8 ८- 


स॒बंधी। 


पारवलसला पुं० [ सं० पु, 


द कीर 
न्ष | कन्धा 1 (२) कक्ष | क र्‍ 


कोल (३) 


द्र 


१६०४ 
अ प्रन्च । छोरी है. 
सामने की ओर | जसधव 
उपपीड्न-संज्ञा पुं० [ सं ङ्गी ] 
बाच | ( २) पीइन कार्य | ) भा] 
(३) पीडा | दद | उह 
उपपीड़ित-बि० [ स॑) ब्रि 16» 
बाद किया हुआ | ( २ ) पीड़ित | BE 


fe शा न 
उपपुष्पिका-स'ज्ञा स्री० [ 


व स स्त्री० f 
जंभाई | जः हा 
जेभाइ | जृस्भा | हारा० | ] हाकि | 
>> न. व्र 
उपपेरिडकी -स ज्ञा स्री [ सः० स्री ] Sole 
समर्पित | 


उपप्राच्छुनी-संज्ञा स्री» [सं० स्री 
obturator, 

Ee पु० [ सं० पुं० ] [ त्रि उपा त, 
उपल़वा, उपप्लव्य, उपप्लुत ] ( १ ) बाढ़। 
(२ ) विज्षत्र | उत्पात | हलचल | 

उपसन्तक-संज्ञा पुं० | सं० क्ली० J Secondary 
P1७४॥३ ) गोण नाड़ी जाल | 

उपलुत-वि० [ सं० ब्रि० ] उपद्रव युक्र। उत्पात 
युक्र | 

उपसुता-संज्ञा स्री० [ सं> स्री? ] ख्रीकी योनि का एक 
रोग जिसमें वायु क्रुद्ध होकर कफ को योनि में 
जा बिगाइता हे | फिर पांण्डु तीब्र वेदना युह 
श्वेत कफ स््रावित होता है । रहसका फासिद्‌ 
हृद्राक | 

उपबह (ण)-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] ( 1 ) उपधान | 
तकिया | ( २ ) उपपोडन । छेइ-छ।ड़ । 


उपबाधा-रुज्ञा खी० [ सं० ख्री० ] संपोइन॥ | 
उपवाहु-संज्ञा पु [ सं० पुं० ] बाहु समीपवर्ती श्रंग 
का भेद | पंजे से कोहनी तक हाथ का हिर्सा 


अब्य० [ सं० ] बाहु के निकट | बाजु * 
पाल । 
उपतरृहिन-वि० [ सं० त्रि? ] अतिरिक्र । ज । 


त 5 ¢ शब्द | 
उपब्दि-संज्ञा पुं० [ वे० सं० पुं०] (१) वाक्‌ | 
( २) श्रवणाह | ठी | | 
भु ° S 
उपभुक्त-वि० [ स'० न्निश ] भडित । खाया ॐ | 


र झग 
उपभूत-संज्ञां पुं० [सं० पु० ] लि राशी | दे 
केशरुहा । । बीतनी | जया । विजया ० 
“नील” । ' 
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] 


०] ACC0ss0ry 4 | 


2 


| 


महानीली | च० 


सर ३०] [ दिर र 
उपभोक्ा ] (१ ) जाँ वस्तु 


यय, उपसुक) ऱ्य वि के 
र का सुख | मज्ञा लेना । ( २ ) व्यव 

९ ह. 
जे लाना । बतेन 1 (३) सुख कॉ 


की (८. सं० पुं ।ल्ोडन । 
| सं० पुं० ( ) आल 

[सद्वा उ० [ सं० ] 

) | (२ ) मलन । 

नगा पं [ सं० क्रो० | नखादि । 


| लाक-संज्ञा पुं [सं० क्ली०] लघुमस्तिष्क | 
| शुमस्तिष्क । घोटा दिमाग । 
॥गा-पज्ञा खी० [ सं० खी» ] दूध पिल्लाने वाली 
| ब्रीघांत्री। घाय | दाइ । 

॥शग्स'ज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] उपमा में 
| त्तरत हव्य । 


॥ए-संज्ञा पु० [ सं० क्लो० ] निकट से घृत में 


१६०५ 


ई | सका नित्तेप | ( शतपथ ब्रा० २।।२।४६ ) 


ह; पंसा-स'ज्ञा खी० [स'० स्त्री ] भ्रन्बेषण । 
| शेज 


जा पुं [ सं० क्रो] (9) वैद्यों वा 
हि का एक यंत्र जिससे कॉटा आदि देह 
' दुभकर रह जाने वाली चीजें (शल्य ) 
"गेली जाती हैं | शल्‍्योद्धरणार्थ यन्त्र विशेष । 
चुभे कॉटे इत्यादि के निकालने का 
औज्ञार । यह २१ प्रकार का होता है 
रन्‌ । (२) चेणिका । (३) पद्ट। 
मं। (४) अ्रन्तवल्कल | ( ६) 
) वस्न) ( ८ ) अष्टील । ( 8) 
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उपरञ्जन 

जिह्वा। ( १५ ) दन्त । (१६) नख | ( १७ ) 
सुख | (१८) केश | (१२) 'ग्रश्‍वकरक | 
( २०) शाखा । ( २१) प्ट्रीवन । ( २२ ) 
प्रवाहण हर्प | ( २३ ) भ्रयस्कान्त । ( २४) 
त्तर और (२६) श्रग्नि | इन्हें देह, देइ के 
प्रत्यज्, सन्धि-स्थान, कोष औ( धमनी आदि में 
जदा जैसा उदित हो वहाँ उसी के व्यवहार में 
लाए | सु० सू० ७ श्र०। 


। उपयप्त-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] (१) विवाह | भ्रम० | 


(२) स'यम। 

उपयमन-स'ज्ञा पुं० [स'० क्री ] ( १) विवाह | 
(२) स'यन | (३) वटा हुआ कुश । 

उपयमनी-स'जञा सत्री० [ स'० स्त्री ] अरन्याघानाङ्ग 
सिक्रादि। जलाने की लकडी रखने का पत्थर | 
मिट्टी कंकड़ आदि की टेक । 

उपयोचिका-संज्ञा खी० [ सं० खी० ] परपुरुष के 
पास जाकर सम्भोग की प्रार्थना करनेवाली स्त्री । 

उपयाम-स'ज्ञा पुं० [ स'० पुं० ] दे?उपय्रम । 

उपयुक्त -वि० [ स त्रि० ] (१ ) योग्य | वाजिब | 

(२) .सुक । खाया हुआा। (३) रचित | 

बनाया हुश्रा | 

ढपयोग-संज्ञा पु" [ स'° पुं०] [ वि० उपयोगी, 
उपयुक्त ] ( १ ) काम । व्यवहार । इस्तेमल । 
प्रयोग । ( औषध सेवन ) । ( २) फायदा । 
लाम । ( ओषध क्रिया )। ( ३ 9 श्रानुकूल्य । 
( ४ ) प्रयोजन | आवश्यकता | 


उपयोगिता-स'ज्ञा खी० [ सं० खो० ] आवश्यकता । 


उपयोगी-वि० [ स'० उपयोगिन्‌ ] [वि० उपयोगिनी] 

(१ ) लाभकारी 1 फ़ायदेमंद । उपकारी । ( २ ) 
त्त | मुआफ़िक | 

fe [ ० त्रि० | उपयोग में लाने योग्य | 

उपयोप-भ्रव्य० [ स ० ] अनन्द । खुशी | 

उपरक्त-वि० [ सं० त्रि ] (१) पीडा युक्र । 
विपत्ति में पडा हुआ। (२ ) डपरंज वा 
उपाधि को सन्निकटता के कारण जिसमें उसका 
गुण आ गया हो | 

उपर लता पं संत ह ) उरा सर 
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रंगसाजी । 


rene SEE” 


| 
| 
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उपरत्त 


उपरत्त-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली ] कम दाम के रत्न 
वा पत्थर | गाण्रत्न | घटिया रत्न । देयक ग्रंथों 
के अनुशार येक्रांत मणि, मोती का सीप. रस, 


मरकत मणि, लहसुनिया, लाजा, गारुड मणि | 
( ज्ञहरमोहरा ), शंख और स्फटिक मणि, ये नो 


उपरस्त माने गए हैं । 
- उपरना-पंज्ञा पुं [ हिंश ऊपरकता ( प्रत्य० ) ] 
ऊपर से ओढ़ने का चस्त्र | दुपट्टा | चहर ! 
उपरन्थी-[ मेसू* ] पलाती ( सिं )। ( Hern 
andia Pelbata, Jeissn, ) 
उपरन्ध्र-स ज्ञा ६० [ सं० क्ली० ] घोडे के उदर गह्वर 
के ऊपर का भाग । ज० द्‌० २ ग्र० | 
उपरब-संज्ञा० पुं० [ सं० पुं० ] गर्ताकार प्रदेश | 
आवाज़ का गड्ढा । 
उपर्वार-संज्ञा ख्री० [ दिं उपरम+ार। ( प्रस्य० )] 
बगर ज़मीन । 
उपरस-संजा पुं० [ सं० पुं० ] वैद्य में पारेके समान 
गुण करने वाजे पदार्थ | गोणरस | उपधातुगण । 
गंधक, इंपुर, अश्रर, मेनशिल, सुर्मा, तूतिया, 
नाजवदे पत्थर ( राजावत्तंक ), चु'बक पत्थर, 
फिटकरी, शंख, खड़िया मिट्टी, गेरू, मुल्तानी 
मिट्टी, कोडी, कसीस और बालू इत्यादि उपरस 
कहलाते हैं | 
गंधक, गेरू, कसीस, फिटकरी, हरताल, मैन- 
शिक्ष, अंजन ( सुमा ) और कंकुष्ठ ये आठ उप- 
रस हं | यथा—- 
“धारम गेरिकासीसकांक्ती ताल शिल्लांजनम्‌ । 
कंकुष्ठं चेत्युपरसाश्चाष्टौ पारद कमणि ॥?॥ 
( रसरत्नसमुश्चयः ) 
राजनिघण्टु के मत से पारद, श्रक्षन, कष्ट, 
सिंदूर, गेरिक, दितिज, और शैलेय और भाव 
प्रकाश के अनुस।र कंकुष्ठ, गेरिक, शंख, कासीस, 
सोदागा, नीलांजन, शुङ्कि श्रौर वरारक-य्रे 'उप- 
रस? कहलाते हैं । 
उपरसाल-[ मरा० ] कानीसर | उपलसरी | कृष्ण- 
 सारिवाँ। 2 
उपरा-संज्ञा पुं. [ सं० उत्पल ]उपक्षा कंडा | गोहरा | 
1 पुं: [ स'० पुं० ] ( $ ) गोणरूप | 
व्यसन । ( ३ ) सम्बन्ध । ( ४ ) 


१६०६ 


| उपरितन पादा शिरा-संज्ञा स्री० [ सं० खी०] | 
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ज्र है 1. 
प > भी, 

( ७ ) राहुग्रस्त सूर्य | ( ) राह चह । | 

रा (SO) 

विगान | रागसेद। (३ ०) दुय त 1 (३) 

> ळलो ल 
न पया | ( १५२ ) परोचाइ | ड (0) 
उपराठा-स ज्ञा पुंट [ स'० उपरिष्ट ] वदना 


[a] 


परि-क्रि० दि० [ सं० ] ऊपर | 

Si इं० { सः०] ( Epidermis ) 
उपचस | 

उपरितन-वि० [ स'० ब्रि] ( Super 

ऊपरी । खतही | गंभीर का “उल्टा” । 


८ 


मा 
lial | (ह; 


के ऊपरी भाग की शिरा । 
उपरिशयन-संज्ञा पुं० [ सं० क्री ] विश्रामस्थान। | 
आरामगाह | 
उपरितन शिरो(श्रो)धीया शिरा-संज्ञा खी [संख] | 
गरदन की बाहरी शिरा । ( Internal]! ' 
gular vein ) 
उपरितन शांखिकी धमनी-स' ज्ञा खो० [ स'० खो०] 
( Superficial temporal artery ) 
कनपुरी की ऊपरी धमनी । 
उपरिष्ट-संज्ञा पुं० [ सं० क्री ] पराँठा | पराग न 
पराँवठा । उपराँठा | 4 
उपरिस्तर-खंज्ञा पुं [ सं० ५० ] ( 70007 | 
71808 ) ऊपरी सतह | ऊपर के ह. पी 
उपरिस्थ-वि० [सं० ब्रि]ऊपर रहने वाला (|. 
उपरी-संज्ञा खी० दे० “उपला' । j 
विरा हुआ।। 
उपसुद्ध-वि० [सं० त्रि] (१) 
( २ ) उत्पीडित | 
उपरोध-प'ज्ञा पु. [ सः° ] (१) 
सुरावट । ( २ ) श्राइ | अचछे दिग 


बाधा डालनेवाला 
की कोटरी । गर्भगृह | श० 
उपरोधन-स'ज्ञा पुं.[ सकी”. 
उपरोधी-स'क्ञा प० [स ° EE 
उपरो्िनी ] रोकनेवाला | 7 या 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१६०७ 


प द “पराँठा । | 
(० [ स० त्रि० ] [खी० गपरंजिका] (१) 
तड २) प्रभाव डालनेवाला । असर 


[सं० क्री ०] [वि०डपरंजक,डपरंजः 
रंडय्र ] (१ ) रंगना । (२) 
; डालना 
हि| ९० ५० | अग्नि | आग । 
धट हृ 


तसा पुं० [ सं० क्ली० ५ जंचा केबल 


शिति। 
वाप [स० °] 
(6९) आला! भर 
] | स्‌ (४५) चीनी । (६) मेत | बादल । 
(७) उपरी | (८) लता। वल्ली । वेळ । 


स्थान) | (६) पर्वेत। पहाड़ । (१०) नीचे का 


ही" , 7 


fF | प्रधोहनु । ( Lower-laW 9 अथ० । 


(1) पत्थर । रस्नो० 


| 


१] (पिय-संज्ा पुं. [स!० इ. ० ] चमर नाम 
) जी 
धऱसंज्ञा स्त्री ० [ सं० स्त्री० ] बुद्धि । रा० नि० 
५० ९। ज्ञानप्रा्ति। जानकारी | च० नि? 


संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] 
-संज्ञा स्री० [ सं० पुं० 


? १ कर. 
ii (१) 
भोहि | हाथा जोडी । ( (01am | 
शं] ) | (२)पाखान भेद । पाषाण भेदक) 


देश० काशमीर ] ( Dipsacus 
| ) एक प्रकार का भोज्य शोक जो 
शोथ नाशक है | 


( ३. ) रत्न| (४ ) | 


। उपल्ासिता- संज्ञा स्त्री? [ सं० स्री० ] खटी शकरा । 


उपबॅट 


on RO Ce ऋ० ०४० ५७१७ ००००० 


हे।( २) श्रन्य का उद्दोधक लक्षण | ( ह ) 


विशेषण । 


उपला-स ज्ञा ख्री० [ स'० री०] (१) शकरा | 
चीनी | ( २ ) ब्रालुङा । बालू । मे० | प्रस्तर 
म्रभूमि । पथरीली ज़मीन | 
स'ज्ञा पुं० [ स'० उत्यल्न ] [ स्त्री? अल्प० 
उपली ] ईंधन के लिये गोबर के सुवाण हुए 
डुकडे | कंडा । गोहरा । 


| उपलाख्यक-खंज्ञा पुं० [्‌ सं० पुं० ] दद्रुध्न वृत्त | 


चकवँड | का पोचा। ( (28880. 909, 
Linn, ) 

उपल्लालिका-संज्ञा खी० [ सं०सख्री० ] तृष्णा | प्यास । 
बै० निध० । 


खड़िया मद्ठो | वे? निघ० | 


उपलिङ्ग संज्ञा पुं [ सं० क्ली ] (१) उपद्रव | 


(२) अरिष्ट । हेश च० । 

उपली-संज्ञा खी० [ सं० खी० ][ उपला का अल्या? 
रूप ] छोटा उपला । गोहरी | बडी । चिपढ़ी । 

उपलेटा-[ गु० ] कुट कइुआ | | 

उपलेप-संज्ञा पु [ सं० पुं] (५) किसी वस्तु 
से लीपना, किसी वस्तु को ऊपरी तह में काई 
गीली चीज्ञ पोतना। (२) चंदन आदि का 
लेप करना । चंइन आदि पोतना | (३) सुख- 
लिप्तता। सु० चि०'३३ अ° । ( ४) उपदेह । 
० सू० २० अ० | 

उपलेपन-सं० पुं [ सं० क्वी० ] [ वि० उपलेपित, 
उपलेप्य, उपलिप्त } ( गोबर ददि से) लपने 
का काय्यं । जीपना | त्रिका० | i 


उपलौह-संज्ञा पुं [ सं० क्ली? | स्वर्ण घर 
विशेष । जैसे-स्वणं, चाँदी, ताब्रा, नाय (शर 
पारा, कान्त, तीच्ण, सुण्ड ये आठ कार, 
लौह तथा कासा, और घोषक ये 
कहलाठे हैं | वे० संग्रह । ; 


उपबट-संज्ञा घुं ° |. सं 
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उपवन 
उपवन-संज्ञा पुं [ सं० क्ल] (१) वारा | 
बगीचा । क'ज | फुलवारी | अम०। (२) 
छोटे-छोटे जंगक्ष | 
उपवनस्थ-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ) तुरुष्छ | 
उपवर्तन-संज्ञा पुं० [ सं० क्री? ] भूमि भेद । 
उपवह -संज्ञा पु० [ सं० पुं० ] 
उपवहण-संज्ञा पं० [सं० क्रा० ] 
शिरोधान । तकिया । हला० । 
उपवल्जिका- 
उपवहज्ञी- 
अझतस्रत्रा नाम की लता | रा० नि० च० ३ | 
उपवसथ-संज्ञा पुं० [ सं० ] गाँव | बस्ती | 
उपत्रस्त-संज्ञ। पुं० [ सं° क़ी० ] उपवास | अम० । 
उपवा-[ पं० ] कुलजुद । 


} उपधान | 


उपवारः-स ज्ञा पुं [ सं० एुं० ] (3) भोजन का | 


छुटन। | भोजन न .करना | लंघन | अनाहार | 

फ़ाक़ा | ( २ ) क्रोध श्रादि का परित्याग करन।। 
यथा-- 
उपावृत्तस्य पापेभ्यः सहवासो गुणेहिंयः । 
उपवास: स विज्ञेयो न शरीरस्य शोषणं ॥ 
च० सू० १ अ० | 

उपवास के दिन निषिद्ध आहार-विहार 
उपरास के दिन अञ्जन, गोरोचन, गन्ध, 
पुष्प, माला, अलंकार, दुण्डघारण, गात्र वा 
मस्तक में तेल प्रोक्षण, ताम्बूल, दिवा निद्रा, अ्ष- 
क्रीड़ा, मेथुन और खी स्पश का परित्याग करें | 
उपवास के पूर्व छोर पर दिन काँसे के पात्र में 
भोजन, मांस भक्षण, सुरापान, मधसेवन, ल्लोभ, 
मिथ्याकथा, व्यायाम, ख्रीसंग, “देवा-निद्गा, 
अंजन, मांस,. शिज्ञापिष्ट एवं मसूर का भक्षण, 
इनरसन, पथश्रमण, यान, परिश्रम, द्युतक्रीड़ा, 
तेलमइंन, परान्न, तेल, चणक, कोद्रव, शाक, 
अधिक घृत और अधिक जल-पान भी निषिद्ध 
है । 

संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] जवासा । हिंगुआ | 
( Alhagi Maurorum, Jess, ) 
 उपवासी-वि० [ सं० उपवासिन्‌ ] [ त्री उपवा- 
” सिनी | उपवास करनेवाज्ञा | निराहार रहनेवाला। 

` उपवाष्म-संज्ञा पुं० [ सं० पुं०] (१) राजा की 


} संज्ञा सञ्री० [ सं० स्त्री० ] | 
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(5 
| उपावरस-श्रव्य० { सं० 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


सवारी का हाथी चा $ 
राजा की पाकी आदि | 
हर १ 
उपावन्रा-संज्ञा खी० [ सं० सी, ] 
उपविद्या-संज्ञा खी० [सं „7 
~ bn भर ; [ न ० ] 
दूसरे दुज का इल्म | 


(५ ५ ] उपवेशन के त 
उपविष-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] करके | है 


है० च० 1 ( २.) गोणविप निम ह 


र > । हलका दि 

जह घेर १ El 

क्स तेज़ ज़हर | जे से-अफ्रीम, भता प्‌ 
भा० । ०. इत्यादि| 


पयो ०--चारं, गरः (हे०) | 
एक मत्त से उपविष पाँच है 
( ५ > मदोर का दूध, (२) सुँ क द्‌ ड 
(३ ) कनिहारी [वा करियारी, (४) न र 
( ई ) चतूरा, ( इन पाँचों के समूह को उपि 
पंचक कहते हैं ) । दूसरे मत से सात हैं- 
(१) मदार, '( ९) सेहँड, (३) धतु 
( ४ ) कलिहारी चा करियारी, (£) को 
( ६) ग्षा ओर (७) श्रफ़ीम | प० मु०| 
भा० | शाङ्ग० | 
विष सेत्रन-बिधि 
रसेद्र्सार संग्रह में उपविषां के शोधन | 
विधि इस प्रकार हे | गोदुग्घ से भरे हुए बरती, 
में दोलायंत्र की विधि से पकाने से इन स | 
विषों की शुद्धि होती है । 
डपविषपद्धक-संज्ञा पुं० [ सं० ज्ला० | र 
कनेर, कलिहारी वा करियारी और घं 
पाँच विषाक्न ओपषधियां का समूह । यर 


ih) 1४ | FC 
“श्नुह्यकं करवीर लाङ्गली कुचेलकप । | 
नि० व० १२ | वि० दे० 


] इहु गए। 
तुरा 


॥४उपवि्ष | 


ति 
स्त्री० ] (१ ) र 
तीस । ( 4 | | 
yall 


उपविषा- संज्ञा स्री० [ सं० 
विपा | ब्ल अतीस | (२) अ 
enibum Fieterophyilum 
रा० नि० व० ६ | 


उपविष्ट-वि० [ स'० त्रि० | ° 
उपविष्टक-संज्ञा पुं० [ स ° 3° 


म के लकण प्रद ( बढ़ा 
सार ( बलवान्‌ आर घ्प्र्ग 
हेने पर यदि गॉभेणी के 

दने पर योनि से रक्क-ल्लाव होने लगे 
| विढास नहीं होता श्रौर वद को मे स्वत 
3. उपम गति भी ढोती रहती है । इसके 
जा » गर्भ कहते है | सह दर का बढ़न 
है । कारण यह हे. कि यानि-खाब से 
त हाकर कफ पित्त छा परिग्रहणा कर । 


ग संजा त 
गभ 


~ 


रिष | A 
दि 


हिनीजाडी में सकाचिट उत्पन्न करता है और 
OE ग्रवरोधित होने से रस को वहन शाक्कि | 


हवट,हो जीती है । इसलिए गर्भ का विकास 
। स जाता । जेसे-बस पत्ता ल जल्की नाली 
ठते के कारण खेत हरा नही दान पाता | 


110 शा ०२आ० | 


ह ॥मुरदव्या से सढ किए हुए छत, दूध आर | 
॥॥ परस द्वारा गर्भिणी व्ही तृप्ति करनी चाहिये | 
| हा गर्भ-पुष्टि के लिए कच्चा गभ खिलावे । इस | 
|| क्षा चिकित्सक स्वयं युक्रिपूर्वैक करे, गभिणी , 
| शोेकच्चा गर्भ खाने की सूचना न होने ठे । यदि 
| हा गभ खाने के पीछे गर्भिणी के। कुछ झुणुप्सा | 
बरत पत श्रोर मस-रख का सेवन करावे | तृप्ति हो 
॥ नने पर उस स्त्री को रथ, हाथी वा घोड़े पर बंडा 
र बेगसे लेजाकर क्षोभ करावें | क्‍योंकि जुगुण्सा 


_ 


ऊ | यज्ञसूत्र | यज्ञोपतीत | अम० । 


वृक्क के ऊपर के सिरे पर रहती हैं 


०--उ नुक़ल कुलयः, ताजुल कुल्यः) 
कल कल्यः ( ० )। कुलाह युद 
मरेनल कैपशुरज़ 9172-1९0] 
8, सुप्रारेनल ग्लेंड 30018 10 


| उसन्न हो, तो वृंहणादि द्रुव्या से साघित दूध, | 


1 


उन्न हो जाने से गर्भ ओर गर्भिणी दोनों को | 
इसलिये उन्न चिकित्सा | 


क्षा पु० [ सं० क्ली० ] [ वि० उपवीती ] ` 


| 
संज्ञा पु | सं० पुं० ] पीलाहट लिए भूरे ` 
को एक प्रकार की प्रणाली विक्षीनग्रंँथिंजो | 


खर 
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118] 120d, ऐडीनाल Adrenal— 
(ग्रॅ )। 

नोट— क्योंकि ये ग्रंथियाँ वृक्क के ऊपर ग्रीवा 
की तरह या टोपी की तरह . स्थित हैं । इसलिये 
प्राचीन रव्य चिकित्सकों ने इसको “उ नुकुल 


कल्यः” नाम से अभिहित किया और उत्तर 
कालीन श्रज्म देशीय£वेद्यों ने इसका “कुलाइ 
गुढ” नाम रखा । 


उपतरृक्क दो होते हैं एक दाहिना, दूसरा 
बायाँ । दाहिना उपवृक्क वाण से कुछ छोटा और 
त्रिकोणाकार होता है | बाया उपवृक्क श्रद्ध चंद्र कार 
होता है । उपत्रक्कों क्रा परिमाण सब व्यक्नियो में 
एक सा नहीं होता । उसकी ऊँचाई ( लंबाई ) 
१०२३ इंच, चौड़ाई १ इंच ओर मोटाई 
_} इंच होती है; भार ६-७ माशे | इस 
ग्रंथि का वर्धन और स्वास्थ्य से सबंध 
अवश्य है । उपयुक्त का अंतःस्थ भाग बहिःस्थ 
भाग से जिसको वएक कहते दें, भिन्न प्रकार कू 
का हाता है । दोनो भागो की उत्पति भी जुदा” 
जुदा है 
वर्क ( बहिःस्थ भाग ) का काम शरीर में 
बसा का नमा करना अर्थात्‌ उसके ब्यय को कम 
करना है । अंतःस्थ भाग में “एडरीनलीन नामक 
पदार्थं बनता हे । दे० “एडरीनलीन 
बहि:स्थ भाग ( वर्क) के बढ़ जाने से दो 
बातें होती हैं-- 
(५) शरीर दसा 
( मोदा ) होजाता हैं । 
(२) बरद्धिस्थ जननेन्द्रिय जददी बढ़ी 
हाजाती हैं; ४ वर्ष के बालक की बदिःस्थ जनने- 
्द्रयाँ ( शिश्न) १४ वषे के बालक के बराबर 
मालूम होने लगती हे. कनन्‍्याओं में भरांऊुर वडा 
हाजाता है श्रोर ४ वर्ष से भग पर बाल निकल 
पते हैं। परन्तु उसका गर्भाशय नहीं उ झै 
और रजोदर्शन भी आरम्भ नहीं हाता | 
तःस्थ भाग के कम करने से ( जैसा कि इस 
अथि के क्षय रोग में होता हे) एक रोग उत्पन्न 
ज्ञाता है-जिसमें रक्षमार कम दाता है 


के जमा होने से स्थूल 
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> 


haiti का 


उपवशन-सज्ञा पुं [ स॑० ङ्ी० ] [ बि० उपवे शित, 
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उपत्रंहित 


( सामान्यतः १२० शतांशमीटर पारा होता है; 
इस रोग में ८० के लगभग रहता है ); रोणी की 
त्वचा का रंग शहरा होजाता हे । रोगी निर्बल 
ओर शक्तिहीन हाता जाता है; जरा से परिश्रम से 
बह बहुत थक जाता है; मतली शर क्ले आने 
लगती हे; और दस्त भी आने लगते हैं । 
अंतःस्थ भाग, खेटिक सम्मेननो के श्रात्सी- 
करण का भो सहायक है | ( ह० श० र० ) 
नोट--यदि ये दोनों उपबृक्क नामी अंथियाँ 
निकाल द्‌! जॉय, ते खून का रासायनिक सघटन | 
बद्ल जाता है । इस कारण पेशी ओर दाततंतु | 
अत्यंत निर्बे्ञ होजाते हें । मनुष्य की जब उक्क 
अथियाँ विकृत हाजाती हे, तत्र पेशी एवं चात- 
तंतु की निर्बेत्ता के सिवा त्वचा का रंग 
पीताभ या स्याही लिए हा जाता है |जिन पशुं 
को उङ्ग अंथियाँ निकाल दी जाती हैं, वह थोड़े | 


काल के उपरांत मर जाते हैं | इससे मालूम हाता |. 


है कि, इन ग्रंथियों से कुछ ऐसे द्रव खावित | 
है।कर खून में मिलते हैं, जो रगों और पेशियों की 
शक्कि को बदहाल रखते हैं. और पिराल नाड़ी संड- 
जस्थ शक्ति को स्थिर रखते हैं। वि० दे० 
“अन्यिसत्व” । 
उपबृंहित-वरि० [सं० न्निश] ( १)वर्धित । बढ़ा हुआ्ना | 
(२) उच्छुलित | उछुला हुग्रा। 
उपवणा-संज्ञा खरी [ स॑० खी? ] नदी विशेष | 
कृष्णा नदी की एक शाखा | 
६ ५. > के तट 
उपवृद्‌-संज्ञा पुं० | सं० पुर ] विद्यार जो वेदों से 
निकली हई कही जाती हैं। ये चार हैं जिनमें से 
आयुवद भी एक हे | श्रायुवेंद को धन्वंतरि ने 
ऋग्वेद से निकाला | शेष तीन षनुवेंद, गंधववेद 
ओर स्थापत्य हैं जो क्रमशः विश्वामित्र, भरतएुनि 
हे विश्वकर्मा द्वारा यजुर्मेंद, साम वेद और 'ग्रथवेंद 
निकाले श र वे 
न र ए हें | किंतु सुश्रुत के मत से आयुः 
दु अथववेद का उपांग वा उपवेद हे । 
उपवेश-संज्ञा पुं० [ सं० पु'० ] 
स्थिति 1( २ ) पुरीषोत्सगं 
माडे बैठने की बात ) 


(१) उपवेशन | 
द्वारा शून्यीकरण | 


उपवेशी, उपवेश्य, उपचिष्ट ] ( १) बैठना | 
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| उपव्युपस्‌ू-अच्ब० [ स॑० ] उप; 


स्थित हर ५ 

र हीना | ज़ जज 
आसन । वैठक | यह सेद छ¬ | ( है 
पोकसा १ ७ चढता )॥,, 
लाकुमाय तथा सुख की वृद्धि हे oh हभ, ई 
है| टत 
~~ थि के | प 
उपचाशत- बच ० [ सं०ब्रिठ ] (५) रि “र नि | if 
( ३ ) स्थापित | जो १६६... 1 


व्र 
| 
प शड ह पे णया ह | 
वाश न्‌ सं 
७ पव [ सं० अनिल ] उपवेशन ३. 4 
दाला | s | 


र hk 
उपयेष-संज्ञा षु'० [ सं० पु'० आरा दा शी 
सान्न | अङ्गार भाग तोइने क कोष्ठ | श 


1 
उप न्स शबः सं * 
उपवगणुब-सज्ञा पु०७ [ सं० क्ली० ] 


न्रिसर्ध्य | प्रातः | 
oe OE प 
सपध्यान्ह आर्‌ सायकाल । 


सः ° छु०] चित्रक | चीता jar 


उपव्याघ्र-संज्ञा घुं७ | 
शरभ | ( ^ 0881 ) रा० नि० ३७ १ 


ह 
शर 


ik 


क काल बीतने पर। 

तड़के के बाद । 

उपशमन-स ज्ञा पु ० [ स० पु० ] ( ९ ) वासनाश्रों | इ 
को दुबाना | इंद्रिय-निमह | (२) निवृत्ति [हे 
शांति । आराम | हे० च० | (३) निवारण का | I 
उपाय | इलाज | चारा | 

उपशमक-वि० [ सं० त्रि० ] शान्ति देनेवाला | | 

उपशमक्रस-संज्ञा पुं [ ल'० ३० ] साधारण श्रोषध। 
सासूल्ी दुवा | चे० नि० ] 

उपशसन-संज्ञा उ'० [ स'० क्ली० | [ वि० उपशमः | 
नीय, उपशसित, उपशब्ध } ( १ ) शांत रखा | | 
दुबाना | ( २) उपाय से दूर करना | निवारण | 


उपशमनीय-दि० [ सं० ब्रि ] (५) शान्त डिये जाते | 
बाला | ( २) शांत किये आने योग्य | 


° ($ 5 | वरु 1 f 
उपशय-संज्ञा ५ ० [ स'० पुं ] ( १ ) उ 
के व्यवहार से क्रोश का घटना वा बढ़ना दै 


> क्ले पाँच उपा 
रोग का अनुमान | यह राग ज्ञान के पाँच ह 
में से > नतर छोषधि, अन्न ता विर 
में से एक हे। यह औषधि, अ | 
के उपयेरग से खा जाता ह की न 
पहचान इस प्रकार होती त क "हो 
कोई रोग हे । वेद्य पूछे, क्याम * र 
कोन चीज़ें माक्रिक होती हैं या * टा | 
से सुक्ल होता है ? रोगी कहें, मुझे भू 


° << न ~ ग्‌ शं 
इंख, खीरे, ककड़ी खाने ४ 


३ शीतल तेल सदन करानेसे लाभ होता 
र जं खाने श्रौर लगाने से तकत्नीफ़ 
रै दो वैद्य को समक लेचा चाहिए कि | 
| को. शीतल आहार-विहार सुख देते हैँ, 
दार्थ उसका सुस्राक्रिक्र हैं । इस दशा | 
से हुआ समझना चाहिए! 


1 परम म चरी 


| 
शतम प 
मो 
है रोग ग्र 
हा गरमी से पदा रोग ही शीतल 'ग्राहार- 
al से शान्त हतं [बस इसी तरह उपशय 


| हो! ग्रजुपशय से रोग पहचाना जाता ह । 
देश | गट्ट थ्रायुरवेद में “सारय” शब्द भी प्राय 


॥ुपशय” के ग्रथ में उपयोग में आता दै । दे? 


॥पाल्य | 

| ब्रतुशशय उपशय के विपरीत अथ से प्रयुक्त 
॥ 1161 हे । भ्रन्पराय का श्रथ ( अनू+उपशय ) 

i | 

परत जो उपशय न ढो अथात आसात्म्य़ वा 

शा मुग्रा फ्रि हो | आयुवद म॑ उपशय के चि(- 

| | जिस श्रोषधि, अन्न और विहार से रोगी को 

गहरा दु:ख दो वा जिसके व्यवहार से क्लेश घटने 

श्र जगह बढ़े, वही “श्रनुपशय्र था “व्याधि 

| एण 


(२) झ्राषधि अन्न ओर दिद्ार--हुन तीनां 


| पधि ग्रक्न रा विहार रोगी के रोग के घटावे 
कोर उसके प्त में सुखकारी हो, वही "उपशय 

| ६। उपशय या सात्म्य एक ही बात हे । सुख- 
| पग्राराम देने दाली वस्तु वा उपाय । अनुकूल 


व्याधि बिपय्यस्त बिपय्यस्ताथ कारिणाम । 
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| रान्न बिहाराणामुपयोगं सुखाब 

विद्नोदुपश्य व्याधः स [हि सात्म्याधात रमात 

( मा० नि० ) 
' प्रशय छु: प्रकार के होते है-- 

(1 ) हेतु-विपरीत यानी जिस कारणा 
धि उत्पन्न हुई हो, उसके विपरीत औषधि 
और विहार का उपयोग “सुखकारक उप- 
९ | जसे शोत जवर में “सोंड” हेतु-विप- 
धि हे । क्योंकि शीत-ज्वर का हेतु या 


है। सदो के ज्ि लार या विपरीतदवा | 
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“सोंड” है । रोग का कारण शीत यानी सर्दी हे 
श्रोर कारण के खिल्लाफ़ सोंठ गरम दवा हे | इसी 
ह हेतु-विपरीत भ्रन्न को सममो । जैसे, रिखी 
को थकाई र बादी से ज्वर हुआ, उवरका कारण 
थकान और बादी हे | थकान शर वादी के विप- 
रीत अर्थात्‌ थकान ओर बादी का नाश करने- 
वाला पथ्य मांसरस और चावल हे । इसलिए 
मांवरस और भात ये देतु-विपरीत यानी रोग के 
कारण के नाशा करनेवाले या रोग की शांति 
करने चाले हुये | इसी प्रकार हेतु-रिपरीत विहार 
को समको | दिम के सोने से किसी का कफ 
कुपित हो गया । उससे सिर में द॒दे और जुकाम 
हो गया । क्योंकि कफ कुपित होने का कारण 
दिन में सोना हे और दिन में सोने का विपरीत 
ग्राचरण रांत में जागंना हे | अस्तु, रात में जागने 
से कफ शांत दो गया शरोर रोगी के! सुख हुश्रा । 
अत: “रात में जागन।” हेतु-बिपरीत विहार या 
आचरण हुआ । 
( २) ब्याधि-विपरीत-व्योधि-विपरीत अर्थात्‌ 
ग के ख़िलाफ़, ओषध, शन्न और विहार का 
उपयोग “सुखकारक उपशय है किसी के! 
अतिसार य! दस्तों का रोग हुआ । हमने व्याधि 
के विपरीत दस्त बंद करनेवाली दुवा “ध्वेल्लगिरि 
“वाटा” दे दी। रोगीको सुख हुआ, ता 
“बलगिरि व्याधि-विपरीत औषधि हुई । किसी 
का ग्रामातिसार हो गया | हमने उसे दही भात 
और मिश्री खानेको बतादिया | रोगी को उस पथ्य 
से सुख हुभ्रा, तो “दही भात और मिश्री” ब्याधि 
विपरीत पश्य हुआ । किसी का उवर में घोर दाह 
हथ । हमने कहा भाई ! रूपवती पोइशी स्त्री 
के सवागम चन्दन गवाकिर उसे आलिंगन करा] 
ऐसा करने से उसका दाह शात हो गया; तो वह 
“(ज्मो का आलिङ्गन करना ब्याधि-विपरीत विहार 


हुआ । 
(३) हेतु ब्याधि-विपरीत-ब।दी की सूजन | 
८ दशमूलका काढा वादी और सूजन दोनों को 
नाश करता है; अतएव “दशमुल का काय हेतु- 
[घि विपरीत अथोत्‌ रोग सोर रोग के कारण 


दोनो के विपरीत झोषबि हुई । 
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उपशल्य 


सूजन सें पित्तकारक ॥रमागरभ्र पुल्टिस बाँधना । 
गरमी ही से सूजन हे ओर गरम ही दवा की 
गई । 

(४ ) व्याधि-दिपरयस्तार्थकारी--किसी को 
क़य होने का रोग है। उसको हमने गले में 
उंगली डालकर क़य करने की सलाह दी । रोगी 
ने वेसा ही किया | भ्रथवा रोगी केः उदर में सुद्दा 
होने के कारण पतले दस्त आ रहे हैं और उदर- 
शूल हो रहा हे | उसके हमने दस्तावर ददा दी । 
उसे आराम मालूम हुआ, ते यह व्याधि विएये- 
स्ताथेकारी “आचरण” हुआ । 

( ६) हेतु-व्याधि दिपयस्तार्थङारी-कोई आग 
से जल गया | हमने रहा अगर प्रभृत द्रन्यों 
का गर्मागमे लेप करो । लेप करनेसे रोगीके सुख 
हुआ, तो यह हेतु-ब्याधि विपर्यग्त थकारी 
औषधि हुई । 

उपशल्य-संज्ञा पुं [ सं० पुं०] (१) भाला | 
बरछु।। ( २ ) ग्रास के प्रान्त का भाग | 

उपशाला-संज्ञा स्त्री [ सं० स्री० ] छोटी डाल | 
गौण शाखा | 

उपशान्त-बि० [ सं० त्रि ] (१) शांत किया 
हुआ | जो दब गया हे। | ( २ ) शान्त | उंडा । 
(३ ) हास-प्राप्त | 

उपशान्तात्मन्‌-वि० [ सं० न्नि० ] शान्त-हृदय | 
ठण्डे दिल्ववाला । 

उपशान्ति-संज्ञा खी० ([सं० ख्री० ] आरोग्य । 
चंगा | 

उपशान्तिन्‌-वि० [ सं० त्रि० ] शान्ति रखनेत्र।ला | 

उपशाय-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] विशात्र । सो रहने 
को बारी | 
ह 

fr UES स्त्री० [ सं० स्त्री ] ( १ ञ व्ह 
पव्य जिससे रोग का निवारय हो । (२) 
शान्त करने का भाव | 

उपशायेन्‌-वि० [ सं० त्रि० ]( १) समीप शयन 

करनेवाला | ( २) शयनशील । सोनेनाला | 

(३ ) शयन के लिए प्रस्थान करनेब्राला | (४) 


हात कर देनेत्राजा । ( ₹ ) निद्राजनन । नींद 
लानचाद्या | 


(४) हेदुविपर्यस्तार्थेकारी--पित्त प्रधान घण की | 
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| उपशास्त्र-संज्ञा पु० [ 


अव्य० [ सं० ] 
पास | 


५. संय क्री० ] 
गाण-णास्त्र | 


उर्पाशिङ्गन-संज्ञा पुं० [सं० क्ली 


र... क ( 1 ) रात्र | 
सुधाई । (२) आध्रादौष राण | ड 


घे | सूघ .« | (( 

दवा | सू घने की प्लि 
उपशिक्ष-माण-वि० [ सं० त्रि० ] शिक्षा पवार पति: 
सीखनेवाला | गू र 


जारा FP हर 
उपाशक्षा-संझा स्त्वी० [ सं० स्री० ] शिक्षापि्राप रः 
सीखने की इच्डा | भ्र 


i 
उपशीषक-संक्षा पुं» [सं० पुं०] (६) एक रारन | 
रोग जिससे कपाल सें वायु दूषित होकर गहर 
वालक के देह के दण के सरश वेदनाशून्य सूजन 
उत्पन्न कर देती है | वा उ० २३ आ० | (३) 
एक रोग जिसमें शिर में छोटी-छोटी फुन्तिषा 


निकल आती हैं | कपाळ रोग | चाई-चूगरँ। 


हप 

उपशुन्‌ -श्रव्य० [ सं० | कुक्कुर के समीप। कृते के $ हर 
पाख । 

इपशोषण्‌-वि ० [ सं० न्रि० ] सुखा देनेवाला | शुक पु 

कर देनेवाला । अ. पु 


हपश्री-संज्ञा ख्री० [ सं० खी० ] अर्ति | ! 


ढक्कन । स 
उपश्रत-ब्रिठ [ सं० स्वि ] श्रवण किया ह | | 
सुना हुआ | म ऽपर 
उपश्रति-संज्ञा खी [ सं० खी० ] (१) .§ । 
श्रवण । (२) देवप्ररन | आवाज़ राब । ॥ | 
~ शि क ष्र | म 
भविष््र-कथन | पेशिन-गोई | (४९ ) | अ 
स्वीकृति । | 
- शकरके। 4 
उपश्रस्य- अव्य ० [ सं० ] सुनकर । व " 1 गस 
य नती ह A | 
उपिलष्ट-नि० [ सँ० ब्रि० ] निकट ` द | 
उपश्लेष-संज्ञा पुं० [ सं० एुं० | श डी आरि | आ 
एक देश का संबन्ध । १55 
इ : क्वी० ] गारा रष | 
उपश्लेषण-यंज्ञा पुं० खं० क्ला I 
पश्लेषण-संज्ञा पुं० | हाव | लगाव 


और आधेय का एक देश । ' 
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NNN णा 


सं० त्रि० ] शब्दयुक्क । उर शर | उपसूय्यक-संत्ा पुं [ सं० ७० ] झुगनू । सनकिर 
E 59 हे र ग 
र्य | $ [ संश पुर] भाइ || रोक लग्रोत। ( A fire-fly ) 
ट संज्ञा पुं [ स० क्ली० | चन्द्रमा वा सूर्य के 
० [ सं० त्रिश ] रोहनेव्रात्ता | पतन पास का मण्डल्लाकार चक्र ( घेरा ) | अ्म० | 
-वि० टी > 
| fr गिरमे न देनेवाला । उपसृष्ट - संज्ञा पुं० [ छं० क्ली० ] मैथुन । त्रिका० | 
15 | NEG नद oy 


प्रढप० |. सं० | ग्रहण करके | पकड़कर उपसेक-स ज्ञा पुं [ स० पु० ] वह गील्ली चीज़ 


पड जिससे रोटी वा भात खाया ज्ञाय । जैसे-दाल, 


EN Mio | अ2। = र र न 
रः पुं० [ सं? एुं० ] चालकों | कपटा- की, सालन आदि व्यजन | वा०। 

> | पाय | _ | उपसेचन-सन्ञा पुं ० [ सं० क्री ] (१ ) पानी से 

| त-संज्ञा खी? [ सं० ख्री० ] सेवा । मे० सींचना वा भिगोता। पानी छिइकना । (२) 
1 


| चतुष्क । गीली चीज़ । रसा । (३) दे० “उपसेक” । 
[० [ सं० शि० ] निकटागत । पास श्राया | SN सं लि (0) उपभोगका ही । 
I .... . ह (२) पर खी पर श्रासक्ग । 
शे पतरपत्तन-संजा ७० [ सं? क्वी० ] एु प्रकार का भं दु [सं क्लीन ] पदिरत का 
१ दुष्ट वण | कपड़ा | घोत वख | घोती | 
५ 1एस्याप्त-संज्ञा पु० [ सं० पुं० ] त्याग । परहेज्ञ । PTs सं० पुं० ] चक्रांड 
१ |िध-श्रव्य० [ सं० ] अस्निकाष्ट के समीप । ता न 
र जलाने की लकडी के पास | उपसंहार-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] लमाप्ति। अंत | 
आयन्न-संज्ञा पुं [ सं० क्ली० ] ठ॒प्ति । तर्पण । संपूर्ति । 


० त्रि करनेवाला । 
हला० | उपसंहारिन्‌-व्रि० [ सं० त्रि० ] परिग्रह क 


| ० न ० द्धौ विनाश । 
| वि [संर त्रिश] (१) निहत | (२) | उपसंहति-संज्ञा खी० [ सं० खी० ](१) वि 
ह | उपसस्पत्र युदिश निहते च (२) सखाच | सिरो 

kh सुसंस्कृते” । मे० न पञ्चक। ` उपस्कर-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ( द्‌ ) बेसवार । 
/ |पसर-संजञा पुं | स॒० पुं० ] प्रथम गभ चारण । दाल वा तरकारी में डालने का मसाला । 


अपरण-संज्ञा पुं [ सं० क्ली० | निगमन । हल्ला? । 


पसग उपस्कीर्ण-बि० [ सं० त्रि० ] हिंसित। जो मारा 
| पसग-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० | (३) रोग का क 


उपस्कृत-वि० [. खं > त्रिश ] प्रस्तुत किया हुआ । 


तेयार किया हुआ | 
उपस्तम्म-संज्ा एुं० [ सं० इश] (१ ) कम म 
त द्री० ] समीपगमन । (२) टे&। पकड़ | (३) म क 
-सज्ञा पु० | सं० क्री० | स॒ न s : सं० पुं० | शर र 
सं क {० स्त्री तिवष बच्चा उपस्तभादि निक स न ह के समाहार । चरक 
संज्ञा खी० [ सं० खी० ] प्रति३ आयुर्वेदोक् तीन-तीन विषया का 
देनेवाळी गाय | थे निम्न हैं,-जेसे, तीन प्रकार का 
हक, प्राप्त होने के अनुसार ९) तग मात 
[धि-वि० [ सं० त्रि] ्रापणीय । या बल, तीन आयतन, तीन रोग, तीन रोग माग, 
गो ऱ्य करक रेच ओर तीन प्रकार ङो 
ह? द त॑ र 
"संज्ञा खी० [सं ० स्री] ( rribubary SRN 
[0 ) सहायक शिरा । | 


विकार | उपद्रव | ( २) निश्ररोग। (९ ) 


जेन-संज्ञा पुं० [सं> पुं | (१ ) ढालना । 
(२ ) त्याग । छोड़ना । 


<: 
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( १ ) उपसखस्भ-श्राहार, निद्रा आर ब्रह्म वर्य 
यह शरीर के मुख्य उपस्तम्भ हैं । इन तीनों को 


युङ्गिरवं$ से३न करने से शरीर में वल खोर दश ' 


ही बृद्धि होती रहती हे और श्रायु सी बढ़ती है | 
इनके अनुचित व्यवहार से आयुः चथकारक रोग 
उत्पन्न होते हैं । 


१६१४ 


(२) उपस्तम्भ-३५कारकाबल-सइजबल,कालकत | 


बल ओर युक्रिकत-बल् | इनमें शरीर और मन 
का जो स्वाभाविक बलर है, उसे सहज बल? हते 


हें | ऋतु दिशेष या अवस्था जन्य बत्ता के “काल | 


कृत बल कहते हैं । इसी तरह आह।र, च्स!त, 
अथवा किसी औषध ग्रादियो या अभ्यास द्वःरा 
प्राप्त बत् को “युक्तिकित बल” कहते हैं 1 


(३) उपस्तम्भ-श्ञ्रायतन-हं द्ियाथ ३ से और | 


काल,इन तीनोंका अति योग,श्रयो॥ और मिथ्या. 
योग, ये तीन आयतन अर्थात्‌ रोगों के उत्पन्न 
करने वाले कारण कहे जाते हैं । 
कांतिवाले पदाधे को बहुत गोर से ग्रघिक काल 
पर्यन्त देखना “अतियोग” है | एकदम देखने की 
क्रिया के बंद कर देना “अयोग” हे | इसी तरह 
अत्यन्त बारीक, अधिक समीप तथा बहुत दूर, 
श्रति भयंकर, अडून, बुरा लगने वाला, जिसके 
देखने से ग्लानि उत्पन्न हो तथा विकृत आदि 
वस्तुर्नो के देखने के “'मिथ्य़ायाग” कहते हे । 
यह दुशतेन्द्रिय का अतिये'य, अयोग और मिथ्या 
प्राय है । 
इसी प्रकार बज्रपात के शब्दों का सुनना 
नगारे आदि का अथवा किसी वातु पर ह्य 
वस्तु के जगने के तोदण शब्द का सुनना, ्रत्यंत 
तीच्या श्रनुक्रोशा आदि शब्द का खुनना अथवा 
किसी शब्द का बहुकाळ पर्यन्त सुनना श्रवणे. 
न्द्रिय का “ग्रतिये।ग” है । कुछ झो न 
सुनना “श्रयोग”ढै । ऐसे ही कटोर वाक्य, प्यारी 
करु का नाश, वज्र घात, रोमांच कारक शब्द 
भयावह शब्दादि सुनने को श्रचणेन्द्रिय का 
- का कहते हैं | यह श्रवण का भ्रति. 
यंग, अये।ग और मिथ्य़ायेग है | 


अतितीचंण, श्रतिउग्र और अमिष्यंदि आदि 
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~ 
जस-्रत्यन्त | 


'व्यापरु है 


हल ज्य 
गंध अत्यंत सूचना “तिये रा? व 
क. स 5 [र्‌ः 
ऊँ भा न सू घना "आयेगा? 
युक, शधववाला, 


अपजिन्न, भीगा 0८) 
न इनके सुचने. 
यह त्राण ह 

र के अलिये।ग, 


ड्‌ । 


रख के अधिर सेवन करने को ५ 


भ्र 
कुछ भी न खाने को “योरा? गो अतियो॥® 
थ्या से T 
मिथ्या से३न करने केः (ध र रहार डे 
त्र यांग बहते ~ 


यद जिह्ना के अ्रतियोग,अयोग ओर मिथ्या दो 
याग 


अत्यन्त शोतक्ष अर रति उष्ए जज्ञ से दे 
Sa र 


हा करना, सालिश, उद्दतैन ( उपर ) 4 | शा 
आई का अति सेवन “अतियेग” कहाता है। | ह र 
एच्दप किसी स्पर्शकारक वस्तु का सेवत न करा ज्ञा 
अयोग” है । 5 आ 


ऐसे ही विष स्थान सें घूमना. वेरा, सोन, 
ट लग. तथा अपविन्न बल्तुग्रों के स्पश भ्रादि 
के! “मिथ्यायो१” कहते हैं। यद्द स्पश के अतियोग, 
प्रयोग ओर सिथ्याये'य हैं । 

स्पर्श-इंद्रिय की सवव यापकता --परत्येङ इंद्रिय 
में एक स्प्शेल्व्रिय ही इन नेत्र, कण, जिह्वा दिम 
व्यारक है; क्‍योंकि सब इंद्विया में | 
विद्यमान है और प्रत्येक ६ंद्धिय श्रपने विषय में” 
स'योश-स्प्श द्वारा ही क्रिया उत्पन्न कर सब्ती 
हे । जैसे शब्द के परमाणु जब कर्णेन्द्रिय ऐ स्प 
करते हैं तब ही कर्णेन्द्रिय शब्द को ग्रहण कप 
में समर्थ होती हैं, ऐसे दी थोरो छा मा हा 
इंद्रिय और इंडिय के विषय के स्पश मे 
। . इसलिए स्पशं होनेवाली व 
> | व्ही स्पशेजन्य 


ूि रु ठ 
( स्पशशक्कि ) ने से पाँच पका 


भाव पंच इंद्वियों में ब्यापक ह! क्य 
न कार की ई 
का होता हे | वह पांच 4 ri 


विषय का ल ये।ग, प्रतियोग, योग, है। यह 
इन तीन मेदों से तीन प्रकार * ब्रा रै 
तीन प्रकार का योग असात्स्य मश. दा! 
के विपरीत होता है और परथोचित र 


के ग्रनुकून होता हे । 


~ आयतत-राणी, मन और शरीर की 
र्त नं 


क कहते हैं | सन, वाणी, शरीर, 
2 प्रवृत्ति के “श्रतियोग” कहते हैं । 
त्य हे 


पीके मिथ्यायों गं-- किंसीकी लिंदा करता, 
| क र be 
g तना, काळ विरुद्ध बोलना) कहाह करना, 
i) 


ह द | 
भाषण * र्ता 9 टसर जया» 2721171 | 

1 प्र 2. ब्र क्छ शौ जी | 
| ii प्रसंगत, अश्चछ्य वा कय कहना हा र Re ध । 
Fe कहना वे I णी ह्वा | मिथ्य! येग हं । 
[1 


मिथ्या येश--भेंय, शोक, क्रोध, मोह, | 


| शि ९ I {, मे क्रा | 
Ly ट्‌ प गथ्य दणन अ { दह मन का! 
इष्य ) { सध्या (4 "५५ ' 2, 


| 
पिरच) ९ 
| यारे” ६ । 
न्रादि के वेगां 
पण्यायोग-”मल, म॒त्राद 5 गा | 


१ ह 
। शारीरिक ; > 
हे त्या को चेष्टा | 


0३ रोकता, एवं बिना घेग ही 
(कता, विपमसनसे ब्रेठना, सोना आदि, गिरना, | 
हि OOS ft व चोट | 
| (सबन, अंगो के दूषित करना, शरीर i be | 
| से सदन 


दि गाना, शरीर के अल्ुबित रीति 
| | श्‍वास रोकना और 


| 


हना, भ्रनुचित रीति से 
क 7 का, 
रर पीड़ा पहुँचाना, यह शरीर का मिथ्या 


| ष” हे! 

कर्म के मिथ्या योग--यह संक्षेप से कहा 
| ग्या है, इनसे अन्त्र और भी शतियेग आर 
त ग्रयोगसे भिन्न, जो वाणी, मन, शरीर इनके 
ग्रहितळर्म हैं, उनको भी “मिथ्य़ायोग?' कहते 
है) यह जो वाणी, मन ओर शरीर इन तीनों के 


१६१५ 


सोका तीन प्रकार का श्रतियोगादि विकल्प कहा 
३ यह बुद्धि के दोप से ही उत्पन्न होता हैं । 


` कालातियोग- सर्दी, गर्मी, बरसात इन तीनो 


भ ग ff ७ टो 
न क्रम से शीत होना, गर्मी पड़ना, दष होनी 


प को संवत्सर ( वर्ष ) कहते हैं, इसी का नाम 
| अह है | वही इस काल में अपने-अपने समय 
| एदी, मों, कर्षा का अत्यन्त होना काल का 
योग” कहलाता है, न होना “श्रयोग” 
ता है एवं अपने समय से अगे पीछे होने 


समय के विपरीत लक्षणों को काल का 
योग” कहते है | काल को ही परिणाम 


। इस प्रकार असाध्य ( आहमा के | 
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प्रतिक्रूल ) इंद्रिय तथा विषयों का संयोग, बुद्धि 


के दोप शौर काळ का वर्णन ड्या गया हैं । 
रोगों के कारणए--इद्वियार्थं संयोग, बुद 
और काळ क॑ अतियोग, अयोग और मिथ्यायोग, 
यह तीन प्रकार का विकल्प-रोगों के उत्पन्न होने 
का कारणा है ओर इन तीनां का ही सुप्रयोग 
होना आरोग्यता के झुख्य कारण. हैं । संपूर्ण 
घस्तुओं का ग्रभाच और सद्भाव ग्रह दोनों मनुष्य 
के शरीर सें क्रिया करते हैं। वह किग्रा सम्यकू 
योग, अश्वेग अतियोग श्र मिथ्यायोग इन तीन 
मेदो से प्रथक-एथक हैं। यह भाव और प्रभाव 
योग में युक्नि की अपेक्षा करते है अर्थात्‌ मन 
वाणी और शरीर इनका युझ्षिपूर्वंक्क बोग सुख का 


हेतु और श्रयुक्षि योग दुःख का हेतु होता हैं । 


तीन प्रकार के रोग निज अर्थात्‌ शारीरिक, 
आगंतुक और सानसिक्र इन भेदों से रोग तीन 
प्रकार के होते हैं। उनमें शरीरस्थ-वात, पित्त 
और कफ के कारण से जो व्याधि उत्पन्न हो, 
उसझो “निज” श्र्थात्‌ शारीरिक व्याधि कहते 
हैं। भूत विष, और बाहर से श्राकर लगने वाला 
चायु और अग्नि-प्रदार आदि से दोनेवाळी व्याधि 
को “आगंतुक? कद्ते हैं। इसी प्रकार मन को 
प्रिय अर्थात्‌ इर्त पदार्थं के न मिलने से ओर 
ग्रप्रिय वस्तु के प्राप्त होने से जो मन मं शोकादि 
होते हैं, उनको “मानसिक” रोग कहते हैं । 
हितकतेक्य - मानसिक व्याधि में अथवा 
सानसिक व्याधि के बिना भी बुद्धिमान को उचित 
है, छि अपने हित दोर अदित का विचारकर 
अहितकारक अथे, चमे और काम का त्याग भोर 
हितकारक अथं, धमं ओर कस का सेवन करे 
में यस्नवान रहे क्योंकि इस लॉक स॑ धरू, 
अर्थ ओर कापर के बिना कोई भी मानसिक 
दुःख, सुख नहीं हे। सकता । इसलिए हितकार€₹ 
धर्म, अर्थ और काम का सेवन कर । उन घर्मादि 
त्रिविध पुरुषार्थं को हितकर बनाने के जिप याय 
बुद्धिमानो और बुद्धजनों का सेवन तथा सत्संग 
करना चाहिए और आत्मा, देश, काल, बल कोर 
शक्ति, इनके यथार्थ ज्ञान में तत्पर रहना चाहिए, 
अथात्‌ इनसे विद आचरण कदे।पिं न करना 


>> >> >> oR पस 
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चाहिए । धमे, अर्थ ओर काम इस त्रिवर को यथो- 
चित जानकर सेवन. करना ओर इस त्रिवर्ग के ज्ञाता 
बृद्धजनों की सेवा तथा आम आदि के ज्ञान में 
तत्पर रहना यही मानसिक व्याधि कोओपधि हे | 

रोगों के तीन मागे--रोग मागं ३ प्रकार के 
है--(१) शाखा, (२) ममं, ग अस्थिसंघि और 
(३) कोष्ठ,। इनमें शाखा शब्द से रक्कादि 
भातुरे घोरं त्वचा अभिप्रेत है | इनको वाह्यमारं 
कहते हें । ओर चरित, हदय भोर मूर्दांदि मसं 
स्थान, अस्थि-संधि ओर अस्थि-संयोग स्थान 


१६१६ 


एवं उन-उन स्थानों में बॅधी हुई स्नायु ओर | 


कंडरा, इनरु। “मध्यरोग मागे” कहते हैं । कोष्ठ 
शब्द से कोळ के अन्य पर्याय जेसे, महाखोत, 


शरीर मध्य, महानिम्न, आमाशय और पक्काशाय, | 


इनके “ग्राभ्यंतररोग माग” कहते हैं । 


बहिमोगज रोगों के नाम गंड ( गल्षगंड ), | 


पीइका, अजी, अपची, चमकील, अबु द, अघि- | 


मांस, अलस ( पापक! रोग ) कुष्ठ और व्यंग 
आदि रोग वाह्यरोगमाग से पदा होते हैं | 

शाखानुसारी रोग--विसप॑, शोथ, गुल्म, 
बवासीर, विद्रधि, श्राईि रोग “शाखा नुसारी” 
कहलाते हैं | 


मध्यम मार्गातुसारी रोश--पक्षवध ( पक्षा- 
घात, अर्धाग ), मह ( अंगग्रह, किसी अंग का 
सुन्न हाजाना ), 'भ्रपतानक, श्रत, सोज्ञा, 
राजयच्मा, अस्थिशू, संघिशूल, गुद-अंश और 
शिरोगत रोग, हृदयगत रोग एवं वस्तिगत रोग 
“मध्यसागोनुसारी” कहे जाते हैं | 


कोष्ठांठुसारी रोग- ज्वर, अतिसार, वमन, 
अलसक ( भ्रजीणं भेद, ) विसूचिका, श्वास, 
कस, हिचकी, अफरा, उदर रोग, पीहा रोग इन्हे 
“आभ्यन्तर” मागे जन्य रोग कहते हैं | बिसपं, 
शोथ. गुल्म, अश तथा विद्वधि ग्रादि “कोहमार्गा- 
क जु्तारी” रोगा कहलाते हैं | 
तीन प्रकार के वेद्य-( १ ) छद्मचर, (२) 
सिद्ध साधित शोर (३) वैद्य गुण संपन्न 
च्य । 
छद्मचर भिषक्‌ क लक्षण--जो [दूसरे वैद्यों 


` के पात्र, ओषध, पुस्तक, पत्र आडि देखकर आप 
हर IR ४ 
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सिद्धसाधित बच्च के स | 
गुण संपन्न तो नहीं न रए ज्ञो § 
गु ह T नहा, परन्त्‌ धनवान या पै 
वान शरोर सिद्ध लोगो नेजि वाले ज्ञान. 


शुण युक्त वयच के लक्ष 
पविम आदि में कुशल हैं तथा हेतु, रोग ९ 
के ल:न-विज्ञान में सिद्धि संपन्न ह व्ह र. 
~ ~ ( ~ १ “९ 
ओर जीवन के देनेत्राले सद्वे्य “वेद्य गुण र 
~ > न. # 
वंद्य हे / इन्हीं में वैद्य शबर क्री र 
य होते हैं, इन्हा स न॑य शब्द की स्थिति है। | | 


Rl रौ 


पियो के भेः-- ओपधियाँ तीन ७३४ | 
! | ३ ) देवब्यपाश्रय, (२) युझिथपा, 
$ और ( ३ ) सत्वावजय | इनमें मंत्र, संग 
अषधी, रत्न, इनका धारण, मंगलाचरण, वाब, 
पूजन, हास, नियम, प्रायश्चित, उपवास, खत. 
वाचन, प्रणाम ओर तीर्थगमन श्रादि को “वय, 
पाश्रय” ओषध कहते हैं | युक्तिपूवेक आहार शोर 
ओपषध के सेवन के “युक्रिव्य़रपाश्रय” कहते हैं| 
अहित अरथा से सन को रोकने का नाम “साब शत 
जय”? ्रौषध है | । | | 

शारीरिक रोगों में औषधि | p 
दोषों के कोप को शांत करने के लिए पय | 
का प्रयोग किया जाता| 
वह यह हैं-.अंत:परिभा जन, बह | 
इनमें जो श्रषध शरो(* | 
हए रोगण 


2१ 


ay ४१ 


पे 
च 


३ प्रकार को ओषध 


ओर शस्र-प्रणिधान । 
भीतर जाकर मिथ्या आहारादि मै ९ 
3 

नष्ट करें, उनके! “अंतःपरिमाजन क्य » 
- 9 त्‌ मालिश, से 
जो औषध वहिराश्रय से अथ 

( उसीना ), प्रलेप, परिषेष श ` 
संयोग से रोग का नष्ट कर, न 
जन?” कहते हैं । शस्त्र द्वार छेदन, 


तथा हार-कमं ओर जलोका _ 
“जास्त्र-प्रणिधान” कहते हैं | द 

क्र 
बुद्धिमान मनुष्य सुख ग्रा 
सू० १३ अ० | 


सकती 
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सं० क्री० ]( १ ) ग्रास्तरण | | उपस्नेह-संज्ञा पु» [ सं० घुं ] (1 ) उपलेप । 


२ ) भूमि पर समीकरण | (२) स्नेइ्ुक्न । (३) स्नेह-युक्न श्रश्न चा 
र! ( सं० त्रिश ] ब्रिस्तीण | फला रस | a ` प ४३ 
“मूत्रयुक्त उपस्नेहात्‌ प्रत्रिश्य कुरुतेऽशमरीम्‌ | 
॥ न त्नी | वेश्या | सु० नि० ६ ७ ० | 
F स्त्री उपपत्ना | वेश्या १ 
हाली पा ४ | उपस्पशे-संज्ञा पुं. [ सं० पुं० ] [ बि० उपस्प्रष्ट ] 
;० [ सं० क्री ] ( ६ ) पुरुष चिह्न । ( $ ) स्पर्शं । स्पृश्य) छूत। (२) स्नान | 
-सं 30 योनि । भग स्त्री नहान । ( ३ ) आचमन ) से० शचतुष्क | 


२) खी-चिह्ल । २४७) वन प 
- नि० च० १८ । (३ ) मलार | | उपस्परान-सज्ञा 3० [सं० क्वी० ] दे० ““उपस्पशं । 
| स न्य 9 उपस्प ८0 टं 
| ३ ) क्रोइ । गोद । मे० ! | उपर्स्पाशन्‌- ) दि [ सं० त्रि०] स्पर्श करने 
ise > उपस्प्रशू- 5) 1. ] 

वाल! । छूने वाला | 

[ सं० ] 'ग्राचमन करके | 
उपसपरष्ट-विं० [ सं० त्रि० ] स्पशं किया हुश्रा । 


4 पथ | f सध उपस्थवण-संज्ञा पुं० [ सं० क्वी० ] सम्यक्‌ चरण । 
|| हदा-सं्ा एं० [सं ० ] सून गाया बहाव | स्त्री का सम्यक चरण | 
| पेश | ( Urogenital-reglon. ) उपस्य्-स ज्ञा ० ले क्ली] लाभ || आय | 
्िप्रहसज्ञा पुं [ सं० पुं० ] विषयावरोध । फायदा | श्रामदनी | 
दिपय की इच्छा की रुकावट । उपस्वेद-संज्ञा पुं० [ सं° पुं? ] अग्न्यादि के निकट 
ए. |पत्र-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] पीपल का पत्ता । का ताप ग्रोसन । (२) उपताप | गर्मी । 
र | अ्ररव्थ-पत्नक “पित्त श्लेष्मणि शास्यन्ते सूपे वा (३) क्रोद । तरी । 
| प्रबेपेपु चेति ।” 5२४° | उपहत-वि० [ सं० त्रि» ] ( १) भाहत | 5 
शत्त-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] (१) नितम्ब | हुआ । बरबाद किया हुआ | (२) (याइ हुआ 


स ०2. 
चूत । (२) कूल्हा | (३) पेड़, | अन्तः दूषित । ( ३ ) पीड़ित | संकट LCi ला! 
| | ( ४ ) किसी अपवित्र वस्तु के संसर्ग से अशुद्ध । 
| १ अभिभू: हुआ तिबद्ध । 
ियही-संज्ञा खी० [ सं० खी० ] (१ ) कडद | ( ₹ ) अभिभूत | दबा हुआ | ( ६) प्रतिबद्ध 
कहा | कटि | कमर । ( ३ ) नितम्ब | चूतड़ | रुका हुआ | 


. | उपहस्तिका-संज्ञा खो० [ सं० ख्री० ] ताम्बुलाघार । 


ने की छोटी डब्बी या शैली । 


ता-संज्ञा पुं [ सं० घुं०] परिचारक । सेवक पान सुपारी रख र 
एना | उपहर-संज्ञा पुं० [ सं० क्री०] (१) निजन्‌ 
र संज्ञा पु [ सं ° क्ली० ] ( १) अनुसंधान । स्थान । ( २) निकट | 
(२) आगमन । आमद | सज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] रथ । भ्र० | 


संज्ञा पुं. [ स० पुं० ] भुत्य । नोकर | उपाककच्षस-वि० [ सं० निश ] चछुके सम्बल वत्तेमान 


रूप से दण्डायमान | के 

बि० [ सं० त्रि ] उपसेव्य | सेवा करने अत is NBS ) उपद्रव | हे०। 
क यज्ञ । ( ३ ) सत्त पशु । 

पुं० [ सं० पुं ] ( ACCeSSOTY (२) र दयावे ता व 

उपार्य-वि० [ सं० त्रि० ] चत्ह्वारा प्रेण न 


ब“) गख से देखा जा सके । 
[सं० न्रिऽ ] क्षॉरित | गिरा हुआ । जो आँख से दे 


्€ 


A र; 
( In Public D main. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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उपाङ्गः 


उपाडु-संज्ञा इंश[संङ्गी०](१) अवयब। प्रत्यक्ष । भङ्ग | उपाण्डशरीर-संज्ञा ५. 
का भाग । महर्षि सुश्रुतके अ्रनुसार मस्तक, उदर, 
पृष्ठ, नाभि, ललाट, नासिका, चिबुक, वस्ति 
एवं औचा एक एक, नासा, श्रू, शंख, स्कन्ध, 


गरड, कक्ष, स्तन; सुष्क, पाश्वे, नितम्ब, जानु, 


बाहु तथा उर्‌ दो-दो, अंगुलि बीस, त्वकू सात, | 
कल्ला सात, वक्ष दो, कोष दो, हृदय, पीहा, | 
फुप्फुस, यकृत, क्रोम, आशय सात, अन्त्र, द्वार | 
नो, प्रधान शिरा सोलह, जाल बारह, कूच छुः, | 


रज्ञ चार, सेवनी सात, अस्थि सिलन के स्थान 


पंद्रह, सीमन्त श्रठारह, अस्थि तीन सौ, अस्थिः | 
सन्धि दो सौ दश, स्नायु नो सो, पेशी पाँच सौ, | 


° ~ गौ 
ममस्थान एक सो सात, सिरा सात सो, धमनी 
चोबीस ओर योग वहा नाड़ी ये समस्त उपाङ्ग” 


Ne 


ह । 


संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ( 1 ) तिल । तिल्ली | ' 


( ३ ) चित्रक | चीता | जटा० । 


उपाङ्गचिकित्सा-संज्ञा खी० [ सं० ख्री० ] एक प्रकार | 


. का प्रतीकार वा चिकित्सा जिसमें छिन्न-भिन्न, भग्न 
क्षत ओर पिन्चित अवयव को दुग्ध किया जाता 
५ 
है | वे० निघ० । ग्रत्रिठ $ स्था० २ श्र० | 


उपाग्र-सज्ञा पुं. | स० क्ली० ] (१) शिखा के | 


समीप का आग | (३२) द्वितीय श्रेणी का 
ग्रवयव | ० 


उपाप्रहायण-अ्व्य० [ स'० ] अग्रहायण मास 
पूर्णिसासी के दिन । 
उपाञ्जन-स ज्ञा पुं [ स'० क्ली० ] भ्रलुलेपन । 


उपाड्‌-संशा पु० [ हि उपड़ना=उभरना ] किसी 


तीव्र औषध आदि के कारण शरीर की खाल का | 


उड़ने बगना | ग्राबला । छात्रा ! 


उपार्ड-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक जस्बा, पतला और 

कुछे चपरा पिंड जो ग्रंडे के पिछले किनारे से 

लगा रहता है । इसको अंडकोष की दीवार में से | 

रटोलकर स्पर्श कर सकते हैं | बरबस, खस्थः | 
तुस 


कोक्रानी ( अ० )। एपिडिडिमिस Hpididy- 
1018 ( ग्र) | 


१६१८ 
क. 
| त ° 
| बोच का भाग । उपांड प ३०] उपारइ | 
| didymis Corpus शे है 
| ph 


ion Chennai and eGangotri 


| उपाणडशिर-संज्ञा एं 
का सिरा जो सोटा 
didymis 


[ सं० पुं ] 
होता है। (} 
| उपात्त-संज्ञा पुं» [ सं० पु 
। प्राटन हुआ हो 
| उपात्तरंहस-वि० | स॑० त्रि ] शीघ्रगामी 
९] 
3 क 
उपादान-सज्ञा छुं० | सं० क्री० 
कारये रूप हें परिणत 
कोई वस्तु तेयार हो | 


> ] चह कारण जो स्मये 
हा जाय । सामग्री निस 


| कारण मिट्टी हे | वैशेषिक में , 

| ६1 हें । वशेषिक में , रसी को 
अर कार्ये एक हो हैं । 

| उपादान-करण~-संज्ञा पुं. [ सं० ङ्री० ] समवायो 

कारण । दे० “उपादान” । 

| उपादिक-संज्ञा पुं: [ सं० पुं ] कोट भेद | ७ 

॥ प्रक्षार का कीड़ा । 


| उपाधान-संज्ञा इुं० [ सं० क़ी० ] उपधान । तकिया | 
उपांधि-संज्ञा खी० | सं० क्ली०] (१ ) उपहृव | 


| उत्पात | ( ३ ) दे० “उपारड । 


में! उपानत्‌-संज्ञा पुं० [ सं० स्त्री० ॥ १ ) जूता । पनही | | f 


(२) खड़ाऊँ। 

| उपानद्धारण-संज्ञा पुं [ सं० क्ली० | जूता ब खड़ाऊ 
पहनने की क्रिमा वा भाव। गुण जूते आरि 
का धारण नेत्र को सुख देनेवाला, आयुष्य बढ 
चाला, पेर के रोग निवारण करनेवाला, सुख 
देनेवाला, ओज चढ़ाने वाला और बल-वीये बते 
चाज्ञा होता हे । क्योंकि नंगे पॉव सदा घूमने | 
मनुष्य रोगी, आयुष्य से हीन, इंत इतदि 

अंध हो जाता हे | ( वे० निघ० ) 

उपानह.-संज्ञा खी० [ सं० झुं० ] जूता | 
][ बि० उस ] (00) 
ग्रास | का 


ही! 


उपान्त-संज्ञा पु० [ स० पं० 


' नीचे का सिरा जो पतला होता है। 091१5 
Hpididymis . | 
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अंत के समीप का भाग | (२) 
हिस्सा । प्रांत भाग । सिरा | 
किनारा । ( ३) ख का कोना | 


(३ ) i 


| Kangri Collection, Haridwar 


सं० त्रि० ] अंतवाले के समीपवाला । 

(6 
ह ग्रम. डी 
A (क eos 
| गत जिसका पूर्ण ज्ञान अभी हाल ही 
एक नळी सी होती दै 


] अ्रन्त्रपरि'शष्ट 
वामक प्‌ र 
र प्राप्त ड्या गयाह । यह 
~ अंत्रपुटसे लगी रहती हे । इल नत्लीकी दीवार 
जॉ - [a ~ र 
बट छुद्र अंत्र की दीवार को बनावट जसी 
की बनाव का fe 
तो है, बडा भे द यह होता हैं कि श्लेष्मिक कला 
Nr . =e 
सौ त्रक तंतु दै उसमें 


न 


पीए मांस के बीच में जो 
से ॥ जैसी सेलों के समूद होते 

बहुत से लसीकाणु भा ज॑सी खेला के ससूह ह 

हु 

| हैं। इस नली को उपांत्न या अन्त्र-परिशिष्ट कहते 

र न्त्र [aN शि 

| ३1 (Appendix) ko “ न्त्र-परि शिष्ट” । 

आयात प्रदाद, उपान्ल शोथ-स ज्ञा इं०[ स ० ० ] 

| एक रोग जिसमें प्रन्त्र-पश्शिष्ट में प्रदाह दा 

| ज्ञाता है | यह रोग अधिकतर झांसाहारियों सें ही 

>> 

| (य > ~ ७० 

हर अमेरिका वाले । यूरोप और अमेरिका से 

चाक काना पडता है | परयोग्र ०--प्ररत्र परिशिष्ट 

€ ९ 

प्रदाह, अन्त्रपुच्छु प्रदाद । ज्ञाइदः का वम, वम 

रदः ( उ० )। ग्रपेरिडसायटिस 20107. 

dieitis ( ग्र )॥ 

नोट--( १) ग्रंत्रपुट अर्थात्‌ सीकम को 

री में 'अझवर” कहते हें । जैसा ऊपर वणन 

- हुआ कानी आँत वा अंत्रपुट से लगा हुभ्रा करीब- 


1 थ करीब ४ इंच लंबा केचुए की शकल का एक | 


| एच्ड(ज्ञाइदा)होती है। इसकी रचना भी 'प्रॉताको 
| सो होती हे।इसमें एक नालीहाती हे जिसकी एक 
` हेर तो अन्त्र खुलती हे,किंतु दूसरीवाह्य छोर 
बंद होती हे | अस्तु, यदि किसी कारणवश उस 
च्छु की नाली में मल वा किसी फल जेसे, 
अंगूर प्रभृति की गुठळी चली जाए, तो उसे 
बाहर निकलने का मार्ग नहीं मिलता | बस वह 
उसमें फॅसकर लोभ एवं शोथ उत्पन्न कर देती है । 


| होता है, विशेषकर उन लोगों में जो क्छ समय | 
| ककरक्खा हुआ मांस खाते हें । असे यूरोप | 


पके प्रदाह के कारण सहस्त्रों व्यक्तियों को पेट | 


१६१६. 


है | श्लेष्मिक कला में अंधियाँ बहुत थोड़ी होती | 
९ 
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उपान्त्र प्रदाह 


क्रम से विक्रासोन्सुख मानव प्राणी ने जीवन- 
यात्रा के बहुशः मनज्ञिल ते कर लिए हैं और 
जीवन दी नित-नूतन आवश्यकताओं से उसकी 
शारीरिक रचना में भी कुछ ऐसे परिवर्तन ग्रागए 
हें कि अब उक़् ग्रंत्रपरिशिष्ट सर्वथा व्यर्थं ही 
नहीं,श्रपितु ज्ञहमतका कारण प्रतीत होता है| अम्तु, 
संभवतः कुछ कालोपरांत यह स्वभावतः स्वयं ही 
लुप्त होजाय और मनुष्य सदा के लिए इसके 
प्रद'ह एवं अन्य आतंकपूर्ण परिणामों से मुक्ति 
लाभ करे | 
(३ ) यह भ्रंत्रषुच्छु साधारणतः वृद्दद्‌ अंत्र 
के निचले भाग के नीचे नाभि की ओर रहती है । 
प€ कभी यह.श्रंत्रपुट के नीचे या पेड़, की अस्थि 
के किनारे के ऊपर लटकी रहती हे । कभी ऐसा 
भी हाता हे कि इमा अंधशीषे भ्रंत्रपुट के नीचे. 
नीचे तली की श्रोर पड़ा रहता हे और कभी यह 
समीपवर्ती धातुश्राँ रे संशिलष्ट होकर संकुचित 
हेजाती हे । 
( ४ ) संभवतः यह रोग पूर्वकाल में भी हेता 
था | पर यूनानी चिकिध्सकों ने भ्रपने ग्रंथाँ में 
इसका कहीं उल्लेख नहीं क्या ऐसा ज्ञात 
हाता है कि उन्होंने इसका 'क्नोलंज इल्तिवाई या 
'क़ोलज रूमी? में भ्रंतर्भाव किया है | आज से 
क़रीब २४ वर्ष पूर्व यूरोपीय चिकित्सक भी इस 
व्याधि के! टिफूलायदिस ( अंत्रपुट प्रदाद ) और 
पेरीटिफत्रायटिस (थंत्रपुट के शास-पास की 
सूजन ) नामों से भ्रमिधानित करते थे । और 
उनका यह सत था कि अंत्रपुट के चतुदिक जो 
परिविस्तृतकला ( ०110110010) ) का भाग . 
लटका हाता है, उसमें शोथ हजारे से उक्क 
व्याधि हाजाती है । परंतु तदनन्तरकाक्जीन अन्वे- 
बयां से यह प्रमाणित हुआ है कि यह रोण हाता 
तो उसो स्थल में है, किंतु प्रथम ग्रंब्रयरिशिष्ट से 
शोथ प्रभृति का प्रादुभांव होता है । इसलिए 
अब इस व्याधि को ग्रंत्रपरिशिष्ट प्रदाह ( 2" 
0७०0० ४४४ ) कहते हैं । 
( ९ ) इसमें संदेह नहीं डि, पूर्वकाल में भी 
यह रोग हाता था; किंतु इतने बहुतायत के साथ 
नहीं,जितना कि आजकल्न होता है। इसका कारण 


३३ 
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उपान्त्र प्रदाह 


कतिपय यूरोपीय विद्वानूगण समीचीन सभ्यता 


झर झ्राचार-व्यवहार बतल्ञाते हे. जिसमें मनुष्य 
को अपना जोवन स्थिर बनाए रखने 


लिए | 


अधिक संघष करना पडता हे | दिखावटी सुख- | 


चैन एवं विलासिता की ग्रधिकता, खाने-पीने में 
मध्यमाग का अवलम्बन न करना, 


यहाँ तक कि | 


भोजन के लिए अवकाश भी कम घिल्लता है | 


फन्नतः लोगों के दात ख़राब होते जाते हैं, पाचन 


शङ्गि नष्ट हे।जाती हे, मलावरोध को शिकायत / 
बढती जाती है. ओर अस्वाभाविक पाचन-क्रिया | 
से आमाशय तथा भ्रंत्र में दिषादळारी विष अधिक ' 


उत्पन्न हाते हैं जो उक्क रोग का कारण होते हैं। 


यही कारण हे झि यद 


व्याधि अधिकतर सभ्य | 


कहलानेवाले यूरूप ओर अमेरिका जैसे देशों से | 


होती है । एशियाई देशों और 
रोग का आविर्भाव बहुत कम हाता है-केवल 
उन्हीं लोगों सें हाता हे, जो यूरोपोय सभ्प्रता के 
पुजारी हैं; 


( ६) यद्यपि यूरोप तथा अमेरिका में यह 


जातियों मे इस | 


रांग नगभग गत २ वष से ज्ञात एवं सुविदित | 


। किंतु गत कुछ एक वर्ष से ही इस व्याधि 
की विशेष चर्चा होरही है » म्रधानतः जब से मह 


राजाधिराज सम्राट सप्तम एडवडे इस व्याधि 


आक्रोत होकर स्वरावासी हुए अंत्रपरिशिष्टि 
प्रदाहमें सदा बैसिल्ञस झोनाई और ६प्टा३ पराई | 


वर्तमान रहते हैं | उनके विप के अनुरूप ही शोथ 
मी साधारण वा उम्र होता है | अस्तु, उपांत्र- 
प्रदाड के निम्न तीन भेद होते हैं-. 


( १ ) साधारण उपांत्र प्रदा इसमें उपांन्न | 


के भीतर किल्ली सू जकर फूल जाती हे ओर उसकी 
नाली बंद हो जाती है । प्रदाह के दूर होने के 
उपरा ग्रचपुच्छ या तो सदा के लिये अवरुद्ध 
हो जाती है या उसमें काई आ जाता है | यदि 
जीवाणुओं का जोर ग्रधिक रा 

भांग मं उत हो जाते हे, जिनके बढ़ने से उपांत्र 
छिद जाती है । य दशा विशेष कर उसय होती 
है, जव यह रोग मल के प्रदिष्ट होने या श्रांत्रिफ 
सञ्चिपातञ्बर या राजयच्मा रोग 
ह्वा| | 


क कारण 
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तो शोथयुङ्ग | 


क mr ऱ्या 
हा जाते । पउ म णजे 
क डे ळर बहुत जर मार्‌ 
जाती दः | $" एट मइ. 


९ द ) उपात्र का T 
क्र ख्च्छु क़ आस पास र ~ थः i 
आर अन्य कोऽ्डाच 


उग्रता के कारण ग्र म्य देसम हि Da 
० अति शोध य की 
प्रकारको पो | 


डा एव क्र शका कारण होतं 
( १ ) कभी पुच्छ डिल्ली 

से चिपक कर एक ग्रंथि बन 
श्रत में पेंच पड़ जाता हे 
पद्‌ हा जाता 


शु ) 


आस-पापत के श्र य 
भ्रार कोलज इरितः 
९ 


या (२) पुच्छ ३ सूज 
फलकर प्रासनपाल ञे कष्ळावयव का भ शोध 


युक्र कर देता हे और कोलंज 


चर्सी का i 
ताह | 
हाता हें। इललिए प्राचीन यूनानी (ढिबरा 


वि 
ने इप व्याज का 'कोलंज इल्तिवाई | म 
ता 'कोलजवमी' में तभाव झिया 
हे और प्रथक्‌ कंत नहीं थ्या | (३) 
च्छु के आस-पास को परिविस्तृत कला भ्रश्य 
शोथयुक्र हो जाती हे ओर उसमें पीव पइ 
फोडा बन जाता हे, जो साधारणतः अ्रंत्रपुट के 
नीचे ओर पीछे की ओर बनता है, या दाई पेर 
में प्रगट होता है । कभी ( कोलून ) के साप 


ढं 


ऊपर को ओर फैल जाता हे | पीव या तो वृक क, 
चतुदिक्‌ या वदोदरमध्यस्थपेशी के भ्रधाभाग | | 
सें एकत्रित हो जाती है या आँतों के पेंचों मभ 
जाती है अ्रथवा सरलात्र के साथ पेड में उ 6 
जाती है | कभी ऐसा भी होता हे कि ग्राम | 
छिद्र करके पीप उनके भीत 
( ४ ) यदि सूजन छाति तान्न 


ग्राँतें शिथिल एवं निष्क्रिय हो जाती हैं, ) 
ती है॥ (४ 


उनके भीतर विष्ठा रुक जा 
[व्र मन्न वा र 
ने जाय, तो सर्म! 


यदि उक्क पुच्छ से , छिद्र 
परितिस्तृतकला में प्रविष्ट दे 
परिविस्तृत-कला भर में सूजन 
रोग का निदान ( कारण ) दं 
इस व्याधि के उत्पादक हेतु 
[यः 

विद्ठानो में परस्पर मतभेद हैं | ? 
व्याः 

तो मल्वद्भता के कारण यह यर 


र जा फूट्ती ह| 


> 


तट 


मलावरोध ही इख 


रोगा का कारण | 


के ल्लगमगा १२ , 


“1५ 


| द्र जाती है । 
| ॥ हे । जिससे या ता छिंद 
| (ए पढ़ जाती हे । जिससे य छुद 
| व ~ प नि 
| १ ना परिविस्तत-कल्ा स सूजन हा जाता 
| द > 
| | पदम फोड़ा धन जाता है आर 
| Meee इ जाती हे । 
रुदर होकर गल लई ह्‌ iti 
| ट्या या आमवातिरु प्रकृति के 
| उतत मनुष्यों को जिनको इन्फ्लुपुंजा हो चुका होता | 
|| ३ रह रोग अपेक्ताकृत अधिक होता हैं। युवावस्था | 

) | 
| तथा श्रधेइपन में यह व्याधि अधिक हुआ | 


ss 


कभी जङ्गपुच्छु | 


दाती है | | 
रोग के लक्षण 
सहसा रोगी द्द की शिकायत करता है | उसे 
| पवा मालूम होता है, मानो नाभि के चतुर्दिक्‌ 
झाई हुरी से काट रहा है | वह दद॑ के मारे व्या- 
| कुल होता हे श्रोर लोटता-पोटता है | कुछ काल | 
$ उपरांत दर्द दाहिने पेडू में उदर जाता हे । | 
| माइ ही जी मिचलाता श्रोर के आती हे | रोगी | 
jh गे कुछ जलादि पीतो हे, वह उसी काल कै | 
` होकर निकल डात! हे | जाड़ो ळकर १०२ से | 
` ।०४ अंश का ज्वर हो जाता हे | दाहिने पेडू को 
` दृबने से वहाँ पर एक उभार या रसोली महसूस 
होतो हे, जो ददे करती है । रोगी घुटना 


| र पिझोडे पडा रहता है । अरति उग्र रोगियों में जब | 
| 6 तों सें रुकावट भी हो जाती है, तो मल | 
श्रित के आने लगती हे अर्थात्‌ वमन में | 
मलोस्सरं हेने जगता हे । नाड़ी प्राय: कोमल 
| भौर तीब्रगामी होती हे | कभी वस्ति में क्षोभ 
ते के कारण सूत्रकूच्छ_ की शिकायत हो जाती 
कभी मूत्र मे एर्ब्युमेन ( अंडलात ) आने 
है | व्याधि का वेग साधारणतः दो-तीन 
ट समाप्त हो जाता है | किन्तु विकारी स्थ 
सूकम सी वेदना शेप रह जाती है । 


+ 


Es 


१६२१ 
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उपान्त्र प्रदाह 
यंदि फोड़ा बन जाय ते! रोगी को बारंबार 
जाडा लगकर उत्र च्द भ्राता हैं| सख्त कब्ज़ 
हाती है रोर बार-बार क्रे राती हें, इत्यादि । 
रोग-विनिश्चय ( निदान ) 
आंत्रथूल ( 111९81111८] ९0110 ),पेत्तिक 
शूत्र ( Biliary 00] ), श्रन्त्रान्योन्यानु- 
प्ररिष्ट ( [100988180९ 0001) )और व्रकशूल 
{ Renal c0]।८ ) से इस व्याधि का निदान 
करते हैं । 
अस्तु, ( १ ) छांत्रीय शूल में नानि के इदे- 
गिदे कठिन वेदना होती हे और रोगीको उउर नहीं 
होता । ( २ ) पित्तज शूल में भी रोगी को उवर 
नहीं होता । इसमें उत्क्रोश अथात्‌ मतली और 
के अधिक होती दे | क्रे में हरा या पिल्ाई लिप 
पित्त-उव्शर्ग होता हे । कभी उम्र वेदना के कारण 
रोगी मूच्छित दा जाता हे । .( ३) आन्त्रान्त्र 
प्रवेश ( 1060788098०७ ७४01 ) में सत 
कब्ज होती है, पेट में तीब्र वेदना होती हैं रोर 
उद्र फूलकर ढोल के समान हा जाता है । बारं- 
बार को श्राती है, जिसमें श्रंततः मलोत्सग होने 
लगता है । ( ४ ) वृक्कशूल में बृक्ःस्थक् पर 
चेंदना होती हे जिसकी टीस रांनों और होतां तक 
जाती हैं । बारंबार मूत्रोत्सगं की प्रवृत्ति होती है । 
किंतु मूत्र अत्यत्प या बिल्कुल नहीं आता | कभी 
बुंद बूं द रङक-मिश्चित पेशाब रता है । 
अन्त वा परिणाम ठ 
साधारणतः यह शोथ धार पाँच दिवस में 
विलीन हो जाता है ओर रोग के समग्र लक्षण 
विलुप्त प्राय हे। जाते हैं । किंतु विकृत स्थल पर 
मंद-मंद वेदना होती रहती है रोर पुच्छ शोथयुक्क 
प्रतीत हाती है | इसका कारण यह होता हे कि 
या ते! उसमें चत हा जाता हे यां उसकी नाली 
स कोर डो जाती हे जिससे बार-बार वेदना झोर 
सूजन हाती रहती हे । कभी-कभी प्रारंभ से ही 
परिव्रिस्तृत कल्ला-प्रदाद ( । ‘eribonitis ) 
भी हा जाता है । किसी रोगी में क्रोलन प्रदा 
( Colitis ) के साथ हो त्रपरिशिष्ट प्रदाइ 
भी हो जाता या पेडू में फोड़ा बन जाता हे । उक्क 
दुशाओं में परिणाम प्राय; खराब होता हे | 
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इपाय 


चिकित्सा 
वेदना शुरू होते ही रोगी को शय्या पर लिटा 
कर उसके पेट को सेंकना चाहिये रोर साबुन 
मिले हुए पानी की वस्ति ( एनीमा ) करनी 


चाहिये अथात्‌ गरम पानी में साबुन घोलकर | 


उसकी पिचकारी करनी चाहिये, जिसमें श्ॉतें 
स।फ हो जाये | लघुपाकी ओर तरल आहार देना 
चाहिये; जसे दूध या उसमें सोडा या यवाम्बर 


मिलाकर या सादा सांपरस-यखझूनी अभृति | वेदना | 


निवारणार्थं माफिया का त्वगस्थ सूचीवेधन करते 
हें ॥ या माफिया अथवा अफीम का सुख द्वारा 
प्रयोग दरते हैं । क हकि मॉफिया ओर अफीम के 


। उपोलव्ध-वि० 


` प्रयोग से केरल वेदना प्रभुति में साधारण सी | 


कमी झा जाती है, वास्तविक रोग का निवारण 
नहीं होता ओर उस साधारण से कृत्रिम लाभ 


| उपालम्भ-सर ज्ञा पुं [स'० पु० ]( 


के कारण रागी शख-कम कराने में विलंब करता , 


है, इसलिए कतिपय डॉक्टर मॉफिया था अहिफेन 
- का उपयोग अनुचित स्ग्राल करते हैं | यूरोप और 
अ्रमरिका प्रभृति सभ्य देशों में इस व्याधि की 
चिकित्सा अधिकतरा शस्-कम द्वारा ही की जाती 
है, जिपसे प्राय; दशाग्रोंसें रोगीका प्राण बच जाता 
है | क्योंकि वहाँ पर प्राय; योग्य शस्त्र-चिकिःसक 
( 318001 ) होते हैं: | परंतु भारतवर्ष में यह 


रोग भी कम होता हे ओर यहाँ इसकी चिकित्सा | 


बहुत ही कम होती है । 


उपाय-पज्ञा पुं [स० पुंट ] [ वि० उपायी, 
उपेय ] ( $ ) पास पहुँचना | निकट आना । 
(२ ) वह जिससे अ्रभीष्ट तक पहुँचें। साधन | 
युक्रि | तदबीर | चिकित्सा हेतु अनुकूल रीति पर 


चैद्यों के उपस्थित होने को “उपाय” कहते हैं। | 


लेत्षण-वेद्यादि चिकित्सा के चारों पादों का 


'यथोचित गुण संपन्न होकर देश, काल, प्रमाण, । 
साल्प़ और क्रिया-सिद्धि आदि कार्यों से उत्तम | 
रीति पर षध का श्राचरण करना “उपाय” | 
| उपांसक-स'ज्ञा घुं [ स'० छु] 


का लत्तण हे । कार्य के उत्पादन करने:में कारण, 
करण, समत्रायि-करण, देश, काल ओर प्रवृत्ति 
आदिको की कार्य-फल उत्पन्न करने में जिसकी 
` जिस प्रकार जिससे अनुकूलताहो उसके “उपाय” 
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. कहते हैं शोर कारण आदि के भी “उपाय”. 


So 


ज्र १११११५०) iT ०७, | a 
हते हैं । क्योंकि कारणादि ह नहे | 
काय को सिद्धि नहीं होती । फल ह 
CC ११ ज्र $} ४ । 
का ५ पाय नहीं कहा जा सकत का 
ही ता, क्यों 
काय हो जाते पर उत्पन्न होते कि 
व. है| चच दि 
उपार-स ज्ञा पु [ स'० पुल ( ) समी 
प्रमाद | गन्ती । भूल | त 


उपारना-क्रिठ | ? 1] उर 
साता वि [ शः ] पत | उल्ाइता | 
उपा|रूढु-वि० [ स'० ब्रि० ] बद्धित । बढ़ा हुभा 
EE *० थि हुभा | 
उपाथ-वि० [ स'० जि०] अल्पाथ व 
ह [ ] अल्पार्थं वाला | निष्काम | 
नाकास । 
[ ल० ब्रि ] तिरस्दार पूवक | 
Le 
निन्दित । 
१) निन्दा प 
दोष वरन करने | ३ 
के। ' उपालम्भ” कहते हैं | इसका वर्णन हेतु | 
में देखिए । इसको हेत्वाभास भी कहते हें | च 
वि० ८ अ०। 
उपालस्थ्य-वि० [ स'० न्रि०] निन्दनीय | जो प्रशंसा 
के योग्य न हो। 


पूवंक तिरस्कार । ( ३ ) हेतु में 


उपात्ररी-स'ज्ञ। स्री० [ स'० स्त्री० ] एक प्रकार कॉ | 
वातरोग | च० सू० २० अ०। | 

उपावतेंन- सज्ञा परुं [ स'° क्री ] (१) भूमि फ 
लेटना | भूमिलुण्डन । (२) प्राति । पुच । 
( ३ ) वापसी | पुनरागमन | “ 

] अधीनस्थ | परा' 


उपाबसायिन्‌-वि० [ ख० त्रि? 
घीन | मातहत । 
उपावसु-वि० [ स ० त्रि 
उपाशंसनीय-वि० [. स० त्रि० 
भविष्य में की जाय | 
उपाश्रय-स ज्ञा पुं० [स० पुं० ] म 
मत्त हाथी | हला० । 
उपास-स ज्ञा पुं [ ख ० पुं० 


2 वास | 
त्याग | लंघन | फ़ाका । उप वा. करते i 


) चन प्रदा क) | 
] जिसकी आशा 


तवाला हाथी | 


] अनशन घर | मो 


शूदर । हद्विज-दास । हा है 
द 
उपास- संज्ञा पुं [? | परुग्री० त चा! 


सापसु डी ( मर० 
जमुग्रि ( कना० ) | 
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६२३ 


|, The upast८७ ( भ्रंश ) | 
{a रिया Awtiaris toxi- 
if eh ( ले० ) । ऐणिटियार वेनेनो 
| er ycnenae॥ह ( फ्राॉ० ) । 
अ्रप्चत्थ बग 
र (N. 0. Urticace®. ) 
| उपति-स्थात-ाडेकन पेनिनूसुला, यवद्वीप 


4) 


F | लंका ११११११ | 
| 
५ | यहउद्वीप तथा उसके निश्टस्थ 

| | इसे “श्रोकार' या “उपास 


। || रष वृत हे । थह 

| ज्रां में उपजता 

क| 1; हें । इसका दैव्ये ८०-३० फोट होता हैं | 

| ढी सर्वाच्च शाखाओं खी-पुष्प आर अधः शाखा 

न्दु पुष्प निकलता हे ! त्वकू अत्यंत स्थूल हाती 

है। उसमें अख्ाघात लगाने से निर्याप्त निकलता 

हेतु | ३) यह निर्यास अतिशय विषाक्त हे । कणा मात्र 

| ज देह के शरीर में छिद जाने से तव्चण समग्र 

| हर में विष व्याप्त हाकर प्राणविनाश करता 

शं भः | यवद्वीप के 'प्रत्रिवासी अपने शर के श्रग्रभाग 
| ए यह गोंद लगा उस तीरके शत्रु पर फंझते 

का ) जिसे वह शर लगता है, उसकी अवश्य सत्यु 


ख्रिदि- 


र ग्राकस्मिक | (१) इसमें जीव के देह 
वस्था में जो अस्थि के स्थान में देख 
` 'चणिक’ कहते हैं| (२) सन्धि 


रीन तथा गुणादि--यद् एक प्रकार का | 


उपास्थि “स्थायी? कहलाती हैं | ( ३ ) समूह रू पमें 
निकलनेवाळी उपास्थि के समावेश की 'आकस्मिक 
® ~ 

संज्ञा हे । 


उपास्थिक-स ज्ञा पुं» [स'० पुं० ] एक प्रकार की 
मछली । कंटक रहित कंकालवाली मछुत्ती | 

उपाहार-संज्ञा पुं. [ सं० पुं० ]न्नध्वाहार | हलका | 
भोजन | फक्ष मिष्ठान्नादि । 


| उपाहित-वि [ स'० त्रि० ] आरोपित | रोपण किया 


हुआ । ज्गाया हुआ | 
संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] श्रम्न्युत्पात । ्राग 
जनित उपद्रव | 
उपाक्षका नाडी-स'ज्ञा सत्री० [ स'० स्त्री० ] अक्षकोध्वं 
स्वगीयानाडी । ( Supraclavivular 
nerve) 
उपांक्षिका-संज्ञा खी० [सं० स्री०] श्रक्षिके ऊपर की | 
उपांशु-संज्ञा पुं० [स'० पुं० ] ( १ ) जाप विशेष | 
( २ ) सौन । अनुच्वारण ।( ३ )ग्राटरूष वर्गीय 
एक पोध। । 
वि> [ सं० त्रिश ] निगूढ | छिपा हुआ | 
अब्य० [ सं० ] चुपचाप | अप्रकाश । 
उपांशुक्रीड़ित-वि० [स'० न्निश ] निर्जन में कीड़ा 
किया हुश्रा । 
उपांशयाज-स ज्ञा पुं [ स'० पु० ] यज्ञविशेष | 
उपांशुबध-संज्ञा पुं० [ सं० छु० ] निजेन में किया 
हुआ वघ । 
उपुदली-[ मल० ]( Ruellia prosttata, 
Lami.) 
उपुयोमा-[ ते० ] भार-बं० । कामो-सिंध | 
उपेक-संज्ञा पुं० ६ सं० §० ] अक । मदार | 
उपेत-त्रि० [ सं० त्रि० | (+) उपागत । समीप अया 
हुआ । (२) गर्भाघ्रान के लिए सत्री के पास 
झाया हुआ | 
उपेति-संज्ञ/ खी० [ सं० खी० ] प्राप्ति पहुँच 1 | 
उपेतृ-वि० [ सं? ब्रि० ] ( $ ) समीपगन्ता | समीप 
जानेवाला । ( २ ) आक्रामक । आक्रमण करने 


वात्ना । 


उपेनित-वि० [सं 
जो भीतर किया गय 
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उपेन्द्रवज्रा {६२४ 
उपेन्द्रवञा-संज्ञा ख्री० [ सं० सत्री० | एक प्रकार का | साथ सिद्ध किया इरा हेन हि 
2: क जा ता त्यावर हे वि) 
उपेप्सा-संज्ञा ख्री० [ सं० ख्रो० ] प्राप्ति की इच्छा । | उपोदिकाद्य-तेल-संज्ञा पुं० २ हर ‘oR, 
उपेय-वि> [ सं? त्रिश] (१) उपाय साध्य।' दिका तेल” | २,०४ | ३१ “ष 
तद्वीर से सिद्ध होनेवाल़्ा । ( २ ) गम्य । जाने | उपोद्प्रह-संज्ञा पुं० [ स+ इः] 
योग्य । ( ३ ) प्राप्तव्य । मिल्ने योग्य | | उपोदलक-वि० [ सं. जि० जान | समझ | 
उपेक्षक-वि० [ सं० न्निश] उपेक्षा करनेवाला । | उपोठ्ठल्नन-संज्ञा पुं० 1. fe | 
हे परवाह । उद्दीपन । उभार | उत्ते | 


उपेक्षण-संज्ञ इं० [ सं० क्री, ] [ वि० उपेक्षणीय, | उपोद्धात-संज्ञा पुं» [ सं० 


उपेक्षित, उपेच्य | ( १ )त्याग करना | छोड़ना ' | इं ] (1) आरभ | 


( २ ) उपक्रम | दीब्राचा | भूसिका | 


उदासीन होना | ( २ ) घृणा करना | | उपोष-संज्ञा पुं [ ख छुं० ] उपवास 
उपे्ष्शीय-वि० [ सं० त्रि० ] त्याग करने योग्य । उपोषणा- संज्ञा पु० [स म है | प्त 
` उपेला-संज्ा खी० [ संर खी० ] (9 )उदासीनता । ` उपोषित, उपोप्य ] उपवास । निश न शव | त 
विरक्षि | त्याग] (२) अनादर। घणा | | फ़ाक़ा। अनशन | Bi पर 
तिरस्कार । 


र | उपापध-संज्ञा पुं» [ सं० पुं० | बोद्ध शाखोक्र एइ 

न उपतन्ता-वि८ [ ? ] नग्न | उघार । जो ढक्क न हो | | प्रकार का त्रत । 

उपोढु-वि० ला ] (१) निकटस्थ । समीपस्थ | उपोह- संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] संग्रह । एडत्रीकाण । 

( २ ) विवाहित | ब्याहा हुआ ।( ३ ) उपगत | | जपोह्यम|न्‌ू->वि० [ सं० त्रिठ ] रामम किया जाने. 
पास लाया हुआ | ( ४ ) सुसज्जित । ठीक किया | वाला | जो शुरू किया जाय | 


हुग्रा | 
नच > उप्त-वि० [ सं० न्नि० ] बोया हुआ्रा ( धान्य ) | कृत 
उपाती-संज्ञा खी [ सं० ख्रो० ] उपोदुकी | गरा) 
पोय | 


उप्ति-संज्ञा स्री? [ सं० स्री० ] वपन । बोशाई | 
उपात्तम-संज्ञा ३० [सं० पुं | अन्त तक मिला | उप्प-[ मल० ] लवण | नमक | 


हुआ । जो भ्रन्त में हो | | लक द्रावकम-{ मल० ] उदहरिक्कार्ल । नमच् झा | 
उपात्थित-वि० [ सं० त्रिश ] ऊपर के उठा हुआ | | तेज्ञाब। लवणाम्ल । ¢ 
ऽपॉदक-बि० [ सं० त्रिश] उदक समीपस्थ | जल्ल | ऐ कपास | 
के | उप्पप-संज्ञा ख्री० [ देश० ] एक प्रकार * 

पास सिथर | । रोर कोयखर्र 

च ५ हे र यह मदरास, प्रांत के तिनावला 

उपादका(को)-स'ज्ञा खी० [ स'० खी०] पोय । | जिला में होती दे । 
पोयी | ( 3289118 1b, 7727, ) | 


उपोदकी, चुद्र-संज्ञा ख्री० [ सं० ख्री० ] छोटी पोय । | 


9 ] एक मारताय 21 


उप्पी-संज्ञा स्त्री | 
क [बर होता है) कोट 


आदमी के क़द के बर 


हील % 
ह! | इससे भी अधिक ऊ चा होता [ र है |प 
उवाद्य-ग्रव्य० [ सं० ] सूर्योदय के समय | तड़के ) | नाखून की तरह के कॉट लग दी भात 
उपार्दि(दी)का-संज्ञा खी० [स'० खी० ] पोय। ' मोतिया के पत्तों की तरह, पर र हातलाई 
हे २:४०) | छोटे और मोटे होते स्वाद ते न ; 
तेल ; | पाठी 
उपाट्का तेल-घ ज्ञा पु० [ सं० क्री० ] छुद्र रोग में | फल इसका गोल ऑर सफेद हृ है | 
शयुक्क एक प्रकार काउपोदिकी का तेल | याग--- | है ओर चार-चार दाने बराबर र्य शाखा है i 
म 
पोय, सरसों, नीम, केले का फूल भर सेधानमक, इस प्रकार होता दै, छि हा ट्क 
हनक कएक तथा लघु कुस्हदे  चारीय जन के र चार काँटे, पुनः शाखा 


८७-७0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| इसकी दो जातियों हैं। एक सफ़द 
॥ श्याम । सके क्रिस्म को 'तलाउप्पी 


नट्स 
शै ~ धन्ना उप्पी' कहते । फल स्त्राद 


कृष्ण कां 
8 १ गी श्रोर तज्ञ 
9 प्रकार खारापन 


होता है| सफ़ेद का फल 


| शोर कसेलापन लिए भी 
टि 
04 
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१६२४ डस 
र अंत तक कॉट, पत्त, हू ओर फल गंध प्रभृति मे परिवर्तन ग्रा जाता हे । रक्कदोष । 


( Septicemia, septemia ) 


उफूसुत- अ० ] ( 41172670} ) कषाय । 


कसेलापन । कसाव 1 
उफ़क़्ः-[ झ० ] वह खाल जिसे ख़तने के समय काटते 
। शिरनाम्रत्वचा | ( Pre01108 ) 
उबकना-क्रि० ग्र० [ ओकना या उबाळ ] के करना | 


उब्रका३-लंज्ञ। खी० [ हिं० श्रोकाई] उबाँत ! मतल्ली | 
४ 9 


कृति-ाप्रथम कक्षा में उष्ण सोर रूच हे । 


धर्म तथा प्रयोग+कझृष्ण भद शुक्र- 


करे । 

| उबटन-संज्ञा पुं० [ सं० उद्दत्तेन, प।० उब्त्रद्नन ] 
| शारीर पर मलने के लिये सरसों, तिल और 
चिरोंजी आदि का लेप | बटना | अभ्यंग | अ्रंग- 
राग | यथा-- 

( १) सिरस, लामजक तृण, नागकेशर, और 
लोध की मालिश करने से त्वग्दोष तथा स्वेद 
पसीने ) का नाश होता है । 

) प्रियंगु, लोध, खस अर चन्दन का 
लेप करने से शरीर को दुर्गन्ध नष्ट होती हे । ब्र॒० 
नि० र० मेदु० । 


उबटना-क्रि अ० [ सं० उद्वर्तन, पा० उव्बट्टन | 
उब्रटन 


भा | गुण 
पर, सूत्रदोप ऑर चस्तिदोप में उपकारी है तथा | 


> | श्वेत भेद, ज्वर, कफ सर्दी 


[त उत्पन्न करता 
य, | तथा पित्त का नाश करता है । यदि रोगो से बद- 
त । ||. एहेगी भी हो जाय, ते भा इसका प्रयोग हानि 
झ वहाँ । यह रोगी की मातुवत्‌ रक्ता करता है । 
| पग्र शरीर एवं हड्डियों की वेदना का निवारण | 
| हता है | अनुभवी सनुष्य कहते कि इसके 
| त्त मेदी जड़ ओर छालपरमो पयोगी है। शिशुश्रों 
केउद्रशूल शरोर रक्कदेष तथा फोड़े फु'सियों के 
| पिए यह परमोपकारी हे । यह सूजाक को भी 
( ख्र० अ० )1। 


प्‌ 


कृत | 
हः ` i गङ्कराग लगाना | उबटन लगाना | 


मल्नना | 
उब्द-[ अ० ] एक सुगंधित पौधा | 
उबब-[ अ० ] दे० “अन्रबू । 
उबर-[ ० ] डुक़ाब | 
उबरब-[ अ० ] सुमाक़ । 


उबरबियः-[ अ० ] सुमाक्रिय: | 
लबरी-[ झ० ] बेर का पेड जो नहरों के किनारों पर 


पु वा०, ते. कना० ] नमक । लढण | 

` ुरै-{ मत्र० ] बनी ( बं० ) | तीवर ( मरा० ) । 
st WM CAvicennia officinalis, Linn, ) 
The white 11870 270ए७ फा० इं० ३ 
| | | 
ब 


िरावक्म्‌-[ ता० नमक का 


रार | उदहरिकास्ल । 


नवणाम्ल । 


गर्ग ते०, मद्रा० ] रुद्रद॑ती । रुद्रन्ती । जमता है । 
[Ne ; र ह 1 बता नी | 
रा पुं [ सं० ङ्ली० ] वह खेत जो बोया जाने उुबरू-[ यू० ] ] देश “बरस । 
नशा ठ त 
हो | वह खेत जो बोने योग्य हो | वपन क्षेत्र उना पया 
निश ०० र उुबरूनी-[. ! |. 
उबलना-क्रि० भ्र० [ सं० उदू=ऊपर+वलन=्जाना ] 
[ ! ] नकछिकनी । ऊपर की ओर जाना । आँच वा गरमी पाकर पानी 
| अ० ] ( $ ) उपसना | सडना गलना | दश्च आदि तरल पदार्थो का फेन के साथ ऊपर क 
ध।( २ ) दुर्गन्ध। बदबू | दे? “फन । उडता । उफनना । उफजाना | उफडना । उफान - 
अ० ] एक प्रकार का रक्रःविङार जो खाना | 


उबस -| अ० ] तुलसी । 


बा के प्रभाव न में उत्पन्न हो 
` से खूर स-[ ) ] शाबानक | साहबानक। 
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उुबादिलान्‌ १६२६ 

उबादिलान-[ ० ढि० व० ] सुष्को ( सं० ) । दोनों गुण कम, प्रयोग--सिर, हू । 
अंड । ( ॥'७510108 ) पसारा को बल प्रदान रिक कल] दिम शर 

उद्बाल्-संज्ञा पुं [ हिं० उबलना ] श्राँच पाङर फेन प्रवत्त न रता ओर शोतत् प्रकृति हे द 
के सहित ऊपर उठना । उफान । दो काता हैं | थद गर्भधारण भे 

उत्रालना-क्रि० स० [ सं० उद्दान, पा० उब्बालन | हैं । इसके सूघने से मस्तिष्क ह करता 
पानी, दूध वा और किसी तर्न पदार्थ को आग विलीन दो जाते, मस्तिष्क का शोधन त 
पर रखकर इतना गरम करना कि वह फेन के शीतल शिरः शूल झो लाम होता $ च शो 
साथ ऊपर उठ आवे । खोलाना । चुराना ! जोश ( रतूबत ) एवं श्लेष्मःजञन्य इत ग्रा 
देना | । सर्द जुक़ास, सि( चकराना ( द ? गला, 


SS < दव्वार च सद 
म मा, हले उपकार होता हे रर) 


उबासी-पज्ञा स्री० [ सं० उश्वास ] जनाई । वल 
लगाने से दृष्टि शङ्कि 


उत्रांत-संज्ञा ख्री० [ हिं० ] वमन | के । 
उबिठता-क्रि० [ हिं० ] बुरा लगना | सुखकर बोध 
नहोना। 


इसके ग्रान 
है बढ़ती है । हदय तथा गर्भ. 
RE सन से होनेत्राले रोगों में इसे मधु 
के साथ पाने से लाभ होता हे | शहद के साथ 
ह योनि स इसको पिचु-वत्ति चारण करने | | 
उबीधा-वि० [ देश० ] ( १ ) करटकाबृत । '»टीला । शीतत्च गर्भाशय में गर्मी श्रा जाती है शर 


Ne ट्‌ ५ व 
| (२) संलग्न | फंसा हुआ । | उसकी हालत ठीक हो जाती हे । इससे गर्भस्थापन 
रो उबुबर्न[ अ० ] (१ ) पानो वा क्रारोरे पर उठे हुए | होता है | यद्यपि बंध्या हो तब भी गर्भधारण के 
बुचडे ( 3000165 ) | (२) दे० “अबब”?। | योग्य हो जाती है । ( ख० अ० ) 
न 


उबेसरान-[ झ० उबेस्‌ रान ] वानस्पतिक वर्णन-- | उबेसू:-[. अ० | (१) शुष्छोकृत पनीर | देः 
एक उद्भिज जिसका रंग मटमेला होता हे और ““अक्रित्‌ 1 ( २) सत्तू। 
जिस पर रो होता है | शालाएँ पतली होती | उव्डबू-[ अ० ] दे० “अबब । 
हैं | इसमें फन्न आता है । फूल पोले रंग का | उठ्तत:-[ अ० ] एक रोब जिसमें रोगी को प्रकृतिः . 


होता है | इसमें गंभीर सुगंथि होती है, जो बाल-  , विरुद्ध-सैथुन अर्थात्‌ गुद-मेथुन (गॉड मरे) भै | 
छइ की तरह प्रतीत होती है | बसरा में इसे | इच्छा उत्पन्न होती है। जब तक गुद सं | न 
बागों में लगाये दे । सभा आदि में इसके फलों |. चीज़ प्रविष्ठ न की जाय शांति नहीं मिलती ॥ 1 
को मेंडदी के फूलों के साथ रखते हैं । यह उदी | बीमारी प्रायः सशायख़ भ्र्थात्‌ वुड्डों को हैं 
मनोहर होता है । उङ्क वरणेन से यह साफ़ प्रगट ' जाती है । | 

होता है रि “दोना” इससे सिद्धही पौधा है | | उब्बोलु-[ कना० ] तोमि-तोमि ( मल? ) 04 
किसी.किसी ने इसका 'क्ेसूम' समझा रखा है। acourtia inermis, Ro2b-) 


~ ° उद्भय 
किसी-किसी ने “शीइ? वा “'शज्ञर मरियम? उभड़ना-क्रि० ख्र० [ सं० उद्धिदन | अथवा 


| 

बताया है| परंतु बगदादी और सुश्रतमिद के | co मरा MCD ) BRE 
लेखक ने उसे असत्य प्रमाणित छिया हे | भ्र- आस पास की सतह से कुछ ऊँचा होता व ३ 
बत्ता किसी-डिसी ने बरंजासिफ्र और कैसूम से. अंश का इस प्रकार ऊपर उठना कि क, | 
इसकी उपप्रा दी हे । यूहन्ना भ्रबकारियूस द्वारा जल लाठ बना (| I | 
संकलित अरबी एवं श्रांग्ल क्रामूस नामक कोष । (२ ) युवावस्था पर श्राना | जवानी पर 
में उबैसरान के इकूलोलुलजबल का पर्याय  उभय-वि० [ सं० त्रिश ] दोनो । न | पा 
हिंड है। | उभयकण्टका-संशा खी० [ सं खी० / है 

प्रकृति--ह्वितीय या तृतीय कचा भं उष्ण वदर वृत । ( ZizypiUs | 


एवं रूष | मांत्रा-७ माशे | Lamhk,) 
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ब्र [ सं० न्निश] दोनों गुण रखने- | 
० 


| 


| उ 

त्रि० ] उभयतस्‌ | 

दोनों ओर से | दोनों तरफ | 
। 

ध्य-स्फटिक-संज्ञ। छुं [ सं० क्री० ] | 


a: सूत-म जतो 
तः स्थः 1005 ) उभप्रोनतोदर ताल । | 


| (9001 ए8< , र 

5, तरि | सं० त्रि०] उभय कोटिमत्‌ । 
| त्यार हरदो किनारे रखनेत्राल' । 

3 गोद वि [ सं० श्रि० ] जिसके दोनों ओर | 

|| त दाँत निकले हों । जैसे-ह!थी, सूर भादि । 

भः गोमुख -वि० स्री० [सं न्नि०] द्विस्ुख । दो सु ह- 


रो / | वाळा | 
प्‌ | ्ोसुखी-वि° [ सं० त्रि० ] दोनों ओर सु ह- 
के | बाली | 


; | अग्रतोहस्व--वि° [ सं न्निं० | दोनों र हृष्य 

खर युक्क । 

भ | भय टा!-भ्रव्य० [ सं० ] दोनों दिन | हर दो बीते 

॥ हिन । हर दो गुज़रे राज्ञ। (२) अतीत। 
शी | एवं भविष्यत्‌ दिवस | गए श्राए दिन । 

E नः पुं० [ सं० क्वी० ] वह श्रोषध 
क तो ऊध्चे ओर अधः दोनों भागों को शुद्ध करे । 
वाप्रक ओर रेचक औषध । सु० सू? ४१ अ० | 

प्रलिज्ञिनी-संज्ञा खो० [ सं० स्त्री? ] ( 97 On 

ia laciniosa, Linn, ) रिवलिंगी । 
| लिङ्गिनी | पँचगुरिया | चि० क्र० क? बरध्या० 
~ चि० । 

वत्‌-नि० | सं त्रि० ] उभयवि शिष्ट । जिसमें 

ह पु दोषों रहेँ ॥ 

ग्रविद्या-संज्ञ। स्त्री ० [ सं० स्त्री० 

धामिंझ औए आर्थिक विज्ञान । 
्यझ्चुन-वि० [ सं० त्रिः] दोनों लिङ्ग के चिह 


ki 


] द्विगुण विद्या | 


१६२७ 


उ 


उभयोल्म-संत्ञा पुं० [ स ० ङ्री० ] ( Bipolar ) 


| उभार-संङा पुं० [ सं० उद्धि 


ुरंधाण-संजञा पुं. [ सं० पुं ] वे महँकने- 
वाली वस्तुएँ, जिनकी सुगंध जज्ञाने पर भी 
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. उमरी 


फेलती हे | जैसे-चंदन, सुगंधव्राला; अगर, 
जटामांसी, नख, कपूर, कस्तूरी इत्यादि | 


> ब्रि०] स्थल-जञत्नचर | पानी | उभयेद्यः-दे० “'उभयद्युः” | 


भयोज्ञोतोदर-वि> [ सं० त्रि’ ] जिसका पेट दोनो 
ओर को निकला हो। जिसके दोनों पष्ठ उभरे 
हुए हों | युग्मोनतोदर | युगल्ोन्नतोद्र । ( 200- 
916 convex, Bi-convex.) 


दविभ्र,व | 


| उभरना-दे० “उभडना' | 
| उभाइ-संज्ञा पुं० [ पं० उद्धिदून | ( $ ) उठान । 


ऊँचापन | ऊँचाई | ( २) अज | वृद्धि | दे 
“उभार” । 
उभाड्ता-क्रि० स० [ दिश उभइना ] उत्तेजित 
करना | 
उभाड्दार-वि० [ सं० उद्धिदन ] उठा हुश्रा । उभरा 
गआ । सतह से ऊँचा | फूला हुश्रा | 
दन ] (१) उठान । ऊँचा- 
पन । ऊँचाई | ( २ ) शारीरक में श्रस्थि का वह 
भाग जो उसके आस-पास की सतह से कुछ ऊँचा 
हो | कूट । पिण्डक । 
उमिरिंगन-|, ? ] टेरी । रि 
उभिरेङ्गणी-[ गु० | बन भंटा । जंगली बंगन | 
वृहती । 
उमडा-संज्ञा पुं ० 
तक । 
उमडेच-फल-[ मरा० ] 
2107187"9 09, Roxb. । व र 
उमप्तदूना-क्रि० [ हिं० ] (४) उन्मादं श्राना । उन्मत्त 
- होना | ( २) उत्तेजित होना । 
उम्ए-संज्ञा खी० [ थ० उद्र |] € | ) अवस्था । 
२) जीवन-काल\| आयु 
उनि र ] ठ ( बं० ) || ( SEES 
2019 Indica, Willah" ) दे० “उमरी । 
उमरी-संज्ञा खी० [ देश? | एक पोधा जिसे जलाकर 
सज्जीद्रार बनाते दें । यह मद्रास, बंबई तथा 
बंगाल में खरी मिद्दो के दलदलो के पास होता. _ 


त्र 


S 


[ सं० श्राश्र(तक ] श्रमडा | आम्रा- 


गूलर | उदुम्बर ॥ (Ficus 


| 
| 


Willah- ) 


हे । मडोल। (3810011019 Indica, उव 
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उमस 
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गर्मी | 
उमसना-क्रि० [ हिं» ] भान्तरिक उत्ताप उठना | 
भीतरी गर्मी लगना | 
उमा-संज्ञा खी० [ स० स्री ] (१) { Lintm 
Usiatissimum, //70700, ) अतसी। 
अलसी | तीसी | रा० नि० व० १६। (२) 
हरिद्रा । हलद । ( ३ ) श्री । कान्ति । शोभा । 
मे० महिक | ( ४ ) चन्द्रकांत मणि | 
उमाकट-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] उमाधूलि । तील 
का चूणे | अलसी को धूलि । 
उमाकना-क्रि? [ हि० ] उत्पाटन करता | उखांडून| । 
उमाकिनी-वि० [ हिं० ] उत्पाटन करनेवाली । नो 
उखाइ देती हो | | 
उमापति-रस-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] वाजीकरण सें 
अयुक्क उक्क नाम का एक रसयोग -- 
काले श्रश्रक को धान्याश्रक बनाकर भाँगरे के 
पानी में डालें और उसमें उतना ही तुस्थ का 
बारीक चुणं ओर उसी प्रमाण में सोनामाखी और 
उतना ही भूना हुआ सोहःगा भी डाले, पुन: इसमें 
सब का चौथाइ बकरे की हड्डियों का चूर्ण और 
अश्क से श्रष्टमांश पारे की भस्म, गुड़, शुजा 
ओर शुद्ध गूगल प्रत्येक श्रश्रक के अष्टमांश ही 
डालें । पुनः बकरी के दूध, दडी, घी, लेडी और 
मूत्र से उन्हें घोटकर बेर प्रमाण की गोलिया बना 
के । इसके पश्चात्‌ नृतन मिट्टी के घडे के पानी 
से बिसी हुईं खड़िया मिट्टी का उन गोलियों पर 
लेप चढ़ा दें। पुनः इन्हे सुखाकर सत्वपातन 
कोष्ठी-यंत्र में रखकर धोंकनी से धमन करके इनका 
सत्व निकाल लें | यह उचित मात्राले रोग स मूहों 
को नष्ट करता है । 
यदि इस सत्व को त्रिफले के काढे को भावना 
दे-देकर १०० बार गजपुट की च दें, तो यह 
अश्क सत्व मर जाता हे । यह सरा हुआ ग्रश्न- 
सत्व १६ मा०, पारे की भस्म ४ मा०. शुद्ध गंधक 
४ मा० श्रौर त्रिकला चूर्ण १२ मा० मिलाकर 
कान्तलोह के खरल में घी श्रोर शक्कर अनुमान 
 सेमिलाङर एकत्र ५ पहर तक मर्दन करें | इस 
` सैकार करने से इस रस की सिद्धि होतो है । 


उमस-संज्ञा खी० [ ! | आन्तरिक उत्ताप। भीतरी | 
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"गा ~ 


1४६ तथा ड 
घी गौर्‌ लष 


se] 


२० ल० वाजीकरण | 


उमाप्रसादन रस-संज्ञा पु ह 
प्रयुक्ष होनेवाला उक्त नमक कम ] झा ग 


la 3 ON ५७ रम्‌ योग 
निसोणु-विधि--शुद्ध भ्रन्न a 
iS 5, गञ्रक्‌, पारा, 


बच्छ 5 अमित शर 

+ छुनाग, साठ, पिच, पीपत्न, ६ प्रकार के है के 

Ue MR { प्रकार के नम 

ba 1) पता लेकर, सा ड कर 

नशुल ओर अपाणाग के रख सें व दिन हे ण 

क के % करे x दन 

३% शक कर तान उ नाल आतशीशीश् रे | 

भर का वालरुा यंत्र 5 र 
लुशा यंत्र द्वारा 8 दिन तङ यथाविध्ि ` | 


पाळ करें । साङ्ग शीतल होने पर निकाज्ञ कर/ | 
रख ल । मात्रा-१ रत्ती | ह | 
गुण तथा उपयोग-विधि--इसमें से ॥ उती 
पान पर रखकर निचे के साथ खाने से शीतस्‌ 
का नाश होता हे | इपके सेउन से तिज्ञारी और 
चोथिया उवर भी नष्ट होते हैं। 
उमामाहेश्वर-रस-संशा पुं» [ सं० एं? ] अ मे 
प्रयुङ्र होनेत्राला उक्क नाम का एक प्रकार ढा 
रस योग -- 
निमोए-विधि- शुद्ध पारा ओर श्रश्नक लेक 
काकजंघा के काथ से १ दिन मईन करके कली 
बनाएँ । पुन: इसे दोला-यंत्र में खेदित करके गज 
पुट में फक दें । फिर इसको मोर ग्रौर रीच 
पत्तों से दो-दो पहर मर्दन कर रख ९ 
मात्रा-१ माशा। | क: | 
गुण--इसे अदर के आजु 
ज्वर का नाश होता ह । 
र देंगनकाशारक | 
] प्रमेह रोग जे 
क रस योग | 
शुद्ध गंध 


जै 
पएश्य-- तक्र, भात श्रा 


उमा शम्भु-रस-संज्ा पुं०[ खं? ३० 
प्रयुक्र होनेवाला उक्क नाम का ९ 
ट्र ~ य़ा, | 
निमीश-विधि--(१)छद दि भाग है | 
शु पारा इन्हें एथकुटयक ह सी | 
एकत्र बारीक पीसकर ह | इनः ५ बार 


क रट त्न 
३ पुट देकर अच्छी तरह मर... दहा 


पुट में फूँक दें । फिर ६6 
* कैकुटपुट मे कू 5 £ 


| बिगौरै की रख मुजहठी, जीरा, देखका रस 
| ना इन प्रत्येक के स्वरस तथा के था को 
कक सावना दें । फिर केल्लेके रसकी ३ भावना 


(करने से इसझी सिद्धि होती ह | 


ह। दब प्रका 
रात्रा रे १९ रत्ती तक । र 
गुण दसम से ३ रत्ती मधु के साथ बच्चो | 
नने से बालरोग अधिक प्यास शर दुवलता 
7 होती है तथा अंग की वृद्धि होती हे । अड्से | 
भि, | ` नके साथ देते से ७ दिन में खमस्द प्रमेहं 
नरे नार हतो है । पान के रस में देने से १४,२१ 
र्त, | ॥ ४६ दिनों में पुराने प्रमेहों का नाश होता > 
ग के क्राथ के लाथ देने ख भी हर प्रकार के 
शोमे | ६ 
विधि |. मेद नष्ट हेते हैं । 
तक प४प्र-चावर्ला का भात, मकसन, गेहू की 


| ऐोटी और दूध । 

(२) पारा श्रोर अश्मक अस्स १-१ भाग, 
नील्लाथोथार भा० इन सबको जम्भोरी नीवू के रस 
३ दिन तक घोटकर मूपा सदृढ बन्द करक 
। इसी प्रकार जम्भीरी रस की ७ पुट 
| फिर बिज्ञोरा, मोथा, बहेडा ओर ऋद्धि की 

३-४ भावना, श्रजु'न को काथ की २ ओर मुल 

ही, मिल्लो, केतकी, जीरा, केला, छोहाइ( रर 

बोली के पत्ते इनके रसकी ३ भावना दें । 
| मात्रा--३ रत्ती। 


> 


ग 
पुट 
त 


| 

|; 

| 

| 

| 
| 
| 


लेकर 
कमली 
। गज. || 
i कै 


गुण तथां उपयो ग-विधि-इसे मधुके साथ देने 
से बालकों के शोप,सन्ताप,निर्ब नता ओर तृषाका 
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कक्ररात्‌. 


ल ५--८८५८८-०->-“ 


साथ सेवन करने से देइ का संताप आर खाता का 
स्फुटन नट होता हे | इसके ऊपर अम्ली का रस 
ग्रोर गुड युक्र तथा द्राक्षादि के रस से युक्र श्रन्न 
खाना चाहिए । इसे ३ दिद तक मुनक्का श्रौर 
मिस्त्री के साथ सेवन करने से लंघन जनित शोष 


दतु 


>, 


नष्ट हाता है | भारत भ० र० | 
उमियास्रा-[ बर० बहुः ] [ ए० व° ड ] ( 13019 


07 '"ए७81] ) कंद | ग्रऊमिय्राद्रा ( बर्‌० ) | 
उप्रीद्ः-[ झ० ] चतुष्पद जौरों को शोतला । चार- 
पायां का चेचऋ | 
उपुक्-[ अ० ] गहराई | गंभीरता | 
उमूरी-[ अ० ] खडा | सीध( | लंत्रवत्‌। इसका 
उलटा उफ़्क़ो है, जिसका श्रथ व्यत्यस्त ( तिछी 
चा आड़ा ) है | 
उमूर-[. ० ] | अमर का बहु० ]]मसूड। | दंतवेष्ठ | 
उमूर तुवूड,य्य:-[ झ० | वे पदार्थ जिनपर शरीर का 
अस्तित्व वा जीवन निभर हो, उनके अभाव म 
यह असम्भव हो | वे लात हैं, जेसे-( १ ) अशन 
ता तत्व जो शरीर के मोलिक दें ओर उसकी 
रचना में सम्मिलित हैं । (२) भ्रम्निज्ञ: वा 
कृति, शरीर में जिनकी उत्पत्ति प्रकौन के संयोग 
से होती है । (३ ) श्रह्र्लात ( दोष) नो शरीर- 
पोषण में काम आते दैं । (९) अग जिनकी 
समष्टि को शरीर कहते हैं, जो शारीर-कार्य में 
उपक ण का काम देते हें भ्रौर विविध शारीर- 


शक्रियो के केन्द्र हैं । ( ५ ) अवह जिनके गर्भसें 


| नाश होता है | अड सा के रस के साथ सेवन 
| करन से ७ दिन में प्रमेह का नाश होता हे ! 

` बबून्न के नवीन पत्र के रस में चीनी मिलाकर इसे 
| खने से २० वर्ष का पुराना प्रमेह ३ दिन में नष्ट 


है । 


ते 


के द ब 
वषे का प्रमेह नष्ट हाता द्वे | इसके ऊपर 


नानाभाँति की शक्षियाँ अन्तर्दित होती हैं ओर 
शरीर में संचारित दोरर उसे जीवन, पोषण, 
वरदन और चेष्टा इत्यादि शक्रित्रा प्रदान करती 
। (६) क़ वा व शक्कियाँ ( चाहे वह तबई 
हो वा हैवानी वा नफ़्सानी ) जिनके द्वारा नाना 
रति के शारीरिक कायं संपादित होते हैं । (s 
अफ़साल श्रर्थात्‌ शरीर के विभिन्न काय्यं । 


उसेठत-संज्ञा खी० [ सं० उद्वेष्टन ] ऐंटन | 


|| es 
दिन तक गाय के नेनू के साथ पथ्य भोजन 


El 
छ 


इस 


त और गुड युक्त आहार करें। इसे 
शा ३ झौर ईल का रस तथा -खाँड के 


पच | बळ । ~ 
मृ-अब्य० [ सं> ] (१ ) रोष | गुस्सा । 

गङ्ीकार। ( ३ ) प्रश्न | सवाल । 
उम्दतुल्‌ फकरात्‌-[ अ ] ( Verte 

107 ) सुघुस्नाकाड। _ 
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उ म्दतुल्‌ मिनखरीन 


मदतु व्‌ मिनन्नरीत-[ अ? ] (390011 11831) 
नाक के नधुनोंके बीच का वह परदा जो उन दोनो 
के बीच सें दीवार के रूप में स्थित हे | 

उस्पाशाल- } संज्ञा स्त्री० [ सं० स्त्री० ] 

उम्पिका शालि- 

एरु प्रझारं का शात्रिधान | 
गुण--मीठा, चिकना, सुगंधित श्रौर कसेला 


तथा रूक्ष, पित्तनाशक, कफनाराक थोर वातना- | 


शह है । रा० नि? व० १६ | 
हम्पास-संज्ञा पुं [ सं० पुं० | ब्रीहि धान्य | ध०नि०। 
उम्ब(-संज्ञा पुं० | सं० पुं: ] गुत्रर का पेड | उद्भ 
स्वर वृत्त । ऊमर । 
गुण-चिकन।, मधुरादि गुणयुक्र, उऽण रीय, 
कफपित्तकराक ओर भारी है | वा० | 
उम्बली-[ बम्¥० | कम्बल | कुग्बल | 
उम्बिका- 
| उम्बी- 
( ३ ) अ्रजवाइन। यमानी | (२) तृणाग्नि 
में भूनी हुईं गेहूँ वा जो की ग्रधपको बाल | 
शुण-कफकोरक, बलकारक, इक्षकी ओर 
वात पित्तनाशक है । भा० | 


} संज्ञा खी» [ सं० खरी० ] 


उम्ब-संज्ञा श्री० | देश० ] हुम्बु ( पं० ) । उसु 
( पं०, लाहोर ) 1 

उम्बु-[ ५०, बांदर | शलकट काठी ( पं० ) | 

उम्बू1:-( झ० | [ बहु० उम्बूब वा श्रनाबीत ] (08- 
nnula, 110७. ) माशोरः । नज्ञक्की | नळी । 
छछी | पोर । 

नोट -व्य,ब्र शब्द्‌ प्रायः ऐसी नली के जिए 

प्रयोग में आता है जो ब्रणों में पूयनि:सारण हेतु 
काम में आती हे | 


नानी जा सुंह के राह मेदे में प्रविष्ठ की जाती 
है धौत उसके द्वारा आमाशय प्रतालित व शुद्ध 

किया जाता है । (Stom&ch-5ube) 
उम्बूबहे मिक्रतरिस्यः-ः अ० ] ( Dr०p०ः ) 
चाँदी का छूड़ी के भकार का एक उपकरण ७ 
विडुपातन के काम में आता है अर्थात्‌ जिसके 


` द्वारा छान, नाक, इत्यादि में दूवा टपकाई 
 ज्नातीहे। 


EC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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उस्वूबहे मि दिर: झ० ] रबड़ की ज्चकदार 


ज्य न्स त° कोर श्र 
| सूज | जड़ | (२) माता | माँ i 
उम्म कुल्ब:-[ अ० ] ( 
उम्म स्न्ञतू[¬, आअ० ] एक प्रहार का मांत 
जाव | लकडबग्या | ग 
उम्म ग़लीज्ञ-[ झ० ] 
वाह्यावरण । 


( Daram ater छि 


। पय्या० -उस्म जाक्रिय; | 
| उस्म सुल्ब्र | रिशा$ पु ल्ब | 

| उम्म गौस्‌.-[ झ० ] टिड़ो । मल्ल ( फ़ा० 

| उम्म जाक्रिग्र:-[ झ० ] दे० “उस्न गलीज्ञ”। 
| उम्मजीन-[ ० | गिगिट | कृडूलास | 


उस्म सफरी क | 1] 


उस्मत [गड[-| कना० | श्वेत घुस्तूर । सफ़र धतूर | 
| ( Datura alba, Linn, ) f 
| उस्मत्त-[ मत्न० ] श्वेत धुस्तुर। सफ़ेद धतु का 
पोचा | ( Datura alba, Linn.) 
| उम्म दिमाग-[ अ० ] ( १1९11012७8 )मस्तिका: 


तरण । दिमाग़ के पर्दे । 
पटो ०-अरिशयतुद्दिम.रा । सहाया | 

उम्म नाफः-[. अ० | 

उम्मम्‌-[ मल० ] दे० “उम्मत्त | 

उम्म(-[ मरा० ] पुल्लर | गूल! । ( F008 80 | 
meratba, /९०.८७-. ) दे० "गूलर * 

उम्म रक्रीक़्-[ ० ] वढ कोमत्र एव पतली 
जो मस्तिऽ के ऊपर लिपटी रहती है। 
मध्यांतरावरण | उम्म लय्यिन ( A1 401 
oid, Piamater. ) 

नोट-उम्मरक्रीक् में वस्तुत 

होते हैं। एक ऊढ. और इ 
अर्थात्‌ ऊपरी पते को आधुनिक ति 
में झंकबूतियः ओर 
नुसार अ्रध 
ह नोन: वा उम्छुल दाम र 
टर कहते हैं | 

उम्म रास-[ अ० ] सिर को. चो 

उम्म रिसालः-[ अ०] थे 
उम्ब्ुजनः ( 6०) | 

उम्म वजडलकबिदुर्न[ ४० 1 


` वास | 
श दो पत्त वी 7 
ग्ध: । ८4%) 


ट्री! च्च ह्‌ 3 
| ह गी ल्ल i 


] श्रमरूद । जामफल | 
] उम्म रक्रीक़ के दूसरे प्त का 


क्ल 
करी, of 
1 ) 'उम्मरक्रीक्र 


त. अः] 


] तिर्गिट । कृरल्ासत । | 


1९० ) कंठ को माता । मादर 
अरब | 


हि 


| 
७ | [° 
, (२ ) प्रा्चांन प्रमाषासक 
पे 3! 
यों की परिभाषा में एक परी का नाम है । | 
प्रतिश्याय वा नज़ला | 


अथवा उसे निसू ल 


{ 
भी | द्वि 
दके विश्वास के भ्ररछुमार 
1 काम का उत्पन्न करदुना 
ह देता उसी के हाथ सं था । 
| त~ अ ] धेनुक । रगीला पक्षी । 

) जा खी० [स० उ स्त्री] गेहूँ वा जो को 
| हद्दी बाल जिस त से हरे दाने निख्ळते ढं | 
० ] देश “उम्मारंसालः । 
इनतूद[ अ० ] एक प्रकार का बाचा । 


तूर 


१६३९ 


ध्य । त्राम्‌ अ०] ( १ ) गहू ( Triticum 
| gativum, Lam. ) । (२) आमाशय । 
| मैदा | (Stoma ch.) 
गुप द्र ] ( 47०७787 ) धमन्य दु | 
„ | ` “अरमा 
` [षुत कल्-[ ० ] एक बूटी जो रबी वा मोसम 
री वहार में उत्पन्न हाती है | यह एक हाथ ऊँची र 
प्रसि | लाई लिए हाती है । इसके पत्ते मेंहदी के पत्ता 
¬ | शे वरह, पर उनसे डिसी भाँति चोड़े होते हैं | 
के हिनारे गाल और खुरदरे हाते हें । फूल 
| शंशेरंगका हाता है। इसमें से ख़राब गंध 
उ | शो है। जब वायु चलती हे, तब इससे अत्यंत 
राध निकलती हे | मिश्र देश से य | 
न्नर होती है। आरब में भो यह बहुत 


डड 
न्य 


(> 


, क्रम, प्रयोग--यद्द साँप और बिच्छू के 
लिए गुणकारी हे 
इससे उपकार होता । 


पागल कत्ते के काटे 
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लेकर पीस-छानकर बारीक चूण प्रस्तुत कर | 
पुनः उक्क रस वा चूणं का जेतून कें तेल के साथ 
खा लें | इससे संपूर्ण विष क को राह निकलकर 
वेदना जाती रहेगी | बिना रोगन ज्ञेतून के इसका 
डपयोग वर्जित हे | ( मझ्ज़न, शरह मुफ़रिदात 
कानून ) 


7 


| उम्मुल्‌ खवाइस [ अ० ] (१ ) बुराइयों मा । 


पापों की जननी 1 ( २ ) मद्य । शराब । 


| उम्मुल खुलूल-[ मिश्र० |एक प्रकार की कोड़ी | 


उम्मुल्‌ जलूद्‌-[ अ० एक प्रकार का घोंघा । 
म्मुल्‌ .हजाम:-|[ ग्र०] उल्लू (81 051, ) | 
उम्महिसुव्यान ( आ० ) | 
उम्प्रश्शयातीन-[ अ] दे० “उम्मुस्सव्यान 
उम्मुस्.सुबयान्‌-[ अ ] (१ ) उल्लू पत्ती | (411 
०७1.) | ( २ ) एक प्रकार की सुगी जे बहुधा 
शिशुओं को हाती है । इसमें शिशु के हाथ पर 
में ऐंठन होती हे, उसकी श्रॉख को पुतलियां 
ऊपर के चढ़ जाती हैं | कभी इसके साथ तीब्र 
पत्ति उवर भी होता है। इसी से किसी.किसी 
ने इसको पित्तापस्मार ( सफ़र।वी मृगी) नाम से 
भी अभिहित किया है | उम्सुश्शयातीन | सुर 
इत्‌ फ़ाल । शिश्थपस्मार । इन्फण्टाइलू कन्त्रलू 
शब्ज्ञ [nf nile copvulsions(अं) । 
नोट-एक्ोपेथी म॑ इस रग का समावेश 
सरश्न भ्र्थात्‌ मृगी में नहीं, प्रत्युत तशन्नन के 
अंतर्गत हेता हे | उम्मसि,सूब्यान और सर्र के 
भेद के लिए दे० “सुर 
उम्मेत्त-[ ते० ] श्वेत धुस्त्र | सफ़ेद चतर । ( Dar 
bura Alba, Lime. ) 
पुठ्बु-[ ते? 1घतूरे की कच्चा कत्री व फूज्ञ । 


१9 | 
शं 


उम्मत्त 
घरभूक्री । 


उम्य-संज्ञा पुं० [ सं? क्ली० ] (१ ) अती क्षेत्र । 


तीसी का खेत | 1910 of Linseed (Li 
num utilatissimum )। (२) हरिद्रा 
क्षेत्र । । इलदी का खेत | भ० । द्विरूपाक्षरकोष; । 
(३) भूमि भेद । है 

उम्र-संज्ञ। ख्री० [ अ० उम्र ] (१) अवस्था | वयस । 
( २) जीवनकाल | आइ । 

उम्र अ० ] दे उम्र । 
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उर-संज्ञा पुं० [ सं० क्री उरस्‌ ] ( १ ) वदस्थल 
छाती | सीना । ( २ ) हृदश । मन | चित्त | 
संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] सेष,। मेढा | भड । 
उरई-संज्ञा खो० [ सं० उशीर ] उशीर | खस । 
(Andropogon muricabus, fet2.) 
उर्‌इर्‌-[ अ० | ( १ ) नार के नथुनो के बीच क! 
पदा ( Septum 7881 ) | (२) पेडू। 
(३ ) योनि-वहिद्ठर-प्रांत । 
डरंग-संज्ञा पु० [ सं० पुं० ] [ स्री» उरगी ] साय 
(A serpent.) 
संज्ञा पुं [ सं० क्री? ] (१) सीखक | 
सीसा । ( 71071007 ) 1880. मद? ३० 
१४ | रख० र० वृ० (च० एकादशायस | ( २) 
नागरेशर ब्त । ( ३ ) भ्रश्लेषा नक्षत्र । 
उरगणृह-संज्ञा पुं० [ सं० क्री ] सपंगृह | साप की 
बाँबी । 
छरगप्रतिसर-वि० [ सं० नि० ] वेबाहिक अंगुरीयक 
( अँगूडी ) के स्थान में सप रखनेवाला । 
उरगराज-संज्ञा पुं० [ सं० पुं०] वासुकी नाम का 
सप | 
उरगलता-संज्ञा खी० [ सं० स्री० ] नागवल्ली । पान । 
( Piper betle, Lin, ) 
उरगसारचन्दत्त-संज्ञा पुं: [ सं० क्ली० ] एक किस्म 
का सन्द॒लः। चन्दून विशेष | वह चन्दन जिसमें 
सांप लिपरता हे । 
उरगस्थान-संज्ञा पु० [ सं० ङ्री० ] साँपों 
जगह | पाताल । , 
उरगादि-संज्ञा पु. [ सं० ] गरुइ। 
उरगारि-संज्ञा पुं. [ सं० प° ] ( ३ ) क्रोज पक्षी | 
( Ardea jaculator ) | ( २ ) गरुड़ । 
उरगाशन-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] गरुड़ । 
उरगिनी, उरगी-संज्ञा खो० [ स'०ख्री० JA fem- 
310 80९०.) सर्पिणी | नागिन | साँपिन | 
मादा साँप | 
उरगंन्ट्र-संज्ञा पुं० दे० उरगराज 
उरान्द्र्‌ सुमन-सज्ञा पुं० [ सं° क्ली ] नागकेशर | 
९ Mosua ferrea Lin. ) भा० म० ४ 
भ०। “ठ्याषाम्भोद दलोरगेन्द्र झुमनः'” 


के रहने की 


० उरज्ग, उरन्गम-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] (१ ) सपं 


Ns 
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स्र 
ICA 561 0९0४.)ग्रठ ही 
नागकेशर | स्‌ 
हरा ०, स? पर ] गुर 
गुमेना | भा० पू० १ भ० | | रपरे, 
उरच््रदा~वि० खो० [ सं० उर 
कटा जुदा दे० 0७ 


उरच्छादनी-वि० खी० [ सं० उरःच्छु। 
3९ च्छादना है प 


उरज~सञ्ञा घु० [ स्र ० पुं० ] स्तन | पयोवर | 


उरजात-ल शा ३० [ स'० उरोज ता 
उरज्ञात-[ क्रा० ] चीना धान | "जु 
उरण-परज्ञाषु० [ स पुं० ] (॥)मेइ| मेढ 


सेप | अम०। (२) चकवड | पमाड़ | 
संज्ञा पु [| ख'० क्ली० | रोप्य | चारी । 
Argeutum ) silvel 
उरणक-सज्ञा डु ० [ स'० पुं० ] (१) मेर | भेझ़। 
( २) बादल | 
उरणा[-संज्ञा स्री ० [ सं० खी० ] भेड़ | भेढ़ी | मेषा | 
(An owe.) 
उरणाख्य- 
उरणाख्यक-- 
उरणाच्त- 
उरणाक्तक 


संज्ञा पुं [ सं० पुं] (१ 


, दुष्त वृक्ष | चकवँड | ( 04851८ alata | 


अ० टी० स्वा० । शश» र०। (२ ) भ्रमलतात | 


आरग्वध बृक्त। ( 088812 तीर्डीपाक 
Lins ) 

6 

उरद-संज्ञा पुं० [ सं० ऋद्ध, प° उद्ध ] | स 


उर 
अल्पो० उरदी ] उडिंद, उडद उरिद्‌, २९५ 


उद, ठिकिरी ( हिं० ) | ( माष ) मा 
रुविन्द, वृपाकर, मांसला, वलाढ्य वा रार 
जोत्तम ( घ० नि० ), माष घान्यवीर १ 
नि० १६ व० ), वीजरद्न, बदली, ड दि 
घान्यघार, कृषाकर, मांसल, ब 

पितृभोजन (सं० ) 
फेसीभ्रोजस रेडिएटस र 
tus, Linon. ( ले० ) | टि बं 
11000 radie ( mwto ) | FI 
Sirahfruohtige 0०17 


| 
| 
| 
| 


र्ण 


T 


र 


दृ 
K 


भृ 
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१६३३ डरद्‌ 
| पट्चे प्यरी, पन्म्य पियरी गुणन्धर्मं तथा प्रयोग 
| तुमुल, करुमिचुमूला, पद्स पेसलू आयुर्वदीय मतानुसार-- 
| )। उद हसारू ( 1 ) । चेर कोह घान्यमाप ( माप वा उड़द ) मधुर, दृष्य, 
से): ददद्‌ ( मरा )। उंडू ( का० )। उड़द मेदननङ, मांस-जनक तथा बलप्रद दै और 
॥ 1 


उलु 
रि ९ 
E शिम्त्री बग 
। N. 0. Leguwnvio std. ) 
भारतवर्ष में सर्वत्र इसकी 
१९ दर ति स्थान भारतवप सं सत्र हू 


| झी हाती है। 


| | लिक वण 1स---परू प्रकार क पोधा 
हि पति वणांन-पक मकार का उन 


घा | ही कक्षियों के बीज वा दाने को हा होती 
£ ४ ~ के झं से 22 “> टू र्‌ ब्रा न्त गन 
तके एक-पक सीके से समी गक है र 
मेढ | Md होती हैं । वेंगनी र के फूल कायते हु | 
| | र्या ३-४ अंगुल को होती हैं. शौर गुच्छा में 
दी दाती हैं । फलक्षियों के भीतर ४-६ लंबे गोल 
| न होते हैं जिनके सुँ द् पर सफेद बिदी होती 
हा]. ह) उद दे। प्रकार का होता हे--एक काला 
शेर एक हरा जिसको 'कचिय।? उरद कहते हैं । 
| त्व ज्ञ 
पी । | भादे कवार में बोया जाता श्रोर अहगन पूल 
| झाटा जाता हे | काले डरद प्रायः बरसात के 
शुह में बये जाते हैं और सावन भादों में पकते 
| गी ~ Ye २१ 
| हरे दरद भी उसी प्रकार बोथे जाते हैँ ओर 
` ` | त्ाए्ातिंक में पकते हैं | कच्चे उरदों को भी 
इहा वसंत ऋतुमें बोते ओर वेसाख में काटते हैं । 
३ ) ह 5: ३ लिये बलई मिट्टी और थोडी वर्षो 
रद के लिये बलुई मिट्टी ओर थाड़ी व 


चाहिये | सो तोले उरदों में छप्पन तेलले मेदा 
ग्रोर सवा दो ताले तेल निङलता है 


दच खाह जाती हे ओर पीटी से बडे, 


~ 


७, श्वेतसार ४.८, तेल्ल २.२, 

| १८ भ्रौर भस्म ( जिसमे स्फुराम्ल होता है ) 

श `` प्रतिशत | पीले बीज के माप की अपेक्षा 

Et में स्वेतलार, ते और अस्म प्रभुति कहीं 
धिह परिमाण सें पाये जाते हैं । 

| त अ पघि-निमोण--इसक्की दाल का यूष, माष- 
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चातानुतंहण,(त्र' हण), बल्य भ्रत्यंत पुष्ट एवं भारी 
हे । ( ध० नि० ६ व० ) 

माप ( उइद ) स्निग्घ, बहुमलकारक, शोप ण, 
श्लेष्म-जनक, उष्ण-दीय ओर तरका रक्क तथा 
पित्त के। प्रकुपित करता तथा वायुका नाश करता 
है। यह भारी,यक्षकारक,रुचिकारक,खाने में सुस्वाद्ु 
और यके ह्रों को धुल देने के लिए नित्य सेव- 
नीय है | ( रा० नि० ३० १६) 

माप ( उड़द ) भारी, पाक में मीठा, स्निग्ध, 
रुचिकारक, वातनाशक, उष्ण, संतर्पण, बल्य, 
शुक्रल, तथा परम वृ'ढृणे है ओर भिन्न मूत्र, मल, 
स्तन्य, मेद, पित्त एवं कफ कारक है | यह बवा- 
सीर, श्रदित, श्वास, पक्रिशूल ग्रादि को नष्ट 
करता है | माप कफ पित्त कारक हे.........॥ 
( भा० पू० ३ भ० धा० व० ) त | 

यह स्निग्ध, वृष्य, मधुर, बल्य तथा कफ एव 
वात की भ्रति वृद्धि करता, पाक में अम्ल, उष्ण 
ची, शीतल और हृद्य है | ( अन्निर १९ अ० ) 

उड़द ( माप ) दृष्य, परभू वॉयु-नाशक, 
स्निग्ध, उष्ण, मधुर, गुरु, बल्य, बहुत म त 
कानेवाला और शीघ्र पुरुषत्व के। देनेवालष। ६ । 
( च० सू० २७ 'ग्र० ) 

उडद ( माघ ) हिनिग्ध तया पर > 
मल और पित्त के उत्पन्न करता हे तथा ररक, 
गरम, भारी, वायुनाश$, मुर; वीर्यदद्धंक और 
शुक्र निःसारक है । ( वा० घू० ६ त? ) 

उड़द का यूप ( माप यूष ) 

उड़द क! यूष घन, वायुयुक्र, कफकारक तथा 

पित्तकारकर ओर पय्यु पित अर्धातूबासी और खट्टा 


> 
द 


व 


नर 2 
होता है । सापयूष तैल पान सें प्रशस्त है । (सन्नि 
ऊँ 
१३ ५१० ) र 


माघयूष भारी, वृष्य ,कुछ-कुछ,वात-पित्तकारक- 

Dea [ne] 4... 
बहुत कफकारक और कोठे में मज्ष विवद्धित 
करता है । ( द्रष्य गु० ) 
३१ 
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यूनानी मतांछुसार-- 
प्रकृति--प्रथम कक्षा में उष्ण दूसरी कक्षा में 
तर है | वैद्य लोग गरम बतलाते हैं, किसी.किसी 
ने शीतल भी लिखा हे । 
` हानिकत्तो-ग्राध्मानकारक एवं दोघेपाकी हे । 
दर्पनाशक-मिच, अदरक ओर हींग । 
उरद चिषघ्नो,दीघंपाकी वा इजम होनेमें भारी, 
रस्में मीठा हे तथा भूख बढ़ाता है।यह वायुनाशक 
वल्य, के पेत रक्षक; अवयवों को नल्प्रदान 
करता, कफ एच पित्त उत्पन्न काता है, शुक्रननन 
तथा स्तन्यजनंन और सेद॒वद्धैक है, टंड$ बाता, | 
मरज जो शक्ति देता और बादीके रोगां झा मिटाता | 
. है । महे को मूत्र से भिन्न करता है । लकवे का 
दूर करता, पाऱवंशूल, बावगोला ओर सॉस को | 
तंगी का निवारण करता हे | 


उरद्‌ को सोंठ के साथ श्रौटाकर पिल्लाने से 
फ़ालिज नष्ट होता हे | 


गंड की जड़ की छाल के साथ उड़दका ओटा- 
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[ कर पिलाने से गठिया निवृत्त होती है । 


एङ रत्ती सफेद घु घची के चूण को उरद के 
__ क्लाथ पर बुरक कर (पिलाने से वात-तंतुओं में 
शङ्कि आती है वी है. 


3 रा 
हकीम शरीफ़र्लों बावरोला, कोलंज एवं अन्य 
बादी के रोगों सें इसका उपयेग सत्य कल्पना 
के विस्र समझते हें | क्योंकि उरद वायुः 
(> १ 


रक ह | 
___ यदि ताज्ञा पीसकर इसे श्वित्र पर लगाए” 


और चन्द्रोज इसका इस्तेमाल जारी रखें, तो 


बंद होती हे । 
पानी में उबाल कर बालों पर 
'एवं बहुतायत से पैदा 


द्र प्रकार का घ 


जाता रहता हे । 


इसका हलुआ शुक्र को 


५ सांद करता है | 
विधि यह है-उरद्‌ की चो है | इस 


सममन दूध श्र | |. 
से तब उसे इई 5 ३ अभिशो 
द्वा जाय, Ef से छांह में सुखा ले द हे 

णा 


पर इसे पीसकर आटा तैयार कर रकल | 
उपरांत इमञ्रीके बीज भडभू जे को भाइते र क र 
कर उनरी मींगी निरूलवा लें। पुनः सा हा 
ओर सिघ'डा इन सबको बाज पर रिच | 
कूर नकर ग । प्रात: काल उसमें से शा 
उक्क चूण; शकरा ३॥ तो० शौर घी ३॥ तोला. 
इनका यथाविधि हलु तेयार कर ताज़ा खा हें । 
इली पकार कुछ दिन खाते रहें | 


गोदुग्ध में सिंगो दें | जब 


>> 


उरदा का आटा पानी में गूध लें ओर धो |. 
सा लवण भी उसने मिला दें | इस ही रोटी बगा. | 
कर तवरे पर एक तरफ से पकाए" | दूसरी तरफ 
जिघर वरह कच्ची हे उधर तिल का तेल या गुळ. 
रोगन मले | इसे वेदनायुक्त अवयव के उप | 
रखकर बाँध दें । यदि लवण के साथ सोंड प्रौए 
सेनफल भी सम्मिलित कर लें, तो श्रोर गुण | 
कारी हो | यदि हींग की गंध भ्रप्रिय न हो, तो | 
थोड़ी सी वह भी समाविष्ट कर लें। यह रोट 
प्रत्येक स्थललकी वेदनाके। लाभ प्रदान करती है। /१ 


उरद्‌ की बेल की जड़ मदकारक है 


क्रथित कर पिल्लाने से अ्रस्थिगत वेदना शांत 
है । शोथ तथा विद्रधि पर इसडी El 
जाती है| 

जिन फोड़े में पीव ह', 


उन पर उरा % 
पुल्टिस बाँथनी चाहिये | 


इसको दाल पकाक 
बढ़ता है । 

चेत्तिक शोधों पर उरद के 

विसूचिका के दिलों में बंगाल के 
की दाल खाना श्रच्छा समक डा 
विपरीत प्रायः सभी आयुर्वेदीय हे च 
इसे गुरु वा दी घ-पाकी बतलाते दै | हे 


ग्राटे के बढे तल्लकर मक्खन के साथ 
इ में बाढी का दर्द मिटता है । 

को कुचक्ञकर रप निङालेँ | इसे 
रोग नाश 


द के 
| जवते से स 

ताज़ा उरद भं 

|$ म सुइश्ने से झात्रत्राँहुक 

| तोता है | के 

. जुनको विस में Rt तंमा >, तरह 
1 ( इतका भूग्रयान क (ने से दिचडी बंद होती हे । 
| हृनदी श्रौर अदर्क की छाल इनको मिजार 
धूम्रयान करने से भी यही फ़ायदा होता हैं | 
नादकर्णी-यह श्रव्यन्त स्निग्ध, शीतल, 
| | सभी दात्ों की अपेक्षा अधिक पुष्ट, कामशक्रि- 
| दक ( 3.0170018190 ) और नाड़ी बल- 
| दायक ( Nervine tonic ) हे । हसने 
> कवल एक दोष यह है कि यह वायु पेदा ऋता 
{ ; | है। उक्र दोष के निराक! ण॒ के जिए पकाते समय 
| हसमे इतना हींग मिलादें, जिसमें यह सुस्त्रादु 
` | होजाय। श्रजीर्ण रोगी के लिए इसका निर्मल 
| क्राथ अतीव उपयोगी हे । श्रोषध सें इसका श्रांतर 
` | शरवाह्य दोरों प्रशारसे प्रयोग होता हे । ग्रामा” 
` शयिक़ प्रतिश्याय,पवादिका,्रतिस।र, वस्तिप्रद।ह, 
` पवाघात ( ?812।9313 ), अर्श, श्रात्रात, 
` | ऽकृत्‌ के रोग और वात व्याधियों में इसके काढे 
| हा ग्रांतर प्रयोग होता हे और अंत के तीन रोगों 
) | मेइबका वढिर प्रयोग भी होता है । 


इसकी दाल शरद्‌ ऋतु के शीत के आक्रमण 


` विकारों सें इसे भूनकर खाते हैं | साधारण पकाई 
| हुई दाल स्तत्पजनन है | ( इं० मे मे० ९० 
१४८-३ ) 
संश ज्री० [ उरद्‌ का अहपा० रूप ] उरद की 
- एक छोटी जाति। यह भ्रप्ाढ़ महीने में उवार, 
` बोरे, ्ररहर आदि के साथ बोई जाती हे और 
` षेरःकातिक में काटो जाती है | इसके बीज वा 
दाने काले होते हैं । एक प्रकार की तिनपखिया 
उदो होती है जा तीन प्त श्रथात्‌ डेढ़ ही महीने 
में तैयार हो जाती है । 


गर्ग बर० ] पिनलयतसी | 


१६३४ 


पे सुरक्षित रखने में भी उपयोगी है । जरायुगत | 
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उरस 


डरप्रष्ठाच्छादनी प्रसूता-संज्ञा खो [ सं० स्री? ] 
छातो के पीछे की बड़ी चौड़ी पेशी । 
उरभ्र-संज्ञा पुं० [ सं्पुं० ] (१ ) मेष पशु | भेडा । 
प० सु०। (२) दिपघर कीट विशेष | एक 
प्रकार का ज़हरीजा कीड़ा | 
उरभ्र सोरिका-संज्ञा खी० [ सं० खी० ] एक प्रकार 
का वात प्रकृति का कीड़ा जिसके काटने से चात- 
जन्य रोग होते हैं | सु० कल प० ८ अ्र० | 
डरमाल-सज्ञा पुंश [ सं० उर+माल ] रुप्राल । 
ग्रंगोळा । Fo 
उरल-संज्ञा पुं. [ देश० | पढिछुमी पंजाब शोर 
हज़ारा की एक भेइ जिसे.दाढ़ी हाती है | 
ब्रि [ सं० नि० | गति युक्र । चलनेवाळा । 
उएत्र्खिक्‌-काय-[ सत्न० ] रौठा | अरिष्ट फल । 
Soap-nat ( Sapindus emargin- 
abus, Vahl.) 
उप्र तन्त्री -संज्ञा ज्जी० [ सं० स्त्री ] (1७018) 
1.677३ ) श्रोर्वी नाड़ी । 
उरश-संज्ञ पुं० [ सं> पुं ] श्रौषध। श्रोवग | 
ग्रौतंश । 9 
उएश्छुरा-वि० [ सं० त्रि० ] जो सीने को ढाके | 
जिप्के द्वारा छाती ढको जाती है | उरश्छादनी । 
उरःस्था | उरस्या । ( २०00001731) 
उरश्ळुदा अंतःस्था पेशो-संज्ञा खी०” [ सं० स्त्री ] 
वक्ष को ढाँकनेवाली एक पेशी | 
उरशछदा वहिःस्था पेशी-संज्ञा खी० .[ सं० स्त्री० ] 
उरश्छादनी पेशियों में से एक । . 
उरए्ळुदा मध्यध्थापेशी-संज्ञा स्त्री० [ संर 
छाती का ढाँऊनेवाली पेशियों में से एक । 
उरशच्छाद्नी-बि० [सं० व्रि) ] देश “उरशा । ` 
उरशछादनी लष्त्री पेशी-संज्ञा खो० [Se स्री? ] 
Muscle Pectoralis minor ) 
छाती को ढाँङनेवाली छोटी पेशी । 
उरशछादनी वृहती पेशी-संक्ता ख० [ सं खी०] 
( Muscle Pectboralis 108101 ) छाती 
को ढॉक्नेवाली बड़ी पेशी । 


उरस-वि० [. सं० कुरस | (१) करस । फोका। 


सन्री० ] 


दनी पेरी-संज्ञत खो० [| सं० खी० |] 


CC-0. In Public Domain 


नीरस । बना स्वाद का । ( २ ) इढ़ एवं प्रशस्त 
बच युक्क । मज़बूत और चोदे सौनेवाला । 


. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


` उरामथि-वि० [ सं० त्रिश] उरणी वा सेइ 
डराहु-संज्ञा पुं. [ सं० पुं० ] 
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उरसिज 


संज्ञा पु | सं० उरस्‌ | दे० “इर” | 

उासिज-संज्ञा पुं> [ सं० पुं० ] स्तन | छाती | रा० 
नि० च० ८ । 

उरतिरुडसंज्ञा पुं० [सं० पुं० ] स्वन। खी को 
छाती | 

उरसिल-वि० [ सं० न्नि० | प्रशस्त वतःस्थज्लवागा | 
भरी था चोड़ी छातीवाल। । 

उरसि तोप्ना-वि० [ सं० त्रि» ] वरःस्थज्ञ पर रोम 

रखनेवाला | जिसको छाती पर बाल हां | 


स्पाहओरा॥ 
उरस्‌-वि० [ सं० न्नि० | श्रेष्ठ | मे० । 
संज्ञा पुं० [ सं> क्ली | (१ ) वर:ह्यज्ञ । 
छाती | श्रम० ( २ ) हृदय | चित्त । 
उरस्क--संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] छातो | वतःस | 
उएस्कट--संशा पु० [ सं० पुं० | बाच्नक का यज्ञो- 
पवीत विशेष | 
उरस्तः-श्रव्य० [ सं० ] वकस्थक्न से । छाती के 
तफ़ | 
उरस्राण-पंज्ञा एुं० [ सं? क्को० ] वत्तत्थल डी रक्षा 
करनेवाळा | करच | बज़्तर | छाती का तवा | 
उर्‌स्य-वि० [ सं० त्रि ] हृदयजात । छाती से 
उत्पन्न होनेवाला । 


उरस्या-बि० [ सं० त्रि० ] छाती की। वाद्ञसी | 
वा्ीया। ( 7९८७०1३] ) 

उरस्या लध्वी पेरी-संज्ञा स्री» [ सं० खरी० ] ३० 
“उरश्छा।द्‌ती लघवी पेशी” | 

उरस्थतू-वि० [ सं० त्रि ] उरसित्न | भरी पूरी 


छाती वाला | 
उस्या वृहती पेशी-संज्ञा खरी [सं० स्त्री ] दे० 
4६ Ses ङ ही “+? 
'उरच्छादनी वृद्धती पेशी” । 
उरा-सज्ञा खी० [ सं० स्री | उरणी | भेदी । 
Eh अ० ] वह इड जिस पर से मांस भिन्न कर 
कर लिया गया हो | श्रमांम्ास्थि । : 


्रस्थि | ( 11810 bone ) 
उराट-संज्ञा पु० ३० #उर” | 


मांध रहित 


ई मारवाता | 
५9 प्रकार का कुछ- 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


१६३६ 


| उरिष्ठ-संज्ञा पुं० [स० ] रोड, 
> उरिहती-{[ बं० ] [ सं० 
उरसाधत-संज्ञा पुं० | सं० पुं० | काला जीरा | | र 


क ee RC ~ > र है क ज्ञ त 


Eo’ क़ "रंग 
उराह: टर त्श गनुस्त मे 


[eS . ® भ द 
उरिन-सं ज्ञा पुं० | ? ] ~ 3 २१० 
260 = 
उ।रासङी-[ ते० ] बह्ण | बरना | 

1९11०10385 ७7५७८. ) 


वयाकूर | कीलसी | बड़ी 
indieum. ) इं० हैं० गा० | 
ह स्त्री [ ? ] थरहत्री । पारी | 
उरोर-संज्ञा सत्री० ¦ स सत्री त्ते > 
{ Mo 110 ग. त 2 जा) 4 
हा ५7१1118. Linn.) 
जज | सं० व्रि | (१) दिलो | लगा 
चोड़ा | ( २ ) विशान्न । चौड़ा । 
संज्ञा पुं: [ स ऊरु ] (१) जंघा । जाँ 
( ३ ) आरी । अरहदी | 
उरुकाल(क)-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] लाल इंद्रायन | 
महाकाल लता | ( Cucumis colocon: 
७98 ) ब्रिका० । 
उस्क्ु-[ ब्राजी० ] एक प्रकारका रंजछ पदार्थ नो केस 
के पौधे से प्राप्त होता हैं ओर जिसे भारतीय: | 
प्रसेरिकन रंग वा भोजन रंगने के काम में बते | 


जा 


हुँ । 
उङ्क सांट-[ अं (पढ plant | उ 
का पोधा मिंससे उदक नाम € रंग निकाला जाता 
है| केप्र री । (115६. 010171१) र । 
ह विज्ञेष युङ्ग। ब 
उक्रम-वि० [ खं० त्रिश] पादविक्षेव युर | 
Nes 
परा चत्ननेवाल् | 


, allan 
उसको रा-[ ब्राज्ी ] ( Bix उ 
> >० “के 
6208, ) उद्दकु प्लांट | ३० | > 
उरुगठप्रति-बि० [ सं० त्रि० ] प्रशस्त . 
वाला | जिस खूब लंबा चौड़ा राज्य हैं | 
क व जगद 
उरूगाय-वि० [ सं० व्रि० ] सर्वत्र गेय | स 
ग न त्त 
शंसा पानेवाळा | ल्क ती ठ 
उर्गूना-संज्ञा स्री [ सं० ख |] 
प्रकार का साँप | अथर्व ४1१ २1८ 


पहिया रखनेत्राला | 
हु [ सं० न्नि० ] 


| 
डे आखत्राञ्चा । नरक | 


शी के | 
| ८0 | 
म | | 41% न | 
भज (रस फ़ 
०] चावल | बिरंज ( फ़ा० ) । 
)॥ त | 1 | 
४8 त द्विश ( स० जि] बॅ मूमियुक्क । श्रथ? 
(((९६ | 
| ६।३४।२ | | 
(१) चावल | (२ 3 यूननी 
(०) (१) न त 
ताम ऊर | 
ग्रा | द्वक के अनुसर ए ५ प्ररुार २1५) र | 
ए | दराई बा एंक चावल के बराबर होती है। | 
उ सर विशाल! नाप | 
# सता स्री | खं? स्त्री० ] 
की प्राचीन नदी । | 
| ] सि 
हर वा-वि० | सं० त्रि० | अत्यन्त मारव | निद्राप्रत | 
| i 
2 | प्रीय | अत्यंत बिस्तृत | 
स | -वि० [ सं० ्रि० ] श्ररे दा हृत शाधि ® प्रशस्त। | 
at 
, | ज्यादा क्म्मा-चोडा | 
पर || ; र 
है | ताप-संझञा पुं. [ सं० एुं० | अधिक उष्णता । 
| बही गर्मी । 
न| | 6 आ 
| द° [ सं० त्रिः } बहुवेग से निःसांरेत । 
on |. 
; बढ़े ज़ोर से बडनेवाळा ! 
सरी [ सं० त्रि» | आधिक विस्तृत । खूब 
तीथ श्रा 


छेदवाळा । 


बः बुक-संज्ञ। पुं० [ सं पुं० ] एररड 
पेड | (Ricinus communis, Litt.) 


ब्त | रेड का 


पानो उत्पन्न करनेवाला! । 

छयात-[ अ० ] ( 1201108 9281 ) तसाशे । 
बत्रामीरुल्‌ अ्रन्फ । दे० “बवासीरुल अन्म । 
परत्ती-[ ०] ( Orabaeva religi0sa, 
 Torsk. ) वरुण । बरना । 

[ सं० पुं० ) खड ग्रद्धार का 
सायीफल । परप्रो०-स्निग्ध 


ण वु'हण, भारी, शीतल, पार 
ओर रस से मधुर, स्निग्य, विष्टम्भी, कफ और 


Ef] ज्ञाक-संज्ञा पुं ० पे 
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१६३७ उरुत्तय 
इझूमित्ती-[ ते? ] दे० “उसमत्ती 
उरुमीन-[ कोन० ] कारी ( संता० )। ( Bryer 
ibs paniculatbs, Aozb.) ३० मे० 
क्ञां० । 


| उसमुण्ड-संज्ञा पुं० | सं० पुं० ] मथुरा प्रदेश का एक 


पहाड | 

सं० क्वी० ] श्रन्तरिद | आख- 
सान | झआाहाश | प 

उरुअक्रसंज्ञा पुं [ सं० पुं] (१ रणड | 
रेंड | (1०७४७ communis, Linn ) 
(२ ) रक़रणड | लाल रे 

उग्र [ कन।० ] एऽ प्रकारका पोधा । उरिगत्तिये | 
नागीन, मस्वारू ( हिं० )1( Artemisia 
vulgaris, Linn.) Wormwood. 

उद्धवा -संत्ञ। पुं० [ सं० उलूक, प्रा? उलू ] उल्लु 
को जाति को एक चिडिया | हहप्रा। कुचझुचवा । 


उर्वक- र भे AF 
उरुवक- | संज्ञा पुं० [ सं० एुं० ] 
उरूबुके- 

(१) (Ricinus communis; Linn.) 


पुरणड | रंड | ( २ ) शवेतरेरण्ड । सफेद रड | 
म्रम०। र० सा० सं० | (३) उदर वुदि | 
( २) रक्केरण्ड । लाल ९६ | 

उधष्क्र-संत्चा पुं [ सं० पुं ](१.)- क । (२) 
पांश लवण 

उरुष्य-दि० [ सं० त्रि? ) मदादाता | बहुदानकारी । 


अत्यंत सखी । म 
उरूष्या-जि० [ सं० त्रि० | रतणीच्छ | पहा नेक 


कुःज़-वि० [ सं० द्रि] बहुजलगनक । भ्रधिक 
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ख़ाहिरा । 
उसुण्यु-वि० [ सं० त्रिश ] जो रदा 
रखता हो । 
उछू सत्व-वि० | सं° त्रि० ) उदारात्मा | सखी । 
उसस्तम्भा-संत्ञा खी [ सं? खी० ] कदली | केला । 
( Musa sa pientum, A020. ) हु 
अत्युच्च | बहुत ऊच | 
] बहुमूल्या । क्रीमती 


करने को इच्छा 


उरुश्वन-वि? [ सं० निश ] 

उहार-संज्। उं [ सं० उ? 
साला । 

उरुक्षय्र-संज्ञा पुं० [ सं० एुं० ] प्रशस्त भवन | छत 
चोड़ा मकान । | 
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उरुक्षिति १६३८ 
रा / "के म 
वि० [ सं० त्रि० ] प्रशस्त स्थान में रहने- कहलाती हें | इन्ही बना. ~ प 
र रभी ह 
बाला । तरर होती हे | | 


उरु्षिति-संज्ञा ख्री० [ सं० ख्रीश | प्रशस्त वा सुखद 
भवन | कुशा रा या आराम देनेत्राला सकान । 
उह्क्-[ ० बई० ] [ ए० ब० ,इक्क॑ऽरग ] (9) 
रगें । नोट--उरूक शब्दका प्रयोग निस्त अर्थो में 
होता ३-(+) घमनित्रा, (२) शिप, (३) 
लसीऊ। प्रणालियाँ ( रसायनो )। (४ ) फु ह" 
सीय। वायु प्रण।त्रियाँ, ( ९ ) हरिद्रा | दत्त दी 
आर ( ६ ) तुन । 
उरूक-सेज्ञ। पुं० [ सं? पुं ] उलू । उरल | 
उक के चूसिय्यः-[ झ० ] क्रेजूस डी रगें | वे प्राचू- 
घण करनेवाली रगें जो केलूस का श्राचूपण कर 
चशस्थित सडा रसायनी में पहुँचाती हैं। उरूक़ 
बबूनियपः । ( 1,80॥0९ 818 ) ब्रि? दे० “उछूक़ 
जाज़्बः । 
उरूक़् खशितः-[ अ० | (8000163 ) खुर- 
दरी रगें। श्वास प्रणालिका | सूच्म वायु- 
प्रणाज्ञी । 
उरूक़ ख़ाजे:-[अ०] वह लप्लीका प्रणालियों ( उख्क 
जाज़िबः ) जो लसीका ग्रंथियो से निकलती हैं । 
( Vasa Efferentia. ) 
उछक़ ज़वारिब-[ अ० ] ( १181108 ) धमः 
, नियाँ । 
उरूक़् जाजि:-[ झ० ] वे बारीक-वारीक नालियाँ 
जो मस्तिष्क सुपुम्नकांड, अस्थि, उपाल्थि (कुरी ) 
स्नायु, आँख, श्रॉवल-नाल ओह अणावरण के 
अतिरिक्त समप्र मानव-शरीर में स्थित हैं । आंत्र 
से भ्राहार-रस, जिवे केलूस कहते हैं, श्रभिशोषण 
कर तथा ल्षिम्फ ( लसीका ) एवं अन्य पतले 
रों को सम्पूणं शरीर से भ्रभिशोबित तथा एरु 
न्नित कर शोणित में पहुँचाना इनका प्रधान कार्य 
है । अस्तु, शरातों से आहार रस ( केल ल ) श्रभि- 
शोषण करनेवालो रगों के! “उ रूक़ नढितिय्य:” 
य। “डुहक़ केलसिय:” ( [,50(03185 ) कहते 
हैं ओर वे रें जो अखित शरी? एवं श्रभ्यंतर 
श्रवयत्रों से नसीका ( Lymph ) प्रभृति द्ववों 
का अभिशोबित करती हैं, “उरूक ल़िस्फ्राविय:” 


या “उ, माझ्यः” ( Lymphatics ) 
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जदावक्ष-( ० > | 


नांट--(१) प्राचीन हकोमों ने 
विय्यः को जञजदाउल और सवाक्को 
हित किया है | 


_.उऊ़ लिफ, 
नाम से रपि 


( २) प्राचीन तत्रीों ने उ 
लिम्फाविय्य: अर्थात्‌ लसीका 
Fe ओर उनते किंचित्‌ बड़ी-बड़ी र को 
सवाक्की ओर उनसे बड़ी को जदावल जिखा है। 

( ३ ) प्राचीन हकोनों ने रतून त! , 
नास से लसीका 
किया है । 


केरि। रार ष 


एय्‌ 
\ Lym ph ) का उह तेख/: 


mls 


आंग्ल पय्यो०--डुरूक़ जाजू ब; ( ७७. 
rbants, Absorbant vessels ), | 
उ,रूरु ल्रिम्कराविय्यः( Pym phatics, Ly: 
mphatic ए७३५७]5 ), उछक़ लम्निय; 
( Lacteals ) | 

वे रगें जो ऑतों से आहार-रस-केलूस ( 0) 
10 ) अभिशोषण कर रङ्ग में पहुँचाती है 
अरबी में उ रूक़ जड्निय्यः र ग्रारेजी मे 
लेक्टियल्ज़ कहलाती हैं | ये रागे । 
होती हैं । 

उरूक़ दस्त्रिय्यः-[ अ० | रक्रा हिनियाँ श्रथात्‌ चमनी 
और शिराएँ । ( 13100 ४23९13 ) 

उक्र दाखिज्ञः-[ अ० ] (१ ) वे नसीका व 
निया जो लसीका अंधियों में ्राकर हट 
Vasa affrensia, (२) वह म रो 
शरीर के भीतर की ओर अथात आगे | पॉ 
स्थित हैं जैसे, इब्ती और स'रन हाथ, 
में। 

उ रूक़ फ़ालूजूजर-[ अ० ] रत 

उरूक़ वैज्ञ-[ अ० ] (१) 
बूज्ञीदान । शतावर | 

उ,रूक मरे.सास;-[. अ° 
वाहिनियाँ | उक्र माध्लः ( 3. 
[0911 08.) दे० “र्क जामिब, 


नजोत | 
मुर त्चूजर्ब ; | 


(१) | 


] द्रा ठोषक रग 


१६३६ 


क० ] वह रगें जो लसीका का 
में पहुँचाती है। लसीका 


प्रा प्र: 
वणकर रहें 


| दहित विशेष | 


ग्य; f 9, hd ~ 

4 प:-[ अ० ] मासारीक्की रगें | दे० 
फा. ह म 
रि | दुग्ब स्रोत अथवा उुरूक़ 
पु जू र 

डि इनफे भीतर दूध के सम न 

य्‌; 

च कहते हें । बि० दे? 

| 

| 

[को ia 
3 ] बाल जैसी रगें | बाल के 


८.६2 
अं 
शक्य 
2: 
ey 
क, 
55 
ऱ्य 
पर्व) 
ऱ्य 
प 
537 
शव 
ey 


तय्‌! | | समान बार i व 
(वी गद दो अर्थो में प्रयुक्त होता दै-7( १ ) उन 
| हि कक जे तके 
| वीक रगों के लिए जो आमाशय और यकृत के 
| | ` क़ = रि १ 
| एष्य स्थित हें । मासारीक़ा । (२ ) क्क कोरा 


EE क 2 . 
®, . | डॉ | उरूक़ सवाक़ी । (Oapillaries.) 
1 ॥ 
= | सफर-[ अ० ] दे० “ध्युस्त ऋजञलः” । है 
नयः || सवाकरित-[ अ ° ] ( Veins) शिरा । 
: तस 


|ुबतिय्यः-[ अ० ] नींद को रें । ग्रह वे दो 


ws ~ ~ ww ww ~ 
| गभीर घमनियाँ हें जो ग्रीवा के दापू-ब्राए आर 


| 


(४०) । 
i नोट--उुरूक्त सुबातिय: का ग्रथ 'नींद की रग 
/)| या निद्राजन नाडियाँ? हैं । प्राचीन हडीमा का 
| यह विचार था कि उन रणों के द्वारा एक प्रकार 
| जा द्रव मस्तिष में पहुँचकर नींद लाता है 1 
| इसलिये उनके इस नाम से श्रभिदित क्य 
गाया | कितु यह मत ठीक नहीं । नींद मस्तिष्क में 
| किती दव के जाने से नहीं आती; प्रत्युत मस्तिष्क 
मेंखून के कम हो जाने से नींद आती है रथात 
| जब नोंद आने लगती हे, तब मस्तिष्क में रक 
केम हो जाता है । 


उहक्कत्ती-[ अ०] नरब्चूर | ज़रंबद । उृरूक्ुलः 
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उरोऽस्थि 


काकर | 


( Lymphntics. ) दे० | उरूक़त आसुक-[ अ० ] करीर की जड़ | बील 


कार | ( he root of Capparis 
spinosa, Linn. ) 


इरकल उक्र अ० ] ( ४७556 ४4807५७ ) 


रगोंकी रगें । वइ बारीक रग जो किसी बड़ी रग के 
पोषणार्थं उस डी दीवार में फैलती हें । 


होता है, इसलिए | उरूक़ल कामए-[ अ० ] जरस्बाद | कच्षर | शरी | 


जुरंबादू | ( Curcuma ९०1, /८०5” 
coe.) 


उुहूक़६ सु बागीन-[ अरः ] हरिद्रा | हलदी | ज़र्द- 


चोत्र ( फ्रा० ) | ( Curcuma longa, 
Lima. ) 


[9 पा १ 
उल्क्ुसिसुव्या-( मू० | दे० “उहूकुस्सवागीन । 


उरूकस्सूस-[ अरू } सुलेठी । यष्टिमधु । र 
उरूची-संज्ञा ख्री० [ सं० खी० ] दूर तक फेली हुई 


चीज़ ! र 
उरूकुस्पुफ्र-[ ग्र० | हरिद्रा | हलदी । ( ७पा'७ए- 
ma 10129, Linn. ) 


उरूज-संज्ञा पुं [ अ० पुं ] (१ ) उठन | (२) 

शिरोविन्दु । सिमतुरोसा । र 

- [ सं० त्रि० ] दीघं नासा युक्र । ल्न 
नाकवाला | ऋक्‌ ११ | १४ | रेरे | आ 

उरूल-विं० [ सं० त्रि० ]( १ ) स्यान ६ प्रीति रखने- 
वाला। (२) स्ततन्त्र। भाज़ादा (३) 
वृद्धिका इच्छुक । ह 5 

उरूसी-संज्ञा प) | ! ACE जा जापान मैं 
होता है। इसके धइ से एक प्रकार का गोंद 
निकाला जाता है, जिससे रंग ओर वारनिश 
बनती है | कप 

उरूह-[ ग्र ] दे० “आङ्ुस र । 

उरोऽस्थि-संज्ञा सरी [ सं० क्री० ] छाती को हड्डी | 


हेसर-| झ० ] मजीठ । फ़ुव्वतुर.सुबाशीन 
( a DTN) Cordifolia, 
nm. ) 

अ० ] एक द्रव्य जो ख़िजाब बनाने में काम 
है | प्रस्राश । 


» 


भ 9) 
अ फ़रोन्‌-[ झ० ] दे० “उ,रूकर,सुझ । | 
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यह एक चौड़ी और चपटी अस्थि है जो ग्रोचा 
क नीचे के भाग से आरंभ होइर ड्द्र के 
कौड़ी देश तक रहती है। इससे दोनों ओर 
पशुःकाएँ जुड़ी रहती हैं। बहुधा इस अस्थि 
के तीन अंश या ठुकदे एथक(एथक पाए जाते 
हैं | बचपन में इसके छः दुकडे होते दें जो 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


उरोऽरिथ अप्रखैड १६४० 
घरापसमें कारटिन्नेज दारा जुडे रहते हैं । वृद्धावस्था के।ई "पा क य he 
सें तीनों टुकड़े एक दूसरे से जुड़ जाते हे श्रोर अग्र प्यास और सूजन का ई । द त । 
खंड जो जवानी में कारटित्षेत्र का था अस्थिकृत्‌ हन के ही-कही ह शा CF व्ह |. 
हो जाता है । वदोऽस्थि । |  स्पर्शकान सह सक फम) ज्वर, रा f 
अ उ.मुल्‌ क्रस्स ( अ० )। उस्तखात सोत; | अरुचि, हृदय में सूजन, कर पेट परा ~ 
( फ़ा० ) | स्टनंस्‌ 3801111 (रं ) | | मल-मूत्र रुकना, तन्द्र शीर ज डा सता 
उरोडम्थिग्रप्रखंड-संज्ञा पुं [ सं ` पुं० ] ( \।॥॥- | उरोजह के लिखे हैं । 5 लहणओी | ` 
010 100००58 ) उरोऽस्थि का तीसरा नीचे का | चिकित्सा | 


पतला खंड जो कोडी देश में दबाने से स्रशां किया | 


जा सकता है । चुतूखंजरी ( झ० ) | 


उरोऽस्थि ऊध्वेखरड-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] छाती | 


द्धी हड्डी का ऊपर का टुकड़ा जो चोड़ा ओर छोटा 
होता है | 0811 प0710॥॥ मेतुब्रियस्‌ (अं०) | 
निसाब, कब्ज, ( ० ) | 
उरोऽस्थि पुच्छ-संश खो० [ सं० ] उरोऽस्थि अम्र 
खड | 
` उरोडस्थि मध्य्लंड-संज्ञा पुं. [ सं क्ली ] ( Me- 
ग 8080100011 ) उरोऽस्थि का दूसरा बीच का 
लम्बा खंड | 
उरोऽस्थि मूल-संज्ञा पु ० [ सं० क्ली० ]( 0 णप- 
brium )उरो5स्थि ऊध्वंखंड | 
उरोउक्षकीय संधि-संज्ञा खी० [सं० ई°](Sterno- 
elavicular [01111. ) ग्रक्षक्‌ प्र्थात्‌ हँसली 
र वक्षो$स्थि का जोड़ | 
उरोग्रह-संज्ञा पु [ सं० पुं० ] ( ५ ) हृदय का एक 
रोग | दिल्ल की एक बीमारी । 
निदान और लक्षण 
अत्यंत ग्रभिष्यंदी पदार्थ, भारी अन्न, सूखा 
भोर बदवूदार मांस खाने से-मास ओर रङ्ग के 
संयोग से-यकृत और प्लीहा जिस समय बढ़ते हैं, 
उस समय 5फ और वात, कोख में नाक! !'उरो- 
मरह रोग” करते हैं | बृद्धि वाम पाशवं और दक्षि- 
णांश में नहीं, अपितु बुक्क भ्रथोत्‌ श्रग्रमांत के 
मध्य होती हे । जितका शिरातनुस्व बुक्क के आगे 
रहता है, उस रोग को ही संट्वेद्य उरोग्रह 
कहते हैं । 
इसमें दोबेल्य बढ़ता, अग्निभन्‍द हो जाती, 


सर्व प्रथम युक्चि-पूर्वक स्वेद दिना 
आदि की शलाका से दाग दे, फः कु 
झर तीचण औषधियोंसे निहह वा ह 
गुदा सें विचारी करें, बलाबज्ञ पो ठा 
विरेचन देकर शुद्ध करें और रोग प्रतिषेधक ल 
दें | ओर निम्न प्रयोग काम सें लारे. हूँ 


( १) जीपापोता, सहँनना, हुलहुल दा विर. 
इनमें से किसी एक का रस गर करके, उसमे 
हंग ओर पाचों नमक डालकर पीवे इससे उरो- 
मद रोष शांत हो जाता है । 

(२ ) निशोथ ओर गुड़ मिल्लाकर रर गोमूत्र 
के साथ पीघकर पीने से उरोग्रह् नष्ट होता है। 

(३ ) ददी, अम्लवेत, जवाक्षार, हींग और 
चीता बराब्रर-व्रराबर लेकर तेल शरोर काजी के 
छाथ पीने से उरोग्रह नाश हो जाता ह | 


उरोघात-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] हृद्रोग | च० द०| ८ 
दे० ८“ उराोग्रद | 
उरोज-संज्ञा पुं० [ सं० छुं० ] स्तन । कुच | छाती | 
हे० च० | र 
उरापरीक्षण यन्त्र- } संज्ञा पुं० [ सं० क्री ] 
उरोवीक्षण यन्त्र EE मी: 
बह यन्त्र जिसे कान में लगाकर संत स 
हक | उप 
प्रभृति अंगों की परोक्षा काते दै | ड 1५ 
( Stethoscope. ) ह $ 
~ ९ (द्रब्य) जौ | 
उरोहानिकर-वि० [ सं० निश] (6, “वाढा 


नि न 
को हानि पहुँचाय | सीने को हानि १ 
( द्रब्य ) | 


कृशता होती, आर कृष्ण वर्श एवं 
पोतक भी उपरता हे | कोइ द्रिनिद्वसइश और 
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( म ) > । 


हु 


१६४ 
ग 
मज्जा 


सं० 


शं” 


हा पेशी-संज्ञा खी० [. सं० स्त्री० ] छाती 
गातो. वी ९, क 
पज | श्रोए ४5 

iy 


| mporbyoid ) ] हे चे | 
पेशी-संज्ञा स्त्री [ सं० स्त्री | | 


ए भी | ती और कॉन की जड के बीच की पेशो। | 
| (Muscle sberno-cleido.mastoid) | 


जिना, ˆ ह 
केना, ।बणमूलिका 


र विशेष । 
E इं 
का ढाँचा | 


[ सं० पुं० ] छाती की श्रस्थिग्रों 


रात्‌ ह be 
मन, (ऽ्छेदाख्य परशाला ही०. [ संश स्री० ] | 
द || दाती को ढॉकनेवात्ती पेशी । 


/ब(पलक-संजा पुं० [ सं० क्ली० | उरोडस्थि । 


बरो ॥॥ सूत्रिका-संज्ा खी० [ सं० खी० | सुक्ताहार | | 
उसमे | दाती पर लटकनेवाळी मातियों की माला | | 
उरे: |्धल-संज्षा पुं० [ सं० क्लो० ] वक्ष । हृदय । | 


| 
| दिल्ल। छाती | | 
4 गत्तत-संज्ञा पुं [ सं० क्ली ] (१) उरोब्रण । सीने 
| ढा ज़ज़म | छाती का घाव। (२) क्षयरोग | | 
| ० 'राजयद्मा”। 
{ त कास-संज्ञा पुं [सं० पुं०] च्य कास रोग । | 
| शोप या क्य रोग का एक सेद्‌ । खिल | | 
A ब~ भू० ] एक सोटी नक्त वा स्नायु जो एड़ी में | 
| स्थित है | एडी को नस । घोड़ नस | पे पानः | 
| | (#०) | टेण्डो अकिलीज्ञ 6d0-A cher 
धु | ५ lies, 


| (Vitamin ) 
` |भियात-[ फ्रा० अर्गवाँ का मुआ० ] एक पेइ जो फारस 


- | संज्ञा पुं० [ सं० पु 5 ] आज नामक ८ वीं घातु । | [ 
| उवेरी-संज्ञा खी० [ सं० स्री ] (१ )चीहि धान्य । | 
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? वोर 


क्ली० ] दे० “उरस्‌ । | 


उणां-संज्ञा स्त्री» [ सं० खत्री० ] भेड़ या बकरी के 
बाल | ऊन । 


मध्य की पेशो । ( M३९।७ ऽ४९- | उणीयु-संज्ञा पुं० दे० “ऊणोयु” | 
| 0 


उद्‌-संज्ञा पुं दे० “उर्द्‌” । 


जद पर्णी-संज्ञ। स्त्री ० [६० उदे+सं० पर्णी] मापपर्णी | 


| ने होता है| 

^ जोत-[ फ़ा० ] चेना धान | 

गत-वि० | सं० त्रि० ] त्यक्ष | छोड़ा हुआ । 
यः ० | दूध चावल एक में पके हुये । 
फ़िरनी | खीर । 

'{ अू० | कुला | हिडोला । 


| 
म-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] मकड़ी | दे० “ऊण” 


| उके [ त्रु०] 


बन-उरदी | ( Teramnus labiatus, 
Spreng.) 


[वुहितिका पेशी-संज्ञा स्री? [ सं० खी० ] एक | उदू-संज्ञा क्ली [ ? ] भाषा विशेष । 
| उद्रे--संज्ञा पुं० [सं० पुं2] ऊदूबिलाव । जल बिडाल । 


शा० २० | 


| ९ है : 
| उध्वं घुष्प-संज्ञा पुं [ ? | जपा पुष्प । गुद॒हल | 


हा: 


| डर्निबःर्न ग्र ] नासाग्र। नाक को नोक । ( 1190 


of the 1088, ) 


| डनेरी-संज्ञा खरी? [ सं० स्री० ] ब्रीहि धान्प । 


उर्विय्य:-[ ग्र ] बंब । ( Groin, 178 011 ) 

उर्मि-संज्ञा खी० [ सं० ऊर्मि ] दे० “ऊर्मि” । 

उर्मकिफ-संज्ञा पुं० [ सं० पुं ] समुद॒फेन | ` 

डुये:-[ ० ] वह अ्वयव जो खुले रहते दे । जैसे,' 
हाथ, पाव, चेहरा इत्यादि । 

ड्रंत-[ भ्र ] यूह | लीद । गोबर । मेंगनी । 

उवेडु-संज्ञा पुं० [ सं० पुं? ] ( १ ) पर्व॑त । पहाड़ | 
(९) समुद्र । ड 

उर्वजञ्र-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] विस्तृत चेत्र । बड़ा 
खेत । - 

उवेट-संज्ञा पु/० [ सं० पुं० ] वत्सर | साल । 

उबरा-संज्ञा पु'० [ सं० ख्री० ] (१) डपनाऊ भूमि । 
(२ ) एथिवी । Ee 

दि० स्त्री उपजाऊ । ज़रस्॑ज। 


(२) पंटसन | शण । सूत्र । 
उदी ( व्या)-संज्ञा ख्री०[ सं०खी० ] शीषक| सीसा । 
( १ ) उत्र-शेध्य । कंप । फुरकुरी । 
( ३ ) शीत उवर | कंप ज्वर | 
उवा (उरी) स-संत्ञा पुं [ सं० इं० ] ( १ ) ककदी | 
इवास । कॉकुद ( बं° )। ( Cucumis 
| wtilati8simUs ) भरतः, द्विरूपकोष: । रा० 
नि० व० १ | भा० म०३ भ० अश्स० चि० 


| भ्‌ १9 | 
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वरुणगुड 1 ( २ ) खरबूज़ा | 


३२ 


ऱ्य उर्वी(व्वीं)-संज्ञा खो० [ सं० ख्री० ] (१ पृथिवी । | 
(२) सुज्ञा का एक मम-स्थान | सु० शा० ६ | 
अ०। (३) एक प्रकार का विकलता-कारक 
समं । | 
 उर्वीधर-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] (१) पर्व॑त | पहाड़ । 
` (२) शेषनाग | 

` उवीभृत-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] पर्व॑त | पहाड । 
 उर्चीरुह-संज्ञा पुं [ सं० घुं० ] वृक्ष । पेड़ । 
उव्ये-संज्ञा पु० [ सं० पुं० ] एक धसनी ¡ ( | 18 
७७४७) 21४619 )सु२ शा० ६ श्र० छो० २९ | 


A 


ड्या | ( २) गरदन की जड़ की र7 ( ३ ) 
उंगलियो के समेत पॉव का उभार | 
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0 स उलट 


र १६४२ 
द उवोरुक-संज्ञा ६० [ सं० पं) ] (३ ) करडी | शा० 
नि० व० १। ( २ ) खरबुज़ा 


उलटकटेरी-संज्ञा खी० [ सं० उष्टकंट ] ऊॅटकटारा | 
 ऊटकटाई। 

र ` उलटकंबल-संज्ञा पुं० [ देश० ] ओलर कबल(बं०) | 
. झोलकतंत्रोल ( बम्ब० ) । एऐंबोमा ऑॉगष्टा 
Abroma augusta, Lon. ऐजोमा 
 फेच्यु्रोसम्‌ Aroma fasbtuosun. 
Garin. ( ले० ) । डेविल्स कॉटन Devil's 
००४६०॥(अ्ं० )) पीवरी ? द्रमोत्पत्ञ? कणिकार? 
द्वाजी ( सं० ) | क) 

(५. 0 Cilio hs ) 

उत ने--उल्न ठकंत्रत्न भारतवषके बहुधा 


देशांमें संयुक्रप्रांससे लेकर सिक्किम, 


निउ होता हे । फूल-घोर वेंगन के र्या 
मल लंबित ओर दब ५ वित्त पल 

हैं | यह वर्षांकाल सें पुष्टि होता है हे है ॥ 
( वीजकोप ) एक पंचकोपमय शित्री हा 


हें जो 
कार पंच भागों में विभक् होता हे | पद व्र 
यह 


शीष को ओर स्कुटित हो जाता है और कोों के 
चाऊ$प्रन्तरी तल 
है तराय काण खुल जाते हैं जिनमें रेशम की 
तरह एमदव रूह भरी होतो हे | इनके सपश 
त्वचा प्रदाहित होती हे । प्रत्येक कोप में मूली के 
बीज के आकार के संख्यक काले बीज होते 
| दच की रेशेदार छाल पानी में सडाकर ल 
यों ढी डोलकर निकाली जाती हे | छाल सपेद | 
रंग की होती हे | पोधे से साल में दो तीनबार , 
६ या ७ फुट की डालियाँ छाल के लिए 
कोटी जाती हें । छाल का कूटकर रस्सी बनाते हैं। 
जड़ की छाल मोटी, रेशेदार ओर भूरी होती है। 
ताज्ञी कटी होने पर इस जाति के अन्य पौधोंके | 
समान इसमें से एक प्रकार का सांद्र निर्यासवत | 
पदार्थ स्रांबित हे । जइ के भीतर उज्जवल शुभ्र 
वर्णीय गूदा होता है । रस पिच्छिल होता है | 
रासायनिक संघटन न्ड में एक प्रकार का _ 
(५) स्थिर तेन, (२) शल ( Resins) 
(३) अल्प परिमाण (० ०१ प्रतिशत ) मेँ. 
एक प्रकार का चारोद आर (४ [ 
बेसेज़ होते हें । जड़ की छाल में निर्यास मे. 
पदा 
( ॐ ), एक प्रकार का अस्फटिकीय 
और अस्म ( १+ प्रतिशत ) पाया जात! "न्य 
नहीं पाया जाता, 
किसी प्रकार कां सैंगेनीज नह पी 
जिर जड़ की छली | 
प्रयोगांश--जड अर OE 
और प्रकांड । मात्रा-पिष्टसूल त 
से ८ आना भर । 
[ची 
त्रा प्रयाग र i 
तिहास, गुण घम तथा नध 
गे तथा यूनानी छः 
नवीन किली आयुवदाय घ. हों देती. 
उलटकंबल का एणोदंलेखे हाजी 
संस्कृत र 
किसी-किसी ने इसका तो प्रया 
लिखा है। पातु भारदा 
कहते ङे अरण्य कापास 
ये 
ही वस्तु नहीं, परव्युत री नाम 
वैद्यक शब्दसिंधुकार ने ५ 
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ढिखे हैत हर 
#वीवरी योषिणी सा स्यात्‌ योनि व्यापद 


बिताशनी ! रजोदोष प्रशामनी प्रदरांशों निवा- 


9) 
र्णी॥ 
की उन्होंने किसी ग्रंथ विशेषका प्रसाण नहीं दिया 


५5 मोत्पन्न गाट न्ता 
है इसी ये 'द्र्‌ गोत्पल' शब्द न्तत इसका 
रला नाम थोलटकंब्रल जिला हे । कदाचित्‌ 
कारण उन्हाने ऐसा! 


अणकार? मी 


917 


ऋतुशूत में हितावह होने 
किसी-रि सी 


शा 


f >> ड 
या है । Ey 


लिखा है । 


डाले ज्ञातहे। (120५188 Fibrous Plan, 
ts of India, 2. 267)। इसवी सनू १८७२ 
$ इंडियन मेडिकल गजट में सुवनमोहन 
सरकार महोदय ने डल्लटकंबल के सद्यः निष्का. 
सित मूल रस के रजःप्रवत्तिनी शक्ति की ओर 
सवे प्रथम जनसाश्रारया का ध्यान आकृष्ट किया । 
उनके मत से रस की मात्रा ३० मेन ( १९ रत्ती) 
है । इसके पश्चात्‌ डा० किटेन (Dr, Kirton) 
ने उलटकंब्रज्ञ की पिसी हुई ताज़ी जड़ को छाल, 
एक डाम की मात्रा सें शीतल जल के साथ प्रयोग 
करने की शिफारिश की । डा० चेट ने “डिक्शनरी 
श्रॉफ़ दी एकॉनॉमिक प्रॉडक्ट्स ऑफ इंडिया” 
नामक 'भ्रभिधान में उल2्कंबल के उक्क गुण के 
विषय में १३ चिकित्सकों के मत उद्धुत किये हैं, 
जिनमें से ८ व्यक्तियों ने अनुकूल मत प्रगट किये 
हैं। ३० मेकलिओड लिखते हैं कि कष्टरज में 
यह उत्कृष्ट ओषध हे | इसकी ताजी जड़ की छु 
कालीसिय के साथ पीसकर ऋतु के एक सप्ताह 
| से ऋतुदर्शन पर्यंत शीतल जल्ल के साथ 

` प्रतिदित सेवन करें । मैंने अनेक स्थळपर विशेषत: 
वैदनाखित एवं वायु प्रधान रहोरोध में इसकी 
` उपकारिता का प्रत्यक्ष अनुभव किया है | डा० 


१॥ डास, कालीमिच के लाथ पीसकर पीने से 


जल्ला परिमित होता है ओर यह गर्भाशय 
ब्षप्रदान करता है | इस स्थान में गोलमिचे 


क 


१६४३ 


यह वृत बहुमूल्य तन्तु-उत्पादक रूप से विर- | 


° 
थानेटन के भ्रनुसार उलटकंबल की महीन 


चक ग्र चायुनाशक रूप से काये करता है | 
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क्विया है और गुणधम इस प्रकार | 


इसे ऋतुकाल में सेवन कराना चाहिए । यह 
अ्रवरोध युक्र एवं वातिक ढष्टरज में उपयोगी है | 
डॉ० एवसे कहते हैं कि यन्त्रणादायक कृड्छ_रजो- 
रोग में उलटकंबल का प्रयोग कराकर में कभी 
विफल मनोरथ नहीं हुआ । हिंदुस्तान के दिण, 
परिच्म प्रदेशों में उलटकंबल के पोधे इस प्रकार 
दृष्टिगोचर नटीं होते और ऐसा ज्ञ'त होता हे कि 
वे इसके गुण से परिचित नहीं होते , ( डिमक, 
१ म० खंड, २३३-४ १०) 


इसकी जड और रस गर्भाशय बलदायक ओर 
श्रात्तव प्रवत्तेक है | भ्रबरोघ सहित वा वातिक 
कृच्छ,रजो रोग वा रुद्ध/त्तव राग में कालीमिचं के 
साथ ऋतु से सप्ताह पूर्व चा ऋतु काल में इसका 
उपयोग होता है । हाइड्ाश्सि, :वाइबर्नम 
( Viburnum ) और पत्नसाटिल्ला की यह 
उत्तम प्रतिनिधि है । ( 9, N. Khory, 
॥०0.17., /> 102) 


इसके ताजे पत्ते और तने का शीतल जल में 

तैयार किया हुआ फॉट ( 1101081017) ) सूजाक 
में परमोपयोगी है । सरलतापू्वेक एथक हो सकने 
योग्य जड़ की मोटो छाल में होनेवाला ताजा 
विच्छुल रस ठ डाम की मात्रो में नानाभाँति के 
कृच्छरजो रोग में व्यवहृत होतो है । ऋतुकाल्न 
सें इसके एक बार सेवन मात्र से रोग का निवा- 
रण होता हे और नवोढ़ी युवतियों में गर्मस्थापित 
करता हे | पिच्छल रस जब में अविलेय है । इसे 
साधारणतः ऋतु के प्रथम दिवस से निर 
सप्ताह पर्यंत सेवन कराते हैं। यन्त्रणापूर्व रजः- 
स्राव की दशा में ऋतुदशन से दो दिन पहले से 
इसका व्यवहार करते हैं | ( 1100191) Mat: 
rin Medioa by ४. M, Nadka- 
rni, 2.4) 

उल्लटा-संज्ञा सुं [ दे० ] (१) एक पकवान 
जो चने वा मटर के बेसन से बनाया जाता हे । 
पपरा । पोपरा । ( २ ) एक पकवान बोय 
आर उरद की पीठी से बनता है | गोरा । ( ३ ) 


विपरीत । 
उतलटी-र्सज्ञा ख्री० [ देश० ] चमन । के । 


su 
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उलटी सरसों 


= 


उलटी सरसो-संज्ञा ख्री० [ हिं० उलटी--सरसों | वह | 


सरसों जिसकी कलियों का सुह नीचे होता हे । 
यह जादू, टोनो, मंत्र-तन्त्र के काम में आती हे | 
टेरो । 
उज्ञ( लु )प -सेद्घा पुं० [ सं० पुं? ] दिस्तीण जता | 
प्रतानवती लता ; जेपे-दाख, पान इत्यादि की | 
बेल | | 
परयरो०--वीरुत्‌, युल्मिनी ( अ० ), प्रताना | 
( ज2 ), प्रतानिनी, वीरुध, दरत्‌ ( शब्दर० ) ee 
० टी० सा० | | 
संज्ञा पुं० [ सं० क्वी० ] पक प्रकार का कोमळ | 
तृण | खङ्ग तृण । उलुखइ ( बं० )। विश्व० | | 
से० । | 
संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] उलप तृण | चटाई | 
की घास | | 
उलपतए-संज्ञा पुं [ सं० क्रो | दे० “उलुप” 
उलपल भेद-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] सोता की पंजीरी | 
. ( Anisochilus Oarnosus, Wall, ) 
इं० मे० मे० | 
उलय-संज्ञा पुं० [ सं० एं ० | उल्लू | घुध्यू 
उ्ञरण्डाद्रातपःप जम [ ता० ] अंगूर | 
द्रात्ता। ( [179७6 ) 
उल्नवी-संज्ञा ख्री० [ ? ] एक प्रकार की मछुली जिसे 
पर वा पॉख का व्यापार होता हे । इसके पर से 
ए८ प्रकार की सरेस निकलती है | 
उला-संज्ञा खी० [ रू० ऊण ] भेइ़ का बच्चा | 
मेमना | 
उलिट-संज्ञ। पुं [सं० ] पनाण्डु | प्वाज । 
उलिगडु-[ ते० ] (१) लशुन | रसोन । (२) प्याज | 
उत्लीगड्ढ-|[ देश० ] प्याज़ । 
उलीमिडी-[ ते० ] बरना का पेइ। वरुण वृत्त | 
( Orataeva Religiosa, /79/-81:. ) 


उलु-[ बं० | ( Imperata arundinacea, 
(9712. ) उसीढ़ । सिरसिल । भरी | उ० | 
भारत | 
. [उ० प? सू० ] उल्ल | 
उलुप-संज्ञा पुं. [ सं० पुं० ] उलप तृण | चटाई की 
 घास। 
उलुखड़-[ बं० | उल्षप तृण | 
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ग अलख 
` ह) तीस खी० [सं 1 
मत्स्य | सूस | सूइल | र रिश 
उलुमाली-[ यू० ] सिह्लक के समान एक 
तरल जिसे अर्ल दाऊद भी क ह” 
। 
ठुस्वां-संजञा खो० [सं०्खो०] 
गेनाठ 
यमानी | ( Carum COpticum हु 
निध० । य 
व-[ सि०, मज्ष० ]मेथी । मेथिझा ॥( (1७ 
शे. 
lla foenum-groscum Roxb ) 


उलूक-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ](१ ) उल्लू चिहिचा | 
पेचक । से० कत्रिक | प० भु० | २० 

( २) एक प्ररार का 

सर्ब शरीर काळा 
नुष्य की तरह 
प्रोसाम प्रभ 


सा० | 
ईमर'इत वानर | इसका 
आर भाह सफेद होट 
हवं हू | 


हे | कान 
( सिहर ) ८ 
ना सें उळळ के नाम से बोला 

बटने पर इसकी ऊंचाई १ फुट होती 
वक्षो के पत्ते ओर फल का आहार करता 


¢ $| ह 


तर्‌ 


5} 


जाताह ; 
। य 
। ग्रीष्म कालम इसे फंदामें फॅसाते हैं | क्योंकि 
उन दिनों ग्रह ठृक्ष छोड कर पृथ्वी पर सोहे के 
जिये आता हे | ठक्च पर पकडा जाने से श्राहार 
र जीवन समाप्त कर देता है । इसके 


> 
ळ्‌ 


Ay ous 


जल त्याग क 

बच्चे पाले जाते हें । श्रीर शीघ्र हिल-मित्र | 
जै हा 

जाते हैं । । 


संज्ञा पु [ सं० क्ली० ] एक प्रकार को घास | 
उलप | उलुखड़ ( बं० ) | 
पथ्यो०-- सूच्यग्रः, स्थूलकः दर्भः, जूर्य श्यः, 
खरच्छुद:, उल्ापः, उलूप: | रा० । 
संज्ञा पुं० [ खं० उल्का | लुक । 
“प्रसहा” व 
उलूक-[ अ० | [ अलक का बहुवचन ] 
निर्या्। ( Gum or resin ) 
उल काज तू-सज्ञा छ० [ सं० पु० ] काक । कोश | 
उलकपाइ-सं्ञा पुं [ सं? ए० ] ५% ge 
रोग जो घोडे के पेर में होता ६ । 
उलखल-संज्ञा पुं [ सं० क्री० | ( > 
(२) लल | खरल। (३) * । 
गुग्गुज्ञ | भ्रम? । (+ ) गहरा गाढ़ा | 
2७०४७, Acebabulum १ 1 (६ 2 
का गढ़ा । च० शा० ७ अ० | 


लो | दै? 


श्रो ढली | 
) 6 
Deep 
) दत 


| 
| _गा-संदा पु० [सं 
| pr notch: ) 5 कक 
है तत्थि-स चा खी० [ स'० एुं० ] क्षावंत्तण | 
हातपन्चि | | 
तहृत-संच छं [ सं० पुं] उलुखन्न द्वारा | 
|, नषुत सोमरत | ऋक १।२८।१ । | 
हक ति [ सं नि ] उलूबल में कूटा | 
हरा! | 
|, उल्टक्रएट-[ कुमायू ] कणडेर बेर 
प० ) । | 
ज्ञा पुं०[ स ० ७० ] अजगर शाति का | 
लिए प्रचार का सात | । 
| संज्ञा पुं [ स'० छुं० ] मळ्ळी (नासमादा)। 


| पराएका तेल प्राप्त हाता हे, जो शहद की तर 
|| पाहा होता हे ग्रोर कुछ-कुछ शिलारस के समान 
i | होता है | स्वाद में यह थोड़ी मिड लिए हेपता 
| ३ इपे 'स्ले दाऊद! भी कहते हैं । सर्वोत्तम 
| वह है, जो अत्यंत गाढ़ा, स्वच्छ श्वेत एवं मधुर 
| है| यह जितना ही पुरातन होता है, उतना ही 
| भच्डा होता हे | 

प्रकृति--यह तृतीय कच में उच्ण और प्रथम 
ताही ने द्वितीय कक्षा में तर 
हानिकत्तो--यह आलस्थमनक एवं निद्रा. 
| दर्पताशक-लिकंजबीन । 
प्रतिनिधि--तज्ञकिरा अंताकी के लुस्‍्ख़ें में 
अलल जञ लिखा हुआ हे 

` मान्रा-७ तो ० तक तिगुते पानी के साथ । 
गुण, कम, ,योग-यह दोषों का उत्सग | 
कता हे | पिच्छुलता ( लज़ूजत) का संशोधन 
ता झोर नौंद लाता है। ६ तो- ११ मा० 
द तेल तिगुने पानी में मिल्लाकर पौने से 


एवं ग्रालस्य उत्पन्न हं'जाता है । इसके पीने के 


हे ता ( रतूबत ) आर पित्त का मल-्माग से 
षी भोति डत्सर्ग होता हे । पर इससे निवलता 
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उपरोत उब सम तक सोना न चाहिए, जब 
क झि इसका नि:शेष प्रभाव न हो ले। तर 
खाज और संघिशूल पर इसकी मालिश करने से 
लाम होता है । इसके पेड डी शाखाओं को. पानी 
में क्थितरुर, इस काढे में तिळ तेत्र मिलाकर 
तेल मात्र शेप रहने तक पडा | इस ते 
आँख में लगाने से घुन्ध आराम होता है रौर 
इसके मर्दन से पट्टों का दद नाश होता द 
( ख० 'भ्र० ) 


उलेक़लकल्व्र्र] अ० उल्लकूलकरब्र ] एक प्रचार 


का बुत्ञ जो उलेक के पेइ से बड़ा होता हैं | 
इसके पत्ते आस के पत्तों से छोड़े होते दें 
इसकी टद्दनियों के काँटे उलंक की शाखाओं 
के काटो से कहे होते हैं । फू सफेद 
होता द्वे । इसे फ़ारसी में 'सेहगुल' कहते दैं। 
फल्न जैतून के फल की तरह ओर दीघं एवं अपरि 
पक्त्वावस्था में इरा होता हैं । पकने पर यह लाळ 
हो जाता है । इसके भीतर रूई की भाँति- एक 
चीज़ होती हे | इसे निकालकर फल ओधार्थ 
व्यवहार में आता हे । हसको रूई फेफडे के! हानि 
पहुँ चाती हे और अन्रमार्ग (मर्री ) में चिपक 
जाने एवं उग्र मलावरोध उत्पन्न करने के कारण, 
मनुष्य को मृत्यु हो जाती हैं, श्रतएव सुलाकर 
रूई निकालकर इसे व्यवहार में लाते हैं | 
पप्यो०--वरु ल्‌ सबाल, नस्रीनुलू सवाव, 
उल्लैकल क़दूस ( शण )1 दरण,त सिहगुल 


( ऋ० )। 
प्रकृति--फूछ शीतल एवं रूह Ei 


(min 


ग्रतिनिरि 

गुण, क्रमं, प्रयाग - इसका 
कांबिज़ है पर पत्ते कम काबिज दे । भूप सुवा 
दग्रा इसका उसारा पवल्षतर हो: है । इसके फलों 
को पक्राकर पिज्ञाने से दस्त रुक जाते हें । इससे 
पेशाब भी रुक जाता हे । फुल भी ख्क्षता एवं 
कब्ज पैदा करते हैं । रकातिसार एवं पित्तातिसार 
को रोचते हैं ओर आमाशय को बल प्रदान करते 
हैं। आमाशय की निबेलता के कारण जो दुस्त 


शे कहे मि्रिय: | 
फल अत्यंत 


हैं, उन्हे भी ये रोकते हैं । थूकमें खून सराना 
भी हन? सेवन से बंद हो जाता है | ज़ख्मों पर 
इसकी रूई लगाने से चत पूरण होता है । 


हैँ] एक पौधा जो एक हाथ से कम ऊँचा 
होता है ओर नलाई जिए होता हे 
पतली और कड़ी होती हैं। उपर की छाल 
- कोमल होती है। पत्त, छोटा शर बारीक 
होता हें। फूल नरम ओर 
र पिलई लिये होता हे । जड़ चुरुंदर की 
तरह होती हे जिसका स्वाद तीच्य होता हे | 
बीज भ्रफ्तीमून के बीजों डी तरह होतो हे 
पौधा पानी के किनारे, रेतीली जमीन में और 
द्वं स्थलो में उत्पन्न होता हे । किसी-किसी ने 
इसे “तरीकीलून' सम लिया है | गीलानी | 
हैं,कि यह सवथा मिथ्या हे; क्योंकि वह एक भ्रन्य 
ही वस्तु हे | भून इस कारण हुई हे कि इसे 
यूनानी भाषा में भ्रनेक नाम हैं, जिनमें से कतिपय 
नाम तरीकोलियून के करीब करीब हैं । अस्तु 
इसमें लोगो के! अम हो गया । कोई-कोई इसे 
निसोथ समकते हैं, जो और भी. गलत हे, जब 
इसकी जड़ जमीन से निकालते हैं, तब उसका 
गुदा दूर कर देते हैं| इसलिए यह नलकी दी 
' शक्कन्न पर रह जाती हे | उत्तम वह है जो सफ़ेद 
और नलडी की शर्त पर हो तथा शीघ्र टट 


। डालियाँ 


ची 


सी के ग्रनुसार द्वितीय कक्षा में उष्ण 
8 । हानिकत्ता-श्राँतों में ख़राश पैदा 
फेफड़े का भी हानि पहुँचाता है | 
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( ख० ग्र) | 


उलोयन-[ यू० तज्किरा भ्रंताकी में उक्तोतन लिखा | 


कमजोर ललाई | 


। यह | 


T हे | य 


उसन गढ 


एव रोधा का उद्घाटन कर 

एवं विरेक द्वारा सो दाका 
| न्मादके लिये गुण कारो है | 
माण्स ९ मा० तक लेकर 
तो० पानी तथा २। त्ता० 


प्रयोजित ॥ 
नियत | 
बी उस्ताद रह 


कका न 
सां नाश कृष्ण कमे (द 


[ता हे भो र्‌ 
स्याइ ) को भी गुणकारी 


| इल [ ख० सोच घालु ] दाह कना | 
Po न्च i) चा 

उलरल्‌ न अलञ्चल्‌-[ झ० ] कोड़ीके स्थान की 
अलझाल । 


( Hnsiform cartilage 
-पप्रॅंठ | 


उल्क्गम्‌-[अ्च ०] इंद्राय न । इन्देवारुणी | (Citrullu 
colocynthis, Sch ad ) 
उल्का-संज्ञा स्थो० [ सं० स्त्री० ] (१) प्रकाश 
तेज । ( २ ) लुक | लुआठा । ( ३ ) एक प्रक्षा |. 
के चमकीले पिंड जो कभी कभी रात को ग्रा | ,, 
को लकीर के समान आकाश में एक गोरे! 
दूसरी ओर के वेग से जाते हुए श्रथत्रा एथ्वी प 
गिरते हुए दिखाई पडते हैं | 
उल्कारिन-संज्ञा स्त्री > [ सं० पुं० ] लुक | रामान 
ट्टने वाजा तारा | 
उल्कापात-संज्ञा पुं० [ खं० घुं० ] तामस | ई 
विशेष । तारों का टटना | 


(३) गीदड़ | (२) एक प्रकार का £ 
मुह से प्रकाश था आग निकन्न 


बेताल । 
उल्कामुखी-संज्ञा सत्री० [सं० खा ० 


_श्रगाशि 
जोडी । संस्कृत प्चीय-उल्रुमुखी ८ 


_ लोमालिका । दी्तजिह्ण। । किखि | 


ह ड़ ह्वा 
उल्कुषी-संज्ञ' स्री० [ स? खीळ र 
[ य्टना | 


उल्कुषीमन्‌-संज्ञा इं० [ संश $° be 


१६७७ 


व पुं० { सं? क्ली ` ] जरायु ॥ गर्भ चेष्टन 
का ए (२ ) गर्भ | हैम । सु? शा० ३० श्र० 


वुं (सं०्क्री० ] शरीर स्थित वात 
र ' क न 

१! तं तञ के प्रकोप का रोग । 

(|, [तः ब्रि] तीदण । तेज । 

संता खी० [ सं० स्री० | मर्जिका | 

ही (६ ४ 

(का इश [संश क्रोश] (+ 

न बारा । हारा० | (२) उल्का । लुलाठा । के० । 

पज्ञा पु०[सं० क्ली० ] शरीर स्थित वात | 

ह | 

तञ वा कफ का श्रावय । | 


| 
| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 
|. 


संज्ञा पुं [ सं० क्ली० ] [. वि० उल्लसित, 
| दवासी] (३ ) रोमाज् | (२) खुशी करना | | 
| हषे करना । 

क--संज्ञ पुं० [ सं० क्री० | दे>'उल्लसत' । 


ा-[ हि० ] अरलु | श्योनाक । (TOY uD 
| 11010010, ) ईं० से० झां० । 

शाप-संज्ञा पु० [ सं० पुं० ] (१ ) रोग 
रा० नि० व? २० ! 6 ) 


सुङ्गि । 


जाना | कातर ध्वनि | 
संज्ञा पुं० [्‌ स० पु० ] [ नि० उल्लासक, 
हासित, उन्नासी ] ( १ ) हषे | सुख । शरनं । 
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हट वमत रखनेदाला | अथव ₹ । | उल्लिगडुलु-[ ते० ] प्या । पल रडु । ( ^ |” 
ENS | 


उल्ली -स'ज्ञा स्त्री० [ स़ 2 स्त्रीः | प्याज़ | पलाण्डु । 


| उल्लीगडु-[ ते० ] लशुन | लहसुन | 


| 


) अंगार ।  उल्लुद्वन-स'ज्ञा पुं [ स ० क्ली | (१) के गोदा 


उठ्तुक्य-संच ए० [ सं० पुं० ] ग्रिन | आग | 


cepa, Linn.) 


( Allium copa, Linn, ) र० नि० 
व० ७ । नि० शि० ) 


~ 


ल्लु=वि० [सख ५ न्रिण] उद्पाटनकारी | उ खाद 


डालनेबाला । 


टन । बाल उख़ाइने का काये । ( २) उन्मूलन । 
उस्ाइना । ( ३ ) केश कत्तन | बराल कतरने की 
क्रिया । 


टल्ल-स'ज्ञा पु [ स ° उलूक ] छुच चवा, म्हार 
का डिंगरा, घुग्बू, घुयुश्र, घूक, बू खूसट 

(ढिं० )। उलूक, नङ्गचारी, दिवान्ध कौशिक, 
कोशो, घर्धरक,भी रु,काकशत्रु, निशाचर (घन्व०), 
घूक, दिवान्ध, कौशिक, काव, 
लङ्गं चर, निशाट, काकारि, क्रूर्थोषक( रा० नि० ) 
पेच, पेचक ( श० २० | श्रम० ); घ्य नि 
सारत, शक्राख्य, वक्रनाध्षिक,ह निनेत्र, दिवाभीत, 
नरवाशी, पीचू, घेर, कक भी रु, नक्गचारी, रूप 
नाशन, रक़्नाशिक, भीह४, आलु, ध्मांदाराति 
( वै० श० ) (स०)। पेंचा (बँ०) | चूस, 
बूमः, गुराबुलूलैल ( ऋः ) क oo | 
उस्छुरि.सुब्यान ( कुनेत ) || कॉक ( | 
एथेनी श्रेमा इडिश ७01९11९ brama in- 
0108. (ले ) | राउल 00). (श्रं )। 
न॒देखनेवाला एक पी जो 
प्रायः भूरे रंग का होता है। इसका सिर ह 
की तरद गोळ ओर अखे भी उसी की तर्‌ बड 
और चमकीली होती हैं। संसार में इसको 
सैकडों जातियाँ हैं; पर प्रायः सबको आँखों के 
किनारे पर भोंरी के लमान चारा र ऊपर को 


उलूक, तामस, 


९ ) प्रकाश, | चमक । झलक । 


फिरे दाते हें । किसी जाति के उल्लू के सिर पर 


वि [ स`० त्रिश ] ( १ ) खुश | हर्षित | 
प्रसक्ष । आह्वादित। ( २) रफुरित । 


डोटी होती हैं और किसी-किसी के पेर में उंग- 
लिया तक पर होते हैं। _ ठरत की चाच कटिये 


जाति के कान के पास के पर ऊपर को उठे होते 
. हैं | सब उल्लुभों के पर नरम भ्रौर पंजे दृढ़ होते 
. हैं| ये दिन को छिपे रहते हैं ओर सूर्यास्त होते 
|. ही उठते हैं और रात भर छोटे-बडे जानवरों, 
कल कौड़े-मकोड़ों के पकड़कर अपना पेट भरते हैं | 
००7 इसकी बोली भयावनी होती है और यह प्रायः ऊजाइ 


बुरा समफते हैं और इसका घरसें या गाँव में 
रहना अच्छा नहीं मानते । 
या भद 
धन्वन्तरि तथा राजनिघंदुकार ने उलूक और 
छुदोलूक भेद से इसे दो प्रकार का लिखा हे | 
इनमे में उलूक के पर्याय तो उपर दिये जा चुके 
हैं; चुद्रोलूक के पर्य्याव' निम्न हैं-- 
घुद्रोलूक शाकुनेय, पिङ्गल, डुडुल, वृक्ताश्रयी, 
` दृहद्राव, पिङ्गला, भयङ्कर, ( ध० नि० ), 
गोत्रद्रेषी, भूरिपत्त, शतायु, सिद्धिकारक, चुद्दो लक, 
 शाकुतेय, पिङ्गल, डुडुल ( रा० नि० १६ १० ) 
ख़जाइनुल्‌ अदूविया के संकलयिता ने इसे 
चार प्रकार का लिखा हे--[ १) बड़ा जिले 
_ फ़ारसी में बूक तथा शाहवूस घए हिंदी में उल्ल 
कहते हैं; ( २) मध्यमाक्ृति का काले रंग का 
जिसे फ़ारसी में चुग़द, तिन्काविन में कोरहेबूम 
शौर हिंदी में चला और खूसट कहते हैं; (३) 


नारंगी के बराबर होता है! फ़ारसी में इसे 
इक्र थौर हिन्दी में पेचा कहते हैं | आदमी 
को “सूम जानते हैं | झरबी में इसड़ो बूम 
बूम: कहते हे | डिंतु॒ बूसः का प्रयोग एक 
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की तरह टेढ़ी ओर नुकीली होती है | किप्ती-किसी 


स्थानों में रहता हे | लोग इसकी बोली के | 


ग “हि ५ नामक मं 
- यह भी उसी “ङिताडुन इम््तिसास ; 


रहती हे । रक 


हो. या च 
द ग्र पितत करनेवाला डे. (० 
वटे उर्‌ दो आती 
» र i छुदोलूक ) का | a 
आतिकुरक और वात मकोपक हे हा 
बाज, थि त 
ब ज, निळू आदि ससह जातोय लत न 
सिदादि के समान सुवान्ना 
गु तता 


यहहकिये शोषण 


OO 
के लिये इप गी डे, 
os सत वा (४० जि 
तिक लोग इसके मांस को रोग 


आदि प्रयोगों में करते है | पाय; सभी 
जातिराले इसे अभच्य़ मानते हैं. क 


यूनानी सतामुसार-प्रकृति- 
द्वितीय कक्षा सें ररम एश खक्ष हे 
भक्षण से मसुष्य सकल काये 
निबु (द्वि हो जाता हे । 
जाता हे | 


इसका पित्ता काऊ को लकड़ी की राख 
साथ शहद में सिज्नाकर खाना घड़ी-घड़ी पेशाः 
आने को ओर शय्यामूत्र रोग के लाभकारी हे 
इसके रक्त ओर पित्ते का सुर्मा रतौंबी का नाश. 


जड 


करता हे | 


इसा भेजा रोगान बनफशा में मिलाकर नाड 
के उस ओर के नथुने में नस्य दें, जिस रो! | 
आधासीसी की पीड़ा होती हो, तो उस रोग 
अवश्य उपकार हो | परीक्षित है | परंतु 'किताबुः 
इरि तसास' में शेख़ अहमद बिन मुहर ने 
कन में टपकाने के लिए लिखा है शोर लिसा है 
छि प्रथम जोश दे ले । 


र 


र. | 
उल्ल का मांस पानी और रोगन जैतून के स 

~ 
fC) > 1 ५ > न्‌ रख 
हाँडी में भरकर सुह बंद करके तनूर में तप 
फिर तेल साफ़ करके जोडों आर कमर १६ 


‘ट र ° रहती 
पर मालिश कराएँ | इससे वेदना जाता रहती । 


में उल्लिखित है । 


इसका खून किसी तेल 


में मिन्नाकर खात ड 
जूओं को मारता है । ः 


Mee 
इसका पित्ता ग्रांख म ग्रॉजने से 


खून सुखाळर ७ मा० की मात्रा में खाने 


न 


षी दय, नमे रू नामक व्याधि का दाशा होता 
ह... यासर पीने से होती है 
ह बही दशा इसका मांसरस प होती है । | 
1 साह |. उसी प्रकार इसका! सांख | सुसर शराब के | 
शेपा | हाथ खाने से रु, में लाभ होता हे | डि उत्तम 
०... | दवे कि इसका कोई प्रवय न खाए श्रथात्‌ | 
नि) ॥ गे भराव्य हैं | ( ख० श्र ) | 
चयार | वैद्य लोग कट ते हैं फि इसका गोश्त विस्म्ुति 


। एं वुद्धिश्र शा उत्पन्न करता ओर श्रत्यंत वायु 
| पैदा करता हैं । कहते हैं छियाँ अपने पतिदेव को 

|| ब्रमिभूत करवेके अर्थ रन्हें इसका मांस खिलाती दे 

| उलू का मांल उष्ण, वातकारक तथा पित्त 

| निःसारक हे ओर शोथ ( (00७09७719), उन्माद 

/ र निर्वीयंता में उपयोगी है | (इं० डू० इं० 

१० ४४९ ) 

(२) अर्लु का पेड़ । 

क-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] उल्लु पक्षी | 

कक मांस-संज्ञा एं [ सं० पुं० ] घुध्यूका मांस । 
_ णिप्रन-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली ] (३) चमन | क, 
| इएना | २० सा०। (२) खनन | खोदना । 
| (३) छीलना । 

क्र अ० उल्लेक्‌ ] एक कॉटेदार दक्ष जिसके 
पत्ते एवं अन्य अवयव गुलाब के पेड की तरह 
होते हैं | बीजू का फल काले शहतूत की तरह 
और स्वाद भी वैसा ही होता है| किंतु यह 
` किंचिद्‌ गोज एवं तिकोनिया होता दै | यह जंगली 
एवं पहाड़ी पीधा हे । अगरीचों में प्रयः इसे बहुत 
कम लगाते हैं । हिमवती पवंताञ्चल में भी यह 


पाया जाता हे । इसका वृक्ष मनुष्य के कद के 
बराबर ऊँचा, कभी उससे भी ऊंचा होता हे । 
फ कच्चा हरा तथा अधपका फ लाळ हाता 
है शोर पकने पर वह काल! हो जाता है । गरमी 
भें फल आता है । इसका उसार। भी प्रस्तुत करते 
हैं। शेज़ के अनुसार इसका उसारा धूपमें सुखाने 
से उससे गुण की वृद्धि हो जाती हे । किसी-किसी 
के परत से छाया सें सुखाया हुआ उत्तम होता है। 
जंगली की अपेद्षा पहाड़ी गरक्षमें कॉटे कम र 
बारीक होते हें ओर तना सफ़ेद होता ढं | फल 
_गुलाबबत्‌ कुछ गोल खर लाल रंगका होता है । 
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कहते हैं हज़रत मूख़ा ने इसी 
थी, कोई कहते हैं, उन्नाब के पेंड में | 


A 


पेड में श्राग देखी 


प्रकृति--परस्पर विरोधी गुण-घर्म संपन्न 
९ झुरक्षिबुलू ,कुवा ), किंतु शीतलता एवं रूक्षता 
इसकी प्रकृति में प्रधान हे; बल्कि द्वितीय कक्षा 
में शीतल एवं रूक्ष हैं | फल में माधुयं की मात्रा 
के अनुसार उष्मा भी होती है । फूल भी शीतल 
एवं रूक्ष हे। हानिकत्ता--अधिक फल्न खाने से 
सिर द्द पैदा हाता हे | यह प्लीहां एवं वुक्क को 
हानिप्रद है । दर्पनाशक-शिरोशूक्ष के लिये खट्टा 
अनार या खट्टा बिही; प्लीहा के लिये सुलेठी क। 
सत (रुब्बुस्सूस) शोर वृक्क के लिए सफ़ेद शकर | 
प्रतिनिधि--गुलनार । सात्रा-उसारा और फूल 
१०॥ मा० | FI, 
गुण, कमे, प्रयोग--कद्दते कि इसके पत्ते या 
फल को पानी में कथित कर डसमें मेंहदी घोल 
कर सफ़ेद बालों पर लगायें, तो केश काले हो 
जाँच । गोश्‍्तलोरे ( 'ग्राडिलः ) पर इसके पत्तों 
का लेप करने से उसका बढ़ना रुक जाता है । 
इससे पित्ती में भी लाम होता दे । विसपं ( सुख 
बादा ) का दूर करता है | सिर के गंज को लाभ- 
कारी हे । नेन्नाभिष्यंद ( आँख श्राने ) में इसके 
पंचाँग का लेप हितकर हे । इसके काढे से कुल्ली 
करने से सुख रोग दूर होता है | इसके फल खाने 
से दस्त बंद हा जाते हैं; यदि सुह से खून 
झाता हा तो रुक जाता है, इससे बवासीर के 
खूनी दूत बंद हो जाते हैं | फल शेष सभी श्रंगां 
की आपेक्षा अधिक क़ाबिज हैं | यदि ऋतुमती स्त्री 
गुलाब के श्रक्न के साथ इसके पत्तों और फल्न का 
काढा पिए, तो बंध्या हे! जाय | इसकी जइ पीस 
कर पीने से वृक्क एवं वस्तिगत श्रश्मरी हूटकर बह 
जाती है | यदि यात्रा दा अमण करने के कारण 
रानां में ख़राश हे। जाय, ता इसके पत्तों तथा 
कोमल टहनिों को पीसकर प्रलेप करना चाहिये । 
सिर के गंज रोप पर इसका प्रलेप अतिशय गुण- 
कारी है । यदि आँख का ठेला बाहर निकल आए, 
तो उसपर इसका लेप करें । इसके लेप से आँख 
की सूजन उतर जाती है और आँख की ओर रत. 
बत का &ना रक जाता हें । इसके पत्ता पुद तने 


र ३ 


शा 
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^ काताज़ारसथोइे से बंबूल के गोंद के साथ उवार-[ अ० ] ( ६ ) ते क्न | 
कल आँख में लगाने से फोडे ओर ढनके, न।खूने और (३) इरां । ( TOE 8 
सूजन ड 'लाभ पहुँदता हे । मख के गरमी के सुर्य्यांतप । ( ) है +जेणी हा 
में इसका फल एवं उसारा गुणकारों हे । | उवासी-[ झ० या र खौ | 
` इसके पत्ते चबाने से मसूढ़े दृढ़ होते. हैं और मख लत कनेरा | बहु० ] कनया, 
$ स्त्री का 
की दुराधि नष्ट होतो हे । इसके पत्ते पीने आधपिय:” रान! | , 
आमाशय बलवान होता है | इसका कच्चा फल उवूजारा-[ ऋ० ] दे « 
शेष समग्र भ्रंगों से अधिक वलिष्ट हे और काबिजु ह आजाग! 
भी है | कितु पक जाने के बांद कभी-कभी दस्त लूस-[ झ० ] दे० “फ्लू, 


उवूला-[ अ० ] दे० “ऊला 


लाता हे. । इसके खाने से आंतों को शङ्कि मिल्ती 
उ5्वकाय-[ द्राविः ] अखरोट | 


जट हन दस्त बंद हो जाते हैं, आंत्रद्त मिट जाता 
| . है, जरायु द्वारा द्रव-प्रहण रुक जाता है। इसके ससा ३० [ झ० उशक् | फ्रा० उश ] 


फूलों को खाने से खून रे दस्त और थूक में खून | मग इसाम, कल्यान (हे )। हा 
क बंद हो जाता है । यह दस्ता और आ्रामा- | डशक़, उश्शन, उशज्ञ, वुशूक्र, राह ` 
निर्बेजता में लाभ पहुँचाता है | इसकी केज ( झ० ) । उश्शः, किल्यान! ( त्त || 
जड़ स्तंभक गुण रखने के सिवा सूच्म गम जोहर ससा।नवाकून ( यू० ) | डोरेमा एमोनाइक्म 
भी रखती हे | जंगली की तरह पहाड़ी भो गुण- | ०१७९५ ammoniacnm, Don, 
कारी है | कै फरुला ओरिएण्टेलिस 1021115. orienta | 
उल्ला-[ नेपा० ] बिछुओ | |. वरना टिगिटेना 78111 धए&1&78,बोछ्ले। | 


स्लेत्रम Durema glabrum ( ने० )| | 
एसोनाइकम Ammoniacum (Gun) | 
-( अं० ) ! गम न/यकम ( ता० ) । गम नाय 
कम्‌ ( ते० ) । कंदल ( श्रक्र, ता०, बुझा० )। 
उश% ( यु०, बनत्र० ) । 


उल्लोच-संज्ा पुं० [ सं० पुं. ] ( + ) चंद्रातप | 
दुनो | हल्ला० | 
उल्लाल-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] मह!तरङ्ग | कल्लोल । | 
लहर | हिलोरा | 
उर्ल्व-संज्ञा एुं० [ सं० क्री, ] ( $ ) जरायु | गर्भा- वा ठ 
शय। अ०। (२) कलल सु० शा० १३ | . 1 छत्रक वर्ग 
अ० | ( ३ ) किल्ली जिसमें. बच्चा बँधा (CN. O. Umbelliferae:) 
पेदा हाता है | ग्रॉवल । अँवरी । (४) भर्त । उत्पसि-रथ।न - फ़ारस, अफगानिस्तान | 
` गढ़ा | ( ₹ ) कण्ठगत कफ | चक्र दु० “उल संज्ञ-विवरण--अ्रमन या ऐमन प्राचीन रेम | 
 मशेष हरेत पटतां वालस्य चांत्यन्तम्‌' | देशवासियों, मिश्चियों ्रोर यूनानियां ब र | 
ए-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] (१ 3 वात पित्त | देवता थे | मिश्र देश के जिद गच 
र कफ तीनों धातुओ्रों में से किली एक की प रक गी यूनानी _ 
| वातादिजन्ध विकार) (२) उल्व । जाते थे । ग्रतरव दीध्रकूरोदूस क री 
। अँवरी हकीम ने, जिसने सवे प्रथम उक ड 
उल्लेख किया है, हसझो उक्क देवता विशेष 
नाम से अभिहित छिया। इसका ह. द 
डॉक्टरी नाम इसकी प्राचीन यूनानी सर्वी हज 
किंचित्‌ परिवर्तित स्वरूप हैं | तो 
व के स्वरूप-निणायके विषय | रे 
प्रमुख यूनाना चिकित्सक, यथा है >> 


® 
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He मावळे और माया 
(९) | वह रथ के लेलक स तह सप ह| 

तर हे रुनार पद नून र! गाइ ह Me 
रो का | हिती ने इले डत्त(गाज़ का गोंद लिखा हे और 


डर 
दे ही ने किरा का गाई अतज्राया है। 
9 


| जवि उस्तागाज़ वदान को जड़ है और | 


उत्तरख़ार एक प्रकार का वई पोचा हे जिसपर 
हुवान में तुरं रीन जमती हे । किल के किसी 


फक है | काई कहते हैं कि मिश्रदेशवासो किल्ख्र 


होता है ओर क्िंब्ना भो ग्रंइर्पालील का ही एक 
भेर हे। इ 
उप पौधे का गोंद है 
कहते हैं । इढनब्रेतर के अनुसार इसे तघू स 
से यह एक भ्रन् वृत्त का गोंद हे 
बड़ा होता है श्रोर शोत 
होता है । जैसे, श्यामादि 
मालक़ो दीसक्ूगीदू का उद्धरण देते हुए 
लिखे हें कि उशक के वृत्त को शकन्न क्विन्ना की 
सी होती है जिथे गाशूत्तीस कहते हैं | गाज्ञरूनी 
बिखते हैं कि जिस उद्भिज से उशक साबित 
होता हे वह लगभग वृत है श्रोर उसमें से 
उशक़ ख्रावित होक! जतनजाता हे । यह असह- 


जो छोटा र 


es, हे 
है | ताको. के वणनानुसार उशक का पाचा 


नीज़िम। के बीच होता दे ओर कख के पवतां में 
इसकी उपज हे और न श्याम में । धारदार भ्र 
| मारने से यह गोंद ख्रावित होता दै । 

उपयु क्र वर्णन का सारांश यह कि बुअली 
सोना ने जिस उशकत्रक्ष को तसूस लिखा हे और 
रेशेबेतार ने जिसका विरोध किग्रा हे, वह 
शतुः इरान देशीय उराक का वृक्ष हे, जिसे 


राज देशनवासो, बदरान भौर बुखारावाले 


दल कहते हें | है 


नेक़रिंदा लिखा है । परन्तु किह अनेक वत्तुग्रां | 
त ये जिवे से उशक सी 
के जिये उपयोग में आगा हे, जिवे से उशक्रभी | 


| | द्वाउशक़् कहते दें | वरादादी के श्नुधार क्रिल्य़ | 
अंदरूताहील हे ओ उश्नान की ताह पत्रशून्य | 


ह्ितयारात के लेखक के अनुसार उशक | 
जिसे शीराज्ञ में बदरान | 


~ +> ~ | 
का गोंद बतल्नानेव्राला ने भूत को है । उनके मत 


प्रधन देशों में उत्पन्न | 


हान, शोराज्ञ ओर यजुद प्रदेश में उपलब्ध होता | 


घास ओर बूच के मध्य होत( है ओर उसके तने | 
| 
पर श्‍वेताभ रो ग्रॉ. होता है । फूल लालिमा ओर 


१६५१ 
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यूनान देशीय विद्व(नों ने जिव प्रकार कें उशक़् 
का उठ्ल्ञेल किया है, वड श्याम देख के विभिन्न 
स्थर्लो से भ्राता है । पर ईरानी वा ,ख्रुरासानी 
उश७5( जो आज़ कल यूरोप में घोषध रूप से 
व्यवहार में भ्राता है ) उन्हें ज्ञात न था । इसके 
वृक्ष ईरान के विभिन्न प्रदेशों वा पंजाब में. उत्पन्न 


होते हैं । 


वणु न--उश& ( एमोनाइकम्‌ ) वस्तुत; एक 
गम-रेज्ञिन ( रालदा(गांद) हें जो, पुष्य, तथा 
फत्नवान उशक वृत्त ( नब्रातुल्‌ क्रिना ब शक्र, 
तसू स, श्रं Dorema ammoniacum) 
से प्राप्त दोता है । इसके छोटे-छोटे श्श्रुवतू गोल- 
गोल दाने होते हैं वा उक्क दानां की परस्पर | 
मिल्ली हुई बडो-बडी डालियाँ होती हैं | इसका 
आकार घनिए के ब्रीत ले लेकर जंगली बेर तक 
होता है | वर्ण बाहर से विलाई लिए भूरा होता 
है । दे! तक पड़ा रहने से यइ श्य।म।भयुक्र दो 
जाता हे | किंतु भीतर से यह अस्वच्छु दुग्धवत्‌ 
श्वेत वा सूचम पीताभ होता है | शीतल होनेपर 
य़ कठोर हे।जाता ओर सहन में हूट जाता है 
ओर भग्नतल् मोमवत्‌ दिखाई देता है । रिंचिदू 
गर्म करने से यई मृदु हो जाता है | इसकी गाव 
हल्की और विशेष प्रकार को हेती है । स्त्राद- 
तिक्र, चो भर ओर ठिवमिपाजनक होता है। इस छो 
जलविलीन करनेत एमलशन बन जाता है | कोटिक 
लोशन से यद पौला शर क्रोरीनेटेड सोडियसू के 
सोल्यूशन से मनोहर नागरंग वर्ण का होता हे | 
यूनानी चिहित्सकों के मत से उत्तम वह है जो 
सफ़ेद, मृदु ओर स्वच्छ शुद्ध हो शोर शीघ्र घुल ' | 
जाय | शुद्ध उ शक सफ़ेद होता हैं और उसमें 
सूचम नोलिमा की झलक होती है तथा वह लडी 


. ~ वीत 
मेनन, कंकुइ इत्यादि से शून्य हे।ता है | उस# से 


कु दुर था जुदबेदस्तर की सी सुगंधि आती हे । 


इसकी जड़ विभिन्न आकार की हातो दै | 
इसकी सबसे लंबी नइकाव्यास शीषं(0 फ) 
की ओर ३ इंच होता है | ये साधारणतः न्यूना- 
धिक सशाख द्वेती दें । जइ की छाल कागज को 
तरह पतली होती है । जड़ के कटे हुए भाग पर 
राल लगा रहता हे | 


मा ताता कक लक 2५..72::2.०६- धर 
परीक्ञा-एमोनाइकम्‌ (उपक्र ), गेलबेनस्‌ 


` ( अन्रूत, जावशीर ), लोबान और हींग के 
समान हाता हे । अतएव इनसे पहिचानने के 
लिए उपडी परीक्षा किया करते हे । ज्ञात रहे 
कि उशकु को गत्र उरुसभ।वस्तुयो को गत्र से 
सर्वथा भिन्न होतो हे । अस्तु अरनी विशिष्ट गं 
प्रभृतिषे इस्रो पूणं परीला हे! सघ्तो हे । इसमें 
 सकपोनन के मिश्रण से हसला रंग पोज्ञा हो 
जाता 3 शी 

: प्रयोगांश “रालदार गोंद (Gum-resin) 
ओर जड !. 
„ रासायानक संवट्रन-इसमे २० प्रतिशत 
निर्यात, ७) प्रतिशत राल ( 1१७5111), ४ प्रति- 
[उ एरु उडइनशोत्र तल, श्रांद्रता ओर भस्म 
भृति पोये बाते ज | 
सात्रा-४ से १५ ्रेन=( ३२ से ३'८ 
ग्राम ) | - 
ग्रौबधिनिमोण-डॉक्टरी योव 

| ऑफिशल योग 

( ४॥४७८॥ Preparation ) 
र ( १ ) एस्त्नाष्ट्म एसोनाइसाई कम हाइडार्जिरो 
tmplastrum ammonici cum 
क्षाष्ट Ammoniacum and 
eu 0183181 ( ग्रंण ) | पारद युक्र 
प्रस्तर | 


{सः ।ण-क्रम-एमोनाइरुम्‌ १२ आउंस वा 
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मोटा चू द चाउ ल शक ३ | 
फ़ 
डाम पार्पव चारि र स सेलू 
पथम उशक् का थोडे ते ता साउत | 
ट सक्र 
चर्‌ | ; ह फ़ 
छु र है शेष परिस्तत पा है 
ल! दू ) डा ह्ये यही ह र्‌ 
कि सिश्रण छा इस _. र ° खरल 
स दा रंग दूजिया त 


हो दाय | किर उसे मलमल के कपड़े ड 
सात्र से १ फ्लुइड ग्राउंस 
स २८'७४ घन शतारामोरर ) ( १४३ 
शुण्‌-वसं तथा प्रयोग 

यूनानी मतानुसार 
प्रक्षांत -शेख ने द्वितीय कता इ 
उष्ण आह प्रथम क 
डि चाने द्विती 
अ्रथस्त कच 


अत स E 
' में उत्त लिदा हे | कही 
त कत के प्रारस्प सें उष श्रौर 
८ ककवा र्क र किसी ने तृतीय 
क्सा म उप्ण आर प्रथम में रून ओर किष ने 
द्वितीय कचा सें उष्ण ओर रून लिखा हे | 
किसी-किसी ने तर भी लिखा 


[a ° 
हानिकततो-त्रृक्क श्रौर 
्रीसूत्रता उत्पन्न कर देता j 


असाशय को तथा 


देपेध्त--वरक्क के लिए ज्ञूफा ओर मीठा बादाम | 
तथा निशास्ता और ग्रामाय प्रभृति के लि | 
ग्नी लून ओर करफ़्स | उत्तम यह दे कि भर 
मात्र! में सेवन करें । 


का छुत्ता, सकब्रीनज और जावशीर | इग्नमातूया 
65 
कहता है कि जहाँ उश्शक दस्त लाने के लिए श 


वहाँ जावशीर भी उपकारी है | 
मात्रा-३। मा० से ४॥ म।० तक | 


~ 
किसी ने ७ मा० तक लिखा दै! प्रन 
वल्लिष्ट सनुषप के लिए है 
गुण, कम प्रग्रोग-विल्ञाय 


और रोघो द्ाटक हे | कग्रोंछि यह 
पत्रा कर* ब्रह 


क ( युहि 
अपनी उभार 


कारगा दोषों क! 
जिससे वे वाष्पीभूत होने के या 
ग्रपने रोबोद्घाटन कम ह 
देता है । जिससे दोष त्रिज्ीत हीर 
शोषणकत्ती है; करोहि अपनी ख्वा 


को विलीन करता हे, जि र्त 


अ ह 3 | दूषित माँस को खाकर चत में शुद्ध 
pn रं हर पैदा करता हें । यह दूषित माँख 
० ह नष्ट करता हे, कि यद अपनी रूचतता 
ह दुष्ट मांस शोर उक्षा आद्रंता क 
शुद्ध गोश्त उत्पक्ष करने की 
क कारण 


वण कर लेता ६ | 
] यह हे छि यह अपनी उष्णता 


_ > 
पोषण? को अपनो तरफ़ जज़्ब क! लता ह | 
| ¦ | तव को अपनी निर्बेज्ञकारिगी एवं चोजक शक्ति 


$ कारण पीव आदि से स्वच्छ काता है, जिससे 
र ग्राजाते हैं। जब्र इसे मधु के 


उपम मासक 
है, तब श्वास, कष्टश्वाख, 


| हाथ चाटा जात है, 
ट्री ~ 
कफ खुनाक़, प्रोहा को कशात, आमवात आर 


ज्ञ ०७ (५ > 
| गृप्नती का नाश होता हे [कि यह दढ अर 
सांद्र मो को सटु एवं जिल्लोन करता है तथा! 
फ का विरेक दूरा 
| उत्सं करता दे । इसके अतिरि 
जिज शारिणी एवं स्दुताकारिणी शक्ति से उसका 
साहाय्य करता हे | यह सूत्र तथा त्तव 
वर्तन करता है । क्योंकि यह कोष सुदुकर- 
रेचक और तारद्योत्पादक है। अपनी अवरो- 
धोद्वाटनी शङ्कि एवं कडू आहट व तीव्रता के कारण 
| ग्रह उदरगत कृमियों को नष्ट करता हे ओर अप 
| h को उद्र से बाहर निङालता है | पुनः चाहे वढ 
5 जीवित हो अथवा मृत | मृदुताकांरिणी एवं 
| विलायक शङ्कि के कारण कंठमाला ( ख़नाज़ीर ) 
भोर जोड़ों की सख्र्ती में इसा लेप गुणकारी 
सिद्ध होता है| भ्रपनी रोधोद्ध[दनी शक्षिक्रे कारण 
इसका प्रलेय बवासीर का सुह खोल देता है | 
( त० नफ़ी० ) 


॥ नाद्र एवं पिच्छुल-ल्हेसदार 
सधु भी अपनी 


| 


उश्शक़् उत्तेरण हे सूजन तथा वायु 
| को विज्ञीन करता हे। चह रूतता उत्पन्न करता 
. भज्ञावरोध दूर करता, निर्मलता प्रदान करता, 
शरोराभ्यंतरीप्र द्रं को अभिशोषिंत करता ऑर 
यकत एवं प्रीहा के अवरोध का नित्रारण करता 

| यह विरेचन गोवधो का दर्पदलत हे | इसको 
मधु के साथ पीने से मगी, फालिजञ, सुनता आर 
लब्या दर होता है। यह नेत्र-गोगों में उपकारी 
। इसा प्रलेप प्रीह। की सूजन एवं कठोरता 
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निवारण कता है । इसमें इतती बल्तिष्ट प्रत्रत्तेनी 
शाक्रि है कि यह रगो के मुँ से रक्रा जारी कर 
देता हे । पेशाब में गता है | इसके 
बगल में लक ने नाश दाता है | 
से माई और 
होता है। सिरझे में मिलाकर कंठ- 
दृढ़ सूरन पर लेप करने से लाभ 
। पोने दो मा० उशक्ग पीलक! लिकजत्रान 
में मिल्ला चाटने से जोड़ों को केता नित्रृत्त 
होतो हूँ | इनके सिर पर प्रले करने से गंज रोग 
है | सरा दो माशे उश्शाक लेरुर 
शहद के साथ सेवन करने से झुगी श्राराम होती 
हे | पाटो पर लेप करने से उप्तकी सझत्र जाती 
रहती है । इसे आँख में लगाने से जाला ओर 
कुत्ती का नार दो ग् है और ग्रॉखक्री खाच नित्रत्त : 
होती है । ३॥ मा० उश्शक़् पीसकर सिरके की 
घिकजब्रीन में मिल्लाकर चाटे, इससे यकृत श्रोर 
प्रीदा की सूत्रन जाती रहती यङ्कत्‌ और 
प्रीहा पर लेप करने ले भो यही लाभ होता हे! 
इसके उद्र पर लगाने श्रौर खाने से जलंधर का 
नाश होता है | पीला पानी निकल है । 
ग्रासाशय के ऊपर लेग करने से यह सूजन तथा 
वायु के दूर करता है | इसके गर्भाशय में रखने 
से हमल शिर जाता है। सिरके में मिलाकर 
अंड पर लेप करने से यह श्रंडशोथ को घटाता है। 
इसके धुरा से जहरीले कीड़े भाग जाते द | 
बवासीर के मस्सा पर लेप करने से, उनके सुं € 
खुल जाते हैं | इसे ३॥ मार को म्रा स॑ पीस- 
कर प्रकृति एवं ऋतु के श्रनुहुत यवाम्डु ( माउ- 
श्शईर ) या मडुनल ( माउल्‌ अस्ल ) के साथ 
फॉकने से कंप प्रभुति बातव्प्राधियों ळे! लाभ 
होता हे | इससे ऋष्टस्वाल ओर श्वासराग भेद 
( इस्तिसाबुनत्स ) में भी लास होता हे। 
इससे मज्ञ भी निकल जाते हैं । इसके खाने से 
हृदाने मरझर निरूल जाते हैं। इस काम के 
लिए इसे अफसंतीन के कढे के साथ खाना 
चाहिये । इसको खने ओर पेट पर लगाने से 
क्क शोर वस्तिगत पथरी ट्टकर निकल जाती 
| मज्ञ मार्गं से कफ का भली भाँति उत्सग 


रक्क आन 

से दुर्गि ,का 
रोग़न ज़ञेतून में निज्ञाक! लगाने 
छीं। आराप 
माज्ञा ओर 
हता 


का नशा होता 


जाता 


CC-0. In Public Domain 


विध्वंसक है संचित शोय एवं कठिनताकाभी । 


करता है | यहृविप-चिपे कफके रोपोंम्तं बहुत गुण 


- Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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करता है | यह मुरमक्री के साथ खाना विषां का 
अगद ई । (ख० श्र०-) 


Fa [क्टरी मतानुसार 
एप्रानायकम्‌ की फामोकातॉजी 
अथात्‌ उश्शक के प्रभात 
वाह्य प्रभाव 
स्थानीय प्रयोग से, तत्स्थानीय वातसरूत्र एवं 
रपों को यह (एसोनायकप्र) कि चत्‌ शीत प्रदान र कफ सुग पफ 
कात, हे, जिससे प्राद'दिक मार्हो के तहळीक्ल ने लगता है गरो द्य ना ह नित 
होने में मइद मिलती हे | अतपर यह एक शाथ है ह 
- जिज्नीनकारों ( ।१७३०।४३०॥ ) हे । इसमें डॉक्टरी परीक्षित प्रयोग न 
“पारद नित्राऽर प्रयोग करने से इसका उक्क गुण , (३ ) निश्‍्व्युरा एमःनाईसा 
झो( भी बढ़ जाता हे । सोडियाई बाई काब र र 


सोट-इपका पत्चस्तर अधिक काल तर टिक्च्यु॥ केम्कोरी कंपाजिड्स 


र ह 5 ७ ह 
*जगाये रखने से वहाँ प! छोटे-छोटे प्राबले पड टक्‍्च्युरा ह हक डु 
जावा कुरते "क्क वाहूनस इ गी ३ेक्क।'नी 


~ आंतरिक प्रभाव समग्र ओषबियो को मिलाले श्रोर उसमें पे 
_ fs 9 कराडी ४3 डास छा मात्रा से थोडे पानी में मित्ञाका नि | 
स्नेइमय राला तथा सुरभित ओप यों को | में दो-तीन वार दें। पुरातन कास (011000 | 
उश्शक भी फुफ्फुस प्रणालीपत ग्रंथियों की राह 1301501015) में गुणकारी हे । यह डॉक | उके 
निःसरित होवा है | भ्रस्तु, यह उनको गति देता येबिल महोदय का परीतित है | bs # 
घोर उनके ख्रावों के। सड़ने-गन्नने एवं दर्गधित (२5 न्दुः & वित. 
` होने से बाता है| इसलिए यह एक गोण टिंक्च्यु रा ओपिया का | 
` उत्तजयापृव 6 दर्गंधि नि र ड्‌ 
हर ररष्मानि:सारक ( 1१8- सिङूपल टोलूडेनी १४ विनिम 
mote Stimulating Disinfectant (परकाया ताली ५ डाम 
Mx pectorant) हे > 
Ge ) है । बड़ी मात्रा में देने मिश्च्युरा पमोनाईसाई 
इपमें से दो चतचा चाय भर दिन 
n 
बार दें । यह ककरखाँली ( #1100/78 


(यक्रम के थराप्युटिक्स C012} ) में उपकारी 

रथात्‌ प्रयोग उशकलानी- सिंध ० ] छोटी ल्ानी ( पं )। 

उशाञ्ज-[ ग्र० ] दे० “उशक्र । र 

उशना-संज्ञा पुं० [ अ० ] दे 

उशब-[ अर ] नरतृण । 

उशबा-संज्ञा पुं › [ अ० |. 
शोधक हे | 

उशबा मग़ारबी-संजा पुं० ० उ.९ब् 
यती अनंतमूजञ। विदेशी सारिवा 

 (हि०)ड्श्हेमरबी,रबदैम 

 फ़्ा०)। उश्बः (द०).॥ बीबर i 


| 


२ डाम पयत 
में तीन 


(15 ड ti न e i 


एक लता जिप्तकी ग 


१ 


त 551580 radi ( ले० ) | | 
री दा 50788 08111)8). जमेदका | 
वी Jamaica sarsaparilla | 
है) | शीमे नज्ञारि, गरत वेर ( ता० ) । | 
हॅम सुरधि पाल, सारस क्ट (तेर > । तरुतिरिट 
00 | उरो, उश्यो मगरबी (गु० )1 
| ८ इहिमुसु ( लिंगा० )। र 
हक्षा-नेशौयक टिप्पणी-- सरलता स्पेन 
काग भाषा का शब्द हे | यह आर्त व्या 
| दौलिवास्छोटे अंगूर की बेल, का योगिक ह 1 
|| कही जडे अंगूर की ब्रेल के सदृश और बाल 
|, को होती हैं, हसजिए इसके उक्र नाम 
से ग्रभिहित क्षिया गया। तीचणता के कारण 
/ इसे 'उश्बतुन्नार' भी कहते हैं | प्रायः उश मरा- 
| दो नामसे प्रसिद्ध हे, क्योंकि सर्व प्रथम पाश्चात्य 
| $ | निवासी ( अम्रीका निवाली ) इसके गुणधम 
| ३ परिचित हुए थे | इसके उपरांत अन्य देशा 
| इ इसका प्ररार हुआ । इसको जमेइका सारखा 
| एला इस कारण कहते दें कि पूर्वकाल में ज्से- 


पे. 
न 
6 


i हक के मागं से ही अन्य देशों में इसका आयात 


५५ 


९ 


6 हैता था। इसकी एक अन्य जाति का उश्बा 
| (Smuax 01110 8)18 ) हांडुरस (Hor 
EE | nduras ) से आती हे, परंतु व्यापारिक दृष्टि- 
कोण से ( Smilax (011188) ही श्रेष्ठ 


| 
, | माना जाता 


है | 


ह्‌ 
| (N.O. Liliaceoe.) 

। | उसत्ति-स्थान- दक्षिण अमेरिका, और 
भी | ऐका 0035081108 ( मध्य अमेरिका 91 

हि | वानस्पतिक-चण्‌न--डॉक्टरी ग्रंथों के अव- 
| होकन से यह ज्ञात होता है कि यह सारिवा को 
तरह की ही एक जता हवे जो मध्य अमेरिका सें 
जंगली उत्पन्न होती है | पत्र चौ डे, अंडाकर तथा 
कोडे अ्रनीदार होले हैं । उनमें नसें प्रशस्त होतीं 
भोर पत्तों के सन्निहित स्थान से ड ट्या निकः 
शेती हैं, जिनमें छोटी-छोटी कलियाँ आती हैं। 
पह कलियाँ [कलित होकर फैल जाती दैं। 


एर पत्तियाँ प्राय: पंक्रियो में होतो हैं | पत्र 
से कोरल आ।कर्पणी निकलती हैं जो डोर 
केर बल खा जाती दं । य सारिवा की 


ह 


ट्ठ 
ढ्‌ 


ह 
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लशबा मगरबी 


जाति को ही एक लता है; इतलिय्रे इसे विल" 
यती अनंतमू नन वा विदेशी सारिवा कहना उचित 
जान पड़ता है । लेटिन भाषा में इस बेलको स्माइ- 
लेक्स ऑर्नेटा ( 8111185 (011189, ) कहते 
हैं। डॉक्टरी में इसीकी सुखाई हुई जड,जो ्टारीका 
( मध्य अमेरिका ) से आती ह, व्यवहृत होती 
हे ओर ब्रिटिस फॉमाकोपिय्र। में यह फिश 
अर्थात्‌ सम्मत हैं | उपरिलिखित सभी पर्य्याय 
इसी जइ के ही हैं। घि० दें० ४ अनंतमूल त्रा 
“सारिवा” । 
जड़ वा सारसापरिल्ला 
इसकी जड बहुत लंबी गोल श्रोर ळचीली होती 
हे, जिसे पाँच इंच चोड़ी श्रोर १८ इंच के कुरीब 
लंब्री गड्डियों में बॉघ कर लाते हैं । प्रायः जड़े 
झुरीदार ओर $ इंच के लगभग मोटी होती हैं त 
और इनके साथ बहुत से मुडे हुए तंतु लगे होते 
हैं| यह लक्षाई लिए धूसर वर्ण की तथा गंध- 
रहित होती हैं। स्वाद निर्थासवत्‌ लुश्राबदार, 
चर्वण करने पर कदुअ और डिसी भाँति ख़राश' 
दार मालूम होता है |: 
तुलना-सारसापरिल्ञा से अनंतसून ( हेमि- 
डेडस ) और स्नीग। का स.दश्य है । किंतु 
अनंतमूल की जड श्रादे तौर पर चटी हुई 
होती है, स्नीगा को जइ बल ख।१ हुए होती है 
और उसडी पक तरफ हुक सा लगा हाता ह । 
यूनानी चिकित्सक इसे एक उद्धिज की शाखा 
जानते हैं और उसके साथ मिलाकर इसे आमक 
बना दिये हें। इसकी जड़ साव सुञ्रतमिदु 
प्रभति ने ख़बक़ स्याह सम लिया है और लिखा 
है कि ४॥ मा० की सात्रा में यह घातक दें; परंतु 
डॉक्टर! श्रस्वेषणां से इसका मारक होना प्रमा- 
जित नहीं होता | कारण इसका यह्‌ ज पड़त 
है कि यूनानियाँ ने उश्बा को “ज़ग्रान के साथ 
मिला दिया है] थोड़ी देर के (लए यदि इसे 
ज्यान का एक भेद स्वीकार gn कर लिया जाय, 
तब भी उश्बा की जड़ न ख़बक़ स्याह की तरह 
गरम और तीचण हे और न सांघातिद्ध है। जो 
कद सांघातिक है या बेक स्याह की शुक्र मं हे, 
उसकी गणना ज़यान में द, न उश्बा म । 
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कः र 


इशाबा मगरनी 


पतली हों, न अधिक मोटी शोर जो कड-व छु 
लान रंग को तथा छम्प्री हों, तोड़ने पर धूल सा 
शोर भीतर क' गूदा सफेद हो । जिसमें यह 
बातें न हों, उसे निकृष्ट समरे । इसमें बीस वर्ष 
पर्यंत शक्कि बनी रहती हे । 
रासायनिक संघटन--( १ ) इसमें उश्बीन 
( Smilin ) नाम का एक उदासीन सार 


र्क 


जो सेपोनोनवत्‌ होता हे, (२) एक सूच्म जेल | 


और (३) रेज्ञन (राक्ष) और श्वेनप्तार 
( 90910) ) प्रभुति होते हैं । 

` संयोग-विसंद्ध-एलककीज़ प्र्थात्‌ क्षारीय 
लि द्रव्य जो इसके घटकों को शीघ्र विश्लिष्द कर 
देते हैं | चूने का पानी, म.याफल के मिश्रण ओर 
सीसे के योग भी इसके संयोग-विरुद्ध है । 


i प्र भाः ९ च ~ त्न 
'प्रभाव-परिवत्तेक, स्वेदक ओर सूत्रत्न | 


~ £ ९ चज 

ओपषध-विप्लोए--यूनानी चिकित्सा में विविध 
रूप में इसका अधिकतों के साथ प्रयोग होता है 
डाक्टरी सें इसके निम्न योग काम में आते हैं-- 


( १ ) एकरटक्टय सांरसी लिक्किडम्‌ 
Extractum Sarsae ligquidum 
( ले० ) | लिक्विड एक्सटेक्ट ऑफ सारसा- 
परिब Liquid xtract of sarsa- 
0७11])& ( अं० ) | विदेशीय सारिवा की तरल 
रसक्रिया । खुलासहे उश्बा सय्दाल। उसारहे 
डर्बां सय्याल | 

निमीए-विधि- सारस्ापरीक्षा का ४० नं० 
का चूण २० आउंस, एलकोहल ( २०/७ ) 
आवश्यकतानुसार, ग्लीलरीन २ फ्लुइड आ।उंस, 
 सारसापरोला के ३ भागों में विभाजित करें । 
` इनमें से प्रथम भाग को चार फ्लइड़ अ्ाउ स 
एलकोहल से तर करके पकोलेटर में स्थापित कर 


डालकर उसे इतना टपाएँ, कि ४ फ्ल इड 
श्राउ'स द्रव जत हो जाय; फिर दूसरे हिस्सा 
ज्ञा को उक्क प्राप्त द्रव में भिगोकर पको 
स्थापित करें ओर २४ घंटा व्यतीत होने 


श्रेष्ठ उश्बा वह है, जिसकी शाखाए न अधिक 


२४ ८2 तक पड़ा रहने दें | पुन: ओर एलकोहल | 


१६५ 


[et 


जो पडिले हिह्सा उश्बा में, ले ज्य व्य 
ड।लने से प्राप्त हुआ हो. २.४ 


परोला के चूण के तीसरे भाग क्ला क 
सें सिगोकर २४ घंटे तक पके न 
रहने द आर उसे एस द्र्व 

जा सारसापरीला के पहिले दे 
एलके।हल डालने उपलब्ध 
प्रा तरल कादर प्रमान 
चाहिये | अंत में ग्लीसरीन इ 
कर से | 


त्रा---२ खे ४ फ्लइड डाम-' 
१४२ घन शतांशमीटर ) 


( २ ) लाइकर-सारसी कंपोजिटस कसर. 
टस Liquor 5६7150 com posits 
concen ra6५३ ( ले० )। कन्सरटेरेड 
कंपाउण्ड सोल्युशन ऑफ सारसापरील्ा 001. | 
centrated compound solution 
of 881'881081711186 (अं०)| अनंतमूल्षका घन 
तरल मिश्र रस-क्रिया । साइज उश्बा सुरक्ष | 
गलीज्ञ | ह| 

निमोण-विधि- सारसापरीक्षा कुचला हुग्र | 
२० आउ'स, लासाफ़र।स की जड़ को छौ २४ 
झाडास, स्वायकम वड की छोले २ श्रा 
मेज़ीरियन बराक के बारीक टुकड़े १ श्राउस, एह 
काढल ( ३०% ) ४॥ फ्लइड श्राड स, परि 1 
खत वारि ( Distilled Wa९1 ) ह. ब 
कताचुसार सारखापरीला का न र 
पाइंट परिखुत वारि म॑ १६० कार 
उत्ताप पर एक-एक घंटा तक 
अन्य द्वब्यों के पानी में मि्ोक 
तदुपरांत सकल 


कर छान लें । 
छ उडाए | sl 


कन्नित मि्ाकर श्राच पर 
कि उसका द्रव्यमान ६ फ्लु 
शीतत्र छोने पर उपस एके न 
१४ दिन तक रखकर उसे फिल्टर र हि! 
द्रव का द्रव्यमान पूरा एक पाड 
मात्रा--२ से ४ फ्लुईड डम | 


हानिकर्त्ता-उष्ण प्रकृति के, नव | 
कानों के, ष्म खत में और पित्त रक्रक गरम | 


३ > 92 
त्या मपूरिरा आदि उष्ण प्रधान रोगा मॅ | | 

| र र्ये ट्र | 
३ | (ह्व--माउज्जब्न श्रीर शीतल अक । प्रतिः | 
गा ॥ तिधिं-चोबचीनी । मात्रा 8 माशे तक | 


कि उश्या वायु नापक हे तथा यह सूजन उतारता 
2 है, शुक्रको पतज्ञा करता, प्रकृति को मुदु बनाता, 
खेद रोर सूत्र का प्रवत्तंत करता, प्रायः अासाशप 
यकृत और मस्तिष्क के शोतजन्पर रोगों का 
निवारण करता, बुक्क. वस्ति, तथा जरायु संबन्धी 
ऐगों के! सिटाता, प्रत्येष दोष को मत्रमागं 
|| सेविस्षरजित काता, त्वग्‌ रोगों एवं कुष्ठ का नाश 
| काता शरीर गठिया के किए रामवाण का काम 
काता है | यह व्रृक्कशूत्न, वस्तिशूल्, फ़ालिज 
| ग्रौर लकवा के लिए उपकारी है । श्लेष्प प्रकृति 
| केलिए श्रसीम गुणकारी हे । यद्यपि वातज 
| रोगा में कुछ गुण करता हे, पर वातप्रकृति को 
ह हानिका भी है; क्योंकि पित्त में तीचणता और 
| शोणित में उच्मा एवं ओपीझर ण पैदा करता है । 
| यदि इसे कतिपय शीतज्ञ अर्को के साथ प्रयो- 
| करें, तो इससे डल&ा दर्पदक्षन हो जाता है। 
उत्तम यह है कि उष्ण एवं रूब प्रक्रतिवाले को 
` एवं कृश तथा निवेल मनुष्यों को इसका प्रयोग न 
| ए | क्योकि उन्हे यह अहितरुर है। 
माजून उशबा-उश्बा ७ तो० १। मा०, सनाय 
\ तो०, सॉफ १॥ तो०, लालचन्दन १॥ तो०, 
वसफाइज ३ तो०, निशोथ १॥ तो०, मधु और 
दे अर्थात्‌ मिस्री प्रत्येक १॥-४॥ पाव--इसका 
पृधाविधि माजून प्रस्तुत करले' । 


भात्रा--3 तो० खे ९॥ तो० तक | ' 
_ शुण--यह माजून श्रातशक के मवाद का 


अ 


गुण, कमे प्रेश्रोग-“दिन्डुस्तान में भारतीय | 
एवं यूनावी चिझिव्सक भी इसको प्रायः परित्र- | 
तंड तथा रक्कशोधक योगों में अधि बता के साथ | 
प्रयोगित करते हैं | यूनानी हरीमों का कपन हु | 


a४ 
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` इशाब्रा मंगरबी 


eer 


EN 25० ¢ 
योग्य बनाता तश्र खाज, छुजन आर माई एव 


व्यंग के लिये गुणकारी हे | संघिशूल, मस्तिष्क 
को रूक्षता एवं संपूर्ण वातज रोगों में लाभकारी 
है | शरीर से आतशक के मवाद निक।बनेके लिये 
श्रनेङ बार प्रयोग में श्रा चुका दे | 

उश्बा पुरातन कास, श्‍वासक्रच्छु ता, जलंघर 
ओर बवासीर के किये अतीव उपछारी है। गृध्रसी 
। गर्भाशय में रखने से 
बच्चा निकल पड़ता हैं| जन्नत्रास रोग में मी 
लाभदायक है। | 


में भी ज्ञाभ पहुँचाता हे 


डॉक्टरी मतानुसार-सारसापरिल। के गुण- 
मं के विषय में प्रायः बि्वानों में परस्पर मतभेद 
हे | कोई. होई तो इसके! परिवर्तक, स्वेदक रौर 
मूत्रपवत्तंऊ मानते हैं और काई कहते हैं कि 
इसमें काई प्रभाव ही नहीं । क्योंकि श्रातशक, 
कंग्रमाला और ग्रासवात प्रभृति रोगों में इसको 
साधारणतः अन्य औषधियों के साथ मिक्षाकृर 
वर्तते हैं, ्रकेला नहीं देते । अतएव ग्रागुक्र मत- 
भेदका निराकरण करना कठिन हे। तो भी 
फिरंगरोग, संधिश्ूल, चिरकारो त्वग्रोगों में 
परिवर्तक एवं रक़शोधकरूर से ओर फिरंग को 
ततीय कक्षा में, विशेषकर जब्र रोगी निबेल हो, 
इसको पोटासियम आयोडायड के साथ मिला- 
कर प्रयोजित करने से श्रवश्य लाभ होता है । 

इंडिजिनिस डूग्न ऑफ इंडिया नामक ग्रंथ के 
पृष्ठ १८२ पर ग्रार० एन० चोपरा मह्दोदुय 
ज्ञिखते हें-“यह पौधा फिरंग एवं पोषण 
विकार के उपचार के लिए भ्रति प्रारीनकाल 
ले प्रसिद्धि लाभ कर चुका है। चिरकारी आम" 
वात तथा खग रोगों में एवं रक्रणोधकरूप से भी 
यह प्रयोग में आता है | अर्वाचीन शोधों से 
यह बात भक्नीमाँति प्रमाणित हो चुकी है कि 
सारसापरील्षा के प्रभावकारी सार ( 40४९ 
principle ) पुन्जाइम ( Bnzyme ) 
एक उइनशील तेल आर सेपोनीन पाये जाते 


जाते हैं, जिनमें से किली सें भी, फिरंग के 


निवारण की वा उन अवस्थाओं के सुधारने की 

शङ्कि नहीं,जिनमें इसका भ्यवहार होता है। इस पर 
he 4. ण = 

भी इसका प्रचुर प्रयोग होता हे ओर इसके दारा 


* 


कका 


उशंबॉ मगरबी 


प्रस्तुत बहुँब्ययलाध्य योग काफी परिमाण मे 
बाजारों में बिके हैं | सारप्रायरिचा भोर तद्वार! 
निर्मित योगों का बहुत परिमाण में प्रतिवर्ष 
भारतवर्ष में निर्यात होता हे | ब्रिटिश इंडिया के 
सामुद्र-ऽयापारिक शकडो से यह प्रगर होता 
है कि ४००००) रुपये वा इससे अधिक कीमत 
का सारसापरीला भत पाँच वर्षा के बीच प्रति. 
चं भारतवष में आता था |. 
अनंतमूल( 161010680 0811618) अर 
अनंतमूल भे ( ५९००।abiun papil 
10७ ) नाम के, सारसपरिह ब्रा से मिलते- 
जुक्ञते एवं उप्ती जाति के दो पोधे भारतवर्ष में 
` प्रचुरता के साथ उपतते हैं । श्रनंतमू् ( Ho" 
midesms 10di008) की जइ, जिषे 
 _ आरतीय-सासा (10181) 915,118) 
कहते हैं, दक्षिण भारत में, परिवर्तक एवं बल्य 
रूप से, चिरकाल से हो प्रयोग में भ्रा चुरी है | 
(बिश देश “अनंतमूज्त वा सारिवा” )। 
योरोप में चिक्िससा-व्यवसाय करनेत्रालों ने भी 
. इसके तुण-धमं का ज्ञान प्राप्त किया भोर सन्‌ 
१८६४ क यह ब्रिटिश फॉमाकोवियों सें 
सम्मत ( 0710/1] ) करार दिया ग्या । 
रोगियों पर प्रयोग करने से यह बात प्रगट होती 
है कि इसका आषधीय मूल्य सारसापरिल्ला- 
उश्बा सगरबी से किसी प्रकार होन नहीं । 


परीक्षित डॉक्टरी योग 
( १ ) लाइक्कार दाइडाजिराई 


परक्गोराइडाई ३० मिनिम 
पोटासतियाई आयोडाइडाइ ९ ग्रेन 
लाइकर सारसी कंप!ज़िटस २ डूम 
एक्का डिष्टिलेटा १ आडंस पर्यंत 


ऐशी एक-एक मात्रा षध दिन में तीन बार 
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SPRUE RN oo जेट 


णे | 
नेवा | 


शुण--किरंग रोग मे उपकारी है 
। 

उशता हेम्दी-संज्ञा पुं. [ ज्ञ ] दे 
२ “इहे 


2 


| 
उशर-[ अ० | श्राक | मदार | 
डृशा[र-[ झ० ] आक | मदार | 
उशिकू-संज्ञा पुं० | सं» पुं] 
( २) अग्नि | ध्राग । | 
शत्तःतगरे-[ ता? ] चक्रमर्द | चङ | ( ; 
ia Lora, Linn ) 


उशी-संज्ञा स्त्री [ सरं ख्ी० ] वाञ्छा | इता | 
उ० | “ 


(१) दतक 


उशीक्‌-संत्ञा पुं, दे० “उशिक्‌” । 

उशी र- कत चय ह 

उशीरक- } सजा ३०, स उ 
गॉडरकी जड़ । खल | वीरणम्रूल । (४ 1010[- 
0207 muricatus, R020.) रा० विश | 


kul Kangri Collection, Haridwar 


व० १२ । राज०। भा० पू० १ भ० | मद० | 
ब० ३ | दे० “खस” । ( २) बाळक | सुगंध’ 
वाला । ( Pavonia Odorata, Wi | 
14. ) सुस्ताद्यशदशांग । 
] मैनाक पर्वत | के 


उशीर गिरि-संज्ञा पुं० [ सं० झुं० | 


उशीरबीज-संज्ञा पुं [ स० ७० ] ड 
का बीज | खस का बीया । ( २ ) मेगक पर 
हिमालय के उत्तरका एक पहाड़ | 


SE ल ता । 
उशोरस्तम्ब-संज्ञा पुं० [ सं० पुं ] ष 


याट! | * 
उशी रादि-संज्ञा पुं [ सं० पुं? 
मोंथा, गुरुच, धनिया आए सोंठ हव 
मिश्री और शहद मिलाकर पान करने बोल 
आर दाहयुक्र तृतीयक उवर का नाश दे | 
सेघ० र० व०-चि०॥ (२ ) रा जे 
गिरमोंथा, धनिया; साठ, ल्ञॉजबत 
लोध, वेलगिरी समान भे 
ज्वरातिसार, रक्रतिघार, शराम 
सिचली और अरुचि का नाश 


शं 


१ खस, चन्द 


आ 27 (त्रा--१-२ तो० अष्टयुण जल में | सैष० 
(० उंब्ररातिसार चिः | 
दि जग नो 
{ | दुधाला नागरमोथा, वेज्ञगिरी, धनियां, 
| र्ठ, धो के कूज; लोधर ओर सोंड समान भाग। | 


dP 


प्रा 1-२ तो० भ्रथ्टगुण जल में | 

EN न्‌ > च्छ्ल 
गुए-यह ढोयन श्रो( पाचन हे । पिच्छु 
है ॥ £ 
| द्रामदोष, विनय, ज्वर, रक्काती सरार और शूकयुक्र 
ङे 


ह्‌ । 


म 


ग्रामवात का नाशक 
ग्ररादि चूण -संजञ। पुं० [ खं० क्ली० ] खस, तगर, 
शुएी, कङ्काल, दोनों चन्दन, ज वङ्ग, पीपलामूल, | 
| पपल, इच्रायची, नांगझेशर, नागरमांथा, सुत्त- | 
ही, कर, वंशलोचव, खिरनी, पत्रज, कानी 
गराए, प्रत्येह समान भाग | इनका चूणंकर सब 
५ 
चूणं के आठ गुना मित्रो चूर्णे मिलाएं | 


मात्रा--१ से ६ मा० | 

य क 
गुए-इससे वमन, ज्वर, दाह, प्यास रार रक” 
| शित्तत्र नाश होता है । सैब० र० रक्रपित्त-चि० । 


दि तैल-संज्ञा पुं) [ सं० क्ली० ] खप, तपर 
| कूट, जेठीमछु, चन्दन, दड, बहेड़ा, भीड, 
कमल, श्वेत कमल, लालकमल, सारिवा, बला, 
ग्रसगंघ, दशमू त्र, शतावरी,विदारीकंद, काकोली, 
गित्तोग्र, भ्रतिवत्ना(कंघो),गोख छ,सोंफ, वांव्यालक 
( बरियार ), सवूरिका-प्रत्येक कषे-कष' 
प्रमाण ले १ प्रस्थ तिले तेल सें पचाएँ। पुनः 
गोखह पंचांग युक्ष १०० पक्ष मिज्ञाकर पचाएँ | 


१९५६ 


| फि(तक्र १ प्रस्य ग्रोर वीर्य (खस ) १ पर्थ 
का ग्रद 5 काथ मिला विधिवत्‌ पाचनरुर तेल 
प्रस्तुत करे' । 
. गुण-यह मूत्रात, मूत्रकच्छ,, तथा पथरीका 
_ उाशकहे| यह वृष्य है एवं बल-वरगाका रक ग्रौर वात 
पित्त के दूर करता हे । भैष० २० न 
९ रादि पाचन-संज्ञा पु० [ सं० क्वी० ] पाचन 
विशेष | पुरु प्रकार का काढ़ा | उशीर, सुगनध- 
बाला, मोथा, धनियाँ, सोंठ, वराक्रान्ता, लोब, 
बैल पुवं शुरश्रे चार चार आने भर लेकर 5॥ 
जल. में पाए | जब्र. एक पाव जल शोष रहे 
उतार कर छान लें | गुण-इसके पीने से अह्चि, 


>> 
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उश्तर 


उबरातिप्तार, अतिशय वेदना युक्र विवंध धम्म, 
रक्गातिसार प्रश्र्ति रोग नष्ट होते हॅ । 


[ सं० पुं ] खस, | उशीरादि पात-संज्ञ पु» [ सं० क्री ] खप, पित्त- 


पापड़ा, सुपन्यवाजा, नागरमोथा, सोंठ, रक्तचंदन: 
इनके समान भाग लेकर सोलदइ गुने पानो में 
पदा । चौथाई शेष रहने पर टंडाङर पीने से 
ज्वर और प्यास दूर होती हे | शाङ्गा० सं० | 
उशीरासव- संज्ञा पु'० [ सं० पुं० ] खस, नेत्रवाला, 
कमल, नील कपर, काश्‍मीर ( केशर ), मियंगु, 
प्मकषऽ, ळोध, मजीठ, जवासा, पाठा, चिरा- 
यता, कुटकी, वरदुरी जटा, गूलरकी छाल, कचर, 
वित्तयापइ।, श्वेत कमल, परवल, कचनार, ज।सुन 
की छाल, मोचरस प्रत्येक का एक-एक पल चुणं 
सुनक्का २० पत्र, घौ का पुष्प १६ पन, दो द्रोण 
पानी में मिल्ञाएँ। पुन: मिश्री $तुला, शहद ठतुला, 
ए उत्तम मिट्टी के पात्र में जिसमें जटामांसी और 
मिर्च का धूप दिय। हो, ढाल मुख बंदकर १मास 
रक्खें | मांत्रा--1-२ तो० । गुण--रक्तपित्त, 
प'ण्डु, कु७, प्रमेह, श्रे, कृमि ओर शोय का 
नाशक है | भे० २० रङ्ग-पित्त चि० | 
उरीरिक-संतञा पुं० [ सं० पुं. ] (१) उशीर का 
व्यवसायी । खस का रोज़गार करनेवाला । 


वि० [ सं० श्रि० ] उशीर सम्बन्धी । खत का 


बना हुश्रा | 
उशीरी-संज्ञा खी० [ सं० खो० ] छद काश ठृ । 
छोटा कॉस । 
पर्थ्या ०->मिषि, गुड़ा, अशश्‍वाळ, नीरुज, 
शर । 


गुण -मरधुछ शीतल भर पित्त, दाह एवं 
द्य नाश है | रा० नि० १० ८। 
उशेत्य-वि० [ सं० ब्रि० ] कम्रनीय । सुन्दर । चाहा 
जाने के काबिज्ञ | प्यार करने योग्य । ऋक ८ । 
३।8। 
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उर्ज्-[ अ० ] देश “उशाक्र” । 


उरतबून- \ [मिश्र०] बसूफाईज । खंगाली । (?0)- 
उश्तरान्‌- $ 
ypodium vulgare, Linn. ) 


| उश्तर-[ ० ] ऊंट । उध््‌ । शुतुर । 


उश्तरखार 


डशतरखार-[ फा० ] (१ ) ऊँटरूटारा | (२) दे० 
"“जवासा । 


उश्तर गावपलंगर-[ फ़ा० ] ज्ञ(ज्ु)राफ़ः ( अ० )। 
एरु जानवर भिस्रको गरदन ऊंट के समान, सिर | 


पहाड़ी बेक जेसा ओर खाल्ल भेड्यि के समान 
होती हे । * 


उश्तर ग्याह-[ फा० ] तज | 


डॉट दे 
 उगश्तरान्‌-[ मिश्र० ] बघ्फाइज । ( ?01ए00व4ंंपा। | 


vulgare, Linn. ) 


उ्तुरगाज-संशा स्त्री० [ फा० ] एक शोषघि की जड 
जो अंजदान के समान होतो हे । श्रसारियून 
( यू० )। ज्ञ॑नब्रीलुल अजम, ,हराब, ज़ंजब्रील 
ब फ़ारसी ( आ० ) । 


संज्ञा-निणोयक्र टिप्पणी --( $ ) विदित हो 
क्रि जिसने इसका अर्थ शोकुलजमाज् ( उष्ट्क- 
टक ) किया हे. उसने भारी भूरर की है । कदा- 
चित्‌ ऐसा भ्रम उसे इस कारण हुआ, हि उसने 
इसे उश्तरख़ार ( उष्ट्कंटर) का श्ररबीकृत 
शब्द समझा है | पर वस्तुतः यह पारस्य भाषा 
का शब्द हे, जिसका ग्रथे 'ऊँट को कॉटा' होता 
है | यथारथंतः उश्तुरगाज़ का ठीक फ़ा(सी “उश्त- 
रकान' है । इस कारण कि कान फारलो में दाँत 
को कहते हैं ओर यह झोपध ऊँट के दाँत की 
तरह होती है | गीलानी ने शरह क.नून में इसी 
प्रकार लिखा है । 


( २ ) कानून में वूग्रलीसीना ने और उसकी 
शरद ( भाष्य ) में गीज्ञानी ने कहा हे डि मह- 
रूस, निस्ते उश्तुरगाज़ भी कहते हैं, 'ग्रंजदान की 
_ जड़ है| इसका गोंद हींग है। किली-किसी ने 

लिखा हे कि यह एक विशेष प्रकार के अंजदान 
की जड़ है | इसका फल काले रंग का होता है, 
निए इसे श्रंजदान स्याह कहते हैं | कोई- 
कोई कहते हैं, कि यह श्रंजदान ख़ुरास।नी की 
है । किसी-किसी के मत से यह काशम की 
कहते हैं | अफ्रीका की भाषा 


न 


अरब निवासी जंजबीलुल अजम, 
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 उत्पात-स्थान--यह खुशसान मोसन. त 
गान, राम,बगादाद दिड जंग ० र 
वशन--इसके वोधे से दुर्गधि ची ह 
गोंद ह भाला | स्वाद इसका ख टी 
तेज आर कडू थ्रा होता हे | शक्को ड न 
सदा तम रुमी है | जे ला 


सद्य: निःसर जड़ मधुर होती है 
उपरांत उसको शक्ति अधिक हो ++, 3 


हैं जिसका स्पर्श होनेसे शरीर प 


रक र उत पड़ जाते ह| 
सल्ताफा क अनुसार य 


> जया यह जड दो प्रकार की होती 
६-९ १ ) दोघे भर ( २ ) भेद न इते 
दोघे को शरव अंबर करते हैं | , यह निकृष्ट है । | 
इसके ओर बादावळे के पौधे सें यह तर हे कि 
डश्तु'ग़ाज के वीन छोटे होते हैं, जिनके हमारे 
यहाँ झसीक़र्य: नाभ घे अभिदित काते हैं | इसे 
पत्तों एवं अन्य तरोताजा अवयव के मोसत्न में 
काहू की तरह खाते हैं। खोरासान निदांसी भी 
इसे गोश्त से पकाते हे j बादवर्द के बीज पोले 
एवं सफ़ेद होते हें ' काँटे इसके लंबे होते हैं। 
तात्पर्य यह कि यह ग्रंजदान के पोधे की जइ 
नहीं है; प्रत्युत उसके सदरा वा उसी की जाति 
के एक पोप्रे की जड़ है | यह जइ अंगदान की 
जड़ से पतल: होती और गुण-धर्मं में अनदान 
मूनके करीब करीब है। उत्तम वह होतीहै जो असूदा | 
सेलाई जाती है ओर जो देखने में चमकदार,ह लकी) | | 
रहित शर किंचित ति 


पिन्नाइ एवं कालेएन से ५५ 
ही, गाठ 


हो, चवाने से ज़बान पर कडन मालूम 


नं र = [है 
कम हों, जिरम मातदिल हो, तीदण सन 


(र ~ द्र त उत्तम 
कंठ को पकड़ती हो और सफेद ढी, त | को 
है | ठोस होना भी इसके गुणों मेँ थी ह 


वक उ घर आदि कीज | 
कोई कहते हैं कि इसमें अजदात घे ग्रकेता | 


मिला देते हैं, यह यथार्थ ह र 
दाने से श्रेयरळरं यह है कि सिए | 


खाय । 
उष्ण रव ड 


ति--द्विदीय कत! में 
ठो कच्चा म 


छ्विसी-किसी के मत से तृतीय 


ह. by Arya Sam 


व EN Ma 
दथ बुक्क को हानिकर है । मल्रूत्र से 
र मै अशि । 
3 वरम अधिक । 
दधि उत करता हे, डकार LL 
॥ इसका कारण 


उप्तकी गंध बनी र॒ढता 


दंत 
| आअंतदानव्रत्‌ दीर्घपाकी हे; बि 


॥ यह नहीं हि यह 
i इस कारण डि श्रामाशायगत श्रवयवा म शाघ् 


|| _व्यसान दोक, देर तक उनमें बाक़ो र्तीहे । | 
| तपेनाराक शरबत गोः, शबेत अनार तुरी ओर 
परका | इससे मेरे हो जाता हे एवं 
| नास लगती हे | इसलिये उचित ग्रह हैं कि 
॥ द्धा से खःमिट्टा अनार चू लें, सिसी-गिसी 
| 


मे प्रद iE 


नेशत अनन्नाप्तभी इसका दुपव्न लिखा 
्रतिनिवि~श्रंबदन । सात्र।-३॥ स!० से ७माँ० 
तक; सिरा १ तो० १०॥ मा० तङ ओर शबत 
६ता० १) मा० दो सुखे ( २ रत्ती ) तरू | 

गुण, कमे, प्रयोग इसकी जड श्रवरेधधों 
का उद्धाटन करती और आमाशय में गरमी 
उत्पन्न करती हे । यह सूत्र का प्रवर्तन करती हैं। 
इसमें रासायनिक गुण ( कुब्वत तिपाकियि: ) 
वर्तमान होता हैं, विशेष कर वढ जिसका सिरके 
गे भचार डाला जाय । इसमें ,कुव्वत तियाकिया 
प्रवश्य होती है | चातुर्थक ज्वर रोगी के इपे 
| ® मा० प्रतिदिन खाना _ चाहिय्रे| इससे उसे 
| श्रव्य लाभ होगा। इसके खाने से भूख | 


5 
€ 


| त | ` ग्राह्वेता ( रतूरत ) दूर हाती हे | आमाशय बल- 

_। सन्न होता है | इससे कामगा ( यान ) रोग 
निदृत्त हे।ता हे । 'ग्रजीणु-जन्य अठिसार बंद होता 
है । इपसे संघिशूल में उपकार होता है | यह 
$ ग्रोपध शीतल्ञ विषों के लिए भी हितकारी 


` हसने पीसकर सिरे में मिलाकर लेप करने से 


जाती हे, खाना हजम होता हे | आमाशय की | 


aj Foundation Chennai and eGangotri 


उश्बतुस्सुवा 

SS MN Sr - 5 
लग्पन्न हेता है | यदि राळीज़ एव दाघ-्पा 
खाद्यों के साथ इमको खाया जाय, ते। वे सुग- 


मता पूर्वक पच जायें । इवमे आमाशय में गर्मी 
पैदा होती है श्रोर उदरगत वायु विज्ञीन हे।ती 
हे। इस! शर्क वृक्ष, यक्त ओर प्रोहा के लाभ 


पहुँच.ता हे | ( ख० श्र० ) 


उश्नः-[ अ ] छरीला । शैलेय । ( ? 1९] 


perlaba, Esch, ) 

उश्तहे दव्वोसियः-[ फ्रा० ] दुकपंज | वानस्पतिक 
गंधर। ( Lycopodium Clavatum) 
दे० "लाइकोपोडियम्‌” 1 

उरनहे चिल्ञायती-[ फ़!० ] पाषाण पुष्प | पत्थर 
का फूल । हज़ाज़ुस्सख़र ( ० ) | ( Cet: 
aria Icelandica ) दे० “वेदारिया । 

उश्ता-संज्ञा पुं [ अ? ] दे० “हरतः” । 

उ१नान-[ फ्रा? ] सजोवूटी स्िऽ। | भ्रएतान 
( फा ) | (8800708119 ०॥७[1)18)13) | 
म० श्र | म० अर० | ख़? श्र० | दे० “सजी 


बूटी 

उश्तान अमरीकी ग्र] साबुन बूटी । ( 0७1) - 

aja saponaria ) | 

उश्तान क़.सारीत-[ मित्र ] एक प्रकार का पत्थर 
ज्ञो इरे रंग का ओर मुलायम होता! है ओर जिस 
पर धोबी कपडे घोते हैं । यह मिश्र देशीय पंत 
में होता है । 

उशनात दाऊर-[ ग्र ] एक प्रशार की बूटी । ज़ुक्राए 
याबिल । दे? “जूफाए खुश्क 

उरबः-[ अ० ] दे० “उशा मगारवा 

उशत्रतुन्नार-[ अ० ] श्रनन्तमूछ । 
सालस! । 

उश्वतुल्‌ अजौज- 

उशबतुल कल्व- 
एक एकार का पोधा । 


सारिवा । देशी 


} [चुः ] तुराएन: ( च.) | 


| शोत्त-जन्य शिरःवेदन। एवं सद॑ शोधों में उपकार 
हता है | इसका लेप ख़नाजीर ( कंठमाला ) 
_ को विज्ञीन कत्ता है। इसको सिरके में डालकर 
| खाना, ब्रिना सिरके सें अर्थात्‌ श्ररेले खाने की 
पता श्रेष्ट हे) इसके सिरके से आमाशय बल- 
होता है, भूख बढ़ती हे ओर बूक शङ्कि 


CC-0. In Public Domain. 


उश्बतुल हिंदिय्य -[ ग्र ] अ्रनंतमू्न । 

उशब हव सण रबी ( जिय्य ) [ EE) ] विदेशी शारिवा । 
सारसापरिज्ञ | दे० “उशब्रा मगरबा । 

उश्बहे हिंन्दी. अ० | अनन्तमूल । 

उश्बतुस्पुवा अर अ° | गंदा । 
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` उखाऱसंज्ञा प° [य ] देश "उशबा मगरबी” | 

शत्रा जंगली-[ ? ]जंगली उश्बा | गुहू (बम्ब ०) | 
( Smilax ovalifolia, ftoxb.) 

डृरबुल्‌ खे ल-[ ग्र] घोड़ा घास । अश्च तृण | 
( ७01|1098011+ canadensis ) 

उशबो-[ गु० ] ० “उरबो सग्रवी” । 

उश्बो सगूरबी-[ ए० ] ( 918111 ) 
उश्बा | सालसा । 

उश्र-[ अ० ] भाक । मदार । अक । 

` स्श्र-[ अ० ] दातो की तेजी व आबदारी | 

 उुभ्रक़्-[ ञू० ] रक प्रकार का सनाय जिसको पत्ती 

चोरी होती है । ऑँवल ततर । 

` उश्रिक़ी[ ? ] आंवला । 

' उश्रिक्रोमान-[ ? ] रेशम | 

उररूरा-' अ० ] दरियाई ख़रगोश | 

` उश्शक्र-{ अ? ] उशक्र | 


ऊशज- झ० |(10018118 ammoniacum, 
__ Don.) दे० “उशक्क” | 
 इुर्शर-[अ०] श्राक । मदार | उशर(झ०) ।((0910- 
. 17079 gigantea, 22, Br. ) 
 उगशः- 
उश्शः किल्यानी- | 0. ए कित्यानी 
र _ ( Dorema ammoniacum Don, ) 
` दे० "उशक्र” | उ 
सज्ञा इ० [सं०पु०] (४) ुग्युल | गूगल। (1381. 
3911]000110101) mukul, Roxb, 31 
२) राविशेष । ब्रह्मवेला | मे० पद्विकं | 
हर मृत्तिका | खारी मिट्टी | श० २० | 
संज्ञा पुं०[सं० क्रो०] (१)पाशुज नवण। नानी 
मिट्टी र निकाला हुआ नमक | रेहका नोन |पाङ। 


( सं० एुं० ] (३ ) टक्ुणक्षार | 
1(२ ) सत्तिका लवण | प० 
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RR 


रर्ना० | भा० 3 

रि Jo SE iS | च० 

च०। ' विल्वोषशादि” | सि 

चिन्वृहच 1४ Eh 19 ग्र 

ह च्चुकस धान ।(३)पिष्पन्नी ए 

राठ नि० व० ६ | (41 प्‌ 
डके | वे निघ 
यञ्जत । सिचं, पोपन्न, चः 
उषणा-सञ्षा स्री० [ सं० स्री० 
पीपच | ( Pipor long 
मे० णत्रिकं (२) शुी 
चविका । २० मा० | “आ 
ह:॥ | 
न ग के ( ) गजपिप्पलीमूल । | 
गपा को जड़ | अम० | भा० १ | 

° १ भ०। 
( ₹ ) कायकज्ञ | कटफन्न (0०; ~. || 
Thunb. ) ॥ (६ Ma Fe | 
र १ he ६) मरिच । मिच | सन्निपात ता 
इ ७ ICs) गजपिप्पज्नी | गज.” 
पापळ | वे निघ० २ भ० जिह सत्रिष 
ज्व० चि3 | - उज 
6५ तु ° ° . | 
उपणाद्‌ चूणं-लज्ञा पुं० [ सं० क्री» ] चुणांदि- | 
विशेष । एक प्रकार की बुरुनी | | 
मिर्च, पीपल!।मूल, मोंथा, श्रतीस, प्रड्सामूज- | 
स्वक, गाखुरू, बड़ी कटेरी,छोटी करेरी, युलहडी, | 
सूर्वासूल्, ब्राह्मणयब्टिका, मोचा, वंसल्ोचन, | 
ओर यवच्तार प्रत्येक समान भाग-इनका बारीक | 
कपद्छुन किया हुआ चूर्ण १ मासा जल के साथ | 
सेवन करने से कोहितउ्बर,विस्फोटक, रोमान्तिका 
जीणंज्वर और मछूरिका रोग का ताश 
होता है । ती 


वचोष ण्‌ 


पर 


प, साई 


"१9 Linn, ) 
| सोंड | 


हृ शब्द 
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उषती -वि० [ सं० नि० ] ्रमङ्गल्ञ वाक्य । १ 
जिससे {लरे का दिल दुखे । | 
उषप-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] (१ ) सूथ्यं । (३९ ) य 
अग्नि । आ्रग | उ० | ( ३ ) चित्रक | चीता E 
उषध्रसूत-संज्ञा पुं [ सं? क्रो? ] एक ही | 
सार | के० | 
उपर-[अ०] सफ़ेद "क | 
उष (ज-संज्ञा पुं० [ खं० पुं० 
नमक | 
उषरां-संज्ञा खी० [ सं० स्री? ] चर 
लिट्टी | रत्ना० | 
उषन्नध-संज्ञा पूं० [ सं० पुं | 
i क र i (PIumbag? 


] खारा नॉन | बा 
र्यी 


गतिका | ^ 


ड्या | ह 5 | 
ह. [ सं० त्रि० ] प्रत्यूष में उठने वाळा । 
i गता हो । 
वो तके जा पक 
| जा ० [ सं० एुं० ] दे० “उखल । 
इञा खी० [ सं० ख्री० ] संध्याकाल | सॉफ | 
FA 
में? | 


॒ दत सदा पं०[सं०्पु०]पांशुन लवण । नोनी मिट्टी | 
| घे निकाला हुआ नमक । | 
| संता छी० [ संक्री ०,स्ी०] प्रभात | पत्यूप । | 
| | मेन सत्रिक | दे० “उषा” । 

(छ-संज्ञा ६० [ सं० पुं० ] चाक्रायण ऋषि | 
|.क्त-दे० “उषस्त” । | 
) -वि० [ सं० त्रि० ] प्राभातिक । सवेरे चाजा | 
॥प-संज्ञा खी० [ सं० ऊी० ](१) गो। गाय | 

| हे०्च० (२) रात्रि। रात। मेश ९ ३) 
रात्रिशेष । प्रभात | वह समय जब दो थेटे रात 
रह जाय । ब्राह्मवेला । ग्र) (४) स्थाली | 
भ्र० टी० रा० । (५) अरुणोदत्र की लालिमा । 
| ज्ञाकल-संज्ञा पुं" [ सं० पुं० ] कुक्कुट । सुरगा । 
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(२) श्रस्नि। (३) बालक । | उष्टिरिडस्चे ऋकटे विल्डे सेली-[ डच० ] कुकरांचा । 


 न्निका० | 
ग़्राकाल-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] भोर। प्रभात | 
| तड़का | 
थपसानक्ता-संज्ञा खी० [ सं० स्री० ] सवेरा थोर 
`| रेरा । 
| ातार-संज्ञा पु» [ सं० पुं] (१) टण 
| सुहागा (२) चार मृत्तिका | खारी मिद्ठो । 
हे | रत्ना० | के० दे० चि० । 
ड तिर [ सं० ब्रि» ]( १ ) दग्ध | जला हुआ 
| (२) बासी। ब्युषित। पयुषित। मे०। 
| तन्निकं। 
न [rrr [ सं० त्रिश ] गोगण से खाया 
3 इभा | 

रसज्ञा पुं० [ सं० क्ली ] खस । उशीर । वीरण” 
| मूल | ( Andropogon muricatus, ) 
 भ्र० री० रा० । च०द्‌० र० पि० चि० | दूड्वीद्य- 
तेज । 
तसं घातु ] इसका अर्थ दहन और वध करना 
ह ॥ जज्ञाना और मारना । 
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उष्टुग्रीव 


कुकुन्दर | ( Blume balsamifera, 
2, GC. ) 
उप्टरडक-संज्ञा पुं० [ सं °पुं० ] श्ररलू । सोनापाठा | 


~ 


( Oroxylum indicum. ) 


| उष्ट-पज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ऊँट । शुतुर ( ० ) | 


रा० नि० व० १९, १७ | भा८ पू० 1 भ० | 
दे० “ऊंट ।( २ ) वृश्चिकाली । 

उष्टुकण्टक (क )-संज्ञा पुं० [ सं? पुं० ](५) 
एक प्रकार का कॉटेदार पोघा | ऊॅटकटारा | 
( Ecbinops echinatus) च० दु० | 
(२) गोक्षुर | गोखरू । “उश्टृऋरट मूल |- 
भैष० मसूवा० चि० । | 

उष्ट कण्टक भोजन न्याय-संज्ञा पु [ सं० पुं०] 
उप्टू के करटक भोजन का न्याय । ऊॅट के कॉटा 
खाने की चाल । क्षत से बहु दुःख सहते भी 
उष्ट जैसे सामान्य भोजन की तृप्ति के सुख को 
लिये शमी करटक खा जाता है, वैसे ही मनुष्य 
भी यत्सामान्य सुख के राशय से बहुत सा 
सांसारिक दुःख उठाता हैं। चणभङ्गर सुख के 
लिए भावी श्रनन्त दुःख का ध्यान न रखना 
८४ उच्ट्कण्टक भोजन न्याय” कहलाता है । 


उष्टे काण्डिका- | कसत! 
उष्टकारडी- 
एक प्रकार के फूल का पेड़ | त. 
उटकटारा, डथॉँटी ( सरा० )। उई 
( बं०)। 
संस्कृत पययो०- रक्कपुष्पी, करभकाणिड डा, 


ळोहितपुष्पी और वर्णपुष्पी | 

रुचिकारी ग्रोर हृदय के 
इसका बीज मीठा; 
हे | रा० नि० 


रङ्गा) 
गुण--कडुई, गरम, 

रोग को नष्ट करनेवाली हे । 
शीतल, वृष्य और तृप्तिदायर 

व० १०। र 
उष्टगोयुग-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली» ] उष्ट्द्रय । ऊंट 
का जोड़ा । है 
उष्टप्रीव-संज्ञा पुं | सं० क्वी० ] भगन्दर रोग 
^ वशेष (यह पित्तज हाता है अर अँटकी गरदनके 
सदश ऊँचा होता है;इसलिए यह उष्ट्य़ीच कह- 


ज्ञाता है । दे० “भगन्दर । 
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हष्टधूमः 


उष्टधूमः-संज्ञा पुं [ सं० पुं० | रात में त्रिचरनेवाला 


12 त नोच में काले धब्बे देख पडते हें । चत्त 
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2 
र 


विच्छू | रात्रिक । चा० उ० ३७ श्र०। दे० 
“उच्चिरिङ्ग” | 


उष्टधूसर पुच्छिक:-संज्ञा खी० [ सं० स्तरी० ] वृश्चि, 


काली | बरिच्छू । डिछाती ( बंश ) | 


उष्टपत्ती-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] एक प्रकार का ्रुत- | 
गामी भूचर पक्षी ।शुतुरमुगे । स्टू थियो केमिलस्‌ ' 


( Strutbio camelus ) । 


उद्भव-रथान--अरब ओर 
मरुस्थज्ञ | 


विवरण--इसकी चोच मकोली, फेलो हुई | 


भीतर को गोल दोती हे । सत्था छोटा और गला 


लम्बा होता हे | दोनों पेर अधिक वहत और | 


बज्रिष्ट होते हैं । पेर में दो-दो तलवे होते है 


ढ्‌ 
उनमें ए भोतर ओर एक बाहर होता है। | 
जे 


भोतरो अधिक बढ़ा ओर खपडे जैसा होता हे | 
बाजू से यह उड़ नहों सकता । किन्तु इससे उसे 
-दोडने में बढ़ी सुविधा होती है। इसके बाज़ 
ओर पूं छु में सुलाय पर रहते हैं । 
शुतुरसुगं प्रायः सभी पत्तियों से बड़ा होता 
है | इसलिए इसे “पक्षिराज” कह सकते हें | 
यह चार से छ: हाथ तक ऊँचा होता है | खी 
जाति एक काल में प्रायः १० श्रण्डे देती हे । 
फिर एक.एक अ्रण्ड! मुर्गी के २४ श्रण्डों के 
बराबर होता हे 
अधेड़ नर -का काला और चिकना तथा 
मादे या बच्चे का पाळक काळा अर्थात्‌ 
कबरा-बीच-बीच में सफ़ेद रहता है। बाजू 


3 


ओर पूँछके पर बड़े.बड़े पर सफ़ेद होते हैं। 


91071 य तीचण और उ३जवज होते हैं, इसे 
` अधिक दूर के दब्यादि सहज में ही दिखाई देते 
हैं। यह बहुत बलवान होता है | घटना-ळम से 
(क्रमण होने gt पद के भ्राघात से व्या- 
रादि शत्रुओं को हरा सकता हे । प्रति घंटे शुतुर- 


१६६३ 


अफ़रीक़रा का | 
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RR, 


उन्हें त ल 
हे भी शतुरमुगं समक 
रोकता । इसी उपाय 
विपाक तीर चन्न इ 
ऱ्चत [ङः 
हु ` २६ भार डालते है 
इसे तृष्णा कस सताती है | 
बाद जज तृष्णाते होता 


द्वारा घे निकर के शै |. 


हे तब मरु 


ग्राद्र करते हे पालनेसे यइ शीघ्र ही हिल 
जाता हैं । किंतु, अपरिचित भ्यक्रि को पास प्राते /* 
देख शीघ्र ही श्राक्रवण कर बैठता है । हदल 6 
के सत से इसका सांस खाना निविद्धा है | 
उष्ट्पादिका-संज्ञा स्त्री० [ सं० स्री० ] मदनमालती। | 
मदनमाली | चमेली । 
पय्यो०-- शीतभोरुः, भद्र्वज्ली, भूमिमत्ता, | 
_अ्रष्टपादिका ( रा०)। 
उष्ट्‌ ्रमाण-संज्ञा पुं [| सं० पुं ] काश्मीरदेशीय 
शरभ | सदु० व १२.। 
उष्टप्रिय-संज्ञा पुं० [ सं० पुं०.] एक प्रकार का कंटक 
पूर्ण पत्र रहित झाड़ जो मरुभूमि में होता है । 
करीर ।( Capparis aphyla, Roi. ) 
भा० पू० ५ अ०.। दे० “करील” । 
उष्ट भक्तिका-संज्ञा खी० [ सं० खी० ] चुद दुर 
धल्वयाक्त | रा० नि० व० ४। ५ | 
उप्रू भच्य-संज्ञा पुं० [ सं० एुं० ] बंश करीर] बी | 
का नया कदला । बाँशेर कोंढ (बं°)। 1 | 


लभा। | 


ङ 
उष्टमूच-संज्ञा छुं० [ सं० क्ली 
गुण- कड, तीता, गरम) 
प्रकोपक, बलदायक, उदररोगना 
विकार नाशक है | रा० नि० व० १ र , 
उष्टमांस-संज्ञा पुं [ सं० छुं० ] झं का माँस 
उष्ट्यांन-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० 
उष्टशिरोधर-संज्ञा छुं०. [ सं° री० 
भगंदर रोग । दे? “।उष्ग्रीव | 


] ऊँट का पेशाब |. 
नमकीन, व्हि bs 
शक और बँ | | 


द कसं 
sl ही तरह बैठने की हालत । 


|, } संज्ञा स्री० [ सं० खी० ] 


(१ ) वृश्चिका क्षी | रा० नि०व०६। (२ ) 


| षी 


बरतन । (३) ऊर की मादा | उष्ट्भाय्यों । 
इंट्री । साडिनी । मे० गन्निकं । विशेष दे० 
॥ ("अँट वा | 
| दी घुत-संज्ञा पुं० [ सं० करीश ] ऊंटनो का घी नि 
| गुण-ऊँदनी का घी पाकसें कडु रस हे तथा | 
मूच प्रमेह, उन्माद अपस्मार, उवर, विष, कुष्ट, | 


उद्र-रोग और गुल्म रोग का नाशक तथा शोक, | 
| 


कृमि, एवं कफवातव्न और दीपन हे | रा० नि० | 


4 &, )) 
"टना । 


' व६। | 
एटैदुग्ध-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० | ऊँटनी का दूध । 
गुण-ऊँटनी का दूध--इ/के पीने से श्वास, | 
गुल्म, आनाह, कृमि, पेट की गुड़गुड़ाहट, कष्ट, 
| पित्ताश और शोक का नाश होता हे । दे०"ठट' | 
| ह्टीनवनीत-संज्ञा ७० [सं०क्ली०] ऊँटनो का मक्खन। 
| "गुण-विपाक में लघु, शीतल, घण, कृमि, कफ, 
वात, पित्त और रक्कपित्तनाशक है। 


/टीत्तीर-संज्ञा पु. [ सं० ङ्ली० ] ऊँटनी का दूध । 
| उष्टी दुग्ब | दे० “ऊट” । 
ह| सटीदधि-संज्ञा पुं०[ सं० क्रीः] ऊंटनी का ददी | 


१ 
3 
| 


युक्, अरञ्ञ, वात, अश, कुष्ट, कृमि र उद्रोग 
E नाशक हे । 
` | स्टीपय-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० } ऊ टनी का दूध । 

` | छण-बि० [ सं० त्रिश] ( १ ) छूनेमे धा तप्त । 
(२) तासीर सें गरम | उष्णवीये । जेसे-यह 
षध उष्ण है । 
संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ( १ ) ग्रीष्म | औष्म- 
ऋतु । (२) पत्नाण्डु । प्याज | ( 2 11071 
0७७७ ) रा० नि०। ( ३ ) धूप । 


| 


१६६५ 


ज्ञा ती [ सं० खत्रो० ] उष्टासन। | उप्णक-संज्ञा षुं० [ सं० पु० ] (१ ) ग्रीष्म कान्न | 


हुक प्रकारका मिटटी का बरतत । हरा० । मुन्मय- | उद्षाकटु-संज्ञा पुं» [ सं० ] राजिका । रुहा 
हुए पात्र विशेष | शराब रखने की एक मिट्टी का | उणकाल-संज्ञा। पुं० [सं० पुं० ] गर्मी का समय | 


उष्णुग-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] प्रीष्मकाल | गरमी 


उष्ण-गण-संज्ञा पुं [सं०पु० ](१)भद्रदाव्यांदि नामक 
| उष्णगन्धा-संज्ञा ख्री० [ सं० स््री० ] कुलंजन | महा- 


| उषणङ्कण्‌-वि० [ सं० न्निश] उष्ण करनेवाला । जो 


; | उष्णदीधिति-संज्ञा छु'° [ सं० पुं” ] सूर्य । आफ़- 
गुए-ऊ टनी का दृह्टी-विपाक में कडु, चार 


| 
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उष्ण र्म 


गरमी का मौसम | ( २ ) ज्वर | बुखार | (३) 
पूग वृक्ष । सुपारी का पेड । ( ४) सूर्य्य | 

वि० [ सं० त्रि ] ( १ ) गरम । तप्त | (२) 
ज्वर्युक्क । ( ३ ) आतुर । धर० | से० । 


प्रीष्मऋतु । उष्णागम । 
का मोसम । उष्ण कांक | 


ओपषधियों का एक गण | ( २) भ्रोपधियों का | 
एक वर्ग जिसे वेद्यक में पिप्पल्यादि गण कइते 
हैं । सु० चि० १७ अ० । र 


भरी चच | 
उषणुगु-सं ज्ञा एुं० [ सं० पुं० ] सूर्य । श्राफ्रताब | 
घे० निघ० | 


गर्म करता हो | 
उष्णजल-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] गरम पानी | दे० 
“उऽणोद्‌क” । 
उष्णता-संज्ञा! स्री० [ सं० खी० ] गरमी | ताप। 
( Heat.) 
उऽणास्त्र-संज्ञ। षु'० [ सं० क्ली० ] गरमी । उष्णता | 


ताब । 
उष्णनदी-संज्ञा खी० [ सं० खी० | चैतरणी नदी । 


उऽणुपन्री-संन्ा स्री० [ सं० स्री० ] चाय । श्याम | 
| 


क 


कुण्ड । 


पर्णी | 
उष्प्र्वण-संज्षा पुं [ सं? क्वी० ] तस 
रामी पानी का झरना । उष्छ जल का सोता । 
लष्णफला-संज्ञा स्री [ सं० ख्री० ] एक प्रकार की 
ज्ञता । कुन्दुरुकी ( बं०) । गोड़तांडली(मरा०)। 
चे० निघ० । 
उष्णरश्मि-संज्ञा खी० [ सं० पुं० ] ( १ ) झक का 


संज्ञा पुं० [ सं०क्री० ] एक प्रकार का सूरण । 
यह गरम और वातकफनाशक है | भा० | 
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पेइ । मदार । (Galotropis gigantea, 
R. B7.) अम०। (२ ) सूख्य । 
a५ र 


Do 
~ 


उष्णारुचि 


उष्णुरुचि-दे० ““उषणरश्मि” । 
उष्णवल्ली-संज्ञा खी० [ सं० खी० ] सारिवा | 
उष्णवात्त-संज्ञा पुंट [ सं० पुं० ] एक प्रकार का 
मूत्राघात रोग । निदान थोर लक्षणु--बहुत 
मिहनत वा कसरत करने, बहुत राह चलने और 
विशेषकर धूप में किरेने से पित्त कुरित होकर 
वायु के साथ पेड़ में जाकर, पेड़, लिंग घोर गुदा 
में दाह या जलन करता हे | उस सभय मनुष्य 
हल्दी के रंग का या किंचित्‌ लाली लिए हुए 
अथवा रकग मिश्रित पेशाब कष्ट के साथ बारम्बार 
करता है । इस रोग को “उध्णवात'' कहते हैं । 
याता ` भा० | चिकित्सा आदि के लिए दे० “मूत्राघात” 
ऊणवारण-संज्ञा पुं [ सं० क्ली० ] छत्र | छाता । 
ह हारा० | 
उष्णवांषप-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] (१ ) नेत्रजल । 
आसू । (२) स्वेद | पसीना । वे० निघ०। 
उष्णविदग्धा दृष्टि-संज्ञा खी०[सं०पुं०] एक प्रकार का 
ग्रॉखका रोग | लक्षश-गरमीके कारण तक्ष होकर 
झटपट शीतल पानी में निरज्ञत करने से त्रिदोष 
र रङ्ग से संयुक्त उष्मा ऊपर को उठकर नेत्रो 
सें पहुँच जाती हे। इससे नेत्री में दाह और 
संताप पेदा होता है और सफेद भाग में मेलापन 
ग्रा जाता हे | इस रोग में दिन में छुधळा 
दिखाई देने लगता हे श्रोर रात्रि में देखने की 
शक्कि सव॑था नष्ट हो जाती है, इसी को “उष्ण 
विदग्वाद कहते हे । चा० उ० ॥ ३ अ० | 
'उष्णवीय-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] शिशुमार । सूस | 
संगमादी | हे० च० | 
वि० [ सं० त्रि० ] तीचण-वीर्यं | रामं तासीर 
रखनेवाला | 
 उष्णसुन्दरसंज्ञा पुं० [सं० पुं०, क्ली ] (१) 
विभीतक वृत्त | बहेडे का पेड़ । ( २) बहेडा | 
बिभ्रीतक । 
उष्ण स्तिग्ध-वि० [सं० त्रि ०] जो वातको नष्ट करे | 
बावन्न ( ब्व्य )। गरम तर ( नस्तु )। सु० 


संञा खो० [ सं० स्री] (५) 
रोग | (२) सन्ताप | (३) {पित्त | वे० 
निर व० २० । (४ ) पीपल्न । 


i 
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उष्णा ( भि ) गम-संज्ञा सुं [ ७८ 
किल । गरमी का सम | गा ३०] पस | 
गक 5 चदाघ्र भ्रम 9 

डऽणाङ्गत्ञ-संज्ञा ° [ संय क्ली० 
रोग | Es क्ष 

ल पुट त ह | 

i उष्ण अङ्ग | 


उषणाम्बु--खंज्ञा एुं० [ सं ङ्गी; ] 


खो 
पानी । जेसे-- उष्णाम्बु च सुखोदुक | ए | 


सुखोदकम्‌” । प 
उष्णादकः ) 
उष्तलु-चि० [ सं० त्रि० ] 

शीतल प्रिय ! (३) 


मल ३ सञ्ज | द्व 


(१ ) आतपाक्तास्त | (3) 
उत्ताप सह्य करते के लिए 
अखमथ। जा गरमा सहन न कर सके | 
उष्णासह-सज्ञा पु० [ सं० पुं० ] शरत्काल । # 
विर [ सं० त्रि | उत्ताप न सह सते. | 
वाला | 
उष्णांक-संत्या पुं० [ सं० ] भौतिक विज्ञानमें उप्ता | 
को उतनी सात्रा जितनी की एक हजार ग्राम या 
साशा जल्न के तापक्रम को एक दर्जा शतांश | 
अधिक करने के लिए आ्रावश्यक है | इसे उष्णता | 
की एक “हाई” भी कहते हें । ( 0.110116, 
Unit of heat ) 
उष्णांशु-संज्ञा पुं० [ सं० घुं० ] सूर्यं । सूरज | 
उडिएका-संज्ञा खरी [ सं० खी० ] महेरा | 
यवागू । ` 
उष्णिरा-दे० “उण्‌!” 
| 
षिणसां-संज्ञा खी० [ सं० पुं० ] उत्ताप | गम | 
उष्णिहा-संज्ञा खी० [ सं० खी० ] शरीरायव 
डब्णिग्‌ । “उष्णिगेव उष्णिहा । (° .. 
ग्रीवाश्यस्त उष्णिदाथ्यः कौकसाऱ्या 
क्यात्‌ । अथव २ | ३३ | २ 
उष्णी गङ्क-संज्ञा पुं० [सं० क्ली०] 
उष्णीष-संा स्त्री? [ सं० ४०; बरी 1 
स्वाण । पगडी | साफ़ा | सा 


पवित्रतादायक, केश के ल्लि 0 
लल, वायु तथा धूप आदि नाशा 7 


१३। आँख के त्निए्‌ हितकारक! 


(उष्ण प्र्नवर्ण 


| है| र० | (२) सुकूट | ताज । 

कीकस-संज्ञा पुं [ सं०क्नी० ] ( 810० 
॥॥81 एका (1920 ) जोइ पर लगी 

| क्रा | 

बसंत पुं० | सं० क्ली० ] उष्ण जल | गम 
| प्री | कथित जल । श्टतवारि । पकाया हुआ 
| पती | गरम किया हदय्या पानी | ग्ौराते-भ्रौराते | 
| पवार रागरहित निर्मल-साफ़ हुग्रा गर 

| बाधा, चौथाई वा छष्टमाश शोप रहा हुआ पानी | 
| द पानी जो पकाते-पकाते ञ्राउवौँ भाग, चौथाई 
द्रा प्राधा भाग बच जाय 
| त्राता है | प० प्र १ ख० | कहा है. 
“'साळढयम्‌ तत्पाद होने । 


बातध्नमद्धद्वी नंतु पित्त जित॥ 


४६उषणो दुक »ळ हः 


कफन पादं शोषङच । 
पानीयं दीपनं स्मृतम्‌ ॥ 
शारदं चाद्धं पादध्नं। 
पाद हीनंतु मेहनम्‌ ॥ 
शिशिऐे च बसन्ते च। 
ग्रीष्मे पादाव शोषितम्‌ ॥ 
बिपरीत श्तं हृष्ता । 


वार्षिक मार्गिकं स्प्रृतेसिति ॥ 


गुए--उष्णोदुक कफ, श्रामत्रात एवं मेद * 
| नाशक, वस्तिशोधक्ध तथा दीपन दें | काख, वास 
भौर ज्वर रात्रि को उष्णोदक पीने से नष्ट होते 
ह | शाक ० सं० ॥ सु० सं० | उष्णुजल आम- 
3 पाचक हे । इसलिए ज्वरार्त मनुष्यां को गरम 
| गल पिज्नाने से उनके शरीर में वह जल-वायु को 
( प्रनुलोसन करता है। यह अग्निदीपन और 
प्र पचनेवाला हे । घोड़ा पीने से तृषा शांत 
शेती है और यह कफ के! परिशोषण करता है | 


परन्तु यह उष्ण जल--इस प्रकार युक्ति संपन्न 
र गुणकारी होने पर भी भ्रत्यंन्त बढ़े हुये पित्त 
के कोपवाहे के। तथा दाह, अम, प्रलाप एवं अति- 
॥र युक्क ज्वरों में देना उचित नहीं ; क्‍योंकि इस 
भर सें रसं जज्ञ देने से-दाह, आम, प्रक्ञाप और 
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१६६७ 
- अतिसार अधिक बढ़ जाते हैं, ओर शीतल किय 
से तथा शीतन जल देने से शात होते हें | यथा- 
“शीतेनाष्ण कृतान्‌ रोगान्‌ । 
शमयन्ति भिषग्बिद: ॥ 
येतु शीतकृता रोगा | 
्तेषांश्रोऽणं भिषग्जितम्‌ ॥ 
च० दि० ३ अ्र० | 


यह अर्धावशेष ( पकाते-पङाते आधा बचा 
हुआ वा श्रद्धेहीन ), त्रिपादावशेष ( तीन चोथाई 
बचा हुआ अर्थात्‌ पादहीन ), चतुथाँशावशेष 
चौथाई बचा हुआ श्र्थात्‌ त्रिभागहीन ) भेद 
से तीन प्रकार का होता है। साधारणतः कुछ 
काल तपाकर भी उदक ब्यवह।र किया जाता है । 


गुण--“इनद से पादुह्ीन ( तीन चीथाई 
बचा हुआ ) गरम पानी वातनाशक, अ्रद्धंदीन 
(वा अद्धावशेष ) पित्तनाशक श्रौर पाद॒शेष 
एकाया पानी कफनाशक, पानीय, हल्का और 
दीपन हें 

हीन हेमन्त में, चोथाई बचा हुश्रा 

(पादाने) शरदू में और श्रद्धांवशेष प्रात 
बसंत और ग्रीष्म ऋतुमें हितकारी एवं पथ्य हे । 
भा० | 

प्राया ह्या पानी खाँसी, उवर, विबंध और 
वातकफनाशाङ, दीपन तथा वस्तिशोधक हूँ । 
रात में पकाया हुआ पानी कफनाशक, वातहारक 
और अजीर्णकारक है| दिन का पकाया हुश्रा पानी 
रात में गुरु ( जाड्य ) हो जाता इ । श्रवण 
उसे रात में न पीना चाहिये । उसी प्रकार रात 
मगं पकाया दिन में भारी हो जाता है । इसलिए 
उसे दिन में न पीना चाहिये । रा० नि० 
व० १४। 

नोट--जत्त के विशेष -विवरण के लिए दे० 


“घान १2 

उष्णोपगम-संज्ञा पुं [ सं? पुं० ] ग्रीष्म काल | 
गर्मी का मोसम । अम० | 

उष्म(को-संज्ञा पुं [ सं० पु० ] (१ ) चार | २० 
मा० । (२) चय रोग | रा? नि० व० ३० | 


EA 


सध्सज्ञ 


——— 


. वसन्तकाल । ( ₹ ) उष्णता । गरमी । ताप | 
(६) आतुर | मे० कन्निक। (७) धूप । 
उत्ताप। ( ८ ) क्रोध । गुस्सा | 


उष्मज्ञ-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] (१) साधारण 


नमक । रत्न!2 ( २ ) छोटे-छोटे कीड़े जो पसीने | 


मेल शोर सड़ी-गली चीजों से पेदा होते हैं । 
जैसे-खटमल, मच्छर, कित्रनी, जू, चीलर 
इत्यादि । 
उष्मता-संज्ञा ख्री० [ सं० स्री० ] उष्णता | गर्मी । 
हि उष्सपा-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० | उष्म पानकारी तपस्वी 
रय विशेष । 
उष्मभ्य-संज्ञा पं० [ सं० पुं० ] सूथ्य । पूर | 
उष्ममास्‌-संज्ञा एं० [ सं० पुं० ] सूयं | आफ़ताब । 
उष्मल-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] चारपाई का ढाँचा । 
उष्मवतू-वि० [ सं० त्रि० ] उष्मविशिष्ट | गमं | 
“उवरद।होष्मवतीं वृद्धिम्‌ सुश्रुत । 
अष्मस्वेद-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] स्वेद का वह भेद 
जिसमें किसी तक्ष वस्तु द्वारा मनुष्य को स्वेद 
दिलाते हैं । उष्मजन्य घम । ब्रफारा | विधि- 
(१) प्रथम देह को कपड़ों से अच्छी तरह ढाककर 
पुनः खटाई में बुझे हुए पत्थरों से अथवा वायुः 
नाशक पदार्थ से क्राथ रसादि गरम-गरम द्रव मे घड़े 
का भरें भ्रौर उसके एक बाजू में छिद्र करके तथा 
उसका सुख बन्द कर तीन टुकड़े की एक घातु 
(लोह पीतलादि ) की अथवा लकड़ी की, छः 
अंगुल का जिसका सुख हो और आकार में 
गोपुच्छ के समान हो, ऐसी दो हाथ की नली 
उस छिद्र में लगाएँ | पुन; तेल की मालिश 
किए. हुये प्राणी को कम्बल या रजाई म्रादि 
क क डस हस्तिशुण्डिक नली से स्वेदन 
(२) प्रथम एक गडढा इस प्रकार का बनाएँ 
“मनुष्य के आकार का हो पुनः उस गडढ के! 
की सूखी लकडी से भरकर श्राग लगाए, 
जलकर कोयला हो जाय, तब दूध, 
'खटाई का पानी लेकर क्रॉयन्ने के! 
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(३) गरमीकी ऋतु । ग्रीष्मऋतु | श्रम० । ( ४ ) | 


FE, 


222280९७७७ ४७७ ३९4७३6०. "५ ५ उ 

पर रोगी को सुखपूव be र्न 
3 असवेक सुलाकर ३. = 

इसी पकार उड़द आदि - 


वायुनाशक पदार्थ के 


कर्‌ प्राणी कं ब्रश. 
के सुल'कर स्वेदन क | 


योग त० | | 
उष्पा-संज्ञा सत्री० [ सं० पुं उष्म ] 

सन्ताप | गरमी । (२) पि | ( 

सा रा pe ० २० (€ ) Fe 

प्रमी का मोसम । अ० टी० नोलकर | ( 

घूर | ; 
उऽ्सोगस-संज्गा पु. [सं० पुं० IG) ग्रीष्म हान्न | 

( २) उत्ताप । 


उप्मान्त्रित-वि> [ सं० त्रि | उत्तेजित | हा | 
हुआ । ह 
उष्माय-संज्ञा पुं. [ सं* नामधातु ] इसका दर्थं | 
उष्मा उद्ठमन क (ना या आग डगलना है | 
उष्मायण-संज्ञा पुं> [ सं० पुं० ] त्रीष्मकाल | गरमी | 
का मौसम । 
उष्मोपनम-दे० “उष्मांयण“ | 
उस्‌ क्र-[ ० ] एक अप्रसिद्ध पौधा । 
उसकन-संज्ञा एं० [ दिं० ] उबसन | जुना | बरतन 
सॉजने का बान या पयाल्न रादि का सुट्टा । 
उसकलानी-[ पं० ] नोनिया | छोटा कुलफ़ | 
उसकियां-[ ते० ] वरुण | बरना | ( (806078, 
roligiosa ) 
उसन-[ बं० ] श्रासन । 
उसनना-क्रि० स० [ सं० उष्ण वा स्विन्न ] ( 1) 3 | "जर 
(५ ) उब्ालना | पानी के साथ भाग पा | 
कर गरम करना | ( २ ) पकाना | 


SO | [ बरब० ]चीता । शीतरन | ी 
उ,साब- न र 

( Plambago 2991910105, Lit 
उसबा-संज्ञा पुं [ अ० उश्बः ] उशब्रा! र 1) 
उस मूस,मू-[ अः ] (१) तिर, 

बहुत लंबा ऊंट | कटा | 
उसमा-संन्ञा पुं० [ अ० बलमा ] ड pus 


ant 
उसरकाय-[ ता० | श्रामल | ( phyl! 


emblica ) 
उसरौड़ी-संज्ञा खी? [ देश? ] 
चिड़िया | भूदबकी । 


अहण करना | साँध | 


| 


र ] साँप | 
चर] [ बडु दृवालि,ल ] पट | धज । 
Eh "दान ICS mole.) | ड 


र्र ब IR हस | 
[म्‌ अ ] रज । धूळ । गद | | 
0119.) [न° उसारात ] रुल यादि क. 
॥ निचोडा हुआ रख । चेहे चीज़ जो न्चुइनेले | 
प्त हो। स्वरस । निचोड | अफ़्शुर्द: | (Suc- 


प्र 


आ०] अकाडिया | 
] झुन्नेडी का सत । स्व्वुस्सूल । 
। सत असल । 


निचोइ । 
| रहे इन्क्रिरास-[ 
pancroatis 


अ ] ( Rxbracbom 
3३० “पेनक्रिएटिस लाइकर'। | 
] डशबा की तरल 


| साहे दश्बहे सय्याल-[ अ 
। रसक्रिया । 

| उपारहे, क्रिम, स्‌.। उलूहि,मार-[ अ० ] ( bxtra 
| ठएणी ७1७४५९७111) देवदाली सत्त । बंदाल का 


“ ॥रसारहे कुचल:-|.श्र2] विषप्लुष्टी सत्व । कुचला का | 
शत | ( Extract of पड ४ 0710७ ) | 
सारहे कुचलहे. सथ्यात्षर्ण, अ? ९ 1100१ | 
extract of nnx ए0०711098 ) दिषप्रुष्टी 
| का तरल सस्व। 

| उसारहे कोकनार सय्य्राल-[ #० ] पोष्ते की तरल 
| . रसक्रिया । 

उस्‌।रहे खगार दशती आ० }CElat erium ) 
देवदाली का सत्व । बंदाल का सत। 


१६६६ 


| उसा तियोकर्न क ] ग्रद्विफेन सत्व | ( 115 
| उ साहे. तियोक सय्याल-( ० ] अ्रहरिफेन तरतव 


सारहे दातू।:-[ ० ] थुस्तूर सत्य । 
उ.सुग्हे दातूरहे. फिरंगी-[ ० ) (BRzxtract 


। उस्तारहे दारहल्द-[अ°] ( Extracbnm ber: 
| उसारहे नील-[ ७1० ] नील । ( पर pressed 
। उुसारहे मइक-[ फा ] मुलेटी का सत । स्वुस्पूस । 


| 
| जसारहे रावंद-संज्ञा पुट [फ्रा०] रेवंदचीनी का सत | 


उसा रहे-रेवनू-[.द९ ] 


उसारहे परेरा सय्याल-[ अ° ]CBstractum 


उसारहे. पाठां सय्याल-[. अ° 


. ]6४९7।5 ) उदरशूलारिमूल सव्व । 

साहे त्‌खेशक्कन-| अ० ] 
| (1॥230] ) अरण्य कासनीमुत्त सत्व । 
सारहे तुखंस्क्रून सय्याल-[ अ०] ( Liquid 
extract of (8185800) ) अरण्यकाः 


ससारहे ग्राह सितारह,-[ अ० ] (३७8001) | 


( Bxtracbum | 
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उसारहे रेबंद हिंदी 


ract of opium ) 


सत्व ॥( Liquid extract of opium ) 


Of 3081110111) ) विदेशी 'वुत्तूर सत्व | 


७७11015 ) रसवत । राजन | 
juice of indigo) नील का कुचल कर 


निकाला हु प्रा रस । 


दे “ेवंदचीनी” । 
रेवंद-[अ०, फा०] | 
) 


° 


2 


( 3) ( 09110: 


gia) gamboge, उसारारेवंद । वि० दे० 
“३सारारेवंद” । ( २) रेवंदचीनी की रसक्रिया । 


रेबंदचीनी का सत | दे० “रेवंदचीनी । 


pareirae lid ¡0077 ) परेरा तरल सत्व | 

दे० “पराइरी रंडिक्स' । 

] ( Wxbractum 
७88810) 09111 ॥तप[तेए) )..पाठा तरल 
रूख । दे० “पाठा । 

उसारहे बंग टिंदी-[क०] (Bxtractum can 

ड nabis 11101098९0 ) भंग सत्व । 

उसांरहे वाक्ते. आहूत. ७० ) ( Bxtracbum 

menyanthis ) ब्रकद्ीन सत्व । दे० “मेनी- 


एन्थीजञ” । 


उसारहे बाक़लहे. इजिर्ह [४०] (Extracbum 
physostigmntis 3 लोबिया कालाब्रार 


सव्व । दे० “ फाइसाष्टिग्मेटस सेमिना” । ह 
उसाएहे रवद हिती | ४० | 0 त 
“indica ) Indian gam 0०९९ यह. 
(Garcinia morella,Des.) 
बा रालदारगेंददे | 
केम्बोजिया के समान 


। तमाल वृक्ष 
से निकला हुआ एक प्रकार 


जो लक्षण एवं गुणधम से 


सनी तरक्ष सस्व । 
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` उसारहे लह्यतुत्तोस-[ अ० | लह्यतुत्तीस का उसारा। 
उसारहे सित्र बबेदी-[ ति० J ( Hxtractum 


. उसारहे ट्रोफेन्थस-[फा०[स्टोपेन्यसत सत्व | (12४ ६- 


उसारह हि जाय सीनी-[अ०] दे० “शाहचीनी” । 
उसारहे हूक्रतीदास-[ अ० ] उसारहे लब्य॒तुच्तीस । 


` विलायतीतसाल वाफ़फ़ोरान वृक्ष( (1517011115 


होता है | 
दे० “तमाज्ञ” । 


81089 bar02(005i$ ) बबंदी एलुवाका 
सत्व | 


racbum sbrophanthii) दे० 'स्टो- 
फेन्थस” । 


उपारा-संज्ञा पुं [ अ० उसारः ] दे० 'उसारः” । 
उवारारेवं ३-सं्. पुं [ अ० उसारहे रेवंद ] |एक 
प्रकार का राजदार गोंद । गोता रांबा, गोतारांबा, 
नालरल ( हिं० ) | उप्लारहे रेवन (द०)| 
उमारहै रेवंद, रूबे रेबंद, फ्रक्रोरान (छआ०)। | 
केस्बो ज्ञिया (१801 00219,गेंबोजिया 2911) 0 - 
218 ( ले० ) । गैंबोज 0३०७०९७ (ग्रॅ) | 
मक्षि, इरेवल-चिनिपू-पाल ( ता० )। रेवल- 
चिनिपाल ( ते० ) | रेदाडिन्नि-सीरा ( सरा० ) 
गोऊतु, गोञ्तुमेङ्षियम्‌ ( सिं० ) ¦ सनतोसी, 
तनतो असी या सनकोग्रसी ( बर० ) | 
` संज्ञा निर्णायक टिप्पणी-उसारारेवंद एक प्रकार 
का रालदारगोर ( 000 10811) है, जो 


11910 01 ) क तने सें शिगाक़् देने से प्रःक्त 
होता है| अत: यह स्पष्ट हो गया हि वस्तुतः यह 
उद्ारारेवंद ( रेवतचीनी का सत ) नहीं, परंतु 
इसका रंग और गुणधर्म उसारारेवंद के तुल्य ही 
इथनिये यह व्यापारिक संड्यों में उसार।- 
के नामसे असिद्ध हो गया । उपयु क्र अरबी, 
हिन्दुस्तानी, दक्खिनी, तेलगु और मराठी 
ग्रां का शाड्दिक अर्थ “रेवंदची नी 
वा सत” है | किन्तु भाषा में व्यवहार 
गोंबोज के यथार्थ नाम हैं | यद्यपि 
अंथों में रेवंदचीनी के ज्ये 

य़ा है, पर गेंबोज ( विज्ञा- 
अर्थ तक ही उनका 


2: 


व; 
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सं मिति र्ल्ना संशय च्छेदी ह 


bl यथो सें केर पूना 
रेवदचींनी ) के नास 


ए Ses « A < 
के एय्यायो के! भी परस्पर मिला एं हईताळ 
र भ्रम 
ड इका जो 
सवंथ। परिवरजेबीय हे | 


दिया गया हे | चाहे | 
हा, यह 


र्याम देश के केस्वोजिया न 
रता से इसके वृक्ष पाये जाते हैं 
वृक्ष के र्याल को नास भरी 
दिया गया | 


गह स्थानमें प्रद. 
| इसज्िये इस 
“'कम्ब्रो जिया! पह 
षास इस रालदार 
ed SS २. णो ह 
गस्मांगारी कहते हे और रोता इ 
गया है श्रथौत 3 
है थात्‌ गोटी ळा | 
गर्मी का श्ररबी रूपांतर 
री इल जाति का एक तृत्ञ होतो 
तापिजा या तमाल! शौर हिदी 
त्या बंगला में तमाज् कहते हें । इस वृत्त का 
लटिन नाम 1८10२ 01०], है। 
इसके वृक्ष से भी एक प्रकार का केम्बरोजियावत्‌ 
रालदार निर्यास प्राप्त होता हे जो श्राकृति एवं 
गुणधर्म में सर्वथा उसके सदृश होता है | वि० 
दे? “तमाल? । 
कैस्बोजिया एलोपैथी मेटीरिया मेडिका में 
पहिले सम्मत ( 011108] ) था | यद्यपि अब 
N ७८2 NO 
यह श्रसम्मत ( 1100 01114] ) ह । तथापि 
यह अबभी प्रयोग में आता दे [| . 
(CN. 0. Guttiferoe. ) 
उत्पत्ति-स्थान--श्यामदेश, विशेषकर रे 
देश के द्रैस्बोजिया नामक स्थान में ईस 
क्र > भके वा 
वृक्ष उत्पन्न होते हैं और वहीं से य 5 
आती है | 
परिचय--इसके गोंद 
र; स्मर + टू 
गो वश प [द त्तया होठी 
ठोस वा खोखले टुकड़े ( रोल ) वा नत. _ 
[बाई के रुख रेलाएँ-धारियाँ १ 
हैं । जिन पर लंबाई के रुख > द्र्थौ्‌ 
ER ् जाते श्रथ 
होती हैं । ये डके सहज में ही ह लाई लिए 
भंगुर होते हें और उनकी सतह हैं वप 
वाती श गंभीर हरिर 
पीली होती हैं। इसका चूर उसका खार | 
का और सवंथा निगंध होता हे? ५ 


शयाम” 


आ प 
| तिहास--चीन निवासियों को अनुमानतः | 
प्‌ १३०० ० में इस षध का ज्ञान हुआ | | 
रोप में सन्‌ १६०३ ई० से पूर्व यह औषध 
अज्ञात थी | प्राचीन भारतनिवासी भी इस श्रोषध 
ह्वा व्यवहार नहीं करते थे । 

रासायनिक संगठन--इसमें (१) दी | 
हरिद्रा वर्ण को राल, जिस हो विदेशीयनमालाम्न | 


वा जौहर फरक्तीरान ( (3811010000 8०५ ) 
कहते हैं, जगमग ७४ प्रतिशत और (२) गोंद 
३१ से २० प्रतिशत होता हे ) 

नोट--डक्क श्रोषधगत 
्र्थात्‌ गैम्बोजिकपसिङ हो 


पीतवर्णीय राला 
इस्तका प्रभावकारी 
सस्वर है । | 
प्रभाव--जलवत्‌ तरल विरेक लानेवाली | 
श्र्थात्‌ ह!इडेगॉँग पर्शेडिब ( Hydr0808" 
ue purgative ) हे । 
मात्रा - ड से २ ग्रेन८( "०४२ से १३ प्रास 
भ्रथौत्‌ १ से $ रत्ती ) | 
ओऔषध-निर्माण 
डाक्टरी मत से-- कु 
ऋसस्मत याग 
(Not Official ७7९७७०'०८४०१०७ ) 
पिल्युला कैंबोजी कंपोजिटा 11018 0१- 
mboge 0011100818 ( ले० ) | कंपाउंड 
पिन्न ग्रॉफ गेंबोज Compound pill of 
४७0020 ( भ्रं )। उसार। रेवंद मिश्रवटी | 
हब्ब फ़र्फीरान सुरक्कप्र। हन्ये शोता गंबा 
मुरकब्| 
निमोण-विधि- चूर्थी कृत शेबोज १ आउंख, 
बारबेडोज एलोज़ ( एलुआ भेद ) का चूर्ण एक 
झाउंस,कंप/उंड पाउडर ऑफ़ सिन्नेमन १ ग्राउस, 
सिरप ऑफ ग्ल्युकोजञ १ आउंस या आवश्यकता- 
नुसार--संपूर्ण द्रव्यो को परस्पर मिलालें । 
शक्ति- (६ में १ ) । 
मात्रा--३ से ८ ग्रेन-( `२६ से '९२ ग्राम ) 

गुण-धर्म तथा प्रयोग | 

यूनानी सतानुसार-- 


i ~ 
प्रकत प्रथम कच्चा में उष्ण आर | 
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Es . ~ ~ >. क, 
लिखा है | परंतु प्रयोगों द्वारा ज्ञात होता हे कि 
1. 
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उसारारेवंद 


fo 


द्वितीय बल्कि तृतीय कच्चा में 
& 


टी ९ 


हॉानिकत्ता-अआरंत और गुदा को । 
¢ 
ने 


दर्यनाशक--रोगान बादाम ओर रोशन गुल | 


य॒ ष्णा श्रोर 


कि 
ढ़ 
स्त 


प्रतिनिधि--तमाल का रालयुक्र निर्यास । 
सात्र/--ताज्ञा १२ रत्ती से १॥। पौने दा माशे 
तऊ, पुराना ३ माशे तक | 
गुण, करगे, प्रयोग-यह विरेचक है और 
सदन दोषों को मल के साथ सबलतापूर्वक 
निस्प्तरित करता हे । यह जिल दोप को दूषित 
पाता हैं, उसको वेदना स्थल के चतुदिक से तथा 
आसाशय, यकृत श्रीर सकलांगों से क्रे, दस्त पुं 
पेशाब द्वारा उत्सग करता है । यह भ्रामाशय में 
बहुत देर तक नहीं ठरता; बं्कि शीघ्र अपना 
प्रभाव कर दुष्ट दोपों के साथ लेकर स्वयं 
बहिष्कृत हो जाता है | यदि किसी विरेचन द्वारा 
दस्त न आएँ, तो एक माशे उक्ग ओपध को थोड़े 
से दूध में घोलकर प्रयोग सें लाएं, उसरी क्षण 
दस्त अ।एँगे । यह मस्तिष्क, वात संस्थान, वच, 
आमाशय और फुफ्फुसगत प्राय; शीतल एवं स्निग्ध 
व्याविय्रो के लिये परमोश्येगी है । लक्का, 
फालिज, शेथिल्य और इस्तिलाई अःचेप का निवा: 
रण करता है, कफज श्वास, कास और उन्माद 
में उपयेगो है । फळतः यह पुरातन च नुतन 
प्राय; चिरछारी रोगों में दितकर है और श्रेष्ट 
औषध है | इकीमों ने तो यहाँ तक लिखा है कि 
इसे शिशुओं तथा गर्भिणी खियाँ तक को दे 
सकते हैं । परंतु श्रेष्ठ निरापद्‌ पक्त यही हे कि 
इसे गर्भवती खी का न दें । यद सभी प्र के 
उदरगत कृमियों को निकालता हें तथा रोध का 
उद्धाटन करतः है । प्राय: इसे गुलकंद के साथ | 
प्रयोजित करते हें । क्योंकि गुलकंद इसका 
दपंध्न है। इसे शर सुखं के साथ भी 
व्यवहार करते हैं | इसको बारीक पीसकर तोला 
२ तोले गुलकंद या लाल शकर के साथ खिला 
दें। यदि इसकी क्रिया होते न दिखाई दे,तो कोष्ण 
जल पिलाएँ । यह क्रो और दस्त दोनों लाता है | 


इससे किसी-किसी को केवल के ओर किसी को 
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| 


इसारारचद 


विरेक और वमन दोनों अर किसी को अस्यत 
बिरेक तथा किसी को व्य्रग्रता भी उत्पन्न हो जाती 
हे | किंतु उसकी चिता न करनी चाहिये | जब 
इसका प्रभाव समाप्त होते देखे, खाना खाकर सो 
रहें, चित्त ठिकाने अआ जाता हे | यदि इसका 
ग्रत्यधिक प्रभाव हो ओर गुद स्थ में प्रदाइ हो, 
तो थोडा अक गुलाब रोगन बादाम के साथ 
सुद्दाता गरम पिएँ ओर गुल रोग़न उदर तथा 
गुदा पर भल | 
डाक्टरी मतानुसार 

राबांज की फासोकालॉजी आथोत्‌ उस।रारेवंद 


: के आभ्यंतरिक प्रभाव 
अआसाशय तथा आंत्र-श्ोबधीय मात्रा सें 


प्रयुक्ष कराने पर गेंबोज श्रांन्रिक मंथियों का सहाच | 


विवद्धित कर तथा आंत्र के कृमिवत्‌ आङुञ्चन 
को तीत्रकर हाइडू गॉग पर्गेटि ( जलवत्‌ 


दिरेकूकारी ) प्रभाव करती हे । पर अधिक मात्रा. 


में प्रयोज्चित करने पर यह आमाशय तथा 
आँतों में क्षोभ उत्पन्न करती हे, इसलिए पेट में 
मरोइ होकर दुस्त ओर क्रे ( कभी-कभी रक 
मिश्रित दस्त ) आने लगते हैं। विषाक़् मात्रा 
में देने से आमाशय तथा आंच्र सें क्षोभ उत्पन्न 
कर यह मृत्यु का कारण बनती हे | 
नोट-चुदरांत्र पर इसका प्रभाब स्पष्ट होता 


है ।, 

यकूत--यद्यांपे इसके अभिशोषित होने के 
लिए पित्त ओर वसा की वर्तमानता नितांत 
अपेक्षणीय है | तो भी यकत पर इसका कछु 


भी भ्रभाच नहीं होता | 
वक्क- कस्त्रोजिभा की राल किसी प्रकार रङ्ग 
म॑ अभिशोषित होकर मूत्रं द्वारा उत्सजित होती 
: है और उसे हरिद्ावणं प्रदान करती हे और 
किचित्‌ मूत्रल प्रभाव भी करती 
कम्बाजयां क थराध्याटक्स 
अथात्‌ | 
 उसारारेबंद के रोगानुसार प्रयोग 


१६७२ 


| उसारारंवंद हिं री-संज्ञा पु० [ 2५ ] 


| उसीर-[ झ० ] उशीर ( सं० 


» 
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RR, 


` होने के सिवा साधारणत 
इस सदव आध्मानहर 

व्यवहार करना चाहिये | 

सूचना--शिशु के एन 

पेडू के श्रवयवों के पादादि 

आसाशयाँ'्िक प्रदाहमें और ग 

स्री के लिए यह औषध वर्जित 


उपयोग न त. हः |! 
ओषध के 


~ 

रेद्ठावस्था भेत 

गा 
ग्र्योत्‌ 
भिणी वा | 
ऋतुमती | 
हेत. द 

उसारहे 
हिंदी । एक पकार का गो जो तमाल 0 Ei 
निकलता हे । वि० दे० “तमात? च्य 

डउस्‌लतु-[ अ० ] गाढ़ा दूध | 

उसास-सज्ञा ख० [ सं० उत्‌+श्वास ] (॥)लं 
साख । ऊपर के! चढ़ती हुई साँप । (२) साँस ।/ | 
श्वास । 
उसासना-क्रि० [ हिं० ] श्वास ग्रहण करना | साप , 
ल्लेना | 


उसासां-संज्ञा स्री० [ हिं० उसास ] श्वास ग्रहणकरे | 
का समय | दस लेने का वङ्ग । 
उसिकी-[ ते० ] ( Orataeva 79)181088 ) | 
ना । वरूण । कि 
उसिथगरे-[ ता०] ( Eurycoma long! | 
10118. ) एक पोधा | 
उसिनना-क्रि० सं० “उसनना 


उसिरिक-  . } 
उडास[रक काय- 
(Phyllanthus emblica, Linn 


उसीअना-क्रि० [ दिं० ] घीरे धीरे चुरना ' 
] दै? उशीर । 


। खस | ( Bnd 


[ उ० भा? ] भरई 
( 10100११ 


[ ते० ] श्रामला! भावला 


) | 
उसीर-संज्ञा पुं० [ सं० उशीर 


‘0 pogon ™m urlC 


उसीर ( ढ़ )-संज्ञा ३० 
भरवी | उलु ( ब० 
Arundinacoa Cyrill. ) 

उसर-[ अ० ] [ बहु" अस्‌ ] E 

उसुवाना-क्रि० [ हिं० ] सूजन | कूळ 

उस ल-[ अ० ] [ श्ररूल का बई? 1 

(२) जडे | (0 HE) 


` पुं [रर | दे० “उस्‌,” | 


| 


[०] वूनाती वैद्यक में सोंक़ की जड़, | 


| 


| a 
| द्नीकी जइ, श्र तमे!दे की जइ ओर करील की | 
ठा ; 


`) दृ इन चार जड़ों क! समाद्दार । मूत्रचतुष्टय | 


ब । | स्तितत्र-[ अ ' ) [ अरू.लुस्सितत्र का बहु० ] 
प्र , ( Bulb or $06९ ) कंद । | 
मी केर स° [ सं० उष्ण इवाळना | उसनना | 
ant 
पकाना | RFs 
व | ेब-संज्ञा पुं० [ देश० | एक प्रकार का बॉस जा 
क. ससिया और जयंतिया को पहाड़ियों पर होता 
३॥ इसकी ऊँचाई ९०-६० फुट, घेरा ९-६ इंच 
|| श्रोर दल की मोटाइ एक इंच से ङ्छ कम होती 
I है । इससे दूध या पानी रखने के जगे बनते है । | 
स । 


| लम-[ अ | एक रग जो कनिष्ठा शोर अनामिका | 
के मध्य स्थित है । यह बासलीक़ दुडती से सबंध 
रखती है । , | 
नोट-उसेलम असलास का अए्पाथंक रूप 
हे, जिसका अर्थ निरापद है । इस रण की फसाद 
में किसी शरोर रग के कटने का भय नहीं । इस | 


| 
8) | ज्ञे वह सुरक्षित एवं निरापद्‌ हे और यह 
| होटी सी रग है | इन्हीं कारणों से अल्पार्थक 


रूप से इसे उसेलम कडा गया । व 
| इसु. -[ ० ] एक प्रकार का कोडा जो खाल और | 
9 उन खाता है । 

| इस्‌ -[ आ० ] ( 0000१४३. ) पुच्छापरेथ | द 

| उस्का ( कू) ल-[ ग्र] .( १ ) सुस सुमा । 
॥ (२) ख़ुशा अंगुर। (३) जंगली बैंबन | | 
लिया ते० ] ( (7/8008ए9 7011210598 ) | 
| वरुण । बरना | 
| र्करीरलियून-{ रू० ] काकनज । पपोटन | | 
| स्रामान-[ सं० ? | ( $ ) बरना । (२ ) रेशम | | 
हू हे (३) स्कीरास-[ बरब० ] अजवाइन खुरासानी । | 
| | 'कुफू-[ भू० ] अधोपचम । नीचे को पलक । 

| ऐकुरज:-[ य० ] वह बरतन जिप्में पाँच मिस्क्राल 
पानी ग्रा जाय बारह तो० आठ मा० । | 
2 'सूत;-[ अ० ] बोतल प्रभृति की डाट | काण | | 
कॉक ( (011 ) 


तन! 


_ १९७३ 


पवतां और आद्रे स्थलों में उत्पन्न होती है । यह 


| कतुकदयू न-[ यू० ] एक बूटी जो कंकरीली भूमि, . 


क्क, र ६ 
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हंसराज वा परशियावसाँ की तरह होती हैँ । 
इसमें न तना होता है श्रोर न फूल शोर फल 
होते हें । इसके पत्ते छोटे श्रौर किंदित्‌ लंबे होते 
हैं। पत्त-प्रांत कटावदार होते हैं । इन पत्तों के 
पृष्ट तज्ञ का वर्ण ललाई लिए होता हे जिन पर 
बारीक रौर सूदु रॉगटे होते हैं | पत्रोद्र हरापन 
लिये होता है | पत्तों के भीतर जो एक पीतव 
की एवं क्रिमि की तरद एक चीज़ होती है, वही 
इसका बीज है | इसकी जद बाहर से हरी होती 
है । इस पर रोंगटे भी होते हैं और यह शाखा- 
प्रशाखा होती है | कोई कोई इसे जंगली प्याज़ 
का एक भेद्‌ बतलाते हैं | किली-किसी के अनु- 
सार यह कबर रूमी है । कोई कहते हैं, यह 
जंगक्षली कवर की जइ है । सारांश यह है कि यह 
एक संदिग्ध एवं ग्रपरिचित ओषध हे | 
पस्यो०--हृशीशतुत्तिहाल, कफ़ुल्‌ नख, झक़र- 
क्यान ( ० )। ग्याह जालीनूध, जंगीदारू 
( फ़ा० ) । ज्य 
टिप्पणी--इसका उच्चारण इसकूलू कंदयू न 
भी होत! हैं | शस्सुल लुग़ात में जो इसका उच्चा- 
रण अस्कूलूक़ीदबलू न दिया है भ्रोर लिखा हे 
करि यह रूमी भाषा का शब्द है, वह सर्वथा 
मिथ्या एवं प्रमाणशून्य है | वि० दे० “पान 
(Asplenium faloatum, Willd.) 
गुण-धमे तथा प्रयोग 
यूनानी मतानुसार-प्रकृति-शेफ्ल के ग्रनुपार 
प्रथम कक्षा में उष्ण और द्वितीय कचा सख्त 
है | ङिसी-किसी के अनुसार एतदा के साथ 
गरम और दूसरे दर्जा के प्रथमांश में खुश्क है। 
किसी-किसी के मत से एतदाल % साथ 
गरम तथा ख़श्क दै | तुहक्ता में द्वितीय कचा से 
गरम एवं तृतीय कक्षा में खुश्क लिखा हे । रद 
हानिकत्तो--भमाशय, दिल तथा चस्ति को । 
दर्पनाशक- अामाशय और दिल के लिए, बबूल 
की गोंद, कतीर!, गुलाब के फूल और सस्तगी 
तथा वस्ति के लिए सधु । प्रतिनिधि-द्विगु् 
कसाज्ञरियूस, समान भाग कबर की जइ की छाल, 
श्रद्ध भाग अज्ञमोद्‌।, कोई-कोई द्विगुण गारिस 
इसकी प्रतिनिधि बतलते हें। कोई-फोई जल्ला 


ऋ 
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हुप्मा मगा निखते हैं | मात्रा--७ मा० से १०॥ 
है  सा० तक । 
लक गुण, कमे, प्रयोग--इसको रोग़न बनफशा 
दे के साथ सूँ घने से फालिज, लक़वा और सकूता 
त के लाभ होता हे | यह विस्मृति, सोदावी वस- 
सा चास, सुगी और लक्तरे को लाभ झारी है । इसके 
द लेप से प्लीहा की सूजन जाती रहती है । यदि 
इससे सिकंनब्रीन तैयार करके ४० दिन तकु चाटे, 


इसे चरते हैं, उनका यदि शवच्छेद कर देखा 
जाय, तो उनकी प्रोहा छोटी हुई पायी जाती है | 


यह ओषध प्लीहा की सूजन एवं उसकी कडारे 
दूर करती है; इसलिये इसको उस्कूलू-क दयू न, 
जितका अर्थ “प्रीहा की अव्यथः महोषि” 
कहते हैं | कोई-कोई कइते हैं कि यह ओषध 
कनखजूरे के विष के लिए श्रदीव लाभकारी है, 
इसलिए इसे उक्त नाम से 'भ्रभिहित करते हैं । 
क्योंकि यूनानी भाषा सें सकूलूकंदर कनखजूरे का 
कहते हैं | प्रीहोद्र में इसे शहद के साथ भी 
प्रयोजित करते हैं | यह षध वृक्क तथा चस्ति- 
यत भ्रश्‍मरी को भी तोइती हे एवं मूत्रकृच्छ, मे 
. भी गुणकारी हैं | 

` उस्क्रा मगारी-[ यू० ] यूर | उदु बर । ( [605 
glomerata ) ; 

' उस्क्रोयूस-[ यू०, रू० ] ख़ुन्सा नाम की जइ । 
उस्क्रोदियून-[ यू० | जंगली लहसुन | ( !७॥०- 
_ Tium scordium, ) 

गिलीन-[ यू० ] धू | ( 3110170 ) 


क 


न. यान (अ्र०)। ग्याह ज्ञालीनूस 
गी दारू ( फ़ा> ) | > 


~. 
है, 
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तो प्लीहा को कठिन से कठिन सूजन का भी | 
नाश हो । यह दुवा प्लीहा की वैरी है। जो पशू | 


| 


Kangri Collection, Haridwar 


ड रि । उस्त t3t- फो ० उं hd व 
इसीलिए इसरु। हशीशतुत्तिह,ल ( प्रोह-तृण ) | स्तखॉडॉ-[ क्रा० ] [ उत्तरला का बहु० ] (0555 


भी कइते हें । बुक़रात जिखते हैं--“क्योंकि | 


| उस्तु,बातः-[ अ० ] ( © 


Rr 


उस्क्तोलूदास-[ यू० ] इसके संबं खु । 
सो के विचार से सरेस को घार की र 
किसी के सत से एक प्रकार का र किसी. | 
उस्त(स्तु)खान- ९ i. 
ERS | (® ] [ बहु उस | 
(६) मध्य हड (06 | ) Bones || 
( द ) र की गुठनी । ग्रस्थि | एफ.) ' | 
उस्तर्ाने खुमॉ-[ फ़ा० ] ख़स्तहे खमा अथात { 
क्री गुठली | हे दे हारे 
eT फ्रा० | धेनुक । हरगीला नाम 
पक्षी 1 
Bones, हड्डियों । ग्रत्थिया | (3) w- / 
ल्ञियाँ | / 
उस्तरखार-[ फ्रा० ] जवासा । 
उस्तरगा।र-[ क्रा० ] बन भंटा । जंगली बैंगन द्रुम | 
होई ( लिंध)। | 
उ(अ )स्तरंग-[ फ़ा० ] यबख्ुर्सुनम | यव्‌शन। | 
अस्तरंज | ( a. .&०१३, ) - | 
उस्तीकूस-संज्ञा पुं [ यू० ] उस्तो खुद, । 
उस्तु,क्स्‌-[ यू० ] | बहु० उस्तु कुस्सात ] त्व। | 
मलिक । 
उस्‌तुखूदूस-[ यू ] दे० “उस्तोखूदूस । 
उस्तुरक-[ यू० ] एक दब की छाल जो भात | 


बाजारों में मिलती है) यह हलके भूरे रंग 
इसका बाहरी ए७ 


~ ~ 
कई इञ्च लस्बी होती ह। 
री प्रुष्ठ राई 


कोमल एवं काकंवत्‌, पर भीत द 
एवं सुरभित होता है | यह संभवतः Ce 
officinalis, Linn. ) की छाल गे ह 
हें, भारतवर्ष सें इसका आयात टकी से ही | 
फा० हृ'० ९ भ० | $ 
उस्तुरा-संज्ञा ४० [ ८ ] छुरा । श्र ह 


1 
ने का ओज़ार | ६ 
हे ylinde! ) 


बेलन | , स ड्स्तु खु 
उस्तोखूहुस-संज्ञा ० यू० ) त र 
धारो, अ्लफेत्रन ( हिं० ) बाह, डम :( 
c >. 
सुग्सिङल्‌ वाद) हाशि हुना ( 
 जहृरुऽ्जु् )-( ° hl > 
NE i 


न 3 र 
RR 


र ह... त्वा स्टीकास Lavendula st0e- 
| 0188, 116७४. ( ले० ) । श्ररेवियन लेवेन्डर 
Arabian lavender. 
| grench 2४९0२7 (भ्रंश) | टोकास | 
1] | द्वक 8000001828 a1 ७५५९ ( ऋ० )। । 
५ | त्वेग्रनु फूल ( गु० )। अरलफेजम ( पुत्ते० ) । 
तुलसी दग 
(N. 0. Labiatae. ) 

उत्पत्ति-स्थान-र्‍योरोप, रोम, भूमध्य़हारार 
तट से एशिया माइनर ग्रोर अरब पयंत तथा 
हज्ञाज | इनके अतिरिक्त यह बंग प्रदेश और 
बिहार में भी उत्पन्न होता हे । 

संज्ञा-निणोयक टिप्पणी--उस्तो खूदूस स्वीका" । 
डस ( Stoechadus ). का सुअर्रिब है। | 
सीकाडूस यूनान देशीय एक द्वीप का नाम हे 
जिसमें उक्क घास उत्पन्न होती हे । 'ग्रस्तु, इस 
संज्ञा हारा अभिहित हुई । अनफाजुल अदूविया | 
| के संकलनकर्त्ता ने अ्रमवश इसका हिदी नाम 

| मुण्डी लिखा है॥ 

वानस्पतिक वणुंन-एरु पोधा हे जो रत्री 
की फसल में जंगलों श्रोर पहाड़ों में तर भुमि में 
उत्पन्न होता है | प्रकांड एक हाथ लंबा ओर खुर- 
दूरा होता है । पन्न गुच्छाकार सातर ( जंगली 
पुदीना ) के पत्तो से कुऊ लंबे ग्रोर बारी 5 होते 
हैं| फूल बेंगनी हुस्त्र वृंतक वाल की शकत्त के 
और लोसस हृदयाकार, पौध्यिक पत्रों के कक्ष में 
स्थित होते हैं । ऊपर के पतनशील पौष्पिक पत्र 
बाल के शिखर पर एक प्रकार के बेंगनी स्तवक 


पड लेवेन्ड 


श्यामता ज्ञिए पीला होता हैं । इसके अर्दन करने 


का निर्माण करते हें । एक पुष्प-गुच्छ में बहु- 
संख्यक्‌ पुष्प वर्तमान होते हैं ये स्तवक जो की 
बाल की तरह मालूम पडते हैं; परन्तु ये जो की 
बाल से हृष्व होते हैं । फूल सफेदी लिए नीवा 
वणे का होता हे ओर उसमें किसी भाँति पिलाई 
और लालाई भी पाई जातो है । इसमें तीव्र कपू- 
रवत्‌ गंध होती है. जिसके सूँ घने से छींके आती 
हैं | स्वाद किंचित्‌ तीचण एवं तिक्क होता हवै । 
इससे प्राप्त रक्ाभ पीतवर्णीय तेल की गंब रोज- 
भेरी तेल का स्मरण दिल्लाती है । इसका बीज 
कॅगनो की तरह छोटा, मद्दीत, किंचित चपट और 


0-0. In mmm SE Gurukul Kangri Collection, Haridwar - 
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से कपूर की सी खुगंधि आती हैं | इसका स्वाद 
भी तीब्र एवं तिङ्ग होता हे | बोखारा, रोम आर 
फिरंग तथा भ्रन्य्र स्थानों का बनिष्ट होता हे । 
उसमें बीज भी द्रोता है, स्वाद में कडुवाहट होती, 
मृदुता होती ओर सफ़ेद रोग्रॉ बसा होता हे | 
यह अजीसाबाद ओर बंगरेश में भी होता है । 
परन्तु भूमि के कारण वहाँ का उस्तोखोद्दुस निबेत्त 
आर खु(दुरा, कोई-काई कालिमा लिए पीला, 
कोई श्वेत होता है, जिसमें थोड़ा सा नीजापन 
भी होता दे ओर उस पर रोग्राँ नहीं होता | 
किसी किली में बीज नहीं होता और किसी में 
अतिशय सूचम पीताभ श्वेतवर्णं का बीज होता 
है | किसी किप्री की वाल के फूल फेले हुए होते 
हैं | योरप से भारतवर्ष में उस्तोखोद स का 


ळ्प 


०१९ 


बहुत आयात होता हे । 

इतिहास--दी सकूरी दूस के श्रनु तार ष्टीकाडूस 
( 81॥080०॥80०08 ) नामक द्वीप समूह में 
उपजने के कारण इल पौधे को ष्टीकास ( 0008- 
०85 ) कहते दैं। उक्क ष्टीकाडूस से ही 
उस्तोखोद्द स संज्ञा व्युत्पन्न हुई है । इब्नसीना ने 
उस्ताइस वा उस्तीकूव नाम से इसका उलेख 
किया हे | मुसलमान हक्कोम इसका बहुत उपः 
योग करते हैं | मख्जनुलू अदुविया ओर सुहीत 
गजम प्रसुति इसामी चिकित्सा बिपयक निघंटु- 
ग्रंथों में इसका सविस्तार गुणचम उल्लिखित 
मिलता हे | परन्तु आयुर्वेदीय गथा में इसका 
नामोल्लेख भी नहीं पाया जाता | 

रासायनिक संघेटन- उस्तोखूडूस के स्पेनीय 


> 


तेल का विशिष्ट गुरुत्व ०.९०९६ । यह १८० 
और २४४ तापांश के मध्य कथित हो जाता 


है | 

प्रयोगांश- पुष्पगुच्छ और पत्र । 

प्रकृति--शेख़ के मतानुसार प्रथम कक्षा में 
उषण और द्वितीय कक्षा में रूक्ष है । तमीमी के 
मत से प्रथम कच्चा के प्रथम अंश में उष्ण और 
रूच तथा अब्दुल लतीफ के समीप द्वितीय कचा 
के प्रथमांश में उष्ण और रूख है। कोाई-काडे 
अनुभवी व्यक्ति अब्दुल लतीफ के कथन को 


टी 
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सत्य मानते और कहते हैं हि आरबदेशीय उस्तो. | 
खोइूस तो निस्संतेह ऐसा ही होता है । अन्ताको | 


रूवता के कारण यह तव ज 
चर शने शो+म्पसंजनन ये 


किसी के मत से यइ सुरक्तिडुल ,कुवा ( परस्पर वातवेदूना, ग्राम. 


४ + अत मे ठ को तीवरो। << एव घारर ग शरोर 
ने द्वितीय कचा के अंत में उष्य झो! तीसरी | जो शेथिल्यञ्जनन गुण के सवध, प प काण व्‌ 
मं न | $ सबथ। (३ f 
कक्षा के प्रथम में रून दणेन किया हे। किसी- | पाततन्तुओं के. उपयु हो ना िस्द है शीतल 
उ 2 ना गे | व्र प ' होता छोर ~. |; 
किसी ने प्रथम कच्षा में शीतल लिखा हे | कि पी- | प्रदान करता है | इसका छान र उन्हे बन. 2 शी 
| 


वात, मृगी ओर मालीखोलिया 


क र ह ट्‌ के। ज्ञास ५४ 

विरोधी गुणयुक्र ) है, जिसमें शोतलांश उष्णां हे । क्योंकि यह प्रदानत; मरि ज पहुँचाता 
SE पज के | न ग Us ८ ते 

को अपेत्ता न्यून हे । इब्न तज्ञसोज्ञ के अनुसार लशाधन करता हे, बलग ग. 


म श्रोर सोदा 
टं प्रकतिवाजञा उ 
उत्पन्न करता र पणास लगःता ॐ 

~ ~ र 
नफोसी ) 


के दूस ह 
व्याकुलता | 1 
। (तजुमा 


इसके बीज प्रथम कक्षा में उष्ण ओर द्वितीय . 
कक्षा में रूक्त हैं । 
हातिकतो--इसके खाने से पित्तप्रधान प्रकृति 
के व्यक्ति के व्याकुत्तता, वसन ओर विवसिषा 
पेद होती दै और इससे प्याप की बृद्धि होती 
हे | यह फुफ्फुछ भ्रोर श्रधोभागके हानि पहुँचाता घाटन करता है तदा शारी 
रो सं ६ हैं तपा शरीर, हृदय, मस्तिष्क 
है | उष्ण प्रकृतिवालों के ग्रामाराय में पित्त बकन ती म, मस्तिष्क, 
उत्पन्न करके ग्रतिशय हानि हहँचाता हे | श “हट, सि ओर यांत्र को शङ्क 
पन्न तेशय हानि ह हुँचाता हे | | प्रदान करता हे | दुर्ंधि उरपन्न नहीं होने देता 
TS टु | 
जागा क्र ओर विवमिषा के मत्राद निकाल डालता है, रूसाता उत्पन्न करता 
लिए सिकंजब्रीन दपंध्न हे | कतीरा, बून की यन लक जो 
if पौ फु जि र व्ह र संराधन करता ह्‌ एच्‌ स दा आर बक्षगरस 
गोंद ओर हमामा फुफ्फुल विकार के निवारक हैं । के परिपक्क कर गलन द. की 
® ग्गं ह IS 
आमाशय विरार का निवारण सिकंजबीन से करता है | यह सर्द पढ़ों को उत्कृष्ट आष है । 
होता हे । सिकंनबीन के ता > a ड 5 al 
र काद र व त "> सृगी, मानीखोलिया, उन्माद, विस्मृति, जुमूद, 
कसी दपंनाशक श्रौषध की श्रपेत्ञा Gt § कह. | 
नहीं रहतो | नीबू का शबंत इसके शर्बत्त का 005700): उ र ६ की 
न है तर आक्षेप ( तशन्नुज इम्तिलाई ), श्राशका | 
5 ( हजर) ओर कंप ( इख्पिञ्राज) को लाभ- ६ 
छारी हे । इसका काथ पीने से पट्टा शरोर / | 
पसलियों की वेदन! शांत होती हे | निर्बल प” 
SS ड > PS 
वालों और शीताक्रांत व्यक्रिको सदेव उस्तोखो प 
का व्य़वदार काना चाहिए । यह सूत्रावयब १. 
(र > > व 
मूत्रमारा के! लाभप्रदान करता है | इसमे श्र 
>> > झो श्याय 
रोगनिवारक शक्कि है | वक्ष के रोग, रति 


लाता दें | परन्तु पित्त 


न = 
ह रहा माह ळे 


1 विज्रीन करता, स्वच्छुता 
करता, तारल्य़ोत्पादन करता आ. रोद. | 
र्‌ 


-_ प्रतिनिधि --श्‍वासोच्छ वासावयदो के लिए 
फ़राप्तियून ओर सोदा के संशोधन/थ अद्ध॑मात्रा में 
श्रफ्ततीमून ओर बिज्लीलोटन ( बाद्रंजवूया ) 1 

मात्रा--काथ सें अन्य ओषबियों के साथ 

 ७मा० से १४ मा० तः ओर अकेले १७॥ 
मा० तक | इब्नजज्ला के मतानुसार इसकी 


मात्रा १॥ मा० ओर अंताकी के मत से १७॥ और कास रोग में यहद जूफा के समरण 
5 F ग > ख क 
Sis ६-1 बल्कि जूफा से ग्रविक लाभदायी ६1 र > 


200 ~ = 
रुण-वम तथा प्रयाग-इसमें कुळ भ्राग्नय 
इसलिए यह विलायक, तारल्यकारक, 
दूघाट+ और स्वच्छुताकारक ( सुजङ्ली ) 


दया डो सूदा स बित 
हृद्रोयोक्र श्रोषधियों की सूची भें ल 
सोदा के निरुलने में इल षध की 
प्रभाब होता है | विशेषत: शीतल मस्तिः 


किचित्‌ घार गुण भी हे। प्रस्तु, 


(समे आंग्तेय शर पाथित्र दो प्रकाइके द्वब्यांश 
पोर ये. 


र 
यह सोदाको भली भाँति निक लता है। ठ € 
ग्रौर मस्तिष्क की रूदोंके गोहरोंका ला रई 
करता है । इसमें योड़ा ला करने १ ली क 
कता ) होने के कारण यह उरि व - 


ज्ञ 


वड है कर | 


| रोजमेरी ) कहते हें । इसके फूलों से ए | 


` बोतल की तह में 


पता है अथवा यह अपने प्रभाव 

ओऔर कब्ज को इतना | 
ह हार नहीं । यद समग्र वाहा एवं आजवरिक 

शिरो के! बल्ल-प्रदान काता है | उस्तोस्नोदूस से | 
हू को प्रमोद प्राप्त होता हैं | सहितष्क के लिए 
ष्य वस्तु दें । दूषित मल्लों और दातिङ और 
का खंशोदन करने में यह झाडू | 


शहि प्रदान के 
ऐसा करता हैं 


एहेष्मि च दोप 
हा काम देता है । मस्तिष्छ में शातल दोष एवं 

वेत्य अवशेष नहीं रखता । यदि दूषित वायु के 

बाप्प मस्तिएरु की श्रोर चढ़ गये हों, तो यह उन्हे 

विलीन करके रूह को सूच्मता प्रदान करता हैं | 

पर इसके मिया प्राडी सी व यु आमाराय्र में रोक 

दो देता है श्रतएव इये नीव के शबेत के साथ 

देना चदिये । यदि सिर में चक्कर आता हो वा 
ग्राघ/त-प्रस्याघात एवं घोर शब्द के कारण मस्तिष्क 
इंप हो तो इसके मधुवारि के साथ प्रयुक्क करना 
चाहिए । बह दु:ख और चिताका नाश करता हैं । 
क्योंकि यह मस्तिष्क के मूल घातु से उक्त 
रोगोत्यादक कारणों का निराकरण करता हे | 
पट्टों पर नळा गिरने नहीं देता, पट्टों के उष्णता 
प्रदान करता और उनको शक्कि-प्रदान करता हे । 
गह उत्तम उत्तेमररु, सुगंधि, सादाशिक वायुः 
निःसारक, स्वेदल, श्लेष्मानि३सारक, ग्राच्षेपहर 
ग्रौर श्रात्तव प्रवत्त है । इसके फूलों से एरु 
प्रकार का स्थिर तैल परिखुत झिया जाता है रर 
इसका उद्रशूज्न तथा वक्ष के रोणों में उपयोग 
होता हे | यह पैत्तिक दोषों का शामक है । वातज 
शिरोशूल में इसक। स्थानीय उपयोग होता दें | 
वातन और आमदातिऋ वेदनाय्रों में इसके फूलों 
के सेंड से लाम होता है । ( Indian mat 
९8. medica by K.M. Nadkarni 
pp. 501-2 ) 


स्पेन में उस्तो खूद ् को “रोमेशे सेंटो (पवित्र 


को स्थिर तैल इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता ६- 
ताजे पुष्पदंड को बंद बोतल्ष में ओंबा लटका देते 
हैं शौर उसे धूप में कुछ काल तह खुन्ा र्ते 
हैं। इससे जल ओर स्थिर तैन्न का मिश्रण 
एकत्रित दोजाता है नो खून | 
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उस्ताखूद स 
बंद करने में शरोर चतां के शोधन थे उपयोग में 
श्राता है॥ ( Dymock, 111 Pt. PP. 
93-4 ) 


प्रयोग--( १) ४॥ मा० उस्तोखूदुस पीस- 


कर गुलकंद में मिलाकर मधुबारि के साथ दिन 


रात को सोते संमय खते र्ने से सोदावी श्रातंक 
आर दुःख का सर्चंथा नाश होता हे (२0) 
इसको शहद में मिलाकर खाने से चिन्ता का 
भक्ती भाँति सुधार होता है, बुद्धि को सम्यक्‌ 
शङ्कि प्रात होती है ओर मस्तिष्क का संशोधन 
होता है | (३) मधु वा शकरा में इसके फूलों 
का खमीए बनाकर इतना व्यवहार में लाया 
करें कि एकबार में ४॥ मा० फूल : प्रयोग में 
रा जाय।इम प्रकार इसके निरन्तर सेवन से सौदा 
नष्टप्राय: ह जाता हे श्रो! मन के प्रसन्नता प्रास 
होती है | ( ४ ) ३॥ मा? उस्तोखुदूस का चूर्ण 
३।। मा० अयारिन फेकराओ में मिल्लाकर खातें 
रहने से बीख-तीख दिवस में स्पंदन (इख्तिलाज) 
और कंप रोग के सम्प्रक्‌ लाभ हे। जाता हे । 
(६ ) कफ तथा वात-जन्य मृगी में इसके मधु- 
वारि के साथ नाक में टपकाने से बहुत कल्याण 
होता है | क्ग्रोंझि इससे मस्तिष्ठ का शोधन 
होता हे और उसमें शक्रि आती है । ( ४ )इसकी 
घनी इस्तरज़ा ( अंग शैधिल्य ) में लाभकारी है 
और इसझा शिर पर लेप करना विस्मृति ओर 
जुमूद ( Cabalepsy ) के लिए उपकारक 
है । इसका कथ पट्टा, पसलियों शोर संबिंगत 
वेदना का निवारण करता है | रत्री की फसल ड 
इसके माजून के रूप सें से रन करने से श्रे 
प्रभोद प्राप्त होता है | आस शय आर अन्य ग्रांत- 
रिङ ग्रवयवो से विकृत दोष और अन्य शीतल 
निरर्थक मवाद निकन्न जाते हैं। (६) २ भाग 
उस्तोखुदूस और १ भाग कब्र की जड पीसकर 
मधु मिलाङर चाटने से आमाशय की सरदी और 
बवासीर को लाभ होता है। यकृत के शीतज्ञ 
शोथ, इस्तिस्का ( जलोदर ), यकृतो दर र 
भ्रीढोदर को लाभ पहुँचाता है और गुद्रोणों का 
लाभदायक है । ( ७ ) विष भडित च्यक्गि का 
इसे मद्य के साथ बरतना चाहिये । (८) लाहोरी 
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उस्तोखुद्द स 


नभक और सिकंजबीन के साथ भत्तण करने से 
यह दस्त लाता है| (६) इसके साथ सेंक करना 
ओर इसर प्रल्षे, करना संधिशूत् ओर पाश्वंशूल 


के! ज्ञाभकारी हे ! ( १० ) इसे सातर ( जंगली | 
पोदीना ) ओर करफस के साथ कथित कर किसी ' 


रेवन औषध के साथ पीने से उपकार होता है | 


(१२ ) अकरकरा आर प्रिकंजबीन के साथ यह | 
सणी को दूर करता है । (१३ )ए 5 दिरम उस्तो- | 


खूदू स एलुआ के साथ मिलकर खाना कंप तथा 
घडरून ( इख्तिज्ञाज ) के लिए परीक्षित है | 
३४ दिवस तक सेवन करना चाहिए |( १४ ) 
शिर प! इसका प्रज्षेप करने से विस्मृति को नाश 
होता है । 

+ 

कनोट-बालछुड, दानचीनी, ऊदबलसोँ, हब्ब- 
'बल्रसाँ, तन, मस्तगी, तगर और केशर १-३ 
भाग तथा एकवा २ भाग लेझर पीस-छानकर 
एत्र करें। इसी योग का नाम अयारज | 
है । यह रेवरू हे । 

उस्तोखूह्स के कतिपय उपयोगी योग 

(। ) इतरीफत्त उस्तोखूहूस--पीज्ी हरइ, 
काबुली हरइ, काली हरइ, बहेडे की छात, 
आवळला, सनाय सक्को, सफ़ेद निसोथ, बस्फाइज 
फ़िस्तकी, उस्तोखूइस, रूपी मस्तगी, ग्रफ़तीमून, 
किशमिश,मवेज़् मुनक्का प्रत्येक २ तो० १ मा० | 
इन षधियोंको यधाविधि कूट-छानकर आवश्य- 
कतानुसार रोगान बादाम में सरहितकर तिगुने मधु 
में इतरीफ़ल प्रस्तुत करें । 

सात्र ७ मा० १२ तो० अक गावजवाँ के 
साथ | 


~ 
गुण, प्रयोग--वात और कफ जन्य व्याघियो 
से बहुत दी उपयोगी ई । मस्तिष्क ओर झामा- 
` शय के मों का संशोधन करता हे और सम्पूर्ण 
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द्विगु म अ म इतरीफ़ न स्तुत कृ 


मस्तिष्क रोगों सें उपकारक है | 

(२ ) उस्तोबुद्द २० तो०, पोली हइ की 
क न आमला ४ तो०, काबुली हरड 
धनिया ३ तो०, ऊद सलीब १॥ तो०, 
शोथ ९ तो० सब औषधियों के कूट 
तो० नाद म के तेल में मर्दित कर 
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ड सोः 
शोख 


गु न्प्र ~ च कू + 
पहले के अनुवार | गा शर 


(३) हञ्च उस्तोखुद स-पोलो 


च्य न | 
ह यत्येक ७० निशेथ २ रर, का. 
२१ मा०, उस्तोखु इ, स, शारी 19, एलु 
अफ्तीसून प्रत्येक 1० द, ९ वपतफ़ाह 


19० म्‌!० 
४मा०, लॉग, पहाडी पुदी 


र दांना प्रह 
चत्‌ वडिझा प्रस्तुत करे | 


सात्रा-- १ तो० गरम पानी केस 
गए, पयोग मस्तिष्क एवं सम्पूर्ण शरी | 
सादा का शोधन करता हे | यह्‌ गा | 
( उन्माद विशेष ) को न काता है और र 
तथा कफन व्याधियों में संशोधन कस हे के न 
विशेष रूप से उपयोगी है | । 


पथ | 


(४) सङः (नस्य) उम्तो खुद, स-उस्तो- ड 
पर ता०, ऊद्‌ पल्लोब १तो०, कु'दश १तो०, | 
राठे की छाल ६ मा०, कालीमिचं ३ मा०, झा | 
२ मा०, नोसादूर ४ रत्ती, समग्र ओषधिं झो | 
कूट छान झर नसवार की तरह सूँ घे' | । 

गुण, प्रयोग- मस्तिष्क संशोधनाथे ग्रतिशय | 
गुणकारी हे | | 

(४) शबेत उस्तोखुरूस-उस्तोखुद्दूस १६ | | 
तो०, बस्फाइन, बादरंजबूया ( बिज्लीलोटन), | 
गा।वज्ञ वाँ प्रत्येक ३ तो० पानी में क्रथित कर छुन ' | 
लें और एक सेर चीनी में चाशनी करें। 

मात्रा 8 तो० शरबत, १३ तो० गरक गावः 
ज़बों के साथ सेवन करें । , 

गुण, प्रयोग र्व रे ह | 
है | यह बुद्धिश्र'रा और विस्टृति की दशा में 3 
कारी है । 


तो स १२ 
( ६ ) अको उस्तोखुद्द स ¬ उरतो 


ता९ ख चनि नें न री ड़ की 

1०, सूः || या १३ ता०, पील हर हे न्‍ 

52 ली । न्न fi हरइ, ब दा आवल काल : 
> काल्लु १ ह s द र | 


जट च त 
हड प्रत्येक & तो०, गुलाब पुष्प 
विधि श्रकं परिखुत करें | 

मात्रा-8 तो० अकं, ७ मा? 
खह.स के साथ सेवन करें | 
अ > पोप 

गुण, प्रयोगलकावूस अ 
में लाभकारी हे | 


मे से रारो 


. उसका र डॉक्टरी श्रौर ह में इसका कोई 
| द्व प्रचलित प्रयोग नहीं है । | 

च्च अ ] कुसुम । बरे । रंग ज्ञग्रकरान | 

हु k 3 | Garthamus bincborius, | 

ह git बरी-। अ? ] जंग न्ती ं त ४ | 

बर्‌ अ ] बादावद । ( Volubare | 
, givaricata, Benth.) 


| ' कल्लिश्क (फा०) । 
१ 

| भाग | र | 
((फू,रुज्ज ता आ० ] प्रबाबीज ।( 09७8)]0छ ) | 


फ़्रश्शौक- 
(६फ़्रेस्सवाख - 


] (३) 'चटह] चिद्ठा । गोरेग्रा | | 
(२) मध्तिष्झ का पुक 


} [ अ० } ममो । | 


| 


खंजन चिडिया । | 


ही तत झा ० ] परु मकार का लबलाब | | 

क |उस्ा-संज्ञा पुं० [ ० ] दे० “डश्वः । 

को. | मग़रबी-[ उद्‌*० ] दे० “उराबा मगरबी" । 
इू्र-[ ग्र? ] [ बहु° धाबी ] (१) एक 

शय सप्ताह | सात दिन। ( २) सात बार | 


प | ब््ो-[ गु० ] दे० “६उशान्ना”। 
| इद्लो मगरब्री-[ शु० ] दे० “उरावा मगरबी । 
( १) दुबारा का बच्चा | (२) 


एर मान-[ अ० | ० 
कर ( ४) साप 


अजगर का बच्चा | (३) साप | 
का बच्चा । सँपोला | 

| उ₹मूख-, अ ] (Matus auditorius ) 
श्रोत्र सुरंगा। सिमाख़ ( अ ) | 


% | उर यान-' ० ] नर लकडबग्या | 
® है त ° > 4 
3 | उस्न-संज्ञा पुं० [ सं० पु? ] दे० ८४ उद्धा । 
| iffi i कठिन! 
HR ४० ]( Difficulties ) Ei 
की kh कृच्छ,ता । 


| उदनधन््रन्‌-वि० ` सं० त्रि० ] दीघ घलुयु क्र | चमः 
|| कोळी कमानवाला । द 

| स्सूब-| झ० ] अनार के बराबर एक पेड़ । 
' उञ्यामन-वि० [ सं० त्रि० ] प्रातःडाल के समय 


बाहर निकलनेवाला । र 
जो ळी उग- 
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| उद्ला-संज्ञा खी० [ सं० खो० ] (१) द्रप । बैल | 


| ड 
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(८२) गाय । (३) उपचित्रा | मूखाकानी । 
मे० रहि&ड । (४) रश्मि | किरण | (४) 
सूर्य | आफ़ताब । (६) श्रश्विनोकमारदय । 


द्र 


र 


उद्ला-संज्ञा स्री० [ सं० स्री० ] (१) बत्नीठदे | साइ 


बैल | (२) गाय | गामी | (३) इन्डुकर्णी 
लता ' ( ४) एथ्वी । 


उस््त्ि-वि० [ सं० नरि० ] श्रमणकारिणी । चलने- 


बाली । 


उस्न्रिक,"उस्तिय-संज्ञा पुं [ सं० घुं० ] जीणे वृष | 


बुड्ढा बैल । 
ख्रिका-संज्ञा ख्री० [सं० खी०] भ्रसपटुग्धवती गाम | 

थोड़ा दूध देनेवाली गाय | 
उस्त्रिया-संज्ञा खी० [ सं० ख्री० ] गत्री। गाय । 

अथर्व ३ | ८। १ | 
उस्रीया-संज्ञा ख्री० [ सं० खी० ] गो | गाय । के० । 
उसुत्तमस,-[. अ०] ( 1781000017110809 ) 
ऋष्दात्तव । रजोकच्छाता । 

त्तोट--प्राचीन यूनानी चिकित्सरां ने इसका 
वर्णन इ.ह.तिबासुत्तम्स्‌, ( रजोरोध ) के द्वी अंत- 
गत किया है | 
उस्लब-| फ़ा० ] शीषक | सीसक | सीसा ।( ९] ७॥11- 
के प ) lead, 
ब-संज्ञा पुं० [ ग्र० उस्‌, रुब | मुन्तह युत, अरब 
मे लिखा है कि यह श्रतार के पेड़ की तरह का 
; जिसका शाक्षाग्र कोमल एवं अह्ण 
रेबासकी तरह छीलकर खाते 
दी निघंडुओं ) के 
पत्ते चूके के 
हे! 


डस 
एक वक्ष है 
वर्णक! होता है । इसे 
हैं। मुफ़रंदात तिब्ब ( ड हे 
ग्रनुसार इसका तना सुख होता है, 
पत्तों की तरह होते हें । यदी हाळ पळ व्हा 
स्वाद कुछ खट्टा ओर कसेला होता है । बीज भी 
चुक्रबीजवत्‌ होते दैं रौर उनमें खुरदरापन होता 
है । इसके पत्तों को उवालकर पानी निच इकर 
खट्टी छाछ में मिलाकर खाते इं । इससे पेट में 
ताकत आती है और भूख बढ़ जाती हे । जिसने 
इसे सुमाक समझा है, उसने भूल की है । दवा | 


हृस्‌ रह-[ ० ] वह घाव जो दोनों पाँ 
लियो के मध्य होता है । खरवा | कुँरूह, रिद 
मेन । 


किसी-किसी ने यह लिखा हे कि यह रेब्रास की 
तरह होता है । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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उख्नल्‌ बौल 


ड्स्रल्‌ बोज-[ झ० ] ( Dysuria ) सून्रक्कच ड़ । 
उुखुल्‌ बोल और उल्नुल, बोत्तका भेद-उलुल्‌- 

बोल में पेशाब कष्ट से आता है; पर उखुलबोल्‌ 
सेवका वा गुरदों में पेशाब पेद ही नहीं होता । 

ज्स्ने तकल्लम- अ० | ( Dysphonia ) कष्ट 
से बोल सकना | बोल बन्द होवा । 

उस्थे तनफ््रुस-[ अ० ] श्वास कष्ट | ( 1) 9} - 
noea, ) 

उस्ले बलञ्र-[ झ० | ( 1278|॥9219 ) निगि- 
जन कष्ट | निगलने में कष्ट होना | उस्ने इज़दि- 
राद (झ०) | ै 

उले बिलादत-[ अंश ] ( 1901019 15 bour, 
Difficulb 140507 ) प्रसव कष्ट । 

उस्रंज-| ५०] ( Plumbi oxidum rub: 

_ 71 ) Red ०६१ सिन्दूर । सेंदुर । 


उुर,लत्‌-[ भू० ] बहुत गाढ़ा दूध | 


इस्‌, लूल-[ झ० ] मशक। मस्सा । आज़ुख़ । 
___ सुलूल ( अ०)। ( (७01०७, Wart ) 


ठणोत्तम । सुतण | 


शुणु--य्रह्व रुचिकारी, बलकारक और पशुश्रों 
>> ° Co 
को सवदा हितकारक हे | रा? नि० व०८ | 


डूबा] झ० ] जकइबरधा | चार्घ ( ° )। 


स्‌. -[ झ० ] वह कीड़ा जो पश्म वा पश.. 
हीने क कपड़ों में जग जाता है | क्रि पश्म । 


नी 


ion Chennai and eGangotri 


च्छ 
बल | भ्रा० पू० १ भ० 
आओषधि | रा० निठ 


>>] 
उक्तासद्र-पंक्ञा पुं [सं० 
निघ० | 


उत्तांल-संज्ञा घुं० 
निघ० | 

उत्रजी-[ अ० ] हलके पोले 
पेशाब जिस छा रंग तुरं 
का सा हो | इस प्रहार का व्हा 
अधिक पिल्लाई लिण होता 
Colour Urine, 

4 . ण ~ 

उँकोत-संज्ञा पुं [ देश» ] देण “४ 


[ सं 6 सु 5 


] वानर | बंदर | ३, | 


रंग का कगोरा | ते | 
Ei रथात्‌ बिजोरे के दिले 
है रोरा तिब्नी से 
दै। 1.2६ १७] 


ON | 
उकवथ* | 
उगल-संज्ञा एुं० दे: “क'गुल” | 

उग a . सन ५ टॅ ~ गी क 

ड ली संज्ञा खो० [ सं० अङ्गल्ि ] हथेली के हितो 
से निकले हुए फलियों के आकार के पाँच ग्र | 
यव जो वस्तुप्रों के अहण करते हें और जिनके | 
छोरों पर स्पर्शज्ञान की शक्ति अधिक होती है । 
अँगुली । दे० "अंगुलि । 


+ पदे कक इङ्ग 
उंगली, क!नी-दे० “कानी उंगली? | 
उँचाई-संन्ञा खी० [ हिं० ऊंघना ] (१) अँबने की | | 


क्रिया या भाव | ( २ ) निद्रागम | मपको। 
उंचन-संज्ञा पुं. [ सं० उदञ्चन ](१) उपरी लिचाबं | 
( २ ) खाट खींचने की रस्सी । 


सं० पुं० | वृष | वेल । 
टे त्रि० ] (॥ ) धोत | धोया हुआ | 


4 भहाद्वष | हे: च० 


उंछ-संज्ञा खी० [ सं० ख्री० ] मालिक के ले जाने के." 
पीछे खेतमें पड़े हुए भ्रन्नके एक-कए दानेके जीविक | 
के लिए चुनने का काम । सीला बीनना। 
उंद्री-संज्ञा ख्री० [ सं० ऊर्ण=बाल+ इरन करते” 
वाला ] सिर के बालों का झड़ जाना | गंज। | 
उंदरू-संज्ञा पुं० [ सं? ङुन्दुरु ] बबूल की हि रा : 
एक प्रकार को कॉटेदार कड़ी वा बेल जा ह | 
लय की तराई, पूर्वीय बंगाल, बरमा ब च य 
में होती है । ऐल । सीकीकाई । ररी ल 
( Acacia 007 010118) DC.) 


उं ठुर्‌- संज्ञा पुं० [ सं? पुं० ] चूदा | मूसा | 


जी > घ 


वकत वा हिंदी वणंमाला का छुठा अक्षर वा नण 
निका उच्चारण स्थान ग्रोष्ठ हे । यह दो मात्राओं 

होने से दोघे ओर तीन मात्राश्रों का होने से 
पत होता है। श्रनुनादिक श्रौर निरनुनालिक 
के भेद से इन दोनों के भी ढो-दो भेद होंगे। 
हल वर्ण के उच्चारण में जीम क्री नोक नहीं 


लगती । 
संज्ञा पुं० [ सं० पुं० | (१) महादेव । 
(२) चन्द्रमा । 
[ बर० ] ग्रंडा | कुक्ुडाएइ । ( 090m, ) 
वि० [ सं० न्निश ] रक्षा करनेवाला । 
इंग्रता-क्रि० [ हिं० ] उदय होना | निकलना | 
क-[ सिं०, बं०, सिंध० ] ईख । ऊख | ( 9800- 
barum vfficinarum, Linn, ) 


इक्षा ऊक्रा-[ यू० ] इकूलीलुल्‌ नबल | 

| इक्सवानीत ? ] लवणाक्क शुक्र । नमक मिल्ला 
| हुश्रासिरश। 

| उक्रास-[ यू० ] भर्ुक्रानस | एक बूट़ीकी जड़ जिससे 
| कपड़ा धोया जाता हे । 

` | उक्तीमत-[ यू० ] बादरूम | 
॥॥ तुलसी | 

डा उक्तीसूस-[ यू० ] बादरूज वा मसरी जैसी एक श्रप्न- 
| सिद्धवूटी | 

| अक्कीलस-[ यू० ] रामतुलसी | 

| उकरूमेक-[ ] इंख । गन्ना । 

4 । उम्सोमाली-[ यू० ] मधुकृत सिकजबीन । 

| ऐेघ-पज्ञा पुं० [ सं० इछ ] इख । गन्ना । 

| उखम-संज्ञा पुं ० दे० “उष्म” । 


वावरी । जंगली 
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ऊतल कू 


(ऊ) 


संज्ञा पुं० [खं० उलूखन्न ] ग्रोखज्ञी | छॉडी | 
हावन । 
संज्ञा पुं० [ सं० उखर्वत्ञ ] एक प्रकार का 
तृण ग्रा घास । 
ऊंग-[ ? ] शाह बलूत । 
'ऊंगना-क्रि० अ० दे० ''उगना” ! 
ऊंगरा-संज्ञा पुं० [ ओगरना ] एक प्रकार का भोज्य | 
खाली उबाल हुआ ( भोजन )। उग्रा । 
सुआ-न नेपा० ] हद्दी । ( Gardneria 
०४३३ ) इं० ह+ गा० | 
ऊची-छंज्ञा स्री० [ सं० स्त्री ] एक प्रकार का भूना | 
हुम्रा पदाथः | द्‌० “ऊस्त्री” । | 
ऊज़र-वि० दे० “उजला? । | 
ऊजरा-वि० दे० “ऊजर” और “उजला” । 
ऊजली रोटी-संक्षा ख्री० [ दिं० ऊजल्नीन-रोटी ] एक 
प्रकार क्री रोटी | नान जवारी । 
ऊजा-[ तिन्‌० ] एक पश्चिम देशीय वृक्ष । 
ऊजाल्वूस-[ यू० | रतनजोत । ( 411॥1)100 ) । 
ऊजी-[ साज़ंद० ] एक प्रकार का पुदीना । 
ऊजुगीतक़स-[ रू० ] श्ररती | घुड्या | 
ऊज्ज-संज्ञा पुं० [ सं० पुं ] बल | चर० | 
ऊटकटारा-संज्ञा पुं० दे० “ऊँटकटारा” । 
ऊटि-चेट्ट -[ तें० ] संगकुष्पी । इस्मधारो । ( (210- | 
rodendron inerme, (४०४7८७. ) 
ऊड़ी-संजञा खी० [ सं० बुड-डूबना, हिं० डूबना ] 
( १ ) डुब्बी | गोता । (२) पनडुब्बी चिड़िया । 
( ३ ) यन्त्र विशेष | दुतकला । ( ४ ) चरखी | 
इस पर रेशम के तारे चढ़ाए ज्ञाते हैं । 
ऊड़ग-चेट्ट -[ ते० ] रङ्को | ढेरा । 


~ 
Es 
र 


र. | उरी [ उ० प० सू० ] दे० “ड” 

|| रखरज-संज्ञा पुं० [ सं० ङ्री० ] (१) उद्भिद लवण | 

| खारीनसझ । रा० नि० । (२) ओषरक। सम्भर 
नमक | बहुलवण । सावरस | सवलवण । साव 
गुण | रा० नि० ० २। 

उखल-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] एक प्रकार को घास । 

भूरिपन्न । रा० नि०। 


ऊढ़-वि०  सं० त्रिः ] [ स्री ऊढ़ा ] विवाहित | 
ब्साहा | 

ऊड़कडुंट-वि० [ सं० त्रि० ]वर्सं युक्क । सूजा हुआ । 
फला हुआ | 

ऊढां-संज्ञा खी० [ स॑० खी० ] विवाहिता खी । 

ऊतलकू-[ ? ](१) अंगूर की बेल | (२) 
एक शिकारी चिड़िया । चर । 


$७ 
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उतलयगडू 
उततलयगडु-[ ते० ] भालू । 
ऊता-[ यू० ] कान | 
ऊद-संज्ञा पु० [ झ० ] (१ ) अगर का पेड़ । (२) 
अगर को लकड़ी । दे० “अगर । 
संज्ञा पुं० [ सं० उद्र ] (१ ) ऊद्बिलाव | 
(३ ) शुने सुखं । गुलाब । 
[ सरा० ] पेरुमरस्‌ ( ता० ) 1 ( Ailan- 
thus malabarica, DC.) हेल-सर 
( कना० ) | बग धूप ( कना[० ) | 
झुद-[ अ० ] ( १ ) लकड़ी | काष्ठ | ( २) अगर 
का पेड़ | ( ३ ) अगर की लकड़ी | 


१६८२ 


[iy > 4 ONY ७. 
छद काकाइ-[ फा० | दे० “ऊर हिन्दी । इं० हैं० | 


गा०। 

ऊद गाक्री-[ अ० ] एक प्रकार को अगर की लकड़ी 
जो काक्नी ओर गोंद अधिक होने के कारण भारी 
होती हे ओर जल में डालने से डूब जाती 


है। इसलिए इसे ग़रक़ी अगर कहते हैं | दे० | 


“अगर । 
ऊर जष्टी-[ ? ] (Eohbolium \iniabum ) 
अगर भेद । 


ऊदवत्ती-संज्ञा ज्ञी [ अ० ऊद--हिं० बत्ती ] एक | 
प्रकार को दुक्षिण की बनी हुई अगर की बत्ती | | 


इसे लोग सुगंध के लिए जज्ञाते हैं | अगरबत्ती | 

ऊद बलसाँ-[ अ० ] बला नामक पेड़को श/खाएँ । 
चोब बलसाँ ( फ़ा० )। दे० “बत्तसाँ” । 

दंबिलाव-संज्ञा {० [सं० उद्विडाल] संस्क्रत-पयी य 


उद्र, जलमार्जीर, जलाखु, जलझ्गव ( त्रिः Sd 
जलविड़ाज, नीराखु ( हा० ), पानौयनकल, वमी | 
( दे० )। नीरज, नकुल ( शब्दूर० त । डद्ठि- | 
डाल, जलनकल (न्रिका०)। उग्रविडाल ( क ), | 
लोमशविडाल, पूतिका, पूतिकेशर, सुगन्धि मूत्र | 
पतन, रन्ध सार्जार संज्ञक, पिङ्ग, उग्र, सुगन्ध | 


सूनर वृषण, कस्पूरी ( ध० नि०)। लोमश 
मार्जार, पूतिका, शालि जाहक, सुगंधि मूत्र पतन, 
गन्धमार्जर, मारजातङ ( रा० नि०१३ व० )। 
इु_जाअः, कल्ब माई ( झ० ) | ऊर ( हिं०) | 


` लुरर ( क्रां० )। त्तर ( जर० ) | जलमाञ्जार 
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सगे भाबी ( क्रा० ) | कंद, कंदोज़ ( चु )। 
खुरा 1/0७४३ (क्ले) | भोटर Otter (आं०) | | 


RR, 


( मरा० )। नीरुकक 


5 पा > 


( ते० )। नरिनाइ ( कना० ) 
संज्ञाविवरण--वैवदिक्काल में 

'उद्ग' कहते थे । शुक्र यजुवेद में लि र 

खाइ 


“सु प C= न्ध 
SN गन्ववोणामाुदरोमाङ 
~ T ।® 


र ( २२ | ३७ 
अन्य भाषा के शब्द संस्कृत व ) 
न: 


प्र 
ये प त, से | 
इड जान पडते है। अस्तु, भिन्न-भिन्न > शे प 
शब्दों से इस जंतुवाचक 'उद? न 


चि पे त हे संज्ञा का समा. 
घ ऐक्य लक्ित होता हे | यथा-बैदिक पड 
) 


हिंदी 'ऊर', डेन्स 'उहर' वा “भ हर? श्रोलन्दा 
। न ७ $ न्दा 
एवं स्विस तथा जमन “्रोत्तर', अँगरेज़ी ओह 
र < 
फरोसीसी “लुटर', इडल्ञीय 'लोद्र' और स्पेनीय 
1 


लेटिन आदि भाषाओं में 'लरा! कहते हैं 
ह तट 
न-¬नेवले के आकार का, पर उससे 


बड़ा एक जंतु, जो जल और स्थल दोनों में रहता 
हैं | यह पृथ्वी के प्रायः अधिकांश देशों विशेषतः 
भारतवर्घमें उत्तर दिमरिरि से दक्षिण कुमारो श्रंतरीप 
पर्यंत सभी जगह के नद, उपनद और तालाबों के 
किनारों पर पाया जावा हे ओर मछुज्षियाँ पकइकर 
खाता है | यह प्रधानतः मछळी खाकर जीता; 
मछली न मिल्ने पर कोडे.मकोडे वा छोटे चिडे 
के पकड़ने रे भी काम चला लेता है | इसके 
कान छोटे, पंजे जालीदार, नाखून टेढे थोर पू 
कुछ चिपरी होती है । रंग इसका भूरा होता है | 
इसके गात्र को लोमावली निविइ भौर इद्र होती 
है । इसके शरीर के ऊपरी भाग के लोम कोमल 
और निम्न भाग के अस््रन्त चिक्कण होते हँ 
चक्षु के पपोटे किंचित्‌ सूष्म स्वक से निर्मित शर 


त उ | दंत 
अधिकतर पत्ती-जाति जैसे देख पढ़ते दै दती 


4 


CN £ ~ i थात 
एवं तीचण होता हे | यढ पाना म र 
पर डूबता है वहाँ से बढ़ी दूर पर शौर ब 


न 
के बादु उतराता है | लोग इसे मर्छ पकई 


के लिए पालते हैं | 
भारतवर्ष में तीन- । 
मिता है | परन्तु उन सत्र 
अधिक देख पडता है | 
भूटान और ओसाम के म 5 
में एक प्रकार का ऊदबिलाव होतो ६. 


लाब 
चार प्रकार का उदि 


में “अद 


उ ~ प्रर्मेज्ी शौर सुख, मस्तक तथा कंठ देश 


डिद घने से लान होता है | इते प्रलेपो में मिला" 


| 


देह 


सफेद ढोता है | 


बीच-बीच में हरित वा हरिताभ | 
दाल वणं के बिहु पढ़े रहते हैं। शावक का | 
दत्‌ पिंगल ओर वयध्था स्त्री जाति का निम्न 
भाग प्रायः स्वच्छ रहता है । शरीर का पौने दो 
और लांगुल वा पूंछ का श्रायतन एक हाथ 
से अधिक होता | 


हिमालय के हिगप्रथयान स्थाना में एछ न्य | 
जातीय ऊदबिलाव होता हे । इसके लोम वृहत्‌ | 
अपरिष्कृत और पिगळ्लाभ कृष्णवर्ण के होते हैं । 
निम्न भाग लांगुल के अंत प्रदेश पर्यंत श्वेत होता | 
> ३५ ने ८७ निधि | 
हे, जिसमें धूसर ओर पिंगलामर्मिश्रित वण | 


ऊत्तकता हे | देह का दो शोर लांपुलका आयतन | 
प्राय; डेढ़ हाथ होता है । 

युरोप में लुटू वल्योश्खि ( Dutra एप. | 
2७118 ) जातीय ऊदबरिलाव होता है। कितु | 
अमेरिका का ऊदविज्ञाव उपयु'क्र सभी से वुदत्‌ | 


और देखने में अनेकांश में बीवर की तरह | 
होता हे । 


प्रशांत महासागर के उत्तरांश एवं श्रमेरिक्रा के 
निकटस्थ सागर समूइ में “सामुद्रिक उहिडाल 
मिलता है। इसके लोम अन्म सभी जाति के | 
उद्बिलावों के लोम की अपेता अधिक चिकने | 
एवं मूल्यवान होते हैं | यह सागर की मछुत्रियों । 
पर अपना जीवन निर्वाह करता है । । 

उपयु के (ऊद॒विज्ञाव' नामक जन्तु के अंड के। | 
ही जुदबेदस्तर कहते हैं, जिसका यूनानी ओपर्धो | 
में प्रचुर प्रयोग दिखाई पड़ता है । वि" दे० | 
“जुन्दबेदस्तर । | 

प्रकृति-तीसरी कक्षा में उष्ण एवं रूच्‌ | मीठे 
पानी में रहनेवाले ऊद में पिच्छिल चेव होता है, 
जिससे इसकी नैसर्गिक रूचता घट जाती है | 


हातिकत्तो-०भ्रभिष्यंद रोग में । | 
४ 


दपध€्त--काला सुरमा । 


गुण, कम, प्रयोग- इसकी ज़बान पांगल | 
कत्ते के काटे हुए स्थान पर बाँधने से विष को | 


चूस लेती है । इसकी जीम जाकर क्षतों पर 
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कर प्रयोज्ञित करने से शीघ्र बण पूरण होता ह । 
इसके मूत्र में मिट्टी सानकर चातुर्थक रोगी के 
बाँधने से दोरा बन्द हो जाता हे । 


कुंड में 

इसकी श्स्थि की धूनी से ग्द्धांवभेदक का 
नाश दोघा है । 

इसके पित्ताशय के खाने से तव्षण मृत्यु होती 
है और कोई उपाय काम में नहीं ग्राता | इसे 
श्रॉख में लगाने से जाला ओर फूली कट 
जाती है । 

इसका ताजा फुफ्फुस वातरङ्ग 
( G०४) में उपयोगी हव । 

इसका मस्तिष्क जलाकर वा यूँ ही राख में 
सुस्मे की भाँति लगाने से चुन्ध नष्ट होता हे । 

इसके चमड़े का मोज पहनने से गठिया 
( निकूरिष ) को लाभ होता है । 

इसका मांस इसलाम घर्मे के नुसार निषिद्ध 
माना जाता है । रोमन काथलिकों के धर्मप्रंथों में 
इसका निपेब रहते हुए भी उनके यहाँ इसके 
मांस का व्यवहार बन्द नहीं हुश्रा | पूं में वे 
आम्रह के साथ इसे खाते थे । इसका मांह उग्र 
और मछली की तरह स्वादु होता हे। 

इसका लव याक मांस भक्षण करना कटि एवं 
जानु के क्षिए उपयोगी है । वुद्ध, शीत प्रकृति- 
वालों, वातम्रहत शरोर गठिया के रोगी को इसको 
मांस भक्षण करना श्रोर खाल पहनना लामकारी 
है । वेद्य के अनुसार भी इसका भेजा आँख सें 
लगाने से धुंध का नाश होता है । दद्रु एवं 
व्यंग आदि पर भी इसके लगाने से लाभ होता 
हे । शू्न में भी यह कल्याणकारक है। यह 
चरु है और जत्तोदर को लाभ पहुँचाता हे । 
इसकी च (बो की मालिश से पुराना गठिया नष्ट 
हाता हे । 

इसकी खाल शरीर पर धारण करने से बहुत 
गरमी पेदा होती है। इसकी खाल का ठुकडा 
पाँव के तले रखते से गठिया ( निक्रिस ) में 
विशिष्ट प्रभाव होता है । 


वा गठिया 


ङदयमन-[ यू० ] तिमिरा | तारामिरा । 
ऊदल-संज्ञा एुं० [ देश० ] एक पेड़ जे। हिमालय 


की तराई के जंगलों में बहुत होता दे | बरसा 


७७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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ओर दक्षिण में भी होता हे | इसका तन्तु बहुत | 
दृढ़ होता है, जो रस्सी बनाने केकाम में आता | 
है | गुज्बादल । बूटी । | 
ऊद्‌ले-[ ता० ] लाल भेरंड ( डिंश, बं० ) | नेल- | 
आमुदमु ( ते० ) | ( Jatropha glan- 
dulifera, Roxb.) | 
ऊर सलीब-संज्ञा एं० [झ०] ऊदुल्‌ सुलीव (अू०) | | 
ऊद सालप ( हिं० ) । उदे सालम्‌ ( बम्ब० ) | | 
आफिशक्ष पेवोनी 011101] [00017 (श्रं) | 
पेग्रोनिया ग्रॉकिसिनेलिस P2018 0०1121- 
nalis, Linn. ( खे०)। पिश्रोनो ्रॉफि- 
सिनल Pivoine officinal ( mio ) 
संज्ञा-निणोग्रक टिप्पणी--डिमक के अनुसार 
ऊद्‌ सालप ओर ऊदे सालस दोनों अरबी ऊदुल | 
सलीब ( १४००९ 0६ ६९ 01035 ) के अपः | 
अंश दँ श्रोर ऊदुलसलोब इसके पुं० जातीय 
पौधे ( Paonia corallina ) की जड़ 
को कहते हैं । क्यॉंडि इसके काटने पर इसमें दो 
रेखाएं परस्पर एक दूसरे के! काटली हुई सज्जीब 
रथात्‌ स्वस्तिक की तरह दिखाई देती हैं, जो स्री 
जातीय-फ्रावानिया ( Female peony ) 
अर्थात्‌ ( 1200119 officinalis ) में नहीं 
दीखतीं । कोई-कोई इसी को फ़ावानिया भी 
कहते हैं । मौलाना नफ़स ने मूजिज्ञ के भाष्य के 
अंतगत मृगी की चिडित्सा के प्रकरण में लिखा 
क 9 इसको उद्‌ सत्रीब स्वीकार कर 
रखा ह,उसने भूल की हे | भूल का कारण यह ह 
हे क की जड़ शोर पत्ते एक ही तरह के होते 
। वृ उन्होंने दोनों में अद. दान + 
किया है । व हे कक 
। उनके अनुसार पाणि क ह 
एक ही जाति से, पर इनके वृत सें द ह 
पन क द न इ तथा खी 
ऊद॒सलीब श्रौर मादा र न त 
ह जड़ को फ़ावानिया 
कहत हृ । विट दे० “क्रावानिया” | . | 


ठ वत्सनाभ वर्ग 
CN. 0, Ranunewlucese, ) 


त्पत्ति-स्थान--यूरोप । 


२: 


नस्पतिक-व्णेन--ऊद सलीब का पोधा 


द्वारा पाताळी घढ़ से लगे रद ° 


के _CC-0.inPublic Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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आद की तरद वरण ; ve क 

मत्येक सें अनार के दानो की ड 

सन निङलते हे और व जाल,लाज १ 
चोज काल्ञापन जिए नोल बण र म 

शाह्‌ न ह गाजर की पत्तियों की 
मर्टण होती हे । पन्न-प्रांत करावर श 


जो ४ दार होते हे 
प्र गुलाब क फूल को तरह शौर न 
SR णक 
हाता द | इसलक भातार डसी पकार का ( ग ग || 
iE 


र्म 


कर्ब की तरह ) पीले रंग का जीरा होता ३ | 
प्रत्येक पुष्प सें चार-पाँव पंखडिया होती है | 
ण गुलाब न फू को पंखड़ी से शेडा 
हक ६ । जड़े उंगत्नी के बराबर मोरी भर 
वाजर्त भ! लस्त्री ओर सफ़ेद रंग की होगा 
है | तोइने प€ उसमें सलीब स 
रेबाए परस्पर पक दूसरे के। काटतो हुई 
दिखाई देती हैं | डिमक के भ्रनुधार जड़ का 
वर्णन इस प्रकार है-सूखी जड़ (0७6!) ॥ से 
३ इंच लंबी, ठं से 8 इंच व्यास सें होती श्रौर 
दोनों छोरो की ओर गावदुमी होती है। बाहरी ' 
पृष्ट भूरा होता है शरोर उल्ल पर लंबाई के सब 

गहरी रेखाएं पड़ी होती हैं | भीतरी भाग सफेद 


> 


श्वेतसार पूण होता है । छेदन करने पर बह्रुल 
कडा((10ए)श्रौर कड-कुड़ पोले रंगका मालूम 
होता हे | स्वाद किंचित्‌ चरपरा होता हे । माध्यः 
मिर श्वेतलारीय अंश करीब-करीब स्वाद रहित 
होता हे । ताज़ी कटी हुई जड़ मंद कहुक गंधि 
होती हे । 

इसे प्रयोग में लाना हो, तो खूब पीकर 
बारीक करले | सात वर्ष तक इसकी शाङ्ग बनी 
रहती है | उत्तम वह है जिसे चर्बंण करने पर 
द गच इट और थोड़ी 
थोड़ी देर के बाद तीचणता, चरपरादट 
सी कडू आहट प्रतीत हो एवं ज़बान पर खाण 


हो । 
जई. 
ऊद्‌ साल्नब्र ( 2. ७019117103 १ दा 
शल१म को आकृति को और लगभग श 


icin’ 

मोटी होती है । फ्रावानिया (न 
. ° = होते ज 

8118 ) के लंबोतरे कंद होते ट| गिबटे 


हि... थ खंड, ए० ७६३ ) ने इसके पोधे एवं 


|. चित्र चित्रित किया ह । 


रासाय्तिक-संघट्टी--इसकी ताजी जइ सें 
वेतपार, शर्करा, वसा, मे लेट्स (1.५०8), 
| प्रदशेलेसस ( 05141९5 ), फॉस्केट 
(Phosp! 8088 ) श्रौर किंचित्‌ कपायिन्‌ 
| ( [91117 ) प्रभुति द्वब्प पाये ज्ञाते हैं। 
। (फा० इं० १ भ० प्र० २९ ) 
भारतवर्ष में इसको जड का आयात टर्की से 


| होता है । 


औबधार्थ व्यवहार--जइ ( 001007. ) । 
इतिहास -यह श्रोषध दीसकूरीदूस कथित 
/ फावानिया ("0111810 09079) है । प्राचीनं 
| ने गर्भाशयिक निरी, शूल, पित्तावरोध, जलं- 
| धर ( 070039 ), मयी, आक्षेप ओर योप- 
पमार प्रभृति रोगों में इसकी श्रसूल्य श्रोषध 
| हप से बड़ी प्रशंसा की हे! दीसकूरीदूस ने दो 
| प्रकार के फ़ावानिय। ( 2९010 ) का उल्लेख 
किवा है-(१) ० जातीय (?. ०८०18) |119,) 
प्रौर(२)श्ली जातीय (0. 017101118)! इन्हीं 
दो प्रमेदों का फारसा ओर श्ररत्री अंधकारों ने भी 
. | उल्लेख किया है । 

ग जालीनूस इसके चरपरे और रज: प्रवत्तक गुण 
ऐवं स्तंभक रूप से भ्रतिसार में प्रयोजित होने का 
उरलेख करते हैं । झाइनी के श्रनुलार पेग्रोनिया 
(९७०118. ) संज्ञा पेश्रोन ( P2202 ) से, 
जो देवताओं के विकित्सस थे और जिन्दोंने सर्व 
| प्रथम इस पौधे को दूँढ निकाला, व्युस्पन्न है । 
| बुकात इसके बीजों का गर्भाशयिक अवरोध में 
| प्रयोजित हाने क' उर्लेख करते हैं | 

» झदेसलीब के गुण-घर्म तथा प्रयोग 

यूनानी मतानुसांर-- 

| प्रकृति--तृतीय, द्वितीय वा प्रथम कचा में 
' उषण तथा रूल हे । किसी-झिसी के अनुसार 
` इष्णता अधि नहीं । प्रध्युत सम के समीप है । 
धातिकत्तो आमाशय । दर्षेनाशाक-चतीरा। 
 प्रतिनेिधि--ग़ारोकून और ज्ञरावंद | मात्रा 
१॥ मा१ । 
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ऊदसलीत्र 


गुण, कर्मे, प्रयोग--यह कफजन्य उवर को 
नष्ट करता, गाद्वा का शोषण करता, : नमाशय, 
आंत्र एवं पट्टी को बलप्रदान करता तथा चित्त 
प्रफुल्लित करता ( सुकरिंद्र ) दे । यह सौदावी 
वसवास को मिटता हे, रथा के सुद से सुद्दा 
खोलता है एवं कंपवात, लक्व' और शिरवाचेर 
को गुणकारी है तथा आमाशय, वृक्क एवं वस्ति 
के लिए हितकर है | यह गर्भाशय शून, कॉमला 
( यक्रान ), झूगी ओर कावून को दितकारी है, 
शिशु प्रों को पथरो का रोग हो, तो इसके पिक्नाने 
से पथरी का नाश होता है ओर पुनः इस रोग 
का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता | यदि शिशु को 
सूगी छा रोग हो एवं बद रोता हा, तो इसके 
गले में लटडाने से लाभ होता हे । हसते दिपेन 
कोडे-मकोडे भागते हैं । 8 मा० सोना ग्रोर चाँदी 
भित्राङर उसकी तात्रीज्ञ बनवाएँ | उस ताबीज 
में इसके बीजों के चार दाने रखकर पास रखें, 
तो चाहे कितनी ही पुरानी मृगी हो, वह बिल्कुल 
जाती रहेगी | कहते हैं कि ऊदसलीब पुरुष रोगों 
के साय खुवूलियत रखता हे | मृगी के लिए 
तो यहाँ तह लाभकारी है कि इसको चाहे जिस 
प्रकार प्रयुक्त करें अर्थात्‌ पीवें, बाँध ले या धूनी 
दें, उसका श्रवश्य दार होता हे । 

डिम़क :देशो लोग ऊद्‌ सात्प का, शिशुओं 
के रङ्ग शोबनार्थ, उपयोग करते हैं । जालोनूस के 
समय में लोगो सें यह अंधविश्वाष था कि ऊद- 
खालप को किसी थैली में बंद करके शिशुश्रों की 
गर्दन में लटकते से उनको दोनों प्रहार से रचा 
होती है अर्थाद्‌ इससे मृगी का दोरा सक जाता 
है मोर रोग का निवारण होता हे । यूरोप के 
कृषकों में से यह विश्वास अब भी नहीं गया हर । 
उनका यह भी विश्वास है कि इसका बीज धारण 
करने से दन्तोद्धेदजनित भग से रक्ता होती हे 
( फा० हूं० १ भ० ९० ३० ) 


इसका पौधा सक्रिय प्रमाणित किया गया दै । 
पूरी मात्रा ( ३० रत्ती ) में सेवन करने से यह 
शिरोशुल्न, कर्णच्वेड, दृष्टिविङ।र, उदरशूल और 
चसन उत्वन्न करता हे । श्रवोचोन शोधों ने, न तो 
प्राचीनां के एतद्विवयक मतों को पुष्ट हो किया 
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ऊदसालप 


खाँलो में इसके लाभदायक होने का उल्लेख 
र्या है, पर इसके उपयोगिता विषयक प्रमाण 
बहुत निबंत् हैं । ( फा० इं० १ भ› ) 
ऊःसालप-संत्ष। पुश [ अ° ऊदुलसनीब ] दे० 
. “ऊदसलीब | 
ऊसाजब-प्रंज्ञा पुं [ अ० ] दे० “ऊदसलीब । 
[हिंदी -[ झ ०, ० ] अगर | अगरु । ऊद | 
ऊरा-वि० | अ० ऊद अथवा फ्रा० ब्वूद ] कलाई 
लिए हुये काले रंग का | बेंपनो रंग का | 
संशा पुं [ सं० पुं० ] ऊदे रंग का घोड़ा | 
ऊराचरायता-संज्ञा पुं [ हिं० ऊदान-चिरायता ] 
बगनी चिरायता | कूचोड़ि(बं०) | (Cum 
betragonum, Roxb.) Purple 
ehiretta. 
ऊराचितरमूत्त म्‌)-[ द० | उष्ण चित्रक | काला 
चीता । ( Plumbago capensis, 
Thunb. ) 


राचित्रभूल-[ मरा? ] कृष्ण चित्रक | काला चीता | 
( Plnmbago capensis, Tun, ) 
ऊराधतूरा-संज्ञा पुं० | द० ] कृष्ण धुस्तूर | काला 
घतूरा | ( Datura Fastuosa, Wi 
ld.) 
ऊरामको -संज्ञा पुं० [ देश० ] काला मकोय | कृष्ण 
काकमाची | ( Solanum Nigrum, 
BL, ) 
ऊरीकंगोई-का-माड़-[ द० ] एक प्रकार की ककही 
जिल्हा घड, शाखा ओर पत्रडंडी इत्यादि नील 
वा बंधनी रंग की होती हे | मदरास में यह 
माड़ियों में उभा हुआ्रा प्रायः देखा जाता है | 
कर्‌ वा करन्‌-तुत्ति-ता० । नल्ज्ञ-तुत्ति, जल्न-नूगु- 
बेण्ड-ते० | 
ऊदीकामूनी-[ द० ] काला मको । कृष्ण काकमाची । 
(Solanum Nigrum, 7, ) 
ऊदी सेम-संज्ञा खी० [ इ० ऊदा+सेम | केवाँच । 


: ऊदीसंभालू-{ दु० ] नील सिंधुग्रांर | काली म्योंड़ी । 


( Justicia gondarussa, Linn, ) 


१६८६ 


है और न इनसे उनकी गहता प्रमाणित हुई । | 
यद्यरि क्िसो-कि री ने, कंपवात, मृगी एवं कुक्कुर | 


Fr, 


Free ऊरी सदि यू Fr 
| ॐरासा।लयून-~' यू० ] अजमोदा | क 
व्य रम । 


९ 
॥ 03 दफ़े: = प्र त्री घ््प्ं सज 
| द ग 1 चेन भदान । ह के पड | ् 
| उरे ह 
| अदुरह-[ अ० ] बच। वज | ति 
| [ शा० ] फावानिया । | | 
| [ विश्च० ] मासीरान | समीरा । ( 00, द 
| ५९७), Wall) गभ 
[ पश्चिमी ] भरीस 
गा गास । पो 
|... जड़ की छात्र | त रे ब 
| डस्‌ उतास-| अ० | कृ'दुश | र 
| २३ प्‌ क्रत्दाल-[ अू° ] ( Myrioa 9१७७0७, | † 
» 


Wal.) कायफल | 
ऊडुल करिह ( हं, )-[ थू० ] अररका | 6 : 
पडल करिह, जिड्ज्ञी-[ अ- ] दे” “गक | 

उल्‌ क्रियप्रः:-[ अ० ] सुफोरा | 
ऊदुल जूज-[ अ० ] अगर | ग्रगह | ऊद। ( 4|- 

08 wood ) 
ऊदुल फालू चुज-[ अ० ] रतनज्ञोत । ( ^]}- 

net, ) 
ऊडुल्‌ बखुर-[ अ० ] ऊद कमारी । एक प्रकार का. 

अगर जो कमरून से आता है | 
ऊ.दल्‌ बक्क-[ ग्र ] कायफल । दारशीशग्रान । 2 टु 

( Myrica sapida, Wall.) है 
ऊढुल यु श्र ] (१) अनाग्रोरस | (२) 

ख़त्मी की लकड़ी | ( ३ ) पीलू | 
ऊदुलू बजा-[ भु० ] बच । बम | (007: 

calamus, ) 
ऊदुल्‌ सलीब-[ अू० ] फावानिया । 
ऊुदुल. हमीर-[ थु० ] फावातिया । से मिलती 
ऊदुल्‌हय्य:-[ झ० ऊ,दुलड.य्यः] सोसत 


° ओर सूडान मे | 
ती एक वनस्पति जो बबर श्र | 
जुनता ए भी सोसन क्री Kf 


5५ 


उत्पन्न हाती हे | इसको जड़ गे भर तिहि 
की तगह होती है | यद कढी, खर... होती 


छि 
होती है | भ्रकरकरे की तर यह तीव्र ग 


पड ती 
है | इसके सुलगाने से तीण गा निकल 
अंजुमनआराये नासिरी में लि 
फ़ाशरा की जड़ है, जिसे हज़ार जे 


यह 
खा 


शान, त्य! 
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और किमंतुलू बैज्ञा भी कहते दें । 


न प्रकृति ततीय क में गरम खुर्द । 

७७ | पग्रात्रात। माशा | | 
गुण, कर्मे, प्रयोग -"हसके NE लगाने | 
4 श्रत पढ़ जाता & | यद ज्ञानेंद्रियों को त्रत 

हौ. | दवान करती है ओर सांद्र वायु को विलीन 

5 लता है| यदि इसे पौने दो माशे की मात्रा 
) खाय जाय, तो दर प्रकार के डप्ण एवं | 
"| शीतत्न यिष-प्रभाव दूर हो जायें। यह इसमें | 

ig एक विशेष गुण है कि यदि इसे विष भक्षण से | 

री पूर्व खाकर, फिर बरिच खाया जाय, ते ज़दर से | 


कोई हानि नहों होती । केई-कोई तो यहा | 


तक कहते हैं कि यदि यह हाय में दो, तो सॉप | 
तथा अन्य व्हीडे-मकोडे काटने का साहस तक न 


| ले, तो निश्चेष्ट पुवं नि:संज्ञ हो जाय । यदि इसे 
चबाकर साँप के सुह में डाल दें, तो वह स्मृतप्राय 
हो जाय, यह कोई श्चर्यं की बःत नहं । दि 
खोपड़! जो एक श्रत्यंत विषेला जानवर दै, वह 
भी इसे देखने मात्र से सुस्त पड़ जाता हे । ऊठुल्‌ 
हृद्य: को यदि जैतून के तेल में पकाकर, उससे 
गृध्रसी एवं अन्य शीतजन्य रोगां में मालिश 


का | की जाय, तो शीघ्र आराम हो जाय । वि० दे० 
“हजुयून'" | 
( व ० ] दे० “ऊटुलसलीव । 
5 ॥रूजाती-[ हि० ] जाती भेद | (918५1814 ecb: 
१) | ५.) इंग है० गा० । 
| उदेखाम-[ अ० ] कच्चा श्रगर | ( ४6१ ud ) 
"18 


| इर ग़क़ों-[ अ० ] दे० “ऊर गारी” । 
| इर्‌ बलसॉ-[ अ० ] दे० “र बसा. । 
३ सालब-[ सिंध० ] ` 


तती द सालम्‌-{ बस्त्र० ] रं त न 

में निय। | ( Poevonia ७7101, Wall.) 
ग 4 ६० “ऊदसलीब । 
तक | 37:-वि० (द० ) [ ६० ऊदा ] दे० “ऊदा । 


ती | 'परका-[  ] अस्त । | 
| 4 अभेनू-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] पशु का स्तन । चौपाए | 
प्रई | का थन । 


ेधन्य-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] दुर । दूध । 
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कर सकें | यही नहीं, अपितु यदि साँप इसे देख | 


ऊदसालप |फ़ाबा- | 


ऊनं 


पु 


स्तन | चोपाएका थन | शतप० 


थन । श्रम2 । 
ब्रा० २१९९ । 

ऊधर-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] पशु स्तन । चौपायों 
का थन | ऋक्‌ ८।३।१२ । 


ऊधस्य-संज्ञा पुं० [ सं० क्री ] दूध | रा० नि० 
व? ५! 
वि० [ खं० त्रि० ] दुग्ध रुर । दूध पेंदा करने- 
वाजा | 


ऊधस्वती-संज्ञा स्रो० [ सं० खी० ] श्रपने स्तन में 
अधिक दुग्ध रखनेवाली गो | जो प्राय अपने थन 
में ज़्यादा दूध रखती हो | 
ऊघी-[ ? ] पालिता मंदार । 
ऊन-संक्ञा छुं [ सं० ऊण ] भेड़ बकरी आदि का 
रोग्रॉ | भेड़ के ऊपर का वह बात जिनसे कंत्रल 
शोर पहनने के गरम कपड़े बनते हें । भारतवर्ष 
में उत्तराखंड वा हिमाक्यके तरध्य देशों की भेदं 
का ऊन श्रच्छा होता हे | काशमीर रोर तिब्बत 
इनके लिये प्रसिद्ध हैं | पंजाब, दज़ारा श्रोर 
श्रफ़गानिस्तान की कोच वा ऊरल नाम की भेड॒ 
का भी ऊन श्रच्छा द्वोता है । गढ़वाल, नेनीताल; 
पटना, कोयंबटूर और मेसूर आदि की भेडा से 
भी बढ़िया ऊन निऊलता है । 
ऊन और बाल में शद यह हे कि ऊन के तागे 
यों ही बहुत बारीक होते हैं श्र्थात्‌ उनका वेरा 
एक इंच के हनारवें भाग से भी कम होता हे । 
इसके श्रतिरिक्त उनके ऊपर बहुतद्ी सूच्म दिउलली 
चा पर्त ( जो एक इंच में ४००० तक झा सकती 
हें ) होती है। इसी कारण भ्रच्छे ऊन की जो 
लोई श्रादि होती हैं, उनके ऊपर थोडे दिन के 
बाद मद्दीन-महीन गोल रवे से दिखाई पडत 
लगते हैं | प्रायः बहुत सी भेड़ में ऊन र 
बात मिला रइता है | उनकी उत्तमत। इन बातों 
से देखी जाती है-रोणॅ की बारीको उसकी गुर- 
चन, उप्तका दिडलीदार होना, उसकी लंबाई, 
मज़बूती, सुलायमियत और चमक । भेंडके चमे 
की तह में से एक प्रकार की चिझूनाई निकलती 
|. है जिससे ऊन मुलायम रहता है । 


| ` काश्मीर, तिब्ब्रत रौर नेपाल आदि उंडे देशों 


| अधसू-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] श्रापीन्‌। स्तव | 


में ए# प्रकार की बकरी होतो हे जिसके रोएँ के 
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नीचे की तह में पशम वा पशमीना होता है । 
इसी का कारामीर में 'असलीतूख'? कहते हैं जो 
दुशाले आदि में दिया जाता हे । ( हिं० श० 
सा० ) | 


ऊन कई प्रकार का होता है | उनरें से एङ | 


जाति के तंतु लंबे होते हें ओर दूसरी जाति के | 
तार बहुत छोटे होते हैं । एक बीच की जाति मी / 
है | इसी प्रकार बारोडी मोटाई और नसी के | 
विचार से भी इसकी नाना जातिया हैं । ज्ञो ऊत | 
इस देश में पेद हे।ता है, वह बहुत मोटा और | 
कड़ा होता हैं यहाँ के ऊन बिगइने का एक | 
कारण यह हे चि भेड़ें भली भाँति पाली नहीं | 
जातीं ओर दूसरा कारण इस देश की अधिक | 
रामों है । यदि इन्हीं भेडोका पर्वों पर ले जाकर 
विदेशी रीति से उनकी देख भाल की जाय, तो 
धीरे-धीरे ऊन की खासियत बदल जाय । अस्तु, 
स्पेन देश में एक जाति भेड़की है, जिनको “मेरीनो' 
कहते हैं । इनका ऊन ऐसा बारीक और सुक्षा- 
यस होता हे डि उनसे बुनी हुई बानात रेशम 
की सी चटक रखती हे और बहुत सुलायम 
होती है । 
1“: 
५४0 ६ अ० ) | पशम (फ़ा० ) | वल W 
( झ० ) । लेनी 1. ( ह )। जज 
परयोगांरा--ऊन के बने वस और ऊन तथा 
के को चर्बी ( यह ब्रिटिश फार्माकोपिया में 
श्रॉफिशन् हे ) | 


ऊन की चर्बी 
सम्मत ( (॥/८०४०7 ) 
ऊन को चर्बी (हिं० ) । ऊर ( सं० ) | 
राहु मर लौफ ( झ०) | पियः पशम ( फ़ा० ) | 
बूल फट ॥४००] 160 ( भ्र ) । एडेप्स लेनी 
Adeps lance ( दे० ) | 


` निमाणःक्रम-भेड़ की पशम को प्रथम शीतल 
जन से धोते हैं | फिर उसळा हरारत पहुँचाकर 
दुबाते हैं । इससे अस्वच्छ बसा श्राप हती है 
जिसको पिघन्नाऊर श्रौर उसमें क्षार ल 
 घोते हैं, जिसमें वसाउत् ( Fatty acids 9) 
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प्र ol ज़ EN 
Jb गाती है | ज्ञाने से य 

चुर दार होती हे । इसमें ७, त इसकी ह 

( Cholesterin ) पाई जातं हे रीन 

प्रतिक्रिया किचित्‌ खट्दी होती हे | झोड इसको 

अतिरिक्न इसमें पासिरिक, स्रिय न ३ 


0 र रि, भ्राली 
ओर वले रियनिक एसिड तथा राख हे 
जाती हे | वार्‌ 


विज्लेयता-ऱज्ञोतेफार्म और ईथर में तो यह 
सुविलेय होती हे । किउ एलझोहज ( ६०१ के | 
सें किचित्‌ न्यून विज्ञीन होती है ओर मे 
सथा अविलेय होती है । पर यदि पानी में 
इसको खूब बल्नपू्वंक मिलाया जाय, तो तात में , 
ge अपने बराबर पानो अभिशोषित कर लेती 


2 


सम्मत योग 

(Official Preparations) 

एडेप्सलेनी हाइड्रोसस 449] Lan 
Hydr०७u३ ( ले० ) । हाइडूस बूल फेट | 
Hydrous Wool 196, लेनोलीन 128110: 
15, एुग्नीन 48717 (अरं )। उदयं 
वसा | पशस की पानीवाली चर्बी (उ०)। 
शइ सुस्सोफ़ माई ( झ० ) | 

निर्माण-क्रम--३ फ्लुइड आउंस पानी शे 
७ श्राडंप बूल फेट (ऊन की चर्बी ) के साध 
एक तक्ष खल प्रभुति में परस्पर श्रालोदित धट 
से लेनोलीन बन जांती हे । 

लक्षण--यह लगभग सफेद या र 
पिलाई लिए श्वेत वर्ण का एक तैलीय ब 
पदार्थ हे जो गरम करने से पानी और Ei 
विथोजित होजाता है । यह ms क्ति 
मिश्रित होता | इसमें समान शग पु गा 
मिळ्धाने से इसकी उत्तम मरहम बग ल 


व्या 


काले होते हैं | काले में लाल से अधिक उष्णता 


सेनोळीन अंग्वेंटस कोनाइश्राइ ( शोकरान | 
अ्रमुलेपन) और भ्रंगवेंटम हॅसेमेलेडिसके निर्माण | 
मं काम आती हे । | 
जलशून्य ऊन की चर्बी | 

एड़ेप्स लेनी भ्रनूडाहइडोसस A063 1810- 
5९ 8111190108. ( ले० )। '्नहाइडूस | 
कल फैट 9४7०४ ७700) {+ (श्र॑)। 
झनुदकोर्णवला ( सं० ) | 

यह शुद्ध किया हुय्रा कोलेष्टीन ( (/॥०1७- 
808111). 3 सेपोशवसा हैं | यह सलुष्यक्ी त्वचा | 
में होनेवाले बालों, पक्षियों के परा एवं अन्य 
प्राणियों के विविध अंगों से भी प्राप्त होता है | 
वि० दे० ( बी० पी० ) 

गुण-धम तथा प्रयोग 
ऊन की चर्बी | 

डॉक्टरी मतांनुसार--वून फेट ( पशम की | 
खरबी ) त्वचा पर म्न करने से साधारण चरबी | 
की अपेक्षा बहुत जल्द अभिशोषित हो जाता है | | 
इसलिए ऐसी श्रोषधियाँ जो त्वचा द्वारा अभि- | 
शोषित होकर अपना प्रभाव कर सकें, इस चरबी | 
में मिलाकर प्रयोजित की जाती हैं | इसलिये यह | 
चरबी कतिपय मरहमों के बन।नेमें काम आती है । 
यह सड़ती-गलती नहीं श्रोर अपने वज्ञनसे आधा 
भाग पानी सोख लेती है | जब इसके साथ इसकी 
तौल का आधा भाग ( वा समान भाग ) सॉफ्ट 
पेराफीन मिला दें, तो फिर यह मरमां सें प्रयो- | 
जित करने के लिए उत्तम हो जाती हे । 


यह म्दुता-जनक दै और छुभित सुख, नासिका 
एवं युदा प्रभृति में लगाने के लिए एवं जले हुए 


स्थान पर लगाने के लिए उत्तम हे । | 


। 
| 


ऊन । 
यूनानी मतानुसार--ऊन सफ़ेद, लाल ओर 


है और लाल सफ़ेद से अधिक उष्ण हे | ऊन | 
साधारणत; द्वितीय कक्षा में उष्ण एवं रूष है। | 
उत्तम वह हे जो सदु और शुद्ध हो | गीलानी ने | 
लिखा है कि पहनने के किए परमोत्कृष्टभेड का | 
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बह ऊन है जो उसकी खाल से मिला हुभग्रा हो | | 


4८ 


ऊन 


यह मुलायम होता हे र इसके! “मरश्ज्ञी' 
कहते हैं | इसमें से भी वह श्रेष्ट हे जो ग्रीवा, 
रान श्रौर पुट्टों पर से लिया जाय | रान का ऊन 
परमोत्कृष्ट द्वोता हे | इसमें रूत्ता कम भोर 
गर्मी अधिक होती है यह मी सम प्रकृतिस्व के 
ञगभग होता है । 

इव्त रक्रिय ने लिखा है कि श्रन्‍्य प्रकार के 
ऊनां से खास इस ऊन का कपड़ा अच्छा होता 
हैं | उनकी अपेक्षा इसकी उष्णता भी श्रधिक 
होती है | इसका कपड़ा प्रस्येक प्रकृति के अनुः 
कूल हे | अपनी मृदुता के कारण शरीरको कोमल 
बनाता हे, बृक्क को गमं रखता है, कटि को शक्कि 
प्रदान करता दे, कामोद्दीपन करता श्रोर शीतल 
प्रकृतिवालों को स्थूल करता है | जळाने के उप- 
रांत ऊन की उष्ण शक्रि कुछ-कुछु लताफ़त के 
साथ होनाती है | इसलिए ज्ञझ़्मां पर लगाने से 
उनके ढीले मांस को पिघला देता हे और ऐमे 
प्रक्षेपों में, जो ख़ुश्की पेदा करते हैं, समाविष्ट 
होता है । चिक (मैल) से भरे हुए ऊन को 
उस अवय में भर दें, तो चिदीणं होजाय । एक 
रात दिन रखकर बदल दें, शीघ्र लाभ दोगा । 
चोट लगे हुए वा उखड़े हुए अंग पर लगाने से 
लाभ होता है। इसको जलाकर ओर धोकर 
आँख की औषध में सम्मिलित करते हैं | लाल 
ऊन पित्ती उछन्नने के लिए श्रनुपम हे | गुल 
रोगानके साथ सूजन उतारता है और पागल 
कुत्तेके काटे हुए के लिए रामवाण का काम करता 
है। ऊनी कपड़े से नेह में गर्मी और रूचता 
उत्पन्न हो जाती है एवं खाल कठोर दो जाती 
है | खुजली भी चलने लगती है। डीले अंग 
कड़े हो जाते हैं | जिनकी प्रकृति गमं हो उनके 
अनुकूल नहीं होता ओर ग्रीष्म ऋतु में भी 
उपयुक्त नहीं । उचित यह हे कि इसके नीचे 
रूई का या अतसी का कपदा रखें । ऊँटके ऊन के 
कपड़े में गर्मी एवं रूचतता अधिक हे। यदि 
इक्लीलुल्‌ मलिक ओर मक्खन ऊन सें लगाकर 
योनि में धारण करे, तो रजःप्रवत्तेन हो और 
बच्चा निकल श्राये | नो महीने और सालभर के 
बच्चे का ऊन बहुत गरम है ओर पहनने के लिए 
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ऊनक़ तुस १६६० 

अत्युत्तम है । पीठ और गुर्दे के लिए बहुत | उवञ्रलूफा-[ फ्रा० ] क्रन्तूरिय र र 

उपयोगी हैँ | शरीर का रंग श्ररुण हो जाता हे से यह दो प्रकार क] क ५ भरे करत 

और कांति पेदा हो जाती हे । इसका पोस्तीन | उन्रतूरी-[ ले० ] एक ओषध | 

(खाल ) भी उक्क गुणों से युक्त होता है | बाह ऊदबना-क्रि० [ दि ] उड्रः ७ 

( कामवासना )में शक्रि भ्राजाती हे । वृक्क, वस्ति | ऊवव्यून-[ ? ] मकन | घबरा जाना । 

रोर नितंब के लाभ होता हैं | जवान पशु द | ऊभा-[ ? |] कछुय़ा | जी 

बनाया हुभ्रा पोस्तीन एतदालके साथ गम होता हे | ऊब्रातीनस-[ यू०] अनार की कली | ३० । 

और देहके सुप्राफ़िक हे | बृढ़े जानवर के पोस्तीन  ऊवीहून-[ यू० ] भङ्ग । ६० ` अनार” | 

में गरमी बहुत कम हे | ऊन का फ़शे गठिया । ऊव्यानस-[ यू० ] बावुते क्ला एक चा र 

( निक़रिस ) के लाभकारी हे। ऊन के कपड़े |. ऊष्यानस । - | 

> शरीर में जू नहीं कर ( क श्र ) ट्र ऊभ-संशा खी० [ हिं० ] व्याकुळता | घबराहट इरज्‌ 
ऊनक्रतूस-{ यू> | कुटको । ( Piororrhiza (२) उव्सा | रसी । (३) दुमा है कर्ण 

kurroa,) रोग | Fe. त्र्ग्म 
ऊनया-[ यू० ] एक प्रकार की बूटी का स्वरस ।  ऊभासाँस(- संज्ञा स्त्री० [ सं० स्थी० ] उ्ले॥ | वराः / 

( बूटी संदिग्ध है ) ) | इट। र 
उन्‌ ? ] शराब | ऊम-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] रक्षक | रखवाला | 
ऊनूतूलियून-[यू ०] ए% प्रकार की बूटी जो कदू कोसी | अमत्ते-[ ता० ] सफ़ेद घतूर । श्वेत घुस्तूर | (1). | 

होती हे | अनूतोलून । । bura alba, Linn.) 
ऊनूदवक़|-[ ? ] असदुल्‌ञ्चदस | | अमत्ते पू-[ वा] वरभूली | सफ़ेद और काले 
ऊनूवरूखिया (खीस)-[ यू० ] अज्ञात बूटी । | धतूरे के अधखिले फूल और कळी | इच 
ऊनूमा-[ यू० ] रतनजोत । ( ^][-०7९६, 9 | ऊमर-संज्ञा पुं [ सं० उदुम्बर ) गूलर | उदुस्बर | तर 


ऊनूमाली-[ यू० ] एक प्रकार की शराब | यह मद्य 
तथा शुद्ध मधु से तैयार होती है | 

ऊनूसालियूस-[ यू० ] एक बूटी 
जर्जीरुलमा5 [ 

ऊनांद्रतातप-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० | घत विशेष | 


CN 


दे | कर जाए न 


इसमें प्रतिदिन एक मास भोजन कम किया | 


जाता हे । 
ऊन्तृरीस्‌.-[ यू० ] खुमी । फ्रित र । 
ऊप-संज्ञा पुं [ ? ] श्रनव्यांज | अन्न का सूद | 
ऊककलनस-[ यू० ] बारतंग | 
अफव्यू न-[ यू० ] फ़फ़्य'न | 
. उक्ताराक्कून-[ यू० ] डीड का गोंद । हूक्रारीकून 
अफ़ोमुवन्दांस-[ यू० ] एक अप्रसिद्ध बूटी 
ऊक्तीमूनस-[ यू० | ग्राक्रिस । ( 4 81110 01119, 
Eupatorium Linn, ) 


ञो इं [ सं० ्री० ] (3) उद्वेग | घबराहट । 
) अरुचि | 


2... 


| ऊमसीतरून-| यू० ] क्रन्त्रियून | ( 1219111118 
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ऊम।ली-[ यू० ] वह शराब जो केवल 


{ Ficus glomerata, Roxb.) 
ऊपरा-[ गु० ] शुज्ञर । गूलर । ( Ficus 2107 
erata, Roxb ) 
ऊमस-दे० “उमस” । 


anatolicus, 025s. ) 
ऊमा-संज्ञा खी० [ सं० ऊश्ब्री |] जो बा गहू क 
हरित मञ्जरी | 
ऊमाज-[ तु० | आश्व बुवा । 
फः षक्र -[ यूः नी सू न| जै 
पोरीक्ता-[ यू० ] अनीसू वानी और 
शहद से बनी हो | 


हे म्रिशमिश | 
ऊमासि,याना-[ ? ] खूडानी । ज़रदाद ' म 


. १ शि 
( Prunus armenia0d, Linn ) 
Apricot. 
ड आ या गेहूँ की ह्री 


ऊमी-संज्ञा ्री० [ सं० ऊम्ब्री ] 
बाल | 
ऊमून-[ रू० | माहूज | ह,मार्मा | 


1 
संता सत्री० [ सं० ख्ी० | जो वा गेह्ठों की वह | 
र्‌ % ड 


भ्रधपक्नी हरी वाक्ल जो दृणारिन में भूनी गई हो | | 
इम) । जैसे-“मञ्जरी त्वद्धेपका या यत्रगोधूमयो 
रित्‌ । ठणानलेन संभ्रटा बुधेरूम्बीति सां 
समता ॥ 
'गुण-"कफननक, 
शरोर वादुनाशक हे । | 
संज्ञा छुं ० [ सं० पुं० ] घान्य-वपन-नियम | 
विशेष । धान बोने की चाल | जदद्दन लगाने का 
नाम 'ऊर' है । 
५ पुं > ५9 
हज़-वि०, संज्ञा झुं० दे० अज । 
उरण-सं्ञा पुं० [ सं ° पुं० ] मेष | प०्सु० | | 
उरम्‌ मल ० | कही । कंघी । ( Abutilon | 
indieum, G, Don.) | 
| ठपर-वि० [ सं० त्रि० ] [खी० ऊर्य़ा] जॉब का | | 
ऊर संबंधी । श्रौर्वी । ( Femoral. ) | 
अव्य चतुरस्ां पेशी-संज्ञा ख्री० [ सं० ख्री० ] 
( Muscle quadrabus femoris > | 
ऊरु चतुर्रा पेशी । ग्र श० |. 
ग्रव्यच्छद-संज्ञा पुं० [ सं० पुं ] ( em 0३] 
80650 ) जाँध की भिल्ली । 
उर्य तन्त्री-संज्ञा स्री० [ सं० स्तरी० ] ( Fom0- 
12] 1७1४९ ) श्रौर्वी नाडी | श्र श०। 
| अख्य हिमूला पेशी--संशा स्री, [ सं० खी० ] | 
। (Muscle biceps femoris) आर्वी 
1. ह्रिशिरस्क्ा पेशी | अ्० श० | 
| अव्य नाली-संज्ञा खी० [सं० श्री०] रोरवी चाकरी । 
| ऊर प्रणाली | ( F6m0ः78। ०७1६1] ) 
| अव्या जिह्या पेशा-संज्ञा खी० [सं० छ्ली०] (Mu 
80] 1९७६४७ 1801700118 ) औषवीं सरा 
पेशी | 
झव्य प्रिकोण-संज्गा {० | सं० ४०] ( Remo" 
£ 718) 11180 2189 ) ऊरु का त्रिकोण । 
र, अरव्या-वि० स्ली० दे० “अरव्य । 
| शानूपू-[ सज्ष० ] जंगली मदनमस्त का कोड | 
] ( (07099 circinalis, Linn ) 
| ऐ॥सलियूस- 


बव्षकोरक, दलकी पित्त | 


के, 
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न 
डरासालियूस- 
भजमेद । 


| रासालियून- | [ यू० ] पहाड़ी करफ़स | पावती 
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ऊरुनलक 


ऊस-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] जानूपरिभाग | घुटने के 
ऊपर का हिस्सा | रान | जाँच | फ ज़. (श्रृ०)। 
( Femur, 01121 ) रा० नि० व० १८ | 

ह अन्तरनायनी गरिष्ठा पेशी-संज्ञा स्त्री० [ सं० 
स्त्री० ] जाँच के अंदर की श्रोर लानेवाली एक 
बढ़ी पेशी | (Muscle adductor mag- 
109 ) 

ह अन्तरतायनी दीघोपेशी-संज्ञा खरी० [सं० स्त्री०] 
जॉघ को भ्र्दर की शोर लानेचाली एक लंबी 
पेशी । (Muscle adductor longus) 

ऊह अन्तरनायनी लध्त्री पेशी-संज्ञा ख्री० | स॑० 

स्री० ] जॉब को भीतर की शर लानेवाली एक 
छोटी पेशी | (Muscle Adductor bre- 
vis, ) 

ऊरु अन्तरनायनी वृहती-संज्ञा ख्री० [ सं० स्त्री० ] 

ऊरु श्रन्तर-वाहिनी वृहती पेशी । 

ऊर अन्तर-वाहिनी पेशी-संज्ञा ख्री० [ सं० खी० | 

जाँच के ग्रदर की ओर लानेवानी पेशी | ऊरू 
ग्रंतरनायनी | ( १॥॥150]0 2441४01 ) 
ऊरुग्राह-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ऊरुस्तम्भ रोग । 
ऊस ग्लानि-संज्ञा स्री० [ सं० ख्री० ] रान की कम 
जोरी | ऊरु की निबेलता | 

ऊरु चतुरस्रः पेशी-संज्ञा खी० [ स॑० ख्री० ] जाँध 

की चौपहलू पेशी | ( \०४०।० १७३7३" 
bus femoris ) 

ऊरुज-संज्ञा पुं० [ सं० ऊस्म ( प्रत्यय ) | जाँघ 

से उत्पन्न वस्तु | 

ऊरुजन्मा-वै० “ऊरुज । 

उरतोर-[ सिं० ] वास की कसौंदी | सदो कसोंदी | 

( Cassia sophora, Linn. ) 
ऊशदृष्म-वि० [ सं० त्रि० ] ऊरुपरिभित। रान के 
बराबर । 

ऊं दरिडका पेशी-संज्ञा त्वी० [ सं० शीः ] एक 

पेशी विशेष | 
ऊरुदण्डिका वंधन-संज्ञा झुं० 

विशेष । र 
ऊरुद्यस-दे० “ऊरूदध्त । 
ऊरुनलक-संज्ञा पुं० [ सं० ६० ] जाँघ की नक्क। 


बंधन 


| सं° 
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 उऊरुसन्धिश्रश-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] 
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उरुपवेन 


ऊरुपबंन्‌, ऊरुपठ्यी- संज्ञा पं० [ सं० पु०, क्ली० ] 
जाचु | घुटना । 
ऊस१ष्ट त्वगीया-नाड़ी-संज्ञा ख्ी० [ सं० खी० ] 


जाँघ को ऊपरी र्चा की नाड़ी | (0566101 | 


femoral cutaneus nerve). 
ऊसप्रष्ठीया पेशी-संज्ञा स्री | सं० खी० ] एक 
पेशी विशेष । 
ऊरुप्रसा रणी अन्तःस्था पेशी-संज्ञा खी० [सं० खी०] 
ऊरु प्रसारिणी का एक भाग | ( ॥॥॥30]6 
vasbus inter-medius ) 


ऊरुप्रसारणी पेशी-संज्ञा ख्री० [ सं० स्री ] ऊरु | 


को फेलानेवाली पेशी । जाँघ को फेल्लानेवाळी 
पेशो | इसके चार भागा होते हैं | उन समस्त 
पेशी को चतु;शिरस्का ऊरुप्रषारणी कहते हैं | 

ऊ प्रसारणी मध्यस्थापेशी-संज्ञ। खरी [ सं० 
स्री० ] ऊरु प्रसारिणी का एक भाग ।()/ 15010 
vastus medi lis) 

ऊरुभ्रसारिणी बहिःस्था पेशी-संज्ञा खी० [सं० खी०] 
ऊरु प्रसारिणी का एक भाग । ( (४४०1९ 
vastus lateralis ) 

ऊरुप्रसारिणी सरला पेशी-संज्ञा ख्री० [ सं० स्री०] 
ऊरुप्रसारणी का एड भाग । 

ऊरुफलक-संज्ञा पुं० [ सं० क्री? ] नितस्त्र देश । 
सुरीन्‌ । पट्टा । | 

ऊसबहिनोयनी पेशी- 


 ऊरुबहिवोहिनी पेशी- शं सज्ञा खरी [सं० खी० ] 


जॉब का बाहर की ग्रोर ल्लेजानेवाली पेशी | 
ऊरुभिज्ञ-बि० [ सं० त्रि० | अह में छिद्र रखनेत्राला।| 
जिसके फटी रान हों । 
ऊरुमाण-संज्ञा पुं० [सं० पुं०] मायाफल | माजफल | 
द° 'उरुमात | सु० सू० ४६ श्र. | 
ऊरुशिरोवपिक! पेशी-संज्ञा स्री० [सं० स्त्री ] 
एक पेशी विशेष | 
ऊरुसन्धि-संज्ञा ख्री० [ सं० ] जॉब की सन्धि | 
जॉब के जोड़ 
का भ्रलग हो जाना | 
ऊरुसम्भव-संज्ञा पुं० [ सं० पुं 


सम्भव ] ऊंरु से उत्पन्न | 
जो रान से निकला हो । 
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| ऊरुसाद-संज्ञा पुं० 


। ऊसस्तम्भ-संज्ञा पुं० 
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[ सं 9 प्‌ः ० न क 
वात रोग | च० सू० २० ज, न ऐके प्रकार का 


[ सं० पुं ] 

pe वात 

"सम पर जकड़ जाते हें | वात आ 
त और 


एक रोग निमे भनुष्य की जॉघ भ्रचत्न यो 

सुन्न श्रोर ज्ञानहीन हे। जाती हे | काई x 

“आख्यात? भो कहते है | ह) 
समान्य लक्षण 

ऊरुस्तम्भ रोग होने से मनुष्य को जाँघें सरी 

निर्जीव और ब्रत्यक्ष्व भारी हो हे 


>> हि हे जाती हैं । रोगी 
का; अपना आंध दूसरे कोली मालूम होती है। 
क हिने, चलने छोर बेठने सें बडा कष्ट होता 
हे इस रोग सें सूता, अंगों का दूटना, तथा 
2 त, ज्वर, पॉर्बो की ग्लानि, पागा की | 
मदता और जडता ये लक्षण भी देखने में आते. 
हैं । आशय रह कि, जिस रोग में दोशी बावे 
रह जाती हैं या बेकाम हो जाती हैं, उसे 
ऊसुस्तम्भ व्हते हैं । 
केई-कोई इसे ““धाह्य-बात” भी कहते हैं। 
सुश्रत ने इस रोग के मदावातव्याबियों में 
लिखा दे । 
निदान-कारण 
शीतल, गरस, सुखे, भारी, पतले री चिङने 
पदार्थ खाने से, दिन में से।ने से, रात में जागने 
से, बहुत मेदतन करने से, चित्त के डोम से, भय 
से और श्रजीर्ण से “ऊहस्तम्भ” रोग होता है 
अर्थात्‌ जो नासम व्यक्रि उपयु क्व काम कतै 
हैं; उन्हे ““अरुस्तम्भ” जाँधों के रह जानें का 
रोगा होता है | 
सम्प्राप्त 
उपयुक्त कारणों से कफ मेद और वायु न. 
हो जाते हैं | फिर वे श्रामसे .मिलकर a 
अपने अधीन करते और जाँधों में धुत जाते गे 
जाँघों में घुसकर, वे जाँघों की इडया ना 
कफसे भर देते हैं; तब दोनों जाच ठण्डी, न 
रौर स्तब्ध या अचल होजाती जे | इस 
ऊरुस्तं भ” रोग उत्पन्न होता हँ | 
पूवरूप 


त्यंत नींद 
ऊरुस्तम्भ रोग होने से पहले 
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ऊरुस्तम्भ 


त्यत ध्मान, क्रियाहीनता, ज्वर, रोएँ खडे 
होरा ग्रहि, वमन श्रौर पिंडलियों तथा जॉर्धा 
मै दद-ये उपद्रव होते 
ऊरुस्तम्भ क लर 
॥भावप्रकाश” तथो “माधवनिदान” में लिखा 
है, पाँवों के सोने और उनके श्रचेतन एवं क्रिया 
रहित होने से मनुष्य प्रायः समक्तता हें कि मुझे 


बातरोग” हुआ हैं । 'वातरोण समझकर, वह 
वात रोगों की तरह वातनाशक तेल दि कौ 
मालिश करता-कर/ता हवै । पर इन उपायों से 


लाम की बजाय दानि होती है; यानी वातनाशक 


तेन प्रभृति लगाने से पीड़ा ग्रोर भी बढ़ 
जाती है । 
इस रोग में पैरों में वेदना होती है, वे पत्थर 
वा लकड़ी की तरह जइ या निर्जीव होजाते 
है । पेर को उठाने ओर धरने में घोर वेदना 
होती हे । पैरों ओर जाँघों की पिंडक्षि याँ में 
ग्लानि होती है । चन्नने-फिरने की सामर्थ्य नहीं 
रहती | किसी भाँति जलन के साथज्ञोर की 
पीड़ा होती है । पैरों को उड़ाने और फैलाने के 
समय विशेष पीड़ा होती है । शीतल पदार्थों का 
सपश मालूम नहीं होता । रोगी बैठने और उन्हे 
दबाने या हिल्लाने-चल्नाने में असमथ होजाता है | 
रोगी को पेर और जाँच टूटे हुए से मालूम होते 
हैं। उसके पाँव दूसरों के उड़ने से उठते दें । 
“सुश्रुत? में लिखा है-कफ ओर सेद से 
मिला हुआ वायु जब्र जाँचों में पहुंचता ह, तब 


~ 


उवर चढता है । इन उपद्रवो के लिवा दोनों अधि 
नींद में सोयी हुई सी, अकबी हुई, चेतन्यता- 
रहित-निर्जीव, भारी और नमं होजाती हैं। 
उनकी स्पर्शज्ञान शङ्कि नाश होजाती है-वे सूनी 


हाता किये मेरी अपनी जाँघें हैं अर्थात्‌ वह 
अपनी जाँधों को पराई सी समकेने लगता है । 
अरिष्ट लक्षण 
जिस ऊरुस्तम्भ रो।गमें दाह,पीडा,सूई चुमने की 
सी वेदना हा और रोगी कापता दे! वह ऊरुस्तरभ 


अंग टटते हैं--ऑँगडाहयाँ आती हैं,शरी€ शिथिल | 
होजाता हे, रोएँ खड़े होजाते दें, दद द्वोता मर | 


होजाती हैं, इसक्षिए रोगी डो यह नहीं मालूम | 
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रोगी के मार देता हे | यदि दाइ श्रादि उपद्रव 


न हों और रोग तत्काल पेदा हुआ हे'तो आराम 
हा सकता है । उ्यों-ज्यों रोग पुराना हाता हे, 
त्यो-त्यो वह कष्टसाध्य होता हैं । 
चिकित्सा-क्रम 

(१ ) ऊरुस्तम्भ रोग में तेल श्रादि लगाना, 
खून निचालना-फ़स्र खोळना, वमन कराना, 
वस्तिकर्म करना-गुदा में पिचकारी क्षगाना और 
जुलाब देना-ये सब कार्य हानिकारक हैं; क्योंकि 
इन सबसे “'ऊरुस्तम्भ रोग” बढ़ता हे] 


( २ ) ऊस्स्तम्भ रोग में ऐसी क्रिप्रा करनी 
चाहिए, जिससे कफ शांत हो श्रौर वायु कुपित 
न हा | इसमें सभी रूखी क्रियाएँ करनी चादिए 
परंतु पहले कफनाशक और फिर वातनाशक उपाय 
करने चाहिए | यदि रूखी क्रिया करने से नींद 
का नाश होजाय ्रौर पीडा सहित वायु का कोप 
हा, तो स्नेहन शौर स्वेदन क्रिया करनी चाहिए । 
शारीर के बल ओर भरिन की रक्षा करके, जिस 
उपाय से कफ सूखरुर 'अरुस्तम्भ' नाश हे, वही 
विडित्सा करनी चाहिए | चार और मूत्र मिले 
हुए पदार्थों से स्वेदन करना चाहिए ओर रूखे 
पदार्थ जाँघों पर मने चाहिए । 


(३ ) ऊरुस्तम्भ रोग में रूखे पदाथ, पसीने 
निकालना, लंघन, पुराने चावल, सावा, कादा 
लिसोडे, सूँ ग, जंगली जीवों का माश मूली 
ग्रेन, बथुश्रा, मूली के पत्ते, बिना घी का ॐ ग्लो 
जीवों का मांस श्र बिना नमक का हितकारी 
साग-ये सब पथ्य हैं 

( ४) ऊर्स्तम्भ रोग में सन्नातक आदि 
काढ़ा, अष्टकट्वर तेल, कु्ाद्य तेल ओर महासेंघ- 
वादि तेल प्रभृति श्रेष्ठ हं । नदा के शीतल जल 
या तालाब के जल में तरना भर सूरज की धूप 
से तपी हुई गरम बालू में दोइना भी हित- 
कारी है । 

“सैपज्य रत्नावली, में लिखा है-इसमें 
एमी औषधि करनी चाहिए जिससे वायु का 
कोप न होते हुए कफ का नाश हे! | स्नेहन 
कर्म, वस्ति रोर जिरे वनक इसमें सवेदा स्यागहे। 
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ऊरुस्तम्भ * (रै 


का हरणा करनेवाली संपूरणं क्रिया करनी चाहिए । 


सों इनमें से किसी एक के चूर्ण को गोमूत्र 
अथवा दशमु के काथ के साथ पीने से लाभ 


` ~ ~ 
खाने से लाभ होता है। ( ३ ) पीपर, पीपलः- 
~ ~ __ 
सूल ऑर भिलाबाँ इनके काथ अथवा कलक में 
शहद मिलाकर खाने से ऊस्स्तम्भ नष्ट हाता हे । 


पीपरामून इनके चूर्ण में शहद मित्नाकः चाटने से 


गोसूत्र के साथ खाने से लाभ होता है | (६ 
कुटकी और त्रिफला समानभाग लेकर चुर्ण करे। 
पुनः इ शहद ओर जल के साथ खानेःसे लाभ 
होता है | ( ७ ) धत्तूर के पत्तों के रस त 
थूहर के दूध में पारेको एरल रुर पीछे एक टुकड़ा 
कपड़ा लेकर उस पर लेगकर जंघाओं पर बाँध ने 
से उरुततम्भ नष्ट होता हे । ( ८ ) गु्ाभद्ररस - 
शुद्ध पारद ३ निष्क, शुद्ध रधक १२ निष्क, 
गुज्ञावीज ६ निष्क, जमालगोरे के बीज १ निष्क 
लेकर यथाविधि अरनी, विजौरा, धतूरा और 
हाय के रस से भावना देकर ४ रती प्रमाण की 
UE बनाएं । इसमें से एक गोली नित्य हींग 
और संधानमक के साथ खाने से. दुजंय ऊर्स्तरभ 
रोग का नाश होता है | भैष० २० | 


। ऊरुस्तम्भ नाशक उत्तमोत्तम अन्य प्रयोग 
pe ( 1 ) पीपरामूल, भिज्ञावाँ और पीपरों का 
काड शहद मिलाकर पीने से ऊसस्तम्भ रोग 
आराम हो जाता है श्रथवा इनको पानी के साथ 
विज्ञपर पीसकर और मधु मिज्ञाकर चाटने ले 
` ` ऊसस्त॑भ रोग नाश हो जाता हे | 


आदि मेंरूखे ओषधोसे कफछा नाशकर पीछे वायु 


इसरोग में ( १ ) शिल्ाजीत गूयुत्न, पीपर और 


हे।ता है | ( २ ) भिलावा, गिज्ञोय, सोंठ, देव- | 
दारु, हड, पुननेवा ओर दशमूल इनका चूर्णकर | 


(२) त्रिफज्ञा, चब्य, सोंठ, मिर्च, पीपर, | 


लाभ होता हे) ( १) शुद्ध यूगुज्ञ $ मा०, | 
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(२) सुश्रृत ने गूगल की बड़ी प्रसंशा की 
0 कहना न है, सवेरे ही शुद्ध गुगज्ञ-- 
शिला, दारुदृल्दी, परवल और कुशा के पानी 
में घोळकर पीने अथवा “गोमूत्र या गरम जल”! 
हा थ, लगातार एक महीने तक, पीने से गोळा, 
7 उदावत्तं, उद्र रोग, भगंदर, कृमि, खाज, 


डी रो न 2 र 
नाड़ी रोय, आल्य गेति या ऊरुस्त 
बिगड़े हुए घाव, को$ i 
"गड हुए घाव, कोठे को वायु 
झर हड़ियों 

र ह्यां की वायु- इन स 
सकार नष्ट करता हे, 6 

3 


चण को नष्ट करता है 
तक है | 


ब 


(३) शुद्ध गूगल और इष्ड धो 
साथ खाने से ऊरुन्तग्भ रोग नाश 
( ४ ) शुद्ध शिल्ला जीत, 
पीदर और सोंट--इनके 
सूल के काढे” के साथ सेवन 

नाश हो जाता है | 


शुद्ध गूगल, छोरी 
“सूत्र” या "दृश 
करने से ऊसुस्तम 


( ९ ) त्रिकुटा, चीते की छल, नागरमोथा 
त्रिफळा और बायनिङङ्ग एक.एक तोले और इन 
सबके बराबर & तोलले ' शुद्ध गूगल” ले को | 
सबके कूट-पीछ और मिलाकर रख लो। इसमे 
से १ से ६ माशे तक चूण नित्य खाने से कफ, 
मेद और आसतात से पैदा हुए उरुस्तम्भ आरि 
सभी रोग नाश हो जाते हैं । 

( ६) शुद्ध गूगल खाकर ऊपर से “गोमूत्र” 
पीने से ऊरुस्तम्भ श्राराम हो जाता है | 

(७ ) “विद्यजीवन” में लिखा है--पननेवा 
(सांडी), सोंड, देवदारु, हरइ, भिलावें, गिलोय 
अर दशमूल का काढ़ा पीने से श्रथवा शुद्ध 
गूगल खाकर गोमूत्र पीने से ऊरुस्तम्भ रोग नाश 
हो जाता है | 

इस “पुननवादि योग” को "भावप्रकाश 
और “चक्रदत्त” प्रादि अभेङ ग्रन्थों में प्रशंसा 
लिखी है | “गूगल” सेवन करने की राय सुड 
ने भी जोर ले दी हे | 

(5) बॉबी की मिट्टी, ड क 
नीम के पत्ते-इनको चीक्षकर गाढ़ो-गांढ़ा 
करने से ऊरुस्तम्भ रोग नष्ट हो जाता | 

( 8 ) सर्प की बॉबी को मिट्टी ओर बा 
इन दोनों को महीन पीसकर श्रोर शहिद 
मिलाकर झागपर निवाया करके, गाढ़ा: गई 
जप करने से ऊरुस्तम्भ रोग आराम हो नावा 


शहद और 
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. “ (१० ) करंज, ब्रिफला मोर सरसों-इन रे! 


ee 


गोमूत्र में पीसकर गादा-गाढ़ा लेप करने से 
दस्तरभ रोग आराम हो जाता हे । 
(११ ) असगंध ओर देवदास के गोमूत्र में | 
पीसकर लेप करने से ऊसुस्तस्भ जाता रहता ड । | 
(१२) भ्रसगंध, आङ को जड और नीम की 
जड को गोमूत्र में पीसकर जाँधों पर लेप करने | 
से ऊस्स्तम्भ रोग जाता रहता ह | 
(१३ ) केवल आक की जद गोमूत्र में पीस | 
कर लेप करने से ऊरुस्तम्भ आराम हो जाता है । 
( १४ ) चार युक्क गोमूत्र का तरद! ऊतस्तभ 


पर देने से लाभ होता है । 

ऊरुस्तम्भ नाशक उत्तमोत्तम योग 

रास्नादि क्राथ, पड्धरण योग, श्रेगराज गुगल 
कृष्ठाद्य तेल, अष्टकट्वर तेल, महासेन्धवाद्य तैल, 
सैन्धत्राद्य तेल, भल्लातकादि काथ, आब्य- 
वातास्तक रस, अस्ता एग्युल, द्विपञ्चसूलादयतैल 
प्रभुति योग इल रोग में लाभकारी हैं | 

पथ्यापथ्य 

पथ्य--हितकारी ग्राहार-विहार । 

दिन में पुराने वाससती चावल का भात, 
मसूर, मूंग, चने को दाल, कुलथी, परवल, 
गूलर, करेला, बेंगन, शदरख, लहसन प्रभुति की 
तरकारी, बकरी, कबूतर और सुर्ग का मांस-रख- 
शोरबा, सहन दो सके तो थे!डा घी ओर माठा | 

रात के। रोटी या पूरी तथा ऊपर लिखी सत्र 
तरकारियाँ, सूजी-घी-चीनी का हलवा, | 
जलपान के लिए खजूर, किशमिश, छुददारा 
आदि कफनाशक ओर वात-विगेधी पदों 
दो । गरम पानी औटाकर और हाँडी में शीतल 
करके दो | स्नान न करना ही आच्छा, बडुत ही 
आवश्यकता हो तो गरम जल से नहाघो । यदि 
वायु-छोप अधिर हो, तो नदीं तैरना और सोते 
की ओर तेर कर चढ़ना तथा ऐसे आहार-विहार 
जो कफ नाश $ हों; परंतु वात को कुपित करने- 
वाले न हो, ऊरुस्तम्भ में हितडारी हें ॥ सब 
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ऊजोवांस 
मकोय, वेत की कॉपक, नीम के पत्ते, बथु, 
ब्रेंगन, मल्लतास के पत्तों का साग, गरम जन, 
तिन्न के पदार्थ, अ्रिष्ट, शहद, कडवे, चरपरे, 
कपेज्ञे रस, क्षार, गोमूत्र, ताक़त भर कसरत- 
कुशती-बैठक, साफ जल के तालाब में देरना यद 
सत्र लाभकारी या पथ्य हैं |... 
छपथ्य--ग्रहितळारी या हानिकारक आहार- 
विहार-भारी, शीतल, पतले, चिकने, स्वभाव 
विरुद्ध अपने के असात्य पदाथ हानिकर होते 
हें । जुलाब, स्नेहन,वरमन, फस्द, वस्तिकर्म ये सत्र 
हितकारी नहीं हे । अधिक देर में पचनेउाले कफ 
बढ़ानेवाले, मछली, उड़द, गुड, दही, पिट्टी के 
पदाथ बहुत खानः, ओर मलमूत्र के वेप रोकना 
दिन में सोना, रात को जागना और ओस में 


Cs 


सोना या फिरना उसुस्तम्म में अपथ्य हँ । 

ऊशुस्तम्भा-संज्ञा खी० [ स० खी० ] केले का पेढ़ | 
कदलीवूक्ष । ( Musa Sapientum, 
Linn. ) रा० निश ब० ११ | 

ऊरू-संज्ञा खरी [ देश० ] ऐन नाम की 
कॅटीली लता | श्रई | वि० दे० “एल” । 

ऊरे-[ ता० ] जंगलो मदनमस्तका काइ । (Cyeas 
ciroinalis, Linn. ) 

ऊर्ज-संज्ञा पु. [ सं० ६० ] देश “ऊज्ज  । 

ऊर्जक-संज्ञा पुश [ सं० झुं० ] (१ ) वैङ्कण्ड । (२) 
अर्जक । कुठेरक । वटपत्र । बिलवर धक । 

ऊजंस्‌- संज्ञा एुं० [ सं० क्वी० ] ( १) बल | जोर । 
(२) अन्नरस विशेष | 

ऊर्ज रानि-संज्ञा इ° [ सं? पुं | बलदायक | ताक़त 
देनेवाला । 

उर्स्वत्‌-वि2 [ लं? तरि’ ] शङ्किशाली । ताङ्गतवर । 

ऊर्जस्वी-बि०[ सं० त्रिश ] (१ )अतिशय बलवान्‌ । 
बड़ाजोरावर। ( २ ) तेजस्वी | 

[ सं० स्री० ) (१ ) अन्नरस को 


ऊजो-संज्ञा स्त्री० 
वृद्धि । 


विकृति विशेष | ( २) बळ | (३) 
(४ ) उत्साह । 
° ie 

ऊज्ञानी-दे० "ऊजो । 


) (+) बलवान्‌ । (२) 


प्रकार के बफारे, कोदों, लल चावल, भो, कुल्थी, 
w ~ 
सहँननो, करेला, परवल, लसुन, चोपतिया, 


ऊजोवान-वि ० [ सं? त्रि० 
वृद्धियुक्त । १ 
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अर्जित १६ 

ऊर्मित-णि० [सं० त्रिश] (१) बलशाली | 
ताक़तवर | ( २ ) वृद्धियुक् । (३ ) तेजस्वी | 
(४ ) उत्साहित | 

ऊजिताश्रय-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] श्रेष्ठ । घड़ा | 


ऊ्जी-वि० [ सं० न्निश ] खाद्यविशिष्ट | जिसके पास 
खूब खाना रहे |... _ 

ऊज -[ से० धातु ] (& ) जीवित होना | जी उठना 
( २) बलिष्ठ होना | 


अन्न का सारभूत रस | ( २ ) बल्न | 
संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] अन्न | 
ऊब्ज, ऊण्जेक-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] [ बिश ऊजं. 
स्वज, ऊजेस्वी ](१ ) बल | शङ्गि। (२) 
कार्तिक मास | है० च० । रा० नि० व० २१ | 
(३ ) वीर्यं । क. 
संज्ञा पुं [ सं० क्री० ] जल | श० २० | 
चि [ सं० त्रि० ] बलवान | बली | शाङ्गि- 
मान | 
शि 4 १ . > 
ऊन्ञा-संज्ञा पुं [सं० पुं० ] उत्साह | वा० | 
२ अ्र० | 
NS ह डू . > 
ऊण-सज्ञा पुं [ सं० पुं० ] भेड़ या बकरी के बाल | 
ऊन । 
° ४. ५ 
ऊणनाभ, ऊर्णनामि-संज्ञा इं० [ सं० पुं» ]मकड़ी । 
लूता | अम० | श० ₹० | 
। ऊर्णपट-संज्ञा ४० | सं० पुं० ] लूता | सकड़ा | 
ऊणुम्रदू-वि० [ सं० ब्रि० ] कम्बलादि के समान 
_कॉमल | कम्बल की तरह सुज्ञायम | 
ऊणेवसा-संज्ञा ख्री० [ सं० सत्री० ] ऊन की चर्बी । 
( Adeps 181110 ) दे० “ऊन” | 
ळर 
ऊणाऱसव्ा स्री० [ सं० स्री० ] ( $ ) मेषलोम | 
मढे आदि के रोम | ऊन | पशम | जैसे-"ऊर्णा 
| मेषादिलोस्नि स्यात्‌ |” (२ ) दोनों भों के बीच 
i के रोम (बदरी ) | अमध्यावत्त | जैसे-/“अन्तरा- 
न वत्तके अ वो: |” मे० णद्विकं | (३) पानी का 
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संज्ञा खी० [सं० खी०, (१) अमृत रस नामक | 


५ 
जो न ज 
mR. ` 
ऱ्य स्त्र > म्य 
चख्र | ( >> जप | अभ | डन 
| (३) ऊर्णनाभ । सकड़ी | ह. पम्प 
ऊशावितू-वि० [ सं जि. ] उनी | ठ 
ऊणोवन-ि० [ सं० त्रि ] उपा = ] 
| हुआ । रातप० ब्रा० गाशा । ऊन से भरा 
| ९ 
| ऊणोवल-वि० [ सं, ब्रिठ 


| ऊनी | ऊर्णु 


| ५ है x 
| ऊणासूत्र-संज्ञा पुं. [ सं० क्री, ] मेषादि केले 
he ल प | 


ऊन | ऊनी घागा । 
| is चि - 
| ऊणास्तुक-विळठ [ सं० न्नि० 


| भेड़ श्रादिके बाल 
| 


| ऊर्णास्तुका-संज्ञा खो० 
ऊन की लच्छी | 


णु ° हू 
ङण -[ सं० धातु ] अच्छादन करना । ढाँकन। | 
ऊणु त-वि० [ सं० त्रि० ] आच्छादित । इका 
हुआ । 
ए 
ऊणु वान्‌-बि० [ ख० न्नि० | आच्छादन करनेवाला | 
जो ढॉकता हो | 


] ऊरणायुङ्ग । ऊनी । 
का बना हुआ । 


[ सं० खी० ] ऊर्णास्तवक । 


RR जा ०४९ न 
अद्र-सज्ञा पु० [ सं० पुं० ] घान्यादि रखने का एक 
पान्न | कुशल | 


° 
ऊदाहून-[ यू० | अक्र | क 
ऊद्धू चे (ध्व) -क्रि० वि० [सं०] ऊपर। ऊपर की 


सोर । 

वि० [ ख० त्रि० ] ( १ ) ऊँचा। ऊपर का 
( Superior, (1७७९७1. )1 ( ९ ) खड़ा | 
(३ ) भ्रनन्तर | पिछुजा ( ४ ) छूटा। परिस्यक | 
(९) उत्पाटित । डखड़ा | 

संज्ञा पुं [ सं० क्ली ] ( १ ) उद्यता। 
ऊँचापन | ( २ ) ऊध्वंदेश । ऊपरीमुल्क । 


~ 2 ४ सं० 
ऊद्धव अन्वायाम रसनिका पेशी-संज्ञा खी०[ 
Musolo 


सत्री2 ] जिह्वा की एक पेशी | ( १८११ 5 
longitudinalis 11118 798 ह 
9 


ऊद्ध व अन्वायाभ शिरा कुल्या-संज्ञा जी? 


भँवर | 5 


णा वता पुं [ सं० पु० ] ऊन का गोला | 
य-संज्ञा छुं० [ सं० क्ली० ] मेषज्ञोम निर्मित 
| ऊनी धागा इत्यादि । 
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i inus ) 
स्री० ] ( Superior sagittal 877 
शिरा कुर्या विशेष | 


ऊद्धव अन्वायाम शिरा कुल्या पारिख 
[ सं° ी० ] ( 0170000107 


[सं खली 
u p 8 11 0 jt 
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शट 


ह | 


1: द्व ष्ठ 


| 


121008) 81709 ) शिरा कुक्या परिखा 


विशेष | 

प ओएछ्-संज्ञ। पुं० [ सं० पुं> ] ऊपर का प्रोंठ । 
बह ऊपर के जाबड़े या ऊध्वं हनु से लगा रहता 
है । शफ़त्‌ उुल्या ( झऋ० ) | लबेबाला (फ़ा०) । 
( Superior lip, Upper lip.) 


उव ओष्ठीया(डया)धमनी-संज्ञा खी० [सं० री०] 


ऊपर के ग्रोठळी घसनी ।(9ए 081107 1a bial 
albery.) 


रखनेवाला । (२) जो बाल नोचा या उखादा 
गया हो । 


पद वकएटका-संज्ञा स्री» [ सं० स्री० ] शतावरी | 


सतावर । २1० नि० व० १ । 


इदंच कण्टा 
इद्धच कणिटका 
इद्र व कणटी 
गढ़ ध्व कण्ठी 


महा शतावरी लता | बड़ी शतावर | रा० नि० 
व० ४ । 


| द्ध.चकण्ठ-वि० [ सं० त्रि० ] जो गर्दन उठाए हो | 


ग्रीवादेश उन्नत किए हुश्रा। 


उद्व कन्दा-संज्ञा खी० [ सं० खी० ] महा शता- 


वरी । बड़ी सतावर | रा० नि० | 


वातज रोग ) 


| द्भव काय-संज्ञा पुं० [ सं० पुं, क्ली] (१) 
| शरीर का ऊपरी भाग । ( २ ) उक्षत देइवाला । | 
| टव. कृशन-वि० [ सं० त्रि० ] फेनाता हुआ । जो | 


भाग छोड़ रहा हो । . 


| दे वकेश-संज्ञा पुं० [ सं० पुं०] ऊपर को उडा हुआ 


बाल । 


वि० [ सं० त्रिश ] उन्नतकेश रखने वाला। | 


जिसके बाल खडे रहें । 


द्वव खण्ड-संज्ञा पुं० [ सं ० पुं० ] ( Manub- 


210] )उरोऽस्थि का ऊपर का अंश वा दुव्डा । 


3४.बग-संज्ञा पुं० [ सं० पुं] (१) अस्थिभंग 
| रोग। ( २ ) शिरोरोग | शिर को बीमारी | 


१६६७ 


| 


उब कच-वि० | सं० त्रि ] ( १) ऊध्वंगत केश 


संज्ञा खी० [ सं० स्त्री ] | 


। इद्ध. वकशु-वि० [संऽ त्रि०] कान खड़ा किए हुआ | | 
| इद्ध वकां-संज्ञा खी० [सं० ख््री० ] एक प्रकार का | 


| 
। 
| 


६३ 
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ऊद्धव ग्रह 


वि० [ स'० त्रिश ] ( १ ).ऊध्वंगामी । ऊंचा 
जाने वाळा | ( २ ) स्त्रगंग्ामी । 


ऊद्ध.वगत-वि० [ सं० त्रि ] ऊपर गया हुआ | 
ऊद्ध व गति-संज्ञा खी० [ सं० ] उपर की श्रोर की 


चाल | ऊपर गमन करने की क्रिया । 


ङ़ं वगद-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] सुख :में होनेवाला 


एक रोग | लक्षण-ग्रशं, गुल्म और दूषित कफादि 
हारा वायु नीचे को प्रतिदंत कर सुख में दुर्गधि 
पेदा करता हुआ ऊपरका उठता है । इसे ““उध्व॑' 
गद्‌” कहते हें । वा? ड० २२ अ० | 


| ऊदे वगम(न)-संश्ञा घुँ० [ सं० क्ली ] ऊपर गमन 


करने छी क्रिया | 


ऊद्ध.बगा-वि० [ स'० त्रि ] उद्‌ ध्वगामी । 
ऊर्द्ध. बगा धमनी-स'ज्ञा खी० [ स'० ख्री० ] धमनी 


विशेष । 


ऊद्े.बगा महांशिरा-स ज्ञा स्वी» [ स'० स्त्री० ] 


शिर, ग्रीवा, ऊधध्वंशाखाओं और वचःस्थल की 
शिराभ्रांके संयोग से बननेवाली एक बड़ी शिरा | 
यह वत्त में रहती हे और नीचे आकर दाहिने 
ग्राहक कोष्ठ के ऊपर के भाग में खुलती ह । 
(Superior २०08 ०३४2) भ्रजौफ़ साइ, 
अजोफ़ फ़ोकोनी ( अ० ) । 


ऊद्धं वगामी-वि० [स'° त्रिश] ऊपर को जानेवाला | 
ऊद्धव गुणभूयिष्ट-वि [ सं० त्रिश ] सभी प्रकार 


के के पैदा करनेवाले द्रव्य | वसनद्रव्यमात्र | सु० 
सू० ४१ घध्प्र० | 


ऊर्द्धव गुद-स'ज्ञा पुं० [स'० ४०] गुद वग 


रोग । 


उद्धव गुद्यक-संज्ञा पुं [स ° इश) महझोर । सकट | 


एक प्रकार का तीचण दंधू कीट हे । रा० नि० 
व० १९ | 


ऊद्धे व प्रह-सक्ञा पु०[स०पु० ] घोडे व्हा एक 


प्रकार का ग्रह-दोष जनित रोग | लक्षणु-ऊध्वे- 
ग्रहकृत दोष से घोडे का सु ह और जिह्वा काली 
तथा इष्टि और स्मृति जाती रहती हे । यथा-- 
“यासं जिह्वासुखं यस्थ नष्ट दृष्टि स्मृतिभेबेत्‌ । 
९ @ SNe डि AO १9 
द्ध वग्रहकृत॑ दोषं तस्य दीनस्य निहिशेत्‌ ॥ 
० ४७ अ० | 
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ऊद्धव चरण 
ऊद्धव चरण-स ज्ञा पुं [लस ० पुं० ] ( 1 ) शरभ 
नामक पौराणिक सिंह, जिसके आठ पेरों में से 
चार पेर ऊपर को होते हैं । 
बि० [ स`० त्रि० ] ऊध्वंगत चरणवाल | पेर 
उठोए हुआ | 
ऊद्धव अन्नु-स'ज्ञ। एुं० [ स'० ज्ली० ] कंधे के जोड 


के ऊपर का भांग ।“जन्नु से ऊपर का भाग | | 


जेसे--“ऊ्ध वजत्रु रोगध्नी । तञ्च रोगेषु ।” 
व दु० ज्व७ | 
उद्धे वजातु-वि० [ ल'० न्निश ] (१) घुटने का ऊपरी 
भाग | ( २) जिसके घुटने ऊँचे हों। सोटे घुटनों 
वाला | उन्नत जानु | उपरिस्थ जानुक । भा० । 
ऊड्धे.घतन-वि० [ स'० त्रि» ] उपरिस्थ | ऊपरी । 


ऊद्धव तिक्त (क)-स ज्ञा पुं, [ स'० पुं० ] नेपाल | 


निम्ब । चिरायता | 


ऊद्धव हक-सज्ञा पुं०[ स'० पुं० ]ककट | केकडा | | 


खरचंग । 

ऊद्धव दृष्टि-जि० [स ० त्रि» ] ( १) ऊध्वंदेश 
पर दृष्टि लिच्ेपकारी | जो ऊँची जगह कर नज़र 
डालता हो। (२) ऊर्ध्वं नेत्र । ऊँची ग्रॉस 
चाला | 

स ज्ञा खी० | स'० खी० ] ( १ ) भ्रद्वयकी 

सध्यवर्ती दृष्टि | आहों के बीच छी नज़र । (२ ) 
उस्दिस इष्टि | उठी या चढ़ी निशाह। (३) 
सृत्युकालीन इष्टि | सरते समय की नज्ञर | 


 ऊद्धवदेश-सज्ञा इं०[ सं? पं० ] उपरिभाग । ऊपरी 


हिस्सा | 


न्यु ङ र 9 > 
 ऊङद्धवदह-सज्ञा पु० [स ० पुं० ] मरणान्तर प्राप्त 


होनेवाला शरीर | 
> i . ~ रु ° 
ऊद्धव द्वार-्सज्ञा पु० [ स० पुं० ] बहारंध्र । 
दसवां द्वार | ब्रह्मांड पर का छिद्र । 
ठव धारा-स'ज्ञा खी० [ स'० खी० ] उदर का 
किनारा ।( Upper border) 


१६६८ 


ऊद्ध व नंत्रच्छदात्यापिका ऐशी-स ज्ञा जी. 


है 17% 
ऊद्धव नत्रच्छुद्‌-स'ज्ञा पु[स ठर द 
पलक | (| ७1 ९५९]1त ) ४१] अप थे |= 
ह चकर फलक-सला पुत. 
तंतु से निर्मित एक सुड़ी च्य 


इह मो 
पट्ट 
फलक ) जो ऊपर के पलक ज च ही 
डो 


त्वचा ओर नीचे की श्लेष्मिक 
स्थित होती है और जि 


इढ़ता रहती हैं ओर उसका श्र 
र व्र स्थिर र्‌ 
“ (Upper tarsus ) 
ऊद्धव नेत्रच्छदा पेशी-स'ज्ञा ली [स'« | 
स्थी०] जाँ 
ची शी | Ri 


स्ली० | ऊपर के पलक की एक पेशी ल क 
प्क को ऊपर उठाना हे । झ जल; राफ्रिअतुल न 
अफ़ून ( अ० ) (Muscle levator pal- 
pabrae superioris, ) 


९ 
ऊद ध्वन्तः पाश्य का पशा-संज्ञा स्थी०|[ स'० स्री० ] 


~ 


पेशी बिशेष । कद 
उद्धव पशु काम्तरिका शिरा-स'ज्ञा खी० [स | | 
स्त्री” ] शिरा विशेष । > कद 
ऊद्ध  वपथ-स ज्ञा ७०[ स'० छुं० ] आकाश | श्रास- 
मान । 


ऊद वपात-स ज्ञा पुं. [ स॑० ] वह रासायनिक | उद्भ 
द्रव्य जो ताप से रोस बनकर ऊपर उठते आर | 
शीत के संसग से जमकर एनः पूर्वावस्था का प्रात 
हो जाते हैं, यथा तालक ओर पारद के योग | 
(Sublimate,) 
उ ७ क क क [aS ) चद” 
ऊ चपातन्‌=ल ज्ञा षु ० [ स'० क्री० ] ( १ 
। (२ ) पारद का एक संस्कार विशेष | 
रस श्रर्थात्‌ प.रद्‌ का ऊद्ध.वोत्क्षेपण कसं । वि० 
दे० “पारा | 
नोट--पारद के अतिरिक्त रांधक ग 
I 
प्रभृति द्रब्य भी इसी विधि से थद क्ये ज 
गी विधि से 
हैं| द्रव्यो का सत्वपातन भा इस 
होता है | 


उंदूख ल्ल मृति 
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ऊद्ध वर्षांत्र-स ज्ञा पुं० [ स'० क्री० ] 
यज्ञपात्र | 

ऊद बपाद-सज्ञा पु० | स॑ ० पु ° ] 
नामक पौराणिक जंतु | इसके ग्रा ५ 


1): 
- २ माने गे 


k: | जिनमें से चार ऊपर की होते 
रभ नामक एक प्रकार क सग जो कार्‌ 
अं पाया जाता हें | 

वव पारिवक चक्राङ्ग-सं्ा पुं० [ संद छुं० 
Superior parietal 291५8 )चन्राङ्ग 
| दिशेष । 

46. व पाश्विका पेशी-संज्ञा स्री० [सं० खत्री० ] | 
| पेशी विशेष | 


( 
र 


चक्राङ्गी विशेष | | 
र इद वप्राशन-सञ्ञ! ७० [ सं घुं ] पशु विशेष | | 
| एक चोपाया। 
| अद्ध बबाल-वि० [ सं० न्नि० ] खड़े 
| | ऊद्रचबाह-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] उत्तोलित हस्त | 
उठा हुआ हाथ । 
वि० [ सं० त्रि० ] जो हाथ उठाए हो । | 
अद्ध बबुध्न-सन्षा ७० [ सं० त्रिश ] ऊध्द बन्धन | | 
ऊध्वे बोधन | | 
| अंदर व भागहर-वि० [ सं० न्निश] वसन द्रब्य | | 
वामक षधि । क्ले लानेवाली दवा | सु० सू० 
, ६ ग्र० | बं० से० सं० | दे “वसन | 
इद्र दभाक-सज्ञा पु० [ सं० पुं० ] बढ़बानल | 
ह. ऊद़वभाग-संज्ञा पुं० [सं० पुं०] उपरि भाग। 
| ऊपरी हिस्सा | 
। कद ध्व भार-संज्ञा पुं० [ सं० ७० 1( Upward | 
| ०1०३३0४० ) ऊपर का दबाव । 
| इद्धवम्‌-्ब्यथ [ सं० ] इपरि । ऊपर । दे 
| “द्रव 
| हद बसनन्‍्थी-संज्ञा पुं० 
स्री-प्रसज़ से बिलकुल एथक्‌ रहनेवाला | 
दि० | सं० EC 
न दे | खी-प्रसंग से बचनेवाला | ऊंछ,व रेता । 
उद्धच महाशिरा-संज्ञा. खी० [ सं० खी? ] शिरा 
का वह भाग जो हरय के दक्षिण कोष्ठ से ऊपर 
स्थित है । Superior vena ९१५६ (झं०) । 
। प्रजोफ् सा इद ( अ० )। 
| ऊद चसान-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० | 
कोह निमित तोलने का बॉट । 
- परिमाण । 


बालों वाला | 


— “SY Es) SA) 


( १ ) प्रस्तर वा 
(२) ऊपरी 


इद्‌ ध्वं पाश्‍चात्य चक्राङ्ग-संञ्षा पुं० [ खं० पुं० ] | ऊद्धे 


स 
| कडव ललाट-सजा पुं [ सं० इं° | 


[सं० इं०] नैष्टिक अह्मवारी | | 
] जो अपने वीर्थे को गिरने | 


| 
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ऊपरी दबाव | 


ऊर्द्धं वमुख-वि० [ सं० त्रि] ऊपर को मुख किए 


हुये ( व्यक्ति ) ऊरर के! मुह रखनेवाला | 
संज्ञा पुं० { सं० पुं० ] श्रग्नि । 
संज्ञा पुं० [ सं० क्री ] ( १) मुख का 
ऊध्वं भाग | मुंह का ऊपरी हिस्सा | (३) 
उन्नत मुख। चा मह । 
द्व वमूल-संज्ञा पुं० [ सं० क्री०] संसार । दुनिया | 
जगत्‌ । 
ऊदे. रक्तपित्त-संज्ञा पुं [ सं० पुं ] ( Epis- 
taxis, 110011809116918) रक्कपित्त विशेष | 


| ऊद्धे बरेखा-संज्ञा खो० [ सं० स्री ] चरण चिन्ह 


विशेष । यह ४८ चिन्हों में से एक हे | ग्रज्ञ ष्ट 
तथा उसके निकट क्री अङ्ळूलि के मध्य से यह 
रेखा एडी तक पहुँचती है । इसके होने से मनुष्य 
अंशावतारी समका जाता है । राम कृष्ण प्रभुति 
इस रेखा से थुक्ग थे । 

ऊद बरेता ( स्‌ )-वि० [ सं त्रि: ] जो अपने 
रीय को गिरने न दे । खी-प्रसंग से परहेज़ करने- 
वाला | 

संज्ञा पुं० [ सं० पुं ] वह मलुष्य मैथुन 

आदि में जिसका वीयपात न होता हो | वह 
व्यङ्गि जिसका शुक्र स्खलित न हुआ दा | ब्रहम 
न्वारी । 

ऊद्धे व रोमा-वि० [ सं० न्नि० 
जिसके रोंगटे खडे रदें | 


] डच्नत्त रोमवाला | 


१ ऊपर का 


ब्वत्ताट | 

ऊद्ध वललाट चक्रङ्ग7सय पुं [ सं० पुं० | 
क्राङ्ख विशेष । ऊध्वं ललाट का प्वक्रांग | 

सीता-संज्ञा स्ी० [ सं० खी | ऊध्व 


लताड 
जब ( Superior fr onal 


ललाट की सीता 
sulcus, ) र 
उडे वलिंग-(ड्ली)-संज्ञा छुं० | सं० ७० ] महादेव । 
ऊद्धें बलीक-संज्ञा 3० [ सं० एं० ] आकाश । आस- 
| मान । 
ऊद्धव वत्त-सज्ञा ३० 
झूल रोग जो घोडे के 


| 


[ सं० पुं० } एक प्रकार का 
दवेता दे लक्षण 
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< 
ऊष वचात १७०० 
शे हि 
k यव सङच्षादनश््च या वाजा स्यादत पुन: । | को शाखा | दोनो हाथों से २1 > यास 
1 ज्य ~ । विद्यार ९ सिम श्रि 3 
| सुखेन प्रोद्रिरत्याशु त॑ विद्यादूद् घवत्तिसम्‌ ॥” | राक डुल्या (झ०) , (Gp CO क 
ज० द ४३ ग्र०। | ङ बशा नेत्र ५ र Per 871९ | ) 
| ह 1 | ॐ, न शाखा च्ेत्र-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली ] 
| ऊदू ध्ववात-संज्ञा ५० [सं« पुं ] (१) एक | का एक चेत्र जिसका RE 4 ] मसिति 
| ७ Cd > उश्च 
| प्रकार का वायु रोग ।( २ )अधिक डकार आनेका | गति से होता है | व्ह उं शाखा को 
| रोग । उद्गार । नोट नीचेकी ओर वायु के रुकने mity area ) Perot ax 
से जो बारम्बार डका आती हैं, उसे ही ऊद्धवात | द्ध द; 
कहते हैं । TS RO [fo तर ऊद्धे वशायि डा 
| उत्तानशायी । रित लेरनेवाला SR | 
लक्षण-श्रपने कारणोंसे कुपित हुई “समान | ऊद्ध व शिरा कुल्या-संज्ञा खरी» ( सं० जी 
वायु” और कफ-वात, नीचे से रुक्कर, बारम्बार बयो शिर कल्या | न °] उपर | 
डकार ते का रोग करते हैं, इस रोग को | _-9 कर 
च | जड़ व शुक्तिका-संज्ञा स्वी» [सं कः 
'ऊद्धेवात' कहते हैं | मा० नि० | Me ° (सट खी० | सीप + | 
नि द) आकार का एक अस्थि जो नाक की दीवार के | ङ्द 
र EE | पिछुले भाग में नाक की शेष दो सीपाकार « 
I ho रि Rr |! ( 
(१ त र ह टा, विधारा Re | अस्थियों से ऊपर स्थित होती है । वास्तव में यह | उ 
३ वज सुन हॉय ४ तो०, संधानम एक एथक्‌ अस्थि नहीं; प्रत्युत कभरास्थि के नीचे | उ 
१ तो० शोर चांते की छाल १ तो०-इन सबको का पुरु अंश मात्र है । ऊध्व सीपाकृति | ग्रज्म | ॐ 


पीस-छानकर रखलो | इस चूर्ण से ऊडधवात रोग 
नष्ट होजाता है। 

(२ ) निशोथ दो जड़ दूध में पीसकर, उसमें 
“अड्से बा रस” मिलाकर पीझो। इससे डर 
वात शांत होजाता हे । 

(३)ऊदंवातननित तृषा रोगमें चय और खाँसी 
को दूर करनेवाली भ्षधों के साथ झटाया हुआ 
दूध पिलाए शोर मांसरस का भी उपयोग 
करें | वा० चि? ६ श्र० | 

(३ ) ऊड्धंगत वायु । ऊपर चढ़ी हुईं 
हवा | 

° ° 
ऊद्धववायु-संज्ञा खी० [ सं० पुं. | (१ ) ऊपर 
गड इई वायु | ( २ ) अधिक डकार आना | 
उद्रार बाहुल्य | ( ३ ) श्वास 
भा० ज्व० चि० | 
९ 
ऊष. शङ्ख चक्राङ्ग-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० 
! पुरी के ऊपर का चक्रा ङ्क । 
EE ° ४ 
ड. शंख सीता-संज्ञा स्री» [ सं० स्त्री० ] कन- 
पुटी के ऊपर के भाग की सीता ।( Superior 
temporal Sulcus ) 
[च खा-संज्ञा खो० [ सं० ख्री० ] छेदनशा।ख् 
लेकर उंगलियों तक का भाग | ऊपर 


रोग । दुमा | 


] कन- 
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ग्रसफजी अञ्चला (झ०)। ( Superior tn- 
rbinate bone. 
ऊद्ध.च शोधन-संज्ञा पुं» [ सं० क्ली] (1) 
रीठा | भ्ररिष्टछ फल । (२) वमन | के | 
ऊद्ध वशोष-श्रव्य ० [ संश ] उपरिस्थ शोषण द्वारा | 
ऊपर ही सूख जाने से | 


ङ्‌ 
ऊद्ध व श्वास-संज्ञा पुं. [ सं० पुं ] (१ ) उपर 
को चढती हुई सॉल । (२) श्वास की कमी वा 
तंगी | ( ३ ) एक प्रकार का श्वास रोग | दीष | ० 


श्वास | लंबी सॉस । प 

लक्षण- इस राग मैं रोगी दीघं और ब | 
श्वास लेता दें | दीबे श्‍वास को छोड़कर अध; | 
श्वास के दिर नहीं लेता; जैसा कि अन्य इवास 


में लिया जाता है | इस रोग में खोतो के सुल क्ष 
पित वायु पै 


~ 


कफ आच्छादित कर लेता है, कु 
पीडित करता हे, इस्टि ऊपर को हो जाती ६, 
जह विश्रांत होकर चारों ओर का देखती 
ममं छिदने की सी वेदना होती है और वाण 
सुरु जाती है | वा० नि० ४ अर० | 
छः साध्यलच्षण -० 

जिस रोगीके ऊद़.वश्वास चलता € 

देइ की गरमी जाती रद्दी दो | जिव 


ही. | उब. बसित 


वज व्ह घेदन। होती हो | अनेक प्रकर की चिकित्सा 
करने पा भी जिसको सुख प्राप्त न होता हो 
ऐसे रोगी को बुद्धिमान चिकित्सक त्याग देवे । 


ब्रा० शा० ६ श्र० | 
(४) सत्युझालीन श्वास | मरते समय का 


साप्त । 


संज्ञा स्त्री० [ सं० स्त्री० ] ग्रश्‍वप्रष्टदेश | घोडे 
की पीठ । 
वि० [ सं० त्रि ] ऊध्बेस्थ । ऊपरी । 
ऊद्टेखोता-संक्ञा पं. [ सं० पुं० ) दृक्षादि | पेड 
इत्यादि । 
५ उठ वहन-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ऊपर का जाबा । 
क अला, फ्क्कुस्, सुदरौन ( झआ० ) । 
( 81९1101 Maxilla, Uperjaw ) 
ऊदे बदनकोटर-संज्ञा पुं० [ सं० पुं०](8 700 पाा 
0! प120॥01019 ) उध्चहन्वस्थि के ग्र के 
भीतर का वह भाग जो खोखला होता हे | ऊध्वं" 


उद्रुवसित-संज्ञा पु: [सं० पुं० ] करेला | कार- | 
] वेज्ञ | | 
पर 3 व रज्ञा-सत्रा श्री [ सं० स्त्री ] नालागुद्दा | 

की एक सुरंग व! नान्नी जो उश्च शुक्किक्ता और | 

डे मध्प शुक्रिक(के बीच में होती है । | 
के | उठ, वस्‍्कव पेशी-संज्ञा खी० [सं० खरी ] कथें के | 
रे ऊपर की पेशी । 
इ । उडेखस्थ-वि० [ सं० निश ] ऊपरवाला । 
बे. उठे वस्थित-वि० [सं० त्रिश ] ऊपर रदनेवाला। 
म अद्ध. वस्थिति-संज्ञा स्त्री० [ सं० पुं० ] घोडे के ऊपर 
गे के भाग की संवरी । न्निझा० । 


१७०१ 
ऊद्धबांकर्षए-संज्ञा छुं [ सं० ङ्ली० ] उपर की 


| दद्ध बाङ्ग-सं्ञा पुं [ खं० ०; 
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खोर का खिंचाव | 

ऊपर का भ्रंग। 
सिर । मूंड | मस्तक । 

ऊद्ध बाड़ लि-अभ्रव्य० [ सं० ] उँगली उठाकर । 
ऊद्ध बादिक्‌-संज्ञा पुं [सं० पुं? ] ऊपरी दिशा | 
अद्रे चावा-संज्ञा पु० [ सं० पुं ] ऊपर का होंठ | 
ध्वे ओष्ठ । ( Upper 19 ) 

ऊद्ध बावरोत्यापनी पेशी-संज्ञा ख्री० [ सं० खी० ] 
ऊ।र के होंठ को उडानेवाली पेशी । 


| अद्ध ब्रायन-वि० [ सं० त्रि० ] ऊध्येपत | ऊपर जाने 


वाला । 
संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] पलव द्वीपस्थ पढि 
विशेष | एक चिडिया । 
संज्ञा पुं० [ सं? क्ली० ] ऊध्य पति । ऊपरी 
चाल । 
ऊढ वारा (ण) संज्ञा पु० [ सं क्ली० ] (१ ) 
ऊुप( को चढ़ने की क्रिया वा भाव। (२) 
मरना | देहांत | इंतकाल । 
द्व वात्रते-संत्ञ। पुं० [ सं ° ए० |( १ ) अश्वष्ृष्ठ । 
घोडे की पीठ । ( २) आवतं | भोरी । 
ऊद्धे वासित-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] करेला । कारवेज्ञ। 
ब्रिक्रा० | 
ऊक. नोष्ठगत चवुरल्न। पेशी-संज्ञा स्री? [ सं० ख्री०] 
पर के होठ की चौरोर पेशी | ( 3113018 
Qaadratus 19091 superloris ) 
द्धं बोष्ठ्य। घमती-संज्ञ। स्त्री [ संश स्री | | 
वर के होंठ की धमनी | 


ग; हन्वस्थि कोटर । 
पॉ | ऊद बहन्वास्थ-संज्ञा स्रो | स° } ऊपर के जाबड़े 
ह 


की हड्डी। इसमें दो विरूप अस्थियाँ हैं। 
एक दाहिनी दूसरी बाइ; दोनों अस्थि मध्यः 
रेखा में एक दूसरे से मिली रहती हैं ॥( 221 
11810 ७००९) ,इंज.सुल फ्रक कुल अश्ना 
( ० ) । 
ऊद्धव क्षुद्रांत्र-संज्ञा ख्री० [सं० ख्ली०](J९]०n५n) 
उत्तर जुद्रांत्र । ह 
बज्ञ( ज्ञ )-वि० [ सं त्रि ] अद्‌ ध्वन्नानु | 
ऊँचे घुटनोंवाला | 


ऊद्ध त्रोष्ट-संज्ञा पुं० [सं०्पुं०] ऋर्वे ओवर | ऊपर का 
होंठ । ( Upper lip) 
ऊधे-क्रि० वि० दे “ऊद्ध च 
उवे-क्रि>? वि० दे० 'ऊद्‌ूत्व । 
ऊर्मय-पंज्ञा पुं० [सं० ४० ] जनत 
सू० १२।२।६। का० । 
मिंका-संक्षा स्री [ सं० स्त्री ] (  ) अंगुरीयक । 


रंग । अथ० | 


अंगूठी । ( २ ) भ्रमर पुजन | भोरे की गू जन । 
ऊमिन्‌-नि० [ सं० त्रि» ] ऊमियुक्र । बरदा । 


ललहरी | 
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ऊरमिमत्ता 


ऊर्मिसत्तां-संज्ञा खी ० [सं० स्री] ( १ ) भंगुरता 
र्टापन । ( २ ) चक्रता | टेढापन । 

अर्भिमानू-वि० [ सं० त्रि०] (१) तरंगयुक्त 
लहरदार | (२) वक्र | टेढ़ा | 

ऊमि,ऊमी -संज्ञा . 1० [ सं ० स्री० ] दे० 

ॐनमाली-संज्ञा पुर [ सं० पुं० ] समुद्र । सागर 
दे० "ऊम्सिमालिन” | 

अम्भे-वि[ सं० ब्रि ] 
हुम्रा। 


Coe 
जन्म 


£) 


| तोज्न । 
८ र rf रि 
उस्मि ( स्मी )-संक्गा ख्री८[ सं० पुं, खी०] (१ 
लहर । तरंग । ( २ ) पीड़ा | दुःख | वेदना । 
> >> > न्य व त्य 
छः है । ऊसं--एक मत से-सर्दी, गर्मी, ळोभ 


की संख्या । ( ६ ) शिकन | कपड़े की सलोट | 
(७ )शिकन | बल | ( ८ )घोडे की एक गति । 
घोडे झो हरिया च!ल | 


अम्मिक-संज्ञा पु० [ सं० पुं० ] घोढे के पेर का एक 

रोग । ल॑क्षण--“ऊम्मिकव्ोर्म्सि संस्थाने- 
वलिभिः खुरसस्मवे: | ” ज० द० ३३ अ० | 
> अम्मिका-संज्ञा स्री० [ सं० श्री ] ( $ ) उत्कंठा | 
(२) तरङ्ग। (३) शृङ्गनाद | अ्रसा गुज्ञन। 
` सलोट | (शकन | (५) अङ्ग, जीयक | अंगूठी | 
अंगुरीय रू | हे० । 


र मालिन्‌( ली )-संज्ञा पुं» [ सं पुं० ] लसत । 
सिधु) सागर | 


मेघ | बादल | (३ ) बढ़वानल | 
[ पेशी-सज्ञा स््री० [ सं० ख्री० ] एक | 


पल त > 
तरझोत्पज्ञ | लहर से निकळा । उर्वि गात्र-संज्ञा पुं» [ सं० झुं० 


९ टर र र ; | 
ऊम्मण्‌-संञञा ए० [ सं० पुं० | एक द्रोण को | 
) 
गरे! 


मोह, भूख, प्यास ओर दूसरे सत से-भुख, 
प्यास, उरा, मृत्यु, शोक, मोह | (३) वेग | | 
(७४) भक | टूर | मेटमदिकं) (९) छः | 


भोरे की गूजन | (४ ) चद्धभंग । कपड़े की | 


(७०२ 


हर | : र वी पी न्य 
ऊवेडोव-संज्ञा ए ३ या नै 
।  उवड्डीव-संज्ञा पुं ७ [ सं०्क्रो. ) ह 
| रान ओर घुटना | ॐ एवं जानु | 
| Fe ल सत्री० [ सं० स्री, I 
| र टे का हड्डी । Femur फ़ेमर ! बडी | 
। ` अड मुलू श्नि 0 


< 5 अलफ़रूज ( अ० 
नोट-ऊर्वस्थि शारी 


| | 
| _ श्ौर मज़बूत त्रस्थिहे | 


र भर में सबसे लंबी 


] र जॉघ शी हड्डी 
! सिरो के मध्य ह 
जा ह बेलनाकार होता है | पर नीचे 
Fo i) “हा होजाताह ( BOA 


YN 
ऊवार्थ 


कि चड भाग जो उसळे दोनो 
होता हू | 


| म्रीवा-संज्ञा त्री [ सं० खी० ] 
वह भाग जो उसके शिर के 
| है | जॉँघ क हड्डी को 
femur, ) 
ऊेस्थि महाशिल्लरक-संज्ञा पु० [ सं) छु ] जब 
| की हड्डी का वड़ा उभार जो ऊर्वस्थि की ग्रीवा 
ओर गात्र के सम्मेज्षन स्थक्ष पर और लघुशिख- 
रक से ऊपर होता है। (Gat ७180 छा. 
। ter of femur, ) इसे कूल्हे में दबाकर स्पशं 
किया जा सकता हे | 
ऊबेस्थि लघु शिखरक-संज्ञा पुं; [ सं० पुं० ] बॉब 
को हड्डी के ऊपरी सिरे के दो उभारा में से छोरा 
उभार जो महाशिखरळ से नीचे होता हे | 
| ऊवस्थि शिर-संज्ञा एुं० [ सं० पुं० ] जाँच की हड्डी 
के ऊपर के सिरे का वह भाग जो वंद्षणोलूखन 
में रहता और गोलाकार होता है 


ऊव रिध का 
नीचे गात्र तक रहता 


गरदन | ( 1१७०) 0! 


हुँ । 

| ऊर्भेसिथ शीर्ष-संज्ञा पं. [ सं० उं] जॉ की इ 

का ऊपरी सिरा ।( Upper head of 1611: 

i प) 

अबु द-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० | वह मोटा उभार 
जो जान्वस्थि स्थालक के दोनों श्रोर होता है | 

यह उभार टाँग की मोटी अस्थि के ऊपर के हिरं 

के ऊपर टिकता है । दे० “आन्तर ओर वर्ह 


( Muscle Gracilis, ) 
-संज्ञा खी [ सं० स्री० ] 
magna vein ) शिरा 


in. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ऊवोबु द” । क्र 
ऊर्वी-संज्ञा ख्री० [ सं० खो० ] दे० “उल्टा र | 
ऊठ्यङ्ग-स'ज्ञा पु» [स० क्री] उर है । 

खुमी । ग़ोमयच्छुत्रिका । सॉप की क 

हरा० | र 


ठ्न 


दष न HH 
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| ल ३७०३ ऊषण्‌ 
। च पु'० [ स'० पुं० | वङ्त्राग्नि। बइवा- श्रीफल | ( Fruit of Aegle marm: 
टि | तन | ७) 08, Corr.) 
ह. दर््रा-स'चा स्रो० [ स'० स्री ] उपजाऊ भूमि । ऊशीर-| फा० ] खस | उशीर | ( Anq10p0- 
| सर्व श्याक्य भूमि । शब्द २० | दे० ॥उवरा” | gon muricatus, ) 
| | || उत्वोरु-स'जञा एूं० [ स'० एुं० ] ख़रबुज्ञा | के० दे० | ऊप-संज्ञा पु० [सं० पुं] (१) झारमृतिका । 
| ति० | | खारी मिठी । रा० नि० । श्रम० | ( २ )संध्या | 
ह. । कुब्वी-ल जा खी० [स० स्त्री० ] जाँच का एक | (३ )न्धर | छेद | मे० । ९ ४ )कर्ण रन्ध्र | कान 
प्रकार का सरस । ऊरु देश का मध्यस्थ ससे , का छेद | (४) सलय पदत | चन्दनाद्वि | 
स्थान | यथा संज्ञा पुं | सं० क्ली ] (१) प्रभात | 
मे “रुमध्ये ऊत्रीनासं तत्रशोणित जयात सक्थि | बह | तडका | प्रत्यूष काल | श? र० | 
चे शोषणः ।” सु०्शा०1 | (२) शुक्र। वीर । 
ही उपॉ-स'ज्ञा ख़ी० [ ख» स्री | देवताडक का पेड । ऊपक-संज्ञा इ” [ सं० क्री० | प्रस्यूप समय ।सवेरा ! 


रासबाँस | श० च० | दे० “देबताङ्‌'” । सर 


` अत्त-[ देश० विहा० ] दे० “ल्म” । संज्ञा 3० [ सं० पुं० | र १ ) एक प्रकार का 

| ऊलम्बा-सज्ञा छु० [ !? ] शन्ञात। वृष्य कंद जो कर्त्र नाम से प्रसिद्ध हे । वा० 
सू १४ अ० ऊषकादि०। "ऊपकम्तुत्थकं 
हिङ्ग” | (२) चार मृत्तिका | खारी मिट्टी | 
“उपकः क्ञांरमृत्तिका, वारणसी समीपे वभ- 
दर देशे बाहुल्येन भवति । अन्ये तळूबंद्रव्यान्त 
रमाहुः) ” सु० सू० ३८ अ ( ड० )। 

ऊषकादि-संज्ञा पुं. [ सं० पुं] ऊपक ( खारी 
मिट्टी), सेंधा नमक, हींग, काशीशद्वय ( धावु 


| ऊलङ्ग-स'ज्ञा स्री० [ देश० ] एक प्रकार की चाय | 
अत्ता-ल'ज्ञाणुं०| ? ] जलीद ( अण ) | तगू- 
रग ( फ़ा० ) | | 
[झ०] पद्दला | प्रथम । श्रेष्ठ | अव्वल्विय्यः | | 
ऊलि-स का पु० [ स'० ] प्याज | पलाण्डु । | 
ऊलियातियूम-[ यू० ] एक प्रकार का कीड़ा । 


>> "ts 


उलिय!तूम-[ यू० ] अंगूर का पेइ। दाख का काशीशा;पुष्ण काशोश),गूगुज,शिलाजीत्रोरतुत्थक 

भाड़ | ( तूतिया ) इसे ऊषकादि गण कहते हैं.। शुण- 

| झलीतूस-[ रू० ] सुर । रि कफनाशक एवं मेदोविशोधक हे । इसके प्रयोग 

| । इलीसून-[ यू० ) (१ ) सेवार | शेवाल । ( ३ ) से भ्रश्मरी, सूत्र शर्करा, मूत्र शूल तथा कक से 

| काई | उत्पन्न गुल्म रोग का नाश होता है| चक्र दु० 
ऊलुपी-स ज्ञा पु ० | स० पु'० ] शिशुमार | सूस। आअश्सरी चि० । 


MPN Fs 
अ० टी० | ऊंषकादिगण-संज्ञा पुं [ सं० पु० | वैद्यक मे ऊक) 


८ लक न हींग, दोनों संघानमक और 
अलूक-स'ज्ञा पुं ० [ स'°० एं० ] उल्लू । पेचक | भा० तूतिया, हॉग, ip fe A 
पू० १ भ० । मद्‌० | शिलाजीत आदि ओपषधियों का समाहार | जस 


ड़ ० 
व्थको हिङ्ग ft: स 
उध्य-स'ज्ञा पुं [ स'० ङ्री०] पशु के उदर का | “उपकस्तुत्यको हिल, कशह उ ड 
बे पच! हुआ दृण | शिलाजतु । ” वा० सू० १९ अ० ।च°द्‌ 
उशज-[ अ० ] उश्शक । उशक्र । का मेद 
ज br री मेद ओर कफ 
उशन-[ फ़ा० ] सुझतर | सातर । (22४118 | 00000 हे क्षांद्य 
८ ०७ 
multiflora, Boiss: ) 
उशित-तगरे-[ ता० ] चक्रमईं । चकर्वेड | ( 288 


नाशक । वा० सू० १९ अ० | च० 

घृत बं० से० सं० | 
ia tora, L ) उषण-संज्ञा पुं? [सं० क्री | ( व मिर्च | 
_ T सरिचे ४] मे० णन्रिकं। प० 
हि. रा दः ] बन वित वज... पतित क्ीवम्‌' 
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ङषणा १५ 


सु.० | भा० पू० १ भ० ह० व० | (२) पिप्पल्ली | 
पीपक्ष | च० द० कफउत्र० चि० सिन्दुवारादि । 
“६सन्दुवारदलकाथः सोषणः कफजे ज्वरे” | 
(३ ) शुण्छी । सोंठ। भा० पू० 9 भ० ह० 
व०] ( ४ ) रिप्वलीसूल पीपलामूल | पिपरा. 
मूल | मा० पू० १ भ० इ० व० | रा० नि० 
च2 २ | 
संज्ञा पु७ [सं० पु०] (१) चिन्न | | 
चीता । भा० पू७ १ भ० ह० व०|(२ | 
साँठ | पुननेवा | । 
ऊपणा-संज्ञा ख्री० [ सं० त्री! ] (१ ) पिप्पली | 
पीपल | रा नि० व० ६ | भा> पू०॥ भ० 
हृ० व०। (२) चदिका। प० सु० | देऽ 
“चाबवा चव्य” | (३) छुण्ठी | सोंठ | 
चै० निघ० | 
ऊषणादि चूण-स ज्ञा पुं [स० क्लो० ] वैद्यक 
एक चूणो'षध- मिच, पीपलामूल, कूठ, गज- 
पीपल, मोथा, मुलहठो. सूर्वा, भारंगी, सोचरस, 
सोवा (या वंसलोचन ), इन्द्रजो, अतीस, 
अडूस!, गोखरू, छोटी करेरी, बड़ी कटेरी-इन्हे 


०४ 


ऊपरतृण - लू ज्ञा पु० नड स्प जान 
घास का नाम | मारे क 

क 
शुएण--त्रत्न द | 


यक र्‌ चि कार कू 


लिए उपयोगी हे । रार निया गैर पशुझों 8 
> 


ऊपर भ[मि-सज्ञा खी, [ला ] 
° 


रेहरा ज़मीन । अ 
ऊषवत्त्‌ ते [स नि] ङु 3 
ह नमन रह की नाह| pO 

ऊपसूत-छ ज्ञा पुं. [ स'० क्ली- ] सत्तिकालव 
- _ ऐकालवण | 


¢ के ब लु + 
ऊपसूतं बालु केलं शैलमूल 


करोळूवम्‌ | 
लवण कटक छेदि विः 


छदि विहतं कटुचाच्यते ॥” 

र ( छु० सू ४६ अ) 

ऊपच्ार-सशा पुं० सं० एं०] तारा 
माटी । तवय 

शुण--गरम, वातनाशक, प्रक्क दजनक और 

बक्षनाशक हैं | सु० सू० ४६ घ+ । 

ऊषा-स'ज्ञा स्री० [ स'० स्त्री० ] (१) प्रभात । 
सबेरा | ( २ ) अ्रुणोद्य । पो फटनेकी लाली । 

ऊघाकर-स ज्ञा पुं [ स'० पुं० ) सुरगा | कुक्कुट | 
श० र० | 


सभान भाग लेकर कूटकर चूणं कर लें | 


शुण--३ मा० की मात्रा में सेवन करने से 
विस्फोटक ज्वर, लोहित ज्वर ( लाल बुखार ), 
रेमान्तिका, जीणंज्वर, और मसूरिका का नाश 
होता हे | मे० र० परिशि० | 
ऊषपुट-स ज्ञा पुं. [ स क्वी० ] कागज में लिपट 
हुआ नम्तक का दाना | न 


ऊषमा-पज्ञा खी० [ स'० स्री? ] ३० “उष्मा” | 


] पित्त का रोग| 
चच० सू २० अ० | 


पर- ] वइ भूमि जहाँ रेह 
अधिक हो और कुछ उत्पन्न न होता हो | चार 


भूमि | ऊसर | रेह की जगह | नोना स्थान | 
 रा०निधव०२ | 


- ज जस सा ३० [ स'० क्री ] ( $ ) औष- 
| पा लवण | रेइ का नमक | ( २ ) रोमक 
5% प्रकार का कांत लौह | रा० नि० 
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उषाकाल-स ज्ञा पु'७ [ सं० पुं० ] प्रातःकाल | 
सवेरा । तड़का | 

ऊषापान-संज्ञा पु'० [ ख़ ० क्री० ]सवेरे जल पीने की 

क्रिया या भाव । सूर्योदय से पहिले जल पीने 


का विधांन । | 
विधि तथां शुण्‌--जो मनुष्य सूर्यं निकलने र 

से पहिले उठकर आठ अंजली जल पीता है, 

उसळे वात पित-कफ तीनों दोष नष्ट होते हैं EE 

ओर वह सो वर्ष तक सुखपूवंक जीता है तथा 

बवासीर, शोथ, ग्रहणी, ज्वर, जठर के रोग, जरा क 


कुष्ठ और मेद के रोग, मूत्राघात, पित्त, श्रवण- 
कान, गले, शिर, श्रोणि, शूल तथा आँख के रोग 
और भी जो-जो अन्य वात-पित्त-कफ़ एवं उ 
रोग हैं, उन्हें मनुष्य रात्रि के अंत में जल परीने 
य कणा उवा! रात्रि 
के घना अंधकार दूर होने पर प्रात; कज कत, 
जो मनुष्य नित्य नासिका से जळ पीता दै ह 
गरुड़ की तरह दिव्य इष्टि प्राप्त होती ९ 

वलि पक्षित दूर होता हे । भा० | 


न 
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त 5 ० धातु ] पीदा देना । क्ट पहुँचाना | ' कोदी जाती है। इसे जेवा और तरमिरा भी 
दर-ंशा पुं० [ सं० पुं० ऊष्मन्‌ ] (3 ) गरमी । कहते हैं | 
क (२) ताप | घूप । (३) गरमी का सासिम | | ऊसकदनून-[ यू" ] काकनज | 
(७) भाप.! चाष्य | ` ऊसर-संज्ञा पुं० [ सं ऊपर ] वह सूमि निसमें रेह 
र] वि० [ सं० न्निः ] गरम | अधिक हो ओर कुछ उत्पन्न न हो | 
कपरक्र-संज्ञा छुं० [ सं० षुं | (१ ) पित्त | रा० | वि० ( भूमि ) जिसमें तृण वा पौधा उत्पन्न 
र नि० । (२ )प्रोष्म ऋतु । गरसो का मौोलिम। | नहो । 
2 जे यी , | > र 
| क हीन | ऊसखेल-संज्ञा ह्ली० [ ?] गिरगिद की तरह क! 
इमज्ञन-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० | ओपतन बायच्य । | एक प्रहार का जानवर हे । दे० “इसरीली” । 
ब न # |. ~ [ > 
ऑॉक्सिजन गेस | ( 02980 ) | झुसिया-[ ? ] जावित्री । 
है > त्रि ] य क्क र र र 
उग्मगा वि? [ स्० |») 1 गस । ऊष्म यु | | ऊसियूस-[ यू० ] एक आज्ञात लकड! जॉ जक्नाने के 
) | इष्मण्य~वि० [ सं० त्रि ] ॐष्स निवारक | गर्मी काम में श्राती है । 
॥ी | दूर करनेधाला | | ऊस्‌-[ मरा ] हेख । गन्ना | ( Saccharum 
| कऋष्मप-वि० [ सं? त्रि | गसं । भोनन का वाष्प Officinarum, Linn. ) 
र खींच लेनेवाला | 


ऊस्तरखार-संज्ञा पुं० दे० “उस्तरखार” । 
ऊस्तरगार-संज्ञा पुं० [ अ० ] दुम्महोई ( सिंध ) | 


( Fagonia Arabica, Linn. ) दे? 
इष्मप्रक्रति-वि० [सं ० त्रिश] (१) ऊष्मन्‌ से निकला 


"उस्तरगार” । 
घ २.) गरम मित का! ऊस्तियून-[ यू० ] एक प्रप्रसिद्धू बूटी | जब्रः । 
ऊष्मवत-वि० [ सं० त्रि० ] तप्त । गमं । 


| ऊह-संज्ञा पुं [सं० उं०] (१) भ्रनुमान। 
ऊष्मा-संशा स्री [सं० पुं | (१) संताप। विचार । (२) तकं | दलील | ( ३ ) परीक्षा । 
उष्णता । गरमी | तपन। (२ ) क्षय रोग | (४) अध्याहार । डिपाव | 
|. वै० निघ०। (३ ) ग्रीप्मकाल। (४) भाप | | उहन-संज्ञा पु. [ सं० क्लो० ] [वि० ऊहनीय ] 
| ऊष्मांगम-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ग्रीषमकाज । उष्ण- तर्कं | दृन्तील | 
| काल। गर्मीका महीना | 
| इष्मान्त-दि० [ सं० त्रि० ] ऊष्मन्‌ में समाप्त होने- 


| ऋष्पपर-वि० [ सं० ञ्रि० } ऊष्मन्‌ के पहले पडने- 
| वाला | 


ऊहनीय-वि० [ सं० त्रि० ] तकं करने योग्य । तक- 
नीय । विचार योग्य | 


वाला ० है 
| उ पुं, [ सं० पुं० ] हेमंत-छतु | पूस | उ स्त्री० [ सं० जो ] दे> "ऊह्‌ ५ 
र माघ का मदीना ! वे० निघ० । ऊहापोह-स ज्ञा पुं० [ स'० ऊह+अपोह ] तकवितक | 
;  इष्मोपगम- संज्ञा पुं० [ सं? पुं० | उत्ताप का भ्रागः सोच विचार । 
| गम | गर्मी की श्रामद । ऊहिनी-स ज्ञा खी? [ स'० ख्री० ] सम्माजंनी । 
| ऊसजुकल्ब-[ अ० ] उलेकुलकल्ब | माडू । 


4 असज-[ ० ] (१ १. सफ़ेद ग़ार | (२) उल्लेक़ ऊद राज्य व पु० [ ] आस का पेड़ । ह 
| लेलो एक चीज़ | ( ३) तूत जैसा एक फल] | उद्य्सजञापुं [स ° क्रोश] (१ र म. 
| उसन-संज्ञा पुं [ देश० ] पुरु प्रकार का पौधा शाख्रोक्ग ड विशेष | ९ २) क द्म 
` जिससे तेल निकलता है जो जलाने के काम में अनिर्दिष्ट हो उसे 'ऊह्? कहते हैँ | यथा-- 
आता है। सरसों को तरह यह जो ओर गेहूँ “यदनिद्िष्टे बुद्धिमता तदूह्मं । खु 38 
के साथ बोया जाता है । इसकी खली चौपायों ६५ श्र । ; 

१७७ 
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योग्य । । 
अँख-प'ज्ञा पु० दे० “डेख” । 
५८ . Ee cess 
ऊग-स ज्ञा खी दे० “ऊघ” ¦ 


डँगना-स जञा पुं [ देश० ] चोपायो का ऐक रोग 
जिसमें उनके कान बहते हैं, शरीर ठंडा हो जाता | 
है ओर खाना-पीना छूट जाता है । | 
४ ऊुगा-स ज्ञा पुं० [ स'० अपास।रो ] [ सजी झहप[०. | 
ऊंगी ] श्रपामाग । चिचड़ा | अज्ञाझारा । चिचि- 
हिडी । ( Abhyranthes 3810015, | 
. Linn.) 
ऊंगी-स ज्ञा त्री० [ हिं० ऊँगा ] अपामार्गं । चिचड्टी। | 
ऊंघ-स'ज्ञां स्त्री? [ अवाङ=नीचे मुह ] ऊंघाई | | 
निद्राय प्र । झपकी । अद्धनिद्र। | | 
I भू प और पा 
ऊंधन-स ज्ञा खी० [ हिं ऊव ] ऊं घ | झपकी | 
ऊंघना-क्रिश [ हिं० ] निद्राम होना । झपको 
लगना । 
ww वि ° . 
ऊट-सज्ञा पु [ सं० उष्ट्‌, पा० उद्ट॒ ] [ खी० उंटनी] 
डू, क्रमेलक, मय, सहाज्ञ ( अ० ) | दीघंगंति, 
बली, करभ, दासेरक, धूसर, लःम्बोष्ठ, चरणा, 
महाजन, जवी, जाङ्िक, दीर्घ श्रङ्कलक, सहान, 
महाग्रीव, महानाद, महाध्वग, मदाएष्ठ, वजिष्ठ 
( रा° ), दीघ॑जङ्क, ग्रोौवी, धूम्रक, शरभ (ज ), 
क्रमेल, कण्टनाशन, भो/ल, बहुकर, भ्रध्वग, मरु- 
` द्वीप, वक्रप्रीव ( शब्द र० ), वासन्त, कुलनाश, 
 कशनामा, मरुम्रिय, डिकूक त, दुरं लङघग, भूतम, 
| दासंर, दीघंग्रीव, केलिकीणा ( हे० ), कुवाहुल, 
वरणिग्वह गध म 
त ड ( श° ), दोगांध्वग, ( मे० ), धूम्र, 
स य्रीवाक्कूश, कुनास, लवण, महाजडू, 
` जा डुतअऊ, महानथ ( धन्व०, रा० नि० )- 
( सं० ) र उर ( बं० ) 1 अनु श्रयूब, इवल, 
जमल 
a, ०3९ अ० ) । शुतुर, उश्तर (फ्रा०) । 
कॅमेलस दरोमाँडेरियस Camelus dromo: 
daxius, 277770. ( ले० )। केमेन 02706] | 
अर ) | करा ( यू०, तु० ) | 
संज्ञा ववरणु--भिन्न-भिन्न भाषा के शब्द 
| हे उच्चारित होते हैं, 
त कमल, हिमू 'गमेल, प्रीक 'कामी- 


Dont AME 


ऊँख . १७०६ . 


वि० [ स'० त्रि2 ] तकंशोय । बहस के 
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लस्‌’, रोमक 'कमे न्स? 

स्पेनीय 'कमलो?, जर्सन ९ 
केमो , जसन "कस 

® 

( Chamean ), अँगरेजी 
41] 8 न 

Me] )' अरबी 'जमल्न? | इसके सि 

पवा फारसी 
तरचा उश्तर शब्द क्रमश; संस्कृत घृ हि 
उष्ट असा जान पडता है । क 


ऊट एक ऊ चा चौपाया है 


ie जों घारी ॐ 
बोर लाइने के कास ई सबारी और 


आता हे। याळ 

र ` ह| यह गरम शो 
नलशूजय स्थानों अर्थात रेगिस्तानी रे 
अधिक होता है | एशिया और द 


t 
सवारी ही नहीं करते, अपितु इसका दूध, मांस 
चमडा सत्र कास में लाते हैं। अरब के SRE 
यह ईरान, दृततिण तुकिस्तान, उत्तर-पश्चिम भारत 
अफ्रीक', खूमध्यन्सागर्‌ तथा सिनिगल नदी-तर 
के मध्यवत्ती प्रदेश और कनारी द्वीप सें वास 
करता हे | 

इसका रंग सूरा, डील बहुत ऊँचा ( ७-८ 
फुट ), टॉगें ओर गरदन लंबी, कान और पढ 
छोटी, सह लंबा और होंट लटकते हुए भर 
खरहे की तरद छिरे रहते हें। चक्षु के गोलक 
अति वृहत होते और कोटर के उपयुक्क नहीं 
जैँचते | नासिका वक्र श्रोर संकोचन के योग्य 
लगती है । मस्तक वृहत्‌ होता है| पद स्थूल 
ओर नख दो हो होते हैं | पद का तळ प्रशस्त 
रहने से मरु के मध्य चलते समय बालू में 
धँसता नहीं | ऊपर कां द्वोंठ खरहे ढी तरह रहते 
से यह मरुभूमि में द्वोनेवाले कॅटीले गुल्मादि खा. 
सकता हे । नासिका चक्र ओर संकोचन योग्य 
रहने से यह मरुस्थल में “सिमूम नामक 
साच्यात कालांतक बालुका का प्रवाह बचा सकता 
है| यात्रा करनेपर जब्र“सिमूम” नामक वायु चले 
जगता हे तब ऊट से नीचे उतर मिट्टी में ख 
से आरोहियोंके 


घुसेड़ रखने पर बड़े सुश्किल 
7 काम सामाय 


प्राण बचते हैं । परंतु ऊट क 


i) 
नासिका सिक्के इने से ही बन जाता हैं | न 
.. ने कट तीन प्ररं 
हिंदी विश्वक्षोपकार के मत से ऊट त 


1. १७० 


के ढोते हें-“( १ ) दिगुहन, ( २ ) बँकेती श्रोर 
(३ ) इलइरी | इनमें हिगुइन सत्रसे बड़ा होत। | 
ग्रौर १% मन तक भार ढोता हैं । बेकेती दिगुइन । 
से छोटा होता है | पीठ सें ककद।क़ति के दो कू 
रहते हैं। यह ८-९ मन भार वहन करता है | 
इलाहेरी ्रन्च जाति के ऊँटों से खर्व हाने पर | 
भी भार बहन में खबरी अपेक्षा तेज़ 
ऐमा बहकाल व्यापी द्र तयामी पशु क 
चह ध्यानपूर्वक विचार करने से हलहेरी ही 
साबित दोता है | अरबी कवियों ने इसरो जोभर | 
कर प्रशांसा की है | इलहेरी आठ दिन में प्राय 
३४० कोख अफरीछा का दुर्गम मरुपथ तय | 
करता हे । 


परंतु कोई-काई इसके दो ही भेद करते हैं । । 
एक साधारण चा अरबी और दूसरा वरादादी चा , 
बलखी | अरबी ऊँट की पोठपर एकू कूबर होता | 
है और यह श्ररब, भारतवर्ष ओर उत्तरी अफ़रीका | 
में पाया जाता है । पर बगदादी की पीठ पर दो | 
कूबर होते हैं । यह विशेषत; एसिया के मध्यवर्ती 

प्रदेश, तुर्किस्तान, फारस, तिब्बत, ताठार भोर 


चीन में मिक्षता है । | 


उर रोमन्धक अर्थात्‌ जुगाली करनेवाला पशु 
कहलाता हे | रिंतु दंत की संख्या झे अचुसार 
झन्य़ रोमन्धक पशुओं से इसका लक्षण भिन्न है। | 
अन्य रोमंथ्रक पशु के केवल नीचे के दंष्ट में छेदन ' 
दंत जमते हैं, ऊपरी अग्न भाग में नहीं | परंतु । 
ऊट के नीचे ऊपर दोनों दंष्ट्‌ वह रहा करते 
सोलह ऊपर और अ्रठारद्द नीचे कुल ३४ दे 
होते हैं | ऊपरी दं॑ष्ट्‌ में ९ सक्क, २ तीच्ण एवं ` 
१२ पेषण दंत और नीचे ६ सक्त, ८ तवोदय तथा | 
१० पेषणदंत दोते हैं । ऊपर के सुक्क भ्रथिकांश | 
तीच्या दंत जैसे ही रहते | 

ग्न्य जुपाली (करनेवाले पशुओं से ऊटळा | 


दसरा लकण भी भिन्न दै | घन आए नोकाक ( 


गुल्फ की श्स्थि ( 7 81815 ) एथक-एथक्‌ 
रहतो हे । पुनः अन्य रोमन्थका की तरह खुर । 


द्विखंडित नहीं, जुडे होते छ| 


FAP 
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ऊट की पाकस्थळी की रचना विजचण होरी 
है । इसकी पाकस्थत्नी अन्य सभी जंतुओं को 
पाकध्थळ्री से भिन्न होती है । वह देखने में एक 
ग्रोखली की तर | उसमे पीछे का 
आर दो कोठरियाँ होती हैं; जो बीच से एक 
कठिन पंक्ति द्वारा विभङ्ग होती हैं यह अंश अच” 
नाली वाले छिद्र-पथ के दक्षिण पाशवं से ढलता 
गया हे । इस श्रो्वली में जज का खज़ाना होता 
है, जिससे जरूरत पड़ने पर ऊँट पुनः जन्न पी 
सकता है । 


॥न पड़ती 


ऊँट भारी बोक उठाकर सैकड़ों कोस की 
मंज्ञिलें तय करता है । इसे जंगल का कंटक-तृण 
खाना अच्छा लगता हे | यह बिना दाना-पानी 
के कई दिन तरु रइ सकता हे और बराबर क्य 
करने की पूर्ववत्‌ चमता रखता हे । अधिक दिन 
उपयक्क आहार न मिलने पर एुष्छस्पित कूब के 
रङ्ग:मांस से उसका प्रतिपालन काये संप!दित 
होता है | 
अरब देश के कवियों ने इसे (८ अरणय़ पोत” 
( The ship of the १९5७7४ ) लिखा 
हे | ऊट उन्हें प्राण भी अधिक प्रिय है| 
विज्ञायत में ऊट के लोम से कलम बनती है | 
उष्ट का मन अरब देश में जलाने के काम श्राता 
और घूम से नोसादर प्रस्तुत किय्रा जाता 
सादा झो ऊँटनी या साइनी कहते यहुः 
बहत दर तक बराबर एक चाल से चलने में 
प्रसिद्ध है । पुराने समय में इसी पर डाछ जाती 
थी । ऊटनी एुक बार एक बच्चा देती हैं। डसे 
दूध बहुत उतरता हे | इसका दूध बहुत गाढ़ा 
होता है ओर उसम से एक प्रकार की गंध आती 
है | कइते हैं कि य द्‌ यह दूध देर तक रक्खा 
जाय तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं । 
कहते हैं कि जब्र ऊट बीमार होता इ, तब बलूंत 
वृक्ष के पत्ते ख़ाजेता दे और अच्छा हो जाता है। 
एक वर्षीय अरबी पीताभ रक्कवणे वा श्याम 
वर्णं का ऊट श्रेष्टतर होता हे । 
इतिहास--४तिं प्राचीन काल सेही ऊट 
मनुष्य के व्यवहार में भरा रहा है | इसके अनेक 
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१७०८ 
| प्रमाण मिलते हैं कि वैयक काल के आये ऊट | ३६४ ) की व्य यची 
पर चढ़ते थे । ( ऋक =।४६।२८।३। ) - बात ठीक नहीं समते । न गाणितत्वविदु यह 
र घोडे को तरह युद्ध में भी वे हससे काम लेते | < 
Re थे— । र ऊटनी का दष 
म ; | पय्यो० "णडउष्टोचीर, ग्रोष्ट 


“यथा सघ उद्टो न पीपरोमृध: ।” ' उष्टरीपय (स'०) | क्षोर 
; तत 
है ( चक्‌ १।१३८।२ ) लबचुल्लक्राह, ( अ० ) | RR 
वेदिक समय से ही ( ऋक ८121३७, ८ ४६ आयने दी 
है: ® द्रि | £ kd य 
र ३१ ) राजा अश्व, गो एवं नादि की तरह उष्ट्र | का दा ( ० टी त्वा 
ये ; च उष र 
दान ( महाभारत, सभा ) करते आये हैं | | न ७७ ) ₹ 
क ग „ | लखवणरम एवं लघु हे तथा 
ge रवयान ओर गोयान की तरह पूर्वकाल में न सूजन, उद्र और दो ५ 
' उष्टयान का भी व्यवहार रहा (मचु० २१२०४ ) | | यह न्न ठव अ, हर 

उस सेसय ब्रा श्वण उष्ट्यान पर नहींचढ़ सकते थे | | ये व्य 
_ कारण उष्ट्रयान पर चढ़ने से ब्राह्मण के पाप 
लगता हे>- 


उपयोगी हे | 
रनेवाजा तथा 
एवं ग्राटोप 
र डद्रस्थ जन्तु, युएन, 
| रवास ओर उल्तास का शीघ्र निवारण करता है| 

( रा० नि० । धन्व० नि० ) 


पित्त नाशक, अशनाशक, कफ 
निवारक है ओर ग्रानाड, 


“उष्ट्यानं समारुह्य खरय।नन्तु कामत: । 


_ मर र 
 स्नात्वातु [वप्रा ।इग्वासाः प्राणायामेन शुद्ध्यति”' नघु, स्वादु, लवण, दीपन हे तथा कृमि, कुष्ठ, 
( मचु० ११।२०२ ) | कक, आनाह, उदर आर परम शोथ नाशक है | 


` शाखानुसार उष्ट्रसांस-भच्षण निषिद्ध है-- | भा० पू० १ भ० | 


| कटनी का दूघ-रूक्त, गम, किचित्‌ नमकीन 
E क्रव्य क > हर ° ह | ष्प्र व्या 5 है « 
कन्या कुस्कुट याम्यं कुयात्‌ संवत्सरं व्रतम्‌ ॥ ` . i So I वा 
ER: ( शाङ्च स'हिता १७) २ १) | , सूबन, उदर रोग ओर बवासीर में हितकारी 
अधथात्‌-गोह, हाथी,ऊ2,पाँच नका पशु और / हैं । ( च? सू० दुग्धघ-व० २७ श्र० ) 


(शी गाँव का मुर्गा खाने से सम्ब्सरथत | ह का दूध अग्निस दीपन, हलका, थोड़ा 
| रूष, उष्ण ओर लवणरश्युङ्ग हे | यह बादी, 
वन वाय गे णयरो ररोग ओर 

बाइबिल में भी ऊ र | कफ, आनाह, कृमिरोग, शोयरोग, उद 
Br ५९ |... बवासीर से हितकर है | ( वा० सू० चीर-व० 

१-८ Decause he cheweth the | २ अ० ) 

b: ल्क | | “ ब 
ता) -याटी ine hovp; यूनानी मतालुसार-=अ्रन्य सभौ प्रकार के 
0. Lo | दूधों से ऊँटनी का दूध हलका एवं भविक 
Se ह ) पतला होता है । इसमें स्नेह की मात्रा कम होती 
ते र R ड्य भी ऊंट के | हे ओर जो कुछ होती भी है वह श्रापतध्व के साथ 
तएच वह तुम्ह।रे लिए अप- | इस प्रकार सम्प्क़् होती हे कि उससे भिन्न नहीं 


| हो सकती | इससे नवनीत नहीं निकर सरता | 
। इसीलिए इसको प्रकृति रुक्षता को और व 
होती है । इसका स्वाद शिंग्ि क्षारीय हत 
है | चाळील दिवस के भीतर की बहुकाल की 
ब्याइ हुईं उँटनो का दूध निषिद्ध EEE क 
व्यवहार न करना चाहिए | प्रकृतित 
लिए गरम | हानिकारक--दिलंब से ४९ गळ 


“>> 
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में उतरता ह 
र्प्त शकरा । प्रतिनिधि 
गुण, कमे, प्रयोग--प्रयः सभी प्रक'र केदूथ 
दरीघेगाकी एवं ग्राध्मानकारक होने के कारण कोष्ठा- 
बयवों ( इहशा ) के लिए हानिप्रद हैं । ये सभी 


गोदुरघ । 


रूप से म्रवरोध उत्पन्न करते हैं | परंतु ऊटनी का 
दूध इसका एक अपत्राद है | क्योंकि साधारणतः 
दूध यद्यपि सांद्र होता है, पर यह श्रपती विशिष्ट 
प्रवृत्ति के कारण एवं पोषणाधिक्य को आशा हें 
दूब को प्राशय से पूर्ण परिपाङ से पूर्वं ही 
अपनी ओर अभिशोदित कर लेता हैं। शति 
ऊँटनी के दूध में यह बात नहीं , क्योंकि उसमें 
चेश कम श्रौर जलीयांश अधिक होता हे एवं 
इसकी तारल्यता अपनी उष्मा की अ्रधिकता के 
कारण, अतिशय स्वच्छुता ऋा रू 
एवं प्रच्चालक है । ऊ2नी का दूध जलोदर एवं 
प्रीहा-काठिन्य के लिए उपय्रोगी हैं । क्योंकि यह 


रोघाद्वाट 5, 


निर्भक्षताजनक हे ओर जलीयांश की अधिकता के 
कारण विरेक लाता है ओर रोधों का उद्धाटन 
काता है । ऊटनी श्रोर बकरी का दूध जलीयांश 
की बाहुत्यता के कारण पतला होता है। उक्त 


जज्नीयांश दूध में अविशिष्ट रद्द जाते हैं | ( त« 
न० )। 
इसके स्वादमं चरस्व है । इसमें स्निग्धता कम 


जपता है और यक्कदीय रोध का उद्धाटन करता 
है >; (टी ~ 
है | शोथ ( इस्तिस्का ) को लाम पहुँचाता ह, 


उत्पादन क(ता हे भ्र!भ्यंतरिक शोथो को विल्लीन 


एव बवासीर में उपयोगी है, सूत्र शरोर आत्तव 
. अ्रधि# ज्ञाता है, इसके पीने रौर लगाते से 
` नेत्र शाक्गि सम्पन्न होता है । शकरा मिज्ञाकर पौने 


करोष्ठावथवों सें सामान्यतया एवं यकृत में विशेष- | 


दोनों पशुओ्रों का मास रक्त हे। अतएव इनके | 
रो र he ~ चे 

ग्रवयबोके पोषणार्थं झो रक्क उनको ओर जाता हैं, | 

उससे पा्थिवांश खच द्वोजाते हैं और श्रधिकांश । 


होती है | इसलिए यह आमाशय में पहुँचकर कम । 


र प्यास उत्पन्न करता हे | 


स्वच्छुता प्रदान करता है,परिपाकडारी एवं विला. | 
यक है, कामोहीएन करतां हे, मादे को प्रकृतिस्थ . 
( सुझ्तदिलुल्‌ करवाम ) करता है, शारीरिछ बल _ 


करता हे, क्रे गोर घाँल को लाभप्रद हे, प्रीहोदर | 
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से श्वास और कष्ट श्वास को लाभ पहुँचाता है । 
यकृत की रूतता दूर करता है । शकरा के साथ 
शरीर को बज्न बढ़ाता, छुधा का वृद्धि करता, 
क मसंदीपन करता श्रोर मुखमंडऴ को निखारता 
है । रंडी के तेल वा किसी अन्य विज्ञायक तेल 
के साथ इस शी मालिश करने से, यढ सूरन उता- 
रता, श्रामाशय शूल और श्रानाह उत्पन्न करता 

हे ग्रोर आमाशय से शीघ्र नीचे उतर जाता हे | 


पर अन्य दूधोंकी श्रपेता इससे न्यून श्राहार श्राप्त 
होता है, विशेषतः इधकी खोस ( प्यूसी ) से 
अति ही न्यून आहार प्राप्त होता हे । इससे ऑर 
इसकी खस दाना से हिक्का एवं धूमोद्रार श्राते 
हं। किसी-किसी के सत से अन्प दुरदों की 
अपेता भ्रामाराय से यह देर में तले उतरता हे 
और प्यास लगात! हे | जलंघर ( इध्तिस्षा ) के 
लिए बहुत हो उपयोगी है | क्योंकि इसके रोध 
को उद्धाटित रर देता है श्रोर उसके सांद्र दोषों 
को विज्ञीन करता है । विरेक ओर मूत्र द्वारा 
पीत द्रव का उत्धगं करता हे और मागं में नहीं 
चिपकृता; क्योंकि इममें स्नेहत्व न्यून हे । संपूर्ण 
प्रकार के जलंधर ( इस्तिस्क्रा ) रोग में इसका 
व्यवदार कर सकते हैं । किप्ती-किप्ती के मत से 
यह जल्लोदर तथा वातज जलोदर में उपग्रोगी है 
लिवा इसके त्व प्रकार के जलंघर गें उपडारी 
नहीं | अघोलिखित दो कारणां से यह यङृद्रोगों 
में लाभकारी है -( १ ) बिलख़ासियत( दव्यस्थ 
गुण स्वभाव के कारण ) और (२) आद्रता 
रचन द्वारा । परंतु स्मरण रहे कि जब प्लीहा और 
यकृद्रोगां में ज्वर मी विद्यमान हो, तब इसका 
व्यवहार न करें, क्योंकि दुग्ध जवर-विकार बढ़ा 
दता है | जलोदर होने की आशंका होने पर भी 
हस्त ब्यवहार वर्णित है; क्योंकि जब्रतक जलोदर 
पूर्णतया प्रगट नहीं हो लेता, तब तक यह किंचिद 
द्रव नहीं छाँटता, प्रत्युत यकृत को निबेज्ञ कर 
देता है । अन्य प्रकार के शोथों में प्रारम्भ में 
इसके उपयोग की मनाही नहीं । कितु शीतन्ना- 
जनित शोथो में इसका व्यबहार वित ह । 
अटनी के दूध के उपयोग का प्रशस्तकाल शरद 
ऋतु का मध्य एवं प्रारस्मिक भाग है । जिस. 
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ऊंटनी का दूध व्यवहार में लान! हो उसे एक 
सप्ताह एषे से कघु विरेचर आहार दें, जैसे सोंफ, 


कासी, मदो ओर उत्तरङाल में तुझम करफ़्स, | 
मिज्ञाकर जो का दाना | 


सोक़ वा प्रफ़्संतीन 
खिलाएं ग्रधात हर रोग के अनुकूत उसडो 
ग्राहार दे । आठवें दिन से रोगी के पास खड़ा 
कर# स्वच्छु पात्र दूष, दूडकर ओर भागा उतार 
कर उसी ससय शीतल हुए बिना गरम-गरम 


विला दें । प्रथम दिवस सात तोला वा अविडू् से 
अधिक चोदड तोले से प्रारम्भ करें और 
उसमे एक तोला खाँड बा शाबेत बज़ूरी 


था शेत दोनार वा साध्वी गुज्ञक्रद लोन करें | 
कोई काई उसमें डेढ़ तोला मधु मिज्ञाकर उसपर 
सदा दो साशा ब्रालछड का चूर्ण बरक कर 
देते हैं 


हर्वस शरीफ खाँ प्राम! इकोस अकमन खाँ 
का यह चू दूध पचने के उपरांत 
घे-डसारद्द गाफ़िस, यारीक़्,न, निसोध, गुल्ले 
सुखे प्रत्ये एक माशा, रेवंदचीनी, समाय, 
हलेला काबुली हर एक २ भाशा, यह सब एक 
मात्रा हे | तीन दिवस पर्यंत १४ तोळे दध देकर 
दौथे दिन से पीने दो लोला बढ़ाने कगे शोर 
सात आठ दिन तक प्रति दिन इसी मात्रा से 
बढ़ाते 'हे । अर्थात्‌ चोथे दिन पौने दो तोला 
बढ़ाए , पाचव दिन साढ़े तीन तोला और छुटवें 
दिन सदा पाँच तोला बढ़।ए | इसी भॉति ७-५ 
दिन तक बढ़ाकर तीन-चार दिवस तक बंद कर 
हें भ्रथात्‌ श्रीर न बढ़ाएँ । जब इतना दृध रोगी 
भली भाँति पचा सके, तब पुनः उसी भाँति २ $ 
दिव पर्यंत वर्धित कर स्थगित करें | जब इतना 
भी खूब इज़म होने जगे, तब और उसी प्रकार 


` यहा तक बढ़ाएँ कि २८ तोला वा ९६ तोला तक / 


दिया करते 


डर १७१० 


स्ट 1 आमाशय शूल-डरनोके दूध के | 
छल श्र आसाशयशूल मे तत्कालिक 
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प्रयोग यह है... 
ऊँटनी का दूघ 


ज्‌ 31॥ पे ल्‍् 
नसक लाहोरी कक 


हे $: 
इन दाना को नरम शव पर घोरे चार पकाए |: 


कफ 


जिल्तमें >> लन खने पाए | जब गाढ होने लगे 
तथ उस ६ मा० काशमीरी केशर सिल्लाएं और 
आंच से उतार कर केवल कोयले की रग पर 
रखड्र ५क!ए । जब इलुए की तरह गाढ़ा हा 
जाय, तत्र उतार कः छाँह सें सुखाङर रखें | फि 
चूणेकर शीशी में बंद करें। सात्रा--3 रही से 
२ माशे तक ठंडे पानी के साथ दें | 
अपशथ्य उंडी झोर बादी करनेवाली वस्तुएँ। 
नाइकणी--ऊँटनी का दूध ( D108 ) 
श्वास, साधारण स्क्राफ्युलस दशाओं, शोय वा | 
प्रदाह, ककंट ( 08,7007 ), श्रश श्रांत्रस्थ 
हितरूर है | 


कृसि, त्वग्‌ रोष ओ। विषाक्तता में 

आर० एन चोपरां - ऊँट का दूध शीघ्र: 
प की, उत्तेजक, आमाशय बलद, अशं) शोध 
( 0edema ), इसि, उद्रावु ( Abdo 
mina] $1007), शोथरोग ( Dro 
089 ) राजयचA। आर कुष्ट म॑ उपयोगी 
( इं० डू० इं० ट० ९०८ ) 

डँटनीका दघि ( उष्टी दधि ) 

उँट का दृढी क्वारीय, अम्ल, विपाक 7 न 
है और वात, भ्रशे, काढ कृमि तथा उद्र रॉग 
नाश करता है | ( घन्व० नि० ) | 

ऊँटनीळा दही कढुक, स्वादु और ररि 
र७युक्र होता हे तथा अर्श, कोढ़, केर 
उद्ररोगों का नाश करवा इं । 
य° ) | 


चिदू ग्रस्त 


न ट्रू 4 
डनी के दूध का मठ्ठा ( औष्ट तक्र ) 


र ग्रह विरस, सुरु; हृद्य तथा दोपकारक हे | 
~ | दर पीनस एवं श्वास-कास में उपयोगी है| | 
| | 
Mt चै० निघ० ) ॥ | 
य न न न्न | 
ले | टीक दूधका मक्खन ( ष्ट नवनीत ) । 
, यद लघुपाकी एवं शीतल है तथा त्रण, कृमि, | 
एर | 


ऊफ और रक्षदोप नाशक, वातनाशक और विष | 
नाशक है | रा० नि० व० १९ | 
अँटनी का ची (कोष्टी घृत ) 

यह पाक में मधुरा कटु एवं शीतल हें तथा 
कृमि, काढ, वात कफ गुलम ऋ और उदर रोगका | 
नाश करनेवाला है | ( रा० नि० द० १९) | 

यह ( श्रोष्टू ) पाक आरौर रख में कटु तथा | 
सूजन कृमि और विष नाशक है एवं दीपन, दात- | 
नाशक,कफनाशक,फुष्ट,गुल्म तथा उद्ररोग नारळ | 


तेर | 
| है और सूच्छी, प्र मेह, उन्माद, विप उवर और | 
के अपस्मार का नाश करता हैं । ( ६न्व० नि० ) | 


उष्टी का घृत दीपन और बातश्ल्लेष्मनाशक 

प हे। यह पुराना हो जाने से कुडी जाता है| 
इसको पीने से शोथ, विष, कुष्ठ, कृमि, गुल्म, 
श्र उदर रोग नष्ट होता है | भ्रत्निण ८ अ० । 

| ऊटनी का घी शेध्यकारक एवं श्ामाशय बल" 

) दायक है तथा आदेप, कृमि और कुष्ठ में उप” 

ण, योगी हैं | ( इं० डू० इं० ४० ९०५) | 


अँट का पेशाब ( षट मूत्र, उष्ठ मूत्र ) 


कमि और अशंका नाश करनेवाला है । ( अन्व? 
नि० ) | 
यह कट्‌, तिक्र, 
प्रो > कार 
बल्य, जठर रोग नाशक ओर वात दोष के नष्ट 
करनेवाला है | ( रो० नि० व० १९ )1 
बवासीर, कृमि, शूल, 
( मद० 


उष्ण, लवण, पित्तकारक, 


यह उन्माद, सूजन, ब ब् 

ओर उद्र व्याधि दूर करनेवाला दे | 
च०८) 

यूनानी मतानुसार गुण-दोष 

उष्टमूत्र जलोदर के लिए बहुत ही उपयोग 

है । उष्टी दुग्घवत्‌ इका प्रथेण करना चाहिए | 

ऊट का पेशाब गरम करके कान में टपकाने से 


यह सूजन, कोढ़, उद्ररोग, उन्माद, वायु, 


| 


| 
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कणुंशूल श्रौर ऊँचा सुन्ने को लाभ पहुँ- 
चाता हूँ | 
ऊट पेशावर उत्तेजक वित्तवद्धेक, हृदयो त्तेन क 
तथा शोथरोग ( 110089 ) में हितकर दै । 
हूं० डू० इं० ए० ४९९ ) | 
ऊँट का मांस ( उष्टुमांस ) 
आयुवेदीय सतानुसार-- 
यह उष्ण, तदु, स्वादु तथा चचुष्य है और 
चायु, अर्श, मेद एवं पित्त और कफ का नाश 
करनेवाला हे । ( धन्व० नि० ) | 
यह त्रिदोष नाशक, बल ओर पुष्टिप्रद, रुवि- 
कारक, सथुर तथा वीर्यवद्धेक है । ( रा० नि? 
च? १७) । 
शीतल, लघु, त्रिदोषनाशक, पुष्टिकर, रुचि. 
कारक शौर वी्यवद्धेक है । (रा० नि० व० १४) 
यद कट्‌, दीपन, वातकफंनाशक, कुष्ठनाशक 
तथा गुल्म श्रौर उद्ररोग नाशक दे तथा शोध, 
कुभि और विष नोशक हे । ( मा? पू० १ भ० ) 
यूनानी मतानुसार गुण-दोष 
उँट के बच्चे का मांस ग़लीज्ञ ग्राार प्रदान 
करता हे | यह दीघपाकी और उष्ण होता हे । 
( त० नफी० ) ४ 
इसका मांस काम स'दीपन करता आर उत्त 
माङ्गो को बलप्रदान करता है | चातुर्थक, गु घ्री, 
कूरहे का दर्द, कृष्ण कामला ( यक्रीनंस्याह ) 
ओर सूत्र की जलन के लिए डपयोगी हूँ । किंतु 
यह सोदावी खून उत्पन्न करता है। बच्चे का 
गोश्त श्रमजीवियो के लिये उपयोगी ओ 
चातुर्थकांत में लाभङारी है । उष्ट्सांस सांद्र i 
गुरु है ओर इमे रित रङ्ग उत्पन्न होता हैं 
श्र्थाव्‌ यद॒रदिय्युल, कैमूस हे । इससे स्री! 
बढ़ जाती है श्रौर सद्द वातज शोथों, जैसे अबु द 
( सतीन ) भोर तर खाज के हानिप्रद दे । यह 
नतिक रङ्ग उत्पन्न करता है, चिरपाकी होता ह 
ओर दातप्रकृति तथा शीतरोगाक्रांत व्यक्षियों के 
लिए उपयोगी नहीं । छिसी-किसी के मत से यह 
लष्णता एवं प्रदाड उत्पन्न करता है । सदा इल 
सूत्र पीते रहने से सांद्रवायु, कूल्दे का दद्‌ 
( वउड्लवकं ) ओर गृध्रो आदि. बिकार पेदा 
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१७१२ 
होते हैं | इसी भाँति इसके मांस से भी ये विकार 


उत्पन्न होते हैं। इसका मांस चुकंदर, लवण का खून भ्रवरुद्ध होजाता ३ स्य लेनेते बीर. 
श्रौर सोये के साथ भज्जी प्रकार गलाऊर भक्षण . सुचित ओपषधियों ड । इसकी भोंगनी प 
करने से उपकार होता हे | अथवा काली मिर्च नाश होता हे | के साथ पोने मगो 
झर जीरा प्रभृति उसमें मिजादे वा ऊपर से राई ताजी मीति 3 
भक्षण करले अथवा उसके खाने के उपरांत ५०८ के 22-14 पीसकर केठम 

२1. तरी र 0 लय अग करे मे र pS होता हे । मस्ती के दनव पर 
अ खाना झो उपले दोनेवाळी हानि का र ल 5 _निकन्नता हे, उ न 
हा है । यदि ह सांस भक्षण करने के पानी ड के # कक । अदोने के पत्तों का 
उपरांत श्रांति एवं प्रदाइ प्रतीत हो, तो शीतज्न TR ( इडन 


जल से स्तान करले । इसके खाने के उपरांत 
थोड़ा टहलना पुनः विपरीत करचट एर सोना 
रहिये, जिससे गरमी उत्पन्न होकर हज्ञम हो 


जाय | सिरका एवं काजी से भी इसके विकार | 


की खूब शांति होती हे । 
गीज्ञानी के अनुसार ऊंट जिवना ही स्थूल. 
काय और दीर्घायु होता है, उतना हो उसका 


सॉस विकृत होजाता है और हर प्रकार के 
सोदावी रोग उत्पन्न करता है तथा पाचनशङ्गि | 


को निबेज करता है | इसका संशोधन प्रकार यह 
है कि खरबूजे का छिलका डालकर खूब गज्ञा ले | 
जिनको सदेव इसे खाने का संयोग होता हो, 
उनको च।हिए कि शरीर से वात ( सौदा ) ओर 
सांद दोषों का संशोधन करते रहें ओर लघु एवं 
तर भरहर सेवन करें तिरका और सिरका में 
पड़ी हुई टेंटी (कबर) का भ्रचार खानी चाहिए । 
यदि प्रकृति उष्ण न हो तो अदरक का सुरड्या 
पर्याप्त होता है। इसमें यह एक विलक्षण गुण 
है कि इसके शरीर की कली प्रेमी की आस्तीन में 
बाधने से प्रेम का लोप होजाता है । इसके मांस 
को जलाकर लेप करने से 
है | इसके गरमा-गरम ताज़, फेफड़े को व्यंग 
आदि पर मबने से लाभ होता ह । 
जहाँ इसकी चरबी रखी होती है वहाँ सर्प नहीं 


इसको भ्रस्थि की मज्ञा में पिच्चु वा ऊण 

आडत कर ऋतुस्नानोपरांत स्री की योनि में 
धारण करने से गर्भधारण की अधिक 

सम्भावना 

होतो है | 
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दुदु का नाश होता | 


शहर के अजु वार नासिर में टपकाने से ) मस्ती 


> बालों के सस्मर चलं पर अवचू 
bre हति अवशुरू होती है । इसके बालों 
को रान पर बाधने ले सुद्ध सूत्र का प्रवर्तन / | 
हाता है | 

ह इसके स्वेद में गेहूँ भिगोकर चिडियो के 
खिलाए तो बे सूच्छित होजायॅ | इसके सुं ह के 
झाग में भी उक्क प्रभाव वर्तमान होता हे । 

ऊट के कास-रोग में पाँच अंडे, अद्टाइस तो० 
रोग़न ज्ञेतन और उतनी ही शराब में मिलांकर 
पिलाने से लाभ होत. है| यदि ऊट की ्राँल | 
सुहेल सितारे पर पड़ जाय, तो वह मर जाय | 

इसके शरीर में पड़ा हुआ कीड़ा इसकी भुजा | 
पर बाधने चा गले में लरकाने से चातुर्थक उदर 
का नाश होता है| इसके जैतून के तेल वा 
मक्खन में पीसकर कीढ़े-मकोड़े काटे हुए स्थान 
लगाने से विष उतर जाता हे | 

ऊट की नाक का कीइा-दे० “अपस्मार | 


ऊ टकटारा-संज्ञा छुं ० [ सं० उद्टुरूण्ट ] ऊटकटीर; 


अँटकटेला, ऊँ टकटेरा, उटकटार, छोढ़ा, ऊट' 
कटारो ( हिं० ) । उष्ट्रकएट, उ्टूकण्टक, कंटालु, 
करमादुन, उत्कंटक, श्टेगाल, तीचणाग्र ( च 
द० | भेष० ), उष्टूकांडिका | उष्टकांडी, के ० 
करभ कारिडका, रक्रा, लोहित पुष्पी, व 
( रा० नि० )-( सं० ) | आक्र, 
जमाल ( झ० ) | उश्तरख़ार (क्रा०) ! १ र 
नाप्स एकीनेटर ( 1100111018 9 
018, DG. ( ले० ) । केमल्स थिसून क 
0001७ 11812 ( so) | उक” 


र 


| 


ह. ( बश ) | 
मिश्र बगे 

(CN. 0. Compositae.) 
उत्पत्ति-स्थान-हिमालय, मध्य भारत, कोंकण, 
संयुक्त प्रांत, डेकन और मारवाढ़ । 

बानस्पतिक बर्णन--एक दीली झाडी वा 
नुप जो ज़मीन पर फैलता है और एक से दो 
फुट वा गाज भर ऊँचा होता है। इसकी पत्तियाँ 
पंजाकार ( Pinnatifid ) अंइभॉड की 
तरह लंबी-लंबी और कॉाँटेदार होती हैं । इसका 
ग्घः पृष्ट रोए'दार होता है । डालियो भें गढ़ने" 
वाली रोई होती है | लगभग १ इंच ब्यास का 
गोलाकार पुष्प गुच्छ लगता है| यह भीतर से 
अ्रसफंजी होता हे और इस पर छोटे-बडे बहुश: 
तीचणाम्न कंटक होते हें । इसके भीतर भूसी छी 
तरह एक सफ़ेद चीज़ दोती हे । फूल इसके पीले 
आर सफेद दोते हैं । किली का फूल नीला भी 
होता है जड़ गावदुमी श्वेताभ भूरे रंग की होती 


री होता हे ७. | 
है | स्वाद तिङ्ग एवं कटु तीचश होता हे | ऊ८- 


£] ~ 
कटारा कँकरीली और सर ज़मीन में होता दे । 
इसे अँट बड़े चाव से 'ब्ञाते हें । कदाचित्‌ इसी 


BR 


कारण इसके “उष्टकणडक” भभृति नाम पढ़े हें । 

संज्ञा-निणीयक टिप्पणी--मख्जबुल्‌ भदः 
(चया के संकळयिता ने क्षिखा हे 
।।उर्तरगार” मी कहते हैं | परंतु यह टीक नही । 
वस्तुत: यह शुद्ध ८उश्तरग़ाज़ हे, जो अंजदान 


कि इसको ' 


की क्रिसमस की एक अत्यंत तीब्र प्रदाइ-कारक ' 
जढ़ है । इसकी गंध भी अंजदान को सी होती 
है। इसके 'ज़ंजबीलुल आभ्म' मर 'ज़ंजबील . 


फ़ारसी' कहते हें । यह “'डश्तरख़ार” का सु" 
रिंब भी नहीं, जैसा ढोहे-काड ख्याल करते हैं । 
नुसखा सई दी में लिखा है कि यद्यपि मख्ज़न 
ओर अलफ़ाजुल अदूविया के संकलयिता ने 
उहा के डँटकटारा लिखा है, पर लेखक के 
समीप इन दोनों की. आकृति एवं गुण बस स 
कूछु भी सादृश्य जान नहीं पढ़ता । परंतु हमार 
विचार 


ल्य बटा, शब्द । 
से ऊंटकटारे के लिये भी उश्तरज़ार शड | 
१० 


TTR TI TT rere 5 motrin, or 
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कटार (७१३ रा 
2 हंट ( मरा० ) मोटोबोर, उदकंदो ( युश ) | का प्रयोग द्वो सकता हे, क्योंकि ऊट इसे खाता 


हे | शोकुल्‌ जमाल इसका ठीक अरबी भाषा- 
तंर हैं | 

गषधार्थं व्यवहांर-- समग्रछुप, जंड औरं 
जड़ को छाल । 

प्रभाव—छुगंधित तिक्र, बात-तंतुश्रों को बल 
दायक ( Nervine ४०710 ), परिवत्तक, 
मूत्रल ओर कामोह्दीपक | 

ओऔषधःनिमोण--जद्‌ की छाल का छाथ तथा 
फांट ( १० में १ भाग ), मांत्रा--१। तो० से 
% तो० तऊ | पत्तियां का स्वरस, मात्रा--३० 
से ६० वद; मूलस्वक्‌ चूर्णं वा पाक आदि | 

गुणधर्म तथा प्रयोग 

ाथु्बेदीय मतानुसार गुण-दोष 

ऊँटकटारा ( उष्टूकाण्डी ) रसमें तिक, उष्ण- 
वीर्य, रुचिकारक एवं हृद्रोगनाशक है । बीज 
मधुर शीतन, वृष्य श्रोर संतपेण है | ( रा० नि० 
च १० 3 

यूनानी तथा नव्य मतानुसार-- 

प्रकृति- द्वितीय कत्ता में उष्ण तथा रूच ह । 

गुण, कमे, प्रयोग--कफ तथा वायु का नष्ट 
करता, पाचनकत्ता तथा पित्त पैदा करता हे । 
यह शरीर को शाक्रि प्रदान करता तथा मूत्रप्रवत्तक 
है | इसकी जइ दकडे-दुकडे कर, चोये की तरह 
टपकाकर रखें । इसे अदं मा० वा एक मा० की 
मात्रा में पान के साथ खाने से कामशक्षि को 


वृद्धि होती है | यह स्तंभन करता है । इसका 


तिला हर्तभेथुनी के लिये अत्युपयोगी हे । 

इसकी जड़ साथे में सुखाकर आर पीसछान 
कर रखें । अत्यधिक स्वेद्ख/व होने पर सप्ताह 
पर्यंत इसे मधु के साथ चाटने से अवश्य लाभ 
द्वोता हे । 

३४ मा० इसकी जड़ को छाल ङुचलकर, 
पोटली में बॉँधकर आधसेर गोदुग्घ में गराएँ 
जोर उसमें सेर भर जळ भर ४ छोहारे भी 
मिलादें । जब जल जल जाय, दूधसात्र रोष रह 


जाय, तब उस दूध को पीले । यह अत्यंत कास” 


शङ्कि प्रदायक ह । 


७ 0-0. In Public Domain: Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


कळ उसी भाँति साये में सुखाई हुईं इसकी आध 
सेर छाल ४ सेर गोदुग्ध में कथित करें । जब 
दूध गाढ़ा पड़ जाय तथा जमनेके क़रीब आ जाय, 
तब सुसली श्वेत, कृष्ण सुसली, मखाना, मोच- 
रस, बीजबंद्‌-इनके! महीन पीसकर मिज्ञालें। 
इसमें से प्रतिदिन तोले भर सुबह शाम खाया 
` करें | खट्टी चस्तुग्रों से परहेज़ करें । यह काम- 
शङ्गिवदधक और वीयं को गाढ़ा करनेराळा है । 


इसकी जड़ गुडन के फूल के साथ पीसकर 
स्री की नाफ पर लेप करने से योनिविस्तार 
होता हे | 


इसकी जड़ की डाल झर गोखरू प्रत्येक 
३-३ मा०, सिश्नी ६ सा०-- हन सबको पीसकर 
दूध के साथ फॉकने से प्रमेह रोग निवृत्त 
होता हे | 

छोहारे की गुठी ओर इसकी जड़ की छाल 
बराबर-बराबर लेकर पीस-छानकर फंकी] देने से 
पाचनशक्षि बढ़ती हे । 


इसकी जड़ की छाल को पीसकर पान में रख 
कर खिलाने से खाँसी तथा कफ का नाश 
होता है | 


इसकी जड़ की छाल ओटाकर पिलाने से 
अथवा केवल जड़ को. पाती में पीसकर पिलाने 
से खयां को शीघ्र प्रसव होता है | इसको कोई- 
कोई घत्रवहक मी मानते हैं | 


तालमखाना, मसी और इसकी जड़की छाल- 
हीन चूणंकर फंकी देने से सुज्ञाक नष्ट 


! १ से शीघ्र एवं सुगमता से शिशु- 
हे ( ख० अ० ) 


मूत्रल शोर नाडी बलदायक 
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१७१४ 


( Nervine tonic ह 
3४०० COU ), योषा 
गडमाला ( Scrofuls ) में इस 

होता है । ( इं० डू० इं० इ० ४८४ त 
चोपरा ) 


०००९! ) में इसकी जड ड Hoarge न्‍ 
बिना छुरी के इसे शनिवार या + 
लाकर कास पीड़ित ९ रवार को - 
MA ती 
hE | 
दे | शकजनित नि्बज्ञता ह 
कामावसाय वा नपुंसकत्व आर योवा 
प्रभृति में इसका फार प्रयोजित छिया जाता हे \ . 
उक्क अवस्था में इसकी जड़ की छाल छोंह सें. 
सुखाकर बारीक पीसछानकर १ से १॥ इम ढी | 
मात्रामें दी जाती हे | परिवत्तंक रूपमे इसका काथ | - ढु 
अ्रजीणे, गंडमाला, आतशक और ज्वर सें प्रयुक 
होता है | वीयं सम्बन्धी निर्बलता सें यह पोइ | 
उत्तम हे--ऊँटकटारा ₹ भाग, पोस्ते का दाना ९ र 
भा०, गोखरू ६ भा०, सांबरफूल(सेमक्षका फूल) | 
४ भ।०,कोंच के बीज ४ भा०, खाकणी ४ भा० | 
खोरासानो अजत्रायन ₹भा०, मुसलीकंद ४ भा०, तो 
शक्कर १० भा०--इनको मिाकर यथाविधि E 
पाक प्रस्तुत करे । 
मात्रा३ मा० से ६ भा० तक | दिन म ऋकू 
दो बार | ( इं० मे० मे० ए० ३१९-६ ) ह | 
ऊँटकटीरा-संज्ञा पु० ढे० “डँटकटारा” । कक 
डँटकल्या-संज्ञा पुं दे “ऊंटकटारा । ठ 
ऊँटनी-संज्ञा स््री० [ हिं० डॅड ] उँट की मादा | 
उष्टी । दे० “ऊट” । ह 
। च्‌ 


डंटा-संज्ञा पुं [ ! ] हुलहुल । 
ऊँदर-संज्ञा पुं० [ सं० उन्दुर ] चुहा | मूसा | 
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( क ) | । 
त क लर जो वर्णमाला का सांतवाँ बश हे । 


। ऋजु-वि० [ सं० त्रि ] [ संज्ञा भ्राजंव, ऋजुता | 
| इतकी गणना स्वरों में है शोर इसका उच्चारण- 


। 
| [ ख्री० ऋज्वी ] ( १ ) जो टेढ़ा न हदो । सीधा । 


, | स्यान मूढौ है । हस्व, दीघं और सुत भेद से यह अवक्र । (२) सरल। सुगम। सहज । जो 
। # तीन प्रकार का होता हे । पुनः इनमें से एक-एक कठिन न हो । (३) साड। ताल मेद । मच 
) | क्रेभी उदात्त, अनुदात्त और स्वरित तीन-तीन दुम | मोहकारी | ध्वजवृक्ष | रा० नि० व० ४ | 
| | मेदहें। फिर इन नो भेदों में भी प्रत्येक के ( ४) वाग्भट के भ्रनुसार एक ग्रकार का भगंदर 
| ग्रनुनासिक अर निरनुनासिक दो-दो भेद हैं। | जो वात-कफ के प्रकोप से होता हे । यह भ्रपनी 
| इस प्रकार इसके कुल १८ भेद हुए । सीधी गति से गुदनाड़ी को विदीणे कर देता है । 
| संज्ञा पुं, [ सं० पुं० ] ( १ ) धातु का श्रनु- | ““ऋजुर्वातकफाहज्ज्या गुदोगत्या तु दीयेते । ” प 
। 2, बंध विशेष | (२) स्वर्ग | बिहिश्त | (३ ) | [०3२6१८ अ न 
[4 | तपन । | ऋजुकरण-संज्ञ। पुं [ सं० क्वी० ] (9) सीधा 
` | संज्ञा्री० [सं० स्री ] (१ ) देवमाता। |. करता | सीधाई में लाने की क्रिया । वा० सू० | 
| | - श्रदिति | ( २) निंदा | बुराई । ६ श्र० | (२ ) सुश्रुतोक्र यंत्र-क्म विशेष । 
| अव्य० [ सं ] (१ ) हास्य परिहास | | ऋजुश्रेणी-संज्ञा स्री० [ सं० ख्री० ] सूता । मुरहरी । 
' | ब्रोली-ठोली | (२) निन्दा | (३) वाक्य | रत्ना० | 
| (४) प्राप्ति। (४) वाक्य विकृति । | ऋजुसप-संक्षा पुं० [ सं० पुं० ] ( १ ) एक प्रकार 
) [ सं० घातु ] गमन करना । जाना । प्राप्त | का साँप । दुर्वीकर सपं । सु० कहंप० ४ भ० | 
| होना ' दे० “साँप 
_क्रक-संज्ञा स्री० [ सं० खरी : ( १ ) ऋचा । वेद- | ऋञ्रासन-संज्ञा पुं. [ सं? एं० ] मेघ । बादल | 
' संत्र)(२) ऋग्वेद | (३ ) ऋग्वेदोक़ संत्र । | सिद्धा० को० । 
| थि० | सं० त्रि० ] तप्त | गम | | ऋणान्तक़-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ऋण हत्ती मङ्गल 
ऋक्‌ण-वि० [ सं० न्निश] (१ ) क्षतयुक्र । ज़्ख़्मी ॥ | ग्रह । 
(२) दि कटा हुआ । ¦ ऋत-संज्ञा पु० [ सं० क्री० ] (१) जन| मे० | 
क्रक्थ-संज्ञा पुं [सं० क्री] (१) सुवणं। (२) उंछूशील । डंछुबृत्ति। (३) विष्छु। 
सोना | (२) धन । अम०। सु० सू०३८श्। . (४) सूय | 
ऋक्य-संज्ञा पुं [ सं० एं० ] धन । वि० [ स॑० त्रि] (१) दीप । (२) 
ऋग्वेद-संज्ञा पुं० [ सं० पु० ] चार वेदां में से एक | पृज्ञित | ( ३ ) सत्य । 
दे० "वेद? ऋतु-संज्ञा खी० [ सं० पुं० ] (५) कालविशेष | 
ऋचा संज्ञा ्रो० [ सं० स््री2 | दे० “ऋक्‌ मोसम | गरमी, बरसात, और जाडे का समय 
गीष-संज्ञ। पुंट [ सं० क्ली० ] दे० “ऋजीष | प्राकृतिक अवस्थाओं के अनुसार ये के दो दो 


दे० “क्क” | | ना के छः विभाग । ऋतुएँ छः दैं- 
प |. वसंत ( चेत और वेशाख ), (ख 
( जेठ और श्रषाढ़ ), ( ग ) वषा ( 
भादों ), (घ) शरद (कार अ 
(च) देत ( गइन धोर एस ) 
शिशिर ( माघ और फास्गुन )। _ 


जी सज्ञा पु० [ सं० क्ी० ] (१५ ) लोहे का 
< कडाही वा तवा | भ्नाष्ट्‌ | भजनपाश्र । 
। (२) सोमलता की सीठी | (३) 


दोषों के संचय, कोप ओर शांति के कारण 
आयुवेद मे (सु० सू? ६ अ० ) ऋतुश्रों का | 
'चिमाग इस प्रकार किया गया हे-- 

(१) प्रीष्म-्वेशाख ओर जेठ | न 

(२) प्रावृटेसभ्राषाढ ओर सावन | 

(३) चर्षा-भादों और कार । | 

( ३) शरदून्क!तिङ ओर अगद्दन | 

(९ ) हेमन्त=पोष ओर मात्र । 

( ६ ) वसन्त=फार्गुन श्रौर चेन्न | 

इन ऋतग्रों में राशियों का क्रम इस प्रकार 
रहता हे-- 

(१) ग्रीष्म (मेष ओर वृष ), (२) | 
प्राबृर्‌ ( सिभुन और ककंट ), (३) वर्षा 
( सिह और कन्या ), ( ४ ) शरद्‌ ( तुला श्रोर 
बृश्चिक ), ( ₹ ) हेमन्त (धनुष और ग्राह ) 


ह. और ( ६ ) वसन्त ( कुम्भ और मीन ) भा० | 
स्मृति के अनुलार ऋतु के तीन भेद इस 
प्रकार हैं । 


(४ ) फागुन से जेळान्त तक ध्म | (२ ) 
आषाढ के शुरू से कार के अन्त तक वी श्रौर 
(३ ) कातिक के प्रारम्भ से माघ के भ्रन्त तक 

शीत ऋतु । 
` चेद सें पाँच और पाश्चात्य शास्त्र में चार ऋतु 
मानी गयी हैं | साधारण लोग तीन ही ऋतु 
_ मानते है । प्रथम देखना यह है कि ऋतु पड़ने का 
कारण क्या हें! आदि वेद ऋक संद्विताके मत से 
धयं ही ऋतु के विभागकारी हैं-- 
'उतसंहायास्थाद्‌ऽगृतू'रदर्धेररमतिः सविता 
( ऋक्‌ २। ३८ | ४) 
अर्थात्‌ विरामहोन आर ऋतु विभागकारी 


शाक्तिं दिव आहुः परे , 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१७१६ 


अहोरात्र, पक्ष, मास, 


कोई-कोइ उन्हे ६ अरथङ् 
में अपिंत कहते हैं । 

यहाँ पञ्चपाद्‌ का बर्थ पञ्च ऋतु है 
के मत से हेमंत और शिशिर 
पञ्च ऋतु कहे 


ऋक्‌ संदिता में इसका मी आभास मिलता 
कि पृथ्वी कक्ष की गति के अनुसार ऋतु र 
लती है । बर 


कैप ~ Ce [aS 
र नारिवतेमांने तस्पिन्ञा तस्थ 
सु वनानि विश्वा । तस्य नाक्तस्तप्यते भूरिभार 


सनासः ॥ ” | 
( ऋक १ | १६४ | १३ ) A 
अर्थात्‌ परिवत्त॑न युङ्क पञ्च अरयुक्र क्रमे | 
निखिळ सुवन लीन हे | उसका भ्र अधिकतर । 
भारवहन से भी क्रांत नहीं होता । उसकी नाभि | 
चिरकाल समान रहती ओर कभी शीणं नहीं | 
पडती | | 
चरक का कहना है कि सूर्य, चन्द्रमा श्रोर | 
वायु, इन्हीं के कारण छाल, ऋतु, रस, दोष, देह | 
ओर बल की उत्पत्ति होती है । यथा-- । 
““तावेतावकंब्रायू सोमश्च कालतु रस दोष । 
देह प्रत्ययभूताः समुपदिश्यन्ते || ५॥ ० 
( च० सू० ६ श्र ) 
सुश्रुत में भी जिखा है 
“संवत्सरात्मनों मगवानादित्यों गतिविशेष 
णाक्षि निमेष काछाकरला-सुहूतोदो रत्र पे 
मासत्येयन संवत्सर युगप्रविभागं करोति 
( छु० सू० ३°) 
अर्थात भगवाभ सूर्य गति विशेष द्वार काब 


की देह के! श्रल्ति, |निसेष, काडा, कला, अह 
ऋतु, श्रये, संवत्सर 


A 


युग अंश में बाँटते दें । | 
इससे स्पष्ट होता है कि जरी मी 

प्रधानतया सूय के कारण होती है? 

जानते हैं । परंतु केवल सूय हैं नभा 

नहीं है, वायु श्रौर जन का भी ह दृक वर्ष री. 

जैसा पहले लिखा जा चुकी 7. 


f 


छ! ऋतुएँ होती हैं | शिशिर,बसन्त, भीष्म, वर्षा, 
शरद और हेमन्त | इृटमें ले पहलो तीन उत्तरा. 
यण कहाती हैं और अंतिम तीन दलिणायन । 
शिशिर ऋतु से उत्तरायण का आरमब्घ होता है । ' 
सूर्य की गति दुविण से उत्तर की ओर बढ़ती है । 
वायु सें तीव्रता श्रौर रूतता बढ़ती हे | सूर्य पृथ्वी | 
से रस और मनुष्यों के शरीर से बल का भ्राक- | 
चैण करना आरम्भ करता है ( इसीसे उत्तरायण | 


Eg 

ष्‌ 
को 'ग्रादानकाल' भी कड़ते हें )। इस ऋतु में 
हेमन्त ऋतु का | 


बरफ़ ज़ोर से गिरने गती हे । 
गोला-बारूद ( हिम) श्रपने 
का बल बढ़ता देखकर, दनोदन प्रथ्तरी पर गि'ने | 
लगता हे । वत्रन्त ऋतु सें गर्मी ओर बढ़ती हे । | 
सूये की गति पदले से श्रविङ उत्तर की श्रोर । 
होजाती है | वायु में तीब्रता श्रोर रूदता अधिक 
श जाती है | एरध्त्री क! रस भी पडले( शिशिर ) 
की श्रपेक्षा अध्रिक सूखने लगता है। प्राणियों 
का बल कम होजाता है । जो कफ या जलीय | 
अंश हेमन्त ऋतु में प्राणियों के शरीर में संचित | 
हुआ था, वह वसन्त ऋतु में सूये की रिरणां | 
की तीब्रता के कारण पतला होने लगता हे | | 
शरीर की अंतराग्नि (पित्त) पर भी इसका 
प्रभाव पडता है | पाचन शक्रि में जो तीब्रता 
हेमन्त ऋतु में होती है, व्ह वासन्त में नहीं 
होती | भ्रग्नि मंद पइ जाती है और कफ के रोग 
होने लगते हैं | इसी कारण, वसन्त ऋतु में, ' 
वमन विरेचन श्रादि, के हारा कफ को 
कम करने का आयुर्षेद में विधान है 
ग्रीष्म ऋतु में सूये की उष्णता आर वायु को 
इचता भ्रस्यंत प्रबल हो उठती है | सूयं की प्रखर | 
किरणें पृथ्वी के रस के प्रबल वेग से सोखने ' 
लगती हैं । शीतल और मधुर उपचार के द्वारा 
( उण्डे, मोठे शरबत ओर फल आदि से )मनुष्य 
उस क्री के अपने शरीर में पूरा करते हैं । 


शिशिर, बसन्त और ग्रीष्म इन ऋतुओं मं 
यथाक्रम तिक्क, कपाय र कडु रस पएथ्वी से 
बढ़ते हैं । कटुरस में वायु और अग्नि के गुणों की | 
प्रधिकता है । ज्ञाज मिर्च में रूहता और तीबता | 
का झाप स्पष्ट अनुभव कर सकते हैं | प्रीक्ष , 
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ऋतु में वायु की रूक्षता थोर अग्नि की तीब्रता 
चरम सीमा को पहुँच जाती है। लाल मिर्च के 
खेत इन्डी दिनों पकते हैं रीर अपने में सूये तथः 
वायु के उक्क गुणों झा समावेश करते हैं । वसन्त 
ऋतु में पृथ्वी के भीतर कवाय रस की निष्पत्ति 
विशेष रूप से होतो हे । 


उत्तरायण में तिक्र, कषाय ओर कटु रसों की 
यथाक्रम निष्पत्ति दोती है | सद्वेद्य जोग चिकित्सा 
के समप इस बात का ध्यान रखते हैं 
कि किस रोग में किस रस की ओषधियों का 
प्रयोग करना विशेष द्वितकर होगा | 


दक्षिणायन में सूयं की गति दक्षिण की ओर 
होती है । ताप में कमी श्राती हैं| मेघ ग्रोर 
वर्षा के कारण यह ओर भी कम हो जाती है | 
चन्द्रमा का बल्न बढ़ता है | ओषधी नाथ ( चंद्र ) 
का बल बढ़ने से ्ोपधियाँ का भी बल बढ़ता 
है । पृथ्वी के प्राणियों में भी शक्कि-सज्ञार होने 
लगता है श्रौर बल-त्र्घ॑र रस अम्ल, लवण, 
मधुर इनका इन दिनों में संचर होता हे । इससे 
यह स्पष्ट है कि सूर्य, चन्द्रमा श्रोर वायु जैसे 
काल शोर ऋतुओं के। उत्पन्न करते हैं, उसी 
प्रकार प्राणियों के बल श्रोर रोष धयो के रसा 
के। बनाने में भी इनकी कारणता है ओर ऋतुं 
के स्वभाव के ्रनुसार ये कक आदि दोषों को 
भी बढ़ाते-घटाते हैं | फलतः चरक का यह कथन 
जिज्लकूल युक्रि युक्त दै कि काल, ऋतु, र, दोष, 
देह, रौर बज की उत्पत्ति मे सूयं, चन्द्रमा तथा 
वायू की कारणता है । 


इससे यह सिद्ध होता है कि सूर्य, चन्द्रमा 
और वायु श्रथवा वात, पित्त, कफ का पूर प्रभाव 
काल पर भी है, दिशाओं पर भी है. एथ्वी के 
रसों पर भी है, प्राणियों के बल ओर शरीर प 
भी है एवं उन-उन ऋतुओं में बढते घटने. वाले े 
विवरं पर भो है । आयुर्वेद ने दित तथा रान्नि 
के अंशों में स। न्रिधातु का विभाग बताया 
जिससे रोग के बढ़ने-घटने का समय देखऋर वेद्यो 


होती है | | व्य 
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दोओों कां संचय कोप और शांति | 
वाव-ग्रीषस काठ में संचय होता, प्रात्रृदू में | 
कोप करता और शरदू ऋतु में शांत होता हे | 
पित्त—-त्रषा ऋतु में संचय होता, शरद ऋतु ` 
में कपित होता ऑर वसंत ऋतु में शांत हो | 
जाता है | | 
कफ--हेमन्त में संचय होता, वसत सें कुपित | 
होता आर प्राइट ऋतु में शांत होजाताहे। | 
( मा० नि० )। | 
'धसुधत'“ के अनुसार पित्त केप-जनित श्रर्थांत्‌ | 
पित्त के कृपित होने से होनेवाले रोगों की शांति | 
हेम॑त-ऋतु में स्वयं हो जाती है; कफ रोगों की | 
शांति स्तयं ग्रीष्म ऋतु में हो जाटी है ओर बादी | 
के रोगों की शांति स्वयं शरद्‌ ऋतु में हो 
जाती है । | 
बंगसेन के अनुधार वर्षा-ऋतु में वायु कुपित 
होता है, शरदू ऋतु में पित्त कुपित हाता है आर | 
वएन्त में कफ कुरित होता और फिर हेमन्त में | 
वायु कुपित होता हे । रूचता बढ़ती हे तथा 
शिशिर में वायु कुपित होता है श्रोर ग्रीष्म में 
पित्त कुपित होता है। सारांश यह कि वर्षा, 
हेमन्त ओर शिशिर इन तीनों ऋुतु्रों में चायु, 
शरद्‌ श्रौर प्रीष्म इन दो में पित्त औ्रौर वसंतऋतु 
में कफ कुपित होता है | 
दिनरात में ऋतु-विभाग 
दिन का पहला पहर वसंत-कफ-को। का 
समय है | | 
दिन का दूसरा पहर ग्रीष्म -- 
दिन का तीसरा पहर प्रावुट-वायु-कोप का 
समय हू। 
दिन का चोथा पहर वर्षा--- । 
` गघीरात शरदू-पित्त-कोप का समय दे । 
| पिछली रात हेमन्त--- | 
= बंगसेन के मत से दिन-रात में दोधों का 
समय | 
प्रथम भाग कफ का समय | 
मध्य ,, पित्त का समय | ् | 
श्रन्तिम ,, यायु का शमय | | 
भाग कफ का समय | . | 


ऋतुमती-बि० ख्नी० [सं० त्रिश] (१) | खरी) 
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भोष्म, वर्षी, 
देखो | 
(२) सी कुसुम | पुष्प | आत्त | 
( ३) रजोदर्शन के उपरांत वह 
स्रिया गभघारण के योग्य होली हँ | 

ऋतुकाल-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० 
® ति दिन जिनमें स्त्रियाँ गर्भधारण के योग्य रहती 
5 | उनमें प्रथम चार दिन तथा ग्यारहवां थो 
तेरहवाँ दिन गमन के लिए निषिद्ध है | 

रि व क 1 

ह सजा पुं० | सं० क्ली० ] [ बि० ऋतुगामी] 
नेटतुकाल से स्त्री के पास जाना । 

ऋतुचय्या-संज्ञा खी० [ सं० ख्री० ] ऋतुओं ॐ 
भुसार आहार-विहार की व्यवस्था । जैपे-.. 
वसंत में अमण, ग्रीष्म में दिवाशयन, वर्षी में 
अंगराग मर्दन, शरद्‌ सें विदेश रामन और हेमन्त 
तथा शिशिर में अग्नि तपना प्रशस्त हे ! 

ऋतुजन्मा-संज्ञा स्री० [ सं० स्त्री ] पुननंत्रा | गदह- 
पूरना | 

ऋतुदान-संज्ञा स्त्री० [ स० स्तरी० ] ऋतुमती खरी के 
साथ संतान की इच्छा से संभोग | गर्भाधान | 


] रजोदर्शन के उपरांत 


| ऋतुपति-संञ्ञ। पुं» [ सं० पुं ] ( १ ) वसंतऋत । 


ऋगतुरान । मोसम बहार | ( २ ) श्राग । 
ऋतुपरीत्तां-संज्ञा स्री? [ सं० स्री० ] श्राव की 
परीक्षा | ऋतु के समय योनि क! कण्डुयन, रंग 
की वेदना आदि लकण वेत्रको देख लेना चाहिए | 
कहा हे-- र 
“ऋतौ कण्डूयनं योनौ कचिदड्लो च वेदना । 
बाहुल्यं स्त्रल्पतावोपि चानुबन्धित्वमस्य बा ॥ 
संरोधः सव्बथावापि वेद्यान्येता नियत्नतः । 
~ ° . श्र 
आमयेष्वखिलेष्येव भिवग्भियोषितां सदी ॥ 
झतन्रि० | 
] || 
ऋतुप्राप्-वि० [ सं० त्रिश ] फलनेवाना (वृक्ष ) 


फल देनेवाला ( पेड़ ) । जिसको 


-ऋतृकाल् हो | जिस (खी). के रजोदर्शन 


काल जिमन 


र 


नि 


उपरांत के १६ दिन न ब्रीतें हों और जो गर्भाधान | 


के योग्य दो । ( ९ ) रजस्वला । साप्षिकधम | 


युक्का । 

पर्यो ०-स्री घर्मिम णी, अर्दी, आत्रेयी, माज्तिती, 
पुष्पवती, उद्क्या ओर रजस्वला (आ०) । 
हाहूजः ( अ०)। A menstrnated | 
woman, 


लच्तण 

वैद्यकोक़् लक्षण के अनुसार ऋतुमती का सुख 

किंचित्‌ स्फीत एवं प्रसन्न रहता और सुखके 

मध्य तथा दंत में अधिक क्रोद जमता है । कुक्षि 

देश, चल्ञद्रय और केशपाश शिथिल पढ़ जाता 

हे । बाहु, स्तन, नितंत्र, नाभि, उरु जघन श्रौर 
कटिदेश फडकत! है । यह संगमेच्छु, प्रियभाषिणी | 

और हर्ष तथा ओह्सुक्यशालिनी दिखाई देती है । 
( चरक) | 

महर्षि सुश्रुत ने कहा है-- 
दिन का अंत होते पर नियत समय पर जिस 


प्रकार कमल के फूलों की पंखड़ियाँ सिकुड़ जाती | 


हें उसी प्रकार ऋतु-काज्त के उपरांत स्ञी की 
योनि सिकुद जाती हे । ्रात्तंच एक सास तक 


एकत्रित होता रहता है | इसके उपरांत विद्र ' 


ईषत्‌ कृष्ण वर्णंका होकर आत्तेव वायु तथा धमनो 


के सहारे योनिसुख पर श्रा पहुँचता हें । खी का | 

ऋतु १२ वर्ष से प्रारम्भ होकर शरीर जरा जाणं | 
* 

होते ९० वर्षकी अवस्था तक जारी रहता दै | सु० | 


शा० २-३ अ०। 
भावप्रकाश का सत भी प्राय: ऐसा ही हे 


बारह वर्ष' से लेकर पचास वप पर्यन्त रियो | 


९. 
के भगद्वार से स्वभावत: मास-मास आत्तव निक- 


१७१६ 


लता है | भ्रात निःसरण के प्रथम दिवस से: 


घोइश रात्रि पर्यंत ऋतु रहता और वही गभ ग्रहण 
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वाग्मट्ट लिखते हैं - 
“ऋतुश्तु द्रादशानिशा: पूरा स्तिस्रश्च निंदितः ।” 
( शा० १ भ० ) 
श्र्थात्‌ प्रथम दिवस से द्वादश रात्रि पन्त 
ऋतु-काल रहता हे । इसके प्रथम तीन दिन 
निन्दित हैं | 
भगवान्‌ सनु का मत है-- 
“ऋतुः स्वभाविक: स्रीणां रावयः षो डशास्मृताः। 
चतुर्भिरितरैः सांधे महोभिः सद्विगहितैः ॥” 
( मु ३। ४ ) 
संहिताचार दो प्रकार की ऋतु बतनाते हैं--- 
प्रकाशित और अप्रकाशित | साधारणत! द्वादश 
वर्ष से रजोदर्शन होने पर प्रकाशित ओर द्वादश 
चर्ष के उपरांत रज न निकलने से ग्रप्रकाशित वा 
अन्त; पुष्प कहलाता हे | यथा-- 
“'बषोदूदादशकादृध्वं यदि पुष्पं बहिन हि । 
अन्तः पुष्पं भवत्येच पनसौड॒म्बरादिवत्‌ ॥” 
( कश्यप ) 
बारह वपः के उपरांत भो प्रकाशित न होने से 
पुऽप का पनस उड्स्बरादि की भाँति अन्तः पुष्प 
कहते हैं । 
र्मश्र और आयुर्वेद के भ्रनुसार रजोदर्शन 
के उपरांत तीन दिन तक स्त्री के ब्रह्मचर्यं पूर्वक 
रहना चाहिये, पति का मुख न देखना चाहिये, 
चटाई इत्य्रोदि पर सोना चाहिये, हाथ पर अथवा 
कुटोरे वा देने में खानां चाहिये, आसू न रिरानां 
चाहिये, नाखून न कटाना चाहिये, तेल, उबटन 
ग्रौर काजल न लगाना चाहिये, दिन के! सोना न 
चाहिये, बहुत भारी शब्द न सुनना चाहिये, 
हँसना और बहुत बोलना भी न चाहिये । चौथे 
दिन स्नान करके सुन्दर वस्त्र और ग्राभूपण घारण 
करे और पति का सुख देखकर सब व्यवहार करे | 
बि० दे? “गभोधान” । 


के योग्य काल टहरता है | ( भा० पू० ख० १  ऋतुराज-संज्ञा ३० [स० पुं ०} ऋतुओं का राजा 

| वसंत । रा० नि० च० २१ । 

तुलिद्ठ-संज्ञा पुं [ सं० क्ली० | (१) ऋछतु के 
चिन्ह । मोसम के आसार | ( २) ऋतुमती 

स्री को महीना 


स० भ० )॥ 
हारीत में लिखा है-- 
“रज: सप्त दिनं यावत्‌ ऋतुश्चभिषजांवरः ।” 
अर्थात्‌ हे भिषक्‌ श्रेष्ठ सप्ताह पर्यन्त जब तक 
रज रता है, उसी का लोग ऋतु कहते हैं । 


अब 


होने का लक्षण | होने के 


आसार | 
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ऋटुचती-बि० | सं० नि० | दे? “कातुसतो. । ... ऋतुतन्धि-साज्ञा खी० [ स, ६. कि 

i S त. हु त्र STS _ जा 

ऋतुविपय्यय-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० | ऋतु के क्रम के आदि के और अंत वर ] दोनों प्रो 
ना छ 


छा भङ्ग | मोसस का विगाइ । ऋतु की दिपरी- हे 


तता | ऋतु छा ठो न होना अर्थात्‌ गरमी में सप्ताह मौर श्रनेवाली ऋतु क उचा पिला 
गरसी, सदी में सर्दी शौर वर्षाकाल में वर्षा, ये दोनों सप्ताह 'ऋतु-स च? पहिका सप्ताह 
ठीक तरह न होना । ऋतु वेषस्य । 922 स्या, र ळू कहलाते हें। करा 

नोंट--जब ऋतुएँ ठीक होती है, तब अन्न, स्मृतः ।” वा उ० ३ अ० | दिटतु संघिरिति 


शाक प्रभृति ओषधियाँ शर जल टोक रहते 
जलके सेवन करने से मठष्यो 


Ee जर -स ङ्भ? 
2 उठल्या के चौवह दिनो मे ला 


हैं। ऐसे अन्न 2 i 
हें ऐ आनेदाली ऋतु की विधि सेबन करनी चाहि 


ओर उनका बल्न, पराक्रम प्रभुति ठोक - डा | 
कट हे गदि त्य दी नहीं उदइरणतः गरली की ऋतु के अंत के त 
इते हैं । क्रिल यदि हेसन्त अतु म सदा नहा गको च कट स्त 
रहते हे | किंतु यदु हिनों को वर्षा-ऋह तु लमसळर, वर्षा-जुतु में लिखे 


पडती, ग्रीष्म में गरसी नहीं पड़ती, वर्षा में पानी 
नहीं बरसता, तब श्रक्ष, जल आदि बिगड जाते 
हे । प्राणी उन्हीं को खाते-पीते हैं, इससे उनको 
अनेक रोग होते हैं. अथवा महामारी ( पंग ), 
जञा प्रभृति से मुत्युकारक स्मय उपस्थित 
हाजाता है। यह बात घन्३न्तरि भगवान ने 
सुश्रुत से कही हे | आकल ऋतुएँ ठीक नहीं 
- होतीं । इसीसे इस देश में प्लेग और हैज्ञा-प्रभूति | 
प्राणनाशक रोग उधम मचाये रहते हैं | | ऋतुस्नाता-सत'ज्ञा खी० [ स'० ख्रौ० ] रजोदर्शन के 
ऋतुवृत्ति-संज्ञा ख्री० [स० पुं०] वस्सर | वर्ष | त्रि । | चोथे दिन शुद्धि के लिए स्नान करनेवाली स्त्री 
ऋतु वेषस्य-पंज्ञा पुं० [ सं० ङ्ली० ] ऋतुचयां के “पूव परयेहत॒स्ताता या शं नर मङ्गतां । 
विपरीताचरण | ऋतु के विरुद्ध कायं । यथा-- . तादृशां जनयेत्‌ पुत्रं ततः पश्येत्पतित्रियं ॥” 
“क्रोधत्त वेपस्यशिरोभितापैः |” भा० म० ( सु० शा० म श्र ) 
४ भ० | | 
ऋतुशूल-सज्ञा पु० | सं० क्ली | ऋतुकाल पर रजो- | 
रोध से उत्पन्न शूलरोग । महीने पर हेज़ बन्द | 
होने से पेद! हुआ ददे । पुष्प के बातादि से मारे 
च ज्ञाने पर यह शूल उठता है । इसमें शोखित | 
प पिच्छुल, घन ( गाढ़ा ) एवं स्निग्ध होता हे । | 


हुए अहार. बिहार 


चाहिए | 


21 ha 
सचन करने 


अथवा त्यागने 


| ऋतुसमय-दे० “ऋतकाल” । 

। ऋतु सस्मिता-स'ज्ञा स्री० [ स'० स्त्री० ] सुनि ख्जू'- 
रिका | उत्तस पिण्ड खजूर । बै० निघ० | 

| ऋतुसात्म्य-लरर्ञा पुं. [स'० क्ली० ] ऋतु के ग्नः 

कूल भोजनादि | 


अर्थात्‌ू-ऋतु स्नाता स्त्री पहले जेसा पुरुष 
देखती है, वेला ही पुन्न उत्पन्न करती है | 
ऋतुसेठ्य-वि० [ स'० त्रि० ] ऋतु के भेदाजुसार 
व्यवहार करने योग्य । जो मोसम के सुभ्राफ़िक 
कास सें लाने नायक्र हो | 


वि? ख्री० ऋतु 


 योनित्रौरनाभि में दाइण वेदना हाती है। | ऋतुस्तान-संज्ञा पुं० [सं क्ली० ] [ न E 
“पुष्पस्य वातादिभिहतत्वं तस्यक्रारणम्‌ | | स्नाता ] रजोदर्शन के चौथे दिन का खा का 
बहुलं पिच्छिलं स्निग्धं घ्ने लवति शोणितं ॥ | स्नान | रजस्वला का चौथे दिन को स्नान | कठे 

यानौ नाभी तु शूलानि ऋतौपरमदासणस ।” |. कालीन चतुर्थ दिवस का स्नान | 7, 
क ( रस० र० यो० व्या० चि० ) | नोट--रजोदर्शन कें उपरांत तीन दिन तक खी 
 ऋतुषट्क-स ज्ञा पुं० [ स० क्री० ] हिम, शिशिर, | अपवित्र रहती है | चोथे दिन जब वह स्नान ह 

___ वसन्त, ग्रीष्म, शरद्‌, प्राविट-इन ६ ऋतुओं का | आर | की सब खा a : 


सम्भवन्ति हि । ऋतुषद्कं तदाख्यात॑ रवेराशिषु 


समाहार । “चयकोपसमा यरिमन्‌ दोषाणां ' 


संक्रमात्‌॥” भा० । | 


| 
| 


| 
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है, तब कुटुम्ब के लोगों 
पीने की वस्तुओं को छूने पाती हे । ps दुन 
खरी को पति वो उसके भ्रमाव में सूर्य क 
करना चाहिये | 
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दुुहरीतकी-सं्ा खी० [ सं० खी० ] ऋतु के भेद ऋवूबुध-दे० "ऋदूपां” । 

से द्रव्य विशेष के साथ मिश्रित हरीतकी | 
हरीतकी सेवन करने की ऋतुएँ-ढड़ के ग्रीष्म | 
( जेठ, असाढ़ ) में समान भाग गुड के साथ, | 
वर्षा ऋतु ( सावन, भादा ) में सेंघानमक के ' 
क्वाथ, शरद्‌ ऋतु ( कवार, कातिक ) में मि्री के 
साथ, हेमन्त ऋत (अगहन,पौप)में सोंठके चूर्णके | वि० [ सं० न्निश ] संपन्न । वृद्धिपराप्त 
साथ, शिशिर ऋतु ( माघ, फाल्गुन ) में पीपल इदं 
र के साथ औ ऋत्‌ (चेत, वे , 

के चूर्ण के सथ श्रोर वसन्त ऋतु (चेत, वेश्ताख) जदवस खरी [ सं० को ] एक ओ द तता 
में शहद के साथ, इस प्रकार रीत्यनुसार हरीतकी 


ऋद्ध-संच्चा पुं० [ सं० क्री० ] (१ ) भल्ली प्रकार 
पका हुआ धान | श्रम० । ( २ ) पेड से मळकर 
वा दार्यॅकर अलग किया हुआ पका घान | 
संपन्नधान | पक्रमर्दित धान्य | ( ३ ) निवु पीकृत 
घान्य | भूसी साफ किया हुश्रा श्रनाज्ञ | 


र ने से जते हैं । च जिसका कंद दवा के काम में आता है | यह कंद 
सस्त रागा नष्ट गत ह । ° (14 00 जे ष्ट 

3823 क कपास की गाँठ के समान श्रोर बॉट श्रोर को कुछ 

पर० । भा० । 


घूमा हुआ होता हे तथा इसके ऊपर सफ़ेद रोह 
होती हे । यह जीवनीयगणोक्र श्रष्टवग का एक 
उपादान हें । यह गोड़ तथा कोशयामल्मे प्रसिद्ध 
है । कहा है-- 


“ऋड़िब्रद्धिश्व कन्दौ द्वौ भवतः कोशयामले | 


| 'ऋते-अव्यय [ सं०] (१) 'थक-एथकू । अलग 

अलग । ( २) विना | | 
ऋतोंक्ति-वि० [ सं० त्रि० ] सस्य भाषण | रास्तगोई | | 
ऋतोद्य-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] सत्यवाक्य । सच | 


ec तक लग लिन ' श्वेतरोमान्त्रितः कन्दो लताजातः सरन्ध्रकः ॥ 
5 i: | तूलग्रंथि समाऋद्धि वामावत्तोफलां च सा। 
ऋत्विक-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] पुरोहित वेद के | वृद्धिस्तु दक्तिणावतेफला प्रोक्ता महर्षिभिः ॥” 
मन्त्रों से यज्ञ में क्म -काणड करनेवाला | ( रा० नि० पपंटादि १ व० ) 


पयोय्-याजक । भरत । कुरु | वागयत | | 


४ पय्यो०--सुख, सिद्धि, रथांग, मंगल, वसु, 
वृत्तवर्ही । यतश्रुक | मरुत्‌ । सबाध | देवयव । 


। ऋषिसष्टा ( श्रेष्ठा ), युग, योग्य, लचमी, सवे- 
जनप्रिया (ध० नि० गुडू १ व० ), सिद्धि, 
प्राणदा, जीचदात्री, सिद्धा, योग्यां, चेतनीया, 
मौसम में पेदा हुआ। (३ ) ऋतुकाल का रयांगी, मंगल्या, लोककान्ता, यशस्या, जीवश्ेष्डा 
कर्तव्य । जो मोसम में किये जाने के क्राबिल (रा० नि० ब० १), आरवासनी, तृष्टिराशी, 
हो। (४) ऋतु-काल । रत के महीने का | चेतना, पयस्विनी ( नि? शि० ) | 
चक्क। ( ९ ) नियमित | पाबन्द । | 
ऋत्वियावत्तू-वि० [ सं० त्रिश | (१ 3 पुत्नोत्पादन ¦ 
कर्म युक्क | जो लड़का पेदा करने में लगा हो। | 
( २ )व्यवस्थानुरूप । क्रानूनी । 
ऋदूद्‌र-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] सोम। 
वि० [ सं० त्रि ] मृदु-डदुर विशिष्ट । सुना- 
यम पेटवाला । भला | 


ऋत्विय-वि० [ सं० त्रि० ] (१)ऋतु कालोपस्थित । 
मौसम पर पहुँच हुआ । ( २ )ऋतु काबोत्पन्न । 


गुण--ऋदि मधुर, शीतल है तथा क्षय, पित्त 
तथा वात को जीतती हे और रक्कदोष एवं उवर का 
नाश करती तथा कफ श्रौर शुक्र को बढ़ाती हे । 
( ध० नि० गुडूर व० १ ) 
| ऋषि और वृद्धि दोनों मधुर, सुस्निग्ध, तिक, 
। शीतल रुचिकारक एवं मेधाजनक तथा कफ, 
2 | ऋदपा-संज्ञ। पुं० | चे० »सं० पुं० ] (१ ) मम वेधी । | a र ह त शीतला । 
4 नपाती । (३) गमनपाती । | ऋड्धिवृद्धिश्वम्धुरा सुस्नग्धा क्य 
| 0 22 ते दूर भेदी ' शचिमेधाकरी श्लेष्म कासा परां ॥ 
E | ( ४ ) गमन वेधी | (४) दूर भेदी । 
हे । i 
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ऋद्धिजा १७२२ 
र प्रयोगेष्वनयारेकं यथा लाभं प्रयोजयेत्‌ । (२ ) अतिशय प्रदीष | | ००. । 
प्न > र्‌- _ | 
यत्रद्व्यानुखष्टिः स्याद्‌ दयमप्यत्न योजयेत्‌ ॥ चासा | अदूर तक चमके. | श 
( रा० निश च० २ ) खेटम्फ[ सं० धातु ] वध करना । मार र 
क डाक्न 
ये त्रिदोषनाशक, म्‌च्छानांशक तथा रक्क-पित्त  नय्लक-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] वादित्र वि 0 | 
क हे और गर्भ-बृद्धिप्रद 8 ( केय० दे० ) बज।नेवा्ा । इन विशेष | बाज्ञा 
ऋद्धिदोनादिनिन्द्य हे । ( गण० नि० ) ऋज्ञरी-संजा खी० [ सं० स्री व 
न के प्रकार का बाज नवशेष | एक 
ऋषि बलकारक, त्रिदोषनाशक, शुक्रजनक, Te 
मधुर, भारी, ऐरवयंङारक तथा मूच्छ और रक्क- | ऋश-[ सं» घालु] ( ९ ) गमन करना 
पित्त नाशक हैं । ( भ।० पू० ३ भ० ) । (२) स्मरण करना | सोचना | ' पवना] 
नोट-इसके अभावमें बाराहीकंद काममें लाना | ऋश्यद्‌-संज्ञा पुं [ सं० पु० ] कूप | गड 
विये | बि० दे० “वृद्धि” हिरन के फाँ ची हंडा । इमे 
चाहिये | वि० दे० “वृद्धि | रन के! फॉसकर पकडते हैं | 
( २ ) महाश्रावणी । गोरखमुण्डी | यथा - | ऋरयपद्‌-वि० [ सं० नि० | सुशचरया विशिष्ट 
“पदाकपुण्डावद्धित॒गद्धेयः |? वा० सू० १६ जिसके चरण में हिरण का सा पैर का चिह्न हो | 1.1 
अ० पद्मकादो अरुणः । | करय(ष्य)-संजञा पुं. [ सं० पुं० ] सग | रसम | | 
घर ड्रिजा-संज्ञा खी० [ सं० सत्री० ] सर्पगन्धा | गम्ध जेसे-“ऋ:्यों नीलारडकी लोके स रुस इति 
रास्ता | नागदवना | प० सु०। भा० म० १ भ०। कीत्तितः” । सा० म० १ भ० | 
द्‌ “रास्ता \ शुण--इलका मांस कसेला, मधुर, वातनाशक 
जू ताट-भावप्रकाश के अनुसार ओषध में पित्तनाशक, हृय, तीदण और वस्तिशोधन हैं | 
इसका कद लेना चाहिये | सु० सू० ४६ अ० | 
र ऋद्धिचा-संज्ञो स्त्री० [ सं०्स्री० ] द्वा | दूब । ऋष्यक-संज्ञा पुं० \ सं० क्री०] (१) सुग सन्निकृष्ट 
| ऋफू[ सं० धात] (१) हिंसा करना | (२) देशादि । जिस देश में चित्रित मग रहे | ( २) 
सशसा बरना | (३ ) दान करना | (४) इ 
द निन्दा करना । ( ५ ) युद्ध करना । ऋषभ-संज्ञा छुं० [ सं० पुं० ] (१) लहसुन की ७ 
ऋबीस-संज्ञा पुं० [सं० ङ्री० ] (१) पथ्वी | तरह को एक ओषधि वा जड़ी जो हिमालय पर 


जमीन । ( २) प्रथिवीस्थ अग्नि | ज़मीन की होती हे । दे० “ऋषभक” 1 ( २) करणेरच्ध | 
झग | (३ ) संधि | दराज़ । कान का पोल । ( ३ ) नक्र वा नाक नामक जल. 


सज्ञा पुं० [ सं० पुं] (१) मेधावी। जंतु की पूँछ । कुम्मीरपुच्छ । न | सु० चि० 
1( २) देवता । (३) यज्ञरेवता | १७ अ० । ( ४ ) बेल । वलीवद | 
) देवगण विशेष | ० गुणा-- इसका मांस अत्यंत भारी, चिकना) 
जञा पुं० [ सं० प हे गीर पि बढ़ानेवाला, वु हण, वात. 
० [| सं° पुं० | ( ५ ) इन्द्र ( २ ) कफ और पित्त का बढ़ fF 


३ ) स्वगं । नाशक, बलकारक ओर पीनस नास 


ज्ञा घुं० [ सं० पुं० ]() ) इन्द्र । (२) नष्ट करनेवाला हे | भा० पू० १ भ० । 


5 शे 9 
(४) काकड्ासिंगी | शा श? ह क्र 


1८ सा० | र 
ऋषभक-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] लहसुन को ~ ई क्र 
एक योषधि वा जड़ी जो हिमालय पर € के. 


इसके विषय में भावमिश्र कहते हैं-- ५ 
“जीवकर्षभकी ज्ञेयो हिमाद्रिशिखिरा डत | 
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| रसोनकन्द वत्कत्दों निःसारों सूदप्रपत्र को ॥ 
जीवक: कूचकाकार: ऋषभो वृवश्यूहृजत ॥” 
काश्मीर तथा गोड देश में यड ऋरभ नाम से 
प्रसद्ध हे | यह अष्टं का एक उपादान है | 
पय्थो ०--ऋषभ, दु्धर, धीर, मातृक, वृषम, 
वृष, विषाणि, ककुद्‌, इंद्रा, बन्धुर, गोपति 
( ० नि० ॥ व० ), ऋष, गोपति, धीर, 
वुषाणी, धूर्धर, वृष, कङ्झान्‌, पुंगव, वोढा, 
शङ्को, धूयं, भूपति, कासी, ऋतम्रिय, लाङ्गली, 
गो, बन्धुर, गोरक्ष, बनासी (रा० नि० ४ व०), 
श्रीमान्‌, वुषाणी, ककुद्‌, इन्द्राच, मातृक ( के० 
दे० ), बद्ामय, पति (द्रव्य० र०), वुप, 
वषभ, वीर ( र० ); एथिवीपति ( से? ) | 


गुण-ऋषभ स्वाद में सुर वातपित्त तथा 
रक्क-दोष नाशरु हे ओर ज्ञय, दाह एवं ज्वर को 
नष्ट करता, कफ तथा वीर्य के बढ़ाता तथा 
दह, रक्क-पित्त क्षय एवं वातज्वर छा नाशा करता 
है । ( 'व० नि० १ भ० ) 

ऋषभ मधुर तथा शोतज्ञ हे एवं पित्त, रक्त 
तथा दस्त आने ( विरेक ) के। निवारण करता 
है श्रोर कफ तथा शुक्रजनक एवं गर्भ संघानकारक 
है तथा द'ह, क्षय भोर ज्वर का नाश करता हे । 
६ ( रा० नि> व० ४ ) 

जीवर ओर ऋषभक वलळारक, शीतल, 
मधुर, कफकारक र शुक्रजनक-कामोदीपक हं । 
इसके अभाव में विदारीमूल-विदारीकद प्रयोग 
में लाना चाहिये | ( भ।० पू० १ भ० ) 
| “दापभको वृषभकः ।” सु० चि० म ग्र० | 
| ऋषभतर-पंज्ञा पं० [ सं०५० ] [ खी० ऋूषभतरी | 
॥ बोझा उठाने में थोदी शक्रिवाला बेत | 
| ऋषभकूट-संज्ञ। $० [ सं० पुं० | हेमकूट पर्वेत | 

एरु पहाड़ | 

। ऋषभा-संज्ञा खी० [ सं० खी० ] दे० “ऋषभी । 
| ऋषभागद-संजा इं० | सं० पुं» ] जट/मांसो, हरेश 
( बड़ा चना ), त्रिफला, सुरङ्गी (लाल साधत), 
रक्रा (लाल युजा को अड्‌, कोई-कोई मेँजीठ 
ज्रिखते हैं ), सुल्हठी, पद्माख, चायविडंग, तालि: 


Gi 
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ऋषिकुल्या 


शापत्र, सुर्गदिका ( सपंगन्घा ), इलायची, दालः 
चनो, तेजपात, चंदन, भारंगी, पटोल, किणही 
( श्रपामार्ग ), पाठा, खुगादूनो ( इंद्रायन की 
जड़ ), कर्कटो ( देवदाननी ), पालिंदी (निसोथ), 
अशोक, सुपारी, तुलसी की मजरी, भिब्रावें के | 
फूल-इन्हें समानमाग लेकर श्रच्छी तरह वृणंकर 
अर इसमे शूकर, गोंद, शेर, मोर, बिलाव, 
पृषत ( रोहू मछली या काला हिरण ) और 
न्योज्ञा इनका वित्त! तथा "शहद? मिलाकर 
सींगां(अर्थात्‌-सावरश्ट ग) में भर दें और १४ दिन 
रक्छ्ली रहने दें | इसके बाद काम में ़ाएँ। यह 
ऋषभ नामक श्रद्‌ तुन्दर रूप से संपादन किया 
हुप्रा जिस राजा के यहाँ घर में रहता हे, वहाँ 
सर्प भो विष श्रो शुक्रादि से रहित होजाते हैं, 
फिर अन्य कीट मूषकादिकी तो क्या साम्ये है । 
इसको यदि मेरी श्रोर दुदुभी आदि बार्जा पर 
लेप करके उन्हें बजार तो विष का शोध्र नाश 
होजाता दै । यदि इसे ध्वजा पर लेपङर स्थापन 
किया जाय तो उसे देखकर शीत्र ह्वी विष व्याप्त 
मचुप्यगण निर्विष होजाते हें | सु० कल्प० 
| 
ऋषभी-संज्ञा ख्री० [ सं० स्वी ] (१) केवाच | 
कपिकच्छु । ( (0100100201) pruriens ) 
र० मा०। (२) वह स्री जिसका रंग रूप 
'पुरुष को तरह हो! (३) विधवा | मे० 
भन्निक | | 
ऋतषां-संज्ा ख्री० [ सं० स्री० ] नागबला | गंगेरन । 
गुलसकरी । श(० ० श० सा० । 
छरूषि -संज्ञा पुं० [ सं० पु० ] ( १ ) साध्याः 
त्मिक और भोतिक तध्वां का सादास्ङार करने- 
वाला । ( २) गोरोचता । वे० निघ० ( ३). 
एक प्रकार को मछुत्ी । ( ४) दुमनाभेद। दमन 
विशेष | साधु गन्धिक | साघु | साधुक रा 
नि० व० ३ | हे न्‍ 
ऋषिक-संज्ञा पु [ सं० क्रो ] एक प्रकार कौ 
लता | सियाडिलता । प० सु० | 5 
ऋषिकुलल्‍य[-संज्ञा खरी० [ सं० खी० ] एक 2 i 
नःस भिसका उल्लेख महाभारत के ते थ्य 
पंचे मे है । 


Kangri © 
ROR 


fe 
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ऋषिजाङ्गल १७२४ 
ऋषिजाङ्गल- | | ऋष्यगन्घा- ) हल, र 
न्रषिजाइलक- | | | नुव्यंगन्यिका- ) जी (सव्वा 
याल. ता खी [सं० खी (५ ) ऋषिताज्ञल। नामक पो । क्‍ 
ऋषिजाज्ञलिका- | की ल था । परयो, _ 7 $ 
ऋषि जाङ्गलिकी- | | है जि लेकी, वृद्धदारक; । रे 
ऋबगन्धा। सपंगन्धा | रत्ना० | हे र ९ ५ 2 अतिबला । करही | 

ऋषिपित्ता-संज्ञा खी० [ सं० स्री» ] एक पोधा जो चौर विदारी | दूधविदारी । श० २० | (क 

१ 


चकरोता में मिलता है । इसकी पत्तियाँ कंगूरेदार 
होती हैं | 
गुएण--यह पित्तसारक है । 

ऋषिपुत्रक-संज्ञा पुं [ सं० पुं. ] दमनक वृक्ष । 
दोने का पेइ | वै० निघ० । 

ऋषि प्राक्ता-संज्ञा खी० [ सं० स्रो] माषपर्णी । 
दन उड़द ॥ (९131111118 18 018, 08, 
७7९70४. ) प० सु० । 


ऋषि श्रे्ट-स ज्ञा पु [स'० पुं० ] ( ५ ) पुंडरीक । | 


पुंडरी । कपल । ( २ ) कढ । 
ऋपिश्रेष्ठा-स ज्ञा खी० [ स'० खो० ] ( ३ ) अगरद्धि । 
(२) वृद्धि | वे० निघ० | 
ऋषिस्ृष्टा-संज्ञा ख्री० [ सं० खी० ] ऋद्धि | मद्‌० 
व० १ । 
ऋषीक-संज्ञा धं० [ सं० पुं० ] काश तृण | काँ | 
कासा | मद्‌० व० १ | 
ऋषु-संज्ञां पुं [ सं० पुं० ] अनवरत गति | कभी 
बन्द न होनेवाली चाल । 
कष्टि-संज्ञा खी० [ सं० ख्री० ] दोनो ओर धारवाला 
सङ्ग | तलवार | ( २ ) शक्न । हथियार | 
नरष्य-संज्ञा पुं { सं० पुं० ] ( १ ) एक प्रकार का 
सण जो काले रंग का होता है | नीज हरिण । 
क शुण--इसका मांस कफनाशक, पित्तनाशक, 
किचिद्‌ वातकारक, लघु और बलकारक है | 
भा प० १ भ० | ( २ ) हरिन | ( ३ ) नील. 
गाय | नवय मुग । (४ ) सफ़ेद कोढ़ |. श्वेत 
कुष्ट | 
हू  ऋण्यक-संज्ञा पुं [ सं० पुं] मृग विशेष | 
 ऋषध्यगता-संज्ञा स्ली० [ सं० ख्री० ] ( १) माष- 
` पर्णी | जंगळी उड़द | ( oramntis lab. 
iatus, ,S; 
| 18679, Spreng. ) श० र०॥ ( २ ) सता- 
 वर। शा० औ० श० सा० । ( ३ ) भतिबत्ना । 
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PR 
र र | कर व्र | ( ₹ ) लाल त 
कन्दु । रक्तशकरकन्र | द० निघ: । 

ऋष्यजिह्न ( क )-संज्ञा पुं० [ सं० ङ्गी । 
प्रकार का महाकुष्ठ । सह ऋष्य अर्थात्‌ रुद 
की जिह्वा के समान खुरदरापन लिए होता है। 
जैसे--“ऋष्यजिहात्रकाश खरत्वानि ऋष्यः 
हानि | ” सु० नि» € अ० | मा० नि०। ३५८ 
“ऋषजिह \ 

ऋऽ्यपुषिपका-खंद्ञा खो० [ सं० स्त्री० ] भ्रतिवजञा | 
कंघी । ३० दे० नि० | नि० शि० | 

ऋष्य पुष्पी-संज्ञा स्त्री० [ सं> खी० ] ग्रतिबत्ता। 
ककही । ( Abutilon indicum, 6, 
Don. ) वे० निघ० | 

ऋष्यप्रोक्ता-संज्ञा ख्री० [ सं० खी० ] (१ ) श्वेतः 
वाव्यालक । सफ़ेद बरियार । प० सु०। (२) 
सतावर । ( ३ ) मह।शतावरी । बड़ी शतावर | 
(४ ) मद्दावल्ा | सहदेवी | (४) केवॉच की 
बेल | भा? पू० $ भ० गु" व० | (६) पीत 
वाट्यालक । पील! बरियारा । रमा० | (७) 
माषपर्णी । जंगन्नी उड़द | च० सू? थः ! 
“ऋष्यप्रोक्ता शतावस्य॑तिवला शुकशिम्बि५ । 
मे० नचतुष्क । ( ८ ) अतिवला | कंधी | करकर | 


के० दे? नि० | नि० शि० | 


। 
ऋष्याहृ-संज्ञा ्री० [ सं० ख्री० ]( १ )नागवला 


> 
गंगेरन | ( २ ) बला । बरियारा । चे” क | 
ऋत्त-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] [ स्त्री७ ऋची ] ( 
भल्लक । भालू | रा? नि० व० १६ | क 
गण--इसका मांस, चिकना, द त 
ढा | है | मद्‌ ¢ 
मीठा गरम रौर वात नाश 4 
१२।( २) हरिन | हज | ( 4 
तरोई | कृतवेधन | ९ Luffa ०९८ क्र 


(०), 


b ७ | ४ 
22028 - ) मे ० पद्विक -oxylum रे 


सोनापाठा | भरु । ( 0 


आ 


म. . 


| 
| 


| 


ss sh >ब जज 


. एइलोरां-[ सिं० ] श्वेत सुसलो 
(Asparagus adscendens, 20+ 


|; 


> 


(६ ) गृहाशय के रहनेव्ाल्ले | गुफा में रहने- 
वाले । 


ऋतगन्धा-संज्ञा खी० [ सं० २०] (१) वृद्धः | 


दारष वृत्त | दविधारा | ( २) ऋविज्ाङ्गत्ञो | २० 
मा० | व० सू० ४ श्र० वृंदण | ( ३) श्वेत- 
भूमि कुष्माण्ड । सफेद शुई कुम्हडा | वे० 
निघ० | ( ४ ) चीर बिदारी | 

क्रतगन्धिक्रा-संज्ञा स्त्री० [ सं० स्त्री० ] ( १) कृष्ण 
भूनिकुष्पारड । ( २) व्रद्धदारकताता | विधारा । 
वै० निघ० | 

ऋत्त(ष्गप्)जिह-संज्ञा पुं० [ खं० क्ली० ] महाकृष्ठ का 
एक भेद । वह पीड़ा युक्न कोद जो किनारों पर 
लाल, बीच में पीलापन क्षिए झाला, छूने में कड़ा 
ग्रोर रीछु की जीभ के आकार का हो | ऋष्य जिह्न 
मा० नि० | 


१७२५ 


७॥॥, ) रा० नि० ब० ६। (५) भित्रार्वां । ' 
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नोंद--ऋ वजिह्वनरीछु की जीभ | क्योंकि इस 

कोढ़ की भ्राकृति रीछु की जीभ के जैसो होती है, 
इसी से इसे “ऋच जिह्व” कहते हैं । 

ऋत्तप्रिय-संज्ञ। पुं० [ सं० पुं० ] ऋषभक नामं का 

नुप | रा० नि० व० & | 


ऋग्षमुझ्षयन्त्र-संज्ञा पुं: [ स॑० क्रो० ] सँइसी की 
तरद का एक प्रकार का यंत्र | श्रन्नि० । 

ऋत्षर-संज्ञा पुं० [सं० क्ली० | वारिधारा | मे० | 

ऋत्ञुवेट-संज्ञा पुं० [ सं० खी० ] तैज्रपायी श्र्थात्‌ 
चयड़ा नामक कीडे की दिष्ठा । ग्रार्शालार नादि 
(बं० )। वरे० निघ २ भ० ग्रशं-चि० कृष्णा 
शिरीष लेप । र 

ऋताहा-पंज्ञ। खी० [ सं० आ्री० ] महामेदा नामक 
अष्टि श्रोषबि | रा० नि० व० ४ | 

ऋ तेप-संज्ञा पु० [सं० पुं०] चन्द्र 
दवैः | 


चन्द्रमा | 


(४) 


ए-संस्कृत वणंमाला क! ग्यारइवाँ ्रार नागरी वणं- 
माज्ञाका ग्राठवाँ स्वर वर्ण | शिक्षामें यह संध्यक्षर 
माना गया हे और इसका उच्चारण कंठ और 
तालु से होता है | यह “श्र! और 'इ! के योग से 
बन! है; इलीलिथे यह कंडतालब्य है । संस्कृत में 
मात्रानुसार इसके केवल दोघे ओ प्रू.त दोही 


भेद हैं, पर हिंदो में इसको हुस्व वा एक मात्रिक | 


उच्चारण भी सुना जाता है । पर इसके लिए 
कोई शौर संकेत नहीं माना गया है | मोक़े के 
नुसार हस्व पढ़ा जाता है । प्रत्ये5 के सानुना- 
सिक और निरनुनालिऊ दो भेद दोते हैं | उदात्त 
अनुदात्त और स्वरित भेद से यह तीन प्रकार का 
होता है । 
संज्ञो पुं [ सं० पुं० ] विष्णु | 
एइलन-[ पं० ] प्यार (दिं०) । यज्ञछाल ( नेरा०) । 
सफ़ेद सुसली । 


zb.) 
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एएजिन-[ चीन, मलाळा० ] गवेधुक (सं०) | 
गरगरीधान, संखालु, संखरु ( हिं ) ।( (2012- 
1801४08), Linn) Job's tears: 
फा० इं० ३ भ० | 
एएन्थकाय-[ मल? ] जंगली मदनमस्त का फूल । 
अरणग्र मदनमस्त पुष्प । ( (20४083 ciroin- 
alis, Linn. ) 
एएयिन- चीन०, मलाक। ] दे० “एएजिन 
क-वि० [ सं० त्रिः ] (१) एकाइयों में सबसे 
डोटी और पइली संख्या । एक की संख्या | वह 
संख्या जिससे जाति वा समूह में किसी अकेकी 
दस्तु वा व्यक्रि क! बोध हो | ( २ ) भ्रकेला | 
संज्ञा पुं० [ सं०पुं2 ] ( १ ) परमेश्वर । (३) 
विष्णु । ( ३ ) अग्नि | (४) सूयं | (४) यम। 
( ६) देवराज | 
एक कन्द-संज्ञा पुं० [ सं० पुं ] बनालु । पानी- 
याखु । भजुपालु । प० घु० । दे० “बनअलू' । 


I 


IN 


कुछ-स ज्ञा पुं, [ स ० क्ली० | चुदऊुक का एक 
इसमें शरीर काजा भ्रार लाल पड़ जाता 
[ता हे और यह अधाध्प्र हे |सु> नि० ₹ अ० । 
= जो झोढ़ पसीनों से रहित हो, बड़ा घेरदार ओर 
ग्छु समान हो तथा 
क्राकार भोर अभ्रक के पत्रों के समान हो, -- 
उसे 'एक ऽ? कहते हें | मा? नि० | 

2 कोई इसे चमेदल भी कःते हैं 

वि० [ स'० ब्रि० ] एक केप चूणमश् 
पर अवस्थ न करनेराल्ा। ओ एक ही 


[सं० एङ+ब्र॑श गाइ-पेड़ ] 
| वृस दवार निर्मित नोकरा | जो नाव 


[स त्रि० ] भ्रकेले चरनेवाला । 
रहनेवाल। । एक्का । भ्रक्ेज्ञे घूमने 


रहते, ्रकेल्चे चरते हैं | जेसे-. 
२ ) गेंडा | गण्डक । ब्रिका० । 


| 
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| 
} संज्ञा पु एकंडिया | 


री वूर्वोज से उत्पन्न | एकपल (क )-सज्ञा पुं: | स॒? ३० 


एक परिमाण | यह 
। हाता नि | 
। एकडाल-वि० [ स*० त्रि ] ह । प 
[ पं० ] अञ विशेष | प्‌ रही 

चह छूर! जिस हे फल ओर बेट 
बना हो | 
| एकतरा-प्त ज्ञा पुं० [ ल'० एकान्तर ] एक दिन अं 

देकर ग्रातेवाजञा ज्वर । अपरा | णकादि 
एकताल-ल'ज्ञा पुं [स'० पुं] 

व्रत का पवत | 


१ बीजा 


प 


एच ही टुकड़े को 


एके सात्र ताज 


एकद ~[ तु० ] एक पकार का मेता | 1६101 
दे०' 'पिञ्जदू” | 
एकलक ( दृष्टि )-डि [ सं» त्रि० ] काणा | काना | 
नज 
| 


(झ० )। 


कोवा | काक । 


एक देशीय-वि० [ स'० त्रि० ] एक देश का | एक ही 
स्थान से सम्बन्ध रखनेत्राला | ज! सव-देशी वा 

हु-देशीय न हो । 
एकदेह-स ज्ञा पुं० [ स'० पुं] 
वंश । ( २) दंपती | 


(१) गात्र | 
एकदंता-स ज्ञा पुं० | स'० छुं० ] एक दन्त विशिष्ट 
हस्ति । एक दाँत छा हाथी | 

वि० [ सं० एकदंष्टू | एक दाव्याला | . 


| एकनयत-वि० [ स० ब्रि० ] काना । एकात ). 


सजा पुं० [ स ८ पुं० ] कोव। । कक | 
एकनच्तत्र-स ज्ञा पुं> [ ख ० क्रो०] (१) एक तारा 
विशिष्ट नक्षत्र | आ्राद्रा, चित्रा शोर स्वाति नति 
एक ता।ामय हैं | ( २) अमावस्या | ( ३ ) एके 
नेत्र | 

एकृनेत्र-दे० "एकक, 


IETS 


| र 


ब० ७ ॥। ( र ) 
मा० | 
SE) 


प्रकार का चणडाकन्द | र।० नि० 
श्वेत तन्रसी | सफ़ेद तलासी | २० 


कपला,-एकपलिक्रा-संझा खरी० [ सं? | कर 
' सुगंधराठी | गंबपलाशी | गवे तुलसी. 
कचरी | रा० नि० ब० ६। (२) से 


१३ विसे क 


एः 


Fs | 


x 


eT 


र 


एकपती-संशञा ख्री० [ सं० स्त्रे० } नागवल्लीलता | 


पान । ( Piper 0९]७, Linn. ) वे० | 


निघ० | 

एकपबोत्पत्तिक-दि० [ सं० न्निश ] अंशु के समय 
एक ही पत्र निकलने वाला । जो कॉपन फूटते 
समय सिर्फ एक ही पत्ती देता ह | एक दलीय । 

एकपदी-संज्ञा स्री० [ सं० स्त्री० | एक पद्‌ बिशिष्डा । 
एक पेरवाळी | 

एकपणो-संज्ञा स्त्री [ सं० झो० | जो एक ही पत्ती 
खाकर जीवन व्यतीत करें | पार्वती । दुगा | 


१७२७ 


| 
| 
| 
| 
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एकमूति रस 
एकपोट्या लसन-संज्ञा पुं दे० “एक पोटिया लह 
सुन” । 


| एक प्रस्थ-संज्ञा पुं, [ सं० पुं० ] परिमाण विशेष । 


rN Ee = ~ > 
पळ ताल । यद् ३२ पल या २ सेरा होता हैं | 
एकग्राण यो-संज्ञा पुं० [ सं० पुं2 ] एक श्वास 


का संयोग | एक ही साँस का मेल । 


C जि 
| एक फरॉ-व्रि० [ फ्रा० ] जिस ( खेत वा ज़मीन ) में 


एकपणिका,एकपर्शी-संज्ञा स्थी० [ सं० स्त्री० | (१) | 


पार्वती । इन्होंने स३स्था काल सें केवल एक पत्र 
खाकर जीवन धारण क्रिया था | ( २) बह बूटी 
जिसमें एक ही पत्ती हो । 


| 


एकपर्णी-स'ज्ा स्री | स'० स्त्री७ ] (१) नाग- | 


दन्ती 1 ( ३ ) रास्ना | के? दे० नि० | 


एकपलांश-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] एक मात्र पत्र 


ब्रिशिष्ट वृक्ष विशेष | एक ही पत्ते का पेड । 
एक पक्षका-संज्ञ स्त्री० [ सं० स्री] ( Unipe- 
1180 111॥50]९ ) पेशी बिशेष | 
एक्रपाटला-संज्ञा ख्री2 | सं० स्री० ] जो एक ही पुष्प 
का आदार कर जीवन धारण करे | पार्वती की 
भगिनी । हिमालय की कन्या | 


' एकपादिका-संज्ञा खी० [ सं० स्त्रो० ] एक पद्व के 
अरवलस्बन से पक्षियों का एक अ्वस्थान | 

एकपाहुक-वि० [ सं० नि० ] एक पाइ। एक पेर- 
वाला | 


एकपिएड-वि० [ सं० त्रिश ] सपिण्ड | एक द्वी दंश 


में उत्पन्न । 
एकपुत्र-पज्ञा पुं० [ सं० पुंऽ ] एक ही पुन्न रखने- 
ताला । जिस आदमी के एक ही बेटा रहे । 
एकपुत्रक-संज्ञा पुं० [ सं० ] कोढ़िज्ञा पक्षी । 
एकपुष्पा-संज्ञा स्री० [ सं० स्थी०] बू विशेष | इसमें 
एक ही पुष्प आता हे । 
एकपोटिया लहमुन्त-संज्ञा पुं० [ हिं० एऋ+पो टिया+- 
नहसुन ] वह लहसुन जिसमें एक ही श्रपेक्ताकृत 
बड़ा जावा हो । (^])i0m 8308101111) 
वि० दे० “लहसुन । 


| एक 


वष सें केवल एक हो फसल्ल उपजे | एक- 
फ़सल! | 


| एकफला(ली)-संज्ञा खी [ सं० खी० ] ओपषधि 


विशेष । 
एक-फलला -बि० दे० “एककदो? । 


| एकभकत्रत-संक्ञा पुं० [ सं० क्री, पुं | (१) 


आधा दिन बीत जाने पर खाने और रात 
के कुछ भी भोजन न करने का ब्रत वा नियम | 
रात दिन में केवळ एक ही बार भोजन करने का 
नियस। (२ ) वह व्यक्ति जो नियमानुसार 
आधा दिन बीत जाने पर खाता हे और रात्रि में 
कुछ भी भोजन नहीं करता | स्कन्दु० पु० | 
भझीनय-संज्ञा पुं० [ सं० पुं? ] न्याय विशेष । 
एक दलील | एक रूप श्रनेक विषयों के सध्य 
किसी स्थज में एक की प्रवृत्ति पइनेपर इस न्याय 
बल से वेसे ही श्रन्य विषयों की प्रवृत्ति बगाई - 
जा सकती है । 
एकमुक्त- वि० [ सं० त्रि० ] जो रात दिन में केवल 
एक बार भोजन करे | 


| ऐक भोजन-संज्ञा पुं [ सं० क्री० ] (१ ) केवल 


एक बार का भग्राहार। (३) एक साथ का 
भोजन | 

एकमुख (खी)-वि० [ सं० श्रि० ] एक सेह वाला । 
एक फॉँक दाला ( रुद्राक्ष ) | 

एक सुँदा-वि० [ हिं० एक#सेँ हनेरा (प्रत्यय ) | 
एक मुंह वाला साँप । . , 

एक मूर्ति रस-सं्ा पु» [ सं० इं | शड संखया 
५ भाग लेकर ८ भाग स्त्रणंमातिक के चूण के 

बीच में किसी प्याले के अन्दर रखकर अच्छी 

तरह कपइमिट्टी करके एक प्रहर की आग देँ । 

लब स्त्रांग शीतल होजाय, मालिक सहित निकाल 


कर बारीक चूर्ण कर रखलें । 
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एक मूधो 


गुण तथा उपयोग-विधि--इसे १ चना भ 
मिश्री के साथ देने से शीतज्वर का नाश होता 
है । इससे तीच तमन होर ही ज्वर की शांति 
होती हे । 


नोट--इसमें संखिया अधिक मात्र। में है। | 


१७२६ 


च A > _ CN | 
चमन होनेले विष क! प्रभाव तो नष्ट हो जाता हैं; | 


पर यदि वमन नहो, तो सयन श्राघा तोल! घिस- 
कर पिज्ञाएं, इससे वसन होकर विष का प्रभाव 
जाता रहेगा | फिर भो इसे योग्यतापूर्वक साव- 
धानो से उपयोग में लानी चाहिये । 
उक्त योग के मूल पाठ में यद्यपि संखिया और 
स्वणमाच्तिक का मोन निर्दिष्ट नहीं हे, ओर यह 
भी नहीं दिया हे कि किस प्रकार इसे दिपाचित 
करन! चाहिये | तथ.पि इसमें युक्गिपूर्वंक मान 
का आदेश कर दिया गया हे और कुक्कूट पुट से 
इसु भस्मीकरण करन! उचित हे । 
एक मृधो-दे० “एकमुख” । 
एकमूल-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] पुण्डरीक वृत्त । 
पुंडरी का पोधा | सफ़ेद कमल का पेड़ | 
एकमूला-संज्ञ! खी० [ सं० स्री ] ( १ )शालपर्णी । 
सरिवन | ( २) भ्रलसी | अतसी | संग्रहः । 


क्रोम | (२ ) एङ ही स्थान में उत्पन्न | 
एकर-[ तु० ] बच । 
एकरज-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] भँंगरा | भृङ्गराज । 
( Eclipta 1103818 ) जटा० | 
एकरदन-दे० "एकदन्त” । 


एकरन्ध्र-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] नदीवट । चे० | 


निघ० | 


'एकरात्रिक-वि० ¦ सं० त्रि» ] जो एक रात के लिए 
पर्याप्त हो । 


एकल-वि० [ सं० त्रि ] एकाही । अकेला | 
 एकलकणटो[ यु० ] ( १ ) एकबीर वृक्ष । (२) 
ह ६ सतार | 
एकलवेर-का-दंडा-{ पं० ] गीदड़ तम्बाकू | 
 एकला-कली-लसन-संज्ञा पुं दे० “एकांडलहसुन ”। 
एकहि लिङ्गभाक्‌-वि० [ सं० त्रि. ] एक जातीय केशर 
विशिष्ट पध्पयुङ्ग । 


| एकवर्षिका-संज्ञा सत्री० [ सं० खी 


एकृयोनि-वि० [ सं० त्रि० ] (१ ) एक जाति | हम | 
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रक विशतिक रुरु 


एकलेखा-पंज्ा पु. [ ? 
या उसका पोधा | 
एकब्रकत्र-सं ज्ञा पुं: [ सं० पुं० 
एकवर्णी-पंज्ञा स्त्री० [ सं० 
एक प्रका! का बाजा | 
पय्यो० ""करताक्षी, 
शब्दुछ २० | 


] एक सुखो 


स्त्रा० ] इ क| 


करता लन पक 


कङ्गमाला, कलळूपा | 


बछिया । ] एक साल की 


एकवर्षीया-वि० [ सं० स्त्ी० ] एक वर्ष की 


|| 
साल की । 3% 


एकवाँज-संज्ञा स्त्री० [ सं० पुक--तन्ध्या ] वह खो 
निसे एक बच्चे के पीछे और दूसरा बच्चा न हु 
हो । काक वन्ध्या | 

एकवाद्य-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] डिशिइम नाम का 
बाजा । शड्दुर ७ | 

एकव!सा-संज्ञा स्त्री० [ सं० खी० ] नारी | वनिता । 
रा० नि० व० ६ । 


भ्रा 


एकविषा-संज्ञा ख्री० [ सं० स्री० ] निसोत | त्रिवृत्‌ । 

एकबिशति-संज्ञा स्री० [ सं० स्री० ] इक्कीस | बोस 
ओर एक की संख्या वा अंक | 

एकबिशतिशुग्गुलु-स'ज्ञा पुं | स'० पु० ] कुष्टरोग 
नाशक उक्क नाम का एक योग--चीता, त्रिकुट, 
जीरा, कलोंजी, वच, सेंघानमक, अ्रर्तास, कूट, 
चब्य, इलायची, जव!सखार, वायविडंग, श्रजमोद, 


मोथा; देवदारु-सब समानमाग | गूगल सबके 


बराबर | सब चीज़ों का चूर्ण करके घी के साथ 
अच्छी तरह कूटकर गोलियाँ बनाएँ । 
गुण--इन्हें प्रातःकाल या भोजन के समय 
बलानुसार उचित मात्रा में सेवन करन से १८ 
प्रकार के कष्ट, कृमि रोग, दाद, घाव, स'ग्रहणी, 
बवासीर, सुखरोग, गन्लअह, गृध्रसी, भग्न अ र 
गुल्म तथा कोष्ठगत ब्याधियों का शीघ्र वारी 


होता हे | वृ० नि० र० त्वगू दो० चि० । 


एकविशतिक गुग्गु -प्तज्ञा पुं० 8 
- जज न वव 
तील, कूट, चब्य, छोटी इलायची, जव क 
चायविडंग, अजमोद, मोथा तथा व 
समान भाग लेकर यथाविधि बारीक चूर्ण 


एक प्रकार ० 


[स० पुं० ] Ri 
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एकवीर १७२६ एकशरीरावयब 


पुनः इस चूण के समानमाग शुद्ध गुग्गुल डालें | 


दनन्तर थोड़ा घृत डालकर अच्छी तरह कूटकर ' 


४-४ रत्ती प्रमाण की गोलियाँ बनाएँ । 


गुण-“इसके सेवन से १८ प्रझार के क, 
>) 


ग्रह, गृध्रसी, भग्न, गुल्म 
ब्रिकार नष्ट हाते हैं । चक्रदु० कषठ चि० 
० छू | 


nM लम क वि 


एकबीर- सज्ञा पुं. [ख० पुं० ] एक सामान्य ऊँचाई 
काव, जिसकी डालियाँझे मोटे, सेज तथा लने 
कुछ-कछ दूर पर नोकदार कॉरे हाते हैं | इसको 
पत्ती पाकरकी स्री हाथी ह | फल छोटे-छोटे बेरको 
शक्कल के है।ते 
कुछ हरे रंग के फूल लगते हैं । इसके वृक्ष हिमा- 


त्य में झेलम के पूरब की और आर उड़ीसा तथा । 


बंगान में हाते दें | गुडु विकेक । 
संस्कृत पयोय--मद्वावीर । 
रक | एकांदिवीर । बीर | 
गुणु-प्रयोग--कहुक, 
एवं गरम है और गृध्रसी, 
आदि के! अच्छा करता है | रा नि० ब० 5। 
एकवीर गरम, चरपरा, तोद-वातनाशक तथा 
गृध्रसी, कमर तथा पीठ आदि का दर्द और पक्षा- 
घात का नाश करता है | ( ध० नि० ) 
इसकी छाल पानी में भिगोने से बहुत सा 
लुश्राब् निकलता हे | इसके सेवन से वीयं सांद्र 
हाता है । इसके उपये|ग से कीड़े मरते हैं | बेल- 
गिरी के लाथ इसके चूणं को फंकी देने से दस्त 
बन्द हाते हैं | ( ख० ० ) 
एकबीरा-संज्ञा ख्री० [ सं० खी० ] बन्ध्याककोटकी | 
बाँक ककोली | बाँझ ककोडा | 


सकृद्वीर | सुवी- 


~ 


गुण--तिक्क, अत्यंत गरम, वायुनाशक है 
ओर पचाघोत तथा पीठ र कमर के दर्द को 
हूर करती हे | वे० निघ० | 
एकवृन्द-संज्ञा पुं [ सं? पुं० ] गले का एक रोग 
जिसमें कफ ओर रक्क के विकार से गले में गिल्टी 
चा सूजन हो जाती है श्रोर उसमें दाह ओर 
खुजली भी होती हे तथा वह पकने पर भी कडी 
रहती है | 


कृमि, इष्ट त्रण संग्रहणी, शा, सुखरोग, गल- 


तथा कोष्ट विविध  एकवृ्त-संज्ञा पं० [सं० पुं ] (१) गजे का 


। रह झुमकामें लगते हें । इसमें | 


द तथा वातनाशक | 
कटिशूत्त तथा चोट 


१०६ 
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वृत्तान्नतो यः एबयथः सदा 
कणड्न्बितोऽपाक्य मदग मञ्च ॥ 
नाम्नेकवृन्दःपरि कल्पितोऽसौ । 
व्याविबंलास क्षतज प्रसुतः 
सु० नि० १६ श्र० | मा० नि० | 


पेग । बे० निश्र० | ( २) वह स्थान जहाँ एकत 


हॉ क्षुत़् ही । (३) एक मात्र वृक्ष | प्रक्ेल्ा 
पेड । 


। एकरशफ-सशा पु० [ सं० पुं० ] (१) बह पद्यु 


जिसके खुर फटे न हों, जैसे-घोड़ा, गदहा | भाव- 
प्रकाशमें गदे, घो दे,खच्चर, गोर ( ), शरभ 
आर चमड़ी शर्थात्‌ सुरागाय इत्यादि को एक 
खुरवाले पशुओं में लिखा हे। (२ ) घोड़ा | 
ब्रिका० | 


| एकशफक्तीर-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] एक खुरवाले 


पशुओं का | 
गुण--एक शफ जानवरों का दूध गरम, 

हलका, हाथ शोर पाँव की वायु को नष्ट करने- 
वाह्मा, खट्ठापन लिये कुछ कुछ नमकीन ओर 
जड़ताकारक होता हे | वा० टी० हेमा० । चरक 
में इसे बलकारक लिखा है | 

एकशफाघृत-संज्ञा पुं» [सं० क्ली ] एकशफ पशु 
घोड़ी प्रभृति का घी । गुण--दीपन और मल- 
मूत्र का वर्क हे | रा० नि० व० ६ | 

एकशफापय-संज्ञा पुं [ सं० पुं०] एक ही खुर 
रखनेवाले पशु का दूध | गुण--उष्ण, बल” 
कारक, शाखावात.नाशऊ, मधुर, अम्ल रस युक्त, 
रस में नमकीन हलका और रूक्ष हे | रा० नि० 
च० ६ | 

एक शरीर-वि० [ सं० त्रि० ] एक मात्र शरीर वा 
रक्क से सम्बन्ध रखनेवाला | 

एक शरीरान्वय-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] सगोन्नता | 
सपिण्डता | 

एकशारीरारम्भ-संज्ञा झुं० [ सं० पुं० ] माता और 
पिता के संभोग से सगोत्रता का प्रारम्भ | मॉ 
बाप के मेल से क़राबत का शुरू । 

एकशरीरावयब-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] सगोत्र । 
सम्बन्धी | क़रावती । रिश्तेदार | 
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एकशरीरावयवस्व 
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एकशरीरावयवत्व-संज्ञा पुं [ सं० क्ली | सगोत्र 
सम्बन्ध । क़राबती रिश्ता । 
एकशाख-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] एक शाखा विशिष्ट 
वृक्षादि | एक डाल का पेड़ इत्यादि । 
एकशिखा-संज्ञा खी० [ सं० ख्री० ] पाठा । ( (188- 
ampelos pareira, Lin. ) प० 
सु०। 
एकशितिपादू-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] एक पेर सफेद 
वाला घोड़ा । वह घोड़ा जिसका एक पेर सफेद 
हो। 
एकशुङ्ग-वि० [ सं० त्रि ] एकमात्र कोष युक्त । 
एक खोलवाला । 
एकश्चग-संज्ञा पुं० | सं० पुं | गण्डक । शेंडा | | 
चे निघ० | 
एकश्रृत-वि० [ सं० त्रिश ] एकब्रार श्रवण किया 
हुआ | जो एकही बार'मरतबा सुना गया हो । 
एकश्रति-वि० [सं० त्रि० ] (५ ) उदात्त, अनु- 
दात शोर स्वरित-त्रिविध खर सिश्रित । जो 
ऊ ची नीडी ओर बराबर को आव'ज़ में हो | 
संज्ञा खी० [ सं० सत्री० ] एक कणे विशिष्ट | 
जिसके एकही कान हो । 
एकष्टीला-संज्ञा खी० [ सं० ख्री० ] पाठा | ( 0188- 
ampelos pareira, Linn. ) Rio 
नि० । 
एकसत्तावाद-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] वादविशेष | 
एक दुली | इसमें सत्ता ही सुख्य मानी गई हे, 
ट असत्‌ कुछ भो नहीं | 
 एकसूतेश्वर रस-संज्ञा पु० [ सं० पुं० ] सन्निपात सें 
प्रयुक्ष उक्क नाम का एक योग | यथा--- 
सुद्धपारा ) भाग, अश्रक, गंधक, मेनशिल, 
लोह, नाग, ताम्र, स्वर्णुमाहिक और बंग प्रत्येक 
द भाग | हन सबकी यथासम्भव भस्म हो लेनी 
चाहिये | सबके ,एकत्रित करके भाँग केरस की 
भावना दें | फिर इसमें काले धतूरे के रस की 
चना दें | पुनः टिकिया बनाकर शुष्क करके 


'एकक्तीर-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० 


दृढ़ मूषा में बन्द करके कपइमिट्टी चढ़ा, 
और इसे नघुपुट की आँच दें | 
होने पर उसमें पारे के बराबर शुद्ध 
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चच्छुनाग मिलाकर मछेद्ी अ 
की सात भावना हें । फिर 
इनहीं से धूपित करके पहले के ब 
बच्छुनाग मिलाप 
सिद्धि होती हे । 205) 
गुण तथा उपयोग-विधि--इसको एक र्ती 
मात्रामे अद्रखके रससे सिखरी मिज्ञाकर न 
अन्य किसी उचित अनुपान के साथ क 


र ह असाध्य रोगों के! भी तरकाल नष्ट 
करता हे | 
सा० । 

एकसूनु-वि० [ सं० त्रि ] एक पुन्रवान्ा । जिसके 
एक ही लड़का हो । 

एकसूत्र-संज्ञा पुं. [ सं० पुं०] डमरू बाजा | 
शड्दुर० | 

एकसेलयुक्त-वि० [ सं० त्रि० | (Unc6।।0।a1) 
एक सेलत्राल़ा । वह (जीव ) जिसका शारीर 
केवल एक केष चा घटक से निर्मित हो । 

एकस्तनी-वि० [ सं० ब्रि ] एक थनवाल्ली। एक 
स्तनवाल्ी | 

एकहस्ती-संज्ञा स्तरी० [ सं० स्री ] अश्व की शोभन 
वल्गा का एक मेद्‌ । घोडे की लगाम | 


२° प्र» सन्निपाते । रस० यो० 


एकहायन-संज्ञा झुं० [ सं० पुं० ] एक वत्सर का 
वत्स | एक साल का बछुडा । 
संज्ञा पुं० [ सं० क्वी० ] एक वत्सर का समबा 
एक साल का अरसा | 
वि० [ सं० त्रि ] एक वत्सरवाला | एक 
साला । 
एकहायनी-संज्ञा खत्री० [ सं० स्री० ] एक बर्षीया 
गो | एकसाल की बडिय़ा । अम० | (९ ) 
उद्धिदृविशेष । एक पेड़ । जो पेड़ एक ही वर्ष में 
उपज और फल.फूलकर झड़ या सूख जाता ६ ! 
] एक ही धात्री की 


दुग्ध । 
एकांतिक-वि० [ सं० त्रि० ] एक देशीय । 
एका-संज्ञा स्त्री [ सं० खी० ] माकन्दी | माय 
रा० नि० । 


मूल | 


insane 


NOU १ टता  . 0000000000000000000:-:. आला सा 


र्र शि 


| 


<< 
क्र, 


~ 
\ 
७७ 
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एका श्रायोडोफॉम 


BB aS क्ला | 
एका आयोडोफाँम-[ छ Eka Iodoform] | 


ायोडोकाँम और फॉर्म एल्डिहाइड का एक 
योगिक | दे८ “आयोडोजॉमे” । 


एकाइटिस केयोफाइलेटा-[ भ्रंश 1901103 ०३+ | 


rryophyllaba ] मालती । 
एक्राइटिस, कलह लीह-डर-[ श्रं 
८।०४९७ ॥७७ए७0. ] मालती । 
एकाइटिस टू-स्टेम्ड-[. अं» Echites bwo-ste- 
701000. ] हापरमाली । 


1710111088, 


एकाइटिस डाइकोटोमार्नू ले० 101008 तों 
chotoma, १2०७७. ] हापरभाली । 

एकाइटिस फ्रटीसेन्स-[ ले? 1000185 fruter 
30७78, 020. ] श्यसानता । 

एकाइटिस मेक्रोफाइलार्न खे 79011108 mac 
100४111, 22020. | हइकी) 

एकाइटिस लाँग-लीहृड़-[ ग्रॅ 1101111069, Ong 
1९३४०4 ] हडइकी । 

एक्राइटिस श्रबी-[ अं 1101108 shrubby ] 
श्यामालत। 

एकाइटिस स्कॉलरिस-[ अं० 1101109 soho: 
181198 ] सप्तपर्ण । खतिवन | 

एकांडे-संक्ञा खी० [ हिं० एक-+आई ( प्रत्य० ) ] 
वह मात्रा जिसके गुणन विभाग .से शोर दूसरी 
मात्राओं का मान ठहराया जाता हे | इकाई । 
Unit 

एकाम्रहृष्टि-वि० [ सं० त्रि2 ] एक मात्र विषय पर 
दृष्टि डालनेवाळ्या । एक लप पर हृष्टि रखने- 
वाला । 

एकाध्नी-संज्ञा खी० [ सं० सखर!० ] वाण विशेष | एक 
प्रकार की तीर | 

एकाडू-संज्ञा ५ [सं० क्री ] (१) चन्दन 
संदल | हारा० । (२) एक अंग । अकेला 
अञ्जो । ( ३ ) मस्तक | , 

वि० [ सं० त्रि ] एक अंग का । जिसे एक 
अंग हो । 
संज्ञा पुं० |. सं० पुं० | डुष मह । 

एकाङ्गवात-संज्ञा पुं [ सं० इं° ] ( १ ) पद्घत । 
माये अक का लकवा | पक्षवध । एकग रोग । 
(Hemiplegia) मा नि० । 


९७३ 


एकां नोरस 


लक्षणादि--दूषित वायु देह 

| भाग को ग्रहण करके उल भांग की सम्पूर्ण 
शिरा ऑर म्नायुश्रों के विशोषित करके तथा 
सन्व्रियों के बन्द्रनों को शिथित् करके वाम 
| अथवा दक्षिण पसवाडे के मार देता हे । रोगीकी 
श्रात्री देह निष्काम श्रोर चेतना रदित हो जाती 
है| वा० नि० १२ श्र० | 


शरीरके किसी एक भागमें सूई चुभनेके समान 
पीड़ा होत, प्रतिदिन शरीर का दुबळ्या होना, 
अंग का फड़कना शरोर वदद स्थान स्पश करने से 
शीतल मालूम होना ये “एकाङ्गवात'के लक्षण हैं | 
रसरत्न स० | 


(२) घोड़े का एङ प्रकार का रात रोग | 
एकाज्ञवातध्त रस-संज्ञा पु० [सं० पुं] एकाङ्ग तमें 
प्रयुक्ष रसोषध | यथा-शुद्व वच्छनाग १भा०, शुद्ध 
पारा ४ भा० ओइ शुद्ध गंधक १६ भा०॥ इनके 
लेकर कजली करके चित्रक के रसके साथ दो-तीन 
दिन तकु खरल करें | 
मात्रा “7३ रत्ती । 
गुण तथा उपयोग-बिधि- दसे मिर्च, सेंधा- 
नमक और चित्रक के योग से देने से दन्तभज्ञन 
रोगको प्रभञ्जन करता हे । योगराज गुग्गुलु अथवा 
हड, मधु और पीपल के चूर्ण के साथ देने से 
एकाङ्गवात में लाभ होता है । वातारियोग तथा 
वातारितैन से मईँन करने से और इस रस का 
खाते रहनेसे एङाङ्गवातका नाश होता है। रास्नादि 
क्राथ से यह सम्पूर्ण वातव्याबियों के नप्ट करता 
हे । इसके अनेक 'अ्लुपान हैं । रख० यो० 
सा० । 
एकाङ्कत्रीर रस-संज्ञा पुं० [ स'० पुं० ] शुद्ध गंधक, 
नन्द्रो दूय, कान्तलोहभस्म, बंगमस्म, नागमस्म; 
ताम्रभस्म, अञ्रक भस्म रौर फौज्लाद लोहभस्म, 
सोंठ,मिच, पीप, प्रत्येक समान mS 
कर कपड छानकरे | पुनः इस चूण म त्रिफला, 
्रिकुटा, निगु रडी, चित्र, भाँगरा, सहिँजन, 
कचिल।, अकरकरा और भ्रद्रख के रस ब 
चृथक-परथक तीन-तीन भावना देने से यह तैयार 
होता हे । 
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__ एकांड्रस्वेद 


मात्रा--१ से ३ रत्ती । 
शुण-इसके सेवन से आदित, धनुर्वात, 
अ्रद्धो्ञवात, गृधसी, विश्‍वाची ओर अपवाहुक 
इत्यादि सम्पूर्ण वातजन्य रोगों का नाश होता 
है । बृहत्‌ रस० रा० सु०। 
 एकाङ्गस्वेद्‌-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] एक प्रकार का 
स्वेद । 
एकांङ्गी-संज्ञा खी० [ सं० स्री | ( $ ) एक प्रसिद्ध 
गंधद्रव्य जिसे “खुरा? वा 'सुरामांसी' भी कहते 
हैं। यह कडवी, शीतल ओर स्वादिष्ट होती हे 
र पित्त, दात, ज्वर, रुधिरदोष अदि के नष्ट 
 करतीहे। | भा० पू० १ भ० । रा० नि० व० 
१२ | दे० “मुरामांसी?। (२) कपूरकचरी | 
(३) Honey-bush हनीबुश-अं० । 
` इसिनी-बं० । बीबज्ञार-कूरटी- इं० । इं० मे० 
में० | 


एकाङ्गीसुरा-[ मरा० ] कपूर कचरी ¦ 

एकाएड-संज्ञा पुं० [ सं० पुं०] (१) एकँडिया 
घोड़ा | वह घोडा (वा बेल) जिम्नके एक ही 
_ लग्बी भोंडी हो। जेले-- 


SN 


"केन लम्बमानेन झुष्केणेकाण्डसंज्ञक:”। 
० दु० ३ स०। ( २) एक-पुतिया लडसुन | 
_ विः [ सं० न्निश ] एक अंडे का | 
° > धर 
शशतिकमदा-प्रसारणी-तेल-संज्ञाु ० [सं *क्री०] 
घि में प्रयुक्ष उक्र नाभ का एक योग | 


1, (२) कुरण्टकमसूल ( करस या 

ES पल्ल, ( ३ ) गिलोय २०० पल्ल, 
ल २०० पल, ( १ ) रास्ना तथा 
रस की छाल) मिलित १०० 
द्रोण ( ३२०० प्रस्थ ), 
या, कॉजी २ द्रोण 


_ सदढ़ द्वो जाते दें । 


Kangri Collection, Haridwar 


र रा तिक प्रसारिणी-तेल 


श्राढक, दूध २ याक; कर ~ 


काको जी, 
जड़, छोटी इलायची, कपूर, कुन्दरू, (लोहबान) 
सरक्ष ( चीढ़ ),काश्मीर (केशर), जडा £ 


माली, नखी 
अगर, नोळाकमल, पाख, हल्दी 


i र डर शीत्तत्नच 
कक र गठिवन ), चाम्पेय ( न.गकेशर हे 
म की 2, अभय (( खत ), दालचीनी, 
सुपारी, कहुछा ( खताकस्तूरी ), जायफञ्ञ, शता- 
चर, सरलकाछ, देवदास, लालचन्दून, नच 
> > ~ र रि 
शेल्लेय ( छारछु होला ), सेंघानमक, तैल (शिना. 
रख नासक गंधद्रव्य ), नापरमोथा, प्रसारणी की 
जइ, नलिका ( गन्घद्रव्य ), दृश्चीर ( सफ़ेद 
पुनन॑वा ), कञ्चोररु ( गंधञ्चू'र ), कस्तूरी, 
दशमूल, केदड़े की जड़, नत ( तगर ), ध्यामङ 
( गंघतृख ), असगंथ, सुगंघवाला, कौन्ती 
( रेशुक् बीज ), ताच्यंज ( रसवत ), शलई, 
कायफल, लघु ( अगर ), श्यामा ( प्रियंगू ), 
सोए के बीज, कूट,भिनावाँ, हड, बहेड़ा, श्रामा, 
कमल का केशर, महाश्यामा ( श्यामा्रता), 
लोंग, सोंठ तथा कालीमिवं ये ग्रोषधियॉ प्रत्येक 
३-३ पक्ष । इन ओपषजियों के यथाविधि-साथित 
काथ तथा कर्क आदि के साथ यथाविधि धीमी: 
धीमी अच देकर तेल पाक करें | 


गुण--इस तेल को पान, अभ्य वस्ति 
तथा नस्यकर्म द्वारा प्रयोग में लाएं | इसके 
प्रयोग से सर्वाधवात, श्रद्धीङ्गवात, श्रवयवगत) 
सन्धियत, अध्थिगव तथा मजागत वातविकार 
एवं कफजनित तथा पित्त जनित विविध पररा 
सट दोरे हें । यह. तेल भात स 
नव्यौ न के श्वि 


बढ़ाता है तथा मलुष्यों के 


रखता है।इससे बूढ़े ्दमियरोका भी शा 
बढ़ जाता हे । इसके प्रयोग से वन्ध्या 
राभ रद्द जाते हैं | इसके पीने से दड ख्रि र, 
पुत्र पेदा कर सकती हैं | इसके विज्ञाने से गा १ 


घोड़े, हाथी तथा पुरु 


४ न ळग भा. 
बो के टुटे ईँ | 


> - Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri र क. 
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तोट--इस तेन में कल्क अधिक मात्रा में हैं 
इसलिये भ्रत्य-गंधवाली भश्रोषधियों के 
पहिले, मध्य़-गंववाळी ग्रोपधिया के 


कलऽ से 
कए से 
मध्य में, एवं उत्तमगंघवाली ोषधियों के कलक 
के साथ श्रन्त में पाक करें । इस प्रकार यहाँ तीन 
बार करक पाक करना चाहिये । चक्र द० वात- 
व्याधि-चि० | 


/ 


एक्रादशायल-संज्ञा पुं० [ खं० छुं० ] एक प्रकार का 
योप जो अण्डबृद्धि रोग में प्रयुक्र हे । 
योग--लोड भस्म, पारा, ताबा, कसी, 
शिगरफ, गंधक, ग्रश्रक अस्म, पोखधज भर्म, 
माणिक सस्म, पीतज्ञ भस्म, नाग अस्म, विडङ्ग, 
तिफल्ना, हींग, श्रजवाबन, दोनों जीरे, सज्जीखार, 
मैनफल, वच, काझडासिंगी, मिव, छोटी पीपल, 
बड़ी पीपल, चब्य, जव।सा, चित्रक-इन्हें समान 


धियां को यथाविवि चूर्ण कर मिल्राएं । पुनः 
इसे श्रदरख के रस था खोंड के क्वाथ से अच्छी 
तरह घोट कर एक-एक माशे की गोलियाँ बनाएँ । 

राण~-इसे उचित चातध्न अनुपान योग से 
सेवन करने से भ्रयडवात, अग्त्रब्रुडि, मुत्रकच्छ,, 
तथा अन्य प्रकार के वातरोगों का 


ऊद्दस्तम्भ, 
नाश होता है । २० २०, । २० चं० अण्ड बृद्धि 


चि० । रस० यो० सा० । 

एकादशी नाड़ी-संज्ञा ख्री०[ सं० खी० ] मस्तिष्क 
की ग्यारहवीं नाडी ( युर ) | ( Eleventh 
nerve ) 

एकादशेन्द्रिय-संज्ञा खरी० [ सं० क्ली० ] ग्यारह 
इंद्वियाँ । जैसे-श्रोत्र, चु, जिह्वा वा रसना, 
नासिका, त्यचा, वाणी, हाथ, पेर, गुदा, उपस्थ 
और मन | इनमें से पहले की पाँच, जानेन्द्रिय 
वा बुद्धीन्द्रिय ओर पीछे की पाँच कभेंद्रिय कह- 
नाती हैं । ग्याइहवाँ मन उभयात्मक है | सुश्रु तके 
अनुसार ये तेजस की सहायता से घेकोरिक 
( सात्विक ) भ्रहंकार से उत्पन्न 
साखिक वा प्रकाश के लक्षण से युक्त 
सु० शा० १ अड । दे० “वुंद्रिय । 

एकादिवीर-संज्ञा पुं» [ सं० पुं० | पच्वीर नाम का 
पेढ़ | वे० निघ० 


होती हैं । 


१७३३ 


भाग लेकर प्रथम धानुओ के! पुनः काछादि ओष- | 


होती आर । 


Foundation Chennai and eGangotri 


एकालिफा फ्रुटिकोसा 


एकान्त-संज्ञा पुं० { सं० पुं० | एक प्रकार की तंत्र: 
युक्कि। जो सर्वत्र निश्चय रूप से वद्वा जावे | 
जैछे, निसोथ दस्त कती दै श्रौर मेनफन क्री 
लाता है | 


“सववत्र यदवधारणोनोच्यते स एकान्तः । 

येथा च्रिवृद्िरेचयति मदनफलं वासयतीति ॥ 

| ( सु० उ० ६ श्र० ) 

| एकान्तजन-संज्ञा खी० [ सं० सखी० ] ( ०९101 ) 

एक प्रकार का वायव्य | 

| एक्रान्न-वि० [ सं० त्रि० ] (१) जो रात दिन में केवल 

| एक बार भोजन करे | एक भक्क । (२) एक बार 
खाने का ब्रत | 

५ एन्न झुक-संज्ञा छु ० [ सं० पुं० | एक दी अ्रन्न का 
भोजन । 

ए, ज्ञादी-वि० [ सं? त्रि ] एक दी व्यक्रि का दिया 
अन्न खानेवाला । 

एकाव्दा-संक्षा ख्ी० [ सं० खी० ] एक साळ को 
शाभी । एक साल की बिया । 


एकायु-वि० [ सं० त्रि ] (५) सम्पूर्णं जीवा को 
एकत्र करनेवाला | ( २) प्रथम जीवधारी । 
पहिले ज्ञिन्दा होनेवाला । ( ३ ) भ्रत्युत्तम भोजन 
प्रदान करनेवाला | 

एकाणव-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] जत द्वन विशेष । 
एक प्रकार को बाढ़ ( बूड़ ) जिसमें बाहर भीतर 
सब जगह पानी भर जाता हे । 

] एक अर्थ विशिष्ट । 


= 


एकार्थ-ससुवेत-वि० [ सं० त्रि० 
एक दी माने रखनेवाला । 

एकातलिफसर-[. अं० Aoalyphus | छुप्पी का एक 
सत्व | 

एकॉलिफा इण्डिक 


[-/५ ७७) ए ७18 Indica, 
Linn. 


एकालिफा कैनेस्केता-[ 2-08) ४0113 0372. 
seana 


roalypha panic: \ 
ulaba, Miquel, } 


अरित मञ्जरी । हरिन्‌ मञ्जरी । कुप्पी । खोकलो । 
एकालिफा प्रुटिकोसा-[ ले० Acalypha fru 
५०००४३७, Fors. | सिन्निमस्म्‌ । विद्धी का 
झाड । चिन्नी । इसकी पत्ती का फाण्ट आमाशय 


) 
| 
t 


(४. 


एकालिफा पेनिम्युलेर 


एकालिफा सिलिएटा 


बलप्रद और परिवत्तक है| इसका व्यवहार 
अजीर्ण रोग में होता हे । 
एकालिफा सिलिएट-Acnlypha ciliata | 
एकालिफा स्पिकेटा-/0 ०8) ए ७9118 spicata ) 
[ ले० ] एक प्रकार की कप्पी । 
एकालिफा हिस्पिडा- ने> Acalypha his: 
७1१७, B77, } एक प्रकार को हरिन मञ्जरी 
जिसका फूल अतिसार में काम आता हे | वत्त- 
ताली ( मदर ) । 
एकालिफीन-[ अं° 4019 07७ | हरिन्मञ्गरो 
सत्व | कुप्पीन \ 
एकावयव-वि० [ सं० ब्रि] (१) एक शरीर 
विशिष्ट | एरु जिस्म रखनेवाला । (२ ) तुल्य 
शरीर विशिष्ट । बराबर जिस्म रखनेवाला | 
संज्ञा पुं० [ सं० क्र० ] एक श्रद्ध मात्र | 
अकेला भ्रश्जो | 
__ ऐएकांश्रित गुए-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] एक वुत्तिवम ) 
______ खूप, रस, गन्ध, स्पशं, एकत्वःप्रथः्त्व, परिमाण, 
परत, अपरस्व, बुद्धि, सुख, दु:ख, इच्छा, द्वेष, 
यत्न, गुरुत्त्र, द्रवस्व, स्नेह, संत्दार, प्रदष्ट ओर 
शब्द को एक वृत्ति धम कहते हैं | 
एकाष्ठी संज्ञा खी० [ स० खी०] ( १ ) कपास | 
___ कोपाली ( Gossypium herbaceum, 
Ginn. )॥ (२) कपास का बीज कोष । वे० 
_ निघ० | 
एकाष्टीका-संजा स्री० [ सं० स्री०] ( १ ) पाठा | 
` पाढे । ( (1158811 pelos pareira, ) बै० 
निध०। 


।ल-संज्ञा पुं | सं० पुं० ] ( १ ) श्र स्तया । 
थिय | वक। (pati grandiflora) 
म० | मा० पृ० १ भ० । ( २ )राजाकं । मंदार 
भेद । श्राऊ का भेद । र।० नि० व० ४। 

ला-संज्ञा स्तरी० [ सं० ख्रो० ] ( १) पाठा । 
ह ढ्र। ( Cissampelos pareira ) २० 
( ! निर व० ६ | बनतिक़का | पाठा । 
कार के फूल का पेड़ | भा० पूछ 


१७३७ 


न्य 


विर [ सं» ब्रि० ]ज्ञो वित व य 


एक बार भोजन करे | 
एकाहिक-वि० [ सं० नि० ] एक दिन का । एक दि 
Dr मे = के 
में इरा होनेवाज्ना । ( शोत ज्वर ) | प 
संज्ञा पुं० दे० “ऐकाहिक” । 
एकाक्त-बि० [सं० त्रि०] [ स्त्री एकाची | (॥)जिसके 
एक ही आँख हो | काना | एकनेत्र | श८ च 
( २ ) सुन्दर नेत्र विशिष्ट | 
संज्ञा पुं० [ सं० पुं ] काऊ । को | 
एकिटीज़ ऐशिटडिपेएटेरिक!-| ल्ले० 110॥11659 
01010 7४७71 ८७1108. ] करैया | कटज | 
Ds] *्> 
एकिटीज डाइफोटोमा-[ ले० 110॥16983 dicho- 
६0118 | मददज्ञी | हापरमात्नी ( बं० )। 
एकिटीज फ्रटीसंस-[ Wo 1101110858 1880: 
808 ] श्यामालता । सावा । 
एकिटीज स्कॉनरिस-|[. ले? 19०1165 scholar 
113 ] सतिवन। सक्षवर्ण | ( 3183001158 
scholaris. Br.) 


८२ 


एकिटीज स्पाइनोसा-| ले ० 11०0105 spino- 


58 ] करोंदा | करमदं । ( Oapparis ९01 


॥॥१७9५) 
वि 1० chitin. ] सतिवन के पेड का 
एकिटीइन-[ झं० 1001011) ] 
एक संयोजक द्रव्य | 
एक्रिटीन-[ थं 110॥101 ] सतिवन के पेढ़े से 
निकाला हुआ एक प्रकार का सत्व । 
शि i i डवा 
एकिटेनाइन-[ अं» Eehibenin® ] एक उ 
भूरे रंग का सत्व जो सतिवनकी छाल से निका 
~ 
जाता हे | 
०७01081001 बन 
एकिटेमाइन-' अं HohitamIiD® ] स ह, 
की झाल में पाया जानेवाला एरु प्रका 
सत्व | ह 
° n 80 “ 
एक्रिनापस एकिनेटस-( ले० ॥॥०॥11)018 
18013, .D. ] अँटकाटारा । 35 र 
ज 
1832 TANIA ह Eehin® 
एकिनेशिया अंगष्टिफोलिया-! बेश 770) तः 
8020४10118 ] वत्सनाप वग 
ओषधि । 
एकिरेटीन-[ अँ» 1310111707 ] 


इण्डक | 


एक अस्फर्ट 


| Kangri Collection, Haridwar 
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एकिस केरिनेटा 


द्रव्य जो ६२ ° शतांश के ताप पर विलेय होता 
हे । 

ए किंस केरिनेटा-[ ले० 1161118 
फुरसा नामक साँप | 

एकीकरण-संज्ञा पुं [ सं० क्की० ] [ वि० एकीकृत ] 
( १) एक करना | मिल्लाकर एक करना | (२) 
नीवधारियों { वनस्पति वा प्राणी ) का एक गुण 
जिसके हारा वे भोजन ग्रहण करते श्रोर उसको 
पचाकर उससे अपना शारीर बनाते हैं श्रोर उससे 
प्राप्त हुई शक्ति से शरीर का कारोबार चलाते हैं | | 


७811199 ] 


हें । समीकरण | . 381111181101. | 

एकीभाव-संज्ञा छुं० [ सं० पुंश ] [ वि० एकीभूत ] | 
(१ ) मिलना । सिल्षाव ! एक होना । (२) 
एकत्र होना | इकट्टा दोना । 

एकेद्रिय-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] (१) इन्द्रिय का 
मन की ओर निम्नद | इस श्रवस्था में इंद्रिय को 
भली ओर बुरी दोनों बातों से एथक रखते हैं । 
(२) एक ही इंद्विय युक्न जीव | जेसे-जनोका 
प्रभृति को एक स्वकू के सिता दूसरी इंद्रिय नहीं 
होती । 

एकेशिया-[ ले० ».०७0०8 ] दे० 'अकेशिया” 

एकेक्तण-संज्ञा पुं» [ सं० पुं] (१) काक। 
कोना | ( २) काना | (३ ) शुक्ताचाये । 

एकेशिका-संज्ञा ह्ली० [ सं० ख्री० ] सतावर | शता- 
बरी। ( Asparagus racomosus, 
Willd. ) 

एकेशी-संज्ञा खी० [ सं० ख्री०] पाडा। पाढा । 
( Qissampolas 0७1018, ) के० दे० 
नि० | 

एकेषिक तेल-संज्ञा पुं [ सं? क्ी० ] एर तेल का 
नाम । ` 

गण--शीतन, पित्तनाशक और वायु तथा 

कफ को पेदा करता है | मद० | 

एकैषि ( कोशि ) का-संज्ञा खी [ सं० ख्री० ] 
( १ ) अ्रगस्तिए॒ का पेड़ । इथिया। वकपुष्प 
वृक्ष | ( Agati grandiflora )| ( २) 
पाठा | पाढा । ( ३ ) निष्ोथ | जैसे, 'एकशिका 
जश्ड्री च ।” सु० सू० ३६ श्र०, चि० १७, १८ 


| 


अ०। 


१७३५ 
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एकानाइटम नपलस 


| एकोदर-संज्ञा पुं० [सं० एुं० ] 


गुणु-इसका तेल मधुर, ग्रत्यंत शीतळ, पित्त- 
नाशक, चात को कुपित करनेवाला श्रॉर कफ 
बद्धक हे | खु० सू० ४१ श्र० | 
एकेप्री-संज्ञा स्त्री० [ सं० स्त्री2 ] पाढा | 
( Oissam pelos 08101 ) वे० निव० | 
एकोइन-[ श्रंश 40010९ ] एक सफ़ेंद स्फटिकोय 
चूर्णं जो एक भाग ४० भाग जल में विल्लेय होता 
| यह कोकेन की प्रतिनिधि है श्रोर उससे 
श्रपेद्वाकृत कम विपाक होता हे | दे० “काका । 
(१) सहोदर । 
( २ ) तुल्योदर । बराबर पेट | 
एकाद ध-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ( Unipol at) 
एक ध्र. । 


पाठा । 


| एकानाइट-[ अ्ं० 3.0011100 ] विष । वत्सनाभ । 


वच्छुनाग । बछुनाव ( बस्ब० ) । 

एकोनाइटम्‌-[ ले० 4९०७१७० ] द० "एका 

(इट | 

एक्रोनाइटम एन्थोर-[ ले० Aconitum ant 
11018. ] वत्सनाभ वर्ग की एक अपधि । 

एकोनाइटम्‌टक्रॉड टम्‌-[ ले? Aonitum 0010- 
80011) ] अतीख | 

एकोनाइटम्‌ केज्मेन्थम्‌-[ ले० Aconitum oh 
asmanthum, 5¢८}/- ] बनब्रल नाग | 
( काश० ) | मोहरी, पिन्न ( झेलम ) | 

एकोनाइटम्‌ जदवार-[ ले० १००७10) [90ै- 
187 ] जदूवार विशेष | 

एकोनाइटम्‌ जिम्नेणडूम-[ ले ^०onitun 
gymnandTUI ] वत्सनाभ वरे की एक 
घप्रोपधि । 

एकोनाइटम डिस्सेक्टम-[. 
dissecbum | 
षधि । 

एकोनाइनटम्‌ डीनोर.हवाइजम्‌-[ ले? 3000100) 
deinorrhizum, ७४०७. ) मोइरा। _ 
मोरबिख | 

एकोनाइटम्‌ नेमेलस-[ ले? Aconitum Dap: 
ellus, Linn. ] विष | मोठा ज्ञइर। काट 
विष ( बं० ) । मोहरी ( काश० | पं० ) | 


Aconitum 
वत्सनाभ वर्ग की एक 
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एकोनाइटंम्‌ नविक्युलेरी 


ee 


एकोताइटम्‌ नेविक्युलेरी-[ ने० 
119 ए100]81'0 | वत्सनाभ वग 


षधि । 


0 ७011100111) 
की एक 


एकोनाइम्‌ पेटम्‌-[ ले० 8.00111011) [09111- | 


80011. 07. ] विखूमा ( हिं० ) । वर्मा 
( बस्ब० ) | यह पूर्वी समशीतोष्ण हिमालय में 
गढ़वाल से लकर सनोपुर तक होता है| यह 
निरिषेल होता है । 
एकोनाइटम्‌ पालिशिज्ञा-[ ले? 3001111) po: 
1१3९८७ ] वच्छुनाग का एक भेद | 
एकोनाइटम पेपरेटम्‌ ले? Aconitum pa 
peratU) | ऐन्योरा जाति के बच्छुनाग का 
एक भेद । 
एकोनाइटम्‌ फिस्केरी-[ ले० Aconitum fise: 
11011 ] वस्सनाभ वर्ग की एक भ्रोषधि | 
एकोनाइटम्‌ फेरोक््स-[ ले? ^conibum for- 
द 05, 1701. ] बछुनाग | दत्सनाभ | विष । 
. मंठा जहर | ( Indian aC0nite ) 
 एकोनाइरम्‌ फेलकोनेराई-[ले० 4०००।७०७ 19 
lconeri, $८7. } विष | मीठा तेल्या | 
ए-[नाइटम्‌ बाबटम्‌-[ ले० Aconitum bar- 
2४100 ] वस्सनाभ वर की एक ओषधि | 
एकोताइटम्‌ बलफो(रयांइ- ले ^conitum 
211071; ] गोबरी ( नेपा० ) । 
एकांनाइटममल्टिफडमू-[ले० Aconitum mu 
Jbifidum ] बछुनाग का एक भेद | 


आ 


[ लाईकॉक्टोनम-[ ले० §Aconitum 
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एकाचाइटम लॉसनिएरम्‌-[ ज्ञे 0. 
laciniatum Stapf, ] काग नि 
| 


mt 


एकानाइटम्‌ ल्युकन्थम-, ले० Aconitur 
canthun ] नेपेल्लस जाति के बरच 2 
एक भेइ । न 

एकानाइटम्‌ ल्यारिडम्‌-[ ले० Aconitum Iu 
पत] } ए प्रडार का बडुनाग जो सिक्किम 
बहुतायत से होता Hh 

एकानाइटम्‌ वालाइज्ञासिय्रम्‌-[ ले० ACoOnibun, 
vilolaC0UN |] नेपेलस जाति हे 
एङ भद] 


हनाग का 


एकानाइटपू व ऐगेसमसूज | ले० Aconitum १ 


1182001) | वत्यनान वर्ग की एक १८ ड् 
ग्रोषधि । 
एकानाइटम सून्‌गेरिकम्‌=[ लेळ Aconibun 


soongaricum, ७४०५७/. } नत्सनाभ वर्ग 
की एक ओषधि । 

एकोनाइटम्‌ स्पिकेटम्‌[ ले० Aconitum spi 
catum, $८८. | बिख | कालो विखोमा | 

एकोनाइटम्‌ हूकेरी-[ Aconitum hookeri] 
ऐन्धोरा जाति के बछुनाग का एक भेद । 

एकोनाइटम्‌ हेटेरोकांइलम्‌-[ ले० Aconibun. 
hetberophyllum, Wall. ] भ्रतीब। 
अतिविष । 

एकोनाइटम्‌ हेटेरोफाईँलॉइडीज-[ लेश 3000 
um lieterophyl10id63] नेपेलस जातीय 
बछुनाग का एक भेद । 

एकोनाइटिया-[ अं 2००78 ] बचना = 


क 
पाया जानेवाला एक प्रकार का सत्व | यह hi 
जिसे एुकोनाइटीन 


प्रकार का चारोद 
हृते हैं । 
कार 
¡७ ] एक प 
एकोनाइटीन-[ अं० 20077[17 ] a) 


का सत्व जो बछुनाग की जइ से प्रस्तु 
जाता हे। दे० “बछनाग 

एकोनाइटीन;-[ ले० 3-00117708 
का क्रियात्मक ज्ञारोदीय सा! 
निकाला जाता है | इसकी बे रंग छे 
होती हैं| दे० “बछुनाग 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


एकोनाइटीती आलियम 


एक्रोताइटीती ऑलिएटम-[ ले० ^conitines 
01९811 ] एक प्रकार का ऑलिएट | शक्ति, 
२ प्रतिशत । यह वातज वेदनाओं में उपयोगी है | 

एकोनाड लीह.ड किडनी बीन-[ श्रं 4०००३14 
leaved kidney-0ean ] मोठ | 

एकोनीन-[ अंश 8001111700 ] बच्छुनाग की जड़ 
में पाया जानेवाला एक प्रकार का क्रियात्मक 
सांग । 


एकोनेटिया-[ Aconatia ] एक ओऔषध | 
एकोरस डीडोरटस-[Acorus odoratus] | 
एकारस कलेमस-{ A९०५ ०३।a३m॥४३, ; 
Linn. ) 
[ से० ] बघ | वचा | ( 5०० 11982 ) 
. एकासी डी कोडेगापाल-[ ऋ 1100100 १९ 
१ ००००४ ७००७) ] कुरैया | कुटज । ( 001- 
8881 ) 
एकोर्सी डी डिटा-[ झॉ० Eoorce de dita ] 
सतिवन | सप्तपर्ण । ( 1७६.७३1] ) 
एकोर्सी डी लॉदूर-[ फ्रां० 1100708 be 19प10- 
ए ] लोब । ( Lotur-bark ) 
एकोशि (धि)का-संञ्ञा ख्री० [ खं० स्त्री० ] पाठा । 
पाढा | ( Cissampelos:pareira. ) 
र० सा०। 
नोट--मतांतर से अगस्यिता ( वक बूच ) । 
एकँड़या-वि० [ सं० एक+अंड+इथा ( प्रस्य० ) ] 
एक अंडे का । 


संज्ञा पुं ( १) वह घोड़ा वा बेल जिसके 
एक ही अंडकोष हो । एक।ण्ड । ( ९ ) वह लद्द- 
सुन की गाँठ जिसमें एक हो भ्रंटी हो । एकः 
पुतिया ज्हसुन। एकांड लसुन | एक्ला-कल्नी 
लसन । 

यह लहसुन की जाति का एक पोधा हे जिसमें 
ऐसी ही गाँठे पड़ा करती हैं । इसे लेटिन भ | 
में एलियम्‌ एस्केलोनिकम्‌ ( />11111)-9808- 
100100१100. )श्रौर अँगरेजी में वन.क्रव गालिक 
( 01706-010ए९ ४७]॥0 ) कहते ह | 

प्रयोग--कान के दर्द में इसका एक छोटा 
टुकड़ा कर्याकुदर में रखने से कान का दद मिट 
जाता है | इसे घी में भूनकर शर शहद में सुर- 


एक्का 


—————— 


३ भा० । वि० दे० “लहसुन” । 
एकः-[ तु० ] फुफ्फुस | फेफड़ा | 
एक्का-संज्ञा पुं वह पशु वा पक्षी जो कुड छोड़कर 
श्रकेन्रा चरता चा घूमता हो | 
एक्के-[ ते० ] अकं । आक | मदार । 
एक्केगिडा-[ कन।० ] मदार । आक | 
एक्के-पन्नी-[ कना० ] भ्राक | मदार । 
एक्केन्माली-[ को० ] भ्रकं । आक | मदार | 
एक्टोजन~[ अं० 2५0९87 ] परश्रॉक्साइृड या 
जिक परहाइडोल का एक नाम । 
एक्टोल-[ श्रं 400] | एक प्रकार की सफेद रंग 
की बुकनी वा सूई जेसी पतली-पतळी बेरंग 
कलमें, जिसका दूसरा नाम श्रर्जण्टाई लब्टास 
। दे० “चाँदी” 
एक्वलियम्‌ एलेटेरियम्‌{ ले? Hoballium ela- 
terium., A. 2c, ] किस्साउल हिसार । 
ख़ियार खर | काजी इंद्रायन ( हिं० ) ! 
एक्वेलियम्‌ लिनिएनम्‌-[ ले’ eballium 
linneanum, ./८८८///2. ] ऊदुनटी | 
एक्बोलीन-[ भ्रंश ०७01110 ] श्रगोटॉक्सीन का 
नाम | दे० “अर्गोटॉक्सीन” या “अगेट” । 
एक्रोमिगेली-संच्ञा खी० [ भ्रंश 4००७६३1} ] 
एक रोग जो पैदा होने के पश्चात्‌ पिट्युटी वा 
हाइपोफिलिस ग्रंथि के श्रगले खंड के अधिक कायं 
क(ने से हो जाता हे । 
लक्षण--इस रोग में हाथ पेर, नीचे का जबडा 
ओर चेहरे की हड्डियाँ बड़ी हे। जाती हैं; पुरुषों 


में नपुंसकता होती है; भौर स्त्रियों में रजोदशेन 
नहीं होता; मूत्र में द्राक्षोज आने लगती है; शरीर 
दुबला होता जाता हे । 

एक्लिप्टा इरेक्टा-[ षे० 1101058 01008 ] 
एक प्रकार का भॅगरा | 

एकलिष्टा ऐल्ब्रार्न ले० रolipta alba, 
16587. } भँंगरा | भृङ्गराज । 

एकलिप्टां प्रॉष्दटा-{ ले० olipba prost- 
12, 020, ] भँगरा । 

एक्का-[ ले० 40५३ ] [ बहु० एकी 4१५७ | 

(१) पानी जल । वारि) ( \॥ ०1 ) 


$ ° 


त्तित रखते हैं। यह कामोद्दीपकर है । फा० इ०, 
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एक्का 

दे० “पानी” | (२) वह जल जिससे ओषधि का 
उड़नशील अंश वा तैलांश विलीन कर लिया 
गया हो | अक । रसाथत की परिभाषा में तरल 
वा विलयन को कहते हैं । जैसे एक्का फॉर्टिस, 
एक्का रेजिया | 


नोट--भ्र्क साधारणतः अभके द्वारा खींच | 


जाते हैं | दे० “अक? । 

पय्यो०-एक! A018, ( ए० व० ), पक्की 
A0७३ ( बहु० )-ल्ले० | वाटर Water 
(ए० ०), चारसे \\ 86९7३ ( बहु° )-झं० | 
ग्रक्कः (सं) | माऽ (ए० व० ), सियाह, 


(बहु०), शक्न ( ए० व० ), झक्रियात ( बहु० ) | 


ल्यरु० | 

ब्रिटिस फार्माकोपिया सें कुल सको की संख्या 
१४ हे, जिनमेंसे निम्नलिखित १० अक इस भाँति 
तैयार किये जाते हें | सबसे पहिले शोषधि के 
जल में डालकर फिर भ्रकं खींचने की साधारण 
विधि द्वारा अक्र चुआ छेते हैं | 

उपयु क्त १० अकं यह हैं-- 

(3 ) एक्का ऑरिन्शयाई फ्लोरिस, (२) 
एक्का एनेथाहे, (३ ) एका एनीसाई, (४) 
एक्का पाइमेंटी, ( ४ ) एक्का रोज़ी, ( ६.) एक्का 
सम्ब्युसाई, ( ७ ) एक सिद्लेसोमाई | .( ८ ) 
.. पका फ़ेनिक्युलाई, (६ ) एक्का केरई भौर (1०) 
ES एक्का लारोसेरेसाई । 
एका मेन्थी पाइपरेटी ओर एक्का सेन्थी विरी- 

डिस के बनाने की विधि इस प्रकार हे । ऑइल 

ऑफ पेपरमिट(पिपरमिंट का तेल)को नल मिश्रित 
कर इस&। श्रक चुभ्रा लेते हैं | 
 देनिक श्रौषधि-निर्भाण में वे अक जो ऐसी 
श्रौषधियों से तेयार किये जावे हैं, जिनमे उडन- 
` शील तैज होता हे, इसी भाँति प्रस्तुत किये जाते 
हैं। भर्थात्‌ वालेटाइल श्रॉहूल ( उड़नशील तेन) 
को जल्लमिश्रित कर देते हैं, जिसमें तेल पानी में 
फैन्न जाय । उसमें किंचित्‌ केल्सियम्‌ फॉस्फेट भी 
योजित कर देते हैं । T 
` एकका केस्फोरी ( रके कपूर ) और एक्का क्लोरो- 

माडे ( अक क्लोरोकार्म )ज्यह दोनों अक 
हीं जते, प्रत्युत उंडे पानी में दैयार किए 
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एसः पाः 
जाते दे ] एक्का डिस्टिलेटा स! 
गरिस्‌ त किया जाता 


है | चे द्वारा 


> र दे 
स्फर के 


जाते हैं । 


अतिरिङ्ग अन्य सञ्ची 


(२ ) बाज्ञारी झँगरेजी एक्का आर्श्य 

बोरिस और छपरी ड न्शयाइ 

स्बोरिस और थेँगरेजी एकता रोजा र 
४१५ फः राज्ञा हि ङ १ 

कर तीक्ष्ण 

& छः चुग्राए जाते 

र तक रखने से 

हों ) । अस्तु इनको पधि 


होते हैं (ये इस कारण अधि 


CON & 

हैं, जिसमें अधिक समय र 
राब न 
र म॑ प्रयोजित करते 
समय डनको सान्न! से द्विगुण प 

द Pe सन्ना स द््गु प रिखुत चारि मिला 
लेना चाहिए | 


गी ककी साजा केबल कै से २ फ्लु- 
म तक है, क्योंकि इसमे हइ ड़ोस्यानिक 
एसिड होता हे जो एक अव्यग्र विष है | 
[शि र ° Se Fr NS 
एका आराशयाई फ्लारंस-्‌ ले० Aqua au1a- 
70011 £10715 ] नायरङ्क पुष्पाक । (Orange 
flowerewater ) 


(६ 
2 


एक्का एनिसाइई-[ ले० 300७७ 81181 ] ब्रनी- 
सूनांक | ( Anise water, ) 

एक्का एनेथाई-[ ले> 3001७ ३7०१1 ] मिश्रे- 
याके । सोए का आक । ( 41]! ७८७, ) 


एक्का आओफियाइ-[ ले० qu ०1 ] श्रहिफेनाक। 

० “पास्ता” । 

एक्का केम्फोरी-[ ले० Aqua camphore ] 
कपू'राकं | अर्क कपूर । ( Oampho! 


water, ) 


ध 
> 
५ 


एक्का केझई-[ ने० 300० ०२५ |] कारब्यक | 
अर्क कराविया | ( 0arui एए६ ७ ) 
एका क्रियोज्ञटाई-[ ले० $0१& 61७0500 ] 
गरक क्रियोजूट । दे० “क्रियाजूटम” । 
एक्का पाइमेंटी-[ ले० 24५७ pines र 
क्रिलूक्रि हु.ल्व । अक य ७ 
( Pimento-Water.) दे० ह र 
एक्कापाइसिस-[ ले० 4७६ [1018 ] 
रान | चुडैल का अक | ( arr Wate 


] भ्रक 


र सामास्य fp 


| 
1 
| 
} 


| 
| 
| 
| 


क, 


| 
| 
| 


कि 
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एका फॉर्टिस 

एका फॉटिसिर्न. ले० 800७ fortis } (Nitr- 
1७ 8010, ) शोरकास्ल | 

एक्का क्वो रोकाँम्रो इ~ ले० Aqua chlorofor- 
101 ] क्लोरोफॉमार्क । (Chloroform war 
ter ) 

एक्का जिओजूनाइ -[ खे० Aqua ze0z0ni] 

एक्का डिस्टिलेट!-[ ले? Aqua distillate ] 
परि्ुत वारि | भभके में छुआया हुआ पानी | 
( Distilled-water. ) 

एक्का फ़ीनीक्यलाई-[. ले० Aqua 1090010011 | 
शतपुष्पाक | सौंफ का झक | अक लॉफ । (16+ 
nnel-watber. ) 

एक्काफ़लो रोफॉमोई- ले० 3.0७ fluoroformi. | 
वायबीय फ्ल्लोरो फार्म । देश “एसिड हाइडोफ्ली- 
रिकम्‌” । 

एक्का मेन्थी पाइपरेटी-[ खे Aqua monthae | 
01९188) अके न्नश । रोचन्यर्क । पुदीने 
का अर्क । ( Peppermint-watber ) 

एक्का मेन्थी विरिडिस-[ बे० Agu 11011019६2 
11018 ] अर्कं नझनझ सढ्ज्ञ । हरे पुदीने का 
अब | ( Spearmint-water. ) 

एक्का मेन्थोल-[ ने० 808 1001110) ] अकं 
पुदीनोल | दे० “मेन्थील । 

एक्का रेजिया-[ खे० 3५७७ 7७218 ) लवणास्ल 

- और नत्निक्काग्ल का मिश्रण । यह अत्यंत बलवान्‌ 
घातुद्रावक है; इसलिए इसे अस्कराज (Aqua 
16९12 ) कहते हैं । इसमें सुरणं ओर प्रैटिनम्‌ 
विलीन हो जाते दें । 

एक्का रोजी-[ ले० Aun 10992 1 गुल्नावाक | 
शुन्नाब ज | ( Rose-water.) 

एक्का लॉगेसिरेसाई-[ ने? Aqua 18.प100९1 १- 
81 ] अक शार केलासी । ( Gherry laut” 
el-water, )दे० «ल्ञारोमेरेसाई फोलिया” । 

एक्का-बाइटी-[. अंश A१17 ४1७६७ ] [ ले=जीवः 
नोद्‌, श्र।बेहयात ] ज्वलनशील मद्यसार | 

एक्को सिन्नेमोमाइ-[ले० 30१. cinnamomi] 
दारचीनी का अक। ( (0087107. ६ 
ter, ) , 
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एक लीकेरिया एगेलोका 


एका संम्वूलाइ-[ ले० 0118 881100९1 ] श्रक्र 
ख़म्मान | ( }lder fiower-water. ) 

एकिज्ञेरिया-[ 41५३78 ]दे० “अकिलेरिया । 

एकिसेटयू्‌ डिवाइल- ले० ] बूद्धी | 

एक्विपेटम हइमेल-ुले] ( Scouring rush ) 

एक्रीअस-[ ग्रं> .0ए९0ए3 ] जलीय | नल्न का | 

एक्क स एक्सट्‌ कट ग्रॅठ Aquas extract] 
जलीय खार | 

एक्लाइटेण्ट-[ अं Mxcibant | उत्तेजक । 

एक्ससोसिब-[ अं० ॥४0।05।96 ] भमक उठने- 
चाला पदार्थ | विस्फोटक पदार्थ । गंध, वांख्द 
छादि । 

एक्स-रे-[ ग्रॅ हुए] एक वैज्ञानिक यंत्र जिससे 
अस्थिभग्न,, रस्थि स्थानभ्रंश तथा शरीरांतर्गत 
शक्यों क निदान में काफी सहायता मिलती है । 

एक्सा एक्साक्कीन-[ भ्रंश &.७ड900 ] इसको 
क्विनीनी एसिटिल-सैलिसिलास भी कहते हैं | 
दे० “सिकोना” । 

एक्साइल आलिएण्डर-[ थं 5119 0199010- 
067 ] पीला कनेर | पीत करवीर । (Thev- 
७४७ nerifolia, Juss. ) Yellow 
oleander. 

एक्साल्जीच-[ भ्रं Exalgin ] इसकी बेरंग 

ई जेसी क़्तमें होती हैं । इसे मीथिल एसिट 

एनीज्ञाइड भी कहते हैं । दें० “केनेजूनम्‌” । 

एक्लीकेटेड एलम्‌न[ अं° Bxsicabed alum ] 
फूल छी हुईं फिटकरी | दे० “फिटकरी ' | 

एक्सीक्रेटेड सोडियम्‌ कार्वोनिटर्न ० 1288108. 
ed sodium ०700029 ] फूल की 
हुईं सोडियम कार्वनित । दे “सोडियाई कार्बो- 


नास । 


एक्सीकेरिया इण्डिका ले० ४०82081139 
[110108 ] हुनी, बवल ( बं० ) किर्री-मकलु- 
सिं० । 

एक्सीकेरिया इनसिगीतस-[. ले० xcecarin 
insignis, Mull. - ] दूदल, बिलोद्र, 


बिलोज ( पं० ) । खिन ( दिश ) । 
एक्सीकेरिया एंगेलोकार्न ने० 195०६०९०18 
829)100119, Linn, ] भगुरु । गेरिया | | 
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एक्सीकेगिया एसेरिफोलिया 


पकसीकेरिया कोचीन-चाइनेस्लिस- ले० ।४४९४७- 


caria cochin-0hiNensis] एक पौधा | | 


एक्सीकेरिया बक्केटा-[ ले 1050808156 
baccati, Ml. ] लान्न केंनल (नेपा०)। 


अदमसली ( आसा० )। बिल्ल ( सिलह० ) । | 


लिन्हलून ( बर० ) । 

एक्सीकेरिया सेत्रोफेरा-[ ले० 115९७०8118 88- 
bifera, .॥/१॥॥/. | मोमचीन ( बं० )। 

एक्सीपिएण्ट-[ अं० £४0190 | श्रनुपान 
बद्रिक्रा । ( \७॥९।७ ) 

एक्सीलीन-[ रू० ] दे० आबनूस” 

एक्सेकम्‌ पेडंक्रयुलेटम-[ खे Pracum per 
dunculatum, 1४900. ] यह जंशन की 
प्रतिनिधि हे । 


~ ९ *> , 
एकसकम्‌ बाइकलर-[ ले० ॥xacum bico: 
107, 202}. | बड़ा चिरायता। 


एक्सेकम्‌ टेटागोनम्‌र् ले० 1४80110 18॥19- 
gonum, 020. ] श्रव-चिरेता, तितखन 
(६० )। कूचरी ( बं० )। 
four-celled. 

एक्सेकम्‌ लेवियाई-[ ले० ॥xacum lawii, 
Ca7/९. ] मरुछोज़ुन्धु ( मद्‌० ) । 


11४ 80017 


एक्सोगोनियम्‌ पजान ले० Exogonium pu- 
182, 020. ] शाति (<० )। बीखे 
जलापः ( फ्रा० ) | 
एक््सोडीन-[ अं £४०० ] यह निगंध, स्वाद- 
रहित पीले रंग का एक प्रकार का चूर्ण है जो 
जल में ग्रविलेय होता ई । यह एक निरापद 
विरेचन औषध है । इससे आमाशय में किसी 
प्रकार क्षोभ नहीं होता | 
..  मात्रा--७३ से २४ ग्रेन तक | दे० “पिक्स 
. कौर्बोनिस प्रिपेयरेटा 
एकस्टेम्पोरेनियस फार्मेसी-[ थं० 1050910/01- 
9118 018 ७118110807 ] डॉक्टरी में श्रौषध 
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एक्सीकेरिया एमेरिफोलिया-[ ले० "2१७०३ | 
ria acerifolia, Didrichis. | बासि । | 


एक्सटे,क्ट आफ फेलबार वी 


निम 10 शास्त्र क! 


चह खरा जिसने ~~ 
ए र 
गोगो तद निसा शा विय डे क्‌ 


ब्द्ा नि यान 
एक्ट फोसाकापिया-[ ४० [0२1 a pl 
८०७९७1७ | अनुमोदन श्राप फार्मा 
भिन्न वह फॉर्माडीपिया जिसमें 
अमेरेका देशादि के विविध फार्माकोपिया > 
नाना उपयोगी सिश्रामिश्र प्रयोगों के प्रविष्ट हो 
के अतिरिक्त वे नूतन आविष्कृत हे 
समाविष्ट होती हैं, जो प्रत्येक देश के 


हा ता हु | 


Atma 
कोपिया से 


यूर पी य तथा 


ओषधे भो 


कटरा की 
be Sols समिति General 


Medical Council ) के सिवा अन्य योग्य 

डाक्टर के प्रयोगा से उपादेय प्रमाणित होती 

रहता दे | अगरंजो भाषा में मार्टि डेल का फाम. 

कोफिया जिसके अनेक संस्र हो चुके हैं, इसी 
प्रकार का एक फार्मारोपिया हूँ । 
> iol 

एक्स्ट्‌ क्ट-[ अं७ | ४७7३९ ] [बहु० एक्स्टेक्ट्स] 
सत्त्व | सार | खुलासा | दे० “रसक्रिया” | 

एक्स्टोक्ट ऑफ़ अर्गेट-[ अं० 518०५ of 
९1९0 ] भ्रगेट सत्व । दे० “अगेाटा” | 

एक्स्टोक्ट ऑफ इरिडयन हेम्प-[ श्रं इ (a० 
of indian hem? ] भाँगका सत्व | विजया 
सार । दे० "भाँग 

एअस्टोक्ट सक ओपियम्‌-[ श्रं कडवट, of 
021110 ] अफीम का सत्त | अहिफेन सत्व | 
दे० “पोस्ता” 

एक्स्ट क्ट आफ़ क.नवेलेरिया-[ अं० Rxtract 
01 ००॥४३]।278 ] कन्वेलेरिया सत्व | दे० 
“कन्वलेरिया मजलिस 

तभ प ct 

एक्स्दौक्ट आफ काल्चिकम्‌-[ श्रंश 1 xt! र 
of ००1०४४०४॥1 ] कडवे सूरंजाच की से 
दे० “सूरंजान 
~ >) ~ 

एक्स्टौक्ट आफ केमोम।इल-{ 
of chamomile ] वाबूने 
बाबूनः | दे० “बाबूना | 

एक्सटक्ट आफ केलेबार बीन-[ र 
of calabar 0९810) ] कालानि | 
का सत | दे० “काइसांस्टिग्मेटस समिग 


fe 1050190 


09:9 trae 1 
नो बिए 


So 
रॉफे 


| एव 
। एक 
एव 


एव 


दा... 


| 
| 


। एकूतदूक्ट आफ जेन्शत [ ० 
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ठक्लटे टम्‌ आफकस्कारा संग्रेडा 


एक्सट वट ऑफ कस्का संप्रडा [Wo Pxtr- 
ach 01 cascarasagrada ] कम्कारी 
छात्र झा सत | दे० “कंस्कारां 


सेंग्रंडा का 


सेग्रेडा” । 


एक्रसटौक्ट आफ क्र मेरिया-[ अंश १४५6 0 | 


1191010108] ऋमेरिया सत्व | दे१ “क्र सराई 

रेडिक्स” । 

Wextract of 
26111 80] जिन्मियाने का खत । दे० “जिन्ति- 
याता या जन्शन 

एक्सटौक्ट आफ जैलप-[ अं कपट ०0 
19190 ] जज्ञापा सार | विरेचड्सूल सस्व । 
खुलासृहे जलब्र | दे० “जल पा” 

एक्सदोक्ट आं टेरेक्से (ग्जे)कमर्न. श्र 
act of taraxaC0mM ] श्ररण्ग्रकासनी 
मूलसत्व | जंगली कासनी की जड़ का सत | दें ० 
“अरण्यकासनी 

एसक्‍ट कट आफ नक्सवामिका-[ श्रंश ४5॥॥8०४ 
of कळ ४0०0108) कुचलेका सत | कारस्कर 
सत्व | 

एक्सटोक्ट आफ बार्बडोज़ एलोज-[ अं Pir: 
8०७ of barbados aloes | बबेदी 
एलुए का सत | दे० “धीकुआर 

एक्सट कट आफ बेलाडोना-[ ग्र Bxtract of 
belladonn® ] बेलाडोने का सत | द्‌० 
“बेलाडाना 

एक्सटोक्ट आफ माल्ट-[ अरं० ३०, of 
118) ] यव सत्व । जौ का सत | दे० “जौ या 
साल्टम 

एक्घट कट आफ़ मेलफनं-[. अंश Extract of 
mal0-f01n ] खुलासहे सरख पुल सुकेर | 


एक्सटेक्ट आफ र.इटानी-[ अंश 1080090 0 
18810 ] क्रासेरिया सत्व | दे० “क्र मेरीइ 
रेडिस्स” । 

एक्सटेक्ट आफ रहैम्तस पर्शियानस-[ अं० 1१5 
tract of rhamnus purslhianus ] 
कैरकारा सेमेडा सत्व | दे” “किस्कारा संग्र डा । 


Wxtr- | 


१७४१ 


| एक्ससट क्ट आफ हायोताइमस-[ श्रं 


एक्सट क्टम एकालिकी लिक्विडम 


| एक्प्ट क्ट आफ र.हुवचन अं Jxbracs of 


Th 20270 ] रेवंदचीनी का खत । पीतमू्ी 
सत्व | उसारहे रो (रे ) बंद । ३० “बं र'? | 
एक्लटे क्ट आफ लिक्ररिस-[ ग्रंठ 195010 of 
1100116060 ] सुलेटी का सत। रूब्बुस्सूस | 
दे० “ुल्लडी'' 

एक्लदौक्ट आऊ स्टेमोतियम्‌- अं ४३80 
of stram0ni0I7 ] विदेशी घतूरे का सत । 
दे० “घत्तर । 

एक्लट क्ट आफ स्दोक़ेन्थस-[ अं० Extract 
01 strophan0nus | उसाहे स्टोफन्थस | 
दे० "्टोफल्थसे 

Hxbrar 

ct of ॥५०४०ए४४॥घ४४ ] पारसीकयमानी 

सत्व । अजवाइन खुरासानी का सत 

“अजवायन खुरासाना 


| दें० 


एक्सटेक्टम्‌- श्रं 10501०) ] [ बहुः 
एवस्टोक्टा ] किसी वानस्पतिक द्रव्य का वह 
रल जो ताज़ी जढ़ी-बूटी से निकालकर या उसका 
ळाढ़ाकर एन! संदास्नि पर उडाकर गाढ़ा कर 
लेते हैं । रसक्रिया | सत्व । सार । खलास! । रुब्व | 
दे० “(सक्रिया 
एक्लटेक्टम्‌ अगोटी-[ बे? Pxbracbun org 
0४६९ ] ग्रगंट सत्व । “शझगाट। 
एक्एटैक्टम्‌ अर्गोटी लिक्रिडम्‌-[ बे? 1568 
ठप) ७५४०७७ 110 प्रांत ] ग्रगेट तरल 
सार । दे० “अगांटा । 
एक्घटोबटम, आयरीडिस-|. ले० Extractum 
[110३ } इन्द्रघचुपपुप्पी सत्व । ईरसा का 
खत । दे० “इश्सा । 
इग्नेशिई असारी-[ ले 11507 8०- 
um Tgnatbine 818009] पपीते का 
सत । खुलासहे पापीता । दे? “पपीता 
इपोकेकानी लिक्रिडमु-[ ले० Extra: 
ठण TIpacacuauhe liquidum ] 
उपीकेकाने का सत | दे० “इपीकक्काना' । 
एक्रालिफी लिकिइम्‌ञ[ ले० Pxiras 
ठाणा Acalyphoe Jiquidum ] कुप्पी 
तरल सत्व । 
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n 


एक्सटे क्टसू ऐश्येमिडित-[ ले० 1 
 _Antbemidis ] बाबूने का तरल सस्व | 
र ` रुब्े बाबूनः | दे० 'बांबूना । 
: एज्ञीट।'इडिस-[ बे० Bxiractum 
A16#11415 ] उद्रशूलारिमूळ सत्व | 
एलेटेरियाई-[ ले 
125611! | क्रिध,.स्‌ 1उल्‌ हिसार का सत | 
एलोज्ञ बार्बडेन्सिसम ले० 
acbum & 1088 brbad0n3iF ] बेदी 
एलुए का खत | देर 'घोकुग्ार' । र 
ऐग्रोगइगी लिकिडम-[ जे? 1080- 
_actum Agropyri liquidum | श्‍वान 
तृण सर्व । कुत्तेघास का सत । दु० “एग्रोपाइ- 
रम्‌? | 
 एऐडाटोडी लिकिडम्‌-[ ले? ६72० 
bum Adhatodee liquilim ] अडूसे 
का द्रव संत | आटरूष तरल सोर । दें 
आप्रा ले० Rxiracbum 
1 | भ्रफीस का सत | भ्रहिफेन सस्व । दे० 


IM 0 sicoum | 
न्वैलेरीई-[ ले० Pxtracbum 
1] 918 | कन्वेलेरिया का सत | दे० 
SN डे 
जाळस । 
RO ले 
ल्चसाई-[ खे? Mxbractum 


(६६९८ 


1100- 
मिश्रित 


Rxbractum | 


BXxtr: 


| 


| 


१७४२ 
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“टो कार्टक्स” ॥ 


` कोला के पेड़ उत्पन्न होते हैं | वहाँ पर इस पेड 


लिक्रिडम्‌-[ ने० ०४७१३ ctu 
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डं 
1. शिवा, 


५ पार = चाई | 
xbracbum | एक्सरे भटम्‌ कनेविस इंडिको ले व्य क र 
९; b 1 भ 5 fi | E 
annabis [111059 ] मॉ tractum 
is एग का सत | ३ 
भाँग? | IR 


£9 


क नप 
कस्का 
७18081'68 Sagrad; 


च्छ ह 
छा सत । दे० “केश्करा सेग्रडा?? i क 
कै N * ९ 
स्कारी सेप्रडी लिकिडमू-[ छे 
exbractum न र 


CASCATDS ६ 
liquid ] केस्कारा सैमेडा 
दे० “केस्कारा सेग्रोडा" । 
केस्कारी सेभ्रोडी लिकिडम्‌ इन्स्पाइ. 
[डयम] ले० extiractum CaSCare 
sagradi® liquidum inspidium ] 
कोस्कारा सेग्रेडा का स्वाद्रहित तरल सस्व | दे० 
“'केस्कारा सेग्रेडा” । 

कोटा लिकिडमू-[ ले० extractnm 
०९०(६0-110 प्रांतंप्राग) ] कोटो तरल्न सर | दे० 

कोनियाई लिकिडम्‌-[ ले० ७३०६. र 
tum 00711 liquidam ] शोकरान तरक्ष 
सस्व । दे० “कोनांयरम्‌” । 

कोली लिक्रिडम-[ ले० exbractum क्र 
10168 110णंतैपा। ] एक दशल सव्व जो | 
कोलावेरा नामक वृक्ष के बीजों से, जिनमें २ से 
२7. प्रतिशत को फीन होती है, बनाया जाता है | 
गे में दो तीन प्रकार के 


नोट--श्रक्रीका देश 


के पत्ते चाय वा क्रहवे के स्थान में न्यव होते 
हें । इससे एक प्रकार का क्षारीद ( CE ) 
पाया जाता है, जो कैफीन जैसा होता हैं | 
b kK "0८ 
क्रमेरी-[ ले० ०५५1१९५ द ; 
1051126 ] क्रामेरिया का सत । oN 
रेडिकत” > र ~ 
गासीपियाइ रेडिसिस 
[ Fo oxtracbum ४0४8१9 
6०7015 ] कार्पासी सून व | 
की जड़ की छाल का सत। दे० कपा ङसि 
PINS 
गासिपियाई 


कार्टिसितः 
i radi0ls 
सार । कपास 


Collection, Haridwar 


एक्सट कटम्‌ म्रिण्डैलिई 


f_ 1 20 IS न 
एक्सदै कटम्‌ ग्रिण्डेलिइ-[ ले० 
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radicis corticis Jiquidum ] पाखी 
मूल त्वक्‌ तरल सार | कपास की जड को छाल 
का तरल सख | दे० “कपास? 
extracbum 
४111061110 ] म्रिण्डेख्िया का खत दे० 
“ग्रिणडेलिया” 

ग्रिएडेलिइ लिक्रिडय-[ ले० ०ऋ७ra- 
ctum grindeliae 110 परत परण। ]म्रिण्डे- 
लिया तरल सत्व | दे० 'प्रिग्डेलियाँ । 

गलीसि रेह इजी-[ ७५७७७. 
tum 21ए०ए7711280 ] झुलेठी का सत 
रूब्बुल्सूस । दे० “मुलेठी” । 

ग्लीसिर॑ हाइजी लिकिडम्‌-[ ले० ०% 
tractum glyoyrrhizaeliquidum] 
सुखेडी का तरल सत्व | रूबुस्सूल सय्याल । 
सुरालार घटित यष्ठिम धु कृत रसक्रिया । दे० 
*मुलेठी” । 

ग्लीसीर.हाइजी स्पिरिचुओसम्‌-[ ले? 
७४७॥१०७ए॥) glycyirhizae spirit- 
1010 ] भ्रन्नकोहलीय यष्टिमधु सार । द्रे 
“पुल्नेठी | 

जन्शियानी-[ ले० 
९७५७180 ] जिम्तियाना सत्वर । रुब्बे 
जिन्तियाना । दे० “जिन्तियाना” । 

जेत्रोरेएडाई लिक्किडमु-[ ले० ०5७०८ 
acbum jaborandi liquidum ]ज्ञाबी 
रन्दी सार । दे० “ज॑बारएडई फा'लयां 


ले० 


extracbum 


जैलेपी-[ ले० ९३७१७०७] Jar 


19150 | जलापा सत्व । ख़ुलासदे जलब । नि 
“जलापा” । 
ठेरेक्लेसाई-[ ले शxtracbum 


५15201] श्ररण्यकासनी सूल सत्व | 
जंगली कासनी की जड़ का सत । दे० “अणणयः 
कासनी” 
अस्क्सेसाई लिक्रिडम्‌न[ ले" ९४॥०- 
टेस्क्सेसाइई लिक्षिडमूर्न 
chum taraxaci Jiquidum ] अरण्य- 
कासनी की जइ का तरल सत्व । दे० “अरण्य 
कासनी” । 
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एक्सर्ट कटम्‌ पेचक्रिएडिस 


एक्सट कटम्‌ डल्कपारी लिकिडम [ ले० extra" 


cum dulcamarae 
काकमाची तरत 
दे० “सकोय । 

डामिय्रानी-[ 
damianae ] 
“डामियाना” । 

डामियानी लिक्रिइम-[ ले० ०४७३- 
ए.ए) damianae linigqdum ] डानि- 
याना तर्न सत्व | डासिवाने का द्वव खत | दे० 
“डासियाना” 

थाइराइडियाइ लिक्रिडम्‌-[ ले० ०अ६- 
racbum thyroidei Jiquidum ] 
चुल्लिका ग्रंथि का तरल सत्व । दे० “चुल्लिका 
ग्रन्थि? 

न्युसिस वामिलीन[ ले० ७50/8०(- 
um nucis ४017011090 } कुचिज्ञा का सत । 
दे० “कुचला” । 

न्युसिस वामिसी लिकिइम्‌-[ ले० 
extractum nucis vomicae 110- 
(Qn | दिपमुष्टि तरतत सत्व | विष ठिंदुकोय 
रसक्रिया | दे० “कुचला” 

न्युसिल सिक्षम्‌-[ ले? ०xracbum- 
nucis siccum | 


Jiquidum ] 
सत्ञ | सकोय का द्वव सत | 
ले exbractum 
डामियाने का सत | दे० 


पराइरी लिक्किडम्‌-[ खे० ०४४10 
um pareirae liquidum ] परेरा 
तरल सत्व | दे० “पराइरी रेडिक्स” । 

पल्साटिल्ली लिक्किउमुर्न ले ९३. 
actum pulsatillae liquidum] युल- 
क्ञाल्लाका तर्न सत्व । ख़लासहे शक्रायक़न्ुझसान 


` सय्याल | दे० “पल्साटिल्लां या गुललाला” 


पापावेरिस लिक्किडम्‌[ लें० ७5४७० 
acbum papavoris 110 010 ७॥॥ ] पोस्ते 
का तरल सत्व । दे० “पोस्ता” । 

पिक्रोरहाइजी लिकिडमर्ना :ले० ९४ 
ractum picrorrhizae liquidum ] 
काली कुटकी का तरल सत | दे० '' की? 

पेन्‌क्रिए्टिस ले extractum 
३101०8 ] क्रोम ग्रंथि सत्व | 


एक्सरे क्टम्‌ पेस्पिनो रम्‌ बाइटिस 


एक्सदौबटम्‌ पैस्पिनोरम्‌ वाइटिस-[ ले? ०४६।९- 
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cum pampinorum vitis ] 
फाइसाष्टिम्मेटिस-[ ले ०इtrac- 
tum phys0stigmati$ | खुल्लासुहे बाकृ- 
लाए कालाबार | 
फ़िलिसिस्‌ लिक्िडम्‌-[ ले० ७३॥७- 


otum filicis liquidum ] खुलासहे 
सरखूस सय्य़ाल । 

= ie ON ~ 

फेराइ पॉँमेटाई-[ ले० ९३0'80- 


um ferri-p0mM2(i | रुब्बे आहन सेबी । ' 


यूरोप के कतिपय प्रदेशों में यह ऑफ़िशल हे | 
सात्रां-३ से १० अन तक | दे० “लोह” | 

CNN ~ 
बर्बारेडस-| ल? 


दारहल्द । 
बाइनीज-[ ले० ७३७0 
> > कत 
byn०8 ] दे० “एक्स्ट क्ट साल्टाइ”? । 
बलाडोनी [ ले० ७४७) 
belladonna९ ] बेलाडोने छा सत । दे० 
"बेलाडोना? । 
वेलाडोनी एलक्काहलिकम-[ ले० 05 


extractum | 
७7९7015 ] रसांजन | रसवत | डस़ारहे | 


tracbumn belladonnae alcoholi- | 


७011 | बेल्ञाडाने का मद्सारीय सस्व | दे० | 


“बेलाडोना? | 


बेलाडोनी लिकिडतू-[ ले० ०अ४॥- | 


ctum belladnnae liquidum ] 
बेलाडोने का तरल सत्व | दे० “घेलाडोना” | 


बलाडाना !वराइडी-[ ले० ९४४१ - | 


ebum belladonnae viridae ] बेला- 
डोन का इरित्‌ सत्व | दे० “बेलाडोना” 

बेलीलिकिडम्‌-[ mo exiracbtum 
belae 1iquidun ] विश्‍व तरल सत्व । 
दे “बेल” । 


(९ ७ 
माल्टाई-[ बे० ०xtractum ma- 


| |] ज्ञौ का सत। माल्टीन | दे० “जो? | 


माल्टाई लिक्किडम्‌-[ ले० ०xtrac- 
tum mali Jiquidum ] जो का तरल 
( Bynin ) दे० “जो? । 


१७४४ 


एक्सद क्टमू सेनीएऐन्थिस- 
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एक्सटू कटम्‌ साइप्रिप 
प्रपीडीयाई 
न्य पशुम 


[ लले 9 ox | ] 


ACY 
उृसारहे ब [केत र 


menyanthis ] 
ए आङ | 


दे० “मेनीऐन्यीज” 
युआनीमाइ लिक्किडम्‌-[ हे 
acbum euonyni liqui 
का तरल सत्व | देऽ “सखी” 
जुआनामाई सक्षम-[ ज्ञे 
bum euonymi sic cum ] 
युकालप्टाइई गम्मा ।लाकडम्‌-[ लेण 
extbracbum eucalyp ummi 
liquid ] रङ्गबोल तरल सत्व | दे० 
“युकेलिप्टस” । 
युफाबराइ-[ ० ०७xXtractuUm ou 
0110170180 ] दुग्धिका सब्त्र । दे० “द्धी” । 


ext. 
dum ] लखी 


९५१9. 


र्हीयाइ- ले० ७३१० rhei] 
उुसारहे रावंद । रेवंदचीनी का सत | दे० 
“बद्‌” । 
लेपू्ेण्ड्री-[ ले? extractum 
lepbandra० } लेफ्टेंडरा का खत | दे० 
"लेपटेंडरां” । 
लेपूदेण्डी लिकडम- 
cbum lepbandrae 
लेपरैण्डा का तरल सत्व | दे० ''लेपटंड।” 
ल्युप्युलीनाई फ्लुइडम ( लिकिडम )- 
[ Wo exbracbum lupulini flul 
तण) ] हशीशतुहीनार का तरल सत्व । 
इबनोई प्रनीफोलियाईन के 
oxtracbum yiburni prunifolli ] 
श्रीपर्णं सत्व । नरवेल का सत. दे० “अर्मीए 
कीय श्रीपर्णं” 
वाइबनोई प्रनीकोलियाई लिरकिडम लि 
oxtractbum viburni पण 
liq uidun ] 'असमेरिकोय श्रीपं का तर 
सस्व | दे० “अभेरिकीय श्रीपणं । 5 
साइप्रिपीडीथाई फ्लुइडम मं ] 
oxtractam cypripedii 10 
अमेरिकीय जटामांसी का तरल सत्व | प्रय 
सुस्बुल अमरीकी सय्य़ाल | 


ले० ७४॥18- 
liquidum ] 
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श्रीहरिहर ओषंधालय बरालोकपुर इटावा यू० पी० 
क्क 


पुस्तक विभाग का 


सचीप 
® यः 
ट्स 
अत्यन्त उपयोगी, नवीन ढंगसे लिखी हुई अनुभव पूण पुस्तकें प्रकाशित 


करोई' जाती हैं । जिनका प्रत्येकघरमें रहना ओर आबालख्री पुरुष 
के लिये पढ़ना अत्यावश्यकीय है। इनके कई कई संस्करण 
होना इनकी उपयोगिता के ज्वलंत प्रमाण हैं मंगाकर देखिये । 


& ७ 
नय 
१--एक रुपये से कमकी कोडे पुस्तक वी० पी० 
से नहीं भेजी जाती है । कम की पुस्तकें मंगाने के 
लिए टिकट भेज़ें और रजिष्दी खच मय पोस्टेज के 
भेजना चाहिए । 
२--जो लोग अपने शहर में हमारी पुस्तकं 
बेचने की एजेन्सी लेना चाहेंगे तो उन्हे २५)सेकडा 
कमीशन दिया जावेगा । 
३--एक रुपया प्रवेश फीस भेजने बाले स्थाई 
ग्राहक समझे जाते हैं, उन्हें प्रत्येक पुस्तक पौने 
मूल्य में दी जाती है। 
४-ये इतनी उपयोगी पुस्तकें हैं कि केइधर ऐसा 
न रहना चाहिये,कि जिसमें यह पुस्तके नहों, समय 
पढ़ने पर एक बड़े डाक्टर का काम देंगीं, इस 
कारण जनता ने इन्हें खूब पसंद किया है, एक 


| | वषे के भीतर ही दुबारा छप चुकी दै। 


° ~ है 
७५--घर २ में प्रचार करने की हमारी इच्छा है 
शतः प्रत्येक गांव, कसबा और शहर में हमें अपनी 


। पुस्तकों को बेचने केलिए एजेन्ट चाहिये, जो एजेन्ट 
| होना चाहें पत्र व्यवद्दांर करें। 


आयुर्वेदीय उच्चके!टि की सचित्र 
पाक्षिक पत्रिका 
अनु मृत योगमा 


यह पाक्षिक पत्रिका आज १६वर्षसे आयुर्वदीय 
चिकित्सा का चमत्कार दिखाने और हकीम वेदयसे 
निराश रोगियों के रोग का हाल छपा कर भारतीय 
प्रसिद्ध२ वैद्यराजों की सम्मति लेकर रोग मुक्त करने 
केलिये प्रगाटित होती है । अतुभूतयोग एवं उत्तमोत्तम 
लेखों के द्वारा थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी भी वेद्य बन 
जाता है, इसी कारण इसने इतने थोड़े समय में ही 
बहुत ख्याति प्राप्त की है, जो आज तक अन्य आयु - 
उंदीय पत्रों ने नहीं प्राप्त कर पाई, इसके विषय मे 
बहुत छुछ कहना अपनी तारीफ करना है, बस एक 
बारआजमावें अवश्य मंगोकर अवलोकन करे, 
बार्षि कपेशगी मू० मनीआडेर से७)बी० पी० मंगाने 
चर) देना होगा, नमूना मुफ्त मंगा कर देखें । 
च 
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१---राजय चसा 
राजयद्मा, (तपेदिक ) जीणुज्वर, च्य, 

सिस, कंमपसन्‌ दूयवक यूलिनिम्‌ आदि नामों से 
सभी परिचय रखते हे । यह कंसे साधारण आहार 
बिद्दारों की अबहेलनां का फल मात्र है। जिसके 
कारण को हम समभने के लिये अब भी तैयार नहीं 
होते, कितने दुःख की बात है। विद्वानों का कहना 
है, कि जितने मनुध्य अन्य समस्त रोगों के कारण 
मरते हैं। उससे कुछ अधिक मनुष्य इस दुष्ट रोगसे 
पीड़ित होकर मरते हैं। इसलिये यह निबंध लिख- 
वाने का आडर २१ वें ग्वालियर सम्मेलन की स्वा” 
गत कारिणी ने किया था । उसपर २० बघं के अनु- 

भव पूणे खोज से ओत प्रोत वेदिक काल से लेकर 

अबतक के इतिहास और चिकित्सा से परिपूणं इस 

ग्रन्थ का आयुर्वेदोद्धारक प्रशस्त यशस्वी लेखक 

विद्वान्‌,बेद्य चिकित्सक चूडामणि पं० विश्वेश्वरः 

दयाल जी वेद्यराज सम्पादक “अनुभूत योगमाला” 
ने लिखा था। जो समस्त आगत निबन्धो में ते 
` प्रथम श्रेणी का चुना गया और इस पर एक स्वणे- 
) ' पदक दिया गया इसीलिये थह लागत मात्र मू० |) 
` मेंदियांजाता है । 
 नि० भा० २२ वें वेद्यसम्मेजन बीकानेर के लिये 

त्रिखीगई 

२-ण्यकृत प्लीह! के रोग 

यह पुस्तक भी अपने ढंग की अपूव वस्तु है, 
कृत सीहा क्या बस्तु है । इसका स्थान कहां हे । 


क्या चिकित्साएँ हैं । यूनानी, ऐल्ोपैथी आयु- 
निदानों का मतभेद कर मार्मिक तुलनात्मक 
जो आजतक अन्यत्र कहीं भी देखनेका न 
वह इप्ती में मिलेगा, पुस्तक पढ़ने पर आप 
लिये बाह वाह किये विना नहीं रह सकते | 


नि भा० वेश सम्मेलन पटना के रोप्य 
ह ३ मधुमेह 

- मधुमेह ( डायांवटीज > को विस्तृत और ली 
पूण विवेचन वेद्य संसार के प्रसिद्ध स्वर्गीय ह 
परशुरामजी शास्री की अद्भुत और हक 
से ओतप्रोत नित्रन्ध है । वेद्यजन इसके कारणा से 
कितने अनभिज्ञ हैं। इसी कारण से वह व्र 
चिकित्सामें सफल नहीं होते, यह समभाते 


पदक प्रा सत = 


शातञ्य बिष यों 


न्न्स 


म जत हुये लाक 
क चिकित्सा का केसा सुन्दर चित्रण किया है 


ON ~ ~ < 2. 

जिसे देखते ही लेखक के लिये अपने आप ही वाह 
"७० >> 

चाह कह उठंगे पुस्तक प्रत्येक वेद्य के 


है। मू० ||) 


देखने योग्य 


र SS कि जा हि ह 
हैं इस.पुस्तक में ऐसे २ सिद्ध प्रयोग लिखें | 
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: 3४०७ 
स्तक कयां हे ? गागर में 
“का च ने पा कर विम ग टाच 
जरा पुस्तककी सूची पर तो ध्यान दीजिये इसमे 
पांचभौतिक चिकित्सा, जलस्नान, खतस्नान, वायु- 
स्नान ञ्योतिस्तान, चन्द्रस्नान, सू्यस्तान, अर्थात्‌ 
समस्त स्नानां द्वारां शिर की चोटी से पेर की एड़ी 
तक के समस्त रोगों पर ऐसे २ सरल और अनुभूत 
उपाय स्नानों द्वारा लिखे गये हैं कि जिसे पढ़कर 
साधारण व्यक्ति भी लांभ उठा सकता है। साल में 
सेकड़ों हजारों रुपये वेद्यो हकीम और डाक्टरों 
आदि की जेबों में चले जाते हें । यदि इससे बचकर 
स्वयं घर बेठे लाभ और ख्याति पैदा करना चाहते ' 
हों तो आज ही मंगवाइये सू० र) आना 
$६--प्लीहा रोग चिकित्सा 
यह पुस्तक अपने ढंग की बड़ी ही अनोखी ` 
है यह कहने की आवश्यकता नहीं कि यह कितना 


न र्क व उन्हीं 
भयंकर और दुखदाई रोग है इसका अलभे उ 


यो के OO >> क र 
का हांगा! जा इस दुष्ट रांग क निन्यानिवे क क, 
२७ > र री रू र 
में जीते जी नरक यातना कां दुःख भाग बह | 
कक << > (3 ल्य ग 
जो सैकड़ों बार के अनुभूत हैं । पुस्तक का प 
केवल |) ही है। 


र 


अ -- 
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मिलने का पत।->श्रीहरिहर औषधालय, बरालोकपुर इटावा यू० पी० । 
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जलनो चाट लगने का घाव, गलगड, 
` भगंदर, प्रन्थि, अबु द, पामारोग आदि आदि रोगों 


` की सरल चिकित्सा लिखी है । पुस्तक का द्वितीय 
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मिलने का पता--श्रीहरिहर औषधालय, बरालोकपुर इटावा यू० पी० । 


RB ort 


६--३वाल रोग चिकित्सा 
लाग कहत इक दमा दम क साथ जाता है, 
यह उनकी बड़ी भूल हे । वर्तमान ससय में यह 
दुष्ट रोग ऐसां फेल रहा है कि दातों तले अँगुली 
दबानी पड़ती है । इस पुस्तक में श्वास (दमा) 
के सम्पूर्ण लक्षण तथा उनके रूप आदि सविस्तार 
से वर्णन हैं, प्रयोग ऐसे ऐसे उत्तम दिये गये हैं जो 
कि सेन्ट परसेन्ट हैं, जिनको हर एक आसानी से 
बना सकता। ऐसी अनोखी पुस्तक की कीमत 

केवल ।) मात्र है । 
९ Cy 

७--अश रोग चिकित्सा 

अपने ढंग की यह एक ही पुस्तक है । इसमें 


, बबासीर राग की उत्पत्ति मय कारणोंके एवं निदान 
समेत भली भांति सरल भाषामें दशोई गईहै प्रयोग 


बड़े ही उत्तम हैं मू० केवल |!) 
८--र्‍स्त्रो रोग | चिकित्सा 
खी जाति कितनी कोमल पुष्प है, यदि इसमें 
असमय ही में तुषार पड़जाय तो इसमेंकिसका दोष 
है। इस पुस्तक में स््रियो के रोग केसे दूर हो सकते 
हैं। श्वेतप्रदर, रक्तप्रदर, मासिकधम आदि;की पूणं 


खराबियोंका सम्पूण विधान तथा चिकित्सा वर्शित 


हैं, हम चाहते हैं कि यह पुस्तक प्रत्येक गृहस्थके 
हाथमें हो ताकि वह अपना जीवन आनन्दमय बना 
सकें | पुस्तक का मू० भी केवल |) ही है। ' 
६--ब्रणोषचार पद्धति 
इस पुस्तक में समस्त प्रकार के घावों का 
इलाज है ।जेसे बिद्रधि,जह रवाद, नहरुव, अग्निस 
गंडमाला 


संस्करण छप्‌ गया है । मू० केवल ।=) है । 


[८ ३: | 


Fo ० सिद्धोषधिप्रकाश 

आंडरों की भरमार ? सांरी प्रतियां समाप्त हो 
चलीं हे । इसीलिये तो कहते हैं'क्रि आज "ही एक 
कोड डालकर मँगा लीजिये । इस पुस्तक में सर से 
लेकर पेरतक के सम्पूण रोगों के कारण निदान 
तथा उनको चिकित्सा बड़े सरलढंग के साथ 
सुलभा गई है । पुस्तक में सैकड़ों प्रयोग हें,। जो 
अनुभूत योग हैं। ऐसी :पुस्तकः का मूल्य केबल | 
१॥) मात्र है 


१ (-_वैद्यकशव्दकोष 
अकारादि क्रम से संस्कृत ओषधियॉके नाम 
हिन्दी भाषामें लिखे गये हे । पुस्तक बड़ीही अच्छी 
अर उपयोगी है ।प्रत्येक वेद्यके पास रहनी चाहिये! 


मू० केवल ।) क न 
१ २-~-हरिधारित ग्रंथरत्न 


पुस्तक क्‍या है गागर में सागर वाली कहावत 
को लेखक ने चरितार्थ कर दिया है । सम्पूणं रोगों 
की बड़ी अच्छी विवेचना की गई है । सुन्दर भाषा 
टीका में बित है । मू० केवल ।=) | 
१३--भारतोय रसायनशास्त्र 
इस पुस्तक में सोना चांदी आदि ९ बनाने की 
अपने शाह्ञों में प्रतिपादित सभी विधियों का संग्रह 
हे । प्रत्येक वैद्य का इससे अवश्य ही लाभ उठांना 
चाहिये । पुस्तक बड़ी ही अच्छी है मू० ॥) 
१४--औषधि-विज्ञान 
यह पुस्तक आयुर्वेद के विद्यार्थिया एवं वैद्या 
के लिये अत्यन्त उपयोगी है । इस पुस्तक में 
षधि निर्माण संबन्धी प्रक्रियायें चिकित्सा संबंधी 
प्रक्रियायें औषधियों के भिन्न २ वर्ग और उनके 
गुण धमं प्रभाव इत्यादि एवं दीपक रेचक ग्राही 
शीत तथा पित्त हर द्रव्यो का पूरां पूरा स्पष्ट 
दिग्दर्शन कराया गया है । अमुक रोग में अमुक 
षधि एवं उसका पूर! २ विधान आदि सविस्तार 
से वर्णन है । पु स्तक अत्यन्त उपयोगी है । सू० १) 
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१५-१६-आओषधि शुणधम विवेचन 
इस पुस्तक की उपादेयता के विषय में -. हूना 
ही वृथा है। इस पुस्तक में समस्त धातुज ओष- 
धियों के विषय में लेखक ने भली भांति दशोया है, 
किआजकल प्रायःसभी वेद्यजन अंध परम्पराछन्नहदो 
चिकित्सां कर रहे हैं । रोगों के कारणों का पता 
तथा उनकी उत्पत्ति कहां २ और कोन २ से बिगाड़ 
होने से वह वेदना पेदा हुई तथा अमुक स्थांन की 
विकृति किस दवा से ठीक होगी आदि २ सुन्दर 
सरल भाषा में वर्णन है । इसका प्रत्येक वेद्यके पास 
रहना नितान्त आवश्यक है। मू० प्रथम भाग ॥) 
द्वितीय भाग का >) है । 
१७-चिकित्सक व्यवहारविज्ञान 
प्रायः ऐसा देखा गया है कि बड़े बड़े सुयोग्य 
वेद्य भी चिकित्सा सम्बन्धी व्यवहार न जानने के 
कारण रोगी को जीवनलीला से विद करवाने के 
कलंक के भागी होते हैं। इसी कारण हमने सवे 
साधारण के लाभाथ इसे प्रकाशित किया है । 
वेद्य बन्धुं को इससे लाभ उठानां चाहिये । मूर 
केवल |) मात्र 
 १८-१६-पेरेंट औषधे ओर भारतवर्ष 
. (प्रथभ भाग व द्वितीय भांग ) 
पुस्तकके नाम से ही स्पष्ट है कि पुस्तक 
. कसी है प्रथम भाग तथा द्वितीय भाग में भारतव 
की सभी पेटेन्ट औषधियों का भंडाफोड़ किया 
गया है, रोगन बिजली, अम॒तांजन, नमक सुलेमानी, 
अपूव ताक़त की दवा, बालामत आदि २ सभी 
` प्रसिद्ध २ पेटेन्ट औषधियों के बनाने की विधियां 
 सममाईँ गई हे पेटेन्ट कती एक आने की चीज 
के?) लेते हैं और मनमाना दाम ऐंठकर लखपती 
ए । यदि आप भी लाभ उठाना चाहते हैं तो 
ही एक काडे डाल कर मेगा देखिये । मू० 


ही रोचक है । मू० लागत मांत्र ॥) 
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२०-अ ड तथा अन्त्रब्ृद्धि चिकि 
प्रस्तुत पुस्तक का £ 
आर सहज ही में अनुमान 
कि इस रोग के रोगियों का 
और फीका मालुम होता है। 
पुस्तक प्रकाशित की गई है । 
रांगों का पूर्ण हाल तथा मय निदान के 
लिखी गइ है । मू० ॥) मात्र 


२१-२२=सिद्ध प्रयोग( दो भाग ) 
ग्राहकों एवं अनुग्राहकों की उत्कट अभिलाषा 
एवं पत्र पर पत्र आने के कारण इस पुस्तक में 


रसा 
नेषय नाम से ही प्रकट है 
लगाया जा सकता है 
जावन कितना नीरस 
यशी सोच कर यह 


वही शतशो53भूत प्रयोग प्रकाशित किये गये हैं जो | 


माला सं निकले थे जिनकी परीक्षा हो चुकी थी 
श्लोक वद्ध मणियों के रूप से भाषा टीका सहित 
की गई है । बहुत थोड़ी प्रतिर्या शेष हैं मु० प्रथम 
भाग का १) द्वितीय भांग का ॥) मात्र है। 
२३--विन्ध्यमहात्म्य 

इसमें विध्यवासिनी देवी की ७त्पत्ति; महिमा, 
कार्य कुलशता, साक्षात्‌, दर्शन के उपाय विन्ध्यक्षेत् 
की उत्कृष्ठता, महापापों के नाशा के उणय आदि २ 
सुन्दर भाषा टीका में वर्णित हैं। पुस्तक देखते ही 
बनती है। मू० ३३६ प्रष्ठ के पोथे का केवल 
१॥) मात्र - 

२४--कोकशाख्र 

यह पुस्तक प्राचीन हस्त लिखित पुस्तक के 
आधार पर लिखी गई है । इसकी सानी का आ 
तक कोई भी कोकसार नहीं निकला ह 
आसन, स्री वशीकरण, स्तम्भन, नदरी गोग 
योनि संकोचन एवं मंत्र तंत्र लिखें गय हैं प्र 
अनुभूत लिखे गये हैं । पुस्तक की लेखन 


उस्तक से सविस्तार :. 
चिकित्सा ` 


विले | 


मिलने का पता--श्रीहरिहर औषधालय, बरालोकपुर इटावा यू० पी० | 


I 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मिलने का पता -शरीहरिहर शषधालय, वरालाकपुर इटावा यू० पी० । 


७१७१११९११९॥0०९ण0000000000000११0" 


EES] 


SN 


eC ली ४७3 >> 
जता 


fs ल Ns 


WE < MME HS OS NNN 


क 


ऱ्य 


शै 


द 


२५, २६--रिफाउळ अमराज 
इस पुस्तक म॑ यूनोनी साहित्य का सारानिचोड़ 
भर दिया गया है। यूनानियों ने हमारे साहित्य का 
निचोड़ लेकर अपनी भाषामें भरकर अपने साहित्य 
के सवोङ्ग पूर्णं बना लिया और अपना यह दोष 
( कि हमने किसीके यहां से कुछ लिया या नहीं ), 
मिटाने के लिये जिन जिन ग्रन्थों से विषय जिया 
था उनका नामोनिशान सदा के ज्ञिये मिटा दिया, 
ऐसी दशां में अब जरूरत है कि हम अपना 
साहित्य पूणं कर सर्वक्ष बने तो इधर उधर की 
सांहित्य से संग्रह करना पड़ेगा, जब आप इसको 
एकबार पड़ेंगे तो आपका आश्‍चर्य होगा कि, हम 
वास्तविक भूल से अन्य साहित्य का देखना पाप 
समझते थे । इससे हमें बहुत कुछ शिक्षा प्राप्त हो 
सकती है, आयुवेद के मर्मज्ञ बनने की इच्छा हो 
तो इस ग्रंथ का अध्ययन अनिवार्य होगा, आप 
निदान और लाजवाब योगों को देख बाग २ दो 
उउेंगे । म० प्रथम भाग का १)द्वितीय भाग का?॥) 
२७--दीघजीवन 

'माला' सम्पाइक द्वारा लिखित, हजारों प्रशंसा 
पत्र प्राप्त, अपने ढंग की निराली पुस्तक है । गृहध्थ 
जीवन की ऐसी पुस्तक आज तक नहीं निकली 
प्रातः से सायं तक के कर्तव्य वर्णित हैं । १०१ 

विषयों का समांवेश किया गयां है । मू* ॥) 

२८-कतेव्य शिक्षण 
( हिन्दू लॉ ) 

राजानप्रजा, पति-पत्नी, भाई-बहिन, स्वामी 
सेवक, माता-पिता का पुत्र के प्रति तथा पुत्र का 
माता पिता के प्रति कर्तव्यों का विशद्‌ वणन है। 
अपने २ कतेव्यरों का पालन करनेमें केसे सुखशांति 
प्राप्त हो सकती है, इस समय क्रांति क्यों मची है 
केसे दूर की जा सकती है, पढ़कर शांति स्थापन 


करने में सहायक बनिये और स्वतः शांति स्थापित 
कीजिये,अपने विषयकी पहिली पुस्तक है जो प्रत्येक 
मनुष्य कहलाने वाले के लिए पठनीय है। म? ॥) 


य €--सरलरोगविज्ञान 


निदान जसे उपयोगी विषय के सर्वाज्ञपूर्ण 
सरलता सं समभागे बाली अपूव पुस्तक है। यूना 
नी, आंग्ल और आयुर्बदीय सभी पद्धतियों के ए 5- 
साथ मिल्लाकर ऐसा उपयोगी बना दिया गया है 
कि साधारण से साधारण की समक में निदान 21 
जाय और कोई नन्रीन रोग शेप न रहे कि जिसका 
निदान इसमें न हो ! पुस्तक प्रत्येक वेद्य एवं आयु 
वेद प्रमी के देखने योग्य है कोष साइज के ४५० 
प्रष्ट की पुस्तक का दाम ३) मात्र है। 


३०-एक दिन में ज्योतिषी 


प्रत्येक मनुष्य अपने भाग्य का हाल जानने के 
लिये उत्सुक रहता है । बड़ी खोज के साथ ज्योतिष 
शाख कां सांर लेकर उदाहरण के रूप में समझाया 
गया हे ताकि सभो सांधारण जन लाभ उठा सके | 
~ he ~ ~ 
प्रत्येक के लिये बड़ी उपयोगी पुस्तक है। मू 
॥) आना । 


३१-एक दिन में कवी 
प्रत्येक जन कविता करने की इच्छा करता 
है कोन छंद कितने अक्षरों से कितने शुरु लघु से 
बनता है इसमें नक़शा द्वारा बताया गया है । 
देखते ही छन्द बनाना आजाता है । मुल्य केवल 
|) मात्र है । 


३२-आयुर्वेदीय विइवकोष 


प्रथम भाग 

निघण्टु बिबय का सबसे अधिक बिस्तृतनवीन 

और प्राचीन सभी यूनानी आग्ल आयुवदीय खोजा 

से पूर्ण ग्रन्थ है संसार में एकदम नवीन और 

बहुत उपयोगी है । ऐसा ग्रन्थ न अबतक था और 

न होगा ६४० प्रष्ट के ग्रन्थ का दाम सजिल्द ६) 
श्रजिल्द ५) रु० श॒व्द संख्या १०२१० सहित। 
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ल काय ग्रन्थ का दाम ६।) आजल्द ५॥॥) रु० । 


® ® 


' हो काशत हाना 
औषधि विज्ञान दूसरा भाग 
` मखजन उल मुफर्दात 


का महन कोप! आश्चयं !! भारत की 
साथ २ चयी तपेदिक भी बिना लगाम 
' तरह सरपट दौड़ रहा है । इसमें उसकी 
| निदान और चिकित्सा दर्शाईै गई है | मू० ॥) 
बाजीक्णाङ्क 

क्या! यही कि बाजीरकण पढ़िये जानते दै, 
ह कयां है वही कोका प्रणीत कोकशाख आरि 
ते रहस्यका सुन्दर विशाद वर्णन जिसका 


_मंगाकर देखें । मू० ४) 


काडे डाल दीजिये नहीं तो “चिड़याँ चुग गई 
पुनि का पछताने हांत है” । म० १) 
उपदंशाक 
नवयुवकों की असंमयशीलता तथा असांवधानी 
का इतनां भीषण परिणाम निकला है। कि आज 


खत 


२ गे य्‌ > ऱ्य 

करावोदीन कादरी बा लो कश कक ल 

> क सुगम उपाय एवम्‌ चिकित्सा इसमें वित हे । 

` माला के विशेषोङ्क ही द 

। , हम चाहते हे कि इस अंक का प्रचार घर २ हो। 
चुयाक 


की० १) 
नव्यरोगांक ( दो साग ) 

भारतवर्षे में कौन २ नवीन रोगों ने आकर 
अपना आतंक जमाया है और जिनका प्रबेश आयु 
वेद में नहीं है । इस कारण निदान एवं चिकित्सा 
में वेद्यो को विसुख होनां पड़ता है। इसलिये वैद्या 
के उपकारांथे बड़ी खोज के साथ इसको प्रकाशित 
किया है । इसको मंगाकर अवश्य देखें । कीमत 


ction, Haridwar 


३-आयुर्वेदीय विश्वकेष घायचा. यय - ®. 
दूसरा भाग ह त oe सार बिकारों का विशद रूप र 
हु अ से एक्सटे,क्ट तक है शलवण ६। उनका सारण, शोधन आरि प | 
१०६९३ रदो की व्याख्या सहित ६०४ प्रष्ठक | तथा सुदावरेदार हिन्दी मे वर्णित है। आज ही हे 


i क 
प्रथम भाग का १) द्वितीय भाग ॥) है || 
बृक्का्थांक | 

गुर्दे में कौन २ रोग किस २ प्रकार से दति है EY 
और क्या चिकित्सा है । यह विषय प्राय द्यं से 1 | हि 
छिपा हुआ सा रहां है । इच्छुक वेद्यांका इस हा FE 

वपर हिये, इ अंक में बहुत स्र EE 

पड़ती है । जो इसके १७॥ | अध्ययन करना चाहिये, इस | र 

रण होता है। इस | की सम्मतियां हे । मू० ॥) डर 
और उपचांर आदि यकृदंक नाः 
थोड़ी कलेजे में खराबी होने से क्या २ रा हि. रः 

प्रकार से होते हैं, साथ ही रोगों की ल गदे ती. 
| के लिये किस प्रकार चिकित्सा करनी चां ता झी 
ही तहता इसका हे 
से बर्णित | इस विषयमें दक्ष हॉना वाहे | ठ 


RTT ETFs FN dt 
| 
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सन्निप।त[क 

| निदान स्थान में वर्शित है कि जिस चेदय ने 
` सन्निपात अस्त रोगी को स्त्रस्थ्य कर दिया वह कौन 
| से पुन्य का भागी नहीं । आजकल वेद्ययण इस 
रोग में प्रायः कम सफल होते हें । यह अंक़ भारत 

ही के प्रसिद्ध २ वेद्यरांजों की अनुभवी चिकित्सा के 
' द्वारा आविष्कृत किया गया है। निदान और चिकि 
| स्सा का अत्युत्तम समावेश किया गया है । भारत 
आश्रयीभत वेद्यो से हमें पूर्ण आशा है कि इस अंक 

) का आश्रय लेकर अवश्यमेव दुःखियो का दुःख दूर 
~ करनेमें दत्तचित्त होकर यशकों प्राप्त करेंगे । मू० ॥) 


शारीर में । अब न कहनां कि इसकी कोडे दवा नहीं, 
पढ़िये और दौलत की रक्ता कीजिये । की० ॥) 
hy कुष्टांक 
| यह नाम भी घृणित ! यह वह मज है जो मसीह 
` अच्छा नहीँ करसकट[, लेकिन आज भूठा होगया, 
पढ़िये स.थ २ सौन्दर्ये ३ी रक्ता कीजिये । मू ° ॥) 
शिरोरोगांक 
| शीशी, आंधी शीशी सवे प्रकार के शिरोरोगों 
॥ की चिकित्सा का कारण निदानादि वणित है। 
सुन्दर सरस सचित्र मू० ॥) 
चातव्याधा 
॥ बे बेठे थे, वे लेटे थे और वे-वे उप्त दिन 
 मदनोद्यान मे विचरण कर रहे थे और रो रहे थे 
| इसीलिये हमने दौलत का खून करना विचारा है | 
| वात रोगौ के समस्त उपचार इसमें है । मू० ॥) 
hi सूजाकाँक 
वे छटपटा उठते, तिलमिला उठते हैं, और जीते 
जी उनके प्राण गले में अटक जाते है 1 जो इस 
` व्याधि के कराल गाल में फंसे है | मू० ॥) पढ़कर 
रक्तां कीजिये । 


F प्रमेदांक 
र प घुन लगां हुआ है, भारतके दुर्विपाकसे नवयुवकोंके 


स्नायुरोगाइ 


~ ~ > 


शरीर में स्नायु क्या है इनके भ्रतिघात से 
' कया क्या रोग होते है वह केसे दूर किये जा सकते 


` है। वेद्यो एवं प्रहस्थियों के लिये खास जानने का 
| विषय हैमू० २) ₹०। 
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वस्तिरोगांक पूर्वाधे ब उत्तराधे 

यह अंक अपने ढंग का निराला हे, इसमें 
बस्ति में होने बाले सम्पूर्णं रोग साथ ही संक्षिप्त 
परीक्षा विधि जैसे बस्तिशोध, वस्तित्रण, बस्तिकंड, 
मूत्र संचय, चततशूल, वस्ति टल जाना, बस्ति का 
आध्मान, वस्ति अश्मरी, मूत्रप्रदाद, मूत्रस्तम्भ, मूत्र 
कच्छ, वेखवरी में मूत्र त्याग, मंडमून्र, मृत्ररक्त, 
चस्ति अश्मरी, वस्तिददे, बहुमूत्र इत्यादि चिकित्सा 
विधि पूव क लिखीगई है ।मू० पूवोर्धे १)उत्तरांधे १) 

हृदय रोगाँक 

हृदय संवन्धी समस्त रोगों के निदान मय 
लक्षण और सुन्दर २ रंगीन के चित्रों सहित सम- 
साया गया है । अंक बड़ा ही मनोहर है। आजतक 
ऐसा सुन्दर और बृहत्‌ विशेषांक नहीं निकला । 
मू०२) 


फुफ्फुस-रोगांक 
विशेषांक कयां है, अपने ढंग का निराला 


LoS 


विवेचन मय निदान के किया गया है। साथ ही 


फेफड़े के एक्सरे द्वारा लिये गये चित्र भी प्रकाशित 


हैँ मू० २) 

अनुभूत योगमाला की फाइलै 

सन्‌ १६२४ २) 
सन्‌ १६२६ ४) 
सन्‌ १९३० ४) 
सन्‌ १६३१ 8) 
सन्‌ १६३२ ४) 
सन्‌ १६३४ ४) 
सन्‌ १६३४ ४) 
सन्‌ १६३६ ४) 


जो महांशय एक साथ सन्‌ १६२४ से १३३६ 
४० तक की फायलें खरीदेंगे उसका सिफ २३) में 
दी जावेंगी। प्रत्येक्त फाइलमें उस वर्षके विशेषांक 
भी होंगे पिछली फाइलें समाप्त होने वाली है। अतः _ 
मंगाने में शीघ्रता करनी चोहिये । 


निकला है । फुफ्कुप्त संत्रन्धी सभी विषयों का पूणं . 


= 


हञ्च अम्बर 
6 बाजीलगाकर प्रथम दिनही चमत्कार दिखा 
| विश्वास दिलाने बाली यह जादू असर दवा है । 
| यह किसी महात्मा या साधू प्रदत्त नहीं न हमारी 
| ही कल्षित है। यह विलास प्रिय मुगल राजाओं 
खं नथावों की इच्छानुसार उनके हकीमों द्वारा 
| की गई, बिचित्र इथ्ाद है जो उन्हीं की पुस्तकों 
से प्राप्त हुई और अनुभव में लाई गई है। इसके 
दू असर को देख हमें बिवश हो संसार के 


थेष्ट शक्ति दिखां विश्वास करा देगी। 
RR 

क मजे की यह अमोघ दवा है। मू० १ 

€| सह» का १०) पोष्ट व्यय अलग । 


याः 


की उत्तमता पर मिज्ञ चुके हैं| 


2 


श्री हरिहर औष 
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नपुंसकता ओर नामदी का 


अव्यथ इलाज 


है रे लगातार कई बर्षोकी महान कोरिशके बांद इंश पासे | ही गया 


्‌ आ न | 
वेदीय समस्त दुबाइयों को बढ़े भारी परिमाण में बना संसार से सस्ते सूड 
'यू०् पी० का सबसे ब्रृहत्‌ भोपधालय हे । जिसे स्वर्ण मेडिल रोप्य पदक एवं सक 


मिलने का पता-- पी 
धालय, बरालोकपुर-इटावा यू० १९ 


हग 
पारदाथि तिला 

बिना किसी प्रकार की तकलीफ के नसों 
में संचित बरे माहे को निकाल देता है। और 
इन्द्री का सीधा सख्त बना देता है इसकी ताकत 
को देखकर हैरान होना पड़ता है एक बार अज- 
माइये । आनन्द और लळत आपके अभूतपूर्व 
प्रापद्दीगी मू० २) तोला । 


चन्द्रोद्य बदी 

षडू रण बलिजारित मकरध्वज, स्वण एवं 
कस्तूरी आंदि बहुमूल्य पदार्थों के योग से बनी 
हुई आयुर्वदीय औषधि है इसका सेवन असमथ 
में आने वाले बुढ़ापे को रोकता है। यकृत, 
हृदय, के ताकत देता है २१ दिन के सेवन से 
कामान्ध बना देतः है । बुढ़ापे की शिथिलता के ; 
लिये वे जोड़ और स्थाई असर रखने वाली > 
वस्तु दै । वैद्यो एवं रोगियों को लाभ, यश, एवं 
धन देने बाली है | मू? १०) ताला । 


1. 


में देने | 
| प्रसंशा पत्र | ५ 
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श्रीहरिहर-अषधालय- 


आयुर्वेद शाखकी चमत्कारिक, बहुभ्रमसाध्य, दुलभ 
ओषधियों का वड़ी तादाद में बनाकर स्वल्प 
मूल्य में देने वाला एक ही विश्वस्त 
औषधालय हे 


बिशेष जानने के लिये खरचीपत्र सुफ्त संगवाहयें: 


| 


ज वाहारहर अआफ्डालय, 
बरालोकपुर-इटावा यू० पी० 
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